ककन 


COM=! IME"ITARY 7077 FIR 


FAVCUR OF SPINION 
नन ० 2 जय. 


Recta b reer 8.५ 


0. 05611 SENS 
Head of 0१ एके. 
of Sonsi, ५ पपा ' 
| 1 50) ‘ऽ, 
80:19: 239 err करी 
ताल of 5115. 
Studies and Research ग 


RP आ 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्कृतग्रन्थमाला 


[ The Banaras Hindu University Sanskrit Series ] 


शोधप्रकाशनयोजना 


[ Research Publication Scheme ] 


नावास पुष्य 


[५० Ix] 


सम्पादक 
डॉ० सिद्धे थर भट्टाचाय 
एम० ए० (आनसे), पी-एच्‌० डी० (ढन्दन), डी० लिट्‌ (लिल), बार-एँटला 
(ग्रज इन), काव्यतीथे, न्यायवैशेषिकाचार्य ( लब्घस्वणपदक ) , 
निदेशक संस्कृतअध्ययन एवं शोधप्रकाशन योजना, 
मयूरभज्ञ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत-पालि विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी-५ 
जून १९७३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


प्रकाशक 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी-५ 


प्रथम संस्करण १९७३ 


मुद्रक 
 रवौन्द्रकुमार बेरी 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्र 


Bd, 7020 55 ५०००८ २०००५. ८ oe andr endo idee ESR: 


भावदीपिकासंवलिता 


वेदान्तकौसुदी 


574 


अध्यापक सेण्ट्रल हिन्दू कालेज (कमच्छा) ५ 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय . 
वाराणसी-५ | 


समगरपणमू 


यन्निःसीमङ्गपावशादजनि मेऽधीतिः सदन्वेषणा 
यद्वात्सन्यमतिश्चिरं मयि पुनः पुत्रे स्वकीये पितुः । 
भझाचायसुलक्ष्मणां चरणयोः  सिद्धेश्वराणामिमां 
तेषां 'श्याम' कृती दिशत्यभिनवां स्वां 'कौपु्दी' सादरम्‌ ॥ 


निवेदन - 


महामुनि वादरायणविरचित ब्रह्मसूत्रों की चतुःसूत्री एवं उसके शाङ्करभाष्य के 
विश्लेषण की दिशा में जिन मनीषियों द्वारा प्रयास हुआ है उनमें आचार्य रामाद्वय का 
विशिष्ट स्थान है। आचार्य की कृति वेदान्तकौमुदी एक प्रकरण ग्रन्थ है। यद्यपि इसके 
आधार प्रथम चार ब्रह्मसूत्र ही हैं तथापि समस्त ब्रह्मसूत्रों, किं बहुना, विभिन्न भारतीय दर्शनों 
का इस ग्रन्थ में समावेश हुआ हे । अट्टतवेदान्तविरोधी अनेक दाशेनिकमतों का उपस्थापन, 
युक्तिपूर्णं खण्डन तथा उनका अद्वत वेदान्त में पर्यवसान वेदान्तकौमुदी में किया गया है । 


इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम सम्पादन मौमांसामात्तंण्ड पं० श्री एस० सुब्रह्मण्यशास्त्री के 
द्वारा तथा मुद्रण मद्रास विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हुआ था । यह सम्पादन उस समय 
उपलब्ध सीमित सामग्री के आघार पर एवं सीमित समय में हुआ था; अतः यह संस्करण 
केवळ मूलमात्र हो सका । इस अपुर्णंता के आपूरण हेतु इस ग्रन्थ को शोध-प्रबन्ध के रूप 
में लिया गया। मूळ ग्रन्थ की पाण्डुलिपि के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की सम्पूर्ण टीका की 
पाण्डुलिपि भी भिन्न-भिन्न विद्यासंस्थानों से उपलब्ध हुई जिसके आधार पर इस ग्रन्थ का 
एक सटीक संस्करण प्रस्तुत करना सम्भव हो सका हे । ग्रन्थ को पूर्ण करने का प्रयास किया 
गया है। इसमें आये सम्पुर्ण उद्धरणों के आकरग्रन्थों का परिशिष्ट में निर्देश करने का 
यत्न किया गया है तथापि कुछ उद्धरणों के आकरग्रन्थ अन्वेष्टव्य रह गये हैं। 


यह गुरुतर कार्यं विद्या और हृदय के उदात्ततम निदर्शन श्रद्धेय गुरुवर डाँ० 
श्री सिद्धेश्‍वर भट्टाचाय के निर्देशन में सम्पन्न हुआ और उन्हीं के वात्सल्यसंवलित आशीर्वाद 
के फलस्वरूप यह ग्रन्थ पुनः सम्पादित एवं मुद्रित होकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाता है। इस संस्करण के सम्पादन में अनेक विद्यासंस्थानों से मुझे पाण्डुलिपियों के 
रूप में सहायता प्राप्त हुई; तथा काशी के मूर्घन्य विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ। में 
उन सबका हृदय से आभारी हूँ । गुरुकल्प पं० श्री एस० सुब्रह्मण्य शास्त्री भू० पू० प्राध्यापक 
मद्रास विश्वविद्यालय का में अत्यन्त कणी हूँ जिन्होंने मूल एवं टीका ग्रन्थ की शुद्धि, 
आकरग्रन्थान्वेषण एवं पारिभाषिक शब्दकोष की रचना में अमूल्य सहयोग प्रदान कर हमें 
अनुगृहीत किया हे । पितृतुल्य पं० श्री रामानुज ओझा प्रधानाचार्य विरला संस्कृत महा- 
विद्यालय लालघाट वाराणसी ने मुझे अद्यावधि सवंविध चिन्ताओं से मुक्त रखकर अध्ययन, 
शोधकाय एवं प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण में वात्सल्यपूर्ण सहयोग प्रदान किया है । में उनका अत्यन्त 
कृतज्ञ हूँ । मुद्रणकला के मर्मज्ञ तथा संस्कृत वाङमय के प्रकाण्ड पण्डित सुहृद्वर श्री सातकड़ी 
मुखोपाध्याय का भी इस मुद्रणकायं में अतीव योगदान रहा हे; अतः में उनके प्रति आभारी 
हूँ । अपने विभाग के अनुसंघानसहायक मित्रवर श्री सुधाकर मालवीय ने इस मुद्रण में 
पर्याप्त सहायता की है । मैं उनके स्नेहपूर्ण सहयोग के लिये हृदय से आभारी हूं । 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के प्रबन्धक एवं उनके सहयोगिवर्ग श्री प्राणलाल | 
आचार्य, श्री वसन्तराम इत्यादि के सहयोग के विना इस ग्रन्थ का मुद्रण ही दुष्कर था। 

में उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता ठूँ। | 

६ 

॥ 

३ 

छै 


सम्पादन एवं मुद्रण कला की दिशा में मेरा यह प्रथम प्रयास हे । अशुद्धियाँ | 
स्वाभाविक हैं। तथापि यदि मेरे इस कार्य से विद्वद्वर्ग को किञ्चिदपि 'परितोष' प्राप्त. 
हुआ तो मैं इस प्रयास को सफल समझूँगा । 


गुरुपूणिमा | विद्वद्विधेय । 
वि० सं० २०३० राधेश्याम चतुर्वेदी | 
विरला संस्कृत कालेज 

लाळघाट, वाराणसी 


PREFACE 


The Vedanta-kaumudi of Acarya Ramadvays (14th, 
Century A.D.) is a unique monograph .on the Advaita-vedanta, 
of Acarya Sathkara. Although designed to be an exposition 
of the first four Brahma-siitras, it is an excellent epitome of 
Vedantic scholarship. 

Aoarya Ramadyvaya assimilated the Vedantic thoughts 
of his predecessors in all their depth and subtlety, tested their 
veracity by juxtaposition against rival schools, both theistic 
and atheistic, and finally accepted, modified or even rejected 
and then proposed his own in each case in the light of his genius 
and extraordinary critical acumen. Yet whatever he stated 
was founded on the bedrock of recognised authorities—the 
Upanisads, the Brahma-siitra, the gloss of Acarya Sarkar 
and also his forerunners. 


Aoarya Ramadvaya had written the text. He then gave 
his own elucidation in the shape of 8 commentary on the text, 
The text was published from the Madras University in the 
year 1955 A.D. But the commentary had so far remained 
locked in Manuscripts. 


The present edition is an improvement on the above 
edition. Variants obtained from different manuscripts have 
been carefully noted and a reading suiting best a particular 
context has been adopted to comprise the standard text. The 
commentary, culled from manuscripts available only in parts, 
has been knit into a consistant whole. It thus presents the 
entire perspective exceptinga few lines which unfortunately 
could not be traced in any of the available manuscripts in spite 
of all frantic efforts. 


The importance of the work has found due cognizance in 
the form of a Ph.D. thesis by one of our worthy students of 
the Department, Dr. Radhe Shyam Chaturvedi ‘The 
importance of the work consisting of both the text and its 
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commentary, and also the findings of Dr. Chaturvedi thereon 
were deemed by the Publication Committee to be valuable 
enough to go under Research Publications in Sanskrit, Banaras 
Hindu University. 

Besides the text and the commentary, the present edition 
contains a running translation of the textin Hindi, our 
National Language. 


The edition is prefaced by a critical Introduction 
embodying the findings of the researcher, including analysis 
of the major topics dealt with by Acarya Ramadvaya. The 
edition has further been enriched by several appendixes 
including a glossary of technical terms. 


1 am extremely grateful to the great scholar Pandit 
Subramanya Shastri of Varanaseya Sanskrit University, who 
had originally edited the Madras edition, for rendering all help 
towards making the present publication an academic success. 
Dr. Chaturvedi obviously did not spare himself to fulfil the 
needs of a research publication. Sri Sudhakar Malaviya, the 
‘Research Assistant under the Publication Scheme, has helped 
Dr. Chaturvedi in all possible ways. The Banaras Hindu 
University Press deserves hearty congratulations for bringing 
out the publication with remarkable neatness and speed. 


The publication is now open to the scholarly world. 


DR. 5. BHATTACHARYA, 
Director of Sanskrit Studies and Research, 
Banaras Hindu University. 
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जैमिनिसूत्र 
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प्र० वा० (आ० वि०) प्रमाणवात्तिक 
(आगम विचार) 

प्रक० वि० प्रकटार्थविवरण 
पा० म० भा० पातञ्जलमहाभाष्य 
पा० यो० सू० _ पातञ्जलयोगसून्न 
पा० शि० पाणिनीयशिक्षा 
पा० सूर पाणिनि-सूत्र 
पा० सू० वा० पाणिनिसूत्रवात्तिक. 
पु० सू० पुरुषसूक्त 
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॥ छ ) 


प्रेश उ० प्रश्न उपनिषद्‌ 
प्र० पं० प्रकरणपञ्चिका 
बा० रा० बाल्मीकीय रामायण 
बु० उ० बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बृ० भा० बृहदारण्यक भाष्य 


बृ० वा० ` बृहदारण्यक-भाष्यवात्तिक 
बृ० वा० सा बुहदारण्यक-वात्तिकसार 
बो० चि० वि० बोधिचित्तविवरण 
ब्र० उ० ब्रह्म उपनिषद्‌ 
ब्र० वि० उ० ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ 
ब्र० सि० ` ब्रह्मसिद्धि 
ब्र० सू० ब्रह्मसूत्र 


ब्र० सू० अ० वे० पि० शा० ब्रह्मसूत्र- 


अथवेवेद पिप्पलादशाखा 
ब्र सू० भा० _ ब्ह्मसूत्र-भाष्य 
ब्र० सू० भा० क० ब्रह्मसूत्रभाष्य-कल्पतरु 
ब्र सूर भा० भा० ब्रह्मसुत्रभाष्य-भामती 
भ० गी ९ भगवद्गीता 
म० ना० उ० महानारायण उपनिषद्‌ 
म० भा० महाभारत 
म० स्मृ० मनुस्मृति 
मा० का० माण्डूक्य-कारिका 
` मु० उ० मुण्डक उपनिषद्‌ 
पु 'वि० भा० मुण्डकविवरण-भाष्य 


मत्रेयी-उपनिषद्‌ 


सां० त० कौ० 


मे० सं० जु 
य० स्मृ० यमस्मृंति ज्ञ 
या० नि० यास्क-तिरक 
या० स्मृ० याज्ञवल्क्यस्मृति 
या०स्मृ०आ याज्ञवल्क्यस्मृति (आचाराध्याय) 


यो० सू० भा० त० वै० योगमुत्रभाष्य तत्त्व- | 


वैशारदी | 
लं० प० लङ्कावतारपरिवत्तन 
व० स्मृ० वशिष्ठस्मृति 
वि० चू० म० विवेकचूडामणि 
वि० पु० विष्णुपुराण 
वे० कौ० वेदान्तकौमुदी 
वै० सू० . वेशेषिक-सूत्र 
श० ब्रा० शतपथ-ब्राह्मण 
शा० भा० शाबर-भाष्य 
शु० य० सं० शुक्लयजुर्वेद-संहिता 
इलो० वा० इलोकवात्तिक _ 
इवे० उ० इवेताइत्रतर उपनिषद्‌ 
सं० शा० संक्षेप-शारीरक . 
सं० स्मृ० संवत्तंस्मृत . 
स० उ० सवं उपनिषद्‌ | 
स० द० सं० बौ० द० स्वेदशनसंग्रह 
(बौद्धदशन) 
सां० का० सांख्यकारिका 


सांख्यतत्त्वकौमुदी जे । 


भूमिका 
[१] 


सामान्य-परिचय 
(१) 


ग्रन्थकार 


अद्वैतवेदान्त के मनीषियों में आचार्य रामाद्रय का विशिष्ट स्थान हैं। इनके ग्रन्थ से 
ज्ञात होता है कि ये संन्यासी तथा पूज्यपाद श्री अद्ययाश्रम के शिष्य थे ।१ र 


आचायं रामाद्दय के कालनिर्णय के विषय में दो प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं-- 
(१) अन्तरङ्ग (२) बहिरङ्ग । 

अन्तरङ्ग -आचार्यं ने अपने मूलग्रन्थ और टीका में जितने भी आचार्यों का उल्लेख 
किया है, वे सब के सब १४ वीं शती ई० के पहले के हैं। उदाहरणार्थ मूल ग्रन्थ में उन्होंने 
विमुक्तात्मन्‌ का उल्लेख किया है*, जो १३ वीं शती ई० के प्रारम्भ में थे ।* टीका में 
आचार्य ने जनार्दन की चर्चा की हैः, जो १३. वीं शती ई० के उत्तराद्धे में वत्तमान थे ।“ 
इसके अतिरिक्त टीका में उन्होंने अमलानन्द*, चित्सुखाचारयं*, श्रीहर्ष आदि जितने भी 
अन्य विद्वानों का नाम लिया है वे सभी १३ वीं शती ई० के पूर्वाद्ध में या उसके पहले 
वर्तमान थे ।* रामद्याचार्य ने प्रकटार्थविवरण टीका की भी चर्चा की हे १० जिसके लेखक 
आचार्य का काल १२ वीं शती ई० का उत्तराद्धे है । ९ इसके अतिरिक्त आचार्य ने उन 
आचायों में से किसी भी आचार्य का उल्लेख अपने ग्रन्थ में नहीं किया हे जो १४ वीं दती 
ई० के उत्तरार्ध में या उसके वाद हुए थे। उदाहरणार्थ विद्यारण्य स्वामी का समय १३५० 
ई० है।१२ नृसिहाश्नम अप्पयदीक्षित, प्रकाशानन्द ये सब १६ वीं शती ई० के आचार्य 
हूँ।*९ इन सबके आधार पर इतना कहा जा सकता हे कि आचायं रामाद्रय न तो १३ वीं 
शती ई० उत्तराद्धे के पहले हुये थे और न १४ वीं शती ई० उत्तराद्धे के बाद । 


ज Too no nn दम 


९ वे० कौ० १, पृ० ३५२। २ वे० कौ०.४, पृ० २६६ । 

२ हि० आ० इं० फि०, द्वि भा०, ९, पृ० १९८ ।' रव 
४ वे० कौ० भा० दी० १, पृ० ७१। * वे० तत्त्वा० (भू) पृ० १३। 

६ वे० कौ० भा० दी० १, पू० १७४। ७ बे० कौ० भा० दी० १, पु० १२८। 
£ वेण्कौ०भा० दी० १ पृ०१२१ । * हि०आ० इं०फि० द्विग्भा०९पू० १२५। 
१० वेण्कौ० १, पृ० १५६ । १९ हि० आ०इं०फि० द्वि०भा०९ पृ०१९६ | 


१२ हि० आ० इं० फि० द्वि भा० ९ पृ० २१५ ॥ 
१३ हि० आ० इं० फि० द्विश भा० ९ पृ २१७-२१॥ 
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बहिरङ्ग - अप्पयदीक्षित ने अपने एप्प में oe रामाद्वय के 
मतो का उल्लेख कही--'कौमुदीकृतस्तु'”, कहीं--“कौमुद्ां तु र और अन्यत्र--“रामा- 
दृयाचार्या:” कहकर किया है। अप्ययदीक्षित का काल १६ वीं शती ई० है। इसके 
अतिरिक्त १७ वीं शती ई० में वत्तमान लघुचन्द्रिका के प्रणेता स्वामी ब्रह्मानन्द ने भी अपने 
ग्रन्थ में “कौमुदीकृतः' कहकर इनका उल्लेख किया है। अतः आचाय रामाद्वय इसके 
पहले वत्त॑मान थे । 

आचार्य रामाद्वय-विरचित टीका के प्रथम अध्याय की पाण्डुलिपि की एक प्रति रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में उपलब्ध है । ग्रन्थालय के अनुसार इसकी पाण्डुलिपि सं० 
6 9079 है। यह मूल प्रति की अनुकृति है; और अनुक्ता (0007181) रोषनृसिह्‌ 
ने अनुकरण काल १४४० शकाब्द लिखा है--“श्री शाके १४४० बहुधान्यसंवत्सरफाल्गुनः 
बढिचतुथ्याँ भृगौ चित्रानक्षत्रे कुम्भेऽकें तुलास्थे गुरौ शेषनूसिहेन स्वार्थं लिखितमिदम्‌ । 
प्रथम अध्याय की एक और प्रति सरस्वतीभवन वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय में 
प्राप्त है। इसके अनुकारक (00१18) दीक्षित सूरदास हैं। उन्होंने अध्याय के अन्त में 
निम्नलिखित रूप से उपसंहार किया है-- 

“वेदान्तीवादिदन्तावलबलदलन: शङ्कर: कि परोऽयं 
किज्चातीवप्रसन्नः [प्रचुरसुर-]सभाभासुरोऽयं सुरेशः । 
कि वा साक्षादलक्ष्यः क्षिततलविवुघैरित्यकीर्तीरवरोऽयं 
शवे: सवंप्रतिष्ठः स जयति मतिमान्‌ नाम रामाद्वयोऽसौ ॥ 
शुभं भवतु । 

शके संवत्‌ १५७१ वर्षे श्रावणवदि ६ दिने अद्येह श्रीगिरिपुरे रायाराय महाराउल श्री उदियः 
सिंघपति राज्ये अभ्यन्तरनगराम्नाती रेख़कदीक्षितसूरदासलिखितम्‌ ।” इस उल्लेख के 
अनुसार यह अनुकृति १५७१ अर्थात्‌ १६५० ई० के आस पास की गई होगी और मूल ग्रन्थ 
उसके भी पहले लिखा गया होगा । 

इस प्रकार अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग दोनों प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हे कि आचार्यं रामाद्वय का काल १४ वीं शती ई० का पूर्वाद्ध है । 


कृति - 


बेदान्तकौमुदी के अतिरिक्त आचार्य ने वेदान्तकौमुदीभावदीपिका (या भावार्थः 


दीपिका) नाम की टीका का भी प्रणयन किया है। हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलॉसॉफी में | 


श्री एस० र दासगुप्त का कथन है कि रामाद्वयाचार्य ने वेदान्तकौमुदीव्याख्यान नामक 
टीका रिखी थी`। पद्मविभूषण पं० सुब्रह्मण्यशास्त्री भी इस मत के समर्थक हैं ।* 
दीनों विद्वानों का यह कथन, टीका के प्रारम्भ में लिखित “कुर्वे वेदान्तकौमुद्या व्याख्यातं 
गुवेनुग्हात्‌ ~ मङ्गलदलोकांश के आधार पर है । किन्तु यह समीचीन नहीं प्रतीत होता, 
र सि० ले० सं० १, पू० १४० | २ सि० ले० सं० १ पू० १८४ ॥ 
दु सि० ले० > २, पृ० ३६६ । ४ ल० चं० पू० वा | 
हि० आ० इं० फि० द्वि० मा० ९, ५ 


० २०५। 
६ दे० कौ० भू० (मद्रास वि० वि०) ह ह \ 
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क्योंकि टीका की अन्य अध्यायों की प्रतियों के अन्त में “रामाद्वयस्य कृतौ स्वकृतवेदान्तकोमुदी- 
भावदीपिकायां ( भावार्थदी पिकायां ) `` अघ्यायः'--ऐसा लिखा मिलता है! । कुछ लोगों 
के अनुसार इन्होंने 'तत्त्वविवेक' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। पर एक विचारक वर्ग 
इसे शेषनृसिहाश्रम द्वारा रचित मानता है । 


९७.) 


ग्रन्थ-संयोजन 
प्रस्तुत ग्रन्थ का संयोजन छ विषयवस्तुओं पर आधारित है-- 
क--आलोचनात्मक अध्ययन । ख--संशोधित मूलग्रन्थ । ग--संशोधित टीका 
घ- संशोधित मूलग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । ङ--टिप्पणी । च--परिशिष्ट । 


क--आलोचनात्मक अध्ययन-- 

आलोचनात्मक अध्ययन में केवल मुख्यविषयों का विवेचन हे । विषय की दृष्टि से 
इसे सात भागों में विभक्त किया गया है- 

(१) वेदान्त का कमेकाण्डवहिर्भूतत्वविचार (२) प्रमाणस्वरूपविचार (३) माया- 
स्वरूपविचार (४) ततूपदार्थशुद्धि (५) त्वंपदार्थ शुद्ध (६) महावाक्यार्थबोघ (७) बहा- 
साक्षात्कारविचार । 

मूलग्रन्थ में विखरे, उपर्युक्त भागों से सम्बद्ध विषयों को स्थान-स्थान से सङगृहीत 
कर क्रमिक रूप में रखा गया है । विषयों के स्पष्टीकरण के लिये कहीं-कहीं रेखाचित्रों 
का भी प्रयोग किया गया है । आचार्थ की मौलिकता एवं उनके वेदान्त के योगदान को 
स्पष्ट करने के लिये इस भाग के अन्त में” उपसंहारात्मक अंश भी दिया गया हा 


ख--संशोधित मूलग्रन्थ-- 

मूलग्रन्थ वेदान्तकौमुदी के निर्माण की आधारशिला महषि क्ृष्णद्वपायन के प्रथम 
चार सूत्र हैं । ये चारो सूत्र ग्रन्थ को क्रमशः चार अध्यायों में विभक्त करते हैं ॥ इसके 
अतिरिक्त आचार्य ने प्रयोजनकौमुदी, जीवकौमुदी इत्यादि के रूप में भी ग्रन्थ को अस्पष्ट 
रूप में विभक्त किया है । इसका निश्‍चय ग्रन्थकार के ग्रन्थ में आये हुए वाक्यों से होता है।* 
आलोचनात्मक अध्ययन के बाद इसी मूलग्रत्थ का प्रारम्भ होता है। वेदान्तकौमुदी की 
उपलब्ध मुद्रित प्रति मद्रास विश्वविद्यालय-मुद्रणसंस्थान में मुद्रित हुई है । इसके सम्पादक 
पं० एस० सुब्रह्मण्य शास्त्री के कथनानुसार इसके मुद्रण का आधार मद्रास के राजकीय 
पाण्ड्छिपि-सङ्गहालय में प्राप्त पाण्डुलिपि है । सङ्ग्रहालय की सूची के अनुसार इसकी 
संख्या ॥ \0 ३३४६ है । यह भी नाडुविल मठ ट्रावनकोर कोचीन में प्राप्त ताइपत्र का 
अनुकरण है । उक्त पुस्तक के सम्पादित एवं मुद्रित होने पर सम्पादक को भाण्डारकर 


१ दे० कौ० भा० दी० १, पू० २५२ | 
३ बे० कौ० १, पू० ५३, ३१०। २ पू० ५४५ | 
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३ बे» कौ? (द्रासनि को ररर कौ० (मद्रास वि० वि०) भू० पू०:६ | 


IV 
ओरियण्टळ रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से कुछ पाठान्तर प्राप्त हुए । सम्पादक ने उन्हें मुद्रित 
पुस्तक के अन्त में जोड़ दिया ।* ; 
इतना होने पर भी यह ग्रन्थ अपनी शुद्धि के विषय में अपूर्ण रहा। इस अपूर्णता को 
दूर करने का यथाशक्ति प्रयास वर्तमान संस्करण में किया गया हे । इस कार्य में रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्राप्त द्वितीय एवं चतुर्थ अध्यायों की पाण्डुलिपि सर्वाधिक 
सहायक सिद्ध हुई। पाठान्तरों में इसका पाठ अधिक समीचीन रहा । एशियाटिक सोसाइटी 
से मँगाई गई इसकी माइक्रोफिल्म में यद्यपि अधिकांश लिपा-पुता एवं अस्पष्ट था, तथापि 
पठनयन्त्र (1170-7९१९7) की सहायता से कठिनाइयाँ दूर होती गई । काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालयीय सायाजी राव गायकवाड़ ग्रन्थालय के पाण्डुलिपि-सङग्रहालय में भी मूल ग्रन्थ की दो 
प्रतियाँ प्राप्त हैं । अध्यायों की दृष्टि से पूर्ण होती हुई भी वे विषय की दृष्टि से खण्डित हैं । 
किन्तु पाठ-संशोधन कार्य में इन दोनो प्रतियों की सहायता प्रचुर है। इसके अतिरिक्त 
उपर्युक्त संस्थानों से प्राप्त इस ग्रन्थ की टीका की पाण्डुलिपियाँ भी मूल पाठ को शुद्ध करने 
में बहुत सहायक सिद्ध हुईं। अपूर्ण अंशों के पूरण में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है । 
इस प्रयास के पश्चात्‌ भीं कुछ स्थल सन्दिग्ध रह ही गये । उन सन्दिग्ध स्थलों का 
संशोधन काशी के मूर्धन्य विद्वानों की सहायता से सम्पन्न हुआ । उपर्युक्त प्रकार से संशोधित 
मूल पाठ को लिखने में मद्रास-विश्वविद्यालयीय मुद्रित प्रति को यथापूर्वं रखा गया है। 
किन्तु जहाँ इसका पाठ असमीचीन है और अन्य किसी पाण्डुलिपि का पाठ समीचीन है वहाँ 
पाण्डुलिपि वाले पाठान्तर को ()--इस प्रकार के कोष्ठकों में बन्द करके रखा गया है। 
जहाँ दोनों प्रकार के पाठ समीचीन प्रतीत नहीं हुये, या पाठ ही उपलब्ध नहीं हुआ वहाँ स्वतः 
निवेश करना पड़ा है । इन निवेशित अंशों को [ ]--इस प्रकार के कोष्ठकों में रखा गया है । 
प्राचीन लेखनपरिपाटी में ग्रन्थ 'अथ' से 'इति' तक विराम-चिह्ल आदि से रहित एक 
अनुच्छेद के रूप में लिखे जाते थे। कालान्तर में अध्यायों की समाप्ति पर उच्छेदपरिवत्तन 
की शैली अपनायी गई । प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपियाँ इसी शैली में उपनिबद्ध है । पाठक 
के समक्ष वत्तमान इस ग्रन्थ में इन न्यूनताओं को अपनी बुद्धि के अनुसार दूर करने का प्रयास 
किया गया है । 
मूलग्रन्य को लिखते समय विषय-निर्देश पर विशेष ध्यान दिया गया है। मद्रास 
विश्वविद्यालय वाली पुस्तक क पृष्ठो के शीर्ष पर तो विषयों का निर्देश है, किन्तु पृष्ठों 
में पड़ जाता है और अध्ययन की धारा अवरुद्ध 


हे तं ह ता को दुर करने तथा अध्ययन की . धारा को अविच्छिन्न रखने 
ए प्रत्यक प्रारिप्सित नूतन विषय को प्रारम्भ में शीर्ष न 
व्यवस्था की गई हे । क के द्वारा निदिष्ट करने 


ग--टीका-- 


आचाय ने मूकप्रत्य के साथ-साथ इस ग्रन्थ की टीका का भी प्रणयन किया है । 


® 
v 


७. 


मूलग्नन्य का प्रथम अध्याय शेष तीन अध्यायों की अपेक्षा बृहद्‌ है । प्रथम अध्याय की 
टीका भी शेष तीन अध्यायों की टीका की अपेक्षा अति विस्तृत है । चूँकि आचार वेदान्त 
के साथ-साथ मीमांसा के भी प्रकाण्ड पण्डित थे इसलिये मीमांसा के जिन विषयों का प्रथम 
अध्याय के मूल में सङ्केत मात्र है, आचार्य ने टीका में उन्हें अत्यन्त विस्तृत एवं व्याख्यात्मक 
रूप से स्पष्ट किया है । मीमांसा तथा वेदान्त के सूत्रों, संहिता तथा ब्राह्मण के वचनों को 
उद्धत कर आचार्य ने उन विषयों को समझाने का यथाशक्ति प्रयास किया है । आगे चल 
कर द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायो में यह प्रक्रिया शिथिल पड़ गई हे । इसका कारण 
यह है कि मीमांसा के दुरूह विषय इन अध्यायों में नहीं के बराबर हे । और जहाँ कहीं 
ऐसे विषय हैं, आचायं ने पुनः अपनी प्राचीन पद्धति की आवृत्ति की हैँ । मूल ग्रन्थ में आये 
एक-एक पद की पूर्वापर-सद्धति को जोड़ने का प्रयास किया गया है। मूलग्रन्थ में उद्धत 
अपूर्ण उद्धरणों को पूरा करना, विशिष्ट स्थल को स्पष्ट करने के लिये सदर्भसङ्गत उद्धरणों 
का तथा क्लिष्ट शब्दों के सरल पर्यायवाची अथवा अर्थाभिधायी शब्दों का उल्लेख करना 
टीका की अपनी विशेषता है। मूलग्रन्थ में उद्धत अंशों के पाठान्तरों को भी टीका में कहीं- 
कहीं दिया गया है । जिन सम्प्रदायों या आचार्यो के मतों का उल्लेख तो मूलग्रन्थ में है 
किन्तु उसके नाम नहीं है टीका में उन सम्प्रदायों या आचार्यो के नामों का उल्लेख कर 
आचार्य ने मूलग्रन्थ को और स्पष्ट कर दिया है। मूलग्रन्य जितनी ही दुरूह शैली में उप- 
निबद्ध है टीका उतनी ही प्राञ्जल भाषा तथा सरल एवं प्रवाहपूर्ण शैली में लिखी गई हे । 
ऐसा लगता है कि यह मूलग्रन्थकार की नहीं अपितु किसी दूसरे आचायं की कृति हे और 
यही इस टीकाग्रन्थ की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है जो आचार्य की मौलिक तथा बहुमुखी प्रतिभा 
का परिचय देती है । 

ग्रन्थ-संयोजन में मूलपाठ के नीचे टीका को निवद्ध किया गया हे । चारो अध्यायों 
की टीका में से प्रथम अध्याय की टीका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता तथा सरस्वती- 
भवन-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई । शेष अध्यायों की टीका भाण्डारकर 
ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से उपलब्ध की गई। सङग्रहालय के अनुसार इसकी 
पाण्डुलिपि सं० 119 ०1 1881-82 है । एशियाटिक सोसाइटी वाली टीका के अनुकारक 
(००७४180) शेषनृसिह्‌ हैं और सरस्वतीभवन वाली के दीक्षित सूरदास । टीका की दोनों 
प्रतियाँ मिलती जुलती है । ऐशियाटिक सोसाइटी वाली टीका प्रायः पूर्ण है किन्तु सरस्वती- 
भवन वाली टीका के उत्तराद्ध का कुछ अंश अप्राप्त हूँ, केवल अन्तिम पृष्ठ उपलब्ध है । इसके 
अतिरिक्त श्री गङ्गानाथझा रिसचे इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में चारो अध्यायों की टीका उपलब्ध 
है किन्तु यह भी खण्डित हे । इस प्रकार टीका की अनुक्कत प्रतियो का बाहुल्य इस तथ्य का 
साक्षी है कि चार सौ वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था । 

उपर्युक्त समस्त टीका प्रतियों का अध्ययन कर वर्तमान संस्करणात्मक एक नवीन प्रति 
तैयार की गई है । अध्यायो के प्रारम्भ में तथा अन्य स्थलों में भी अक्षरों के लिपेपुते होने के 
कारण अध्पष्ट होने से अनुमान के आधार पर कुछ निवेश करना पड़ा है। इन निवेशित अंशो 
को | ] - इस प्रकार के कोष्ठकों में रखा गया है । साथ-ही अपने द्वारा निवेशित उत्त अंगों 
को भी इसी प्रकार के कोष्ठको में रखा गया हे जिनको पाठान्तर की असमीचीनता के कारण 
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निवेशित करना पड़ा है। उपर्युक्त संस्थानों से प्राप्त पाण्डुलिपियों में अध्यायगत विषय 
भी विश्टृङ्कलित प्राप्त हुये थे इन अध्यायों का समीचीन पर्यवेक्षण कर अध्य।यगत विषयों 
को सुश्चङ्कित किया गया है । टीका को आद्योपान्त सभी प्रकार से पूरा करने के लिए 
किये गये प्रयास के पश्चात्‌ भी चतुर्थ अध्याय में लगभग पन्द्रह पंक्तियाँ अप्राप्त अत एव 
अपुणे ही रह गई । 

टीका में आये हुए मूल के प्रतीकों एवं पाठों को बड़े अक्षरों में रखा गया है। साथ 
ही उद्घुत सूत्रों को भी इसी प्रकार के अक्षरों में रखने की व्यवस्था की गई है। मूलग्रन्थ 
की भाँति इसमें भी विषयों को प्रारम्भ में शीषकों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। 
मूलग्रन्य की पाण्डुलिपि के समान टीकाग्रच्थ की पाण्डुलिपि भी अनुच्छेद विराम आदि से रहित 
प्राप्त हुई थी । इसे अनुच्छेद-विभजन, विराम-चि ह्लं आदि से सज्जित किया गया है । 


घ अनुवाद-- 

ग्रन्थ का चतुर्थं विषयवस्तु मूलपाठ का अनुवाद है । .वह टीका के नीचे संयोजित 
किया गया है । ऐसा प्रयास किया गया हैं कि अनुवाद अक्षरशः हो किन्तु मूल को स्पष्ट 
करने के लिए स्थान-स्थान पर अपनी शब्दावली जोड़नी पड़ी है। मध्यकालीन 'ननु'""इति 
चेन्नः“' वाली शैली से प्रायः भिन्न शेली में उपनिबद्ध होने के कारण ग्रन्थ के अनुवाद में 
उपस्थित पूर्वपक्ष एवै उत्तरपक्ष के निर्धारण की कठिनता को निरस्त करने के लिये प्रत्येक 
पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्ष के आदि में '(पू)' “(उ)” सङ्केतो का प्रयोग किया गया है। 
दो चार स्थलों पर पद-लेख भी दिये गये हैं। संशोधित मूल एवं टीका ग्रन्थ की भाँति 
यहाँ भी प्रत्येक विषय के विभाजन एवं प्रारम्भ को स्पष्ट करने के लिये शीषंकों के संयोजन 
की व्यवस्था की गई हे । यह अनुवाद संशोधित मूल-पाठ को आधार मानकर किया गया 


है, न कि केवल मद्रास विश्वविद्यालयोय मुद्रित पुस्तक या अन्य पाण्डुलिपि को । इसलिये 
यह भी यथासम्भव समीचीन एवं शुद्ध है । 
ड--टिप्पणी-- 

टिप्पणी ग्रन्थ का अन्तिम संयोजन है । इसे सबसे नीचे रखा गया है। यह दो 
प्रकार कौ है (१) जो पाठ-भेद का.विवरण प्रस्तुत करती है । (२) जो सन्दर्भ का सद्धेत 
प्रस्तुत करती है । भिन्न-भिन्न संस्थानों से प्राप्त मूल एवं टीका के पाठों का तुलनात्मक 
अध्ययन कर उचित प्रतीत होने वाले पाठ को मूलग्रन्थ में रखने के बाद शेष पाठान्तरों 


को क, ख, ग आदि के द्वारा सद्धेतित कर टिप्पणी मे रखा गया है । टिप्पणी (२) उन 


उद्धरणों के प्रसङ्गं को प्रस्तुत करती है जो मूलग्रन्थ में आये हैं। किन्तु इन उद्धरणात्मक 
प्रसङ्गो की पूर्णतालिका ग्रन्थ के परिशिष्ट वाले भाग में है : 


चु--परिशिष्ट-- " 


0. प्य के अन्त में संयोजित परिशिष्ट के दो अंश हैं। प्रथम अंश मूलग्रन्थ एवं टीका 

न यता) छ त का विवरण प्रस्तुत करता है । द्वितीय अंश परिभाषिक 
हूं। अन्त में शुद्धिपत्र है जो क 

रूप का निर्वेचन करता है । शाद्व हू जो मुद्रण की अशुद्धियों एवं उनके शुद्ध 


— - 


[2207] 
विषय-विवेचन 


(४९७) 


वेदान्त का कमेकारडबहिभूंतत्वविचार 
वेदान्तशास्त्र का प्रारम्भ होना चाहिये-- 
गंगा-यमुना स्वरूप ज्ञानकाण्ड एवं कर्मकाण्ड की दो धारायें एक ही दिशा में प्रवाहित ' 
होती हुई जिस तीर्थराज को अपनी संगम-स्थली बनाती हँ, वह है-परमपुरुषार्थ की प्राप्ति । 
इस तीर्थराज में जहाँ ज्ञानकाण्ड की मन्दाकिनी का उज्ज्वल, आत्मचिन्तनपरक वेदान्तशास्त्र 
का सितप्रवाह प्रवाहित है, वहाँ कर्मकाण्ड की कालिन्दी यज्ञ, अग्निहोत्र आदि के घूम से 
कृष्णायित धर्मशास्त्र के असितस्रोत से आप्लावित हूँ । 
कुछ लोगों का आक्षेप है कि वेदान्तशास्त्र का प्रारम्भ नहीं होना चाहिये। इसमें 
वे तकं देते हे कि--(१) वेदान्त का अनुवन्धचतुष्टय नहीं है। (२) वेदान्त कर्मकाण्ड से 
गतार्थं हे । इसका प्रतिवाद करते हुए रामाद्वयाचायं का कथन है कि वेदान्त का भी अनु- 
बन्धचतुष्टय है । वह इस प्रकार 
(क) विषय--निष्प्रपञ्च आत्मा का ज्ञान । 
(ख) सम्बन्ध-प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव । 
ग-अधिकारी-- १ 
कर्मो के द्वारा योग्यता को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्मविचार का अधिकारी हे-- 
श्रुति इस विषय में प्रमाण है कि ब्रह्मविचार का अधिकार मनुष्यमात्र को है" । 
किन्तु ब्रह्मविचार की योग्यता उसमें तभी आती हूँ जव कि वह अँडतालिस संस्कारों से संस्कृत 
हो जाता है । अन्यथा संस्कारजन्य चित्त-शुद्धि के अभाव में ब्रह्मविचार की बात कल्पना- 
मात्र रह जायगी । इसीलिए श्रुति “अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत; तमध्यापयीत”?-कह कर 
यह संकेत करती है कि वेदान्तविचार का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। किसी अन्य कुल 
में जन्म लेने वाले को भी ब्रह्मविचाराथं पुनः ब्राह्मणत्व से युक्त होना पड़ता है । 
ब्राह्मणत्वजातिनिश्चय--- 
ब्राह्मण कौन हैं ?--इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य का कथन है कि ब्राह्मण माता- 
पिता से उत्पन्न होते हुए भी जो ब्राह्मणवृत्ति से जीवनयापन करता है वही ब्राह्मण है । 
ऋषिवंशों का ब्राह्मणत्व निर्बाध है। सच बात तो यह है कि उपनिषद्‌ या वेदान्त के 
विचार में प्रवृत्त लोगों का एक समुदाय होता हे और वही ब्रह्मविचार का अधिकारी है ।3 


१ कठोप० २।२। २ आप० घ० सू० १।१।१९,३१ । 
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अधिकारी को विरक्त होता चाहिये , 
सूर्योदय के पूर्व होने वारे अरुणोदय के समान ब्रह्मविचार के पहले वैराग्य का होना 
सबके लिये परम आवश्यक है । “त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः' ` श्रुति, तथा “त्यजतैब हि 
तज्जेयम”२--वचन इसमें प्रमाण हैँ । अत्यधिक आयाससाध्य इष्ट, पूर्त, दत्त आदि कर्मो के 
द्वारा दक्षिणयान से चलकर मनुष्य जीव, योनि, गर्भ आदि का अनुभव करता है। यहीं से 
स्त्री आदि के प्रति दोषदृष्टि होने के कारण उसको विराग होता है। मनु आदि के प्रमाण- 
स्वरूप वाक्य इस वैराग्य-अग्नि में घृत का कार्य करते हैं। और जब अग्नि पूर्ण सन्दीप्त 
हो जाती है तब ब्रह्मविचार का प्रारम्भ होता हैं । 


व्याकरण सम्प्रदाय वालों का कथन है कि ब्रह्मविचार या निर्वेद व्यर्थ है; क्योंकि 
शब्द ही ब्रह्म हे और श्रुति इसमें प्रमाण है कि काशी में मृत्यु के समय रुद्र मुमूर्षु को तारक 
मन्त्र का उपदेश देते हैं, जिससे मुक्ति हो जाती है।३ किन्तु आचार्य का कथन हैँ कि 
शब्द एवं अर्थ परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि , इस विषय में श्रुति प्रमाण हें । इसलिये 
ओंकार का उपदेश ब्रह्म का साक्षात्कार कराना नहीं है। इसके अतिरिक्त यह उपदेश भी 
उसी को होता है जो निर्वेद आदि के द्वारा शुद्धचित्त होकर ब्रह्मविचार का अधिकारी हो 
जाता हे । ब्रह्मत्व अकृत हे वह कृत अर्थात्‌ काशीमरण से सम्पाद्य नहीं हो सकता । 
ओंकार महावाक्य है, ब्रह्म उसका प्रतिपाद्य अर्थ है। काशीमरण एवं तारक मन्त्र का उपदेश 
मोक्ष की प्राप्ति में सहायक मात्र है । शः | 


गृहस्थ अधिकारी नहीं हो सकता-- 


कठोपनिषद्‌ भगवद्गीता” इत्यादि श्रुति-स्मृतियों तथा “-ब्रह्मचर्य को समाप्त करके 
गृहस्थाश्रमवाला होना चाहिये “--इत्यादि वचन के आधार पर कुछ लोगों का कथन है 
कि परमपुरुषार्थ गृहस्थाश्रम से ही प्राप्य है। आचार्य रामाद्वय इससे असहमत होते हुए कहते 
हैं कि जावाल उपनिषद्‌” का “यदहरेव विरजेत्‌” तथा कैवल्य उपनिषद्‌^° संन्यास का ही 
मुख्यत्व प्रतिपादित करती हैं। गौतम आदि का “नित्योदकी तित्ययज्ञोपवीती?१ १-इत्यादि 


वचन गाहंस्थ्यप्रशंसापरक मात्र है नकि अन्याश्रमनिषेधपरक । अक्कत संन्यास स्वेच्छा- 
मात्रकृत गृहस्थाश्रम के द्वारा असम्भव है । 


ब्रह्मज्ञान के लिये संन्यास आवश्यक है-- ॥ 
१ श्रुति संन्यास को ही ब्रह्मज्ञान का साधन 
१ | संन्यास के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो कई जन्मों में 
अनुष्ठित होकर भी अदुष्ट उत्पादन के द्वारा ब्रह्मज्ञान का साधन बन सके । 


५ “त्यागेनके$अमृतत्वमानशु:!१२-_ इत्यादि 
; वतराती हैं 


१ 
* बौभ्घ०्सु० २।१।१। १२ स०ना० उ० १०५ । 
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संन्यास ब्राह्मणों के लिये ही है-- 

कुछ लोगों का तर्क है कि चूंकि वृहद्ब्रताश्रम, वेदाध्ययन, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ 
आश्रमों में त्रिवर्ण का अधिकार हैँ, इसलिये संन्यास भी त्रिवर्ण के लिये है। 

रामाद्वयाचार्यं इसका खण्डन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अन्यान्य कर्मों में 
क्षत्रिय आदि की शूद्र से अतिरिक्त होने की पृथक्‌ श्रुति तथा वचन है, संन्यास के विषय 
में उस प्रकार क्षत्रिय आदि के लिये पृथक्‌ वचन नहीं है । श्रुति “योगिनां परमहंसानां 
को$्यंमार्ग:”--ऐसा उपक्रम कर “पुत्रमित्रकलत्रवन्धून्‌” इस उपसंहार के द्वारा इस तथ्य 
की ओर संकेत करती है कि संन्यास अन्य आश्रमों के पहले भी हो सकता है; यदि इस 
संन्यास या पारमहंस्य को प्रथम आश्रम में ही होना है तो ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य है 
कि अधिकारी परमविवेकपूर्वक परमवैराग्य वाला तथा ब्राह्मण हो । 
संन्यास प्रत्यावृत्तिरहित होता है-- 

ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करने के वाद यदि सन्तान-प्राप्ति के लिये भी गृहस्थाश्रम में 
लोटता है तो स्मृतियों के अनुसार वह अपराधी होता है तथा प्रायर्चित्त करने के बाद 
ही शुद्ध होता है ।* 

उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न अधिकारी वेद-सम्मत है । वह “समित्‌पाणिः” ३-. इत्यादि 
वचनों के अनुसार थोड़ा बहुत उपायन लेकर वेदान्तविज्ञानकुशळ आचार्य के पास जाता है। 
(घ) प्रयोजन-- 

अधिकारी-निरूपण के वाद प्रयोजन का निरूपण क्रमशः प्राप्त एवं आवश्यक है । 
वेदान्तशास्त्र का प्रयोजन है--अविद्योच्छेदपूर्वक परमआनन्दस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति । 
एकरूप ब्रह्म में आनन्द के उत्कर्ष को प्रतीति सम्भव हे-- 

आनन्द का स्वरूप नित्य, निरतिशय है; किन्तु उपनिषद्‌ इसे सातिशय अर्थात्‌ सौगुने 
उत्कर्षं के साथ कहती हे ।€ इसका स्पष्टार्थ यह हे कि चित्तशुद्धि में जैसे-जैसे उत्कर्ष 
होता हैं, वैराग्य का तारतम्य वैसे-वैसे उत्कृष्ट होता जाता हे और इसी के अनुसार क्रमशः 
आनन्द की अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है। आनन्द के इस सातिशयत्व के विषय में उत्कृष्ट 
भोग-साधन की श्रुतियाँ तथा भोय को उहिष्ट करके अश्वमेध आदि विधियाँ प्रमाण है। 
ये ब्रह्मानन्द के निरतिशयत्व को बतलाती हैं। ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त अन्य सातिशय 
आनन्द लौकिक मठाकाश आदि के समान औपाधिक हैं। यह निरतिशय एवं सुखास्पद 
आत्मा ही परम पुरुषार्थ है, जिसका निर्वचन भगवती श्रुति “पुत्रात्‌ प्रेयः वित्तात्‌ प्रेयः" 
इत्यादि कहकर करती हे । आनन्दोत्कर्षं की श्रुति इसी आत्मा के क्रमिक साक्षात्कार की 
ओर संकेत करती है । 
न्याय-सम्मत मोक्षवाद और उसका खण्डन-- 

त्याय-सिद्धान्त के अनुसार आनन्द सद्‌ वस्तु नहीं है। वह दुःखाभाव मात्र है। 
अतः अभाव स्वरूप होने के कारण उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं हैं । फलतः मोक्षावस्था जड 


१ प० हुं) उ०। २ यम स्मृ०। २ मुं० उ० १।२।१२। 
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स्वरूप है। कभी-कभी दुःख के रहने पर भी विस्मापक हेतु के संसर्ग के कारण जौ आह्वाद 
की प्रतीति होती है वह भी दुःखाभाव की प्रतीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मुक्ता- 
वस्था के जड होने में “अशरीरं .वाव सत्तं प्रियाप्रिये न स्पृशः” १- इत्यादि श्रुतियाँ 
प्रमाण है । 

इसके विपरीत वेदान्त का मत है कि पामरापामर उभयप्रसिद्ध व्यवहार इस विषय 
में प्रमाण है कि दुःखाभाव एवं सुख दोनों दो वस्तुयें है । दुःखाभाव का कारण कष्टप्रद 
वस्तुओं का अभाव तथा सुख का कारण परिस्थितियों का आनुकूल्य है । “मैं सुखी हँ--यही 
व्यवहार होता है, “मैं दुःखाभाववान्‌ हूँ'-यह व्यवहार नहीं होता । “अशरीरं वाव” - श्रुति 
झरीरोपाधिभोग्य सुख दुःख का निषेध करती है न कि आत्मस्वरूप आनन्द का । 


मुक्तिविषयक योगसत और उसका निराकरण-- 


योगदर्शन का मत है कि अविद्या-अनित्य, अशुचि आदि को नित्य, शुचि आदि 
समझना; अस्मिता--पुरुष एवं बुद्धि को एक समझना; राग--सुख एवं उसके साधन के प्रति 
तृष्णा; द्वेष--दुःख या उसके साधन के प्रति क्रोध या जिघांसा; अभिनिवेश--मृत्यु से 
भय : इन पाँच विपयेयों का परिणाम संसार हैं ।९ प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न तथा उदार 
कर्मों की जन्मभूमि भी अविद्या ही हे ॥९ बुद्धि-पुरुष-विवेक के द्वारा जब अविद्या आदि 
पाँचो क्लेशो का जन्म आयु एवं भोग को उत्पन्न करने का साम्यं दग्ध हो जाता है तव 
अविद्या आदि विकारों के कोशभूत प्रधान का भी आवश्यक रूप से दाह हो जाता है । 
अर्थात्‌ मूषिका घात शारि के समान इसका प्ररोह-सामर्थ्यं नष्ट हो जाता है। इस नाश के 
लिये अभ्यास एवं वैराग्य की आवश्यकता होती है । वैराग्य के द्वारा इन्द्रियों की प्रवृत्ति 
के विषयाभिमुख्य को रोका जाता है तथा विवेक-दशंन के अभ्यास से क्लेश-संस्कारों को क्षीण 
किया जाता है। यह संस्कार-क्षीणता या निरोधरूप समाधि जब निरन्तर एवं दीर्घकाल 
तक आदर के साथ सेवित होती है तब दृढ़ हो जाती है। और तब विषयाभिमुख्य वाले 
क्छेश-संस्कार उसे कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। इस प्रकार की जीवन्मुक्त अवस्था 


म रहते हुए योगी का जब शरीर-पात हो जाता है, तब उसको सर्वदा के लिये और सर्वथा 
कंवल्य की उपलब्धि हो जाती है । ८ 

_ ईस मत का खण्डन करते हुए वेदान्त का कथन है कि--सांख्यदर्शन के अनुसार 
तमोगुण नित्य हे । | इसलिये शक्ति-रूप इस तमोगुण का उच्छेद सम्भव न होने से विषयाभि- 
टे क्लेश-संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा ही । अतः समाधि का दृढ़भूमित्व कथामात्र है । 
दूसरी वात यह है कि सांख्य के अनुसार प्रधानतत्त्व जड़ है, अतः उसे विवेक नहीं होगा 
जिसके कारण वह यह सोचकर--कि मै इस पुरुष के प्रति 2] नं 
00 क विवेक न पुरुष के प्रति कृतार्थ हो गई हूँ अतः इसके 

त्त नहीं होना -अवृत्त नहीं होगी । इस प्रकार प्रकृति का बन्ध-मोक्ष तथा 
इसका पुरुष म उपचार इत्यादि बातें अप्रामाणिक हें 
Mmm mmm 5 > ` 7 
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पा० प०। - 
0 लक वागा सु? २।५-९। 


(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


सुषुप्ति में ब्रह्मानन्द-- 

छान्दोग्य आदि उपनिषदों के अनुसार सुषुप्ति में ब्रह्मानन्द का अनुभव होता है । 
योगदर्शन का आक्षेप है कि--जहाँ सोकर उठे हुए व्यक्ति के सुषुप्ति में अनुभूयमान सुख की 
“मँ सुखपूर्वक सोया--इस परामर्श-ज्ञान से पुष्टि होती है वहीं पर, “मैं दुःखपूर्वक सोया', 
“गाढ मूढ होकर सोया'--इस प्रकार के भी परामर्श ज्ञान से अनुभूयमान दुःख एवं मोह की 
भी पुष्टि होती है। अतः यदि ब्रह्म आनन्दस्वरूप है तो सुषुप्ति में उसकी प्राप्ति नहीं 
होती और यदि प्राप्ति होती है तो वह ब्रह्म-प्राप्ति केवल आनन्दमयी नहीं है। 

इस विषय में वेदान्त का समाधान है कि--हम सुषुप्ति में जिस सुख का अनुभव 
करते हैं वह अन्तःकरण का परिणाम है न कि ब्रह्मानन्द । सुषुप्ति समस्त कमो की वृत्ति 
कौ निरोध की अवस्था हे न कि ब्रह्मसुखावमर्श की अवस्था । “सत्‌ को प्राप्त होकर 
भी यह नहीं जानते कि हम सत्‌ को प्राप्त हो रहे हैँ"१- इत्यादि जिन श्रुतियों को सुषुप्ति 
में ब्रह्मानन्द के अनुभव के लिये प्रमाण माना जाता है वे श्रुतियाँ उक्त विषय में प्रमाण न 
होकर यह वतलाती हैं कि इस अवस्था में जिस आनन्दस्वरूप ब्रह्म का अवमश होता है वह 
निविक्षेप माया से आवृत ब्रह्म है, केवल ब्रह्म नहीं । 
कायव्यूह के निर्माण के द्वारा कर्मफलों के भोग का निराकरण-- 

योगसूत्रकार पतञ्जलि का मत है कि इच्छा होने पर योगी अपनी योगशक्ति के 
द्वारा एक ही समय में अनेक शरीरों का निर्माण करता है और इस निमित शरीर में वर्त्तमान 
अनेक निर्माणचित्त के द्वारा वह समस्त कर्मो के समस्त भुज्यमान एवं भोग्य फलों का एक 
ही साथ भोग सम्पादन कर यथेष्ट समय में मुक्त हो जाता है । 

यह्‌ सिद्धान्त प्रारब्ध कर्मों के विषय में तो ठीक है; किन्तु जिन सञ्चित या+ 
क्रियमाण कमो के फलों को ब्रह्माण्डान्तर या लोकान्तर में भोगना है उनके विषय में असङ्गत 
हैं, क्योंकि दो लोकों की एकत्र एवं एक काल में स्थिति असम्भव है। साथ ही ऐसा मानने 
पर “ वह जब पितूलोककामी होता है, संकल्प से ही पितृगण इसके पास उपस्थित हो 
जाते हैं ।”२- इत्यादि श्रुतियों से विरोध हो जायगा, क्योंकि पितृलोक की मृत्युलोक में 
स्थिति असम्भव है । सगुण या निर्गुण किसी भी ब्रह्म की उपासना के द्वारा या मुक्तों के चित्तों 
को आधार मानकर योगी के भोग का प्रतिपादन भी सम्यक्‌ नहीं है क्योंकि आज तक एक भी 
व्यक्ति की इस प्रकार की मुक्ति नहीं सुनी गई । योग के प्रभाव से हीन जडभरत आदि की मुक्ति 
से यह बात और पुष्ट हो जाती हे । वेदान्त का सिद्धान्त है कि तत्त्वसाक्षात्कार से सञ्चित 
कर्मो का क्षय होता है किन्तु प्रारब्ध कर्मो को तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिये ब्रह्म- 
साक्षात्कार करने के बाद भी सनत्कुमार आदि को सात-सात जन्म ग्रहण करने पडे थे। 


एकभविक मोक्षवाद भी असङ्गत हे-- 
मोक्ष के विषय में एक मत यह भी है कि मृत्यु सभी कर्मो की व्यञ्जिका है 13 
इसलिये मृत्यु के समय सभी कर्म मिलकर मुमुक्षु के देह का आरम्भ करते हैं। इस 


। ९ छा० 3० ६९२। २ छा०३०८२।१। ३ पाऽ यो०सू०भा० २।१३। 
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आरब्ध देह में प्रतिषिद्ध एवं काम्य कर्मो केन होने से तथा नित्य कर्मों के करने से प्रत्यवाय 
का अभाव होने के कारण देहान्तर का उदय नहीं होता । फलतः इस देह के नष्ट हो जाने 
पर मोक्ष हो जाता हे । 


| 

| 

xii | 
| 

| 


इस मत के असङ्गत होने के कई कारण हैं-- । 

१--इसमें श्रौत प्रमाण नहीं हैं। २--आम्नायसिद्ध अनेक विजातीय देह के द्वारा । 
भोग्य फलों का भोग एक देह से सम्भव नहीं है। ३--कर्मो के प्रबल एवं दुरबेल होने से | 
सब कर्म एक साथ फल नहीं दे सकते.। ४--मोक्ष क्रिया से उत्पन्न होने के कारण अनित्य | 
हो जायगा । ५- यदि मृत्यु सभी कर्मों की व्यञ्जिका है तो मोक्ष न चाहने वाले को भी 
मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी; तथा कर्मानधिकृत को निश्चित एवं कर्माधिकारी को प्रमाद से 
काम्य कर्म करने के कारण मोक्ष की प्राप्ति सन्दिग्ध हो जायगी। ६--युगपदू विरुद्ध | 
फल वाले कर्मों का एक साथ फलदान प्राप्त होने लगेगा । किन्तु फळप्राप्ति क्रम से होती | 
हैं। इसलिये प्रबल एवं दुर्वल कर्मों के फल के क्रमानुसारी होने से सनत्कुमार आदि को 
सात जन्म ग्रहण करने पड़े थे । 


मोक्षसम्बन्धी बौद्ध एवं मीमांसा के मतों का निरास-- 


मोक्ष के विषय में बौद्ध का मत है--जो सत्‌ हे वह क्षणिक है; जो क्षणिक है वही | 
अर्थेक्रियाकारी हूँ। विज्ञानसन्तान स्वरूप आत्मा भी क्षणिक एवं अर्थक्रियाकारी है । 


जैसे दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार रागआदिविज्ञानसन्तानस्वरूप आत्मा का सर्वथा 
नाश हो जाना ही मोक्ष है । 


रामाद्वयाचायं के अनुसार यह कथन भी असङ्गत है। क्योंकि अर्थक्रिया में अन्त्य 
क्षण के न होने से अर्थक्रिया नहीं होगी । और इस कारण पूर्व क्षण के न होने से सन्तान त 
होने के कारण उच्छेद का कोई विषय ही नहीं होगा । 

मीमांसकों के अनुसार नित्य एवं निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति ही मुक्ति है । किन्तु 
यह सिद्धान्त भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि उनके मत में कर्म का उच्छेद नहीं होता । अतः 
असत्‌ कमं के रहते हुए नित्य निरतिशय सुख की कल्पना प्रलापमात्र हूँ । 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि वेदान्त का प्रयोजन है--ब्रह्मानन्द की प्राप्ति । चूंकि 
यह अन ~ 
ह्‌ प्रयोजन अन्य किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है, साथ ही वेदान्त का स्वतन्त्र अनुबन्ध 
चतुष्टय भी हे; 


इसलिये वेदान्तकोमुदी गही ; 

आवश्यक है। दान्तकोमुदी का प्रारम्भ अनुचित नहीं अपितु युक्तियुक्त एवं 
वेदान्त कर्मकाण्ड से गताथं नहीँ हे 
कुछ लोगों का आक्षेप है कि वेदान्त का फल कर्मकाण्ड से भी मिल सकता है। | 


55 ओर चूँकि कर्मकाण्ड वेदान्त के पहले से वत्त॑मान है Re! 
से मान 2 ५ य ७ 
से वेदान्तशास्त्र ट उसी से वेदान्त के गतार्थ हो जाग 


उशास्त्र या वेदान्तकौमुदी का प्रारम्भ 


टडर जाशद्धा होती हे कि कर्मकाण्ड का साध्य एवं मोक्ष का. 
25% वारे में जिज्ञासा व्यथं है और यदि अज्ञात है तो असि 
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उद्देश्य वाले के विषय में विचार ही असङ्गत है । उपर्युक्त कारणों से धर्मविषयक जिज्ञासा 
होगी ही नहीं अतः उससे वेदान्त के गतार्थत्व का प्रश्‍न ही नहीं उठता ? 

इस विषय में आचार्य रामाद्वय का कथन है कि जिज्ञासा सामान्य रूप से ज्ञात के बारे 
में होती है और उसके वारे में भी होती है जो सर्वात्मना अज्ञात है। भट्टपाद का कथन हैं 
कि ज्ञानात्मक होने से प्रत्येक विषय में बुद्धि की प्रमाणता तो हो ही जाती है भले ही प्रतीति 
के अन्यथा होने पर वह समाप्त हो जाय।* इसके अतिरिक्त “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः”२ 
"उ इत्यादि विधियाँ धर्मविचार की प्रयोजिका हैं, अतः धर्मविचार हो सकता है। 

किन्तु वेदान्त इस धर्मशास्त्र से गतार्थं नहीं है। कारण यह है कि धर्मशास्त्र का 
विषय धर्म अनुष्ठानसापेक्ष्य, साध्य तथा अनित्य है; जबकि वेदान्त का विषय ब्रह्म, अनुष्ठान- 
निरपेक्ष, सिद्ध एवं नित्य है ।. 
अध्ययनविधि तथा उसका फल-- 

ऊपर जिस “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः-श्रुतिवचन की चर्चा की गई हूँ इसी को अध्ययन- 
विधि के नाम से पुकारा जाता है। यह्‌ घर्मविचार का विधान करने वाली विधियों में से 
एक विधि है। इस विधि को नित्य या काम्य मान सकते हैं। नित्य मानने पर अग्निहोत्र 
के समान और काम्य मानने पर ऋतुस्तातागमन के समान, न करने में प्रत्यवाय होगा ही; 
इसलिये यह अवश्यकरणीय है । इसका फल वैदिक मन्त्रों के अर्थ का ज्ञान है। जैसे 
“आत्मा द्रष्टव्यः” इस स्थल में आत्मा का दर्शन भाव्य है आत्मा नहीं, उसी प्रकार यहाँ 
अर्थावबोध भाव्य है स्वाध्य।य नहीं । 'तव्य' प्रत्यय का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ हे । यद्यपि 
आप्तवाक्यों का अर्थावबोध विना विधि के होता है तथा यह नियम है कि विधीयमान 
साङ्ग कर्म अवघात आदि के समान अदुष्टफल वाले हैं तथापि जैसे अवघात की आवृत्ति 
बैतुष्यपर्यन्त विहित है उसी प्रकार स्वाध्याय अर्थाववोधपर्यन्त विहित हे । क्योंकि जब 
तक अर्थाववोध नहीं होगा यज्ञ आदि का सम्यग्‌ अनुष्ठान नहीं होगा। फलतः अदृष्ट 
की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । जिस प्रकार विधि से अन्य स्थलों में फलकीत्तेन केवल 
अर्थवाद होता है अतः विधि के साथ ही परोक्ष रूप से फल का निर्वचन कर देते हे, उसी 
प्रकार स्वाध्यायविधि का फल भी परोक्ष रूप से अर्थावबोध समझना चाहिये। ओर 
अर्थावबोध हो जाने पर भी अदुष्ट की उत्पत्ति के लिये नित्य स्वाध्याय करना ही चाहिये । 
इस प्रकार रामाद्वयाचार्य के अनुसार स्वाध्याय का फल अर्थावबोध तथा अदृष्ट दोनों है । 


वेदान्त के कर्मकाण्डबहिर्भूतत्व में हेतु -- 

(क) ज्ञान कर्म का अङ्क नहीं है -धर्म के अतीन्द्रिय होने से तथा चोदना अर्थात्‌ 
विधिव/क्यों के स्वतः प्रमाण होने से घर्मविचार यद्यपि सम्भव तथा आवश्यक है तथापि 
ब्रह्मज्ञान तथा (याग आदि कमं रूप) धर्म में. किसी भी प्रकार को सम्बन्ध नहीं हैं। ज्ञान 
यदि उद्देश्य है तो उसका विधेय श्रवण है, जो कि क्रिया हैत जिस प्रकार ब्रह्म का विशेषण 
ज्ञान, स्वप्रधान है उसी प्रकार उसका विशेष्य ब्रह्म भी स्वप्रघान है । इस प्रकार ज्ञात्नविधि 
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(= आत्मा ज्ञातव्यः) के समान ब्रह्म एवं ज्ञान में विशेषणविशेष्यभाव रुप सम्बन्ध भी नहीं 


सकता । 
५ यहाँ अङ्गाङ्गिभाव का निर्णायक कोई प्रमाण भी नहीं है-छ प्रमाणों में से श्रुति 
प्रमाण यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि ज्ञान के अङ्गत्व के विषय में “ऐन्द्रया गाहँपत्यमुपतिष्ठते”१ 
--के समान एकपद श्रुति नहीं है। यदि यह कहिये कि जनक आदि का ज्ञानश्रवण रूप लिङ्ग 
प्रमाण है? तो यह भी अनुचित है, क्योंकि “एतद्ध ही. वै पूर्वे विद्वांसोअगिनहोत्र, न 
जुहवाञ्चक्रूः”? वचन ज्ञानी के लिये कर्मे के त्याग का निर्वचन करता हैं। इसी प्रकार 
कर्म के अङ्गत्व में वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या प्रमाण भी नहीं मिलते । 


अपुनरावृत्ति के स्वतः सिद्ध होने से “न स पुनरावत्तेते?-..इत्यादि श्रृतियाँ 
अपुनरावृत्ति का स्तुत्यर्थक अनुवाद मात्र करती हैं, न कि उसके अद्भृत्व को बताती हैं। 
इससे सिद्ध हे कि ब्रह्मज्ञान के लिये जो अधिकार हे वह कर्म से स्वतन्त्र है। इसुके अतिरिक्त 
श्रुतियाँ इस विषय में प्रमाण हैं कि अनारब्धकर्मा संन्यासी तथा कर्मानधिकृत व्यक्ति को भी 
ब्रह्मज्ञान में अधिकार हूँ।* 


(ख) कमं तथा ब्रह्मविचार में क्रम नहीं है--कुछ लोगों का आक्षेप है कि कर्म 
तथा ब्रह्मविचार में क्रम है और “ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌”*--यह 
श्रुति इस क्रम की नियामिका है; इसलिये ज्ञान कर्म का अङ्ग है। आचार्य रामाद्वय के 
अनुसार यह कथन असङ्गत है, क्योंकि यह श्रुति अनुत्पन्नविवेकवैराग्य वाले व्यक्ति को 
संन्यास का अनधिकारी बताती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मविचार के सिद्ध तथा धर्मविचार 
के असिद्ध होने से श्रुति आदि प्रमाण दोनों में क्रम के नियामक नहीं हूँ । 


श्रवणविधि तया उसकी आवश्यकता -- 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान का अपना स्वातन्त्र्य हे और इस ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये श्रवणविधि आवश्यक है 


होता है इसलिये श्रवणविधि का भी फल टि 
श्रुति एवं तदनुकूल न्याय का प्रतिपाद्य है । . 
ब्रह्म एवं प्रत्यक्‌ का अभेद, न कि ब्रह्मज्ञान । 
ब्रह्मसूत्र भी यही कहते है । 


१ “नायमात्मा 


त्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन "उपनिषद्‌ वाक्य के 
अ पर कुछ लोगों का आक्षप हे कि आत्मसाक्षात्कार के लिये श्रवण का विधान नहीं 
ए चाहिये, क्योंकि साक्षात्कार के पहले श्रवणाम्यासी की मृत्यु होने पर श्रवण व्यर्थ एवं 


अविहित हो जायगा । इस विषय में आचार्य हँ 
रामाहय उपलब्धि के पहले 
वत्तमान आत्मा की तिरस्करिणी मायाजवनिका ; nh 


को हटाने के आ 1. रेणके लिये अवण की आवश्यकता श्रवण की आवश्यकता 


चूंकि प्रत्येक विधि का कुछ न कुछ फल 
और वह है--आत्मज्ञान । ग्रही आत्मज्ञान 
आत्मज्ञान या आत्मसाक्षात्कार का अर्थ है-- 


= 


यही पुरुषार्थं हे । तैत्तिरीय श्रुति एवं 
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होती ही है। प्रभाकर गुरु भी इससे सहमत हैं ।* यह श्रवण अवघात के समान है । 
अर्थात्‌ जैसे अवघात वंतुष्यपरयंन्त विहित है उसी प्रकार श्रवण आदि की प्रक्रिया के आत्म- 
साक्षात्कारपर्येन्त जन्म-जन्मान्तर तक चलते रहने का विधान हूँ । 


श्रवण आदि विधियों के अपुर्व विधित्व का अनौचित्य-- 


विधि तीन प्रकार की है-- 
विधि 
अपूर्वविधि नियमविधि परिसंख्याविधि 
(अत्यन्त अप्राप्ति में) (पाक्षिक प्राप्ति में) (उभयत्र प्राप्ति में) 
(ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति) (ब्रीहीनवहन्ति) (पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या:) 


जैसे घर्म आदि कहीं अनुभूत नहीं होते, उसी प्रकार विचार आदि के अधीन वर्तमान 
साक्षात्कार के द्वारा वाक्यैकगम्यवस्तु के कहीं भी अनुभूत न होने से श्रवण आदि को अपूर्व- 
विधि मानने वालों के प्रति रामाद्वयाचार्य का कथन है कि जैसे व्याप्ति के वल से कहीं अग्नि 
के द्वारा धूम की भी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार साक्षात्कार के द्वारा श्रवण की प्राप्ति 
होने से यह श्रवणविधि अत्यन्त अप्राप्त न होने के कारण अपूर्वविधि नहीं है । 


श्रवण आदि का नियमविधित्व-- 

पूर्व पक्ष के अनुसार आत्मसाक्षात्कार के लिये श्रवण आदि से अतिरिक्त साधन न होने 
के कारण इसके विषय में नियम एवं परिसंख्या विधियाँ सम्भव नहीं हे; और चूंकि कोई 
प्रयोजक उपलब्ध नहीं है अतः श्रवण आदि अपूर्वं विधि भी नहीं है । इसके अतिरिक्त 
श्रवण आदि के द्वारा जिस अदृष्ट को उत्पन्न करते हैं उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि अधिकारी यदि विशुद्धबुद्धि वाला तथा फलपर्यन्त श्रवणप्रवृत्तिरूप मूलसाघन वाला 
है तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा। साथ ही अदुष्ट का कोई उत्पादक भी नहीं है 
क्योंकि आश्रमकर्म दुरितक्षयार्थं, आचार्योपगमन उपदेशार्थ और यज्ञ आदि श्रवण में प्रवृत्ति के 
लिये होते हैं । 

इस विषय में आचार्य रामाहय का कथन है कि “तस्माद्‌ ब्राह्मणो नावेदिक- 
मघीयीत' *--इत्यादि श्रुति यह नियम बताती है कि साक्षात्कार के लिये सभी प्रकार का 
श्रवण प्राप्त होने पर भी वेदवाक्यो का ही श्रवण करना चाहिये । इस प्रकार का श्रवण 
ब्रह्ममीमांसा में प्रविष्ट मुमुक्षु के लिये एक विशेषभ्रकार का अदुष्ट उत्पन्न करता हे 
इन्द्र-विरोचन-आख्यायिका ' इस विषय में प्रमाण हे । आश्रमविहित नित्य, नैमित्तिक कमें 
तथा श्रवण आदि ज्ञानोत्पत्तिविरोधी दुरित के क्षय के लिये सक्षम अदुष्ट को उत्पन्न करते हूँ, 
और इसके द्वारा विद्योदय के विघातक का नाश होने से आत्मज्ञान होता है । 


` 
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(२) 
प्रमाणस्वरूप-विचार 
भाग (१) से .यह स्पष्ट हो गया कि वेदान्त का विषय स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष है । 
इसका प्रतिपाद्य आत्मसाक्षात्कार है । साक्षात्कार का अर्थ हैँ-आतमज्ञान या आत्मविषयिणी 


प्रमा । प्रमा वह पक्षी है जिसके पास प्रमाण और प्रामाण्य रूप दो पक्ष सदा वर्तमान रहते 
हैं। इनके अभाव में वह प्रातिभासिक एवं व्यावहारिक और यहाँ तक कि पारमार्थिक जगत्‌ 
में भी विचरण नहीं कर सकता । अतः यहाँ तीनों का विवेचन प्रस्तुत है । 


यथार्थं अनुभव ही प्रमा हे-- 


तात्कालिक असाधारणकारणविशिष्ट सामग्री से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुभव 
कहलाता है^। यह स्मृति को अपने क्षेत्र से अलग कर देता है क्योंकि स्मृति का असाधारण 
कारण-संस्कार, तत्कालिक नहीं अपितु चिरकालोत्पन्न है । चूँकि उद्बोधक सर्वत्र कारण है 
अतः उसे असाधारण कारण नहीं कह सकते । यही अनुभव विषयानुसारी होने पर प्रमा 
कहलाता है । आचार्य रामाद्वय ने प्रमा की उपर्युक्त परिभाषा का खण्डन किया है । उनका 
कथन है कि यद्यपि ज्ञान गुण है तथापि उसका विषय से योग होने के कारण उसभें यथार्थत्व 
का वैशिष्ट्य नहीं आता । अतः “यथार्थानुभवः प्रमा--यह्‌ लक्षण ठीक नहीं है । वस्तुतः 
विशेष-विशेष अवस्था में वर्तमान चैतन्य ही प्रमा है । 


अनघिगतार्थगमनर को प्रमा नहीं कह सकते । प्रत्येक वस्तु का ज्ञान दो प्रकार का 
होता है--( १) स्वरूपतः (२) प्रकारतः। चिरस्थायी वस्तुयें न तो स्वरूपतः अनधिगत 
होती हैं, न प्रकारतः। चूँकि काल का प्रत्यक्ष नहीं होता और काल का भेद औपाधिक 
है, अतः बौद्धों का क्षणिकवाद भी अनधिगत्व का पोषक नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त 
यदि अनधिगतार्थज्ञान को प्रमा कहेंगे तो प्रत्यभिज्ञा प्रमा नहीं होगी; क्योंकि वह अधिगत 
विषय वाली होती हे। और नैयायिकसम्मत क्षणिकवाद में धारावाहिक ज्ञान अप्रमा हो 
जायेंगे । 


न्यायसम्मत प्रमा का लक्षण ओर उसका खण्डन-- 


र _ नैयायिक लोग स्मृति से अन्य, अव्यभिचारी, स्वतन्त्र पदार्थ को प्रमा मानते हैं, क्योंकि 
क में ऐसा ही व्यवहार होता हे । इस विषय में वेदान्ती आचार्य रामाद्वय का कथन है 


कि यदि स्मृति से अन्यत्व की व्यवस्था प्रमाण से की जाती है तो चक्रक दोष पड़ता | 


से साध्य प्रमाणविशेष के द्वारा स्मृति से अन्य प्रमा की सिद्धि होगी, और प्रमा के द्वारा 


प्रमा का करण होने से प्रमाणसामान्य की सिद्धि होगी फिर प्रमाणविशषेष की सिद / 
होगी । अथवा प्रमा से प्रमाण और प्रमाण से प्रमा की सिद्धि होने से अन्यो$न्याशरय' 
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दोष पड़ेगा । यदि अप्रमाण से व्यवस्था की जाती हे तो व्यवस्था ही व्यर्थ हे । इसलिये 
यथार्थे अर्थात्‌ तत्त्व की अनुभूति प्रमा है । 


चक्रक अन्योऽत्याश्रय 
if बा (SA 
1 
प्रमा | | 
WA | | 
प्र प्रमाण <--- 


श्रीहर्षं का सत-- 


“i 


खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता श्रीहषं के अनुसार 'तत्त्वानुभूतिः १ प्रमा--यह लक्षण अयक्त 
हैं क्योंकि तत्त्व शब्द का अर्थ तत्‌ का भाव होने से प्रस्तुत न होने के कारण 'तत्‌' शब्द से 
किसी का परामश नहीं होगा । किन्तु यह कथन असङ्गत है क्योंकि परिशिष्ट तत्त्वानुभूति के 
प्रमात्व का अपलाप नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार अनुभतित्व का खण्डन करते हुए 
श्रीहर्षं का कथन है कि अनुभूतित्व ज्ञानत्व का अवान्तर जातिभेद नहीं है क्योंकि उसमें कोई 
प्रमाण नहीं हैं। किन्तु आचार्य रामाद्वय का कथन हे कि यह्‌ खण्डन अनुचित है क्योंकि 
तात्कालिक असाधारणकारणविशिष्ट सामग्री से उत्पन्न ज्ञान अनभति कहलाता हे। और 
सभी अनुभूतियों में वत्तेमान 'अयमनुभवोः्यमनुभव:'---प्रत्यय अनुभूतित्व है । २ 


प्रसाणलक्षण-- 


वेदान्तकथा के आरम्भ के लिये प्रमाण की आवश्यकता अनिवायं है । प्रमाण वह 
निकष हे जिससे ब्रह्म की सत्यता का सन्देह निरस्त होता है। परमार्थतः असत्य होते हुए भी 
जगत्‌ के समस्त पदार्थ प्रमाण की अग्निपरीक्षा से निकलकर सत्य प्रतीत होने लगते हूँ । 


प्रमेयविषयिणी 'प्रमा के उत्पादक प्रमाण के लक्षण के विषय में वैदिको का कथन है 
कि जो अज्ञात अर्थात्‌ अज्ञातरूप में व्ववहारयोग्य, अर्थ का ज्ञापक हं वह प्रमाण कहलाता है । 


वृत्तिनिगंमन और उसके द्वारा आवरणभङ्ग-- | ] 

वेदान्त के अनुसार प्रमाता प्रमाण एवं विषय का आधार एक ही चैतन्य है। वह जब 
अन्तःकरणवृत्ति से अवच्छिन्न होता है तब प्रमाण का काम करता है । वृत्तिसञ्चार के विषय 
में वेदान्त का सिद्धान्त है कि करसन प्रज्ञानघन पूर्णपुरुष वस्तुतः समस्त अविद्याओं को विध्वस्त 
कर अवद्यसन्तान की कारणभूत व्योमादिविश्वविवतेसङकुल अनिर्वाच्य अविद्या के द्वारा 
स्थान-स्थान पर विवत्तेरूपो से परिच्छन्न के समान होकर छिपा हुआ है । यह चैतन्य विशद्ध 
सत्त्वसन्तानमय स्फटिकोपलनिमेल तथा विषयेन्द्रियसप्रयोग, अदृष्ट, आदि से क्षुब्ध मनरूप 
उपाधि से उपहित होकर विषय का प्रकाश करता है । मध्यमपरिमाण वाला होने से मन ही 
विषय तक दीं प्रभा के आकार में परिणत होता है । अन्तःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य अपने 
अवच्छेद के हेतु तथा आवरणस्वरूप अविद्यापटल को उसी प्रकार नष्ट करके अभिव्यक्त, होताः 
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है जैसे गोबर एवं मिट्टी रूप अपने कारंण को अभिभूत करके बिच्छू । और यही चैतन्य जब | 
अन्तःकरण की परिणतिरूप वृत्ति एवं विषय दोनों से संलग्न होता हे तव 'मे इसे जानता । 
हू--ऐसा ज्ञान होता है । चैतन्य, वृत्तिलक्षण प्रमा के आश्रयभूत अन्तःकरण से अवच्छिन्न 
होकर प्रमाता तथा विषयावच्छिन्न होकर प्रमेय बनता हूँ । 
प्रमाणजन्य ज्ञान मन की वृत्ति हे- | 
ऊपर जिस प्रमाण की चर्चा की गई है उससे उत्पन्न ज्ञान के विषय में नैयायिक का | 
कथन है कि वह आत्मा का गुण है। सांख्य-योग के अनुसार ज्ञान आत्मा का परिणाम 
क्रियारूप है। इस विषय में वेदान्ती का कथन है कि ज्ञान को गुण मानने पर घट आदि के 
ज्ञान का साक्षात्‌ आत्मा से संसगे होने पर उसमें आत्मा भी प्रकाशित होने लगेगा । क्रिया 
मानने पर परिणामी आत्मा के अनित्य अर्थात्‌ मध्यमपरिमाण वाला हो जाने के कारण घट 
आदि से अवरुद्ध प्रदीप आदि के समान देह से अवरुद्ध आत्मा भी बाह्य विषय की अभिव्यक्ति 
नहीं कर सकेगा । इसलिये ज्ञान क्रिया नहीं है, अपितु मन का परिणाम है । अर्थात्‌ सावयव 
संत्वात्मक अन्तःकरण ही, जो कि अदृश्य तथा अस्पृश्य है तथा जिसका रूप एवं स्पर्श अनुद्भूत 
है, विषय के आकार में परिणत होता है । | 
यह भी समझना चाहिये कि जितने ज्ञान हैं उतने ही स्वतन्त्र या परतन्त्र अज्ञान है 

और प्रत्येक अज्ञान के नाश के लिये पृथक्‌-पृथक ज्ञान की आवश्यकता होती है । प्रमाता 
में वत्तेमान ये ज्ञान एवं अज्ञान विषयविषयक होते हैं। ये अज्ञान भावख्प हैं। यदि 
इन्हें तुच्छ माना जायगा तो फिर प्रमा या ज्ञान से इनका नाश सम्भव नहीं होगा, क्योंकि 
नाश भावपदार्थं का ही होता है। भावरूप होने के साथ-साथ ये अनन्त भी हैं। सर्वे | 
विंषयविवत्तं के अधिष्ठान ब्रह्म के विचार के पहले अज्ञान एवं प्रमाणज्ञान में विषयविषयीभाव | 
रूप सम्बन्ध रहता हे और ब्रह्म का विचार हो जाने पर विषयावच्छिन्न ब्रह्म का ही स्फुरण | 
और अस्कुरण होने से ज्ञान एवं अज्ञान का विषय ब्रह्म ही होता है । वृत्तिविज्ञान सावयव 
हे अतः उसका ह्लास होनें पर फिर दूसरा अज्ञान विषय का आवरण कर लेता है और फिर | 
यह आवरण अर्थात्‌ अज्ञान दूसरे वृत्तिविज्ञान से अपसारित होता है । आवरण एवं अपसारण 
का यह क्रम शाश्वत है । 

प्रसाणभेद-- | 


कु ब्रह्म शास्त्रेकप्रमाणगम्य है । वेदान्तसंम्मत प्रमाणस्वरूप के निर्वचन के पश्चात्‌ । 
ग्रन्थकार के अनुसार हमारे समक्ष पाँच प्रमाण आते हैँ-- । 


ही | 
| 

Mmm | । जी 
मत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति शाब्द | 
>> प्रह्यक्षेप्रंमाण-निरूपण--. ; । 


प्रत्यक्ष का छक्षण चा के इन्द्रियों का सद्वस्तु के साथ संयोग होने पर उत्पध । 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


द्रा 


होने वाली बुद्धि” ।१ इसलिये चित्र की निम्नता-उच्चता तथा शुक्तिरजत के प्रत्यक्ष में रेखा- 
न्यासविशेष तथा इन्द्रिय का दोष होने से वे प्रत्यक्षाभास हैं। सूक्ष्म एवं व्यवहित पदार्थो में से 
उन्हीं का प्रत्यक्ष सम्भव है जो इन्द्रियग्राह्म हुँ । 


बौद्धो के अनुसार दृश्यमान चक्षु आदि गोलकमात्र हैँ। वास्तविक इन्द्रियाँ तो इन्द्रियों 
के तत्तद्‌ विषय हैं। किन्तु सांख्ययोग का कथन है कि चक्षु आदि से पर्वत आदि का भी 
ग्रहण होता है, इस कारण इन्द्रियां गोलकमात्र नहीं अपितु आहंकारिक अर्थात्‌ अहंकार से 
उत्पन्न तथा सूक्ष्म हैँ^। वेदान्त का कथन हे कि इन्द्रियाँ केवल द्वारमात्र है। वस्तुतः 
स्वच्छ अन्तःकरण ही भिन्न-भिन्न इन्द्रिय के माध्यम से विषयपर्यन्त पहुँच कर उनका 
प्रत्यक्ष करता है । प्रत्यक्ष इन्द्रियसंयुक्तविषय का ही नहीं अपितु जिसका इन्द्रिय से संयोग 
हो सकता हूँ उस विषय का भी होता हे । इसीलिये योगी को निकटवर्ती एवं दूरवर्ती सब 
प्रकार के विषयों का प्रत्यक्ष होता है। अतीत एवं अनागत विषयों का प्रत्यक्ष स्वप्नगत 
विषयों की भाँति प्रतिभासमात्र होता है । 


अतोन्द्रिय अर्थं का प्रत्यक्ष योगी को भी नहीं होता-- 

यद्यपि योगी को अणिमा आदि अष्टसिद्धियाँ प्राप्त रहती हैं जिनके द्वारा वह 
सामान्यजनदुलंभ पदार्थो की प्राप्ति कर लेता है तथापि उसे अतीन्द्रिय (==धर्म आदि) पदार्थों 
का प्रत्यक्ष नहीं होता। योगसम्मत अनेककायनिर्माण के द्वारा सकळ कर्मफलों का एक साथ 
अनुभव भी योगसिद्धान्त का ही आतिशय्य है। नैयायिक को यह मान्य नहीं है, क्योंकि 
मन के विना भोग सम्भव नहीं है और मन नैयायिकों के अनुसार नित्य होने के कारण अनेक 
नहीं हो सकता । इसलिये विद्यमानमात्र का उपलम्भन ही प्रत्यक्ष हैं। इसी कारण 
अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योंकि प्रत्यक्ष के लिये इन्द्रिय एवं द्रव्य के बीच 
संयोग या समवाय नहीं अपितु विशेष्यविशेषणभाव रूप सम्बन्ध होता है । ब्रह्म प्रत्यक्ष का 
विषय नहीं है क्योंकि वह निर्गुण है । अतः उसके साथ इन्द्रिय का संयोग सम्भव नहीं हैं । 


अनुमानप्रमाण-निरूपण-- 

ज्ञातसम्बन्ध वाले पदार्थों के एक अंश के दर्शन से एकदेशान्तर वाले असक्षिक्रष्ट 
अर्थ के बारे में जो बुद्धि होती है वह अनुमान प्रमाण है । प्रमाता और एकदेशवान्‌ दोनों 
ज्ञातसम्बन्ध वाले कहे जाते हैं। सम्बन्ध का अर्थ है-हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति अर्थात्‌ 
व्याप्यव्यापकभावरूप सम्बन्ध । जो किसी के देश या काल की अपेक्षा सम्म या न्यूच 
होता है वह व्याप्य होता है, और जिसके देश या काल की अपेक्षा सम या न्यून होता है बह 
व्यापक होता है । दो सामान्य घमों की व्याप्ति भूयोदर्शनगम्या होती हे । यह ध्यात 
रखना चाहिये कि अनुमान में धर्मविशिष्ट धर्मी ही प्रमेय होता है अर्थात्‌ यद्यपि भिन्न-भिन्न 
पर्वत आदि प्रदेश ज्ञात रहते हैं तथापि अनुमान के द्वारा अग्निविशिष्ट पर्वत का ही ज्ञान होता 
है। इसी में अनुमान का सार्थक्य है । 


oO 
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उपाधिनिरूपण- ' 
अनुमान के प्रसङ्ग में उपाधि एक अनुपेक्षणीय विषय है । हेतु जब उपाघिप्रयुक्त 
व्याप्ति को कारण मानकर प्रवृत्त होता है तव वह दृष्ट होकर भी साध्य-प्रमा का जनक 
नहीं होता । र 
. जो हेतु का व्यापक न होते हुए साध्य का समव्यापक या विषमव्यापक होती हे बहू | 
उपाधि कहलाती है । गह दो प्रकार की होती है-- | 


उपाधि 


जा | 


निश्चित शङ्कित 


जिस अनुमान में उपाधि की साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित होती है, वह निश्चित 
उपाधि कहलाती है । जैसे--विवादग्रस्त हिसा, अधम का साधन है, हिंसा होने से, रागप्रयुक्त 
हिसा के समान । यहाँ निषिद्धत्व उपाधि हे चूँकि निषिद्धत्व की अधर्मंसाधनत्व के साथ 
व्याप्ति निश्चित हे इसलिये निषिद्धत्व निश्चित उपाधि है। जहाँ उपाधि की साध्य 
के साथ व्याप्ति निश्चित नहीं होती वहाँ शङ्कितोपाधि होती है। जैसे--वह सावला है, | 
क्योंकि मित्रा का लड़का हैं, अन्य लड़कों के समान । यहाँ शाकपाकजत्व उपाधि है। किन्तु | 
इसकी साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित नहीं है। दोहदवैचित्र्य के कारण किसी तनय के | 
गर्भकाल में शाकाहार न होने से शाकपाकजत्व नहीं भी हो सकता है । इसलिये यह | 
शद्धितोपाधि हैं। अनुमान की मूलभूत व्याप्ति को इन दोनो प्रकार की उपाधियों से 


शून्य होना चाहिये । 
अनुमान के भेद | 
>> अनुमान ! | 
ME | | 
वत शेषवत्‌ पीड परा | 
| 


बाले हैं पूर्ववत्‌ जहाँ पुर्व अर्थात्‌ कारण से कार्य का अनुमान होता है । जैसे--ये मेघ वर्षा 

तल दा ह चटुलबलाकावत्त्व आदि है । जो गम्भीरध्वति 

FN इसलिये ७ ह्‌, वष हँ जैसे ष्ट्मेघ ॥ ये ४; वाले 
क है, इसलिये वर्षा वाले है । ट यामी गस्पीरच्वनि आडि बा 
| क्स शेष अर्थात्‌ काये से कारण का अनुमान होता हे । जैसे--यह नदी 
प आदि बह रहे हैँ तथा ह. 23 इसका पानी गन्दा है, प्रवाह तेज है, फल, फेन, काष्ठ | ] 
सम्बद्ध होती है, वानर नर नो व प्रकार की होती हे वह वृष्टिमान देश से _ 
से सम्बद्ध दे ¦ _- ` पह उसी प्रकार की है, इसलिये ऊपरवर्षावाले देश 
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सामान्यतोदृष्ट--जो अनुमान कार्य एवं कारण से अतिरिक्त अन्य धर्मों के द्वारा 
सम्पन्न होता हैं वह सामान्यतोदृष्ट कहलाता है। जैसे--इन वृक्षों के निकट जलाशय हैं 
क्योंकि यहाँ सदा वलाकायें रहती हैं, जो ऐसा होता है वह सदा बलाकावाला होता है, जैसे 
उभयसिद्ध वृक्ष । ये वृक्ष बलाका वाले हूँ, अतः इनके निकट जलाशय हैं । 

उपर्युक्त तीनों अनुमानों को व्याख्यान्तर के द्वारा क्रमशः केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी 
तथा अन्वयव्यतिरेकी भी कहते है । ब्रह्म अनुमान का भी विषय नहीं है क्योंकि ब्रह्म को 
साध्य मानने पर उसका साधक लिङ्ग नहीं मिलता । 


उपमानप्रमाण-निरूपण-- 
प्रसिद्ध साधम्य के द्वारा साध्य की सिद्धि उपमान प्रमाण है । उदाहरणार्थ--जिसने 

नगर में गाय को देखा है और जब कभी जङ्गल में जाकर साक्षात्‌ गवय ( 5 नीलगाय) को 
देखता हे तो उसका--इसके सदृश हमारी गाय है--इस प्रकार प्रत्यक्ष गवय के सादृश्य से. 
युक्त असञ्चिक्कष्ट गोपिण्ड का ज्ञान उपमान प्रमाण है । 

“न तस्य प्रतिमा ^”--इत्यादि श्रुतियाँ बताती हैं कि ब्रह्म उपमानप्रमाण का भी 
विषय नहीं हे । किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उपमान निरर्थक है क्योंकि 
व्यवहार जगत्‌ में यह एक स्वतन्त्र प्रमाण हे । 


अर्थापत्तिप्रमाण-निरूपण-- 

अन्यथा अनुपपद्यमान पदार्थ का दर्शन होने से उसके उपपादक के विषय में बुद्धि 
अर्थापत्ति प्रमाण है । उदाहरण के लिये--जव जीवित देवदत्त को घर पर नहीं देखते तो 
समझते हैं कि वह बाहर है, क्योंकि जीवित देवदत्त का गृहासत्त्व बहिःसत्त्व से अतिरिक्त 
किसी अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता । ब्रह्म अर्थापत्ति का भी विषय नहीं है क्योंकि 
उसके अभाव में किसी भी लौकिक या वैदिक कार्य की अनुपपत्ति नहीं होती । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि उक्त प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण ब्रह्म- 
विषयिणी प्रमा का जनक नहीं हो सकता । इसलिये बाध्य होकर शाब्दप्रमाण की शरण 
लेनी पड़ती है । : 
शाब्दप्रमाण-निरूपण-- 

इस विषय में व्यास ने कहा हैं-- 

“शास्त्रयोनित्वात्‌ । 

इसका अर्थ है कि ब्रह्म शाब्दप्रमाण का विषय है । शब्दश्रवण के द्वारा दूरवर्ती 
पदार्थ के विषय में जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह गाब्दप्रमाण है । वेद एवं आप्तपुरुषों 
के वचन ऐसी बुद्धि के उत्पादक होते हैं । 


शाब्दप्रमाण के अनुमानान्तर्भाव का निषेध-- 


वैशेषिक एवं बौद्ध शाब्दप्रमाण को अनुमानप्रमाण से गताथे मानते है । रामाद्वयाचायं 
J Esse SS SS छ त 
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उपाधिनिरूपण-_ ' £ 
अनुमान के प्रसङ्ग में उपाधि एक अनुपेक्षणीय विषय है । हेतु जब उपाधिप्रयुक्त 
व्याप्ति को कारण मानकर प्रवृत्त होता हैं तव वह दृष्ट होकर भी साध्य-प्रमा का जनक 
नहीं होता । 
. जो हेतु का व्यापक न होते हुए साध्य का समव्यापक या विषमव्यापक होती है बह्‌ 
उपाधि कहलाती है । यह दो प्रकार की होती है-- 


उपाधि 


जज जज 


निश्चित शङ्कित 


जिस अनुमान में उपाधि की साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित होती है, वह निश्चित 
उपाधि कहलाती है । जैसे- विवादग्रस्त हिसा, अधमं का साधन है, हिंसा होने से, रागप्रयुक्त 
हिंसा के समान । यहाँ निषिद्धत्व उपाधि है चूँकि निषिद्धत्व की अधर्मसाधनत्व के साथ 
व्याप्ति निश्चित है इसलिये निषिद्धत्व निश्चित उपाधि है। जहाँ उपाधि की साध्य 
के साथ व्याप्ति निश्चित नहीं होती वहाँ शङ्कितोपाधि होती है । जैसे--वह साँवला है, 
क्योंकि मित्रा का लड़का हैं, अन्य लड़कों के समान । यहाँ शाकपाकजत्व उपाधि है। किन्तु 
इसकी साध्य के साथ व्याप्ति निश्चित नहीं है। दोहदवैचित्र्य के कारण किसी तनय के 
भर्भकाल में शाकाहार न होने से शाकपाकजत्व नहीं भी हो सकता है । इसलिये यह 
शब्धितोपाधि हैं। अनुमान की मूलभूत व्याप्ति को इन दोनो प्रकार की उपाधियों से 
छून्य होना चाहिये । | 


अनुमान के भेद-- 
अनुमान 
टे: | 
हा शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ट 


` पूर्ववत्‌ जहाँ पूर्व अर्थात्‌ कारण से कार्यं का अनुमान होता है । जैसे- थे मेघ वर्षा 
वाले हैं क्योंकि इनमें गम्भीरध्वनि, नीरप्रभा, चटुलब॒लाकावत्त्व आदि हैँ । जो गम्भीरध्वनि 
आदि वाले होते है, वे वर्षावारे होते हैं जैसे दृष्टमेघ । ये भी गम्भीरध्वनि ' आदि वाले 
हे, इसलिये वर्षा वाले है । 
' शेषवत्‌ -जहाँ शेष अर्थात्‌ कार्यं से कारण का अनुमान 
अपरवर्षावाले देश से सम्बद्ध हैं क्योंकि इसका पानी गन्दा है, प्रवाह तेज है, फल, फेन, काष्ठ 
_ आदि वह रहे हैं तथा जळ से पूर्ण है। जो इस प्रकार की होती हे वह ; जलमा देश से 
र Er द जैसे उमयसिद्ध नदी । यह उसी प्रकार की है, इसलिये ऊपरवर्षावाले देश 


होता हे । जैसे- यह नदी 
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सामान्यतोदृष्ट--जो अनुमान कार्यं एवं कारण से अतिरिक्त अन्य धर्मो के द्वारा 
सम्पन्न होता है वह सामान्यतोदृष्ट कहलाता है। जैसे--इन वृक्षों के निकट जलाशय हैं 
क्योंकि यहाँ सदा बलाकायें रहती हैं, जो ऐसा होता है वह सदा वलाकावाला होता है, जैसे-- 
उभयसिद्ध वृक्ष । ये वृक्ष बलाका वाले हैं, अतः इनके निकट जलाशय हैँ। 

उपर्युक्त तीनों अनुमानों को व्याख्यान्तर के द्वारा क्रमशः केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी 
तथा अन्वयव्यतिरेकी भी कहते है । ब्रह्म अनुमान का भी विषय नहीं है क्योंकि ब्रह्म को 
साध्य मानने पर उसका साधक लिङ्ग नहीं मिलता । . ` ः 


उपसानप्रमाण-निरूपण-- 

प्रसिद्ध साधम्ये के द्वारा साध्य की सिद्धि उपमान प्रमाण है । उदाहरणार्थ--जिसनें 
नगर में गाय को देखा हे और जब कभी जङ्गल में जाकर साक्षात्‌ गवय (=नीलगाय) को 
देखता है तो उसका--इसके सदृश हमारी गाय है--इस प्रकार प्रत्यक्ष गवय के सादृश्य से 
युक्त असन्निकृष्ट गोपिण्ड का ज्ञान उपमान प्रमाण है । 

“न तस्य प्रतिमा *”--इत्यादि श्रुतियाँ बताती हैं कि ब्रह्म उपमातप्रमाण का भी 
विषय नहीं है । किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उपमान निरर्थक है क्योंकि 
व्यवहार जगत्‌ में यह एक स्वतन्त्र प्रमाण है । 


अर्थापत्तिध्रमाण-निरूपण-- 

अन्यथा अनुपपद्यमान पदार्थं का दर्शन होने से उसके उपपादक के विषय में बुद्धि 
अर्थापत्ति प्रमाण है । उदाहरण के लिये--जब जीवित देवदत्त को घर पर नहीं देखते तो 
समझते हैं कि वह बाहर है, क्योंकि जीवित देवदत्त का गृहासत्त्व बहिःसत्त्व से अतिरिक्त 
किसी अन्य प्रकार से उपपन्न नहीं होता। ब्रह्म अर्थापत्ति का भी विषय नहीं है क्योंकि 
उसके अभाव में किसी भी लौकिक या वैदिक कार्य की अनुपपत्ति नहीं होती । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि उक्त प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण ब्रह्म- 
विषयिणी प्रमा का जनक नहीं हो सकता । इसलिये बाघ्य होकर शाब्दप्रमाण की शरण 
लेनी पड़ती हे । 
शाब्दप्रमाण-निरूपण-- 

इस विषय में व्यास ने कहा है- 

“शास्त्रयोनित्वात्‌ । ¦ 

इसका अर्थ है कि ब्रह्म शाब्दप्रमाण का विषय है । शब्दश्रवण के द्वारा दूरवर्ती 
पदार्थं के विषय में जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह शाब्दप्रमाण है । वेद एवं आप्तपुरुषों 
के वचन ऐसी बुद्धि के उत्पादक होते हैं । 
झाब्दप्रमाण के अनुमाना'्तर्भाव का निषेध 

वैद्येषिक एवं बौद्ध शाब्दप्रमाण को अनुमातप्रमाण से गतार्थ मानते हैं । रामाद्वयाचाये 
१ इवे० उ० ४॥१९ । 3 ब्र? सु० ११४३ । 
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के अनुसार यह विचार असज्ञत है बाह्य पदार्थो क ज्ञान में बौद्धो के अनुसार तीन 
लिङ्ग होते हैँ-अनुपलब्धि, स्वभाव तथा कार्य । इनमे से शब्द एवं अर्थ का अनुपलव्वि- 
सम्बन्ध सम्भव नहीं है क्योंकि अनुपलब्धि का गमक है-प्रमाणाभाव और शब्द तथा अर्थ 
भावरूप है। वृक्षत्व एवं शिशपात्व के समान इनका स्वभावप्रतिसम्बन्ध भी नहीं है, क्योंकि 
एक अर्थ में समवाय होने से तादात्म्य नहीं हैं। शब्द और अर्थ का कार्यकारण सम्बन्ध भी 
नहीं है तथा इन दोनों का एकदेश का तथा एककाल का नियम भी नहीं है। इसके 
अतिरिक्त चूँकि शब्द व्याप्ति के बिना ही अर्थबोध कराते हैं, अत: इनका अनुमान में 
अन्तर्भाव कथमपि सम्भव नहीं है । 


शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध औत्पत्तिक हे - 


निस प्रकार अग्नि में दाहकता शक्ति अनादि हे किसी के द्वारा उत्पन्न की गई नहीं, 
उसी प्रकार शब्द में अर्थबोध की शक्ति अनादि है । यह शक्ति ही सम्बन्ध हे । प्रलय 
के बाद ईश्वर पूवेकल्प में वत्तेमान शब्दसंकेत का स्मरण कर शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थ में 
प्रयोग कर देता है और वह प्रलयपर्यन्त चलता रहता है । 


इस शब्द का विषय अर्थ है क्योंकि शब्दश्रवण के पश्चातु मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति 
अर्थनिश्चयपूविका तथा अर्थविषयणी होती है । अतः शब्द का यथार्थत्व स्वाभाविक होने से 
वह अर्थ के विषय में प्रमाण है । 
शब्दानित्यत्ववाद और उसका खण्डन-- 


न्यायदर्शन के अनुसार शब्द अनित्य है क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है । ध्वनियाँ 
भी अनित्य हैं। वे इन अनित्य वर्णों का बोध कराती हैं। 
हिस विषय में तोतातित की परस्परा वाले मीमांसकों का विचार है कि शब्द नित्य 
ह। वर्णो की प्रत्युच्चारण अन्यथात्व की प्रतीति औपाधिक है न कि अनित्यत्वप्रयुक्त । 
जिस प्रकार कारण का ज्ञान न रखने वारे भ्रान्तचित्तपुरुष पित्तदोष के कारण मधुर को 
तिक्त समझते है उसी प्रकार व्यञ्जकच्वनि में वर्तमान अनित्यत्व को न जानने वाले पुरुष 
व्यङ्ग्य वणे को ही अनित्य मानने लगते हैं।\ ध्वनिभेद होने पर भी वर्णविषयिणी 
प्रत्यभिज्ञा वर्ण के नित्यत्व को और पुष्ट करती है। यद्यपि वणे नित्य एवं अनन्त हैं तथापि 
प्रत्यभिज्ञा के निर्वाह के लिये उनमें जाति मान ली जाती हे । 


वेद का प्रामाण्य-- 


न्यायदशेन का आक्षेप हे कि राग आदि से रहित भगवान्‌ प्राणिकर्मोपरोध के कारण 


शरीर घारण कर महोपाघ्याय के समान शास्त्रसडग्रहपूवेक वेदों 
मो र दों का प्रवत्तन करते हैं। अतः 
वेद पोरुषेय होने के कारण अप्रामाणिक हे। 


इस विषय में श्रुति स्वयं कहती 


है कि ईश्वर भी यथापूव वेदों 51 
यह भी नहीं है कि नित्यश्रुति नित्यब्रह्ममुलक पूव वेदों की कल्पना करता है 


जक है। वास्तविक बात तय है) वास्तविक बात यह है कि नित्यत्व और 
६ इलो बा० ५1४१-४५ स्फो० । ERE 
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अनित्यत्व का विवाद लौकिक वैदिक पद वाक्य आदि के पौरुषेयत्व में नहीं है बल्कि वेदवाक्यो 
के बारे में पुरुष के स्वातन्त्र्य और अस्वातन्त्र्य को लेकर है। क्योंकि वर्णों के नित्य होने पर 
भी उनकी आनुपूर्वी पद, पदों की वाक्य, वाक्यो की आनुपूर्वी व्यक्ति का घर्म है और व्यक्ति 
अनित्य है । 

वेदों के पुरुषतन्त्रत्व के बारे में यह्‌ समझना चाहिये कि--प्रलय में सम्प्रदायोच्छेद 
हो जाने से यद्यपि वेद एवं ईश्वर का पारतन्त्र्य सम्भव है तथापि चूँकि ईश्वर निराकाङक्ष है 
और सृष्टि के आदि में उत्पन्न प्रजापति एवं देवषि, घमं, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य स्वरूप होते 
हैं, अतः भ्रम, विप्रलिप्सा आदि की आशङ्का न होने से वेद अविश्वास्य नहीं है। यह भी हे 
कि क्रमविशेषवर्णात्मक वेद तथा उनके अर्थ एक साथ आविर्भूत होतें हैं. अतः वेद की सृष्टि 
अर्थज्ञानपूर्वक नहीं है जिसके कारण उसे पुरुषतन्त्र माना जाय । 


उपनिषदों का प्रामाण्य-- 

उपनिषदों के स्वतन्त्रप्रामाण्य के विषय में यह आक्षेप करना कि, विधायक होने के 
कारण मन्त्रों के समान उपनिषदों के भी कर्माङ्ग होने से इनका प्रामाण्य कर्मो के अधीन 
है, नितान्त असङ्गत है । इसमें निम्नलिखित हेतु हैं-- 

१-अङ्गत्व की निर्णायिका समास्या के द्वारा श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी । 
उसकी अपेक्षा प्रत्यक्षश्नुति-“उन इन अवर तपस्याओं का न्यास में ही अतिरेचन 
किया *--कर्म का त्याग बताती है । २--अविघायकवाक्य का झेषत्व न होने से उपनिषदे 
अर्थवाद भी नहीं है । मन्त्र एवं अर्थवाद दोनो भावना के अङ्ग होते हैं। चूँकि उपनिषदों 
का प्रतिपाद्य मन्त्र से भिन्न है, अतः वे भावना की अङ्ग नहीं है। ३--भावनाङ्ग का 
पोषक कत्त॑व्योपदेश भी उपनिषदों में नही मिलता । उपनिषदे सिद्ध अर्थ (=आत्मा) का 
प्रतिपादन करती है न कि साध्य का; और रूप आदि से शून्य इसी आत्मा को आगम के 
द्वारा जानना पुरुषार्थ है । 


स्वत:प्रामाण्यवाद-- 
ज्ञान के प्रमाणों की चर्चा के अनन्तर उसके प्रामाण्य का भी विवेचन आवश्यक हे । 
इस विषय में सांख्यद्शन का सिद्धान्त हे कि ज्ञान का प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य दोनों स्वतः 
है अर्थात्‌ जिस ज्ञान से विषय का प्रकाश होता है उसी से उसका प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य 
भी ज्ञात होता हे । किन्तु यह कथन असङ्गत हे क्योंकि एक ही ज्ञान से प्रामाण्य एवं 
अप्रामाण्य की वात परस्पर विरोधिनी हे । : 
बौद्धों का कथन है कि ज्ञान का अप्रामाण्य स्वतः और प्रामाण्य परत: हैं। यह कथनं 
भी अनुचित है क्योंकि परतःप्रामाण्य का अर्थ है-शुद्धकारणजन्यत्व। यदि इसका अभाव 
हो तो अप्रामाप्य स्वतः हो । किन्तु यदि कारणशुद्धत्व का अर्थ सामम्यन्तरासंकुलत्व है और 
यही प्रामाण्य की उत्पत्ति में कारण हे तो स्वतःअप्रामाण्य का सिद्धान्त ही असङ्गत है। 
क्योंकि स्वतस्त्व उसी का माना जाता हे जो विज्ञानसामग्री से जन्य होते हुए उससे अन्य से 


९ म० ना० उ० २।२। 
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जन्य हो उसका अभाव; और उसका अभाव होने पर स्वतः अप्रामाण्य की बात व्याहत हो 

| न 

जाती क के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य दोनो हैं। इस विषय 

में वे अनुमान करते है--मा ज्ञान के हेतु से अतिरिक्त हेतु के अधीन हे, मा होती यो होते 

हुए ज्ञातविशेष हैं, अप्रमा के समान । यदि प्रमा ज्ञान के हेतु के अधीन हो छ अप्रमा 

भी प्रमा हो जाती क्योंकि अप्रमा में भी हेतु ज्ञात रहता हैं अन्यथा ज्ञान अभमा नत होगा। 

किन्तु यह कथन भी अविचारित है, क्योंकि उक्त अनुमान में हेतु भागासिद्ध हैं, क्योंकि | 

इ्वरप्रमा काग्रं होते हुए भी ज्ञानविशेष नहीं है । | 
जो लोग दोषाभाव को प्रमा का हेतु मानते हैं उनके विषय में आचार्य रामाद्वय का ह 

कथन है कि जिस प्रकार अघर्माभाव अधर्म से जन्य दुःख के अभाव का कारण है उसी प्रकार | 

दोषाभाव दोष से जन्य अप्रमा के अभाव का कारण है न कि प्रमा का । दोष विद्यमान होते | 

हुए भी यदि प्रसुप्त है तो प्रमा का. उदय हो जाता है। और कभी-कभी तो प्रसुप्त दोष | 

उद्बुद्ध भी रहता है तो भी प्रमासाघक सामग्री के ' प्रबल होने से प्रमोत्पत्ति हो जाती | 

'है। अतः दोषाभाव प्रमा का हेतु नहीं है । | 
इस प्रकार हम .इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि सभी लौकिक वैदिक प्रमाणों का | 

प्रामाण्य स्वारसिक अर्थात्‌ स्वतः है । कुमारिलभट्ट का कथन है कि जिसमें स्वतः शक्ति | 

नहीं हे उसमें दूसरे के द्वारा शक्ति का आधान कैसे किया जा सकता है ?* इस प्रकार | 

विज्ञानसामग्री से जन्य होते हुए अन्य से. जन्य न होना प्रमा की उत्पत्ति में स्वतस्त्व हे | 

इसी प्रकार ज्ञानज्ञापकसामग्रीमात्रज्ञाप्यत्व प्रमा की ज्ञप्ति में स्वतस्त्व. हे । इसका निश्‍चय 

प्रचुरसमथंप्रवृत्ति की अन्यथाअनुपपत्तिलक्षण वाली अर्थापत्ति के द्वारा होता है । 


उदयनाचायं के द्वारा स्वतःप्रामाण्य का दूषण एवं उसका परिहार-- 


उद॒यनाचाये का कथन है कि प्रामाण्य का कहीं उपयोग नहीं है । प्रचुरसमर्थप्रवृत्ति 
के प्रति कारणपरम्परा निम्नलिखित है-- 


डव ्रचुरसमर्थश्रवृतति < -इच्छा«-इष्ठसाधनताज्ञान «--तज्जातीयत्वलिङ्गानुभव-+--इन्द्रिय- 
ब; अतः प्रामाण्य का कहीं उपयोग नहीं है। यदि प्रामाण्य का उपयोग मान भी 
छिया जाय तो भी स्वतस्त्व तो कथमपि सम्भव नहीं है क्योंकि सफलप्रवृत्ति की अधिकता 
उसके प्रामाण्य या प्रामाण्यन्ञान की अधिकता के कारण होती है। स्वतस्त्व का तो कहीं 
उपयोग ही नहीं हे । तुष्यतु दुर्जन- न्यायेन यदि प्रामाप्यज्ञान को मान भी जाय तो वह 
परतः ही होता हे । इस प्रामाण्य का बार-बार अभ्यास होने से तत्काल प्रवृत्ति हो जाती 
हं और अभ्यास न रहने से.संशय होता है। ` “क ; 
शक सादा का कथन हे कि प्रामाप्पज्ञान स्वतः होता है। अर्थात्‌ 
ro आ का अकाश कराता है वही अपने विषयप्रकाद की प्रामाणिकता को. 
दूर है यि oo के. इच्छा का ही उदय नहीं होगा प्रवृत्ति की बात. 
यदि प्र रतः माना जाय तो आमाण्यग्रहण में अनवस्था होने के 
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कारण प्रामाण्यज्ञान के न होने से तत्काल प्रवृत्ति नहीं होगी । जहाँ तक मिथ्याज्ञान का 
प्रश्‍न है वहाँ भी प्रामाण्यज्ञान स्वतः होता हे और तत्काल प्रवृत्ति हो जाती है॥ फिर 
अप्रामाण्यज्ञान परतः (समर्थप्रवृत्ति की अनुपपत्ति) होने से मिथ्यात्व का ज्ञान होता है । 
जिस प्रकार नैयायिक के पक्ष में ज्ञानस्वरूप का ग्रहण होने पर ही उसके प्रामाण्य और 
अप्रामाण्य का संशय होता हे उसी प्रकार वेदान्ती के मत में भी स्वरूपतः प्रामाण्य का 
निश्चय होने पर ही किसी को कहीं सापवादत्व, निरपवादत्व का निश्चय होता हे। चूँकि 
दोष का ज्ञान होने पर. विना प्रयत्न के भी मिथ्यात्व की निवृत्ति हो जाती है इसलिये 
ज्ञप्ति में भी प्रामाण्य स्वतः ही होता है । । 


(३) 


मायास्वरूपविचार 


प्रमाणस्वरूप का निवंचन होने के पश्चात्‌ इस प्रमाण के विषय प्रमेय का विचार 
आवश्यक है । यह्‌ प्रमेय जगत्‌ है जो भावोपादानक है । अतः माया का विचार प्रस्तुत हे । 


देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा का प्रत्यक्ष एवं उसका खण्डन - 

प्रसिद्ध नैयायिक आचार्य उद्योतकर का कथन हे कि चूँकि “मै रूप नहीं हूँ, भै वेद 
आदि नहीं हूँ--इस प्रकार रूप आदि के विषय में अहङ्कार का निषेध होता है; तथा “मै गोरा 
हुँ इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य अन्तर्लुपूमतुपुप्रत्ययान्त-अर्थात्‌ “मै गोरे रूप वाला हूँ 
इत्यादि होता हे; अतः आत्मा का स्फुरण देह आदि से पृथक्‌ होता है। इसके अतिरिक्त 
जीवन्मुक्त अवस्था में आत्मज्ञान एवं संसार साथ-साथ रहते है । इस कारण यह संसार 
आत्मज्ञानोच्छेद्य नहीं है । यु " 


इस विषय में वेदान्त का विचार हे कि 'मै गोरा हँ- इत्यादि स्थलों में स्थाणु | 
पुरुषवत्‌ अनाहार्यारोप रूप अध्यास हे । अर्थात्‌ दारुवकिल्ग के समान यहाँ तादात्म्य है। 
जहाँ तक जीवन्मुक्त अवस्था में संसार की अनुवृत्ति का प्ररत है, वह तो जैसे देह आदि में 
अहंप्रत्यय भ्रम है, उसी प्रकार भ्रमपूर्ण है। क्योंकि इसमें ““*-*““शरीरं चेति पुरुषायणाः 
पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति/२--इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं जो यह. बताती हैं कि विद्व ब्रह्म.का. 
विवत्त है । " 


९ न्या० वा० ३।१।१। २ प्र० उ० ६॥५। 
४ 
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साधारण प्रपञ्च एवं लिङ्गदेह की सृष्टि का निरूपण-- 

कुछ लोगों का मत है कि मायामय महाभूतों के द्वारा उपसृष्ट और जीवाविद्या के 
द्वारा रचित भूतसूक्ष्म लिङ्गदेह के आकार में विवत्तित होते हुँ ।' 

किन्तु आचार्य रामाद्वय के मतानुसार यह कथन अनुचित है । क्योंकि श्रुति 
“कस्मिन्वहमुत्करान्ते ०6०000 स प्राणमसृजत्‌'""" "` लोकेषु च नाम च”२- वचन के द्वारा जीव 
सृष्टि का प्रतिपादन करती है। जीवाविद्या के साथ पञ्चमहाभूत भी स्वप्नगन्धर्वनगर 
आदि की सृष्टि के कारण हूँ। इस अविद्या एवं माया में परस्पर अवयव-अवयवीभाव रूप 
सम्बन्ध है । और दोनो परस्पर विलक्षण भी हैं--स्वाप्न एवं प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक 
जगत्‌ की आरम्भिका अविद्या है और पञ्चमहाभूतमात्र की आरभ्भिका माया । माया के कार्य 
महाभूत आदि भी सावयव तथा निरवयव होने के कारण अनिर्वचनीय हैँ । निरवयवत्व 
उनके समानदेशत्व का तथा सावयवत्व हमारे व्यवहार का साधक होता है । 


माया और अविद्या के वाध के विषय में “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:”?--.श्रुति का 
अर्थ करते हुए रामाद्वयाचार्यं का कथन है कि आत्मसाक्षात्कार से सब माया का वाध हो जाता 
है ऐसी बात नहीं है, किन्तु एकजीवविषयिणी माया और उसके कार्य का उच्छेद ही उस 
जीव के मोक्ष के लिये पर्याप्त होता है । अतः माया एवं अविद्या के अन्यत्र रहने पर भी 
कोई क्षति नहीं है। 


इस माया एवं आत्मवस्तु के” मिश्रण से लोकव्यवहार चलता है । आत्मा कूटस्थ- 
नित्य एवं माया परिणामिनित्य है । इन्हीं दोनों के मिथुनभाव से 'अहं मनुष्यः--इत्यादि 
अध्यस्त रोकव्यवहार प्रचलित है। अर्थात्‌ देह में आत्मा का प्रत्यय अध्यास के कारण है । 


अध्यासनिरूपण-- 


आचाय शङ्कर के अनुसार अध्यास का लक्षण है--“स्मृतिरूप परत्र पुवंदृष्टावभास ।““ 
यह दो प्रकार का होता है-- 


अध्यास 


| 


|. 7 ० का TT 


अर्थाध्यास 


ज्ञानाध्यास 


स्मयेमाणपदार्थं के सदृश अन्यरूप से अवभासमान अर्थाध्यास हे और स्मृति के सदृश 
अन्यात्मना अवभासमान ज्ञानाघ्यास है । 


उक्त लक्षण में 'स्मृतिरूप--प्रद का समावेश करने से 


स्वप्न आदि का सङ्ग्रह हो जाता हे । आचायं रामाद्वय इस लक्षण की दुसरी भी व्याख्या 
करते हैं--परत्र अर्थात्‌ सकल प्रपञ्चातीत 


त निरवद्य वस्तु में अनादि काल से अतुः 
मान होने प्रतिदिन अनु: 
वत्तमान होने के कारण स्मृतिरूप पुवेदृष्ट पदार्थ के तुल्य पदार्थ का अवभास अर्थात्‌ सभी 


लोकवादिसिद्ध स्थाणुपुरुष एवं 


Ms वे० प°, विषय प° । 


3 प्रण उ 
२ दवे उ० १।१० । ES 


Es 
अ० सुट भा० १।१।१.। 
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अनात्म वस्तु का निरवयव प्रतिभास ही अध्यास है। इसी कारण श्रुति एक के विज्ञान से 
सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा करती है । 


उपर्युक्त लक्षण में 'स्मृतिरूप-शब्द का अर्थ है अध्यास के तीन करण--दोष, संस्कार 
एवं इन्द्रियसम्प्रयोग । किन्तु यह लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है क्योंकि माया-अध्यास में 
इसकी व्याप्ति नहीं है--माया के अनादि होने से स्मर्यमाणसदृशत्व और उसका प्रकाशभत 
साक्षी दोनों जन्य नहीं है। इसे कार्याघ्यास का भी लक्षण नहीं मान सकते क्योंकि अन्तःकरण- 
अध्यास में करण का सम्प्रयोग न होने से अव्याप्ति हो जाती है। इसलिये रामाद्वयाचार्य 
अध्यास का लक्षण करते हैं--सत्यानृतसम्भेद अथवा अतस्मिस्तद्रूपावभास' । किन्तु वे इस 
दूसरे लक्षण को भी युक्त नहीं मानते क्योंकि “शुक्लो घटः- इत्यादि स्थलों में इसकी प्रवत्ति 
हो जाती ह । छ 


अख्यातिवाद और उसका निराकरण-- 


प्रभाकरमतानुयायियों के मत में अध्यास या भ्रम का कारण ग्रहण-स्मरण तथा 
गृह्यमाण-स्मर्यमाण में भेदज्ञान का अभाव हूँ, न कि दोष । अतः वे लोग मिथ्या अर्थावभास 
को नहीं मानते । : 

इस विषय में रामाहयाचार्य का कथन हुँ कि प्राचीन प्राभाकरो के मत में भ्रम की सिद्धि 
स्मृतिप्रमोष से होती है और प्रमोष दोषसाध्य है, अतः मिथ्या अर्थावभास (=ञ्रम) की 
सिद्धि होती है। और नवीन प्राभाकरों के यहाँ में भी भ्रम की सिद्धि इस प्रकार होती ह 
विवेकनिवरत्त्य॑ विवेकाग्रह की प्रागभावता माननी ही पड़ती है और यह विवेकाग्रह दोषसाध्य 
है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो भ्रमहीन स्थल में मी भ्रान्ति का व्यवहार होने से प्रमाण- 
व्यवहार का उच्छेद हो जायगा और गृह्यमाण आदि का प्रामाणिक स्फुरण होने पर अविद्या 
के द्वारा भी तावन्मात्र विवेकाग्रह न होने से कभी भी भ्रम का व्यवहार नहीं होगा । अतः 
दोष भ्रम का प्रवत्तक है ही । यह दोष भ्रम में प्रतिभात अर्थ की उपादान अविद्या को 
क्षुब्ध कर देता है और उसी समय अविद्या से आरब्ध विवरत्ताच्छादित वाले अधिष्ठान का 
सामान्यांशमात्र इन्द्रिय के द्वारा स्फुरित होने लगता है और प्रतीति श्रान्त हो जाती है 


मायास्वरूप-निरूपण -- | ि 
ऊपर जिस भ्रम की चर्चा की गई है उसका उपादान समस्त भ्रमो की उत्पत्तिस्यली 


अनिर्वाच्य माया ही है। माया शब्द का अर्थ है-तत्त्वसाक्षात्कार से जन्य उच्छेद्य । 
उच्छेद का अर्थ है-अविद्याविच्तोघी विद्या का उदय । यह माया न सत्‌, न असत्‌, न सदसत्‌ 
और न सदसत से भिन्न ही है । इसीलिये इसे अनिर्वाच्य कहा गया हैं। इस अविद्या के 
उपादेय--भ्रम का आलम्बन सत्‌ है क्योंकि आलम्बन के असत्‌ होने म कोई व्यवस्थापक 
प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु अविद्या अनृत हे । उसकी सिद्धि “मैं अज्ञ हँ--इस अनुभव 
से होती है । । ; 

इस अनुभव से भावरूप अज्ञान की सिद्धि होती है । किड्चिद्विषयक ज्ञान के प्रति 
तटस्थ लोगों को प्रतियोगी का स्मरण न होने पर भी स्वात्मा में अन्धकार के समान भावरूप 
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अज्ञान का अनुभव होता है । वेदों में भी प्रलयकालीन भावरूप अज्ञान की चर्चा है ।१ 
यद्यपि प्रलयकाल में अन्तःकरण आदि की वृत्तियाँ नहीं होती तथापि अपने कारण अनिर्वाच्य | 
अविद्या में लीन होकर सूक्ष्मशक्ति रूप से वर्तमान विक्षेपक अविद्याञ्रान्तियाँ कर्म विक्षेपक 
अविद्यावासनाओं के साथ निवास करती ही हैं। यदि उसे भावरूप नहीं मानेंगे तो वेद का | 
यह कथन कि “सम्प्रसाद में ब्रह्म की प्राप्ति होती है और उससे उठकर जीव व्याघ्र आदि भाव | 
को प्राप्त होता है” व्याहत हो जायगा । इसके अतिरिक्त इसकी भावरूपता में “अविद्या- 
यामन्तरे वर्तमानाः”, “तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे/ “इत्यादि श्रुतियाँ भी प्रमाणहे। || 


यद्यपि यह अज्ञान या माया या अविद्या लोकवेदउभयप्रमाणसिद्ध हैं तथापि जैसे | 
प्रामाणिक संशय आदि का अन्य प्रमाणों से उच्छेद होता है उसी प्रकार ईर्वरसाक्षात्तार । 
से इस प्रामाणिक माया का भी उच्छेद हो जाता हूँ । 


साया प्रत्यक्षसिद्ध है 
ऊपर जिस माया की चर्चा की गई हैं 
त्वेर्चरिवेयं विभज्यते “- वचन से यह सिद्ध 


। सस्यक्संशयमिथ्या- 


चि 

अन्तःकरण का परिणाम है । 
। 

की 

साक्ष 


EL 
a 
सरी 
>> 
34 


त 
इसी प्रकार “कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा' १ इन सबसे यह निष्कर्ष 


त्र 
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अज्ञान प्रमाणाप्रमाणसावारण साक्षी से सिद्ध हूँ । 


“तुम्हारी कही हुई बात को नहीं समझ रहा ह --यह व्यवहार अनुपपन्न 


4 
छि 
| 
श्र 
| 


स्सयोपादानक अचेतनवगे कल्पनामय दे 


आत्मा से अतिरिक्त समस्त अचेतनजगत्‌ मिथ्या है । इस विषय में “अतोज्य- 
दातम्‌" _अत्याकि श्रुतियाँ प्रमाण हैं । ब्रह्म सदा विज्ञानात्मक है । चूँकि इस ब्रह्म या आत्मा 
के अतिरिक्ता सब कुछ काल्पनिक हैं इसीलिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ स्पष्ट कहती हैं कि ब्रह्म 
या आत्मा के जाना केने पर सव कुळ जाना लिया जाता हैं।* जिस प्रकार चित्र की निम्नता 
उत्ल्वत्ता आकि कल्पित होती हँ उसो प्रकार यह जगत्‌ भी. कल्पित हे इसीलिये | 
इमा जगत्‌ का सत्वत्क वाक मे उसी प्रकार बाधित हो! जाता हैं जैसे चन्क्र का प्रत्यक्ष । 


प्रादेक्षिकत्का। 


आर्म प्रपळ्का (माच्या) अनित्य डे 


यह कलपना अतलकं चन्क्रमत छिलका जुक्तिस्जता आदि के. समान अनित्यः 
द सिक आलम त्यता व्या रकारः की है शसक अनतिकेचनीया। २.-मतानतान्तारः | 
रची स अतिक्रतरतीत्म॥ जयाम जनत वनगे प्रकार से. अनिताचा कै) उसके वाटेना | 
लाह! ह ॥ मो एकत्क ख्या सामागयत्यनह्मार | 

ह य ` "क सराप वस को अनिता माते है 


> है 
मात जा | ळू! 


क व्क त्रा ar सट 

दु सु ७० RAR र सा जळ व्याशासर ॥ च कल या) 
हु “केरकार” ८. तर सर चू ३ क म म्यान 1 
हु 7 कु ज स ॥ RR 


कु ऊ ज्याक | क 


कूर उक 4५ ॥ 
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यद्यपि आत्मा भी विद्वानों के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में निरूपित है तथापि वह 
अनिवंचनीय नहीं है । क्योंकि भेद की कल्पना अभेदोपादानक होती है । भेद धर्मी एवं 
प्रतियोगी में व्यासज्यवृत्त्या रहता है। धर्मभेद यदि प्रतियोगी की अपेक्षा न करके केवल 
धर्मी में ही रहता है तो धर्मी को अभिन्न समझना चाहिये। आत्मा ऐसा ही है। अतः 
वह अनिवंचनीय नहीं हे । किन्तु अना मप्रपञ्च माया, जो कि समस्त जगत्‌ रूप कार्य- 
कदम्व का कारण है, अनिर्वाच्य है। र 
कार्य अनिर्वाच्य है— 

इस अनिर्वाच्य करण (माया) का कार्य भी अनिर्वाच्य हैं। यह कार्य सदसद्भचां 
अनिर्वचनीय है । अर्थात्‌ मुग्दर आदि के संयोग के अनन्तर नाश होने से घट आदि एकान्न्ततः 
सत्‌ नहीं; और मुग्दर आदि के संयोग के पूर्व सत्‌ होने से एकान्ततः असत्‌ नहीं । इसलिये 
ये घट आदि अनिवंचनीय है अर्थात्‌ इनका जन्म और नाश दुनिरूप्य है। 


सृष्टिविचार - 
इस कार्यजगत्‌ की सूष्टि के विषय में दो सिद्धान्त है-- 
सृष्टि 
| | 
आरम्भवाद व विवर्तवाद 
आरम्भवाद 


जिस प्रकार मिट्टी के पृथक्‌-पृथक्‌ वत्तंमान एक-एक चूर्णं मिलकर एक अविरुद्ध एवं 
विचित्र घटरूप कार्य तैयार करते हैं; उसी प्रकार ब्रह्म के भी सहकारी सव्यपेक्ष अवयव 
पृथक्‌ होते हुए भी जगत्‌ रूप एक कार्य तैयार करते है 1 इन अवयवों का नाम माया हूँ । 
विवत्तवाद-त्रिवृत्करणविचार-- 

“तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोत्‌”१- कह कर श्रुति ने त्रिवृत्करण का सिद्धान्त 
अपनाया हैं। यह पक्ष अधिक उपयुक्त है क्योंकि केवल सजातीय पक्ष (आरम्भवाद) 
श्रुति में कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। त्रिवृतृक्ठत अग्नि जल और पृथिवी से ही यह 
कार्य जगत्‌ उत्पन्न होता है । उनकी मात्रा इस प्रकार है-- 


निवृत्‌क्ृत्‌ | | 
| र जल पृथिवी 
शै 
भ्र द. ¬ क 
जल ङे + ड्‌ Ei Ei 
पृथिवी हि JF छ कार ड 
तथापि वे भोगसाघन 


यद्यपि वायु और आकाश का मिश्रण श्रुतिप्रतिपादित नहीं है तया 
के रूप में उपस्थित रहते है । 


१ छा० उ० ६।३।४। 
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ति ने यद्यपि पञ्चीकरण का निषेध नहीं किया है तथापि चूँकि त्रिवृत्‌करण वचन 
रूप से प्रतिपादित है अतः वह पञ्चीकरण का बाधक हो ही जाता है । | 


त्रिवृतकरण पञ्जीकरण का उपलक्षण है-- 

चूंकि स्मृति एवं अन्य ग्रन्थों ने पञ्चीकरण की चर्चा की है" अतः पञ्चीकरण 
भी मान्य हे । कुछ सम्प्रदाय मायावादी हैं और माया अनिर्वाच्य होते हुए ब्रह्मा के सहयोग 
से अनिर्वचनीय विचित्र कार्य को उत्पन्न करती है। चूँकि आकाश और वायु भी माया के. 
कार्ये हैं अतः इनका भी मिश्रण होता है। इनके मिश्रण में कोई दोष भी नहीं है। साथ 
ही वायु का स्पर्श अनुभूत होता है अतः ये दोनों भी अवश्य पञ्चीकृत है । 
आकाश का निरुपाख्यत्व-- 

बौद्धो का कथन हे कि इस जगत्‌ का कारण शून्य है; और शून्य है--आकाश । 
इसलिये शून्य आकाश जगत्‌ का कारण है। छान्दोग्योपनिषत्‌ भी आकाश को जगत्‌ का 
कारण बताती हे । ५ “नेह नानाऽस्ति किञ्चन र” इत्यादि श्रुतियाँ निषेध के द्वारा सत्‌ 
को ही परमार्थ कहती हैं । किन्तु निषेध के वाद सत्‌ कोई भाव पदार्थ ही हो ऐसा नियम 
नहीं हे । स्वप्नरजत का निषेध होने पर शुक्ति की प्रतीति नहीं होती एवं “वन्ध्यापुत्र 
दौड़ रहा है- वाक्य सुनने पर धावनभ्रम का अधिष्ठान वन्ध्यापुत्र तुच्छ ही होता हे । अतः 
शून्य भी भ्रम का अधिष्ठान हो सकता हूँ। 


ह आचाय रामाद्वय के अनुसार वौद्धों का यह विचार असङ्गत है। आकाश निरुपाल्य |. 

हों हैं इस विषय में निम्नलिखित तके हैँ-- | 
९--मुख आदि के समान आकाश का प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष दिखाई देता है। २--चार 
प्रकार के अभावों में आकाश का किसी प्रकार का अभाव नहीं है। ३-श्रुतियों में सत्‌. | 
आत्मा से आकाश की उत्पत्ति और इसे दूसरे तत्त्वों का उपादान कहा गया है । ४--आक।श 
अ अनङ्गत्व आदि के कारण अनिवंचनीय माया का कार्य होने से अनिर्वचनीय एव॑ । 

हु 0022 

पहं । खोदने पर विवर के रूप में इसकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। आकाश | 
| 
। 
| 


ह का कारण नहीं हैं, जगत्‌ का कारण हे--मायासचिव चेतन । . अविद्या के व्यापार 
व्यापारवान्‌ होता हुआ यह जगत्‌ का नियन्त्रण करता है । 


अणुकारणतावाद का निराकरण-- 
ज पर य के अनुसार अणु ही जगत्‌ का कारण है । ज मत की पुष्टि 
वे सोम्य ! * एष महान्‌ न्यग्रोघस्तिष्ठति ।” यह श्रुति है । 


आचार्यं रामाद्वय में कथन है 
द्वय के मत में यह कथन अविचारित है । अणु को जगत्‌ का उपादान 


कारण मानने पर निमित्त कारण का ज्ञान नहीं 
मानना होगा। इससे अच्छा है कि रह्म Fo फलत: ब्रह्म को ही निमित्तकारण 


हि ९७ ७७३.६३ त शीर उपादान दोतो मान,लिया क्षौर उपादान दोनो मान लिया 
3 मनु० १।७५-७८ | पं० द० र 
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जाय । “तदैक्षत बहु स्याम भ्रजायेय *--श्रुति से यह सिद्ध होता है कि ईक्षण करने के नाते 
बहम ही जगत्‌ का कारण हू, अणु नहीं । न्यग्रोघ-फल का दृष्टान्त ब्रह्म की सूक्ष्मता की ओर 
सङ्केत करता है । 


परमाणुकारणतावाद्‌ और उसका निराकरण-- 

त्यायङुसुमाञ्जलिकार का कथन है कि परमाणु जगत्‌ के उपादान कारण हूँ।२ 
इस कथन की पुष्टि के लिये वे “सम्बाहुभ्यां धमति सम्पततरैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकःऽ 
श्रुति को उद्धृत करते हैं एक:-<अनादि; बाहुम्याँच्-घर्माधमे रूप प्रधान कारण के द्वारा; 
सम्पतत्रे:->परमाणुरूप प्रधानाधिष्ठेय के द्वारा, क्योंकि परमाणु गतिशील हैं; दावाभमी= 
ऊध्वे एवं अधः सप्तलोक । भ्र 

रामाह्याचार्य इस कथन को असङ्गत मानते हुए उपर्युक्त श्रुति की निम्नलिखित 
व्याख्या करते है-- 

एकः=-भेदासहिष्णु, देवः=स्वप्रकाशञ चिदात्मा; सम्बाहुभ्यां = सत्‌ अर्थात्‌ परमात्मा 
के बहुभाव तथा कारण अर्थात्‌ विचारासह अविद्या के द्वारा, उपादान कारण होता? 
इसलिये वह “विश्वतशचक्षु:”- इत्यादि है । सम्पतत्रैः=पतन से सम्यक्‌ त्राण के द्वारा, सन्ध: 
मति=वढ़ता है या शास्त्रोपदेश करता है । अतः वह निमित्त कारण हूँ। परमाणुओं के निरंश 
होने से संयोग न होने के कारण कुसुमाञ्जलिकार का सन्धमति' का 'संयोजयति' अर्थ करना 
असङ्गत हूँ । हर 


स्वभाववाद्‌ तथा यहच्छावाद का निराकरण-- 

स्वभाववादियो के अनुसार जगत्‌ स्वभावतः उत्पन्न होता है। इस विषय में वे लोग 
“तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत” “--इस श्रुति को प्रमाण में रखते है । श्रुति यहाँ 'व्याक्रियत? 
कर्मकत्तूं का प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक” तथा छान्दोग्य उपनिषदे 
भी इसमें प्रमाण हैं कि जिस प्रकार सुषुप्ति के. बाद सब कुछ.स्वभावतः हो जाता है उसी 
प्रकार प्रलय के वाद भी सबकी उत्पत्ति स्वभावत: हो जाती है । 

किन्तु यह कथन अविचारित हे । जीव सर्वदा आत्मसम्पन्न है । वह जाग्रत्‌ एवं 
स्वप्नावस्था में अन्तःकरणउपाधिरूप कञ्चुक से आवृत रहता है। सुषुप्ति में यह उपाधि 
सङकुचित होकर पृथक्‌ हो जाती है । इसलिये उस समय आत्मा को पाप-पुण्य का स्पर्श 
नहीं होता । न 

इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक आदि कमंविपाकश्रुतियाँ यह बताती है कि सब कुछ 
कर्मो का फल है ।9 ये कम क्षणध्वंसी हे किन्तु अपूर्वं की. सहायता से वो ही परिपक्व 
होकर सृष्टि कराते हैं। ये कर्म पहले सूक्ष्मावस्था में वत्तेमान रहते हैं, बाद में अपूवे के 
हारा स्थूल रूप में उत्पन्न कर दिये जाते हैं । ; 


१ छा० उ० ६1२३ | २ न्या० कु० ५।३। २ इवे० उ० ३।३। 
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काढोपादानतावाद एवं उसका खण्डन-- 

काल को ही परमतत्त्व मानने वाले ज्योतिविदों का मत हे कि वसन्त में पुष्पों की 
उत्पत्ति, हेमन्त में पतझड, इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव तथा “यह सम्वत्सर प्रजापति हे?१ , “यह 
सब कालमूलक जानो”२--इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ इस विषय में प्रमाण हैं कि सृष्टि का 
उपादान एवं निमित्त कारण काल है । 


यह कथन भी क्षोदक्षम नहीं हूँ क्योंकि काल की भी उत्पत्ति कही जाती है ।१ जहाँ 
तक “तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे/ “--की बात है, यह श्रुति इस तथ्य की ओर सङ्केत करती 
हैं कि जगत्‌ का कारण मायाविशिष्ट ब्रह्म है। सूर्य आदि काल के व्यञ्जक हैं न कि स्वतः 
काल हैं । 


प्राणोपादानतावाद्‌ और उसका निराकरण-- 

वेद में प्राण को ही जगत्‌ का कारण माना गया है । प्राण शब्द का अर्थ है--शक्ति । 
“ये सब भूत प्राण में ही अभिसंविष्ट होते है ।”*--इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण है । यह 
शक्ति एक अतिरिक्त पदार्थ हैं। इस विषय में तुम्हारी शक्ति देख छूंगा', 'तुमसे मुझमें 
ज्यादा शक्ति हैँ--इत्यादि लोकव्यवहार प्रमाण है । इसी प्रकार प्रोक्षण आदि के द्वारा 
ब्रीहि आदि में शक्ति का आधान होता है इसमें शास्त्र प्रमाण है । भट्टपाद ने भी कहा है 
कि-- कर्म के पहले अयोग्य कमं या पुरुष में शास्त्रप्रतिपाद्य योग्यता का आधान ही अपूर्व 


न 
त्र 
श्‌ 


` । अतः उपनिषदों में व्यवहृत प्राण ही जगत्‌ का मूल है । 
इस विषय में आचाय का कथन है कि शक्तिसाध्य शक्य के समान शक्ति का कोई 
अधिष्ठाता अवश्य है। वही जगत्‌ का मूल है। शक्ति को चेतन नहीं मान सकते क्योंकि 


फिर वह कूटस्थ हो जायगी और उससे जगद्‌ विकारपरम्परा का प्रसार असङ्गत हो जायगा । 
जहाँ तक प्राणश्रुति का प्रश्न है वह प्राणोपाधि वाले आत्मा के लिये टि! 


अधानकारणतावाद एवं उसका निराकरण - 


FI अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण तीनों गुणों को साम्यावस्थास्वरूप 
प्रकृति हैं। इसमें ‘अजामेकां लोहितशुक्लकृष्ण।म्‌”७__ श्रुति तथा “भेदानां परिमाणात्‌ 
समन्वयात्‌ “कारिका के द्वारा विहित अनुमान प्रमाण है । 


इसके विपरीत रामाद्वयाचाय का कथन'है कि “अजामेकाम्‌”-श्रुति में वत्तमान लोहित 
शुक्ल एवं क्ष्ण पद सत्‌ के विकार तेज जल एवं अन्न के ल्यि व्यवहूत हैं । 'अजा' पर्द 
मायावाची हैं। अनुमान भी असङ्गत है । गुणों की साम्यावस्था को कारण मानने के 


बदले गुणों को ही कारण मानने में लाघव है। 2 
भागासिद्धि है क्योंकि आकाश के अपरिच्छिन्न होने हैं। इसके अतिरिक्त 'परिमाणात्‌“-हेतु में 


पो ने से, काल की चर्चा न होने ओं 
के होने से तथा वस्तु 
= द SRF वस्तुतः परिच्छेद असम्भव है । 
° mm त 
i तळ ह र ५ ति ३० ५३८५०। ६ मुं० उ० २॥६ । 
0 शू छार उ० १।११।५ । A वे ० ०। 
७ इवे० उ० ४।५। < सां० का० श्त वे० कौ० १, पृ ० ४७ 
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सृष्टि के पहले कर्मों के न रहने से तथा पुरुषों के वर्तमान रहने पर भी निष्क्रिय होने 

से शान्त गुणों में पहले पहल क्षोभ कैसे उत्पन्न होगा ? यह तो हुई निरीश्वर-सांख्य की 
बात । सेश्वर-सांख्य भी ईश्वर में ईक्षण के अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं मानता । और 


ईक्षण से सृष्टि असम्भव है। इश्वर का अपलाप करने वाले कपिल को ऋषि नहीं माना जा 
सकता जिससे उनका वचन प्रामाणिक हो । 


बोद्धमत एवं उसका निराकरण-- 

है बौद्धों के अनुसार यह विश्व संघातात्मक तथा पञ्चस्कन्धव्यापार से उत्पन्न हे । इसमें 
“सेयं देवतेक्षत, हन्ताञहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविञ्य नामख्पे व्याकर- 
वाणि” १- इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 

बौद्ध सम्प्रदाय का सिंद्धान्त निम्नलिखित है-- 

माध्यमिक-सव कुछ शून्य है। जगत्‌ शून्य से उत्पन्न हा 

योगाचार--विज्ञान परमतत्त्व है । जगत्‌ विज्ञान का आकार है । 

वैभाषिक- ज्ञान और जगत्‌ दोनों सत्‌ है । जगत्‌ प्रमेय हूँ। 

सोत्रान्तिक--ज्ञान और जगत्‌ दोनों सत्‌ है । जगत्‌ अनुमेय है । 

“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌'; कारिका इसमें प्रमाण है कि जगत्‌ द्वितीयक्षणप्रघ्वंसी हूँ । 
शून्यवादियों का कथन है कि कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण नष्ट हो जाता हे । अतः 
कार्य की उत्पत्ति शून्य से होती है। किन्तु विज्ञानवादी विज्ञान को परमतत्त्व मानते हैं और 
कहते हैँ कि जगत्‌ के आधारभूत-भ्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति ये चारो तत्त्व विज्ञान- 
मात्र हैं । इस विषय में “तत्सर्व प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ ”९-इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण 
हैं। इसके विपरीत वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक का कथन-है कि विज्ञानवादी का प्रमाण 
आदि विभाग कल्पित है । केवल प्रमेय सत्य हे और वह बाह्य है। उसका निर्वचन 
इस प्रकार है-- 


चेतनव्यापारनिरपेक्ष 
बाह्य अध्यात्म 


| Sl EE 
भत भौतिक दे थो 
| | |. मक FIER 
(5 कर छिन छि | | | | कि | 


पृथिवी जल तेज वायु आकाश रूप आदि चक्षु आदि विज्ञान रूप वेदना संज्ञा संस्कार 


(निरुपाख्य) 2 
समुदाय सं० १ समुदाय सं० २ 


ललल 


१ छा० उ० ६।३।२-९ | २ ज्ञानश्रीमित्रन ११२। १ ऐ० उ० ५ ३) 
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वैभाषिकों का कथन है ज्ञान में वत्तेमान ज्ञानंप्रकाशरूँप फल एवं ज्ञानजननशक्ति- 
रूप प्रमाण के बीच जन्यजनकभावरूप सम्बन्ध है। ज्ञान ही. अज्ञानवृत्ति से कल्पित ज्ञानत्व- 
अङ्ग वाला होने पर फल, और अशक्तिव्यावृत्तिपरिक ल्पितआत्मानात्मप्रकाशनशक्त्यंश 
वाला होकर प्रमाण बनता है । विशुद्ध और निरंश ज्ञान का अंश वाले वस्तुसत्‌ से योग 
असम्भव हे । सौत्रात्तिकों के अनुसार--जैसे बिम्ब प्रतिबिम्ब का, उसी प्रकार प्रमाण फल 
का व्यवस्थापक है। घट से भिन्न आकार की व्यावृत्ति के द्वारा घटज्ञान का घटसारूप्य 
वाला कल्पित घटाकार ही प्रमाण हैं। और घटविषयक अज्ञान की व्यावृत्ति से कल्पित 
घटज्ञात ही इस प्रमाण का फल है । वाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं अनुमेय हे । 


इस विषय में आचार्य रामाद्य का कथन है कि भूत-भौतिक समुदाय तथा रूप आदि 
पञ्चस्कन्ध समुदाय कभी भी चेतनव्यापारनिरपेक्ष नहीं हो सकते । लोक में भी मृदादिसमुदाय 
चेतनव्यापारनिरपेक्ष नहीं देखे जाते बल्कि ततसापेक्ष देखे जाते हैं। अतः सबके मूल में 
आत्मा या ब्रह्म है । 


जैनमत एवं उसका निराकरण-- डु 

जैनघर्मावलम्बियो का कथन हे कि “आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं '; “काल, 
स्वभाव, नियति, यद्च्छा"""ये सब तथा इनका संयोग चिन्तनीय हैँ"२; “आत्मा भी अनीश 
है” *; “माया को प्रकृति समझो”“ इत्यादि श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न पदार्थों को जगत्‌ का मूल 
बताती हुई अनेकान्तवाद का समर्थन करती हैं । इसके अतिरिक्त द्रव्य तथा पर्याय अभेद- 
दृष्टि से एक के समान होने पर भी भेददृष्टि से अनेक हो सकते हे-- 


पदार्थं 
| छ 
मुख्य अवान्तर 
EE | | 
| प्रवृत्ति | 
| | | 
| 
ह ह कुक | 
\ मिथ्या सम्यक्‌ | 
| | | | 
र | | | | 
खत अजीब आश्वव सदर निर उत्व मोस 
x ३ ह. 1 ष्‌ < ७ 
र गच्च कहा जाता है। प्रत्येक पदार्य के लिये उनका 
स्वाडाद र नः रै स्याउ हू २-स्वात नहीं > ७ नहीं 
कसम : डर सादा 


| 
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| 
| 
| 
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है । ४-स्यात्‌ अवक्तव्य है। ५-स्यात्‌ है और अवक्तव्य है । ६-स्यात्‌ नहीं है और 
अवक्तव्य है । ७-स्यात्‌ है, नहीं है और अवक्तव्य है । इनसे भी अनेकान्तवाद की पुष्टि 
होती हूँ । 

इस विषय में रामाद्वयाचायं का कथन है कि विभिन्न श्रुतियाँ सृष्टि एवं उसके कारण 
की अनिर्वंचनीथता को बताती हैँ। जहाँ तक भेदाभेदप्रतीति की बात है वहाँ व्यवस्था 
प्रतीतिमात्र से नहीं अपितु प्रमाण से होती है। और प्रमाणत्व की विषयपरीक्षा में भेदः 
प्रतीति निराकृत हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनेकान्तवाद मानने पर “सात ही पदार्थ 
हैँ-यह अवधारण व्यर्थ हो जाता है । अनेकान्तवाद में प्रीति मध्यस्थता एवं शोक की स्थिति 
निश्चित नहीं होगी । क्योंकि एक ही वस्तु उत्पत्ति स्थिति तथा विनाशकाल में प्रीतिकारक _ 
मध्यस्थ एवं शोकप्रद होती है । इस प्रकार यह समझना चाहिये कि अनिर्वाच्य, कार्य एवं 
कारण, भेद एवं अभेद के विचार से मायारूप उपाधि के द्वारा ही स्वप्न के समान चिदात्मा 
में कल्पित है । कारण सत्य नहीं; ब्रह्म सत्य है । 
भागवत एवं पाशुपत मत तथा उनका खण्डन 

भागवतमतावलम्बियों का कथन है कि--“जेसे सुदीप्त अग्नि से हजारों समान रूप 
वाली चिनगारियाँ निकलती हैं उसी प्रकार एक ही अक्षर से विविध भाव उत्पन्न होते हैं ओर 
उसी में लीन होते हैं ।/*-.-इस श्रुति के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया निम्नलिखित हूँ-- 


परमात्मा-निरञ्जन ज्ञान (वासुदेव) 
V 
जीव (सङ्कर्षण) 
+ 
मन (प्रद्युम्न) - 
३ 
अहङ्कार (अनिरुद्ध) 


आचार्य रामाद्वय का कथन है कि जिस प्रकार केवल अग्नि से स्फुलिङ्ग नहीं निकलते बल्कि 
उसके लिये पवन काष्ठ आदि बाह्य पदार्थों की भी सङ्क्रान्ति आवश्यक होती है, उसी प्रकार 
परमात्मा के विकार के लिये माया भी आवश्यक है । 

भागवतों के विपरीत पाशुपतों का वक्तव्य है कि भगवान पशुपति ने पशुकल्प जीवों 
के लिये पाँच पदार्थों का उपदेश किया है-- 

१--कार्य--महत्‌ आदि । २-कारण==प्रघान एवं पशुपति । ३--योग= ओंकारः 
की उपासना आदि । ४ विधि=त्रिषवण' भस्म स्वा आदि। ५-दुःखान्त = मोक्ष । 


अतः भगवान केवल निमित्त-क्रारण है । 


SSS SS i oo Oi iO OT 
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जरा 
(४) 
ततपदाथशुद्धि 


अह्वेत का लक्षण-- | 

माया के विषय में विचार सम्पन्न होने के बाद माया जिसकी उपाधि होकर जगत 
का सूजन करती हे उस चैतन्य अर्थात्‌ ततूपदार्थ के स्वरूप का चिन्तन आवश्यक है । अतः 
इस. चैतन्य का निवंचन प्रस्तुत है। इसे अद्वेत - माना गया है अद्वैत का लक्षण है 
जो तात्त्विक हैत से रहित हो। किन्तु यह लक्षण दोषयुक्त है--यदि हत का तात्त्विकत्व 
विशेषण स्वसिद्ध है तो व्याघात है क्योंकि निरुपाख्य असद्‌ वस्तु तात्तिकद्वैतधर्म वाली 
 होनहीसकती; और सद्‌ वस्तु को सत्‌ से विधुर कह नहीं सकते । यदि परसिद्ध है तो 
| आत्मा के समान स्वपरसाधारण होने से वही व्याघात दोष आ जाता हैं। इसलिये 'अन- 
भूति, प्रमा, खं छिद्रम्‌ इत्यादि के समान सद्‌ अद्वेतम्‌-इस लक्षण वाला सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही 
 उअदतहै। श्रुति के द्वारा प्रतिपादित “यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व विज्ञातं भवति तदद्वतम्‌१” 
 सहलक्षण भी उसी सद्वस्तु में तात्पयं रखता है. । यद्यपि श्रुति भी सर्वज्ञकल्प है तथापि 
क्य _ वह बहा नहीं है बल्कि अपने उपक्रम तथा उपसंहार के द्वारा उस सदेकात्मतत्त्व के ज्ञान का | 
विधायक है। यह अदवेत अभावप्रमाण से गम्य है । | 


यदि यह कहिये कि दत भी तात्त्विक है क्योंकि हम प्रतिदिन अपने और दूसरे व्यक्ति 
के इन्द्रियाथेसन्तिकर्षजन्यप्रत्यक्ष के द्वारा घट पट आदि भावों को एक दूसरे से पृथक्‌ देखते 
हें। इसके अतिरिक्त “भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि*”--वात्तिक के द्वारा भी 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय का संयोग ऐसे सामान्य अथवा घर्मी से होता है जो अद्वैत से 
` अभिन्न है। साथ ही मूंग माष तिल आदि में जहाँ: भेदप्रतीति नहीं होती वहाँ भी कोई डु 
` वस्तु है ऐसा सत्‌ पदाथ ( =जाति) दृष्ट होता हे । अतः निविकल्पक ज्ञान के द्वारा ही 
।। सामान्य या अद्वैत सिद्ध हो जाता है। फलतः अभावप्रमाण के द्वारा अद्वैतसिद्धि की आवश्य- 
इस विषय मे रामाद्वयाचाय का कथन हे कि निविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य एवं विशेष ४ 
दोनों का ग्राहक होता है । अह ज्ञाता की कमी हे कि वह सामान्य का ही ग्रहण करता है; 
इसलिये वस्तु के असादूये की सिद्धि के विषय में भाव प्रमाणों के सक्षम न होने से अनुप- | 
सोस SES गोया होने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि अन्योन्या- ह 
य स्वरूप 'होगा या अन्योन्य कां घमं; पहले पक्ष में जगत्‌ के सभी पदार्थ 
.ग फलतः जगत्‌ का त्त्व अभाव हो जायगा । यदि घर्मं मानते. 
` पथक्‌, दोनों दशाओ मै अभावप्रमाणवादी को वह | 
त्यक्ष होगा। इसके अतिरिक्त चूँकि चिदात्मा स्वप्रकाश ऱ्य 
_ ओग्यानुपलब्धि ही नहीं मिलेगी । अतः | 
अध्यास हे उसी प्रकार चिदात्म सद्वस्ठु ५ 


४.४ 
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भ्रह्मलक्षण 
अद्वैत. वेदान्त के अनुसार ब्रह्म का लक्षण दो प्रकार का हैं-- 
१--तटस्थ लक्षण २--स्वरूप लक्षण । 


तटस्थ लक्षण-- 


सांख्य, योग, बौद्ध, जैन आदि के अनुसार जगत्‌ को. उत्पत्त, स्थिति एवं ल्य के जो 
हेतु बतलाये गये वे असङ्गत एवं अक्षोदक्षम हेनयह वात मायास्वरूपविचार के प्रसङ्ग में 
स्पष्ट हो चुकी है। इससे यह समझना चाहिये कि वेदान्तसिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ का 
हेतु ब्रह्म है। महि वेदव्यास ने भी कहा है कि ब्रह्म वही है जहाँ से जगत का जन्म आदि 
होता है।' यही ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है । क 


यदि यह कहिये कि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते?२-_ इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म का 
केवल प्रभाव बतलाती हैं ताकि लोग ब्रह्म के प्रभाव को जानकर ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त हों; 
अत: सृष्टि आदि के श्रुतिप्रतिपादित न होने से ब्रह्म का तटस्थ लक्षण असम्भव है? तो 
यह आक्षेप अविचारित है। वह में स्वार्थ (=दाहकता-_) बोधन शक्ति के समान शब्द 
मं स्वार्थबोधनः शक्ति स्वाभाविक हूँ। यह शक्ति अनादि है; इसलिये नित्य है। इश्वर 
वत्तंमान सर्ग में शब्दों का प्रयोग पु्ंसगे, में वत्त॑मान प्रयोगों का स्मरण करके ही करता है । 
इस प्रकार अनादि नित्य श्रुति “शतायुर्वे पुरुषः'२--कह कर पुरुष की आयु की सीमा बता 
देती हैं । फिर यह निश्चित हैं कि इसके बाद विनाश होगा । श्रुतिमूलक स्मृतियों का 
वर्णन भी अप्रामाणिक नहीं है । 

इस सृष्टि का प्रयोजन है-कर्मफलभोग । इसलिये श्रुति कहती हे-त॑ यथा 
यथोपासते” ४ लोग उस अव्याकृत ईश्वर की जैसी उपासना करते हैं वैसा ही जन्म उन्हें 
मिलता है । इसी सन्दर्भे में यह भी समझना चाहिये देवताओं का भी अपना-अपना शरीर हे 
और चूँकि वे सत्कर्म के द्वारा ऐश्वर्यवान्‌ हैं अतः अनेक अनुष्ठानों में अनेक शरीर धारण कर 
भाग ग्रहण करते हैं। अपने ऐकवर्य के द्वारा वे जीवनपर्यन्त कर्मफल भोगते हैं ओर बाद में 
शरीरान्तर को प्राप्त होते हैं । 

इसलिये जब एक देवता अपना शरीर त्याग कर हटता है तब उसका स्थानापन्न 
दुसरा देवता आ पहुँचता है । इस प्रकार यह भी सिद्ध हो जाता है कि देवता-विग्रह के 
अनित्य होने पर भी देवता-जाति नित्य है, या शब्द नित्य है। यद्यपि महाप्रलय होने पर र 
जाति का भी उच्छेद हो जाता है तथापि सुप्तोत्थित के समान ईश्वर सुष्टिकाळ म॑ सब ठीक म 
कुर लेता है। इससे यह तिष्कर्ष निकलता है कि जब शब्द या श्रुति नित्य है और ब्रह्म से के 
जगत्‌ के जन्म आदि का निवेचन करती है तो ब्रह्म का तठस्थ लक्षण आखण्डल के द्वारा भी 


खण्डत्तीय नहीं है । 


१ ब्र० सू० ११२ । २ तै० उ० ३।१।१। र 
६ झ०-व्रा२ १२।७।२।१३। । ॐ ० ब्रा०१० ५।२।२० ॥ 
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टक 2 7 सित का प्रलय होने से चेतन 


xxviii हर व 
का एकत्व एवं ग 
नेयायिकसम्मत सृष्टिप्रलय तथा एथिवी आदि के क - एवं स्व 
पृथिवी आदि के सगं एवं ध्वंस के विषय में नै का अनुमान है कि--विवादा: 

रद पथिवी आदि सगंध्वंसवत्‌ हैं, क्योंकि सावयव है, मध्यमपरिमाण वाले हैँ, विन्यासविशेष 
वाले है- इत्यादि । र 

किन्तु यह अनुमान असङ्गत है । जो लोग अवयवसमवाय का समवाय नहीं मानते 
उनके अनसार सावयवत्व असिद्ध है। इसी प्रकार सावयवत्वसिद्धिमलक मध्यमपरिमाणत्व 
हेतु भी असिड हे। विजातीय परमाणु के द्वारा सम्बन्धविशेष होने से आधाराधेयभाव की 
सिद्धि के समान विना आरम्भ के भी सम्बन्धविशेष से विन्यासविशेष की सिद्धि हो जायगी । 
इस प्रकार उपयुक्त अनुमान के असाधु होने से उनका पृथिव्यादिविषयक सकत्तुंकत्वानुमान 
भी असङ्गत हो जाता हैं। किन्तु न्‍्यायदर्शन पृथिवी आदि को सकत्तृंक मानता है । विशेषता 
यही है कि यह कर्ता मनुष्य नहीं ईश्वर हे । इसलिये उसमें संसारी पुरुष के भ्रमविप्रलिप्सा 
आदि धर्म नहीं है। वह शाश्वत प्रमावान्‌ है। अतः जैसे अरणिमन्थन से अग्नि की, परिश्रम 


से पसीने की, उत्पत्ति लोकप्रसिद्ध है उसी प्रकार शब्द आदि भी अनादि कर्त्ता से उत्पन्न हैं-- 
ऐसा मानना चाहिये । 


इस विषय में वेदान्त का विचार है कि यह सकत्तृकत्वानुमान इसलिये निराकृत हो 
जाता है कि कार्य सावयवसम्पाद्य होने के कारण निराकृत कर दिया जाता है! 


मीमांसकसम्मत सृष्टि-विचार-- 


कहती है कि घर्माधमेरूप कर्म ही जगत्‌ की सृष्टि 


इस विषय में प्रमाण है कि अङकुर आदि के रूप 
हारा उत्पन्न है ।१ 


प्रयत्न करने पर भी अच्छी मृत्यु 
ये कम अदृष्ट के माध्यम से फल देते हैं । 

आत्मा तो उतायुतकरणशून्य होने से कोई भी नहीं 
७. सि प्रयत्न नित्य 
मानने वालों के अनुसार है। हत 

जिनके में ऊँ उन्हें ७. 

सृष्टि = नधा है उन्हे अदृष्ट मानने की भी आवश्यकता नहीं होती । 
सृष्टि एवं प्रलय ह दात साते चलते रहते है 1 भात 
फलों के भोग की वात है वह देह ल ध प फल नहीं हे । जहाँ तक कर्म- 
इसलिये उदयनाचाय ९१ आदि की सृष्टि एवं प्रलय से भी सिद्ध हो जाता है । 


2517 

मीमांसा के अनुसार ईश्‍वर भी कर्मपरतन्त्र होकर ही सृष्टि आदि करता हैं न कि 
स्वेच्छा से या आत्मविनोद या स्वातत्त्र्य-प्रद्शन के लिये। कर्म समय पाकर घर्माघमे आदि 
अदृष्ट के द्वारा स्वयं उद्बुद्ध होते हैं न कि ईश्वरेच्छा इनकी उद्बोधिका है । क्योंकि ऐसा 
होने पर वही छोक का कारण बन जायगी। 

जहाँ तक ज्ञान और इच्छा आदि की बात हे मीमांसा इसे अनित्य मानती हैँ। 
आत्मत्व नित्यविशेषगुणवान्‌ में रहता है, आत्मत्व होने से, सत्ता के समान--इस अनुमान से 
यदि कोई ज्ञान की नित्यता सिद्ध करना चाहें तो यह असम्भव हे क्योंकि मीमांसा इसका 
प्रत्यनुमान उपस्थित करती है--आत्मत्व नित्यविशेषगुणवान्‌ में नहीं रहता, जल आदि में 
न रहने से, पृथिवीत्व आदि के समान । इस अनुमान के द्वारा ज्ञान आदि की अनित्यता 
सिद्ध हो जाती हैं। यह तो हुई ईश्वरातिरिक्त ज्ञान आदि की वात। ईइवरज्ञान को 
भी मीमांसा नित्य नहीं मानती क्योंकि स्वनिष्ठप्रत्युत्पन्नघटादियोगाद्याधारत्वधर्म वाला ईश्वर 
घट आदि से इतर का धर्मी होकर उसी समय क्रियमाण निर्णय से व्यावत्तेनीय का पक्ष होने 
से व्यभिचरित हो जाता है । 

रामाद्वयाचार्य के अनुसार उपर्युक्त मीमांसामत भी अयुक्त हैं क्योंकि कमेजन्य धर्म- 
अधर्म रूप अदृष्ट जड है । इसके पीछे किसी न किसी चेतन का होना आवश्यक है । 
अन्यथा अदृष्ट का नियन्त्रण कौन करेगा ? यह नियन्ता मायोपहित ब्रह्म ही है । 


माया एवं अविद्या सें भेद 

ब्रह्म ही जगत्‌ के जन्म आदि का कारण है -यह सिद्ध हो चुका । इस जगत्‌ की 
सृष्टि आदि में ब्रह्म के साथ-साथ माया एवं अविद्या रूप दो उपाधियाँ लगी रहती हैं । अतः 
ब्रह्म का जगत्कारणत्व समझते के लिये दोनों के स्वरूप एवं पारस्परिक-भेद का ज्ञान 
आवश्यक है । माया एवं अविद्या के भेदों का अनुशीलन करते हुए कुछ लोगों का कथन हु 
कि एक ही वस्तु जब विक्षेपप्रधान हो जाती हुँ तव माया कहलाती है और इसमें प्रतिबिम्बित 
चैतन्य ईश्वर कहलाता हूँ ।' वही जगत्‌ का कर्ता और जीवों का प्रशास्ता होता हें । 
बही वस्तु जव आवरणप्रधान होती है तब अविद्या कहलाती है इसमें प्रतिबिम्बित होने वाला 
चैतन्य जीव कहलाता है । 

जीव के स्वरूप का आवरण उपाधि के द्वारा सम्भव नहीं है। और अनावृतस्वभाव 
वाला होने पर भी विक्षेप सम्भव है क्योंकि अनावृतस्वभाव वाला भी कर्तुत्व आदि के 
अवभास का हेतु हो सकता हे । इसलिये कोई अनिर्वाच्य वस्तु, जो अपने उपहित का 
आवरण तो नहीं किन्तु विक्षेप कर सकती है, माया के नाम से प्रसिद्ध है । इसी माया- 
मुख्योपाधि प्रदेश में प्रतिबिम्बित वे जीव जो बन्ध एवं मोक्ष के भागी हैं, अज्ञान के कारण 
आवरणविक्षेपशक्तिवाले मायाप्रदेशो में प्रतिबिम्बित तादृशसंवित्स्वरूप हैं । ईश्वर कहीं 
भी प्रतिबिम्बस्वरूप नहीं है। इस कारण जिस आधार पर हम लोगों का ४ संवादी प्रत्यय 
होता है, और जिस आधार पर साधारण आभोग होता है वह अखिलकारय की उपादान 
महेशवर'की उपाधि है इसे माया नी कहा जा 98 की उपाधि है । इसे माया भी कहा जाता है अविद्या भी । 


१ वे०प० १, वि० नि०। 
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आचार्य रामाद्वय का कथन है कि यदि माया और अविद्या की एक मानेंगे तौ “रौ ` 


` द्रायाभिः पुरुलप इयते”१- श्रुति में 'मायाभिः' शब्द के द्वारा प्रतिपादित अनेकत्व 


हो जायगा । साथ ही माया और अविद्या के एक होने पर शुक्ति में रजत रूप में वत्तमान 
अविद्या का लोप होने पर माया का भी लोप होने से शुक्तिप्रमा के साथ मुक्ति भी हो 
जायगी। यह भी नहीं समझना चाहिये कि जसे पृथिवी के अवयव द्वीप हे उसी प्र पर 
अविद्यायें माया की अवयव हैं क्योंकि तब तो एकवार चैतन्य के प्रतिबिम्बित होने पर जीव 
एवं ईश्वर का विभाग असम्भव हो जायगा । 


जीवात्मा एवं परमात्मा का भेद औपाधिक है-- 

प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिगोचर चैतन्य एवं समस्त जगत्‌ का नियन्ता दोनों 
अभिन्न हैं या भिन्त-यह भी सभी दर्शनों का चचित विषय हे । अद्वैत वेदान्त का निर्णय 
है कि वस्तुतः दोनों एक हैं किन्तु कुछ कारणवश पृथक्‌-पृथक्‌ दिखलायी पड़ते हे । इसमें 
“अयमात्मा ब्रह्म "श्रुति प्रमाण है। बन्ध एवं मोक्ष की दृष्टि से पृथक्‌ होने पर भी 
“रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव >--इत्यादि श्रुतियाँ तथा “अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ “”- इत्यादि 
ब्रह्मसूत्र यही बताते हैँ कि जीव एक ही परमात्मा के अनन्त भेद हैं। जहाँ तक “य आत्मनि 
[सारि थुति के द्वारा प्रतीयमान भेद एवं आधाराधेयभाव की प्रतीति का 
मरन है, वह भी कुण्डबदरवत्‌ मुख्य नहीं है। शरीरंपात के बांद विश्वचिदात्मा 


श्वचिदात्मा का प्रतिबिम्ब 
(=जीव) भी बिम्ब ही हो जाता है । 


श्रुति जोरदार शब्दों में जीवब्रहक्य का समर्थन 


करती हुई कहती है--“जो इससे अतिरिक्त जानते हैं और जो अन्य स्वामीवाले हैं वे क्षय्यलोक 
वाले हो जाते हैं *” | 
ईश्वर के प्रतिविस्वत्ववाद का निराकरण-- 

सच्चिदानन्द घन परमात्मा 


0. पा जव इस जगत्‌ की सूष्टि के लिये कुछ उपाधियों से विशिष्ट 
अनादि विक्षेपप्रघान भाया में च उर 
चैतन्य है, वही ईश्वर हैं। वह स्रष्टा एवं गो A 
त अ बि ष्टा एवं जीवो का पे हा वह कभी भी आ 
है। यदि चैतन्य माया में गीता अतः अना 
ठान, प्रतिविम्बित न हो तो इस जगत्‌ से उसका सम्बन्ध ही नहीं 


ही है ।* यदि उसे प्रतिविम्ब पअपादाचायं का विचार है कि अनादि ईइवर बिम्ब 
मानेंगे ० १ के ४ वर 

निरडकुशत्व नियन्तृत्व आदिको न SE के अधिष्ठान ईश्वर के 

छगेगी। क्योंकि re प्रतिविम्ब 


) बृ० उ० २५१९। स कि एकही ब्रह्म के आभास से प्रकृति 

0.1 न्‌ ५ २। \ 

£ र व धक * शत ब्रा० हे । > वृ० उ० २५१९ | 
° ७।२५।२। ७०९ 10१ १४ | 


१, पृ० १ ०४,प० वि० 
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2.७) 
स्वयं अविद्याव्यवहारवाली होकर जीव का व्यवहार तथा मायाव्यपदेश वाली होकर ईदवर का 
व्यवहार करती हैं ।* ब्रह्म न तो स्वयं और न रस्सी के दो सूतों की भाँति मायामिश्रित 


होकर ही जगत्‌ का कारण है बल्कि जगदात्मना विवत्तंमान मायाधिष्ठान ब्रह्म जगत्‌ का 
कारण हूँ चाहे उसे ईश्वर कहिये या बीजावस्था में वत्तेमान हिरण्यगर्भ । 


वेदान्त के प्रतिविम्बेश्वरवादी स्वयं स्वीकार करते हैं कि बिम्ब ही मायासम्वन्धकृत 
महेश्वर हैं तथा प्रतिविम्बभेदश्रम विस्वाधिष्ठान में ही होता है। संसर्गान्तर न होने से 
माया में प्रतिविम्बित का मायाप्रतिबिम्बितत्व ही महेश्वरत्व है न कि प्रतिबिम्ब महेश्वर 
है। प्रतिबिम्बेश्वर पक्ष में विश्वास भी नहीं होता क्योंकि तब यह भी मानना पड़ेगा कि 
उसकी चेतन्यप्रमा के साथ अनादि काल से अनुवृत्त माया अनन्त उत्तरकाल तक अनुवत्तंन 
करती रहेगी । और शरीर के हाथ पैर आदि अवयव के समान उसके अवयवभूत अज्ञान- 
भेद वैसी ही आगन्तुक प्रमा के द्वारा निवृत्त कर दिये जायेंगे। “भूयइचाउन्ते विश्वमाथा- 
निवृत्ति?”२- श्रुति भी ईश्वरपक्ष में ही है। चूँकि अविद्या के विम्ब-त्रह्म में अविद्या नहीं 
है क्योंकि--१--ब्रह्म के विषय में निरवद्यत्व श्रुति है। ६--ब्रह्म देहात्मभाव के समान 
जीवाविद्या के द्वारा समारोपित सर्वजगदेश्वर्य, ईश्वरोपासना, पुण्यपापफलपयंन्तत्व आदि का 
निर्वाहक होता है । इसलिये भी प्रतिबिम्बेश्वरवाद असम्भव है । 


ब्रह्म के स्वरूप को अविद्या का आश्रय नहीं कहा जा सकता । क्योंकि बिम्ब यदि 
स्वरूप से अतिरिक्त है तो कल्पित है और यदि अनतिरिक्त है तो स्वरूप ही अनवद्य है । « 
इसलिये यह अविद्या जीव में वर्चमान रहती है। इसी अविद्या के कारण जीव सर्वज्ञत्व आदि 
गुण को अपने से भिन्न देखता है एवं पुनः ज्ञान आदि गुणों का समारोप होने से उत्तर संसार 
की सृष्टि मे प्रवृत्त होता है। ईश्वर चूँकि सदा ज्ञानवान्‌ अतएव आप्तकाम है अतः सदा 
मुक्त होने के कारण उत्तरसंसार में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । माया स्वाश्रय में प्रवृत्त 
होने के साथ अनाश्रय प्रतिविम्ब में भी प्रवृत्त होती हे । ईक्षण आदि माया के परिणाम एवं 
जीवाऽज्ञान के विवत्तं हैं। जैसे साधारण प्रपञ्च का कारण सबका अदृष्ट है उसी प्रकार 
सवकी अविद्या भी उसका कारण है । इसीलिये “भूयश्चाऽन्ते विश्वमायानिवृत्तिः--का 
स्पष्टाथ यह है कि पहले श्रवण आदि से जन्य प्राथमिक प्रमा के द्वारा विश्वकारण माया की 
वास्तविक निवृत्ति हीती है, फिर चरमप्रमा के द्वारा दग्घपट्न्याय से प्रातिभासिक विश्वमाया 


का उच्छेद होता है । 


ईश्वर के बिम्बत्ववाद में सबका सामअस्य 

“जीवेशौ आभासेन करोति”--श्रुति का? तात्पर्यं बिम्बेशवरवाद में है । स्पष्टार्थं यह 
है कि--आभासेन--प्रतिविम्बेन-विशिष्टविम्बप्रतिविम्बात्मना जीवेश्वरविभागीयं व्यवहार 
माया करोति--प्रवत्तयति । “फलमत उपपत्ते:” “सुत्र की योजना भी विम्बेइवर पक्ष को 


ही मानकर करनी चाहिये। 
हम पक ० ० िपपतिटनिनपिनननपिनननननिभभा मय नननन निभा नस 2 
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स्वरूपलक्षण- oa है Es 
ब्रह्म का मिश्रित अखण्डस्वरूप चार विशेषताओं वाला है--सत्य, ज्ञान, आनन्द एवं 


अनन्त । यही इसका स्वरूपलक्षण भी है । ०. न 

जहाँ तक सत्य का प्रश्न है, निविकल्पक प्रत्यक्ष के विषय में सिद्धान्त है कि वह्‌ केवल . 
सत का ही ग्रहण करता है। अस्ति किञ्चित्‌ -- इस ज्ञान का स्वरूप हँ । यद्यपि यह्‌ 
ज्ञान व्यावहारिक है तथापि सत्‌ है। बौद्धों का कथन हे कि निविकल्पक प्रत्यक्ष सत्‌ का 
ग्रहण नहीं करता अपि तु स्वलक्षणगोचर अश्रान्त के एकाकार प्रतिनियम का विधिव्यवच्छेद 
करते हुए सविकल्पक प्रत्यय का कारण बनता है । 

इसके विपरीत वेदान्ती आचायं रामाद्वय का कथन है कि शुक्ति-रजत स्थल में रजतार्थी 
की इतरपरिहारेण रजतविषयिणी प्रवृत्ति होने से बौद्ध मत उपेक्ष्य है। उनका “कल्पना 
ऽपोढमश्रान्तम्‌/-यह्‌ प्रत्यक्ष का लक्षण भी अयुक्त है क्योंकि जब तक बाघ नहीं होता. 
आत्तज्ञान प्रामाणिक होने से प्रत्यक्ष ही होता है। 'घटः' करके जो ज्ञान होता है वह घट- 
सत्ता की व्यवस्था पट आदि से व्यावृत्त करके ही करता है न कि ज्ञान होने पर व्यवच्छेद आदि 
होते हैं। जितने स्वरूपभेद हैं सब एक (सत्ता-) स्वरूप के अन्तर्गत हे । यही अद्वैत है । 
भेद के असिद्ध होने पर स्वरूप का अनेकत्व असिद्ध हो जाता है । 

बैशेषिकों के अनुसार सामान्य एवं विशेष दोनो सत्‌ हैं और इन्हीं दोनों के कारण 


` वस्तुओं में भेद उत्पन्न होता है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि ये भेद के उत्पादक नहीं हैं 


बल्कि सामानाधिकरण में आने पर एक व्यक्ति को बताते हैँ। जाति गुण द्रव्य आदि का 
भेद कल्पित हैं। परमार्थतः सामान्य एवं विशेष एक ही है । 


बैनासिकों के मतानुसार व्यावृत्तिधीवेद्य विशेष ही परमाथं सत्‌ है । अनुस्यूतधी- 


वैद्य सामान्य कल्पित होने से अयथाथ है । इन्हीं में से एक पक्ष का मत है कि बाह्य वस्तु 


सत्‌ है और उसमें ज्ञान के आकार का अध्यारोप होने से भेदप्रतीति होती है । किन्तु दूसरा 
पक्ष कहता हे कि ज्ञान ही सत्‌ हैं; अविद्यावासना के द्वारा अविज्ञानात्मक असत्‌ बाह्मवस्तु का 
आरोप होता है। इन सब के विपरीत वेदान्ती का कथन है कि जब एक ही ज्ञान को अनेक 
रूपा म अवभासित मानना है तो विज्ञानस्वरूप ब्रह्म को ही अनेक रूपों में अवभासित मानिये। 
उ त मत में एक ही घटज्ञान घट का परिच्छेद, घट से अन्य का व्यवच्छेद एवं 

अकार के अभाव को लक्षित करता है; तथा जिस प्रकार दहन एवं स्पश 


आदि परमाणुओं कती. र 

उसी डळ मर हक एव स्पर्शं आदि लक्षणों वाला अर्थक्रियाविभाग होता हैं, 
भ एक ही ब्रह्म-वस्तु अने मिला है-एऐसा 

समझत्ता चाहिये। हे स्तु अनेक विरुद्ध अर्थ करती हए 


` सत्ताजाति की व्यवस्था-- 


सत्ता या सामान्य भी एक पदार्थ है 


न इसकी पु सत 
१ - जाति के वायक-व्यक्ति का पकष की पुष्टि निम्न प्रकार से होती है 


द व्यक्ति की कि पुता आदि सत्ता जाति आदि सत्ता जाति के 


७ च्या० वि० ११४। 
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बाघ में घटित नहीं होते। २-हमें सन्‌ घटः सन्‌ घट? करके सत्ता का अनुभव भी 
होता है । ३-सत्ता या सामान्य के कारण ही हमें प्रत्यभिज्ञा होती है । = 

यह सत्ता ब्रह्म ही है जो सवंपदार्थकल्पना के अधिष्ठान के रूप में अनुस्यूत और 
न्यायसम्मत पदार्थ--द्रव्य गुण कमे में रहती हैं इसके अतिरिक्त यह भी समझना चाहिये 
कि इन तीनों के अतिरिक्त सामान्य विशेष एवं समवाय में भी सत्ता रहती है अन्यथा वे 
भावपदार्थ नहीं कहे जायेंगे । सत्‌ वही है जो रान्ति एवं बाघ दोनों में अनुस्यूत हो; 
जैसे---'इदं रजतम्‌’ एवं 'इयं शुक्तिः’ में इदन्ता । इस प्रकार प्रातिभासिक एवं व्यावहारिक 
दोनों में अनुस्यत सामान्य सत्‌ ब्रह्म ही हैं। यही अनेक विशेष रूपों में प्रतिभासित होता 
हुँ। वाचस्पति मिश्र ने भी कहा है कि-- नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव आत्मा का निर्वे- 
चन सत्ता से ही हो सकता हैँ; और अबाधित स्वयंप्रकाशता ही इसकी सत्ता है ।/* 
“इदं सर्व यदयमात्मा”, “सर्वं ख़ल्विदं ब्रह्म “इत्यादि श्रुतियाँ भी यह सिद्ध करती हैँ कि 
सबके मूल में वत्त॑मान ब्रह्म सत्‌ ही है । “आरम्भण”--आदि शब्दों का सङ्केत भी इसी 
ओर है कि ब्रह्म से अतिरिक्त सभी प्रपञ्च अनृत हा 
ब्रह्म जगत्‌ का विवर्त्तोपादान एवं माया परिणामोपादान हे 

जगत्‌, सृष्टि के मूल में वत्तंमान माया एवं ब्रह्म इन दो तत्त्वों में से ब्रह्म का अता- 
त्त्विक परिणाम है । इसीलिये यह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से मिथ्या है, तथा जब तक माया से 
इसका सम्बन्ध है तव तक सत्य है । यदि जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो “त्रिपा- 
दस्याऽमृतं दिवि” “--.श्रुति के द्वारा प्रतिपादित उसका अविक्ृतित्व अप्रामाणिक हो जायगा । 
तथा “दिव्यो ह्मूत्तंः”, “निष्कलं निष्क्रियम्‌” इत्यादि श्रुतियाँ इसके एकपाद को भी 
अपरिणामशील ही बताती है । इसके अतिरिक्त “बह्वइकुरा --यह स्त्रीलिङ्गवाची शब्द 
का प्रयोग माया की तरफ सङ्केत करता है । सुरेशवराचा्यं के 

“सर्वज्ञकरुणानुन्ना विचारज्ञानकामचा । 
इक्षणोपचयान्नऽदिरूपेणाऽथ विवत्तंते ॥* 

वार्तिक से इस मत की और पुष्टि हो जाती है। माया के संस से ब्रह्म के--१--ई वर, 
२--अव्याकृत, ३--आण, ४ विराट्‌, ५--भूत, ६ इद्ियादि, ७- देह और ८->विषय 
ये विवर्त्तविकार होते हैँ। इसीलिये पुरुषसूक्त में उक्त “ज्यायांइच पुरुष: मन्त्र क 
स्पष्टार्थं यह है कि चूँकि पुरुष अपने एक पाद से जीव अविद्या आदि का अधिष्ठान बनता. 
है और उसके तीन पाद सुरक्षित हैं इसलिये वह ज्यायान्‌ है ईर्वर अव्याकृत आदि का 
वही मुख्य है, न कि प्रतिबिम्ब । सत्य उसका स्वरूप है । 


ब्रह्म जिस प्रकार सत्स्वरूप है उसी प्रकार चित्स्वरूप भी है। यह कहना अनुचित 
है कि ज्ञान का लोक एव वेद में कर्तव्य के सामे क मा कि ज्ञान का लोक एवं वेद में कत्तेव्य के रूप में उपदेश होने से वह व्यापारसाध्य है इसलिये 


+ ब्र सू० शाँ० भा० भा० १११ । 5 पाए सं ता 
3 छा० उ०१३१४१।॥ > छा०उ० २२२९ | 
६ इवे० उ० ९।१६। ७ नु०उण्ताण्ड० ९। ` छा० ३० २१२६ | 
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शश 
| अतित्य एवं साध्य ज्ञान नित्य एवं सिद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योकि ब्रह्मज्ञान का कसंब्य के 
| रूप में उपदेश नहीं है बल्कि वेदाध्ययन का उपदेश हुँ। और शब्दैकवेद्य होने के कारण 
| ब्रहम वेदाध्ययन से स्वयं ज्ञात हो जाता है । चूँकि अर्थावबोध अध्ययन का दुष्ट फल है अत; 
| ब्रह्मज्ञान को अद्ष्टफलक मान कर उसके लिये भी विधि मानना अनुचित है। साथही चूँकि 
| ज्ञान सिद्ध वस्तु है अतः उसके विषय में प्रवृत्ति असम्भव है। जो लोग यह कहते है कि 
| ब्रह्म भी एक तरह से भूत है फलतः उसके प्रतिपादक वाक्य अन्यप्रमाणों के भी विषय हो 
। सकते हैं किन्तु विधि के केवल साध्य होने से विधिवाक्य अन्य प्रमाण के विषय नहीं होंगे 
। अतः वेदसापेक्ष होने से अनुवादलक्षण अप्रामाण्य का परिहार हो जायगा; उनका यह कथन 
| अनुचित है क्योंकि प्रत्यक्ष आदि का वैसा अप्रामाण्य सम्भव नहीं है। साथ ही वेद का 
। प्रामाण्य प्रमाणान्तरनिरपेक्ष है एवं विधि निरपेक्षप्रमाण वाली नहीं हे । इसके अतिरिक्त 
प्रमिति में उत्पत्तिविधि के असिद्ध होने से यहाँ उत्पत्तिविधि भी नहीं है । और जिन “आत्मा 
द्रष्टव्यः ° इत्यादि वाक्यों को अधिकारविधि मानते हैं वह आत्मसाक्षात्कार की प्रशंसा के 
| लिये अर्थवाद है । 
| ज्ञान मोक्ष का अङ्ग नहीं है 
| क न ब्रह्म के दो रूप हैं :--(१) कायंब्रह्म। (२ ) निर्गुणब्रह्म । ब्रह्मप्राप्ति का 
मागेनिर्देश कार्यत्रह्मविषयक है और निर्गुणब्रह्म के विषय में मागंश्रुति स्तुत्यर्थक है । मोक्ष 
अविद्या की निवृत्ति अर्थात्‌ विद्या का ज्ञान हैं। अतः ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है और जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, इसलिये जीव भी ज्ञानस्वरूप है। इसी 
ह ES का नाम ब्रह्मप्राप्ति या मोक्ष है। इसलिये न तो ज्ञान कार्य है न 
आत्मा स्वप्रकाश है-- 
ऊपर जिस ज्ञानस्वरूप आत्मा या ब्रह्म 


PIE ONES 


ह्य की चर्चा की गई है वह प्रकाश है । इसमें 


2 ह चा क ति वयाला जुति प्रमाण है। स्वप्रकाशत्व का अर्थं है--अनन्याधीत- 
I कहा है कि स्वप्रकाश वह ई क ेदननिपयब्यवहार । इसी अर्थ को लेकर प्राभाकारों ने 
i होते हुये भी हानी पति र का जनक होते हुए संवेदनान्तर से रहित 
है. परन्तु विषय आने पर वह गा होता हो । शान स्वतः तो निविषय एवं निराकार 
बाद नम: स्व गाकार बन जाता है। इसीलिये तत्त्वप्रदीपिकाकार अनुमान 


ब्रह्म” “न इत्यादि वचनों के द्वारा जनुभूतित्वात्‌ घटवत्‌?९ । “यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ 
के कारण ब्रह्म स्वप्रकाश हे! ने पह बताती है कि ज्ञानान्तर के विना अपरोक्ष होने 
8 गुणभूत ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष मानेंगे तो “साक्षात्‌ 


वेदान्तमत में ज्ञान अन्त इसलिये 
तञ्जकवृत्ति के जड होने पर भी Sr 2000 से अभिव्यक्त चैतन्य है इसलिये 


कवठ हटा ^ होकर स्फुरण करने कारण - वयच होकर स्फुरण करने कारण 
| १ बृ० उ० ४।५।६ । २ टी व 
` १ त०प्र० १.स्वप्र० निऽ | सवे उ० ६१४ | 
र बु उ० ३४।. 
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स्वप्रकाश होने से अनवस्था की भी आशङका नहीं हे । प्रत्यत न्यायमत में आत्मा के परप्रकाश 
होने से अनवस्था हो सकती हे । श्रुति भी यही कहती है कि “दृष्टि के द्रष्टा का, श्रुति के 
श्रोता का, मति के मन्ता का एवं विज्ञान के विज्ञाता का दर्शन, श्रवण, मनन एवं ज्ञान नहीं 
हो सकता "१ “यह आत्मा ब्रह्म सबका अनुभव करता है“ । अतः यह स्वप्रकाश है । 


ब्रह्म आनन्द और अनन्त भी है- 

“आनन्दो ब्रह्म", “एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति”“ इत्यादि 
श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म की आनन्दरूपता सिद्ध होती हे । “द्वितीयाइ भयं भवति”, “मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति” _-श्ुतियां “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌””--वचनों से 
प्रतीत होने वाले ब्रह्मानन्दभेद की आशङ्का का परिमार्जन कर देती हँ । 

ब्रह्म अनन्त अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न भी है। परिच्छेद तीन प्रकार का होता है-- 


परिच्छेद 
| 
| | 
देशतः परिच्छेद कालतः परिच्छेद वस्तुतः परिच्छेद 
ब्रह्म इन तीनों परिच्छेदों से रहित है। “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ एकोऽनन्तः 
प्रागनन्तः******”५ __ इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण है। इदं तथा 'एकः' शब्द उसकी 


कालतः एव वस्तुतः अपरिच्छिन्नता की ओर सङ्केत करते हैँ । वह विम्ब रूप होकर प्रतिविम्व 
रूप जीव के लय एवं उदय का स्थान है । और जब उसमें वर्तमान माया के आरोप का 
निषेध हो जाता है तव वह सर्वपरम, अनन्त हो जाता है । उसमें अनन्त आकाश की प्रतिष्ठा 
है । इसलिये वह ज्ञेय नहीं है । 


सगुण विद्याये अनेक हैं-- 

सगुण ब्रह्म के विशेषणों का स्थान-स्थान पर उपसंहार होते के कारण निर्गुण विद्या 
के एक होने पर भी चूँकि गुणों का उपसंहार नहीं होता अतः सगुणविद्या एक नहीं हो सकती। 
साथ ही चूंकि अविद्या प्रतीकोपासनाओं तथा अहङग्रहोपासनाओं का अधिष्ठान हँ अतः उसका 
एकदेश ज्ञात न होने के कारण तथा गुणसमुदायफलभेद होने के कारण उसका मेद सिद्ध हैं । 
जहाँ ब्रह्म शब्द के बाद 'इति' शब्द आता हे वहाँ ब्रह्म शब्द ब्रह्मदृष्टिपरक होता हैं, और जहाँ 
वह उपासना का कर्म होता है वहाँ वह प्रधान न होकर गौण अर्थात्‌ सगुण हो जाता हैं और 
हिरण्मय आदि विकारावस्थाओं के भेद से उसका भेद हो जाता है। यह सगुणभेद आविद्यक 
काल आदि के भेद से होता हैं, और जब अविद्या हटती हैं भेद भी निरस्त हो जाता है । 


ब्रह्म शब्दातिरिक्त साधन से वेद्य नहीं है । जा 
नाम रूप आदि से रहित होने के कारण ब्रह्म सविकल्पक-प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । 
ss ss क त र र स्स्स 


१ बृ० उ० २७२३ । २ तै० उ० २।१५।१९। 
3 ते० उ० ३।६ । ४ बु० उ० ४।३।३२। १ बु० ३० २।४।२। 
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वह निविकल्पक प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है क्योंकि ‘abe भी का से अनुस्यूत 
वस्तु का ही प्रत्यक्ष कराता है। उवननाचान छ “काय EE धृत्यादेः क कारिका के 
दारा तथा विश्‍वनाथ ने “क्षित्यङकुरादिक कत्तृजन्य कायत्वात्‌ घटवत्‌ - अनुमान के 
आधार पर ईश्वर की सिद्धि की है। वेदान्त का कथन है कि यह वचन असङ्गत है। 
उदयताचाय की कारिका दोषयुक्त है क्योंकि चैतन्य के निरवयव होने से उसमें क्रिया न होने 
के कारण कार्यत्व हेतु असिद्ध है । विश्वनाथ के अनुमान में भी सिद्धसाधन दोष है क्योंकि 
मित्यादि के कर्ता जीव भी हो सकते हैं। वेद के व्याख्याता मनु आदि भी हो सकते हैं अतः 
वेदा: सर्वार्थविदृव्यास्याताः अनुष्ठातूमतिचलनेऽपि निश्चलानुष्ठानत्वात्‌'--इत्यादि अनुमान 
के साध्य अत्यथा-सिद्ध हैं.। इसी प्रकार कारिका के 'धृति-आदि हेतु भी असङ्गत है। 
पातञ्जल योगसूत्र यह अनुमान करता है कि सातिशय ज्ञान शक्ति एवं ऐ्वर्यं जहाँ 
निरतिशय हैं वही ईश्वर है।९ किन्तु यह कथन इसलिये क्षोदक्षम नहीं है कि राग 
आदि के समान सातिशयत्व अन्यथा भी सम्भव है। यदि सवके निरतिशय्य का स्थल 
इश्वर है तो राग आदि का भी वही होगा अतः उसका ऐदरवर्यं असिद्ध हो जायगा। यदि 
राग आदि का निरतिशयत्व ईश्वर से अतिरिक्त में है तो ज्ञान आदि का भी वहीं होगा। 
अतः अनुमान ब्रह्म के विषय में प्रमाण नहीं है । ब्रह्म को उपमान.का भी विषय नहीं कह 
सकते, क्योंकि “न तस्य प्रतिमा”४, “न तत्समश्चाऽभ्यधिकरच दृश्यते””--इत्यादि श्रुतियाँ 
इसमें प्रमाण हे। “आदित्यवर्णम्‌” पदसमुदाय भी उसका निर्वचन नहीं करते क्योंकि 
वह नीलूप है। किसी सादृश्य का आरोप मन्दबुद्धि को ब्रह्म की एक क्षीण झलक का 
आभास कराने के लिये किया जाता है। इसी प्रकार चूँकि सच्चिदानन्द प्रत्यगूूप अद्वय 
ब्रह्म के अभाव में कोई भी लोकिक या वैदिक क्रिया कर्ता आदि का व्यवहार अनुपपन्न 
नहीं होता अतः ब्रह्म अर्थापत्ति का भी विषय नहीं है । यदि जगत्‌ के कारण या अधिष्ठान 


के खूप में ब्रह्म को अर्थापत्ति का विषय मान भी लें तो भी उसका विवक्षित स्वरूप अर्थापत्ति 
का विषय नहीं है । 


ब्रह्म शाव्दप्रमाण-गम्य है-- 
शाब्देतर प्रमाण से गम्य न होने के कारण ब्रह्म 


क्यों ७ >, 
यु (4 स शाब्द प्रमाण हे । यही बात “शास्त्रयोनित्वात्‌”*--सूत्र के द्वारा 
है का स्पष्टार्थं यह है कि अनेक विद्या के आश्रयभूत, प्रदीपवत्‌ सर्वार्थ” 


प्रकाशक, सर्वेज्ञकल्प मह, वे 

सति, अनुमान व्या दे का जो कारण है, वही ब्रह्म है। प्रत्यक्ष में इन्द्रिय 

संविज्ञान से दरस्थ दच भी करण होता है किन्तु शाब्दप्रमाण में केवल शब्दः 
ईसस्थ अथ का ज्ञान होता है। अदः 


ह्य सप्तम रस के समान तुच्छ नहीं हँ । 


* ब्रह्म जा रा ही विषय द| त का ही विषय हूँ । 
न्सा० कु० ५।१। ही 
EU ए यु १) 
0 
र ० उ० ६॥८ | ७, उ० ४।१९। 
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xLyil 
(५) 
७ Q 
“ त्वंपदाथशुद्धि 


त्वंपद के वाच्य जीव के स्वरूप-निर्वचन के विषय में भारतीय दाशनिकवर्ग दो 
सम्प्रदायो में विभक्त है--१--चार्वाक एवं शून्यवादी बौद्ध। २- इतर दार्शनिक , 


चावौक मत एवं उसका निराकरण-- 

बृहस्पतिमतानुयायियों का कथन हे कि पृथिवी, जळ, तेज एवं वायु इन चार महाभूतो 
का समूह--यह शरीर ही आत्मा हे । स्त्री-पुरुष में संयोगरूप वैशिष्टय के .समान देहरूप 
चेतन में इन्द्रियमनोयुक्तत्व रूप वैशिष्ट्य उत्पन्न होने पर भोग सम्पन्न होता है । जैसे 
पृथिवी होने पर भी मल्लिका-मुकुळ में कभी-कभी गन्ध की प्रतीति नहीं होती उसी प्रकार 
यद्यपि चैतन्य, देह का विशिष्ट गुण है तथापि कभी-कभी सुषुप्ति आदि की अवस्था में वह दुष्ट 
नहीं होता । चार्वाक लोग प्रत्यक्षेकप्रमाणवादी हैं, इसलिये जिसका प्रत्यक्ष होता है उस 
शरीर को ही वे लोग आत्मा मानते है । जिस प्रकार 'यह वही देवदत्त है- इस प्रत्यभिज्ञान 
में देवदत्त का शरीर ही प्रत्यभिज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार 'जो मै बचपन में 
माता-पिता का अनुभव किया वही मैं बुढ़ापे में नाती-पोतों का अनुभव कर रहा हूँ --इस 
प्रत्यभिज्ञान में भी अपना शरीर ही विषय है। योगी अथवा ईश्वर को दूसरे लोगों की 
आत्माओं का प्रत्यक्ष होने पर भी जैसे उनमें अहं की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार हमें 
दूसरे शरीर का प्रत्यक्ष होने पर भी उसमें अहं की प्रतीति नहीं होती । इसी एक ही शरीर से 
स्वर्ग आदि सुख एवं अनेकशरीर वाले पुण्य आदि का भोग होता हें। देवत्व अजरामरत्व 
आदि सब इसी शरीर से प्राप्य है । देहान्तर का सञ्चार भी कदलीगर्भेपत्रन्यायेन देह 
का ही होता है। पितरों की आत्मा न होने से श्राद्ध आदि का फल कर्ता को ही मिलता है । 
और जहाँ तक पूर्वं जन्म के स्मरण आदि का प्रश्‍न है यह तो स्वप्नदृष्ट पदार्थे के समान मिथ्या 
अर्थ का अनुवादक मात्र है अतः देह ही आत्मा है। इसी प्रकार शून्यवादी बौद्धो के मत में 
आत्मा सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और असन्नासत्‌ से विलक्षण शून्य अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है । 

इस विषय में रामाद्वयाचाय का कथन है कि चार्वाक के द्वारा निराकृत अनुमान एवं 
आगम प्रमाणों की सिद्धि लोकव्यवहार से होती है। अतः प्रमाणं के द्वारा सिद्ध देह से 
अतिरिक्त आत्मा का अपलाप असम्भव है। यदि चैतन्य देह का घमं है तो बाहर दृष्ट चैतन्य 
के समान भीतर भी चैतन्यात्मक परिणाम होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता। अतः 
देह आत्मा नहीं है । यदि ऐसा मानेंगे तो स्वाप्न देह अथवा औषध आदि के द्वारा घारण 
किये गये व्याघ्र आदि देह, के हटने पर और पुनः स्वाभाविक शरीर में आने पर व्याघ्र आदि 
के शरीर के द्वारा अनुभूत पदार्थों का स्मरण नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कठोपनिषद्‌ 
भी आत्मा के देहातिरिक्तत्व के विषय में प्रमाण है ।* 

इन्द्रियों को आत्मा मानने वाले दूसरे चार्वाको का भी मत हेय है । क्योंकि एक 
इन्द्रिय या इन्द्रिय-समूह के आत्मा होने पर मूक अन्ध बघिर आदि के विषय में 'यह मर 
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गया ऐसा व्यवहार होने लगेगा । साथ ही सभी परस्पर स्वतन्त्र इन्द्रियाँ यदि भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में कार्य करने लगें तो कोई व्यापार ही सम्पन्न नहीं होगा । इसलिये यह मानना 
चाहिये कि देह आदि सङघात का नियन्ता, विज्ञानेकतानविग्रह लोकान्तरसञ्चारी, कर्मफल- 
भोक्ता नित्य, विभु आत्मा कोई दूसरा हैं। अन्तरसमयः”*, “त्वं जीर्णो दण्डेन 
वञ्चसि”२ इत्यादि श्रुतियाँ विज्ञातस्वरूप आत्मा का ज्ञान कराने के लिए उपलालना 
मात्र हैं; इसकी पुष्टि “न जायते म्रियते वा कदाचित्‌”--इत्यादि श्रुतियों से होती है। 


आत्मपरिमाण-निरूपण-- | 

आत्मा के परिमाण के विषय में कुछ लोगों का मत है कि “अणोरणीयान्‌ ४", 
“वालाग्रशतभागस्य * इत्यादि श्रुतियाँ इसके अणुपरिमाण का निर्वचन करती हे । अतः 
आत्मा अणुपरिमाण का हे। जेन सम्प्रदाय से अनुसार यह मध्यमपरिमाण का है और 
पक्षी के समान भिन्न-भिन्न देह में जाकर भिन्न-भिन्न परिमाण वाला होकर फलभोग 
करता हे । 

किन्तु ये दोनों मत असङ्गत हे। आत्मा को अणुपरिमाणवाला मानने पर एकही 
क्षण में आपादमस्तक वेदना के अनुभव की सङ्गति नहीं बैठती । इसे मध्यमपरिमाणवाला 
भी नहीं मान सकते क्योंकि--१--आत्मा अमत्तं हे, और अमूत्त का कोई परिमाण नहीं होता । 
२--मध्यमपरिमाणवादी जैन लोगों को अनेक अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, अतः 
कल्पना का गौरव होता है । ३--मध्यमपरिमाण का मानने पर आत्मा का सङ्कोच-विकास 
अनिवार्य होगा, और यह सङ्कोच-विकास सावयव का होता हैं, फलतः आत्मा सावयव 
होने के कारण अनित्य हो जायगा । अतः आत्मा सवंगत अर्थात्‌ परममहत्‌ परिमाणवाला 
एवं स्थायी है। साथ ही वह नित्य भी है। परमाणुओं के समान जीव को प्रतिक्षण उत्पत्ति- 


शाली मानते पर उसकी उत्पत्ति का उपादान नहीं मिलेगा । 
जीव का छोकान्तरसञ्चार-- 


5 यह्‌ आत्मा पञ्चतन्मात्र महाभूत नामक उपाधियों से आरब्ध रिङ्ग-शरीर से अवच्छिन्न 
होकर लोकान्तर या देहान्तर का सञ्चार करता हैं । और उससे यक्त घ्म-अधर्म के फल 
को भी भोगता है । इस विषय में मैत्रायणी त 


समान हाथी के समान? ”- श्रुति ड 
गह बतलाती है कि प्राणाद्यात्मक लिङ्ग के कारण 


व्यापक होने के कारण इसे जहाँ-जहाँ 


विषय तथा इन्द्रिय संयोग प्राप्त 
द्र्य का संयोग प्रा दै 1 $ न 
होता है, यह संस्कार वश वहाँ-वहाँ भोग सम्पन्न 


कर लेता है। 


क 


EC नर सूल होता है परन्तु न्य ९ ` पह कर्मे स्थूलशरीर के द्वारा गता है परन्तु 
_ ईतै० उ० २।१।१।१। र र 


कर्मसहित अपनी अविद्या से उपाजित भी जगत्‌ 
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र उरा, 
सुक्ष्मशरीर में वासनारूप होता है तैर 

सू खूप होता हे । यह लिङ्ग-शरीर आठ पदार्थों से रचित होता है-- 
१-पञ्च् प्राण आदि। २--पञ्च भूतसूकष्म। ३-पज्च कर्मेन्द्रिय । ४-_पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय । ५-अन्तःकरण। ५- अविद्या | ७-काम। ८--कर्म | 


प्रतिबिम्बात्मवाद- 


_ यह नहीं समझना चाहिये कि आत्मा भूतों के साथ मिश्रित होकर लोकान्तर को 
जाता हे बल्कि इसका लोकान्तरसञ्चार प्रतिविम्व रूप में होता है और इसी अभिप्राय से 
छान्दोग्योपनिषद्‌ पाँच आहुतियो का वर्णन करती हँ 


1: „ | सोम |पर्जेन्य वायु | मेघ | विद्युत | वज्च | गर्जन | वर्षा 


३ | » | वर्षा पृथिवी संवत्सर। आकाश | रात्रि | दिक्यायें | प्रदिशाये अन्न 


४ | » | अन्न | पुरुष | वाक्‌ | प्राण | जिह्वा | चक्षुं | श्रोत्र | रेतस्‌ 


[ | योनि | उपस्थ उपमन्त्रण | योनि : आनन्द | गर्भे 
1 


पञ्चीकरण के द्वारा भूतमिश्रित जीव की श्रुतिप्रतिपादित उत्पत्ति का अभिप्राय भी 
प्रतिबिम्ब से ही है । नीरूप आत्मा रूप आदि की उपादान अविद्या के सहारे विभिन्न 
बुद्धियों के द्वारा तत्तद्‌ बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रतिबिम्बित होता है। इसमें 
“इसके आराम को लोग देखते हैं; उसको कोई नहीं देखता” *--यह श्रुति प्रमाण हैं । 


यह प्रतिबिम्बभाव तथा अविद्या दोनों अनादि हैं। इसलिये कव “रूपं रूपं प्रति- 
रूपर- हुआ, कहा नहीं जा सकता । 


वाचस्पति मिश्र का अवच्छेदवाद असङ्गत है क्योंकि हृदयावच्छिन्न प्रदेश में अन्तर्यामी 
परमात्मा की स्थिति असम्भव है । घटावच्छिन्न आकाश--इत्यादि कथन भी असङ्गत है । 
वहाँ भी घट में आकाश का प्रतिबिम्ब ही समझता चाहिये । 

माया के द्वारा चैतन्य में भेद आदि का समारोप स्फटिक-लोहित्य के समान अहङ्कारो- 
पाधिक है । उसमें कत्तृत्व आदि का समारोप रस्सी में सपं के आरोप के समान भ्रम हैं । 
अनीर्वरत्व-ईह्वरत्व आदि धर्म उपाविसन्निधि के द्वारा किया गया चिदाभास हे । अतः 
आत्मा का लोकान्तरसञ्चार प्रतिबिम्ब को आधार मानकर ही सम्भव है । 
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i 
आत्मा का क्व आदि अविद्योपाधिक है-- 

कत्तंत्व भोक्तृत्व आदि चेतन का धर्म नहीं है । वुद्धि के तीन उपराग हैं - (१) पुरुषो- 
पराग मैं इसे जानता हू इस ज्ञान में 'मे' बुद्धि का पुरुषोपराग हैं। यह दपंणगत मुखोप- 
राग के समान भ्रान्तिजन्य एवं असत्य है। (२) विषयोपराग---'इसे'--यह विषयोपराग है 
जो दर्पण की मलिनिमा के समान सत्य है । (३) व्यापारोपराग--'जानता हूँ---यह व्यापारो- 
पराग है। वुद्धि छोहपिण्ड के समान है। अग्नि की दाहकता शक्ति के समान सुखाद्युप- 
लब्धि भी चिदात्मक है जो बुद्धि में सङक्रान्त होती है। आचार्य रामाद्दय का विचार है 
कि अविद्यारूप प्रतिवन्धक के रहने पर ही आत्मा में भोक्तृत्व कत्तृत्व आदि धर्म अध्यस्त 
होते हैं। अविद्या के हटने पर ये कर्तुत्व आदि अध्यस्त धर्मे हट जाते हैं। बादरायण का 
कर्ता शास्त्रा्थवत्त्वात्‌”*_ सूत्र भी इसी मत की पुष्टि करता हूँ । जिस प्रकार पुण्य से 
झपुण्य उसी प्रकार विद्या से अविद्या हटा दी जाती है । 


आत्मा ज्ञानरूप है-- 


“पुरुष किसके प्रकाश से प्रकाशित हे ?”२ “यह आत्मज्योति है ”४--उपनिषद्‌ 
के इस प्रश्‍नोत्तर से यह सिद्ध है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है न कि ज्ञान का आधार । उपनिषद्‌ 
स्वयं कहती है कि “यह प्राणों के बीच में विज्ञानमय है ।”४ देह के रहते हुये भी स्वप्ता- 
वस्था म चतन्य नहीं रहता, अतः यह चित्‌ का विकार नहीं है। साथ ही यह अचित्‌ का भी 
विकार नहीं है क्योंकि तव वह देह का विकार हो जायगा । अतः आत्मा चिद्रूप है । 
साथ ही वह आनन्दरूप भी है। आत्मा के बारे में “सत्यकामः सर्वकामः”*-इत्यादि 
स्थरो में 'काम' शब्द का प्रयोग औपाधिक है; क्योंकि काम इच्छा आदि मन के धर्म हैं । 


आत्मभेद और उसका निराकरण-- 


का पी उव्यलासे अतिरिक्त अपरजाति का आधार है, क्योंकि अश्रावणबिशेषगुण 
जाति के बच य्य क न्यायमकरन्द के इस अनुमान के द्वारा आत्मा द्रव्यत्वः 
र व्यक्ति के रूप में सिद्ध होता है । यह आत्मव्यक्ति अनेक है क्योंकि इसमें 


61, 

एको देवः सवंभूतान्तरात्मा* ह ै 

यथोक्तसाःयवान्‌ है क्योंकि शरीरात्मसम्वन्ध “एक एव तु भूतात्मा”- इत्यादि श्रुतियाँ; तथा आत्मा 
"यवान शरीरात्मसम्वन्ध का आधार है शरीर के समान; एवं विवादा- 

सपद जीवशरीर स्वसंख्यासंख्येय आत्मा र हैं शरीर के समान; एवं विवादा 


त्मा वाले हैं क्योंकि जीवितशरीर ३ सम्त्रतिपत 

के समान- ये अनुमान प्रमाण हैं तशरीर वाले हैं. सम्प्र 
` ६। आत्मविषयक ७ न 
प्रसिद्धि भी आत्म-भेद में प्रमाण है। एकत्व की प्रतीति औपचारिक है । लोक 


इस विषय में रामाद्वयाचाय का कथन 


या.अभाव व्यापक आकाश का भेदक नहीं > कि आत्मा एक ही है। जैसे शब्द का भाव 
भाव एवं अभाव आत्मा का कह होता उसी प्रकार अपर्याय भी इच्छा आदि का 
हि ९७ का मेद कुम्भाकाय मठाकाण, ट्‌ सकता आत्मा > 

वन : ता । आत्मा का भेद कुम्भाकाश मठाकाश 


ब्र सूळ २३।३३ | 
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गा 
आदि के समान औपाधिक हे । भेदवान्‌ वस्तुओं का कोई न कोई आधार होता है, आधार 
उन्हीं का होता हे जो व्यापक नहीं होते; आत्मा व्यापक हे अत: इसका आघार नहीं हो सकता 
और फिर भेद नहीं हो सकता । साथ ही इच्छा आदि न तो आत्मा के गण हैं न भेदक। 
अतः अश्रावणविशेषगुणाधिकरणत्वात्‌'- यह हेतु असिद्ध है। इसके अतिरिक्त जैसे नेयायिक 
लोग क्षणिकविशेषगुणवान्‌ होने के नाते आकाश को एक मान लेते है उसी प्रकार ज्ञानरूप 
गुण से क्षणिकविशेषगुणवान्‌ होने पर आत्मा को भी एक ही मानना चाहिये । महि क्ष्णः 
द्वैपायन ने “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ "कह्‌ कर यह बतलाया है कि आत्मा का 
विभाग विकारपर्यन्त है, उसके बाद नहीं ॥ विकार उसी का होता है जो पराधीन होता 
है । चूँकि ब्रह्म ऐसा नहीं हैं अतः वह निविकार निविभाग तथा एक है। 


आत्मनानात्वस्थापक मीमांसकमत-- 


मीमांसकों के अनुसार आत्मायें अनेक हूँ । इस विषय में निम्नलिखित तक हैं-- 
१--अनन्त शरीर में सुख-दुःख की वेदना की पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था हैं। आत्मा के एक होने 
पर दो एक शरीर से ही व्यवस्था के सम्पन्न होने पर अनेक शरीर व्यर्थ हो जायेंगे। 
२--एक होने पर सभी शरीर का सुख दुःख सबको अनुभूत होना चाहिए। ३--दूसरों की 
इन्द्रियों से ज्ञान की उपलब्धि होने के कारण अन्धे एवं बधिर को भी ज्ञान होने से अच्धत्व 
एवं वधिरत्व का अपलाप हो जायगा । ४--एक ही आत्मा से सम्वद्ध सभी शरीर सभी 
वर्णो के हो जायेंगे; फलतः आगम के द्वारा पुष्ट वर्णव्यवत्या अप्रामाणिक हो जायगी। 
५-आत्मा को अनेक मानने पर भी चूँकि वे अमूत हैं अतः समानदेशता हो सकती हे । 
इसी समानदेशत्व चैतन्यात्मकत्व आदि को दृष्टि में रखकर ऋषियों ने आत्मा को एक कहा 
है । ६--आत्मा को एक मानने पर अतीतदेहगत सुख दुःख का भी स्मरण होने लगेगा । 
७--तथा सेश्वर सांख्य में द्रष्टा, योगी तथा ईश्वर भी भोक्ता हो जायेंगे । इसलिये 
आत्मायें अनेक हैं। 


ऐकात्म्यसमर्थे न-- 


मीमांसकों के द्वारा प्रक्षिप्त सभी दोष उस समय युक्त होते जब हम आत्मा को एक 
मानते हुए उसे सभी भोगाधिष्ठान का भोक्ता मानते । पर बात कुछ भिन्न हूँ । ला 
एक है किन्तु भोक्ता प्रतिशरीर भिन्न है । “आत्मेनदरियमनोयुक्तं ओोकतेत्याहुमंती षिणः * । 


जिस प्रकार एक ही देवदत्त भिन्न-भिन्न खड्ग, मुकुर, तेल आदि आघार में अपने 
प्रतिबिम्ब को भिन्न-भिन्न देखकर अपने को भिन्न-भिन्न समझता है उसी प्रकार एक र 
चैतन्य कर्मफलवशात्‌ अनन्त देहों में भिन्नभिन्न हो जाता ह। इसम श्रुति प्रमाण है | 
जीव को बिम्ब नहीं माना जा सकता क्योंकि तब पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो जायेंगे और 
ब्रह्मपदप्राप्ति के साधन के विधायक शास्त्र अप्रामाणिक हो जायेंगे । 
MMR आना काकाको 
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जीव असंख्य हैं- र 
यद्यपि चैतन्य या आत्मा एक है तथापि जीव अनन्त हैँ। इस अनन्तता का कारण 
अविद्या है । मायोपाधिक इन जीवों के अनन्त होने से ही वर्णाश्रम आदि विभाग का तथा 
कर्मकाण्ड आदि का निर्वाह होता हे एवं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती । यही 
बात इष्टसिद्धिकार ने कही है- “प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, चार पुरुषाथ'''जगत्‌ का सुख दुःख 
मोहात्मकत्व'*'इन सबके मूल में अविद्या है।”१ 


जीव अनन्त हैं अर्थात्‌ उनकी संख्या नहीं है। इस कारण ईश्वर का सवेज्ञत्व अक्षुण्ण 
रहता है । “रूपाणि देवः कुरुते बहुनि”, “नी हारेण प्रावृताः” इत्यादि श्रुतियाँ भी निश्चित 
संख्या नहीं बताती । और ब्रह्माण्ड आदि की भी संख्या नहीं है जिससे जीवों की संख्याका 
परिगणन हो । अतः जीव असंख्य है । 


जीव अविद्या का आश्रय है-- 


“तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्माउस्मि'-- इत्यादि महावाक्यों में 'तत्‌' एवं 'ब्रह्म' पद सर्वज्ञत्व- 
आदिविशिष्ट चेतन के तथा 'त्वम्‌' एवं अहम्‌? पद अल्ज्ञत्वआदिविशिष्ट चेतन या जीव के 
बोधक है । ब्रह्म संसारी नहीं हे । वह जीव से भिन्न है। इस भेद का कारण अविद्या 
है । यह अविद्या जीव में वर्तमान रहती है । 

कुछ लोगों का आक्षेप हूँ! कि यदि अविद्या या ब्रह्मविषयक अज्ञान को जीवगत माता 
जाता है तो तीन विकल्प प्रस्तुत होते है-- 

१-यह ब्रह्म का अज्ञान प्रामाणिक है 
अथम कल्प में ब्रह्म कुम्भ आदि के समान जड 
व्याप्य हो रहा है और अज्ञान सत्य होने लगेगा 
उसके कार्य के समान ब्रह्म भी कल्पित हो जायगा 
कि जैसे जीव अपने को अज्ञ समझता है उसी 


अतः यह्‌ मानता पड़ता है कि अन्त:करण 
को अज्ञ समझता है। 


या २--भ्रान्त है या ३--अनुभवसिद्ध है। 
ड हो जायगा । क्योंकि वह प्रमाणफल का 
11 यदि दूसरा पक्ष मानेंगे तो अज्ञान और 
ए । तीसरा कल्प इसलिये क्षोदक्षम नहीं है 


जानता हूँ'-इस ज्ञानसे 
हणा जाता है। यह अज्ञानापनोदक ज्ञान ईश्वर और जीव दोनों की उपाधि है। इस 
अकार ब्रह्मविषयक अज्ञान जीव में नहीं बल्कि चिदात्मा ब्रह्म में रहता है । 


है कि अज्ञान जीव में रहता हुँ । ब्रह्म उसका विषय 
J ww पेन्ट 
€ अघीटि भगवो ब्रह्म”^ «रदे साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म त॑ में व्याचक्ष्व” इत्यादि 


सुतर भी यही कहते हैं कि ब्रह्म ही अज्ञात है । अन्यथा 
करणोपाघि के 


ति 1 तता ठे हतयूत प्राण के रहने पर गी न रहने से जीवसंज्ञा के हेतुभूत प्राण के रहने पर भी 
5 काका | 
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जीव की संज्ञा का लोप हो जायगा। इसलिये यह मानना चाहिये कि जीव अनादि 
अविद्यावान्‌ है और अहं-अहं करके उसी का स्पष्ट अनुभव होता है । आचारय 'मायी' करके 
भी जीव को ही मानते हैं क्योंकि “माया च अविद्या च स्वयमेव भवति”*-_- श्रुति माया 
और अविद्या को एक वतलाती है । इसके अतिरिक्त यदि अविद्या को ब्रह्मगत माना जायगा 
तो वह ब्रह्म में रहकर जीवेश्वर-विभाग पैदा करेगी; फलतः विभाग सादि हो जायगा। 
किन्तु सिद्धान्त अनादिता का है। इसके अतिरिक्त एक यह भी आपत्ति होगी कि एक 
जीव में वत्तेमान ब्रह्मविद्या से अविद्या का नाश होने पर समस्त अविद्या का नाश हो जायगा। 
फलतः सब लोग मुक्त हो जायेंगे। इसलिये चाहे एक जीववाद हो या अनेक जीववाद, 
अविद्या जीव मे रहती है । 


जीवोपाधि अविद्या का स्वरूप-- 

जिसके कारण हमलोग भूमि पर रहते हुये आकाश को चन्द्रमा का आघार समझते 
हैं और जिसके निवृत्त होने पर जीवन्मुक्ति और विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है वही 
अविद्या है। अव्याकृत अविद्या नहीं है क्योकि जगत्‌ अव्याकृत का परिणाम है अविद्या का 
नहीं । यह अविद्या प्रत्येक जीव के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ वत्तेमान रहती है । इसीलिये एक- 
जीवविशिष्ट अविद्या का नाश होने पर एक जीव के लिये सर्गप्रलय होता है और सर्व- 
जगदुपादान माया का नाश होने पर आत्यन्तिक सगे प्रलय । 


(६) 


महावाक्यार्थबोध 

“तत्‌? एवं 'त्व' पदार्थों की शुद्धि के बाद “तत्त्वमसि” आदि महावाक्यार्थो के बोध के 
विषय में विचार प्रसङ्गतः प्राप्त है । ब्रह्मज्ञान के साधनभूत शास्त्रों का कथन है कि 
“तत्त्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि वाक्य अखण्डैकरस ब्रह्म॒ का प्रतिपादन करते हूँ । 
इस मत की पुष्टि अन्य सम्प्रदायों के द्वारा भी होती है-वैय्याकरणों के अनुसार प्रातिपदिक 
एवं प्रथमाविभक्ति एकरसार्थवृत्ति है । बौद्ध ‘विज्ञानं भिन्नम्‌ इस वाक्य में क 
एवं भिन्न पदों को एकरसपरक मानते हँ । परमार्थतः स्वरूपभेदवादी मीमांसक एवं वेशेषिक 
“भी वाक्यों को एकईश्वरपरक मानते है । घमभेदवादियों की दृष्टि में 'भेदो भिन्न“ उदाहरण 
ही अखण्डता को बताता है । 


वाक्य अखण्डाथक नहीं हैं-- [ 

नैयायिक लोग आक्षेप करते हैं कि वाक्य अखण्डार्थक नहीं हैं। पद ए विभक्ति 
भले ही एक अर्थ का ज्ञापन करते हों परन्तु अनेक पद अनेक अर्थे को बताते हैं अन्यथा एक 
पद से अतिरिक्त पदों का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । “भेदो भिन्नः में भेद स्वयं एकरसाथ- 
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बोधकता का व्याघातक है । चित्सुखाचार्य के अनुसार अखण्डार्थत्व Se है--"अपर्याय 
शब्दों का संसर्गागोचर प्रमादिजनकत्व अथवा एकप्रातिर्पा कार्थमात्रपर्यवसायित्व ।”१ इनमे 
से प्रथमलक्षण ठीक नहीं है क्योंकि उसमें 'अनेकविशेषणव्यावृत्त भेदसंज्ञकविशिष्टपदार्थात्मक- 
वाकयार्थेप्रमाजनक' इतना अंश और जोड़ना पड़ेगा । अन्यथा दो भेदसंसगवाक्याथे में भेद 

ही नहीं रह जायगा। और दूसरे लक्षण में लक्षण के द्वारा एकप्रातिपदिकमात्रपरत्व कहना 
पड़ेगा | इन सभी लक्षणों में संसृष्टार्थ प्रमा है ही । इसलिये अखण्डार्थप्रमा सम्भव नहीं है । 


अमलानम्द का कथन है कि अपर्याय पद भी उसी प्रकार अखण्डार्थवृत्ति होते हैं | 
जैसे “वैश्वदेवी आमिक्षा”९-यहाँ पर दोनों शब्द एक 'आमिक्षा' अर्थ को बताते है । इस 
विषय में रामाद्वयाचायं का कथन हे कि यह वात कुछ विशेष परिस्थिति में होती है तथा बीच | 
में उपकार्योपकारकत्व आदि कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य रहता है। यदि इन सम्बन्धों को 
हटा दिया जाय तो वाक्यों की अखण्डता नष्ट हो जायगी । फिर अभिमत की सिद्धि नहीं 
होगी। किन्तु सत्य ज्ञान आदि अवान्तर वाक्यों को यदि अखण्डार्थक नहीं मानेंगे तो भी 
किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं होगी अतः महावाक्य अखण्डार्थक नहीं हूँ । 


जैसे प्रत्यभिज्ञा स्थल में लक्षण के द्वारा अभेद प्रतिपादन करते हैं उसी प्रकार 
महावाक्यस्थल मे भी लक्षण के द्वारा अखण्डार्थ की प्रतिपत्ति हो जायगी'--विद्यारण्य स्वामी 
के इस मत का खण्डन करते हुए रामाद्रयाचार्यं का कथन है कि जब दो अभिज्ञाओं के द्वारा 
देवदत्त का ऐक्य सिद्ध हे तव प्रत्यभिज्ञा का कोई विषय ही नहीं रह जाता। और यदि 
विशिष्टाथ मूल के अनुरोध से प्रत्यभिज्ञा को मान लें तो प्रत्यक्ष लक्षणावृत्ति हो जायगा । 
और लक्षणा के द्वारा उसका प्रतिपादन होने पर “सोऽयम्‌? इत्यादि प्रत्यभिज्ञावाक्य का अर्थ 
भदभ्रमाभाववैशिष्टय हो जायगा । अतः इस प्रकार भी अखण्डार्थंता सम्भव नहीं हुँ । 
र इसके अतिरिक्त 'अहम्‌' एवं ्रह्म' पदों के रक्ष्या्थों में अभेद होने से पदान्तर का 
के (काय नही है क्योंकि सुरेख्वराचार्य का वचन हैया प्रतिवद्ध सद्‌ विशेषार्थं भवेत्‌ 
11 इस प्रकार वाक्याथं का ऐक्य नहीं हो सकता । और चूँकि विरुद्ध अंशो की 


व्यावृत्त अर्थात्‌ हो जाती है इस कारण पदान्तर का कोई व्यावत्त्ये न होने से वह व्यर्थ हो 
जायगा । इस प्रकार वाक्य अखप्डार्थक नहीं है । 


वाक्य अखण्डाथेक हैं-- 

आचाय ये है 44. 

उ ठ का कथन है कि केवल “तत्त्वमसि” एवं “अहं ब्रह्माऽस्मि” ही नही 

“अथातो Po रे A र अखण्ड अर्थ (ब्रह्म) का प्रतिपादन करती 

एवं त्याग रूप तीन स्क्न्यों अन्य देवता त्याग:”* इस प्रकार यज्ञ के 

_ कळ निवेचन करके “तदङ्गमितरत्‌”'° के द्वारा 
झड ` कार अथातो रिया ,_ कहा हे उसी प्रकार 'अथातो ब्रह्मविद्यां 

र > ता यत छि ° सुळ भा० क० १। १२ । 
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व्याख्यास्यामः “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म १ “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृयन्तर्ज्योति: पुरुपः? 
अहं ब्रह्मास्मि * इत्यादि वाक्यसमह के द्वारा विज्ञान आनन्द एवं अहं रूप तीन स्कन्वों 
का प्रतिपादन करके “तदङ्गमितरत्‌“ के द्वारा उपनिषदों की भी ब्रह्मविद्यामात्र में पर्यवसिति 
समझनी चाहिये । “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” के द्वारा यही तत्त्वंपदार्थ की अखण्डार्थता 
जिज्ञास्य है । सानुवन्ध याग के परिच्छेद के लिये सिद्ध के उपदेश के समान ब्रह्मादवैत के 
परिच्छेद के लिये साध्य श्रवण आदि का उपदेश होता है क्योंकि श्रवण आदि ब्रह्मज्ञान के 
साक्षात्‌ साधक है । 

जिस प्रकार 'प्रक्ृष्ट प्रकाशः सविता-वाक्य में सविता प्रकाश से अतिरिक्त नहीं है; 
अतः दोनों के हारा एक अर्थ ज्ञाप्य है और प्रकर्ष भी सवितुगत ही है; अतः यद्यपि 
तीनों पद पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ वाले हैं तथापि मिलकर एक अखण्ड अर्थ की प्रतीति कराने के 
लिये प्रयुक्त होते हूँ; उसी प्रकार सत्‌ शब्द वाच्य ब्रह्म अखण्ड है। विज्ञान और आनन्द 
आदि सामान्य शब्द उसी 'सत्‌' शब्द से अभिहित ब्रह्म का विशेष रूप बताते हुये दुःख 
जाड्य आदि से उसका व्यवच्छेद करते हूँ; और फिर लक्षणा के द्वारा अखण्डार्थ की 
प्रतीति कराते हैं। इस प्रकार ब्रह्म न तो चित्र के समान अनेक रूप है और न मिथ्या- 
कल्पित अब्राह्मण्य की व्यावृत्ति करके सत्यत्व आदि की व्यवस्थास्वरूप है । वह अपूव 
अद्भुत और अनिर्वाच्य हूँ । 


महावाक्यप्रयोजन-निरूपण- 

एक महावाक्य में कई अवान्तर वाक्य और एक अवान्तर वाक्य में कई पद होते हुँ। 
सत्य ज्ञान आदि पद सत्‌ एवं विज्ञान आदि विषयक अज्ञान का निराकरण करते हैँ। 
पदगत अज्ञानों को मिलाकर बने हुये वाक्यगत अज्ञान का निराकरण अवान्तर वाक्यों के 
द्वारा होता है। इन अज्ञानों की निवृत्ति होने पर महावाक्य उनके अवच्छेद विश्रम के 
उपादान माया या अविद्या की निवृत्ति करता है। 'तत्‌' एवं “त्वम्‌' आदि पदों में वत्तेमान 
भेद के निवर्तन में ही प्रत्येक वाक्य आदि का प्रामाण्य है । इसीलिये ब्रह्मसूत्र है-- 
“सिद्धं तु भेदनिवत्तेकत्वात्‌”” । यह जीवन्मुक्तावस्था है । इसके बाद विदेहमुक्तावस्था 
भी प्राप्त हो जाती हे । 

“अहं ब्रह्माऽस्मि”--इत्यादि सामानाधिकरण्य के द्वारा श्रुति यह बताती हैँ कि अह 
पदार्थ उस ब्रह्म से अभिन्न उसके प्रतिबिम्ब के समान हैं। यह भेद अविद्याजत्य है 
विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर ब्राह्मणक्षत्रिय आदि आविद्यक प्रतिबिम्वकल्प भेद भी 
निरस्त हो जाता है । इस प्रकार महावाक्यो का भी प्रयोजन हे । 

जीवव्यतिरिक्त यह प्रपञ्च ब्रह्म का विवत्ते हैं। ब्रह्म के जगतप्रकृतित्व का निरूपण 
होने से ब्रह्मदार्थ का विज्ञान होने पर जीवव्यतिरिक्त प्रपञ्च का तो ज्ञान हो जाता है किन्तु 
जीव का ज्ञान नहीं होता । अतः उसके लिये त्वं पदार्थ के ज्ञान की आवश्यकता होती हूँ । 


२ बु० उ० ४३॥६। ॐ बृ० उ० १४४१० । 
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इसी रूप में अहँ पद का भी सार्थक्य है । १, छान्दोग्योपनिषद्‌ मे उद्दालक और सवेतकैलु कौ 
आख्यायिका) को तत्त्वकथन के द्वार के रूप में प्रस्तुत कर ब्रह्मात्मेक्य की बात कही गई है। 
बहदारप्यक एवं कठोपनिषद भी इसी अखण्डार्थता का निर्वचन करती हे । 

इस अखण्डार्थक महावाक्य से जो वृत्ति बनती हूँ इसके विषय में भामतीकार का मत 
है कि अन्तःकरणवृत्ति में भी ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर सभी उपाधियों का विनिर्मोक 
नहीं होता; क्योंकि विनश्यत्‌ अवस्था वाली उसकी उपाधियों का स्वपरोपाधिविरोधी (ब्रह्म) 
वत्तेमान रहता है। अन्यथा चैतन्य की छायापत्ति के विना स्वयं अचेतन अन्तःकरणवृत्ति 
का स्वप्रकाशत्व अनुपपन्न होने के कारण आत्मसाक्षात्कार नहीं होगा* । किन्तु विवरणाचार्य 
का कथन है कि अज्ञान स्वाश्रयचितूप्रकाश से विरुद्ध नहीं है क्योंकि स्वावभासक संवेदन 
रूप चितृप्रकाश से अज्ञान का विरोध नहीं होता । एवं साक्षीचैतन्य अज्ञान का अवभासक 
हैं अतः चिदाश्रय से विरोध नहीं है" । तात्पर्य यह हुआ कि अखण्डाकाराकारित वृत्ति 
का विषय स्वप्रकाश ब्रह्म ही है । 


आचार्य रामाहय इस प्रकार की स्पष्ट बात तो नहीं कहते पर उनका यह सिद्धान्त 
कि एक-एक पद के तत्तद्विषयक अज्ञान का नाश करने पर तथा वाक्य के वाक्यगत अंशी 
के अज्ञान को दूर करने पर महावाक्य अवान्तर वाक्यों के उपादान अविद्या का नाश करते 
हँ“; इस तथ्य की ओर सङ्केत करता है कि अखण्डाकाराकारित वृत्ति का विषय उपहित 
ब्रह्म है । 


( ७ ) 


बह्मसाक्षात्कार-विचार 


तत्मसि ' आदि महावाक्यो का अर्थ ज्ञात हो जाता है तब आत्मसाक्षात्कार 


होता है । _ आत्मा अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार ही उपनिषदों अथना तद्विषयक वेदान्तों का 
प्रतिपाद्य है। इस विषय में वेदान्त मे दो प्रस्थान है 


जब “ 


ब्रह्मसाक्षात्कार 


विवरणप्रस्थान 
भामतीप्रस्थान-- 


वत्तेमान रहकर आत्मसाक्षात्कार कर | सोपाधिक आत्मा में अहंप्रत्यय के रूप में 
जाती है। आत्मसाक्षात्कार में ह्‌ा क इसीसे इसकी करणत्वशक्ति की कल्पना की 
-- कह सच रा संत्र भी सहायक होता. १ नेतरयो के अभ्यास का संस्कार भी सहायक होता 
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है । धर्मविशेष से उपकृत होने के कारण योगियों का चित्त विना किसी सम्बन्ध के सभी 
्रत्यक्षयोग्य पदार्थो का साक्षात्कार करता है । भामतीकार का कथन है कि “यह साक्षात्कार 
मीमांसा सहित शब्दप्रमाण का नहीं अपितु प्रत्यक्ष (प्रमाण) का फल है***--*इसलिये 
निविचिकित्स वाक्यार्थं की भावना के परिपाक के सहित अन्तःकरण अपरोक्ष त्वंपदार्थ के 
भिन्न-भिन्न उपाधि के आकार के निषेध के द्वारा तत्पदार्थता का अनुभव करता है ।”' 
चूँकि 'अहं ब्रह्माऽस्मि-इत्यादि ब्रह्मशास्त्र जो कि पदार्थेविवेक आदि से सहकृत हैं और परोक्षज्ञान 
जिनका साध्य है, परोक्षज्ञान संस्कार के द्वारा अन्तःकरण के उपकारी हैं, इसलिये वे भी 
प्रामाणिक हैं। 


विवरणप्रस्थान -- 


वाचस्पति मिश्र के विपरीत प्रकाशात्मन्‌ का कथन है कि “चूँकि ब्रह्म सभी प्रकार के 
ज्ञानों का उपादान हैं इसलिये 'ब्रह्माकारञब्दप्रमाणजन्य संवेदन होने पर भी उस संवेदन से 
अभिन्न अथवा उसका जनक होने के कारण ब्रह्म का पहले पहल वस्तुतः अपरोक्ष अवभास होता 
हूँ; किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म के विषय में चित्त की एकाग्रता न होने से अथवा विपयर्य संस्कार का 
दोष होने से श्रान्ति के कारण वह परोक्षवत्‌ प्रतिभात होता है ।”* 

रामाद्वयाचार्यं का भी विचार है कि जिस प्रकार “चाक्षुषं रूपम्‌’ कहने पर रूपप्रत्यक्ष 
के विषय में करणान्तर के सञ्चार का बोध नहीं होता उसीप्रकार “औपनिषदं पुरुषम्‌” 
इत्यादि श्ुतियाँ यह बोध कराती हैं कि ब्रह्म उपनिषद्‌प्रमाण से अतिरिक्त से गम्य नहीं है । 
वेद एवं मन दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमा के पृथक्‌-पृथक्‌ जनक है। चूँकि ऐन्दरियज्ञान 
कर्मेजन्य होता है और मन इन्द्रिय है तथा ब्रह्मज्ञान कर्मजन्य नहीं होता अतः वह मन:करणक 
नहीं है । 

उपनिषत्‌ शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थं भी इसी तथ्य की ओर सङ्केत करता है । 
उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ है-अध्यात्मविद्या। उसका प्रतिपादक होने के कारण ग्रन्थ भी 
उपनिषद्‌ कहलाता है । श्रवण आदि की आवृत्ति का फल साक्षात्कार एक वार उत्पन्न 
होकर समस्त माया-तम की निवृत्ति कर देता है । इसलिये मृत्युपर्यन्त आवृत्ति की आवश्यकता 
नहीं होती । अतः वाचस्पति मिश्र का “आ प्रायणात्‌” * इस अधिकरण में साक्षात्कार का 
निरन्तर अनुवर्तन, तथा इस अनुवर्तन की साधना के द्वारा साक्षात्कार की निष्पत्ति होने से 
साधना अर्थात्‌ भावना को ब्रह्मसाक्षात्कार का करण कहना सब कुछ प्रासङ्भिक है परमार्थ 
नहीं । यदि मन या भावना साक्षात्कार का करण होगी तो प्रमा साक्षात्कार खूप ही हो 
जायगी फिर “तत्त्वमसि” आदि की आवृत्ति के द्वारा श्रवण आदि का विघात व्यर्थं हो जाने 
से उपनिषदों का प्रामाण्य समाप्त हो जायगा । इसलिये जैसे शुद्ध चक्षु के द्वारा साक्षात्कार 
होने में मन की सहकारिता आवश्यक है उसी प्रकार वेद के द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार होने में 
मन की सहायता अपेक्षित हैं । सुरेख्वराचायं के मत में भी यह सब 'ततत्वमसि आदि वाक्यों 
की महिमा है कि आत्मबोध होता है । मन को सहकारिता को दृष्टि में रख कर ही 
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“मत से ही देखना चाहिये “मन से ही देखता है; मंन से सुनता है”२- इत्यादि श्रृतियों 
के वचन हैं । श्रुति स्पष्ट कहती है कि “जो वेद को नहीं जानता वह उस बृहत्‌ को नहीं 
जानता ।"३ उस औपनिषद पुरुष को पूछता हु “--इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म के वेदैक- 
प्रमाणत्व के अवधारण के द्वारा निरपेक्षज्ञान की प्रतीति कराती हुँ । 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि ब्रह्म का प्राथमिक ज्ञान अपरोक्ष होता है किन्तु दोष 
के कारण वह परोक्षवत्‌ प्रतीत होता हैं इससे यह नहीं समझना चाहिये कि बह्‌ प्राथमिक 
परोक्ष ज्ञान ब्रह्म के विषय में अयथार्थ है। जैसे अपरोक्ष प्रत्यभिज्ञान परोक्ष तत्ता में प्रमाण 
होता है उसी प्रकार परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ब्रह्म के विषय में प्रमाण है । अयथाथंत्व 
अशोषित पदार्थं के विषय में होता है और ब्रह्म ,“स्वयंज्योतिरात्मा”* “आत्मैवानन्द:”६ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्य?”9- इत्यादि प्रामाणिक वचनों से शोधित है । यही परोक्ष शाब्दज्ञान | 
प्राणायाम आदि षडङ्ग रूप मनन निदिध्यासन आदि प्रयत्नान्तर के द्वारा अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान 
का कारण है । 


वृ २ 
हे जं ग २।१३।९ । 4 ह 
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आचार्य का योगदान 


आचार्य रामाद्वय के द्वारा विरचित वेदान्तकौमुदी का मूल आधार महि कृष्णद्वैपायन 
के प्रथम चार सूत्र हैं जो उक्त ग्रन्थ को क्रमशः चार अध्यायों में विभक्त करते हैं। किन्तु 
सामान्य रूप से सम्पूण ब्रह्मसूत्र उनकी पुस्तक में किसी न किसी रूप में चचित है । यद्यपि 
कहने के लिए आचार्य विवरण सम्प्रदाय के अनुयायी हैं तथापि स्थान-स्थान पर उन्होंने 
भामती के मतों का भी समर्थन किया है। आचार्य की अपनी स्वतन्त्र विचारघारा है । 
जहाँ जो विचार उन्हें युक्तिपूर्ण तथा श्रुतिसम्मत प्रतीत होता है वे वहाँ उसी का प्रतिपादन 
करते हुँ । 

किसी भी रचना में उस रचना का अनुबन्धचतुष्टय एक महत्त्वपूर्ण विवेचनीय विषय 
होता है । आचार्य ने इसका विशद विवेचन किया है। वेदान्त के अधिकारी के विषय में 
विवरण एवं भामेती का यह निश्‍चय है कि जो ब्राह्मण होने के साथ-साथ संन्यासी है और 
अँड़तालिस संस्कारों से संस्कृत है वही वेदान्त के अध्ययन का अधिकारी है; किन्तु आचार्य 
का कथन है कि “श्रेयश्च प्रेयरच मनुष्यमेतः "श्रुति इस विषय में प्रमाण है कि श्रेयस एवं 
प्रेयस्‌ का अधिकारी मनुष्यमात्र है। यह बात दूसरी है कि उसे निर्मलचित्त वाला होना 
चाहिये और संस्कारों से युक्त होने पर ही निर्मेलचित्त बाला हो सकता हँ । ब्राह्मण के 
वारे में उनका मत है कि जो ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होते हुये अंड़तालिस संस्कारों से युक्त 
है वही ब्राह्मण है और वही निर्मेलचित्त वाला होता है ।* इसी प्रकार वेदान्त के विषय के 
सम्बन्ध में आचार्य का वक्तव्य है कि इसका अपना स्वतन्त्र विषय हैं । 'वेदान्तकौमुदी 
का प्रारम्भ नहीं होना चाहिये--इस पूव पक्ष के उत्थापन में, वेदान्त कर्मकाण्ड से गताथं है” 
_ इस तके के अतिरिक्त आचार्य ने जितने भी तर्क दिये है; उदाहरणार्थ-सदोषत्व, वण्येविषय 
का ग्रन्यान्तर के द्वारा प्रतिपादन आदि; सब इनकी मौलिक सूझ है । इसी सन्दर्भ में 
ज्ञान के कर्माङ्गत्व की चर्चा करते हुए आचार्य ने विवरणकार के विरुद्ध भामतीकार के मत का 
समर्थन किया है और कहा है कि ज्ञान कर्म का अङ्ग नहीं है । इसीलिये वेदान्त कर्मकाण्ड 
से गतार्थ नहीं है; अर्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपाद्य ज्ञानस्वरूप अद्वेत किसी अन्य से प्रतिपाद्य 
नहीं है। वेदान्त का प्रयोजन है--मोक्षप्राप्ति। इस प्रसङ्ग मे आचार्ये ने योगसस्मत 
कायव्यूहनिर्माण के द्वारा एक साथ सभी कर्मफलों का भोग, योग के द्वारा मुक्ति तथा एक- 
भविकमोक्षवाद का सटीक खण्डन किया है । बौद्ध मत भी इनके खण्डन से अस्पृष्ट नहीं 
रह गया है । ओंकारचिन्तन तथा काशी में देहत्याग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के सम्बन्ध 
में जहाँ भामती एवं विवरण के आचार्यो की वाणी मौन हैं तत आचार्य ने इसका विवेचन 
प्रस्तुत करते हुये कहा हैं कि ओंकार ब्रह्म नहीं महावाक्य है इसके द्वारा ब्रह्मप्राप्ति 
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होती है ।` “तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ --सूत के द्वारा पतञ्जलि भी इसी का समर्थन करते 
हैँ।३ काशीमरण के विषय में आचार्य का कथन है कि यह अन्यान्य साधनों से सिद्ध 
मोक्ष की प्राप्ति में सहायकमात्र हैं ।४ इस प्रकार आचार्य ने सिद्ध कर दिया है कि वेदान्त-' 
कौमुदी अथवा वेदान्तशास्त्र का स्वतन्त्र अनुवन्धचतुष्टय हूँ अतः ग्रन्थ का प्रारम्भ उचित और 
आवश्यक हे । 2 : 

प्रमाणस्वरूप के निवेचन में आचार्य ने विवरण एवं भामती दोनों की शैली की उपेक्षा 
कर अपनी शैली अपनायी है । उन्होंने न्याय बौद्ध आदि के प्रमाण के लक्षण का खण्डन कर 
पहले तो यथार्थ अनुभव को प्रमा माना है । बाद में उसमें भी दोष दिखाकर गोल मटोल 
यह कह डाला है कि विशेष-विशेष अवस्था में वत्तेमान चैतन्य ही प्रमा, प्रमाण होता है |५ 
इस विचार में इनके ऊपर घर्मराजाध्वरीन्द्रका प्रभाव हे । इसीलिए आगे'चळकर उन्होंने 
स्पष्ट रूप से न्याय और मीमांसा के द्वारा समर्थित ज्ञान के विचारों का खण्डन करते हुये 
कहा है कि ज्ञान आत्मा का गुण या क्रिया नहीं अपितु मनोवृत्ति है ।६ 


प्रमाणों के वर्गीकरण में आचार्य पाँच प्रमाण मानते हैं। विवरणाचार्यसम्मत अभाव 
प्रमाण का वे खण्डन करते हे । प्रत्यक्ष के विषय में अन्य सम्प्रदायो के मतों का निराकरण 
करते हुये इनका कथन है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वही हैँ जो इन्द्रिय और विषय के संसर्ग से उत्पन्न 
होता हैं ।? सदेकरस ब्रह्म भी मायाविष्ट होने पर ही प्रत्यक्ष का विषय बनता है। अनुमान 
की परिभाषा इनकी अपनी है पर उसका विभाजन्‌ सांख्य के अनुसार हे । उपमान के 
निरूपण में वे धर्मराजाध्वरीद्ध की परिभाषा" को अपनाने का मोहसम्वरण नहीं कर सके 


> ५१ ~ > भाँति 5 > -_ डेः 
हैं। वेदान्त एवं व्याकरण की भाँति रामाद्वयाचायं भी शब्द को नित्य मानते हैँ। 


आगम प्रमाण करके इन्हें वेद या स्मृतियाँ ही मान्य हैं आप्तवचन नहीं । वेद अपौरुषेय हैं 
और केवल वे ही सच्चिदानन्द ब्रह्म 


ही ही. ह्य के निर्वचन की क्षमता रखते है । विवरणाचार्य की 
भाँति रामाद्रयाचाय ने तमस्‌ एवं 


अज्ञान की भावरूपता का निवंचन किया है। अनुभव, तकं 
तथा प्रमाण के आधार पर इसे सिद्ध करना इनकी विलक्षणता हे । 


प्रामाण्य के स्वतस्त्व एवं परतस्त्व के विषय में जहाँ 
का स्पशे संदि है'° वहाँ 
बा, न करते हुए संक्षिप्त पूर्वोत्तर पक्ष के बाद अपना सिद्धान्त स्थापित किया है? वहाँ 
समाद्य सांख्य आदि के मतों का निराकरण करते हुये बाद में सिद्धान्त रूप में 


वेदान्त का मत प्रस्तुत करते हैं 

करते हैं। और अन्त में प्र के 
खण्डन > म पुनः उदयनाचाय के स्वतःप्रामाण्य 
खण्डन का निराकरण करते हैँ। 3 ये के स्वत 


हाँ विवरणाचार्य ने अन्यान्य मतों 


वे० को० १ प० 

६३० छ > च १३. ४ वही. । * वे० कौ० १ पृ० ६९। 
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के सोलह तत्त्वों के निवंचन के सन्दर्भ में भी इसकी चर्चा है । दोनों स्थलों का 
अभिप्राय यह है कि चूँकि उपनिषद्‌ द्वैतदशेन से भय करती हे अतः षोडशतत्त्वों का ज्ञान 
निःश्रेयस्‌ के लिये नहीं है अपितु आगमैकप्रतिपादित ब्रह्मज्ञान ही इसका साधक है । 
आचार्य रामाद्दय का वैशिष्ट्य यह है कि चतुर्थ अध्याय में षोडश तत्त्वों के निरूपण के 
प्रसङ्ग में उन्होंने खण्डनखण्डखाद्यसम्मत प्रमा के लक्षण का भी खण्डन कर दिया है ।१ 
और उसके स्थान पर मर्हाष गौतम के लक्षण को समीचीन माना है 


मायास्वरूप के निर्वचन के प्रसङ्ग में आचार्ये ने बहुत से ऐसे विषयों की चर्चा की हे 
जो भामती एवं विवरण से सर्वथा भिन्न है । उदाहरणार्थ--देहव्यतिरिक्त आत्मा का 
प्रत्यक्षत्व आदि । न्यायसम्मत देहव्यतिरिक्त आत्मप्रत्यक्षत्व के वारे में आचार्य का सिद्धान्त 
हैं कि गौण स्थल में ऐसा हो सकता है भ्रम स्थल में नहीं । . यह समस्त संसार मिथ्या है । 
तत्त्ववोध के बाद सबका सामान्यरूप से बाध हो जाने के कारण जगत्‌ के अनुवर्तन का प्रश्न 
ही नहीं उठता ।* अध्यास के सम्बन्ध में रामाद्वयाचायं ने आचाये शङ्कर के लक्षण को 
उद्धृत तथा वाचस्पति मिश्र की टीका को प्रस्तुत करते हुए अन्य आचार्यों की व्याख्या के 
साथ “सत्यानृतसम्भेदः सामान्यलक्षणम्‌ * को ही युक्त माना है। पञ्चपादिका एवं 
विवरणकार* ने भी इसे ठीक माना है पर भामतीकार इसके विपरीत हे। इसी प्रसङ्ग में 
अनिवंचनीय ख्याति की स्थापना में भामती एवं विवरणकार ने ख्यातिचतुष्टय का निरास 
किया है किन्तु रामाद्वयाचाय ने केवल अख्यातिवाद का खण्डन किया हे । 


आचार्य शङ्कुर के अनुसार व्यावहारिक एवं प्रातिभासिक प्रपञ्च के मूलभूत अध्यास 
को ही लोग अविद्या माया आकाश आदि के नाम से पुकारते हैँ।१ आचार्यं रामाद्वय का 
भी यही विचार है ।° यह अविद्या 'अहमज्ञः--इस अनुभव के आवार पर प्रत्यक्षसिद्ध है । 
विवरणाचार्य का अनुमान“ एवं श्रुतियाँ` इस विषय में प्रमाण हैं। माया, उसका कार्य 
जगतूप्रपञ्च, और इस प्रपञ्च का नाश तथा जन्म सब कुछ इसलिये अनिर्वाच्य हूँ कि इनके 
विषय में मतभेद है । रामाद्वयाचाय की विशेषता उनके त्रिवृत्करण के स्वीकार करने. 
की है । त्रिवृतृकरण की पुष्टि में उन्होंने युक्ति दी हैँ कि विपरीत रूप का अभिभावक 
होने पर भी वह्लि आदि में तुल्यभाग का प्रक्षेप करने पर विक्षिप्त पदार्थ का रूप दृष्ट होता 
है किन्तु वायु और आकाश के बारे में ऐसा नहीं है इसलिये वे दोनों त्रिवृत्‌कत नहीं है । 


भाष्य एवं भामतीकार की भाँति आचाये रामाद्वय ने जगत्‌कारणवाद के ही पहलुओं 
पर दृष्टि डाली है। विवरणाचार्ये के द्वारा उपेक्षित पाशुपत एवं भागवत के मतों की अ 
चर्चा इन्होंने की हैं। जैनमत के निरूपण में पूर्व पक्ष को स्वेताइ्वतर आदि | के 
उद्धरण से पुष्ट करना आचार्य की अपनी विशेषता है। वेदान्तजगत्‌ को आचाय रामाद्वय 
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को सबते बही देन यह है कि होते महाविद्या अनुमान के हारा जगत्‌ की अनित्यता सिद 
है की है।' 
हा: ततपदाथे अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के निवेचन के सन्दर्भ में रामाद्वयाचाये की सबसे बही । 
विशेषता यह है कि उन्होंने भामतीकार के वचन के अनुसार पहले ब्रह्मस्वरूप की और | 
बाद मे उसके विषय में प्रमाणों की चर्चा की है। इस चर्चा में पहले ब्रह्म के तटस्थ लक्षण । 
को और बाद में स्बरूपलक्षण को रखा गया है। भामतीकार ने केवल सङ्केतमात्र कियाह | 
कि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानने पर सांख्य के प्रधान से गतार्थ होने के कारण उसका 
लक्षण असम्भव हो जायगा ।3 किन्तु आचाये ने अन्यान्य सम्प्रदायों के जगत्‌कारणवाद 
का विवेचनपुवेक खण्डन कर “जन्माद्यस्य यतः” सूत्र के द्वारा ब्रह्म के तटस्थलक्षण को 
स्थापित किया है। “धमं आदि के द्वारा ही सृष्टि के सम्भव होने से ईश्वर या ब्रह्म की | 
कल्पना अनुचित है ---इस मीमांसक मत का भी खण्डन किया गया है ।” वाचस्पति 
मिश्च का भी कथन है कि व्यभिचार होने के कारण अचेतन कर्म या अपूर्वं चेतनाधिष्ठित 
स्वतन्त्रकाय में प्रवृत्त नहीं हो सकते--इत्यादि। विवरणाचार्यं के शब्दों में “कार्यगत 
अर्थप्रकाशन का साम्यं उपादानकारण का धमं होता है, जेसे प्रदीपगतप्रकाशन का सामर्थ्यं 
अग्नि का घमं है। क्योंकि कार्य तथा उसके उपादान में दो शक्तियों की कल्पना युक्त 
नहीं हे। अतः सर्वाथंप्रकाशनसमथ होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है ।° 
इस भपञ्च का कारण माया है। विवरणाचार्य के मत मै “अविद्यातमोमोह”* 
नाते माया और आच्छादनप्राघान्य र जग यारा स 
न नाते अविद्या का व्यवहार होता है 1१? 
आ त्या जीवाधिकरण भी अविद्या निमित्त या विषय के रूप में 
200000 सम म, ला ब्रह्म में ऐसा नहीं हो सकता** । और आचार्य 
त 0 त कक करी प से निर्दश्य है और वही 
का कथन हे कि न तो माया एवं अविद्या एक है ६ 0 0 । कित रामदासा 
या एक हैँ और न अविद्या माया का अवयव ही है । 


__ ये चैतन्य की स्वतन्त्र उपाधियाँ है 
कै ः ८ | जगत्‌ 
विवतत हे ९ | &। जगत्‌ इसी अविद्या अथवा माया का उपादेय और 
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किया है । ब्रह्म कां स्वरूपलक्षण सत्य विज्ञान आनन्द शब्दों से अभिघेय हैँ।१ किन्तु 
रामाद्वयाचार्य ने स्वरूपलक्षण के एक-एक अंश को लिया है । सत्ता जाति की व्यवस्था 
के द्वारा ब्रह्म को सत्‌ सिद्ध करने के वाद उन्होंने अन्य मतों का निराकरण कर वेदान्तमत 
की व्यवस्था की हैं। अनेक श्रुतियों के प्रमाण के साथ ब्रह्म की आनन्द एवं ज्ञानरूपता 
की सिद्धि के बाद उन्होंने उसके अनन्तत्व की भी सिद्धि की ह्‌ँ २। 


ब्रह्मज्ञान के विषय में विधि सम्भव है या ' नहीं इस विषय में पद्मपादाचायं का 
कथन है कि ब्रह्मात्मकत्वविज्ञान भी यथाभूतवस्तुविषयक होने से चोदनाजन्य नहीं है ।९ 
आचार्ये रामाद्वय इस वात को अपने ढंग से कहते हैं कि उत्पत्ति आदि विधियाँ किसी 
साध्यवस्ठु का विधान करती हैं; “आत्मा वाऽरे” इत्यादि श्रुतियाँ जिस साक्षात्कार का 
विधान करती हैं वह (ब्रह्मस्वरूप) पहले से ही सिद्ध है। अतः जत्तिंल आदि वाक्य 
समान यह द्रष्टव्यविवि प्रशंसार्थक अथंवाद है । र 


जहाँ तक त्वंपदार्थं अर्थात्‌ जीव के स्वरूप के निवंचन का प्रश्‍न है रामाद्वयाचाये 
भामती एवं विवरण दोनों प्रस्थानों के विचारों का भिन्न-भिन्न स्थानों पर समर्थन करते हैँ । 
जीवात्मा एत्रं परमात्मा के भेद के विषय में भामतीकार का कथन है कि रूपवद्‌ द्रव्य अत्यन्त 
स्वच्छ होने के कारण अपने से भिन्न रूपवद्‌ द्रव्य की छाया ग्रहण करता है, किन्तु चिदात्मा 
नीरूप है अतः वह विषयी होते हुए भी अपने विषय की छाया का ग्रहण नहीं कर सकता ।* 
वही परमात्मा अविद्योपाधि भेद से आकाश के समान घट करक आदि भिन्न रूप से विस्तृत 
है ।* पद्मपादाचार्य प्रतिविम्बवाद का समर्थन करते हुये कहते हैं कि- “जीव प्रतिबिम्बः 
कल्प है, हम सबके प्रत्यक्ष का विषय है, चिद्‌ रूप है, अन्तःकरण के जाड्य से आस्कन्दित 
नहीं है।”* विवरणकार प्रकाशात्मन्‌ का कथन है कि “ख्यं रूपं प्रतिरूपो वभूव”, 
“अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌”« इन श्रुति-सूत्रों से जीव का प्रतिबिम्बभाव दशित होता है । 
जैसे साश्र नक्षत्रवाले आकाश का अमूर्त होने पर भी जळ में प्रतिविम्ब सम्भव है उसी प्रकार 
अमूर्तं भी ब्रह्म का प्रतिविम्ब सम्भव है ।”२ रामाद्वयाचायं इसके और आगे बढ़कर कहते 
है कि रूप का नियम केवल चाक्षुष प्रतिबिम्ब के लिये हैं । अवच्छेदवाद मानने पर घट 
आदि के हटा देने पर घटप्रदेशमात्रवत्ती आकाश के भी वहाँ से हट जाने पर आकाश का 
अभाव हो जायगा ।१ ९ 
अविद्या के आश्रय तथा विषय के सम्बन्ध में आचार्यं रामाद्वय भामती के मत का 
समर्थन करते हैँ। विवरणकार कां कथन है कि अविद्या का आश्रय तथा विषय भिन्न नहीं 
है । एक ही वस्तु (ईश्वर) में आश्रयत्व एवं आवरणकृत्य दोनों सम्पादित होता है।"* 
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भामतीकार का कथन कि अविद्या ब्रह्माश्रया नहीं किन्तु जीवाश्रया है ।* अनादि 
अविद्या से अविच्छिन्न होने के कारण जीवभाव को प्राप्त परमात्मा ही स्वतः भेदपूर्वक भासित 
होता है। अविद्या इसी प्रकार के जीवों की है, न कि निरुपाधिक व्रह्म की ।* आचाय 
रामाद्वय भी प्रायः इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यदि चैतन्यमात्र में अविद्या मानेंगे 
तो वह चैतन्य में रहकर जीवेश्वरविभाग पैदा करेगी फलतः विभाग सादि हो जायगा। 
किन्तु सिद्धान्त अनादिता का हे । इसके अतिरिक्त “अधीहि भगवो ब्रह्म” इत्यादि श्रुतियाँ 
ब्रह्म को ही अज्ञात का विषय बताती हैं। अतः अविद्या का विषय ईश्वर नहीं ब्रह्म है। 
चूंकि ब्रह्म भी चैतन्य है और जीव भी (अविद्योपहित) चैतन्य ही है अतः समानविषयकत्व 
का व्याघात नहीं होता । 

“भायां तु प्रकृति विद्यात्‌ --.श्रुतिवचन के प्रमाण होने से तथा अज्ञान को एक 
मानने पर कल्पनालाघव होने से मूलाज्ञान को एक मानना चाहिये । व्यवहार के निर्वाह 
के लिये उसकी अनेक अवस्थाये कल्पित होती हैं ।”* तत्त्वदीपन की इस उक्ति के आधार 
पर विवरणाचाय का कथन है कि मूलाज्ञान के ही अवस्थाभेद, रजताद्युपादानक शुक्तिकादि- 
ज्ञान के द्वारा अध्यास के साथ निवृत्त हो जाते हैँ।० किन्तु भामतीकार कई स्थानों पर 
अविद्या की अनेकता की चर्चा करते हैं--हमलोग प्रधान के समान अविद्या को सब जीवों 
स॑ एक नहीं मानते, किन्तु यह प्रतिजीवो में भिन्न हे ।”८ “जैसे बिम्ब की मणि कृपाण 
आदि गुहाये होती हे उसी प्रकार ब्रह्म की भी प्रतिजीव में भिन्न-भिन्न अविद्या गुहायें है ।”' 
रामादवयाचायं भी इसी पक्ष के पोषक है । अज्ञान की इसी अनन्तता के कारण आत्मा के 
एक होने प्र भी जीव अनन्त हैं। मीमांसकों का अनेकात्मवाद इन्हें स्वीकार नहीं है । 
वेदान्ती होने के कारण ये भी आत्मा को परममहतूपरिमाण वाला मानते है । 

द जी एवं “अहं हा वाक्यों की अखण्डार्थता का प्रश्‍न 
क i एवं कोमुदीकार सभी इसे मानते हैँ क्योंकि जीव और ब्रह्म में वस्तुतः 
ऽऽत्मनो जीवभावभेदो न तात्त्विक: । ° 


श्रुतियों का उद्धरण भी दिया है और अन्त में 


4, 
तत्त्वमसि! अहँ ड 77 (1, > 
वि रह "पां बहा” १३ ये'चार महा? २ अह ब्रह्माऽस्मि” “अयमात्मा ब्रह्म*२ “प्रज्ञान ब्रहा”१३ ये चार महाँ 
र नै9स०भा०भा० १।१।४पृ० १२६। ह र 
छा० उ० ७१११ | ४ वे० कौ सु०भा०भा० १।४।३, पु०३७७ 
६ ३ ० कृ० ४ < 
_ त दी० १, पू ७१-७२ । । & स्वे० उ० ८४ । 
ब०सु०भा०भा०१।४।३ | पं० वि० १, पु० ९९ । 
सु०भा०भा० १॥४२२पृ० ४२१ । 


gE लः 
TR) ह पं० वि० ८, पु० ७०२ । 
ह ऐ० उ० ५।३। 
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प०३७७। १ न्रo 
२।१९, पृू० ७२३। 


LXy 


वाक्य है; इन्हीं र हारा आत्मसाक्षात्कार होता है। आत्मसाक्षात्कार के करणनिवंचन के 
अस ल ने भामती एवं विवरण दोनों प्रस्थानों की चर्चा की हैँ। यह चर्चा प्रस्तुत 
ग्रन्थ म स वार आयी है । १--श्रवणविधिनिरूपण के प्रसङ्ग मे जहाँ आचाय यह प्रतिपादन 
कर रहे हैं कि श्रवण आदि की असकृत्‌ आवृत्ति ही आत्मसाक्षात्कार का कारण है । २--उसी 
प्रकरण में कर्मो के नित्य एवं काम्यविभाग के बाद इस प्रसङ्ग में कि कर्मों का आत्म 
साक्षात्कार में क्या योगदान हे । दोनो स्थलों में पूर्वपक्ष के रूप में भामतीकार के मत को 
रखा गया है एवं उसकी पुष्टि के लिये सुरेइवराचार्य भगवत्‌पदाचायं वेदव्यास के वचनों एवं 
श्रुतियों को प्रमाणरूप में रखा गया हे । यहाँ तक कि आचार्य ने पञ्चादिका एवं विवरण 
के वचनों. को इसके विषय में प्रमाणरूप में उद्धृत किया हे। किन्तु सिद्धान्तरूप में उन्होंने 
विवरणप्रस्थान की स्थापना की है। “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌” यन्मनसा न मनुते”२ 
इत्यादि श्रुतियाँ तथा तर्कयुक्तियाँ उपस्थित कर इस सिद्धान्त की पुष्टि की है । उनका कथन 
हे कि स्वयं “उपनिषद्‌' शब्द अपनी विग्रह के द्वारा इस तथ्य का प्रमाण है कि ब्रह्म वेदेकवेद्य है ।३ 

ऊपर वर्णित वेदान्तकौमुदी के मृख्य विषयों एवं उसमें चचित अन्य विषयों के ऊपर 
विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि आचार्यं रामाद्वय सर्वतोमुखी 'प्रतिभा से सम्पन्न 
वेदान्त-दशेन के ही. नहीं अपितु संस्कृत वाङमय के एक विलक्षण विद्वान्‌ थे । क्या वेद क्या 
वेदाङ्ग, क्या दर्शन क्या धर्मशास्त्र सभी विषयों में इनका पूर्ण प्रवेश था । यही कारण था 
कि यद्यपि उन्होंने महषि वेदव्यास के प्रथम चार सूत्रों को ही अपनी कृति- वेदान्तकोमुदीं का 
मूल आधार बनाया तथापि वेदान्त के समस्त सूत्र या यह कहिये कि समस्त वेदान्तदर्शन अन्याय 
विषयों के विवेचन के परिपाइव के साथ इस ग्रन्थ में समाहित ही गया । दार्शनिक विचारको 
के अनुसार यद्यपि ये विवरणप्रस्थात के अनुयायी थे किन्तु इतके प्रीढपाएिडत्य ने इनके व्यक्तित्व 
को अन्धानुयायी होने से बचाया है । एक ओर जहाँ उन्होंने विवरणसम्प्रदाय के प्रतिविम्बवाद 
को पुष्ट करते हुए भामतीप्रस्थान के अवच्छेदवाद का खण्डन किया है दुसरी ओर वहीं पर 
भामतीप्रस्थानसम्मत मूलाविद्या के नानात्व का समर्थन करते हुये विवरणप्रस्थानसम्मत 
मूलाविद्या के एकत्व की अवहेलना की हूँ । अपनी इसी पाण्डित्यप्रौढि के कारण उन्होंने 
कहीं-कहीं विविध विषयों का भी विवेचन किया हेर जसे --ज्या के सोलह तत्त्वों का 
साङ्गोपाङ्ग विवेचन एवं स्फोटवाद आदि। किन्तु इससे उ न्य में तनिक ताक हा 
एवं असामञ्जस्य नहीं आया है । अपने पूर्ववत्ती आचायों की ननु ु “इति चेन्न'*"त्वात्‌ 
वाली शैली का प्रयोग इन्होंने बहुत कम किया है। कहीं कहीं विषयों की पुनरावृत्ति भी 
सन्दर्भसज्भत होने के कारण दोषावायक नहीं प्रतीत होती। आचार मे आपनी बहुमुली 
प्रतिभा से सभी विषयों का औचित्यपूर्ण विन्यास किया है । वेदान्तकोमुदी दळ टापा 
जिसमें संस्कृतवाडमय के सभी प्रकार के पुष्प विभिन्न अवस्थाओं में विकसित पव द्‌ 
है किन्तु लेखक की पाण्डित्यपुर्ण अत एव दुरूह शैली की कण्टकवृति से वेष्टित होने के कारण 
पाठक को इन पुष्पों के अवचयन में परिश्रम अवश्य करना पड़ता है । 


आ प्यासा 
ब देल ब्रा० २१३९] २ केनोप० ५ । ६ वे० कौ? १ पृ० १२९ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


पाठमेदसङ्कत 
प्रथम अध्याय 
क--मुद्रित मूलग्रन्थ (मद्रास विश्वविद्यालय ) 
ख--पाण्डुलिपि मूलग्रन्य (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
ग--पाण्डुलिपि टीकाग्रन्थ (रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता) 
घ--पाण्डुलिपि टीकाग्रव्य (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी) 


द्वितीय अध्याय 
के--मुद्रित मूलग्रन्थ (मद्रास विश्वविद्यालय) 
ख--पाण्डुलिपि मूलग्रन्थ (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
ग-पाण्डुलिपि मूलग्रन्थ (रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता) 
घ-पाण्डुलिपि टीकाग्रन्थ (भाण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इंस्टीट्यूट पूना) 


तृतीय अध्याय 
क--मूद्रित मूलग्रल्थ (मद्रास विश्वविद्यालय) 
ख-पाण्डुखिपि सूलग्रन्य (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 


घ--पाण्डूलिपि टीकाग्रच्य (भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना) 


चतुर्थ अध्याय 
क---मुद्रित मूलग्रन्थ (मद्रास विश्वविद्यालय) 
स--पाण्ड्लिपि मूलग्रन्थ (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) 
कि भूलग्रन्य-- (रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता) 
इिपि टीकाग्रन्य (भाण्डारकर भीरियण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट पूना) 
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श्री रामाद्वयाचायकृता 
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| श्रीः 
श्रीरामाद्वयाचायपूज्यपादविरचिता 


प्रथमोञ्ध्याय १ 
मङ्गलाचरणम्‌ 


| व्याख्याभुदराक्षमाले कलशसुलिखिते बाहुभिर्वामपादं 

| विभ्राणो जाजुमूध्नां पदतलनिहतापस्मततिद्यदुमाधः' । 

| सौवर्णे योगपीठे लिपिमयकमले सूपविष्ट (खिणेत्रः) * 

| क्षीराभश्चन्द्रमौलिबितरतु विपुलां शुद्धबुद्धि सिवो नः ॥१॥* 


सावदीपिका 
| 35 नमो भगवते मङ्गलेश्वराय । भ्रोमद्दिव्यलक्ष्मीऋषिस्य: । नमो गुर्वादिम्यः । 
| जानकीवल्लभं नत्वा ब्रह्मलीलाकलेवरम्‌ । 
कुर्वे वेदान्तकोमुद्या, व्याख्यानं गुवंनुग्रहात्‌ ॥ 
| विद्यारम्भे मङ्गलमाचरणीयम्‌, “स्वस्ति न इनदरो वृद्धश्रवाः” “शं नो मित्रः झं वरुणः” 
इत्यादिलिङ्गात्‌ । ग्रन्थमध्यावसानयोरपि “ब्रह्मणे नमः” इत्यादिगमकात्‌ । 
“ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मात्‌ यो गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन सम्बद्धस्त वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥” इति गौडपादाचार्याः 
दविपदां ==पुंसां; वरम्‌ = नारायणाह्यं गुरुित्यर्थः । 
“श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ धमंस्य लक्षणस्‌ ॥' ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


इति स्मृतेशच । 


न च प्रमाणवस्वेऽपि प्रयोजनाभावादकत्तंव्यत्वम्‌ ; विघ्नोपशमस्य प्रयोजनत्वात्‌ । 
“श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि 


ज्ञानवती 


भुजाओं के द्वारा व्यास्यामुद्रा, अक्षमाला, (अमृत) कलश एवं पुस्तक धारण करने 
वाले, (दक्षिण) जानु की मूर्घा से वामपाद को धारण करने बाले, पदतळ के द्वारा विस्मृति 
को नष्ट करने वाले, कल्पवृक्ष के नीचे सुवर्णमय योगपीठ के ऊपर (अङ्कित) छिपिमय कमल 


^ (क) निहि(ह)ता। २ (क) त्रिनेत्रः, (ख) निणेतरः, । 


* इसकी संस्कृत टीका अप्राप्त है । 
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२ : वेदान्तकोमुदी 
उपास्महे सुहुत्रह्य विमुच्य क्लेशश्श्ङ्खलाम्‌ । 
यदूहष्ट्या सपष्टमानन्ददुग्घाब्धौ विहरेद्‌ बुधः॥२॥ 


भावदीपिका 


इत्यादिना विघ्तनिइचयस्य[सम्भवात्‌]। सम्भावितविष्नशात्त्यर्थमपि दुर्गाणलमार्गादौ बहुधो- 
पायवत्‌ बहुधा मङ्गल सम्भवति; कि वाच्यम्‌ निश्चितविघ्नशान्त्यथ तथा भवतीति। न च 
सम्भावनामात्रेण विघ्नस्य सेनासङ्प्रहादिवत्‌ ' सङ्गल कार्य कि निश्चयेनेति वाच्यम्‌; प्रायश्चित्तवद्‌ 
विहितस्यः निवत्यंप्रमापेक्षणात्‌ । न च विशिष्टविद्यार्थकमेणं व विष्नविघातसम्भवात्‌ कि 
मङ्गलकमंणेत्याश ड्कनोयम्‌; 
“सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनारिनिरिवावृताः ।” 
इति स्मृतेः, इन्द्रादेः पुप्यफलभोगावसरेऽपि. विध्नस्मरणाच्चात्रापि विघ्नसम्भवात्‌। न च 
वचनोयं देवानां विघ्नकतृत्वे तेषां करणाधिष्ठातृतया तिकटवत्तिनां सङ्गलक्ियायामपि 
तदाशङ्कायाः कः प्रतिकार इति; पुण्योत्कटये ज्वरादिशञात्त्यर्थं शान्तिकादाविव तेषामोदासीन्य- 
स्यानुक्स्यस्य वा सम्भवात्‌ । उक्तप्रयोजनता च सङ्गलस्य करणादेव; ग्रन्यनिबन्धन 
ठु छात्रशिक्षायंम्‌ । ततः क्वचित्तददर्शनेऽपि पग्रन्यसमाप्त्यादिदर्शनाञ्ष मङ्गलवैफल्याशङ्का । 
इृतमङ्कलानामपि ग्रन्यसमाप्त्यादिफलाद्शने पुण्यानोत्कट्यं प्रबलः प्रतिबन्धो वा कारीर्या- 
दिवदुन्नेयः ।“ ) 
तदेवं प्रमाणवत्त्वात्‌ प्रयोजनवत्वाच्च सङ्गलमाचरति- उपास्महे इत्यादिना । उपा- 
स्महे= परिचरामः । किम्‌ ? ब्रह्म =सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । यस्य स्पष्टं =असन्दिग्धाविपर्यस्त- 
दृष्ट्या बुधो = विवेको; क्लेशा एवाविद्या[दि]लक्षणा श्रृङ्खला; तां विमुच्य आनन्द एव 
ब्॒ह्मख्पो ठुरधाब्धिस्तस्मिन्‌ मुहुः = बार-बार करीवाक्रीडत्‌ =विहरेत्‌ । रूपकालंकारोऽयम्‌ । 
तदाह द्एडी-““उपमव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते । यथा बाहुलता, पाणिपद्मम्‌ , 
चरणपल्लबभिति। सस्तुस्यित्या तु “ब्नह्मविद्‌ ब्रह्म भवती”ति श्रुतेः यज्ज्ञानान्मोक्ष इति 
कावा महाधिकारिणा ग्रन्थस्य । इलोकान्तरेण विषयसम्बन्धा[दि] बह्वर्यान्‌वदत 
य॑ आत्मानं स्वस्ति बः पाराय तमसस्परस्तादि”त्याचार्यस्य शिष्यान प्रति 
आशीः शूयते हि मुण्डके; te 
“ययाऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहं रम्‌ । 
एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु स्वत; ॥” 


के ऊपर अच्छी प्रकार बैठे हुए, तीन नेत्रो र 
बढ हुए, तीन नेत्रो वाळे, दुरच के समान चन्द्रशेखर भगवान 
शङ्कर हम लोगों को अत्यधिक शुद्ध वुद्धि दें ॥ १॥ कान्ति बारे चन्द्रशेखर 


हेम सब उस ब्रह्म की वार-वार उपासना करते है जे 
गर्जा को छोड़कर आनन्ददुर्घसागर में स्पष्ट ह जिसकी दृष्टि से विद्वात्‌ क्ले 


वि 1.  करताहै।९॥ ..-:. करता है ॥ २॥ ॥ 
त्त, क 


त तब 3 (ख) वेदानां । 
~ (ख) दुपपत्ते । प्नि) 
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ग्रथमोञ्ध्याय ३ 


श्रस्फारानन्दकन्द्रफुरदतुखतमोघस्मरो ब्योतिरोध- 
स्सत्यो ' नित्यावदातः श्रुतिशतशिरसां मानभावैकभूमिः । 


| भाबदीपिका 
इति [ओत्रा]गसनप्रार्यनश्रुतेद्च । प्रवता = प्रवणवता, तृतीया द्वितीयाये । निम्नं यया आपो 
यन्तीत्यर्थः । ब अहज रः = संवत्सरः; अहोभिर्जरयतिर सर्वमिति, अहानि वार जीर्यन्त्यस्मि- 
श्िति व्युत्पत्तेः । तेन [शओत्रहंता] । 

अधेष्टदेवता प्राथयते--प्रस्फारानन्द इति। पद्मनाभः=परमात्मा; भवदहितँ 
=भवतामहितं = हितविरोधि* शोकादि; वध्या त्‌ = हन्तु हन्तेवंधादेशात्‌ । ननु “अनीञ्ञया 
शोचति मुह्यमानः”, “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं“ तेन मुह्यन्ति जन्तवः” इत्यागमादज्ञानतमोजस्यं 
शोकादि; कथं तदनुच्छेदे ईश्वरेणापि तढुच्छिद्येत' तत्राह- स्फुरद्तुळतमोघस्मरः । “अहुसज्ञः' 
इत्यादिप्रकारेण स्फुरत्‌ तथा । न विदयते तुला साम्यमनयंहेतुत्वे केनापि यस्य तदतुलम्‌-- 

“एक: इत्रुन द्वितीयोऽस्ति शत्रुः अज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्‌ । 
येनावृतः कुरुते सम्प्रमत्तो घोराणि कर्माणि स» दारुणानि ।।” 

इति वचनात्‌ । तमः=अज्ञानं “तस्मे मृदितकषायाय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ 
सनत्कुमार” इति, “त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसी”ति उपक्रान्ता- 
विद्यायां तमःशब्दप्रयोगात्‌ । तस्य घस्मरो=अद्मरः-अतिञ्ञयेन भक्षको ज्ञातः सन्‌; 
निवृत्तिमप्यज्ञानस्यः परिशिनष्टि “निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमल' इत्याद्यागमात्‌ । 
तेन व्यक्तमस्य झोकाधुच्छेदकत्वम्‌ । स्फुरदतुलतमोगुणवद्‌ दानवादिघस्मरोऽयं लीलावतारेषु 
प्रसिद्ध एव । 

ताकिकाभिमतान्नित्यज्ञानगुणवत ईश्वरात्‌ पद्मनाभं व्यवच्छिनत्ति-ज्योतिरोघ इति। 
“येन सूयंस्तपति तेजसेद्धः; तद्देवाः ज्योतिषां ज्योतिः आयुर्होपासतेऽमृतमि'ति श्रुतेः “यदा- 
दित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चारनौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥” 
इति स्मृतेश्च ज्योतिस्समूहात्मकोऽयम्‌ । न च ज्योतिस्तेजव्शब्दो प्राङृततेजोवचनौ; चक्षुष 
इव सावित्रादितेजसा तस्यापि सजातीयेनेवाप्यायनसम्भवात्‌, चाक्षुषस्येव ज्योतिषस्सुर्यादि - 
प्रकाशकस्यान्धेन तददर्शनात्‌ । प्रकाशकस्यापि'” सजातीयस्येव ज्योतिशबदार्थत्वसम्भवाञ् 
विजातीयविज्ञानवचनौ, येन गुणवादव्यवच्छेदः स्यादिति वाच्यम्‌; “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 


ज्ञानवती 


फैलते हुए अतुल अन्धकार को विस्तृत आनन्द के मूळ के द्वारा नष्ट करने वाले, प्रकाश 
के पुञ्ज, सत्य, सदा स्वच्छ, सैकड़ों वेदवचनो के मूधेन्य (मुख्यभाग अर्थात्‌ उपनिषदों) के 


१ (ग) सत्यं। २ (ख़) अहानि। ३ (क) विघ्नाभिघा । 
४ (ख) विराधि। ५ (क) ज्ञानं। ६ (क) उच्छ । 
७ (क) नु। < (क) स्य न परि । 3 (क) सूर्यस्यादि। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


४ ४ वेदान्तकोमुदी 
योऽखण्डः खण्डनानामविषयविषयिप्रत्यगात्मैकमूर्ति- 


भावदीपिका 


हृद्यन्तज्यांतिः पुरषः” “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः” इति च चेतने ज्योतिश्शब्दप्रयोगात्‌ । 
ज्योतिशचरणाभिधानात्‌' इति सुत्रकारेण । “अथ यदतः परो दिवो^ ज्योति”रिति ज्योति. 
शब्दस्य' “यत्‌-शब्दपरामृष्टम्‌ “एतावानस्य महिमे” त्यादिना गायत्रीविकारावच्छिन्नतवैनो- 
पास्यतयो पदिष्टं चतुष्पादब्नह्माथं इति निर्णोतम्‌, तत्र ज्योतिःकारणत्वाद्‌ ब्रह्मज्यो तिइशब्दः । 
कारणस्य च कार्याधायकत्वं प्रसिद्धम्‌ । चक्षुषोऽपि घटादिवदादित्यादिप्रकाशकरवासर्भवे 
ज्ञानद्वारेण विषयीकरणे ज्ञानरूपब्रह्मणो ज्योतिषां ज्योतिष्ट्वन्न विरुध्यते । “हिरण्मये 
परे कोशे! विरजं ब्रह्म निमंलम्‌। तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तच्चदात्मविदो विदुः ॥” 
इति भत्यन्तराच्च। “स्वप्ने चात्मनेवायं\ ज्योतिषेति” ज्योतिरन्तराभावात्‌ पुरुष- 
स्वरूपमेव ज्ञानप्रकाशरूपं ज्योतिइशब्दादेव गम्यते । तस्य “चायमात्मा ब्रह्मेति” परमात्म- 
त्वावगमात्‌ परमात्मापि ज्ञानरूप इति ज्ञानगुणस्वकल्पना श्रुतिविरुद्धा । “'विज्ञानमानम्दं सत्यं 
ज्ञान प्रज्ञानं ब्रह्म” ति श्रृतेव्च* [स्व] विकारज्ञानपक्षप्रतिक्षेपायाह-_-नित्यावदात इति । 


बोद्धमते तावत्‌ विज्ञानसामान्यादेरिव\° जन्मादेः काल्पनिकत्वस्य वक्तुं शक्यत्वात्‌ 
ताकिकमते चात्मनीव ज्ञाने जन्मादि काल्पनिक वक्तु शक्यम्‌ । परिणामश्च सुवर्णदेरिवा- 
नवयवस्य 'निष्कलमिः'त्यादिभ्नतेरात्मनो दुर्भेण इति। नित्यनिर्मलतापहतपाप्मतबञ्च प्रसिद्ध- 
सेव। सांस्ययोगाभिमतं ब्यावतंयति- प्रस्फारानन्द्कन्द्‌ इति । “को ह्येवान्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌ यद्येष आकाश आनन्दो न स्यात्‌,” “सेषानन्दस्य मीमांसा”, “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
न बिभेति कुतश्चन”, “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भता 


भूतानि जायन्ते”, “आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌?' इति “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इति) ्राह्मणोक्तिग्नह्मलक्षणभूतं ` २ स॒त्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म''इति सन्त्र 


वर्णोक्त ब्रह्म “तद्‌ ब्रह्म विजिज्ञासस्व” इति कारणत्वमीमांस्यतवाभ्यां 
निदिष्टमानन्दमयपर्यायब्राहाणे"३ “'्रह्पुच्छं प्रतिष्ठा” इत्युपदिश्य तस्मिन्‌ आनन्दपदाभ्या- 


उ ससत 5४ । तदाह भगवान्‌ व्यासो-“मान्त्रवर्णिकमेच च गीयते? | 
होर । लु >डचकक्षासडक्रमणन भोमादिविज्ञायते तथा$च्मयाद्यानन्दमयान्तकोदासडक्र- 
णन पुच्छ EERE विज्ञायते । तेन “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌'' इति सुत्रे आनन्दमयस्य 
बरहमत्वप्रतिज्ञां'९ कृत्वाचिन्तया सा_च अभ्यासादित्यनेनोद्घादिता\० । न खल्वानन्दमयस्या- 
ज्ञानवती 
एकमात्र सम्मानर्न 
माननीय, अखण्ड, खण्डनों के अविषय, ज्ञान स्वरूप आत्मा के एक मूर्ति एवं 
कार ख) परो ज्योतिः झब्दव्यबच्छेदपराम नि 3 
प (ख) योति । 5 (ख) शब्दव्यवच्छेदपराम । 
4 (क) पास्यायोप । ४ (क) तः। ~ (क) कोशो । 
च्य 2 (क) ज्ञाने । ११ (क) णोक्त। 
बज & ६ (ख) मपर। १४ (ख) नित्या । 
(क) च्छे। १६ (क) तया | 


१० (क), (ख) प्रशासनात्‌ । 


1 ्रथमोऽध्यायः ५ 
वध्यादध्यासमानो भवदहितमसो स्वं पढं पद्मनाभ: ॥३॥ 


भावदीपिका 


सडक्रमणीयत्वेनात्राभ्यासो दृश्यते । किन्त्वानन्दनिष्प्रपञ्चब्रह्मणस्तत्‌ * आनन्दमयावयवत्वेन 
श्रुतं ब्रह्म स्वप्रधानं ज्ञेयमिति वा आनन्दो ब्रह्मवेति वा प्रतित्ञार्थः। स्वप्रधानब्रह्माम्यासा- 


दिति वा, आनन्दसामानाधिकरण्याभ्यासादिति वा हेत्वर्थइति युक्तं ब्रह्मण आनन्दरूपत्वं 
ज्ञानवच्चास्य जन्मादिव्यवहारो व्यञ्जकाभिप्रायः२ । 


एवं “बिज्ञानमानन्द” मिति स्वरूपलक्षणमुक्त्वा तटस्यलक्षणमाह-अध्यास इति । 
अध्यासः = कारणत्वाविलक्षणो सानं गमक यस्य सोऽध्यासमानः | “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविज्ञन्ति तद्‌ ब्रह्म, “जन्माद्यस्य यतः 
'इति श्रुतिसूत्राभ्यां केवलनिमित्तत्व उपादानत्वे वा लक्षितं गृह्मते । तेन “तदेक्षत बहु 
स्याम्‌” इति थुत्यन्तरानुसारेण निमित्तोपादानभावोऽत्रलक्षणम्‌ । न चैवं जन्माद्येकतमहेतुत्वं 
लक्षणमिति वाच्यं व्यावर््याभावात्‌ व्यर्थमितरदिति वाच्यम्‌; प्रत्येकलक्षणत्वविवक्षयेव त्रयाणां 
ग्रहणात्‌ । अतएव “तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌” इत्युपादानपञ्चमी प्रायपाठात्‌--“यः 
सवंज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते i” इत्यु- 
पादानपञ्चम्या सर्वज्ञस्योपादानत्वविधानाज्जन्म* प्रत्येवोभयकारणत्व॑ लक्षणमवलम्ब्य 
“अक्षरं भूतयोनिः”, “सवंज्ञ ब्रह्माथ परायथा?", “तदक्षरमधिगम्यते यत्तवुद्दे श्यमि'*- 
त्यादिभूत“योनि परिपञ्यन्ति धीराः,” इत्येतत्‌ श्रृत्युक्तम्‌ दृश्यत्वादिगुणकधर्मक्तिरित्यत्र 
निर्णोतम्‌ । “यदिदं किञ्च सवं प्राण एजति निस्सृतम्‌”° इति जन्ममृत्य्वोः “सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाश प्रत्यस्तं यन्ति” इति जन्मप्रलययोशच लिङ्क 
त्वेनोपादानात्‌। अत्र चराचरम्रहणादित्यत्र “यस्य ब्रह्म च” इत्यादोः ब्रह्मक्षत्रशबदा्यां 
चराचरग्रहणात्तदोदनसूचको भोक्ता संहर्तेति लयहेतुत्वमेवः लिङ्गस्वेनोक्तम्‌। समुदाय- 
ग्रहणञ्च तात्पर्यंलिङ्गवत्‌ अभ्युच्चयसूचनायं श्रृतिलिङ्गादिवच्च । यद्वा मोमांसकाभिप्रेत- 
जीवस्य सुखाद्युपादानत्वनिमित्तत्वेऽनियतकालस्थित्यादिविषये यथा न तथा ब्रह्मणः। किन्तु 
“शतायुर्वे पुरुषः” इत्यादिनियतकालस्थित्यादिविषय इति सूचनार्थं स्मित्यादिग्रहणम्‌ । 


यदि कारणत्वाद्यध्यासः तस्मिन्‌ मानं, तह्यंध्यासश्रत्ययविषयत्वात्‌ रज्जुभुज ङ्गादिवद- 
सत्यत्वं प्राप्तम्‌, तत्राह-सत्य इति। रज्ज्वादेरिव स्वरूपेण बाधाभावात्‌ बाधसाक्षित्वाच्च सत्यः। 
साक्षित्वमाह- खण्डनानामविषय इति । खण्डनानांकबाधानामविषयो यतो विषयी 
बाधानामप्यग्राहको यः प्रत्यगात्मा साक्षी तदेकमूत्तिः कर्मफलोदासीनड्चिदेकरसः । ननु 


ज्ञानवती 
अपने स्थान पर बैठे हुए भगवान्‌ विष्णु आपके अहित का नाश करें ॥ ३॥ 
१ (ख) वत्‌। २ (ख) प्रायेण ३ (ख़) रूपोपपन्तं च जायत । 
४ (ख) त्वो। ४ क, (ख) यथा। ६ (ख) तद्धिदृश्य । 
७ (क) निष्क्ल। | (ख) त्यत्र । ९ (ख) त्वाच्च। 
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६ $ वेदान्तकौमुदी 
भावदीपिका 


“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराद्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥'” 


इति सुक्ृतिलोके= शरीरे परमे = अमुत्कृष्टे परस्यात्मनोऽद्धे = स्थाने उपासनार्थं बुद्धिगुहा 
प्रविष्टो निथम्यनियन्तृभावेन छायातपकल्पौ जीवपरमात्मानो ऋतं-- कर्मफलं भुञ्जानौ 
मबरह्मवित्प्रभृतयो वदन्ति” इति श्रृतेः कथं कर्मफलोदासीनत्वम्‌ ? उच्यते--“अनइनन्नन्योऽभि- 
चाकशीति”, “न कर्मणा वद्धंते नो कनीयान्‌” इत्यादिश्रुतिशतेः प्रकाशादिवन्मैवं परः। यथा 
जीवो देहादयात्मत्वाभिमानं सुखित्वाद्यभिमानञ्च तनोति नेवं परमात्मा किन्तु प्रकाझञादिवत्‌। 
“वस्वन्तरसंसग तद्‌-धमेवान्‌* इव” इति सुत्राच्च परमात्मनः कर्मफलासम्बन्धे स्थिते 
पिबन्तौ इति पिबच्छब्दः पिबदपिबत्समुदायपरो भवति । 'छत्रिणो गच्छन्ति’ इत्यत्र छत्नि- 
शब्द इव छत्रयछत्रिसमुदायपरस्तद्विनियोगगमकस्तथा वा । “गुहां प्रविष्टावात्मानो” तद्दशं- 
नादित्यत्र चतन्ति्णोतं गुहां प्रविष्टौः जीवपरावेव न बुद्धिजीवौ । अस्य गोद्वितीयोऽन्वेषणीयो 
इत्यादिसंख्यानिदश  समानजातीयगवान्तरादिसंस्येयन्‌ द्विद्ञनादित्यर्थः । 


एवं लक्षणद्वयं निरूप्य प्रमाणमाह--श्र॒तीति । एके? दिप्रतिपत्तिपरा वेदान्ता इति 
मत व्यावत्तंयति। एवं हि तदभिप्रायः-_छिनत्तीतिवज्जानातीति व्यपदेशादत्र ज्ञानं तावत्‌ 
धात्वर्थः ) तत्र यया शाखां छिन्धो' त्यक्ते? कुठारादिकरणं स्वेच्छया व्यापारयन्‌ धात्वर्थसाधको 
नियोज्यो भवति तथा 'ब्रह्म जानीही'त्युक्तः तत्कारणं बेदान्तवाक्यं व्यायारयंस्तत्साधको नियोज्यो 
भवति) न च कदाचिदनिच्छतोऽपि ज्ञानदशनात्‌ तस्याविधेयत्वम्‌; अनिच्छतोऽपि प्रमादोच्छेः 
ददशंनेऽपि तद्विधेयत्ववत्‌ सम्भवात्‌ । अतएवा!क॑ पश्येत्‌’ इत्यादि नियोगो न नेत्रसंयोगमात्रपरः, 
'छिन्थि' इत्यस्यापि कुठारसंयोगमात्रपरत्वप्रसङ्भात्‌ । न चानवविसुख विग्नहब्रह्मसाक्षात्का- 
रस्य“फलत्वादविधेयत्वं, तस्याविद्यास्तमयलक्षणमोक्षाङ्गत्वेन साक्षात्‌ फलत्वाभावात्‌ । अस्या- 


नथंहेतोः प्रहाणायात्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तये इति विद्यातत्फलयो भेद" निदेशात्‌ । ध्यानस्येवार्थे- 


न्न शब्दादिप्रतीतार्थानुस्मृतिरूपस्य धात्वर्थत्वसम्भवाच्च । अन्यथा “परं पुरुषस- 
भिध्याय 


इति ध्यानविषयत्वेनोपदिष्टस्य “परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते” इति “इक्षति 


हि स द 
कर्म व्यपदेशात्‌ स॒ इति सुत्रेण ईक्षणकर्मत्वव्यपदेशात्‌ परपुरुषत्वसम्पादन न युज्येत, ईक्षण- 
ध्यानयोः कायकारणभावेनार्थभेदान पपत्तेः । [्‌ 


ईक्षणस्य चोत्सगंतो यथार्थत्वात तद्विषयभूत- 
ब्रह्मणोऽपवादभावाच्च विधिपरत्वेऽपि वस्तुसिद्धिरिति । - ह 


अन्नोच्यते :--बह्मज्ञानस्प विधेयत्व 
सत्व तत्साध्यमपुव माज्यावेक्षणादिवद वक्तव्यम्‌ । 
न च तत्साध्यमविद्या प्रहाणं ज्ञानफलम्‌ र aE 


मुस्तिफलस्य देवदेहादिभोगयः ? अन्ययापि दशनात्‌ व्यथं विषिसम्पादनम्‌ विधिसाध्यत्वे 
फलनियमः a प्रसज्यत, स चापास्तः सूत्रकृता । एवं मुक्ति- 


र द्यनवच्छिन्नब्नह्मस्वरूपावस्थानस्येव ब्रह्मेव भवतीति 
मुक्तित्वावधारणादनियमः पदावृत्तिस्तु जज बने समास्तियोतवार्या । अखण्ड समाप्तिद्योतनार्था । अखण्ड 
५ (क) संसगंवान्‌। २ (ख) 
तू ति । 3 
र क) छिनत्ती 
(ख) पर। * (ख) रभेद। 2) i ण्डंपदम्‌ | 
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प्रथमोऽध्यायः ७ 


मातजोग्रहि जागृहि प्रहमिम॑ जाड्याहयं छिन्धि मे 
स्वच्छन्देन सरस्वति ! अवितर स्फीतानु (रागन्वयात्‌ )' । 
सद्दाचां श्रियमम्ब ! मोक्तिकमणिश्रणी यतो नान्यथा 
कइमीरोड्भवरागचुस्बितकुचदवन्द्रे तव भाजते ॥|४॥ 
नागो नागोत्तमाङ्कं गणयति गुणवान्‌ धूजेटेजीटरज्जुः 
स्रस्त साहस्रमूर्धा विधुदळमधिकं यन्त्रणात्सचिलोक्य । 


भावदीपिका 


पदमिति कारणत्वनियन्तत्वाद्याम्नायात्‌ प्रसक्तसप्रपञ्चत्वजीवभेदो? ब्रह्मणो व्यवच्छिः 
नत्ति; सप्रपञ्चवाक्यानां “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यवास्तवप्रपञ्चानुवादकत्वदर्शनात्‌ 
“सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादिनिष्प्रपञ्चवाक्याना “ वास्तवार्थनिरूपकत्वान्न वस्तुतः सप्रपञ्चत्व- 
सिद्धिः । जीवभेदवाक्यानामपि “पिप्पलं स्वाद्वत्ति” “स हि कर्ता” इत्यादीनां प्रसिद्धकत्तुभो- 
क्त्रनुवादकत्वात्तदप्रतीतब्रह्मभावप्रतिपादकानामअपूर्वार्थत्वान्न वास्तवभेदसिद्धिः । अत्र च 
प्रस्फारानन्द्कन्द्‌ इत्यादिइलाघ्यविशेषणोपादाताइुदारालङ्कारः । तदुक्‍्तं--/इलाधघ्ये विशेषः 
णयुक्तमुदारं कश्चिदिष्यते ।” यया लीलाकुञ्जं', क्रीडासरो, हेमाङ्गद इति । 

अधुना ग्रन्योपयोगिविशिष्टवाख्विभवाय ग्रन्यसौभाग्याय च वाग्देवतां प्रार्थथते-- ` 
मातरिति । जागृहि जागृहि जागरूकापगतनिद्रा भवेत्यर्थः । मद्दाचां श्रियं व्=शोभां प्रवितर 
= विस्तारय देहि वा। कथं? स्फीतानुरागान्वयात्‌ अनुरागान्वयेन शोभां सम्पादयेति। 
क्पूरगौरे वक्षसि मौक्तिकहारो वर्णसाम्यान्न शोभते शोभतेतराञ्च काः्मीरकुङ्कुमलिप्त इति । 

साम्प्रतं सक्तविद्यानिधि भगवन्तं महादेवं श्रोतृणामभीष्टयेऽभिष्टवीति-नाग इति । 
यस्य धूजेटे: = धूजंटिनाम्तों जटाजूटबन्धनरज्जु, साहस्रमूधांनागः सत्ताधिकत्वादन्रणाचां 
फणानां रजं =समूहं भजन्नपि गुणवान्‌ विधोः=मुकुटचन्दरमसोद्छं==भद्ध॑स्वकणसदृशं 


ज्ञानवती 


हे माता ! जागो जागो। मूर्खता नामक मेरे इस ग्रह को काटो। हे सरस्वती ! 
तीव्र अनुराग के अन्वय अर्थात्‌ परम्परा के द्वारा स्वच्छन्दताइूवक मेरी वाणी की त 
वितरण करो, दुसरे प्रकार से नहीं । क्योंकि (मेरी वाणियों कौ) मुक्तामणियों की श्रेणी 
कश्मीर में उत्पन्न राग से चुम्बित तुम्हारे दोनों स्तनों पर (अत्यन्त) शोभायमान हे ॥ ४॥ 

जिस घूजेटि (शिव) के जटाजूट का (बन्धन) रज्जु, सहस्न शिरवाला गुणवान्‌ 
शेषनाग, सत्त्व की अधिकता के कारण क्षतरहित फर्णो के समूह को घारण करता हुआ भी, 
विधु के (अपने फण के अद्धेभाग के सदृश) दल को अच्छी तरह देखकर, भ्रमके र. 
अधिक यन्त्रणा से टूटा हुआ समझ कर, नागोत्तमाङ्ग (अपने सहल संख्यावाले ) को 
गिनता है । वह (तुम लोगों की) क्रियाओं से (प्रसच् होकर) तुम लोगों की अनु अर्थात्‌ 


बारम्बार अत्यधिक भ्रम के भार की कृशता को करे ॥५॥ 


२ (ख) प्रपञ्च । 
१ (क) रागा रयात्‌, (ग) रागान्वयात्‌ (घ) रागान्वयात्‌ । (ख) 


३ (क) दिभिः । (क) नील अड 
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८ : वेदान्तकौसुदी 
मत्त्वा सत्त्वाधिकत्वाद्‌ त्रजमपि च भजन्न (त्रणानां फणानां)' 
भ्रान्त्या यस्या (न्वदभ्नभमभर ) कृशतां स क्रियाद्‌ वः क्रियाभिः ॥५॥ 
यो ब्रह्मभीकल्पलताळवालेउछाच्त्ेर्विचित्रेने उपासनीयः | 
ख्यातो महादेवगिराश्रमाह्णो' धामायमाराध्यतमः पुनीतात्‌ ॥६॥ 
बिभ्रद्रणविषाणकन्दलमलं यो विघ्नदन्तावलैः 
गाढायोधनतः स्वबुद्धिकरणा (याल) * प्रभुभौसते । 
भक्तानां निदधीमहीममनिशां स्वान्ते नितान्तेप्सित- 
्रेयोविष्नभिदं विनिघ्नमनसां सेव्यं सतां भक्तिभिः ॥७॥ 
नत्वा व्यासमखण्डबोधसुधया सन्तोषयन्तं बुधान्‌ 
घौरेयं शमशालिनाञ्च भगवत्पाद स्वनाथं तथा । 


भावदीपिका 
संविलोक्य अधिकयन्त्रणात्‌= पीडनात्‌ श्रान्त्या स्रस्तं = त्रुटितं मत्वा नागोत्तमाङ्ग= 
स्वस्य सहस्रसंख्य शिरो जातावेकवचनम्‌, शिरांसि गणयति = परिकलयति कतमं त्रुटितमिति। 
स वो=युष्माकं अनु वारं वारं अद्रो =अनल्पो यो भ्रमभरः तस्य कृशतां: ==काइयं 
क्रियाभिः=आराधनाभिः प्रसन्नः क्रियात्‌ ==कुर्यादिति योजना । 
सम्प्रति महादेवतुल्यगुणनामधेयास्यां बुद्धस्थान्‌ परमगुरून्‌ सम्प्रदायपारम्पर्यस्यापनाय 
वर्णयति--य इति। यो महादेव इति गिरा ख्यातः आश्रमाह्वः = आश्रमनाम । आश्रमत्वं 


ख्पयति- ब्ह्मधौकल्पलताया आलवाले: थानकैइच्छात्रैः=शिष्यंः, अयं 
; र्‌ [त गिष्येः, कद 
पवित्रयतु इति । ह क गा 


ठाय देवतान्तरोपासनादिमङ्गलमाचरति साम्प्रतम्‌, विघ्नसेनापतिमेव स्वा- 
सह हळ. विभेदिति 10 प्रसुभक्तानां विघ्नद्न्ताबलैः = विष्नगजेः 
स्वबुद्धिकरणाय--युद्धस्मृतये तत हई सूण=भग्नं यद्‌ विषाणकन्दलंच्यदन्ताड्कुरं 

र > धारयन्‌ अल मुधेव भासते । नास्य स्वचरस्य 


विध्नभ्यः + CN ८) 
भ्यः पराजयोऽस्ति। इममनिशं स्वान्ते =मनसि निदधीमहि=नितरां धारयामि। 


ज्ञानवती 
ता कं "हान रूपी कल्पलता के आलवालभूत विचित्र 
उप. विस नाळे तथा आराध्यतम वे (हम लोगों को) पवित्र करें ॥६॥ 
से प्रगाढ़ युद्ध के द्वारा हा लै पूज्य मछ को धारण करते हुए जो विघ्नरूप हाथियों 
ने > लिये समर्थ प्रतीत होते हैं ऐसे भक्तों 
रखने वाले सज्जनों के, जञ जन ना हर र धा ह Es को नष्ट करने वाले तथा मन को वश में 
ला पा मजाक (गणेश) का हम निरन्तर ध्यान करते हैं ॥७॥ 
टॅ नां 110 म उ 
(क) न्वदग्रश्रमहर, (ग) न्वदभ्नभ्रमभर । ˆ त्रणानां फणानां । 


(क) कारणायेव, (स) कारणायो व र ३ (ख) बनमा (माह्या) वा। 


|| 
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बब... 


| मरथमोऽष्यायः ९ 

आचायोन्युहुरद्वयाश्रमगिरः कमेन्दिचूडामणीन्‌ 

भन्या व्याकरवाणि वेदकुमुदप्रोत्साहदा ' कोमुदीम्‌ ॥८॥ 
भावदीपिका 


नितान्तमीप्सितं यच्छेयस्तस्य विध्नभेत्तारं, विध्न/नि-- 
भक्तिभिरादरे: सेव्यम्‌ । 


, अस्य प्रकरणस्य चतु:सूत्रीशेषत्वात्‌ सुत्रार्थादी सतिविकासाय सूत्रभाष्यकारौ यत्प्रसा- 
दाच्चतत्‌ सकल तान्‌ साक्षाद्‌ गुरूुदेच प्रणमन्‌ प्रकरणम्प्रतिजानीते-नत्वेति | कर्मन्दिनः 
=परिव्राजकाः कमंणां मन्दीकरणात्‌, तेषां चूडामणीन्‌= शरेष्ठान्‌ । ञ्याकरचाणि= 
आकारं प्रापयाणि । आनिभ्रत्ययोऽनुमत्यर्थे । देवान्‌ गुरूचा नुज्ञाप्य करोमीति यावत्‌ । 


विनियमितानि मनांसि यंस्तेषां सतां 


ज्ञानवती 
मै, अखण्डज्ञान के अमृत से विद्वानों को सन्तोष देने वाले एवं शान्तिशीलों में अग्रणी 
व्यास को तथा अपने स्वामी भगवत्पाद को एवं संन्यासियों के चूडामणि आचार्य अद्वयाश्रम 


नामवाले को वारंवार नमस्कार करके वेदरूपी कैरव को प्रोत्साहन देने वाली भव्य वेदान्तः 
कौमुदी को बनाता हूँ ॥८॥ 


१. (क) प्रोत्साभदाँ । 
२ 
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प्रयोजन-निरूपंणम्‌ 
९ 
[ विषयाद्यभावादेग्रन्यो नारम्भणीयः; पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष्ष--] 


अथ कथमदःप्रारम्भ: ? को भावः ! किं विषयाद्यनुबन्धविधुरत्वादनारम्भः! 
यद्वा सदोषत्वात्‌ ? आहोस्वित्‌. बहवोऽत्र (प्रायसन्‌*) ! इति; अथवा कथा- 
स्य प्रमाणादेरद्वेतपक्षे वास्तवत्वविकलत्वात्‌ ! प्रमाणादेश्च कथाङ्गत्वं प्रथितमेब; 
तथाहि तासयंशुद्धिः-“तत्त्वनिणेयमभिसन्धाय विवदमानयोः प्रसाणतकोभ्यां स्व- 
सिद्धान्तातुरूपसाधनदूषणप्रयोगसन्दर्भो वादः !?* “तत्त्वनिर्णयावसाना वादकथा” 


भावदीपिका 
[ विषयाद्यभावादेग्रन्थो नारम्भणीयः; पूर्वपक्ष उत्तरपक्षशच-- ] 

“पुवंपक्षविशुद्धा हि मतिः सिद्धान्तभाग्‌ भवेत्‌” इति न्यायात्‌ प्रतिज्ञातप्रारम्भसिद्धयर्थ 
बंपक्षपति-अथेति। अमुष्याः=कोमुद्याः प्रारम्भोऽद्‌ः प्रारम्भ: । सर्वो हि प्रार म्भो 
यथोचितसामग्र्या,। इह चर तस्या अनिदेशात्‌- कथमारम्भप्रतिज्ञेत्य्थः। किमारम्भ- 
कारणाभावादनारम्भः? कि वानारम्भकारणसद्भावात्‌ ?- इति विकल्पयति--को भाव 
इति। भावः=अभिप्रायः। [ प्रायसन्‌ ]--प्रयत्न॑ कृतवन्तः । एतदनारम्भकारणवि- 
कल्पोत्यानप्रसङ्गन कथालक्षणं निरूपयितुमाह-प्रमाणादेरचेति । प्रथितं = प्रसिद्धम्‌; 
कुत्र इति! तदाह- तथाहीति। तास्परयंपरिशुद्धिः=त्यायवाचस्पतिनिबन्धः । तस्य न्याय- 


शास्त्रीय ताराथ निरूपकत्वात्‌* तदुदाहरणम्‌ । तत्त्वनिणयमभिसन्धायेत्येतद्वजं सकलमपि 
वादलक्षणं जल्पेपि व्यापकं तत्र विशेषणान्तरेण तद्व्यावृ त्तिसिद्धनेतद्ग्राह्ममिति* केचित्‌; 


ज्ञानवती 
[ विषय आदि के अभाव आदि के कारण ग्रन्थ का आरम्भ नहीं करना चाहिए; 
पुवेपक्ष और उत्तरपक्ष ] 
इस (ग्रन्थ) का प्रारम्भ क्यों होता है ? इसका भाव क्या हे? क्या विषय आदि 
खूप अनुवन्ध से रहित होने के कारण आरम्भ नहीं हो सकता ? या (ग्रन्थ के) दोषयुक्त होने 
के कारण १ अथवा बहुतों ने इस विषय में प्रयास किया है? अथवा कथा के अङ्ग प्रमाण 
आदि अद्वेतपक्ष में वास्तविक नहीं होते? प्रमाण आदि कथा के अङ्ग हैं यह प्रसिद्ध ही है। इस 
मकार तालयंशुद्धि के अनुसार “तत्त्व के निर्णय को लक्ष्य कर विवाद करने वाले दो आदमियों 
Fa अनुरूप साधन एवं दूषण का प्रयोग करना 
ज जञ क दा वादकथा' ऐसा निर्वचन करने पर वादकथा' ऐसा निर्वचन करने पर 


का प्रमाण एवं तर्क के द्वारा अपने सिद्धान्त के 
बाद,” कहलाता है । (वाद का) “तत्त्व 
` (क) श्रायस्यन्‌, ख-प्रायसून । 

२ परिशुदधिनिर्गेलितऽर्थ 
३ 2 १० शु (परिगुद्धिनिगेलितष्य:) १।२। १ पृ० ६२१ | 
(ख) तु। 5 (क) ण। 


७ i 
(ड) न तद्‌। ५ “तत्त्व वुभुत्सो: कथा वाद: | त भा० (प्रमे० निश पृ० २४४) 
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लाला 


| ENING तत त न तत ESN 


छ. प्रथमोऽध्यायः ११ 
इति निवचने नकान्तेन जल्पव्यावृत्तिः फलति, तत्राधि पाक्षि 
अवसानपदेन नियमोपादाने च नियतफलमभिसन्धाय ठा 
द्विशेषः; द विच्छेदे च वृक्षस्येव फलानुत्पत्त स्वजात्य 
सन्धाय' इत्येव सूक्तम्‌। स एव' सन्दर्भ: स्वशक्तिपराशक्तिख्य 
विजिगीषाविशेषितयोजल्पः । बादवितण्डाइयपेबैलत्‌ न व | 
केकपक्षसाधनदूषणयो: प्रत्येकमसम्भवात्‌ । तहि वादो$पि न प्रथक्‌ स्यात्‌ ? 
फळभेदादू भेदः; तहयत्रापि। तथाहि अन्यतरस्य त्वया निर्वाह्यम्‌, मया Ci 


भावदीपिका 
तत्राह-तत्त्वनिर्णयेति । इयोः समबलत्वे छलाद्यनवकाशात प्रमाणतर्काभ्यां तत्त्वनिणयो 
भवति नासमानबल्योइछलादिना व्यामोहसम्भवादिति पाक्षिकेत्युक्तम्‌ । एवं जल्पविद्षेषेषति- 
व्याप्तिः । अथ नियततत्त्वनिणयफला वादकथेति निर्वचने नायं दोष अत्राह--अवसा- 
नेति । पूवस्मात्‌र-तत्त्वनिर्णयमभिसन्धायेस्पेतस्मात्‌ । ततश्च पूर्वमेव लक्षणं युक्तमिति 
वदति--दैवादिति । जल्पं लक्षयति-स एवेति। मात्रपदेन वितण्डां व्यवच्छिनत्ति । 
विजेतुमिच्छा--विजिगीषा तद्विशेषितयोर्वादिप्रतिवादिनो: । बितण्डाया अपि स्वरूपं 
फलञ्चेतदेव?; ततो न जल्पो नाम कथाभेद इति मन्वानः शङ्कते--अथेति । यदा ह्येकः 
स्वपक्षं साधयति नेतरोऽपि तदेव स्वपक्षं साधयति किन्तु साध्यमानं दुषयति; वितण्डाया 
अप्येवंरूपत्वाद्युगपत्‌ स्वपक्षसाधनपरपक्षदुषणयोरञाक्यत्वादित्यर्थः । तत्र कमपि, पक्ष गृह्हता 
वादस्य दुरपन्गवत्वात्‌; अन्यथाञ्जस्येन शिष्यप्रतिबोवनासम्भवात्‌ । अतो रूपभेदेन 
कथाभेदश्चेत्‌ वादोऽपि वितण्डंव स्यादित्याह-तर्हीति। अथ स्वरूपाभेदेऽपि फलभेदेन 
वादस्य वितण्डातो भेद इत्याह-अथेति। सामान्येन समाधत्ते-तर्हीति। फलभेद 


वनिणयावसानत्वात्‌। 
> 

त्‌ प्रवृत्त न पूवस्मा- 

न्तभोवसम्भवा'दभि- 


ज्ञानवती 
सर्वथा जल्प* की व्यावृत्ति नहीं होती क्योंकि वहां भी अन्त में पाक्षिक तत्वनिर्णय होता 
है। अवसान पद से नियम का ग्रहण करने पर नियत फल को लक्ष्य कर प्रवृत्ति के सुप्रसिद्ध 
होने से पहले की अपेक्षा कोई विशेष नहीं है; भाग्यवश बीच में विच्छेद हो जाने पर वृक्ष 
के समान फल की उत्पत्ति न होने से अपनी जाति में अन्तर्भाव सम्भव होने से 'अभिसन्वाय' 
यही कहना ठीक है । जब दो विजय चाहने वाले व्यक्तियों का वही (साघनदूषणप्रयोग) 
सन्दर्भ अपनी शक्ति और दूसरे की अझक्ति को बतलाने को उद्दिष्ट करके होता हूँ, तव वह 
जल्प कहलाता है । बाद और वितण्डा” दोनों पृथक्‌ नहीं है । क्योंकि इस प्रकार एक सार्थ 
एक-एक पक्ष का साघन-दूषण प्रत्येक के लिए असम्भव है। और ऐसा होने पर वाद भी 
पृथक्‌ नहीं होगा। यदि यह कहा जाय कि फल भिन्न होने से भेद है ? तब तो यहां भी 


करूँ TS 


(ऐसा ही है) । इस प्रकार 'दो में से किसी एक का तुम मण्डन करो में खण्डन करू ऐसा 
१ (ग) सेव २ (क) कथा, ख-तथा। 
३ (ख) च यत्‌ देवत । ४ विजिगीषोः कथा जल्पः । 
५ स्वपक्षस्थापनाहीनः वितण्डा । त० भा० (प्रमे० नि०) पु? २४४। 
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१२ ; वेदान्तकौमुदी 


-नीयमित्येव समयबन्धात्‌ परिशेषन्यायेन खपक्षसिद्धिसभिप्रेत्य प्रवत्तेमानः स एव 
सन्दर्भा वितण्डाहयः । यद्यपि परपक्षदूषणेनापि प्रयोजनेन वितण्डायाः सप्रयोजनत्वं 
सिद्धयति “यमर्थमधिङृत्यप्रवतेते तत्‌ प्रयोजनम्‌”' इति गौतमवचनात्‌, यदि तु पर- 
पक्षदूषणमपि नाघिकुयौत्‌ तदा वैतण्डिक एव न स्यात्‌ ; तथाप्येतदेव स्वयं किञ्भिद 

प्यनधिगच्छतो न स्यात्‌; पक्षविशेषपरिग्रहाभावे ` तइन्तगतखण्डनानामप्यनवताराब्वः। 
्रतिपक्षपरिग्रहाभावे कथासामान्यस्याप्यप्वृत्तः परिशेषात्‌ स्वपक्षसिद्धिमभिसन्दधान- 
स्येव प्रवृत्तियुक्तति । 

तत्र न तावत्‌ प्रथमः; (तत्मयोगकल्पे)* “प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणा 
भावदीपिको 

लक्षणकथनेन सम्पादयति-त॒था हीति। वादजल्यपोस्त्वया निर्वाह्ममित्यादिनियम उभयो- 
भवति ततो व्यावत्तंयति-अन्यतरस्येति। परिशेषन्यायेनेति वादव्यवच्छेदारथंम्‌ । यद्यपि 
स्वपक्षसिदधिर्वादवितण्डयोस्तुल्यं फलं, तथापि साक्षात्पारम्पर्याभ्यां मुक्ताविव साधन भेदतुल्यः 
कयाभेदः सम्भवति; अतः पारम्पयार्थं यतते*-यद्यपीति । परपक्षदुषणस्य. प्रयोजनत्वं 
सम्पादयति--यद्त्विति । वेतण्डिको हि मया खण्डनीयमित्येवं समयं बध्नाति; तेन तदनुद्देश 
वेतण्डिक एव न स्यात्‌ । अस्तु तहि तदुद्देशः ततः कि ?--तत्राह--तथापीति । कुतुहलादिना 
परपक्षदूषणं किञ्चिदनङ्गीकु्वंतोऽपि स्यादित्याशङ्का हेतुद्रयेन निराकुवेन्नुपसंहरति--पक्षेति । 
हो हि वंतण्डिको माध्यमिको वेदान्तो च; यथाप्रतिज्ञमन्येऽपि। तत्र जीवन्नह्मणोभेंदः 
किमतुमानादागमाद्वा ? नाथः, एकत्वागमविरोयात्‌ । नान्त्यः, "उपक्रमविरोबादित्यादि- 
वतण्डिकपक्षान्तगंतखण्डनोपन्यासे तदनवलम्बने\ च चतुरङ्गकथायां नाविकारः। वादिप्रति- 
वादिसभापतिप्राश्निकाइचत्वार्यङ्गानि। वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथेति सामान्यः 
लक्षणम्‌। तदपि पक्षविशेषपरिग्रहाभावे न सिढ्चेद्‌ दूरत एव कथाविशेषात्मकवितण्डालक्षणम्‌ । 
जे अतिपकषस्यापनाहीनो वितण्डेति लक्षणेऽपि न प्रतिपक्षाभाव :उक्तः । स्थापनाही इति 
य तावतपर्थ्यात्‌ प्रतिपक्षहीन इत्येवालम्‌ । तत: कुतूहलादिना न परपक्षदुषणसिद्धिरित्यर्थः । 

एवं विकल्प सम्भाव्य हषणमुपक्रमते-तज्ञेति । (तस्य) --ब्रह्मात्मेक्यबो धकवेदस्य 
ज्ञानवती 


अपने पक्ष की सिद्धि को लक्ष्य मे रखकर प्रवर्तमान वही 
यद्यपि परपक्षदूषण रूप प्रयोजन से भी वितण्डा का सप्रयोज- 


गौतम का वचन है कि “ (सनुष्य) जिस अर्थ को लक्ष्य मे रखकर 


नहीं हैं, यदि परपक्ष के दूषण को नहीं 0 बैत 
हीं होगा । तथापि यही स्वयं कुछ न जानने वाले को नहीं नहीं अपनायेगा तो वैतण्डिक ही 


विशेष ने > होगा, और साथ ही साथ पक्ष 
पाण्यात त 4 ति (आने ब्ाले) खण्डनों का भी अवतार नहीं होगा 
परिक्षेषात्‌ अपने पक्ष की रि अभाव में कथास।मान्य की भी प्रव॒त्ति नहीं होगी । इसलिये 
0 य खा तउ तरल जे स्तने वाळे की ही प्रवृत्ति ठीक लक्ष्य में रखने वाले की ही प्रवत्ति ठीक है । 
वी (ख) प्यवताराच्च । ३ 
(क) तन्यते। ५ | स) 


नियम करके परिशेषन्याय के द्वारा अप 
सन्दर्भ वितण्डा कहलाता है 

नत्व सिद्ध हो जाता है क्योंकि र 
भवृत्त होता हे वही प्रयोजन” 


(क) प्रथम: कल्प, (ल). 
केमादि | ६ (ख) तदबलं । 
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प्रथमः तत्प्रयोगकल्पे । 


inn 


ग्रथमोऽध्यायः १३ 
तत्समाधिः षडङ्गान्युच्यन्ते' १ यस्तर्कणाबुसन्धत्ते” "इति अ्रतिस्तृतिभ्यां तर्कोपकरणस्य 
वेदस्य; ` यस्मिन्‌ दो: एथिवी च* इत्यादि देतप्रपन्नः प्रतिष्ठित”, “तमेवैकं जानथ 
आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चथ”', “यस्मिन्‌ पन्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित?” ” 

तभेत्र थीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत नानुध्यायाहहून्‌ शब्दान्‌”: इति च निष्प्रपत्व- 
र ज्ञयर ¢, ° 
स्यात्मनो विज्ञेयतवात्‌ । “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? इत्यनन्यसाधारणत्वात्‌ 
“वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः?`. इति ; न्धाव 
तनस्‌ ` . इति प्रतिपाद्नसामथ्येलक्षणसम्बस्धाव सायात्‌ । 


भावदीपिका 
प्रयोगकरपे = साक्षात्कारफले सहका[री प्रतिपा[चः]; “नैषा तकेंण मतिरापनेया” इत्यस्य 
केवलतर्कबिषयत्वात्‌ । आपनेया=प्रापणीयेति व्यास्याने “प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठेति ।” 
हे प्रष्ठ नचिकेतः ! अन्येन = वेदानुसारिणा ्रोक्तेव सुत्ञानाय=सम्यक्विषयध्राकट्याय 


भवतीत्यत्रेव काठके श्रवणात्‌ । आपनेयेति पक्षे न विरोधाशङ्कापि।' मीमांसास्यतर्कोपः 


करणस्य वेदस्यानुबन्धलाभान्न प्रथमः पक्ष इत्यन्वयः। अनुबन्घेच्छापि प्रयोजनं प्रधानभूतः 
मारम्भनिमित्तम्‌, तदुद्देशेन  सवंव्यापाराणां प्रवृत्तः। उक्तञ्च -“सबंस्यंब हि शास्त्रस्य 
कमणो वापि कस्यचित्‌ । यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं ताबत्‌ तत्‌ केन गृह्यते ॥” . इति 
रष्टव्यम्‌ । “दुभ्वाद्यायतन स्वशव्दात?? इत्यत्रात्मशब्दप्रयोगात्‌ प्रधानब्युदासेन दयुस्वाद्य- 
घिछानं ब्रह्म निर्णोतम्‌ । . “जानय”=जातीतेत्याद्यपदेशादज्ञानतवमात्मनोऽवगम्यते ` । 
“आराममस्य पञ्यन्ति न. तं पश्यति कश्चन”, “न तं विदाथ य इमा यंजान'” इत्यादेश्च; 
“अधीहि भगवो ब्रह्म । कथं नुभगवं स आदेश’? इत्यादिप्रइनानुपपत्या च “तद्विजिज्ञासस्व, 
“सोऽन्वेष्टव्यो”, “यथा :ह वे पदेनातुविन्देत” इति सोपायान्देबणोपदेशाच्च। नचाज्ञातः 
स्पेव प्रमाणविषयत्वादज्ञाततायाः प्रमाणविषयत्वे अज्ञातप्रमाणस्याज्ञातार्थंबोधकत्वादज्ञानस्य 
प्रमाणगम्यत्वे तत्राज्ञानान्तरं वाच्यम्‌; तदपि प्रमागगम्यमेवेति। तत्राप्यन्यद्वाच्यभित्यनवः 
स्थायां पुर्वपुर्वाशन उत्तरोत्तरासिद्धेः न कुत्राप्यज्ञातत्वनिशचय इत्यथंः । [तेन]ज्ञातता$नवस्थति ' ° 
वचनीयं; श्रुते“नं वाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमि”तिवत्‌ लोकसिद्धानुवादकत्वात्‌ । अतएवा- 
कोशति “इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एंत॑ ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति, “सति सम्पद्य न विदुः 


ज्ञानवती . 
इनमें से पहला (कल्प) नहीं है क्योंकि उस प्रयोग के मानने पर “प्राणायाम, प्रत्याहार 
ध्यान, धारणा, (और) उसकी समाधि (ये) छः अङ्ग कहे जाते हैं “जो Ee द्वारा अनुसन्धान 
करता है” इस श्रति-स्मति के द्वारा तको के उपकरण वेद का और “जिसमें चौसू और पृथिवी 
इत्यादि “दरैतप्रपञ्च प्रतिष्ठित है, “उसी एक आत्मा को जालो अन्य वाणियों को छोड़ दो, 
“'जिसमें पाँच पञ्चजन एवं आकाश प्रतिष्ठित है उसी को जानकर धीर व्यक्ति को प्रज्ञा करनी 
LT 0 0 0000 TS न >> 


१ अमृतनादोप० ६ २ मनु० स्मू० १२१०६ मुं० २।२।५ 
i दी २२1५. . ०. बु० उ० ४४१७ . 2 बृ० उ० ४।४।२१ 
जर तै० ब्रा० ३।१३।९ . ८ तै० आ० १०१२। मुं० ३।२।६ 

९ (ख) अज्ञातत्व। `° (ख) विषयत्वे ज्ञाततानवस्था। 
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१४ : वेदान्तकौमुदी 


“त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः पर पारं तारयसि”', “रसो यै सः, रस 
ह्येवायं लब्ध्वा” (=उपळभ्य) “आनन्दी भवति” इति च अविद्ापारगमनानन्दा- 
बाप्यो: प्रयोजनत्वात्‌ । ब्राहमणो निर्वेदमायात्‌” इत्याद्नाऽधिकारिनिरूपणात्‌ 
अनुबन्धलाभात्‌। विद्यार्थिनो हि आचार्योपगमनं वेदप्रसिद्धम्‌ । 


भावदीपिका 
सति सम्पद्यामहे” इति च । ब्रह्मेव लोक्यते इति लोकः, प्रत्यहं सवंप्रजानां सत्यलोकप्राप्त्य- 
सम्भवात्‌ प्रापकज्ञानासस्भवाच्च, स्थपतिनिषाद एव न, निषादानां स्वामी, निषाद-स्थपति- 
मित्युभयान्वयसम्भवात्‌, द्वितीयाया इति शब्दसामर्थ्यादिति न्यायेन षष्ठीसमासात्‌ कमंधार- 
यस्य बलोयस्त्वाच्च । यद्यपि प्रशनानुपपत्त्या “ब्रह्म ते ब्रवाणी” त्यादौ अन्यथोपदेशानुपपत्त्या 
च परस्मिन्नज्ञानं प्रमीयते तथापि स्वस्मिन्‌ पर ज्ञानविषयाज्ञानस्य परञ्चानविषयस्वप्रकाजञ- 
विज्ञानवत्‌ प्रमाणनेरपेक्ष्येणानवस्यानुदयाच्च । स्वपराज्ञाततानिर्वाहकत्वाद्ठा नानवस्था 
सत्तादिवत्‌। “ब्रह्म त्वं पुवं न जानासि सम्प्रति जानीहि” इत्युक्ते साक्षिसिद्धस्य सामान्येना- 
ज्ञानस्य ब्रह्मविषयताप्रतोतिब्रह्मप्रमितिपर्यन्तं व्याहृता^ । तदेवमज्ञातो द्यावापृथिव्यादि- 
अपञ्चवत्‌ तया विपर्यस्तर्चात्मा विषय: । तमेव विज्ञाय धीरः सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ भवति। अतः 
प्रज्ञा = प्रज्ञासाधनं श्रवणादि कुर्वीत “नाबुध्यायाद्वहन्‌ शब्दान्‌? “अन्या वाचो विमुञ्चते”ति 
च वाक्यशेषात्‌ आत्मपरा वाचोऽनुशोलनीया] इति प्रज्ञाकरणार्थो गम्यते । अनुमानेनाऽपि 
तद्विषयीकरणात्‌ व्यर्थो वेदान्तारम्भ इत्यपि न वाच्यमित्याह-नावेदविदिति। वेदविलक्षण 
मशुमानमवेद्‌ः। अनुमानवेदिनाऽन्यथेश्वरनिरूपणान्न वेदान्तानुमानयोः साधारणो विषयः । 
सामय्यति “शक्तिरेब हि सम्बन्ध”इति भट्टवातिकादित्ययेः । यदुक्तं “ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठे”ति 
बरहम “रसो वै सः? = सारभूत आनन्दः । अविकारिणोऽप्युपसदनाभावे उपदेश्ानहंत्वान्न 
तदथः अमो पृक्तः । “विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम, तवाहमस्मि त्वं मां पालयस्व । अनहंते- 
ऽमानिने मेव मा दा गोपाय मा श्रेयसी तेऽहमस्मि।” इति विद्यावचनात्‌ । तेनोक्तं 


ज्ञानवती 


चाहिये, बहुत शब्दों का ध्यान नहीं करना चाहिये” इत्यादि के द्वारा निष्प्रपञ्च आत्मा का ज्ञान 
(विषय) हैं। “बेद को न जानने वाला उस महान्‌ को नहीं जानता” इससे अनन्यसाधारण होने 
से “वेदान्त के विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ बाले (होते हैं)” इससे प्रतिपादनसामर्थ्यं लक्षण- 
बित्न का निश्चय होता है। “तुम्ही हमारे पिता हो जो हमलोगों को अज्ञान के अत्यन्त 
पार छे जाते हो,” “बह रस ही है; 


सस को ही प्राप्त करके यह आनन्दमय होता है” इनके 
द्वारा अविद्यापारगमन १ ७ 17 
द्वारा अविद्यापारगमन एवं आनन्द की प्राप्ति प्रयोजन है । “ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त करे 


इत्यादि के द्वारा अधिकारी का निरूपण होने से अनुबन्ध 
(७ र क र दै 
आचार्य के पास जाना वेदप्रसिद्ध है । जाय तपण 
fr २ प्रश्‍नो प० ६।८। 3 १ तै० उ० २।७। 
श्‌ न दै 
हे २ वही । प ३ मु० १।१२। 
(ख) न व्याहता । 
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प्रथमोऽध्यायः १५ 


इस्यध्यापनविधिप्रयुक्ताध्यय- 
पनविधावपि न तस्याध्य- 


नेंनु “अष्टवष ब्राहझंणमुपनयीत, तमध्यापयीत” ९ 
नाधिकारिणो नाचार्योपगमोऽवगम्यते; सैवम्‌; अध्या 
यनप्रयोजकत्वम्‌ , तत्र ह्यचार्यत्वकरणकामो नियोज्य 
नोत्सञ्जनाचायंकरणज्ञानञ्चतिविगणनव्ययेषु नियः? 
मात्रसाध्यमा चायेत्वं प्रतीयते, तथाप्युपनयनस्य कटेसंस्कारत्वेनाध्यापनशेषत्व- 
मध्ययनद्वारा । तथा चाङ्गस्य स्वातन्त्र्येण फलानपेक्षणादङ्गिनि फलोपसंहाराेबं 
सम्पद्यते। तत्र कामाधिकारे करणांशे रागस्य प्रवर्तकत्व सेतिकत्तव्यस्य करणत्वा 


भावदीपिका 
विद्यार्थिन इति । “तदिज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत”, “अधीहि भगव इति होपससाद 
सनत्कुमारं नारदः”, “भुगुवं वारुणिः वरुणं पितरमुपससार”, “ते ह समित्पाणयो भगवन्तं 
पिप्पछादमुपसल्ना:” इत्यादिवेदादुपसदनं गम्यते । अधीहि इत्ययञ्चोपसदनमन्त्रो द्रष्टव्यः । 
विद्याथिन इति सामान्यनिर्देशात्‌ व्यभिचारमिवाशङ्ूते-नन्विति। “षण्णां तु 
कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥” 
इति स्मृत्याऽध्यापनस्य जोवनार्थत्वेन प्राप्तत्वान्न विधिः। न च वाच्यं स्मृतेः थुति- 


` मूलत्वाचन विधिश्ुतेस्तदर्थानुवादकत्वेनाविवायकत्वमितिः “आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य 


प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः” इति भुत्यापि प्राप्तत्वात्‌ । किञ्चाध्यापने तत्साध्याचार्यत्वयो- 
गुंरुदक्षिणात्वेन विहितद्रव्याजंनदृष्टप्रयोजनत्वात्ततः काव्याद्यध्यापनविध्यवकाञः। अन्यया 
“ग्रामकामं याजयेत” इत्यत्र याजनेऽपि विधिः प्रसज्येत। तथापि परप्रक्रियाभेदनिरासाय 
विधिमङ्गीकरोति-मेचमिति । पाणिनीयस्मरणादुपनयनविधावाचार्यत्वकामस्य नियो- 


ज्ञानवती 

प्रश्‍न है कि “अष्टवर्षं ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिये और उसे पढ़ाना चाहिये” 
इस अध्यापनविधि से प्रयुक्त अध्ययन के अधिकारी का आचार्य के पास जाना ज्ञात नहीं 
होता ? उत्तर हे कि ऐसा मत कहिये। अध्यापनविघि में भी वह अध्ययन का प्रयोजक 
नहीं है । वहाँ पर नियोज्य वह. कहलाता है जो आचार्यत्व करने की इच्छा वाला हो । 
यद्यपि “संमाननोत्सञ्जनाचार्येकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः इस आत्मनेपदश्रुति के बल 
से यह प्रतीत होता है. कि आचार्येत्व उपनयनमात्र से साध्य है, तथापि चूँकि उपनयन कर्त्ता 
का संस्कारक है इसलिये अध्ययन के द्वारा यह अध्यापन का शेष (विशेष) है। ओर इस 
प्रकार चूँकि अङ्ग स्वतन्त्ररूप से फल की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये अङ्गी में फलोपसंहार 
होने से ऐसा हो जाता है । कामाधिकार में करण-अंश में राग के प्रवर्तक होने पर 
चूकि करण इतिकतंव्यरता से युक्त होता है इसलिये इतिकत्तंव्यतारूप अध्ययन में भी ज्ञान 
ही प्रवत्तंक हो जायगा । अथवा इतिकर्तव्यता के समान करण के भी अपूर्वं होने से वहाँ 
भी राग प्रवर्तक नहीं होगा । अध्ययन उच्चारणमात्र हे । दूसरे के द्वारा किये गये उच्चा- 
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१६ 3 बेदान्तकौमुदी 


दितिकत्तंव्यतारूपाध्ययने$पि रागस्येव प्रवत्तकत्वं स्यात्‌ । इतिकत्तेव्यतावत्करणं. 
स्याप्यपूर्वत्वात्‌ तत्रापि वा न रागस्य प्रव्तकत्बं स्यात्‌ | उच्चारणमातरञ्चाध्ययनम्‌ | 
परकत्त कोच्चारणमध्यापनम्‌ । तत्र माणवकस्य प्रेक्षावतः स्वतन्त्रनियोगमन्तरेण 
प्रवृत्यसम्भवातू स्वतन्त्रनियोगे चाध्ययनविधिप्रयुक्तिरेव स्यात्‌। अन्यथाऽऽचायौ- 
पगमे आचा्योन्तरसम्पादनमधिकारिणो5प्रतिनिधेने स्यात्‌ । अतएवाध्यापनस्थ 
याजनवद्‌ वृत्त्यथत्वेन प्राप्तस्यापि तदेको पायस्य नित्यत्वेनाकरणे शूद्वसधर्मेत्वस्मृते: 
नित्याध्ययनप्रयोजकत्वमित्यपास्तम्‌। “उपनीय तु यः शिष्यसि”'ति सोपनयना- 
ध्यापनस्याचार्यफडत्वावगमेऽपि आचार्यत्वस्य पूजाद्यथत्वात्‌'  वृत्त्यथ्थत्वान्न 


§ | भावदीपिका 
ज्यताबीर्ताध्यापनविधो ; Eo विधिव्राक्ये .. चानुपादानान्नोक्तनियोज्यसिद्धि रित्याशञङक्याह-- 
यद्यपीति। इबयति-तत्रेति। यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्सार्थलक्षणाविभक्तत्वात्‌ 
यस्मिनून्निवृ्त पुंसः प्रीतिः फलं भवति तस्य करणस्य लिप्सा फलप्रयक्ता, न विधितः; 
कुतः ? फलसावनस्य प्रीत्या फलेनाविभागात्‌ । “साध्यसाधनयोरैक्यविवक्षया साध्ये- 
च्छया साधने प्रबृत्ति?” इति जेमिनीयसूत्रानुसारेणोक्तम्‌-करणांशे रागस्येति । फलाथिनः 
स खार इच्छा [पर्वा] प्रवृत्ति, करणविशेबे विधितः २, इतिकत्त॑व्यतायां तु सामा- 
5 लि १ विधितः प्रागप्रवृत्ते करणविशेषज्ञाने तदपेक्षणादिति तदीयं रहस्यं प्रत्या- 
र न ल 
पी न ज र 
विधिः; A रर i 4५4 क तत सा यहा 
क न त्वात्‌ तद्विशषप्रयत्नस्य च विधिलम्यत्वान्न रागस्य 
पनविधिप्रयुक्तिः है यान सर यक SBS ताह पा रा 
ne vie | तियो एव ना 
ज्र ः ` माणवकस्याचार्यान्तराः 
ए नियोज्याभावे नियोगस्यासम्भवात्‌। न च प्रतिनिषित्वेनाचार्यान्तरसम्पादनं तत ` एव 


Sc ज्ञानवती 
छस्वरूप जो उच्चारण हुं होतां है वह i कक | 
की स्वतन्त्र नियोग (विधिवाक्य होतां है बह अध्यापन है । इस विषय में बुद्धिमान विद्यार्थी 


अध्ययन विवि की प्रयुक्ति हो सिता प्रवृत्ति के असम्भव होने से स्वतन्त्र-नियोंग में 


माप्त अध्यापन, चूंकि एक उपाय होने 
स्मृति होने से नित्य अध्ययन उसका 11 ता तातो हु हो जाता है ऐसी 
"मनु" २१४०। ३ (न) हेन वाले परास्त हो गये । “जो 
र आचार्यस्य 
ख़) ' करण आचायंस्य । 3 
(ल) इतीति। करण सामान्यस्य | ४ (स (क) विहित । 
कद भा रूप] ६ (क) रूप। 
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न करने में आ 
प्रयोजन है ऐसा 


प्रथमोऽध्यायः १७ 

28 रेक रै ककतूव्य >: ७ 
व्यतिरेकः, तेन राज प्राप्तत्वेनोल्लड्स्य प्रधानकठूच्यापार एवाप्रामः 
अष्टवर्षा ब्राह्मण उपगच्छेत्‌ । सोऽधीयीत?) इति वि ऋणवेदे उल 
2400 इति विधीयते। ऋग्वेदे - 
क्वचित्तु कांस्यभोजिन्यायेन शिष्योपगम आचार्यस्यापवाद्‌ः, यथा ऋभोनिंदाघं 
प्रति। उपगमश्चोत्तरोत्तरस्वरूपोपाधित्वैन वत्तमान विवेकादिनिष्पन्नमुमुक्षावतो 
मोच्षोपायत्रह्मात्मैकत्वसाक्षात्कारफलकवेदान्तबिचाराय तत्तद्दृष्टान्तेवदाथविस्फुटी- 


७ 


भावदीपिका 

नचाधिकारी प्रतिनिधीयते तस्यैवान्तरामरणे२ तैलादिना संस्कृत्य स्थापनस्मरणादित्याह-- 
अन्यथेति । यत एवाचायंस्यान्तरा मरणे नोक्तनीत्या अध्ययननिर्वाहोऽतएवेतदसङ्गत- 
मित्याह--अत इति। “अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयः शूद्रसधर्माणो भवन्ति” इति 
स्मृतेरकरणे दोषान्नित्यमध्ययनं कथमनित्याध्यापनप्रयुक्तमित्याशङ्कायामिदं समाधानं भवतः 
अतएवासङ्गतमित्यर्थः । जीवनार्थाध्यापनादाचार्यत्वार्थमन्यदित्यप्ययुक्तमित्याह-उपनीयेति । 
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचाये प्रचक्षते ॥” 
इति स्मृतिः। अत्रेदानीं विध्यभावमाविष्कुर्वत्‌ विपरिणामलब्धमुपसदनंमाह- तेनेति । 

भूयोदशंनात्मकोत्सगंस्य विवक्षितत्वाच्च न व्यभिचारादडकापोत्याह-क्वचिदिति । 
आचायंस्य पात्रानियमात्‌ शिष्यस्य कांस्यपात्रे तस्मिइचाचार्योच्छिष्टे भोजननियमादाचार्यस्य 
तदनुग्रहाय तत्र भोजनं कांस्यभोजिन्याय। ऋभुः = ब्रह्मपुत्र; तस्य ञ्रातुपुत्रो निदाघः। 
प्रसिद्धा चेयं कथा विष्णुपुराण--ऋशु: पूर्व सुश्रूषया तुष्टः स्वयमागत्य निदाधं कमंजड ब्रह्मविद्यां 
ग्राह्यामासेति सफलमुपसदनमुपसंहरति-उपगमइचेति | उपगमनम्‌ = उपगमः आचार्य 
त्युक्तरीत्या सिद्ध इति शेषः। अथवा फलमेवाह, धर्मादिपुमर्थान्‌ विहाय सिद्धवम्मुमुक्षा 
न सम्भवतीत्यत उक्तं विवेकादिनिष्पन्नेति। नित्यानित्यविवेकादभ्यस्तादनित्य- 


ज्ञानवती 


शिष्य का उपनयन करके” इस स्मृति के द्वारा प्राप्त उपनयत के सहित अध्यापन आचार्य का 
फल है ऐसा ज्ञात होने पर भी आचार्यत्व पूजा आदि के लिये है, इसलिये वृत्त्यथंक न होने से 
व्यतिरेक नहीं है । इसलिये प्राप्त होने पर भी प्रयोजक कर्ता के व्यापार (अध्यापन) का 
उल्लंघन कर प्रधानकर्ता का व्यापार ही प्राप्त होता हे “आठ वर्ष का ब्राह्मण समीप जाय 
और अध्ययन करे” ऐसा विधान है । और ऋग्वेद में उपगम सुना भी जाता है । 
कहीं-कहीं कांस्यभोजिन्याय के द्वारा शिष्य का उपगम आचार्य का अपवाद होता 
होता है, जैसे ऋभु का निदाघ के प्रति। यह उपगम उत्तरोत्तर स्वरूप की प्राप्ति के रूप 
में अनेक दृष्टान्तो के द्वारा वेदार्थं को स्पष्ट करने में कुशल आचार्य के पास उस मुमुक्षु का 
होता है जो वर्त्तमान विवेक आदि से युक्त होता है । यह उपगम वेदान्त के विचार के 
Mn i 0 अमल 


हि अन्तरायमर । 
¦ आप० घ० रु० १।१।१९,३१ । (क) अनार 
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१८ ; वेदान्तकोमुदे' 
करणकुशलमाचाय ' प्रति करणेतिकत्तेव्यताभावेनेति* वेदविचारयोनांनुवन्धभेद । 


(यदयपिर ब्रीह्यादिवत्‌) प्रयाजादिवच्च स्वरूपे फले वोपकरणत्वं न विचारस्य, 
वेदस्या[ध्ययन |साध्यत्वात्‌, अनपेक्षप्रामाण्यव्याघाताच्च; तथापि विप्रतिपत्तिमूछास- 
स्थावनादिदोषस्य प्रामाण्यापवादकस्य विप्रतिपत्तिनिरासेन निरासादनपवादप्रामा- 
ण्योपयोगादितिकत्तव्यतात्वं कमेफलनिवीहककालादेरिव न विरुध्यते | तदेतदाहु:-< 


भावदीपिका 
पुमर्थत्रये वेराग्यं=रागविरोधिचेतोवृत्तिविशेषो जायमानस्य वा रागस्याङकुरावस्थायाम- 
कृतकार्यावस्यायामेव प्रध्वंसः । तदाह भगवान्‌--“इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोनेवशमागच्छत्‌ तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥” इति। एवमुन्मागंप्रवृत्तिहेतुरागोपमर्दा- 
दिर्द्रियाणां नियमविशेषः शमः; ततः पुष्कलमुमुक्षेति। “परीक्ष्य लोकान्‌” इत्यादि- 
श्रुतिसिद्वपरिपाटीमाह-उत्तरोत्तरेति । स्वरूपोपाधित्वं = कारणत्वम्‌ । एते च फलपयंन्तं 


प्रवृ््युपयोगिनोऽधिकारिविशेषणं न प्रवृत्तिमात्रोपयोगिनो येन प्रवृत्तमात्रस्य फलादशनाद्‌ 
बेफल्यमाशङ्कयेत। ते ते दृष्टान्ताः स्फटिकदर्पण-रज्जुसपं-कुम्भाकाशादयः । ननु तर्कोप- | 


करणस्य वेदस्यानुबऱ्धलाभेऽपि तकस्य किमायातम्‌ ? --तदाह-करणेति । 


प्रसिद्धेतिकत्तंव्यताबेलक्षण्यान्न विचारस्येतिकत्तंव्यताभाव इत्याशडूऱ्याह--यद्यपीति । 
बेलक्षण्यमात्रेपि सवंथा न बेलक्षण्यमित्यर्थः। ननु विचारो विहितोऽक्रिहितो वा ? आद्ये 
[त्प] त्तिक ध्ुतिनेष्क्यंसिद्धिवचनविरोधमाह--श्रवणादीति --“श्रवणा दिक्रिया तावत्‌ कत्तंव्येह 
प्रयत्नतः। यावद्‌ यथोक्तविज्ञानमाविभेवति भास्वरम्‌ ॥” = अपरोक्षमित्यर्थः । “अरुन्मुखान्‌ 
यतीन्‌ शालावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌’ “तत्त्वम्पदार्थविवेकाय सन्न्यासः सर्वकमंणाम्‌ । श्रुत्या 
विधोयते यस्मात्तत्यागी पतितो अवेत्‌ ॥” इत्याद्यपलाप: । नान्त्यः “श्रोतव्यः” इति हि 


ज्ञानवती 
लिये होता हे जिसका फल है मोक्ष का उपाय अर्थात्‌ ब्रह्म एवं आत्मा के ऐक्य का 
साक्षात्कार । इस प्रकार वेद करण है, (वेदान्त का) विचार इतिकत्तंव्यता और इस रूप 
में दोनों में अनुवन्घभेद नहीं है। | 
यद्यपि ब्रीहि आदि और प्रयाज आदि के समान (वेदान्त) विचार का स्वरूप या फल 
में उपकरणत्व नहीं है क्योंकि वेद अध्ययनप्राप्य हे, साथ ही साथ वह प्रामाण्य के व्याघात 


की भी अपेक्षा नहीं रखता; तथापि सन्देह से उत्पन्न असंभावना आदि दोष, जो कि प्रामाण्य . 


के वाघक हे, के निरास के द्वारा अनपवाद प्रामाण्य के लिये उनका उपयोग होता है। 
इसलिये कमेफल के निर्वाहक काल के समान उनके इतिकत्तव्यतात्व में कोई विरोध नहीं 
हैं । कहा है-- 
वि क स क स्स्स की 
ह (ख) कुशल करणे । 5 (ख) भावेन वेद, (क) भावेन (इति) वेद । 
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| भ्रथमोऽध्यायः १९ 
“से प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । 
इतिकत्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥? इति ।१ 
न चोपक्रमोपसंहाराभ्यामन्यपरे वाक्ये विचारविधो “विष्णुरुपांशु यष्टव्यः? ९ 
इत्यादयोऽपि विधयः स्थुः तत्र हि पोणमासीशन्दवदुपांशुयाजशब्द्स्य यागः 
समुदायवचनत्वशङ्कायां तस्य विधेयवचनत्वषैयथ्योत्‌ , वाक्यस्यातत्परत्वात्‌ , 
तत्परस्वे यजति’ इति विवेधोवाज्यद्रग्यछाभात्‌ । विष्ण्वादीनां देवतागुणं तन्नामकं 


भावदीपिका 
विधिरभिप्रेयते, स चात्मप्रकरण न सङ्गच्छते; वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। अथ यथा “तरति 
शोकमात्मवित्‌” इत्यात्मनोपक्रमात्‌ “एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सत्यः 
परमार्थः स चात्मंव“इति पुनस्तदाकषंणात्‌ तत्प्रकरणे स्थिते “नाम ब्रह्यत्युपास्स्व” इत्यन्तरा 
विधानं तथेदमपि; तन्न, तत्र हि प्रासादारोहणे सोपानपरम्परान्याथेनोपदिष्टं नामादिषु 
प्रणयने गोदोहनवदाश्नित्य विधातं यस्मात्‌, न चेह तथास्ति; अतिभ्रसङ्गाच्च। तेन दुघंटो 
बिधिरित्याशङ्क्याह-न चेति। तत्रह्मीत्यादेरयमरयः-“जामि वा एतद्चज्ञस्य क्रियते 
यदन्वञ्चौ पुरोडाशो उपांशुयाजमन्तरा यजति” “विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय प्रजापतिः 
रुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय अग्नीबोमावुपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय” इति श्रूयते । तत्रो“- 
पांशुयाजमन्तरा यजति” इति कि विष्ण्वादिवाक्यविहितियागसमुदाथानुवादः उतापुर्वेक्मविधिः ? 
इति सन्देहे पूर्वपक्षः-पौणंमासीबदुपांशुयाजः स्यात्‌ यथा “य एवं विद्वात्‌ पौणंमासों यजते 
य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते” इति च यागसमुदायातुवादस्तथाऽ्यमपि। अत्र हि "यष्टव्यः? 
इति विधानं, विऽ्ण्वादयो देवता, ध्रोव्यमाज्यद्रव्यमिति रूपलाभाइुपांशुयाजे च द्रव्यदेवतयो- 
रभावात, 'यजती'ति वरत्तमानापदेशत्वेन विध्यभावाच्च। तदुक्तम्‌-“यागान्‌ विष्ण्वादिः 
संयुक्तेविहितान्‌ रूपवत्तया । अरूपमन्तर।वाक्यमगत्येवाबलम्ब्यते ॥' इति। ततोऽनुवाद 
एवेति। सिद्धान्त--“चोद्नास्तु वा5प्रकृतत्वात्‌ ” उपांशुयाजपदात्‌ पूर्व विष्ण्वा देरप्रकृत- 
त्वान्न तेन तदनुवादः किन्तु चोदनाऽविधिरेव। तथाहि-निरन्तराग्नेयोऽग्तीबोमीयपुरो-* 


ज्ञानवती 

“करण रूप वेद के द्वारा धर्म को प्रामाणिकता को सिद्ध करने में इतिकर्तव्यता 
भाग की पूर्ति मीमांसा करती है।” 

(पू०) उपक्रम एवं उपसंहार के द्वारा बिचारविधिवाक्यों के अन्यपरक होने पर 
“विष्णुरुपांशु यष्टव्यः” ये सब भी विधियां हो जांयगी “ 

(उ०) ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर पौर्णमासी शब्द के समान उपांशुयाज 
शब्द के समुदायवाची होने की शङ्का होते पर उसका विघेयत्ववचन व्यर्थं हो जायगा, क्योंकि 
वाक्य तत्परक नहीं है। तत्परक होने पर ध्यजति' इस विधि से ध्रौवाज्यद्रव्य का लाभ 


२ ते० सं० 
४ ख--राग्नीषोमीय । 


१ 0. 
वृहद्‌ वा० (पुस्तक नष्टम्‌) 
९ खु. | यादे; ह 
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२० ; वेदान्तकोमुदी 


समर्पयता युक्तमथवादत्वम्‌ । अत्र तु “तव्य इति विधो प्रकरणस्याद्वेतात्मपरसवे- 
सनपबाध्य प्रवृत्ते “तस्मान्न ब्राह्मगायापशुरेत्‌?'` इत्यादाविव क्रतुप्रकरणादुच्छिते5पि 
विरोधाभाबात्‌। तेन विहिता विचारलक्षणेतिकत्तव्यता। तस्मान्न प्रथमः 
कल्पो रमणीयः। 
द्वितीयेऽपि, सदोषस्वं न मूलप्रमाणस्य; अपोरुषेये वेदे पुरुषदोषासङक्कमात्‌ । 
झब्दत्वप्रयुक्तदोषे चाप्तानाप्त्रयुक्त्या गुणदोषप्रामाण्याप्रामाण्यवर्णनानवतारात्‌। 
सावदीपिका 
डाशकरणे आलस्यदोषकोत्तनेनोपक्रमात्‌ यागान्तरविधानलब्धालस्याभावस द्ीर्तने नोपसंहाराच्च 
तावदेकमिदं वाक्यं; एकवाक्यता चोपांशुयाजवियो, नानेकविष्ण्वादियागविधौ १ । विधिइच 
प॒ञ्चमलकाररूपोः; ध्रोवाज्यञ्च द्रव्यम्‌ । आग्नेयादियागपाठक्रमेण याज्यानुवाक्यास्नाने उपांशु- 
याजस्थाने वेष्णवप्राजापत्याग्नीषोमी यास्तिज्ा आम्नाता मन्त्रकाण्डे । तह॒लात्‌ विष्णवा- 
दिदेवतालाभ उपांशुयाजस्य; अन्नत्यविष्ण्वादिवाक्यानां स्वतन्त्रयागविधायकत्वासम्भवात्‌ । 
इत्यं 'सहीयानुपांशुयाजो यदस्मिन्‌ विष्ण्वादयो देवता इज्यन्ते' इत्यर्यवादत्वमिति। ततो न 
विष्ण्वादियागानामन्यप्रक्रिय(पाठादविघेयत्वं किन्तु तद्विधानेऽन्यत्र प्रकरणताभ द्भादत्र तदभावेन 
बेषम्यान्नातिप्रसङ्गः इति । 
सदोषत्वं मूलप्रमाणस्य* विचारस्य वा ? नाद्य इत्याह-द्वितीयेऽपीति। दोषः 
पुंसम्बन्धप्रयुक्त: शब्दत्वप्रयुक्तो वा ? न पूर्व इत्याह--अपोरुषेयेति । ननु कथमपौरुषेयत्वं“ 
वेदस्य यावता झास्त्रयोनित्वेन पाणिन्यादिदुष्टान्ताच्छास्त्रविषयादविकतरांवषयविज्ञानवत्तया 
स्वज्ञत्वमसाधि ब्रह्मणः, न खलु तादृशां पाणिन्यादिवाक्यमपोरुषेयम्‌, नासरूपसुष्टेः 
“तदेक्षत', “सोऽकामयत” इत्यादिशुतेरालोचनकामनापूर्वकत्वावगमाच्च; न च 
ज्ञानवती 
होने से विष्णु आदि का, जो कि तन्नामक देवतारूप गुण का समर्पण करते हैं, अर्थवाद 
होना ठीक हे । यहाँ पर 'श्रोतव्यः' इस विधि में प्रकरण के अद्धैतात्मपरत्व को बाधित न 
करके प्रवृत्ति हीने से “इसलिये ब्राह्मण की भर्त्सना आदि नहीं करनी चाहिये” इत्यादि 
के समान क्रतु-प्रकरण से हटा देने पर भी विरोध नहीं हैं। इसलिये विचार-लक्षण 
इतिकत्तेव्यता का विधान हे । इस कारण प्रथम कल्प रमणीय नहीं है । 
दूसरे के वारे में भी, मूलप्रमाण (वेद) सदोष नहीं है क्योंकि औपौरुषेय वेद में 
पुरुपदोष का संक्रमण हो नहीं सकता । और शब्दत्वप्रयुक्त दोष में आप्त और अनाप्त 
की प्रयुक्ति के द्वारा गुणदोष के प्रामाण्याप्रमाण्य का वर्णन नहीं होता । यदि ऐसा होने 
पर भी आपको दोप दिखाई देता है तो भी अदोषत्व ही है क्योंकि दोषरहित में भी दोष 
देखा जाता हे । भट्टपाद ने कहा भी है--. 


“मन को अत्यन्त दोषदर्शी नहीं बनाना चाहिये क्योंकि दोष विद्यमान न रहने पर 
भी दोषदृष्टिपरक मन को दिखाई देता है ।” 


COO RTI oo बु० २४।५॥ २ ते० सं० २।६।१.० । 


३ 
ख--विध्यादि । 
४ खु- स्य वेदस्य विचारस्य । 


~ 
ख प्रमाणस्यवेदस्य । 
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व > | प्रथमोऽध्यायः २१ 
एंबमपि दोषोसेक्षा चेत्‌ , अदोषत्वमेव;* अदोषेऽपि तढुसक्षणात्‌ । तदाहुभ ट्रपादा:-- 

“न चात्रातीव कत्तेव्यं दोषदृष्टिपरं मन: । ® 

दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥” इति । 

बिचारस्यापि व्यवस्थितशब्द्न्यायशरीरस्य दोपाशङ्कायासपि प्रबलमूलत्वान्न 

क्षतिकरत्वम्‌ , तत्त्वतः पोरुषेयागमतद्‌प्रामाण्यबादिनासेब सदोषत्वाशङ्कया 
कथानारम्भः, नास्माकम्‌। तदप्याहुः- 

'“आगमप्रवणश्वाहं नापवाद्यः स्खळन्नपि | 

नहि सद्दत्मेना गच्छन्‌ स्खलितेष्बप्यपोद्यते ।।” 


भावदीपिका 
सर्वज्ञस्य युगपदर्थशब्दप्रतिभाने नार्थज्ञानस्य शब्दरचनामूलत्वं यतः शब्दज्ञानस्यैव तद्धेतुत्व-१ 
मिति अत एवं वाच्यमिति; कामस्य सप्रयोजनाथंज्ञानमूलत्वात्‌ तन्मूलत्वाच्च शब्दसुष्टेः । 
उच्यते--उपलब्धार्थ स्याच्छादिकानुपूर्वोशब्दानां ˆ ग्रथनं पोरुषेयत्वम्‌ । पौरुषेयत्वेन प्रसिद्ध 
मन्वादिवाक्येषु तथा दर्शनात्‌ । अत्र चोपाध्यायवत्‌ पुवंपूर्वानुपुर्व्यनुसरणान्न पोौरुषयत्वा 
शङ्का । यच्च देवताधिकरणे “अतएव च नित्यत्वं? = वेदिकशब्दानुस्मरणपुवंकदेवादिसगस्य 
श्रुतिस्मृतिभ्यामवधारणादेव वेदो नित्यो, जगदुत्पत्तिहेतुत्वात्‌, ईश्वरवदिति सूत्रेण वेदनित्यत्वं 
दृढीकृतम्‌ , तदवान्तरग्रलयाभिप्रायेण; तदानीमसतो नियतप्राक्सत्वरूपेण कारणत्वायोगात्‌, 
महाप्रल्यात्‌ । व्युत्थाने तु सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ कल्पान्तरीयवेदानुस्मरणेन तत्सदृशञनिर्माणम्‌ । 
अतो न शास्त्रयोनित्वस्य^ तेन विरोधः। न च स्मरणपक्षे उपाध्यायवदसवज्ञत्वं प्रसज्येत 
भाष्यस्थानुमानासिद्धिशचेतिः वचनीयम्‌ ; प्राण्यदृष्टवद्यात्‌ सर्गकत्तः, स्मृत्वा प्रवत्तंन- 
स्यापि तत्तद्थज्ञानप्रयोजनालोचनपुर्वंकत्वात्‌ , पाणिन्यादेरपि कृतेस्तथात्वादनुमानसिद्धेरचेति । 
द्वितीयं प्रत्याह--शब्दत्वेति। आकस्मिकदोषवादिनं प्रत्याह--एवमपीति । आद्यो द्वितीयं 
निराचष्टे--विचारस्यापीति । अङगीकृत्याह- शाङ्कायामपीति। विचारस्य तकत्वात्तस्य च 
मूल (वेकल्य)° एव तर्कान्तरवाधादिना (न) व्यवस्थापकत्वं; सति तु प्रबलमूळप्रमाणत्वे 
ज्ञानवती 
(इसलिये) ब्यवस्थितशब्दन्याय जिसका शरीर है ऐसे वेदान्त-विचार के वारे में 
दोष-शङ्का होने पर भी इसके मूल के प्रबळ होने के कारण कोई क्षति नहीं है। सच 
पूछिये तो पौरुषेय आगम और उनके अप्रामाण्य को मानने वाले लोगों की सदोषत्व की 
आशंका से आरम्भ नहीं होता न कि हम लोगों की । कहा भी है 
“आगम में दृढ़ मैं स्खलित होने पर भी निन्दा के योग्य नहीं हूं । क्योंकि सन्मार्ग 
से जाता हुआ आदमी स्खलित होने पर भी निन्दित नहीं होता । |. 
“त्रयी के मार्ग का अनुसरण करने वाळी, किसी प्रकार से आर्य बागूवृत्ति अल्प- 
तत्वों वाली होती हुई भी शोभायमान होती हैं। 
९ (ख) मेव दोषेपि। 3 ५ इलो० वा० १।१।४॥ ठो चा 2873 |! 
४ (क) स्वाच्छन्दिका। . स (ख) त्व सूतेण 
६ (ख) वाक्यत्वात्‌, मानासिद्धिः । (ख) केवल्य । 
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२२ ¦ वेदान्त कोमुदी 


यथाकथंचिदारब्धा त्रयीमागोनुसारिणो । 
बागवृत्तिरल्पसारापि श्रद्दधानस्य शोभते ॥”१ इति। 


नापि तृतीयः, वर्णनीयावैचित््येऽपि वर्णनवैचित्र्यात्‌ रामचरितवत्‌ पुनः 


प्रयासप्रचारात्‌ । तथाह स मुरारिः 
(> ७ NN 
“यदि क्लुण्णं पूर्वेरिति जहृति रामस्य चरितम्‌ , 
गुणेरेताबद्भिजेगति पुनरन्यो जयति कः। 
स्वमात्मानं तत्तद्गुणगरिमगम्भीरमधुर- 
स्फुरद्ारत्रह्माणः कथमुपकरिष्यस्ति कवयः ॥” इति । 
0 0 ~ CS 
[ वेदान्तानां कमंकाण्डनागताथत्वस्‌- | 
न चास्य कमंकाण्डेन गताथेत्वम्‌ - 
अर्थवादादिसंसिद्ध्वगादिफलभोक्तरि । 
~ ~ ७ 
प्रसिद्ध कमविधिना ब्रह्मत्वं साध्यतेऽधुना ॥ 
भावदीपिका 
तर्कान्तराद्याभासोकरगेन व्यवस्थापकत्वमेवेत्यर्यः। जहृति =त्यजन्ति। एतावद्‌ = भिर्यावन्तो 
रामभद्रस्य गुणास्त'बद्भिः। तेरे ते गुणाः झब्दार्थालकाररूपास्तंः गरिमा यस्य तत्‌ तथा । 
अतएव राम्भीरम्‌= अवगाह्यं, तच्च मधुर= भाव्यं, स्फुरत्‌ = स्वयमुल्लसत्‌*; एतादृग्‌ 
वाएन्रह्म येषास्ते= तत्रा बनेन पुण्धोपार्जनसमर्थाः। ब्रह्मकाण्डस्य कर्मकाण्डात्‌ पृथगारम्भ- 
मङ्गीक्कत्य प्रयासावेयर्थ्यं पर्यहारि । 
[ वेदान्तानां कमंकाण्डेनागतार्थस्वम्‌ = ] 
सास्प्रतं पुयगारम्भासम्भवेन भ्रयासानवतारं परिहरति--न चास्येति। पारलौकिकः 


ज्ञानवती 

तीसरा (दोष) भी नहीं (लागू हो सकता) । क्योंकि वर्णनीय के विचित्र न होने पर 
भी वर्णन की विचित्रता के कारण रामचरित के समान बार-बार प्रयास होता हे । मुरारि 
कवि ने कहा है-- 

“पूर्वजों के द्वारा क्षुण्ण हो गया है ऐसा (सोचकर) जो राम के चरित को छोड़ 
देता है तो फिर किसने इतने गुणों से जगत्‌ को जीत लिया है जिसके भिन्न-भिन्न गणों की 
गरिमा से गम्भीर एबं मधुर स्फुरित होने वाली वाणी के निर्माता कवि लोग अपनी आत्मा 
को उपकृत करेंगे ।” 
| वेदान्त कर्मकाण्ड से गतार्थ नहीं हे-- ] 

यह कर्मकाण्ड से भी गताथे नहीं है-- 


/ 


ु अथवाद आदि के द्वारा सम्यक्‌ रूप से सिद्ध स्वगे आदि फल के जोक के उति 
होने परकर्म विधि के द्वारा अव ब्रह्मत्व सिद्ध किया जाता है ॥ १॥ 
ees IMT वा० १।१।१।७,८ । २ 
: अन० रा० अङ्क 
_ उत्न्न्चक्ञा अ ससम । १ 
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प्रथमोऽध्यायः २३ 


प्रामाण्यमथवादादेयेदि नो कमंवादिनः। 
स्वगोदिफळवाक्यानामपापरलोकतुल्यता ॥ 
यन्न दुःखेन सम्भिन्नमित्यादिस्वगेलक्षणम्‌ । 
अमानसिद्ध 'मानत्वं कथं संसाधयेच्छुतेः॥ 
तस्माद्विधिभिराक्षिप्ते स्वगौदिफलशालिनि | 
चेतने ब्रह्मता तस्य साध्यते5तो5गताथेता ॥ 


विचारविधेश्चाव्यवहितो विषयो विचारः। विचायंबाक्यद्वारा ब्रह्माद्वेतम्‌ । 
भावदीपिका 


देवादिदेहभोग्यस्वर्गादिफलो यः कर्मविधिः स परलोकसञ्चारिणं फलभोक्तारमधिकारिणं प्राप्येव ` 
निर्वृणोति। न च वाच्यम्‌ क्रियायाः फलाव्यभिचार इत्येतावति वेदः प्रमाणं न तु कत्तुरेव- 
फलमित्यत्रापि; अनेकत्र तात्पर्यायोगात्‌; “स्वर्गकामो यजेते”ति च स्वर्ग क्षेत्रादाविव सात- 
्यार्थेऽपिः कामनासम्भवात्‌ नोक्तभोक्तरि प्रमाणमिति; पुत्राद्यर्थकामनाया अपि पुत्रादयो 
लोकान्तरगतस्य श्राद्धादिना उपकरिष्यन्तीत्यभिसन्धिमूलत्वात्‌ पुत्रादेरपि देहान्तरभोग्य 
एव स्वर्गादिः । अतः स्वगंकामप्रेरणानुपपत्त्या तस्येव स्वर्गभोग इति देहादिव्यतिरिक्तभोक्तृ- 
सिद्धिः । उक्तस्व्े चार्थवादादेः प्रामाण्यं विपक्षबाधकेन व्यवस्यापयति-ग्रामाण्यमिति । 
ननु “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स. पापं इलोक शृणोति” इप्यतत्तुल्यत्व स्वगं- 
वाक्यानां न युक्तम्‌--“यन्च दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च सुखं 3 
स्वर्ग पदास्पदम्‌ ॥।” इत्य॒क्तलक्षणस्वगंसमपंकतया “ प्रामाण्यसम्भवात्‌, सवम्‌ ; लक्षणस्य प्रमाण- 
सापेक्षत्वात्‌ । न चात्र स्वगेपदं प्रमाणम्‌; तस्य “यपे पशुं बध्नाति” इति यूपपदस्थेत्र “यूप 
तक्षति”, “यपमष्टास्रीकरोति” इत्यादिव्यपेक्षया “नाकस्थपृष्ट'इत्यादिपंदान्तरापेक्षया स्वर्थः 
प्रत्यायकस्य तदथत्वासम्भवात्‌), प्रमाणान्तरस्य चाःदशंनादित्याह--अमानसिद्धमिति । देवता- 
शरी राद्यपि स्वर्गबत विध्यपेक्षितम्‌; यथा अर्थवादादिना विधयप्राशस्त्यलक्ष णाद्वारतया सर्मापतं 
मुख्याविनाभूतस्येवाविनाभतस्य वा लक्षणत्वात्‌ । (विष भुडक्ष्व, 'आदित्यो यूपः' इत्यादी 


ज्ञानवती 
यदि कर्मवादी के लिये अर्थवाद आदि का प्रामाण्य नहीं है तव तो स्वर्ग आदि फल 

वाले वाक्य पापइलोक के तुल्य नहीं होंगे ॥२॥ 
जो दुःख से युक्त नहीं है इत्यादि स्वग का लक्षण यदि 


श्रुति की प्रामाणिकता को कैसे सिद्ध करेगा । 
विधियों के द्वारा आक्षिप्त स्वगे आदि फल वाले चेतन में ब्रह्मता सिद्ध की जाती हैं 


दि प्रमाण से सिद्ध नहीं है तो 


इसलिये उस (वेदान्त) की इससे गतार्थता नहीं ह ॥४॥ 
१ (ग) अमानसिद्धं, (घ) अमानसिद्धिः । २ (ख़) विवसन्त्य-पि । 
3 (ख) तत्सुखं स्वः । ४ (क) लक्षण। 
६ (क्‌) वा। 


५ (ख) थेत्वात्‌ प्रमा । 
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२४ ¦ वेदान्तकौमुदी 


[ प्रमालक्षणं प्रमाणादेवास्तवत्वस्थापनश्व ] 
अथ प्रमाणादेरवास्तवत्वादनङ्गत्वेनानारम्भः कथायाः !_तथाहि -यथार्थो5- 
नुभवः प्रमा; तत्साधनव्व प्रमाणमाचक्षते । यथाथत्वञ्च दुबंतण्डिकेनापि परिशेषात्‌ 
स्पक्षसिद्धिमभिसन्दधता परिशिष्टतत्त्वानुभवस्य नापळापमहति । अतस्तत्स्वरुप- 
खण्डना नाखण्डलस्यापि शक्यानुष्ठाना । अथाद्वतानुभवस्य यथाथत्व खण्ड्यते, 
तथापि प्रमासामान्यासिद्धो शुक्तिकलघौतबोधस्येव विश्रमेषु नाद्वतबोधस्य विशेषा- 

भावदीपिका 
मुख्यप्रमाणान्तरविरोधः; विषसदृशं द्विषदन्नं, घृताक्तो यूपः आदित्यवत्तेजस्वी इत्यादिगुणवादा- 
भ्युपगमात्‌ । प्रापकविरोधकमानाभावे विनापि तात्पर्य यर्थेवाभ्युपेयम्‌ । स्वाध्यायविधिना तु 
फलवदर्थत्वापादनात्‌ फलवद्विधिवाक्येकवाक्यत्वेन प्राशस्त्यलक्षणापरमार्थवादादि । स्वयमधीत- 
वाक्यं तु स्वार्थे तात्पर्यवत्‌ इति विशेषः । ननु श्रोतव्यविधिसन्निविष्टप्रमाणेन वेदान्तवाक्यानि 
विचारयेत्‌ इति विचारस्य वाक्यविषयत्वावगमात्‌, अतः कथं ब्रह्मता साध्यते ? -तत्राह्‌-. 


विचारेति । 
[ प्रमालक्षणं प्रमाणादेवास्तवत्वञच ] 
ननु प्रमाणादेर्वास्तवत्वानिरूपणादवास्तवस्येवोपयोगित्वं वक्तव्यमित्याशङकायां 

लक्षणनिरूपणेन वास्तवत्व सम्पादयन्‌ निराचष्टे-तथाहीत्यादिना । ननु यथार्थत्वस्य परेः 
खण्डितत्वात्‌ असम्भवि लक्षणम्‌ ? तत्‌ किमनुभवमात्रस्य यथार्थत्वं खण्डयते द्वेतानुभवस्य वा ? 
_ चाद्य इत्याह-यथार्थरबमिति। द्वितीये स्वेष्टादवतबोधप्रामाण्यहानिर्दोषः । तथा हि-यथार्थत्वं 

द्ेतानुभवान्तर्गतबाधाभावध्रमाणेन निणेतव्यम्‌ । द्वेतानुभवमात्रस्य चायथाथंत्वे कथंकारम- 
दवेतबोधस्य तत्त्वनिर्णयः ? अथ साधकस्य प्रामाण्यमिष्टं तत्‌ कि सांव्यावहारिक तत्त्वावेदन - 
लक्षणं वा ? नाद्य इत्याह-सांव्याबहारिकीति । द्वितीये यथार्थत्वधर्मस्य तात्त्विकत्वा- 


ज्ञानवती 
विचारविधि (स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः) का अव्यवहित विषय वेदान्त-विचार है और 
विचायेवाक्य के द्वारा ब्रह्माट्वैत सिद्ध होता है । 
[ प्रमालक्षण एवं प्रमाण को वास्तविकता ] 
अब प्रमाण आदि के वास्तविक न होने के कारण अङ्ग न होने से कथा का 
आरम्भ नहीं (होना चाहिये इस पर विचार कर रहे हे--) यथार्थ अनुभव प्रमा है। और 
उसके साघन को प्रमाण कहते हैं । परिरोषात्‌ अपने पक्ष की सिद्धि को लक्ष्य में रखने वाले . 
दुर्वेतण्डिक के द्वारा भी परिशिष्ट तत्त्वातुभव का यथाथेत्व अपलाप के योग्य नहीं है। इस- 
लिये उसके स्वरूप का खण्डन इन्द्र से भी नहीं हो सकता। अव यदि अट्टैतानभव के 
यथाथेत्व का खण्डन म दाल भी प्रमासामान्य की असिद्धि होने पर शक्ति में रजत 
के ज्ञान के समान विश्रम में र आत्मा वाले का अद्वैत बोध प्रमा नहीं होगा, व्यावहारिकी 
प्रमा श्रम से अतिरिक्त होती हीं, क्योंकि भेद और अभेद के सम।न प्रमात्व और अप्रमात्व 
का एकत्र निवेश अयुक्त होता हे । इससे उसके प्रमात्व की असिद्धि होने पर द्वेतदोघ के 
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. प्रथमोऽध्यायः २५ 

त्मनः प्रमात्वं यो ब प्रमा भ्रमान्नातिरिच्यते, भेदाभेदयोरिव 

त्वाप्रमाखुयो रेकत्न न गातू सिद्धो 
प्रमात्वाप्रमात त्र नि य गत्‌ । तेन तस्य प्रमात्वासिद्धौ ढेतवोधवाघकत्वा- 
सिद्ध येव तस्य यथाथंत्वानपह्ववः । तात्कालिकासाघारणकारणविशिष्टसामग्रीजन्यच्य 
ज्ञानमनुभवः । स्मरतेश्वासाधारणकारणं संस्कार: । आत्मान्तःकरणादीनां ज्ञानान्तर- 
साधारण्यात्‌ । स च चिरकालोत्पन्नो न तु प्रत्युपन्न: 1 न च वाच्यं क्रमविशेषव- 

[nS ्रत्युरप 1 
द्ृणोचुभवाहितः प्रत्युत्पन्नोडपि कारणं तद्गोचरायाः स्मृतेस्संस्कार इति; सावंत्रिकैता- 
इक्कारणस्य विवक्षितत्वात्‌ । उद्गोधश्च नासाधारणं कारणम्‌; उद्बुद्धानाभेव सर्वत्र 
कारणत्वात्‌ । अनुभवस्य ठु चतुष्टयसन्निक्ाद्यसाधारणम्‌ , तत् परत्युत्पन्नं प्रत्य- 
गुत्पन्नम । ततः स्मृतिप्रमाणफल्योविवेकः । न च महर्षिभिः प्रमाणेषु परिसंख्यातः 
संस्कारः । न च तदन्तगंमात्‌ प्रथक्‌ सङ्यानाभावः; प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारः 
फलत्वात्‌ , ढिङ्गादेश्च सत्तामात्रेण प्रतीत्यजनकत्वात्‌ , एतद्विलक्षणस्य संस्कारस्य 
प्रमाकरणेऽन्तर्गमासम्भवात्‌) । १ 


भवदीपिका 
पत्तेरद्वैतभङ्गतस्तो नाद्वैतबोधस्य प्रामाण्यसिद्धि:। मास्तु, ततः किम्‌ ?--तदाह--तेनेति । 
यथार्थत्वं निरूप्यानुभवं निरूपयति--तात्कालिकेति । तात्कालिकविशेषणस्य कृत्यमाह 
स्वृतेश्रेति। चिरोत्पन्ने च संस्कारः कारणमित्येतदनेकान्तमित्याशङ्कयाह--न चेति। ननु 
संस्कारोद्बोधस्य सावंत्रिकत्वमास्तामिति तत्राह--उद्वोधश्चेति । प्रमाणफलं=प्रमा; 
तल्लक्षणस्य स्मृतावनिधास्यभावात्‌ विभागः सिद्ध इत्यर्थः। इतञ्चानयोविभागो गम्यत 
इत्याह--न चेति । अन्यथासिद्धि प्रत्याचष्टे--न चेति। परपक्षमाक्षिप्य स्वपक्षं 
द्रढयति--यदाहुरिति । कि स्वरूपेणान्ञातत्वं मतं प्रकारविशेषविजिष्टतया वा ? आद्यं 


ज्ञानवती 

बाधकत्व की असिद्धि से ही उस (अद्वैतानुभव) का यथार्थत्व छिपाया नहीं जाता । तात्का- 
लिक असाधारण कारण से युक्त सामग्री से उत्पन्न ज्ञान अनुभव होता है । और स्मृति का 
असाधारण कारण संस्कार है । क्योंकि आत्मा और अन्तःकरण आदि ज्ञानान्तर भी रखते 
हैं। और वह बहुत पहले उत्पन्न होता है न कि तत्काल उत्पन्न । ऐसा नहीं कहना चाहिये 
कि क्रमविशेष से युक्त वर्णों के अनुभव से जनित तत्काल उत्पन्न तद्विषयक संस्कार भी 
स्मृति का कारण है, क्योंकि सभी जगह ऐसे ही कारण विवक्षित होने लगेगें। उद्बोध 
असाधारण कारण नहीं है क्योंकि उद्बुद्ध ही सर्वत्र कारण होता है। अनुभव तो चारो सञ्चिकर्ष 
आदि का असाधारण (कारण) है और वह प्रत्युत्पन्न तथा हर एक आत्मा में उत्पन्न होता हे । 
उससे स्मृति के प्रमाण और फल में भेद होता है। महषियों ने भी प्रमाणों में संस्कार की 
गणना नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें अन्तर्गमन कर लेने पर पृथक्‌ संख्यान नहीं 
होता, क्योंकि प्रत्यक्ष, साक्षात्कार का फल है और लिङ्ग आदि सत्तामात्र से प्रतीति के जनक 
नहीं होते, इनसे विलक्षण संस्कार का प्रमा के कारण में अन्तर्भाव असम्भव ह । 


^ (ख) प्रमाकारणे । 
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२६ : वेदान्तकोमुदी 


यदाहुः-अज्ञातज्ञापनं प्रमाणमिति, तदसारम्‌ , चिरस्थायिष्वनधिगतत्वा- 
योगात्‌ । यदि नेह जन्मनि जन्मान्तरेऽपि, यदि न प्रत्यक्षेण, अनुमानोपदेशाभ्यामपि 
प्रायश उपलब्धानामेबोपलम्भात्‌। (अन्यथा) प्रत्यभिज्ञानं दृत्तजाञ्जलि स्यात्‌। 
ततश्च स्वरूपतोऽनधिगतत्वं बह्वाकुलयेत्‌ । प्रकारतोऽपि भूयो भूयस्स्तम्भा दिष्वनु- 
भूयसानेषु न कञ्चिद्‌ गुणप्रकारः प्रतिक्षणळव्धजन्मापवगः परिभाव्यते । कर्मापि 
ततोऽप्याझुतरविनाशि न प्रतिक्षणापूवम्‌ । न च चतुःपञ्चक्षणाचस्थायिन्याप 
तस्मिन्नेकमेव विज्ञानं जनयिन्वेर्द्रियादिकिमन्यकमीदिजन्मापेत्तते । 


ननु यद्यपि स्वरूपस्य प्रकारस्य वा तथाविधस्य ताद्वस्थ्यम्‌ , तथापि प्रत्यक्ष- 

७ टी < 
ज्ञानधारायां वर्तमान एवार्थः परिस्फुरति। न च क्रमभाविनामेक एंव वतेमानः 
कालो विषयः, ज्ञानयौगपद्यप्रसङ्गात्‌। एकस्यापि नानाप्रमातृवत्‌ प्रत्यभिज्ञानानुप- 


भावदीपिका 
निरस्य द्वितीयं निरस्यति--प्रकारतोऽपीति। धारावाहिकज्ञानेषु प्रतिज्ञानम्पुर्वो विषयो 


रूपादिर्वा स्थानविशेषसंयोगादिर्वानुपलब्धिबाधित इत्यर्थः । आशुतरविनारित्वेऽप्य- 
पुवतवं तदा स्यात्‌ यदा तत्सत्ताकाल एकमेव ज्ञानं जायेत। न च तत्‌ सम्भवति, सत्यां 
सामग्र्यां पूवंज्ञानवज्ज्ञानान्तरस्यापि दुर्वारत्वादित्याह--न चेति। स्वरूपोवतप्रक्ारयोर- 
पुवृत्वाभावेऽपि तत्तज््ञानकालावच्छिननस्वेनापुर्व त्वमिति शङ्कतेनन्विति! ततः कि -- 
तदाह--न चेति। प्रत्यक्षस्य वत्तंप्रानविषयत्वात्‌ तत्सत्ताक्षणे च गतागामिक्षणाभावान्न 
न वत्तं मानज्ञानविषयत्वं गतागामिक्षणानाम्‌; विषयत्वे वा त द्विषयप्रत्यक्षज्ञानावसरे मध्यमक्षण- 
वत्तिज्ञानस्य सत्ताप्रसङ्गात्‌; अन्यथा अतीतानागतयोः प्रत्यक्षत्वं वत्त॑मानक्षणस्य चाप्रत्य- 


ज्ञानवती 


जो कहा कि अज्ञात को बताने वाला प्रमाण है । उसमें कोई तत्त्व नहीं है । क्योंकि 
चिरस्थायी वस्तुओं में अनधिगतत्व नहीं होता । यदि इस जन्म में नहीं जन्मान्तर में, यदि 
प्रत्यक्ष से नहीं तो अनुमान एवं शब्द से ही प्रायः प्राप्त (ज्ञात) का ही. उपलम्भ (ज्ञान) 
होता है । अन्यथा प्रत्यभिज्ञान को छोड़ देना पड़ेगा । फिर स्वरूपतः अनधिगतत्व व्याकुल 
कर देगा । और (जहाँ तक) प्रकारत: अनघिगतत्व (का प्रश्न) है उसमें भी बार-बार 
अनुभूयमान स्तम्भ आदि में कोई भी विशेषगुण क्षण-क्षण में न तो जन्म लेता और न 
फर्यक्त होता हुआ देखा जाता है । और कर्म तो उससे भी शीघ्र नष्ट होता है किन्तु 
फिर भी प्रतिक्षण अपूव नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चार-पाँच क्षण तक भी टिकने वाले 
उस (कर्म) में इन्द्रिय आदि एक ही बिज्ञान उत्पन्न करके फिर अन्य कर्म के जन्म की अपेक्षा 
रखती हैं । 

प्रश्न हे. कि यद्यपि स्वरूप अथवा प्रकार जैसा रहता है वैसा ही रहता है तथापि 
अत्यक्षज्ञान की घारा में वर्तमान ही अर्थ प्रकाशित होता है। और ऐसा नहीं है कि क्रम से 
उत्पन्न होने वाले (पदार्थ) का एक ही वत्तैमान-काल विषय हो क्योंकि ऐसा होने पर सभी 
> (क) अन्यथा च। 
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Es 


प्रथमोञ्ध्याय; २७ 


पत्तेश्च | ज्ञानानेकत्वेडपि एककालावस्थोनाकलनात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वज्ञानेरनाकलित एव 
बत्तेमानो5थे उत्तरोत्तरैरवसीयत इत्यनधिगताथत्वमिति ? 

अत्राभिधीयते--न काल: प्रत्यक्षगोचरः । अपरथा दुर्दिनादावपि प्रहरादि- 
कालभेदसन्देहो न स्यात्‌। नापि भिन्नखभावः, किन्तु (कालभेदकमथ') मुपधायेव 
कालभेदः, तस्रत्यक्षत्वमेव च काठमेदप्रत्यक्षत्वमिति परमार्थः । प्रतिक्षणञ् 


भावदीपिका 

क्षत्वमिति विरुद्धं स्यात्‌ '। एवमेकस्मिन्‌ काले कालत्रयज्चानयोगपद्यं; ततो १ वर्तमान एवार्थः“ 
प्रत्यक्ष इति सूक्तम्‌ यो नाम प्रथमं दृष्टो न दुष्टः पुनरन्तरा प्रत्यभिज्ञायते साक्षादबिनष्टः 
स हि ध्रुवमित्युक्तत्वात्‌ । 'एकस्य कालद्वयसम्बन्धग्राहि प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञानमिःति लक्षणात्‌ । 
सोऽयमिति कालद्वयावलम्बि प्रत्यभित्तानञ्चास्मिन्‌ पक्षे न युज्यत इत्याह--प्रत्यभि- 
ज्ञति। नर्वभिज्ञायते=अभिज्ञा=प्रत्यभिञ्ञा; सा चेकस्मिन्‌ ज्ञानानकत्वस्वोकारात्‌ कथं न 
घटत ?--इति तत्राह-ज्ञानानेकत्वेडपीति । सवंषां ज्ञानानामेककालविषयत्वे युगपत्‌ 
सत्त्वात्‌ अभिज्ञाताभिज्ञेव दुघंटत्यथं: । 

स्यादेवं यदि कालः प्रत्यक्षः स्यात्‌। न च रूपादिहीनद्रव्यत्वात्‌ प्रत्यक्षत्व- 
मित्याह-न काल इति। न चादित्यादेराकाशदेशविशेबसम्बन्बदृष्टिः कालव्यञ्जिका, 
तदभावे ढुदिनादा कालदुष्ट्यमावः; घूमाददृष्टेरिवानुमापकतयापि व्यञ्जकत्वसम्भवात्‌ । 
न चात्र जातिव्यक्तिवत्‌ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो, येन ययोक्तव्यञ्जकदुष्टो कालदृष्टिः स्यादिति 
भाबः। न च कालस्य भेंदोऽपि येनापुवंकालनिषयत्वं स्यादित्याह--नापीति । अस्तु तहि 
कालभेदोपाधरपुवाथत्वेनापुर्वायंत्वम्‌ ? _तत्राह्‌-अरतिक्षणञ्चेति । स उपाधिविषयीक्रिय- 
माणगतोऽत्यगतो वा ? नोभयथापोत्यथः* । 


ज्ञानवती 

ज्ञान एक साथ होने लगेगे। तथा एक ही वस्तु के अनेक प्रमाता के समान (ज्ञान भी एक 
ही काळ- (वर्त्तमान) में नाना हो जायेंगे फिर अतीतकाल में दृष्ट वस्तु को प्रत्यक्ष करके जो 
स्मरण होने से प्रत्यभिज्ञा हौती है (वह) नहीं होगी । यद्यपि ज्ञान अनेक होते हैं फिर भी वे 
एक काल में अवस्थित नहीं माने जा सकते इसलिये पूर्वज्ञानों से अगृहीत ही वत्तंमान अर्थ 
उत्तरोत्तर (ज्ञानो) से निश्चित किया जाता है । इसलिये प्रत्येक अर्थ अनविगत होता है ? 

इस विषय में (उत्तर देते) हुए कहते है- काल प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अन्यथा 
बदली आदि के दिन भी प्रहर आदि काल के भेद का सन्देह नहीं होगा । भिन्नस्वमाव 
भी नहीं है, किन्तु काल के भेदक पदार्थों को उपाधि मानकर ही कालभेद होता हैं, और 
उस (उपाधि) का प्रत्यक्ष ही काल-भेद का प्रत्यक्ष है ऐसा परमार्थे ह । (यदि यह कहिये 


१ (क) कालभेदका (अर्थ) मुप, (ख) कालभेदः काल उप । 
२ (ख) अयुक्तमापद्चैत । १ (ख) तेन। 
*४ (ख) एव इति सुक्तम्‌ । ५ (ख) उभयथापी। 
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३८ : वेदान्तकौमुदी 


स्तम्भादिनिष्ठत्य गुणस्य कमोतिशयस्य वा कालोपाघेरसम्भवात्‌ । प्रतीयमानेतरनिष्ठी- 
पाधेश्च ज्ञानान्तरविषयत्वे धारावहनबुद्धथनुद्यप्रसज्ञात्‌*, प्रमाणान्तरेण इन्द्रियाः 
न्तरेण बा तेनैव वा तद्धमंपरित्यागेन धम्येन्तरेऽनुभूयमाने कालोपाधिम्रहणाय 
विवक्षितैक्रार्थोविषयबुद्धिथाराया असम्भवेन स्तम्भादिरेव प्रागभावनिवृत्तिप्रध्वंसा- 
नुप्पत्तिरूपो वतेमानस्तदवच्छिन्नः कालोऽपि वतमान: । स च तथाविधोऽनेक्ञानः 
साधारण एब । न चैतावता ज्ञानयोगपद्यापत्तिः, सूक्ष्मकालापेक्षया क्रमसम्भवात्‌। 
न च सुक्ष्मकालोपाधीनामप्रतीतिः, कार्यक्रमेणेवोन्नीयमानत्वात्‌ । नापि प्रत्यभिः 
ज्ञानुपपत्तिः, पूर्वज्ञानविषयातुसन्धानमेव प्रत्यभिज्ञानं, तच्च ज्ञानक्रमादेवोपपन्नम्‌। 
तस्मात. योऽनधिगताथबोधनं प्रमाणमिच्छति तस्य धारावादिबुद्धयोऽप्रमाः` 


भावदीपिका 

साम्प्रतं स्वमते दोषमुद्धत्त स्वाभिप्रेतं कालं निलूपयति-स्तम्भादीति?। कथं तहि तव 
धारावाहिकत्ञानसिद्धित आह--स चेति । तहर्युक्तदोषोद्धारः कथम्‌ ? तत्राह--न चेति। 
उक्तनीत्य। त्वन्मतेऽपि न प्रतिज्ञानं“ कालोपाधिग्रहसम्भव` इत्याशङ्क्याह-न च सूक्ष्मेति। 
यथा वत्तंमानस्तम्भादिविरिष्टः कालो वत्तेमानः तथा क्रमेण जायमान वर्त्तमानज्ञानर्विशष्टोऽपि 
वत्तम(नः। अतः प्रतीता एव ज्ञानसत्तालक्षणाः सूक्ष्मवर्तमानकालोपाधयः। तेन ज्ञानसत्ता- 
वच्छि्तसुक्षमवर्तंमानकालभेदा्न ज्ञानयोगपद्यमित्यर्थः। दोषान्तरमुद्धर्रात- नापीति । 
ज्ञानक्रमादिति-- ज्ञानसत्तोपाधिकसुक्ष्मवत्तेमानानुमेयकालभेदादेव प्रमाणान्तरगृहीतविशेष- 


' ज्ञानवती 
कि प्रत्येक क्षण से विशिष्ट स्तम्भादिनिष्ठगुण या कर्मातिशय भिन्न-भिन्न है इसलिये एक 
स्तम्भ भी क्षणवर्त्ती गुण के चलते अनधिगत हो सकता है ? तो नहीं; क्योंकि क्षणवत्तींगुण 
या कर्मातिशय काल की उपाधि नहीं हो सकते । और प्रतीयमान से भिन्न में रहने वाली 
उपाधि के ज्ञानान्तर के विषय होने से घारावाहिक बुद्धि ही एक जायगी । (यदि यंह कहिये 
कि) प्रमाणान्तर से अथवा दूसरी इन्द्रिय से अथवा उसी (प्रमाण और इन्द्रिव से जिससे 
कि पहले प्रत्यक्ष हो चुका है) एक धर्म का परित्य,ग करके दूसरे धर्म का अनुभव होने पर 
(तो अनविगतत्व आ जायगा ? तो ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि) काल की उपाधि 
का ग्रहण करने के लिए विवक्षित एक अर्थ की बुद्धि की धारा के असम्भव हो जाने से स्तम्भ 
आदि, जिसका प्रागभाव नष्ट हो गया हे और प्रध्वंसाभाव उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, ऐसा वह 
वतमान ही रहता हैं और उससे अवच्छिन्न काल भी वत्तंभान ही है। और बह्‌ वैसा रहने 
पर भी अनेकज्ञान का विषय होता ही है । ऐसा नहीं हे कि इससे सभी ज्ञान एक ही 
क्षण में आ जायेंगे, क्योंकि क्रम सूक्ष्मकाळ की अपेक्षा करके सम्भव हे । सुक्ष्मकाल की 
उपाधियों की प्रतीति नहीं होती यह बात भी नहीं है, क्योंकि कार्य के क्रम से उसका अनुमान 
हो जाता है। प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति नहीं होगी यह भी नहीं हे, क्योंकि वज्ञान के विषय 
० ७ ययय | यायय 1 ९ 


९ (ख) घारा- वहन, २ (ख) प्रमाः प्र । 3 (क) दिरिति। 
४ (ख) प्रतिज्ञा । * (क) सम्भवतीत्याह | ६ (ख) सत्त्वो । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथमी उष्यायः २९ 
प्रंसज्ज्येरनू। न खलु जरतां मतानुसारेण संयुक्ततादात्म्यसम्बरधग्राह्यस्य अबौ चीनानां 
वा स्वप्रकाशस्य प्राकट्यस्य धारावाहिबुद्धिष्वभावो5नुभूयते येनाज्ञातज्ञप्तितया तासां 
प्रमात्वं श्रहीमहि । अतो “यथार्थोऽनुभवः प्रमा’ इत्येच साधीयः। यथार्थत्वञ् 
्रैतावुभवस्याप्युक्तम्‌, सति चेवं वास्तवमेव प्रमाणं सम्पत्स्यते; स्वरूपविषय- 
योरबाधात्‌। 2“ ८ 

अथ एतद्वास्तवत्वस्य ' व्यवस्थायाः कथारम्भाधीनत्वात्‌ सम्मुग्धसिद्धस्येच 
कथाङ्गस्वम्‌ , अपरथा एतद्वास्तवत्वसिद्धा कथारम्भसिद्धिः ततश्च तत्सिद्धिरिति 
परस्पराश्रयात्‌ , मैवम्‌ ; निश्चितौ हि वादं कुरुत इत्यङ्गीकारात्‌ । कथमपरथा “एकं 


भावदीपिका 

णावगाहिप्रत्यक्षपक्षे कालस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवे$पि साक्षात्‌ तदग्रहणादर्थतः पुर्वकालसम्भिन्न- 
बिषयप्रत्यभिज्ञानोपपत्तिरित्यर्थः । यस्मादुक्तन्यायेन प्रत्यक्षज्ञानधारायां काळतोऽपूर्वार्थज्ञापनं 
कालस्याश्रत्यक्षत्वान्न सम्भवति तस्मा दित्युपसंहारः । 

अथाज्ञानतवं प्राकट्संगंहीनत्वं, घटादीनामालोकसंसगं इव प्राकट्यसंसर्गो? ज्ञापनम्‌; 
तच्च धारावाहिबुद्धीनां क्मेण फलजनकत्वादुपपन्नमित्याशङ्कयाह-न खहल्विति। परपक्षा- 
क्षेपणवृढ़ीकृतं स्वपक्षमुपसंहत्य वक्ष्यमाणोपयोगितयोक्तं स्मारयति-यथार्थत्वञ्चेति। ततः 
किम्‌ ?- तदाह--सति चैवसिति । 

खण्डनकारोक्तमुत्याप्य दुषयति--अथेतदित्यादिना । कथाया अनारम्भे उक्तप्रकारेण 
एतस्य = प्रमाणादेर्वास्तवत्वव्यवस्थाया अशक्यत्वात्‌ वास्तवत्वावास्तवत्वेनानिर्णोतस्येव तस्य 
कथा ङ्त्वमन्यथान्योऽन्याश्रयो दोष इति न वाच्यम्‌ ; दर्शनद्वयत्ववेदिनोरेव कथायास- 
धिकारात्‌ । कथमपरया खण्डनकारस्य- “एक ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
आस्ते न धीरवीरस्य भङ्ग: सङ्गरकेलिषु ॥” इत्युच्चब्रह्मद्वतभ्रतिज्ञा क्रियमाणापि 


ज्ञानवती 

'का अनुसन्धान ही प्रत्यभिज्ञा है और वह ज्ञान का क्रम मानने पर ही उपपन्त होता है । 
इसलिये जो अनधिगतार्थज्ञापन को प्रमाण मानना चाहता हे उसकी धारावाहिक बुद्धियाँ 
अप्रमा हो जायेगी । ऐसा नहीं है कि प्राचीनों के मतानुसार संयुक्ततादात्म्य सम्बन्ध से 
ग्राह्म अथवा अर्वाचीनों के मत से स्वप्रकाश, प्रकटता का धारावाहिक बुद्धियों में अभाव 
मालुम होता हो जिससे अज्ञातज्ञप्ति होने से उनको प्रमा मान लिया जाय। इसलिये 
“यथार्थ अनुभव प्रमा है' यही उचित हँ । द्वैतानुभव को भी यथार्थ कहा गया है और ऐसा 
होने पर वास्तविक प्रमाण की सिद्धि हो जाती हैँ (क्योंकि संसारदशा में) स्वरूप और 
विषय दोनों का बाध नहीं होता । हे 

(पू०) इस (प्रमाण) के वास्तवत्व की व्यवस्था कथारम्भ के अधीन होने से सम्मुरधसिद्ध 
ही कथा का अङ्ग हो जाय अन्यथा इसके वास्तवत्व से सिद्ध कथा के आरम्भ की सिद्धि 
और कथा के द्वारा प्रमाण के वास्तवत्व की सिद्धि यह अत्योज््याश्रय दोष हो जायगा ? 


.* (ग) अथ एवं, (घ) अथ एतद्‌ । २ (ख) संसर्गा । 
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“३० ¦ बेदान्तकौमुदी 


ब्रह्माखमादाय” इत्यादि गलगजनाउपि ) अतः प्रागेव कथारम्भात्‌ स्वाथोनुमानाएं- 
वाक्यादिना तन्निश्वय इति नोक्तदोषावकाशः। न च वाच्यं दुवतण्डिकस्य न 
कथाप्रवेश इति; दूषणाभिधानं कथानारम्भे न शोभते, कथाप्रवेशं चिना निम्रहेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । अतः समुग्धसिद्धिरिव साघीयसीति जारोपाजितगभाया इवान्तरेणापि 
परिषत्मवेशं दुष्टत्वाबधारणमात्रेण निम्रदसस्भवात्‌ । न खलु कौचिदाप प्रेक्षाकारिणौ 


कत्निमाङ्कत्रिमकनकेन समानमेव व्यवहारमारभमाणौ दृष्टपूर्वो । न च वाच्यम्‌ 


यथा एतावती समुरधरीत्येव प्रवृत्ता कथा तथोत्तरापि प्रवतेतामिति; एताबत्याः खलु 
कथायाः समयबन्धार्थत्वेन रङ्गाबतारणाथवादित्राभिघ।तदेशीयस्वात्‌। न च 
बाच्यम्‌ रेखागवयवणंदैष्यस्वप्नदृष्टसूचकप्रतिबिम्वसवितसुष्यादेः सत्याथप्रमित्य- 
ङ्गत्ववद्वास्तवस्यापि मानादेः कथाङ्गस्वमविरुद्वमिति; तत्रापि सत्यव्याप्त्यादि- 


भावदीपिका 


गलगर्जनामात्रं स्यादित्यर्थः । अन्यदपि तदुक्तं प्रत्याचष्टे--न च वाच्यमिति । इुष्ट- 
त्वावथारणेऽपि व्यवहारः स्वोचितः किन्न स्यात्‌? अत आह-न खलिविति । तदीय- 
मेवान्यदपाकरोति-न च वाच्यभिति। नाटकप्रेक्षकाणां मेलनाय यया प्रयमवादित्रताडनं 
सूत्रधारस्य, पश्चात्‌ प्रतिश्चापूर्वकं नाटकविरचनमेवमेताबती कथा समयबन्वार्था। समयानन्तरं 
तु मुख्या कथत्यथः । एवमप्यवास्तवानां तत्र तत्र तत्त्व निर्णयहेतुत्वदर्शनान्न वास्तवा ङ्गग्रहो 
युक्त) इत्यत आह--न च वाच्यमिति । तथापि मिथ्याभूतस्य सत्यावच्छेदकतायां 
सत्यस्यापि मिथ्यात्वम्‌ , तस्यापि बोघकत्वं वा स्यादत आह--सत्यस्येति। ब्रह्मणोऽप्यसत्त्व 


सायाया बोधकत्वंः वा तथा सति स्यादित्ययंः। यत एवं वास्तवस्यंवाद्गत्वमत 
इत्युपसंहारः । 


` ज्ञानवती 


उत्तर है कि ऐसा नहीं है क्योंकि यह सिद्धान्त है कि दो निश्चित (सिद्धान्त) वाले ही वाद 
करते हैं । अन्यथा--“एकं ब्रह्मास्त्रमादाय” इत्यादि गलगर्जना भी कैसे होती । इसलिये 
कथारम्भ के पहले ही स्वार्थानुमान, आप्तवाक्य आदि के द्वारा उसका निश्चय हो जाता है । 
इसलिये उक्तदोष का अवकाश नहीं हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिये कि दुर्वेतण्डिक का कथा 
में प्रवेश नहीं हे। क्योंकि दोष का कथन, (जिसे कि बैतण्डिक करता है) बिना कथा 
के आरम्भ हुए शोभित नहीं होता क्योंकि कथाप्रवेश के विना निग्रह (बोलने न देना) में 
अतिप्रसक्ति हो जायगी । इसलिए सम्मुर्धसिद्धि ही विशेष सुन्दर हैं। इसप्रकार जार से 
प्राप्त गर्भ वाळी स्त्री के समान, समा में प्रवेश के विना भी केवल दोष के निश्चयमात्र 
से निग्रह हो सकता है। कोई भी दो प्रेक्षाकारी कृत्रिम और अङ्कन्रिम सुवर्णं से समान 
ही व्यवहार करते हुए पहले नहीं देखे गये । यह नहीं कहना चाहिए कि जैसे इतनी 


कथा सम्मुरघरीति से प्रवृत्त हुई उसी प्रकार आगे की कथा भी चलनी चाहिए, क्योंकि 
MSS र?) व 


" (क) मुक्त । २ (क) वोधत्वं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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ळे र 

सम्भिन्नस्यवाङ्गत्वेन सवमिथ्याङ्गानुदाहरणत्वात्‌ , सत्यस्य ब्रह्मणोडलीकमायावच्छेद- 
च्छेद > 

वद्ळीकव्याप्त्यवच्छेदसत्य (व्यापित्वापत्तः')। अतो वास्तवाज्नाभावादनारम्ये- 
वाह्नतकथेति । 

नायमपि पक्षः क्षोदक्षमः; यथाप्रसिद्धिसिद्धस्य कथाङ्गत्वोपपत्ते्मूलनिरूपणाया 
अशक्यत्वाच्च । तदाहुरिष्टसिद्धयाचायी:--“सत्यम्‌; प्रमिद्धिरस्ति; अतएव व्यव- 
हरामः किन्तु नास्या मूलं पयामः” इति । न च श्रौताद्वेतकथारस्मै गार्गीया- 
ज्ञवल्क्यशाकल्यजनकादीना कथाङ्गतत्त्वचिन्ताः श्रयन्ते । किव्च नैयायिकैरपि-- 

७. Ce .° < 

विमतं ज्ञानमथाव्यभिचारि, समथप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ , यदि पुनरेवं नाभविष्यत्‌ न 


भावदीपिका 

'सिद्धान्ती सम्मुग्धसिद्धस्येव कथाङ्भस्वं सम्पादयन्‌ पक्षं प्रतिषधति--नायमपीति । 
निर्णीतस्य कथाङद्भत्वं वदता निर्णयाय कथारब्धव्या। “विमृत्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावघारणं 
निर्णयः” इति हि नंयायिकाः। तस्या अपि कथायाः स्वाङ्ग [त्व ] निर्णयाय कथान्तरापेक्षणाद- 
नवस्याऽपर्यंवसानादशक्यः कथाम्‌लप्रमाणादेनि्णयःः । ततः सम्मुग्वसिद्धस्याङ्गतवोपपत्ति- 
रित्याह मूलेति । अतएव =सम्मुग्धप्रसिद्धेरेव; व्यवहूरामः= कयाव्यवहारं कुर्मः। 
किन्तु नास्या मूलं न वास्तवादिनिणंयकारणमुक्तरीत्या* पश्यामः । प्रमाणाविप्रसिद्धिः 
सम्मुर्धेव कथाङ्गमिति । किञ्च कि श्रोतकथानुसारेण निर्णोतप्रमाणादेरङ्गत्वापादनं 


ज्ञानवती 

इतनी कथा समय का निश्चय करने के लिए होने से रङ्ग के अवतारणार्थ किये गये बाजे 
के बजाने जैसी है। यह भी नहीं कहना चाहिए कि जैसे रेखागवय, वर्ण में दीर्घता, 
स्वप्न में देखे गये सूचक (चुगलखोर) की छाया, सूर्य में छेद आदि वास्तविक अर्थ की 
प्रमा के अङ्ग होते हैं उसी प्रकार अयथार्थप्रमाण आदि भी कथा के अङ्ग हो जायेंगे । 
क्योंकि वहाँ भी सत्यव्याप्ति आदि से सम्भिन्न होने से वे (यथार्थप्रमा के) अङ्ग होते 
हैं। इसलिये सर्वतः मिथ्या अङ्ग का उदाहरण नहीं दिया जा सकता । जिस प्रकार 
असत्य माया, सत्य ब्रह्म] की अवच्छेदिका होती है, उसी प्रकार अलीकव्याप्ति सत्यव्याप्ति 
की अवच्छेदक होती है । इसलिये यथार्थ अङ्ग न मिलने से अद्वैत कथा का आरम्भ नहीं 
करना चाहिये । 

(उ) यह पक्ष भी क्षोदक्षम नहीं हैं क्योंकि यदि प्रसिद्धि के अनुसार सिद्ध (वस्तु) 
कथा का अङ्ग हो जायेगी तो मूल का निरूपण अवश्य हो जायेगा । हि के लेखक 
आचार्य का कथन है--“ठीक है, प्रसिद्धि है, इसलिये व्यवहार तो करते हैं पर इसका मूल 
नहीं देखते |” और श्रुति (उपनिषद्‌) से प्रतिपादित अद्वैतकथा के आरम्भ में गार्गी, 
याज्ञवल्क्य, शाक्ल्य, जनक आदि कथा के अङ्ग के याथाथ्यं की चिन्ता नहीं करते। इसके 
अतिरिक्त नैयायिक- सन्दिग्धज्ञान यथार्थ है, क्योंकि समर्थ प्रवृत्ति का जनक है, यदि यह 

पिजत गा सन्दिप यम म 


१ (क) व्याप्ते (त्वा पत्तेः) । २ (ख) नियमः । 
3 (ख) त्वापत्तिः। ४ (क) नीत्या 
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३२ ; वेदान्तकौमुदी 


समर्थः प्रवृत्तिमकरिष्यत्‌ , यथा प्रमाणाभास इति ज्ञानप्रासांण्याथप्राथमिककथायां 
घम्योदेः प्रसिद्धिमात्रसिद्धस्यैवाङ्गववाङ्गीकारान्नास्मान्‌ प्रति पर्यनुयोगो युज्यते । 
व्याख्यातञ्चैतत्‌ तात्पयपरिशुद्धिका रेण - ु 
“नलु न तावत्‌ प्रामाण्यसमथेप्रदृत्तिजनकत्वयोरविनाभावः प्रत्यक्षेण शक्य- 
ग्रहः,* तयोरेवाप्रत्यक्षत्वात्‌ । प्रामाण्यं हि समथग्रवृत्तिजनकत्वानुमेयम्‌ , तच्चान्व- 
'यव्यति (रेकावसेयमि)  ति। नाप्यनुमानेनान्वयम्रहः प्रामाण्यस्य, क्वचिदप्यसिद्धेः, 
सिद्धौ वा किमनुसानेन ? अनुमानान्तरसिद्धत्वेऽनवस्थादुरवस्थेत्याशङक्य यदि 
पुनरेवं नाभविष्यत्‌ इति व्यतिरेकोपन्यासः। अत्र चोपेक्षाज्ञानानां पक्तत्वेनानु- 
पादानान्नै भागासिद्धिः। व्यतिरेकी च सवत्र सपक्षाभावमभ्युपेत्य प्रवतत इति 


सावदीपिका 


वाद्यनुसारेण वा ? क्रमेण दूषणमाह--न चेत्यादिना । उदयनस्याप्येतदनुमतमित्याह-- 
व्याख्यातञ्चैतदिति । व्याण्यानेन च सम्मुर्धसिद्धस्याङ्गत्वं स्फुटीभविष्यति । 


अन्वयस्य मुख्यत्वात्‌ कुतस्तदुल्लङधघनमित्याशडङःक्य सति तत्र प्रमाणे तदुल्लडघनं दोषो 
नासतोत्याशयेनाशङ्कामाह्‌- नन्विति। यदापि क्वचित्‌ प्रामाण्यं सिद्धं तदा कि प्रत्यक्षेणान्‌- 
सानान्तरेण वा? आद्ये-विप्रतिपच्ञज्ञानप्रामाण्यस्यापि प्रत्यक्षेण ग्रहणसम्भवे किमनेनानुमानेन ? 
प्रमाणानिर्णेतेऽपि मानापेक्षा चेदवि्ञेवातत्राप्यन्यापेक्षाप्रसङ्गात्‌ । दवितीयेऽनुमानान्तरस्यान्वय- 


ज्ञानवती 
'ऐसा न होता तो समर्थःप्रवृत्ति को नहीं उत्पन्न करता, जैसे प्रमाणाभास, इस प्रकार ज्ञान के 
प्रमाण्य के अर्थ की प्राथमिक कथा में पक्ष आदि जो कि प्रसिद्ध के कारण सिद्ध है, को कथा 
का अङ्ग मान लिये हैं। इसलिये हमसे प्रश्‍न करना ठीक नहीं हैं। तात्पर्यपरिशुद्धिकार ने. 
भी इसकी व्याख्या की है-- 
प्रश्न है कि प्रामाण्य. और समर्थप्रृत्तिजनकत्व की व्याप्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं 
हो सकता । क्योंकि वे दोनों ही (साध्य और हेतु) प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं । प्रामाण्य या 
अर्थाव्यभिचारित्व समथंप्रवृत्तिननकत्व का अनुमेय है और वह्‌ अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
निश्चेय है। और अन्वय का ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता क्योंकि प्रामाण्य कहीं भी 
उ हैं, और यदि सिद्ध हे तो फिर (उसके लिये) अनुमान क्या करना ? (यदि यह 
कहिये कि उस अनुमान का प्रामाण्य) दूसरे अनुमान से सिद्ध हो जायगा ? तब तो अनवस्था 
की दुरवस्था हो जायगी ऐसी आशङ्का करके यदि “यदि ऐसा नहीं होता” 
हं। उपेक्षाज्ञान को पक्ष के रूप में ग्रहण न करने से वहां भागासिद्धि 
व्यतिरेकी सर्वत्र वे है इसलिये असाधारणानैकान्तिक 
न सपक्ष के अभाव को रखकर प्रवृत्त होता हे इसलिये असाधारणानैकान्तिक 
दोष भी नहीं हे । यह नहीं कहना चाहिये कि इसी अनमान के अर्थवत्व 
त पट मकर तु त्व का निश्चय न 
T डाने केसे 
होगा । क्योंकि अनुमान का ह ह तीर. :ेनरत्यािरही 
अनुः अकार का होता जज =-= का होता है-अनिनाभावनत्वलक्षण एवं एवं 


` (ख) अत्यक्षेशाशक्य । ` (क) रेकानुभेयम्‌ (ख)रेकावसेयम्‌ । १ (ख) नुवादानां न 
~ ७ 2 
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एसा व्यतिरेक रखते 
दोष नहीं हे । और 


प्रथमोष्ध्यायः ३३ 


नासाधारणानैकान्तिकता । न च वाच्यम्‌ एतस्वैवानुमानस्थार्थवत्त्वानवधारणे कथं 
प्रमाणानामथेवत्त्वसिद्धिः, तदवधारणे वा कथं केवळव्यतिरेकित्वमिति; द्विबिध 
ह्यबुमानस्य भ्रामाण्यं-अविनाभाववत्त्वलक्षणम्‌ , प्रमाजननलक्षणळ्च । तत्र 
स्वविषयपरिच्छेदे कतव्येडविनाभावावधारणमेवापेक्ष्यते, न प्रमाजनकत्वावधारण- 
मित्यनवधृतप्रामाण्येनैवानेन प्रमाणानां प्रमाफलत्वाख्यं प्रामाण्यं साध्यत इति सब 
सुन्दरम्‌” इति । 

तदस्यां प्रामाण्यकथायां* यथाप्रसिद्धमात्रस्येवाइत्वं, तेन प्रामाण्याप्रामाण्यावः 
धारणमपि यदा नाङ्गं, तदा तदधीनवास्तवावास्तवकथाङ्गचिन्ता प्रागेवाननुरूपा । 
अपरितोषात्‌ पक्षान्तरोपादानान्नायं सिद्धान्तप्रयोगः । तथाहि 

“ननु नास्त्येवासौ वादी, यः प्रामाण्यनिश्चये विप्रतिपद्येत, नहि प्रामाण्यं 
स्वीकृत्य तन्निश्चये विप्रतिपत्तिः, स्वीकारस्य निश्चयमूलत्वात्‌। नाप्यस्वीकृत्य, 


भावदीपिका 


ग्रहणायानुमानान्तरमनुमानान्तरेण क्वचित्‌ प्रामाण्यसिद्विशचेत्यनवस्थाप्यंवसानमित्याह - 
सिद्धौ चेति। सवज्ञानपक्षीकारे समंप्रवृत्तिजनकत्वस्योपेक्षात्ञानेष्वभावात्‌ भागासिद्ध- 
त्वमित्यत आह--तत्रेति ।. तहंचुपेक्षाज्ञानानां प्रमाणत्वेन सपक्षत्वात्तत्र हेतोरवृत्तावपरो- 
दोषस्तत्राह--व्यतिरेकी चेति । यद्यपि सपक्षमपहनुत्य घाष्टर्याद्‌ व्यतिरेकी सम्भावित- 
स्तथाप्यस्यघ्रामाण्यावधारणानवधारणयोरसम्भव एवेत्याशङ्क्याह न च वाच्यमिति। 
किमेवं सति ? -तदाह--तदस्यासिति। धर्मो हेतुरविनाभावश्च न प्रमाणेनावधारिता इति 
सवं सम्मुरधं कि पुनर्न्याय्यमित्याह- तेनेति । प्रागेव =दूरत एव । नेदं सम्मतमुदाह्रणमिति 
शङ्कते--नन्विति । किमयं प्रयोगो वादिनं प्रति, विपर्यस्त झिष्यं वा सन्दिहानं प्रति ? आद्य 
प्रामाण्यस्वीकारास्वीकारयोर्दोष उक्तः? । हितीये दोषमाह-अनिर्चिते चेति । क्वचिदप्य- 


ज्ञानवती 


प्रमाजननलक्षण । उनमें से अपने विषय का परिच्छेद करने में अविनाभाव के अवधारण की 
उपेक्षा होती है प्रमाजनकत्व के अवधारण की नहीं । इसलिये अनवधूतप्रामाष्य वाले ही इसके 
द्वारा प्रमाणों के प्रमाफल वाले प्रामाण्य को सिद्ध किया जाता हे । इस प्रकार सव सुन्दर है । 

तो इस प्रामाण्य की कथा में यथाप्रसिद्धमात्र ही अङ्ग हं, इसलिये. आसाप्य और 
अप्रमाण्य का निश्चय भी यदि अङ्ग नहीं है तो उसके अधीन यथार्थ--अयथार्थ कथा के 
अङ्ग की चिन्ता पहले ही ठीक नहीं है । सन्तोष न होने से पक्षान्तर का अहण कर 
लेने से यह सिद्धान्त-प्रयोग नहीं है । 

प्रश्न है कि ऐसा कोई भी वादी 
विप्रतिपत्ति हो । ऐसा नहीं हे कि प्रामाण्य 
क्योंकि स्वीकार निश्चयमूलक होता है। अस्वीकार 


* (ख) तदस्यामप्रामा । (ख) रेकावसेयम्‌ । 
हँ ) 
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नहीं है जिसे प्रामाण्य का निश्चय होने पर 
को स्वीकार कर उसके निश्चय से विप्रतिपत्ति हो 
कार करके भी (उसके निश्चय में विप्रतिपत्ति 


Mamma दली शत । (ख) दोषमुक्त्वा । 


३४ ¦ वेदान्तक्रौमुदी 


[ooo 


'प्रमाणशुन्यचिप्रतिपत्तैस्सवेत्र सुळभत्वेन सर्ववादिविधिनिषेधप्रसङ्गात्‌। अनिश्चिते 
च प्रामाण्ये तद्तद्रपसन्देहोऽपि क्वचिद्दुङंभः; विशेषस्मतेरभावात्‌ तत्पूवकत्वाच 
सवंसंशयानाम्‌ । तस्मादस्ति प्रामाण्यादिकम्‌ , तन्निरचयोपायस्तु चिन्वामहति। 
एवच्चान्वयोञ्स्येव । तत्कथं केवळव्यतिरेकीत्यपरितोषादन्वयव्यतिरेकी वा।' 
अनुमानस्य स्वतःभ्रमाणतयान्वयस्यापि सम्भवादिति पक्षान्तरोपन्यासान्न 
पूवप्रयोगः सिद्धान्तर्वेन सम्मत इति, तदाप्यस्माकमेच चिजयदुन्दुभ्यास्फाळना । 
प्रामाण्यादेरनिधीरितस्येव कथाम्रवृत्त्यङ्गर्वात्‌ , निर्धारणपक्षे च पररपराश्रयात्‌ , 
प्षान्तरोपन्यासस्यापि सम्मुग्धसिद्धाङ्गसाधकत्वमेच | तत्मात्‌ यतश्च खल्वयमपि 
न्यायमुद्राभेदकः प्रयोगः, न खलु स्वतःप्रामाण्यं न्याये । 

यदपि स्वतः परतइचेत्यनुमोदनमुदयनस्य, तदसत ; अनुमानस्य प्रामाण्यसाधने 


भावदीपिका 

निश्चिते प्रामाण्यमित्यन्वयः। तस्मादस्ति प्रामाण्यादिकं क्वचिन्निरिचतमिति शेषः। कथं 
तत्तिदिचतमत आह'-तन्निइचयोपाय इति । मया खलु सन्देहर्चेत्‌ क्वचित्तन्निश्चयोऽपि 
स्थाण्वादेरिवापद्चते । तदुपायः पुनः सन्देहसिद्वये भर्वा-दभिरेव चिन्तनीय इत्यर्थः। अस्तु 
निइचयः क्वचित्‌ प्रामाण्यस्य, ततः सन्देहात्‌ प्रयोगप्रवृत्तो को दोषः ? तमाह--एवञ्चति। 
एवमपि न वास्तवादिरूपेण निर्णीतस्य कथाद्भत्वलाभ इत्याह*-तदापीति। न चायं 
प्रयोगोऽपि युक्तः, दृष्टान्तस्य स्वमताननुरूपत्वादित्याह--यतङ्चेति । 

अनुमानस्योभयया प्रामाण्याङ्भीका रान्न प्रयोगस्य दुष्टत्वमित्याशड्कामपाकरोति--यद्‌- 
पीति । उभयाङ्कीकारेऽनेकवाबप्रसङ्गात्‌ । तृतीयप्रकृतिवदुभयत्वग्राहकाभावाच्च । एकतरा- 


ज्ञानवती 
नहीं होती) । क्योंकि प्रमाण से शून्य विप्रतिपत्ति के सवंत्र सुलभ होने से सभी वादियों की विधि 
का निषेंघ हो जायगा । और जब प्रामाण्य ही अनिरिचित हूँ तब तो तद्‌-अतद्‌ के रूप में सन्देह- 
भी नहीं होगा क्योंकि विशेषस्मृति नहीं रहेगी और सभी संशय तत्पूर्वक (विशेषस्मृतिपूर्वक ) 
होते हैं। इसलिये प्रामाण्य आदि हैं, उसके निश्चय का उपाय सोचने योग्य है और इस 
प्रकार अन्वय ही है । तो फिर केवलव्यतिरेकी अथवा अपरितोष होने से अन्वयव्यतिरेकी 
क्यों ? अनुमान के स्वतःप्रमाण होने के कारण अन्वय के भी सम्भव होने से पक्षान्तर 
का उपन्यास करने के कारण पुवेप्रयोग सिद्धान्त के रूप में मान्य नहीं है तो भी हमारी ही 
विजयदुन्दुभि बजती है, क्योंकि अनिर्धारित ही प्रामाण्य आदि कथा की प्रवृत्ति के अङ्ग 
होते हैं। यदि निर्वारण पक्ष ळें तो अन्योन्याश्रय दोष होता है । पक्षान्तर का रखना भी 


सम्मुग्धसिदअङ्ग का साघक ही है ॥ चूँकि यह प्रयोग भी न्याय की रीति का भेदक है 
इसलिये न्याय में स्वतःप्रामाण्य नहीं है । 


(ग) यस्च, (घः 
१ (ख) मित्याह । 5 वचा (घ) यतश्च। 
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प्रथमोऽध्यायः ३५ 


तस्येव ह bE SF अन्वयस्य च तथास्वेऽन्योऽन्याश्रयात्‌ केवळव्यतिरे- 
क्याक्षेपस्या व क स्नकत्वातू। ततः प्रामाण्यविचाराय प्रागेव प्रारब्धा कथा 
कथन्न सम्मुग्धोपकरणा ¦ न चान्बयव्यतिरेकतत्त्वनिश्रयो5पि प्राक्‌ कथायाः। अतः 
प्रसिद्धिमात्रशरणेन्यायवादिभिरपि प्रसि द्विशरणास्तत््वदर्शिनः कथाधिकारे प्रति- 
चिध्यन्ते धूत्तचो रैरिवेतरचौरा इति साहसमेव बलीयः । 

_ किञ्च प्रमाणादृयः पदाथाः परमाथेसन्त एव कथाङ्गमिति निर्णयो न 
स्वार्थानुमानातू , तस्यापि मुहुः परिटष्टव्याप्तिमूढत्वात्‌ । न च लौकिककथासु तथा 
व्याप्तिदशनमस्ति । प्रवादुकानां कथासु तथा निर्घोरणायांपूर्वोक्तमन्योऽन्यापेक्षणम्‌। 

भावदीपिका 

द्वीकारे च स्वतस्त्वे सिद्धान्तविरोधः, परतस्त्वे च न दृष्टान्तलाभः । एवमप्यद्धीकारे$नु- 
मानप्र।माण्यानुमाने तदेव दृष्टान्तः प्रत्यक्षादि वा? उभयथापि दोष इत्याह-अनुमानस्येति । 
स्वतःप्रामाण्यदृष्टान्तेन प्रत्यक्षादिप्रामाण्यसिद्धेरनुमानगतपरतःप्रामाण्यानपेक्षणान्नान्योऽन्या- 
श्रयत्वसिति च वाच्यम्‌। उभयत्वस्य निराकरणादद्धंजरतीयस्य निर्मूलत्वाच्च 
सवंप्रमाणानां स्वतःपरतस्त्वाभ्यपगमः कि न स्यात्‌ ? इत्यूहाम्‌ । तस्मान्न सम्मुरवाङ्ग- 
त्वव्यावृत्तिः\ कथायाः। पक्षान्तरोपन्यासोऽपि सम्मुग्घोपकरणकेवलव्यतिरेकिकथारम्भे सति 
तदाक्षेपस्याप्यवकाशादप्येवमित्याह- केवलेति । यदुक्तमविनाभावलक्षणंप्रामाण्यमवधार्य 
केवलव्यतिरेकिणस्तेन प्रमाणानां प्रमाजननलक्षणं प्रामाण्यं साध्यते ततो न सम्मुग्घोपकरणत्व- 
मिति ? तत्राह--न चेति । 

अधुना खण्डनदूबणं व्यवस्थापयति--किञ्चेत्यादिना दञचनद्वयतस्वस्यानिर्वारिता- 
ङ्गगुरशिष्यकथय। ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ “एक ब्रह्मस्त्रमि त्यादि गलगर्जनमात्रमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


ज्ञानवती 

है और अन्य का प्रामाण्य देने पर अन्योऽन्याश्रय हो जाता हे । केवलव्यतिरेकी आक्षेप 
भी कथा का आरम्भ होने पर ही होता है। इसलिये प्रामाण्य के विचार के लिए पहले ही 
प्रारम्भ की गई कथा सम्मुग्धसाधन वाळी क्यों नहीं होगी । और अन्वयव्यतिरेक तत्त्व का 
निश्चय भी कथा के पहले. नहीं होता । अतः प्रसिद्धि ही जिनकी शरण है ऐसे नैयायिकों 
के द्वारा भी प्रसिद्धिमात्रशरणवाले तत्त्वदर्शी (वेदान्ती) कथा के अधिकार में उसी तरह 
प्रतिषिद्ध किये जाते हैं जैसे धूतं चोरों के द्वारा अन्य चोर, इसलिए उनका साहस ही 
है + 

दूसरी बात यह है कि प्रमाण आदि पदार्थ परमार्थ होकर ही कथा के अङ्ग बनते हैं 

ऐसा निर्णय स्वार्थानुमान से नहीं हो सकता क्योंकि वह भी वार-वार देखी गयी व्याप्ति के 
कारण होता है और लौकिक कथाओं मे उस प्रकार का व्याप्ति-दशन होता नहीं, तथा प्रवा- 
दुकों की कथाओं में उस प्रकार का निर्धारण करने पर पूर्वोक्त अन्योज््याश्रय दोष हो जाता 
है। साथ ही साथ कथाप्रयुक्तनिग्रह भी उसमें अप्रविष्ट के लिए र होता । 32. खेलने- 
वाले का जो _वाले का जो पराजय होता है उसे परीक्षक लोग तटस्थ के उपर तरही महती र लोग तटस्थ के ऊपर नहीं मढ़ते। और ऐसा 


९ (ख) त्वाद्यावृत्तिः । 
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३६ ; वेदान्तकौमुदी 


कथाप्रयुक्तनिग्रहोऽपि तदप्रविष्टस्य न जाघटीति । नो खल्वक्षांन्‌ दीव्यतो यः 
पराजयः स तटस्थस्योपस्थाप्यते परीक्षकैः । सति चैवं एतावत्यपि कथासमयबन्धा- 
नन्तरैव, न रङ्गावतारडम्वरतुल्यतोपालम्भाय। इत्थञ्च प्रमाणादीनां सस्वमात्र 
कथाङ्गस्वेन परीक्षकाणामपेक्षणीयमिति न सुवर्णोदाहरणाबकाशोऽपि। तस्मादन- 
वद्यस्तावदद्वेतदशनारम्भ इति सिद्धम्‌ । 


[ प्रमाणलक्षणपरीक्ष'-] 
कथादिलक्षणन्तु व्यवहाराय यथाकथब्ग्च॒द्रतु नाम, प्रमाणलक्षणं पुनः 
परीक्तणीयं प्रभेयविशेषव्यवस्थापनाय । अज्ञाताथल्ञप्तिः प्रमाणमिति तावद्वेद्काः । 


भावदीपिका 

अक्षान्‌ दीव्यतः = अक्षैः क्रीडत इत्यर्यः । सति चे वमिति = कथारम्भस्त्वयाऽक्षेप्तव्यो मया 
साधनीय इत्येवं कथायां सत्यामित्यर्थः । विकल्पदूषणफलमुपसंहरति-तस्मादिति । 
[ प्रमाणलक्षणपरीक्षा— ] 

तथापि कयाङ्भप्रमाणदोषानुद्धारे कथं तदारम्भस्यानवद्यत्वमित्याकाङक्षाशान्त्यथमुप- 
कसते- कथादिलक्षणमिति । अज्ञातार्थति-अत्राह-नेतल्लक्षणम्‌; यादृच्छिकसंवादिनां 
दुष्ट न्द्रियाणां, वह्लूादिलिङ्गविश्रमाणां विप्रलम्भकवाक्यानाञ्च प्रामाण्यापत्तेः । तत्र यद्यथा 
पुर्वज्ञानन प्रकाशितं तत्तथेव मानान्तरेण संवादे सानं यादृच्छिकोऽपि चेदपवादा[भ्युपग] मादौ- 
त्सगिक: स्वतःप्रामाण्यस्य नेश्चित्येन लक्षणान्तरं त त्वाभावादु |क्तानामतिव्यापकत्वाभावात्‌ । 
प्रामाण्यं हि ततएव न तत्र संवादोपयोगः; किन्तु संवादे सत्यपवादकाभावनिर्णथे तस्य नै[य]- 
त्यसिद्धि[द्रढि|माउयं स्थापन [केवलं | स्याद्‌; वक्तृघीहेतुसम्भवात्‌ । अज्ञातत्वं बिपर्यासा- 
चर्य॑स्थाप्यस्तीति तत्रातिव्याप्तिरुदयनेनोक्ता । ता निराचष्टे--अज्ञातत्वेनेति । व्यवहारयो- 
“ग्यत्वे घटादिवद्‌ व्यवहारदशायां रज्जुमुजङ्गादेरपि बाधो न स्यादित्यर्थः । तथापि स्वरूपः 
ज्ञानस्येव स्वरूपे' प्रमाणत्वस्वीकारात्‌ “अजेनाजं विबुध्यते”, “ज्ञेयाभिन्नसिदं यस्मात्‌ इत्युक्त- 


३ ज्ञानवती 

होने पर इतनी भी कथा समयबन्ध के बाद ही होगी; इसलिए रंगावतारडम्बर की तुल्यता. 
उपालम्भ के लिए नहीं है । इसलिये परीक्षकों के लिए कथा के अङ्ग के रूप में प्रमाणादिकों 
की केवल सत्ता आवश्यक होनी चाहिये । अतः सुन्दर उदाहरण का अवकाश भी नहीं है । 
इसलिये अडतदर्शेन का प्रारम्भ निर्दुष्ट है । 

| प्रसाणलक्षणपरीक्षा--] 


र ल्यि 
कथा आदि का लक्षण व्यवहार के लिये जिस किसी प्रकार का हो, प्रमेयविशेष की 


लिये प्रमाण > 
व्यवस्था के लिये प्रमाण के लक्षण की परीक्षा करनी चाहिए । “अज्ञात अर्थ का ज्ञान प्रमाण 


है” वैदिक कर 
एसा वेदिक लोग अर्थवह है 
हू एस कहते ह । अज्ञात अथ वह हूँ जो अज्ञात होते हुए व्यवहार के योग्य हो। 
विपर्यास का विषय (शुक्तिरजत) वैसा नहीं है जिससे उदयनाचायं के द्वारा कही गई अति- 
व्याप्ति उस (लक्षण) में हो जायगी । न 
स गतः सार बाला नुदे उसण ह यद्यपि स्वभावत: स्वप्रकाश आत्मा चक्षुरादि से उत्पन्न 
Sz "४ वक्तूकयत्किज्चिद्विषयकनिणयजनको युजनको वयसनम 
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वु प्रथमोऽध्याय ; ३७ 
अज्ञातत्वेन व्यवदारयोग्योऽर्थोऽज्ञातोऽर्थः । न च बिपर्यासादिविषयस्तादृशो येन 
तत्रातिव्यापनमुदयनोक्तं स्यात्‌। यद्यपि रवभावप्रतिबुद्धमात्मवस्तु चक्षुरादिजन्यान्तः- 
करणवृत्तिप्रतित्रिम्बिततत्त्वद्शिनां बाह्मवस्वरूपे प्रमाणम्‌, तथापि तत्खविवर्त- 
प्रपळ्चोपगूढं स्वरूपमज्ञातमेवावरणोत्सारणेन ज्ञापयतीति व्यवस्थाप्यते; ततो 
नाव्याप्तिः। न च (स्वरूपस्वात्‌ `) तञ्ज्ञातव्याज्ञावव्यसाधारणं प्रमाणं स्यात्‌ , 
साचित्राणासिव किरणानां दपणादिप्रतिफलितानां स्वरूपभ्रूतानामवभासच्छटां तथा 


भाबदीपिका 

त्वात्‌ तेनाज्ञानावकाशासम्भवादत्ञातज्ञापनं तत्राव्यापकमित्याशङक्याह-यद्यपीति । प्रमाण- 
करणकमनोवृत्तिप्रतिबिम्बितस्यंव स्वरूपचेतन्यस्य प्रमाणत्वात्‌ । बाह्यज्योतिषोऽपि न स्वरूपेण 
तमोविरोघित्वं, किन्तूदभूतरूपस्यंवः अनुद्भूतरूपस्य तु नयनस्य. तमोव्यञ्जकत्वमेव दुष्टम्‌ । 
न च वाच्यं तेजसः कार्यावस्थाया वास्तवत्वात्‌ तद्रपेण विरोधित्वमविरोधित्वञ्च स्वरूपेण 
युक्तम्‌; चैतन्यस्य सदेकरूपस्यः तन्न युज्यते; तत एव “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यमिति 
तेजसोऽपि कार्यावस्थायाः कल्पितत्बाम्नानात्‌ । अतः स्वरूपेण चेतन्यमज्ञानतमःसाक्ष्येच । 

ननु साक्षी मायाप्रतिबिम्बितस्तत्पदायंश्चेत्‌ ? तहि तस्य पारोक्ष्याज्ञापरोक्षव्यवहारा- 
द्भत्वम्‌ । एवं शुद्धस्यापि, तस्य संसारदञ्ञायामस्फुरणात्‌ । त्वम्पदार्थरच प्रमाताऽहंवृत्त्यारूढः 
कार्यकारणसङ्काततादात्म्यापन्नस्तावस्मात्रव्याप्तिः कथं कर्मफलभोक्ता सन्‌ साक्षी स्यात्‌ ? 
“अनइनन्नन्योऽभिचाकञ्ञीति” इति श्रुतेश्च । ततो दुर्घटः साक्षी उच्यते । “कर्माध्यक्षः सव- 
भूताधिवासः साक्षी चेता” इति धृतेशच, “उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता सहेशवरः। परमा- 
स्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषःपरः॥' इति सर्वेशवरवचनाच्चास्ति तावदुदासीनः कश्चि- 
ज्जीवम्रवृत्तिनिवृत्त्यनुमोदनकत्तेव परमात्मनो रूपभेदः साक्षिपदार्थः । स॒ च कारणत्वानास्पद- 
त्वादपरोक्षो २ जीवनिष्ठाज्ञा “नाद्यवभासयंश्च जीवस्यान्तरङ्गः । अतएव देहादिभ्यो व्य॒त्याय- 
मानो जोवः तत्त्वेन व्यवस्याप्यते । सुषुप्त्यादौ च कार्येकारणोपरमे जीवगतात्ञानमात्रव्यञ्जकः 
प्राज्ञशब्दितः; “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः प्राज्ञेनात्मनास्वारूढः” इति श्रुतेशच। तदुक्तम्‌ 
“सुषुप्त्युत्क्रान्त्यो भें देने” ति; अनयोरवस्थयोरजीवपरयोभें देनोक्तशुत्या व्यपदेशादित्यर्थः। अत्र 
“'योऽयविज्ञानमयः प्राणेषु "इत्या दिप्रघट्टके जीवान्वाख्यानात्‌* तदतिरिक्त ईश्वरो नावगम्यते । 


एवं सर्वत्र कर्माद्भकतूंप्रशंसेवेति शङ्कायामत्रापि प्राणादिव्यतिरिक्तः स्वयंप्रकाशो जागरिताद्यव- 


ज्ञानवती 
अन्तःकरणवत्ति में प्रतिबिम्बित आत्मतत्त्व को देखने वालों के लिये वाह्य (वस्तु) के समान 
अपने रूप ङ प्रमाण है, तथापि वह (आत्मवस्तु) अपने विवत्तं प्रपञ्च से घिर जाने के कारण 
अपने अज्ञात रूप के अज्ञान का उत्सारण करके दिखा देती है ऐसी व्यवस्था हैं : इसलिये लक्षण 
में अव्याप्ति नहीं है। यह नहीं कहना चाहिए कि जैसे दर्पण में प्रतिविम्बित ह किरणों 
के _के स्वल्यभूत अवभास की छटा हम देखते है, उसी मकार (गा) से की छटा हम देखते हैं, उसी प्रकार (आत्मा) स्वरूप सत्‌ होने से ज्ञातव्य 
२ (ख) सदैक । ३ (ख्‌) कारणत्वादिधर्माना \ 


२ स्वरूपत्वात्‌, 
(क) स्वरूपत्वात्‌ (ल) नियमज्ञा । “ (ल) त्मा। 


४ (क) निष्ठमज्ञा, 
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३८ ! वेदास्तकोमुदी 


कलयांमो यत इति वचनीयम्‌; विशेषात्‌। । तत्र हि प्रभा सावयवा स्वोपाधिमवधूयापि 
यतस्ततो धावन्ती युक्तं यत्किळचिद्विषयं स्फोरयेदिति। इह तु निरंशं कुंभाकाश- 
भिवोपधानपराधोनगतिकं चैतन्यं नोपधानेनाव्याप्तं व्याप्नोति । 


नन्वस्य धारावहनज्ञानाव्योपनमभ्यधायि । ननु प्रबृत्ति प्रा्तिञच जनयदेव 
. ¢ £ 
बिज्ञान प्रमा, तदथमेव विषये प्रमानुसरणात्‌ ; आद्यव्च विज्ञानं तथा; ततस्तदेव 
९ 
प्रभेति नाव्याप्तिरिति चेत्‌, तदसारम्‌; न झप्रवत्तयदेव विज्ञानमर्थ प्रापयति, नापि 


भावदीपिका 

स्थातीतः “स वा एब महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय” इति परब्रह्मोकत्वेन प्रतिपाद्यत 
इति व्यतिरिक्तेश्वरसिद्धिरिति सिद्धान्तितम्‌ । ततो युक्तस्तस्य रूपभेदः साक्षी । स्तम्भाका- 
रामठाकाशकल्पौ प्रमातृसाक्षिगो कयञ्चिदुत्प्रक्षणीयो । “केवलाविद्याप्रतिबिम्बितञ्चेतन्यं 
साक्षी; तदेकदेशविकाराऱ्तः करणाद्यवच्छिन्न तत्प्रमातेत्यविद्य।वत्‌ परिकल्पितं साक्षित्वमाश्रित्ये” 
इति च नेष्कम्यसिद्धिः । तेन तस्याज्ञानतमोनिवर्तंकत्वात्‌ प्रमाणजान्तःकरणावृत्त्यारूढ- 
चेतन्यस्य प्रमाणत्वेन तश्चिवर्तकत्वमिति सूक्तम्‌ “प्रमाणरूढमेवेतत्‌ हन्त्यविद्याद्वशेषतः। ब्रहम- 
बिद्धिरतो यत्नात्‌ प्रमाणमिह संथितम्‌ ।” इति सुरेशवराचार्याक्तश्च । ननु दृषं णक्गपाणादौ 
'अतिबिम्बिता सावित्र्यादिकिरणश्रेणी प्रसरन्ती प्रासादोदर!द्यन्तवंत्त्युंपेक्षितानपेक्षितपदार्थ- 
व्यञ्जिका । चेतन्यमपि वृत्तिदपंणारूढं* तथा स्यात्‌; तया च घटाकारवृत्तौ पटादयोऽपि 
प्रतीयेरन्‌; गुणज्ञानपक्षे क्रियाज्ञानपक्षे वा तयोः स्वातन्त्र्येण प्रसराभावान्नायं दोषः ? 
इत्याशङ्क्याह-न चेति। एवंस्वरूपत्य प्रमाणत्बेऽतिश्रस द्भाभावादसम्भवोऽप्यपास्तः । 

सम्प्रति परोक्तं निराचिकीर्षुरुत्यापयति-नन्विति। अत्र कश्चिन्मध्ये परिहारमा- 
शडूते ननु प्रवृत्तिमिति । यया खण्वअन्त्यशब्दात्‌ पुवंशब्दा अज्ञाततया विषयप्रमायां करण- 
भावमनापन्ना न प्रमाणत्वेन स्थापयितुं शक्यन्ते तया आद्यं मुक्त्वात्त्यात्‌` पुर्वज्ञानान्यपि 


ज्ञानवती 
अज्ञातव्य दोनों हालत में प्रमाण होगी (क्योंकि उनमें) विशेष-भेद है । किरण सावयव हैं 
इसलिए बह्‌ अपनी उपाधि (सूर्य) को छोड़कर भी इधर उधर दौड़ती हुई जिस किसी विषय 
को प्रकाशित कर सकती हूँ किन्तु चैतन्य सावयव नहीं बल्कि निरवयव है। इसलिये 


घटाकाश के समान पराचीनगति वाला वह उपधान (मन) के द्वारा व्याप्त न किये गये को 
कभी भी व्याप्त नहीं कर सकता । 


इस घारावाही ज्ञान का अव्यापन कह दिया। प्रश्‍न है कि प्रमा वही होती है 
जो प्रवृत्ति और प्राप्ति को उत्पन्न करे, क्योंकि उसी के लिये विषय में प्रमा का अनुसरण 
होता है। इस प्रकार पहला ज्ञान प्रवृत्ति एवं प्राप्ति कारक है इसलिये वह प्रमा है ही; 
= - मम री री रि 


3 (क) आय्यान्त्यात्‌ । 
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प्रथमोऽध्यायः ३९ 


हठादेव प्रवत्तंयति; किन्तर्हि ! अर्थोपदृष्टिहपतया, सा च सर्वेषां समानेति 
प्रामाण्यमपि तथा । 
च निर्ग 0० 

[वृत्तेनिगंमनं तयावरणभङ्गश्र-] 

ननु तत्राप्येकोपधानचैतन्यव्याप्ते कुम्भाकाशक्रोडीकृते पयसीव नोपहितान्त- 
रावकाश इति पूर्वेव्यावृत्तौ यावदन्यसङ्क्रमस्तावदज्ञानान्तरावृत्तौ [द्राग्‌ जातायां*] 
ज्ञानान्तरमप्यज्ञाननिवृत्तिफळमिति नाव्यापनावकाशः, मैवम्‌ ; एवं सति नानाप्रमा- 
तारो नापयौयमेक गोचरं गोचरयेयुः, दृश्यते च प्रदीपादिप्रभासङ्करो विषये । किञ्च 
बृत्तिसञ्चरणपक्षे सञ्चरणद्वाराणां गोचरोपपांतिबृत्तीनाञ * मिथो गोचरीभावसम्भवेन 
घटादिज्ञाने चक्षुरादीनामपरज्ञानानाञ्च घटादिवदनुसन्धेयता दुवोरा । (वण्यते') च 


भावदीपिका 

प्रमोचितव्यापारशून्यतया न प्रमात्वेन व्यवस्थापयितुं शक्यानि। तेन तेषु प्रमालक्षणाभावो 
नाव्यापनायेति तस्यांभिमानः। तत्रोपान्त्यादिशब्दानां कस्यचिदज्ञातत्वेऽपि इूरश्रवणादिमतां 
ज्ञातत्वेन तान्‌ प्रति प्रमाकरणत्वेन।समो दृष्टान्त हत्युत्मक्ष्य कक्षान्तरं पूर्वज्ञानानां प्रामाण्य- 
सम्पादनेनाव्याप्ति सम्पादयति-तदसारमिति । 
[वत्तर्निगेमनं तयावरणभङ्गश्च-] 

स एव सिद्धान्तिनः प्रतीहारकृत्यं करोति-नन्विति। एवं सिद्धान्तिपक्षपातिना 
क्षोभितः पूर्वपक्षी दोबसञ्चयमुपक्षिपति-मेवमिति \ ्रदीपादिप्रकाशताङ्यदर्शनाज्ानः 
प्रकाशसाङ्कयंमप्यवगम्यते । वृत्तिसञ्चारमपह्नुवानं प्रत्याह वण्यते चेति। श्रुत्युक्तः 


ज्ञानवती 
फलतः लक्षण अव्याप्त नहीं होगा ? यह भी नहीं कह सकते । विज्ञान विना प्रवृत्त कराये 
अर्थ की प्राप्ति नहीं कराता और न हठात्‌ प्रवृत्त कराता है, तो क्या है ? उत्तर हि अर्थ 
से सम्बद्ध होकर। और यह अर्थ से सम्बन्ध सभी ज्ञानों का समान ह । (इसलिये) सभी 
ज्ञान का प्रामाण्य है । 
[वृत्तिनिगंमन और उसके द्वारा आवरणभङ्ग-] 

(पू०) जैसे घटाकाश में वतमान जल में, उसी प्रकार एक उपाधि (प्रथम घट-वृत्ति) 
से व्याप्त चैतन्य में उपाध्यन्तर (द्वितीय घट-वृत्ति) का अवकाश नहीं रहता इसलिए पूर्व 
की व्यावृत्ति होने पर जब तक दूसरे का संक्रमण नहीं होता तब तक तुरन्त उत्पन्न अज्ञान 
की आवृत्ति होने पर ज्ञानान्तर भी अज्ञाननिवृत्तिफल वाला हैं । इसमें लक्षण अव्याप्त 
नहीं होगा 

0 व ) ऐसा नहीं है । ऐसा होने पर अनेक प्रमाता एक विषय को अपर्याय (पृथक्‌- 
पृथक) नहीं देख पायेगें और एक विषय के बारे में प्रदीप आदि की प्रभा का साङ्कय देखा 
जाता है। इसके अतिरिक्त वृत्तिसक्चरण-पक्ष में सञ्चरण के द्वारा और विषय के समीप 

३ (क) वत्तेते च, (ग) वर्षयते च, (घ) वर्ण्यते च । 
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बृत्तिसञ्चार; । तथाहि- स्तः प्रज्ञानघनः सदानन्देकरसः पूर्ण; पुरुषो वस्तुस्थित्या 

विष्वस्तसमस्ताविद्योप्यवद्यसन्ताननिदानमनाद्यनिर्वोच्याविद्यां व्योमेव जलद्पटल- 
PI न ७ ९ 

मनभिहतोऽपि परिधाय व्योमादिविश्वविवतेसङ्कुलां सवंगतो5पि तथा तत्र तत्र विवते- 


सावदीपिका ' 
विशेषण: श्रुतिप्रमाणकत्वमात्मनः सिद्धान्त्यभिमतमाविष्कुर्वन्ताह सिद्धान्तर्स्पाशदोषज्ञाप- 
नाय-कृत्स्नः प्रज्ञान इत्यादि। ननु “तक्षत” इति विज्ञानस्य क्रियमाण- 
त्वश्रवणात्‌ कयं पूर्णपुरुषत्वम्‌ ? तत्त्वे वा कथं क्रियमाणत्वम्‌ ? “बुद्ध्यादयः क्वचिदाथिता' 
इति परिशेषानुमानेन बुद्धयाद्यावारत्वेनेवात्मनिर्णयाच्च ? उच्यते--यत्र हि प्रकृतिप्रत्य- 
याथो ज्ञानक्रियातत्कतृत्वे मुख्यो स मुख्य ईक्षिता\, यथा परेषामात्मा; ब्रह्मणस्तु निष्छ्रिय- 
त्वश्ुतेन तौ मुख्यो । तेन सविता प्रकाशयतीतिवदौपचारिकमेव ज्ञानकत्तृत्वम्‌ । ननु 
“सेयं देवतेक्षत हुन्ताहमिमास्तित्रो देवताः” इति साहद्भारेक्षणं ज्ञानकत्तृत्वं गमयति 
गच्छाम्यहमिति 3गतिकत्तृत्ववतु, ओपचारिकञ्च कूलम्‌ पिपतिषतीति न्यायेन प्रधानस्यापीति 
न तस्य “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” इति निराक्रिया स्यात्‌ । मायावृत्तो प्रतिविम्बदातृत्वं ब्रह्मणो 
मुख्यमोक्षणञ्चेन्न; तत्‌ प्रधानस्य जडस्य तहि सांख्यक्षेत्रज्ञस्य प्रघानपरिणामेषु तदस्तीति 
तस्येवायमन्‌वादः “तदेक्षत,” “स ईक्षाञ्चक्रे” इत्यादिनं तद्व्यतिरिक्तं ब्रह्म जगत्कारण- 
चाक्यसमन्वयगम्यं स्यात्‌ । उच्यते - सृष्टेः प्रागप्यव्याकृतनामरूपप्रपञचसम्भिन्नस्य स्वरूप- 
ज्ञानस्य तदन्तवंत्यंहङ्कारान्‌ रागात्‌ सावित्रकिरणानाभिवारुणद्रव्ययोगादारुण्यमहङ्कारत्वमव- 
भासते। गतिरपि देहादिगत्योपचरयंते। तद्विज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानश्रृत्या क्षेत्रज्ञा तिरेकोऽपि; 
गौणश्चेन्न“नात्मशब्दात्‌' इति प्रधानस्य गोणक्षणनिरासाच्च । अत्र चानुमानसिद्धप्रधानस्य 
न्तेरनुवादाशङ्का। तत्र च सच्छब्दवाच्ये गौ णेक्षणप्रयोगाशङ्काङ्गीकारमात्रेण सम्प्रतिपन्नप्रमाणेन 
वेदागृहीते मुख्याद्‌ ग॒हीतभेदेन च साध्युक्ता । अनुमानस्य च सम्प्रतिपन्नप्रमाणत्वे निराकरणा- 
योगात्‌ । नित्यञ्च ज्ञानं सांख्यवच्नेयायिकस्याप्यभिमतम्‌, इच्छाप्रयत्नौ च भगवतः, ततः तस्यौ- 
पाधिकजन्मादिव्यवहारवत्‌ ब्रह्मस्वरूपज्ञानस्य तद्व्यवहारः । अनुमानञ्च बुद्धिमतकत्तुं- 
कानुमानवदोपाधिकविषयम्‌ । न खल्‌ कुलालबदीइवरो ज्ञानं करोति, ततः इच्छा, ततः 
प्रयत्नमिति परोऽङ्गीकरोति किन्तु वषशतान्तादिकालोपाधिकं नित्यानामपि ज्ञानादीनां 


ज्ञानवती 


जाने वाली वृत्तियों का परस्पर विषयविषयीभाव सम्भव होने से घटादिज्ञान के समय चक्षु 
आदि की और अन्यान्य ज्ञानों की अनुसन्धेयता घटादि के समान दुर्वार हो जायगी तथा वृत्ति 
सञ्चार का वर्णन किया ही जाता है । इस प्रकार सम्पूण, प्रज्ञानघन, सदा आनन्दैकरस, पूर्ण 


पुरुष वस्तुत: समस्त अविद्याओं से रहित होते हुए भी दूषित सन्तान के आदि कारण अनादि 
अनिवेचनीय आकाश आदि विश्वविवते से युक्त अविद्या का परिघान कर सर्वगत होते हुए 


भी उसके द्वारा स्थान-स्थान पर विवत्ते रूपों से उसी प्रकार परिच्छन्न रहता है, जैसे जलद 
पटल से यद्यपि अनभिहत तथापि सवगत आकाश स्थान-स्थान पर परिव्याप्त रहता है । 


° (ख) विशेषण । 5 (ख) ईक्षितो। ३ (ख) गमि । 
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रूपैरुपगूढः परिच्छन्न इव । 

“परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 

संवित्‌ सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥” 
इति सुरेश्वराचार्येबोद्याथेप्रमाणजन्यवृत्त्यमिव्यक्तचितेबेंदान्तवेद्यात्मत्ववचनात्‌ । 
“एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा 
विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्ती” ति दहराधिकरणे भगवत्पादैरभिधानात्‌। स 
च परमाण्बबस्थो वहिरिव नोपधानलब्धाभिव्यक्तिमन्तरेण प्रभवति प्रकाशादि- 


भावदीपिका 

सर्गा्नुकूलं ` जन्म कल्पयत्यनवच्छेदेन सर्गादिपरिहाराय। अस्माभिस्तु बुद्धयादिग्राहकतये- 
वात्माऽनुमीयत इति नेषा शङ्काऽपि। ततो ज्ञानस्य स्वरूपत्वे न कङ्चिद्वोषः । 

सदानन्देति भास्वरूपत्वमानम्दस्योच्यते। नरकादिदुःखपरिहारहेतु्रह्मनधादिवर्जनातिरेकेण 
सवर्गादिसुखार्थ्योतिष्टोमादिविधिबलाद्‌ दुःखाभावातिरिक्तसुखावगमादानन्दो दुःखाभावो न 
भवति; तदनिरूप्यत्वात्‌ भावरूपो वा प्रतियोग्यनिरूप्यत्वादिति वाऽन्यतरासिद्धमित्याशङ्कचेत; 
ततो नादृतम्‌ । “तेनदं पुणं पुरुषेण सवम”, “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌” इति श्रुतेः पूर्णत्वमवगन्तव्यम्‌ । 
“नित्यनिवृत्तापि मूढैरात्मेव दुष्टा”इति श्रुतेः 'कदाचिदपि परमायसत््वाभावाच्च सत्वेन 
प्रतिभासाच्च वस्तुस्थित्येत्य़ादिविशेषणम्‌ । सवंगतोऽपि परिच्छिन्न इवेत्यन्वयः । “आकाशवत्‌ 
सबंगतइच नित्यः”, “स प्रेगात्‌” इति च श्रुतेः सर्वगतोऽप्यपुणंः प्रतिदेहं भेदवत््वादिति सांख्याः । 
अत उक्तं--पूणे इति। पराञ्चोऽर्थाः येषां =प्त्यक्षादीनां तेषु= निमित्तभूतेषु या=सवं- 
बिषयाभिव्यक्तिलक्षणफलत्वेनः सम्मता संवित्‌ सैव वेदान्तवाक्यप्रमाणेन प्रमेयोऽरयः। 
विषयावच्छिन्नानवच्छिन्नविषयत्वेन प्रत्यक्षादेरागमस्य चापूर्वार्थत्वस्‌ । अविद्या मायेति 
सामानाधिकरण्यात्‌ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते”, “अविद्यायामन्तरेवत्तेमाना' इत्यादि- 
निदेशात्‌ प्राप्तं बैलक्षण्यभेदञ्रमं मायाविद्ययोर्व्यावत्तयति । “परास्य शक्तिः'इति श्रुतेः, 
झक्तेइच वह्वयादिशक्तिवत्‌ सति शक्तिमति नोच्छेदः। सत्येवातो ब्रह्मवत्तस्य स्वाभाविको 
मायाइक्तिरिति च केषाञ्चिद्‌ भ्रमं व्यवच्छिनत्ति। पारतन्त्रयमात्रेण शक्तित्वव्यपदेशः, अन्यथा 
बहुश्षुतिविरोधः स्यात्‌ । मया[दाहा]दीनां वह्विशक्तिवत्‌ मायाशक्तेः स्वरूपधमंत्वास्मरणाच्च । 


ज्ञानवती 

“वाह्यप्रमेय अर्थों में जो फल के रूप में स्वीकृत संविद (अर्थात्‌ ज्ञान) है वही 
वेदान्तोक्तिप्रमाण के द्वारा प्रमेय अर्थ हूँ ।” 

इस प्रकार सुरेइ्वराचार्य ने बाह्य अर्थ के प्रमाण से उत्पन्न वृत्ति से अभिव्यक्त चिति 
को वेदान्तवेद्य आत्मा कहा है । और दहराधिकरण * में भगवान्‌ शङ्कर ने कहा है-“एकही 
परमेश्वर,कूटस्थनित्य, विज्ञानधातु अविद्या माया के द्वारा अनेक रूप में ज्ञात होता है । विज्ञान- 
घातु से अन्य कोई नहीं है ।” और वह परमाणु अवस्था वाले वक्ति के समान उपाधि में प्राप्त 
DO) TT 3 म Rinse MN 


१ (ख) फलं! ह क 

३ विषय, संशय, पुर्वपक्ष, सिद्धान्तपक्ष और संगति ये पाँच मिलकर शास्त्रीय अधि- 
करण बनाते हैं । 

§ 
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कायौय । तदुपघानब्च विश्वुद्सत्त्वसस्तानमयं मनः स्फटिकोपलनिमेलं विषयेन्द्रिय- 
सम्प्रयोगादृष्टादिक्षुब्धं विषयपयन्त दीघप्रभाकारेण परिणमते \ (सा १ ) चान्तः- 
करणावच्छिन्न चैतन्यं तदावरणमविद्यापटलं-स्वकारणमपि वृश्चिक इव मलीमसविग्रहे 
गोमयमसिभूयासिव्यनक्ति । तया क्रोडीकृतं विषयमपि (तदुपगूढ़ं तथैच) व्यक्ती- 


` भावदीपिका 

“भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' इति भुतो सम्यक्ज्ञाननिवर्त्याविद्यायां मायाशब्दप्रयोगात्‌; 
“तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्‌ निवेशिते। योगी मायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ।” 
इति श्रुतो मायाविद्ययोः सामानाधिकरण्येन तत्वज्ञानेन तत्तेव्यत्वाभिधानाच्च; “मायामात्रं तु 
कात्स्न्येनाभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌” इति सूत्रकारेण तत्त्वज्ञाननिवत्त्ये स्वप्ने विद्यामथे मायाशब्द- 
प्रयोगाच्च । अतो मायामयं रूप्यमित्यविद्यामये रूपये टीकाकारेण मायाशब्दप्रयोगाच्च 
तानथोरबेलक्षण्यं युक्तम्‌ । 'माभेव ये 'प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” इति भगवतैव मायाया 
अनित्यत्वोक्तेश्च । अविद्यात्मिका हि सा बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या । परमेइवराश्रया 
माया=सुप्तिः, यस्यां स्वरूपप्रतिवोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यक्तं क्वचिदा- 
काशशब्दनिदिष्ठं, [यथा] “एतस्मिन्‌खल्वक्षरे गागि! आकाश ओतश्च प्रोतशच' इति श्रुतेः । 
क्वचिदक्षरशब्दोदित, [यथा] “अक्षरात्‌ परतः परः” इति श्रुतेः। क्वचिन्मायेति शब्दितं ` [यथा] 
“मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” इति। मन्त्रवर्णा इति “महतः परमव्यक्तम्‌” 
इत्यव्यक्तनिवंचने पुनस्तदेक्यवर्णनाच्च; मुक्तानाञ्च पुनरनुत्पत्तिस्तस्या बीजशक्ते:४ विद्यया 
दाहादित्युच्छदोक्तेदच । नित्यमायापक्षे थुत्यादिविरोधो नित्यानित्यविवेकाभावइच । 

अस्त्वेवं भूतः पुमान्‌ ततः कि ?--तत्राह--स चेति । कि तदुपधानमुपाधिः पुंसः ? -- 
तदाह-तदुपधानञ्चेति। बिशुद्ध सत्वं रजस्तमोभ्यामनभिभूतं, सत्वगुणप्रधानमहा- 
भूतविकारो ज्ञानेन्द्रियाणीति स्वीकारात्‌ । तया प्रमयापि कि? तदाह सा चेति। 
यथा पार्थिवत्वे तुल्येऽपि स्फटिकादेः पृथिवीमात्रसाधारणरूपविलक्षणूपत्वात्तत्वव्यञ्जकतवं 
तथा सत्त्वपरिणामस्याविद्यामात्रसाधारणाच्छादकरूपविलक्षणरूपत्वाच्चैतन्यव्यञ्जकत्वस्‌ \ 
अयमेवाभिभवो यदा छादकरूपाननुवृत्तिः यथा वुद्चिकशरीरे गोमयाकारानतुवूत्तिर्गोमयाभि- 
भवः। तथापि कथं विषयावच्छिननचेतन्याभिव्यक्तिः ? -- तत्राह--तयेति । विभिन्नदेशचेत- 


ज्ञानवती 
अभिव्यक्ति के बिना प्रकाश आदि कार्य के लिए समर्थ नहीं होता। और वह उपाधि है 
मन, जो कि विशुद्धसन्तानमय, स्फटिक के समान स्वच्छ है। वही विषय-इन्द्रिय के संयोग 
` तथा अदृष्ट आदि से क्षुब्ध होकर विषयपर्यन्त दीर्घप्रभा के आकार के रूप में परिणत होता 
है। और वह (वृत्ति) अन्तःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य अपने आवरण अविद्यापटल को भी 
उसी प्रकार अभिभूत करके अभिव्यक्त होती है, जैसे मरिन शरीर वाले गोबर को मिटाकर 


विच्छू। उसके द्वारा ऋ्रोड़ीकृत विषय को भी, जो कि उससे 


ह से उपगूढ़ है, वही वृत्ति उसी 
प्रकार व्यक्त करती हू । 


क्योंकि वृत्ति उभय (विषय और (रः चैतन्य) से संन है, इस से संलग्न है, इस 
` (क) सच, - (ग) साच, (घ) साच। २ (क) तदुपगूढतयेव, 
(ख) तदुपगूढं तथैव । 3 (ख) सूचितं। 


४ (ख) जीव । 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथमोडध्यायः ४३ 


करोति (सैव | वृत्त”) उभयसंलग्नत्वाच्च तदभिव्यक्तचैतन्यस्यापि तथात्वेन मयेदं 
विदितमिति संइलेपप्रत्ययः । वृत्तिलक्षणप्रमाश्रयान्तःकरणाबच्छिन्नं तत्‌ प्रमातेत्यपि 
व्यपदिश्यते । कसकारकाभिव्यक्तन्च प्रमेयं तत्मकाशात्मना फलव्यपदेशभाक । 
अन्तःकरणचैतन्ययोरैक्याध्यासाच्च वृत्तिलक्षणप्रमाया आश्रयोऽपि चैतन्यम्‌ । एवं 
बृत्तिव्यञ्जकमपि तप्तायःपिण्डन्यायेन तदेकतासिवाप्ते वृत्तिवद्विषयप्राकटयात्मना 
सम्पद्यते । ततः क्रियाफळ्योयेथाक्रमं व्यवस्थिताश्रयविषयळाभः। एवं प्रमात्रादि- 
व्यवस्थास्तुच्छा इत्यतो भवन्ति सञ्चरणप्रयुक्ता वृत्तेदोषाः । 


[ज्ञानं नात्मगुणः नापिक्रिया अपितु मनोवृत्ति:--] 
अत्रोच्यते-येषां शरीरप्रदेश एव स्वभावजडस्यात्मनो विषयप्रकाशो गुणात्मको 


भावदीपिका 

न्ययोः कथं सम्बन्धप्रत्ययः ? --तत्राह-वृत्तरिति । प्राकट्यवादे पुननं कथञ्चिदेष प्रत्ययो 
युज्यते अतस्तद्व्याजेन भट्टपादेरप्ययमेव पक्षो न्यरूपीति गम्यते । तथापि चंतन्यस्याविज्ञेषात 
प्रमातृफलत्वव्यपदेशः कि निबन्धनः ? --तत्राह-वृत्तीति। प्रमाकरत्ता = प्रमाता अन्तःकरणञ्च 
तथा; तदवच्छिन्नं चेतन्यमपि प्रमातेति व्यपदिश्यते। अतएव प्रमाया अन्तःकरणाश्रयत्वं, चेतन्यस्य 
प्रमातृत्वम्‌ । वृत्तिकच घट व्याप्नोति, चेतन्यञ्च वृत्तिप्रकाश इति बंरूप्यमपि परिहतमित्याह-- 
. अन्तःकरणेति । एवं सोपस्कार वृत्तिसञ्चारमुपव्यं तत्प्रयुक्तं दोषमुपसंहरति--अतइतिर । 
[ज्ञानं नात्मगुणः नापि क्रिया अपितु मनोवृत्तः-_] 

नलु तत्राप्येकोप वानेत्युपन्यस्तपक्षान द्गीकारान्न दोषस्ततृप्रयुक्तः, वृत्तिसञ्चारस्तु स्वीकृतः, 


ज्ञानवती 

कारण उससे अभिव्यक्तचैतन्य का भी उस रूप में (अर्थात्‌ मैने जान लिया ऐसा) संश्लेष 
प्रत्यय होता हैं। इस वृत्तिलक्षणप्रमा का आश्रय जो अन्तःकरण उससे अवच्छिन्न चैतन्य 
प्रमाता कहा जाता है। (और प्रमाता की प्रमा से) कर्मे कारक के रूप में अभिव्यक्त 
(चैतन्य) प्रमेय कहा जाता हे । उसके प्रकाश से युक्त होने से, वह फलव्यवहार का भागी 
होता है। अन्तःकरण और चैतन्य का ऐक्याध्यान होने से वृत्तिलक्षण प्रमा का आश्रय 
भी चैतन्य ही है । इस प्रकार वृत्ति का व्यञ्जक भी तप्तायःपिण्डन्याय से उसके साथ एकता 
को प्राप्त हुए की भाँति वृत्ति के समान विषयप्राकट्य के रूप में सम्पन्न होता है । इसके वाद 
क्रियाफल के क्रमशः व्यवस्थित_आश्रय और विषय की प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार प्रमाता आदि की व्यवस्था तुच्छ हैं, इसलिये सञ्चरण से उत्पन्न होने वाले 
वृत्ति के दोष होते हैं । 


ज्ञान, आत्मा का गुण या क्रिया नहीं; अपितु मत की वृत्ति है--] 

इस विषय में कहते है--जित (नैयायिको एवं प्रभाकारों) के मत में स्वभावतः जड़ 
आत्मा का शरीर-प्रदेश में ही विषयप्रकाश, गुणात्मकविकार है उनके भी मत में (शरीर के) 
म का शारीर-वशःम टी निष यान रा प SR नन 


१ (क) सैववृत्तिः। उभय । (ख) सैव। वृत्ते उभय। २ (ख) अथेति। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


४४ ¦ वेदान्तकोमुदी 


विकारः, तेषामपि मध्यस्थशरीररूपादेरात्मसमवेतधमोदेश्च भास्वररूपकल्पेन तेन 
ग्रहणप्रसङ्गादनुसन्धानं समानमापद्यत, विषयसामश्या नियामकत्वे नास्माकमपि 
सा काकेभेक्षिता । यदि च ज्ञानगुणस्य घटरूपस्येव नान्येन साक्षादस्ति संयोगो 
वृत्ते: पुनः स्वतन्तरदरव्यतया स समस्तीति भवत्येवातिग्रतिकूलम्‌ , तहिं घटादिज्ञानस्य 
साक्षादस््यात्मसंसगं इति घटादिज्ञान आत्मा प्रकाशेतेति गुरुमतभ्रसङ्गो; नेयायि- 
कस्य रूपवतप्रभाद्रव्येण^ वात्मना ज्ञानवता संसगंवतामारमान्तराणामभिव्यक्तिरपि 
दुर्वारा । तस्मान्नियतैव योग्यता कल्पकाबुसारेणानुसरणीया । येषामपि ज्ञानमात्मनः 
परिणामः क्रियारूपः, तेषामप्युक्तदोषस्तुल्यः । 

अघटमानरुणपरिणामाभ्याञ्न न वाह्यविषयाभिव्यक्तिरपि, तत्र गुणपक्षे तस्य * 
देहावरुद्धात्मप्रदेशत्वान्न वाह्यव्यञ्ञकत्वन्तावत्‌। न खलु घटाद्वरुद्धप्रदीपादिप्रकाशो 


भावदीपिका 

तत्रोक्तं दोष परिहरति--येषमिति । यहिययसम्पर्काज्ञानं जायते तमेवाभिव्यनक्ति-- 
नान्यमिति । नातिप्रसङ्गश्चेद्‌ वृत्तरपि तथात्वात्‌ साम्यमत्याह--विषयेति । विशेषाभा- 
समाशङक्य परिहरति--यदि चेति। प्रसङ्कान्तरेण पुर्वोक्तप्रसङ्गोऽपि दुष्परिहर इप्याह-- 
रूपबदिति । यस्मात्तवापि प्रसङ्कपरम्परा दुरुतरा तस्मादेवमेष्टव्यमित्याह्‌-तस्मादिति। 
नेयायिकपक्षोक्तं भाट्पक्षेऽप्यतिदिञ्ञति-येषमिति । दोषः परिहारञ्च तुल्य इत्यर्थः । 

स्वपक्षदाढूर्थाय पुनरर्तपक्षद्वथं प्रत्याचष्ट--अघटभानेति । देहावरुद्धात्मप्रदेशसम- 
वेतस्पेव ज्ञानस्य बाह्यूविषयभ्रकाशस्वमक्षपादसूत्रावलम्बनेन समपितं दूषयति मँवमिति । 
मुद्रया यम्मुद्रितं तत्सम्बच्धाद्यो मुद्राकारः सा मुद्रामुद्रितप्रतिमुद्रा । अतएब न मुआ सदृशाकार- 


ज्ञानवती 

मध्य में रहने वाले शरीर के रूप का और आत्मा में समवेत धर्म आदि का भास्वर रूप 
सदृश उस (आत्मा में वतमान गुण) के द्वारा ग्रहण होने से समानरूप में अनुसन्धान प्राप्त 
होने लगेगा, और बिषय सामग्री के नियामक होने पर हम लोगों (वेदान्तियों) की वह 
(वृत्ति) भी काकों (नैयायिक एवं मीमांसक) के द्वारा भक्षित (लुप्त) नहीं हो सकती । 
यदि घट रूप के समान ज्ञान-गुण का अन्य के साथ साक्षात्‌ संयोग नहीं है और वृत्तिं का 
स्वतन्त्र द्रव्य होने के कारण वह (संयोग) सम्भव है इसलिये अत्यन्त प्रतिकूल हो जाता है 
हा का साक्षात्‌ आत्मा से संसगे हे इसलिये घटादि ज्ञान में आत्मा प्रकाशित 
होने लगेगी इस प्रकार की गुरुमत की आपत्ति होगी। अथवा नैयायिक के मतानुसार रूपवत्‌ 
श्रभाद्रव्य ज्ञानवान्‌ आत्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले अन्य आत्माओं की भी अभिव्यक्ति 
दुर्वार हो जायगी। इसलिये कल्पक के अनुसार नियत योग्यता का अनुसरण करना चाहिये । 
जिनके मत में ज्ञान आत्मा का परिणाम क्रियारूप हैं उनके मत में भी उक्त दोष समान है । 


असंयुक्त गुण एवं परिणाम से वाह्यविषय की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। इस 
विषय में गुणपक्ष में उस (ज्ञान) का देह में सीमित आत्मप्रदेश होने से बाह्यव्यञ्जकत्व 
शिया मिति 


१ (ख) द्रव्येणात्मना । .२ 
(ख) . (ख) परिणामाम्यामाम्याञ्च। ३ (ख) तस्या देहा । 
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व्यबहितविषयाभिव्यञ्जकः । अथ विषयाभिव्यक्तिनीम विज्ञाने तदाकारोल्केखः 
मात्रम्‌! न बहिरङ्गरूपस्य विज्ञानाभिव्याप्तिः “बुद्धिरुपलब्धिज्ञीन, प्रत्यय इत्य- 
नथान्तरम्‌'” इत्यक्षपादवचनात्‌; न ज्ञानजन्यार्थापलब्धिन्यायेन भाद्यानामिव, 
नापि सांख्यवेदान्तिनोरिवान्तःकरणवृत्तिविज्ञानम्‌; तत्राभिव्यक्तञ्च चैतन्यं संवेदन- 
मर्थश्रकाशः, किन्तु विज्ञानमेव संवेदनशब्दार्थों विषयप्रकाशः मैवम्‌; आन्तरस्य 
निरवयवस्य विषयावकुण्ठननिमित्तो वा मुद्रामुद्रितप्रतिमुद्रान्यायेन चा नाकारः 
सम्भवति यतः। अथ नायनतेजसा विषयावकुण्ठनात्तस्य च मनःसम्पर्कद्वारेणात्मः 
सम्पकोत्‌ तस्य च ज्ञानोपादानत्वात्‌ विषयोल्लेखो विज्ञाने न विरुध्यते ? विरुध्यत 


भावदीपिक्रा 
ताऽपि; निरवयवस्य द्रुतहाटकादिवत्‌ तदयोगात्‌ । परः प्रकारान्तरेणाकारं सम्पादयतिर--अथेति। 
गुणस्याकारो गुण्याकारप्रयुक्तः कुम्भादौ दृष्टो; न च निरवयवस्य गुणिन आकार ` आकाशस्येव । 
न चादुष्टकोटयापि गगनस्याकारविश्ेषकल्पना न्याय्या तेन निराकारमेव ज्ञानमेष्टव्य- 
मित्याह--विरुध्यते इति। न च स्वतन्त्रं क्षणिकं विज्ञानं स्वरसतो विबयाकारगर्भमुदे- 
तीत्यप्यत एव पक्षान्तरेऽप्युक्तमाह-एवमिति । न परिस्पन्द एवक: । क्रिया नः* कण- 
भोजिवदिति । ज्ञानक्रिया न" चलनं भट्टसमये । तथा आत्मनः परिस्पन्दाभावा्न तदाधेयं 
विषये प्राकट्यम्‌ । परिणामस्य च मुदादेरिव नान्यसंसगिकार्यजनकत्वं, तेन न प्राकट्याधान- 
सम्भवः । किञ्च ज्ञानक्रिया प्रकाशरूपा, अप्रकाशरूपा, वा ? नाद्यत्याह--सा चेदिति । 
नेदीयसः = निकटतमस्यात्मनिष्ठस्य ज्ञानप्रकाशस्याननुभवो यदा, तदा द्‌बीयसः= 
दुरतमस्य धरुवादिनिष्ठप्राकट्यात्मकप्रकाशस्याननुभवे का वार्ता ? बाह्यप्रकरावदान्तरस्या- 


ज्ञानवती 
नहीं होगा । ऐसा नहीं हैं कि घट आदि से अवरुद्ध प्रदीप आदि का प्रकाश वाह्यविषय 
का अभिव्यञ्जक होता हो । यदि यह कहिये कि विषयाभिव्यक्ति का मतलव हैँ विज्ञान में 
उस (विषय) के आकार का उल्लेखमात्र, विज्ञान बाहरी रूप को व्याल ही करता 
क्योंकि गौतम का वचन है--“बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय ये अपरपर्यायवाची हैं। भट्टा 
मतानुयायियों के समान ज्ञान से उत्पन्न अर्थोपलब्धिन्याय से भी नहीं! नतो सांख्य एवं वेदान्ती 
के समान क्योंकि इनके मत में अन्तःकरण की वृत्ति विज्ञान है और उसमें अभिव्यक्त 
चैतन्य संवेदन=अर्थप्रकाश है । किन्तु विज्ञान ही संवेदन शब्द का अर्थ है ( जिसका मतलब 
है) विषय प्रकाश (इस प्रकार जब विज्ञान बुद्धि है या अन्तःकरण की वृत्ति है या क 
से अतिरिक्त है तो फिर यह रहेगा शरीरमें ही नर वस्तु के आकार का उसमें उल्लेख 
होना ही विषयाभिव्यक्ति है ? उत्तर है कि) ऐसा नहीं है । क्योंकि आन्तरिक निरवयव 
(ज्ञान) का विषयसम्बन्धनिमित्तक अथवा मुद्रामुद्रितप्रतिमुद्रान्याय के द्वारा आकार सम्भव नहीं 


है। यदि यह कहिये कि चाक्षुष तेज से विषय का सम्बन्ध होने से और उस (चाक्षुष तेज) का 
१ न्यायसू० १।१।१५ २ (ख) समर्थयति । “ए7ए लकल ` (८ (क) स्य आकार । 
४ (क) न क्षण । ५ (ख) अवलम्बन । 
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४६ : वेदान्तकौमुदौ 


एब, यतो घटाद्यवंकुण्ठकसावित्रादिप्रकाशसंसर्गिणो$पि गगनस्य तदाकारोल्ळेख- 
बत्परिणामः कदाचित्‌ केनचिद्‌ दृष्टः स्वीकृतो वा नो निपुणेन। न चादष्टमप्य- 
घट्मानमेब घटयति। एवं क्रियाया अपि निराकारत्वान्न साक्षाद्विषयानुभावकत्बं 
प्राकल्यव्यवधानाद्वा तद्चुमेयायाः। सा चेत्‌ प्रकाशविग्रहा, न प्राकट्यानुमेया.। 
तथाविधाया अप्यस्फुरणे प्राकट्यस्याप्यस्फुरणादलिङ्गत्वम्‌ । यत्र हि नेदीयसोऽपि 


प्रकाशस्यानाब्रृतस्य नानुभवः तत्र का वातो दवीयसः प्रकाशस्य प्राकट्यात्मकस्यः 


लिङ्गस्यानुभवे ! न चात्र नायनसावित्रतेजसोरिवानुद्भूतो (द्भूत*) रूपत्वादि- 
बिशेषोऽस्ति येनोपलम्भानुपलम्भौ :व्यवस्थाप्येयाताम्‌ , प्रकाशशरीरताप्रयुक्तस्वप्रकाश- 
त्वविशेषस्य ज्ञानेऽपि दुर्वारत्वात्‌ । 


अथाप्रकाशविग्रहा ज्ञानक्रिया, सा प्रकाशविग्रहं विषये प्रमाख्यं फलमाधत्ते ? 


भावदीपिका 


प्युपलम्भानुपलम्भो वाशड्भःच[ह्‌] न चात्रेति। अथ स्वप्रकाशत्वं प्राकट्यस्य ज्ञानक्रियातो 
विशेषः, स कि प्रकाशप्रयुक्तो हेत्वन्तरप्रयुक्तो वा ? ना्त्यो, हेत्वन्तरादर्शनात्‌; नाद्य इत्याह- 
प्रकाशेति । 


द्वितीयमुत्थाप्य निरस्यति-अथेति । प्राक्टचम्प्रमाऽप्रमा वा ? आद्यंम्प्रत्याह 


ज्ञानवती 

मन के सम्पर्क के द्वारा आत्मा के साथ सम्पर्क होने से और आत्मा के ज्ञान का उपादान 
होने से विषय का उल्लेख बिज्ञान में विरुद्ध नहीं होता तो विरुद्ध होता ही है। क्योंकि 
जैसे किसी निपुण ने घट आदि से सम्बद्ध सूर्य की किरणों से सम्बद्ध आकाश में उस (घट) 
के आकार का उल्लेख न तो देखा अथवा स्वीकार किया है; उसी प्रकार विषय से सम्बद्ध 
नायन तेज उससे सम्बद्ध मन और उससे सम्बद्ध आत्मा में विषयाकार का उल्लेख किसी ने 
भी न देखा है और न स्वीकार किया हैँ। और अदृष्ट भी अघटमान को ही घटित नहीं 
कराता । इस प्रकार फलानुमेया क्रिया भी निराकार होने से अथवा प्राकट्य का व्यवधान 
होने से साक्षात्‌ विषय की अनुभाविका नहीं होगी । यदि प्रकाशस्वरूप मानें तो वह 
प्राकट्य से अनुमेय नहीं होगी । प्रकाश रूप क्रिया का स्फुरण न होने पर प्राकट्य (जो 
कि उससे उत्पन्न है) का स्फुरण नहीं होने से वह (ज्ञान, क्रिया के अनुमान में) हेतु नहीं 
होगा । (इस प्रकार) जहां अत्यन्त निकटवर्ती प्रकाश, जो कि अनावत हे, का अनुभव 
नहीं होता वहाँ पर दूरवर्ती प्रकाश जो कि प्राकट्यात्मक लिद्धहे, के अनुभव की बात ही 
बया हो सकती है। यहां पर यह भी नहीं है कि चाक्षुष एवं सूर्य सम्बन्धी तेज के समान 
अनुद्भूतरूपत्व एवं उद्भूतरुपत्व आदि भेद हैं जिससे कि उपलम्भ एवं अनुपलम्भ की 
व्यवस्था हो जाय, क्योंकि प्रकाशशरी रताप्रयुक्तस्वप्रकाशत्वविशेष, ज्ञान में भी रहता हीः है । 

यदि यह कहिये कि (ज्ञानक्रिया प्रकाशस्वरूप नहीं है बल्कि) अप्रकाशविग्रहा 
(जड) हे और वह विषय,में प्रमा नामक प्रकाशस्वरूपफल को स्थापित करती है ? तो यह 
शि दा आहत 
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` प्रथमोऽध्यायः ४७ 
नैतदपि न्यायसहिष्णु; प्राकव्यकक्षणप्रमाश्रयत्वे घटादेः प्रमावत्वप्रसज्ञात्‌। घषेणादि- 
क्रिया हि दपेणादो ? प्रकाशातिशयमादधाना न तत्सम्पर्कमन्तरेणाधत्ते । अथात्रापि 
स्वाश्रयात्मद्वारेणास्ति विषयसम्पकः ? ` तह्मनियमः प्राकट्याधानस्य । अतएव सापि 
क्रिया स्वातिरिक्तफला इति विज्ञानक्रियापि तथेत्यपास्तम्‌। न च बुद्धिः क्रिया 
“बुद्ेगुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराप्रमात्रो हावरो5पि दृष्टः” “स्फटिक इव लोहितद्रव्य- 
सन्निधौ समारोपितलोहितिमा जीव: समारोपितोक्तपरिणामवान्‌ तददूबुद्धिस न्रिघौ” 
,इत्यागंमान्मनसो बुद्धेरिन्दरियत्वावगतेः। अतः सावयबसत्त्वात्मकमन्तःकरणः 
मेवानुद्धतरूपस्पशमद्टश्यमस्पश्यञ्च विषयाकारेण परिणमत इति रमणीयम्‌ | 


भावदीपिका 


--प्राकटःथेति । चेतनवत्‌ प्रमिणोमीति व्यवहारो घटेऽपि प्रसज्येत। द्वितीये 
“प्रमितो घट: इति व्यवहारो न स्यात्‌ । प्राकट्याधानमपि दुघंटमित्याह_ घर्षणादीति । 
दर्षणादीनां घर्षणक्रियायाः स्वाश्रयद्वारसंसगंवज्ज्ञानक्रियाया अपि विषयेण संसर्गाङ्कीकारे 
तदाश्रयस्यात्मनः सर्वगतत्वेन सवं विषयसंसर्गात्‌ युगपत्‌ सवत्र प्राकट्याधान स्यात्‌ ? इत्याह-- 
तह्यनियम इति । एवञ्च सति ज्ञानक्रियायाः फलाधानानुमानमप्यवास्तवमित्याह - 
अतएवेति। बुद्धेगुंणवत्त्वधृत्या द्रव्यत्वावगमाच्च न क्रियात्ववाचोयुक्तिरपि युक्ता ? इत्याह 
न चेति । मनस इति “कामः सङ्कल्प इत्यादिश्चुत्यापि गुणवत्त्वं सूचितम्‌ न खलु 
निरवयवस्यात्मनो हाटकस्येव कटकादिः परिणामो बुद्धिः सम्भवति। न च निरवयवं नभो 
ध्वनिरूपेण परिणमत इत्यपि सम्प्रतिपन्नम्‌; तद्वती = परिणामवती या बुद्धिः तत्सन्निधावात्मापि 
तद्वानिवेति । यस्मादात्मन एव गुणो वा क्रिया वा बुद्धिरिति न सम्भवति तस्मादित्युपसंहरति-- 
अत इति । अण्विन्द्रियं मन इति युग पदनेकेर्द्रियविबयावघानप्रसिद्धिभूतविकारभ्षुत्यादि- 
विरुद्वमुपेक्षणीयम्‌ ` । 
ज्ञानवती 

भी न्यायसहिष्णु नहीं है। क्योंकि तव तो घट आदि प्राकट्यलक्षण प्रमा का आश्रय हो 
.जाने से प्रमाता हो जायेंगे । घर्षण आदि क्रिया दर्पण आदि में. जो प्रकाशातिशय का 
आधान करती है, वह विना उस (दर्पण) के सम्पर्क के नहीं करती । यदि यह कहिये कि 
स्व (ज्ञानक्रिया) के आश्रय आत्मा के द्वारा (ज्ञान क्रिया का) विषय के साथ सम्पर्क है ? 
तब तो प्राकट्य की स्थापना.में ही अनियम हो जायगा । इसीलिये सभी 0१) अपने से 
अतिरिक्त फल वाली हैँ- यह कथन परास्त हो गया। वुद्धि क्रिया नहीं है, क्योंकि वुद्धि 
के गुण और आत्मा के गुण से भी सूक्ष्म आरा के अग्रभाग के परिमाण वाला (मन) देखा 
गया है। “स्फटिक के समान” इस आगम से मन (बुद्धि) इन्द्रिय है ऐसा ज्ञात होता है। इस 
लिये सावयव अन्तःकरण ही, जोकि अनुद्भूत रूप स्पर्श आदि वाला है, अदृश्य है, अस्पृष्य 
है, विषय के आकार में परिणत होता है । यही बात सुन्दर हू । 


१ (ख) दर्पणादेः । . २ (क) दर्पेणादिना। 
*3 (ख) प्रसिद्धिः । 
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४८ ; वेदान्तकौमुदी 


धारावाहिकज्ञानानामपि प्रत्येकमज्ञानोच्छेदकत्वाच्च नाव्याप्ति:। अथैतद्दक्तव्यम- 
किमज्ञानं विषयविवरत्तोपादानमेव प्रमया निवत्तेते, ततो$न्यद्वा ? आय्य कृत्स्ननिवृत्त 
घउ्ञानान्मोक्षः, तावन्मात्रनिवृत्तो घटस्यापि नष्टत्वात्‌ तद्देशनं न स्यात्‌ । अथाना- 
रम्भकं निवत्येम्‌ ! तदपि मूलाज्ञानांशो वा ? स्वतन्त्रं वा? (प्रथमं `) ज्ञानेनैव 
निवृत्तम्‌, द्वितीयादेज्ञातज्ञप्रित्वात्‌ कथं व्याप्तिः ? ही 
अथ यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति स्वतन्त्राणि परतन्त्राणि वा अज्ञानानि;* ततो 
न दोषः ? दोष एव । यथा लघुप्रदीपप्रकाशः स्वविषयावरक तमो निरवशेषेण 
नाशयति तथा ज्ञानप्रकाशोऽपि समप्राज्ञानध्वंसीति द्वितीयादिज्ञानस्य ज्ञातज्ञापनस्या- 


सावदीपिका 

[यद्यपि] प्रायणे मनसो देहान्नष्क्रान्तस्य रूपादिमतः पाइवंस्थानां चक्षुरादिना ग्रहण 
व्यवच्छेदार्थमनुद्भूतरूपस्परश मित्युक्तं तथापि प्रमाणलक्षणस्याव्याप्तिपरिहःरे किमायातम्‌ ? 
तत्राह--धारावाहीति । प्रासङ्गिकं विचारमारभते-अथेति । प्रतिज्ञातमेव वा आक्षि- 
पति। अज्ञानमेकमनेकं वा ? एकत्वे प्रत्येकमज्ञानोच्छेदकत्वं ज्ञानानामनुपपन्नम्‌ । द्वितीयं 
प्रत्याह-_किमज्ञानमिति। आद्ये घउज्ञानात्‌ कृत्स्नप्रपञचोपादानं निवत्तते, घटमात्रोयादान भूतो 
अंशो वा ? क्रमेण दूषणमाह-आद्य इति । अनारम्भकसप्येकमेव, प्रतिज्ञानं भिन्नं वा? 
नोभयमित्याह क्रमेण--तद्‌पीति । 

लघु सकृत्‌ अेषावरणनिवृत्तिमन्तरेण विषयप्राकट्यानुपपत्तेः । प्रथमज्ञानेन समस्तो- 
च्छित्तौ च निरावृतचेतन्यस्य स्वयं स्फुरणसम्भवाद्‌ * द्वितीया[दि]विज्ञानानामनुपयोग एव स्यात्‌ । 


ज्ञानवती 

धारावाहिक ज्ञानों में भी प्रत्येक के अज्ञान के उच्छेदक होने से अव्याप्ति नहीं होती । 
बताना है कि प्रमा के द्वारा क्या विषयविवर्त्तं का उपादान अज्ञान हटाया जाता हैं 
या दूसरा ? पहले (पक्ष) में सम्पूर्ण की निवृत्ति होने से घटज्ञान से मोक्ष हो जाना चाहिए । 
और यदि घटविषयक अज्ञान की निवृत्ति होती है तो घट का ही प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए । 

यदि यह्‌ कहिए कि (ज्ञान का) निवत्त्य अनारम्भक है, तो वह भी मूलाविद्या का अंश है 

या स्वतन्त्र ? यदि पहला है, तो उसकी ज्ञान से ही निवृत्ति हो गई फिर दूसरे तीसरे आदि 

ज्ञान के ज्ञात के ज्ञापक होने से व्याप्ति कैसे? यदि यह कहिए कि जितने ज्ञान हैं उतने 

हतन या परतन्त्र अज्ञान भी हैं तब तो दोष नहीं है? तब भी दोष है ही, जैसे 

डट दीपक का छोटा प्रकाश अपने विषय के आवरक तम को निःशेषतया नष्ट कर देता है 

अकार ज्ञान का प्रकाश भी सम्पूर्ण अज्ञान का नाशक हे । इसलिए द्वितीय, तृतीय आदि 

द ज्ञातज्ञापकत्व का परिहार नहीं किया जा सकता ? यह दोष आप नहीं दे सकते 

i ग पर व पर बा शान को प्रागभावरूप अज्ञान का निवर्तक मानते 
02 पर च समान हूं क्योंकि प्रथम ज्ञान से वि क ६ पान की निःतेपतया, निवृत्त हो की निःशेषतया निवृत्ति हो 


(ख) प्रथमं, 


अब यह 


१ (क) प्रथम, . 
3 (ख) वा ज्ञानानि । २ (ख) कथं न व्याप्तिः | 


म ( ख) निवृत्त । 
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प्रथमोऽध्यायः ४९ 


परिहारात्‌ | . नार्थ दोषः, तुल्यत्वात्‌ । इष्यते.हि परेणापि ज्ञानमग्रहणस्य प्रागभावः 
विग्रहस्य निवत्तकम्‌ , तत्र विरो धित्वाविशेषात्‌ । निरवशेषेण म्रहणनिवृत्तौ प्रथमन्ञानेन 
द्वितीयादेः कृत्यभावः। यद्यग्रहणं न विषयावरणं निवर्तते ज्ञानेन, तथा सति 
गेहावरकतमोवत्‌ विषयनिष्ठत्वप्रसज्ञात्‌; किन्तु . प्रमातृगतमेव विषयविषयमिति 
विशेषः, तस्येकपदे प्रमातयशेषविषयाग्रहणनिवृत्तावेकतमज्ञानेन द्वितीयादेवंयथ्यम्‌ । 
स्वप्रागभावमात्र्निवत्तेकत्वञ्ेत्‌ ? उद्धतैकाज्ञाननिवत्तेकत्वमत्रापि । 

किञ्च वाह्यप्रकाशाभावस्य तमस आवरकत्वद्शनादान्तरज्ञानप्रकाशाभावस्यापि 
तत्सम्भवति । तथा च प्रातिस्विकप्रागभावमात्रनिवत्तंकत्वे विज्ञानस्यान्धकारशता- 


भावदीपिका 

अंशनिवृत्तौ अंशिनोऽवस्थानमज्ञातस्य पठस्थेव न युक्तं येन तन्निवृत्तौ ज्ञानान्तरोपयोगः 
स्यात्‌ । तमोऽन्तरवदज्ञानान्तरोत्पत्तौ सवंज्ञानोच्छेदे च का सामग्री ? अथ कल्लोलवदवस्या- 
भेदो ज्ञाननिवत्त्यः ? तदोपादाननिवृत्तिर्वाच्या, तस्य च निवृत्त्ययोग्यत्वेनावशेषस्तमोवत्‌ स्यात्‌ । 
अथ अवस्थाया लयमात्र ज्ञानसाध्यम्‌ ? तन्न; कल्लोलादे्ज्ञानमात्रेण लयादर्शनात्‌ । तद्वदन्तरेणापि 
ज्ञानं लयसम्भवाच्च ज्ञानस्य. वेफल्यं स्यात्‌ । तस्मात्तमोवदशेषोच्छित्तौ ' आवरणाभावाद्‌ 
द्वितीयादिज्ञानस्य. वयथ्येमेव । विथयोपादानाज्ञानस्यावरकत्वे च तस्य निवृत्ति्वेक्तव्या, सा 
च कात्सू्नेकदेशाम्यां दु्निल्पेत्युक्तम्‌ । . किञ्च नेवं नियन्तुं शक्यम्‌ यच्चक्षुरादिप्रमाण- 
जन्यवृत्त्या निवत्तंत एवं अज्ञानमिति । . शा 

ईदवरस्प लीलावतारेषु तादृग्वृत्तीनां तस्याज्ञानाभावादेव तदनिवत्तेकत्वात्‌ प्रतिवन्द्य 
दूषयति--नायमिति । लीलावतारेषु भगवतचक्ष्रादिव्यापारवेफल्यञ्च परस्यापि तुल्यम्‌ । 
अस्मन्मते च जोवकल्पितमेव लीलावतारादिकमपीति न दोष इति भावः-।- यदि विबयगतम्र- 
ग्रहणं * स्यात्‌ तदा अशेयाग्रहणनिवृत्तिमन्तरेण विषयस्फुरणायोगात्तखिवृत्तौ प्रथमज्ञानन द्वितीया- 
देवॅयथ्ये स्यात्‌; तन्नाङ्गीक्रियत इति विशेषमाशडूत्य परिहरति--यद्यग्रहणमिति॥ साम्येन * 
परिहत्तुं परस्य परिहारमाह- स्वप्रागभावेति । सर्वज्ञत्वादीइवरज्ञानवेफल्य>्च' समम्‌ । 

परपक्षे विश्ेअदोबमाह-किङचेति । जडानां प्रकाशावरणाभावेऽपि स्वरूपावरणं 


ज्ञानवती | 
जाने से द्वितीय, तृतीय आदि का कोई कार्य ही नहीं रहेगा । यदि ज्ञान के द्वारा विषयावरक 
अज्ञान की निवृत्ति नहीं की जाती है तो ऐसा होने पर घट का आवरण करन, वाले अन्धकार 
के समान (अज्ञान) विषय में रह जायगा। (किन्तु ऐसी बात है नहीं क्योंकि) विषय- 
विषयक अज्ञान प्रमाता में ही रहता हे यह विशेष है । . (इसलिये) प्रमाता में (स्थित) 
एक प्रधान ज्ञान से ही समस्तविषयविषयक अज्ञान की एक ही बार में निवृत्ति हो जाने पर 
द्वितीय आदि व्यर्थ हो जायेंगे । यदि उसे अपने प्रागभाव मात्र का. निवत्तेक माना जाय तो 
यहां भी उद्भूत एक अज्ञान का निवत्तेक उसे मान लेंगे । _ Fes 
इसके अतिरिक्त बाह्यप्रकाशाभाव रूप अन्धकार का आवरकत्व देखा गया हैं; इसलिए 


१ (स) .मत ।.. . २. (ख) एकपदे युदपत्‌ साम्येन । ` ` ` (क). जन्म । 


॥ 
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६४ $ वैदान्तकौमुदी 

बृतप्रदेशवत्‌ आत्मा न कदाचित्‌ प्रकाशेतापि प्रागेव तद्रतसुखादि । ततो वैफल्यं 
ज्ञानस्य । पक्षान्तरे पुनरप्रकाशासम्भवः । ततस्सत्स्वप्यनन्तेष्वज्ञानेषु बहुजनसमाकुल- 
प्रदेश इव वैद्यतनिपातो विज्ञानमितरापसारणेन किश्चिदेव दहत्‌ स्वोचितं व्यवहार 
जनयति यावत्‌ त्रिचतुरक्षणावस्थानं, सन्निपातदोषे प्रबळोषधमिव कमपिदोषं 
निवत्तेयद्तराभिभवश्च कुवेदिति युज्यते । 


नतु किमनन्तानि शुक्स्यज्ञानानि!? बाढम्‌; अनन्तान्येव, “यद्यनन्तानि 
शुक्तिज्ञानानि'” इतीष्टसिद्विकारैरभिधानाच्च।। सवेविषयविवत्ताधिष्ठानन्रह्मविचा- 
रात्‌ प्रागज्ञानप्रमाणज्ञानयोविषयविषयित्वव्यवहारः । विचारिते तु ब्रह्मणि तस्यैव 
विषयावच्छिन्नस्य स्फुरणास्फुरणे इति तद्विषयत्वमेव ज्ञानाज्ञानयोरिति हि तत्त्वदर्शिनां 
रहस्यम्‌ । व्ृत्तिविज्ञानस्य सावयवत्वाच हासद्शायां दीपज्वाळाया इव तमोऽन्तरं 
भावदीपिका मु 
घटादीनामिव“ [पट] धूलोपटलादिना न विरुध्यते । अस्तु तह्यंशचेषाग्रहणनिवृत्तिः ? इत्यपि न 
शक्ये वक्तुम्‌; प्रकाशप्रागभावाभावे सवेदा प्रकाशोऽप्रकाशो वाऽऽत्मनः स्यात्‌; इत्याह -- 
पक्षान्तर इति। परपक्षस्यायुक्तत्वमुक्त्वा स्वपक्षस्य युक्तत्वमुपसंहरति--तत इति । 


` अनत्ताज्ञाने वृद्धसम्मतिमाह-नन्विति। शुक्त्यादिविषयत्वेन ज्ञानाज्ञानयोनिदँशो- 

ऽनुपपन्नः; जडस्याज्ञानात्मकत्वेन तद्विषयत्वोपयोगिप्रकाशावरणाद्यनुपपत्तेरित्यादिसिद्धान्तविरो- 
० त्य पुर्वेकमव्याप्ति हर 

घात; तत्राह-सवति | स्वपक्षे युक्त्यन्तरकथनपुर्वेकमव्याप्तिपरिहारमुपसंहरति--विचारिते 


ज्ञानवती 


आन्तरिक ज्ञान के प्रकाश के अभाव का भी वह (आवरक) हो. सकता है। और इस प्रकार 
बिज्ञान के तज्ञद्‌ व्यक्ति के प्रागभावमात्र का निवत्तक होने पर सैकड़ों अन्धकार से आवृत 
स्थळ के समान आत्मा कभी भी प्रकाशित नहीं होगी, और उसमें वर्तमान सुख आदि तो पहले 
ही. नहीं प्रकाशित होंगे । इसलिये ज्ञान भी व्यर्थ हो जायगा । और पक्षान्तर में तो अप्रकाशां 
की भो सम्भावना नहीं है । इसलिये अनन्त अज्ञान रहने पर भी बहुजनसमाकुलप्रदेश में 
विद्युत्‌ के गिरने के समान विज्ञान इतर को हटाकर कुछ को ही नष्ट करते हुए तीन चार 
क्षण तक अपने उचित व्यवहार को उत्पन्न करता हैं। और सन्निपात दोष में प्रबल औषधि 
के समान किसी एक दोष को निवृत्त करता हुआ शेष को दबा देता है,! यही ठीक है । 

० प्रश्‍न हे कि क्या शुक्तिविषयक अज्ञान अनन्त हैं? उत्तर है हाँ अनन्त हे । क्योंकि 
देष्टसिद्धिकार ने कहा है- “यदि शुक्ति के ज्ञान अनन्त हैं” । सब विषय के विवर्त्ताधिष्ठान 
ब्रह्म के विचार के पहले अज्ञान और अमाणज्ञान का विषयविषयी व्यवहार है। और ब्रह्म 


ह हो जाने पर विषयावच्छिन्न उसी का स्फुरण एवं अस्फुरण होता है, इसलिये ज्ञान 
ज रल वही जिम होता है, यही तत्त्वदशियों का रहस्य है। वृत्तिविज्ञात के 
01 अन्वकारके समान वृत्तिविज्ञान की हासदशा में होने से दीपज्वाला की ह्वासदशा में अच््चकार के समान वृत्तिविज्ञान की ह्वासदशा में 
> ) इ० सि० १-९ २ 
9 ख॒) सवे विषय 
=. ६ (ख) ततोशिक्रमाणं। ४ 
NYA NSS [ण । ड़ घूलीपटलादिमान 
(ख) मिव र विरु- । 
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मोहान्तरमावरितु विषयं प्रवत्तते, ततोऽपक्रममाणंR कषणान्तरे सामग्यनुसारेण 
विज्ञानान्तरं विषयावरणभङ्गनैव स्वकायं करोति; तथा सर्वाण्यपि; अतिशैप्रयात्त- 
ज्ञानभेद्बदावरणास्तरं न छक्ष्यते। अतः प्रतिप्रत्यक्षविज्ञानं मोहभङ्ग: । लिङ्गादि- 
जन्यज्ञाने च विषयस्य सामग्रीत्वाभावात्‌ वृस्यालिङ्गनासम्भवेन चैतन्याव्यञ्जकत्वान्न 
विषयापरोक्षता । केवलं तु सवतन्त्रसिद्धान्तसिद्धलिज्ञादिबललूव्धाकारोल्लेख- 
मात्रेण ' सुपुप्तव्यावृत्तिमात्र व्यवहारोपयोगीतिनाव्यासिरसम्भवौ वा प्रमाणः 
लक्षणस्य । 


[तमसो भावरूपत्वमू--] | 
ननु “आलोकाभावस्य तमस:(इति२) कथमुदाहृतम्‌ , यावता नीले तमः इति 
तस्य रूपबत्त्वोपछम्भात्‌ द्रव्यत्वेन भावस्वं निरचीयते ! यदपि द्रव्यगुणकमनिष्पत्ति- 


भावदीपिका 
स्विति। प्रत्यक्षानुम।नादिप्रमाणष्ववान्तरविशेषं दशेयति- वृत्तीइत्यादिना । 
[तमसो भावरूपरवम्‌-] 
` व्यवहितमनुस्मृत्याह्‌ शिष्यः नन्वालोकेति । गुणवत्त्वप्रतोतेः `अ न्ति]त्वान्न- व्रव्य- 
त्वसाधकत्वं चतुविशतिर्गुणा इति गुणानां संख्यागुणवत्त्वप्रतीतिवदित्याञङ्कय* तहि वक्तव्यम्‌- 
किमालोकात्यन्ताभावस्तमस्तत्प्रागभावादिर्वा ? प्रथमेऽपसिद्धान्तः । द्वितीये निष्प्रतियोगि[क ]त्व- 
प्रतीतिविरोध: प्रसिद्ध्युल्ल्धने[-ने-]ति । पञ्चत्वमापन्नमिति प्रसिद्धौ सत्यां पाथिवमेवास्स- 


ज्ञानवती 

दूसरा अज्ञान विषय को आवृत्त करने के लिए प्रवृत्त होता हैं। इसके बाद दूसरे क्षण में सामग्री 
के अनुसार आता हुआ दूसरा वृत्तिविज्ञान विषयावरण-भङ्ग के द्वारा ही अपना कार्य करता ह, 
इसी प्रकार सभी । किन्तु अत्यन्त शीघ्रता के कारण ज्ञानभेद के समान अज्ञानान्तर की प्रतीति 
नहीं होती । इसलिए जितने प्रत्यक्ष विज्ञान हैं उतने अज्ञाननाश हैं, लिङ्ग आदि से उत्पन्न 
होने वाले ज्ञान में सामेग्री के न रहने से विषय का वृत्ति से आलिङ्गन असम्भव होने के 
कारण चैतन्य का व्यञ्जक न होने से विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता । केवळ सवेशास्त्र- 
सिद्धान्तसिद्ध लिङ्ग आदि के बल से प्राप्त आकार के उल्लेखमात्र से सुषुप्तव्यावृत्तिमात्र- 
व्यवहारोपयोगी (विज्ञान होता है) इसलिये प्रमाण के लक्षण म अव्याप्ति या 9 असम्भव 
दोष नहीं है। 

अन्धकार भावरूप हे-- 
ह “(पू लोहे स न अन्धकार का यह उदाहरण कैसे दिया, क्योंकि नीला अन्धकार 
इस (व्यवहार) से उसके रूप की प्राप्ति होने से द्रव्य होने के कारण उसके भावत्व का निश्चय 


होता.हे ? जो कि (यह कहा कि) द्रव्य, गुण, कर्म की सिद्धि का विधर्मी होने से प्रकाश का 


हे २ (क) वृत्ति, (ख) इति। 
१ ह बाकी जो (ख) संख्यावत्व । ` (ख) प्रसिदृष्युच्छेद्यमेव । 
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५२ : वेदान्तकोमुदी 


वैधरम्याद भाभावस्तमः, तत्र च व्योम्नीव नीलरूपसमारोपादयं व्यवहार इति, 
तदपि शून्ये विश्वं समारोपितमिति ` माध्यभिकमतप्रवेशायः तमोध्वान्तमन्धकार इति 
निष्प्रतियोगिकतया प्रतीतस्य कथङ्कारमालोकाभावर्वनिश्चयोऽपि, येन तत्र स्मयैमाण- 
नोङरूपं समारोपयति । यदि च द्रव्यादिनिष्पत्तिवैधम्यादभावत्पम्‌ ? तर्हि तद- 
आाववैधंम्यौत्‌ भावत्वमेव कुतो न स्यात्‌! न खलु कस्यचिद्‌ 'द्रव्यस्य - गुणस्य 
कमेणो वा तद्ददभावो यस्ततः प्रचछन्‌ मूर्तिमानालोक्यते केनापि । ` विद्युता द्रव्येण 
निष्पत्तिसाधम्या्च सिद्धो हेतुः । 

किख न्यायवात्तिककारैः-आत्मपद्‌ १, सार्थकं, पदत्वात्‌ , प्रसिद्धवत्‌ ,£ इति 
नास्तिकवादं निराकुवेद्धिः तमःपदेन व्यभिचारमाशङ्क्य, तमःशब्दोऽपि सदूविषय 
भावदीपिका 
दादिशरीरमित्यस्मादिव निश्चयायोगान्नारोपसिद्विरिति समाधत्ते-यद्‌पीति । अत्यन्ताभाव- 
पक्षे चालोकस्य वन्ध्यापुत्रतुल्यता स्यात्‌; अन्योऽन्याभावपक्षे चालोकसत्ताव्याप्तेऽपि तदन्यो- 
ऽत्याभाववत्वात्तमोव्यवहारः स्यादित्याद्ययिकोऽपि दोषः । मूत्तत्वक्रियावत्त्वप्रतीत्या च 
नाभावत्बं तमसः; न चात्र रूपस्य घट इव उपाधिदृश्यते, वक्षादिछायायास्तदधिकपरिमाणं तत्ता- 
रतम्यञ्च तन्नंश्चस्येऽपि चलनञ्चावलोक्यते य॒तः; तेन प्रत्युत द्रव्यत्वमेव सम्भाव्यत इत्याह 
न खल्विति । भावाभावत्वसाधकं सौत्र हेतुं निराचष्टे- विद्यतेति । ननु रूपवत्त्वे तमस 
आलोकनिरपेक्ष चक्षुप्रह्मत्वे न युक्तम्‌ घटादौ तददर्शनात्‌* ? ˆ नायं नियमः; मार्जारादि- 
चक्षुष आलोकनिरपेक्षस्यापि रूपवद्ग्राहकत्वात्‌ । न च रूपवस्वे स्पक्षवत्त्वप्रसद्धो दोषः; 
इष्टत्वात्‌; विद्यमानस्यापि प्रदीपप्रभास्पश्षेवदनुपलडिधसम्भवात्‌ । 

एवमङ्गीकारे' स्ववचनविरोबो नेयायिकस्येत्याह- किञ्चेति । निराकृतः स्वग्रहणाय 
तेजःसम्बन्धो येषां तानि तया । ्रव्यान्तरादौ तमोव्यबहाराभावात्‌ 'नीळं चलत्तमः' इति 


ज्ञानवती 

अभाव अन्धकार है और जैसे आकाश में, (उसी प्रकार) उसमें नील रूप का आरोप होने से 
एसा व्यवहार होता है, तो वह (कथन) भी शून्य में विश्व का आरोप है इस माध्यमिक मत 
के प्रवेश के लिये (हो जाता हैं) । तम, घ्वान्त, अन्धकार ऐसा निष्प्रतियोगी के रूप में 
प्रतीत होने वाले का आलोकाभावनिश्‍चय भी केसे (हो सकता है) जिससे वहाँ स्मर्यमाण 
नीलख्प को समारोपित करते हैं। और यदि द्रव्य आदि सिद्धि के वैघम्यं के कारण अभावत्वं 
हैं तो उसके अभाव का वैधम्यं होने से भावत्व ही क्यों नहीं होता ? ऐसा नहीं है कि किसी 
श्रव्य, गुण या कमं का अभाव ऐसा होता है जो किसी को चलते हुए मूतिमान दिखाई देता 
हो । विदयुत द्रव्य के साथ निष्पत्तिसाघम्यं होने से हेतु सिद्ध है। और भी न्यायवारत्ति- 
कार आत्मा पद सार्थक है, बयोंकि पद है, जैसे कि प्रसिद्ध पद,” इस (अनुमान के 
डास) नास्तिकवाद का निराकरण करते हुए तमपद से व्यभिचार की आशंका करके, तम 
शब्द भी सद्‌ विषय ही है ऐसे परिहार की अवतारणा कर 5 तिहार को अवतारणा कर पुनरक्तसूतव्याघात की आशंका आशंका 

च 

ही ये ६ (स) आए । 


ही क 
. > (ख) वर्ण। ५ (ख) मनङ्गी । 
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` प्रथमोऽध्यायः ५३ 


एवेति परिहारमवतायं पुनरक्तसूत्रव्याघातमाशङ्कय च सूत्राथौपरिज्ञानात. निराकृत- 
तेजस्सम्बन्धीनि द्रव्यगुणकर्माणि तमःशब्देनाभिधीयन्ते, तस्मान्न सूत्रव्याघात इति 
सह्विषयस्वप्रतिपादनात्‌ तमइशब्द्स्य चलनक्रियानीलरूपवद्द्रव्यं तम इति गम्यते; 
सत्यम्‌; तत्त्‌ परप्रसिद्धया परं प्रति बोधार्थेमुदाहरति ।' अज्ञानव्व' भावरूपं प्रयोजन- 
कौसुद्यां निवेदयिष्यामः । सति चैवं साम्येन प्रमाणस्य प्रामाण्यं सफळं सम्पत्स्यते । न 
खलु तुच्छस्य तमसो मोहस्य वा प्रध्वंसः प्रकाशेन प्रमया वा शक्यसाधनः । सति 
चैवं चैतन्यज्योतिषो मन्दप्रदीपे वेश्मनि दैपस्येवाचिषोः, नयनस्येव च, प्रकाशविरो- 


` भावदीपिका 

व्यवहारगोचराण्येव द्रव्यगुणकमीणि तम इत्युच्यते । : पाकजस्येव नोलरूपस्य पृथिव्यां 
गन्धाविनाभावो दुष्ट इति न तमस्यपाकजनीलरूपवति गन्धवत््वापादनमित्यादि सबं वात्तिककृता 
तमस रूपवत्त्वं वदतोक्तमेव; चषर्व्यापारात्तमःप्रत्ययस्योभयसम्मतत्वाच्च । यदि कस्यचि- 
क्षिमोलितनयनस्यापि तमः पद्यामि' इति व्यवहारः, स आलोकाभावस्यापि चाक्षुष्कत्वस्वीकारात्‌। 
तेन॑ तुल्ययोगक्षेमः । यञ्च प्रमाणं चक्षुरालोकाजन्यरूपिसाक्षात्कारजनकं रूपिग्राहकेन्द्रिय- 
त्वात्‌, त्वगिन्द्रियवदिति; तत्पुराणादिप्रसिद्धतमसः सम्भावनाय युक्तिमात्रम्‌ । विनतं न यथोक्तम्‌, 
रूपवदिन्द्रियत्वात्‌, घ्राणवदित्यपि प्रयोगसम्भवात्‌ । न च रुपवद्ग्राहकत्वमुपाघिः; यत्पुना + 
 रूपवद्ग्राहकं तदालोकाजन्यरूपिसाक्षात्कारजनकं यथा न त्वगिन्ब्रियमिति व्यतिरेकव्याप्तौ 
रूपरहितेन्द्रियत्वोपाधे:। एवं शिष्येण भावत्वं तमसः तेकरोति- सत्यमिति । ` 

इदानीं भावत्वस्योपयुकतत्वं वक्तुमुपक्रमते भज्ञानञ्चेति। वक्ष्यमाणोक्त्या कचमुप- 
योगः सम्पादितः ? _तत्राह-सति चैवमिति । यद्यपि “त इमे सत्याः कामा अनुतापिघानाः'' 


ज्ञानवती 
करके, सूत्रार्थ के परिज्ञान से निराक्कृततेजःसम्बन्धी द्रव्य, गुण). कमे तम शब्द से कहें जाते 
हैं इसलिये सूत्रव्याघात नहीं है ऐसा सद्विषयत्व का प्रतिपादन करने से तम शब्द का 
(अर्थ) चलनक्रिया एवं नीलरूपवाला द्रव्य है ऐसा ज्ञात होता है- कहते हैं ! पु 
(उ) वह तो दूसरे (संप्रदायों) में प्रसिद्धि होने के कारण दूसरे के ज्ञान के लियि 
उदाहरण दिया जाता है । और अज्ञान भावरूप है ऐसा हम प्रयोजनकोमुदी में निवेदन 
करेगें। और ऐसा होने पर प्रमाण का प्रामाण्य समान खूप से सफल हो जाता हे । तुच्छ 


तम या मोह का, प्रकाश या प्रमा से प्रध्वंस सिद्ध हो नहीं सकता । ऐसा होने पर मन्दप्रदीप 


वाले घर में दीप की ज्वाला या नेत्र के समान चैतन्यज्योति की, प्रकाश के विरोधी अन्धकार 
को) आलोकाभाव, मानने पर 


या माया के साथ सत्ता सिद्ध हो जाती है। (अन्धकार 
अन्धकार के, सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश के अभाव उप होने के कारण मन्द दीप आदि के तेज के 


साथ, अस्तित्व का विरोध (उसी प्रकार) नहीं होता जैसे कि विशेष ज्ञान का प्रागभाव 
सामान्य ज्ञान से विरुद्ध नहीं होत पसाए से विरुद्ध नहीं होता । १ | 

१ (ख). बोधनार्थमु । २ (ग) ज्ञानज्च । (घ) अञ्ञानङ्चं । 

९ (ख) देवत्वस्येवा । ४ (ख) यस्तु न । 
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५४ : वेदान्तकौमुदी 
धिना तमसा मायया सहभाव इत्युपपन्नम्‌ । आलोकाभावत्वे हि तमसस्तीत्रसावित्रा- 


याढोकाभावतंया मन्ददैपादितेजसा* सहभावो विशेषज्ञानप्रागभावस्येव सामान्यः 


ज्ञानेन न विरुध्यते । मायायास्तु निवतकचैतन्यज्योतिस्सहभावो5नुपपन्न इत्याशङ्कयेत; 
भावरूपस्य तु तमस आढोकमात्रवरोधित्वेडपि क्वचिदालोकव्यङ्गयसत्रै सहभाव- 
बद्त्रापि स इति नानपपत्त्याशङ्का । उ 


[खतःप्रामाणयवाद!--] नि. 

अथ प्रामाण्यं निरूप्यते-प्रामाण्यमप्रामाण्यव्वोभयं स्वत एवेति केचित्‌।१ 
अप्रामाण्यं स्वतः, परतःप्रामाण्यमित्यन्येः।९ ` उभयं परत इत्यपरे ।* प्रामाण्यं स्वतः 
प्रतोऽप्रामाण्यमिति तु वैदिकाः । उभयं स्वत इति तावदू विरोधव्याकुलं न मूल- 


भावदीपिका 

इत्यादि श्रुत्या स्वरूपज्ञानस्याज्ञानतहभावादिकं गम्यते तदेव सत्यं परमानन्दतया काम्यत्वेन 
कामश्च, बहुवचनञ्च प्रतिबिम्बभावाक्षेपम्‌; तथापि सम्भावनार्थं दृष्टान्तापेक्षेति भावः ।. , 
[स्वतःम्रामाण्यचाद्‌ः-] 

एवं प्रमाणलक्षणं निरूप्य ` यदुक्तमद्वेतबोधस्य द्वेतबोधाप्रामाण्ये प्रामाण्यानिर्णयान्त 
तस्य तद्बाबकत्वमिति, तत्स्वतःप्रामाण्यनिरूपणेनार्थान्निराकर्ततमुपक्रमते-अथ प्रामाण्यमिति। 
तत्र सांस्यबोद्धाक्षपादमतान्यपाकत्तं स्वमतं स्थापयितुं प्रतिजानीते--प्रामाण्यसित्यादिना । 
कि सर्वासां ज्ञानव्यक्तीनां स्वतःप्रामाण्यमप्रामाण्यञ्च ? किम्वा कासाञ्चिद्‌ व्यक्तीनां प्रामाण्यं 
कासाञ्चिदप्रामाण्यम्‌ ? तत्र नाद्यः; . इत्याह-उभयमिति। मूळवन्धः* = प्रतिज्ञा; प्रथमं 
निबध्यमानत्वात्‌। द्वितीये उत्पत्तौ सामग्रीभेदात्‌ स्वतस्त्वाभावो प्रमायाः स्थित एवेति ज्ञप्तिपक्ष 


ज्ञानवती 
(पू) यह आशंका हो सकती थी कि माया का अस्तित्व निवत्तंक चैतन्यज्योति के 
साथ अनुपपन्न हो जाता है? (उ) जैसे भाव रूप तम आलोकमात्र का विरोधी होने 
पर भी कहीं आलोक से व्यङ्गच होता है और उनका सहभाव हो जाता है, वैसे यहाँ भी 
(माया एवं चेतन्यज्योति का सहभाव हो जाता है) इसलिये अनुपपत्ति की आशंका नहीं है । 
[स्वतःपरामाण्यवाद-] 


hh अव प्रामाण्य का निरूपण किया जा रहा है--(ज्ञानका) प्रामाण्य और अप्रामाण्य 

स्वतः ही हैं एंसा कुछ लोग (सांख्यमतानुयायी कहते हैं); अप्रमाण्य स्वतः और प्रामाण्य 

पता पता दुसरे (बोद कहते हैं); दोनो परतः है ऐसा अन्य (नैयायिक कहते हैं); प्रामाण्य 
स्वत: और अप्रमाष्य परत: है ऐसा वैदिक लोग कहते है । . ' | 

Vr दोनों हः है हि विरोघव्याकुल ( सिद्धान्त) . मूलबन्ध के लिये भी नहीं है \ 

(प) व्यक्ति का भेद होने पर विरोध का समाधान हो जायगा | (उ) तो फिर प्रमाण्य 

:९ (ख) मन्ददैवादि।. . . फक सक 0 

॥ 3 र द्‌ 

४ नैयायिका:। .._. .. ; - * वोद्धाः, 


« 
(क) मूलबन्ध।: ' . 
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र “प्रथमोऽध्यायः ५५ 
बन्धायापि । ` व्यक्तिभेदेन विरोधसमाधानेऽपि कुत्र प्रामाण्यं क्वचाप्रामाण्यमिति 
निधोरणहेत्वभावादनध्यवसाय एव। सामग्रीभेदेन प्रमाऽप्रमाव्यक्तिभेदसिद्धावपि 
अ ेत्वन्तरावलम्बने परतस्त्ववादप्रसङ्गात्‌ प्रामाण्याप्रामाण्यावधारणे 
ज्ञानत्वस्याविशेषाहुक्तः संशयः स्यात्‌ । तदाहुसेट्रपादाः= 

tte. क्तभेदेन ~ 
विज्ञानव्यरि अवेच्चेदविरुद्धता । 
तथाप्यन्यानपेक्षत्वे, किं क्वेति न निरूप्यते ॥” इति ।` 

तस्मान्नायं पक्षः क्षोदक्षमः । द्वितीयेऽपि प्रामाण्यस्य परतस्त्वं शुद्धकारणजन्यः 
त्वम्‌ , तदभावे च स्वत एबाप्रामाण्यम्‌। तत्र कारणझुद्धत्व॑ सामाम्यन्तरासङ्कुलत्वबचे 
दुत्पत्तौ प्रामाण्यस्य कारणम्‌? तदा स्वतः प्रामाण्यभेवेत्यपराद्वान्तः। विज्ञानः 


भावदीपिका 

दूषणमाह- व्यक्तीति । कथं निर्थारणहेत्वभाव इति चेत्‌ ? तहि वक्तव्यम्‌ कि ज्ञानोल्लेख एब् 
निर्धारणे* हेतुः ? कि वा गुणदोषाभावप्रत्ययः ? नोभयमपीत्याह-साममग्रीति । अन्यानपेक्ष- 
त्वेऽपरथापरतस्त्वप्र सङ्काउज्ञानस्वेनेवोभयनिर्धारणमित्यर्थंः । 

प्रामाण्यस्य परतस्त्वं रै गुणदोषाभावविशिष्टसामग्रोजन्यत्वं वा ? शुद्धसामग्रीजन्यत्वमेव 
वा ? प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । अप्रामाण्यस्यापि परतस्त्वं“ तद्विपरीतं वाच्यम्‌ । तत्राद्यः 
परतस्त्वपक्षो च्यायान्तर्गतः तञ्षिरासे निराकरिष्यते । अप्रामाण्यञ्चाशुद्धसामग्रीजन्यत्व- 
मङ्गीकृतमेवेत्याशयेनावञनिष्टमनुवदति-द्वितीयेऽपी[ति] । आद्य प्रकारान्तरसम्भवात्‌ सम्भा- 
व्यमानमनूद्य निराचष्ट तत्र कारणेति । ` नित्येश्वरप्रमाड्रीकारवादे न तस्या ज्ञान- 


ज्ञानवती 

कहाँ है और अप्रामाण्य कहाँ है इस निर्धारण का हेतु न रहने से निश्चय नहीं हो पायेगा । 
(पू) सामग्री का भेद होने से प्रमा और अप्रमा व्यक्तियों में भेद सिद्ध हो जायगा । 
(उ) तब तो ज्ञान के रूप में दूसरे हेतु का आलम्बन करने में परतस्त्व आ जायगा और 
प्रामाण्याप्रामाप्य के अवधारण में ज्ञानत्व के सामान्य रूप से रहने के कारण उक्त संशय हो 
जायगा । वही बात कुमारिल भट्ट कहते हैं-- bn 
| “विज्ञानव्यक्ति के वेद से यदि अविरुद्धता होती हे तो भी दुसरे की अपेक्षा न होने 
पर क्या है कहाँ है, इसका निरूपण नहीं हो रहा है ।” १ 

इसलिये यह पक्ष विचारसह नहीं है । दूसरे में भी प्रमाप्य के परतस्त्व का मतलब, हुँ 
शुद्धकारणजन्यत्व, उसके अभाव में स्वतःप्रामाण्य ही है। (पू) कारणशुद्धत्व का मतलब 


~ 


है सामग्रयन्तरासंकुलत्व (अर्थात्‌ प्रमा को उत्पन्न करने वाली. सामग्री के अवयव से अन्य 
सामग्री से निमित) और यही प्रामाण्य की उत्पत्ति में कारण है * 


१ इलो० वा० १,२.३७. २ (ख) निर्धारण 1. 
३ (ख) स्वतस्त्वं । . ४ (क) स्वतस्त्वं । 
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५६ : वेदान्तकौमुदी 


सामग्रीजन्यत्वे सति यत्तदन्य़जन्यत्वं तदभावस्थेव स्वतस्वोत्त्यङ्गीकारात्‌ ।. तदभावे 
स्वमावतोउप्रमाणत्वमित्येतदपि व्याहतम्‌ । .झुद्धसामग्रयआवस्याशुद्ध (सामग्रीखेन') 
तब्जन्यत्वे स्वभावतो5प्रमाणत्वमित्येतत कुतो न व्याहन्यते .!. वोद्धेन प्रथगभावानङ्गीः 
कारात्‌। किञ्जाज्ञानलक्षणमपरामाण्यं प्रांगभावात्मकं यद्यपि न हेतुमपेक्षते, तथापि 
विज्ञानशरीरसंशयविपयोसलक्षणं तदपेक्षत एव; 8, प्रमाया अपि विज्ञानविम्र- 
हायाः शुद्धकारणजल्यत्वं तदब्जन्यत्वासम्भवेन दूरोत्सारितं स्यात्‌ । अतोऽशुद्धकारण- 
जन्यमप्रामाण्यद्वयमिति न सवमप्रामाण्यं' स्वतः । एतदप्याहु: 
_ “अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयेः । 
` चस्तुत्वाद्‌ द्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात्‌ ॥ 
अविज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो नैव विद्यते । 
कारणाभावतस्त्वेब ` तत्सिद्धं. नस्त्बदुक्तिवत्‌ ॥'' इति । ' 
ततो.नायमपि पक्षो रमणीयः.। . . 


भावदीपिका ` 


सामप्रीजन्यत्वाभावात्तद्‌भावस्येवेत्युक्तम्‌ । अप्रामाण्यं * स्वत इत्यप्ययुक्तमित्याह-तद्‌ भाव 
a ह ज्वेति 
इति । अथाप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌, हेत्वभाव एव तत्राह--किक्चेति । 


ज्ञानवती 


(उ) तब तो स्वतःप्रामाप्य ही आ जाता है जो कि अपसिद्धान्त है। क्योंकि 
स्वतस्त्व तो उसीका माना जाता है जो विज्ञान की (जनक) सामग्री से जन्य होते हुए उस 
'(विज्ञानजनक) सामग्री से जन्य न हो उसका अभाव। उसका अभाव होने पर अप्रमाण्य 
स्वतः है यह भी व्याहत हो जाता है । जव कि बौद्ध लोग अभाव को पृथक्‌ नहीं मानते तो 
शुद्धसामग्री के अभाव के अशुद्धसामग्री होने से उससे जन्य होने में स्वतः अप्रमाण्य क्यों नहीं 
व्याहृत हो जाता ? इसके अतिरिक्त यद्यपि प्रागभावस्वरूप अज्ञानलक्षण अप्रमाण्य को हेतु 
की अपेक्षा नहीं है, तथापि विज्ञानस्वरूप संशय एवं भ्रम को उस (हेतु) की अपेक्षा होती 
ही है; अन्यथा विज्ञानशरीर वाली प्रमा का शुद्धकारणजन्यत्व उस (संशय, विपर्यय) कें 
समान जन्यत्व के असम्भव होने से दूरोत्सारित हो जायगा । इस कारण दोनों अशुद्धकारण 
से-जच्य है इसलिये सव अ्रमाण्य स्वतः नहीं है। यही कहा. भी है-- 

मिथ्यात्व, अज्ञान एवं संशय के भेद से अप्रमाण्य तीन प्रकार कां है। (इनमें से) 
दो प्रकार के अवास्तविक होने से उनकी उत्पत्ति दुष्टकारण से होती है। अविज्ञान में 
दोषों का व्यापार नहीं होता क्योंकि उसमें (ज्ञान का) कारण नहीं होने से ही हमारा वह 


(अज्ञान) तुम्हारी (वौद्ध की) उक्ति के समान सिद्ध हो जाता है। इसलिये यह पक्ष भी 
रमणीय नहीं है । ५: छ 2: र “दर 


१ (क), सामग्रीमत्वेन । २ ति? ररर) २ थि हू 
६ इलो० चा०. १.२.५४-५५ ड ) A 
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प्रथमोऽध्यायः ५७ 
re ती टो ha १ & किका - ~, ४ 
हतीयपक्षावंलम्बनेन तार्किक: -प्रमा, ज्ञानहेत्वतिरिक्तदेस्वधीना, कार्यत्वे सति 
तद्विशेषत्वात्‌, अप्रमावत्‌ । यदि तावन्मात्राधीना भवेत्‌, अप्रमा5पि प्रमैक भवेत्‌। 
अस्ति हि तत्र ज्ञानहेतुः । अन्यथा ज्ञानमपि सा न स्यात्‌ । ज्ञानत्वे '5प्यतिरिक्तदोषानु- 
प्रवेशादप्रमेति चेत्‌? एवं तहिँ दोषाभावमधिकमासाद्य प्रमाऽपि जायेत, नियमेन 
तदपेक्षणादित्याहुः । ` | 
अत्र परिहारः -यथाश्रुते भागासिद्धो हेतुः स्यात्‌; ईश्वरप्रमायां कायत्वे सति 
भावदीपिका 
पक्षान्तरं सोपस्कारमाह तृतीयपक्षावलम्वनेन तार्किका इति। आहुरित्यन्वयः । 
घटादिहेत्वतिरिक्तहेत्वधीनत्वेन प्रमायाः सिद्धसाधनत्वं स्यात्‌; अत उक्तम्‌-ज्ञानहेत्वतिरिः 
क्तेति। ज्ञानहेत्वतिरिक्ताधीनेत्युक्ते बाधः स्यात्‌; तत उक्तम्‌-हेत्व॒धीनेति। कार्यं 
हेत्वघीनमेवेति नियमादतिरिक्तसब्देनाहेत्वभिधाने बाधः, हेत्वभियाने चास्येव स्पष्टत्वायं 
हेतुष्दम्‌ । तद्विशेषत्वात्‌ = ज्ञानविशेबत्वात्‌ । एतावत्युक्ते ईइवरप्रमायां व्यभिचारः स्यात्‌; 
अत उवतम्‌--कार्यर्वे सतीति । कार्यत्वादित्युकते स्मृतौ व्यभिचारः स्यात्‌; तस्याः प्रमासामग्री- 
जन्यत्वं विपर्यासा्यप्रमासासग्रीजन्यत्वञ्च नास्ति; तत उक्तम्‌-तद्विशेषस्वादिति==अनुभव- 
त्वात्‌ अप्रमावदित्यत्रापि विपर्यासाद्युक्तम्‌ । प्रमा दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति 
ज्ञानत्वादप्रमावदिति सत्रतिसाधनत्वं न वाच्यम्‌; जन्यत्वविशेषितोक्तसाध्य * दोषहेतुकत्वोपाघेः । 
विएक्षे बाधमाह--यदीति । यदि ज्ञानविषयत्वेऽपि प्रमायाः ज्ञानसामग्रीजन्यत्वं तह्यंप्रमाया 
अपि ज्ञानविशेषरूपाया ज्ञान ह्ामग्रीजन्यत्वेन प्रमात्वं प्रसज्येत । अथ ज्ञानसासान्यसामग्रीतोऽविको 
दोषोऽप्रमासामग्री* तेन प्रमाऽप्रमेवः न प्रसा ? तहि प्रमाया अपि ज्ञानविशेषत्वात्‌ अधिका 
सामग्री वक्तव्या, सा च दोबाभावरूपा; तस्याः° प्रमोत्पत्तौ नियमेनापेक्षत्वादित्यर्थः । कि 
प्रमामात्रे पक्षः उतानीइवरम्रमा? -इति विकल्प्य क्रमेण दूषयति - यथाश्रुत इति। विवक्षितसाम्यं 


ज्ञानवती 

(पु) तृतीय पक्ष के अवलम्वन से ताकिकों का कहना है कि प्रमा ज्ञान के कारण 
से भिन्न कारण के अधीन है, क्योंकि वह कार्यं होते हुए ज्ञान-विशेष है, जैसे कि अप्रमा। 
यदि तावन्मात्र (ज्ञान के हेतु) के अधीन होती तब तो अप्रमा भी प्रमा ही हो जाती । 
वहाँ (प्रमा में) ज्ञान कारण हैं अन्यथा वह (प्रमा) ज्ञान भी नहीं होती । 

(पू) (प्रमा को हम ज्ञानमात्र के अधीन कहें तो भी अप्रमा प्रमा नहीं हो सकती 
क्योंकि) ज्ञान के साथ-साथ अतिरिक्त दोष के अनुप्रवेश से अप्रमा होती है ? ऐसा होने 
पर दोषाभावरूप अधिक अंश को लेकर प्रमा भी हो जायगी क्योंकि नियमतः उसकी 
अपेक्षा होती है (ऐसा न्यायकुसुमाञ्जलिकार का कथन है) (उ) यथाश्षुत होने पर 
भागासिद्ध हेतु हो जायगा । .ईरवरप्रमा में (नैयायिक स्वयं) कार्यत्व होते हुए ज्ञानविशेषत्व 
नहीं मानते । इसीलिये भाग में वाघ भी है । (पू) (उक्त अनुमान में प्रमा शब्द से हम) 


१ (ग) ज्ञानत्वे व्यतिरिक्त। `? च्या० कु० २.१ ह (ख) । 
४ (ख) साध्य । ५ (क) प्रमा। (ख) रमेव । 
$ (क) तस्य । < (क) साध्यं 

प 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


५८ ! वेदान्तकौमुदी 

ज्ञानविशेषत्वानब्लीकारात्‌। अतएव भागे बाधोऽपि; अनीश्ररप्रमाविवक्षायां विवक्षित 
साध्यस्यांभावात्‌, , दृष्टन्ते हेतोविरुद्धत्वापातात । अथातिरिक्तहेतुमात्रस्य बिवक्षित- 
त्वाद्विशेषस्य च परिशेषलभ्यत्वाददोषः ? तदाप्यप्रयोजको हेतुः; विपक्षे बाधाभावात्‌ । 
अथ कथमे[ तद्‌ ] हेतुदूषणम्‌ ? सिद्धसाधनवदसिद्धान्तगेतत्वात्‌। तस्यापि 
कथन्तदन्तगेमः ? उच्यते-व्याप्तस्य हि पक्षध्मताप्रतीतिः सिद्धिः, तद भावोऽसिद्धिः । 
इयञ्च व्याप्निपक्षधमंतास्व रूपाणामन्यतमाप्रतीत्या' त्रिविधा, यथासंख्यमन्यथासिद्धि- 
राश्रयासिद्वसस्व रूपासिद्धिरित्याख्यायते । मध्यमाप्याश्रयस्वरूपाप्रतीत्या तद्विशेषण- 


भावदीपिका 
गुणदोबाभावजन्यत्वं दृष्टान्ते प्रमायां नास्तीति पक्षविपक्षयोरेव वत्तंमानो हेतुविरुद्धः स्या दित्यथ: । 
विशेषमाशङक्य परिहरति-अथेति । असिद्धरवादि हेतुदूषणम्‌ । असिद्धे हि साक्षाद्‌ 
व्याप्तिपक्षधर्मतयोरन्यतराभाव उद्भाव्यते; विरुद्धादौ? तु विपक्षवृत्तित्वादिना व्याप्त्यभावोऽनु- 
सीयते । बाधाभावविशिष्टो हेतुः सामग्री । कालात्ययापदिष्टे च बाधभावात्‌ हि सामग्रौलक्षण- 
प्रतिबन्धात्‌ साध्यप्रमोदयः प्रतिबाध्यते* । सत्प्रतिपक्षेपि^ समानबलप्रयोगेणाप्रयोजकस्य 
चासिद्वाद्येकतमत्वानिरूपणात्‌ कथं हेतुदोषता ? इत्याश ड्भूयडद्‌ यनोकतान्तर्भावनिरूपणेन 


ज्ञानवत्ती 
अनीइवरभ्रमा लेगें ? (उ) तब तो विवक्षित साध्य ही नहीं मिलेगा क्योंकि दृष्टान्त में 
हेतु विरुद्ध हो जाता है । 

(पू) (हम साध्य में ज्ञान हेतु अंश की विवक्षा नहीं करेगें किन्तु) केवल अतिरिक्त 
हेतु की विवक्षा करेगें (वहाँ अतिरिक्तहेतुसामान्य लें तो काम चलेगा नहीं, इसलिये 
अतिरिक्‍तहेतुविशेष लेना पड़ेगा । ये हेतुविशेष दो प्रकार के होते है--गुण एवं दोष । 
इनमें से अप्रमा में गुण तो हेतु हो नहीं सकता क्योंकि वह प्रमा का आघायक है, इसलिये) 
परिशेषात्‌ (दोष को ही मान छेगें) फिर दोष नहीं रहेगा ? (उ) तो भी हेतु अप्रयोजक 
हो जाता हैं क्योंकि विपक्ष में बाघ नहीं है । 

(प) यह (वाघ) हेतु का दोष कैसे है? (उ) सिद्धसाधन के समान यह भी 
असिद्ध के अन्तर्गत आ जाता हैं। (पू) उस (सिद्धसाघन) का ही उस (असिद्ध) में 
अन्तर्भाव कैसे है? (उ) व्याप्त की पक्षधर्मता की प्रतीति ही सिद्धि है और उसका 
अभाव असिद्धि । 
और यह व्याप्तिपक्षधर्मता एवं स्वरूप तीनों में से किसी एक की प्रतीति न होने से तीन 
प्रकार की हैं जो क्रमशः अन्यथासिद्धि, आश्रयासिद्धि एवं स्वरूपासिद्धि कही जाती है । 
मध्यमा भी आश्रय के स्वरूप की अप्रतीति तथा उसके विशेषण पक्षत्व की अप्रतीति से दो 


प्रकार की है । उसमें अन्तिम सिद्धसाघन कही जाती है, क्योंकि 
; व्याप्ति के रहते हुए पक्षत्व 
के स्वरूप को आघात करके हटा देते है । यु क 


१. 
पं र दु 5 (ख) अन्यतमां प्रतीत्याह यतिः यथा--। 
ह „ (ख) बध्यते । ५ (ख) सप्रति। 
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पक्षत्वाप्रतीत्या चेति हयी। तत्र चरमा सिद्धसाधनमिति व्यपदिइयते; व्याप्तिस्थितौ 
पक्षत्वरूपस्याहत्यविघटनात्‌ he न त्वेवं वाधः, प्रथमतो व्याप्तेरेव विघटनादिति 
१ अप्रयोजको5पि निश्चितोपाधिः शङ्क्यमानोपाघिश्च निवार्यो विपक्षबाधक- 
प्रदशनेनेव । तदभावे पक्षस्य विपक्षत्वापत्त्या स्वरूपविघटनादसिद्धो हेतु: । 
[दोषाभावस्य प्रमाहेतुत्वाभावः--] | 

नन्वप्रमाप्यन्यथा प्रमा अवेदित्यवादि बाधकस्तकः । अत्र परीक्षणीयम्‌-- 
अस्ति तावत्‌ सुखसामग्री धर्म, दुःखसामग्री चाधर्मः, तौ च गुणदोषवन्मिथो 
विरोधिनो । तत्र यथा धर्मो नाधमीभावस्य सुखोदयाय सामम्यन्तर्गममपेक्षते, 

भावदीपिका 
परिहरति अथेत्यादिना । ननु बाधेऽपि पक्षत्वविघटनमेव * ; नहि प्रत्यक्षेणाग्नेरौष्प्ये प्रमितेऽ- 
नौष्ण्यसन्देहो, येन सन्दिग्धानोष्ण्यवत्त्वेन पक्षत्वं स्यात्‌ ? इत्यत आह--नत्वेवमिति । अनोष्ण्य- 
प्रयोगो ह्याहार्यारोपपूर्वकः; प्रत्यक्षञ्च न तं निवारयति किन्तु वह्वेरोष्ण्यं गृह्हृत्‌ साध्येन सह 
हेतोव्यंभिचारे पर्यवस्यतीति भावः । अस्त्वप्रयोजकस्यासिद्धऽन्तर्भावस्ततः किम्‌ ? तदाह- अप्र- 
योजक इति । अप्रयोजकं विभजते-निश्चितोपाधिः शङ्कयमानोपाधिश्चेति । निश्चितः= 
दुष्टः । यथा विपक्षेऽनवस्थादिबाधकतर्कादनुभूतिस्वप्रकारत्वानुमाने । करिचिदुपद्शितोऽप्युपाधिः 
पक्षे साध्यनिशचयबलात्‌ साध्याव्यापकत्वेनापलप्यते । एवमत्राप्यूह्मम्‌। “व्यभिचारान्वयं कुव 
पाधिर्याति दोषताम्‌ । एतदेव हि सवेंषामुपाधीनां परायणम्‌ ॥” इति वचनाद्‌ व्याप्तिभञ्ज- 
कस्वेनोपाधेदूंषणत्वम्‌ । सति च साध्यव्यभिचारात्मकविपक्षस्य बाधकेनोपाध्यवकाश इत्यः । 
दोषाभ [वस्य प्रपाहेतुर त्वा भाव. 
“4 विपक्षे) बाधकाभावे wes हेतोर्व्याप्यत्वासिद्धिः स्फुटा । पक्षत्वविघटनादिति 
तु मा भूदत्र साध्यमिति परकीयसाध्याभावनिइचयाभिप्रायेणरै बाधक स्मारयित्वा दृष्टान्तस्यल 
शुद्धिपुवक दूषयति नन्वित्यादिना । 
ज्ञानवती शा 

(प) (तो बाघ में और सिद्धसाघन में अन्तर क्या है?) (उ) बाघ ऐसा नहीं है । उसमें 
पहले व्याप्ति का ही विघटन हो जाता है । यही अन्तर है । विपक्ष के वाघन से ही जिसका 
निवांरण हो सकता है वह अप्रयोजन भी निश्चितोपाधि और शङ्कयमानोपाघि दो हे । पक्ष 
के निवारण के अभाव में विपक्षत्व की आपत्ति से स्वरूप का विघटन होने से हेतु असिद्ध है । 


[दोषाभाव प्रमा का हेतु नहीं हे-] : 
अप्रमा भी अन्यथा प्रमा हो जायगी अतः (उसका) बाधक तक कह दिया गया । 
इस विषय में परीक्षा करती चाहिए क 
सुख की सामग्री घर्म है और दुःख की सामग्री अघम और वे दे गुण दोष के समान 
परस्पर विरोधी हैं। ऐसी दशा में जैसे सुख की उत्पत्ति के लिए धर्मे, अघर्माभाव को 


सामग्री के अन्तर्गत आवश्यक नहीं समझता क्योंकि सभी लोग वि क्योंकि सभी लोग जिसको जानते हैं ऐसा जो 


३ (ख) पक्षत्वविपक्षत्वविघटन । २ (क) विपक्ष । 


३ (ख) याभावे प्रायेण । ४ (क) स्थलपूर्वेकं । 
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सवजनप्रतीताधमाचारस्यापि सुखोदयस्याविगीतस्वात्‌ । किन्तु अधमोभावे तञ्जन्य- 
दुःखाभाव एव (तथा अत्रापि') दोषव्यावृत्तावप्रमेव व्यावत्तेत इति न्यास्यम्‌। 
सत्यप्यविवादिकाचादिदोषे कदाचित्‌ कस्याचित्‌ प्रमोदयस्याविसंवादित्वात्‌ । अथ न 
जातिमात्रेण विरोधित्वम , . किन्तु कायव्याघातकतया, सा चोदूबुद्धदशायासेव, तेन 
तदभावः कार्यसामग्रीति मतम्‌? तर्हि प्रसुप्यापि कायसिद्धौ न नियमेन तदभावो- 
अपेक्षणीय:। न च प्रसुप्तिरपि नियता; दोषस्य सवंथा तदभावेऽपि कायोभ्युपगमात्‌। 
एवम्‌ (व्यबस्थितौ\) कथङ्कारं (तेऽव्यवस्थित\) मूलाप्रमायाः प्रमात्वप्नसञ्जनं 
साधीयः। (व्यवस्थिते हि“) साध्ये व्यवस्थितं बाधकसुपन्यस्तव्यम्‌ । अथ मतम्‌- 


सावदीपिका 
विज्ञेषमाझङ्क्चाभ्युपंगमविरोधेन निराचष्टे-अथेति। उदूखुद्धस्वम्‌= कार्योन्मुख- 
त्वम्‌। अस्तु तहि दोषस्य प्रसुप्तिरेव सामग्री ? नेत्याह--न चेति। ततः किम्‌? 
तदाह-एवमिति । दोषस्य स्वरूपेण अभावस्य तद्ध्सोद्‌ बुद्धत्वाभावस्थ वा नियतप्रमा- 
कारणत्वानिरूपणे सति प्रमा ज्ञोनहेत्वतिरि क्तद्वेरवधीनेत्यत्रातिरिक्तहेत्वनिर्धारणा- 
दव्यचस्थितत्वम्‌ । साध्यस्य व्यवस्थितत्वं प्रकारान्तरेणाशङक्याभ्युपगमविरोधेनेव 
प्रत्याचष्ट अथ सत मित्यादिना । निश्चितसाध्याभावे बाधकं वाच्यम्‌; अत्र च साध्य- 


ज्ञानवती 
अघर्माभाव वह सर्वसम्मत्या सुख की उत्पत्ति का (कारण) हो जाता हे । किन्तु अधर्म का. 
अभाव होने पर उस (अघम) से उत्पन्न होने वाले दु:ख कां अभाव हो जाता है, उसी प्रकार 
यहाँ भी दोष की व्यावृत्ति होने पर अप्रमा ही व्यावृत्त होती है यही ठीक है। क्योंकि सवं- 
सम्मत काच आदि दोष होने पर भी कदाचित्‌ किसी को प्रमा का उदय अविसंवादी 
(सफल) हे । 

(पू) (दोषत्व) जातिमात्र से विरोध नहीं हैं बल्कि कार्य के व्याघातक के रूप में 
विरोध है और यह (कार्य की व्याघातकता दोष के) उद्बुद्ध (प्रवल) होने पर ही होती है 
इसलिये उसका अभाव काये (प्रमा) की सामग्री है यह हमारा तात्पर्य है? (उ) अब तो 
प्रसुप्ति के द्वारा भी कार्य की सिद्धि होने पर नियमतः उसके अभाव की अपेक्षा नहीं 
होगी। ओर दोष की सवेथा प्रसुप्ति भी नियत नहीं है क्योंकि उस (प्रसुप्ति के) अभाव 
में कार्य होता हे । इस प्रकार अव्यवस्था होने पर तुम्हारा, अव्यवस्थितमूलवाली अप्रमा 
को प्रमा मानना कैसे उचित होगा। और साध्य के व्यवस्थित होने पर ही बाधक को 
उपन्यस्त करना चाहिए । (पू) कभी दोष की उदासीनता कभी उच्छेद कार्य (प्रमा) का 
उपकारी होता हे यही अतिरिक्तहेतु के सापेक्षत्व की व्यवस्था हैं, राजसभा आदि में कार्य में 
तल्ल ७ ee NNN 


>” १ उन क जाला 
र pr (25% (क) एव । रै (क) ते$प्यवस्थितमूला । 
बैरुद्धादो । ` ४ (क) व्यवस्थिते$पि । 
४ (क) व हक 4 (क) णेति। (क) ५ 
र बलि १ क) -सप्रमा । 
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कदाचिद्‌ दोषस्यौदासीन्य कदाचिदुच्छेदः कार्यापकारीत्यस्त्येवातिरिक्तरे 
का त गाते pe च्छेदः कार्योपकारीत्यस्त्येवातिरिक्तहेतुसापेक्षत्व- 
द्‌ 0५ ०५ कय दासीन्यं राजसभादो कायव्याप्रतेः' ? नेतत्‌; 
नियमेन. तदपेक्षणादितिर वो क्तिचिघातात्‌ । अथ नियमेन’ दोषकायोभावोऽपेक्षित इनि 
मतम्‌? तदपि न; विनश्यदविनश्यदवस्थयोः प्रमाप्रमयोः समावस्थानस्वीकारात्‌। 
ततो बाधकस्य व्यवस्थापयितुमशक्यत्वादप्रयोजकत्वं हेतोस्सिद्धम्‌ । 
अथैवं प्रत्यवतिष्ठते वैदिकेनापिःवद्स्य दोषात्यन्ताभावनिबन्धनं प्रामाण्य 
मिष्यते, तत्कथं परसुखमुद्रणमेव क्रियत इति ? स वक्तव्यः; परमताकुशलोऽसीतिः 
यतः स्वतःप्रापस्य प्रामाण्यस्यापवादको "दोषोऽत्यन्तं वेदे पुरुषसम्बन्धशुन्ये नास्ति* 
इत्येताचन्मात्रं परस्य मतम्‌ । तदाहुभट्रपादा:-- ` 2 
र ९ ७ 
. स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । ` “ 
व य 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कत्तमन्येन शक्यते ॥” इति! 
अज्ञातज्ञापनशक्तिः प्रामाण्यम्‌ू। तच्च सवेढौकिकवैद्कप्रमाणानां स्थार- 


भावदीपिका 
स्यानिङ्चितत्वान्न बाधकस्थलमित्यप्रतिष्ठितमेतत्‌ यद्‌ बाधकमितिस्यितमप्रयोजकत्वमित्याह-- 


तत इति । 
एवं परतस्त्वप्रमाणं निराकृत्य युक्तिं निराचष्टे अथैवसित्यादिना । 


ज्ञानवती 
*नियमतः उसकी अपेक्षा होती है' इस अपनी उक्ति से विरोध हो जाता हुँ। (पू) नियमतः 
हम दोष के कायं (अप्रमा) के अभाव की अपेक्षा रखते हैं? (उ) येह भी ठीक नहीं । 
क्योंकि विनश्यत्‌ अविनश्यत्‌ अवस्था वाली प्रमा एवं अप्रमा का समान (अवस्थान) स्वीकृत 
है।॥ इसलिये बाधक की व्यवस्था करना अशकय होने से हेतु का अप्रयोजकत्व सिद्ध ह 
(पू) वैदिक भी वेद का दोष के अत्यन्ता भाव वाला प्रामाण्य चाहते हैं फिर (वे) दुसरें 
का ही मुख क्यों बन्द करते हैँ? . 

(उ) उसको कहना चाहिये कि तुम दूसरे (वैदिक) के मत में कुशल नहीं हो । 
क्योंकि दूसरे का इतना ही मत हैं कि अत्यन्त पुरुषसम्ब्रन्बशू्य वेद में स्वतःप्राप्त प्रामाण्य 
का अपवादक दोष नहीं है । भटुटपाद कहते हैं-- हे 

“सभी प्रमाणों का प्रामाण्य स्वत: है ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि अपने में न 
रहने वाली शक्ति दूसरे के द्वारा नहीं की जा सकती ।” अज्ञात को बताने वाली शक्ति ही 
प्रामाण्य है। और वह सभी लौकिकवैदिक प्रमाणों में स्वाभाविक हुँ। (पू) (गुणांघायक 


लगे लोगों के द्वारा दुर्जनों की उदासीनता वाञ्छित होती है? . (उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि 
की निवृत्ति होने से अप्रामांण्य के भी सम्भव 


पुरष के वारा निमित न होले के कारण) प न त निर्मित न होने के कारण) गुण bss 028 
. २ (ख) नियमेतादोष । 


१ (ख) कार्यव्यापृतेः । 
३ (क) शून्ये (नास्ति) तद्वत इति बिपर्यासादाविव नास्ति । (ख) शून्ये तद्वत्‌ । 


४ इलो० वा० १।२।४७॥ गळ ५ ४४ ६ किट १० 
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सिकमित्यर्थः। यदप्याह-अप्रामाण्येर्शप गुणनिवृत्त्या सम्भवति कथं निरपवादं वेदस्य 
प्रामाण्यम्‌ ? इति करिचित'; तदपि तस्येश्‍वरज्ञानप्रामाण्योदाहरणेन परिहरणीयम्‌। 
न तस्य तेनोत्पत्तौ गुणपर्येषणं क्रियते । अथवा लोकेऽपि न तावद्‌ गुणस्य प्रामाण्य- 
कारणत्वम्‌, किमुत वेदे । गुणो हि वैशिष्टयायापेक्ष्यते न स्वरूपायेव। तथा च 
स्वारसिकप्रमाजननशक्तिभिः कारणेः प्रमोत्पादादळं शुणपर्येषणया । न खलु स्वशक्ति- 
विरहे सहकारिसहस्रैरपि शिळाशकलमक्कुरोसादाय प्रभवति । गुणोपयोगश्चाभ्यधायि 
मार “तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तद्‌ भावतः । 
अप्रामाण्यद्वयासत्त्व तेनोत्सरगोऽनपोदितः॥।” इति । ` 
योऽप्याह-दोषेभ्यो गुणाभाव इति वैपरीत्यं किं न स्यादिति ? स वक्तव्यः। 
कोऽभिप्रायः ? कि दोषस्याकारणत्वादप्रामाण्यं स्वत इति ? यद्वा यथाकथश्वित्र 


भावदीपिका 
दोषाभावस्य प्रमाकरणत्वसम्पादनयुक्तिः प्रत्युक्ता; गुणस्य तत्सम्पादनयुक्त प्रत्या चष्टे- 
यदपीति । गुणाभावे प्रामाण्याभाव इति व्यतिरेको व्यभि चारेण व्युदस्तः। सम्प्रति यत्र प्रामाण्यं 
तत्र गुणसामग्रत्यन्वयोऽपि तत्रैव व्यभिचरितोऽनुपयोगदुष्टर्चेत्याह्‌--अथवेति। तहि कि सर्वथा 
गुणानुपयोगः? तत्राह-शुणोपयोगइचेति। यदा तु दोषाभाव एव गणस्तदा नाथं 
प्रयासोऽपि। अम्रामण्यद्ृयम्‌ = संशयविपर्यासलक्षणम्‌ । [उत्सगंतः]* ज्ञानसामग्नीमात्रजन्यत्वं 


प्रमायाः । प्रमाऽप्रमाव्यक्तिव्यतिरेकेण जन्यस्य ज्ञानसामान्यस्याभावान्न प्रमायाः ज्ञानविशोषत्वे- 
नाधिकसामग्रयापादनं युक्तम्‌ । 


टी अन्यदपि उद्यनोक्तं विकल्पेन निरस्यति--यो5प्याहेति । प्रकारान्तरगुणदोषाभावा- 
क्षणं प्रामाण्यस्य; अतस्त्वया ययाकथञ्चित्‌ वक्तुमशक्यम्‌ । उत्पत्तावनुपयोगे$प्यन्यत्रोपयोगः 


Fe ज्ञानवती 
होने पर वेद का प्रामाण्य निरपवाद कैसे है? ऐसा कोई (उदयनाचार्य) कहते हैं। 
(उ) इसका परिहार ईर्वरज्ञानप्रामाण्य के उदाहरण के द्वारा करना चाहिये। उस (ईश्वर 
ज्ञान) की उत्पत्ति के विषय में उस (वादी) के द्वारा गुण का अन्वेषण नहीं किया जाता । 
अथवा लोक में भी गुण प्रामाण्य का कारण नहीं है फिर वेद में क्या (कहना क्योंकि) 
गुण की आवश्यकता वैशिष्ट्य के लिये होती है स्वरूप के लिये नहीं । और इस प्रकार 
रा कारणों के द्वारा प्रमा की उत्पत्ति होने से गुण का अन्वेषण 
व्यथं हे) अपनी शक्ति का अभाव रहने पर हजारों सहकारियों के द्वारा भी शिलाशकल 
अड्ुर की उत्पत्ति के लिये समर्थ नहीं होता। गुण का उपयोग भी भट्टपाद के द्वारा कहा 
गया हे इसलिये गुणों से दोषों का अभाव (और) उसके अभाव से दोनों अप्रमाण्यों की 
असत्ता (होती है) इससे उत्से अबावित हे ।” (पू) (गुणों से दोष के अभाव का ज्ञान 
करते हूँ `= ८ सा भयो नहीं कहते कि) दोषों से गुण का अभाव होने पर कहा हे, फिर ऐसा क्यों नहीं कहते कि) दोषों से गुण का अभाव होने पर 
न कुसुमाञ्जरावुदयनः, २ इलो ० वा? 
उ याना त ते । 3 (ख) यद्वा कथञ्चितु । 
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ER RN 
वक्तु मयापि लि * नायं नियमः; आय तबैवाप्रमावदिति परतःप्रामाण्यः 
निद्शनोच्छेद: । अन्त्ये प्रकारान्तरासम्भवस्योक्तत्वान्न तेन तव निवोहः। न चोप्पन्न- 
ज्ञानस्य कार्याय गुणापेकषेति . नि्वाहभ्रकारः; अर्थनिइचयात्मकस्य तस्य फढान्तरा- 
सम्भवात्‌ व्यक्तत्वा दिव्यवहारस्य तावस्मात्रसाध्यत्वात्‌। तदप्याहुः- 
“आत्मळाभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । 
लद ७ भक ~ [a ० 
व्यात्मनां स्वकायंघु' प्रवृत्तिस्स्वयभेव तु॥” इति ॥ 
तस्माद्विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सत्यन्याजन्यत्वमुपत्तौ प्रमायास्स्वतस्त्वे निर्मलम्‌ । 
एवं ज्ञप्तावपि” ज्ञानज्ञापकसामग्रीमात्रज्ञाप्यत्वं स्वतस्त्वं झटिति प्रचुरसमथ- 
ति 
्रवृत््यन्यथाचुपपत्तिलक्षणार्थोपत्त्याऽवसातव्यम्‌ । 


भावदीपिका 


स्यात्‌ ? इत्याशङ्कघाह-- न चेति । प्रतिभासमानप्रामाण्यापवादकदोषनिवारणोपयोगइचेत्‌ ? 
अङ्गीकार एव परिहारः । निरपवावज्ञानस्य च स्वयमेव स्वोचितकार्यहेतुत्वा्न गुणापेक्षा; 
तच्च कार्य न प्राकट्यम्‌, तभ्चिराकरणात्‌ इत्याह-फळान्तरेति। अथ श्ञातो घटः' इति 
जल्पनादिव्यवहारः कार्यः, तत्रापि न गुणोपयोगः; दोषजज्ञानेऽपिं दशंनात्‌-इत्याह- व्यक्तः 
त्वादीति* । एवमुत्पत्तौ फले च स्वतस्त्वं निरूप्य ज्ञप्तो निरूपयति--एवमिति । 


ज्ञानवती 


(अप्रमाण्य स्वतः है और प्रामाण्य ही परतः है ? ) '(उ) उससे कहना चाहिये कि क्या 
अभिप्राय है ? क्या दोष का कारण न होने से स्वतः अप्रामाण्य है ? अथवा में भी जिस 
किसी तरह कह सकता हूँ ? (उ) यह नियम नहीं हे । पहले पक्ष में तुम्हारे अप्रमा 
वाले इस परतः प्रामाण्य का उच्छेद हो जायगा । यदि दूसरा पक्ष माने तो (स्वतः एवं 
परतः से) अतिरिक्त प्रकार के असंभव कहें जाने के कारण उससे तुम्हारा निर्वाह 
नहीं है । 

(पू) उत्पन्न ज्ञान के कार्य के लिये गुण की अपेक्षा है यही निर्वाह प्रकार ह ? 
(उ) उसका अर्थनिश्चयात्मक फलान्तर असम्भव है क्योंकि व्यक्तत्व आदि व्यवहार उतने से 
साध्य है। कहा भी है--“भावों के आत्मलाभ के विषय में कारण की इ होती हैं i 
और आत्मलाभ वाले (भावों की) अपने कार्यो में प्रवृत्ति स्वयं ही हो जाती है । इसलिये 
विज्ञानसामग्री से जन्य होते हुए अन्य से जन्य न होना, प्रमा की उत्पत्ति में स्वतस्त्व निर्मल 
है। इसी प्रकार प्रमात्वज्ञान के होने पर शप्त में भी ज्ञान की ज्ञापक सामग्रीमात्र से 
ज्ञाप्य होना (ज्ञप्ति) का स्वतस्त्व है और बा निशचय तुरन्त प्रचुरसफलप्रवृत्ति की 
अन्यथाअनुपपत्तिलक्षण वाली अर्थापत्ति से होना चाहिय । 
LT न त मत गिरि मि 
२ इलो० वा० १।२।४८ । 


mat ४ (क) त्वादिति । 


९ (क) एवं प्रमाग्रहे । 
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६४ ¦ वेदान्तकोमुदी 
७ ९२-०८ नै” 

[उदयनेन स्वतःप्रामाण्यदूषणं तत्परिहारश्च] 

ननु“ 'अन्यथैवोपपत्तेनेतद्‌; झटिति परबृत्तिहिं तत्कारणोपनिपातमन्तरेणानुपपद्य- 
माना तदाक्षिपेत. प्रचुरप्रवृत्तिरपि स्वकारणप्राचुयम्‌ । इच्छा हि प्रवृत्तिकारणम्‌ । 
तत्कारणमपीष्टाभ्युपायताज्ञानम्‌ । तदपि तज्जातीयत्वलिज्ञानुभवप्रभवप्‌ । सो5पीन्व्रिय- 
सज्ञिकषेजन्मा | न तु प्रामाण्यस्य क्वचिदुपयोगः । उपयोगे वा स्वत इति कुतः ९ 
(यतः) समथग्रवृत्तिप्राचुयमपि प्रामाण्यप्राचुयोत्‌ , तद्अहणप्राचुयोद्‌ वा; स्वतस्त्वं तु 
तस्य क्वोपयुज्यते ? नहि पिपासूनां झटिति प्रचुरा समथा प्रवृत्तिरम्भसीति पिपा- 

भावदीपिका ३ 

[ उदयनेन स्वतः प्रामाण्यदूषणं तस्परिहारश्च-] 

उद्यनोक्तं दोषमुत्यापयति-- नन्विति । एवकारोऽप्यर्थः। अन्यथाप्युपपत्त रित्यर्थः । एतत्‌ 
प्रपञ्चयति--झटितीति । किन्तहि प्रवृत्तिकारणं, तस्य तस्यापि? इत्यत? आह--इच्छेति । 
नलु प्रामाण्यं तस्य च स्फुरणं विनेच्छेव समर्थप्रवृत्तिबीजं इुघंटेत्यत आह--उपयोगे वेति। 
इच्छाद्वारेणत्ययः । अनुपयोगं तावन्निराकरोति-प्रासाएयेति । प्रामाण्यस्य स्फुरणेन 
प्रवृत्तीच्छाया व्यभिचारमादाझक्य परिहरति-ृष्टार्थेति । ननु प्रतिभातस्यापि * प्रामाण्यस्य 
व्यभिचारेणापवादाच्च वस्तुनः सम्भावना प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्य, प्रामाण्यस्फुरणं मया प्रवृत्ति- 
प्रयोजकमुपादीयते* न तत्सत्ता, स्फुरणाभावे च न सम्भावनासह्रेणापि प्रवृ त्तिसिद्धिरित्याह- 


ज्ञानवती 
[उदयन के द्वारा स्वतःप्रामाण्य का दुषण और उसका परिहार--] 


(पु) कुसुमाञ्जलिकार का कथन है कि--अन्यथा ही उपपत्ति हो जाने से यह 
(पात्व ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य) नहीं है । तत्काल होने वाली प्रवृत्ति अपने कारण की 
प्राप्ति के बिना अनुपपन्न होती हुई उसका आक्षेप करेगी, प्रचुरप्रवृत्ति भी अपने कारणप्राचुर्य 
(का आक्षेप करेगी) । इच्छा प्रवृत्ति का कारण है । उसका भी कारण इष्टसाधनता का 
ज्ञान है। वह भी तज्जातीयत्व के लिङ्ग के अनुभव से उत्पन्न होता है। उसका भी जन्म 
इन्द्रियसञ्चिकर्षे से होता हे । प्रामाण्य का कहीं भी उपयोग नहीं है । अथवा उपयोग होने 
पर भी स्वतस्त्व कहाँ है ? क्योंकि सफलम्रवृत्ति की अधिकता भी प्रामाण्य की अधिकता से 
अथवा उसके ग्रहण की अधिकता से होती है। (फिर) उसका स्वतस्त्व कहाँ उपयोग में 
आता हैं। ऐसा नहीं हे कि प्यासों की जल में तत्काळ होने वाली प्रचुरसफलप्रवृत्ति होने 
से उनकी पिपासा को शान्त करने की शक्ति प्रत्यक्ष हो जाय। (उ) यह ठीक नहीं है । 


हाः आमाप्य के ज्ञान के इच्छा उत्पन्न नहीं होती फिर प्रवृत्ति कैसे होगी ? यदि यह 
कहिये कि सम्भावना से उपगृहीत दुषटार्थ कर्मों में प्राथना का उदय देखा 


३? तो 
ST ; खा जाता है ! 
ऐसा नहीं हैं। क्योंकि वहाँ भी स्वाभाविक प्रामाण्य रहता हे । 


नाता २ 1२2. (क) ततः । टु 
पीतय । 
५ (ख) पीत्यर्थेः अत आह। ४ न र (ख) नोपयुज्यते 
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सौपशमनशक्तिस्तस्य परतयकष स्यात्‌, इति कुसुमाञ्जलिकारः} तद्पेशलम्‌; प्रामाण्यस्य 
स्फुरणमन्त्रेण नोदियादिच्छा, ततः कुतः प्रवृत्ति: ? दष्टाथकमसु सम्भावनोपगृहीते- 
ष्वपि प्राथनोदयो दृष्टचर इति चेत्‌ ? न; तत्राप्यौत्सगिकभ्रामाण्यात्‌ । अपवादस्यापि 
दृशेनान्न सम्भावना प्रमाणञ्चेत्‌? तदा सन्देहोऽपि दुर्वार इति कुतो भटिति प्रबृत्ति- 
लाभः ? यत्र दृष्टाथकर्मस्वप्येवम्‌ , तत्रादृष्टाथंकमेसु का वातौ प्रवृत्त्युद॒यस्य ? 

नचु शृह्यतां प्रामाण्यम्‌, तत्त॒ न वारंवारं स्वाथोलुमान इव व्याप्तग्रहणम्‌ ; 
कदाचिदू हढृग्रहीतता लिङ्गाप्तवाक्या दिकृता वारान्तरेऽपि वत्तेथिष्यति, ततो न स्वतस्त्व- 
लाभ इति? तहिं कृषीवलादीनां कदाचिन्निरिचितः फललाभ इति न सम्भावनामूकै 
वेच्छापूर्वि का प्रवृत्तिः, यतः कादाचित्कमवधारणमपि । सवक्रालमयमिष्टोपाय इति 
अ्रहणब्चत्‌ ? तदा स्वार्थोनुमानता स्यात्‌; न च तथा, व्यभिचारवाहुल्यात्‌। प्रतिवन्ध- 
कल्पनायान्तु प्रतिबन्धप्रसरात्‌ क्वाप्यनुष्ठानाम्रवृत्तरनेकान्तवाद्‌ इव समुच्चिननमरबृत्ति- 
कञ्जगत्‌ प्रसञ्येत्‌ । ततः प्रतिप्रवृत्ति प्रामाण्यस्फुरणं वक्तव्यम्‌ । तच्चेत्‌ परतः, 
कुतो भाटिति प्रवृत्तिळाभः ? प्रत्युतानवस्थाव्यसनान्न विलम्च्यापि स समस्ति । 


भावदीपिका 

अपवाद्स्येति । यदा प्रासाण्यस्फुरणपू्िकंव कृष्यादावपि प्रवृत्तस्तदा यागादिप्रवत्तेस्तत्युवंकत्वे 
कि वक्तव्यम्‌ ? इत्याह- यन्रेति । का वार्ता प्रवृत्त्युदयस्य प्रामाण्यस्फुरणाभावे ? इति शेष: । 

अङ्गीक्कत्याह- नन्विति । तहि न विवादः ? तत्राह्‌_तत्त्विति। कदाचिदपि ग्रहणं 
स्वतश्चेन्न विवादः? तत्राह-लिज्ञेति । तत्‌ कि सवंज्ञानानां सामान्योपाधो प्रामाण्यग्रहणस्‌ ? 
ज्ञानविञ्ञेषाणां वा ? आद्येन पुर्वोक्तव्यभिचारावकाश इत्याह--तर्हीति । तत्र सामान्योपाघौ 
प्रामाण्यनिश्चयोऽपि न युक्त इत्याह--यत इति । यत एवं न ततः प्रामाण्ग्रहृणमिति झेबः। 
अथ प्रामाण्यस्य ग्रहणेऽपि कृष्यादौ फलव्यभिचारः प्रतिबन्धङृतः ? तत्राह-प्रतिबन्धेति । 
समथंप्रवृत्तिजनकत्वेन प्रामाण्यमाप्तेन वा स्वयं वा निश्चित चेत्‌, प्राप्ते फले कस्य प्रतिबन्धः 
कल्प्येत ? इति भावः । इदं फलवद्‌ भवति न भवत्यपि फलवदित्यनेकान्तवादः क्षपणकानाम्‌ । 


ज्ञानवती 
(पू) अपवाद का भी दर्शन होने से सम्भावना प्रमाण नहीं है ? (उ) तब तो सन्देह 
भी दुर्वार हो जायगा फिर तत्काल प्रवृत्ति कैसे होगी ? और जब दृष्टार्थ कर्मों में ऐसा है 
तो अदुष्टार्थ कमाँ में प्रवृत्ति के उदय का क्या कहना । (पू) प्रमाण आप मात लीजिये पर 
वह स्वार्थानुमान के समान बार-बार व्याप्तिग्रहण वाला (जव जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब 
तब प्रामाण्य का ग्रहण होता है) नहीं है बल्कि कभी दृढ़गृहीतता वाले जित या त 
से वारान्तर में ही हो जायगा । इसलिये स्वतस्त्वलाभ नहीं है ! (उ) तव तो निश्चित 
फललाभ नहीं है इसलिये कृषकों की संभावनामात्र से उत्पन्न इच्छाइूविका प्रवृत्ति नहीं 
होगी, जिससे कि कभी निश्चय भी हो सकता है। यह इष्टोपाय सर्वेकालीन हे ऐसा ज्ञान 
हो तब स्वार्थानुमान हो; पर ऐसा नहीं है क्योंकि व्यभिचार हो जायगा । अतिव 
२... ----+- i लिया ८4419 
ण ॥ २ (ख) प्रमाणस्य॥ | 
९ 
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९ १. 
० जद “जातेऽपि यदि विज्ञाने तावन्नार्था$वधायते । 
यावत्‌ कारणशुद्धत्वन्न प्रमाणान्तराद्‌ भवेत्‌ ॥* 
तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात्‌ । 
यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावद्सत्समा ॥ 
तस्यापि कारणे शुद्ध तज्ज्ञाने स्यात्‌ प्रमाणता । 
तस्याप्येवमितीच्छुंश्चः न कञ्चिदू व्यवतिष्ठते ॥” इति ।१ 
` अथ परतस्स्वेऽपि मुहुमुहुः प्रामाण्यग्रहणाभ्यासञ्झटिति प्रवृत्ति, अपरथा 
अनभ्यासदशायां संशयो न स्यात्‌; प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, अनभ्यासदशायां 
सांशयिकत्वात्‌ , अप्रामाण्यवदिति प्रयोगाच्च; न च उक्तानवस्थादोर्थ्याद्‌भ्यास एव 
दुरुद्भवः, समथं (प्रवृत्ति) जनकत्वात्‌ एकस्यार्थाव्यभिचारं' निश्चित्य तज्ञातीयत्वेन 
्ञानान्तरप्रामाण्याध्यवसायेनानवस्थानवतारादिति ? तद्‌पि मन्दम्‌ ।` समथेप्रवृत्ति- 


भावदीपिका 
कारणशुद्धत्वम्‌ = ज्ञानस्य दोषाभावविशिष्टसामग्रीकत्वम्‌; तन्नावधारितम्‌ । यदुक्तं तदूअहण- 
प्राचुर्यौद्वति, तदुत्यापयति निराकर्त्‌म्‌-अथेति। न केवलं स्वतस्त्वे साधकाभावोऽर्थापत्तेर- 
च्ययाप्युपपत्तर्बाधक चास्तीत्यत आह-अपरथेति । स्वपक्षे प्रमाणमाह--प्रामाण्यमिति । 
सर्वदा सांशयिकत्वाभावादसिद्धिपरिहाराथंमन+या सदशाया मित्युक्तम्‌ । प्रतिकूलतकंबाधमत्‌- 
मानस्यान्यथएप्युपपत्तिपरिहारं चाशङक्याह न चेति । समथंप्रवृत्तिजनकत्वमात्रं 


| ज्ञानवती 

कल्पना करने पर तो प्रतिबन्ध के आ जाने के कारण कहीं भी अनुष्ठान में प्रवृत्ति न होने से 
अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) के समान संसार समुच्छिन्नप्रवृत्ति वाला हो जायगा। इसलिये 
प्रत्येकप्रवृत्ति में प्रामाण्य का स्फुरण”कहना चाहिये । और यदि वह परतः है तो तुरन्त 
प्रवृत्ति कैसे होगी, बल्कि अनवस्था के आजाने से देर में भी प्रवृत्तिलाभ सम्भव नहीं होगा । 
भट्टपाद ने कहा है-- 

“विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी तब तक अर्थ का निशचय नहीं होता जब तक दूसरे 
अमाण से कारण की शुद्धता नहीं होती । वहां भी कारणान्तर से ज्ञानान्तर की उत्पत्ति की 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक शुद्धि परिच्छिन्न नहीं होती तब तक अनुचित के समान 
हैं । उसका भी कारण शुद्ध होने पर उस ज्ञान में प्रमाणता आयेगी । उसकी भी (शुद्धता के लिये 
समाणान्तर चाहिये) इस प्रकार इच्छा करता हुआ कोई भी (व्यक्ति) व्यवस्थित नहीं होगा ।” 

(पू) परतस्त्व में भी बार-बार भआमाण्यग्रहण की आवृत्ति के द्वारा जल्दी प्रवृत्ति हो 


जायेगी अन्यया अनभ्यास दशा में संशय भी नहीं होगा । अनुमान है--प्रामाण्य . दूसरे से 


जात होता है, क्योंकि वह अनम्यासदशा में संशययुक्त होता = २ पद अनभ्यासदशा भें संसयमन्त होता है, अप्रामाण्य के समान। अप्रामाण्य के समान । 


न) । २ ; 
९ इलो० वा० ह व (ख) मितीत्यञ्च । है 
दर (ख) अल VR ५१। डे (क) प्रकृति ॥ 4 (ख) अर्थव्यभिचारं 1 


द ख़) वा । 
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जनकत्वस्य मिथ्याज्ञानेऽपि दशैनादसाधकत्वात्‌ । 

“मणिप्रदीपप्रभयोमेणिबुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथक्रियां प्रति ॥” 

इति न्यायात्‌ । यथार्थत्वविशेषणे च साध्याविशिष्टत्वाल्लिङ्गादिप्रमाया अपि 
प्रमाणान्तराद्वश्ृतौ कथं नानवस्था ? एतेनेदमपास्तं,यदाह' उदयनाचार्य:--“ स्व॒तस्त्व- 
पक्षेऽप्यनवस्था तुल्या; अनुपपद्यमानाथेस्यापि निर्चितस्येवोपपादकत्वात्‌ः” इति । 
अनुपपद्यमानाथस्य प्रवृत्तः सवेलोकपरीक्षकप्रत्यक्षावसेयत्वात्‌. स्वाश्रयेऽनुभवसिद्धः 
स्वतःप्रामाणस्य प्रमाणान्तरमन्तरेणापरिंतुष्टं प्रति तस्यास्तदुपादकत्वेऽपि निइचयान्त- 
रानपेक्षणाश्च । एतेनोपेक्षणीयज्ञानस्याप्यनुपेक्षणीयद्शायां समथेप्रवृत्तिननकजातीय- 
त्वावधारणेन प्रामाण्यसमर्थनमुदयनस्यापास्तम्‌। एबं लिङ्गा्तरेऽप्यूह्यम्‌। यथा च 


सावदीपिका 

हेतुः ? यथार्थत्वविशेषितं वा ? नोभयमित्याह--तद्पीति । अनवस्था च तदवस्थत्याह-- 
लिङ्गादीति । अनवस्थासाम्यं परिहरति-एतेनेति। कोऽभिप्रायः ?--कि प्रवृत्तिरेव न 
निङ्चिता ? कि वा तन्निइचयस्यापि* निइचयान्तरापेक्षेति! ? नाद्यः; इत्याह-अनुपपद्यमानेति | 
नान्त्यः; इत्याह--स्वाश्रयेति । समथप्रवृत्तिजनकत्वापाकरणे नान्यदप्यपाक्कतमित्याह-- 
एतेनेति । अथादुष्टसामग्रीजन्यत्वेन प्रामाण्यनिश्चयः ? तस्य कार्यानुमेयत्वे परस्पराश्रयत्वात्‌, 
ज्ञापकान्तराभावात्‌, अज्ञानस्यालिङ्गत्वात्‌द इत्याद्युन्नेयमित्याह- एवमिति । कि 

अनुमानं दृषयति--यथा चेति। कि प्रामाण्याप्रामाण्यसन्देहो हेतुः ? तन्निर्वाहा- 


ज्ञानवती 
(पू) उक्त अनवस्था की दुःस्थिति होने से आवृत्ति ही नहीं होगी ? (उ) सफलप्रवृत्ति का 
जनक होने से. एक के अर्थाव्यभिचरितत्व का निश्‍चय करके तज्जातीय होने से ज्ञानान्तर के 
प्रामाण्य का निश्चय हो जाने के कारण अनवस्था का अवतार ही नहीं होगा। (उ) यह 
भी मन्द है । क्योंकि सफलप्रवृत्तिजनकत्व मिथ्याज्ञान में भी देखा जाता है। (इसलिये 
सफलप्रवृत्तिजनकत्व प्रामाण्य का) साधक नहीं हे >क्योकि-- * पु 

“मणिप्रभा एवं प्रदीपप्रमा दोनों को देखकर मणि समझकर दौड़ने वाले दो पुरुषों 
का मिथ्याज्ञान समान होने पर भी अर्थक्रिया भिन्त-भिन्न होती हुँ।” यह न्याय हैँ । 

(पु) (यदि हेतु=कार्यं में) यथार्थत्व विशेषण दे दें तो? (उ) तब तो “साध्य 
(=ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वघीनत्व) के समान होने से लिङ्ग आदि की प्रमा न भी es 
प्रमाणान्तर से होने के कारण अनवस्था क्यों नहीं होगी” यह कथन भी उपर्युक्ति मुक्ति 
समाप्त हो गया। जैसा कि उदयनाचार्य ने कहा हॅ 

'“स्वतस्त्वपक्ष में भी अनवस्था समान है क्योंकि अनुपपद्यमान अर्थ का उपपादक वही 
होता होताहलोकितिस्चितहे न - 


१ (ख) इदमवाप्तम्‌ । 3 न्याकु० २ ४ 
xe (क) ता। (क) त। 


३ (क) त्वेपि। 
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६८ : वेदान्तकौमुदी 


भवत्पक्षे गृहीत एव ज्ञानस्वरूपे प्रामाण्याप्रामाण्यसंशय; , एवं ममापि निश्चित एव 
स्वरूपेण प्रामाण्ये सापवादत्वनिरपवादत्वसंशय:, क्वचित्‌ कस्यचिइशनादित्यन्यथा- 
'सिद्धी हेतुस्व॒दुक्त:। अत्रापि गुणादेरुपयोगो5भ्यधायि-- 

“यदा स्वतःप्रमाणत्वं तदान्यन्नेव झग्यते । 

निवतेते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः ॥?* इति।*९ 


भावदीपिका 


निर्वाहसन्देहो वा ? नाद्यः; अनभ्यासदशायामपि यावत्यंश ज्ञानं तावति संशयादशनाद्धेतोः 
प्रसिद्ध । न खल्वपुर्वेफलादिदर्शने “किमेतत्‌ ९प्रमाणमप्रमाणं वे” ति संशयो दृष्टः । यस्तु 
विशेषांश संशयः, नासौ ज्ञानगोचरः शक्यो वक्तुम्‌ । द्वितीयं दूषणं गुणादिज्ञातस्य 
निरपवादत्वेन प्रामाण्यस्थिरीकारहेतुत्वं भट्टपादोक्तमाह- अत्रापीति ।ˆ “अत्यन्तासत्यप्यर्थं 
ज्ञानं शब्दः करोति हि। तेनोत्सगं स्थिते तस्य दोषाभावाद्‌ प्रमाणता ॥' इत्यपि निरपवा- 
दत्वविषयम्‌। “अबाधातत प्रमामत्र स्वतःप्रामाण्यनिइचलाम्‌ ।” इति खण्हनकारेरप्युत्तरार्दा- 
भिप्रायोक्तेः। अत्र च प्रमाणयन्ति प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तजन्या न भवति, 
अप्रमातिरिक्तत्वात्‌, पटादिवत्‌ । न च ज्ञानत्वानधिकरणत्वमुपाधिः; ईश्वरज्ञाने साध्याव्याप्तेः। 
नापि ज्ञानसामम्यजन्यत्वमुपाधिः; यज्ज्ञानसामग्रोजन्यं तज्ज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सत्यतिरिक्तजत्यम्‌ 
अप्रमावदिति व्यतिरेकव्याप्तौ प्रमात्वस्येवोपाधित्वात्‌ । प्रमात्वं ज्ञानग्राहकसामग्री- 
सातरग्राह्मम्‌, अप्रमामात्रवृत्तित्वानधिकरणत्वे* सति ज्ञानेकवृत्तिजातित्वात्‌ ज्ञानत्ववदिति । 


ज्ञानवती 
अनुपपद्यमान अर्थ का सर्वेलोकपरीक्षक के प्रत्यक्ष से निश्चय होने के कारण स्वाश्रय | 
में अनुभवसिद्ध स्वतःप्रामाण्य का दूसरे प्रमाण के बिना अपरितुष्ट के प्रति उस (प्रवृत्ति) 
के उस (अनुपपत्ति) के उपपादक होने पर भी निश्चयान्तर की अपेक्षा नहीं होती । इससे 
उदयन का “उपेक्षणीय ज्ञान के भी अनुपेक्षणीयदशा में सफलप्रवृत्तिजनकजातीय का निश्चय 
होने से प्रामाण्य, का समर्थन हो जाता है' (यह कथन) परास्त हो गया हैं। इसी प्रकार 
अन्य हेतुओ में भी समझ लेना चाहिये। जैसे कि आप (नैयायिक) के पक्ष में गृहीत हुए ही 
ज्ञानस्वरूप में प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य का संशय होता है उसी प्रकार हमारे यहां मी स्वरूपतः 
निश्चित प्रामाण्य में ही सापवादत्व-निरपवादत्व का संशय कहीं कोई देखता है । इस कारण 
ठुम्हारा अन्यथासिद्ध हेतु उक्त हो गया। यहां भी गुणादि का उपयोग कहा है-- 

“जब स्वतः प्रामाण्य हैँ तब दूसरा नहीं खोजा जाता । दोषज्ञान से बिना प्रयास के 
मिथ्यात्व का निवतेन होता है ।” इसलिये ज्ञान में भी प्रामाण्य स्वत: है यह निर्व्याकुल है । 
पाथ अनुभव प्रमा हे, यह लक्षण तो अनुभव का अर्थ से सम्बन्ध न होने से ठीक नहीं 
हैं । क्योंकि क्रिया के अचिन्त्य शक्तिवाली होने से अभिचार आदि के समान आत्मनिष्ठा 
(क्रिया) का भी अपने विषय में फराघान सम्भव है। और उस प्राकटच (अर्थात्‌ विषय? 

> (ख) दोषज्ञानोदयात्ततः। 


र 
3 (क) प्रामाण्य । SAE SERS 


ख) तत्रापि विज्ञान । 
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प्रथमोऽध्यायः ६९ 


अतो ज्ञप्तावपि स्वतस्त्वं प्रमाया निव्योकुछम्‌ । “यथार्थोञ्चुभवः प्रमा' इत्येतल्लक्षणं 
त्वनु भवस्याथयोगाभावाद्युक्तमेव ; क्रियाया अचिन्त्यशक्तित्वादभिचारादिवदात्म- 
निष्ठायाः अपि स्वविषये फलाधानसम्भवात्‌। तेन च प्राकट्येन युक्तस्यापि 
तस्य न सवविदितत्वमित्यपि घटनात्‌ सविठ्सुष्यादिवद्यक्तोऽथंयोगः कथञ्भित्‌। 
अबाध्यमपि स्वप्रकाशमपि प्राकव्यं सवगतेश्वरज्ञानवत्‌ कस्यचिदेवादष्टयोगात रफुरति, 
न गुणत्वे ज्ञानस्य कथश्चिद्थेयोगः समस्तीति चोक्तम्‌ । अर्थविषयाज्ञानघटितत्वे- 
नार्थसम्पादने ` चैतज्ञक्षणावष्टम्भेनेश्वरज्ञानप्रामाण्यसमर्थनं व्याकुल स्यात्‌। इह न 
पूर्वोक्तमनुभबलक्षणमपीति यथोक्तमेव च प्रमाणङ्षणमनेनापि प्रकारेशेति प्रमाण- 
परिशुद्धिः । 
[शाख्नारम्भोपपत्तिविचारः-] 

एवं परप्रसिद्धयापि सम्भवति निष्त्यूहे कथारम्भे भगवान्‌ वाद्रायणः 

भावदीपिका 

तत्रागमस्यापौरुषेयत्वेन मूलप्रमाणानधेक्षप्रामाण्याद्‌ गुणादेर्वा तज्ज्ञानस्य वा प्रवेशायोगात्‌ 
स्वत एव प्रामाण्यं निःइवसितश्नुत्योपपादितम्‌ । प्रमाणान्तरेषूक्तयुक्तपनुग्राह्ममेतदप्यस्तु ` । 

एवं स्वाभिमतं प्रमाणलक्षणं प्रपञ्च्य परकीयं पराकरोति-यथार्थं इति । व्यति- 
रकेणार्थयोगायोगमुपपादयति--क्रियाया इति। सवितृच्छिव्रादेर्बाध्यत्वात्‌ प्राकट्यस्य च 
तदभावात्‌ ४बड्दर्शनवेषम्यमाशङ्कयाह-अबाध्यमपीति । अर्थायोगशचोक्त इत्याह 
न गुणत्व इति। प्रकारान्तरमाशङ्कयाह- अर्थविषयेति | सर्वज्ञस्पाज्ञानाभावादेव 
नाज्ञानद्योतकं ज्ञानम्‌, तेनेवमर्थयोगे तत्प्रामाण्याविधातः। अनुभवलक्षणाभावादपि तद्विघात 


ˆ इत्याह--इहेति। अथ “स्मृतित्वानाश्रयो ज्ञानमनुभवः' इतिलक्षणम्‌ ? तदप्यज्ञानद्योत- 


कत्वेनेवार्थयोगे “यथार्यानुभवः प्रमा” इति वददस्मल्लक्षणमेव दाब्दान्तरेणोक्तमित्याह- 


यथोक्तमेव चेति । 
[शाख्जारम्भोपपत्तिविचारः--] 

सम्पादितमारम्भमनुवदतारम्भसूत्रमुपादत्ते -एवमिति । अत्र सुत्रे जिज्ञासा ब्रह्मणो 

ज्ञानवती 

निष्ठफल--'अय॑ घटः यह ज्ञान) से युक्त भी वह सबको विदित नहीं होता ऐसी भी घटना 
होती है । इसलिये सूयेछिद्र के समान अर्थयोग किसी प्रकार ठीक (= ज्ञान के द्वारा )है। अबाघ्य 
एवं स्वप्रकाश भी प्राकट्य सर्वगत ईइवरज्ञान के समान किसी को ही अदुष्टवश भासित होता 
है इसलिये गुणत्व में ज्ञान का अर्थ से सम्बन्ध किसी प्रकार सम्भव नहीं है, ऐसा कहा गया हैं । 
यदि यह अर्थ किया जाय कि प्रमा वह है जो अर्थविषयकअज्ञान से युक्त है तब तो ईश्वरज्ञान 
के प्रामाण्य का समर्थन हीं टूट जायगा । यहाँ पर अनुभव का पूर्वोक्त लक्षण भी नहीं हो 
सकता इसलिए इस प्रकार भी प्रमाण का यथोक्तलक्षण (मानिये) । यह प्रमाणपरिशुद्धि है। 
[शास्त्रारम्भोपपत्ति-विचा र--] 


___ इस प्रकार दुसरे के मत में भी निविष्त का स्य दूसरे के मत में भी निविघ्त कथारम्भ के प्रसिद्ध होने पर भगवान्‌ 


१ (ख) शक्तित्वाव्यभिचारा । २ (ख) अर्थयोगसम्पादने । 
९ (ख) प्युक्त। ४ (ख) दशना वेष । ४ (ख) वाच्य। 
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७० $ वेदान्तकौमुदी 


“अथातो जह्मजिज्ञासा? इत्येवं सूत्रमकल्पयत्‌।_धर्मविचारस्तावत्‌--'“अथातो 
धर्मजिज्ञासा” इति संवृत्तः । अत्र पुनत्रेह्वाव विचायम्‌ । आनुषङ्गिकं तूपासनधर्म- 
चिन्तनं कचित्‌ । 


भावदीपिका 


ज्ञानाच्च विशेषणाद्‌ विशेष्यभूता' पदतो वाक्यतशच प्रथानम्‌ । तस्या अनुवादः कि कत्तव्यत्वाय 
अन्याथो वा ? कत्तेव्यताऽपि-“अथ शब्दानुशासम्‌”, “अथ योगानुशासनम्‌” इतिवत्‌ अथ- 
शब्दाथइचेत, तत्र अथ-शब्द आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते नाधिकारार्थः; ब्रह्मजिज्ञासाया अनधिकार्य- 
त्वात्‌--* इति भाष्यविरोधः। ब्रह्मज्ञानस्य" परमपुमर्यंसाधनत्वादेवेच्छासम्भवे तत्कत्तेव्यता- 
घ्याहारोऽपि व्यर्थः। विचार एव च जन्मादिसुत्रादारभ्य क्रियते । 


अथ जिज्ञासा-पदेन विचारप्रयोजकयोः सन्देहप्रयोजनयोः सूत्रणं “तद्‌ ब्रह्म तद्विजिज्ञा- 
सस्व” इति भ्तिग्रन्थशचः; तथापि विचारः कथं लभ्यते ? “अथातो ब्रह्ममीमांसा'इति सुत्रण' 
हि विचारो लभ्येत । श्रृतिइच “संषानन्दस्य मीमांसा” इति [तदालभ्ये ति] ब्रह्मानन्दयोरक्याच्च 
विचारसुत्रणनेव तदधेतुसूत्रणसम्भवाच्च। यदि विचारो छाक्षणिकः तदा ज्ञानमिष्यमाणं 
परोक्षेऽपरोक्षफलं सन्दिग्धे निश्चयफलं चेष्यते। तच्च विचारसाध्यम्‌ । तेन विचारफले- 
च्छाया“ विचारः साधनभूतो लक्षणीयः; जिज्ञासाया अपि विचारप्रयोजककोटञन्तर्गत- 
त्वात्‌ । तद्‌ वरं प्रयोज्यविचारनिर्देशेन प्रयोजकलक्षणेति । तद्‌ 'अथातो ब्रह्ममीमांसा 
इत्येव सूत्रणीयम्‌ । 

अत्रोच्यते --“तद्विजिज्ञासस्व” इति विधिस्तावदवगम्यते जिज्ञासायाम्‌; तन्म्‌लसूत्रऽपि 
विषयभूतजिज्ञासासडग्रहात्‌ तदनुवृत्तिवेक्तव्या । न चैवं 'न विधौ विधायके शब्दे परो 
लाक्षणिकोऽर्थः इति न्यायविरोधाञ्जिज्ञासा-शब्दस्य विचारो लाक्षणिकोऽर्थः इत्ययुक्तम्‌; 
“गोभिः धोणोत मत्सरम्‌” इति गवां सोममिभ्णविधानेऽपि लक्षितेन तद्विकारेण पयसा मिश्रण- 
विध्यङ्गीकारात्‌ । न चेवं जिज्ञासाया गोवदविवक्षितत्वान्न सन्देहादिसूचकत्वम्‌, विवक्षायां 
चाधिककल्पनाप्रयुक्तो दोषः, भूयमाणस्य वाक्यस्य न्यूनाधिकविकल्पने लक्षणवाक्यभेदाः 
दिदोषः “नानुमिते ह्यसौ” इति वचनोक्तः स्यादिति बचनीयम्‌ ; गङ्कादेरविवक्षितत्वेऽपि 
प्रतीततामात्रेणाविनाभावेन लक्षणाप्रयोजकत्ववत्‌ * ° भेदप्रतीतौ लक्षणानुत्यानाज्जिज्ञासाया अपि 
अतोततामात्रण सन्देहादिसुचकत्वोपपत्त: । अर्थवादादिवाक्यानां देवतादिस्वार्थविवक्षाया- 


ज्ञानवती 
व्यास ने--“इसलिए अव ब्रह्म की जिज्ञासा (होती है |)” 
“इसलिए अब घर्म की जिज्ञासा (होती है) ।” 
- ही विचार के योग्य है। 


सूत्र की कल्पना की । धर्म विचार, 
च्य इस सूत्र के द्वारा सम्पन्न हुआ । यहाँ ब्रह्म 
कहीं उपासना एवं धर्म का चिन्तन आनुषज्धिक है । 


यती. त्मक या 3 ये. ४ विज्ञान । 
* (ख) ग्रथने । ६ (ख) सुत्रेण । क 3 न : 


Cl 

क) छया ९ विचारकोटि 

(क) । ` ` (ख) विचारकोटि । 1000 (कु) तदप्र । 
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प्रथमोऽध्यायः ७१ 


ननु या ३ Ce | ही 
ननु कथं धर्मविचारः संवृत्तः ? यावता ब्रह्मविचारं मन्यमानः कञ्चित्‌ घर्म- 
विचारमाक्षिपति। तथाहि-अमितो धर्मो जिज्ञास्य उताप्रमितः । आये वैय्यथी 


भावदीपिका 

सप्यवान्तरवाक्यत्वेन' विधिवाक्येकवाक्यत्वेन महावाक्यतया प्राशस्त्यलक्षणापरत्वस्य शास्त्र 
सम्पादितत्वात्‌; “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इति यज्ञादिसम्पादितजिज्ञासानुवादकत्वेऽप्य- 
बान्तरवाक्यत्वेन कर्तव्येति विधिपदेकवाक्यतया महावाक्यत्वेन विचारलक्षणापरत्वोपपत्तेहच । 
यस्मादधिकारिणां ब्रह्मजिज्ञासा सम्पन्ना, तस्माद्‌ ब्रह्मविचारः प्रवत्तंत इत्यनुवाद- 
प्रयोजनञ्च । न खलु “जिज्ञासासूत्राणामनुपस्थापने विचारारम्भः शोभते । ततः शाब्दी 
जिज्ञासा लाक्षणी च विचारकत्तंव्यता युक्ता । “संषानन्दस्य मीमांसा भवति” इत्यस्या- 
नन्दमात्रस्य शतगुणोत्तरत्वपरम्परयाः ब्रह्मणि काष्ठाप्रतिष्ठापनाथत्वान्न सकलविचारसूत्र- 
मूलत्वं युक्त[म्‌]यत इति यथान्यासमेव सूत्रमस्तु । 


अत्र च ब्रह्म सपरिकरं विषयः । ब्रह्मणो जिज्ञासेति कमंषष्ठीपरिग्रहेण विषयविषयिभांवः 
सम्बन्धः । ब्रह्मणे जिज्ञासेति तादर्थ्ये चतुर्थोपरिग्रहे ‘यूपाय दारः' इत्यादिवत्‌ प्रकृतिग्रहणं 
प्राप्नुयात्‌; न च जिज्ञासा दारुवत्‌ ब्रह्मणः प्रकृतिः। अइवघासादयस्तु षष्ठीसमासः न पुनः 
अश्वाय घास इति । ज्ञातुमिच्छा = जिज्ञासा; इतीष्यमाणतया ज्ञानं प्रयोजनम्‌। अथ-शब्दस्तु 
यद्यप्यानन्तर्यं वक्ति नाधिकारिणम्‌ तथापि कस्यानन्तयंम्‌ ? - इति विचारे प्रवत्तेकसाधनकला- 
पस्येत्युक्ते साधनानां साधकाश्नितत्वात्‌ सोऽपि आकृष्य उक्तप्रायः। अतः-शब्दस्तु तत्सम्पा- 
दनाय बुद्धिस्थप्रमाणच्यायसुचनायेत्यनुबन्धसद्भावादारम्भसिद्धिरित्यथंः संक्षेपः । सूत्र ्रह्मग्रहण- 
तात्पर्यमाह-धर्मेविचार इति । ननु उपासनक्रिया वेदान्तेषु विचायते तत्‌ कथमवघारणम्‌ ? 
तत्राह-आलुषङ्गिकमिति | मन्दानां क्रमेण ` मुक्तिपयंवसायित्वात्‌ सगुणब्रह्मोपासनघसंस्य 
मुक्त्यर्थं शास्त्रे निरूपणमित्यर्थः । क्रममुक्तिफलोपासनेषु प्रवततयर्थमेव देवादीनां ब्रह्मविद्या- 
ऽधिकारो बरणितः^। तदुपर्यपि वादरायणसंभवादिति । 

अत्र जनादन मतमुपस्यापयति धर्मस्य विचायंत्वशोधनेन न्यायसाम्यात्‌ ब्रह्मणोऽपि 
विचार्यत्वं झोधयितुम्‌- नन्विति । अत्र तावद्‌ विकल्प एवायं दुर्घटः । यत्न हि यत्प्रयोज- 
कत्वेन क्लप्तं तत्र तद्‌ विकहप्यते; यथा चक्षुःस्पशनयोद्रव्य क्लप्तिरस्तीति “घटो ज्ञात' 
इत्यक्ते गक चक्षषा स्पर्शनेन वा? ?--इति विकल्प्यते, न तु 'कि चक्षुषा रसनेन व? ? इति । 
तस्कस्य हेतोः ? रसनस्य ब्रव्ये क्लप्त्यमावात्‌ । न च जिज्ञासायां जित्ञास्यप्रमितिहंतुत्वेन ˆ 


. ज्ञानवती - > 
` (पू) घर्मविचार सम्पन्न हो गया यह कैसे ? क्योंकि ब्रह्मविचार को मानने वाला 


कोई घमेविचार पर आक्षेप करता है । वह इस प्रकार-प्रमित ( प्रमा का विषय ) चमे जिज्ञास्य 

है या अप्रमित ? पहले पक्ष में (ब्म) विचार व्यर्थ है । दुसरे में सम्भव नहीं है क्योंकि उद्देश 
१ (क) मन्यमातं। २ (ख) वाक्येत कर्तव्येति विधि। 3 (ख) वचनं खलु । 
४ (क) जिज्ञासूनामनु । ४ (क) त्वात्‌ । ६ (ख) निरूपित । 
° (ख) तत्‌। = (क) जिज्ञास्यमिति । 


, _CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


७२ : वेदान्तकोमुदी 


बिचारस्य। चरमे त्वशक्यत्वम्‌; असिद्धोदेशेन विचारालुपपत्तेः। तत्रोत्तरम्‌ 
सरवथाप्यप्रसिद्ध चैत्यवन्दनादिलक्षणो धमे इत्यादि विप्रतिपत्त्यनुदयात्‌; केनचिद्रपेण 
स्थाण्वादौ प्रसिद्ध एव विप्रतिपत्तिदशनात्‌ । अतस्सामान्यतः प्रतीतिगोचरो विशेष 
विप्रतिपन्नतया जिज्ञासाजनको धर्मा जिज्ञास्यः । 
ननु सामान्य्ररुपमपि यत्र न प्रमाणगोचरः, ' तत्रापि विप्रतिपत्तिहंश्यते 

खपुष्पादौ = तत्किं स्वात्मना तुच्छम्‌+ उत केनाप्यात्मना सदिति ! कोऽभिप्रायः ! 
कि तठत्ययस्य प्रामाण्यमेव न स्फुरति ? किं वा न सद्थतेति १ तत्र नाद्यः; औत्स- 
भिकस्वतःप्रामाण्यस्यः यावदपवादं स्फुरणाङ्गीकारात्‌। तदाहुभेट्टपादाः- 

“तस्माद्वो धात्मकःवेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 

अर्थान्यथात्व - (हेतूत्थ)' दोषज्ञानेरपोद्यते ॥” इति ! ` 


भावदीपिका 

क्लृप्ता, किन्तु फलत्वेन, एवं ब्रह्मण्यप्युक्तविकल्पो दुर्घटः; तथापि निःशल्यत्वाय^ परमतस- 
नुख्ध्याह तत्रोत्तरभिति । सर्वथा प्रमितित्वाप्रमितित्वयोरनद्भगीकाराञ्न^ दोषस्तत्प्रयुक्तः। 
विप्रतिपत््यालम्बनतया* तु सामान्यतः प्रमितः सामान्यतइच न विचार्यो येन विचारवय्य- 
थ्यंमित्ययः । 

विप्रतिपत्तेः सामान्यरूपप्रमित्यापादकत्वं व्यभिचारीति शङ्कतेनन्विति । विकल्पा- 
सहत्वान्मेवम्‌--इत्याह-कोऽभिप्राय इति । तत्प्रत्ययस्य =धमंप्रत्ययस्य इत्यरथः । द्वितीये कि 
सत्वमात्रं न स्फुरति परमार्थसत्वं वा? नाद्यः; इत्याह- त्वयेति । द्वितीये स्थाण्वादौ 
ब्रह्मणि च न विचारावतारः स्यात्‌ । यदि धर्मस्य सामान्यतोऽपि परमार्थसत्त्वानिशचयात्‌ विचार 


ज्ञानवती 
के असिद्ध होने से विचार अनुपपन्न हो जाता है | (उ) इस विषय में उत्तर है--सर्वेथा 
अप्रसिद्ध होने पर भी चैत्यवन्दन आदि रूपों वाला घमं होता है' इत्यादि विप्रतिपत्ति नहीं 
उत्पन्न होगी। क्योंकि स्थाणु आदि के किसी रूप में प्रसिद्ध होने पर ही विप्रतिपत्ति देखी 
जाती हे। अतः सामान्यतः प्रतीति का विषय होते हुए विशेष रूप में विप्रतिपन्त होने 
से जिज्ञासाजनक घर्म जिज्ञास्य होता है । 

के (प) जहाँ पर सामान्यरूप भी प्रमाण का विषय नहीं होता वहां आकाराकुसुम 
आदि में भी संशय देखा जाता है? (उ) (सामान्यरूप भी नहीं देखा जाता फिर भी 
विप्रतिपत्ति होती है तो विप्रतिपत्ति का क्या अर्थ हे ? ) क्या वह (आकाश पुष्प) सर्वात्मतां 
तुच्छ हे या किसी रूप में सत्‌ है (यही) ? क्या अभिप्राय है? क्या उसके ज्ञान का 
प्रामाण्य ही होता अथवा वह अर्थ ही प्रमाणगम्य नहीं है ? इनमें से पहला नहीं 
हो सकता, क्योकि यह मान लिया गया है कि स्वाभाविक स्वतःप्रामाप्य बाघपर्यन्त स्फुरित. 
होता है। भट्टपाद ने कहा है-- 


विना लक्स. >... >>> पॅफॅकटे (ख) प्रमाणगोचर: र - 
3 (क) हेतुस्थ । व (ख) हेतृत्य । (ख) ओत्सगिकस्तु तं । 


4 x | 
(ख) वय । दद (ख) त्‌ दोष । इलो० वा० १।२५३ 
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प्रथसाऽध्यायः ७३ 


नान्त्यः; तया तत्राप्यनिवोच्यसत्त्वाभ्युपगमात्‌। अतिरिक्तसत्त्वाभावरचेत ? 
स स्थाण्वादावपि तुल्य: । न खलु विचारात्‌ प्राडनिवोच्यं सत्त्वं स्थाण्वादेवा ब्रह्मणो 
बा निर्णीतमस्ति प्रसिद्धभ । अथ “ब्रह्मविदाप्नोति परम”' इति श्रतावापातप्रतीतं 
ब्रह्म विचारं प्रयोजयति, सत्या दिप्रसिद्धार्थपदसमभिव्याहारात्तु त्रह्मपदाथौवधारणात; 
सक 0: य 

पदमज्ञातसम्वन्थं प्रसिद्ध रप्रथक्‌श्रति | 
निर्णीयते निरूढं तु न स्वाथोदपनीयते ॥”२ इति ? 
तर्हि “तानि धर्माणि प्रथमाल्यासन!?* इति श्रुतावापातप्रतोतो धमोऽपि 
भावदीपिका 

आक्षिप्येत, यदि च खपुष्पादेरिव धमंस्य यथाकथञ्चित्‌ स्फुरणमनुमन्येत तदापि 
तद्वदेव विचारो दुर्वारः । यदि च तस्य न प्राधान्येन विचार्यत्वमधर्ंस्य तु प्राधान्येन, तेन 
विचारात्‌ प्रागपि निर्वाच्यसत््वस्फुरणापेक्षा तहि ब्रह्मण आत्मत्वेनानिरुपितविशेषसत्तवेन * 
स्फुरणेऽपि निर्वाच्यसत्त्वस्फुरणाभावाद्‌ विचारात्‌ प्राक्‌ प्राधान्येन विचायंत्वं न स्यात्‌-इत्या- 
शयेनाह-स स्थाण्वादावपीति । 

अथ साङ्काध्ययनवतो वेदप्रमाणादवगतं ब्रह्म असम्भावनादिजनकवादिविप्रतिपत्तिनिरासाय 
विचार प्रमुङबते; द्विविधं ज्ञानफलम्‌-वस्तुनिशचयोऽज्ञाननाशशच । तत्र निइचयः प्रति[बन्घु] 
शक्यते नेतरदिति स्वीकारेणेतिविश्ेषमाशङ्कते-अथेति । ब्रहाशब्दस्य- ब्रह्म हत्या, 
बरह्मोज्म्‌', 'इदं ब्रह्मायाति,' ब्रह्म स्वयंभू’ इति जातिवेदजीवकमलासने [ष्वपि] प्रयोगात्‌ कथं 
विवक्षितार्थावधारणम्‌ ?- इति संशयानं प्रत्याह- सत्यादीति। अप्रसिद्धार्थपदसमभिव्याहारात्‌ 
प्रसिद्धाथंपदं स्वार्थाच्च्यवत इति वेपरीत्यं नाशङ्कनीयम्‌ , प्रसिद्धार्थाना प्रसिद्धयनुग्रहेण 
बलीयस्त्वात्‌--इत्याह--निरूढन्त्विति । समः समाघिरित्याह--तरहीति। तथापि न 


ज्ञानवती ; 

“इसलिये ज्ञान का प्रामाण्य ज्ञानात्मक रूप में प्राप्त होने पर भी अर्थ के अन्यथात्वहेतु 
से उठे हुए दोष के ज्ञान से अप्रामाणिक कर दिया जाता है।” दुसरा भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि तुम (वेदान्ती) भी वहां (आकाश कुसुम) में अनिर्वेचनीय सत्ता को मानते हो। यदि 
(हम-_वेदान्ती -यह कहें कि आकाश कुसुम में ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है) ? तो वह 
तो स्थाणु आदि में भी समान है (जहां तुम अनिबँचनीय सत्ता मानते हो) । (वेदान्त 4 
विचार के पहले स्थाणु आदि या ब्रह्म की सत्ता निर्वाच्य सत्ता निर्णीत हो गई हो ऐसा कहीं 
भी प्रसिद्ध नहीं है । हु र 

(पू) (“ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त ह इस श्रुति में) सत्य, (ज्ञान ऱ्ह न रूप) 
प्रसिद्ध अर्थो वाले पदों के समभिव्याहार के शारा ब्रह्मपदार्थ का निश्चय हो जाने से “ब्रह्म को 
जानने वाला परम (पद) को प्राप्त होता है” इस श्रुति में आपातप्रतीत ब्रह्म (वेदान्त विचार 


को प्रेरित करता है? कहा यी है-“जिसकी वर परी हे--“जिसकी पृथक्‌ श्रुति नहीं है तया जिसका (अपने अर्थ 
को प्रेरित करता है कहा भी हिस ७. सम 


१ तै० भा० २।१।१। २ तं० वा९ १४१ । 
२ पु० सू १।१६। ४ (ख) आत्मतत्त्वेन । 
१० 
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७४ 3 वेदान्तकोमुदी 
बिचार प्रयोजयतु । तस्मादनाक्षेपीश्यमू । यदि विधिनोस्ति प्रयोजक इति मतम्‌ 
तदसाधु; स्वाध्यायाध्ययनविधेः प्रयोजकत्वात्‌ । 
< 0 म्‌ 
[अध्ययनविधेरथज्ञानफरुत्वम्‌-] 
t है ७ २) _ २ 

नलु नेवम्‌, अनुपयोगात्‌; न चार्थाबवोधफलोऽसौ `, अश्रतत्वात्‌ ; न च 


भावदीपिका 

घमंविचारारम्भोऽयुक्तः ब्रह्मविचारवद्‌ विध्यभावात्‌; इत्याशङ्कां विधिप्रदर्शनेन परिहरति 
यदीति । | 
[ अध्ययनविधेरथज्ञानफलत्वमू--] 

अध्ययनविध: स्वाध्याया [-वा-] प्त्येव चरितार्थत्वसम्भवात्‌ विचारेणोपयोगाभावादनु- 
पयुक्ताक्षेपकत्वेनः [चातिप्रसद्भात्‌] क्रतुसम्बन्धपदार्थानन्वयात्‌ पर्णताया इव न वाक्यादपि 
कतुप्रवेशो येन संस्कारकमंत्वं स्यात्‌ । ततोऽध्ययनं प्रधानकमेति पितृयज्ञवत्‌ स्वगं [फलं] वा, 
“सुवर्ण (वा) भाय॑ म्‌” इति [-वत्‌ आर्थवादिकं फलं वा] तत्रातिभ्रसद्भादनाक्षेपकत्वमित्याक्षिपति- 
-नस्विति। अत्र विचार्थम्‌-कि स्वाध्यायविधिः प्रधानं कमं उत संस्कारकर्म विधत्ते ? तत्र 
कञ्चित्‌ क्तुमारऱ्यपाठाभावान्न प्रकरणेन क्त्वद्भत्वम्‌ सकलस्य नाव्यभिचारितक्रतुसम्बन्धः; १ 
आयेवादिकं वा फलं कल्पयित्वा “अमावास्यायामपराह्लेन पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति” इति विनि- 
योगभङ्गन स्वगंकामइचरेत्‌ इति, “सुवणं हिरण्यं भाय॑ आतृव्योऽस्य दुवर्णा भवति” इति विनियोग- 
भङ्गेन ्रातुव्यदु्वरणताकामः शोभनवणं हिरण्यधारणं कुर्यादिति-कल्पनवदत्रापि स्वर्गादिकामः 
स्वाध्यायाध्यनं कुर्यादिति कल्प्यत इति प्राप्तम्‌ अत्रोच्यते--प्रकरणवाक्ययोरभावेऽपि स्वा- 
घ्यायस्याध्ययनं संस्कारकं; तव्यप्रत्ययस्य कमंप्राधान्यावगमकत्वम्‌ ॥ संस्कृतस्वाध्यायस्यावा- 
स्तस्य पदपदार्थज्ञानद्वारेणाम्युदयनिःश्रयसप्रयोजनं दृष्टम्‌ ° । कमंब्रह्मावबोधफलला भा[द |ध्ययना- 
देवादृष्टफलकल्पनाया यथाश्रुतविनियोगोपपत्तौ विनियोगभङ्भेनायुक्तत्वात्‌ । यतः अन्यथा दृष्टः 
बोधनसामथ्यं लिङ्भबाधोः विनियोगभङ्गकल्पनागौरवञ्च स्यात्‌ । पितृयज्ञादौ तु दृष्टद्वारेण 


ज्ञानवती 


के साथ) सम्बन्ध अज्ञात है ऐसे पद का अर्थ प्रसिद्ध (पदों के साहचर्य से) निर्णीत होता है।' 
(ऐसा नहीं है कि उसके कारण) प्रसिद्ध पद अपने अर्थ 


८ पये यं से पृथक कर दिया जाय । (उ) तव 
ऱ! pr चम थे इस श्रुति में आपात-प्रतीत घर्म भी विचार का प्रयोजक हो सकता है । 
इसलिये यह आक्षेप ठीक नहीं है। (पू) इस (वेदान्त विचार) की प्रयोजिका कोई विधि 


नहीं हे? (उ) यह ठीक नहीं है क्योंकि स्वाध्याय की प्रयोजिका अध्ययनविधि ही है । 
[ अध्ययन विधि का फल अर्थ ज्ञान हे] 
(पु) ऐसा नहीं है क्योंकि (स्वाध्याय का 
का ज्ञान ही उसका फल है ? 


5 त लो चोकको नाक स्या (क) बोबकफलो । * (क) कत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । ७ 
3 (क) चरितकतुसम्वन्व| ४० कल जात 


2 दि -म। ६ (क) स्वर्गकामः । 
प्र (क) दुप्ट। २ (क) वित्रियोगभङ्गेन । k न) र | 


) कोई उपयोग नहीं है? (धू) (वेद के) अर्थ 
(उ) (स्वाध्यायोच्ध्येतव्यः विधि में अर्थ-बोघ-सार्थवोषं 
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प्रथमोऽध्यायः ७५ 


कल्प्यः; उपनीतस्य नित्याधिकारात्‌ ; स्वाध्यायभाव्याभिधायितव्यश्रतिविरोधे च 
नाथोवबोधस्य भाव्यताकल्पनम्‌ ; तस्मान्न फलपयेन्तत्वायावघातावृत्तिवदध्ययन- 
विधेर्विचारम्रयोजकत्वमिति ? 

तद्चारु ; विचारमन्तरेणाध्ययन नित्यत्वानित्यत्वविवेकस्याप्यनुपपततेरुपयोगः 
सम्भवात्‌ । यदि* च स्तोपयुक्तं विचारं प्रयुक्त, तदाध्ययनक्रियाया धमेतया नित्यः 
कत्तेव्यनिणेयफलं कथङ्कारं न धर्मजिज्ञासा सूत्रं प्रयुळ्ज्यात्‌ ? यदि चोत्तरबिधिप्रयुक्त 


भावदीपिका 
फलाभावाद्युक्तं विनियोगभङ्गादि । एवमध्ययनविधेरर्थावबोधफलत्वात्तस्य च विचारसाध्य- 
त्वादनुपयोगोऽसिद्धः ? इत्याशङ्क्याह-न चेति । विध्युद्देशे ्रवणाभावेऽप्यक्तन्यायेन कल्प्यत. 
इत्यत आह--न चेति । द्रव्याजेनस्य जीवनार्थस्यापि यागोपयोगवन्नित्यस्यापि स्वाध्यायस्या- 
र्थावबोधोपयोगसम्भवान्न न्यायवाधोऽपीति$ भावः। किञ्चार्थावबोधस्य फलत्वे भाव्यता - 
वक्तव्या; न च सा युक्ता, स्वाध्यायकमंप्रधानतव्यश्षुतिविरोधात्‌- इत्याह स्वाध्यायेति । 
यस्मादर्थावबोधफलत्वन्न सम्भवति तस्मादित्युपसंहरति- तस्मादिति। 
अनुपयोगं तावन्निराचष्ट-तद्चारु; विचारमन्तरेणेति । विचारस्यास्य वेदेति-. 
कत्त॑व्यतात्मकत्वादध्ययनविधेइच वेदान्तगंतत्वादनुपयोगभाषणं साहसमात्रमिति भावः । अथ 
स्वोपयुक्तं विचार प्रयुङ्ते तह्म॑ध्ययनविधिग्राहितस्वाध्यायमध्ये निरथेकेनाक्षरमात्रण नः भाव्यः, 
मिति तत्र तत्रोद्घोषादर्थवत्त्वनिशचयस्य च प्रत्येकवाक्यार्थंविचारसाध्यत्वात्‌ सर्वोऽपि स्वोपयुक्त 
एव विचारः--इत्याह--यदि च स्वोपयुक्तमिति । अथ फलवत्क्रतुविधिप्नयुक्तत्वसम्भवात्‌ 
विचारस्याक्षरग्रहणान्त एवाध्ययनविधिव्यापारः ? इत्याशडूते-यदि चेति । ऋतुविधीनां फलो- 
पादानात्‌ विचारप्रयोजकत्वं चेत्‌ ? अनुपात्तफलानां विधीनामपि विचारो न स्यात्‌; अध्याहारः 
विपरिणामादिना फलसम्बन्धसम्पादनस्य च विचारसाध्यत्वात्‌  । तथाहि--“पितृयज्ञ: स्वः 
कालत्वादनङ्ग स्यात्‌ ।” “अमावास्यायामपराह्हे पिण्डपितुयज्ञन चरन्ति इ त्यत्रानारभ्याघीत- . 
वाक्ये श्रुतः पिण्डपितृयज्ञः ऋत्वर्थ: पुरुषार्थो वा? इति सन्देहे कमंवाच्यममावास्याशव्दसमभि- 


ज्ञानवती - 
्वाध्यायोऽब्येतव्यः-एऐसी कोई) श्रुति नहीं है । (पू) (उस अर्थज्ञानच्य श्रुति की) कल्पना 
कर लेंगे ? (उ) उपनीत (द्विज) का (वह) नित्य अधिकार हे । (पू) (स्वाध्यायोञ्च्येतव्यः 
यहाँ पर तव्यप्रत्यय कर्म में हुआ है अतः हम अर्थवोध को उस तव्य प्रत्यय का कर्म ही मान 
लेगें ?) (उ) तब तो 'स्वाध्यायोः्ध्येतव्यः इस श्रुति से ही विरोध हो जायगा । इसलिए 
अर्थबोध की भाव्यता की कल्पना नहीं हो सकती । इसलिये अध्ययतविधि विचार के . 


फलपर्यन्तत्व के लिये उसी प्रकार नहीं है जैसे अवघात की आवृत्ति । 
(उ) यह ठीक नहीं है । विचार के विना अध्ययन के नित्यत्व-अनित्यत्व के विवेक की. 


अनुपपत्ति होने से उपयोग सम्भव है । और यदि स्वोपयुक्तविचार का प्रयोग करें, हर 
अध्ययन क्रिया के धर्म होने के नाते नित्यकत्तंव्यत्तिणपफल क घमेजिज्ञासा सूत्र का प्रयोग . 
क्यों _क्यों नहीं होगा । और यदि उत्तरविधि (अथातो जम ई होगा । और यदि उत्तरविधि ( “अथातो धर्मजिज्ञासा' सूत्र के उत्तर दशप्रुणमासाम्या 


१ (ग) यदि चेत्‌, (घ) यदि च । २ (ख़) बाघा। १ (क) त्वान्त। 
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७६ ¦ वेदान्तकोमुदी 


एव तद्विचारः, तर्हि वैपरीत्यं कुतो न स्यात्‌ ? न चोपनिषदूविचारस्यापि प्रयोज- 
कत्वेन निस्सन्दिग्धात्मज्ञानोदये कमोनारम्भप्रसङ्गः ; चित्तशुद्धयाद्यपकरणाभावेन 


भावदीपिका 


व्याहारात्तदङ्गस्वम्‌। यद्यपि कालस्यापि साधारणोऽयं शब्दः तथापि फलकल्पनापरिहाराय 
कर्मवाच्येव । अतः क्रत्वर्थ इति प्राप्ते-- 


राद्वान्तः-कालकमंसाधारणोऽप्यमावास्यादाब्दोऽपराह्हृशब्दसामानाधिकृत इह्‌ 
कालपर एव । न च साधारण्यं कालरूढत्वात्‌ ^; कर्मणि[च] तत्सम्बन्धात्‌ लाक्षणिकत्वम्‌। 
तस्मात्‌ कमंसमभिव्याहाराभावात्‌ विइवजिन्‌-न्यायेन स्वर्गेफलाध्याहारेण प्रधानकमंतया 
पुरुवार्थः पितृयज्ञ इति। “अद्रव्यत्वात्तु शेषः स्यात्‌”-- सुवर्ण हिरण्यं भायं दुवंणोऽस्य 
भ्रातव्यो भवति” इत्यनारभ्याधीते संशयः-कि शोभनवणं हिरण्यधारणं ऋत्वद्भमुत पुरुष मं 
इति ? तत्र फलक्ल्पनाभयात्‌ कऋतुनिवेशः। दुर्वणे इत्यादि, तु कामशब्दविरहान्न 
फलपरम्‌। नच [रात्रिञ] सत्रवद्‌ विपरिणामः, कत्वङ्गत्वेन गतिसम्भवात्‌ । तयाच 
वेदिककमंत्वसामान्यादरिनहोत्रादिप्रकरणनिवेश इति प्राप्तम्‌* । अद्रव्यत्वात्‌ = द्रव्यदेवता- 
सम्बन्धरहित्यान्न स्वतन्त्रं कमं, किन्तु क्रतुशेष इति सूत्रार्थः । 

सिद्धान्तस्तु-- अप्रकरणे तु तद्धर्मस्ततो विशेषात्‌” । तडमंः=पुरुषधमंः। एवंजाती- 
यको यतोऽप्रकरणेऽयमाम्तातः प्रकरणाधीताद्वर्मात्‌ विशिष्यते । न च "आहवनीये जुह्वति” इति 
होमानुवादेनाहवनीयविधिवत्‌ क्रत्वनुवादेन धारणं विहितम्‌, येन वाक्येन साक्षात्‌ क्रतुसम्बन्धि 
भवेत्‌; नाप्यव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धद्वारा पर्णमयीत्ववत्‌ क्रतुरुपनीयते, सुवर्णधारणस्य लोकेऽपि 
विद्यमानत्वेन क्रतवव्यभिचाराभावात्‌ । तस्माद्‌ विनियोगभङ्गेन हिरण्यसाधनकं धारणं 
बाक्यशेषगतफलाय विधीयते इति पुरुषधमं इति--इत्यादि विचारणा । विधिवाक्यगत फल- 
प्रयुक्तत्वासम्भवात्‌, अध्ययनविधिना परिगृहीतत्वात्‌ सामान्येन फलवत्त्वनिशचयात्‌, विचारश्चेत्‌. 
तहि अध्ययनविधिनेव फलवत्त्वं सूचयता स्वविचारवत्‌ सर्वोपि विचार आक्षिप्तः; फलः 
सामान्यनिश्चयस्य तद्विशेषनिशचयं विना पर्यवसानायोगा दित्याशयेनाह--तर्हीति । अध्ययन” 


विघेरघ्ययनवत्‌ कात्स्तयेंन विचारप्रयोजकत्वे कर्मकाण्डस्य निरधिकारितया प्रामाण्यहातिः ? 
इत्याशड्कयाह--न चेति। 


ज्ञानवती 
स्वर्गकामो यजेत आदि वणित विधियाँ) प्रयुक्त ही वह (वेदान्त ) बिचार हो तब तो वैपरीत्य 
क्यों नहीं होगा। (पू) उपनिषद्विचार भी (ब्रह्मज्ञान के) प्रयोजक हैं, इस कारण (उपनिषद्‌ 
वाक्यो से ही) नि:सन्दिग्ध आत्मा का ज्ञान होने से कर्म नहीं होने लगेगें ? (उ) चित्तगुद्धि 
आदि उपकरणों के अभाव के कारण (उपनिषद्‌ वाक्यों से) उस (आत्मा के ज्ञान ) के 
होने पर भी कमे का आरम्भ सम्भव है। (पू) शाखान्तर के समान अपनी शाखा के अर्थ 
"क बढ 
0.1 
न ८ (ख) प्राह-स्वद्रव्यत्वात्‌ । 


ख) फलत्व। ७ सुचयति । । 
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प्रथमोऽध्याय : ७७ 


सत्यपि तम्मिन्‌ कर्मारम्भसम्भवात्‌। न च शाखान्तरवत्‌_ स्वशाखार्थाबबोधनस्य 
स्वाध्यायविध्यनपेक्षणम्‌ ; अध्ययनेऽपि तत्रसङ्गात्‌। “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः”' इति 
विधो “मीमांसाऽध्येतव्या' इतिवदस्यार्थावबोधफळत्वाचगमात्‌।` न च कल्पनायामपि 
दोषं पश्यामः, विषमन्त्रादिविधिवदस्याक्षर्रहणान्तत्वेऽ्थज्ञातव्यताघीनं वेदस्थ विवः 
्तितार्थत्वं न स्यात्‌ । अथ? तद्थग्रमितिशेषता स्वाभाविकी, न विध्यधीना वेदस्य ? 


भावदीपिका 

विधि विनाऽपि यथा शाखान्तरीयवाक्यग्रहणं तदर्यावधारणञ्च तथा स्वशाखार्यावधारण- 
मपि स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह-न चेति। ननु स्वशाखाध्ययने विधिसद्भावादन्यन्र च तद- 
भावान्नायं प्रसङ्गः साधीयान्‌ ? उच्यते-स्वाशाखामात्रविषयो विधेनियन्तु न शक्यते; 
शाखाविभागात्‌ प्राङनिविषयत्वप्रसङ्गात्‌, समस्तग्रहणासामर्थ्येनेव शाखाविभजनस्मरणा- 
च्चः । अतः सामर्थ्यायिक्यात्तेषां वेदमधीत्य वेदौ वेदान्‌ वेति वचनात्‌, प्रतिवेदं द्वादश 
वेति शाखान्तराध्ययना द्भब्रह्मचर्यविधानाच्च । शाखान्तरेऽपि विधिप्रसरात्तदध्ययनस्यावंधरवे 
स्वशाखाध्ययनमप्यवेधं स्यादिति साधीयानेव प्रसङ्भः। न चार्यावबोधस्य फलवत्कतु- 
विधिशेषत्वेन काम्यत्वादनावश्यकत्वादध्ययनस्य तदर्यत्वेऽनावश्यकत्वमाशङ्नोयम्‌^; अर्थबोधः 
स्यानुष्ठानाङ्कत्वात्‌, नित्यादिस्थलेऽननुष्ठाने दोषस्मरणात्‌, तस्यावश्यकत्वावगमादग्निहोत्रादेनि- 
त्यत्वकाम्यत्वभुतेइच° । फल्प्रयुक्तविचारे वेदान्तिभिनित्यानामपि फलवत्त्वाभ्युपगमात्तेबामपि 
काम्यत्वाविशेषाच्च तत्कामनाया अनावद्यकत्वेन ज्ञानाभावास्ित्यानुष्ठाना भावग्रसद्भाच्चे- 
त्याह-अकु्वेन्निति(? ) ` । अश्रुतत्वादिति परहेतु निराचष्टे-न चेति । अध्येतव्यपदस्य 
पाठार्थावबोघयोविधित्सायां प्रयोगसावारण्यात्‌ सम्भवत्यर्यावबोधस्यापि श्रौतत्वम्‌ । यदुक्तः 
मुपनीतस्य नित्याधिकारात्ार्यावबोधः कल्प्य इति ? तत्राहन चेति । 


ज्ञानवती | 
का ज्ञान स्वाध्यायविधि की अपेक्षा नहीं रखता ? (उ) अध्ययन में भी उसका ( ल अर्थंज्ञान 
का) प्रसङ्ग है। क्योंकि जैसे स्वाध्यायोऽच्येतव्यः इस श्रौत अध्ययनविधि में आथिक 
“मीमांसा अध्येतव्या' विधि फल हैं वैसे ही अर्थाव बोघ भी फल है। और इस आर्थिक 
कल्पना में हम कोई दोष भी नहीं देखते क्योंकि (यदि ऐसी कल्पना न करें और) विषहरण- 
मन्त्रादि के समान इसका भी केवल कण्ठ कर लेना ही फल माने तो अ के अघीन 
जो वेद का विवक्षितार्थत्व है वह उपपन्न नहीं होगा । (प) वेद का अर्थ प्रमा का अङ्ग 
स्वभावतः हे न कि उसकी अङ्गता वेदोक्तविधि के अधीन है! (उ) तथापि (वेद का) 
पर्यवसान फलवान्‌ अर्थावबोध में है । a Fi 
(पू) (जिस प्रकार पञ्चमहायज्ञा) देव, पितृ, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्मयज्ञ वे कि 

_फल घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि हैं उसी प्रकार ला 1 मधुकुल्या आदि हैं उसी प्रकार स्वाध्याय का स्वतन्त्र फल होता हे ऐसा ह 
१ तै० आ० २१५॥ २ (क) विघौ मीमांसा$ध्येतव्या आ I 
(ख) विघौ वेदस्य ३ (ग) तथा, (घ) तथा। 3 || 

४ (क) भज्जन। ६ (क) त्वे नावस्य । छ ( र 

€ (क) काम्यात्‌ । ९ (क) प्रतीकमिदं मूळे च प्रा 
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७८ ; वेदान्तकौमुदी 


तथापि विघेः फलवदर्थावबोधपर्यचसानं युक्तम । पश्चसूनाप्रायश्रित्तस्वेन पञ्चमहा- 
यज्ञनिवेपणविधानात्‌; स्वातन्त्र्येण फळकीत्तेनस्यार्थवादत्वात्‌ ; तदन्तगतगृहस्थाधि- 
कारत्रह्मयज्ञफलस्य प्रथमाध्ययने कल्पयितुमशक्यत्वात्‌। अतः परिशेषादथाबबोधफर- 
त्वमापतति । आवृत्तिगुणस्याविहितस्य विहितोच्चारणानुपयुक्तस्यापि विधेयत्वकल्पनव- 
ह्विचारस्यापि तदुपपत्तेश्व । 


भावदीपिका 


सस्बन्धग्रहग्रहणादवेयोपायेनाप्यर्थप्रमितिसम्भवादिति भावेनाशडूःते--अथेति । यद्यर्था- 
वबोधाथंता$ध्ययनविधेन स्यात्‌ तदाऽर्यावबोधो पायत्वेन क्लूप्तव्याकरणादेः “वेदाङ्गाद्यनध्यायेषु” 
इत्यध्ययनविधानं केवलप्रदृष्टार्थ प्रसज्येत; तच्चायुक्तमित्याह-तथापीति । अर्थावबोधस्य 
फलत्वमनङ्गीकुवेता ' चार्थवादिक फलमिष्टम्‌; तस्य चान्यविषयत्वादर्थवादमात्रत्वा ्नात्रोपसंहारो 
युक्त इत्याह्‌-_-पञचसूनेति । “कण्डनं पेषणं चुल्ही उदकुम्भं च सार्जनम्‌ । पञचसुता 
गृहस्थस्य पञचयज्ञात्‌ प्रणश्यति ॥” इति स्मृतेः पञ्चविधा हिसा [-निवृत्तिः] पञ्चविधमहाय- 
ज्ञाथ स्वोचितफका भवतीति विधानात्‌; कृष्यादिहिसादोष निवृत्तिफलकदक्षांशदानस्येव 
[फलान्त-]रकल्पनानुपपत्तेः अर्यवाद एव फलभतिरित्यर्थः । “महायज्ञेशच यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते 
तनु: ।” इति स्मृत्यनुसारेणः च यज्ञमात्रस्य ज्ञाननिष्ठाफलत्वापत्तौ न फलविभागलाभः, नापि प्रा- 
करणिकं* फलं स्वाध्यायस्य लम्येत । न चार्थावबोधफलस्य भङ्गः स्यात्‌; तेनेयमपि 
श्ुतिरुक्तफलत्वं* न निवारयति; परसम्मतोदाहरणेन विचाराक्षे[प]सम्भवाच्च युक्तमर्थाव-' 
बोधपर्यंवसानमित्याह--आवृत्तिगुणस्येति । अथावृत्त्या उच्चारण अध्ययन-शब्दो रूढः, 
सकृदुच्चारण गोण:, ततः शाब्द्चेवावत्तिः स्वायत्तोच्चारणफलेति मतम्‌ ? तदापि स्वतन्त्रा- 


दृष्टफलानिरूपणादर्थावबोबतदर्थविचारा्याक्षेपद्वारेग फलपर्यवसानमेष्टव्यम । ततो न वैधत्व- 
विरोघो विचारस्येति द्रष्टव्यम्‌ । 


ज्ञानवती 
मान लगे) । (उ) पञ्च महायज्ञ के निर्वपण का विधान पाँच हिसाओं के प्रायश्चित के रूप 
में हैं। इस कारण स्वतन्त्र 


फळ का कथन अर्थवाद हे । फलतः उसके अन्तर्गत वत्त॑मान 
गृहस्थ के अधिकार ब्रह्म यज्ञ का (स्वतन्त्र) फल प्रथम अध्ययन में कल्पित नहीं हो सकता । 
इसलिये परिशेषात्‌ अर्थ का ज्ञान ही फल आपतित होता है। (पु) (अध्ययन विधि में 
अध्ययन तो गुरूच्चारणानुच्चारण हैं पर इतने से ही अध्ययन सम्पन्न नहीं होता किन्तु 
अतः उच्चारण की य्बेग्यता एवं अर्थ ज्ञान होना चाहिये और इसके लिये आवृत्ति अपेक्षित 
है चूँकि आवृत्ति का विघान नहीं है इसलिये स्वाध्यायोऽध्येतव्यः का फल अर्थावबोध 
नहीं हो सकता। फलतः अर्थावबोच के लिये वेदान्त-विचार व्यर्थं हैं) ? (उ) जिस 


प्रकार विहितोच्चारणानुपयुक्त एवं अविहित के वचे EE 
हैं उसी प्रकार (अर्थाववोध की भी क त्व की कल्पना 


उति ल ह ना कर लेनी चाहिये जिससे) विचार की भी 
Mom ८ 
` (क) मज्जी। २ (ख) सरण च। ३ के 


ना प्राक | ४ (ख) स्मृति। 
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प्रथमोऽध्यायः ७५ 


नन्वेवं क्रलुविधिशेषतास्य स्यात्‌, तत्रैव मुख्यफलपर्यबसानात्‌; अस्तु! 
तदाहुभेट्टपादा+-- १ - 

“यत्र तु विहिते फलाकाङक्षिणि तदनात्मककार्यपरम्परायां सत्यामान्तरालिकं 
किब्र्वित्‌ क्रतवे पुरुषाय वा चोद्यते तत्र तदेव तत्साधनम्‌। पूर्वस्य तु विधेस्तदुप- 
काराथंतया पर्यवसानम्‌”' इति। न चेवं काम्यत्वादकरणे प्रत्यवायश्रबणं बाध्येत; 
ऋतुस्नातागमनस्य ` काम्यरवेऽप्यकरणे प्रत्यवायश्रवणात्‌.। अग्निहोत्रवन्नित्य- 
(कामनया?) वास्तु । यथा च “आत्मा श्रोतव्यः’? इत्यत्रात्मानमपहाय तद्दशैन॑ भाव्यः 
तयाश्रीयते, तथा स्वाध्यायमपहायार्थाबबोधोऽपीति न तव्यश्रुतिबिरोधः । अपरथा 


भ{वदीपिका 

अर्थावबोधफलत्वेऽनिष्टप्रसङ्काभासमाशद्ते संस्कारकमंत्वसम्पादनेन प्रोक्षणावघाता- 
दिविधिवत्‌ विध्यन्तरपर्यवसानस्यष्टत्वात्‌--नन्विति। आभासत्वमेवाह--अस्त्विति । 
प्रसद्भान्तरमप्याभासीकरोति-न चेति। अथ नित्यत्वमपि तत्रास्ति, तह्॒थ्‌भयमस्त्वित्याह-- 
अग्निहोत्रेति । यदुक्त स्वाध्यायभाव्यताभिधायितव्यश्रुतिविरोध इति, तत्रार्थवादिकफला- 
ङ्गोकारे स्वाध्यायेनाधीयीतेति विपरिंणामापत्तेः भ्ुतिविरोधस्तुल्य इत्याशयेनाह यथा चेति। 
अथार्थवादिकं फलं न स्वीक्रियते, तहर्चर्थावबोधभाव्यत्वमापतेत्‌; अध्ययनेन संस्कृतस्वाध्यायस्य 
साक्षात्‌ [फ-]लत्वाभावात्‌ । फलत्वाभावेऽपि भाव्यत्वं चेत्‌ ? तत्राह-अपरथेति । अर्थाववोध- 


ज्ञीनवती | 

(पू) ऐसा मानने पर यह क्रतुविधि का अङ्ग हो जायगा क्योंकि मुख्यफल (अर्थात्‌ 
अर्थाव-वोध) का पर्यवसान वहीं (=अनुष्ठान में ही) होता हूँ। 

(उ) ऐसा हो जाय । भट्टपाद ने कहा है 

जहां पर विहित फलाकाङक्षी (राजा राजसूयेन-आदि वाक्यों के द्वारा विहित 
राजा आदि व्यक्ति) में तदनात्मक (अर्थात्‌ फलानात्मक) कार्य परम्परा गा कुछ 
मध्यवर्ती (पदार्थ) यज्ञ के लिये या पुरुष के लिये चोदित होता है, वहां पर ह (चोदित ५ 
पदार्थ) उस (फल) का साघन होता है, और पूर्व विधि का यज्ञ के उपकारार्थ के ख्प में 
पर्यवसान होता है । (पू) ऐसा होने पर (राजसूय आदि के) काम्य होने से न करने प्र 
जो प्रत्यवाय का श्रवण होता है वह बाधित हो जायगा ? (उ) (एसा नहीं हे क्योंकि) 
ऋतुस्नातागमन के काम्य होने पर भी न करने पर प्रत्यवाय खुना शा हे अथवा 
अग्निहोत्र के समान नित्यकामना से हो। (पू) (स्वाध्यायो अध्येतव्यः यहाँ पर अध्यतन्प 
शब्द में वतमान तव्य प्रत्यय का कर्मे स्वाध्याय है अर्थावबोध नहीं, फिर अर्थावबोध 
वेदान्तविचार अर्थात अध्ययन विधि का फल कैसे ?) (उ) जैसे आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य-- 
यहां पर (आत्मा के विभु होने से उसका प्रत्यक्ष (स्वतः सिद्ध होते के कारण वाक्य की ( 
अनुपपत्ति होने से तव्य प्रत्यय का) आत्मा को छोड़ कर उसका दर्शेन क हो जाता है 
उसी प्रकार (स्वाध्यायोऽष्येतव्यः यहां पर) स्वाध्याय को छोड़कर अर्थावबोघ भी (तव्य 


१ त्‌० वा० १।२।७। २ (क) काम्यतया । 
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८० ¦ वेदान्तकौमुदी 


एकपदोपात्ताध्ययनक्रियाया एव भाव्यत्वप्रसज्ञात्‌ ।* न च विचारात्‌ प्रोक्‌ तत्तद्वाक्याई- 
विशेषानवबोधात्‌ तत्कामनानुदयात. 'अ्थोबबोधकामो5ध्ययनेनाथौवबोधं भावये भावयेत! 
इति विध्यनुपपत्तिः; फलप्रयुक्तविचारेशपि तुल्यत्वात्‌ । न चाप्तवचसां विधि विनापि 
फळवद्थाबबोधकत्वदशेनात्‌ साङ्गाश्च कर्मणो विधीयमानादवघातादिष्विवाहष्टजन्म- 
नियमान्न विधिफलमथोवबोध:ः, किन्तु स्वीक्ृतस्वाध्यायमात्रजन्यं फलम्‌; अक्ष्रावाप्ते- 
रपि विधिव्यापारविषयत्वप्रसङ्गात्‌ | अक्ष्रावाप्तिसमवेतादृषटस्यानधिकृतकर्मचाकयेषु 


भावदीपिका 
कलत्वेऽतुपपत््यन्तरं परिहरति--न चेति । त्वया फलवत्क्रतुविधिप्रयुक्तः कर्मकाण्डविचारः, 
श्रवणविधिप्रयुक्तो ब्रह्मकाण्डविचारश्चेष्टः; तत्तदर्थावबोधकामस्येति समः पर्यनुयोग इत्यर्थः । 
तथापि नार्थावबोधस्य वंधफलत्वम्‌; अन्यथाऽपि सम्भवात्‌, साद्भाध्ययनकर्मंणो दर्शादिवदपुर्व- 
साधनत्वेन फलान्तरस्य वक्तव्यत्वाच्चेति तत्राह--न चाप्तवचसाभिति। तहि सकृदुच्चा- 
रणवेवादुष्टोत्पादसम्भवादक्षरावाप्तिपर्यन्तो विधिव्यापार इति तवापि मतं न स्यात्‌। 
अथ “अहरहः स्वाध्यायमधीयीत” इति नित्यजपविधिनाऽऽक्षिप्ताक्षरावाप्तिः; तथा प्रतिज्ञा- 
हानिः स्फुटा; अर्यावबोयस्य कर्मानुष्ठानोपकारित्वादनुष्ठानं चाधिकृतकर्मणामेव, ' तेनार्थाव- 
बोवार्थमध्ययन चेन्न समस्ताध्ययनं स्यात्‌--इत्याशङ्कयाह--अक्षरावाप्तीति । अर्थज्ञानपुर्वक- 
जपादिष्वपि अदुष्टविशेषो जायते । तद्‌ युक्तोऽयं पक्षः । 

किञ्चार्थवादिकफलकल्पने तत्रेकदेशाध्ययनेऽपि फलश्रवणादल्पालपफलकामानां समग्नाध्य- 
यनं न स्यादित्यादयूह्यम्‌ । तच्च सवं न शूद्रस्य, किन्तु द्विजातीनाम्‌; उपनयनस्याध्ययनाद्भत्वात्‌ । 
शूद्रस्य चोपनयनविष्यभावात्‌; सत्यवचनेन शूद्रत्वाभावे निर्धारिते जाबालं गौतम उपनेतुं अनुशासि- 
तुं च प्रववृते-“नेतदब्राह्मणो विवक्तुमहेति । समिथं सौम्याहर । उप त्वा नेष्ये, न सत्यादगाः” 
इति श्रुतेः॥ तेनाध्ययनासम्भवान्न संस्कृतस्वाध्याय साध्यफलवत्‌-कमं -्रह्मावओो धलक्षणशास्त्रीय- 


ज्ञानचती 
का कर्मे हो जायगा) इसलिये तथ्य श्रुति का विरोध नहीं होगा । अन्यथा समानपदोपात्त 
अव्ययन क्रिपा ही साध्य हो जायगी । (पू) विचार से पहले तत्तद्‌ वाक्यार्थं विशेष का 
बोध न होने के कारण उस (अर्थाववोब) की कामना का उदय न होने से अर्थावबोध की 
इच्छा वाला अध्ययन के द्वारा अर्थाववोध को उत्पन्न करे। इस विधि की अनुपपत्ति ही 
जायगी ! (उ) (यह तो) फछप्रयुक्त विचार के विषय में भी तुल्य हे । 

(ए) आप्त पुरुषों का, विधि के विना भी फलवान्‌ अर्थाववोधकत्व देखा जाता है 
इस कारण तथा साज्भविधीयमान कर्म का जैसे अवघात आदि में, उसी प्रकार (यहां भी) 
अहुष्टजन्म का नियम होने से विधि का फल अर्थाववोध नहीं होगा किन्तु स्वीकृतस्वाच्याय 
मात्र से उत्पन्न होने वाला फल (ही अर्थाववोध होगा) ? (उ) तब तो अक्षर की अवाप्ति 
(=कण्ठ करना) भी विधि के व्यापार का विषय हो जायगी । जिस प्रकार अक्षरावाप्ति 
में, समवेत अदृष्ट अनधिक्ृतकमंवाकयों में प्रायश्चित जप आदि के द्वारा अपूर्वोपकारी होता 
ग rome ~ २2 
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टु प्रथमो$ध्यायः ८१ 

प्रायशचित्तजपादिद्वारेणापूरवकारित्ववदर्थावबोधस्यापि तदीयस्य सम्यगिज्यादिद्वारेणा- 
पूर्वोपकारित्वोपपत्तन यावद्धिकृतकमवाक्यमेवाध्ययनाशक्का । तस्मात. फलपर्यन्त- 
त्वायावघातावृत्तिवद्ध्ययनविधेविचारप्रयोगकत्वन्न विरुध्यते । 
/ __ यच द्वितीयसूवार्थोडपि परस्पराश्रयग्रस्तः-“चोदनैव धर्म प्रमाणम? इत्यवधारणे 
सिद्धे “चोदनालक्षण एवार्थो धर्मा न चेत्यवन्दनादिलक्षण:” इति सिद्धथति ; सति च 
तस्मिन्‌ “धर्मे चोदनेव प्रमाणम्‌? इत्यवधारणसिद्धिरिति ; नह्यतीर्द्रियो धर्म इति 
चोदनां विना अन्यतस्तत्सिद्धमिति ! तद्प्यलीकम्‌ ; “विद्यमानरूपादिमदुपलम्भनमेव 
चक्षुरादिभिः, इत्यादि प्रत्यक्षसूत्रा यु क्तन्यायेधे मस्यातीन्द्रियत्वस्यावधारितत्वात । यद्यपि 
चोदनायाः प्रामाण्याय न प्रमाणान्तरासम्भवोऽपेक्षितः, तथापि वोद्धादिप्रोक्तस्य धर्मे- 
त्ववारणायापेक्षितः । किञ्च ब्रह्मणोऽपि शास्त्रेकप्रमाणत्वादुक्तदोषात्‌ । तथाहि-- वेदान्ता 
एव प्रमाणम्‌? इत्यवधारणे ¦ सिद्धे वेदान्तप्रमाणसिद्धमेव ब्रह्म, न नेयायिकादितकितम्‌ ' 
इति सिद्धथति | सति च तस्मिन्‌ वेदान्ता एव ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ ' इत्यवधारणसिद्धिः । 
नह्यतर्कितम्‌ ब्रह्मेति “ओपनिषदं पुरुषम्‌ ” इत्यादिवेदान्तं बिनाऽन्यतस्ते सिद्धम्‌ । 
अतः परपक्षे दोपमुदूघाटयन्‌ स्वपक्षे माऽचूचु[रः स्त्वम्‌ । 


भावदीपिका 
सामर्थ्यंसम्भव [ म्‌ ], तथाम्तानवियानाभावाच्च। (शूद्रो यत्ञेऽनवक्लूप्तोऽसमर्थो} विज्ञान 
च! इत्यादेः शास्त्रव्णनात्‌ । उपसंहरति-तस्मादिति । 
अन्यदपि परोबतमनुभाष्य दूषयति कर्मवादी--यच्चेति । न चैवं चोदनाया न्याया- 
पेक्षत्वेन * स्वतःप्रामाण्यस्य भङ्गः ? इत्याह यद्यपीति । तुल्यत्वाच्च नायं पर्यनुयोगो युक्तः; 
इत्याह--किङ्चेति । 
ज्ञानवती 

है उसी प्रकार उसके अर्थाववोध के भी सम्यग्‌ इज्या आदि के द्वारा अपूर्वोपकारी हो जाने 
से अधिकृत कर्म (विषयक) वाक्यपर्यंन्त अध्ययन की आशंका नहीं होगी । इसलिये अवघात 
की आवृत्ति के समान अध्ययनविवि का भी विचारप्रयोजकत्व फळपर्यन्तत्व के लिये विरुद्ध 
नहीं होता । (पू) और जो (यह कहा कि) द्वितीयसूत्र अन्योऽन्याश्चयग्रस्त है, (क्योंकि) 
चोदना ही धर्म के विपय में प्रमाण हैं यह अवधारण सिद्ध होने पर चोदनालक्षण वाला ही 
अर्थ धर्म है न कि चैत्य वन्दन^ आदि लक्षग वाला, यह सिद्ध होता है । और उसके ( सिद्ध) 
होने पर चोदना ही धर्म में प्रमाण है इस अवधारण की सिद्धि होती है । धर्म अतीन्द्रिय है 
इसलिये चोदना के बिना दूसरे (उपाय) से उसकी सिद्धि होगी, ऐसा नहीं है ? § 

(उ) यह भी असत्य है । - क्योंकि घमं का अतीन्द्रियत्व “चक्षु आदि के द्वारा वर्तमान 
रूप आदि की प्राप्ति ही” इत्यादि प्रत्यक्षसुत्र आदि में वणित न्यायों के द्वारा ही निश्चित हो 
जाता है । यद्यपि चोदना के प्रामाण्य के लिये प्रमाणान्तर का असम्भव होना अपेक्षित नहीं 

९ (ख) घारणमिति सिद्धेश ¦ (क) द| हौ (ख) ज्ञेन चेत्‌ ज्ञ पा वा न रर । 

४ (ख) त्वया । ४ बौद्ध लोग मिट्टी के ढेर या शून्य स्थान की 

बन्दना का विधान करते हैं; यही चैत्यवन्दन है । 


११ 
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८२ ¦ वेदान्तकौमुदी 


[वेदशब्दविचारः-] 

यच्च किं यौगिकोऽयं वेदशब्दः वेदयति’ इति, किं वा रूढः ? प्रथभे चक्षुरा 
देरपि वेदत्वप्रसङ्गः। चरमे किं वर्णमात्रे रूढः? किं वा क्रमविशिष्टेषु ? नादः; 
ककारादिदशेनेऽपि वेदबुद्धेरभावात्‌। नापि द्वितीयः; क्रमानिरूपणात्‌। न ताव- 
रणानां देशतः कालतो वा क्रमः सङ्गच्छते; विशुत्वान्नित्यत्वाश्च। नापि वस्तुस्व भाः 
प्रयुक्त एव क्रमः; “कपिः पिकः, इत्येतस्य युगपत्‌ पूर्वापरीभावविरोधात्‌ । उच्चारणो- 
पलब्ध्योञ्चाप्रत्यक्षत्वात्‌ क्रमविशिष्टानां न? प्रत्यक्षता स्यात्‌; अनिर्वाच्यक्रमे कल्पिता- 
नामेव बोधकता, कल्पितक्रमविशिष्टानां कल्पितत्वादिति; 


प भावदीपिका 
[ :—] 


अन्यदपि तदीयमुत्थापयति-यच्चेत्यादिना । अस्तु तहि अनिर्वाच्यः कमः? तत्नाह-- 
अनिवोच्येति' । कल्पितानां वर्णानामनङ्गीकारात्तदङ्गोकारोश्पसिद्धान्त इत्यर्थः । 


ज्ञानवती 
है, तथापि बौद्ध आदि के द्वारा उक्त (चैत्यवन्दन आदि) के धर्मत्व के वारण के लिए 
अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त (आपके मत से सिद्ध) ब्रह्म भी शास्त्रैकप्रमाण होने से उक्त 
(उ्ट्अन्योज्ययाश्रय) दोष से (युक्त है) । बह इस प्रकार- वेदान्त ही ब्रह्म के विषय 
म श्रमाण हैं इस अवधारण के सिद्ध होने पर ब्रह्म वेदान्तप्रमाणसिद्ध ही हो जाता है नकि 
नैयायिक आदि से तकित, यह सिद्ध होता है। और उस (ब्रह्म) के (सिद्ध) होने पर 
वेदान्त ही ब्रह्म के विषय में प्रमाण हे' इस अवधारण की सिद्धि होती है । तुम्हारा अतर्कित 
ब्रह्म केवल “उपनिषद्‌ से समधिगम्यपुरुष” इत्यादि वेदान्त के विना दूसरे (प्रमाण) से सिद्ध 


नहीं होता । इसलिए दूसरे के पक्ष में दोष उद्घाटित करते हुए अपने पक्ष में आप चोरी 
मत कीजिये । 


[विदशब्दविचार-_] 


(इ) और जो क्या 'वेदयति' इस विग्रह के द्वारा वेद शब्द यौगिक है या रूढ ? पहले 


(न स a भी वेद हो जायेंगे । दूसरे पक्ष में क्या वर्णमात्र में रूढ हूँ या क्रमविशिष्ट 
र ) में ? पहला पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि ककार आदि का दर्शन होने पर भी वेदबुद्धि 
नहीं होती। दुसरा पक्ष भी नहीं हो सकता 


या ` लादी ता क्योंकि क्रम का निरूपण नहीं है । वर्णो का देशतः 
क संगत नही होता क्योंकि वे विभु एवं नित्य हैं। क्रम वस्तुस्वभावप्रयुक्त भी नहीं 
न्य क पिक' इसका क साथ पूर्वापरीभाव विरोध होता है। और उच्चारणरी 
की दत के अत्यक्ष न होने से क्रमविशिष्ट (वर्णा ) का प्रत्यक्ष नहीं होगा फलतः; क्रम 

च्य न होने से कल्पित (क्रम वाले र. [= (त कत्यितवरण) ही बोचक होंगे, क्योंकि कत्त ही बोधक होंगे, क्योंकि कल्पितक्रमः 
क 2) ED) विशिष्टानां प्रत्यता । २ (स) ति) 

,४ अर्थात्‌ र तु 
प्रत्यक्ष असम्भव है । तथा उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान, का श्रावण ः 
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प्रथमोऽध्यायः ८३ 
तदपि वात्तम्‌ ; क्रमविशिष्टबर्णा वेदा; ऋवेदादौ वेदशब्दस्य रूढत्वात्‌; 
“त्रयो वेदा अजायन्त??, “श्रुतिश्च वेदो विज्ञेयः” इति श्रतिस्मृतिभ्यां धमौदि वेदयति 
इति विवक्षया यौगिकत्वे विशेषाभावाच्च। अपरथा बृहत्वाद्‌ ब्रह्मेत्यादिनिरुक्तिरपि 
दुरुक्तिःस्याद्‌; ब्रह्माण्डादावपि ब्रह्मःवप्रसङ्गात्‌। निरुपंपदन्रह्मपदार्थस्य नि रंकुशत्रह्मत्वस्य 
्रह्मण्डादावसम्भवञ्चेत्‌ ? तहिं प्रधानादौ प्रशक्तिः “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इत्यादेः; 
अतएव तन्निरासः। नक्षत्रादेगेतिक्रमस्याप्रत्यक्षर्वेऽपि तद्घटितस्थानक्रमावच्छ्िन्नस्य 
प्रत्यक्षत्ववत्‌ वर्णौनामुच्चारणक्रियाया अप्रत्यक्षत्वेडपे गुरुमते तद्धटितध्वनिक्रमा- 
वच्छिन्नानां प्रत्यच्षस्वोपपत्तेश्च । तदाहुभट्रपादाः - 
“यथा घटादेरदीपादिरभिव्यञ्जक इष्यते । 
चक्षुषो5नुम्रहादेवं ध्वनि: स्याच्छ्योत्रसङ्गतेः ॥”२ इति । 
यथा च सप्तदश ऋत्विजो यजमानश्च प्रत्येकं काय प्रत्यपयोप्ता मिलिताः 


सावदीपिका 

विशिष्टपक्षाकारेण दूषयति-तद्पीति । वृद्धागमप्रसिद्धिम्यामखण्डत्वावगमात्‌ वेद- 
झब्दस्य, कसविज्ञेषविशिष्टवर्णाना वेदत्वोपपत्तिरित्यर्थः । अवयव्युत्पत्त्यङ्गीकारेऽपिऽ न दोषः; 
इत्याह--धमौदीति। बृहत्त्वमापेक्षिक निरङ्कुशं वा ? नोभयमपीत्याह- ब्रह्माण्डेति । दवितीयः 
मात्रशून्यत्वं निरङझकुशबुहत्त्वम्‌, तन्न प्रधानस्य; पुरुषेण सद्वितीयत्वादित्याशङ्कां निराकत्तुम्‌ 
आदि-झब्देन शून्यसङग्रहः । तद्वादिना शूस्यातिरिक्तस्य कस्याप्यनङ्भीकारात्तस्य ब्रह्मत्वप्रसङ्गो 
दुर्वार इति विशेषणान्तरोपादाने समः समाघिरित्यर्यः । व्यञ्जकक्रमविशिष्टत्वेत प्रत्यक्षत्वसपि 
सुसम्पादितम्‌; इत्याह-नक्षत्रादेरिति । ध्वनीनां प्रत्यक्षत्वात्‌ तत्क्रमस्यापि प्र त्यक्षत्वोपपत्तेच्वेनि- 


ज्ञानत्रती 
ष्ट (वर्ण) कल्पित होते हैं-यह कथन है; छ 

ह जम है। र क्रमविशिष्टवर्ण वेद हैँ क्यों कि ऋग्वेद नता में दे 
शब्द रूढ़ है। “तीन वेद उत्पन्न हुए”, “श्रुति करके वेद को ही जानना चाहिए इन श्रु| 
स्मतियो से तथा 'धर्मादि वेदयति' इस विवक्षा के द्वारा (वेद के) यौगिकत्व मे कोई प्रमाण नहीं 
है अन्यथा 'बृहत्वात्‌ ब्रह्म यह निरुक्ति भी दुष्ट उक्ति हो जायगी क्योंकि ब्रह्माण्ड यु po न 
की प्राप्ति होने लगेगी । (पू) निरुपपद ब्रह्मपदार्थ और निरंकुशब्रह्यत्व ब्रह्माण्ड आ म 
है? (उ) तब तो “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” (=ईक्षण क्रिया के कारण जगत्‌ त र पे 
वाच्य प्रधान नहीं है) इत्यादि (ब्रह्मसूत्रो ) की प्रधान आदि में प्राप्ति हो न 
जा लो हा कली वर जैसे प्रत्यक्ष होता 

होने उससे घटित स्थान हा 
MO क्रिया के प्रत्यक्ष न होने पर भी प्रभाकर गुरु ० का में 
उससे घटित ध्वनि के कम से सबच्छिल का भर रा घटित ध्वनि के क्रम से अवच्छित्त का प्रत्यक्ष उपपन्न होता है । भट्टपाद हें 


३ इलो० वा० १।६।४२ । 
९ मनु० २।१०। जुट सू० गम 
४ (क) व्यक्तयङ्गी । (ख) तस्य 
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८४ : वेदान्तकौमुदी 
कुन्ति, न तथा ध्वनयो वर्णश्च; किन्तु मैत्रावरुणः प्रेषकत्ती न दण्डसतद्वेशिष्ट्य वा। 
यथा मैत्रावरणः प्रेष्यादण्डी मैपानन्वाह” इत्यत्र तयोरचेतनत्वात्‌ , तथैवाकल्पिताना 
वर्णीनामेब बोधकं रूपं ठणादिव्यक्तवहेरिव च दाहप्रकाशकं रूपम्‌। यथा च 
कल्पिताविद्याविशिष्टस्य तस्रकाशनं ब्रह्मणो न कल्पितरूपकृतम्‌, स्वरूपप्रकाशस्येव 
“तमेव भान्तमनुभाति स्म्‌” इति श्रृतेः तत्मकाशनत्वात्‌ , अपरथा शूत्यवाद- 
प्रसङ्गात्‌; अधिष्ठानास्मस्वरूपस्येव समारोपिताविद्याप्रकाशत्वात्‌ ; तस्य च कहिपतत्वे 
कथं न शून्यपरमाथेता ? विशिष्टस्य प्रकाशकत्वे च विशेषणभूताविद्यायाः स्वप्रकाशः 
कत्वप्रसङ्गात्‌। एवमत्रापि योज्यमिति सव रमणीयमित्यध्वरमीमांसकाः । 
[श्रवणविधेरावश्यकत्वम्‌-] 

ब्रह्मवि चारे कथाविशेषास्मके प्रयत्नयोग्ये न पुनः परं शब्दाज्ञानात्मके भामलुक्ते 

भावदीपिका 

प्रतिबिम्बितानाङच वर्णानां तत्क्रमावच्छिन्नत्वं प्रत्यक्षत्वं चाविरुद्वमित्यर्थः । इदानीं क्रमस्या- 
निर्वाच्यत्वप्रयुक्त दोष परिहरति-यथा चेत्यादिना । ध्चनय इति =ध्वनिप्रथुक्ताः क्रमाः । 
परसम्मत्याऽप्येतत्‌ सम्पादयति-यथा चेति। कथं शून्यवादः? तत्राह--अधिष्ठानेति। 
[ श्रबणविधेरावञ्यकत्वम्‌-] 

एवं धर्मृचिचारस्य वंधत्वं सम्पाद्य साद्भा वेदा अपरा? विद्या, अथ परा, यया तदक्ष- 


ज्ञानवती 

“जैसे नेत्र की कृपा से दीप आदि घट आदि का अभिव्यञ्जक माना जाता हे उसी 

PR के सम्बन्ध के बळ से ध्वनि (वर्णो की अभिव्यञ्जिका मानी जाती हूँ) । 
और जैसे सत्रह ऋत्विज और एक यजमान प्रत्येक कार्य के प्रति ( पृथक्‌-पृथक्‌) पर्याप्त नहीं 
है (किन्तु) मिलकर कार्य कर डालते हे, उस प्रकार ध्वनि और वर्ण (की स्थिति) नहीं है, 
किन्तु मत्रावरुण प्रैष के कर्ता हैँ न कि दण्ड या उस (दण्ड) का वैशिष्ट्य । और जैसे 
मैत्रावरुण नामक ऋत्विज के भ्रैष' कहने पर दण्डी वाद में 'प्रैष' कहता है यहाँ पर वे दोनो 
(दण्ड एवं रेष) अचेतन हूँ, उसी प्रकार अकल्पित वर्णो का ही रूप बोधक है अथवा यह उसी 
प्रकार ह जैसे कि तृण आदि से व्यक्त वह्लि का रूप दाह का प्रकाशक है, अथवा जैसे कि 
द SHU ब्रह्म का कल्पित रूप कृत तत्‌ (ब्रह्म के) रूप का प्रकाशन नहीं है 
1६ प्रसङ्ग हो जायगा । चूँकि अधि 
कान आत्मा का स्वरूप ही समारोपित अविद्या का प्रकाश है अतः उस (स्वरूप) के कल्पित 
होने पर शून्य परमार्थ क्यों न होगा? और यदि विशिष्ट को प्रकाशक माने तो विशेषणभूता 
अविद्या स्वप्रकाश होने लगेगी । इसी प्रकार यहाँ भी जोड लेना चाहिये । इस प्रकार सब 


इछ रमणीय हो गया ऐसा अध्वर मीमांसक डै 
[श्रवणविधि आवश्यक हे--] (कुमारि भट्ट कहते हैं) । 


भामती में कहे गये शाब्दज्ञानात्मक एवं प्रयत्न के क छा एन प्रयत्न के योग्य कथाविशेषात्मक ब्रह्मविचार कथाविशेषात्मक ब्रह्मविचार 
> उल्ले गाए OT 4 


८४ | 


२ 
(ख) . ह्यपरा । , 
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~ घि त्र ९ 
. श्रोतव्य? इति विधिमभिधत्त; अध्ययनविधेः ; फलवत्कतुपयेवसानस्थोक्तत्वात्‌ ; 


भावदीपिका 

रमधिगम्यत; इति साक्षात्काराभिप्रायेण परविद्याया: पृथक्करणात्‌ । “वेदमन्‌च्याचार्याःन्ते- 
वासिनमनुशास्ति” इत्ययंबोधपयंन्ताध्ययनविधिबलात्‌ शाब्दज्ञाने जातेऽपि साक्षात्कारे प्रयत्ना- 
घिक्यं नियमपुर्व श्रवणाद्यावृत्तिरूपं श्रृतेरभिप्रेतम्‌-इति भाष्यकारोक्त्यनुसारेण ब्रह्मविचारस्य, 
तत्सम्पादयितुमुपक्रमते--त्रह्म विचार इति । श्रवणं नाम= आगमाचार्योपदेशजं ज्ञानं; वेदा- 
न्तानामदेते ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणं वा । उभयथाऽपि प्रमाणपक्षपातित्वान्न विधिसम्भवः । 
फले च तस्याङ्गभूते मनननिदिध्यासने अपि ज्ञानविशेषावेव । युक्तिबलादवधूतासम्भाव- 
नादितिरस्कारं शब्दज्ञानमेव मननम्‌; तदेव च धारावाहि निदिध्यासनम्‌। तत्रापि न विध्यवकाश 
इत्याचायेवाचस्पतिनोक्तत्वात्‌ कथं विधिप्रतिज्ञा ? तत्राह--न पुनरिति। न परं शाब्दः 
ज्ञानात्मके भामत्युक्ते विधि वृद्धा अभिवदन्ति; किन्तु कथाविशेषात्मके--वादकथादिरूपे' 
विचारे। तत्र हेतुः--प्रयस्नयोग्ये = साक्षात्‌ कृतिसाध्ये; यागादाविव क्रियात्मके। तदुक्तम्‌ 
४श्रवणादिक्रिया तावत्‌ कत्तंव्येह प्रयत्नतः” इति सुरेश्वराचार्ये: । तथा शब्दयुक्तिसंयोजना? 
श्रवणमनने; मानसी देवताध्यानवत्‌ क्रिया निदिध्यासनम्‌ । तथा धुति:--"तस्याभिध्याना- 
द्योजनात्तत्त्वभावात्‌” इति । 

क्रियेव साक्षात्‌ विधिगोचर इति मीमांसकाः । “दध्ना जुहोति “सन्ततमाघारयति 
इति दघिसातत्यगुणौरै न विधीयेते चेत्‌, “अग्निहोत्र जुहोति”, “आघारमाघारयति” इति 
होमाघारयोविधानात्‌ दध्नेत्यादि व्यर्थमेव प्राप्तम्‌। न चात्रापि क्रियाप्रणालिकया विधिसङक्रम- 
कल्पना; अनुवादवाक्ये क्रियाया विध्यगोचरत्वात्‌ । अत्रापि वा क्रियाविधौ “सोमेन यजेत 
इतिवत्‌ विशिष्टविधिरेव स्यात्‌। विशिष्टविधौ चारिनिहोत्रादिवाक्ये द्रव्यानुपादानादविधायः 
कत्वेनेतदनवादकत्वमापतेत्‌; तथाच अधिकरणभङ्गः--“आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌- 
“आघारमाघारयति”, “क्रजुमाघारयति", ८सन्ततमाघारयति” तथा “अग्निहोत्रं जुहोति 
“दघ्ना जुहोति”, “पयसा जुहोति" इति श्रूयते । तत्र संशयःकि सन्ततादिविहितानामाघार- 
होमानामाघाराग्निहोत्रवाक्ये ˆ समुदायानुवादिनी, उतापू्वयोराघारहोमयोविधातूणी इति ? 
तत्रानवादिनी अरूपत्वात्‌ । चह्यत्र दधिसातत्यादिवाक्ये' विहितहोमाघाराम्यां विशिष्टं 
रूपमस्ति। होमाघारमात्ं तु प्रकृतमुपलभ्यते; ततोः्नु वादत्वे प्रप्ते राद्धान्तःविघी इमौ 
स्याताम्‌; (आधारयति!-'जहोति-दाब्दाम्यामनुष्ठेयायंप्रतोतेस्तत्सन्षिधो श्रुतस्य दघिसातत्या- 
दिवाक्यस्य विशिष्टविधित्वे गौरवप्रसङ्गात्‌ । सोमादौ तु विध्यन्तराभावात्‌ गौरवमप्यद्धी- 
कृतम्‌ । ततो वाक्यान्तरविहितभावार्थानुवादेन गुणबिधानार्थत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--“स्वात्रास्यातः 
सम्बन्धे श्रूयमाणे पदान्तरे । बिधिश्क्त्यपसङक्रान्तेः स्याद्ातोरनुवादता ॥ इति। अग्नि 


> 


. ~ ~ आख्यातसम्बन्धवहध्यादिपदं 
होत्रादिवाक्यस्यानुयादकत्वे एतदघिकरणं भज्येत । उच्यत 2250 a 
वेधार्थाभिधायि न केवलम्‌; आख्यातञ्च घात्वर्थानुरक्तमेव विधि ; ततो दध्यादिः 
बिधेरपूर्वतया संक्रमोञ्नद्वमानधात्वर्थद्वारेणवेति न कड्चिद्वोषः । 
ज्ञानवती 


_के विषय में “श्रोतव्यः“--यह विधि निर्वेचन नहीं क एणए विषय में “श्रोतव्य:'--यह विधि निवेचन नहीं करती है। क्योंकि अध्ययन विधि का 


द रि शाब्द । 
वि | लि न। ' ति ।  * (क) वाक्य. 
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८६ ¦ वेदान्तकौमुदी 


बक्ष्यमाणस्वाच समन्वयकोमुद्याम्‌। न चानेनैव सामान्यविधिना “वेद: करोऽ 
घिगन्तव्य?”' इत्यमुना वा वेदान्तबिचारे पराप्ते व्यथोऽयम्‌ } तत एवाधिका रिचिशेषस्य 
साक्षात्कारकामस्य सर्वत्र विचारविधायकत्वाब्यात्मेकत्वसाक्षात्कारायावृत्तिगुणक- 
श्रवणादिविध्युपपत्तः । 


अत्राह चोदक:--“अथ ह याज्ञबल्क्यस्य दवे भार्य बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी 

च | तयोहे मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव, ख्ीप्रज्ञेब तर्हि कात्यायनी । अथ ह्‌ याज्ञवल्क्योऽ- 

न्यदूवत्तमुपाकरिष्यन्‌ मैत्रेयीति होवाच ` ।” इति मेत्रेयीमधिकारिणीं न्रह्मवादिनीतिर 

विशेषणात्‌ विचारे प्रयोजकज्ञानवतीमुपस्थाप्य, “सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता 
सावदीपिका 


नन्वध्ययनसंस्कृतस्वाध्यायस्याभ्युदयनिःश्रेयसफलवत्कमं्रह्यावबो धप्रयोजनत्वादध्ययन - 
विधिनेव वेदान्तविचारस्याक्षिप्तत्वान्न श्रवणविध्यवकादः? इत्याशंक्याह--अध्ययनचिधेरिति। 
न खल्वयं कम वादिनः पर्यनुयोगो युज्यते, तेन निःश्रेयसप्रयोजनकब्रह्मबोधानङ्गीकारात्‌; अक्षरा 
वाप्तिपर्यन्त एव विधिव्यापार इति वदतो वेदान्तिनोऽपि न पर्यनुयोगावकाश इत्याह 
अधिकारिविशेषस्येति। अध्ययनमात्रवत इति वदता भगवता व्यासेन अर्थावबोधपयंन्तकमं- 
काण्डाध्ययनमात्रेण कर्माधिकारो नोपनिषत्पाठार्थज्ञानापेक्षा तत्रेति पृथगधिकारवर्णेनाच्च; 
मननादिप्रयत्ताधिक्यविधानाच्च तदङ्कविशिष्टसाक्षात्कारफलपर्यन्तश्रवणस्याध्ययनविधिप्रयुक्त- 
भ्रवणमात्राद्िन्नत्वम्‌!; तेत्तिरीयकविवरणे भाष्यकारंरुक्तत्वाच्च कृत्स्नवेदाथंज्ञानवतोऽपि- 
कर्माधिकार इति वर्णर्याद्च: । “यमिच्छेत्‌ तमावसेत्‌” इत्याश्रमफलप्रमां विना संन्यासानुप- 
पत्तैंदच ्रवणमात्रं पूर्वं वाच्यम्‌; यदि वेदान्त्येव कदिचिदेतदाचक्षीत स ब्रह्ममौमांसायाः 
कर्मचोधानन्तर्यमपि ब्रूयात्‌ । तच्च “नन्विह कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः, न धमंजिज्ञासायाः; 
प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तः” इति भाष्यकारैनिरस्तमिति भावः । 
कि ब्रह्मबोधमात्रं वेधविचारफलं तत्साक्षात्कार वा ? न च साक्षात्कारकामस्येत्यः 
क्तत्वान्न विकल्पः“; तस्येव व्यवस्थापनार्थ्वात्‌ विकल्पस्य । तत्र नाद्ये विधिसम्भवः ; इत्याह - 
अत्राह्‌ इत्यादिना । प्रकरणानुसन्धानन्तु सुखबोधायः। अन्यदूवृत्तम्‌ ==संन्यासाश्रमम्‌; करत्तुकामो 
ज्ञानवती ; 
पर्यवसान फलवत्‌ क्रतु में होता है, यह बात समन्वयकौमुदी मे कही जायगी । (पू) इसी 
सामान्यविधि से या “वेद को पूरा पढ़ना चाहिये” इस विधि से वेदान्तविचार के प्राप्त होने 
से यह (“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा”) विधि व्यर्थ है ? 
ऐसी बात नहीं है। साक्षात्कार की इच्छा वाले अधिकारीविशेष के सर्वत्र विचारविधायक 
होने से आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के .लिये आवृत्तिगुणक श्रवणआदि विधि की उसी (अथातो- 
na सो. व हुँ । इस विषय में चोदक अर्थात्‌ प्रष्टा कहता हैर 
त्वा हज आ तक साक कम मनु ० २।१।६५। ७ वृ० उ० ४।५।१। डे (क) ब्रह्म (वहु) वादिनी, 
(ख) ब्रह्मवहुवादिनी । 
क (ख) भिन्नं वा । डे (ख) विकल्प्य: । द (ख) सुबोधाय । 
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स्याम्‌ , किमहं तेन कुयोम्‌ ? यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे त्रहि* ।” इति तस्या वीत- 
रागतया कैवल्योपाय प्राथेयमानायाः, “भवति ! ते तद्‌ व्याख्यास्यामिः व्याचक्षाणस्य 
तु मे निदिध्यासस्व” इत्यवधानमुपदिइ्य; “स होवाच न वा अरे त्युः कामाय? 
इत्युपक्रम्य “आत्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति; आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः; मैत्रेयि ! आत्मनि खल्बुरे दरे श्रते मते विज्ञात इदं सई 
विज्ञातम्‌ ।” इत्यन्तमुपदिशति बृहदारण्यकश्रृतिस्तावत्‌ । तत्र परप्रमगोचरी भावेन 
परमानन्ददेहत्वमात्मनो विज्ञापितमेव; आत्मविज्ञानाच सर्वेविज्ञानमुपादिशन्नस्य 
ब्रह्मविश्रहतामप्याच चक्षे । 


एतदेव च विचारफळत्वेन तैत्तिरीयकश्रुती “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌?ऽ 
इति जेगीयते । परमात्मन एव मायाप्रतिबिस्त्रितस्य जीवात्मनावस्थितेः पत्यादि- 


भावदीपिका 
“भार्यानुज्ञया भवितव्यम्‌; अन्यथा तस्या मत्सरेण स्वेरप्रचारे पतिताद्धंशरीरतयाऽऽश्रमवि[घात]- 
सम्भवात्‌’ इत्यनुज्ञापयन्नुवाच। उक्तिमात्रेण कथमभीष्टज्ञानलाभः ? इत्यत आह--तत्रेति। 
प्रकरणार्थोऽयमेवेति शास्त्रीयन्यायेन सम्पादयति-परमात्मन इति । “अस्मृतत्वस्य तु नाऽशास्ति 
वित्तेनेति । `` येनाहं नासता स्यां किमहं तेन कुयाम्‌, यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे 
ब्रृहि” इत्यमृतत्वसाधनज्ञानप्रार्थनायां यस्य ज्ञानममृतत्वसाधनं थुत्यादिप्रसिद्ध स एव ब्रह्मरूप 
आत्मा द्रष्टव्यत्वेनोपक्रमे निदिष्टः। तहि पतिजायादिप्रियसुचितभोक्त्रोपक्रमोष्युक्तः? -इत्यपेक्षायां 
“घाक्‍्यान्वयातू? = प्रकरणस्योपक्रमादिना ब्रह्मणि समन्वयात्‌; -इत्यधिकरणे काशक्रत्स्न मतेन 
सिद्वान्तिन उत्तरं तस्यार्थः । बिम्बप्रतिबिम्बयोरेक्यात्‌ प्रतिबिम्बभूतजीवानुवादेन विम्बभूतत्नह्मं- 
क्यपरं प्रकरणमेतत्‌ । प्रधानस्याङ्गाकाङक्षावतो वचनम्‌=प्रकरणम्‌ । ब्रह्म चात्र प्रतिपाद्यतया 


ज्ञानवती 

थी और कात्यायनी लौकिकप्रज्ञा वाली । याज्ञवल्क्य दूसरे आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा 
से बोले--“मैत्रेयी” । यहाँ पर अधिकारिणी मैत्रेयी का ब्रह्मवादिनी विशेषण होने से विचार 
में प्रयोजक जो ज्ञान उससे युक्त (मैत्रेयी) को उपस्थापित करके, “वह मैत्रेयी वोली--जिससे 
मै अमर न होऊंगी उससे क्या करूंगी । जो आप जानते हैं वही मुझे वतलाइये” इस प्रकार 
वीतराग होने से कँवल्योपाय की प्रार्थना करने वाली उसको, “मैं तुम्हें उसका व्याख्यान 
करूंगा । व्याख्यान करते हुए मेरी (बातों) का निदिघ्यासन करो” एसा अवधान का 
उपदेश कर वे बोले--“अरे पति के काम के लिये नहीं --यहाँ से उठाकर “आत्मा के काम के 
लिये सब प्रिय होता है, आत्मा का दर्शन श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना चाहिये । मैत्रेयी ! 
आत्मा के दुष्ट, श्रुत, मत एवं विज्ञात होने पर यह सब विज्ञात हो जाता है । यहाँ तक 
बृहदारण्यक श्रुति उपदेश देती है । वहाँ पर परमम्रेम का विषय होने से आत्मा का 
परमानन्दस्वरूप विज्ञापित ही है और आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान का उपदेश करती हुई 
(बृह्‌० उपनिषद्‌ ने) इसकी ब्रह्मस्वरूपता को भी बताया । 


१ बु० उ० ४।५।१। २ बु० उ० ४।५।१ । क ६0२९ ३ 3 तै० ३६ | 
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८८ ¦ वेदान्तकौसुदी 


भाबसंसूचितभोक्तुजीवोपक्रमणं ब्रह्मपरेऽत्र वाक्ये “अवस्थितेरिति काशक्कर्न:”' 
इत्यूचे भगवान्‌ व्यासः। ऐकात्म्यज्ञानादन्यत्राश्रुतस्वा भावात्‌ , एकविज्ञानात्‌ 
सर्व विज्ञानस्य च सवंप्रपञ्चाधिष्ठानात्मवस्तुविज्ञानमन्तरेणासम्भवात्‌ ; “इदं सै 
यदयमात्मा” इत्यादि परामशौच्च ब्रह्मप्रतीचोरत्यन्ताभेद एवात्र प्रतिपाद्यत इति 
गम्यते | अतः किमर्थं पुनः पठ्यते-- द्रष्टव्यः” इत्यादि ? अथ ब्रह्मवादिनीत्युपादाना- 
न्मैत्रेय्या बरह्मबुभुत्सोरात्मव्यतिरेकेण ब्रह्मणोऽपि नाञ्जसा पुमथस्वमिति सूचयन्तूचिः 


आावदीपिका ँ 

प्रधानम्‌; तत्रानुवाद विना विधाने विधेयाप्रतिपत्तेः पुरुषार्थापर्येवसानात्‌ । तढाहुः--“स्थाणः 
स्थाणुरितीवोक्तिन नुर्बाद्ध निरस्यति । अनुवादात्तथवोक्तिर्श्ान्ति पुंसो न बाधते ॥ इति। 
अतः सफलप्रतिपत्तौ जीवानुवादोऽङ्गतयाऽपेक्षित इति कुतोऽस्य लिङ्गबलादस्य प्रकरणस्यायमर्थ: 
इत्याह--ऐकात्स्येति । अत्यन्ताभेद एव जीवब्नह्मणोः कार्यकारणभावेन भेदाभेदाभावान्न 
पुमर्यः । [यद्‌पि] संसारदशायां भेद एव मुक्तो चाभेद एवेत्योडुळोमिः; तदयुक्तम्‌; 
“बहाव सन्‌'इत्यवधारणविरोधात्‌ इत्यादिहेतुभ्य इत्यर्थः! एवं विधिमन्तरेणेव विचारफले 
सम्भवति कि विधिना ? इत्याह-अतः किमर्थमिति । द्वितीयमालम्बते-अथेति। 
“आत्मानमेव लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति”, “आत्मानमेव लोकमुपासीत्‌”, '“अयमात्मा ब्रह्म”, “अहं 
ब्रह्मास्मि” इत्युपदेशात्‌ प्रत्यगभिसब्रह्मविदां “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स॒ एव तदभवत्‌” 
इत्यादि फलव्यपदेशात्‌, “अथ योऽन्यां देवताम्‌”, “अथ येऽन्यथाऽतो१ विदुरन्यराजानस्ते 
क्षय्यलोका भवन्ति” इत्यादिना भिन्नन्नह्मविदां दोषकोत्तंनाच्च, ज्ञायते नात्मव्यतिरेकेण 
ब्रह्मणः पुमर्थत्वमिति । भिन्नोपासनादपि “तं यथायथोपासते तदेव भवति”इति श्रुतेः किञ्चित्‌ 
फलमस्ति इत्यत उक्तम्‌ अञ्जसा इति । मुख्यमित्यर्थः ऽ । 


ज्ञानवती 

यही (वात) विचार के फल के रूप में तैत्तिरीयक श्रुति में--“आनन्द ब्रह्म है ऐसा 
समझा इस प्रकार वार-वार कही जाती है। भगवान्‌ व्यास ने--“इसी परमात्मा की 
बिज्ञानात्मक रूप में स्थिति होने से, ऐसा काशकृत्स्न”, इस ब्रह्मपरक वाक्य में परमात्मा 
के ही माया में प्रतिबिम्बित होने के कारण जीवात्मा के रूप में अवस्थित होने से पति आदि के 
भाव से सूचित भोक्ता जोव के उपक्रमण को कहा है। ऐकात्म्य ज्ञान से अन्यत्र (जीव एवं 
ब्रह्म के अभेद के) अश्रुत न होने से; सबं्रपञ्च के अधिष्ठान के आत्मभूत वस्तु के विज्ञात 
के विना एक के बिज्ञान से सभी के विज्ञान के असम्भव होने के कारण, और .“जो यह.सब 
है यह आत्मा है” इत्यादि के परामश से ब्रह्म और जीव का अत्यन्त अभेद ही यहाँ प्रतिपादित 
प जाता हैं, ऐसा मालूम होता है । फिर “द्रष्टव्य:”---इत्यादि क्यों पढ़ा जाता है, ! 
अथ ब्रह्मवादिनी” ऐसा जोड़ देने से ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाली मैत्रेयी के आत्मा 
से व्यतिरिक्त होकर ब्रह्म भी सम्यक्तया पुरुषार्थ नहीं है ऐसा सूचित करते हुए आचार्य ने 
शा 2 सी 0.0). (2. 00 यर 


६ व्र० सू० १।४।२२। 
४ (ख) मुक्त । 
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5 वृ० ४।५।६। ३ (क) मरशूयो । 


प्रथमोऽध्यायः ८९ 
वानाचायं:-“ सवंस्मात्‌ प्रिय आत्मा” इति । 
जीवपयेन्त स्वरूपं श्रृतितदनुकूलन्यायाभ्यां सा 
त्यनेनेत्याह । 

[विधिनिरूपणमू-] 
तत्रापि विधिनिरूपणीय: | स तावत्‌ त्रिविध:-- 
“विधिरत्यन्तमग्राप्ते नियम: पाक्षिके सति | 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति कीत्त्यते ।।” 
इति गिरा शुद्धो, नियमः परिसंख्या चेति। तत्र कर्मस्वरूपन्ञापक उत्पत्तिविधिः, 


ततो जीवस्य ब्रहमपर्यन्तं ब्रह्मणश्च 
क्षार्कारानुभवाबसानं निर्धारणीयमि- 


भावदीपिको 

[ विधिनिरूपणम्‌- | 

अनेन विचारविधिवाक्येन विकल्पावकाशाय विधिः विभजन्नाह-तत्रापीति। तत्र 
त्रयाणां विधिभेदानां साधारणं स्वरूपं विभागज्ञापनार्थमाह - तत्र कर्मेति । “आग्नेयोऽष्टा- 
कपालः”, “अग्निहोत्रं जुहोति’, “सोमेन यजेत” इत्याद्यत्पत्तिविधिः। [ननु] “आग्नेयो- 
ऽष्टाकपालः” इत्यत्र तद्वितेनाग्निदेवता प्रतीयते; तढुक्तस्‌--“तद्ितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवणंन 
| वा पुनः। देवतासङ्गतिस्तत्र दुर्बलं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥” इति; द्रव्यं चाष्टाकपालः 
| पुरोडाशः प्रतिभाति न कमं, तद्वाचकपदाभावात्‌; तेन कथयमयमृत्पत्तिविधिः ? 
। सत्यम्‌; तथापि “य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासों यजते य एवं विद्वानमावास्यां यजते”, “दरशे- 
| पुर्णमासाभ्यां यजेत” इति समुदायानुवादवाक्याधिकारवाक्ययोः कर्मपदानुवादादुत्पत्तिवाक्येऽपि 
| तदानीयते । “यदाग्नेयोष्ष्टाकपालोश्मावास्यायाँ पौणंमास्यां चाच्युतो भवति', “उपांशु 
| याजमन्तरा यजति”, “ताभ्यामेतमारनीषोमीयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌”, “एन्द्रं 
। दधि अमावास्यायामंन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌”इति श्रवणादेको वा यजतिविपरिणामेनानुषञ्ज- 
नीयः। अज्ञातस्वरूपज्ञापनं सिद्धार्थानामप्यस्ति न विधित्वमित्युक्तम्‌-क्रमेति । एतेषां 
चतुर्णां परस्पराविनाभावात्‌ । 

ततोऽपि न सिद्धे विध्यवकाशः । तयाहि--क्रियायाः फलसम्बन्धबोधनमधिकारविधिः । 
स क्रियायाः फलाङ्गस्वबोधनलक्षणविनियोगविधिमन्तरेण न सम्भवति । फळाङ्गत्वं च क्रियाया 


ज्ञानवती 


कहा--“सब से प्रिय आत्मा” । इससे श्रुति और तदनुकूल न्याय दोनों के द्वारा जीव का 
ब्रह्म पर्यन्त एवं ब्रह्म का जीवपर्येन्त स्वरूप साक्षात्कार अनुभवावसानवाला समझना चाहिये 
(यही) इस (उपनिषद्‌ वाक्य) के द्वारा कहा है । 
[विधिनिरूपण--] 

उसमें भी विधि का निरूपण करना चाहिये । वह तीन प्रकार की है-- 

अत्यन्त प्राप्त न होने पर (अपूर्व) विधि होती है। पाक्षिक होने पर सियस विघि होती 
है। वहां और अन्यत्र प्राप्त होने पर परिसंख्या होती है ऐसा कहा जाता ह। इस वाक्य से 


\ (ख़) विधेः। 
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९० : वेदान्तकौसुदी 

इतिकर्तव्यताङ्गविनियोजको विनियोगविधिः; फलकामनादिविधि: पुरुष॑सम्बन्ध- 
निमित्तयुक्तो५धिकारविधि: । स्वाज्ञोपसंहारेणानुष्ठापकः प्रयोगविधिः । तत्र योऽय 
मत्यन्तमप्राप्तो न च प्राप्नोति प्राग्वचनादित्यवगम्यते, तत्र विनियोगे शुद्ध एव विधि: 
यथा “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति” इति । अवघातवत्तण्डुलनिष्पत्त्या प्रोक्षणस्य पक्षेऽप्यना- 
क्षेपात्‌ । यत्र तु प्राग्वचनात्‌. पाक्षिकीप्राप्तिः सम्भाव्यते, तत्राप्राप्तिपक्षं पूरयन्‌ यो 
विधिः प्रवत्तेते स नियन्तृत्वान्नियम इत्युच्यते; यथा “न्रीहीनवहन्ति” इति । तण्डु- 
ळनिष्पत्त्यथाक्षेपादेब सिद्धेन ततप्राप्तिमात्रं विधिफलम्‌; किन्तहि ? अप्राप्तांश- 


' पूरणन्तत्‌। अप्राप्तिपक्षे' च तण्डुलैरुपायान्तराण्याक्षिप्येरन्‌। [पूरणे] तु सति 


या तेषां निवृत्तिः, असावथीत्‌, न वाक्यात्‌। न च तदूद्वारेणायं नियम इत्युच्यते; 


भावदीपिका 
नानुष्ठानमन्तरेण, अनुष्ठानं च न साद्भकर्मानुष्ठापकप्रयोगविधिमन्तरेण, अनुष्ठापनं च 
नाज्ञातकमं स्वरूपज्ञापकोत्पत्तिविधिमन्तरेणेति उत्पत्त्यादिवाक्यानां च न प्रत्येकं चतुर्षु तात्पर्यं 
येनेकेनेव तत्सिद्धौ वाक्यान्तरवेयथ्यं शक्येत; कित्त्वेकेकत्र तात्प्थमपूर्वंत्वात्‌ इतरा- 
नुवादकत्वेन इतिकत्तंव्यतास्पे, फले च क्रियायाः। तत्र “ब्रीहिभिर्यजेत” इत्यादयः 
स्वरूपेतिकत्तं व्यताविनियोगाः; “समिधो यजति”इत्याद्याः फलेतिकत्त॑व्यताविनियोगाः। 
क्रियायाः फलाङ्भत्वेन विनियोगः करणश्षुत्या स्पष्ट एव । तदिदमाह--इति कत्तव्यतेति । 
“स्वर्गकामो यजेत”, “यावज्जीवं जुहोति”, “ब्राह्मणो यजेत” इत्यादिरधिकारविधिः; इत्याह 
फलेति । प्रयाजादिभिरुपकृत्य “दशपौणमासाम्याँ स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिप्रयोगविः 


` घिभिहह्य एव चायं सवंत्र; तदाह--सर्वाङ्गेति । सर्वाङ्कानामुपसंहारः =संग्रहः; तेनेति। 


एवं साधारणं रूपं निरूप्य विशेषरूपं निरूपयति--तत्रेति । तण्ड्लनिष्पत्त्यनुपपत्त्या 
यद्यपि तदुपायमध्यपात्यवघातः पक्षेणाक्षिप्यते -तथापि. न प्रोक्षणेन विनाऽनुपपत्तिर्येत 
पक्षेणएप्याक्षेपः स्यात्‌ । अतः शुद्ध एवायं विधि: इत्याह-अवघातवदिति । अवघाते 
नियमलक्षणं सम्पादयति- तण्डुछेति । व्यतिरेकमुखेन विधेः साथकत्वमाह--तत्प्राप्रीति॥ 


ज्ञानवती 
विधि-शुद्ध नियम एवं परिसंख्या--तीन प्रकार की है । उनमें कर्म के स्वरूप को बताने वाली 
विधि उत्पत्ति विधि हे । इतिकत्तंव्यता (रूप) अङ्ग की विनियोजकविधि विनियोगविधि 
है । पुरुषसम्वन्धनिमित्तयुक्त फलकामना आदि की विधि अधिकार विधि है और सभी अङ्गौं का 
उपसंहार करके अनुष्ठान कराने वाली विधि प्रयोग विधि है। उनमें (भी) जो अत्यन्त अप्राप्त 
हैं और वाक्य के पहले नहीं प्राप्त होती है ऐसा जाना जाता है उसके विनियोग में शुद्ध ही 
विधि होती हैं जैसे-“ब्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिये।” क्योंकि तण्डलनिष्पत्ति के द्वारा 
अवघात के समान पक्ष में प्रोक्षण का आक्षेप नहीं होता। और जहाँ वचन के पहले 
पाक्षिकप्राप्ति सम्भव है वहां पर अप्राप्ति वाले पक्ष में (अप्राप्त का) पुरण करने वाली जो 
विधि है वह नियामक होने के कारण नियम (विधि) कही जाती है । जैसे--“बीहिं 
को कूटना चाहिये ।” तप्डुलनिष्पत्ति क्ति के अर्थाक्षेप से सिद्ध होने के कारण उसकी प्राप्तिमा 
न यार 'तदप्राप्ति ME कयाय. A 0 2322 महत 
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प्रथमो5ध्यायः ९१ 
परिसंख्या हि तथा स्यात्‌ । नियोगात्‌ पागेव यत्र तत्र चान्यत्र तचान्यच प्राप्युयादिति 
सम्भाव्यते तत्र परिसङख्यानकारीविधिः परिसंख्येत्युच्यते । यथा “सायं प्रातः 
जुहोति” इति सर्वेकालप्राप्तस्याभिहोत्रस्य काळपरिसंख्यानम्‌ । यथा च रागाद- 
विशेषेण भक्षणप्राप्तो “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? इतीतरवर्जनेन भक्ष्यपरिसंख्यानम्‌ हे 


[श्रवणादेरपूर्वविधित्वाभावः-] 


तत्र कतमोऽयं विधिरिति.! न तावन्नियमपरिसंख्ये; अनेकसाधनत्वाभावेन 
पाक्षिकप्राप्त्यभावात्‌ । 


सावदीपिका 
तर्हीतरोपायव्यावृत्त्याः विधेः सार्थक्यमस्तु ? --तत्राह-पूरणे त्विति। अर्थादितरव्या- 
बृत्तिलाभेन झब्द्क्तिगोचरत्वस्वीकारोऽुक्त, शक्तिगोरवग्रसङ्गात्‌। मा भूत्‌ 
साक्षाद्व्यावृत्तः शब्दगोचरत्वं, तदृद्वारेणावघातस्य विधेयत्वमस्तु ? तत्राह--न चेति। 
परिसङ्घया यामतिव्य।प्तिनिरासार्थमेवं स्वीकार इत्यर्थः । का तहि परिसङ्धया ? तत्राह 
नियोगादिति । सर्वथा प्राप्तो हि बिधानापेक्षाभावाद्‌ व्यावृत्तावेव तद्विशिष्टतयाऽपूर्वाथे 
वा झब्दव्यापार परिसङ्कयायामिति भावः। यद्यपि शक्षादिभक्षणस्य पक्षे ' प्राप्तेनियमः शशा- 
दिभक्षणस्य इवादिभक्षणस्य च प्राप्तेः परिसंख्यायाः सम्भवस्तथापि नियमे शशाद्यभक्षणे 


दोषप्रसङ्गः, इवादिभक्षणे चादोषप्रसङ्गे प्रायश्चित्तस्मृतिबिरोधे परिसंख्येवान्न युक्ता । 


[श्रवणादेरपूवविधित्वाभाव:-] 
विधित्रेविध्यं विकल्प्योपयोगितया सम्पाद्य विकल्पं सडगृह्हाति--तत्रेति । नियमो 
वा, परिसंख्या वा, विशुद्धो वा विधिरिति विधेः कल्पेषु द्यं प्रत्याचष्टे-न तावदिति । 


ज्ञानवती 
विधि का फल नहीं है, तो क्या है ? वह अप्राप्त अंश का पूरण है । और अप्राप्ति के 
पक्ष में तण्डुल के द्वारा उपायान्तरो का भी आक्षेप हो जाता, किन्तु पुरण होने पर जो 
उनकी निवृत्ति है वह अर्थात्‌ (हो जाती है) न कि वाक्य से । और न तो उसके द्वारा यह 
नियमविधि ही कही जाती है क्योंकि वैसा होने पर परिसंख्या हो जाती है नियोग से 
पहले ही जहाँ तहाँ और अन्यत्र उसके और दूसरी के प्राप्त होने की जहां सम्भावना 
होती है वहां परिसंख्यान को करने वाली विधि, परिसंख्या कहलाती हैं। जैसे-- 


“सायं काल एवं प्रातः काल हवन करना चाहिये” यह सभी 


काल परिसंख्यान है । और जैसे राग के नाते सामान्यतया भक्षण प्राप्त होने पर 


“पांच पांचनखों वाले जीव भक्ष्य हैं” यहां इतर (-पञ्चनख) के वर्जन से भक्ष्य का 

परिसंख्यान है । 

[श्रवण आदि अपूर्व विधि नहीं है | व: 
_ उनसेले यह कौन विष हे 2 यह 6 से यह कौन विधि हे ? यह नियम (अथवा) परिसंख्या नहीं है क्योंकि अनेक 


१ (क) त्पादिवि-। २ (ख़) वत्व। ३ (ख) पक्ष । 
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९२ ; वेदान्तकोमुदी 


अत्र केचिदाहु:-श्रवणे शुद्ध एव विधिः यस्माद्‌ वाक्यैकगस्यवस्तुसाक्षाका- 

रेण विचारादिनियततया धर्मोदाविव न क्वचिद्नुभूतचरसिति । अमी प्रष्टव्या 
जायन्ते, किं मानान्तरगोचरे' नियमोऽयमस्ति, न वा ? आद्ये धूमस्येव धूमध्यजेन, 
भ्रवणादेः साक्षास्कारेण स्थलविशेषे व्याप्तिबलादिव विवक्षितस्थलेऽपि प्राप्तत्वान्न 
झुडविधित्वम्‌ ; “विधिरत्यन्तमप्राप्ते” इत्युक्तत्वात्‌ । न खळ पूवेमनचुभूतधूमध्वजेन 
धूमस्य व्याप्तिरिति निपुणेन निरूपणं शक्यम्‌ । द्वितीये वाक्येकगस्येति विशेषण- 
वैय्यथ्यम्‌ । अथ श्रबणादयो त्रीह्याद्य इव स्वरूपेण सिद्धा अपि न श्रेयस्साधनरूपेण 
सिद्धा इति शुद्धविधिगोचराः। यदाहुः 

“द्रव्यक्रियागुणादीनां धमेत्वं स्थापयिष्यते । 

तेषामैन्द्रियकत्वेऽपि न ताद्रप्येण धमता ॥ 

श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते । 

ताद्रूप्येण च धमेत्वं तसमान्नेन्ट्रियगोचरः॥” इति ?' 


भावदीपिका 
नियमादिलक्षणस्यात्राभावादित्यर्थः । अस्तुः तहि तृतीय इति तत्त्वचिवेककाराः प्रत्यव- 
तिष्ठन्त इत्याह-अत्र केचिदिति । श्रवणादेः साक्षात्कारमात्रेणाविनाभावद्शनेऽपि बहा- 
साक्षात्कारेणाविनाभावो नास्ति, तदभ्यासवतामपिर फलादर्शनादिति। किमाशयो भवताम्‌ ?- 
कि वा न केनापि साक्षात्कारेण ? इति विकल्पेन दूषयति- अमी इति । क्वचिददर्शनं श्रवणा- 
द्यम्यासपरिपाकस्य साक्षात्कारसामग्रीरूपस्याभावादपि संभवतीति न व्याप्ति वारयति। सर्वत्र 
चादशनमसिद्धम्‌ “ततस्तु तं पश्यति निष्फलं ध्यायमानः” इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌, विद्वदनुभव- 
विरोधाच्च इत्याद्यदूषणाभिप्रायः। विशेषणवेयश्य ४, षड्जातिसाक्षात्कारानुभवविरोधश्च' 
द्वितीयो दोषः। अथः “चित्रया यजेत पशुकामः इत्यादिना विहितचित्रादेरनियतजन्म- 
फलत्ववत्‌ श्रवणादेरपि तथात्वादपुवपिक्षणम्‌; ° न च तत्साधनत्वमन्वयव्य तिरेकसिद्धम्‌, 


ज्ञानवती 
सावन न होने से पाक्षिक प्राप्ति नहीं है । इस विषय में कोई कहते हैं--“श्रवण में शुद्ध ही 
विधि है क्योंकि केवल वाक्य से जानने योग्य वस्तु (अर्थात्‌ ब्रह्म ) विचार आदि के अधीन होने 
से धर्म आदि में (वर्तमान वस्तु के) समान साक्षात्कार के द्वारा कहीं नहीं देखी गई है ।” 
उनसे पूछना है-यह नियम प्रमाणान्तर से गम्य विषय के बारे में है या नहीं ? पहले 
(पक्ष) में अग्नि के द्वारा धूम की (व्याप्ति) के समान स्थरूविद्येष में श्रवण आदि के 
साक्षात्कार से (प्राप्त) व्याप्ति के बल से विवक्षितस्थल में भी प्राप्त होने से शुद्ध विधि नहीं 


है क्योंकि “अत्यन्त अप्राप्त स्थल में विधि होती हैं” कहा गया हे । पहले अननुभूत अग्नि के ` 
द्वारा घूम की व्याप्ति नहीं है ऐसा निपुण भी निरूपण नहीं सकता । दूसरे पक्ष में वाक्यैः 
कगम्य यह विशेषण ही व्यर्थ है । 


९ इले ला ताला मा रा इलो० वा० १।१।२। २ उक्तस्तहि व तामपि 
ना (ख) उक्तस्तहि। २ (सत्र) स एव तामपि । 

(क) विशेषणावै। ` (ख़) खड्गादि । 3 (ख) अत्र । 

> (क) पेक्षणं न च। 
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प्रथमो5ध्यायः ९३ 
छै ~ 

द तत्रापूचोधानाभावे न यथोक्तसिद्धि; अपूर्वाधाने5पि यज्ञादौ तदर्शनानियम- 
विधिरेव स्यातू; ननियमादृष्टस्य स्वयं प्रतिषेधाब। आवृत्तिहीनश्रवणादेयथोक्तफला- 
दशनाहिधेरप्रामाण्यपरिहारायावृत्तिविधाने ज्ञानोत्कषफलस्य ततो इष्टत्वात्‌ अवघातः 

तुल्यतेव । 
[मनसः स्वतन्त्रकारणत्वम्‌-] 
अथेन्द्रियमेव श्रोत्रं मनो वा षडजादौ श्रवणादिसहकृत विशेषसाक्षात्क्ारहेतुः ? 


भावदीपिका 

ततस्तदर्थोऽपि विशुद्धविधिः ?--इति शङ्कते-अथेति। यद्धर्महिशेन श्रवणादिविधिस्तस्य 
साक्षात्कारसाधनत्वेनाधानं?- निक्षेपोऽस्ति न वा? अन्त्य प्रत्याह- तत्रेति । अदृष्ठाय॑ 
विधानं यथोक्त-शब्दार्थः । आद्ये चित्रादियागस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धफलत्वाभावात्‌ फलसिद्धघर्थम्‌ 
अदृष्टापेक्षणात्‌ विशुद्धो विधियुक्त: । 

श्रवणादेश्चान्वयव्यतिरेकसिद्धफलत्वान्न साक्षात्‌ फलसिद्धथथंमदृष्टापेक्षणं युक्तम्‌, 
परम्परया* चावघातवददृष्टोपयोगि तद्वत्‌ नियमविधिरेव स्यादित्याह-अपूर्वीधानेऽपीति । 
अस्तु तहि नियमविधिः ? --तत्राह--नियमेति। स्वयं तत्त्वविवेककारंः 'उपनिषदमावत्तयत' 
इत्याद्यनुसारेण गुणविधिमाशङ्कय निराचष्टे--आवृत्तीति । 
[ मनसः स्वतन्त्रकारणत्वम्‌- ] 

शब्द एव ब्रह्मसाक्षात्कारकारणम्‌; विचारात्मकाः श्रवणादय इतिकत्तेव्यतारूपाः । अतः 
प्रयाजादिवत्‌ विशुद्धविधिगोचर इत्याशयेन शङ्कते-अथेति । तत्र कारणान्तरसम्भवान्न 


ज्ञानवती 

(पू) श्रवण आदि ब्रीहि आदि के समान स्वरूपतः सिद्ध होने पर भी श्रेयस्‌ के साधन 
के रूप मे सिद्ध नहीं हैं इसलिये शुद्धविधि के विषय हैँ ? जैसा कि कहा हे द्रव्य, क्रिया, 
गुण आदि का धर्मत्व स्थापित किया जायगा (क्योंकि) उनके ऐन्द्रियक होने पर भी (उनकी) 
उस रूप में धमता नहीं है ।” 

“वेद से सदा इनकी श्रेयःसाधनता प्रतीत होती है और उसी रूप में (इतका) धमंत्व 
है; इसलिये (कर्म, क्रिया, गुण आदि) इन्द्रिय के विषय नहीं है।” 
` एसी स्थिति में अपूर्वं का आधान न होने पर यथोक्तसिि नहीं होती । (उ) अपूर्व 
का आधान करने पर भी यज्ञ आदि में उसका (= अदुष्ट का) दर्शन होने से तथा नियम 
अदुष्ट का स्वयं प्रतिषेध होने से नियमविधि ही होगी। आवृत्तिहीन श्रवण आदि का यथोक्त 
(अर्थात्‌ आत्मन्नह्म॑क्य) फल दिखलाई न देने से विधि का अप्रामाण्य हो जाता ह अतः (उसके) 
परिहार के लिये आवृत्ति का विधान होने पर उससे ज्ञानोत्कर्ष-फल के दृष्ट होने से अव- 
घातलुल्यता ही हे । 
[मन स्वतन्त्र कारण हे | 

_- यदि षडज आदि में श्रवण आदि से सहत यदि षड्ज आदि में श्रवण आदि से सहत इन्द्रियः 
१ (ख) वृत्तिहीन । * (ख) भिधातं | 
३ (ख़) पेक्षणं युक्त परम्परया । ४ (ख) करणं मात्रेति । 


श्रोत्र अथवा मन-विशेषसाक्षा- 
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९४ : वेदान्तकौमुदी 


तहि प्रकृतेऽपि मनः प्राप्नुयात्‌ ? न च वाच्यं श्रोत्रादिचन्न क्वापि सनसः 
स्वातन्त्रयेण कारणत्वम्‌; चिदात्मनः स्वप्रकाशत्वात्‌ , साक्षिगोचरत्वाश्व सुखादेरितिः 
“धनसा ह्येव पश्यति मनसा ह्येव श्र्णोति”' इति करणान्तरोपकरणलेनैब 
श्रवणाश्च। यस्मा्चक्ुषोऽगोचरे प्रष्ठतो5प्युपस्पष्टः “कस्यायं स्पशो [ जानोरयम्‌!२ 
इति प्रतिपद्यते । यदि विवेककून्मनो नाम नास्ति, त्वङ्सात्रेण कुतो विवेकप्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ? यत्तद्विवेकप्रतिपत्तिकारणं तन्मनोऽस्तीति विषयविशेषावलम्बनतया मनसो 
बृहदारण्यकवृत्तावाचार्यव्यवस्थापनात्‌ ; करणान्तरोपकरणस्यापि\ हस्तस्येव स्वा- 
तन्त्रयेण करणखसंभवाञ्च । पञ्चपादीविवरणयोः स्वप्नप्रपश््चविपरीतप्रमात्रादिज्ञान- 
साधनस्यान्तःकरणस्य निद्रादिदोषपूवोनुभवसंस्कारसहितस्य सम्प्रतिपन्नकारणत्रितयः 
त्वाद्यक्त स्वप्नेऽपि स्मृतिरूपं भ्रान्तिज्ञानमित्यात्मविषयत्वेनास्य व्यवस्थापनाच्च । 
न चास्मनः प्रमेयत्वे प्रमातृत्वव्याघातः; चिद्चिदंशद्वयघटितमूतः प्रमातृत्वाच्चिद- 


सावदीपिका 
शब्दस्य करणत्वं तावत्‌? इदित्याह- तर्हीति । मनसः करणत्वानिूपणात्‌ शब्दकरण- 
त्वमत्र इत्याशङ्क्याह-न च वाच्यमिति । सुखादेरिति-- इति -शब्दः श्रवणाच्चेत्यस्योपरि 
योजनीयः। यदुक्तम्‌-करणान्तरोपकरणस्वेनेव श्रवणादिति तत्राह--करणान्तरेति | 
“स्मृतिरूपः परत्र पू्वेदृष्टावभासोऽध्यास :» इत्यध्यासलक्षणे स्मृति रूप-शब्देनाधिष्ठानेनद्रियस- 
प्रयोगदोषसंस्काराख्यं कारणत्रितयं विवक्षितम्‌ । तस्य स्वप्नश्रमे अव्याप्तिपरिहारे मनसः प्रमात्रा 
त्मज्ञाने करणत्वस्य वद्धरुक्तत्वाच्चेत्याह--पञ्चपादीति । उक्तं तकंदुष्टमित्याशडूयाह--न 
चात्मन इति । केवलस्येव कर्मकत्तेभावो अङगल्यग्रस्येव स्वस्पशे विरुद्धः; नानेकांशविशिष्टस्य 


ज्ञानवती 

त्कार का हेतु है (ऐसा मानकर उक्तविधि को अपूर्वविधि ही मानें ) तब तो प्रकत ( ==आत्मः 
साक्षात्कार) में भी मन की प्राप्ति हो जायगी । (पू) श्रोत्र आदि के समान मन कहीं भी 
स्वतन्त्र कारण नहीं हे? (उ) ऐसी बात नहीं है । चिदात्मा के स्वप्रकाश होने से और 
सुख़ आदि के साक्षिगोचर होने से तथा “मन से ही देखता है मन से ही सुनता है” इनसे 
करणान्तर के उपकरण के हूप में ही श्रवण होता है। चूँकि चक्षु का विषय नहीं होने पर, 
पीछे से भी छूये जाने पर यह किसका स्पशे है? जानु का है: ऐसा ज्ञान होता है! 
इसलिए यदि विवेक करने वाला मन न हो तो केवल त्वक से विवेक का ज्ञान कैसे हो सकता है! 

उस. विवेक के ज्ञान का जो कारण हे वह मन है । इस प्रकार विषयविशेष के आलम्बन के 
खप मे मन को व्यवस्थापना वृहदारण्यकवृत्ति मे आचार्य ने की है। और जो दूसरी इन्द्रिय के 
उपकरण वाला होता है वह भी हाथ के समान स्वतन्त्र रूप में करण हो सकता है। पञ्चपादिका 
तथा विवरण में स्वप्नप्रप>च के विपरीत (अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था में) प्रमातृ आदि ज्ञान के, 
साधत अन्तःकरण जो कि निद्रा आदि दोष एवं पूर्वानुभव (जन्य) संस्कार के सहित है, के 
ज्याचा eT) SRR लिक 


* बू° १।४।३। 5 (क) केनविद्धः कस्यायं 
० १! आ : कस्यायं स्पर्शो जानोरयम्‌, 
(ख) केनिद्वस्तस्यायं स्पर्शो । 3 (ख) कारणान्तरो । 
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प्रथमोऽध्यायः ९५ 


चिदंशसम्वटितप्रमोपादानस्थ प्रमातुस्तत्समांनात्मकत्वात्‌ केवलस्य प्रमाकरणव्यापार- 
यिवृत्वाचुपपत्तः; व्यापाराभावेन प्रमातृत्वाभावात्‌ । 


[आत्मसाक्षात्कारे मनसः कारणत्वमू-] 
अतएव “न तावद्यमनेकान्तेनाविषय:' ?? इत्याचायों:। कतृत्वादिविशिष्टस्य 


भावदीपिका . 

शरीरस्येव हस्तादिकरणक्रियाकर्मण: । 'सोःहम्‌! इति प्रत्यभिज्ञाने कत्तृत्वं कर्मत्वं च कथञ्चिद्‌- 
'अभेदेन स्वीकार्यमेव, बाधाभावेन भ्रान्तित्वानुपपत्तरिति विवरणाच्चेति हेतुमाहु-चिद्चिद्‌- 
शेति । हेत्वर्सिद्धि चेतन्यगर्भजडवृत्तिविशेषात्मकप्रभोपादानस्योभयात्मकत्वसम्भवेनर परिहरति- 
चिदर्चिदंशसम्बलितेति । 'अयो दहूति' इति यथा अयसो दहनक्रियासम्बन्धो वह्निः 
मिश्रणात्‌ तथा 'अहमुपलभे २ इति चेतन्यमिश्षणादहमुपलब्धिक्रियासम्बन्धः। अहंकारस्य 
“महाभूतान्यहंकार” इति क्षेत्रान्तर्गेतत्वस्मरणात्‌ , क्षेत्रज्ञर्मोपलब्ध्या सम्भवात्‌*, केवलस्य 
यथोक्तप्रमोपादानत्वासम्भवेन प्रमातृत्वासम्भवाच्चेवमित्याह--केवलस्येति \ 


[आस्मसाक्षात्कारे मनसः कारणत्वम्‌] 
भाष्याथंमाह--कत्त त्वादीति । तथापि केवलात्मसाक्षात्कारे' मनसः करणत्व 
< 


ज्ञानवती 


संप्रतिपन्न तीन कारण से युक्त होने से स्वप्न में भी स्मृतिरूप ज्रान्तिज्ञान ठीक हैं। इस 
प्रकार आत्मा के विषय के रूप में इस (अन्तःकरण) की व्यवस्थापना हुई है । HO 

(पू) आत्मा के प्रमेय होने पर इसके प्रमातृत्व का व्याघात हो जायगा ? (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योकि प्रमाता चिद्‌ एवं अचिद्‌ दोनों अंशो से घटित मूत्ति वाला होता हे । 
चिदचितसंवलित प्रमा के उपादान स्वरूप प्रमाता के तत्समानात्मक होने से केवल (अचिदंश 
ही) प्रमा के करण का व्यापारयिता नहीं हो सकता। क्योंकि व्यापार के अभाव-में प्रमाता 
नहीं हो सकता । 
[आत्मसाक्षात्कार में मन कारण हूँ-] i 

इसीलिये “यह (अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा) अनेकान्त र्य मे (प्रत्यक्ष ज्ञानका) विषय 
नहीं है ऐसा नहीं है” ऐसा (व्यासभाष्य में) आचार्य कहते हैं। क्योंकि ना क 
कत्तेत्वादिविशिष्टरूप मनोजन्य अहंग्रत्यय का विषय है । इसलिये प न 
(अचिदंश) से आलिङ्गित इतरांश ( --चिदंश) के भी देह घट आदि बि दा दम 
समान, प्रमेय होने पर भी केवलगत स्वयंज्योतिष्ट्व आदि का व्याथात नहीं ह i नॉ 
“मन से ही देखना चाहिए” यह श्रुति है। और गीताविवरण में भगवतपादाचा ५ be 
“शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश तथा शम दम आदि से संस्कृत मन आत्मदशना क त 

यह. (आत्म) साक्षात्कार मीमांसा के सहित भी शाव्दप्रमाण का है, 

म त ही रक 
६ ब्र० सू० भा० ११११ । २ (ख़) कमण। 2 (क) । 
४ (क) क्षेत्रज्ञ । ५४ (क) लन्ध्यसम्भ । ((ख) कारं । 


प्रत्यक्ष का (फल है) क्योंकि वही (अर्थात्‌ प्रस ही) उस (अर्थात्‌ साक्षात्कार का) फळ 
2 
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९६ : वेदान्तकोमुदी 
रूपस्य मनोजन्याहंप्रत्ययविषयत्वात्‌ । अतोञचिदंशस्य' तदालिङ्गितेतरांशस्थापि 
देहघटादिविवत्तोपगूढवत्‌ प्रभेयत्वेऽपि स्वयंज्योतिष्ट्वादेः केवलगतस्याव्याघातः। 
“मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌” इति श्रतेः “ शाख्राचारयोपदेशशमदमादि संस्कृतं मन आत्मदर्शने 
कारणम्‌” * इति गीताविवरणे भत्रत्पादाचार्येरभिधानाच्च । “न च एष साक्षात्कार 
मीमांसाहितस्यापि शब्दस्य प्रमाणस्य फलम्‌; अपि तु प्रत्यक्षस्य; तस्येव तत्फल- 
त्वनियमात्‌; अन्यथा कुटजवीजादापि वटाङ्कुरोत्पादभ्रसङ्गात्‌ । तस्मान्निर्बिचि 
कित्सवाक्याथंभावनापरिपाकसहितमन्तःकरणं त्वंपदार्थस्यापरोक्षस्योपधाननिषेधेन 
तत्पदाथतामनुभावयति” * इत्याचायवाचस्पतिनाप्युक्तत्वान्मनसः“ करणत्वं न 
व्याहन्यते। उद्यनोउप्याह स्मन च वाच्यम्‌ वाक्‍्यादेवात्मसाक्षात्कारोदय 
इति; तस्य केवलस्य सामथ्योनुपलम्भात्‌ ।” 
यदि ठु स्वयं विदितरूपतया किं तत्र ध्यानादिकिमपूर्वंमाधास्यवीत्युच्यते ! 
तदा श्रुतेरपि वैफल्यमनेनेव न्यायेन । यद्पि भौतदशकनदीतरणमुदाहृतम्‌ , तत्रापि 


सावदीपिका 
न सम्मतम्‌ ? तत्राह--मनसेवेति । साष्यनिबन्धकाराणामप्येतत्‌ सम्मतम्‌--इत्याह--न 
चैष इति । निविचिकित्सेत्यर्थः । कस्यचिद्‌ राज्ञो भरत्सुनामामात्यः^ तद्विप्रिये राज्ञो दुरीकृतो 
मुतश्चेति निवेदितो, राज्ञा कालान्तरे क्वचित्‌ स्वयं निर्दृष्टचक्षुषा दृष्टोऽपि तद्विप्रियेः 'मृतोऽयं 
ग्रहो जात: इत्युक्तेने निर्चितस्तथा शब्दादपरोक्षतया ब्रह्मणि ज्ञातेऽपि) कथङ्चिदसम्भावतया 
न निइचयः ? इति न शङ्कनीयम्‌ , मीमांसया सन्देहबिध्वंसनेऽपि पारोक्ष्यस्य तादवस्थ्यात्‌; 
` झब्दकरणत्वस्य परेदूँषितत्वाच्चेव मित्याह ~ उद्यनोऽपीति । केवलस्य घ्यानादिरहितस्य 
साक्षात्कारजनकत्वानुपलम्भात्‌ शब्दोत्तरस्य ध्यानादेः स्वीकारे च तस्येव करणत्वं स्यात्‌ । 
अथ निमंले दर्पण इव घर्षणादिना नात्मनि ध्यानादिक्रियया कृत्यम्‌, तज्जन्यज्ञाना- 
विषयत्वाच्च ? तत्राह यदि त्विति। शब्दस्य साक्षात्कारकरणत्वे दृष्टान्ताभावाच्च | 


अथास्ति वृद्धोप्ररेक्षितो दृष्टान्त: ? -सत्राह-यद्पीति। परो दृष्टान्त समर्थयते-नुद्‌ति 


2 सु ज्ञानवती 

ह, ऐसा नियम हे । अन्यथा कुटजबीज से भी वट के अंकुर की उत्पत्ति होने लगेगी । इसलिए 
निविचिकित्सवाक्यार्थ की भावना के परिपाक के सहित अन्त:करण अपरोक्ष त्वमूपदार्थं की 
उपाधि (अल्पज्ञत्व आदि) के निषेध के द्वारा तत्पदार्थ का अनुभव करता है, ऐसा आचार्य 


वाचस्पति कि भी द्वारा उक्त होने से मन का करणत्व व्याहत नहीं होता । उदयनाचार्य भी 
कहते हैं--“ऐसा नहीं कहना 


क चाहिये कि वाक्य से ही आत्मसाक्षात्कार का उदय होता है, 
उस केवल (अर्थात्‌ वाक्य) का सामथ्य प्राप्त नहीं होता ।” 


पल हा पतित रूप होने से उसमें अपूर्व ध्यान आदि का आधान क्यों होता है ऐसा 
ता नारि (तिमी विफल हो जाती है। और जो भौतदशकनदी-_ 1 ह, तव तो इसी न्याय से श्रुति भी विफल हो जाती है । और जो भौतदशकतदी- 
ख) अतोचिदंश 
५ ट्ट दा । २ वृ० ४।४।१९ । २ गी० मा० २।२१। 
छ ) भावयतीति युक्तमित्या। + भामती १।१।१। 
(क) भर्च्चु । क) तोप तत 
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बै ; प्रथमोऽध्यायः ९७ 
ने केवलेनेव वाक्येन सांचात्कार:, किन्तु चहरादिनैव। (नुदति!) प्रतिपक्षमेवं* 
भवान्‌ उभयत्रान्वयव्यतिरेकयोदंशंनादिति, प्रत्युत बहुळतमे तमसि चक्षुहीनेस्यापि 
“दशमस्व्वमसि? इत्युपदेशे साक्षाकारदशनादस्मदशनमेव विनिगम्यतेर [इति चेत्‌] ? 
स किं सङ्कथामात्रगोचरः, किं वा तद्विरिष्टरूपादिशुणकबिग्रहविषयः ? नाद्यः; विना 
घर्मिसाक्षात्कारेण संख्याध मेस्य साक्षात्कारासम्म्रतिपत्त; नापि द्वितीयः; चक्षुः 
रादिकमेव रूपादि साक्षात्कारयतीति प्रतिपत्तः । अतः तत्र परोक्षैव प्रतिपत्तिः | 
भौतानामिव स्वशरीरे चाक्षुषस्य ृ्तराभ्यासस्य मुमुक्षोमौनसस्यात्मन्यभावादभ्यासः 
_ साक्षात्कारायाश्रयणीयः; “तत्त्वमसि” इति नवङृतवो ब्रह्मात्मनोरैक्यस्य पदार्थपरि- 


भावदीपिका 
नुदति = दूषयतीत्यर्थः | तहि न विनिगमः ? तत्राह-प्रत्युतेति । मेवम्‌; विकल्पासहत्वात्‌ 
इत्याह--स किमिति। एकत्वातिरिक्तसंख्याया अपेक्षाबुद्धिः कारणम्‌; सा च प्रत्येकद्रव्यगतेकत्व- 
विषया सती हेतुः; तद्गतेकत्वाग्रहान्न` संख्याभेदजन्म, दूरत एव तदग्रहः--इत्याह--विना 
धर्मीति। यच्च” दशसंख्यापुरकत्वोपलक्षितं स्वरूपमज्ञात “दशमस्त्वमसि” इति वाक्येनाप- 
रोक्षीक्रित इति तद्विषयापरोक्षताव्यञ्जक ज्ञानमपरोक्षमिति; [तत्‌] स्वक्ृतलक्षणविरुद्धम्‌, 
इन्द्रियसंयुक्ततया कर्मकारकभूतविषयावच्छिन्तापरोक्षचेतन्याभिव्यञ्जकत्वमेरिद्रियकज्ञानस्येवेति 
नियमात्‌ । तहि भौतानामिव सकृद्दाक्यश्नवणं निमित्तीकृत्य ब्रह्मसाक्षात्कारो दशमत्वसाक्षात्कार- 
बत्‌ करणान्तरात्‌ कस्माचोत्पद्यते इति ? अत आह-भौतानामिवेति । भुत्यऽप्यम्यास 
आ[दृतः]--इत्याह--तत्त्वमसीति । अतोता्यर्थानुमानादिज्ञानस्य स्मृतिवदविद्याविवर्तता्े- 
गोचरत्वेऽपि प्रमाकरणजन्यतामात्रेण प्रमाणत्वं शुक्तिरूप्यादिवदविद्यावृत्तिगोचरत्वेऽपि सुषुप्ते 


ु ज्ञानवती 
तरण का उदाहरण दिया गया वहाँ भी केवल वाक्य से साक्षात्कार नहीं है किन्तु चक्षु आदि के 
द्वारा ही हैं। (पु) आप विपरीत ही क्यों बोलते हैं कि दोनों जगह (अर्थात्‌ चक्षु तथा 
वाक्य के रहने पर भी) अन्वयव्यतिरेक दिखाई देता हैं? बल्कि अत्यधिक अन्धकार 
के रहने पर अन्धे को भी “दसवें तुम हो' इस उपदेश के होने पर साक्षात्कार (होता है ऐसा) 
दिखाई देने से हमारा दर्शन ही विनिगमित होता है यदि ऐसा (कहें) तो ? 

(उ) ऐसा नहीं है। वह (साक्षात्कार) क्या संख्यामाव का विषय है या उस 
(संख्या) से विशिष्ट रूपादिगुणवाले पदार्थस्वरूप का ? पहला पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि 
विना धर्मी के साक्षात्कार के संख्या धर्म का साक्षात्कार उचित नहीं है। दुसरा भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि चक्षुरादि ही रूप आदि का साक्षात्कार कराते हैं ऐसा ज्ञात होता है । 
शरीर में चाक्षुष (प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार) दृढतर अभ्यास वाले मुमुक्षु को आत्मा के 
इसलिए उस विषय (अर्थात्‌ शाब्द स्थल) में उसी प्रकार परोक्ष ही ज्ञान होता है जैसे भूतों का 


२ (ख) प्रतिपक्षमेव 


१ 
क) नन्‌ वदति। 
(क) ननु ४ छा० ६।७।८। 


३ गम्यते , (ख) गम्यते स । 
१0०1000101 
१२ | 
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९८ : वैदान्तकौमुदी 


गुद्धिपूवेकमुपदेशात्‌ ; शाखीयपदाथेसाक्तात्कारस्य , श्रवणाद्यभ्यांसजत्वस्य विविक्तः 
षड्जादिसाक्षात्कारदृष्टान्तेन सम्भवाच्च; | आवृत्तिरसकृदुपदेशाच” इति व्यासः 
सूत्राच्च । छ 
[शब्दस्य साक्षात्कारजनकत्वं मनसश्च सहकाररत्वमात्रत्वम्‌--] 

ननु पदार्थविशुद्विपूवेकं “तत्त्वमसि” इत्युपदेशात्तदाशत्तश्च स्मरणमात्रोपयोगेन 


भावदीपिका | 
आत्मस्वरूपानन्दस्य प्राम|णिकत्वमिच्छऱ्हरिन्यासजात्मज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यभङ्गाशङ्का न 
शक्यानुष्ठाना तस्वालोकटीकार्काङ्ध: । युक्तिरप्यत्रास्तीत्याह--शास्त्रीयेति | यथा तत्तयुद्ध- “ 
कारणमुपदिशय “तस्माद्युद्धचस्व भारत ! ” इति पुनःपुनरुपदेशे युद्धस्यावश्यकमिष्टसाधनत्व॑ 
गम्यते, तथा “उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं भुतं भवति, अमतं सतम्‌, अविज्ञातं विज्ञातमिति ? 
कथं नु भगव स आदेशः ?” इत्यद्वैतनिरूपणे भूल्लोहादिदृष्टान्तेः कारणमेव सत्यम्‌; तेन 
तद्विज्ञानात्‌ स्वतन्त्रसत्त्वरहितं कार्यं विज्ञातं स्यात्‌ “एवं सोम्य ! स आदेशो भवतिः 
इत्येकविज्ञानात्‌ संविज्ञानं संभाव्य, कि तदेकं कारणम्‌ ? इत्यपेक्षायां, “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌ एकमेवाहितोयम्‌” ब्रह्म इत्यादिना सदेव कारणं व्यवस्थाप्यम्‌ । 
[शब्दस्य साक्षात्कारजनकत्वं मनस₹च सहकारित्वमात्रत्वम्‌--] 

“तत्तेजोऽसुजत'” इत्यादिना (तस्मात्‌) सप्रपञ्चां सृष्टिमुपन्यस्य “यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति 
नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति, स्वमपीतो भवति, तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते 
इति जीवानामपि सति लयसम्पादनात्तदैक्यमुपपाद्य “अन्नेन सोस्य शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ 
इत्यादिना “सन्मूळाः सोस्य ! इमाः सर्वाः प्रजाः” इत्यन्तेन दृढीकृतकारणत्वस्य सतः 
“स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌; तत्सत्यम्‌; स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो ! " 
इति तत्तदेक्य्ञानोपयुक्तो (-पदे-) झ।न्तरनिरूपणपूर्वकं पुनःपुनर्वाक्योपदेशाद्‌ वाक्यस्यैव ° 
साक्षात्कारकरणत्वमवगम्यते- इत्याक्षिपति-नन्विति। वाक्यावृत्तेगत्यम्तरमाह-तदावृत्तः 


ज्ञानवती 
अपने विषय में मानसम्रत्यक्ष नहीं होता । इसलिये साक्षात्कार के लिए अभ्यास का आश्रयण 
करना चाहिए । क्योंकि 'तत्त्वम्‌' पदार्थ के शोधनपूर्वक ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का तुम 
वही हो करके नव वार उपदेश किया गया है। और विविक्त षड्ज आदि के साक्षात्कार 
दृष्टान्त के द्वारा शास्त्रीयपदार्थ के साक्षात्कार का श्रवणादि के अभ्यास से उत्पन्न होता सम्भव 
हैं। साथ ही “आवृत्तिः असकृटुपदेशात्‌” यह व्याससूत्र भी है । 
[शब्द साक्षात्कार का जनक हे और मन सहकारी मात्र ह] 


(पू) विशुद्ध पदार्थं को जानने वाले को अभ्यासनिरपेक्ष शब्द से ही साक्षात्कार-श्ञान 
ह उदय होता है। योनि पदार्थविशुद्धिपूर्वक “तुम वही हो' का उपदेश है और उसके आवृत्ति 
स्मरणमानोपयोगी होने से स्मृत वाक्य ही यहाँ (अर्थात्‌ पदार्थस्मरण में) करण मानां 
१ डार क 
FER RRR 3 (क) वाक्यं सेव । 
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प्रथमोध्ञ्यायः ९९ 


स्मृतवाक्यस्येवात्र करणत्वावधारणात्‌'; “वेदान्तविज्ञानसुनिञ्चितार्थाः”२ इति 
ज्ञानान्तरनैराकाङक्ष्यश्रवणाच्च, “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम”* “त त्वौपनिषदं 
पुरुषं प्रच्छामि” इति च वेदैकप्रमाणत्वावधारणात्‌ ; “तद्धास्य विजञज्ञो?* इति च 
तावन्मात्रेण साक्षात्कारश्रवणात्‌ ; विशुद्धपदाथज्ञानवतः शब्दादेवाभ्यासनिरपेक्षात्‌ ; 
साक्षात्कारज्ञानोदयो गम्यते । किव्लाभ्यासे$थज्ञानस्याप्रमाणत्वादज्ञाननिवत्ते- 
कत्वानुपपत्तः, ्रमाणावृत्तो च प्रमाणस्येवावृत्तिसहितस्य साक्षात्कारजनकत्वापत्तेः 
सूत्रस्यापि पदार्थविशुद्धथथमन्वयव्यतिरेकावृत्तिपरत्वात्‌ ?. 

अन्नवदामः - वेद्स्तावन्निदुष्टचक्षुरा दिवत्‌ (अशेषदोषशङ्कापेत) निर्विचिकित्स- 
ज्ञानजनक* इति वाच्यम्‌ ; अन्यथा कमेण्यपि तत्मतिपादिते न विश्वासः स्यात्‌ ; त्च 


सावदीपिका 
चेति । अत्रेव गमकाम्तरं 'वेदान्त’इत्यादि । अभ्यासस्य करणत्वमङ्गीङृत्यापि दृषयति-- 
किञ्चेति । अथ यया “समियो यजति” इत्यादो विधायकशब्दाभ्यासात्‌ कर्मभेदप्रमा तथा 
“तत्त्वमसि” इति प्रमाणाभ्यासात्‌ विवक्षितप्रमा स्यात्‌ ? - इत्याक्षेपं प्रत्याह म्रमाणावृत्ताः 
विति । दृष्टान्ते विधिशव्दादेव कमंविशेषः प्रमोयते, अम्यासस्तु कर्मेकत्बशङ्कानिरासद्वारा 
भेदव्यस्थापनमात्रहेतुरित्यभिप्रायः । 
शब्दस्य ब्रह्मसाक्षात्कारकरणत्वे शाब्दन्यायविदां प्रथमत एव साक्षात्कारो वक्तव्यः; स च 


नानुभूयते--इत्याशयेनाह-वेद्स्तावदिति। अन्यथा =अनुभवविरोबात्‌ । व्याससूत्रमप्यस्मः 


ज्ञानवती 

जाता है। तथा “वेदान्त के विज्ञान से सुनिश्चित तत्वं पदों के अर्थ वाले” इससे ज्ञानान्तर 
(अर्थात्‌ उपासना आदि) के नैराकांक्ष्य का श्रवण है तथा “वेद का नहीं जानने वाला 
उस बृहत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा को नहीं जानता “उस उपनिषन्मात्र से समधिगम्य 
पुरुष को पूछता हूँ” इससे केवल श्रुतिप्रमाण का अवघारण है और “उसने उसको जान 
लिया” इससे उतने से ही साक्षात्कार का श्रवण होता है ? इसके अतिरिक्त अर्थज्ञान का 
अभ्यास नव प्रमाणो में से (कोई प्रमाण) नहीं है इसलिए (उसके) अज्ञाननिवद्तेकत्व की 
अनुपपत्ति होती है। और (तुष्यतु दु्जतन्यायेन यदि हम अभ्यास को प्रमाण मान भी ले 
तो) प्रमाण की आवृत्ति होते पर आवृत्तिसहित प्रमाण ही साक्षात्कार का जनक होने 
लगेगा तो फिर ( “आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ' इस) सूत्र की भी पदार्थविशुद्धि के लिये अन्वय- 
व्यतिरेकेण आवृत्ति होने लगेंगी । Mess 

(उ) इस विषय में कहते हँ वेद, निर्दुष्टचक्षु आदि के समान अशेषदोष को शंका 
को हटाकर असन्दिग्धज्ञान का जनक है, ऐसा कहना चाहिए। अन्यथा उद (बेद) से प्रतिपादित 
कर्म में भी (लोगों) को विश्वास नहीं होगा। और वह (अर्थात्‌ वेदजन्य ज्ञान) परोक्ष 
CT म 

२ मुं० ३।२।६। 3 तै० का० ३।५।४ 

Mont (VU 


(ख) अशेषदोषशंका निविचिकित्स । 
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१०० ; वेदान्तकौमुदी 


परोक्षमेव। “शाख्रदृश्या तूपदेशो वामदेववत्‌'”' “इन्द्रो नामदेवतात्मा स्वभा 
परमात्मत्वेनाहमेव पर ब्रह्म इत्यार्षेण दशनेन यथाशास्त्र पञ्यन्नुपद्शिति स्म “मामेव 
` विजञानीहि? इति प्रतदेनं प्रति यथा वामदेवः तद्धतत्‌ पश्यन्‌” इत्यादिक्रतेरिति च 
सूत्रभाष्ययोश्शाखाथध्यानजा प्रमा शास्रदृष्टिरभिप्रेता युत्तयबुसारात्‌ । 
अथ प्राथमिकं परोक्षं ज्ञानमपरोक्षे वस्तुनि न यथार्थम्‌ ? नायं दोषः ; अपरो- 
षस्य प्रत्यभिज्ञानस्य परोक्षतत्ताविषयत्वेऽपि प्रामाण्यवत्‌ परोक्षशाब्दज्ञानस्या परोक्षः 
विषयत्वेऽपि प्रामाण्यसम्भवात्‌। कालविशोषसपृष्टस्यापि यागादेः साधनत्वस्य 
विधि वाक्यजन्यका छत्रयासृष्टतवज्ञानस्य प्रा माणणयेष्टेश्च । 


भावदीपिका 
्रीत्येव व्याख्येयमित्याह- शाख्रदृष्टरयेति । शास्त्रम्‌ = शाब्दं प्रमाणम्‌; तस्य च “शब्द्‌ 
विज्ञानात” इति लक्षणे प्रत्यक्षादिव्यवच्छेदात्‌ भत्यक्षफलसाक्षात्काराजनकत्वात्‌ । न 
'चाव्यवधानं विषयस्य यतः कुतश्चित्‌ साक्षात्कार प्रयोजयति; विषयाऽभावेऽपि गरुडादिसाक्षा- 
त्कारस्य शरान्तस्याङ्गीकरणात्‌*। एवं नियमे च स्फटिकादिव्यवहितार्थसाक्षात्कारो न स्यात्‌ । 
अतः करणभेदादेव पारोक्ष्यानधिकरणप्रमा प्रत्यक्षक लमित्याद्युक्तात्‌ पारोक्ष्यापारोक्ष्यभेदो 
ज्ञानस्य। एतेन विमतं ज्ञानमपरोक्षम्‌ अपरोक्षविषयत्वात्‌ सुखज्ञानवत्‌--इत्यपास्तम्‌। 
अपरोक्षत्वमंपरोक्षविषयत्वं चेत्‌*? साध्याबैशिष्ट्यम्‌; इन्द्रियजन्यत्वं चेद्‌ ? बाधः; शाब्दज्ञाने 
तद्भावात्‌; अपरोक्षव्यवहारकारणत्वं च “यत्‌ साक्षादपरोक्षात्‌” इति परोक्षत्वेऽपि स्यादिति 
सिद्धसावनता; सुखत्ञानेऽपीन्द्रियजन्यत्वेनेवापरोक्षत्वं परस्येति प्रकारान्तरेणापरोक्षत्वविवक्षायां 
दृष्टान्ताभावः; साक्षिवदीशज्ञानवच्चापरोक्षत्वं जन्ये शाब्दज्ञानेऽनुपपन्नम्‌, तयोः साक्षादपरोक्ष- 
त्वेन विषयापरोध्ष्याधीनापरोक्ष्याभावात्‌ । शाब्दन्ञानस्येवः साक्षात्कारजातिमत्त्व चेत्‌ ? तहि 
प्रत्यभिज्ञा अपरोक्षत्वजातिमती अपरोक्षविषयत्वात्‌- इत्यपि स्यात्‌ । न चापरोक्षमात्रविषय- 
त्वमुपाधिः; अयं वह्विमानिति परोक्षापरोक्षविषयानुमितो साध्याव्याप्तेः । तेनाभाससमान- 
योगक्षेमा । ततः साक्षात्तज्जन्या दृष्टि: शास्त्रदृष्टिरिति नाभिभ्रत मित्यर्थः । भवत्पक्षोऽपि 
न युक्त्यनुसारी- इत्याह-अथेति । प्राथमिकम्‌ =प्रथमतः शब्दजन्यत्वेन तवाभिमतम्‌? । 
लोकानुसारादेव वेदानुसाराद्वा ? 'नोभययापीति प्रत्याह- नायं दोष इति । 
ज्ञानवती 

ही है। क्योंकि “शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत इस सुत्र में तथा इन्द्रनामक देवतात्मा 
अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में अर्थात्‌ मैं ही परम ब्रह्म हूँ, इस रूप में आषंद्शत से ५ 
' शास्त्र के अनुकूल देखते हुए उपदेश किये-' “मुझे ही जानो” ऐसा प्रतर्दन के प्रति जैसे वामदेव 

(ने उपदेश दिया और) वे उसे (--इन्द्र को ) ब्रह्म के रूप में देखे इत्यादि भाष्य में शास्त्र के 
अर्थ के घ्यान से उत्पन्न प्रमा को ही युक्ति के अनुसार शास्त्रदृष्टि माना गया हैं। 


हः (प) अपरोक्ष वस्तु (अर्थात्‌ आत्मा) के विषय में प्राथमिक परोक्ष (अर्थात्‌ श्रौत) ज्ञात 
पदार्थ (अर्थात्‌ प्रमा) नहीं होगा ? (उ) यह दोष "ण्या 2) पह दोष नहीं है । अपरोक्ष प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान है। अपरोक्ष प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान 
१ ब्र० सू० १।१।३०। 


> सू. भा? ११।३०। ३ (ख) नादिलक्षणे । 

< रें 
Pi. (न) ञ्जित ९ ख), स्पैव * (क) मिमरे । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA . 


प्रथमोऽध्यायः १०१ 


अथ व्यवहितत्वाज्जडवस्तुनि यथाकथव्वित्‌ भवतु, प्रत्यमरन्नह्मणि पुनरव्यव- 
हिततमे' वस्तुतो5$नुभवात्मनि परोक्षज्ञानमयथार्थमेच ? तदा “स्वयं ज्योतिरात्मा?* 
“आल्मैवानन्द:” ` “एकधैवासुद्रष्टव्यम्‌”” “अस्तीत्येवोपलब्धव्यः”* इत्यादिवचनानां 
प्रमाणीकरणेन विप्रतिपन्न प्रति तत्तदथेसाधनं न स्यात्‌, अशोधितपदाथीन्‌ प्रत्ययथार्थ- 
ज्ञानजनकत्वात्‌ । एवं प्रत्यधिकरणमनिर्णायकत्वात्‌ वाक्यानां व्यर्थाः झाञ्जारम्भाः। 
तत्राप्यपरोक्षज्ञानोरपत्तो प्रमाया आदित्यस्येव तमोनिवत्तने$भ्यासापेक्षानुपपत्तः सङ्गः 
च्छुवणेनैव जीवन्पुक्तिसौलभ्यं प्रतिवाद्यादेरपि स्यात्‌ । सर्वात्मनाऽनवभासकः 


भावदीपिका 


एवं स्वपक्षे युक्त्यनुसारमुक्त्वा परपक्षे तदभावं प्रपञ्चयितुमुत्यापयति- अथेति । 
स्वयंज्योतिष्ट्वेन श्रुतिसिद्दो जीव= आत्मा व्याप्तः । परमात्मैवात्मा जीव आनन्दो ब्रह्म॑व । 
एकधैव = ब्रह्मणः प्रक।रान्तरहीनमेव प्रत्यग्वस्तु द्रष्टव्यम्‌ । अस्तीत्येव=सदेकरसं ब्रह्मेव 
जीवः; उपलब्धव्यः | उपलक्षणं चेतन्महावाक्यजातस्य । जीवब्रह्मणोरेक्यपर्यवसायिवाक्यार्थ- 
निर्णयाय विषयसंशयपुवंपक्षसिद्धान्तफलेः पञ्चावयवाधिकरणसन्दर्भात्मक शास्त्र पूर्वपक्षिणो 
वाक्यायंप्रमानुपपत्तौ सिद्धान्तापरिशुद्धेरनारभ्यं स्यात्‌-इत्याह-एवमिति। न च शाब्दे 
प्रत्यक्षवत्‌ निविकल्पकसविकल्पकविभागोऽस्ति। न च विचारमुखोत्पत्नं निर्विकल्पकं युक्तम्‌, 
येन कयञ्चिदारम्भः स्यादिति भावः । उत्पत्तौ च युक्तिविरोधः प्रतोयते --इत्याह--तत्रापीति । 
एवमप्यपरोक्षे परोक्षज्ञानं कथं यथार्थंमित्याग्रहर्चेत्‌ ? तत्र वक्‍्तव्यम्‌-कि सर्वाशग्राहकमेव 
प्रमाणं नेतरत्‌ ? ' नवं युज्यते —इत्याह-सर्वास्मनेति। अथापरोक्षे' * परोक्षसेतदिति ज्ञानं 


ज्ञानवती 
जैसे परोक्षतत्ता (“सोऽयं देवदत्तः' में सः) के ज्ञान के विषय में प्रमाण होता है उसी प्रकार 
परोक्ष शाब्दज्ञान भी अपरोक्ष के विषय में प्रमाण हो सकत! है और विधिवाक्यजन्य स 
तथा अस्पृष्टज्ञान काल विशेष से स्पृष्ट भी यागादि साधन का प्रमाण माना गया ह । 
(पू) व्यवद्वित होने के कारण जड़ वस्तु के विषय में (परोक्ष ज्ञान) यथाकथजञ्चित्‌ (प्रमाण) 
हो भी जाय परन्तु अव्यवहिततम तथा यथार्थतः अनुभवात्मक प्रत्यक्‌ ब्रह्म के विषय में परोक्ष- 
वभ हु क तो विप्रतिपन्न (=बौद्ध आदि) के प्रति “आत्मा स्वयं ज्योति है” “आत्म ही 
आनन्द है” “एक ही प्रकार से देखना चाहिए “ह इसलिए प्राप्त करना ही चाहिए इत्यादिवचन 
प्रमाण के रूप में तत्तत्‌ अर्थ के साधन नहीं होंगे क्योंकि वे क के प्रति यथार्थ 
ज्ञान के जनक हैं। इस प्रकार प्रत्येक अधिकरण में वाक्यो के रणाय न होने से शास्त्र 
का आरम्भ ही व्यर्थं हो जायेगा । उसमें भी अन्धकार के निवर्तन म आदित्य के समान 


१ (ख) तमेस्तु। अतोन | २ बृ० ४।३।९। २ वृ० ४।३।३२। 
४ वृ० ४।४।२०। ४ कठ० २६1१३ च (ल) प्रत्ययार्थ । 

मै (क) प्रमीयते । प्रतायते । (क) त्याह ग्रहेश्चेततर । (क) नैतरात्‌ । 
१० (क) क्षेञ्परो । 
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प्रसाणानामग्रामाण्यापत्तेश्च । अतः परोक्षमपि यत्साक्षादपरोक्षात्‌?' इत्यादिशाच्द्‌- 
ज्ञानं प्रत्यअत्रह्मणि प्रमाणमेव ; तेन तस्मिन्‌ ज्ञातेऽपि शब्दात्‌ “मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः। तख्रयोगकल्पे “प्राणारामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणा तकः समाधिः 
षडङ्गान्युच्यत्ते ` इति प्रयत्नान्तरश्रवणात्‌ । 

अपरोच्ञानमभ्यासकरणकं मनः करणकं वा, निवी जन्यानुभवस्य प्रमाणाः 
त्वाभावापराघे (नाज्ञाननिवत्तेक)त्वस्योदाहत्तुमशक्यत्वादभ्या सोस्थज्ञानस्याप्य्रज्गा 
ननिवत्तकत्वोपपत्तेश्च । न च भावनापरिपाकसहिताम्तःकरणजन्यत्वे प्रमाण 
सामम्यजन्यत्वं, येन “प्रमाणसाम्यजन्यत्वेन प्रामाण्यहानात्‌” इति प्रकटाथोक्त 
दूषणं स्यात्‌ । 

भावदीपिका 

वक्तव्यम्‌ ? तत्राह अत इति। साधनफलाध्यायाभ्यां च समन्वयाविरोधाध्यायसिद्धनिवि- 
चिकित्सशाब्दपरोक्षज्ञानस्य साक्षाद-बुभुत्सोरन्तरङ्गवहिरङ्कशमादियज्ञादिसाधनकलापसहित- 
फलनिर्णयइचेत्‌; न आदित एवापरोक्षज्ञानं स्यात्‌, स्याच्चेदेतद्वैफल्यम्‌; “हेयज्ञेयाप्यपाकयानि 
विज्ञेयान्यग्रयाणतः । तेषामन्यत्रविज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः ॥” हेयम्‌ = अविद्यादि; ज्ञेयम्‌ = 
ब्रह्म; आप्यम्‌= पाण्डित्यं, बाल्यम्‌ = अमौनाख्यसाधनम्‌; पाक्यम्‌=पक्तव्यरागादि । एतानि 
अग्रयाणतः= प्रथमतः; ज्ञातव्यानि=विञ्ञेयमेव परमार्थः । इतरत्रयम्‌ उपलम्भमात्रं न 
वस्तुसदिति गौडपादोक्तेश्च । अतः शब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वेन प्रमाणत्वोपपत्तो चरिताथेत्वं 
स्यान्न तस्येव साक्षात्कारकरणत्वं कल्पनीयम्‌ । ध्यानाम्यासाच्चित्तेकार्र्ये सम्पन्ने शब्दादन्यदेव 
साक्षात्कारं जनयतीति । तदाह-तेनेति । पक्षद्वयेऽपि दोषमुद्धरति--निर्बाधेति । 


ज्ञानचती 
परमात्मक अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति में अभ्यास की अपेक्षा की अनुपपत्ति होने से प्रतिवादी 
को भी एकवार के श्रवण से ही जीवन्मुक्ति सुलभ हो जायगी । और सर्वात्मना अनवभासकः 
प्रमाण अप्रामाणिक हो जायगा। इसलिये परोक्ष भी “जो साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष ब्रह्म” इत्यादि 
शाब्दज्ञान आत्मन्रह्म के विषय में प्रमाण ही हैं। इसलिये शब्द से उस (आत्मा) के ज्ञात होने 
पर भी भनन एवं निदिघ्यासन करना चाहिये । उस (मनन आदि) प्रयोग के लिए ही“प्राणायाम 
अत्याहार ध्यान धारणा तर्कं तथा समाधि षडङ्ग कहे जाते हैं” यह प्रयत्नान्तर सुना जाता है । 
अपरोक्षज्ञान या तो अभ्यासकरणक होता हैया मनःकरणक; क्योंकि अभ्यास 
से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी अज्ञान का निवर्तक होता है तथा निर्वाध जो उत्पन्न होने वाला 
अनुभव (चाहे वह अभ्यास से ही क्‍यों न उत्पन्न हो) प्रमाणार्थ (अर्थात्‌ प्रमाणजन्य) नहीं 
होगा इस दोष से अज्ञान का निर्वतक भी नहीं होगा ऐसा उदाहरण सम्भव नहीं हैं। ऐसी 
बात नहीं है कि भावनापरिपाक के सहित अन्तःकरण से जन्य होने पर (ज्ञान) प्रमाणसामग्री 
से जन्य नहीं होता जिससे प्रमाण सामग्रचजन्य होने के कारण प्रामाण्य की हानि होती हैं ऐसा 
प्रकटार्थकार के द्वारा कहा गया दोष आ जाय । 
कि ना लाह ता वयक 3 अमृतनादोय० ६। ३ (क) नाज्ञानानिवर्तक 
(ख) नाज्ञाननिवत्तेक । 
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प्रथमोऽध्यायः १०३ 
[श्रवणादौ नियमविधिः, पूर्वपक्ष उत्तरपत्तश्र-] 
अथ प्रथमत एवापरोक्षज्ञानं शब्दादुद्भवति, तच प्रमातृगतासंभावनादिदोपे- 
णाद्रेमरीचन्यायेन परोक्षवदवभासते, तत्र मननादिना दोषनिरासेन तदपरोक्षतया 
व्यवस्थाप्यते ! तदपि मन्दम्‌; ज्ञानस्य नित्यत्वाभावात्‌ । तेन तदेवापरोक्षतया कथं . 
व्यवस्थाप्यते ? ज्ञानान्तरं तु हेतुसमुदायाज्जायमानमपरोक्षमङ्गीकृतमेव; आद्रेमरीचा- 
दिज्ञानस्यानध्यवसायात्मकस्य प्रमात्वेन विशेषांशे$परोक्षत्वाभावेनानुदाहरणत्वाच । 
ततः परोक्षमेवाद्यं ज्ञानम्‌ । दष्टश्चाभ्यासहदेतुको गरुडादिसाक्षात्कारः। तेन तजन्य- 
'त्वमत्रापि न विरुध्यते । तस्मात्‌ सर्वथापि नात्यन्ताप्राप्तार्थश्रवणे श्रवणफलालोचनया 
विधिः। 
सावदीपिका 
[श्रवणादौ नियमविधिः, पूर्वपक्ष उत्तरपक्षश्च-] 
साक्ष्यनुभवव्यवच्छेदाय जन्यपदम्‌ । रीत्यन्तरं निराकत्तुंमुत्थापपति--अथेति। तहि 
“तथा वस्तुनिश्चयः स्यात्‌ ? तत्राह्‌-तच्चेति। किमिदं व्यवस्यापनम्‌-अपरोक्षोऽस्य विषय 
इति ? तत्‌ परोक्षज्ञानेऽप्यस्ति पूर्वोक्तरीत्या); अथ परोक्षधर्माक्रान्तस्य तत्परिहारेणापरोक्षत्व- 
धर्मसस्पादनम्‌ -तद्दु्घंटम्‌-इत्याह- ज्ञानस्येति । अथापरोक्षस्य समारोपितपरोक्षत्वव्या- 
वृत्तिः ? तहर्यादित्यवत्तमोध्वंसः समारोपेऽपि दुर्वारः स्यात्‌; न खल्वादित्ये चन्दरश्रान्तौ तमोनि- 
वृत्तिः विलम्बते । तेन ध्यानादिव्यापारात्तमोनिवृत्तिफलमपरोक्ष ज्ञानमन्यदेव वक्तव्यम्‌ । 
“आल्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये” इति भाष्ये विद्या--अपरोक्षज्ञानम्‌; प्रतिपत्तिःत=आपरोक्ष्यमिति 
विवरणाच्च । तथाच न विवादः ¬ इत्याह - ज्ञानान्तरसिति । दृष्टान्त प्रत्याचष्ट- आद्रृति । 
विशेषांशे परोक्षप्रमात्वासम्प्रतिपत्तेरित्य्यंः । अभ्यासवादी स्वपक्षं दृष्टान्तेन द्रढयति--- 
दृष्टरचेति। यस्मात्न शब्दस्य साक्षात्कारकरणत्वं सम्भवति, येन श्रवणादीतिकत्तंव्यतायाः 
विशुद्धविधिगोचरत्वं शडूऱ्येत । तस्मा दित्युपसंहारः । 
ज्ञानवती 
[श्रवणादि नियमविधि हे, पुरवंपक्ष एवं उत्तरपक्ष] 
` (पू) (शब्द से अर्थात्‌ श्रवण से परोक्षज्ञान होता है और मनन आदि से वह अपरोक्ष 
होता है ऐसी बात नहीं है अपितु) पहले ही शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है और वह प्रमाता में 
वर्तमान असम्भावना (एवं विपरीत भावना) आदि दोष के द्वारा 'आद्रेमरीचन्याय से परोक्ष 
के समान ज्ञात होता है। ऐसी स्थिति में मनन आदि के द्वारा दोष का निरास करके वह 
अपरोक्ष के रूप में व्यवस्थापित किया जाता है । 
(उ) यह भी मन्द है। क्योंकि ज्ञान नित्य नहीं हैं । इसलिए (जो शब्दश्रवण 
के बाद उत्पन्न हुआ वह तो क्षणद्वयावस्थायी होने से अनित्य हूँ फिर) वही अपरोक्ष के 


१ (क) त्याह्‌। 

२ जो गुण शुष्क मिच में होता है वही 
एसा लगता है कि वह शुष्क जितना 
शाब्द ज्ञान भी अपरोक्ष हैं पर दोष 


आह्व में भी । पर आद्रेत्व रूप दोष के कारण 
गणकारी नहीं है। उसी प्रकार प्राथमिक 


के कारण परोक्ष प्रतीत होता है । 
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१०४ ¦ बैदान्तको मुदी 


अत्र ब्रूम:ः--अयमवधातादिवत्‌ दृष्टाहशर्थों नियमविधिः । “तस्माद्‌ ब्रह्मणो 
नाबैदिकमधीयीत” इति मेत्रेयीश्रतेः, “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः” इति स्मृततेश् 
नियमविशेषोपपत्तः । 

यद्यपि “यज्ञेन” इत्यादि वाक्येऽन्यत्रोत्पन्ना यज्ञादयः, धात्वर्थे विध्यश्र 
विविदिषायामेव विधिसम्बन्धात्‌ रूपान्तररहिता आख्यातपरतन्तरेयेज्ञादिभिरनूद्ा: | 


ट> 


भावदीपिका 


सिद्धान्तं प्रतिजानीते- अत्र त्रम इति । अनेकसाधनत्वा भावान्न नियम इत्युक्तं निरा- 
चष्ट तरमादिति । यथा “यजेत”इत्युक्ते यजनसाधनं सम्भाव्यमानं सर्व प्राप्नोति,, तत्र 
“ब्रोहिभिः' इत्यादिना नियमः; तथाऽत्रापि “श्रोतव्यः” इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानोपयोगि श्रवणजातं 
प्राप्नोति; तत्र श्रुतिवाक्येभ्य इत्यादिनियमः स्त्रीशूद्रसाधारणपुराणादिश्रवणं वर्जयित्वा 
वेदान्तश्रवणमेव नियमादृष्टाय कार्यमिति निथमविशेषः । यथा च “कि जप्येनामुतं ब्रूहीति शत- 
रुद्रियोणति” जपविशेषनियमः “अहरहः स्वाध्यायमधीयीत” इति सत्यपि विधाने, तथा “इतिहास 
पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌” “वेदः सपरिबृंहणः” इत्यादौ सत्यप्ययं नियम इति विशेषग्रहणम्‌ । 
“पण्डितस्यापि शूद्रस्य शास्त्रज्ञानरतस्य च । वचनं तस्य न ग्राह्यं शुना लीढं हविर्यथा ।।” 
~ इत्यादिवचनात्‌ शद्रादिप्रणीतब्रह्मविद्याग्रन्यवर्जनं सिद्धमेव । 

्रह्मसाक्षात्कार प्रति यज्ञादीनां साधनत्वं विदधता विधिना तेषां श्रवणादिद्वारेण साधन- 
त्वादपु्ंवत्तेऽपयक्षिप्ता इति न पृथग्‌ विधिसम्भवः-इत्याशङ्कासनृद्य दूषयति यद्यपीत्यादिना । 


ज्ञानदती 

रूप में कैसे व्यवस्थापित किया जायगा ? और (यदि यह कहिये कि) हेतुसमुदाय (अर्थात्‌ 
श्रवण मनन आदि) से जायमान दूसरा ज्ञान अपरोक्ष (होता है तो वह तो) अङ्गीकृत ही है। 
और अनिश्चयात्मक आद्रेपरीक्षादिज्ञान के प्रमा के रूप में विशेषांश में अपरोक्ष न होते से 
यह उदाहरण ही नहीं हैं। इसलिये आद्यज्ञान परोक्ष ही होता है। और अभ्यासहेतुक 
गरुड आदि का साक्षात्कार देखा गया हैं। इसलिये यहां भी तज्जन्यत्व (= श्रवणजन्यत्व) ` 
विरुद्ध नहीं होता। इसकारण श्रवणफल की आलोचना से सर्वथा अत्यन्त अप्राप्त अर्थ के 
श्रवण में यह विधि है सो वात नहीं । | 

इस विषय में कहते है यह अवघात आदि-के समान दुष्टादुष्टार्थक नियमविधि है । 
क्योंकि “इस कारण व्राह्मण को वेदसम्प्रदाय से अतिरिक्त ग्रन्थ (आत्मज्ञान के लिये) नहीं 
पढ़ता चाहिए यह श्रुति ओर “श्रुतिवाक्य से श्रवण करना चाहिये” इस स्मृति से नियम 
विशेष की उपपत्ति होती है। 

यद्यपि-'यज्ञेन' इत्यादि वाक्य में (आये हुए) 


पन्न यज्ञादि के अनुवाद हैं क्योंकि बात्वथ में बिधि का श्रवण नहीं है और विविदिषा में ही 
विधि का सम्वन्ध होता है । 


ता आश्यातपरतन्त्र होने पर आख्यात के अनुवादक होने पर कर्मे- 
पद अनुवादक होते हैँ तथा विधायक्र होने पर विधायक होते हैं। जैसे “दघ्ना अग्निहोत्र 
क हीते पर. विनाम | 225 


— 


यज्ञ आदि रूपान्तर रहित होते हुए आख्य!त 


१ बु० ४।४।२। 
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प्रथपोईध्यायः १० 

` ~ € हू तै & 
आख्यातपरतन्त्रत्वे हि कम पदानामाख्यातस्यानुंबादकत्वेडनुवादकत्वं, विधायकत्वे 
विधायकत्वम्‌; यथा 'दष्नाइग्निहोत्रं जुहोति”, “अग्निहोत्र जुदोति” इति । अन्न 
चेष्यमाणज्ञानसाधनत्वेन बिनियुज्यन्ते यज्ञादयो नित्या आश्रमकर्मरूपा अपि; विनि- 


भावदीपिका 
अत्र यजेत, दद्यादित्यादिविध्य्षवणाद्‌, द्रव्यदेवतत्मकरूपराहित्याच्च; अन्यत्रतपन्नाः=उत्पः 
त्तिविधिसिद्धाः; 'सवंथाऽपि त एवोभयलिङ्गातः-य एव यज्ञादयोऽन्यत्र विहिता यज्ञादि- 
वाक्ये त एव सर्वथाऽपि ग्राह्माः, उभयलिङ्गात्‌ ज-श्रृतिस्मृतिनिर्देशात्‌ । “यज्ञेन” इत्यादि नाममात्र- 
श्रुतौ “कार्य कर्मं करोति यः” इति च स्मृतो निदिष्टमिति सूत्रभाष्याभ्यां चाख्यातपरतन्त्रत्वे 
पाक्षिकविधेयत्वप्राप्तेराख्यातापरतन्त्रेत्युक्तम्‌ । तद्‌ विवृणोति आख्यातेति । उक्तं हि 
“प्रायेणाख्यातसम्बन्धे नामेष्टं पारतन्तर्यभाक्‌ । तस्येव प्रथमं तेन भेदाभेदनिमित्तता ॥” इति । 
यथा हि--ज्योतिष्टोमे* सञ्चिघौ “अथेष ज्योतिरथेष सवंज्योतिः, एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत’ 
इत्यपुवंसंज्ञोल्लेखसमय एव कर्मान्तरोल्लेखात्‌, तस्य 'एतेन' इति परामृश्य यजेत' इत्याख्यात- 
सम्बन्धात्‌, तस्य चार्थान्तरपदज्योतिःपदव्यवायात्‌ ज्योतिष्टोमानुवादकत्वायोगादपुर्वकमंपरत्वे 
नामापि तत्परम्‌ । यय्यप्यपुवंसंज्ञा प्रथममवगता, तथापि यजेतेत्यास्यातसम्बन्धेनेव कमंनाम- 
त्वाभिव्यक्तिरिति तस्याख्यातपरतन्त्रत्वम्‌^। तथा “वसन्ते ज्योतिषा यजेत” इत्यत्राख्यातस्य 
'ज्योतिषा' इति नामकदेशोपलक्षितज्योतिष्टोमाभिधातेन सहितस्य तदनुवादेन कालविधौ 
सङक्ान्ततवान्नाम्नः कर्मानुवादकत्वं स्थितम्‌ । स्वर्गादिफलोहवेशेन विहितानां काम्यानां न ज्ञाने 
विनियोगो युक्तः, इत्यतो नित्याः-इत्युक्तं सम्पादयति- आशश्रमेति । यावज्जीवादिवाकयस्य 
यज्ञादिवाक्यस्य च स्वतःप्रमाणत्वेन तुल्यबलत्वात्‌ विनियोजकत्वे र दृष्टान्तः क्रत्बथति। 
. उक्सं च “एकस्य तूभयत्वे ` संयोगणथक्त्वम्‌ ।” “खादिरे पशु बध्नाति’, “लादि 
वीर्यकामस्य यूपं कुर्वीत” इति च श्रूयते । तत्र संशयः--कि काम्येव खादिरता त्यि 
स्यात उत नेति? तत्र फलार्थत्वेनानित्याया नित्यप्रयोगाङ्गता न युक्ता । यत्तु तित्येऽपि 
खादिरत्वश्रवणम्‌, तत्‌ काम्यस्येव 'पशुबन्धयुक्तयूपाश्रयदातार्थम्‌; ततो न नित्ये खादिरतेति 
राप्ते राद्धान्तः 
ज्ञानवती 


जुहोति” (यहाँ पर जुहोति पद के अनुवादक होने पर अस्निहोत्र पद अनुवादक है) तथा 
अग्निहोत्रं जुहोति (यहाँ पर जुहोति पद के विधायक होने से अग्निहोत्रपद विधायक है) 
“इस उस इस आत्मा को ब्राह्मण लोग यज्ञ, दान एवं उपवासयुक्त तपस्या के द्वारा जानना 
चाहते हैं” वाक्य में इष्यमाण ज्ञान के साधन के रूप में आश्रमकर्म * रूप भी नित्य यज्ञ आदि 


अङ्ग माने जाते हैं क्योंकि विनियोजक कर्म एवं वाक्य तुल्यवल वाले हैं। उदाहरणाथ 
_अञ्च:माने जाते हैं. क्योंकि तिति W191 9 


१ (क) ज्योतिष्टोमे । २ (खं) तस्या। 

३ (क) विनियोजकदृष्टा । ४ (क) त्व। 

७ यज्ञ दान शब्द से गृहस्थ के तथा उपवास तपस्‌ इस शब्द से वानप्रस्थ आश्रम 
के धर्म विवक्षित हे । 

१४ 
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१०६ ¦ वेदान्तकौसुदी 


¢ ~ ¢ 
योजककमवाक्ययोस्तुल्यबलत्वात्‌ क्रत्वथेपुरुषाथत्वेन विनियोजक- नजी हि 
८दृध्तेन्द्रियकामस्य जुहुयात” इति वाक्यवत्‌; प्रकृतिप्रत्ययो प्रस्ययाथं सह ब्रतस्सनो- 
ऽन्यत्र? इति स्मरणात्‌ ; अत्र प्रकृत्यथभूतवेदनस्य प्राधास्यात्‌। यथा च नित्याग्नि. 
होत्रे नित्यविधिप्रयोजकर्वं बाधित्वा कामस्य प्रयोजकत्वं सम्पाद्य निविशमानः 
काम्यप्रयोगो न नित्यप्रयोगं विहन्ति, प्रयोगयोरेकरूपत्वेन काम्यकरणादपि नित्यसिद्धेः? 
एवमत्रापि;इति नैकस्य कर्मणो नित्यव्वानित्यत्वविरुद्वधर्मसंयोगः। यज्ञादयश्चानियत- 
देशजन्सफलाः प्रारव्धफलविरो धिकमंक्षयापेक्ष।:५ फल इति तद्घटितसत्त्वशुद्ध यादि 
द्वारप्रवृत्तविविदिषाक्षिप्ता;; श्रवणादयोऽदुष्टकरणापेश्ेन्द्रियविषथसंप्रयोगवत्‌ ` प्रतिबन्ध- 


सावदीपिका 
एकस्य = खादिरत्वस्य; कऋर्वर्थत्वपुरुषार्थत्वरूपोभयात्मकत्वे वचनद्वयेन ऋतुशेषत्व- 
क्रत्वशेषत्वलक्षणसंयोगभेदावगमान्न नित्यानित्यसंयोगविरोधः। न रवाश्रयदानाय नित्य- 


वाक्यम्‌, सन्निधानादेवाश्रयलाभात्‌; तत उभयार्था खादिरतेति। एवं “यावज्जीवं दशं 
पोणंमासाभ्यां स्वर्गकामः” दर्शपोर्णमासाभ्यामित्यादि-न्यायो द्रष्टव्यः। “विविदिषन्ति” इति 
“लिङये लेट” इति स्मरणात्‌ लेद्प्रत्ययान्तत्वेन यद्यपि वरत्त॑मानसादुश्येऽपि बिधिः, तथापि वेद- 
नच्छायामेव यज्ञादिविनियोगः श्रूयते । तत कथं ज्ञान उच्यते ? तदाह--प्रकृतीति । प्राधान्या-' 
त्तत्र विनियोग इत्यर्थः । प्रयोगवेलक्षण्ये हि काम्यकरणे नित्याकरणात्‌ तस्य नित्यत्वमाशड- 
कयेत; तदपि नास्ति-_इत्याह--यथा चेति। ननु यज्ञादेः श्रवणाद्याक्षेपकत्वे तदनन्तरमेव 
श्रवणादिप्रवृत्तिदृश्येत, श्रवणादिफल ज्ञानं च न च दृश्यते, ततः कथमाक्षेपकत्वम्‌ ? तत्राह 
यज्ञादयश्चेति । एहिकमप्रस्तुतम्‌, प्रतिबन्धे तहर्शनात्‌ । यज्ञादेः श्रवणादेश्च प्रबलप्रतिबन्धकाः 
भावे ऐच्छिकम्‌, सति तु तस्मिन्नामुष्मिकमपि । तदभिप्रायेणेव “तं दु्देशेम्‌'इति, म्थुतिवर्शनं 
भवति”ति आष्याभ्यां च, “यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं भवेत्‌ । यत्कृतं पुरुषणह 
नान्यथा ब्रह्मणः स्थितिः ॥” इति जन्मान्तरीयकर्मोपकारस्मरणाच्च । सुखविशेषार्थकर्मण 


ज्ञानवतो हि 
“दव्ना जुहोति" एवं “दध्नेद्रियकामस्य जुहुयात्‌” ये वाक्य ऋत्बर्थ एवं पुरुषार्थं के रूप म 
(विनियुक्त हैं) (तुल्यवलत्व होने में एक नियम है) “प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह बूतस्स- 
नोड्स्यत्र” (अर्थात्‌ प्रकृति एवं प्रत्यय दोनों मिलकर प्रत्ययार्थ को बताते हैं पर सन्‌ प्रत्ययार्थ 
वाले स्थल में नहीं इसीलिये) यहाँ प्रकृत्यर्थ वेदन का प्राधान्य है। और जैसे नित्य अग्निहोत्र 
में नित्यविधि के प्रयोजकत्व को वाघ कर काम के प्रयोजकत्व का सम्पादन करके निविशमान 
काम्यप्रयोग, नित्यप्रयोग का घात नहीं करता क्योंकि (नित्य एवं काम्य) दोनों प्रयोगों 
के एक रूप होने से काम्य के करने से भी नित्य की सिद्धि हो जाती है; उसी प्रकार यहाँ 
भी एक कमे का नित्यत्व एवं अनित्यत्वूप विरूद्धवर्मसंयोग नहीं है । यज्ञ आदि अनियतः 
देशजन्मफलवाले हैं और फल के विषय में प्रारव्यफल के विरोधी कर्म के क्षय की अपेक्षा 
रखते हैं; इसलिये तदघटित (यज्ञ आदि से घटित) सत्त्वशुद्धि आदि के द्वारा प्रवृत्त जो 
जानने की इच्छा उससे आक्षिप्त ऋण आदि (उसी प्रकार है) जैसे दोषरहित करण की अपेक्षा 
अडक रनर आदत करण त 


2 ~ 
२ करणेषाति 
(ख) भारव्यफळे | २ (क) करणेषादिविषय। ३ (ख़) चा। 
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प्रथमोऽध्यायः १०७ 


क्षयापेक्षफलत्वादनियतजन्मफला: प्रातिखिकविधिमन्तरेणापि सम्भवन्ति: तथापि 
यज्ञादिभिरेव सन्यासादिवत्‌ प्रातिस्विकविधिसंयोगा अपि सम्सवन्ति। ३ 

अथ श्रवणादे: प्रमाणान्तगेमादतथात्वाच सन्न्यासादेविधेयत्वा द्विघेयवैषम्यम्‌; 
विधिपक्षेऽपि श्रवणांदिव्यतिरेकेण साधनान्तरस्यावघातव्यतिरेकेण तण्डुलनिष्पत्ता- 
विव ब्रह्मभावसाक्षात्कारे प्र।प्त्यभाबान्नः नियमविधिः ; अतएव न परिसंख्या; न 
च ब्रह्मसाक्षात्कारव्यच्ता बुपायान्तरासम्भवादपूवेविधित्वं शङ्कनीयम्‌ ; अवघातसाध्ये- 
तण्डुळव्यक्तावप्युपायान्तरासम्भवादपूर्वेविधित्व्रसङ्गात्‌ ; ततो न श्रवणादौ बिधिः ? 

अत्रोच्यते--तस्माद्‌ ब्राहमणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेद्‌, बाल्यञ्च - 
पाण्डित्यञ्च निर्विद्याथ सुनिः, अमोनञ्च मौनञ्च निविंद्याथ त्राह्मणः” इति ताव- 
दाम्नायते । “यस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणा आत्मानं विदित्वा एषणाभ्यो व्युत्थाय भिक्षा- 


भावदीपिका 

इव विशिष्टजन्मादिप्तामग्रीमेलनद्वारा यज्ञादेः पारम्पर्यणेव ज्ञानफलहेतुत्वे प्रधानकमंत्वेन 
फलाङ्कविधिवारकत्वं न न्याय्यमिति दूषणार्थः । 

शब्दप्रमाणेतिकत्तंव्यत्वेन श्रवणादेः प्रमाणान्तर्गतत्वमुपजीव्य शङ्कतेअथेति । 
प्रमाणोपकारिणोऽपि नेत्रसंस्कारादेविधिवदस्यापि विधिः स्यात्‌ ? अत आह-_विधिपक्षेऽपीति। 
अद्धीकृत्य-उपक्कान्तो नियमविशेष एवानेन परिशोध्यत इति न पौनरुक्त्यम्‌ । प्रकटॉर्थो- 
क्तविशुद्धविधित्वं निराचष्टे--न चेति। श्रुत्यन्तरेण विधि द्रढयन्‌ सूत्रकारमतेन नियमं 
सम्पादयति--तरमादित्यादिना । यद्यपि विघेहंत्वपेक्षा नास्ति तथापि “सूर्षेण जुहोति, 


ज्ञानवती [ 

रखने वाला इन्द्रियविषयसंप्रयोग । प्रतिबन्धक के क्षय की अपेक्षा (रखकर) फल देने वाले 
अनियतजन्मफलवाळे (कर्म) प्रातिस्विक (श्रोतव्यः मन्तव्यः) विधि के विना भी सम्भव 
होते हैं । बी 

तथापि यज्ञादि के द्वारा ही सन्यास आदि के समान प्रातिस्विकविविसंयोर भी सम्भव 
होते हैं। (पू) श्रवण (विचारित वेदान्तवाक्य) आदि के वैसा न होने से एवं निघेय हा 
से विधेय में वैषम्य हो जायगा । विधिपक्ष में भी तण्डुलनिष्पत्ति के विषय में अवधात 
अतिरिक्त साधनान्तर (अश्मकुट्टन, नखविदलन) के समान, ब्रह्मभाव के साक्षात्कार के 
विषय में श्रवण आदि से व्यतिरिक्त साघनान्तर की प्राप्ति न होने से (श्रवणादि) नियमः 
विधि नहीं है। इसीलिये (अर्थात्‌ साघनान्तर के न होने के कारण ) परिसंख्या नहीं है। 
्रह्मसाक्षात्कार की अभिव्यक्ति में उपायान्तर के असम्भव होने से (श्रवण आदि) अपूर्वविधि 
है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि (वहाँ) अवघात (से ही) [a i 
अभिव्यक्ति है । वहां उपायान्तर के सम्भव त होने से अपूर्वविधि होत रा हे: 
अवणबदिमेकोईविधिनहीहै मय हा कमका आदि में कोई विधि नहीं है । 

१ (ख) विधेयत्ववैष । 

३ (क) ब्रहमप्रात्यभावान्न। 


२ (क) निष्पत्तौ (त्ताविव) (ख) निष्पत्तौ । 
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१०८ $ वेदान्तकोमुदी 


समाचरन्‌” [तस्मात्‌ |पाण्डित्याद्रुपलक्षणाथमेतत्‌। पण्डा = साङ्गाध्ययनजा धो: आसः 
तस्वंगा श्रवणप्रवृत्युपयोगिनी सञ्जाताऽस्येति पण्डितः ; सञ्जतार्थे इतज्‌विधानात्‌; 
ततो बणेलोपे पण्डितः? इति पदम्‌। तस्य कृत्यम्‌ =गुरुसुखाद्‌ वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि 
संयोजनात्मकं श्रवणम्‌ = पाण्डत्यम्‌। तस्मादधुनातनोऽपि त्राह्मणो निविद्य = निश्चयेन 
लब्ध्वा ; वाल्येन =ज्ञानबलभावेन=युक्तितोऽसम्भावनानिरासरूपमननेन शुदधह्ृदय- 
त्वेन वा स्थातुमिच्छेत्‌। “बाल्यब्न पाण्डित्यञ्च निर्विद्य” इत्यादिरुक्तदाढ थौ थमनुवाद:। 
अथ सुनिः==मननशीलो निदिष्यासकः स्यात्‌ । मौनादन्यद्‌ बाल्यं पाण्डत्यञ्चामौनम्‌, 


भावदीपिका 
“तिन ह्यन्नं क्रियते” इतिवत्‌ प्राशस्त्यद्योतनात्‌ प्ररोचना्थं म्ंवादः-इत्याशयेनाह-यस्मात्‌ पूवे 
इति। तथाच निर्णोतम्‌ “सुपँण जुहोति” इत्याम्नायः\ “तेन हृयन्नं क्रियते* इति श्रुतम्‌ । तत्र 
हेतौ “हि'-शब्दश्रृतेः स्तुतो च लक्षणाप्रस्भादन्नकरणत्वं सुहोत्रे हेतुरुपदिष्टः। तथाच यद्य- 
दन्नकरणम्‌= द्रव्यादि; तेनतेन होतव्यमिति प्राप्ते राद्धान्तः-सूर्पं हि होमकरणं तृतीयाश्षुत्या 
गम्यते । विध्यथंस्य च न हेत्वपेक्षा; तस्मात्‌ सूर्पभुतिः। यत्तु हेतो हि शब्दश्रुतिरिति तन्न; 
न हि साक्षात्‌ दध्यादिना शक्यमन्तं कत्तृंम्‌। अथ शक्यं प्रणाड्या ? कथं ताहि श्रुतिवृत्तता 
हेतुवचनस्य ? न॒नु सूपंश्चुतावपि लक्षणा स्यात्‌, नहि तेनापि साक्षादन्नं क्रियते; श्रद्धास्तुति- 
ह्यंनुवादत्वात्‌ यथाप्राप्तलक्षणां सहते; न विधिः, अपूर्वा्थत्वात्‌ इति । शुद्धहृदयत्वेनेत्यविवक्षित- 
सर्थमात्रम्‌। द्विविधो नियमः साधनासाधनाभ्यां पक्षप्राप्तिसम्भवात्‌ । तत्र असाधनात्‌*= 
हृतदर्शनात्‌ स्वाभाविकादात्मद्शनस्य पक्षेऽप्राप्तत्वात्‌ तन्नियमेनावच्छिन्नात्मप्रस्ययात्मकध्यान- 
विधाने, एवमेवानात्मश्रवणादिना पक्षेप्राप्तश्चवणादिविधाने, अर्थादनात्मश्रवणा दिव्यावृत्तिः 
सिदूयतीति नियमः, “आत्मा श्रोतव्यः” इत्याद्युक्तो उभयश्रवणादे रागादिना प्राप्तस्याता- 


ज्ञानवती 

(उ) इस विषय में कहते हैँ--“इसलिये ब्राह्मण को पाण्डित्य को सर्वथा जानकर 
बालभाव से रहने की इच्छा करनीं चाहिये । बाल्य और पाण्डित्य को” यह वेदान्त वाक्य है । 
(तस्मात्‌ का मतलब है) जिस कारण पहले के ब्राह्मणजाति वाले लोग आत्मा को जानकर 
एषणाओ (पुत्रैषणा, लोकंषणा एवं वित्तैषणा) से ऊपर उठकर भिक्षा मांगते थे (इस कारण 
ब्राह्मण पाण्डित्य को जानकर ऐसा कहा गया । (पाण्डित्यञ्च) यह पाण्डित्य आदिं के 
उपलक्षण के लिए हें । पण्डा का अर्थ हैं अङ्गों के सहित (वेद को) पढ्ने से उत्पन्न बुद्धि जो 
कि आत्मतत्त्व को जानती है एवं श्रवण में होने वाली प्रवृत्ति की उपयोगिनी है । वह जिसको 
प्राप्त हो गई वह पण्डित है । (पण्डा शब्द से) सञ्जात अर्थ मे इतच्‌ प्रत्यय का विधान होने 
पर त के पश्चात्‌ पण्डित शब्द बनता हैं। उसका कृत्य अर्थात्‌ गुरु के मुख से 
री का ब्रह्म में संयोजनात्मक श्रवण पाण्डित्य है। इसलिये आधुनिक भी ब्राह्मण 
द्य अर्थात्‌ निश्‍चयपुर्वक प्राप्त करके वाल्येन अर्थात्‌ ज्ञान एवं बल के भाव से युक्तिपूर्वक 


* (क) नाईत । 3 (क) क्रियते । 4 
० (ख) आम्नायप्राप्ते । 
(क) क्रीयते। > (ख) युक्तितो. संभावना । 
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प्रथमोऽध्यायः १०९ 
भौ [54 2०० हर 
तच्च मौनख़ निर्विद्य अथ त्राझमणः-त्र्म नित्यवद्रच्छति' इति तराह्मणः= साक्षा 
त्कृतत्रह्मा, भवतीति प्रयत्ननिष्पाद्यं श्रवणादित्रय साक्षात्कारसाधनमिह प्रतीयते । तस्य 
च नियमविधिः सहकायन्तरविधिः.पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌”* इति सूत्रेण 
~ $ त्मक ° त निर्दिष्टम्‌ 
पाण्डत्यबाल्यापेक्षया तृतीय ज्ञानाभ्यासात्मक सौनं प्रथङनिर्दिष्टम्‌ ; तदेव विद्योदये 
सहकार्यन्तर साधनान्तर. निदिध्यासनं सहकारिशब्देन वाच्यम्‌ १ प्रधानभूतश्रवणः 
फलाङ्गम्‌। तस्य=पक्षेण दवेतदशनस्य, नान्तरीयकव्यावृत्त्या&प्राप्तपक्षपूरणेन तद्वत: 
पाण्डित्यबाल्यवतो विधिरिति सूत्रयता भगवता बादरायणेन सुत्रितः= 
“विध्यादिवत्‌” * इति । 
प्रधानविधिप्रकरणे तदङ्गविधिवद्‌ विद्याप्रकरणे तदङ्गबिधिरिति च विधित्वं 
दृढ़ीचक्रे यथा च यजनाथ देशसामान्यप्रसक्तो “प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत” 
इति देशविशोषस्याप्राप्तपक्षपूरणेन नियमः, एवमत्रापि दृष्टाथेतया श्रबणमात्रपराप्तौ, 


भावदीपिका 
त्मीयापोहेनात्मीयविधानं परिसंख्यानं वा अत्र ? इत्यपेक्षायां पक्षेणेतिनियमलक्षणोपन्यासात्‌^ । 
“ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति। घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥* 
इति शक्तस्य सन्निधौ वत्तंमानस्य अगमने दोषवत्‌ “शालावुकेम्यः प्रायच्छम्‌” इत्यादिदोषात्‌ 
नियम एव-इत्याह-तस्य चेति। यच्चोक्तं भ्रवणादिव्यतिरेकेण साघनस्यात्राप्राप्तत्वादिति -- 
तत्राह--यथा चेति। मा भूत्‌ साधनान्तरप्राप्तिः, श्रवणादिष्वेव तु सामान्यविशेषभावेन देशवत्‌ 


ज्ञानवती 

असंभावनानिरपेक्ष रूप मनन से अथवा शुद्धहृदय से स्थित रहने की इच्छा करनी चाहिए । 
“बाल्यं च पाडित्यं च निविद्य” इत्यादि उक्त (विषय) को दृढ़ करने के लिये अनुवाद है । 
“मुनि?” का अर्थ है मननशील, ऐसा निदिघ्यासक होना चाहिये। मौन से अन्य बाल्य एवं पाण्डित्य 
मौन ए वं अमौन को निश्चय पूर्व प्राप्त करके ब्राह्मण (होता है) अर्थात्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लेता है । इसलिये प्रयत्न से निष्पाद्य श्रवण आदि तीनों उसके साक्षात्कार के साधन मालुम 
होते हैं । और उसकी नियमविधि “सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विच्यादिवत्‌ इस 
सूत्र से पाण्डित्य एवं बाल्य की अपेक्षा तृतीय ज्ञानात्मक एवं अभ्यासात्मक मौन रुप में पृथक्‌ 
निर्दिष्ट की गयी । वही सहकार्यन्तर एवं साधनान्तर रुप निदिध्यासन विद्या के उदय में 
सहकारिशब्द से वाच्य है तथा अप्रधानभूत श्रवण के फल का अङ्ग ह। उ द्वेतदशन की पक्ष 
में नान्तरीयकव्यावृत्ति होने से अप्राप्तपक्ष के पूरक के द्वारा तद्वान्‌ इ पता 
की विधि है ऐसा सूचित करते हुए भगवान्‌ बादरायण ने सूत्र बनाया “विध्यादिवत्‌ । 

प्रधानविधि के प्रकरण में तदङ्गविधि के समान विद्याप्रकरण में तदङ्ग विधि होती 


= > जैसे ~ लिये टोने पर 
है ऐसा विधित्व दृढ़ किया गया । जैसे याग करत के लिये देशसामान्य के प्राप्त होने पर 


में वेश्वदेव चाहिये” देशविशेष का, अप्राप्तपक्षपुरण 
“प्राचीनप्रवण (स्थल) में वेदवदेव याग करना चाहिये” इस देशविशेष पर 


९ (ख) नित्यत्वबद्‌ गच्छति। ` ब्र० सु० २४४० । द छल र र द शेर (को आमाता (क) वाच्यप्रघान । 
४ ब्रह्मश ३।४।४७। ७ (क) सात तियम। * (क) स्याग्राप्त । 
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११० : वेदान्तकौमुदी 


चैदिकिश्रवणविशेषनियमः । न चाध्ययनविधिनेव पुरणादिश्रवणनिरासात्‌ पक्ष- 
प्राप्यभावान्न नियमाविधिः त्राह्मणस्य;, तस्य (अध्येतव्यत्व ')नियामकत्ववत्‌ 
विचायेत्वनियामकत्वे' मानाभावात्‌ । 2 

“तनयम: परिसंख्या वा विध्यरथोऽत्रः भवेद्यतः । 

अनात्मादशनेनैव परात्मानमुपास्मह्दे ॥” 
इति चोदाहतसूत्रभाष्यानुसारेण सुरेश्वराचार्यरपि नियमः प्रत्यपादि। न चात्र- ` 

“प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतते । 

स नास्य फलमाप्नोति परत्रेति विचारितम्‌ ॥? 


सावदीपिका 
नियमोयपत्तेरित्यथः । यथा मन्त्रा्थज्ञानस्य“ मन्त्रन्नाह्मणमात्रजन्यस्य तन्मात्रमूलकल्पसुत्रात्मीय- 
ग्रहणकवाक्याद्यपेक्षया पक्षे प्राप्तमन्त्रसाध्यत्वं नियम्यते-“मन्त्रेरेव स्मृतिः साध्या’ इति, तथा 
वेदान्तानां सान्निध्यात्‌ तदेकप्रमाणत्वाच्च ब्रहमणस्तदीयश्रवणप्राप्तिवत्तन्मूलस्मृतिपुराणाद्य- 
पेक्षया) पाक्षिकत्वेऽप्राप्तपुरणार्थो नियमविधिर्न विरुध्यत इति भावः। एवम्‌ 'अर्थवादरेव- 
स्तुतिः, इत्यपि नियम उदाहार्यःऽ । एवसपुर्वाथज्ञानकायंस्य तुल्यत्वाभावेऽपि नियमः; 
अत्यन्ततुल्यकार्यत्वस्योदाहर्तृमशक्यत्वाच्च। विध्यन्तरेणास्य सिद्धं परोक्तं निराचष्टे 
न चेति। यथा “स्वाध्यायो गुरुमुखादेवाध्येतव्यः”, “आचार्याधीनो वेदसधीष्व” इत्यादि- 
बचनान्तरान्न पुस्तकादिना; स चोपनीतेनाध्येतव्य एव; अनध्ययन।ध्ययनयोः “अनधीत्य 
द्विजो वेदान्‌” इत्यादिनिम्दावचनात्‌ अध्येतव्यनियमोऽवगम्यते--“स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इति 
स्वाध्यायोपादानात्‌; न तथा? “स एव श्रोतब्पः इति गमकमस्ति; प्रत्युत ““श्रावथेच्चतुरो 
वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमप्रतः” इत्यादि श्रोतव्यान्तरगमकमस्ति। स्वाध्यायाध्ययनविधेविचार- 
प्रयोजकत्वस्यः प्रकटार्थकारैः स्वयं निषेधाच्च तस्थ विचार्यनियामकत्वो कितर्व्याहृता । 
अतो विजातीयसाधनाप्राप्तावपि सजातीपेषु नियमसम्भवात्‌ युक्तो नियमविधिः । विशुद्धविधि- 
वादश्च न केवलं सूत्रभाष्यक्ृतोरनभिमतोऽपि तु वात्तिकक्तामपि-इत्याह-नियम इति । 
स्वपक्षे लाभमाह--न चात्रेति। विध्यनङ्गीकारे नायं लाभ इति भावः। यदुक्तं प्रमाणाः 
न्तगंतत्वाच विधेयत्वमिति --तत्र वक्तव्यम्‌ः-कि प्रमाणत्वमेव प्रसाणान्तगंतत्वं कि वा 


ज्ञानवती 
होने के कारण नियम न होता हैं। उसी प्रकार यहाँ भी दृष्टफर होने के कारण श्रवणमात्र 
की प्राप्ति होने पर बैदिक श्रवणविशेष का नियम है । अध्ययनविघि के द्वारा ही पुराण आदि 
के श्रवण का निराश होने से पक्ष में प्राप्ति न होने के कारण ब्राह्मण की नियमविधि नहीं 
है ऐसी बात नहीं है । क्योंकि उसके अध्येतव्यत्व के नियामकत्व के समान विचार्येत्व के 


ve 


नियामकत्व में कोई प्रमाण नहीं है । 


DS. 
3 (क) तव्य (ख) तव्यत्व २ (क) विचार्यनि। 3 (ख) विव्यर्थोऽपि । 


< = 
ह (क) मन्त्रार्थे । (क) पाक्षिकत्वे। ६ (क) हार्यः विध्यन्त । 
(ख) तथा श्रोत। £ (ख) घ्ययायविधे । 
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प्रथमोऽध्यायः १११ 
इति भट्टपादोक्तमनुकर्पदूषणमपि। विप्रस्य वेदान्तश्रवणादरणे क्षत्रियबैश्ययोवौ 
प्रमाणं सुख्यं शब्द एव । 

[श्रवणादे्विधिस्वे पूवपक्ष उततरपत्षश्च-] क 

श्रवणञ्च ` श्रवणायापि वहुभियों न लभ्य:?' इति सम्भाव्यमानप्रतिबन्धोदय 
“ण्बन्तोऽपि बहवो यं न विद्य इति च सम्भाव्यमानप्रतिबन्धफळं श्रयमाणं 
प्रमाणेति(कतव्यतात्मक), ततोऽन्यस्वेन चञ्नुःसंस्कारादिवत्‌ विधेयं सम्भवति। 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना“ श्रतेन”? इति श्रत्या मननध्यान- 
श्रबणाचां नात्मावगतिसाधनत्वं निषिध्यते, किन्तु “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्येष 
आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌? =एषः=परः, आत्मा यमेव देहादिभ्यो विवेचनेन चिन्मा- 
त्रविग्रह॑ साक्षिणमात्मानमवलम्वमानं वृणुते स्वरूपतया महाकाशः इव घटादिभ्यो 
विविच्यमानं व्योम तेन छभ्यः। न चासौ भिन्नः सन्‌ लभ्यः सः, किन्तु तस्य 


भावदीपिका 
तत्सहकारित्वम्‌ ? आदे सिद्धिः, द्वितीये व्यभिचारः-इत्याह- प्रमाणमिति । 
[श्रबणादेर्विधित्वे पूवपक्ष उत्तरपक्षञ्च-] 
श्रवणादिफले शरृत्यन्तरविरोधश्नमं निराकुर्वन्‌ तस्य नियमविध्यनुकूलत्वं सम्पादयति 
नायमिति । आत्मविषयकफलश्रवणादौ वाक्यान्तरानुकूल्यादात्मश्चवणादौ नियमोऽवगम्यतेः 


ज्ञानवती 

“चैकि यहाँ विधि का अर्थ, नियम या परिसंख्या होता है इस कारण अनात्म के अदर्शन 
से ही परमात्मा की उपासना करते हैं” । सूत्रभाष्य के इस उदाहरण के अनुसार सुरेश्वराचाय 
ने भी नियम का प्रतिपादन किया है । और यहाँ पर प्रथमकल्प (अर्थात्‌ वेदान्तश्रवण) में 
समर्थ भी जो अनुकल्प (अर्थात्‌ पुराणादि विचार) के द्वारा व्यवहार करता हं वह परलोक 
में इसका फल नहीं प्राप्त करता” ऐसा विचार किया गया हैं । 

यह भटटपाद के द्वारा उक्त अनुकल्प का दोष भी नहीं ह क्योंकि ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रिय अथवा वैश्य के वेदान्तश्रवण का आदर करने में मुख्य प्रमाण शब्द ही है। 
[श्रवण आदि के विधित्व में पुर्वपक्ष एवं उत्तरपक्ष] 

और श्रवण; जिसका प्रतिबन्ध “जो बहुतों के द्वारा श्रवण के लिये भी प्राप्तव्य 
नहीं है” वाक्य से संभव है तथा जिसका सम्भवप्रतिवन्धर्प फल जो कि म 2 
तात्मक है तथा “सुनकर के भी जिसे बहुत से लोग नहीं जान पाये” इससे नु इस 
अन्य के रूप में चक्ष के संस्कार आदि के समान विधेय होना सम्भव हें। परह आत्मा, 
प्रवचन, मेघा या अधिक श्रवण के द्वारा प्राप्य नहीं हं इस श्रुति के द्वारा मनन ध्यान 
एवं श्रवण का आत्मा के ज्ञान के साधन होने का निषेध नहीं किया जाता, किन्तु “जिसका 


र्‍या छि त 
प्रतिवन्धादयं । र (क) कत्तेव्यात्मक । 

१ कृठ० १।२।७। २ (ख) प्रतिबन्धादयं टॅ 
॥ ५ कृठ० १।२।२२। ६ (ख) स्वस्यय । 


४ (ख़्‌) बहुधा । 
3 (ख) महाशाखं इव । 
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११२ : वेदान्तकोमुदौ 


ढब्घुरेष आत्मैव । कीरृशस्तर्हि लाभः ? उच्यते; स्वां = जीवस्य निजाम्‌ ; तनुं मायां- 
यवनिकातिरस्कृतां परात्माख्यां श्रवणादिजन्यसाक्षात्कारेण मायोच्छित्तौ बिबृणुते । 
अभिव्यक्तिमात्रं लाभ इति निरूपयन्त्या तया तेषां दाढ्येमेव कुवत्या “नानुध्या- 
याद्वहन्‌ शब्दान” इतिवत्‌ बहुप्रकारत्वभेव वार्यते “बहुना श्रुतेन” इति । 
“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। तां ` 
स्वाच्छरीरात्‌ प्रवृहेत्‌? `= कार्यकारणमायाभ्यः पथक्‌ कुयोत्‌ “ज्ञातैवात्मा सदा 
ग्राह्मो ज्ञयमुत्सज्य केवळ:? इत्यादि गुरुक्तप्रकारैः सुञ्जादिवेषीकां घैयंण तं चिद्यात्‌= 
श्रवणादिवललब्धसाक्षात्कारेण तं वास्तवं रूपं भेत;इति कठवल्यामेवोत्तरत्रकीतेनात्‌। 
अथास्तु विधिः, तथापि साक्षात्कारादर्वागेव श्रवणमभ्यस्यतः प्रायणब्चेत्‌ , 


भावदीपिका 
इत्याह- अङ्गुष्ठमात्र, इति । श्रवणस्य“ नियतजन्मफलत्वमदृष्टार्थं विधानं वेष्यते* । एकफलो- 
पयोग्यदुष्टार्थं सकृदेव प्रयाजादौ दृष्टम्‌; तत एकस्मिन्‌ जन्मनि विधिपूर्वं श्रवणाद्यत्‌ ष्ठितवतो 
जन्मान्तरे वंधमनुष्ठानं न स्यात्‌ ? इत्याशङ्कते -अथास्तु इति । दिवसान्तर इति वैधम्ये- 


ज्ञानवती 

यह वरण करता हे उसी के द्वारा लभ्य है, यह आत्मा उसी की अपनी शरीर का वरण 
करता है” यह परमात्मा जिसका अर्थात्देह आदि के विवेचन से चिन्मात्रशरीरवाले साक्षी आत्मा 
का अवलम्बन करने वाले का वरण करता हैँ, अर्थात्‌ स्वरूपतया घटादि से पृथक किए 
जाने वाले महाकाश की तरह (जो वरण करता है) उसके द्वारा प्राप्तव्य है। वह यह 
आत्मा भिन्न होते हुए लभ्य है ऐसा नहीं, बल्कि उस प्राप्त करने वाले का ही वह 
यह आत्मा है । तो (जब अपना आत्मा सदा अपने साथ है तो फिर) उसका लाभ कैसा ? 
उत्तर में कहते हैं कि अपनी अर्थात्‌ जीव की निजी शरीर का, जो कि माया के परदे से ढका 
हैं, जिसका परमात्मा नाम है, माया का नाश होने पर श्रवण आदि से जन्य साक्षात्कार के 
द्वारा, वरण करता हैं। अभिव्यक्तिमात्र लाभ हे ऐसा निरूपण करती हुई उन (श्रवण 
आदि) को दृढ़ करती हुई उस (श्रुति) के द्वारा “बहुत से शब्दों का पाठ नहीं करना 
चाहिये इसके समान “बहुना श्रुतेन के द्वारा” वहुप्रकारत्व का ही वारण किया जाता है। 
“अन्तरात्मा पुरुष अंगूठे के परिमाण का है और सदा लोगों के हृदय में अच्छी 
प्रकार निविष्ट रहता है । उसे अपनी शरीर से पृथक्‌ करना चाहिये” अर्थात्‌ कार्यकारण एवं 
माया से पृथक्‌ करना चाहिये “ज्ञेय को छोड़कर केवल ज्ञात आत्मा को ही सदा जानता 
चाहिये इत्यादि हमारे गुरु के द्वारा कहे गये तरीकों से मुञ्ज से इषीका के समान 
घैयंप्रुवंक उसको प्राप्त करना चाहिये; अर्थात्‌ श्रवण आदि के बल से प्राप्त साक्षात्कार के 

द्वारा उस वास्तविक रूप को प्राप्त करना चाहिये ऐसा बाद में कठवल्ली में कहा गया है । 
(ए) (श्रवण आदि) विधि हो जांय, फिर भी साक्षात्कार के पहले ही यदि श्रवण की 
र धत दो गया लव तो जन्मान्तर में दिवसान्तर के समान विधि का 
NT समान 2. 


१ बु० ४४२१ । 


२ कठ २।६।१७। २ (ख़) मात्रेति। 
४ (क) स्यानियत। < ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ११३ 
तदा Pp डी विधिव्यापारो न स्यात; स्याच्चेद्चशिष्टं कतेञ्यमिति 
स्यात्‌; न चेवमस्ति; ततो दुघटोऽयं विधिः ? उच्यते ; किमवघातवत्‌ ' फल- 

न्तावृत्तिगुणकं श्रवणं विधीयते ? ततो येषां द्किल्पसंश 
पर्यस्तावृत्तिगुप | * ततो येषां तद्भ्यासात्तषाद्किल्पसंशयादिव्यावृत्तिः 
समजनि प्राचिभवे, तेषां शव्दश्रवणमात्रात्‌ तस्मरणमात्राद्वा साक्षात्कारफलसम्भवात्‌ 
तान्‌ प्रति विरतव्यापारो विधिः । तदाहुभेगवत्पादाचायों:-- 
“येषां पुननिपुणमतीनामज्ञानसंशयविपयेयलक्षणः पदार्थविषय: प्रतिबन्धो 
नास्ति ते शक्नुवन्ति सकृदुक्तमेव तत्त्वमसिवाक्याथमनुभवितुम्‌ , इति तान्‌ प्रत्या- 
भंक्यसिष्टमेव” इति' । नियमादृष्टस्य च विश 
वृत्यानथंक्यसिष्टमेव” इ यमादृष्टस्य च बिधिसाध्यस्य यावदपेक्षा, न ताव- 
द्विधिव्यापारविरम इति न श्रवणविधो कलडुळवस्याप्यवकाशः । “इह चेदवेदीदथ 
सर्‌ चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः” इत्यधिकारि नार्थमुद्योज 
त्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः” इत्यधिकारिशरीरे ज्ञानार्थमद्चोजयन्ती 
भगवती श्रुतिः तदुपायश्रवणविधिसख्यमाक्षिपत्येव, न विरोधगन्धमावहति । अतः 


भावदीपिका 
दृष्टान्त; । अदृष्टस्य कल्मबक्षयद्वारा ज्ञानोपयोगित्वम्‌ । “ज्ञानमुत्पद्यते पुसां क्षयात्‌ पापस्य 
कर्मणः । यथाऽऽदशेतलप्रर्ये परयत्यात्मानभात्मनि ॥”- इति स्मृतेः। ततो यावत्‌ कल्मषक्षयः 
तावदनेकेष्वपि जन्मसु वेधश्रवणाद्यनुष्ठानं न विरुध्यते। प्रयाजादेस्त्वपुवंमात्रेण फलाङ्गत्वाद्‌ 
बेषम्यम्‌ इत्यभिप्रत्य परिहरति--उच्यत इति। श्रवणादेजेन्मान्तरेऽपि साक्षात्कारः 
फलमित्येतदिहेब जन्मनि सफल ज्ञानमित्येवमर्थभ्रुत्यन्तरानन्ख्पम्‌ ? इत्याशङ्कयाह- इह 
चेदिति । भृतेरधिकारावस्थायां ज्ञानोपायानुष्ठानमवव्यं कार्यमित्येतावन्मात्रपरत्वेन- 
“उत्तिष्ठज्जाग्रत प्राप्य बरा्तिबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पयस्तत्‌ कवयो 


ज्ञानवती 

व्यापार नहीं होगा । यदि होता तो “अवशिष्टं कत्तव्यम्‌' ऐसा भी कहा गया होता, पर 
ऐसा नहीं है । इसलिये यह (अर्थात्‌ श्रवण, आदि) विधि दुर्घट है ? (उ) कहते हैं; क्या 
अवघात के समान फलपर्यन्त आवृत्तिगुण वाले श्रवण का विधान होता हे? तव तो उस 
(श्रवण आदि) के अभ्यास से तुष आदि के समान संशय आदि की व्यावृत्ति पूर्वं जन्म में हो 
गई, फिर (इस जन्म में) शब्दश्रवणमात्र या उस (पूर्व जन्म-कालीच श्रवण के) स्मरण- 
मात्र से साक्षात्कारफल के सम्भव होने से उन (==श्रवण का अस्यास करने वालों) के 
प्रति विधि विरतव्यापार वाली हो जायगी ? भगवत्पादाचार्य ने कहा BEE 

जिन निपुणमति वालों के लिये अज्ञान-संशय-विपर्यंयलक्षणवाला पयकप्रतिवन्ध 
नहीं है वे एक बार भी उक्त “तत्त्वमसि” वाक्य के अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। इसलिये 
उनके प्रति आवृत्ति निरर्थक ही है। विधि के द्वारा साध्य नियमादृष्ट की जब तक अपेक्षा 
हे तव.तक विधि का व्यापार नहीं रुकता, इसलिये श्रवण विधि में, जरा सा भी कलंक का 
अवकाश नहीं है। “इसमें (--मानव शरीर के रहने पर) जान लिया तो सत्य है और नहीं 
जाना तो बहुत बड़ा विनाश हुआ” ऐसा अधिकारी के शरीर में ज्ञान के लिये उत्तेजित 


करती हुईं भगवती श्रुति उसके उपाय के लिये श्रवण विधि की सहायता का आक्षेप करती 
-->- RS RHE SA 


१ ब्र० सू० भा? ४।१।२। ` 3) केन २५ 


१५ 
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११४ : बेदान्तकोमुदी 
«आत्मा द्रष्टव्यः” इति फलमुद्दिश्य “श्रोतव्यः इत्यादीनि विधानानि तदुपायभूतश्रंव- 
णादिविषयाणि युक्ततराणि। न च वाच्यम्‌ विशुद्धबुद्धरेव फळपयन्तप्रवृत्तिमूछसाधन- 
बतो ब्रह्ममीसांसायामधिकारात्‌. अद्ष्टोपयोगाभावेन ' न नियमविधिरिति; यतः कश्चिद- 
धिकारिविशेषणमनुवेच्यसाण एव स्यात्‌ ब्रह्ममीमांसाम्रविषटोऽप्यदृष्टसद्दायः क्रमेण 
फलभाग भवति; यथा खल सहस्राक्षः; तथा च श्रुतिः एकशतं ह वै बषौणि ` 
मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास” इति। आग्नेयादिवदपूर्वोथत्वेन प्रधानकमेता- 
आावेऽपि साक्षात्कार उपयोक्ष्यमाणकत्तेसंस्काराथत्वेनास्य शुणकमेत्वम्‌; अपरथा 
सावदीपिका 

चदन्ति ॥” अविद्यानिद्रात उत्तिष्ठत; तत्त्वन्निबोधत, वरान्‌ =आचार्यान्‌; प्राप्य जाग्रत= 
तद्बोधेन तस्याः क्षयं कुरुत । यतो ज्ञानस्य पन्थानं निशितक्षुरधारावत्‌ दुर्गम" कवयो वदन्ति 
इति श्रुतिवज्जम्मनिधामकत्वाभावादित्यर्थः । 

यद्यप्येवमदृष्टाय विधिः सम्भावितस्तथापि तदुपयोगाभावात्‌ व्यर्थो विधिः ? -इत्या- 
दाङ्कयाह--न च वाच्यमिति। ननु किमेतत्‌ प्रधानकर्म गुणकर्म वा ? नाद्यः; स्वात- 
न्त्येण हि फलसम्बन्धे सति प्रधानकर्मता स्यात्‌ आग्नेयादेरिव; श्रवणादेश्च शब्दलक्षणकरणे- 
तिकतंव्यतायाः प्रयाजादेरिव स्वातन्त्र्येण फलसम्बन्धाभावान्न प्रधानकर्मत्वम्‌ । नात्त्यः; 
रोक्षणादेरिव प्रधानपूर्वोपकारकादृष्टातिशयोत्पादकत्वाभावात्‌ । यथा यञ्ञादेरज्ञावकरणत्व- 
श्रवणात्‌ दर्शादिवत्‌ प्रधानापूर्वोत्पादकत्वेन फलसाधनत्वम्‌, [तथा] प्रयाजादिजन्यादृषटवत्‌ 
श्रवणादिजन्यादृष्टस्योपयोगाद्‌ गुणकर्मत्वम्‌ ? तन्न; यज्ञादिजन्यापुर्वस्थापि “इदसनेनाङ्ग 
संस्क्रियते” इत्याद्यागमात्‌ अन्तःकरणसंस्कारकत्वावगमाच्न साक्षादज्ञानफलाङ्कत्वं यतः । तर्हि 
तुल्ययोगक्षेमस्य श्रवणादेः पर्यनुयोगो न युक्तः ? - इत्याशयेनाह--आग्नेयादिवदिति । 
आश्रमकमं “न्निसन्ध्यादौ स्नानमाचरेत्‌” इत्यादिशरुत्युदितम्‌ । 


ज्ञानवती 

ही है; इसलिये विरोध की गन्ध भी नहीं है। इसलिये आत्मा के 'द्रष्टव्यत्व' को उदे 
करके “श्रोतव्यत्व' इत्यादि का विधान और उसके उपायभूत श्रवण आदि विषय युक्ततर हँ 

(पृ) विशुद्धवृद्धि वाळे तथा फलपर्यन्तप्रवृत्ति के लिये मूलसाधन वाले (व्यक्ति) 
के ही ब्रह्ममीमांसा में अधिकार होने से अदृष्ट का उपयोग न होने के कारण (यह श्रवण 
आदि) नियमविधि नहीं है? (उ) कोई अधिकारिविशेषण का अनुवेक्षण करता हुआ भी 
ब्रह्ममीमांसा में प्रविष्ट होने पर भी अदृष्ट की सहायता से क्रमशः फल का भागी होता है! 
जैसे कि इन्द्र । श्रुति भी है--“इन्द्र सौ वर्ष तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्यं धारण करके 
रहे । (पु) आग्नेय आदि के समान अपूर्व के लिये प्रधान कर्म न होने पर भी साक्षात्कार 
उपयोकष्यमाण कर्ता के संस्कार के लिये होने के कारण यह (वेदान्तजन्यज्ञान) गौण 

* (क) दृष्टो (ददृष्टो) पयो। (ख) दृष्टोपयो । 

* (क) दुर्ग! 3 (क) योगेन। 
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प्रथमो$ध्यायः ११५ 


आश्रमकमेविधानमप्यनपेक्षितँ स्यात्‌। अथ तत्‌ प्रत्यहमुपात्तदुरितक्षया्थमेव, न 
विदयाङ्गम्‌ ? आचार्योपासनादेश्व दृष्टयथावदुपदेशादिप्रयोजनतैव ।' चज्ञादीनाञ्चः 
जन्मान्तरीयाणां वा पूर्वाश्रमानुष्ठितानां वा विविदिषां तढुपलक्षितज्ञानं प्रति वा उपकार. 
कत्वं श्रवणादिप्रधृत्तिजनकत्वेन न तु प्रवृत्तस्यादष्टोपयोगे मानम्‌। इन्द्राद्याख्या- 
यिकाया चिद्यावतारोपायमात्रस्वाच्च; , तव्यप्रत्ययस्याहोथेल्वेनाप्युपपत्तेश्च; “द्रष्टव्यः” 
इति दशेने तात्पयेकरणवत्‌ श्रवणेऽपि तदर्थेमहेत्वप्रकाशनोपपत्तः; ज्ञानप्रकरणे 
क्रियाविधानानुपपत्तेश्‍च । गान्धर्वेशास्रोपासनाधेयवासनायाः षडजादिसाक्षात्कार 
इव श्रवणाद्यवृत्तिजन्यवासनायाः वैधापूवनिरपेक्षाया: त्रह्मेक्यसाक्षारकारे हेतुत्वोप- 
पत्तेश्च न जन्मान्तरीयश्रवणादेवीमदेवादो फलदशेनं विधि गमयति; अधर्मफलवदू 
वैधत्वाभावेऽपि सम्भवात्‌ शिल्पादिवच्च । अतो नियमविधिरप्यनुपपन्नः। 


भावदीपिका 


उक्तमन्यथासिद्धया आक्षिपति--अथेति । ज्ञानप्रकरण इत्यस्मात्‌ अर्वाक्तनेन प्रकरण- 
भेददोषस्याद्यवादे उद्घारेऽपि विधिपक्षे वाक्यस्य प्रकरणादुत्कर्षः स्यात्‌। स च यथाकथञ्चित्‌ 
प्रकरणसमावेशेऽनुपपन्नः यथा “तिस्रः साह्नस्योपसदः कार्याः द्वादशाहीनस्य” इत्यत्रेकाहसाध्यत्वात्‌ 
साह्नो ज्योतिष्टोमः, तस्य प्रकरणित्वात्‌ तस्मिंस्तित्रो विधीयन्ते अहीनस्य तु अहर्गणसाध्यस्य 
द्वादशाहस्य ना्यप्रकरणगतवाक्येन द्वादशोपसत्ता विधातुं शक्या । अहोनशब्दस्य चाहर्गणसाध्ये 
रूटत्वाज्ज्योतिष्टोमाभिधानासम्भवात्‌; प्रकृतित्वेन समग्राङ्कयुक्तत्वात्‌, न कुतश्चित्‌ क्रतोहीनः' 
इत्यहीनः, ज्योतिष्टोम इति योगस्य रूढेदुंबेलत्वाच्च; ज्योतिष्टोम एव द्वाद्ोपसत्ताविधाने 
च॒ 'साह्वस्य पञ्चदशोपसत्‌' इत्येतावताऽलम्‌ व्यर्थं शब्दान्तरम्‌। तेन साह्नस्तुत्यरथमेव 
“द्वादज्ञाहीनस्य” इति वाक्यंद्वादशदिन साध्यस्य द्वादशवोपसदः, साह्वस्य त्वेकाहसाध्यस्यापि 
ति्न इति स्थितम्‌। तथाऽत्रऽ्येष्टव्यमिति विशेषाभिप्रायेणाह--ज्ञानप्रकरण इति । विधि 
विनापि फलसम्भवाच्च  व्यर्थों विधिः?--इत्याह-गान्धर्वेति । प्रकटार्थावत विशेष 
निरस्यति--न चेति । 
ज्ञानवती ह 
(पू) तो (श्रवण आदि कर्म) प्रतिदिन प्राप्त पाप के नाश के लिए ही (मान लिये 
जायें और उन्हें) विद्या का अङ्ग न माना जाय तथा आचार्य के पास ब्रह्मचर्य आदि 
रहने का दृष्ट प्रयोजन उचित उपदेश ही है। जन्मान्तरीय यज्ञ आदि या पूर्वे आश्रम- 
कर्म में अनुष्ठित कार्यं विविदिषा के प्रति या तदुपलक्षित ज्ञान के प्रति श्रवण आदि को 
प्रवृत्ति के जनक होने के कारण उपकारक हैं न कि प्रवृत्त के लिए अदृष्ट का उपयोगी 
होने में प्रमाण है; इन्द्र की आख्यायिका विद्या के अवतार का उपापमात ही 
क्योंकि तव्य प्रत्यय का (सिद्धसाधन में तात्य होने के साथ साथ) अहत्व ps 
भी सिद्धि हो जाती है, “द्रष्टव्यः” का दर्शन में तात्पर्य करन के समान श्रवण त त 
लिए अहत्वप्रकाशन उपपन्न हो जाता है क्योंकि ज्ञान के प्रकरण में किया का दिलात शाक 
नहीं है। ही हे। जिसप्रकार गानधबँशास्रकी उपासत ल 200 गान्धवशास्त्र की उपासना से अन्य आवेयवासना षड्ज आदि के 


प्रयोजनतयेव यज्ञादीनां जन्मा । - 
* (ख) प्रयोजनतयैव । २ (ख) यज्ञादीनां 
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११६ ; वेदान्तकौमुदी 


नैबमुचितम्‌ ; कोऽभिप्रायः ! र कि कर्सेणां गुद्धिद्वारेण बुद्ध: प्रत्यक्प्रवण- 
तापादनमात्रफलत्वात* तद्वतो त्रह्ममीमांसाधिकारादरृष्टनिरपेक्षता *, कि वा नित्यादि- 
कर्मणां निष्फलत्वान्मुमुक्षीः काम्यकर्मोनुष्ठानाभावाच्च नादृष्टमेव विद्याफहृ 
समस्तीति ? तत्रात्यान्तिकप्रत्यकप्रचणतायाः कर्सणेवोत्पत्तो श्रवणमात्रेण विद्योपत्ते- 
मैननादिविधानवैयथ्यप्रसङ्ग: । दष्टफलमपि मदेनादि कमै ज्वरादिजनकपाप्मनः 
फलाभिभवेन तद्सिभवकारणं यथा, तथेदमपि प्रत्यकृप्रवणतातिशयविघातका- 
सम्भावनाद्यमिसावनेनर तद्धेतुकषायाभिभावकं यद्यप्यदृष्टोत्पादमन्तरेणापि; तथापि 
ज्ञानाथोनेकजन्मस्मरणानन्तयेण विरोधिक्षयोपयुक्तादृष्टोत्पादकत्वेनोपकारकमित्यध्य- 
बसायात्‌। कल्मषाणां विचित्रत्वादनेकविधनिवत्तकविधानमभिप्रेत्येव “सर्वापेक्षा 
चर” इत्याह स्म सूत्रकारः । अवघातस्येव तण्डुछनिष्पत्तौ नियमादृष्टनिरपेक्षस्यापि 
साक्षात्कारे. श्रवणस्य फलान्तरार्थ नियमापूवंसम्भवाच्च । उपात्तदुरितक्षयस्यापि 
“धर्मेण पापमपनुदति” इति श्रुतेरदष्टसाध्यत्वावधारणात्‌ । 

“नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 


भावदीपिका 
तदेतत्‌ क्रमेण निषेधति- नैवमुचितसिति । मननादिविधानम्‌--कथनम्‌ । अथ 
दृष्टनव फलेन मननादिक' श्रवणाङ्ग तेन तत्‌[कथनं न]व्यर्थम्‌ ? - इत्याशङ्कयाह-दृष्टफलम- 
पीति। ज्ञानोत्पादविरोधिकल्सषाण्येव न सन्ति ? -इत्याशङ्कय वैयासिकसूत्रवाक्यात्‌ तान्यव- 
गम्यस्ते--इति परिहरति--कल्मघाणासिति । . कल्मषक्षयफलत्वं दृष्टान्तेन सम्भावयति 
अवघातस्थेति । तयाप्यदृष्टात्‌ कल्मषक्षयःकथमवगस्यते? -- तत्राह--उपात्तति। इदानों श्रुति 
कल्मषाणां विद्योदयविरोधित्वे प्रमाणयन्‌ व्याससूत्रस्याप्यौत्मेक्षिकत्व॑ वारयति--नाविरत 


ज्ञानवती 


साक्षात्कार में (हेतु होती है उसी प्रकार) श्रवण आदि की आवृत्ति से जन्य वासना, जो कि 
विधिजन्य अपूर्वं की अपेक्षा नहीं रखती, के आत्मब्रहौक्य के साक्षात्कार में कारण होने से 
जन्मान्तरीय श्रवण आदि का, वामदेव आदि के विषय में, फलदर्शन विधि को नहीं वताता । 
जैसे अधर्म का फल (स्वतः मिल जाता है उसमें विधि नहीं है) उसी प्रकार श्रवण आदि 
का फल विना विधि के सम्भव है जैसे कि शिल्प । इसलिये नियमविधि अनुपपन्न है । 

(उ) यह उचित नहीं है । क्या मतलब है ? क्या कर्मो का, चित्तशुद्धि के द्वारा चित्त 
की प्रत्यकृप्रवणता का विधान ( = वहिर्मुखत्व को छोड़ कर आन्तर्मुख्य की ओर गमन) मात्र क 
होने से उस (प्रत्यकप्रवणता). से युक्त व्यक्ति का ब्रह्ममीमांसा में अधिकार होने से अदुष्ट 
की आवश्यकता नहीं हे ? या नित्य एवं नैमित्तिक अनुष्ठान न होने से अदृष्ट ही विद्या का 
फल सम्भव नहीं है ! ऐसी हालत में आत्यन्तिक प्रत्यकप्रवणता की कर्म से ही उत्पत्ति होगे 


ES: 
(क) भ्रत्यकृप्रवणतापाद, (ख) प्रत्यक्‌ प्रवणे तत्पादा । २ (छ) छूट 

ज्ञानार्थानेक जन्मस्मरणा (नन्तर्येण) न्यतरेण विरोधि । (ख) स्मरणान्यतरेण बिरोधि । 
४ ब्र० सू ३।४। 


सननाबस्यास ] ॥ 


~ (ख) कथं न। ६ 
) ( क), मनुनाय USA 
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नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्चुयात्‌ ॥”* 

इति श्रुतेरुपात्तदुरितस्यापि विद्योदयविधातकत्वाच्च । तेनादृष्टद्वारेणापि 
श्रवणादेरुपकारकत्वं न विरुध्यते । नित्यादिकिर्मणोऽपि सर्वथा विफलत्वे, तदकरणे 
दुण्डे च, वेदस्य कथं प्रयोजनपयेन्ते तात्पयं निर्णीयेत ? न च “नियोगसिद्ध: 
किमन्यत्‌ प्रयोजनं सर्वविधीनाम्‌ ?” इति गुरुक्तिवदवचनम्‌ , येन नित्यादिनियोग- 
सिद्धिरेव पुरुषार्थः स्यात्‌ । 

वेदवचनमपि युक्तमेव गृह्यते । तथाहि--“अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌” इत्यत्र दहरा- 
काशञान्तःसमाहितस्य “उभेऽस्मिन्‌ द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते” इति श्रृत्युक्तस्य 


भावदीपिका 
इति। अशान्तः=अनुपरतबाह्यस्द्रियः। प्रज्ञानमेवास्य नोत्पद्यते येन तत्वं प्राप्नुयात्‌; 
उत्पन्नस्य प्रकादस्यादृष्टमात्रेण तमोनिवृत्तिफलप्रतिबन्धादशंनात्‌ इत्यर्थः । दवितीयं निराचष्टे 
--नित्यादीति। पराभिप्रेतं प्रयोजनमाशङ्कय दूषयति---न चेति। ब्रह्मपुरम्‌ = शरीरम्‌; 
ब्रह्मण उपलब्धिस्थानहृदयविशिष्टत्वाज्जीवस्वामिकमपि सत्‌ बरह्मपुरमित्युच्यते । हुदयस्याने 
उपास्यमानं ब्रह्म शीघ्रं प्रसीदति । दृहरम्‌==अल्पम्‌; पुण्डरीकाकारं वेशमेव=वेइम; 'दहर 
उत्तरेभ्यः इत्यत्र दहराकाशस्य महाभूतत्वम्‌ । “यावान्वा अयं बाह्याकाशस्तावानेषः' 
इत्येकस्योपमानोपमेयभावस्य “गगनं गगनाकारम्‌ इत्यादावगत्याश्रितस्यात्र न सम्भवः गतौ 


ज्ञाननती _ त 
पर श्रवणमात्र से ही विद्या (ऱ्ऱ्ज्ञान) की उत्पत्ति होने से मनन आदिका विधाज्न व्यथ 


हो जायगा। जैसे मर्दन (अर्थात्‌ पादसंवाहन) आदि कमं जो कि दृष्टफल वाले है ज्वर आदि 
के जनक पाप के फल का अभिभव होने से उसके अभिभव के कारण हैं; उसी प्रकार यह 


(मनन आदि) भी प्रत्यक्‌प्रवणतातिशय के विघातक असंभावना आदि के अभिभव के द्वारा 
की उत्पत्ति के भी हैं, तथापि ज्ञानार्थ 


उसके हेतु कषाय आदि के अभिभावक, यद्यपि विना अदुष्ट 
अनेक जन्म के स्मरण के आनन्तर्यं से (ज्ञान की उतत्ति में) जो विरोधी (तत्त्व हैं उनके) 
क्षय के लिये उचित अदृष्ट का उत्पादक होने से यें उपकारक हँ, ऐसा निश्चय हैं । पापों के 
नाना प्रकार के होने से अनेक प्रकार के पापों के निवत्तेक के विधात को लक्ष्य में रख कर ही 
सूत्रकार ने “सर्वापेक्षा च” “यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्‌” ऐसा कहा है । तण्डुलनिष्पत्ति के विषय 
में अवघात के समान नियमजन्य अदुष्ट से निरपेक्ष साक्षात्कार होने पर भी श्रवण के फलान्तर 
(=अविद्यानिवृत्ति) के लिये नियमजन्यअदुष्ट संभव है । प्राप्त पाप का क्षय “धर्म के 
द्वारा पाप को हटाता है” इस श्रुति से अदृष्ट के ही द्वारा साध्य है । ही. 
“दुर्चरित से अविरत, अशान्त, असमाहित और अशान्तमातस व्यक्ति प्रज्ञान होने 
पर भी इस (आत्मस्वरूप) को नहीं प्राप्त करता i 
इस श्रुति से (यह ज्ञात हे कि) प्राप्तदुरित भी विद्या के उदय का विघातक है । 
उपकारकत्व विरोधित नहीं होता और नित्य 


_ इसलिये अदृष्ट के दारा भी अवशाविका अका हा अदृष्ट के द्वारा भी श्रवणादि का उपका होता 
१ कठ १।२।२३। २ (ख) पुरुषार्थ । २ छा० टा११। 
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११८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


श्र॒व्युक्तमन्वेषटव्यस्व॑ हिंत्वा “यावान्वाऽयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह्वदय आफाशः” 
इत्याकाशस्योत्तर्त्र प्रतिपादनानुपपत्त्या स एवं दृहराकाशः सहान्तःसमाहितेन 
पूथिव्यादिना अन्वेष्टव्यत्वेन स्वीकृतः ; सुखादिवन्नियोगस्याथमानस्वादशनाच्च । न 
च फढवस्वे नित्यकाम्यविभागविलोप:; यत्र नित्यं जीवनादिनिमित्तं प्रवृत्त 


भावदीपिका 


सत्याम । आकाशशब्देन ब्रह्मपरिग्रहे तदुपपत्तये औपाधिकदहरत्वेन वास्तवदहरत्वभ्रसव्या- 
वत्त्यर्थाकाशोपसानसम्भवादित्यादिहेतुभ्यो निराक्कत्य ब्रह्मपरत्वे स्थिते तस्येव प्रकरणिन; 
प्रधानस्य उपासनेति निर्णोतम्‌ । पुरुषार्थलक्षणशूश्यत्वाच्च न नियोगस्य साक्षात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌ । 
न च तत्साधनत्वेन) नित्यत्वव्याघातात्‌-इत्याह--सुखादिचदिति । 

नित्यानां फलवत्त्वे इष्टहानिसाशङ्कयाह -न चेति। फलवदर्थे नित्यवाक्यानां 
भवन्मते प्रामाण्यानिरूपणादध्ययनविधिपरिग्रहोऽपि दुर्घटः । “एतावान्वं कामः” इति 
नित्यानामपि कामसाधनत्वसंग्रहाम्तायशचानुपपत्च इत्यतः फलं तावच्षित्यानां वाच्यम्‌। न च 
प्रत्यवायहानिफलत्वेन अध्ययनविधिना ग्रहो युक्तः । अकरणात्‌ = करणात्यन्ताभावात्‌ करणस्य 
प्रागभावगमकस्याभावात्‌ भावख्पप्रत्यवायकार्यानुपपत्तेः तद्धानिफलत्वस्य नित्यानामयोगात्‌ । 
तच्च “कर्मणा पितृलोकः” सामान्येन श्रुतमपि “सर्व॑स्मे वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यत्‌ ध्रुवायामा- 
ज्यम्‌” इति सर्वार्थमपि ध्रौबाज्यमारेयादीनां पुरोडाञादिद्रव्यश्नवणात्‌ अश्रुतद्रव्यकोपांशुयाजार्थ- 
मिवाश्रुतफलकनित्यकर्मणा व्यवस्थाप्यमानं पितुलोकरूपं व्यवतिष्ठते । यथा च काम्यानां 
फलवत्त्वेषपिेर फलस्य दृष्टत्वादृष्टत्वाभ्यां दृष्टार्थत्वादृष्डाथेत्वविभागः, तथा सर्वकमंणां फल- 
वत्त्वेऽपि निमित्तविभागाद्विभागः । इष्टइच प्रयोगेक्येऽपि निमित्तभेदात्‌ दर्शादौ नित्यकाम्य- 


ज्ञानवती 

आदि कमे भी (यदि) सर्वथा विफल रहेंगे और उनके न करने मे दण्ड होगा; तो वेद का 
प्रयोजनपर्य्त तात्पर्यं कंसे निर्णीत होगा ? (यदि यह कहिये कि नियोगसिद्धि ही वेद का 
प्रयोजन है क्योंकि प्रभाकर गुरु ऐसा कहते है) तो “नियोगसिद्धि के अतिरिक्त सभी विधियों 
का दूसरा क्या प्रयोजन है ?” यह प्रभाकर की उक्ति वेदवाक्य नहीं है जिससे नित्य आदि 

(कर्मों) की सिद्धि ही पुरुषार्थ हो जायेगी । 
वेद का वचन भी जो ठीक होता हे वही छिया जाता है । जैसे--“जो इस ब्रह्मपुर 
(शरीर) में छोटा सा कमलगृह है, उसमें छोटा आकाश है, उसके भीतर जो है उसे खोजना 
चाहिये” यहां पर दहराकाश के भीतर समाहित “इसके भीतर ही द्यावापृथिवी दोनो समाहित 
हँ इस श्रुति में उक्त का श्रुति में उक्त अन्वेष्टव्यत्व को छोड़कर “जितना यह आकाश हैं 
उतना ही यह हृदय का अन्तवेर्ती आकाश है” इस आकाश का आगे चलकर प्रतिपादन भनुप- 
पन्न होने से वही दहराकाश (परमात्मा) साथ में भीतर समाहित पृथिव्यादि के द्वारा 
अच्वेष्टव्य के रूप में स्वीकृत है । क्योंकि सुख आदि के समान नियोग (अर्थात आदेश) को 
प्राथ्येमान नहीं देखा गया । (नित्यविधि के) फलवान्‌ होने पर नित्य एवं काम्य के विभाग 
_ CG) क्क ताक 


[| 
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तन्नित्यम्‌ } यत्र चानित्यं गृहदाहादि, तन्नेमित्तिकम्‌। यद्वा यत्र फळं न श्रयते 
दण्डञ्चाकरणे, तत्‌ फळवदपि नित्यादि; तद्विपरीतं काम्यमिति विभागसम्भवात्‌ | 
“दराच्या पापमकार्षेम?* इत्यांदौ यत्र स्वशब्देनैव दुरितक्षपणे विनियोग: तत्र तत्फल- 
त्वेडपि; यत्र केवळं विधानं तत्र ईश्वरापणेन विशिष्टविद्याफलत्बोपपत्तः; दुरतक्षयस्य च 
करणमात्रेण सिद्धेर्विशिष्टकरणस्य फलान्तरस्यावश्यम्भावित्वात्‌ ससाधनविद्योदय- 
प्रतिबन्धकदुरितक्षयफलत्वेडपि नास्माकं क्षतिः । अस्तु नित्यानां फलान्तराभावः, 
“नित्यनेमित्तिकेरेव कुवाणो दुरितक्षयम । 

ज्ञानञ्च विमलीकुबन्‌ अभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ इति स्मृतेश्च । 
आख्यायिकायामपि ज्ञानवत्तदङ्गस्यापि विध्यपह्ृवायोगाच्च । अगतिका गतिः 


भावदीपिका 

बिभागः। गृहदाहादीति--“यस्याहिताग्नेरग्तिगंहान्‌ दहेत्‌ सोऽनये क्षामवते पुरोडाशम- 
ष्टाकपालं निवपेत्‌”, “यस्योभयं हविरातिमाच्छेत्‌ स एन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌” इति 
च श्ुतेरित्यवगम्यते उभयं दधिपयः। ननु इुरितप्रहाणेशपि विनिधोगदर्शनात्‌ कथमेवमपि 
ज्ञाने विनियोगः ? - तत्राह- यद्रात्र्येति । किञ्च दुरितक्षपणे विनियुक्तानामपि साधनभूयस्त्वात्‌ . 
फलभूयस्त्वमिति विशिष्टकल्पाद्युक्तप्रकारेण सच्ध्याद्यनुष्ठानस्याधिकमपि फलं वाच्यम्‌; 
ततइंच तस्य ज्ञानोपकारकत्वमपि सम्भवति--इत्याह- दुरितेति । अथाधिकमपि फलं दुरित- 
विशेषक्षय एव, तथापि “नाविरतो दुश्चरितात्‌” इति सामान्येन दुरितस्य विद्याविरोधित्वाव- 
गमादस्मदिष्टसिद्धिः ? --इत्याह-ससाधनेति । 

एवं ब्रह्ममीमांसाप्रविष्टस्याप्यद्ष्टोपयोगे सिद्ध ब्रह्मचयदिर दृष्टो पयोगित्ववर्ण कारुया- 
नस्यापि यथार्थत्वं सिद्धम्‌ -इत्याह--आख्यायिकायामपीति । विधिसस्भवे तत्मत्ययस्या- 


ज्ञानवती हे 
का लोप हो जायगा, ऐसा नहीं है । जहां पर नित्य अर्थात्‌ जीवनादि अबृत्ति के कारण हैं वह 
नित्य है और जहाँ अनित्य गृहदाह आदि कारण हैं वह नैमित्तिक है । अथवा जहाँ फल 
श्रुत न हो और (उस कम के) न करने पर दण्ड हो वह फलवत्‌ होते हुए भी 1 आदि ह 
और उससे विपरीत काम्य है ऐसा विभाग सम्भव है। “मैने रात में जो पाप किया” इत्यादि में 
जहाँ पर अपने शब्द से ही पाप के नाश में विनियोग है क वह फल (>पापक्षय ) होने 
पर भी (विनियोग है) जहाँ केवल विधान है वहां ईश्वराप॑ण के द्वारा विश्विष्टविद्या (अर्थात्‌ 
आत्मविद्या) फल उपपन्न हो जाती है। पापक्षय के करणमात्र से सिद्ध होने से विशिष्ट- 
करण (अर्थात्‌ ईश्वरार्पणबुद्धधा करने) से फलान्त के अवश्यंभावी होने से साधन के सहित 
विद्या के उदय के प्रतिबन्धक पापक्षय का फल होने पर भी हमारी क्षति नहीं हैं | 
नित्यो का फलान्तर न हो (अर्थात्‌ दुरितक्षय ही फल हो) क्योंकि स्मृति पन र 
“नित्य एवं नैमित्तिको से ही पापक्षय को करते हुए और अभ्यास से ज्ञान 


विमल करते हुए पाचन करना चाहिये । 
_ __जास्यदिका (ना शकलात संवाद) में सो शात के तरा चते गरजे ती (अर्थात्‌ याज्ञवल्क्यमैत्रेयी संवाद) में भी ज्ञान के समान उसके अङ्ग की 


९ ते० आ० १०।३२। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


१२० ¦ वेदान्तकौमुदी 


श्ाहीर्थंता। अवान्तरवाक्थस्य महावांक्यान्वयायोग्यत्वे प्रकरणादुद्धारेण विधायक 
दर्शनाच्च । “यथा ह्याचाराधिकरणे परक्रतुप्रकरणाम्नाताः केनचिन्िमित्तेनो- 
कृष्यमाणाः पुरुषधर्मतां भजन्ते, यथा-_ मळवद्वाससा न संवदेत्‌”, “तस्मान्न 
ब्राद्मणायापगुरेत?? इत्येवमादयः” इत्या चायरभिधानात्‌ ,पदैकवाक्यत्वे हि वाक्यभेदो 
दोषाय । यथा “ब्राह्मणो न हन्तव्यः” इत्यत्र ब्राह्मणी हन्तव्य इति वाक्यभेदे, यथा 


भावदीपिका 


बित्वाङ्गीकारे चातिप्रसङ्ग: स्यात्‌ इत्यभिप्रेत्याह -अगतिकेति। “द्वादशाहीनस्य” इति 
वाक्यस्य प्रकरणादुदूतस्य द्वादजाहेऽहीनशव्दवाच्ये ` “द्वादशोपसदः” इति पृथकविधिसद्धावादनु- 
पयोगेन साह्वस्तुत्यर्थतया गतिः कृता; अत्र तूक्तन्यायेनोद्धृतस्य विधिसम्भवाइुद्धारेऽपि यज्ञादि- 
बाक्यस्येव न दोवः स्वयूथ्येनापादयितुं वय इति भावः । न चैवमिद्रप्रतर्दनसम्वादप्रकरणस्य 
“मामेव विजानीहि” इत्युपक्रम्य “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्या तं सामायुरभूतमुपास्व' इत्युकत्वा अत्ते 
“स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनम्दोऽजरोऽमृतः” इत्युपसंहारात्‌, “तवमेव वरं वृणीष्व यं त्वं 
मनुष्याणां हिततमं मन्यसे” इति परमपुरुषाथंप्रार्थनायां “मामेव विजानीहि’ इति शास्त्रदृष्ट्या 
स्वस्य ब्रह्मत्वेनोपदिष्टज्ञानस्य .“स यो मां वेद न ह वे तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, 
न स्तेयेन, न भ्रूणहत्यया” इति हिस्यतमफलत्वेन श्रुतेश्च, “न साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति 
नो एवासाधुना कनीयान्‌ । एष ह्यव साधु कमं कारयति, एष उ एवासाबु कर्म कारयति, 
एब लोकाधिपतिरेष लोकेशः” इति लिङ्गाच्च, परमात्मपरत्वेन व्यवस्थितस्य मध्ये श्रुतस्य “न 
वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌” इति जीवोपासनस्यावान्तरवाक्यभेदेन विधिरापद्येत । स 
च सूत्रकारादिभिनिराकृत इति वचनीयम्‌ , हिततमम्ंयमानं, प्रत्यतथाभूतजीवोपासनो- 
पदेशासम्भवाद्‌; व।क्यार्थज्ञानस्योक्तफलस्याद्भत्वेन त्वंपदार्थावधारणस्यायमुपदेश इत्यवगमात्‌; 
(विद्यया देवलोकः इति प्राकरणिकफलत्यागेन विद्यामात्रसाधारणफलकल्पने प्रयाजादेरपि 
विश्वजिदादिवाक्यवत्‌ स्वातन्त्र्येण स्वर्गफलकल्पनाप्रसङ्भात्‌ । अत्र त्वमृतत्वसाधनप्रार्थनायां 
“आत्मा द्रष्टव्यः” इति तत्सावनस्वेनोपदिष्ठज्ञानाङ्भभूतश्षवणविधाने तत्फललाभान्न दोषः 
गर्‍्धोऽपि । 

सट्टपादसम्मत्या एतद्‌ द्रढदयति-अवान्तरेति। न चेतादृशो वाक्यभेदो दोषः 
इत्याह--पदेति । केवरूस्य नञ्गोऽर्थानिरूपणादिना अत्र वाक्यभेदो दोष इत्यर्थः । पुर्वोक्तमेव 


ज्ञानवती 
भी विधि नहीं छिपाई गई है। और अहाँथेता अगतिकगति है । अवान्तरवाक्य का 
महावाक्य के साथ अन्वय युक्त न होने पर प्रकरण से उद्धार करके विघायकत्व देखा जाता 
है। आचायं ने भी कहा है-जैसे आचाराधिकरण में, दूसरे यज्ञ के प्रकरण में कहे गय 
(अवान्तरवाक्य) किसी कारणवश उत्कृष्यमाण होकर पुरुष के घर्म हो जाते हैं--जैसे 
“मलवद्वासा (5 रजस्वला स्त्री) से वात नहीं करनी चाहिये,” “इसलिये ब्राह्मण के ऊपर हाय 
नहीं उठाना चाहिये” इत्यादि। ऐसा इसलिये है कि पदैकवाक्यता में वाक्यभेद दोष के 


न पिर??? SSSR हि पी 
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प्रथमोऽध्यायः १२१ 

च क्रियाप्रकरणसिद्ध तदुपकार्थुपदिश्यते तथा सिद्धप्रकरणे तज्ज्ञानोपकार्यक्घ 
श्रत्यर्थस्यापि आत्मेक्यस्य अनुभवपयन्तबोधनिवाद्यत्वात । तदाहु-- 
हट “आपाततो यदिद॒मद्वयवादिनीना- | 

सह तमाकलितमथ तया श्रतीनाम्‌ । 

तत्‌ स्वप्रकाशपरमार्थचिदेव भूत्वा 

निष्पीडितादहह निवहते विचारात्‌ ॥” इति ।' 
न च आत्मा श्रोतव्यः” इत्यत्र विरुद्धत्रिकद्वयप्रसङ्गो दोष: | यथा वा “स्वाराज्य- 
कामो वाजपेयेन यजेत” इत्येतत्प्रतीतयागस्य वाजपेयगुणयोगविधावुहे इ्यत्वानु- 
वाद्यत्वप्रधानत्वानि, फलयोगविधौ च उपादेयत्वविधेयत्वशेपत्वानीति विरुद्धत्रिक- 
हयप्रसज्ञो दोषः । साक्षात्कारफछाय श्रवणविधो स्वप्रधानसाक्षात्कारविशेषणस्य 


'विधानम्‌ , 


भावदीपिका र 
दृष्टान्तभेदेन सभ्मावयति--यथा चेति। सिद्धम्‌=द्रव्यादि; न खलु “बेश्वदेव्यामिक्षा,” 
“एन्द्रं दधि” इत्यादिनोपदिश्यमानं द्रव्यादि क्रिया भवतीति भावः । अशबानयंहेत्वविद्या- 
प्रहाणस्य भ्रवणादिसाध्यसाक्षात्कारसाध्यत्वादुपकारकत्वम्‌- इत्याह श्रत्यर्थस्येति। आर्वात्त- 
तविचारोत्थसाक्षात्का रसाध्यमविद्याप्रहाणमित्येतत्‌ खण्डनकारैरप्युक्तम्‌-इत्याह तदाहुः 
रिति। अहहेति दौलंभ्यात्‌ आइचर्यार्थो निपातः। अज्ञानप्रहाणस्य ज्ञातपरम।थंचेतस्या- 
तिरेकाभावाञ्चिदेच भूत्वेत्युक्तम्‌ \ ; 

बिधौ संभावितं दोषान्तरमुद्धरति-न चेति। श्रवणादेः साक्षात्कारफलस्य शब्दक- 
गम्यत्वाभावादवघातादिवन्नियमादृष्टार्थत्वेन विधिपर्यवसानादावृत्तिगुणस्याप फलाक्षिप्तः 
त्वान्न गुणफलविधिप्रयुक्तोऽयं दोष इत्याशयः । इदानीमुक्तदोषेण ज्ञानविधि निराकरोति 
स्वपक्षे तदभावमनुवदन्‌-साक्षात्कारेत्यादिना । मोक्षकामस्य ज्ञानवियानान्मोक्षगणभूत- 


ज्ञानवती 
लिये होता है; जैसे “ब्राह्मण का घात नहीं करना चाहिए” यहां पर ब्राह्मण का घात करना 
चाहिए ऐसा वाक्यभेद होने पर । और जैसे क्रिया के प्रकरण में सिद्ध (पदार्थ) उस (क्रिया) 
का उपकारी कहा जाता है उसी प्रकार सिद्ध (अर्थात्‌ ज्ञान) के प्रकरण में उस ज्ञान के 
उपकारी अङ्ग का भी विधान होता है क्योंकि श्रुति का अर्थ, आत्मक्य का अनुभवपर्यन्त 
बोध निर्वाह करना चाहिये, है । यही (बात) कहते हैं-- व्र 22 
“खेद ह कि अद्वैतवादिनी श्रुतियों के अर्थ के रूप में जो यह अह्वततत्तव विचार के 
पहले समझा जाता है वही विचार के निष्पीडित होने के वाद भी स्वप्रकाश परमार्थ चैतन्य 
रूप होकर निर्वाहित होता है” । दा 
(पू) “आत्मा का श्रवण करता चाहिये यहाँ पर विखदनिकढय का की ख 
. “थवा जैसे “स्वर्ग का राज्य चाहने वाला वाजपेय याग करे इस वाक्य से प्रतीत याग [a 
` (स्वर्ग को उद्देश्य करके विधान तथा) याग को उद्देश्य करसे वाजपेय गुण का विधान कर 
4 0 उदर्य करणो (नना त V8 ल 
^ खं० खं० खा० १.२६। 
१६ 
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१२२ : वेदान्तकौसुदी 


ब्रह्मणोऽपि स्वप्रधानत्वादू गुणत्बप्रधानत्बविरुद्धड॒ययोगाभावात्‌ । ज्ञानविधौ हु 
स्युरेव बरह्मणः प्रमेयत्वेन प्रधानत्वा पूवत्वप्रतिपाद्यस्वानि, तदुद्देशेन ज्ञानविधो तस्य 
गुणत्वसिद्धत्वाचुवाद्यत्वानि प्रसज्येरन्‌ 2. तद्वाक्‍्येनैवावगतस्योइेड्यत्वात । अवान्त- 
रवाक्यविज्ञात आत्मोदेश्यश्‍चेत्‌ ! तहि ज्ञातत्वादेब * व्यर्थो विधिः । तस्यापि च 
विधिशेषत्वेनाथवादत्वान्न प्रमापकत्वमू । र क 

[योषा ]्ग्न्यादिवत्‌ समारोपितेनाप्यद्वयानन्दादिरूपेण ज्ञानविधानसंभ- 


वाज्ञात्मज्ञाननियोगान्यथानुपपत्त्यापि चात्मतत्त्वप्रमा । ततो न तस्योददश्यत्वम्‌ । 


भावदीपिका 

ज्ञानविशेषणत्वाद्‌ ब्रह्मणो गुणत्वम्‌ । आत्मा ज्ञातव्यः' इति विधिवाक्यनेवावगत आत्मो- 
देख्यो वाक्यान्तरावगतो' वा ? आद्य दोषमुकत्वाऽन्त्यमुत्थापयति--अचान्तरेति । प्रथम- 
ज्ञानवत्‌ आक्षात्कारस्यान्तरेणापि विधि सम्भवान्न विध्यवकाशः--इत्याह-तहीति । स्व्‌षां 
वेदान्ताना विधिशेषत्वे च नावान्तरवाक्यादपि तत्सिद्धिः--इत्याह- तस्यापीति । देवता- 
विग्रहादिवत्‌ प्रमाकरणत्वे च पूर्वोक्तो दोषः । अतदात्सनि यद्दृष्टिविधीयते तस्य सत्वं 
विद्यत एवास्न्यादेः । एवं ब्रह्मदृष्टिविधानात्‌ तस्यापि सत्त्वं यद्यपि स्यात्‌, तथापि जीव- 
ब्नह्मणोनॅक्यप्रमा स्यात्‌; ब्रह्मणश्चारन्यादिवत्‌ प्रमाणान्तरगम्यत्बं स्यात्‌ । ; 

यथा बहासाक्षात्काराय यज्ञादयः श्रवणादयश्च विधीयन्ते वेदान्तेरेव ब्रह्म च प्रमीय- 
तेऽन्यथा तद्विशिष्टसाक्षात्काराप्रतिपत्तः, एवं” ज्ञानविधिब्रह्मणोरपि वेदान्तैः प्रमेति चेत्‌ ? न; 
ज्ञान इव मोक्षे वेधादृष्टोपयोगानिरूपणादिति भावेन विधेयज्ञानस्यावशयं सदर्थत्वाभावादप्ये- 
बम्‌--इत्याह--योषेति । “आत्मा ज्ञातव्यः” इति वाक्यानुसारेण विधि निराङ्कत्य वाक्यान्तः 


ज्ञानवत्ती 
पर उद्देश्यत्व, अनुवाद्यत्व एवं प्रधानत्व तथा उपादेयत्व, विधेयत्व एवं गुणत्व यह्‌ विरुद्धत्रिकद्वय 
दोष आ जाता है, (उसी प्रकार आ जायगा) । 

(उ) साक्षात्कार फल के लिये श्रवणविधि के होने पर स्वप्रधान साक्षात्कार के 
विशेषण ब्रह्म के भी स्वप्रधान होने से गुणत्व एवं प्रधानत्व ऐसा विरुद्धद्वययोग नहीं है । 
ज्ञान का विधान होने पर तो ब्रह्म के प्रमेय होने से प्रधानत्व, अपूर्वत्व एवं प्रतिपाद्यत्व हो 
जाते । उसको (==आत्मा को) उद्देश करके ज्ञान का विधान होने पर उसके गुणत्व, सिद्धत्व 
अनुवाद्यत्व प्राप्त हो जाते क्योंकि उसी (= आत्मावा$रे--) वाक्य से जो अवगत है वही 
उद्देश्य है। यदि अवान्तरवाक्य से विज्ञात आत्मा उद्देश्य है तव तो ज्ञान होने के नाते 
विधि ही व्यर्थं है। वह भीं विधि का शेष होने से अर्थवाद होने के कारण प्रमाण नहीं हैं । 

स्त्री में अग्नि के समान समारोपित भी अद्दयानन्द आदि रूप से ज्ञान का विधान 
संभव होने से आत्म ज्ञान के नियोग की अन्यथा अनुपपि होने से भी आत्मतत्त्व की परमा 
*नहीं होती । इसलिये वह (आत्मा) उद्देश्य नहीं है। “विशेष रूप से जानकर प्रज्ञा करती 


१ (ख) ज्ञानत्वादेव। २ (क) योप्पस््यादिवत्‌ । 3 (ख) गतौ । 


हु. प्र Nn) 
(क) असत्त्वं । (ख) अस्त्यादे। १ (ख) रेव। ° (ख) ख। 
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प्रथमोऽध्यायः १२३ 
““विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत” इत्यत्रापि बिज्ञानत्रज्ञयोरविशेषे न विध्यवकाशः । विशेषश्ेत्‌ ? 
तथापि विधिडेःशकः `; शाव्दस्य॑वापरोक्षज्ञानजनकत्वात्‌ । तत्र यज्ञादीनां कल्मषक्षयः 
शमादीनाङच विपरीततप्रवृत्तिदोषनिरोधः साध्यः; सननस्य च प्रमेयादिसम्भावना गुण: 
निदिध्यासनस्य च सूक्ष्मतरत्रह्मात्स्वविषयकाग्रता चित्तस्य इति तदवधानतासम्पत्तो 
शब्द: साक्षात्कारज्ञानकारणं चक्षुरिव मुमुक्षूणां सम्पद्यते । 
“रयते त्वप्र्यया बुद्धा” इति “तुः शब्देन शाब्दी बुद्धि व्यावत्त्ये अग्रभवप्रत्य- 
क्षबुद्धिविषयता श्रत्यवोक्त? इत्यपि न मन्तव्यम्‌ ; तत्रैव 'सूक्ष्मया? इति केवलविषयतया 


भावदीपिका 
रानुसारेणापि निराचष्टे-विज्ञायेति । प्रज्ञा-शब्देन परोक्षमेवापातज्ञानातिरिक्तं ¦ निर्णयज्ञान 
विवक्षितं साक्षात्कारो वा ? आद्यमपोद्यान्त्यमपवदति-विशेषञ्चेदिति । श्रवणादि- 
सहकृतशब्दस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वस्य अन्तरेणापि विधि सम्भवादित्यर्थः । एतदाविष्करोति- 
तत्रेति । अत्र श्रुतिबिरोधं परिहरति--हृश्यत इति। “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते । दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सुक्ष्मदशिभिः ॥”~इत्यत्र अग््य-शब्देन अग्रभवा 
प्रत्यक्षकरणजन्या बुद्धिश्चेदभिधीयते तदा गूढो न प्रकाशत इति च दुघंटमापद्यत । न खलु 
प्रत्यक्षप्राह्ये गोघटादौ तद्‌व्यपदेशो दृष्टपुर्वो$तो न प्रत्यक्षव्यपदेशोऽयम्‌ । बुद्ध्यन्तरं चात्र 
शब्दजन्यमेव नान्यत्‌--तदाह--तत्रेवेति । “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः 
पञ्चधा संविवेश । प्राणेड्चित्तं सवंमोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ - 
इत्यत्रापि विशुद्धिनिर्देशाच्चेतसः शुद्धत्वमेव प्राधान्येन ज्ञानोत्पत्तौ सहकारि गम्यते । करणत्वं 
तु शब्दस्येव । मुण्डक एव “बेदान्तविज्ञातसुनिर्चितार्याः `` परिमुच्यन्ति इति श्रवणाच्च; 
तस्थेव च फलश्रवणे करणान्तरकल्पना निर्मूला । न च “मनसेवेदमाप्तव्यम्‌ ' इति सनसोऽपि 


तु 4: 
फलश्रुतिस्तुल्येति वाच्यम्‌; वेदजज्ञानवत्‌ तज्जन्यज्ञानस्य फलाश्रवणात्‌ । प र हे 
मनुष्याणां कारणं बन्थमोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निविषयं मनः ॥ -- 

ज्ञानवती 


चाहिये” वहां पर भी विज्ञान एवं प्रज्ञा के एक होने पर विधि का अवकाश Re है प 
यह कहिये कि विशेष है ? तो भी विधि असम्भव ह, क्योंकि शब्द ही अप े क्ष be 
जनक होताहे। यज्ञ आदि का साध्य पापक्षय, तथा शम (अर्थात्‌ अन्तः ह्‌ 


३ प्रमेय आदि की सम्भावना मनन का गुण है 
आदि का विपरीत प्रवृत्ति रूप दोष का निरोध हैं, र (गुण हैं) । इस 


और निदिध्यासन. का चित्त की सूक्ष्मतर ब्रह्म एवं आत्मत्वविषयक 
मुमुक्षुओं के लिये साक्षातज्ञान का 
प्रकार उसकी अवधानता होने पर चक्षु के समान उ के ल्यि शब्द ही साक्षात्‌ 
कारण सम्पन्न होता है । SA 
“सूक्ष्मदर्शी लोगों के द्वारा वह सुक्ष्म एवं अग बुद्धि से बे रे 
हे स्री डि को व्या कय यात ह क इससे केवल विषय होने 
की गई है, ऐसा भी तही तता च 00 तक गई है, ऐसा भी नहीं मानता चाहिये; क्योंकि वहीं पर सूक्ष्म 
३ (ख) विशुद्धो । 


१ (ख) विधिः सुशकः। ` (ख) ताजा । 
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१२४ : वेदान्तकोमुदी 


शेष्ठढाक्षणिकबुद्धेरध्यवसायात्‌। शब्दाद्विना च परइशताल्यपि प्रसङ्ख्यानान्यभ्यस्य 
नैकाअ्यमेव चित्तस्य लभते । तत्र पुनः शब्दापेक्षा स्वानुभवारूढा । (यदाहुः)-- 
““अभ्यासोपचयाद्‌ बुद्धयेत्स्यादैकाज्यमेव त्त।” इति। नतु" 
“डब्द्युक्तिप्रङ्वयानैरात्सना च मुमुक्षवः । 
पञ्यन्ति मुक्तमात्मानं प्रमाणेन चतुष्पदा ॥” 

इति झव्दोऽप्यभ्यनुज्ञायते । नहि स एवेतरो पकृतः साक्षात्कारकरणमू ; तस्यासत्य- 
प्यथ ज्ञानहेतुत्वस्य कलप्रस्वात्‌। 
[मनसो ब्ह्मसाज्ञात्कारकरणत्वम्‌--] 

अथ मनस एव सोपाधिकात्मनि अहंप्रत्ययरूपसाक्षात्कारकरणतया क्लप्तशक्तः 

भावदीपिका 

निरुक्त्यनुसारेण मनसो$त्र करणत्वं सन्तव्यम्‌ । 

पक्षान्तरं निरस्यति “ततस्तु तं पश्यति निः्कर्ल ध्यायमानः” इति श्रुतिविरोधव्युदा- 
साय-झाव्दादिति। परञ्शतानि= शताधिकानि; ध्यायमानः ज्ञानस्य = अन्तःकरणस्य; 
प्रसादेन=स्थैर्येण; न कर्मणा; विशुद्धसत्त्वगुणः पद्यतीति प्रतीतेः; “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व” 
इत्युकत्वा ध्यायमानध्वोक्तेर्ध्यानस्य प्रसादहेतुस्वावगमात्‌; शब्दकरणत्वानिवारणादिति भावः। 
चतुष्पात्‌-प्रमाणवादमुत्थाप्यापाकरोति-नर्विति । चतुर्णा प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानामिव 
न्यायमते पृथगेषां प्रमाणत्वे शब्दस्य साक्षात्‌ प्रमाकरणत्वं दुर्वारम्‌ । धर्मादौ च प्रसंख्याना- 
द्यनपेक्षस्य प्रमाकरणत्वस्वीकारात्‌ , अत्रापि तस्य 'परोक्षज्ञानवत्‌ अन्यकरणानपेक्षस्य 
करणत्बं युक्तमित्याशयः । 
[मनसो ब्रह्मसाक्षात्कारकरणस्वम्‌-] 

अधुना पूर्वोक्तं मनष्करणवादं सोपस्कारमुत्यापपति-अथ मनस एवेति । 
केवलशब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वेऽपि सहकार्यन्तरविशिष्टस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं भविष्यति 


ज्ञानवती 

से श्रेष्ठलाक्षणिकवुद्धि का निश्‍चय होता हूँ। और कोई भी शब्द के विना सैकड़ों चिन्तन 
का अध्यास करके (भी) चित्त की एकाग्रता नहीं प्राप्त करता । इसके अतिरिक्त उस विषय 
में शब्द की अपेक्षा स्वानुभवसिद्ध है। जैसा कि कहा है-- 

“अभ्यास के उपचय से बुद्धि का जो (स्वरूप) होता है वही ऐकाऱ्य हैँ” | न किं 
“शब्द, युक्ति, प्रसंख्यान एवं मनन इन चार प्रमाणों के द्वारा मुमुक्ष लोग आत्मा को मुक्‍त 
देखते हैं” 

इससे शब्द भी (साक्षात्कार का कारण) ज्ञात होता है । अन्य से उपस्कृत ही वह 
साक्षात्कार का कारण हे ऐसा नहीं है; क्योंकि वह (शब्द) तो अवत्त॑मान अर्थ के भी 
ज्ञान का हेतु कहलाता हैँ । 
[सन ब्रह्मसाक्षात्कार का कारण हे--] 

(प) सोपाधिक आत्मा (अतःकरणावच्छिन्न चैतन्य) में अहुप्रत्यय के रूप में 

रे 
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७ प्रथमोऽध्यायः १२५ 
शास्त्रयुक्त्यम्यासवासितस्य जीवयाथाल्म्यत्नह्मसाक्षात्कारकरणत्वम, प्रलक्षस्मैव 
साक्षात्कारकरणत्वात्‌ ; संस्कारसहृतस्यापि चक्षुषः साक्षात्कार एव प्रत्यभिज्ञाफलम्‌ ; 
योगिमनसश्च धर्मेविशेषोपकृतस्य सम्वन्धमन्तरेणापि ग्राहकस्य सर्वार्थसाक्षात्कार 
एव कायम ; एवं अह्‌ त्रह्मास्मि” इत्यादिशब्दस्य पदार्थविवेकादिसहकृतस्यापि 
परोक्षज्ञानमेव साध्यं युक्तम्‌ ; करणप्रयुक्त एव ज्ञानकार्यभेदः । सहकारिभेदमात्रेण 
ज्ञानजातिभेदे संस्कारसहकारिस्थळे स्मृतिजातीयमेव ज्ञानमुप्पद्येत ; इष्यते च 
गान्धवेरक्षपरीक्षादिशासत्राभ्याससचचिवे न्द्रियस्य षडजादिविविक्तरूपसाक्षात्कारकरण- 
स्वम्‌; न चैतावता गान्धवोदिशाखस्याप्रामाण्यसिष्टम्‌ ; एवं ब्रह्मशास्रस्य परोक्षः 
ज्ञानसंस्कारद्वारेणान्तःकरणोपकारिणः प्रामाण्यमेष्टव्यम्‌; “अहमेवेदं सर्बोऽस्मीति 


भावदीपिका 

सामग्यन्तरत्वात्‌ , संस्कारस्येव परोक्षस्मृतिज्ञानजनकस्यन्द्रियसहकृतस्यापरोक्षप्रत्यमिज्ञाजनक- 
त्वम्‌-इत्याशङ्कच संस्कारस्य प्रत्यभिज्ञाने करणत्वासम्प्रतिपत्तेरिन्द्रियस्थेव करणत्वं तत्र; 
संस्कारस्य च व्याप्तिसंस्कारस्य लिङ्गसहकारित्ववदिन्द्रियसहकारित्वमेव; ततः सामग्यन्तर- 
स्वेऽपि करणानुरूपमेव ज्ञानम्‌ । विषयानुरूपत्वे तत्तायाः“ प्रत्यक्षज्ञ नविषयत्वं सोऽयमित्यत्र 
न स्यात्‌ , व्यवधानात्‌ । एवमव्यवहितस्यापि ब्रह्मणः शब्दात्‌ 'परोक्षतेति युक्तम्‌-- 
इत्याह-संस्का रेति । 

ननु यथा योगिमनसः सहकारिबिशेषवशात्‌ संयुक्तग्राहृकत्वस्वभावत्यागः, तथा? शब्द 
स्यात्र परोक्षज्ञानजनकत्वत्यागः; तद्वदेव च न प्रमाणान्तरान्तर्भावप्रसङ्ग इत्याशङ्कयाहरै-- 
योगीति। विवक्षितस्वभावत्यागस्योदाहरणाभावान्न तवेष्टसिद्धिरिति भावः । यतो विपक्ष- 
बाधोऽस्ति ततो$प्येतदेव युक्‍तम्‌--इत्याह--करणेति । एवं परपक्षप्रतिक्षेपेण स्वपक्षं प्रसाध्य 
स्वातन्त्र्येणापि साधयति--इष्यते चेति । तहि शास्त्रस्याप्रामाण्यत्‌ ? GR SMITTY 
चेति । परोक्षज्ञानहेतुत्वेन प्रामाण्यसम्भवादिति भावः । मनोजन्यज्ञानस्य किपुनन्ययिन प्रामाण्यं 


' ज्ञानवती | 
साक्षात्कार के करण के रूप में जिसकी शक्ति मानी जाती है, ऐसा मन ही शास्त्र एवं 
युक्ति के अभ्यास से वासित होकर जीव के याथात्म्य ब्रह्म के साक्षात्कार का कारण है । 
प्रत्यक्ष के ही साक्षात्कार का करण होते से संस्कारसहकृत भी चक्षु का प ग 
ही प्रत्यभिज्ञालूप फल है। घर्मविशेष से उपकृत योगी के मन का, विना सम्बन्ध के स 
ग्राहक होने से समस्त पदार्थो का साक्षात्कार ही कार्य है। इसी प्रकार “मैं ब्रह्म हूँ लि 
शब्द का, जो कि पदार्थविवेक आदि से सहत है, परोक्षज्ञान ही साध्य व्या क 
है। करण के चलते ही ज्ञान के कार्य में भेद होता है। ह यदि सहकारी के भेद ls 
जाति में भेद मानें तो संस्कारसहकारीस्थल (अत्यभिज्ञा) में स्मृतिजातीय य द छ 
होने लगेगा । और वांछित होता है कि गान्धर्वशास्त्र तथा रत्नपरीक्षा आ लो 
याद नयास से युक्त इन्द्रिय पडण या २ VV इन्द्रिय षड्ज आदि के विविक्त रू के साक्षात्कार का कारण हो । इ 


३ (ख) इत्याह। 
` (ख) तत्तायाम्‌ । २ (ख़) कत्वे। (ख) 
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१२६ : वेदान्तकौमुदी 
मन्यते सोऽस्य परमो छोकः”' इति स्वप्नावस्थायां त्रह्मात्मज्ञानस्येश्वरमायावृत्त 
ज्ञानस्य च प्रामाण्यम्‌; दृ्टादिविषयस्य बाधाभावादेव प्रामाण्यस्थः च करणः 
विशेषजन्यस्वेन स्वीकाराच ? 

अत्र वदामः-यद्यपि परोक्षतत्ताया अपरोक्षप्रतिभासवदपरोत्षस्यापि ब्रह्मण 
शाब्दः परोक्षप्रतिभासो न विरुध्यते, तथापि यथा 'चाक्चुषं रूपम्‌ ' इत्युक्तं न रूपे 
करणान्तरसञ्भारः, एवम्‌ ओपनिषदः पुरुषः इत्युक्तऽपि न पुरुषे करणान्तरसञ्चारो 
युक्तः । 

ननु चक्षुव्योपारमन्तरेण न रूपं केनापि रूपेण स्फुरतीति युक्तः तत्र करणान्तरा- 
सञ्चारः, पुरुषः पुनरुपनिषद्व्यापारमन्तरेणापि सोपाधिकरूपेण स्फुरत्येव मनो 
व्यापारेण इति वैषम्यम्‌ ? नैवम्‌ ; रूपस्य करणान्तरसाध्यसाक्षात्कारप्रमाऽगोचरत्ववत्‌^ 
पुरुषस्यापि करणान्तरसाध्यसाक्षार्कारप्रमाऽगोचरत्वेन साम्यात्‌“ । श्रोत्रादेसतु स्वरादि 
सामान्यप्रमाजनकत्वे क्लप्तेः शास्त्राभ्यासवासितस्य तदूविशेषभ्रमाजनकत्वं युक्तम्‌ ; 
मनसः पुनः पुरुषस्य नेवं वास्तवरूपप्रमाहेतुत्वम्‌ , केवलमाठ्त्वादिश्रान्तिकरणस्य 


भावदीपिका 
सम्पादयति अहमेवेति । दूषयति-अन्रेतिं। बैशम्यमाशङ्कय विवक्षितांशसाम्येन परि- 
हरति--नन्विति। पराभिम्रेतदष्टान्तविघटनेनोक्तं द्रढयति -- श्रोत्रा देस्त्विति । ननु शुक्त्यादिः 
विशेषप्रमाकरणस्येच नयनादेः तत्र भ्रमकारणत्वान्मनसोऽप्यात्मविञ्मकरणस्य प्रमाकरणत्व 
वक्तव्यम्‌ ?- इत्याशङ्कघाह--न चेति । श्रुतिबलेन प्रत्यवतिष्ठते--मनसैवेति । श्रुत्यन्तरेण 


ज्ञानवती 
गान्ववे आदि शास्त्र का अप्रमाण्य होता है ऐसी वात नहीं हैं। इसी प्रकार ब्रह्मशास्त्र का, 
जो कि परोक्षज्ञान के संस्कार के द्वारा अन्तःकरण का उपकारी है, प्रामाण्य खोजना चाहिये, 
“मैं ही यह सब हूँ ऐसा जो मानता है वह इसका परम लोक है” ऐसा स्वप्नावस्था में ( होने 
वाला) ब्रह्मात्मज्ञान एवं मायावृत्तिज्ञान प्रामाणिक होता है । दुष्ट आदिविषय का बाघ न 


होने से तथा प्रामाण्य के करणविशेषजन्यत्व के स्वीकार करने के कारण (मायावृत्तिज्ञान 
आदि प्रामाणिक हैं) । 


(उ) इस विषय में कहते हैँ- यद्यपि परोक्ष तत्ता (अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा मे तद्देशतत्काल- 
वृत्तिता) से अपरोक्ष प्रतिभास होने के समान अपरोक्ष ब्रह्म का भी शाब्द प रोक्षप्रतिभासं 
बिरुद्ध नहीं होता तथापि “चाक्षुष रूप” कहने पर जैसे रूप में (चक्षु से अतिरिक्त दूसरी 
इन्द्रिय का संचार नहीं होता उसी प्रकार औपनिषद पुरुष ऐसा कहने पर भी पुरुष म स 
इन्द्रियान्तर का संचार ठीक नहीं है । 

(पू) चक्षु के व्यापार के विना रूप किसी भी प्रकार से स्फुरित नहीं होता इसलिये 
वहाँ पर करणान्तर का संचार न होना ठीक है, किन्तु पुरुष तो उपनिषद्व्यापार के विना 

3 व शशर० ३ (ख) प्रामालस्यन रक प्रमागोचर। 1 


४ (क) प्रमागोचर 
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प्रथमोऽध्यायः १९७ 


ME लने त्वमिति 
क्ष्लप्षम्‌। ने च तेत्ममांकरणस्यव तद्भ्रमकरणत्वसिति, हेत्वाभासस्य साध्यप्रमा- 
करणत्वाभावे5पि तदूश्रमकारणत्वात्‌ । “मनसेवानुद्रष्टव्यम” इति करणश्रत्या “ 


टे तु” 
श्र॒त्या 'चोपहितानुपहितत्रह्मज्ञानकारणत्वमवधायते मनस इति चेत्‌ ? “नावेद- 
बिन्मनुते” इति वेदस्यापि करणरावगमाचावधारणसम्भवः। न चात्र करणः 


श्रुत्यभावात, “यद्ठाचानभ्युदितम्‌” इति निषेधाच्च न वेदस्य करणत्वम्‌; तस्य 
प्रमाकरणत्वा भावे मीमांसातकस्य तद्नुग्रहायानवतारभ्रसङ्गात्‌; परोक्षप्रमाकरणत्वस्य 
स्वयमिष्टेश्च; “यन्मनसा न मनुते” इति मनसोऽपि निषेधाच्च । न चान 


भावदीपिका 
परिहरति-नावेद्विदिति । वंषम्यमाशङ्कयाह-न चात्रेति । “शब्दविज्ञानासन्निङृष्ठऽयं 
बुद्धिः शाब्दं प्रमाणम्‌”-इति लक्षणात्‌, वेदविन्न भवतीत्यवेदवित्‌ स, न ममुते इत्युक्ते, वेदवि- 
न्मनुते इति लभ्यते । वेदवित्तिशच झब्दविज्ञानम्‌ । तथाच स्पष्टकरणश्ुत्यभावेऽपि प्रमाविशेष- 
करणलक्षणसङग्रहात्‌ ¦ साक्षात्कारजनकत्वेऽपि शाब्दस्य वेदिकोक्तलक्षणस्य च निर्वाहात्‌ वेदस्य 
करणत्वं निवारयितुं न शक्यते; विपक्षबाधकाच्चेवम्‌-इत्याह२_तस्येति। इतइचेवम्‌-इत्याह-- 
परोक्षेति। निषेबश्च तुल्यः । अस्तु तहि उभयश्ुतिबलादुभयोः करणत्वम्‌ ? तत्राह -न चान- 
योरिति । उभयोः पृथक्प्रमाकरणत्वमेकप्रमाकरणत्वं वा ? आद्यं निरस्यान्त्यं निरस्यति 


ज्ञानवती 
भी मानसव्यापार के द्वारा सोपाधिक ( अर्थात्‌ जीव ) रूप में स्फुरित हीता हे यह 
वैषम्य है । 2 

(उ) ऐसा नहीं है। जैसे रूप क्रणान्तर से साध्य साक्षात्कार वाली प्रमा का 
विषय नहीं है उसी प्रकार पुरुष भी करणान्तरसाध्य साक्षात्कार वाली प्रमा का विषय 
नहीं है । इस प्रकार साम्य है । श्रोत्र आदि के स्वरादिसामान्यप्रमाजनकत्व 22 कल्पना होने 
से शास्त्राध्यास से वासित (व्यक्ति) के श्रोत्र आदि स्वर आदि की रः के जनक 
होते हैं, यह ठीक है । मन पुरुष की ऐसी वास्तव रूप प्रमा का हेतु नहीं है वल्कि केवल 
प्रमातृत्व आदि भ्रान्ति का कारण है। जो उस (किसी भी) प्रमा का करण हो वही 
उस भ्रम का कारण हो ऐसा नहीं है, क्योंकि (धूमवान्‌ बह्लेः यहां पर) हेत्वाभास र 
अपने साध्य (धूम) की प्रमा का (अयोगोलक में) करण न होने पर भीं उस (घूम) 
प्रमा का कारण हो सकता है। 

(पू) हे से ही बॉ वार देखना चाहिये यहां पर (मनसे) इस ln 
द्वारा तथा “अग्नय बुद्धि के द्वारा देखा जाता ह यहाँ त मति Mp 
के ज्ञान का करण है ऐसा माना जाय तो ? (उ) वह ठीक नहीं हे। 75 pS 

वाला उस बृहत को नहीं जानता” इससे वेद के भी करण होने से ० ख 

सम्भव नहीं है। (पू) (“वेद को न जानने वाला ) यहाँ ज) सा 

“जो वाणी से नहीं कहा गया” इस निषेध से वेद ज्या नहीं डा हे अवतार नर 
¦ (ख) संग्रहासाक्षा। २ (ख) ली 0 
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१२८ ; वेदान्तकौमुदी 


चक्षःस्पशेनयोरिव द्रव्यसाधारण्यम्‌ ; तथापि वेदनिरपेक्षस्यापि मनसः स्पशनस्पैव 
चक्ुनिरपेक्षस्य स्वविषयप्रमाजनकत्वप्रसज्ञानू । न च इयोरेकप्रमाकरणत्वम्‌ ; 
प्रमाकरणानां सम्भूयकारित्वस्यानिष्टत्वात्‌ । अतोञ्न्यतरस्य (वेदस्य) [मनसो वा] 
करणत्वे किं मनसो वास्तवप्रमास्वरूपेण [प्रमा] कल्पनोया ! वेदात्त क्लुप्ता सा; 
तस्यानपेक्ववधर्ममात्रं कल्पनीयम्‌ , ऐन्द्रियकज्ञानस्थ कमजन्यत्वात्‌ , ब्रह्मणश्च 
तद्योगात्‌ । i 
सावदीपिका 

न च हृयोरिति। इतरेतरताचिग्ये “प्रामाण्यं हीथते स्वतः” इत्याचायंवरोक्तेने सम्भूयैकप्रमा- 
जनकत्वमित्यर्थः । पर्वतोऽयं वल्लिमान्‌'इति विशिष्टानुमिति प्रति लिड्रोन्द्रिययोः सम्भूयकरण- 
त्वम्‌। यथा अन्यत्र लिङ्केरद्रिययोः अन्यनि रपेक्षयो दृष्यम्‌ “सम्भूयकारित्वं विशिष्टानुमिति प्रति" 
इति चित्सुखाचार्योक्तेः, न तया मनोवेदयोः; विशिष्टप्रमेयाभावादिति भावः । 

एवं विकल्पेन समुच्चयेन च यदि नानयोः करणत्वं का तहि करणश्चुत्योर्गतिः या न्यायतः 
सम्भवति सा ? --इत्याह--अत इति। अतो “मनसा ह्येव पश्यति” इति चक्षुष्करणकत्ञाने 
मनस ऐकाग्येण सहकारिस्ववत्‌ “मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌” इत्युपनिषत्करणकत्ञानेऽप्येकाग्रेण 
सहकारित्वमास्थेयम्‌ । स्वाप्नब्नह्मसाक्षात्कारस्तु “सोऽस्य परमो लोकः” इति यथार्थत्वाव- 
गमेऽपि स्वप्नस्य जाग्रत्संस्कार[ज]त्वान्न शब्दकरणवादापतोदक इति भावः। अतोऽपि 
नात्र मनसः करणत्वम्‌--शब्देन लक्षणया बोध्यस्य सकलविशेषातीतस्य ब्रह्मणोऽसङ्भ- 
स्वभावस्य समनसा सह सस्प्रयोगासम्भवात्‌; इन्द्रियस्य“ च सम्प्रयोगावान्तरव्यापारस्येव 
ग्राहकत्वात्‌ । “प्रयोग इन्द्रियाणां हि व्यापारेबु कथ्यते” इति भट्टरपादचचनात्‌। सम्प्रयोगे 
च विशिष्टग्रहण इव केवलग्रहणेऽपि वेदान्तानपेक्षा स्यात्‌ । न च रत्नतत्त्वग्रहण इव 
तत्तत्त्वशस्त्रापेक्षा अत्र युक्ता । तद्वदत्र पुवंप्रत्यक्षशास्त्रयोर्वास्तवविबयत्वाभावात्‌ योगि- 
मनोवत्‌ असंयुक्तस्य ग्राहकत्वकल्पने च साक्षादिर्द्रियवेद्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ जडत्वाशङ्कायां 
“एतदप्रमेयम्‌” इत्यादिश्चुतिपोडा स्यात्‌ । न च वाच्यम्‌ शब्देन लक्षणया जन्यसाक्षात्कारेण 
बिषयीकरणेऽपि तुल्यो दोष इति ? शब्दो हि प्रमेयत्वादिकं व्यावत्तंयन्तेव तदप्रमेयं धरुवमित्यादिः 
्रबतते प्रपञ्चवेलायामवि। प्रत्यक्षञव “आहुबियात्‌ प्रत्यक्षं न निषेद्ध विपश्चितः । 


इत्यसियुत्त्ोक्तेविदभदेव प्रवर्तते इति बेलक्षण्यात्‌ । अतः शब्दजन्यः साक्षात्कारो न , 


ज(ड्यापादकः--इत्या शयेनाह -ऐन्द्रियक इति । 


ज्ञानवती 
होगा । इसके अतिरिक्त परेक्षप्रमाकरणत्व के स्वयं "इष्ट होने से तथा “जो मन से 
नहीं जाना जाता” इसमे मन का निषेध भी है । (पू) ये दोनो (मन एवं वेद) चक्षु 
एवं त्वक्‌ के समान द्रव्यसाघारण हैं ? (उ) तथापि चक्षुनिरपेक्ष त्वक्‌ के समान वेदनिरपेक्ष 
मन आत्म विषय वाळी प्रमा का जनक होने लगेगा । और दोनों (=मन एवं वेद) एक प्रमा 


के करण हैं ऐसा नहीं है ? क्योंकि प्रमा के करणों का मिलकर काम करना मान्य नहीं है । 
RE RM Nl 06 का मुलकरकाम करना मान्य नह 4 


SD) तइति। २ गाभावात्‌ । 
3० 0 यासाठ ४ (ख) अन्यतरस्य करण । 
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प्रथमोऽध्यायः १२९ 

[मनसो वेदसहकारित्वमात्रम्‌-] या 
उपोपसगंस्य सङ्घोचकाभावे निरुपचरितसामीप्यप्रत्यगात्मतया सवस्य 
पर्यवसानात्‌, निश्चयाथस्य [नेश्च"] अद्वेतनिश्चये वृत्तेः तेनाद्रैतात्मनिश्चये मायाया 
अवसादनात 'उपनिषतः अद्वतात्मविद्या, तद्वेतुख्वात्‌ अन्‍्थोड्युपनिषत्‌ , सदेः 
उपनिपूर्वस्य क्विपि च “उपनिषत्‌ ' पदम्‌ इति निरुक्तिरपि शब्दकरणत्वं साक्षात्कारस्य 
गमयति । यद्यपि प्रायणपयन्तावृत्तिपु * अहंग्रहोपासनेषु भावनाया करणत्वं क्लप्तप्‌ , 
तत्र हि देहपातोत्तरकालत्वात्‌ सकृत्‌ साक्षात्कारं सम्पाद्योपरमेत ; धमेवदन्त्यकाठे 
यदाकदाचिद्वुष्ठानेर्शप स्वफलभूतदेवादिभावसाक्षात्कारप्रायकत्वोत्सर्गडपि विरुद्धः 
फलकर्मोद्‌ भवेनापवादसम्भवात्‌। सततमनुवत्तमानसाक्षात्कारे तदनुद्भवादन्त्य- 


भावदीपिका 

[मनसो वेदसहकारित्वमात्रमू--] 

एवं न्यायतो व्यवस्थिते शब्दस्य साक्षात्कारजनकत्वे उपनिषत्‌पदनिवचनमप्यनु- 
मोदकम्‌; तत्वमसि प्रकरणे-“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद; तस्य तावदेव चिरम्‌ इति शब्दजज्ञा- 
नस्य जीवन्मुक्तिफलसम्बन्धश्रवणात्‌ । पदव्युत्पत्तिः श्रुत्यनुकूला प्रमाणमेव वा भवति-- 
इत्याह-उपोपसगस्येति । 

एवं सनःकरणवादं प्रपञ्चेन निराकृत्य प्रसंख्यानकरणवादं प्रपञ्चेन निराचष्टे - 
यद्यपीत्यादिना । परोक्तं निरस्यति-न चेति। सम्भवति चेतत्‌-इत्याह-धमादीति । 


ज्ञानवती 
इसलिये अन्यतर (वेद या मन के) कारण होने पर क्या मन की वास्तव प्रमा के रूप में प्रमा 
कल्पनीय है; यदि वह वेद से क्लृप्त है तो उस (मन) का केवल अनपेक्षत्व घर्म कल्पनी 
है; क्योंकि ऐन्द्रियज्ञान कर्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म का ज्ञान (कर्मजन्य) नहीं है । 
[मन वेद का सहकारी मात्र है--] \ 

(उपनिषद्‌ पद में) 'उप' उपसगे का संकोचक का अभाव अर्थ होने पर SS 
सामीप्य प्रत्यगात्मा के रूप में सबका पर्यवसान है एवं निश्चयर्थेक “निः, का यमें 
तात्पर्यं है; इसलिये अद्वैतात्मनिश्चय के द्वारा माया का अवसादन होने से उपनिषत्‌ (का 
अथ है) अद्वैतात्मविद्या, और उसका हेतु होने के कारण ग्रत्थ भी उपनिषद्‌ (कहलाती है) । 
'उप' “नि! पूर्वक पद्‌ (लू) धातु से बिवप्‌ प्रत्यय होने पर उपनिषत्‌ पद बनता ह _€ निरुक्ति 
भी शब्द को साक्षात्कार का करण बताती है। यद्यपि अहंग्रहोपासना (अर्थात किसी देवता 
में यह्‌ भाव कि मैं ही अमुक देवता हूँ) की मृत्युपर्यन्त आवृत्ति होने में भावना को करण 
माना गया है, (वह इस प्रकार) देहपात के बाद होने से एक वार साक्षात्कार का हो 
केर बिराम करना चाहिये, धर्म के समान अन्तकाल में जिस किसी समय वी ति 
व्शा _परुभी उस (अनुष्ठान) के फलस्वरूप देवादिभाव के म देवादिभाव के प्रापकत्वरूप स्वभाव होने पर 


निइचयस्याद्वै स्याद्वैत। ^ अवसानात्‌ । 
` (क) त, (स) निशचस्यादैत। - (ख) 


३ (क) प्रमाण। 
१७ 
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१३० : वेदान्तकौमुदी 


साक्षात्कारेण' साधकदेहसमनस्तरमुपासनफलप्राप्तिनियमाठाभादाप्रायणमावृत्तिरिति 
स्थितम्‌ 'आप्रायणात!* इत्यधिकरणे; तथापि न साक्षात्कार: प्रमा, न चाबाव्य- 
जन्यानुभवत्वेन प्रमात्वम्‌; अबाध्यत्वस्य वेद्संवादाधीनत्वेन तज्जन्यत्वस्थवोचित- 
त्वात्‌। श्रवणाद्यावृत्तिफलभूतस्तु सकृदुत्प्न एव * निरस्तज्ञेयाभिव्यक्तिमायातमो- 
निवृत्तिफलकत्वादाप्रायणमावृत्त्यनाक्षेपको त्रह्मात्मत्वसाक्षात्कारः प्रमा । तेन 
प्रमाकरणवेदान्तवा क्यमपेक्षत एव; धर्मो दिज्ञानाभ्यासस्यापरोक्षज्ञानकरणस्वा भावेऽपि 
गरुडादिगोचरस्य तत्कारणत्ववत्‌ झब्द्स्यापरोक्षज्ञानकरणस्वोपपत्तेश्च । अत एव 
विवेकं कारयित्बाऽपि भूयो भूयः “तत्त्वमसि” इत्युपदिष्टम्‌ । मनसो भावनाया वा 
करणत्वे प्रमासाक्षात्काररूपैब* भवितुं युक्तति व्यथमावृत्तिगुणकश्रवणादिविधानमिति; 


९ 


परोक्षवाक्याथेप्रमायामपि सकृच्छवणस्याकिब्ित्करत्वात्‌ । ईपत्‌ श्रुतम्‌! सामि- 
आवदीपिका 


गमकान्तरस्यान्ययासिद्धिमाशङ्कयाह-न च वाक्यावृत्त्येति ।" अन्यदपि परोक्तं 
निराचष्टे-न च वाच्यमिति । सामिन्=अद्धा; एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं वा अधिकारि- 
भेदेन परोक्षज्ञानेशप श्रवणमपेक्षितं कि वाच्यमपरोक्षज्ञाने तद्‌ भवतीत्यर्थः। किञ्च 


ज्ञानवती 


विरुद्धफल वाले कर्म का उद्धव होने से अपवाद सम्भव है; निरन्तर अनुवत्तंमान साक्षात्कार में 
उसका अनुभव होने से अन्त में होने वाले साक्षात्कार के द्वारा साधकदेह के बाद ही उपासना 
के फल की प्राप्ति का नियम न प्राप्त होने से “आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दुष्टम्‌” (मृत्युपर्यन्त 
अहंग्रह की उपासना की आवृत्ति करनी चाहिये क्योंकि बहांम्=श्रुति में भी आवृत्ति विधान 
देखा गया है) इस सूत्र के अधिकरण में मृत्युपर्येन्त आवृत्ति मानी गई है । तथापि साक्षात्कार 
प्रमा नहीं है और अवाघजन्य अनुभव होने से प्रमात्व नहीं है । क्योंकि अवाध्यत्व के वेद- 
संवाद के अधीन होने से (उसका) तज्जन्यत्व (= वेदजन्प्रत्व) ही उचित है । श्रवण आदि 
की आवृत्ति का फल तो एक ही बार उत्पन्न होकर ज्ञेय (अर्थात्‌ ब्रह्म) की अभिव्यक्ति माया 
रूप अन्धकार की निवृत्तिरूप फलवाला होने से प्रायणपर्यन्त आवृत्ति का आक्षेप न करने लाला 
ब्रह्म का साक्षात्कार प्रमा है । इसलिये प्रमा का करण वेदान्तवाक्य के द्वारा उपेक्षित ही हँ । 
घरमे आदि के ज्ञान के अभ्यास के अपरोक्षज्ञान के करण न होने पर भी चूँकि वह गरुड आदि 
विषय का कारण होता है इसलिये सिद्ध हो जात। हे । इसीलिये विवेक कराकर भी बार 
बार “तत्त्वमसि” ऐसा उपदेश किया गया है । मन अथवा भावना के कारण होने पर प्रमा 
का साक्षात्काररूप हीं होना ठीक है इसलिये आवृत्तिगुण वाले श्रवण आदिका विधान 
व्यये हो जाता है। परोक्षवाक्यार्थ से उत्पन्न होने वाली प्रमा में भी एक बार का श्रवण 
अकिड्चितकर हो जाता हे । इस कारण आचार्यो ने “थोड़ा सुना”, आधा सुना, “अच्छी 
तरह सुनकर जानता है” ऐसा कहा है । इस (तत्त्वमसि वाक्य में तत्‌ एवं तवं) पदार्थ के 
दुग्नेह होने से-- 5 
* (ख) कारेणासाघक । २ ब्र» सू. ४।१।१२। 
२ (ख) निरस्ततर ज्ञेया । ४, (क) त्वे सा । 
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प्रथमोऽध्यायः १३१ 
श्रुतम्‌? “सम्यक्‌ शुव्वाऽवगच्छति' इत्याचार्यरमिधानात्‌। अत्र चात्यन्तदुमेह- 


~ 


पदार्थव्वात-- Go : 
अनाद्कालमभ्यस्तं देहात्मत्वादिकं त्यजेत्‌ । 
यावद्विलक्षणात्मानं' तहन्नेवावबुद्धयते ॥ 
विना55वृत्ति तदाभासि करणं दुघटं यतः । 
आवृत्तिएणकं तेन श्रवणादि विधीयते ॥ 
वेदावादिविलिध्वंसिः तस्मादुद्यमागता । 
सदा सुमनसां सेव्या ब्रह्मविद्यातरङ्गिणी ॥” 
लक्षणापि प्रस्फुटवाच्यलक्षयपदार्थोभिज्ञस्येव स्वफलाय कल्पते | अतः सुसंस्कृत- 
चक्षुष इव सूक्ष्मार्थसाक्षास्कारकरणत्वं मनोऽवधानविशेपापेक्षया, वेदस्यापि विशिष्ट 
मनस्सहकार्यपेश्षयेब इति श्लिष्यते । 


भावदीपिका 
पदार्थज्ञानपुर्वकं वाक्यार्थज्ञानम्‌; प्रस्तुते च तत्‌ सहसा इुःसम्पादम्‌-इत्याह- अत्र चेति । 
तदेतदुपपादयति इलोकाभ्याम्‌-अनादीति । ननु तहि पदार्यविवेचनन्यायेरेव वाक्या- 
थंज्ञानसिद्धेः पदार्थस्येव वाक्यार्थत्वाभ्युपगसात्‌ वाक्यवेयश्यंम्‌ ? - इत्याशङ्कघाह- वेदेति | 
वाच्यार्थभेदेन तद्वाचकानेकपदसामानाबिकरण्यप्रयोगे हि 'सोऽ्यम्‌-इतिवत्‌` विशिष्टा- 
थंयोविशेषणविशेष्यभावेन प्रतीतैक्यानूपपत्तौ केवलयोर्लक्ष[-पौयं-]क्यसम्भावनार्थमेव देहादि- 
बैशिष्ट्चव्यदासार्थन्यायापेक्षणान्न वाव्यवैयर्थ्यम्‌ । तदुक्तं वार्तिककारैः “सामानाधि- 
करण्यं च विशेषणविशेष्यता । लक्ष्यलक्षणसम्बन्वः पदार्थप्रत्यगात्मनास्‌ ॥” इति। 
सुमनसः==देवा अपि। विद्या सन्दाकिनोत्वेनोत्प्रक्ष्यते। उक्तं संक्षिप्याह--ळक्तणापीति । 
उपसंहरति --अत - इति । यस्त्वेवमपि शब्दस्य परोक्षज्ञानकरणत्वमेवेत्यमिनिविष्टस्तं 


ज्ञानवती | 
दैहात्मत्व आदि को नहीं छोड़ेगा (तबतक) उस 


“जब तक अनादिकाल से अभ्यस्त i 
आत्मा जानसकता । 
प्रकार (अर्थात्‌ देहात्मत्व के समान ठीक-ठीक रूप से) विलक्षण आत को नहीं ! 
कष्टसाध्य है इसलिए 


“चूंकि आवत्ति के विना उस (आत्मा) का आभासक करण क 


आवृत्तिगुणवाले श्रवण का विधान होता है ।” कह 
“इसलिये उदय को प्राप्त हुई ब्रह्मविद्यातरंगिणी वेदविरोधी बलवातों के घ्वंसक के 


रूप में विद्वानों की सदा सेव्य हे ।' & है जो 
(तत एवं त्वम्‌ आदि. पदों की) लक्षणा भी अपने उ १ त 

पदों के वाच्यार्थ एवं लक्ष्याथं को साफ-साफ जान । इसलिये जे करण है उसी तरह वेद 

की अपेक्षा के साथ सुसंस्कृतचक्षु सूक्ष्म अथे क पावा र का करण है यह)' 

भी विशिष्टमनसहकारी की अपेक्षा ही (सूकम आत्मा त 5247 

े 5 या | Me ली 8) 


\ (ख) यांवद्धि । ख़ 
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१३२ : वेदान्तकोमुदी 


“कृल्नमात्राद्युपादानतमोबाधस्तु बोधतः । 
तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थात्‌ पूर्णेकात्म्यस्वलक्षणात्‌ ॥ 
सर्वोऽयं महिमाज्ञेयो''` वाक्यस्यैव ।'? 
इति च सुरेश्वराचायेवचनाच्च; पदार्थपरिशुद्धौ परोक्षज्ञानसंवादादशनाच्च; 
भाष्यकारीयमनःकरणत्वव चनस्य परमतेनैब परस्य विरोधापादनपरत्वाच्च । अतः 
प्रसङ्खयानस्य मनसो वा तस्परिपाकवतः साक्षात्कारकरणत्वं श्रुतिस्सृतित्रह्मविन्मत- 
विरुद्धमुपेक्षणीयमेव । 


[ ज्ञानस्य कर्मानङ्कस्वस्‌-] न 
ज्ञानस्य च प्रमाणवस्तुमात्रतन्त्रस्य कमेविळक्षणस्य विध्यसम्भवात्‌ तत्फलकं 
श्रवणमेव मनननिदिध्यासनफढोपकायेङ्ग विशिष्टं क्रियारूपं विधेयम्‌ । तत्र स्वः 
प्रधानज्ञानविशेषणं ब्रह्म।पि स्वप्रधानमेवेति न ज्ञानबिधाविव शुणप्रधानभावविरोधः। 
न च ज्ञानमपि गुणः कर्मणः ; ' न्द्रया गाहंपत्यसुपतिष्ठते' इति दृतीयाश्रुत्या यथा 
“कदाचन स्तरीरसि? इति सन्त्रस्य गाहपस्योपस्थाने विनियोगः, तथा निरपेक्षेकप- 


भावदीपिका 

प्रत्याह-पदार्थति । यत उस्तनीत्या शब्दस्य साक्षात्कारकरणत्वे न कोऽपि दोषस्तत 
एतत्‌ सिद्धम्‌--इत्याह--अत इति । 
[ज्ञानस्य कमोनच्नत्वमू--] 

उक्तानुवादपु्वक ज्ञानस्य कर्माङ्गत्वं निषेधति--ज्ञानस्य चेति। निरपेक्षेति। रुढः 
शब्दः श्रुतिः, तत्रावयवार्थ निरपेक्षत्वात्‌; यथा अश्वकर्णादिशब्दो वृक्षविशेबादो । एकपदत्वः 
सवयेवाथपिक्षयो गिकपदेऽपि 'पाचकः' इत्यादावस्ति; अत उक्तस्‌--निरपेक्षेति । अथवा विश्वे, 
देवा देवता अस्या इति 'बेइवदेवी' इति तद्धितश्रुतिः “अस्या” इति सर्वनाम्नः सन्निहितविशेष- 
परामशेकत्वात्‌ सन्निहितविशेषसमपंकामिक्षापदापेक्षायामप्यभि धानपर्थवसानाय परिपुर्णविषयः 


ज्ञानवती 
' “तत्त्वमसि” क्षादि वाक्यों से उत्पन्न ऐकात्म्यलक्षण वाले ज्ञान से समस्त मातू आदि 
(अर्थात्‌ माता, मेय, मान एवं मिति) के उपादानभूत तप का वाघ होता है.। यह महिमा 
वाक्य को ही जाननी चाहिये ।” 
ऐसा सुरेश्‍वराचाय का वचन हैं। तथा पदार्थपरिशुद्धि में परोक्षज्ञान का संवाद 
नहीं देखा गया है। भाष्यकार का मनःकरणत्व वाला वचन. दूसरे के मत से ही दुसरे के 
विरोध की आपत्ति लाने वाला है। इसलिये प्रसंख्यान या उसके परिपाक से युक्त मर्ग 


साक्षात्कार का करण हैं यह्‌ श्रुतिस्मृति एवं ब्रह्मविद्‌ के मत के विरुद्ध होने के कारण 
उपेक्षणीय है। 


[ज्ञान कमं का अंग नहीं हे--] 
मनन और निदिघ्यासन जिसके फलोपकारी अङ्ग हैं तथा जो इनसे विशिष्ट एवं 


क्रिया रूप है, ऐसा तत्‌ (ज्ञान) फल ने वालें 
वाला श्रवणः मात्र वा 
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दलक्षणायाः श्रुतेस्तत्राभावात | "यदे बिद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
बीर्यवत्तरं भवति” इति च श्रुतेः “ओउसित्येतदक्षरमुपासीत” इति प्रकृतोदूगीथ- 


भावदीपिका 

लाभाय नापेक्षते' । स्वार्यस्य पर्यवसितस्यार्यान्‍्तरेणान्वयार्थ पदान्तरमर्यान्तराभिधायीतिः 
निरपेक्षाऽऽमिक्षा विश्‍्वेदेवसम्बन्धबेधनार्थार । 'वाजि'-शब्दस्याइवत्वे निरूढस्य वाजमन्नमेषां 
विश्वेषां देवानामिति--'वाजिनः इति योगमुपेक्ष्य स्वार्थ पर्यवसितस्य वाजिन-पदस्य चान्यो$- . 
न्यापेक्षया वाजिनसम्वन्थबोधनात्‌ वाक्यत्वम्‌ । अतएवास्य वाक्यीयसम्वत्धस्य* भरौताऽ- 
मिक्षा-विइवदेवसम्बन्धाद्‌ दुर्बलत्वात्‌ तेन वाध्यत्वात्‌ पुर्वकर्मान्वयानुपयत्तौ कर्मान्तरा- 
क्षेपकत्वस्‌*। उत्पत्तिशिष्टामिक्षागुणस्य पूर्वकर्मावरोधात्‌ वाजिनगुणस्योत्पन्नशिष्टस्य 
तद्वाधकत्वानुपपत्तः -इत्येवंजातीयं निरपेक्षत्वं थृतेद्रेष्टव्यमभिवातुम्‌; पदेऽच्यस्मिन्‌ 
“निरपेक्षो रवः श्रुतिःइति लक्षणाच्च । एवं तृतीयादिशब्दोऽपि करणादौ निरपेक्षतया बोधकः 
श्रुतिः । अत्रापि श्रुतिविनियोजिकाऽस्ति ?-इत्याशङक्याह-यदेवेति । असार्वत्रिकी 
“यदेव विद्यया” इतिः श्रुतिः न सर्वविद्याविषयेति व्यासोक्तेश्च । “कुवंन्नवेह कर्माणि” इति 
विद्याप्रकरणे कर्मानुमतिविद्यास्तुतये । एवंनिष्ठे त्वयि यावज्जोवं कृतमपि कमं न लिप्यते 
इति “हत्वापि स इमान्‌” इतिवत्‌ “स्तुतयेऽनुमति बो” इति सूत्राच्च । 

अथवा--“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्‌ त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय 
दृष्टये ।”--इति सत्याख्यस्यादित्यमण्डलदक्षिणाक्ष्यायुपास्यप्राप्त्ययमागंद्वारभायंनादिलिद्धस्य 
प्रकरणाद्‌ बलीयस्त्वेन तद्बाधात्‌ , सगुणविद्याया एव कमंसमुच्चयप्रतीतेः । सुत्रमप्यङ्गीकार- 
वादे । प्रकरणेन कथं श्रुतिनियम्पते ?- इति च न वाच्यम्‌ ; “मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्य- 
त्रापि श्रत्या प्रसिद्धाग्निहोत्रोपस्यानेन “प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌, “उक्तम्‌ क्रियाभिघानम्‌ । 
तच्छ तावस्यत्र विधिप्रदेश: स्यात्‌” इति च न्यायबाधप्रसङ्गात्‌; प्रकरणस्य तदनियन्तुत्वे “एष - 
| सम्सादोऽस्माच्छरी रात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेत रूपेणामिनिष्पद्यते छ उत्तमः 
पुरुषः इत्यत्र।त्मोपक्रमादिना चेतनप्रकरणे ज्योतिः्रुत्याद्युपस्थानेन “ज्योतिदंशनात्‌ -प्रकरण 
चेतनानुवृत्तिदर्शनात्‌ ज्योतिः-शब्दं चेतनं ब्रह्मेति व्यायभज्ञअ्सज्ञाच्व । 


ज्ञानवती कि 2 
एवं कार्य से विलक्षण ज्ञान की विधि के असम्भव होने के कारण विषेय हैं। उस र 
अपनी (अर्थात्‌ ज्ञान की) अपेक्षा प्रधान ज्ञान का विशेषण ब्रह्म भी म ( ड ) 
अपेक्षा प्रधान ही है इसलिये ज्ञानविधि के समान यहाँ गुणप्रघानभाव का विरा या ड 

ज्ञान कमे का गुण भी नहीं है। क्योंकि “एकी ऋचा के ग र 
स्तुति करनी चाहिये” में तृतीयाश्चुति होने से जैसे “हे इन्द्र ! तुम क गम 
हो)” इस मन्त्र का गाहेपत्य अग्नि के उपस्थान में विनियोग होता है की 

(अर्थात्‌ लिङ्ग आदि प्रमाणान्तरानपेक्ष) एकपदश्रुति पा (ज्ञानप्रकरण टी 
विद्या से, श्रद्धा, से, उपनिषद्‌ से करता है वह अधिक नी ण से, श्रद्धा, से, उपनिषद्‌ से करता है वह अधिक वीर्य वार होता हँ यह ॥ चिट 
१ (ख) नोपे। र (क) अर्यामिधायी। > (ख) य! 


४ (ख) क्याय। ४ (ख) पेक्ष । 
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१३४ ; वेदान्तकोमुदी 


विद्या विद्याभासः क्रियेव परेच्छाबुविधायिस्यवगम्यते * । नापि “बहिदेवसदनं 
दामि” इति यथाश्रुतसामरथ्यंलक्षणं लिङ्गं तत्र बिनियोजकम्‌ , तथाऽत्रास्ति। नच 
जनकादीनां गृहस्थानां ज्ञानश्रवणं लिङ्गम्‌; “एतद्ध स्म तैततः पूर्व विद्वांसोरिनहोत्र 
न जुद्वाञ्चक्रिर” इति ज्ञानिनः कमेत्यागस्यापि श्रवणात्‌; नियताङ्गस्वे च तदनु- 
पपत्तेः ; कतृत्वादिप्रप्चशून्यात्मज्ञानस्य विरोधित्वादनियताङ्गस्वस्याप्ययोगात्‌ | नापि 
“यस्य पर्णमयी जुहू”; इतिवद्‌ वाक्यम्‌ अनेकपदसामध्येमेकमिहास्ति । 


सावदीपिका 

अथ “उपसङ्धिइचरित्वा मासमग्निहोत्रं जुह्वति” इत्युपसद्विध्यनुगृहीतप्रकरणेतारिनहोत्न- 
श्रुतिनियम्यते” तथा “अयमात्मा अपहतपाप्सा विजरो वितृत्युविशोकोऽविजिघस्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसङ्कहपः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः” । अम्वेषणम्‌ = शब्दयुक्तिम्यां मागे- 
णम्‌; विजिज्ञासनम्‌ = साक्षात्करणम्‌ । “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच, 
एतदमृतमभयं तद्‌ ब्रह्म” इति श्रुतिलिङ्कानुगतप्रकरणेन ज्योतिइच नियम्यते न प्रकरण- 
मात्रेण ? तयापि विद्या-शब्देन कर्मानुपयुक्तविद्या अप्युपस्थाप्यन्ते। तत्र दण्डनीत्यादि- 
विद्यानां व्यावृत्तिः प्रकरणाच्चेत्‌ , आत्मविद्याव्यावृत्तिः कुतो न भवति ? अस्ति चात्रापि 
“साम्त उद्गीथो रस: स एष रसानां रसतमः” इति रसतसत्त्वादिगुणोपासनादि लिङ्ग 
सगुणबिद्यायाः। प्रथमलूनो दर्भमुष्टिः = प्रस्तरः; वितीयादिवेर्हिः । शब्दस्यार्थप्रकाशन- 
सामथ्यंम्‌, अर्यस्य चार्यान्तरप्रकाशनतामथ्यं लिङ्गम्‌ , “सवंभावगता शर्क्तििङ्गमित्यभिधीयते 
इति लक्षणाच्च। अत्र च शब्दस्य बहिलेवनप्रकाशचसामर्थ्यात्‌, “ऐन्द्रया गार्हपत्यम्‌ 
इतिवदच्यत्र विनियोजक्रथुत्यदर्शनाच्च । असमर्थस्य विनियोज्यत्वायोगा ह्विनियोगनिर्वाहाय 
श्रतेः साम्येलक्षणलिङ्गसत्तापेक्षायामपि विनियोगस्य तज्ज्ञानानपेक्षणाहिलिङ्काद्‌ बलीयस्त्वात्‌; 
लिङ्गस्य च सामर्थ्यस्य कार्यातुभेयस्य शाब्दस्यैव शाब्देनान्वय इत्यनेनेतदिति श्रुति कल्पयित्वैव 
विनियोजकत्वमिति श्रुतितो ढुबेलत्वेन तया बाधसम्भवात्‌; तदभावे शुति कल्पयित्वा 
अस्य बहिलेवने विनियोजकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । यथा" च बालाक्यजातशत्रुसम्वादे “ब्रह्म ते 
ब्रवाणि ' इत्युपक्रम्य अब्रह्मभूतादित्यादिपुरुषेध्पदिष्टेषु बालाकिना तं “मृषा वे खलु मा 
सम्वदिष्ठाः” इत्यपोद्य अजातशत्रुणा “यो बे बालाक ! एतेबां पुरुषाणां कर्त्ता यस्य वे तत्कमं स 
बे वेदितव्यः” इत्युपदिष्ट, जीवस्य ब्रह्मणो वा मुख्यपरिस्पन्दात्मककर्मासम्भवात्‌ तद्वतः 
प्राणघ्य परिग्रहे चोपक्रमादिबाधात्‌ “क्रियते इति व्युत्पत्या कार्थं जगत्‌ कर्म शञ्दं प्रसिद्धपरार्मः 


द ज्ञानवती 

ओम्‌ इस अक्षर उद्गीथ की उपासना करनी चाहिये इस (श्रुति) में उद्गीथविद्या विद्या का 

आभास किया ही है। और यह भी मालूम होता है कि वह (क्रिया) पुरुष की इच्छा के 

अनुसार विधान करने वाली है। और न तो; “देवताओं के सदन=कुशाका छेदन करता हँ 
यहाँ जैसे सामर्थ्येलक्षणरिङ्ग विनियोजक है वैसा यहाँ हैं। यह भी नहीं है कि जनक 

MNS नि न ककी OR td 

* (ख) पुरुषे नु। २ (ख) चैतत्‌। ३ (क) कारणम्‌ । 
. ॐ (क) श्रुतो। * (ख) तथा। र 
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[a 
अत्र हि “जुह्या जुहोति” इति दोमसाधनत्वेन विहिताया जुह्ाः प्रकृतिद्रव्या- 
काङक्षायां जुहूशव्देनाभिधानात्‌ , पणतायाश्च दरव्यस्वेनापूवेसाधनार्थयागसम्बन्धमः 
पेक्षमाणाया अव्यभिचरितक्रतुसम्वन्धजुहूद्वारेण वाक्यप्रमाणात्‌ यागे विनियोगः । 


भावदीपिका 
अकेतत्‌शब्दोपस्थापितं श्रुतसामर्थ्यलक्षणं ब्रह्मणो गमकं लिङ्गम्‌; अविशेषितजगत्‌कत्तृत्वस्य * 
ब्रह्मणो$न्यत्रानुपपत्तेः । उक्तञ्च “जगद्वाचित्वात्‌” इति । नेवमत्रास्तोत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 

न च “यो वा एतदक्षरं गागि अविदित्वार्शस्मल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहुनि 
वर्षसहर्नाप्यन्तवदेवस्य तद्धवति” इति ज्ञानरहितकर्मनिन्दा ज्ञानस्य कर्माङ्भत्वे लिङ्गम्‌; 
अक्षरज्ञाने तात्पर्यकरणायमपि कर्मनिन्दासंभवात्‌ । “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इति 
फलारम्भे साहित्यदर्शनं न लिङ्गम्‌; “इति तु कामवमानम्‌' इत्यमुमुक्षुप्रकरणात्‌ । लिङ्भा- 
न्तरमाशङ्भूच प्रतिलिङ्गेन दूषयति-न चेति। किञ्च प्रयाजादिवन्नियतं कर्माङ्गं ज्ञानम्‌, 
सगुणज्ञानवत्‌ फलाधिक्यकामनानिमित्तं वा? क्रमेण प्रत्याह--नियतेति । तच्छब्देन 
ज्ञानिनः कर्मत्यागः । 

अनेकपदसामर्थ्यम।काङक्षादिसंहत्यायं ब्रुवत्‌ (दन्दः) पदानां वाक्यमुच्यत इति च 
लक्षणम्‌-तदाह्‌- अत्र हीति । विद्वान्‌ यजत' इति वाक्यं नात्मप्रकरणे श्रुतम्‌ । अथात्म- 
याजीति वाक्यं कल्प्यते; आह च मनुः-“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। समं 
पद्यन्नात्मयाजी स्वाराजयमधिगच्छति ॥”? तत्‌ किम्‌ आत्मदेवतायजनशील आत्मयाजी ! तदा 
“यस्ये देवतायै हविगुंहीतं स्यात्‌ तां ध्यायेत्‌ वषद-करिव्यन्‌ इति देवतार्थद्वारा ज्ञातस्य क्रियाङ्चत्व 
वक्तव्यम्‌; तदयुक्तम्‌; कर्तुरेव देवतात्वे मध्वादिविद्यासु देवतानामनधिकारवणत जैमिनेर- 
सङ्भतमापद्येत यतः। उक्तं च तद्वर्णनम्‌ “मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः” इति 
बाद्रायणाचार्यण । अत आत्मा = अन्तःकरणम्‌; तद्विशुद्धयय यजनशोलः=आत्मयाजी । 
अथात्मनो जुह्लतः कर्मण्यन्वयोऽस्ति निष्पादकत्वेन, स च प्रमातृत्वेन ज्ञानस्यापि कर्त्ता भवति; 


ज्ञानवती कालीन 
आदि गृहस्थों का ज्ञानश्रवण लिङ्ग है क्योंकि “ऐसा था कि इसके १ र 
अग्निहोत्र नहीं करते थे” इससे ज्ञानी के कर्मत्याग का भी अवण होता है । र. अळा 
आदि ज्ञान की प्राप्ति के) अङ्ग निश्चित होंगे तो उस (कर्मत्याग) की > 5 हे 
(और चूंकि हमारे मत में) आत्मज्ञान कर्तत्वादिप्रपञ्चशूप्य SE के) अनियत अङ्ग 
है, इसलिये विरोधी होने से (उपासना आदि कर्मों का अतुष्टान शा दका 
भी नहीं हो सकते; “जिसकी जुहू पलाशकाष्ठ की होती है क क क वाक्य के द्वारा 
एकसामथ्य रूप वाक्य भी नहीं है । यहाँ “जुहू द्वारा हवन के हा जुह शब्द से अभि- 
होम के साधन के रूप में विदित जुहू के प्रकृतिहव्य की आकांक्षा हो प प सम्बन्ध 
धान होने से और पर्णता के, द्रव्य होने के कारण अपुवसा वत लै वा के कारण याग 
हजर ^ वने भरयानी ( ख़) तु । 
९ (ख) लिङ्ग । 
३ माच्या सति तदुपकारकत्वम्‌ तदब्पणिचिल | 
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अत्र यद्यप्यात्मज्ञानस्थ प्रमात्रपेक्षस्य क्रौत्मसम्बन्धोऽस्ति, तथाप्यस्य लौकिकेष्वपि 

कर्मसु कढेत्वन्नाव्यभिच रितः क्रतुसम्बन्धो5स्ति, येनैतदूद्वारेण ज्ञानस्यापि स्यात्‌ । 

[ देहव्यतिरिक्तात्मनः प्रत्यक्षत्वम्‌-] 
यद्यपि खगौदिफडस्य कमणो देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानेन व्याप्तिः, [त] पथापि 

नासंसारित्रह्मात्मज्ञानस्य । नापि वाक्यद्वयसामर्थ्येसारभ्याधीतविषयम्‌ “ब्रीहीन्‌ 

प्रोच्चति” इतिवत्‌. प्रकरणम्‌ , तत्र दशंपूणमासशेषस्य “चतुरो सुष्टीन्निवेपति” इति 


भावदीपिका 

ततो ज्ञानस्य साध्यपेक्षायां पर्णताया इव जुहृद्वारेण कतंद्वारा कर्मान्वयः ? --इत्याशङक्याह-- 
अत्र यद्यपीति । 
[देहव्यतिरिक्तात्मनः प्रत्यक्षत्वम्‌ -] 

लोकसिद्वस्यात्मनो यद्यपि सर्वेकमंताधारण्यं तज्ज्ञानस्य च, तथापि व्यतिरिक्तात्मज्ञानवतः 
पारलोकिककर्मणाऽन्वयोऽस्ति तद्द्वारा ज्ञानस्यापि ? इत्याशङ्क्याह यद्यपीति । “ुह्णा 
जुहोति इतिवत्‌ “ब्रह्मविदा कमं कार्यम्‌” इति वाक्यान्तराभावात्‌। न वा “आत्मक्रीड आत्म- 
रतिः", “क्रियावानेष ब्रह्मविदां ब्ररिष्ठः”, “श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌’ इत्यादिवाक्यं विनियोजकं 
भवति, किरत्वनुवादकमेव । लोकसंग्रहार्थकर्मणः “लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्त्‌महं सि”-इति 
सबंज्ञवचनात्‌ औपनिबदात्मज्ञानसंस्कृतस्य शुद्धबुद्धस्वाद्यभिमानवतः त(त्ययंविषयशुद्धत्वादेः 
स्तुतिमात्रत्वानुपपत्तेने कमणि कत्तृत्वेनान्वयः। तेन यथा “सवं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमतीः 
प्रविध्य” इत्यादिमन्त्रस्य अभिचारक्रियासमवेतार्थंप्रकाशनसामर्थ्यलिङ्गेन विद्यासब्रिधि बाधि- 
त्वाऽभिचारे विनियोगः, तया “पुरस्तादुपसदां प्रवग्येण प्रचरन्ति” इति - वाक्येन उपनिधदा- 
रम्भपठितप्रवग्यंकमंण: कर्मान्तरे विनियोगः “वेवाद्यथभेदात्‌” इति सुत्राच्च । वेधादि न 
बिद्यासूपसंहततव्यम्‌; अर्थस्य।नेनोपकार्यस्याभिचारादेविद्यातोः भेदात्‌ । नेवमात्मनः प्रक्रियान्त 
रोक्तस्य िङ्गवाक्याभ्यां क्रिया ङ्कत्वमिति भावः । वाक्यद्वय सामर्थ्यम्‌ =प्रधानाङ्कप्रतिपादकः 
वाक्ययोः साम्यम्‌ आकाङक्षादि । अनारभ्याधीतस्थले गुणश्रधानभावानुपपत्ते रसंभवः--इत्यत 


ज्ञानवती 
में विनियोग है। वहां यद्यपि प्रमाता की अपेक्षा रखने वाले आत्मज्ञान का कर्ता = आत्मा 
से सम्बन्ध है तथापि इसके लौकिक कर्मों में भी कर्ता होने से ऋतु के साथ अव्यभिचरित 
सम्बन्ध नहीं है जिससे इसके द्वारा ज्ञान का भी (कर्म से सम्बन्ध) हो जाता । 
[ देहव्यतिरिक्त आत्मा का प्रत्यक्षत्व-- ] 


यद्यपि, स्वर्ग आदि फल वारे कर्म की देहव्यतिरिक्त आत्मज्ञान के साथ व्याप्ति हैं 


तथापि असंसारीब्रह्मात्मञ्ञान की (देहव्यतिरिक्त आत्मज्ञान के साथ) व्याप्ति नहीं है। त 
तो “ब्रीहि का प्रोक्षण करना चाहिये 


य क हेये" इसके समान अनारभ्य अधीत विषय वाला वाक्यहेय- 
सामथ्यस्वरूप प्रकरण ही है। वहाँ पर दझंपूर्णमास का अङ्ग “चार मुट्ठी (घान) को बोता 


°) (क) अत्रापि । २ (ख) न्तेनो । टः 
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गृहीतस्य त्रीहिसमुदायस्य प्रकरणप्रमाणात्‌ 'ब्रीहीन! इति शब्दो वाचकतया निर्णात 
त्रीहिमात्रप्रोक्षणस्यानथकयात्‌ , अशक्यत्वाच्च । अत्र च' “एप पन्था एतत्कमैतदब्र्वा" 
इति प्रथक्‌ प्रक्रमात्‌ । 


स्थानसमाख्ययोरप्येवमूह्मम्‌ । यथाक्रमपठितानां यथाक्रमपठिते सम्बन्ध 
स्थानम्‌ ; संज्ञासास्य समाख्या; तदप्यदोविनियोगे न शक्तम्‌; तथा पाठायभावात्‌ | 
ततः स्वतन्त्रफळस्वसिद्धो “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मच भवति” “न च पुनरावत्तते” इति च वते- 


भावदीपिका 


उक्तम्‌- आरभ्या धीतविषयभिति । “प्रधानवाक्यमङ्गोक्त्याकाइक्षं प्रकरणं मतम्‌” इति 
लक्षणाच्च--तदाह--तत्रेति । अनारभ्याधीतत्वे च नाज्भत्वलाभः--इत्याह-ब्रीहिमात्रेति । 
न च प्रकरणान्तरस्थस्यापि" प्रकरणान्तर उपयोगो यथा--“पुरोडाशं चतुर्धा करोति” इति 
सामान्येन श्रुतस्य समानप्रकरणान्तरस्थेन “आग्नेयं चतुर्धा करोति” इति विशेषवाक्येनोपयोग 
इति वाच्यम्‌; तादृगात्मञ्ञानेन विना कर्मणि कस्याप्यंशस्य निणयाभावे ज़ैमिनीयविचारस्यं 
साकल्येनानिर्णायकत्वेन विफलारम्भत्वप्रसङ्भात्‌ । 


के ते स्थानसमाख्ये ? इति तल्लक्षणमाह यथा क्रमेति । “स्यानं समानदेशत्वम्‌", 
“समाख्या यौगिको रवः” इति च कल्पतरुः“ । यथाऽऽनेयादिपात्रक्रमेण याज्यानुवाक्याः 
स्नाने उपांशयाजस्थाने वेष्णवप्राजापत्याग्तीषोमीयास्तिस्र आम्नाताः, तासां क्रमपठितेनोपांशुया- 
जेन सम्वन्धः, नैवमैकात्म्यवाक्यानां ` कस्यापि यागस्थाने पाठोऽस्ति, येन स्थानप्रमाणन विनि- 
योगः स्यात । यथा च ज्योतिष्टोमाधिकारे “वसन्ते ज्योतिषा यजेत” इति ज्योति प्रतीकत्वा- 
ज्ज्योतिष्टोम इति ज्योतिःसंज्ञासाम्यं समाख्या । “स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठां अथर्वाय 
ज्यष्ठपुत्राय प्राह , इत्यधिकारे “द्वे विद्ये वेदितव्ये-परा चवापरा च। जय परा यया 
तदक्षरमधिगम्यत'” इति परफलत्वात्‌ परा विद्येति संज्ञासाम्यं यथा, न तथाऽत्र विनियोगो- 
पयुक्तसस्तीत्यर्थः । ज्ञातस्य कर्माज्धस्वे विनियोगाभावे कि सिद्धम्‌ ?-तदाह-वरतः 


ज्ञानवती 

है” इससे गृहीत ब्रीहिसमुदाय का 'ब्रीहीन' शब्द प्रकरणप्रमाण के द्वारा वाचक के रूप में 

निर्णीत है, क्योंकि सारे संसार के ब्रीहि का प्रोक्षण व्यर्थ एवं असम्भव ह | यहाँ (क 

प्रकरण में) तो “यह रास्ता है, यह कर्म, यह ब्रह्म है” इस प्रकार (ज्ञात एवं कर्म 

पृथक्‌ प्रक्रम या आरम्भ है । 

स्थान एवं समाख्या के बारे में भी इसी प्रकार तक 

पठित का क्रमानुसार पठित के साथ सम्बन्ध स्थान हं । सज्ञा 

भी इसके विनियोग में समर्थ नहीं है क्योंकि उस प्रकार पाठ आदि 


कर लेना चाहिये । क्रमानुसार 
1 की समानता समाख्या ह । वह 
दि नहीं हैं । इसलिये स्वतन्त्र" 


फलत्व की सिद्धि होने पर “ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता हे" “ओर वह फिर नहीं 
१ (ख) वा। २ (क) न्तस्यस्य । (Fs 
४ (क) तरः। ४ (ख) त्म्यं वाक्या । 
१८ 
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मानापदेशे5पि रात्रिसत्रन्यायेन ब्रह्ममवनकामो5पुनराबृत्तिकाम इति विपरिणाभेन 
स्वतन्त्राधिकारो लभ्यते ; पुनरावृत्तिहेत्वविद्याया विद्यया निवृत्तावपुनरावृत्तिः सिद्धेव 
सुस्यै अनूद्यते वेदेन, तदापि' न फलाभावो घियः । 
“आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षाथं न ठु चोदितम्‌ । 
कमंप्रवृत्तिहेतुर्वमात्मज्ञानस्य छक्ष्यते ॥ 
विज्ञाते चास्य पारार्थ्ये [यापिः] नाम फलश्रुतिः । 
सार्थवादो3 भवेदेव न स्वर्गादेः फलान्तरम्‌ ॥? 
भ;वदीपिका 
सवतन्त्रेति। रात्रिसत्रन्यायेनेति चतुर्थे चिन्तितम्‌ । “क्रतौ फळार्थवाद मङ्ग वत्‌ काष्ण्यौ- 
जिनिः? : प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति” इति श्रूयते; तत्र “रात्रि -शब्देन 
“आयुर्ज्योतिः” इत्यादिवाक्यविहिताः सोमयागविशेषा उच्यन्ते । किमत्र स्वगं एवाधिकारिः 
विज्षेषणं उत प्रतिष्ठा ?--इति संशयः; तत्र 'एवं-कामः' इत्यश्चवणात्‌ विधिशक्तिलभ्यः स्वगं एव 
विशेषणम्‌ । सन्देहे हि वाक्यशेषात्‌ स्वौकारो न निश्चय; निदिचितश्चेह सर्वाभिलबितः 
स्वर्गः, विधिसामर्थ्यान्नियोज्यविशेषणम्‌ । यापि' प्रतिष्ठाविषया श्रुतिः; सापि लक्षणया 
स्वर्गपरेव कल्प्यते इति प्राप्तम्‌ । “ क्रतौ” = रात्रिसत्रादौ, न प्रतिष्ठादि विवक्षितमिति; एतावः 
न्मात्रेण “अङ्गवत्‌? इति सूत्र प्रयाजाद्यङ्गफलार्थवादोदाहरणम्‌, न तु तद्वत्‌ परार्थत्वमस्ति 
ात्रसत्राणाम्‌--एवं पराप्ते-उच्यते-“फळमात्रेयो निर्देशादश्रुतो ह्यनुमानं स्यात्‌ 
प्रतिष्ठाफलस्य निदेज्ञात्‌ तदेवाधिकारिविशेषणम्‌ । यत्तु बिधिशकत्या स्वर्ग इति? तन; 
मुख्यार्थश्रुतिपदानुगुण्येत विधिशक्तौ पर्थवसितायामातुभानिकस्वगंकल्पनाऽनवकाशात्‌ | 
तस्माद्‌ वाक्यशेषस्थमेव फलसिति । अथ ना$यं फलविधिः, तदापि विद्याया न स्वतस्त्रफल- 
हानि: तत्साव्यस्येव फलस्य स्वुत्ययंमनुवादात्‌--इत्याह--अपुनरावृत्ती ति.। अन्यच्चेवं सति 
स्यात्‌-इत्याह-_िज्ञाते चास्येति । 
ननु --/विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । भूतार्यवादस्तद्वानादर्थवादरित्रधा 


- ज्ञानवती 

लोटता” ऐसा वत्तमानकालिकव्यवहार होने पर भी रात्रिसत्त्रन्याय के द्वारा ब्रह्म होने की 
कामनावाला अपुनरावृत्ति कामनावाला इस प्रकार विपरिणाम के द्वारा स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त 
होता हैं। पुनरावृत्ति के कारणभूत अज्ञान की ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होने पर अपुनरावृत्ति 
सिद्ध होने पर भी वह (“ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है” यह श्रुति) वेद के द्वारा 
स्तुति के लिए अनुदित होती है । फिर भी जानने का कोई फल नहीं है ऐसा नहीं है । 

“आत्मा को जानना चाहिए, यह मोक्ष के लिये नहीं कहा हैं (बल्कि इससे) आत्मज्ञात 
की कमेप्रवृत्तिहेतुता लक्षित होती हे । 

और इसका पाराषध्येज्ञान होने पर जो भी फलश्रुति (“ब्रहम वेत्ता ब्रह्म ही हो जाता 


* (ख) तदपि। २ (क) ऽपापिनाम। (ख) पापिनाम। 
3 (क) स्वार्थवादी । (ख) सार्थवादी ।, ४ (ख) यातु। 
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~ < 
इत्यपास्तक्च भवते । अरथवादस्वेऽपि भूतार्थवाद्त्वमलुबादस्वं वा न गुण- . 
बादत्वम्‌। न च यथा दशंपूणमासाधिकृतस्य “गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌? 
इत्यत्र क्ोन्तरेऽधिकारः तथा कमाधिकृतस्यव ब्रहाज्ञानेऽधिकारः; कर्मानधिकृतस्यापि 
देवादेज्ञानाधिकारस्य^ वक्ष्यमाणत्वात्‌ , परिज्राजकस्यानारव्धरकमणोऽपि। 

अतएव न कर्मत्रह्मविचारयोः क्रमनियमः । बहूनाभेककत्तत्वे हि कर्त रैक्येन 
युगपदनुष्ठानायोगात्‌ क्रमाकाङक्षा स्यात्‌; अत्र तु भिन्नफलत्वादङ्गाङ्गिभावे प्रमाणा- 
भवाच्च नैककत्त कत्वम्‌, येन क्रमोऽेक्ष्येत । श्रृत्यथेपठनस्थानमुख्यप्रवृत्ति- 


भावदीपिका 

मतः ।”-इति त्वयापि फलश्रुतेयंवादत्वमिष्टम्‌ ?--तत्राह--अथवादत्वेउपीति । अद्भाजि- 
भावाभावेऽपि ज्ञानकर्मणोः कर्मण्यविकृतस्येव ज्ञानाधिकारः स्यात्‌ तयाच पूर्वो्तरविचारयोः 
स्वतन्त्रोऽधिकारी न सिद्ध्येत्‌ ? --इत्याशङ्कघाह--न चेति। चतुर्थं चिन्तितम्‌ यस्मिन्‌ 
प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्सार्थेलक्षणाविभक्तर्वात्‌:_दश्ौर्णमासयोः “गोदोहनेन पशु- 
कामस्य प्रणयेत्‌” इति शुतेर्गोदोहने क्त्वथंत्वपुरुषायेत्वसन्देहे 'पशुकामस्य' इति समभिव्याहाराद्‌ 
वाक्येन ऋतूपका रकत्वेन चो भयार्थत्वे प्राप्ते-सिद्धान्तः- तोपकारकत्वं शेषत्व किन्तु तादथ्यम्‌; 
तथाच गोदोहनस्य पशुशेषत्वान्न कत्वङ्गत्वम्‌; अद्भापेक्षा च ऋतोर॒पकाराय । अन्याथंस्यापि 
ऋतुपकारकत्वस विरुद्ध तेन वाक्यात्‌ पुरुषार्यत्वमेवेति । यस्मिन्‌= निवृत्ते; पुः प्रीतिः= 
फलम्‌; भवति, तस्यः लिप्सा फलप्रयुक्ता, न विषितः। कुतः ? तस्य फलसाप्रनस्य प्रीत्या? 
फलेनाविभागात्‌; साध्य्ताधनयोरंक्यं विवक्षितत्वात्‌ । साध्येच्छया साधने प्रवृत्तिः । 
कत्वथत्वे तु विधिप्रयुक्ताऽपि गोदोहने प्रवृत्तिः स्यादित्यर्थः | 

यतः जञेषञ्ञेविभावे अधिकृताधिकारे वा न प्रमाणं तत एतत्‌ सिम्‌ इत्याह-अत 
एवेति। क्रमप्रमाणाभावाच्च नात्र क्रपः--इत्याह अनुवादपूर्वकम्‌- श्रृत्य्थेति । “जायमानो 
बै ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवाँ जायते, ब्रह्मचयेंग ऋषिभ्यः, यज्ञेत देवेभ्यः प्रजया पितुस्यः। एष 


ज्ञानवती 

है" इत्यादि) है, वह अर्थवाद ही होगी न कि उसके स्वगे 

यह (कथन) अपास्त हो जाता है। अर्थवाद होने पर भी भूतार्थवाद या pS 
होता हे कि गुणवाद । जैसे दशपूर्णमास में अधिकृत का “पशु चाहने वाला व्यक्ति गोदी- 
इन से प्रणयन करे” इस कर्मान्तर में अविकार है वैसे ही कर्म ग अधिकृत व्यक्ति ति 
ब्रह्मज्ञान में अधिकार है ऐसी बात नहीं है । क्योंकि कमतिषित देवता आदि एवं अना र 
कर्मा सन्यासी का भी ज्ञान में अधिकार कहा जायगा । र 

इसीलिये कर्म (विचार) एवं ब्रह्मविचार में कप का नियम नहीं है: एक ह 
के अनेक कर्ता होने पर एक साथ अनुष्ठान असम्भव होते से क्रम की आकांक्षा होती है 


में होने से 
यहाँ तो हि होने फल होने पर भी अज्ञाजिभाव म प्रमाण न होने 
भन्न फल होने से और एक फ हो मर गम लक्ता 


क कर्ता नहीं है जिससे कमको शेरा प माजा माका सात कर्ता नहीं है जिससे क्रम की अपेक्षा होती हो । 
3 (ख) तोऽघि । 


\ (ख) घिकृतस्य । २ (ख) प्रीत्यफलेन । 


आदि दूसरे (फल) होंगे! 
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MC, aN [3 ७ 
प्रमाणकाः * क्रमाः” इत्युक्तत्वाच । न चात्र “अध्वयुगृहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति” 
इति क्तवाश्रतिवत्‌. क्रमश्रुतिः । “ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे तिवेशचेत्‌” 


[कप 


इत्यादिक तु असञ्जातविवेकवैरा म्यस्य मोक्षोपलक्षिततरफङकसन्त्यासनिषेधकम्‌। 


“अग्निहोत्रं जुहोति” “यवागूं पचति” इत्यत्र यवागूसाध्यत्वात्‌ अग्निहोत्रस्याथोत्‌ 


तत्पाकः प्रथमं यथा, तथाऽत्र पूवेतसत्रन्यायसाध्यत्वाभावान्ञार्थोऽपि क्रमः। नच 
~ ८ < 
प्रयाजादिवत्‌ क्रमः; विरक्तस्य उपनिषद्पाठमात्रेणापि “किसथों वयसध्येस्यामहे” इति 


भावदीपिका 


वा अनण: इति-श्रुतिमूलस्मृतिगत-कत्वाश्रुति-बलेन यः कमं सम्पादयति तं प्रत्याह--ऋणा- 
नीति । नेयं श्रुतिः स्मृतिर्वा णत्रयापाकरणानन्तरमेव ज्ञानोत्पत्तिरिति व्यवस्थापयितुमोष्टे, 
तदभावेऽपि शुकादीनां ज्ञानोत्पत्तिस्मरणातु । नापि ज्ञानार्थं विचारं नियन्तुं प्रभवति, 
अकृतयज्ञादेरपि नेष्ठिकादेस्तच्छ्वणात्‌ -“अथन ब्रह्मचारिणमूचुः” इत्यादिश्रुतेः । नचाश्रम- 
क्रमव्यवस्यापकम्‌, “यदिवेतरथा” इत्यादि क्रमे वेदविरोधात्‌- इत्याशयः । 

अग्निहदोत्रभिति । पञ्चमे स्थितमर्थाच्च । “अग्निहोत्रं जुहोति, यवागूं पचति” 
इत्यत्र कि होमपाकयोयंथापाठं, क्रमः उत पाक एव प्रथसः ?--इति संशये नियामकभ्षुत्याद्- 
भावात्‌, होमनिवृत्तेरच द्रव्यान्तरेण सम्भवात्‌, यवागूपाकस्य च आरादुपकारकत्वात्‌, होमप्राथम्ये 
प्राष्ते- राद्धान्तः --पदार्थप्रयोजनापेक्षोऽनुष्ठानविधिरेव प्रयोजनोपयोगिनं क्रमविशनेषं 
नियच्छतीति प्रमाणसदभावात्‌ पक्त्वेव होतव्यम्‌ । न च द्रव्यान्तरानयनम्‌, श्रुत ्रव्यवेय्थयं- 
प्रसङ्गात्‌ । न च दृष्टाथंत्वे सत्यारादुपकारकत्वं पाकस्येति वाक्यार्थेनिर्णायकन्यायातां 
 पुर्वोत्तरतन्त्रयोः साधारणत्वात्‌ “यत्परः शब्दः स॒ शब्दार्थ:” इत्यादीनाम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“तत्त॑ समन्वयात्‌” इति। “शास्त्रयोनित्वात? इति वेदप्रामाण्यसाधतन्यायः 
सुचनाच्च निर्णोतप्रामाण्यस्य प्रमाणत्वेनोपन्यासस्यर युक्तत्वात्‌ । पूर्वत्र च वेदस्य 
स्वातन्त्रमेव। अत्र वेदेशवरयोः परस्परतन्त्रत्वम्‌ । वेदस्योत्पत्तो ईहवरतन्त्रत्वम्‌। 
ईषवरस्य पूर्वेसिद्धबेदिकक्रमतन्त्रत्वम्‌ । ततो न होमपाकयोरिवानयोः साध्यसाधकभावः । 
प्रयाजेति। “क्रमेण वा नियम्येत क्रत्वेकत्वे तद्गुणत्वात्‌ः”-“समिघो यजति 


ज्ञानवती 
अथ, पाठ, स्थान, मुख्य एवं प्रवृत्ति रूप प्रमाण वाले हैं। यहाँ पर “अध्वर्यू यजमान को 
दीक्षित करके ब्रह्मा को दीक्षा देता है” स्थल में क्त्वा की भाँति कत्वाश्नुति नहीं है । 

(पू) (यदि कर्मेविचार एवं ब्रह्मविचार में क्रम नहीं है, तो) “तीन ऋणों को दूर 
करके मन को मोक्ष में लगाना चाहिये” यह श्रुति व्यर्थं हो जायगी ? (उ) यह श्रुति तो 
जिसे नित्यानित्यवस्तुविवेक एवं वैराग्य नहीं हुआ है उसके लिये मोक्षोपलक्षित एवं तत्‌ 
(=मोक्ष) फल वाले सन्यास का निषेध करती है। “ (अग्निहोत्र करता चाहिये और 
यवागू पकाना चाहिये) यहाँ पर अग्निहोत्र के यवागू साध्य होने से अर्थात्‌ उस (यवागू) 
का पाक्‌ जैसे पहले होता है उसी प्रकार यहाँ पूर्वतन्त्र (अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा) का न्याय से 


"ल्ला कित्ता दार नेत. \ २ 
स्न ht मात्वेन । 
पा ), 7 सानेद 83 Foundation र्‌ ) ५ 
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प्रथमोऽध्यायः १४१ 


_अतिरत्राधिकारात्‌ । तदृदेकफलवदुपकारकत्वप्रयुक्तकमाकाडक्षाया: ' अभावे विशेष- 
क्रमनियामकपाठक्रमस्यात्राप्रमाणत्वाच्च । सवनीयस्थाने पश्चालम्भश्रवणात सवनी 
यपशोर्यथा पूर्वेमालम्भः, तथाउत्र स्थानक्रमो5पि नोपलक्ष्यते । ज्योतिष्टोमविक्रृती 


- भावदीपिका 
इत्यादिषु क्रमपठितय.गेषु कि यथापाठमनुष्ठानक्रमः उत न? तत्र वाक्यानां स्वार्य- 
मात्रावसितत्वात्‌ न क्रमपरतेत्यनियमप्राप्ते--रा्धान्तः_ यथेतानि वाक्यानि स्वार्थविधायीनि 
तथाऽनुष्ठानापेक्षयस्मुत्युपयोगीन्यपि । तानि च क्रमवस्ति स्वाध्यायविध्यध्यापितानि क्रमवस्त्येव 
स्मरणानि जनयन्ति । स्मृतस्य चानुष्ठानभिति स्मरणक्रमेणानुष्ठानं नियम्यते । एवं क्रमपाठोः 

ऽवि द्ष्टार्थो भविष्यति । तस्मात्‌ पाठक्रमेण नियम इति निर्णोतं प्राच तन्त्रे । सूत्रार्थस्तु 
एकस्मिन्‌ ऋतौ भ्रूयसाणानां प्रयाजानां पाठक्रमेण प्रयोगक्रमो तियम्यते। तस्य= पाठक्रमस्य; 
अनष्ठाने लोके गणत्वावगमात्‌ । तत्‌ यया स्नायात्‌ अनुलिप्येत, भुञ्जीतेति पाठक्रमः पाठका- 
पेक्षयेबवक्तबव्यः । पाठकस्य वा नियतपठनस्यापि काण्डादिविषये दशनात्‌ स्वाध्यायविधेइच 
कण्डिकाक्षरादिव्यत्यास एव वाघप्रसद्धान्न पाठकमोऽत्र नियामकः । प्रयाजादिवावयातां चक- 
प्रकरणत्वात्‌ ऐच्छिकपाठे स्वाध्यायविधिविरोधात्‌ । 

बैलक्षण्यान्तरमाह-तद्ददिति । एकम्‌ फलवत्‌ कम । फलवत्‌ कर्मभेदे हि भिन्नाधि- 
कारिणोर्यगपदनष्ठानसम्भवान्न ऋमाकाइक्षा स्यात्‌ , तदुपकारकत्वे च प्रयाजानासेकक तकत्वात्‌ 
ऋमाकाउक्षेत्य्थं:। न चात्रक फलवत्‌ ज्ञानकर्मभ्याम पकार्यमस्ति, येन क्रमाकाइक्षा स्यादिति 
भावः। सवनीयस्थान इति । उक्त चेतत--“स्थाना्चोत्पत्तिसंयोगात” । ज्योतिष्टोमवि- 
कारसादस्क्रसंज्ञेश्‍तिदेशप्राप्तेष्वग्नीषोमीयादिपशुषु सहत्वगुणविधानाय वचन श्रयते-“सह्‌ 
पशनालभेत” इति । तद्विधानाच्च प्राकृत प्रथममग्नोषोमीयः, ततः सवनीयस्तत आनुवन्ध्य_ 
इत्येवंरूपः प्रयोगकालक्रमो निवर्ते । सहत्वञ्चेदं सवनीयस्याने । तपा सति इतरयोस्तुल्यः 
वत स्थानचलनं भवति । सवनीयइचाश्विनग्रहणान्तर काल प्रकृतावास्तायते-- आदिवन ग्रहं 
गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पक्षमपाकरोति ' इति । तत्रककालत्वलक्षणः 
सहत्वासम्भवादवद्यंभाविनि क्रमे कः प्रथमं प्रयुज्यताम्‌ ?__इत्यपेक्षायां किमनियमेनषां 
प्राथम्यम्‌ उत सवनीस्य ?--इति संशयः । 

तत्र नियामकभ्रत्याद्यभावादनियमे प्राप्ते-राद्धा 
कुतः ? उत्पत्तिसंयोगात्‌ । प्रकृतौ हि सवनीयस्याड्विनग्रहण 


न्त:-स्थानात्‌ सवनीयप्रायम्यं नियम्येत 
विकृती च 


ज्ञानवती 


विरक्त को उपनिषतृपाठमात्र से भी ज्ञान होने से “हम लोग क्यों पढ्ग bb र र 
(विरक्त का) यहां (अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति में) अधिकार है एवं उसी प्रकार एक 


पाठक्रम का यहां 
उपकारकत्व का अभाव होने पर बिशेषक्रमवियामक 
i 1 से सबतीय पशु का जैसे पहले 


अभाव है । सवनीयस्थान मे पशु का आलम्मन सुत जाने काका 
(आर होता हे उत रार सही सा होता है उस प्रकार यहाँ स्थानक्रम भी छक्षित नहीं होता। क्योंकि ज्योतिष्टोम 
२ (ख्‌) तत्त्वानुक्रम । 


१ (क) कारत्व। 
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१४२ ; वेदान्तकोमुदी 


साद्यस्क्रेडतिदिष्टेष्वग्नीपोमीयसवनीयानुबन्ध्येषु सह पशुनालभेत” इतिवत्‌ सहत्व- 
प्रापकाभावात्‌ । तापि मुख्ययागक्रमेणाव्यवधानाया अज्ञक्रमबदत्र क्रमः;' अङ्गत्वाभाबा- 


भावदीपिका 


तेनैव कालेन स उपस्थापितः । अग्नीषोमीयस्तु सहत्ववचनेन स्वस्थानाच्चालितः; ततः प्रथम 
सवनीयस्येवोपाक रणादिप्रयोग इतरयोस्तत्साहित्यबचनात्‌ तदानन्तर्यं सिथश्चः नियमः । अथवा 
प्रकृतिदृष्टपौर्वापर्यस्यासति बाधके त्यागायोगात्‌. प्रयससग्नीबोमीयमुपाङृत्यानुवन्ध्य. उपाकत्ंव्य 
इति । मुख्येति “मुख्यक्रमेण चाङ्गानां तदर्थरवात्‌? :--“सारस्वतो भवतः ।” “एतद 
द्यं सियुनं यत्सरस्वती सरस्वांश्च” इति सरस्वतीदेवतं सरस्वद्दवतळ्च युगपत्‌ कमंद्वयं श्रूयते । 
तत्र सरस्वतीदेवतस्य याज्यानुवाक्यायुगलं प्रथममाम्नायते, तदनन्तरं पुंदेवतस्य । तत्र 
मन्त्राणां प्रयोगशेधत्वात्‌ याज्यानुवाक्यापाठक्रसेण प्रधानक्रमोऽवगतः। अङ्गविशेषे तु 
निर्वापादौ संशयःकिमनियतोऽस्य क्रमः, उत प्रधानक्रमेण नियत इति ? तत्र याज्यानुवाक्याः 
पाठक्रमस्य प्रथानमात्रगोचरत्वादङ्कानासनुष्ठानक्रमे श्रुत्यायभावान्मुख्यक्रमस्य च प्रमेयत्वेन 
प्रमाणःवानुपपत्तेरनियमप्राप्तौ- 

सिद्धान्तः मुख्यक्रमेणाङ्गानां क्रमो नियम्येत तदर्थत्वात्‌??=प्रवानार्त्वाद्‌ 
अङ्गानाम्‌ । यद्यपि मुख्यक्रमस्य याज्यानुवाक्यापाठक्रमापेक्षया प्रमेयत्वम्‌, तथापि प्रमितस्याऽस्य 
धूमादेरिव प्रमाणत्वमविरुद्धम्‌ । प्रधानस्य हि प्रयोगविधिना साद्भस्येव प्रयोगइचोदितः । 
स चावजंनोयाद्‌ व्यवथानादधिकव्यवधिमङ्कानो न सहते। यदि तु प्रधानान्तरसन्निधौ 


अङ्कानुष्ठानम्‌, तदा तेनेव स्वप्रधानादङ्कानि विप्रक्ृष्येरन्‌ । अतो मुख्यक्रप्रादद्भक्रमनियम 
इति जैमिनिना निरणायि । 


“प्रब्त्या तुल्यकालानां तदुपक्रमात्‌ः-- वाजपेये “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ 
पशूनालभत” इति सप्तदश यागा अङ्भस्वेन भूयन्ते । तेषाञ्च “बैइवदेवीं कृत्वा सह प्रचरन्ति’ 
इति प्रयोगसाहित्य श्रवणादेकोपक्रमोपसंहार एक एवान्तरभ्रयोगः । तेनैषामतिदेशप्राप्ताः 
्रक्षणादिधर्माः नेकेकत्र समापनीयाः; कि ताह? सर्वेष्वेक एव पदार्थः समापतीयः 
ततोऽन्यः, ततोऽन्यः; इतरथा ह्येकस्मिन्‌ पशो सर्वाज्धानुष्ठाने प्रधानस्य द्वितीयादिपशोः 
सरवारङ्गीवभ्रकषंः स्यात्‌। तत्र प्रयममेकपदार्थानुष्ठाने विशेषतो वेदाभ्यतुज्ञाभाव।दिच्छेव 
नियामिका । तदेवं स्थिते द्वितीयादिपदार्थप्रयोगे संशयः --कि प्रथम इव द्वितीयादावपीच्छेव 
कारणमुत प्रथमभ्रवृत््येव नियम इति ? तत्र पूर्वपक्षः-न तावत्‌ श्रुत्यादि इहास्ति नियामक 
प्रयमाद्धपवृत्तिच ' पोरुषेयी वेदेन” नास्यनुज्ञायत इति न तद्वशात्‌ उत्तरनियमः। तेन 


ज्ञानवती 
की विकृति = साद्यस्क में अतिदिष्ट अग्नीषोमीय, सवनीय एवं आनुबन्ध्यो में “पशुओं की एक 
साथ बलि करनी चाहिये” इसके समान सहप्रापकत्व का अभाव है । और न तो मुख्य याग 
के क्रम से अव्यवधान के लिये अङ्ग के क्रम के समान सहत्व के प्रापक का अभाव है। नही 


INS SS SO 212 


१ (ख) योग। २ (क) थत्व। ३ (क) चापौरु। 
४ (ख) देनाम्य । 
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प्रथमोऽध्यायः १४३ 
देव। नापि वाजपेयाङ्गभ्राजापत्यपञ्जुष्वतिदिष्टमरोक्षणादेयेमारभ्यैकप्बत्तिसतमारभ्बैव 
धर्मात्तरमवृत्तिवदत्र प्रवृत्तिक्रम: | (तस्मात्‌") ब्रह्मविचारविधि: स्वतन्वफळाधि- 
कारिप्रवृत्तिः, सिद्धत्रहाविचारविषयो5सिद्धधमविषयबिचारनिरपेक्ष” इति पुष्कलम्‌ । 
दिहांदावहंग्रत्ययो भ्रमो न गौणः--] 

अथ कथमात्मज्ञानस्य मोक्षः फळं यावता तस्य संसारसहभावो लक्ष्यते ? 


' टिङ्गछिङ्गि भावसम्बन्धस्मत्यनपेक्षे विषयस्वभावभेदानुविधायि अहम! इति विज्ञानः 


भावदीपिका 


. प्रथमतराश्रितपुरुषेच्छेव चरमतराङ्गनियामिका । प्रयोगसौकयंञ्चंवं लभ्येत ॥ इतरया 


हि प्रथमप्रयोगानुसन्धानव्यग्रमनस उपरितनं च [प्रयोगं] तद्वशेन [तन्वा-]नस्य मतिक्लेशः स्यात्‌ । 
तस्मादनियम इति प्राप्ते- 

राद्धान्त:--एकप्रयोगतया तुल्यकालानाम्‌--प्रोक्षणाद्यद्भानाम्‌; प्रवृत्त्या क्रमनियमः; 
कुतः? तदुपक्रमात्‌--तेन प्रधानेनाङ्गातामुपक्रमात्‌; तदेकप्रयोगत्वा दित्यर्थः । सप्तदश 
यागाङ्गानि हि सहप्रयोज्यानि । प्रथमाङ्कानुष्ठाने सति द्वितीयादों षोडशभिव्यंवधान- 
मभ्यनुजानन्ति न ततोऽधिकम्‌ । प्रावृत्तिकक्रमाभ्रयणे च सप्तदशसु प्रयभाज्ञानुष्ठान 
द्वितीयो धर्मः प्रथमादिपशुषु क्रियमाणः षोडशभिरेव व्यवधीयते । क्रमान्तराश्रयणेऽविकेरपि- 
व्यवधानं स्यात्‌ । ततः प्रथोग[-वचन-]कोपपरिहाराय प्रवृत्त्या नियम इति । सोऽयं प्रावृत्ति- 
कोऽपि क्रमो नात्र युक्तः--इत्याह-नापि वाजपेयेति । तस्मादिति वादायंमुपसंहरति । 
[देहादावहंप्रत्ययो भ्रमो न गौणः] Men ८ 

एवं प्रथमवादसंगृहीतं विचारविधि प्रपञ्चेन उपपाद्य तत्रैव संगृहीतं प्रयोजनं प्रपञ्चेन 
उपपादयितं वादान्तरमारभमाणो न्यायमतेन पूर्वपक्षयति-अथ कथमिति! यद्यपि 
वेदान्तवाक्यादात्मसाक्षात्कारस्य मोक्षः स्वातन्त्रयेण फलमिति व्युत्पादितम्‌, तथापि वेदान्तेष्वेव 
“तरति शोकमात्मवित्‌” इति श्रवणात्‌ आत्मज्ञानस्येव नियतमोक्षसाधनत्वम्‌ । तच्च प्रमाणा- 
न्तरादपि भवद्निवारयितु न शक्यते; अस्ति चात्र प्रमाणान्तरम्‌ -इत्याजञयेनाह- लिङ्गेति । 


ज्ञानवती 
तो मुख्य याग के क्रम से अव्यवघात के लिये अङ्ग के क्रमके समान यहां व्ह ह्‌ा य. र 
यहाँ अङ्गत्व ही नहीं है। और न वाजपेय याग के अङ्गभूत प्रजापति देवता वा 20020 
में अतिदिष्ट प्रोक्षण आदि का जिससे आरम्भ करके एक हा हुई टी 8 
घर्मान्तर की प्रवृत्ति के समान यहाँ प्रवृत्ति क्रम RN म यह असिद्धघर्मेविषय 
अधिकारी की प्रवृत्ति वाली है, सिद्धत्रह्म का विचार उसका विषय हँ ह असि 
वाले विचार से निरपेक्ष है । ] 
[देह आदि सं अहप्रत्यय भ्रम हे गोण नहीं > ३ 
(पू) आत्मज्ञान का फल मोक्ष कैसे है क्योंकि उस एनी, म 
पत्ता ललित होती हे ? लिङ तिल एसि 0000 लक्षित होती है ? लिङ्ग (च्च्हेतु) एवं लिङ्गी (==साघ्य) 


२ (क) सिद्ध। 
१ (क) अतएव तस्मात्‌। (गध) तस्मात्‌ । ( 
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मात्मनि रूपादिविज्ञानवत्‌ प्रत्यक्षम्‌; न च रूपादिस्कन्धगोचरमेतत्‌ प्रतिषिद्धत्वात्‌; 
प्रतिषिद्ध ङ्कारो रूपादिषु 'रूपं नाहम्‌”, एवमेतत्‌ [स्पा | रूपं “तत्त्वमसि” इति। 
न च अह रूपम्‌? “अहं वेदादयः इति कदाचिदपि रूपादिष्वहंकारो र्यते । 

ननु भवति 'अहं गौरः? अहं कृष्णः! इति ! न अवतीति त्रूमः ; न हास्य दृष्ट 
(यदेतन्ममरूप॑ गौरमेतदहम्‌ ' इति प्रत्ययो भवति । केवलं ठु मतुब्लोपं कृत्वा षष्ठयथे- 
निर्देशो$यम्‌ ; उपकारकत्वात्‌ ; योऽयं सोऽहम्‌? इतिवत्‌ । अतः प्रत्यक्षेण व्यतिरिक्त 
एब देहादिभ्य आत्मा स्फुरतीत्युधयोतकराचारयाः* । तथा न्यायसून्रकारोऽपि--व्यतिरिक्त- 
श्रेदात्माऽहंप्र्यक्षसिद्धो न ब्रह्मनधादिपातकम्‌? इत्याशङ्कय; समादधे-- न कायी- 
श्रयकठुचधात्‌? इति । अयमर्थः-न त्रमो नित्यस्यात्मनो वधाद्धिसा, किन्तु काय- 


भावदीपिका 

अत्र लिङ्गलिङ्गि भावानपेक्षमित्यनुमानव्यवच्छेदः; सम्बन्धः--सद्धेतः तज्जन्यस्मृत्यनपेक्ष- 
मित्यागमव्यावृत्तिः; विषयस्वभावभेदानुविधायीत्यसाधारणांशग्राहकत्वोक्त्या ४ साधारण- 
सादूइपग्राहकोपमानव्यबच्छेदः । एवं प्रत्यक्षलक्षणाक्रान्तत्वादहमिति ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यथं: । 
अस्य बौद्धमतेनानात्मविषयमाशङ्कय परिहरति-न चेति। अनुभवाभावादप्येवम्‌-- 
इत्याह--न चाहमिति । 

इत्यमनुभवाभावेऽप्यनुभवान्तरमस्ति ?- इत्याशङ्कघ” तद्‌ गोणमौपचारिकमिति परिः 
हरति _नर्वित्यादिना । यस्माद्‌ 'रूपादिमानहम्‌' इत्यभिमन्यमानः 'कृष्णोऽहम्‌', 'गौरोऽहम्‌' 
इत्यादि-सामानाधिकरष्यप्रोगं करोति तेन नः रूपादिस्कन्विषयोऽयम्‌, किन्तु व्यति- 
रिक्तचेतनविषयो भवतीति सिद्धम्‌--इत्याह-अत इति । अक्षुपादैरप्येतत्‌ स्वीकृतम्‌ 
इत्याहतथेति । व्यतिरिक्तस्यात्मनो ब्राह्मणत्वाद्यभावाच्चेतनाहसानिमित्तं पातकं 
न स्यादित्यर्थः। यस्मात्‌ कृष्णत्वादिषु व्यावृत्तेुयु अहमास्पदमनुवत्तंमानं मणिः 


ज्ञानवती 

स्मृति की अपेक्षा नहीं रखने वाला विषय के स्वभावभेद का अनुविधायी 'अहम्‌' ऐसा विज्ञान 
आत्मा में रूपादिविज्ञान के समान प्रत्यक्ष है । यह (==आत्मा) रुपादिस्कन्ध का विषय नहीं 
है । क्‍योंकि (उसी प्रकार) प्रतिषिद्ध है जैसे रूपादि में अहंकार प्रतिषिद्ध हैरूमें रूप 
नहीं हूँ; उसी प्रकार यह “तत्वमसि” भी मुषा रूप हैं। और रूप आदि में 'मैं रूप नहीं हैं 
मिँ वेद आदि हूँ” ऐसा अहंकार कभी नहीं देखा जाता । (पू) 'मै गोरा हूँ? “मैं काला हूँ 
ऐसा होता ? (उ) ऐसा नहीं होता है यह हम कहते है । द्रष्टा को, 'जो यह मेरा रूप हैं 
वह मैं गोरा हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता । यह केवल मतुपू का लोप करके पष्य्यर्थ निर्देश है 
क्योंकि उपकारक है, जैसे कि 'जो यह है वह मैं हूँ' ऐसा प्रयोग होता है (अर्थात्‌ यहाँ अहँ 
गौरः में मतुप्‌ का लोप करके पष्ठ्यथ निर्देश है गौरवतः (शरीरस्य) अहं (आत्मा) । इसलिये 
देहा आदि से अतिरिक्त आत्मा प्रत्यक्ष भासित होता है ऐसा उद्योतकराचार्य (न्यायवात्तिक- 

त क त त त RSE | 


१ २. 
(क) भिक्षाख्पम्‌। 3 न्या० वा० ता० टी०। ७ न्या० सूर ३।१।६। 
७ (क) हत्वोक्त्या । ५ (क) क्यातद्‌ । ६ (क) तेन निरूपादि । 
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प्रथमोऽध्यायः १४५ 
सुखादिवेदनम्‌, तदाश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेः कतु णामिन्द्रियाणान्न वधाः 
ढुच्छेदाद्वैकल्याद्धिसोपचार इति । तस्मात्‌ 'अहम्‌ ' इति प्रत्यक्षेण व्यतिरिक्तानि 

रुरत्यपि संसारोडयमनुवत्तमानो नात्मज्ञानोच्छेद्य: । 
अत्रोत्तरम्‌- सिंहो देवदत्त इतिवन्नायं गौणः प्रत्ययो येन व्यति रिक्तस्फुरणं 
स्यात्‌, किन्त्वध्यासोश्यसनाद्वायौरोपरूपः प्रसिद्धः, स्थाणो “पुमान्‌? इति यथा; 


सावदीपिका 

सूत्रवत्ततो भित्तम्‌ । तस्य च जागरादिष्वेकत्वेन।नुसन्धानात्‌ द्रष्टृत्वेन, सत्वे सति अकारणपुर्व- 
कत्वाच्च नित्यत्वम्‌ । श्रुत्याऽपि “एब नित्यो महिमा” इत्यवगतम्‌ । ततस्तज्ज्ञानं संसारोच्छेदकं 
चेत्‌, न एतावन्तं कालं तदनुवृत्तिः स्यात्‌, अस्ति च, ततो न तदुच्छेदकम्‌-इत्थवं प्राप्ते-- 
सिद्धान्तयति अत्रोत्तरमिति । 

अत्र वस्तव्यम्‌ क. गोणत्वावष्टम्भेन तन्मूलं मुख्यगंणात्मनोव्यंतिरेकस्फुरणं व्यवस्या- 
प्यते व्यतिरेकस्फुरणावष्टम्भेन वा गौणत्वम्‌ ? नाद्यः उत्याह- सिंह इति। व्यतिरेकः 
स्फुरणाभावे सिंहे सिंहत्वस्य गोणत्वाभावात्‌ ^ । गोणत्वेन व्यतिरेकस्फुरणं निरूपयतः स्फुटः 
मन्योत्यापेक्षणभिति भावः। किंच “अवातोऽहंकारादेशः; अहमेवाधस्ताइहमुपरिष्टात्‌' इत्या- 
दिना अहंप्रत्ययगस्यं पृथङ निदिइय “अथात आत्मादेश एव आत्मेवाधस्तात्‌, आत्मोपरिष्टात्‌, 
आत्मा पश्चात्‌, आत्मा पुरस्तात्‌, आत्मा दक्षिणतः, आत्मोत्तरतः, आत्मेवेदं सर्वेसिति स वा 
एष एवं पञ्यन्‌, एवं सस्वानः, एवं विजानन्‌ आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुनः, आत्मानन्दः स 
स्वराड्‌ भवति । तस्य स्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 
क्षय्यलोका सन्ति । तेवां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति”-इति यस्यात्मनो विज्ञानानमोक्ष- 
स्तन्निदिशति श्रतिः । तेन यद्यपि देहादिव्यतिरिक्तविषयत्वं चिदात्मति तथापि समारोपिताहङ्कार” 
बिषयोऽहं्रत्ययः । कुतोऽस्य चिदात्मप्रत्पयत्वेन देहादौ गौणत्वाशङ्काऽपि ? -इत्याह्‌-किन्त्विति। 
यदि चिदात्मनि समारोपिताहङ्कारविषयोऽह्रत्ययस्त हि अधिष्ठानसामान्योल्लेखः पृथक्‌ 
वक्तव्यः -इत्याञञङक्य, प्रमाणसिद्धभेदयो रेक्यप्रत्ययस्याध्यासत्वसिद्धौ दृयाकारोल्लेखाभावो$- 


ज्ञानवती 

तात्पयंटीका में कहते है) । न्यायसुत्रकार भी (कहते हैं कि) यदि अहप्रत्यक्ष से सिद्ध आत्मा 
दुसरा है तब तो ब्रह्मवघ आदि का पाप (शरीर को ही होगा आत्मा को) नहीं होगा । 
न कार्याश्रयकत्तृवधात्‌” इसका यह अर्थ है-हम यह नहीं कहते कि नि णत 
से हिसा होती है किन्तु कार्य'=सुख' आदि के अनुभव के आश्रय'शरीर की अपने 
की उपलब्धि के और कत्ता'= इन्द्रियों के वध नाउच्छेद या वकल से' हिसा का 
होता है। इसलिये 'अहम्‌' इस प्रत्यक्ष से अतिरिक्त न के प्रकाशित होने पर भी यह 
संसार अनुवत्तेमान रहता है और आत्मज्ञान से उच्छेद्य नहीं ह । Re 

(उ) इस विषय में उत्तर है--देवदत्त सिंह है' इसके सुप (में मर 

* (ख) गौगत्वात्‌ । 
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दारुवहिवदहंज्ञात्रोस्तादात्म्यात ; इदं रजतम्‌' इतिघत्‌ दृथाकारत्वसस्भ- 
वात्‌; अहम इत्यध्याससम्भवाच्च | यथाहि “मम शत्य इति निरूढाभिमाने 
सति कारणविशेषात्‌ अयमहमस्मि’ इत्युपचारादागन्तुराभमानः, न तथाछन्र, 


भावदीपिका 

किञ्चितकरः। 'त्वम्‌' 'अहम्‌' इति च प्रत्ययवे चित्र्यादहमित्यात्रात्मीयांशोल्लेखो$पि वक्तव्यः; 
अन्यथा घटान्तरे घटप्रत्ययवदात्मान्तरेऽप्यहग्रत्ययो दुर्वार इत्यभिप्रत्याह-दाविति। 

नन्वात्मानात्मनोस्तमःप्रकाशवद्‌ विरुद्वस्वभावयोः जडाजडत्वेन कथमेक्याध्यासः ? न 
खल“आदित्यो ब्रह्म”इत्यादिवदत्रास्ति विधानं यंन जडाजडयोरप्यक्याध्यासः स्यात्‌; न च 
बिधानमन्तरेणापि स्थाणुपुरुषयोगण्डशिलादन्तावलयोरिव च चेतन चेतनथोरेक्याध्यास 
स्यादिति वाच्यम्‌; तद्वदत्र सादृश्यानिरूपणात्‌ । न च गुणावययसादृइयाभावेऽपि केतकी 
गन्धसदृशसपंगन्ध इतिवत्‌ सादृश्यान्तर, शङ्घपीतिमादाविव कारणान्तरं, वा कल्प्यत इति 
वाच्यम्‌ ; वेषम्यात्‌। केतकीसर्पगन्धयोहि गुणावयवसादृश्याभावेऽपि गन्धान्तरेभ्यो 
व्यावत्तंकविशेषलक्षणसादृश्यसम्भवात्‌ भूयस्त्वोपेतगुणावयवक्रियाणां सादृश्यत्वनियमः, 
जात्यादावपि तद्व्यवहारात्‌ । कंशिचत्तस्थ पदार्थान्तरत्वस्वीकाराच्च न युक्त इति मन्यते । 
पीतिम्नइच नीलिमवत्‌ तदाधारद्रव्याग्रहणेऽपि ग्रहणसम्भव।द्‌ गृण्याकाङक्षरूपत्वाच्च, * 
तद्विवेचनासमर्थेन मसितीलिम्न इव शङ्घपीतिस्नः समारोपसम्भवात्‌; चिदात्मनइप 
विश्ेषाकाङक्षयाऽनिरूपणात्‌ ; तस्मान्न युक्तश्चेतनाचेतनयोरध्यास इति ? - उच्यते-अत्र 
तावज्जलादावाकाशस्येब मायायां चिदात्मनः प्रतिबिम्ब इष्यते। न च तत्र सादृश्यादि 
प्रयोजकं किन्तुपसन्निधानमेव। मायाप्रतिबिम्बितस्य च तस्याऽहङ्कारपरिणामे तदनुगमे 
तदनुगतचेतन्यस्य तादात्म्येनाऽनुभावनाञ्न करिचिद्दौषः । इदमंश-रजतांशयो रिवात्मानात्मतोः 
बवचिदवास्तवतादात्म्याभावात्‌ न. ्रान्तिनिमित्तमपिः तादात्म्यमित्यादि चोद्यं 
गौणत्वासम्भवादपोह्मम्‌ । स्थितेः ह्यध्यासेऽन्यत्राभावस्तृतीयप्रकृतेरिवाऽकिञ्चित्करः । 
अन्यत्राऽघटमानसत्त्वसपि भ्रान्तो क्वचिद्‌ दृष्टं च गगनग्रासादि । 

द्वितीयं निराचष्ट--यथा हीति । सम्प्रतिपन्नप्रमाणेन भृत्यस्वामिनोरिव चेतनदेहादिः 
सद्धातयोः व्यतिरेकग्रहणाभावान्न गौणत्वनिश्चयः किन्तु युक्त्या अहमिति प्रत्यक्षं 
यद्यपि व्यतिरिक्तात्मध्रतिष्ठंः क्रियते तथापि वणेषु ह्लस्वत्वाद्यवभास इव चन्द्रे प्रादेशिः 


ज्ञानवती 
उस प्रकार (मै गोरा हूँ) यह अनाहार्यं का आरोपरूप अध्यास प्रसिद्ध है। जैसे दारु एवं वर्हि 
में उसी प्रकार अहं एवं ज्ञाता में तादात्म्य।घ्यास है । जैसे 'यह चाँदी हे! इस ज्ञान में दो आकार 
(==यह्‌ एवं चाँदी) सम्भव है उसी प्रकार (“मैं गोरा हँ' में भी दो आकार सम्भव है) और 
“अह यह अध्यास सम्भव हैं । जैसे कारणविशेष से 'मेरा नौकर 


यह अभिमान दृढ़ हो जाने 
पर स्वामी को “मैं ही यह हूँ ऐसा उपचारात्‌ अभिमान होता 


है, वैसा यहाँ नहीं है, किन्तु 


१ (ख़) अपरत्वात्‌ । २ (ख) पटा । ३ (ख) गुह्या। 
४ (क) मम। ५ (ख) म्या ६ (क) ष्ठां। 
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| 


, ; ऽपि किञ्चिदल्पकालमे 
: वाच्यम्‌; वेचित्र्यदशेतात्‌ । अविद्यारब्घत्वाऽविश्ञेषेऽपि कि 


प्रथमोऽध्यायः १४७ 
करत्वसत्येव निसगेतो देहादिव्यतिरेकबत्यात्मनि 'अहमू! इत्यभिमाे भृत्यादिविश्ले- 
ततस्य तदागमायोद्यमवत्‌ अत्रोद्यमस्यापि विशलेषितस्थासम्प्रतिपत्तेः स्वस्वामिसम्ब- 
न्घोऽप्यसम्भाव्यः । स्वकर्मोपाजितत्वाविशेषाच्च सवेनेव भृत्यादिदेहेनापि व्यवहार: 
प्रसज्येत । न चाविद्यापक्षे$प्येततुल्यं न स्यात्‌ । अन्यसिमन्नन्यात्मना5वभासकौ- 

भावदीपिका 

कत्वावभास इव च देहाद्यैक्यावभासो विस्फुटो वास्तवं भेद वाधित्वा वत्तते । तेन विवेका- 
ग्रहस्याध्यासप्रयोजकस्य सद्भावात्‌, ऐक्यप्रत्ययाच्चाध्यासो निशचीयत इति भावः। उपचार- 
कारणान्तराभावाच्च नायमौपचारिकः- इत्याह --शभ् त्यादीति। सम्बन्धानुपपत्तिभ्यां ह्युपचारो 
भवति । यथा “मासमग्निहोत्रम्‌” इत्यत्र प्रकरणान्तरत्वान्मुख्यारिनहोत्रानुपपत्तो द्रव्यादिसा- 
दृदयसम्बन्धात्‌ कर्मान्तिरमग्निहोत्रमुक्तं प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वमिति । 
k अथ संसारस्यानादित्वादवत्तंमानदेहापादक कमं पुवं देहसम्बन्धेनाजितं तत्ूर्वेण तंदापाद- 
कमिति न दोषः ? न चान्धपरम्परंषा कल्पना; ओषधादिप्रयोगक्रियया मनुष्यदेहस्य सतो 
्याघ्रादिदेहान्तरसम्बग्धदर्शनाद्‌ दृष्टपरम्परया बीजाङङुरवददृष्टपरम्पराश्रयणात्‌ ? तत्राह-- 
खकर्मेति। न च वाच्यम्‌ भृत्यादिदेहस्य जीवान्तरकर्मणाप्यारब्धत्वान्न साम्यमिति; 
स्वामिदेहस्यापिर तदुपकार्यजीवान्तरकमंणाऽरब्धत्वात्‌। न च स्वपरकमणोराधिक्यान्त्यूनत्वा- 
च्चायं विभागः;  ऐक्याध्यासमन्तरेण स्वकर्मानिरूपणात्‌ । एतेन योगव्यात्रादिदेहवत्‌ 
ववचिदसाधारण्यं निरस्तम्‌ । ॥ 

न चाध्यासोऽपि सवंत्रेकरूपः किन स्यादिति लाय ४ 2 10. 
अविद्या ह्ानादिकालं स्वप्रतिबिस्बे चिदात्मनि रावा 10 2. 
स्वप्रतिविम्बिते सावित्रविम्बे । सा .च प्रतिजीवं भिन्नेति आवक र ॥ 4 
भत्यस्वाभिभावोऽपि दष्टो न विरुध्यते; “यो योनि योनिमधितिष्ठत रु 
न हि त्वान्न दृष्टभृत्यस्वामिव्यवहारसिदिरिति 
न चाऽच्याविद्यार्निमतदेहस्य स्वाप्नदेहवदन्याप्रत्यक्षत ४ ८ ८ नचा 

वे नेरन्ययोक्तभङ्क इति 

ब्रह्वाज्ञानपर्यन्तमिति स्वीकारात्‌ अ्त्यकत्वाभत्यमत्ववेशस धत 1. तिता 
भावः। आविद्यकत्वे देहाद्यात्मत्वाभिमातस्य देवादिदेहाप्तिफ 


ज्ञानवती बसि 
वि होने पर, जैसे भृत्य से 
देह आदि से अतिरिक्त आत्मा के बारे में स्वभावतः म एसा नु हत पर (शरीर से) 
अलग होकर (स्वामी ) मृत्य के पुनरागमन के लिये उद्यम क सम्बन्ध रहा वीर 
विश्छेषित (आत्मा) के उद्यम का ज्ञान नहीं होते से ल जगह समान होने से अपने 
(शरीर में अहंप्रत्यय को गौण मानने पर) स्व ऊगेगा। अविद्या के पक्ष में भी यह 
(शरीर) के समान भृत्य आदि के देह के सांथ भी व्यवहार होने ल कला स्थाणु आदि में प्रसिद्ध है । 
गी २ (क) स्वाम्व । 3 
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१४८ : वेदान्तकोमुदी 


शस्य प्रसिद्धतरत्वात्‌ स्थाण्वादौ। न च “पुण्यो वै पुण्येन कर्मेणा?, “रमणीया- 
चरणा रमणीयां योनिव” इत्याद्याम्नायात्‌ कमेंवात्र हेतुः; “नीहारेण प्रावृतः? 
इत्यादि बहागमाजुगुण्येन पूर्वेव्यवस्थापनात्‌ । युक्तिबलादू गौणत्वे स्थाणौ पुम्परत्य- 
योऽपि गोण: स्यात्‌। | 

अथ तत्र बाधान्सिथ्यात्वम्‌, नेह वाधो5स्ति ? तथा सति स्थाणो पुंवत्‌ , 


सावदीपिका 
प्रतिपादकशास्त्राप्रामाण्यप्रसङ्कात्‌; अतो विसिन्नदेहेक्याभिसानकामनया कर्मविद्या- 
बिझ्ेषानुष्ठानविधायिशास्त्रबलात्‌ नाविद्यकोऽयमभिसानः ? -इत्याशङक्याह--न च 


पुण्येति । “तौ ह यदूचतुः कमं हेव तदूचतुः”, “यथाकारी ययाचारी यथाकर्म यथाथुतम्‌" 
इत्यादिशब्दात्‌ “न तं विदाथ य इसा जजान”, "यद्युष्साकमन्तरं बभूव”, “नीहारेण 
प्रावृताः जल्प्या च” इति स्वस्वरूपभूतपरमात्माज्ञाननिबन्धतं जीवेश्वरादिविभागाध्यासः। 
नीहारेण प्राबृतानाम्‌ ;='भनुष्योऽहम्‌', 'ब्राह्मणोऽहम्‌' इत्यादिदेहादयक्याब्यासप्रावृतानम्‌; च 
“उक्थशासइचरन्ति” इत्युक्तोपलक्षितकर्माविद्याविशेषाबरणात्‌ देवादिदेहप्राप्तिरुपसंसारावरण- 
श्रवणात्‌? कर्माविद्ययोरप्यध्यासमूलत्वम्‌ । “त स वेद”, “तं न पर्णति कश्चन तं न पश्यति”, 
“त इमे सत्याः काना अनृतापिधानाः” = तेषां सत्यानां सतामनृतमपिधानम्‌; “तद्यथापि हिरण्य 
निधि निहितसक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुः, एवमेवेमाः सर्वाः प्रजाः अहरह 
गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः”, “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, 
“अविद्यायाइच' इत्यादय बहव आगमाः । यद्यपि कमंबिद्याविशेआागमबाहुल्यमस्ति तथापि 
तेषां कूटस्यन्नह्मस्वभावात्मपरागमसहन्नानुकृतागमानां देहाय्ुपादानाविद्यासमर्पकाणां तद्विरधः 
विक्रियास्वभावदेहादितिमित्तमात्रकमं विद्याविद्ोषसमथकेभ्यो बलीयस्त्वात्तदनुसरेणेव मन्तव्य 
इति बिहिततर्कॉन्नेयम्‌ । न खलु निरागमः कपिछकणादयुस्रेक्षितः शुष्कस्तकेः परस्परविरुद्ध 
प्रधानपरसाण्वादिजगदुपादानविषयतया सर्वत्र ब्रह्मैककारणवादिवेदान्तप्रतिकूलाव्यवस्यित तत्त्व 
ज्ञानाङ्कस्वेन मोक्षापर्यंवसायी मन्तब्य इति ग्रहीतुं युक्तः । “गतिसामान्यात्‌, “ "कारणत्वेन 
चाऽकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः” इति च यथेवैकत्र कारणत्वेन ब्रह्म व्युपदिष्ठं तथेव 
सबंत्रेति निर्णोतत्वाच्चेति भावः । अथान्धस्य स्वप्ने चक्षुष्मत््वेत व्यबहारानुभवादित्यादियु॑त्या 
देहात्मनोभेंदावगमादगौणः सामानाधिकरण्यव्यपदेशः ? -इत्याङ्कयाह-युक्तीति । 
बेषम्यमाशङकते-अथेति। अथ यत्र विवेके सत्यनुच्छदोऽपरोक्षञ्रमस्य 


ज्ञानवती 
“पुण्य कमे से पुण्य योनिवाला एवं--पाप कमें से .पापयोनि वाला होता हैं।” “रमणीय 
आचरण करने वाळे रमणीय योनि--निन्दित आचरण करने वाळे निन्दित योनि को प्राप्त होते 
है” इत्यादि श्रुति से कर्म ही यहाँ (=स्वगं आदि के लाभ में) हेतु हैं ? ऐसा नहीं है। 
क्योंकि” नीहार से ढेंके हुए” इत्यादि अनेक आगम के प्रमाण के द्वारा पहले ही व्यवस्था की 
जा चुकी हैं। (देहात्मप्रत्यय के) युक्ति के बल से गौण होने पर स्थाणु में पुरुष का ज्ञात 
भी गोण हो जायगा । 


कड म ना 
` (क) रमणीय चरणा। 3 (क) राचरण | 
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प्रथमोऽध्यायः १४९ 
विवेकप्रत्यये देहप्रविल्यः स्यात्‌ । अथ परोक्षप्रत्ययत्वादपरोक्षश्रमावाधः ? तन्न; 
ब्रह्मतत्त्वं साक्षात्कुवतो$पि जीवन्मुक्तस्य देहानुवृत्तरिष्टत्वात अबाध्यत्वनिइचयात्‌ | 
न च स्वप्नस्याप्यवश्य जाग्रदूबोधेन वाधः; स्वप्नानन्तरं सम्प्रसादस्यापि दर्शनात 
सम्प्रसादोच्छेदेन तस्यंब जागरायपादानस्येन जागरणमेव मोक्ष: प्रसज्येत । अतः 


स्वप्नदृष्टान्तेनान्त्यप्रत्ययेन विदुषो देहवाधो दुर्निरूपः । तस्मादवाध्यत्वादेहस्य 


तत्रात्मनि मुख्योऽहंप्रत्ययो गौणः साषेपादाविव तेलप्रत्यय: । 
अत्रोच्यते भूयइचान्ते विश्वमायानिवृत्तिः`” ' “यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः 


सावदीपिका 
तत्राप रोक्षविदेका भावाच्चःदरप्रादेशिकत्व भ्रमस्येव ? -इत्याशङ्खक्य दूषयति --अथेति । अथ 
स्वाप्नदेहवदन्त्यसाक्षात्कारेण देहोच्छेदः ¬ इत्याशङ्क्य, स्वप्नस्य कि सर्वस्य बाधदशंनादेव 
निइचयः कस्यचिद्‌ वा? नाद्यः-इत्याह-न च स्वप्नस्यापीति। तहि सम्प्रसादोच्छेद 
एव दृष्टान्तोऽस्तु ? —तत्राह-सम्प्रसादेति । 

“सुब॒प्ताख्यं तमो ज्ञानं बीजं यत्‌ स्वप्नबोधयोः इत्याचार्यरक्तत्वात्‌ तस्येव जागराद्युपा- 
दानत्वम्‌ । अतएव तदनुच्छेदे कस्यापि स्वप्नस्योच्छेदाभावान्न द्वितीयोऽपीति भावः। 
यस्माइुच्छेदात्मको बाधो दुर्निरूपः, यस्माच्च मायाविनिमितदेहवदस्य मिथ्यात्वबोवनमपि 
न समञ्जसम्‌, वास्तवसत्त्वभ्रमोच्छेदे हि मिथ्यात्वबोधो भवति, यदा चाधिष्ठानतत्त्व- 
ब्रोघेऽपि सत्त्वानुवृत्तिस्तदा वास्तवसत्त्वनिश्‍चयेन तद्‌ भमासम्भवात्तदुच्छेदाधीनमिथ्यात्व- 
बोधस्य दु्घटःवम्‌; तस्मादित्युपसंहारः । अब 

अनुमानपक्षे हि दृष्टान्तापेक्षा न श्रुतिपक्ष इत्याशयेन परिहरति--अन्नोच्यत इत । 


ज्ञानवती ४ ने से 
(पु) वहाँ (स्थाणु में पुरुष का ज्ञान होने पर उ se क 
मिथ्यात्व है, यहाँ (अर्थात्‌ शरीर में अहस्रत्ययस्थल में) वा पह हो जायेगा। (पू) 
स्थाणु में पुरुष के (ज्ञान के) समान विवेकजान होने पर देह र उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि 
(ब्रह्मज्ञान के) परोक्ष होने से अपरोक्ष भ्रम का बान छ. ही मानी जाती है इसलिये 
ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार करने वाले जीवन्मुक्त की सी से अवश्य वाघ होता है ? 
बाध्यत्व का निइचय नहीं है । (पू) स्वप्न का भी जाग्रत हु उच्छेद से उसी (सम्प्रसाद) 
(उ) स्वप्न के बाद सुषुप्ति के भी दिलाई पडत ळा प इसलिये स्वप्न के दृष्टान्त 
के जागरण के उपादान होने से जागरण ही मोक्ष Rs ee इसलिये देह के बाध्य न होने से 
से अन्तिमज्ञान के द्वारा विद्वान्‌ का देहबाघ दुनिरूप हैं। के द्रव में तैलज्ञान के समान 
उस आत्मा के विषय में मुख्य अहं का ज्ञान, वर्तमान छ) 


(देह में) गौण है । „(कर अन्त में समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है 


(उ) इस विषय प ए 0 न तर तलिका इस विषय में कहते हैं-- — 


२ इवे० १।१०। 
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० : वेदान्तकोमुदी 


समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते 
एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकला भूतानि प्राण इन्द्रियं नाम कमे श्रद्धा लोको तपो 
सन्त्रा मनो वीयं शरीरञ्चति पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति”? इत्यादिश्रति- 
वंदुषो देहस्यान्त्यप्रत्ययेन उच्छेदाबधारणान्नामरूपे शक्तयात्मकेऽपि हि भियेते । 
तथाच पारमष सून्रम्‌-“तानि परे तथा ह्याह” । अस्य च भआाष्यम्‌-“तानि पुन 
प्राणशब्दोदितानीर्द्रियाणि भूतानि च परत्रह्मविदः तस्मिन्नत्र परस्मिन्न भिप्रले यन्ते । 
कस्मात्‌? तथा ह्याह्‌ श्रतिः - एवमेवास्य परिद्रष्टुः` = समन्ताद्वतमानत्रह्मसाक्षात्कार- 
वतः* इति ।” 
भावदीपिका 


सव्याख्यानसूत्रसम्मत्याऽप्येतदुपपादयति-तथाचेति । भ्रुत्यन्तरविरोधमुद्भाव्य परिहरति 
नन्विति । एतद्व्यवस्थापनाय मतान्तरमुत्यापयति-सा कलानामिति। तद्दूषयति 
तत्रेति। श्रूयतामेवं तथाप्युक्तगतेः किमायातम्‌ ? -इत्याशङ्कूय न्यायालो चनया गत्याभासोऽयम्‌ 
इत्याह- तत्र येयमिति । “स यया सोम्य ! वयांसि वासो वृक्ष सम्प्रतिष्ठन्त, एवं ह॒ वे 
तत्सवं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते पृथिवी च पृथिवीमात्रा” इत्यादिना कार्यकारणभूतस्थूलसूक्ष्म- 
भूतानां, “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च” इत्यादिना सविषयेन्द्रियाणां, च “तत्रेष देवः स्वप्नान्त पश्यति” 

` इत्यवतारितसुषुप्तावस्यायां परमात्मनि लयं प्रतिपाद्य प्रश्नान्तरे “इहेवान्तः शरीरे स पुरुषो 
यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति”इति तत एव प्रभववर्णनात्‌ तढिद्यया कारस््येनोच्छेदोक्तेः 
पृथ॒ग्जीवसूष्टिकल्पनया न भृत्योरर्यविभागोऽयं युक्तः; अपरथा ईश्वरसुष्टेः सुप्तौ प्रलयश्रृतेः* 
कस्यचित्‌ सुप्तेः सवंदा सम्भवात्‌ सवदा लय एव स्यात्‌ । 


ज्ञानवती 

“जैसे समुद्र को जाने वाली यें नदियां बहती हुई समुद्र को प्राप्त कर अस्त हो जाती हैं और 
इनके नाम तथा रूप समाप्त हो जाते हैँ, समुद्र कहा जाता ,हू, उसी प्रकार इस परिद्रष्टा की ये 
सोलह कलायें भूत, प्राण, इन्द्रिय, नाम, कर्मे, श्रद्धा, लोक, तप, मन्त्र, मन, वीर्य, शरीर ये 
पुरुषायण है अर्थात्‌ पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो जाती हैं” इत्यादि श्रुतियों से अन्तिम ज्ञान 
के द्वारा विद्वान्‌ के देह के उच्छेद का निश्चय हो जाने से शक्त्यात्मक नामरूप भी तष्ट 
हो जाते हैं। परम ऋषि का सूत्र भी है--“तानि परे तया ह्याह ।” इसका भाष्य है-- 
परब्रह्म को जानने वाले की वे प्राण शब्द से कही गई इन्द्रियाँ एवं भूत उसी परब्रह्म में 
प्रलीन हो जाते हैं। क्यों ? इसे श्रुति ने कहा है--“इसी प्रकार इस परिद्रष्टा” अर्थात्‌ 
चारों तरफ से वत्तंमान ब्रह्मसाक्षातकार वाले का । 


१ प्रस्नोप ५।५ । 5 ब्रशसू० ४।२।१५ | ९ प्र उ० ६७ 
४ मुं० ३।२।७।॥ * (क) ल्य। 
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` भूतों में प्राणों का वायु में । “इसी प्रकार इस परिद्रष्टा 


प्रथमोऽध्यायः १५१ 


[साघारणप्रपश्चस्येश्वरमायाकृतत्ववादः, लिङ्गशरीरस्य च तप 


जीवाविद्याकृतत्ववादः, तत्खण्डनञ्च-] 
ननु-- 

“गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठाः 
._ देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 

परेऽव्यये सवं एकी भवन्ति” ॥' 

घाणमनसोः प्रथिवीमयत्वेनैकीकरणात्‌ कलानां षोडशानामपि पञ्चदशात्वसिति 
विद्वदविषयेच पराश्रतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि कलानां: प्रलयमाह ? सत्यम्‌; सा तु 
व्यवहारापेक्षा, पार्थिवाद्याः कलाः प्रथिव्यादीरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति व्यवहारो 
लौकिकः, सांव्यावद्दारिकप्रमाणापेक्षः। इयं श्रुतिः तात्त्विक प्रमाणापेक्षा । सां- 
व्यावहारिकप्रमाणेनाचुमानेन करणानां भौतिकत्वावगमात्‌ भूतेषु लयोऽवगतः | भत- 
सूक्ष्माणाञ्च साधारणानां साधारणेषु भतेषु, प्राणानां वायो ; इतरा तु “एवमेवास्य 
परिद्रष्टुः” इत्यादिका विद्ठतप्रतिपत्त्यपेक्षा तात्त्विकप्रमाणापेक्षा; कृत्स्नं कलाजातं 
परत्नह्मविदो ब्रह्मे सम्पद्यते ताच्विकप्रमाणेवदान्तैविश्वस्य ब्रह्मविवतेताऽवगमात्‌। 


सावदीपिका 
[साधारणप्रपञ्रस्येशवरमायाकृतत्ववादः लिङ्गशरीरस्य च महाभूतोपसृष्टजीवा- 
विद्याक्रतत्ववाद्‌ः, तत्‌खण्डनव्व | 000. 
तस्माद्‌ व्याख्यारूपब्राह्मणानुसारेण “गताः कलाः” इत्यादिमन्त्रः पुर्वावस्थप्रतिष्ठा- 
गमनानुवादेन “परेऽव्यये सवं एकीभवन्ति” इति सर्वलयार्थः “कर्माणि विज्ञानमयरचात्मा' 


ज्ञानवती 
[ साधारणप्रपञ्च का ईइवरमायाकृतत्ववाद, लिङ्गशरीर का महाभूतोपसुष्टजोवाविद्याकृतत्व- 
उसका खण्डन-- | 


(पू) “पन्द्रह कलायें अपने-अपने उपादान में और सब देवताये प्रतिदेवताओं में, 
कर्म और विज्ञानमय आत्मा ये सब पर अव्यय ( ब्रह्म) में एक हो जाते है jo 

घाण एवं मन के पृथ्वी के विकार होनें से एक होने के कारण सोलहों कलायें पन्द्रह 
हो जाती हैं ऐसी विद्वद्विषयक ही पराश्रुति पर आत्मा से अन्यत्र भी कलाओं का प्रलय 
कहती है ? (उ) वह तो व्यवहार की अपेक्षा से (कहती) है। पाथिव आदि कलायें अपनी 
प्रकृति पृथ्वी आदि में ही लीन होती हैं यह व्यवहार लौकिक है और व्यावहारिक प्रमाण 
की अपेक्षा रखता हैं। और यह (अर्थात्‌ “यथेमाः तयः स्थन्दमाना--) श्रुति तात्विक- 
प्रमाण की अपेक्षावाली है। सांव्यावहारिकप्रमाण वाले अनुमान के द्वारा करणों के 


भौतिकत्व का ज्ञान होने से भूतों में लय जाना जाता है । साधारण भूतसूक्ष्मों का साधारण 
र. रिद्रष्टा की श्रुति से प्रतिपादित अन्य 


~ 0. 


९ (ख) समन्ताद ब्रह्म । १- २ (ख) श्रुतिः न तात्त्विक । 
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ब्रह्मण मायायामुच्छिद्यमानायां तदुच्छेदात्मको बाध इत्यनूद्य विधेयविषयभैदात्‌ 
श्रत्योरविप्रतिपत्तिरिति * भाष्यभामतीनिबन्धाभ्यामेवावधारितम्‌ । सा कलानां 
भूतेषु ळयप्रतिपादिका श्रृतिः सवंजीवसाधारणव्यवहारगो चरमहाभूतविषया१ । 
मायामयेमहाभूतोपसृष्टाति जीवाविद्याकृतभूतसूक्माणि लिङ्गदेह्ाकारेण विवतेन्ते 
तत्रोपष्टम्भकभूतांशानां महाभूतेष्वेव विलयः; इतरास्तु पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्तीति 
श्रतिविद्वतप्रतिपत्त्या अविद्याकृतभूतसूक्ष्मसहितकरणग्रामादिदाहविषया इति च 
केचित्‌ । 

तत्र किश्चित्‌ परीक्षणोयम्‌--“कस्मिन्न्वहृमुक्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि करि,न्‌ 
वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसजत्‌ प्राणाच्छुद्धां खे वायुञ्योतिरापः प्रथिवी 
नद्रियं मनोऽन्नमन्नाद्वीयं तपो मन्त्राः कमे लोका लोकेषु च नाम च“ अन्नम्‌ =शरीरम्‌ ” 
इति तावज्जीवसृष्टिः श्रयते। तत्र येयं स्वप्नगन्धर्वेनगरादिसरष्टिः जीवाविद्यानिदाना, 
सा चेन्न मायाकृतभूतनिदाना, तर्हि तत्त्वबोधपर्यन्तमनुवरतेमानत्वाविशेषात्तद्देव 
तयेव भूतसूक्ष्मद्ठारा लिङ्गारम्भोऽस्तु, कि मायामयमहाभूतोपष्टम्भेन ? अथ स्वप्नाः 


भावदीपिका 
वाद एवं इति द्वयोः सर्वे” इति बहुवचनतइचेवमिति गत्याभासता उपष्टम्भके लयो$प्युक्त: । 
मायायाः कलोयादानत्वे जीवोपाघित्वम्‌; मायायाः कलानाशो वा इत्यादेश्च स्वप्नादितृष्टौ माथो- 


ज्ञानवती 

(कलायें) विद्वद्ज्ञान की तथा तात्विकप्रमाण की अपेक्षा रखती हैँ। परब्रह्मवेत्ता का सम्पूर्ण 
कलासमूह ब्रह्म ही हो जाता है क्योंकि तात्त्विक प्रमाण वाले वेदान्तो ने विश्व को ब्रह्म का _ 
विवर्त्त माना है । माया के उच्छिद्यमान होने पर ब्रह्म में तदुच्छेदात्मक वाघ होता है ऐसा 
अनुवाद करके विधेय विषय का भेद मानने पर दोनों श्रुतियों (गताः कलाः--एवं यथेमा 
नयः स्यन्दमाना--) में विरोध नहीं है ऐसा भाष्य एवं भामती के सिद्धान्त से निश्चित है। 

कलाओं का भूतों में ल्य प्रतिपादन करने वाली वह श्रुति सब जीवों में वर्त्तमान 
व्यवहार के विषयस्वरूप (पञ्चीकृत) महाभूत विषयों वाली है, मायामय (अर्थात्‌ माया के 
परिणाम) महाभूत से सम्बद्ध जीवाविद्या से बने हुए भूतसूक्ष्म लिङ्गशरीर के आकार के रूप 
परिणत होते हैं उनमें उपष्टम्भक (अर्थात्‌ सहायक) भूतांशों का महाभूतो में ही लय होता हैं 
और अन्य तो पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो जाती हैं यह श्रुति विद्वान्‌ की दृष्टि से अविद्या के 
द्वारा किये गये भूतसूक्ष्मं के सहित इन्द्रियसमूह के दाह विषय वाली है ऐसा कुछ लोग कहते हैँ । 

इस विषय में कुछ परीक्षणीय है-- 

“किसके उत्क्रान्त होने पर में उत्क्रान्त होऊँगा, किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित 
होउँगा ऐसा (सोचकर) उसने प्राण की रचना की । प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति 
जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्त, अन्न से वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और लोकों में नाम (की 
रचना की) । अन्न का मतलब है शरीर” । इस प्रकार जीबसृष्टि सुनी जाती है। उसमें जो यह 

१ (ख) श्रुत्योरपिप्रतिपत्ति। 3 (ख) सकलानाम्‌ । ३ (ख) विषयया । 


४ (क) तद्दशनात्‌। ( (क॑). चाविद्या। (ख) चाप्यविद्या । 
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प्रथमोऽध्यायः १५३ 


द्यारम्मोऽपि तढुपष्टव्येरेव ? तहिं तढुच्छेदेशपि महाभूतोशाना तेषु विल्योऽप्रमाणसिद्ध 
उरीकार्यः स्यात्‌ । व्यावहरिकस्थूलत्वमरुक्तञ्च स्थूलदेहादे्ीवान्तरोपलम्भादि 
भाक्तम, न ठु साधारणमायाजच्यत्वकृतम्‌, तञ्जच्यस्यापि सूक्ष्मस्य तदूदशेनात्‌" । 
किञ्च मायाऽवयवानां जीवाविद्यानां न चेद्‌ व्याबहारिकमहाभूतसंसगोरस्भः 
सामर्थ्यमंशतोऽपि कथमवयवससुदायात्मकमायायास्तदारम्भकर्वम्‌ ! प्रत्येकं पटेकः 
देशारम्भससर्थोनामेव तन्तूनां समुदितानां पटारम्भकत्वात्‌। न (चार्प्याव*) 
दयारव्यो मायानामकोऽवयवी अङ्गीक्रियते, येन तस्य वीयोन्तरकल्पना स्यात्‌। अवः 
यवानां मायात्वे च समुदायस्याबस्तुत्वेन मायोपाधिरीश्वरः,` जीवा अविद्योपाधय 


सावदीपिका 
पष्टस्भो$स्ति त वा? अन्त्यं निरस्यादयमुत्याप्य निरस्यति--अधेति। तथापि जीवान्तः 
व्यबहारार्हस्थूलदेहादेः साधारणमायामयमहाभूतजन्यत्वमङ्गीकायंम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
रिक तयव डड सायाया एवेत्याग्रहः ? -तत्राह- किम्चेति। 
अवयवा एव किसविद्याख्या माया, तदारब्घावयवी वा, तत्समुदायो वा ? क्रमेण दूषणम्‌ 
मायेत्यादि । अवयवानां समुदायस्य मायात्वे च तस्य अवस्तुत्वेनेति योजता । अस्तु रतह्‌ 
स्वाश्रयाऽव्पामोहकरी तदिच्छानुविवायिनी च तद्ि परीताऽविद्यातो भिन्नेव माया : इत्याशङ्य 


ज्ञानत्रती टॅ 

स्वप्न (सृष्टि है या) गन्धवेनगररै आदि की पिडा साला सारा य 
यदि वह मायाकृतभूतोपादान वाली होती तो तत्त्ववोधपयन्त एक ख्पसे र र 
कारण उसी के समान उसी (अर्थात्‌ जीवाविद्या) के ही भूत सुण रा नादि छ बार भी 
हो जाता फिर मायामयमहाभूत की सहायता से ला ह FR अधि हे का 
उसी (अर्थात्‌ मायाकृत महाभूत) की सहायता से होता हैं तव तो उस आ कक 
उच्छेद होने पर भी महामूतांशों का उन (महाभूतों) मे bo उपलम्म (==प्राप्ति) 
जीवान्तर के द्वारा व्यावहारिक स्थूलत्वप्रयुक्त स्थूलदेह आदि का __मायाजत्य) का भी 
आदि लाक्षणिक है न कि साबारणमायाजन्यत्वृत हैं क्योंकि तज्जय (= 
सूक्ष्म (शरीर का) वह (==उपलम्भ) देखा जातां हैं। व्यावहारिकमहाभूत के सम्बन्ध के आरम्भ 

दूसरें माया के अवयव जीवाविद्याओ का व्यावहारिकिमहाभूः =लिङ्ग शरीर) का 
का सामर्थ्यं यदि अंशतः भी नहीं है तो अवयवसमुदायात्मक yn में समर्थ ही तन्तु 
आरम्भक कैसे हो सकती है ? क्योंकि पट के प्रत्यक एके अंशके अ नामक कोई अवयवी 
मिलकर पट के आरम्भक होते हैं और न ही अविद्या से ग की कल्पना हो सके । 
ही माना जाता है जिससे उस (= माया नामक अवयवी) 


वयो, के माया मातने पर सर 0 जब ना लग FEES ह्ली 
यवों के माया मानने प २ (क) चावि। (ख) चाप्यति । 


१ (ख) तददश । त गृहाट्टालञ्राकाराकारघारिण :॥ 
२ गन्घर्वतगरश्रान्तौ जरूदाः पाण्डरत्विषः । A ॥ न्या मं १॥ 
२० 
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हो जाने से मायोपाधि वाला ईश्वर है एवं 


१५४ $ वेदान्तकौमुदी 


~ ०७ ९, 

इति कल्पनाया दत्तो जलाज्ञलिः । अथाविद्याविलक्षणेव माया ? तदापि यथैवाविद्या- 
रब्धभूतसृक्ष्माणा मायारव्यभूतोपष्टम्भादारम्भकत्वं लिङ्गदेह प्रति, तथैव जीवरृश्य- 
ब्रह्माण्डाद्यारम्भकत्वमपि कुतो न स्यात्‌? “यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूत्‌'” 
(यत्र तवस्य सर्वमास्मैवाभूत^” इति, तत्त्वबोधेन सर्वेस्थाविशेषेण बाधश्रवणात्‌ । 

अथात्र मिथ्यात्वबोधनमेव बाधः, न तूच्छेदः ? तर्हि षोडशकलास्थोऽपि तथा 
स्यात्‌; बाधकतत्तवबोधस्याविशेषात्‌। “तानि यदा कार्यकारणविषयाकारपरिणः 
तानि भूतान्यात्मनो विशेषास्मखिलहेतुभूतानिः शास्तराचार्योपदेशेन ब्रह्मविद्यया 


भावदीपिका 

दूबयति-अथाविद्येति। कि ब्रह्मभूयंगतस्य तस्येव संत्र प्रतिबिम्बितत्वाभिप्रायेण 
सर्वात्मभावश्षुतिरिति च न वाच्यम्‌ ; षोडशकलामध्ये भूतलोकमन्त्रस्यूलशरी राणामुच्छेदश्रवणेन 
बिरोधात्‌। अविभागो वचनात्‌ :--“भिद्यते चासां नामरूपे पुरु इत्येवं प्रोच्यते। स 
एबोऽक्कलोऽमृतो भवति”-इति वचनान्न सविशेषो लयः, किन्त्वविभागः; “कलानामात्ममात्रता” 
इति सूत्राच्च नावशेषकल्पना युक्ता । अतो यथा “यवमयइचरुभंवति” इत्यादौ म्लेच्छाना- 
मार्वाणाञ्च अनादिकालप्रवृत्तत्वात्‌ यवादौ विप्रतिपत्तिः समा तुल्यबला। तेन यवप्रियङग्वादौ ऽ 
विकल्प इति प्राप्ते, “यदाऽन्या ओषधयो स्लायन्ते”--इत्यादिवाक्यशेषानुग्रहादार्यंप्रसिद्धिरेव 
शास्त्रस्थानेति यथा निर्णोतम्‌ , तथाऽत्रापि मन्त्रलोकादिश्रतिपदानुसारेण नाध्वशेष इति 
निर्णोथते; “वेदा अवेदा, लोका अलोका” इत्यादिश्रतेशच; “न तु तदृद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ 
विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌’ इत्यविशेषेण जीवदर्शनथोग्यस्य निषेधाच्च; न च सकृत्‌ प्रयुक्तं 
“र्बेमात्मेवाभूत्‌” इति कतिपयोच्छेदानुच्छेदौ वक्ति। तस्मात्‌ सपो रज्जुरभूत्‌ इतिवत्‌ 
व्याख्येयम्‌ । “अकारणमकार्यं सत्‌ कार्यकारणतामगात्‌ । मोहादेव तडुच्छित्तौ ततः शास्त्र 
प्रवर्तते ॥”- इति वात्तिकाञ्च। 

अस्तु यथाकथञ्चिद्‌ बाधः--इत्याशङक्य तथापि न वेरूप्यं युक्तम्‌-इत्याह्‌- 
अथात्रेति। भाष्यकारसम्मत्याऽप्येतद्‌ द्रढयति--तानीति । अनेकभ्रुत्यनुसारेण च श्रृत्यन्तरं 
नेतव्यम्‌-इत्याह--अतएवेति । स्थाणाबिवानेकपुरुषाक्ारस्य एकब्रह्मणि समारोपान्न दोषः 


ज्ञानवती 


जीव अविद्योपाधि वाले हैं इस कल्पना को छोड़ देना पड़ेगा । यदि माया अविद्या से विलक्षण ' 


है तो भी जैसे माया से आरब्ध भूत की सहायता से अविद्या से आरब्ध भूतसूक्ष्म लिङ्गदेह 
के निर्माण करते हैँ उसी प्रकार (वे) जीव एवं दृश्य ब्रह्माण्ड के आरम्भक भी क्यों नहीं 
होंगे, क्योंकि “जिसमें सभी भूत आत्मा ही है” तथा “जहाँ इसका सब आत्मा ही हैँ” इस 
तस्वबोध से सवका सामान्व रूप से बाघ सुना जाता है । 

यदि यहाँ बाघ का अर्थ मिथ्यात्व का ज्ञान मात्र है, उच्छेद नहीं तो षोडशकला में 
रहने वाला (वाघ) भी वैसा ही हो जायेगा; क्योंकि बाघकतत्त्व का बोध (दोनों जगह) 
समान हैं। भगवत्‌पादचाय ने कहा है--“जब आत्मा के कार्यकारण एवं विषय के आकार 


TTT NE खा 


१ दे 
ई० द बु० २।४।१४। 3 (क) त्माखिल ४ (ख) यबवत्‌ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


प्रथमोऽध्यायः १५५ 


प्रविलापितानि विनश्यन्ति तदा खिल्यभावो नश्यति” इति “एतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय” इत्यत्र भगवत्पादोक्तरच । अतएव “स उच्छचयत्याध्मायत्याध्मातो मत: 
शेतेः” इति विद्ठददेहस्य प्राणप्रलये व्यवस्थानश्रतिः सर्पाध्यासोपादानाविद्यानिवृत्त 
तदूविश्रमवास नानुवृत्तिवदन्याविद्योपादानतामप्याह । “अथायमशरीरोऽमृतः प्राण? 
इति तत्रैव देहद्योच्छेदश्रतेःः । न च प्रातीतिकारम्भकस्य व्यावहारिकारस्भो- 
पष्टस्भको न्याय्यः; नहि स्वप्नपुत्रारम्भकवीर्योपष्टम्भो दृष्टचरः । अथ भूतसूक्ष्मा 
व्यावहारिकमेवारभन्ते ? तर्हि तान्यपि व्यावहारिकाण्येव स्युः। न खल प्रातीतिकः 
कळधौतस्य व्यावहारिकाङ्कुलीयकारम्भकत्वं कस्यापि सम्मतम्‌। प्रतिजीवं व्याव- 
हारिकमहाभूतसगोङ्गीकारे च स्वोक्तिभङ्गः। तस्माज्जीवाबिद्येब प्रातीतिकव्याबः 


भावदीपिका | 
करिचदन्येषां विद्रहेहसंस्काराद्यनुपपत्तिलक्षणः। इतश्चाविद्याया न प्रातीतिकमात्रारम्भकत्वमि- 
त्याह--न च प्रातीतिकेति। अथाविद्याया भूतसुक्ष्मद्वारा व्यावहारिकारम्भकत्वं, तेन मायिक- 
भतोपष्टम्भस्थ युक्तत्वम्‌? इत्याशङ्क्य - अपाकरोति--अथ भूतेति। अङ्गीकारे दार 
सिद्धान्तः--इत्याह--प्रतिजीवमिति । यस्मात्‌ माया निरूपयितुं न सक्यते तस्मादित्युपसंहारः । 
मर्तानां समानदेशता घटादीनां न दुष्टा ! इत्याशङ्क्य, मेवम्‌; घटादिष्वपि विप्रति- 
पत्तेस्तुल्यत्वात्‌-इत्याशयेन परिहरति--अविद्येति। इच्छानभिघातरूप प्राकाम्यं सिद्धिविशषः। 
ऐश्वरभूतानां तत्कार्याणाज्च जैवभूतत्कार्याणाञ्च लोकसन्त्ादीनां षोडशकलाभ्रृत्युक्तानां 
समानदेशताया इव3 च न विरोधः- इत्याह--मिश्रितेति। एंश्वरभूताना (ERIS 
कस्ववत्‌ संजीव भूतानामेककार्यारम्भकत्वे .एकोभूतापगमे नाशेषविशिष्टस्य दा । 
भिन्नकायंत्वे देशस्या5कार्येत्वान्न तुल्यताशङ्का" एकापगमादावस्यादर्शनादिशङ्का : 


ज्ञानवती 
में परिणत भूत, जो कि विशेषात्मा (अर्थात्‌ जीव) के खिल (अर्थात्‌ व) ह ला 
शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से (जनित) ब्रह्मविद्या के द्वारा दूत 130: में कहा है। 
(=वन्बन) नष्ट हो जाता है।” यह “इत भूतोंसे उठ्क करा है और आवाज 
इसलिए “वह फूल जाता है ताड़ित होने पर आद्रेभेरी के समान हक सिर 
करता हुआ मृत होकर शयन करता है” ऐसी विद्वद्देह 1 हर भ्रम की वासना की 
के अध्यास के उपादान अविद्या के निवृत्त हो जाने पर उस ( सपं) वहीं (=बृह्‌० उ० में 
अनुवृत्ति के समान अन्य अविद्योपादानता का | क थर न ता त एवं प्राण) 
हो) “इसके बाद यह प्राण (एवं) शरीर से अमृत कक आरम्भक मानता न्याय्य 
के अनुच्छेद की श्रुति है। प्रातिभासिक आरम्भक टो क यदि भूतसूक्षम व्यावः 
नहीं है । स्वप्नपुत्र का आरम्भक वीर्योपष्टम्म की जायेगे किन्तु कोई भी प्राति- 
हारिक का ही आरम्भ करते हैं, तो वे भी यहा का मानता; और प्रतिजीव व्याव- 

"6 रजत को व्यावहां 7 ० ॐ 9 आ ३ (ख) याः वचना 
\ बू० ३२११ । २ (क) दयातुच्छद | [a 
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१५६ ¦ वेदान्सकोमुदी 


हारिकप्रपञ्चयोरारम्भिका अबिद्यावत्‌ तत्कायस्यापि महाभूतादेरपि सावयवस्वानवयव- 
त्वाभ्यासनिवाच्यत्वान्नानेकेषां महाभूतानां समानदेशताविरोधः । आत्यन्तिकसाबय- 
बत्वे हि योगिनां भूतादुदक इबोन्मञ्जनादि, प्राकाम्यम्‌ =इच्छानभिघातः; न स्यात्‌। 
मिश्रितभूतबन्मिश्रितकार्येदेशसाधारणसम्भवाच्चोपभोगः (स्वासाधरणा) 'टष्टकाये 
इति पदार्थष्वसाधारण्याव्यवहारः। 

न चैवं जीवस्य स्वाविद्याविनाशेन ब्रह्मीभूतस्यापि ठ्वेतदर्शित्व स्यात्‌ 


जीवाविद्याभिरेव ब्रह्मणः सवंदशित्वाभ्युपगमात्‌ , तथा च* “यत्न नान्यत्पञ्यति?१ 


भावदीपिका 

सर्वेत्र सरवंकार्यस्वीकारे कथमसाधारणव्यवहारः इत्यथ  आह--उपभोगस्त्विति । 
“ग्रहणाज्जागरितवत्‌ तद्धेतुः स्वप्न इष्यते । तद्धतुत्वात्तु तस्येव सज्जागरितमिष्यते ।” यथा 
स्वप्नः स्वप्नदृश एव साधारणविद्यसानवस्तुवत्‌ अवभासते तथा तत्कारणत्वात्‌ लाधारणविद्य- 
सानवस्ठुवत्‌ अवभासमानं जागरणं तद्वद्‌ एवासाधारणं, न तु सर्वजीवसाधारणं जाग्रद्दृश्यं 
किन्तु प्रतिजीवमसाधारणम्‌ स्वप्नवदिति जाग्रत्‌-पृथिव्यादेरसाधारणस्य श्रीगौडपादैः 
रुक्तत्वाच्च असाधारण्याविरोधः। “किक 

प्रकटार्थेकारोक्तं दोषं परिहरति-न चैवसिति । जीवस्य ब्रह्मभावंगतस्य तद्गतं 
सवंदशित्वं चेदापाद्यते, तदच्याविद्यासमारोपितमिष्ट्मेव। न च तदेव संसारो 
येनानिष्टमाझङ्कघेत; नित्यमुक्तस्यैव देवदत्तस्येव स्वभ्रतिबिम्बगतविपरीतमंद्शनेऽपि 
तत्कृतबन्धाभावस्य स्वयमपि तत्र तत्रोक्तेः। श्रृतिक्ष्च स्वारोपाभावाभिप्राया । अतो 
नास्मन्मते दोषः, किन्तु परस्येव । न मुक्तो स्वापेक्ष्य विशुद्धत्वलाभः--इत्याह -सर्वासा- 
सपीति। शुद्धबिम्बावाप्ते मुक्तित्वस्वीकारान्न ममाशुद्धत्वप्राप्तिः ? - इत्याशङ्क्याह 
चिन्मात्रेति। तदेषाऽभ्युक्ता--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “यो वेद निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌ सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपह्चिता” इत्यत्र ब्रह्मविदो ब्रह्मणा 


ज्ञानवती 

हारिक महाभूत सृष्टि को मानने पर अपनी उक्ति का खण्डन हो जाता है । इसलिये जीवा- 
विद्या ही प्रातिभासिक एवं व्यावहारिक प्रपञ्च की आरम्भिका है क्योंकि अविद्या के समान 
उसके कार्य महाभूत आदि भी सावयवत्व एवं निरवयत्व से (पृथक्‌ अतः) अनिर्वचनीय 
इसलिए अनेक महाभूतों का एक स्थान में रहना विरोधयुक्त नहीं है । (अविद्या के) 
पारमाथिक सावयव होने पर तो योगियों का उदक के समान (पृथिवी आदि) भूत से 
उन्मज्जन आदि प्राकाम्य अर्थात्‌ इच्छानभिधात नहीं होगा । मिश्रितभूत के समान मिश्चित- 
कार्यदेशसाधारण के सम्भव होने से उपभोग भी साधारण रूप में दिखाई देने वाला कार्य हैं| 
इसलिये पदार्थों में असाधारण्य का व्यवहार नहीं होता । 

(पु) अपनी अविद्या के विनाश से ब्रह्मस्वरूप होने पर भी जीव को द्वैत तो दिखलाई 


ही देगा क्योंकि जीवाविद्याओ के द्वारा ही ब्रह्म सर्वदर्शी होता है । इस प्रकार “जहाँ दुसरा 
SS SSS तनी RNIB या 


१ (क) स्वसाघारण । २ (ख) तदा च। 
२ छा. ७२४१ | प र ४ (ख) सुप्त: 1 
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प्रथमोञ्ध्याय १५७ 
इत्यादि विरोध इति वाच्यम्‌; यतो न' सवेमायातत्कायबैधुयं मोक्षः; स्वोसामपि 
मायानामदितीय(चिन्मात्र)विषयत्वेऽपिः तरसाक्षात्कारेणेकतमनिवृत्तेरेव परेणाप्य- 
ङ्गीकारात्‌ । तस्या एव ब्रह्मविद्यया सर्वा ध श्रते रङ्गोकाय॑मित्येके । 


“आस्मैवाभूत'” ` इत्यवधारणात्‌ स्वप्नस्याविद्यान्तरकायेत्वात्तदुच्छेदेन 

~ [as > 

सत्यपि सम्प्रसादाज्ञाने बाधसम्भवात्‌ ; विलीनकायेस्याप्यज्ञानस्य तत्त्वज्ञानेन 
बाधस्वीकारात्‌ जाम्रदूवोधस्य स्थाण्वादिबाधस्येव तत्त्ववोधात्‌. प्राक्‌ प्रमाणतया 


सावदीपिका 
रूपेण =नित्यज्ञानेन; विपर्चिता=सर्वज्ञेन; सह = युगपत्‌ एव; सबेकाम-शब्दवाच्यविदवर्दाश- 
त्वं विदेहमुक्तो । भगवत्पादाचार्यस्क्तं च ब्रह्मणोऽप्योदृगेव सर्वज्ञत्वम्‌ इति च युक्तोऽ 
स्मतपक्षः। अतो मुखमात्रमुपाध्याश्रयः। तस्यंव च शुद्धं रूपं बिम्बप्रतिविम्बं चोपहित- 
रूपमिति रूपदयादर्शनाद्‌.. दर्षणादेः पाण्याद्याश्रयत्वात्‌ परमतमेव सन्दिग्धमिति भावः । 
“सुषुप्तोदाहूतियेयं तया समुपलक्ष्यते। विइवाभिव्यक्तितः पुरव ब्रह्मंवाःनामरूपकम्‌ ॥-इति 
सुषुप्ताद्‌ विइवसृष्टियंथा ब्रह्मण एव सुष्टेरूपलक्षणार्थेति। तया वात्तिके उक्तम्‌--“एवमेव 
अस्मादात्मनः” इत्यत्र । यच्चोक्तं साध्यसमत्वान्न दृष्टान्तत्वम्‌ इति-तत्राह-- 
स्वपनस्येति* । यच्च स्वप्नानन्तरं स्वप्नप्रसादस्यापि दर्शनान्न तद्बाधनिशचयः इति--तत्राह-- 
विळीनेति । ननु स्वप्तवज्जाप्रद्बोयस्यापि विञ्नमत्वस्वीकारात्‌ कर्य तेन स्वप्नाऽविद्याबाघः ? 


ज्ञानवती 

कुछ नहीं देखता है” इत्यादि श्रुतियों का विरोध हो. जायगा ? ( उ) सब माया और उसके 
काये का वैधुर्य मोक्ष नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग भी सभी मायाओं का अद्वितीय चिन्मात्र 
बिषय होने पर भी उसके साक्षात्कार से एकतम की ही निवृत्ति मानते हैं । सभी (UTE 
विद्याओं) की ब्रह्मविद्या के द्वारा सर्ववाधश्रुति होने से (बाघ) मानना चाहिये, ऐसा कुछ 
सु है ४ <= इसलिये 

ु (डर आत्मा ही हो गया” ऐसा निश्चय होते से स्वप्न अविद्यान्तर का क pe 
उस ( अर्थात्‌ अविद्यान्तर) के उच्छेद होने से सम्प्रसाद का ज्ञान न होने पर न 
है; विलीन कार्य वाले अज्ञान का भी तत्त्वज्ञान के ढारा वान मान व: bn 
तत्त्व बोध के पहले स्थाणु आदि के बाघ के समान तत्वज्ञान के पहले जाग्रतूबोघ ह्‌ 


से अपने (अर्थात्‌ जाग्रतबोध के) विषय में जो बिपर्यास है उसके हेतु अविद्या का उच्छेद होता 


विवत्ते के 
र हट ही सम्प्रसादावस्थ (अविद्या) जाग्रत 
है; मूलाविद्या के वर्तमान रहने पर भी वर्ह से उसका अभिभव हो जाता है; इसलिए 


दर्शन का कारण है, इसलिये उस (ब्रह्म ज्ञान) सवक हज 
स्थाणु में पुरुषप्रत्यय के बाध के समान देह के वाध्य ह से वह 2012 5 i ie 
या है (नकि गोणजयोग गर). 8 है (न कि गौण प्रयोग; क्योंकि) गौण वह होता हैं जहाँ पर 
१ (ख़) यतो न भू" सर्वे । २ (क) चिद्‌ (गद्य) जि 1 3 बु० क 
४ (ख) सुषुप्ताक्षमितिर्योक्तिस्तु 
भेदविरोघ इति भावः । 
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१५८ : वेदान्तकौमुदी 


स्वविषयविपयीसहेत्वविद्योच्छेदकत्वात; मूळाविद्यायां सत्यामपि तस्या एव 
संप्रसादावस्थाया जाप्रदूविवत्तद्शनयोनित्वात्तेनाभिभवात्‌ ; तस्माद्‌ बाध्य्वादेहस्य 
स्थाणाविव पुप्रत्ययः तत्राहंमतिमिथ्येव । (परत्र परशब्दः) लक्ष्यमाणगुणयोगेन' 
वत्तेत इति यत्र प्रयोक्तप्रतिपत्त्रोः सम्प्रतिपत्तिः स गौणः, स च भेदप्रत्ययपुरस्सर 
एव । न च चिदात्मा तिळजस्नेहात्‌ सार्षपबत्‌ देहाद्‌ भेदेनोपलभ्यते ; “प्रागनात्मैव 
जडं सदात्मतामेत्यविद्यया” इत्यनात्मन एवान्नस्य सुक्ततामात्रेणात्मप्रत्ययाळम्बनः 
त्वेन अध्यस्तत्वप्रतिपादनाच्च । अहं प्रत्ययस्य आत्मविषयत्वं वद्तापि तस्य देहैक्य- 
ग्राहकत्वं ` विभौ चिदात्मनि परिच्छिन्नत्वोपपादनाय एष्टव्यमेव । ततो जीवविशिष्ट- 
रूपेण देहस्याज्ञानात्मकत्वमेव*। मुख्यात्मत्वेन गृहीतत्वे च देहस्य बधात्‌ पातक 
विधावधिकारलौकिकव्यवद्दारौ च समञ्जसौ स्याताम्‌ । 


भावदीपिका 


-इत्याशङ्कयाह-जाग्रदिति। विश्रमत्वमपि व्यावहारिकप्रामाण्यतदभाववेलक्षण्यादिति भाव: । 
सम्प्रसादा$विद्याया एव मूलाविद्यात्वान्न ब्रह्मबोधमन्तरेणोच्छेद: किन्त्वभिभवमात्रम्‌ जाग्रदूबोधेन 
-र्‍इत्याह--तस्या एवं चेति। दृष्टान्त विघटयति--परत्र परशव्द्‌ इति। किञ्च 
लोकायतिकेना$प्यध्यास: स्वीकार्य: किमन्यैः ? -इत्याह-प्रागिति। अध्यासे युक्त्यन्तरमाह 


ज्ञानवती 
को, दूसरी जगह दूसरा शब्द लक्ष्यमाणगुण के योग से प्रवृत्त हो रहा है ऐसा ज्ञान हो और 
यह (अर्थात्‌ गौण प्रयोग) भेद ज्ञान के बाद होता है किन्तु जैसे तिल से उत्पन्न स्नेह से सरसो 
का स्नेह भिन्न प्रतीत होता है वैसे ही चिदात्मा देह से भिन्न मालूम होता है ऐसा नहीं है । 
क्योंकि “पहले अनात्मा ही जड अविद्या के द्वारा सदात्मता को प्राप्त होता हूँ” इस श्रुति के 
द्वारा अनात्म ही अन्न के भोजन मात्र से आत्मप्रत्यय के आलम्वन के रूप में अध्यस्त होता 
है यह प्रतिपादित है । अहंप्रत्यय को आत्मा का विषय कहने वाले को भी विभु चिदात्मा में 
परिच्छिन्तत्व के उपपादन के लिए उस (आत्मा) का देह के साथ ऐक्यग्राहकत्व मानना 
ही चाहिये। इसलिये जीवविशिष्टरूप से देह अज्ञानात्मक ही है । और मुख्य आत्मा के 
रूप में गृहीत होने के कारण ही देह के बघ से पाप की विधि में अधिकार एवं लौकिक 
व्यवहार का सामञ्जस्य हो जाता हूँ । 
दहि हैं“ (सत्य और झूठ) को मिलाकर यह स्वाभाविक लोकव्यवहार चलता 
हैं। आत्म बस्तु ही सत्य है, अनिर्वाच्य अविद्या मिथ्या है। “ओम यह सत्य है 'न' यह 
झूठ है इसलिये आत्मा को छोड़ते हुए सब कुछ 'ओं' करना चाहिये जो सबको 'नहीं' ऐसा 
' कहता है उसकी कीति पापी होती हे वह सत्य और झूठ को मिलाता है उनके मिलाने से 
बड़ा होता है ।” जैसे सर्वस्व दान और न दान करने में दोष होने से कुछ दान और कुछ 
न दान के मिथुन का व्यवहार होता है, इस निर्वाह के लिए श्रुति में कहा गया है; उसी 
Dr ss 5 ले र तम कहा गयाइ ` 


» (क) परशब्दः परत्र, ग घ-परत्र पर दाब्दः। २ (ख) लक्ष्यमाणयोगेन । 
३ (ख) देहैक्यावग्राहकत्व । ४ (ख) ज्ञानात्मत्व । 
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४ 


वि. 


प्रथमोऽध्यायः १५९ 


तढुक्तम्‌- सल्यानृते मिथुनीकृत्य नेसर्गिकोऽयं लोकव्यवहार:”” इति। 
सत्यम =आस्मवस्प्वेव; अनृतम्‌=अनिर्वाच्याविद्या। “ओमिति सत्यम्‌, न इत्यः 
नृतम्‌”। “तत्सबेमोंकुयोत्‌ (अतिरिच्यदाः) त्मानम्‌ ; यत्सर्व न इति त्रयात्‌ पापिकास्य 
कीर्ततिजायेत, तत्सत्यानृते मिधुनीकरोति तयोर्मिधुनात्‌ प्रजायते= भूयान्‌ भवति” 
इति । अत्र यथा सर्वेस्वदानादानयोदोषात्‌3 कतिपयदानादान मिथुनं व्यबहार इति 
निर्वाहायोक्तं श्रुती, तथैच स्वयमात्मनो विक्रियायां सबरेचनम्रसङ्गादुपाधिशबलस्यापि 
तदनाश्रयेण व्यवह्ार्‌(बिलोप*)निवस्धनपापकीत्तिप्रसङ्गाच्च मायात्मनोर्मिधुनात्‌ 
“अहं मनुष्यः? इत्यादिः लोकव्यवहारः। तदेवं युक्तिसिद्धः 'अयमहम्‌” इत्यध्यास- 
प्रस्ययः। अतोऽनेनात्मनो व्यतिरेकानुल्लेखात्‌ उल्लेखेऽपि वेदान्तोदितरूपेण संसारः 
बन्ध विरोधिनाऽलुल्ेखादसौ न संसारविरोधी इति साम्प्रतमेव । 
[ अध्यासलक्षणम्‌--] 

“अध्यासश्र स्मृतिरूपः परत्र पूददृष्टावभासः'” इत्याचायोः। स्मयेत इति 
स्मृतिः = स्मर्य॑माणोऽर्थः । यद्यपि स्मरणं स्मृतिरिति धाव्वर्थेल्क्षणम्‌ भाव(वाची ) 


भावदीपिका 
अहंप्रस्ययस्येति । अनाहार्यारोपत्वस्य स्पष्टस्याऽपलापेऽतिप्रसङ्गादित्य्थः । एवं युक्त्याऽध्यास 
निरूप्य आप्तोक्त्या श्रौतदृष्टान्तेन च निरूपयति-तदुक्तमित्यादिना। 
[अभ्यासळक्षणम्‌-] 
भाष्यकारीयलक्षणेनाऽप्यध्यासं निरूपयति-अध्यासञ्चेति । पञ्जपादीमतानुसारेण 
एतद्‌ व्याचष्टे स्मर्यत इति। व्याकरणविरोषं परिहरति -यद्यपीति। संज्ञा रूढः शब्दः; 


ज्ञानवती 

प्रकार स्वयं आत्मा के विकृत होने पर सबके नाश का प्रसङ्ग आ जाने के कारण तथा उपाधि 
मिश्रित भी आत्मभिन्न का आश्रयण न करने से व्यवहार का लोप हो जाने से नक कय 
प्रसङ्ग होने के कारण माया एवं आत्मा के मिथुन से "मै मनुष्य हूँ सा व 
चलता है। इस प्रकार 'मैं यह हूँ यह अध्यासप्रत्यय युक्तिसिद्ध है । की Es हर 
आत्मा के व्यतिरेक का उल्लेख न होने से और उल्लेख होने पर री दान्तोक्त 
संसारवन्ध के विरोधी के द्वारा उल्लेख न होने से यह ('अहं ब्राह्मण: “अहं मनुष्यः ज्ञान) 
संसारविरोधी नहीं है, यह ठीक है । 


[ अध्यास का लक्षण-- ] दि है” 
“दुसरी वस्तु में पहले देखी गई वस्तु का आभास जो कि सकि ता 
ऐसा आचार्य (शंकर) कहते है। स्मृति का मतलव हा भाव में विहित घडा! 
स्मृतिः यह घातु के अर्थ के अनुसार लक्षण, 3 ह्‌ घडा आदि का भाव एवं कर्ता से 
आदि के आदि के स्थोल में पठित ति का में पठित क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द है फिर भी घडा अ 
१ ब्र० सू० भा? १११। . (क) अतिरिन्येदा। ` (न) त 


४ (क) विलोपन । ४ (क) वायाची । 
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१६० $ वेदान्तकोमुदी 


भावे विहितघञादिषु पठित( क्तिन्‌) प्रत्ययान्तः शब्दः, तथापि घञादीनां 
भावकत्तेव्यतिरिक्तकारकेषु [प्रयोगः, यथा] कार्यम्‌ आध्रियतेऽनेन इत्याधारः इति: 
स्मृतिः =स्मयंमाणोऽथ'; संज्ञायामिवारूढशब्देडपि विधानात्‌ “अकर्तरि च कारके 
संज्ञायाम्‌” इति कमेवाच्यपि | अतः स्मर्यमाणसदृशोऽन्यास्मना भासमानोऽर्थोऽध्यास 
इत्यथोध्यासलक्षणम्‌ ; स्एतिसदृशोऽ.यात्मनाऽवभासो ज्ञानाध्यास इति । अर्थविशि- 
ज्ञानाध्यासः [इति]१पक्षे स्मृतिरूपशब्देन “दोषसंस्कारेर्द्रियसम्प्रयोगाख्यकरण- 
त्रितयमुक्तम्‌ इति टीकाकारः। अतः स्थलान्तरे' दृष्टस्य स्थलान्तरे स्मृतो प्रत्यभिज्ञायाम्च 
नातिव्याप्तिः । 
सावदीपिका 

तहि न ज्ञानाध्यासो लक्षितः इत्यत आह-स्मृतिसदृश इति । भाष्यस्य सूत्रा नुकारि- 
त्वात्‌ अनकार्थसडप्रहे न दोषः; “ब्रह्माभिप्रायमप्येक॑ पुरुषास्तु प्रयुञ्जते” इति न्यायाच्च । 
अतएव आचायवाचस्पतिना रूढ्योगिक च “अवभास'-पदं व्याख्यायि । सर्वाध्यासलक्षणमेतत्‌ 


ज्ञानवती 
अतिरिक्त कारकों में (भी प्रयोग होता है जैसे) कार्यमाध्रियतेऽनेनेत्याधारः (यहां आधार 
शब्द में करण अर्थ में घञा हे उसी प्रकार) स्मृति का मतलब है स्मर्यमाण अर्थ । संज्ञा 
के समान अरूढ़ (=वाचक आदि शब्द के समान जो शब्द हैं उन) शब्दों में भी “अकत्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌” इस (पाणिनिसूत्र) से कर्तुवाची भी (घज्म) होता है। इसलिये 
स्मर्यमाण के सदुश अन्य रूप में भासमान अर्थ अध्यास होता है यह अर्थाभ्यास का लक्षण 
हुआ। और स्मृति के सदुश अन्यरूप में अवभासमान ज्ञानाध्यास होता है“ स्मृति के समान 
अन्य रूप में अबभासमान अध्यास ज्ञानाध्यास होता है । अर्थविशिष्ट ज्ञानाघ्यास इस पक्ष 


3 (क) क्ति। (*) (क) केषु कार्य । ३ ध्यासपक्षे । 
४ (ख़) से। 
(विवरणाचार्य) 
अध्यास 
| 
| | 
अर्थाध्यास " ज्ञानाध्यास 
(अ्रमविषयक अर्थ) (भ्रम) 
(रजतम्‌) (इदं रजतम्‌) 
| | 
सादि अनादि 


“जीव ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिदा । अविद्या तच्चितोयोंग: षडस्माकमनादयः 
(सि० ले० सं० १, जीव स्व० वि०) ॥ 2 
जीव, ईश्वर, शुद्ध चैतन्य, जीव ईश्वर का भेद, अविद्या तथा अविद्या-चैतन्य संयोग 
यें छ अनादि अध्यास हैं। इनके अतिरिक्त सव सादि अध्यास अर्थात्‌ कार्याध्यास है । 
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प्रथमोऽध्याय ; १६१ 


तनु न सामान्यढक्षणमेतत्‌ तावत्‌; मांयाध्यासाव्यापनात्‌ ; मायाया अनादित्वेन 
स्मयमाणसदृशात्बस्य तप्प्रकाशस्य च साक्षिणो जन्यस्वस्याभावात्‌। नापि कायाः 
ध्यासलक्षणम्‌ ; अन्तःकरणाध्यासे करणसम्प्रयोगाभावादव्याप्नेः। अथ संखारात्मक- 
मन्तःकरणं प्रलयादौ स्थितमारम्भकाले तद्ध्यासद्देतुः; यदा' अहङकारात्‌ ततसंस्का- 
रोद्धवस्तदा प्रखयव्यवहारः; यदा संस्कारादृहङ्कारोद्भवस्तदा प्रपञ्चव्यवहार इति ! 
तहिं संस्कारमात्रादनुभवविज्ञानं प्रावादुकसम्प्रदायविरुद्धं प्रसञ्ज्येत । सम्प्रयोगस्य 
च इन्ट्रियव्यापारस्य तस्मिन्नसत्यसम्भवात्‌। एवमपि कारणत्रितयाभावादव्याप्ति 
स्तद्वस्था । 


भावदीपिका 

कार्याध्यासलक्षणं वा परसिद्धाध्यासानुवादो वा ? नाद्यः- इत्याह--नस्विति । अनादित्वादेव 
तत्पुर्वमतुभवाभावात्‌ पुवंदृष्टत्वादे रसम्भवादित्यथ: । सिद्धानुवादे देहादेः स्वाप्नराज्योपकरण- 
वत्‌ अविद्योपादानकत्वादेः प्रस्तुतस्यानुपयोगप्रसङ्गो द्रष्टव्यः । अथ पुर्वान्तःकरणसस्प्रयोगादुत्त- 
रान्तःकरणमध्यासः ? तहि साम्प्रतनिकवत्‌ पूव स्यावस्यानऽध्यासासम्भवात्‌ रूपान्तरं वक्तव्यम्‌ । 
तत्किं संस्कारात्मकस्‌, कि वा अवयवह्लासमात्रेण भिन्तम्‌, यद्वा` कारणात्मकम्‌ ? प्रथमः 
मुत्यापयति-अथेति । ब्रह्मसि द्विटीकासम्मतिमाह-तदाहुरिति । दृषयति-तर्हीति । 
अध्यासस्य ज्ञानार्थात्मकत्वस्वीकारात्‌, करणसम्प्रयोगजच्यत्वस्वीकाराच्, अत्र तदभावात्‌ 
नाव्याप्तिव्यावृत्तिरित्यर्थः । 


ज्ञानवती 
में स्मतिरूप शब्द से “दोष, संस्कार और इन्द्रियसन्तिकर्ष ये तीन करण कहे गये है 
एसा टीकाकार (वाचस्पति मिश्र) का कथन है । इसलिये स्थलान्तर में दृष्ट की स्थलान्तर 
में स्मृति होने पर और प्रत्यभिज्ञा होने पर अतिव्याप्ति नहीं है । 

(पु) प्रश्‍न हे कि यह सामान्यलक्षण नहीं है क्योंकि यह माया के अध्यास मा ऱ्य 
नहीं करता । कारण यह है किमाया के अनादि होने से उसमें स्मयंमाणसदृशत्व आर हे 
प्रकाशक साक्षी में जन्यत्व नहीं है। (और अध्यास का उक्त लक्षण) कार्याघ्यास ७: 
लक्षण नहीं है क्योंकि (तव तो अन्तःकरण के अध्यास में करण (अर्थात्‌ छ ग ह त सि 
न होने से अव्याप्ति हो जायगी । (पू) संस्कारात्मक अन्तःकरण प्रलय आदि में स्यि प 
सृष्टिकाल में उस अध्यास, (अर्थात्‌ अन्त:करणाध्यास) का हेतु हो जाता है । जब हं 
से उस संस्कार का उद्भव होता है तब प्रलय का व्यवहार और जब क me 
उद्धव होता है तब प्रञ्चव्यवहार होता है ! (उ) तब तो वादी म 22277 
से स्मृति की उत्पत्ति मानते हैं) के सम्प्रदाय के विरुद संस्कारमात स ५ ज्ञ 02 
होने लगेगी। (पू) (मन सूक्ष्म रूप से स्थित रहता है यि be कु त च 
उस (मन के स्थूळ रूप से) न रहने पर इ्िव्यापार अर्थात्‌ सिक 
इस सस भकार भी तीनों कारणों केत रोग मल भी तीनों कारणों के न होने से अव्याप्ति उसी सा है 


२ (क) पद्य । 
१ (ख) तदाहंकारातू । (क) 


२१ 
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१६२ ¦ वेदान्तकोमुदी 

अथ अपद्चीकृतभूतकार्याणि सूक्ष्मशरीरावथवभूतानि चक्षुरादीनि स्थूलोपसंहा- 
रेऽपि तैजसस्य करणतया व्यापारभाञ्जि, न चेद॒भोगसाधनत्वाद्‌ व्यथोरम्भाणि 
प्रसज्येरन्‌; विश्वस्य स्थूरैरपि चरितार्थत्वात्‌ , स्वप्नेऽपि रथादिसर्याम्नानात्‌ तेषा 
ग्रहणयोग्यो रूपादिमानथोऽस्ति; स्थूलानामेव च तेषां व्यावहारिकार्थज्ञानसाधन- 
त्वम्‌; उपसंहारश्रूतिश्च तद्विषया; एवं मनोऽपि सूक्ष्मरूपेण सम्प्रसादादो वसमानं 
स्थूळाध्यासहेतुरिति नाव्याप्तिः ? नेतस्सारम्‌ ; संप्रसादादो मनसोऽवस्थाने तस्येवात्मो- 


भावदीपिका | 

द्वितीयं सोपस्कारमुपस्थापयति-अथेति । यद्यपि रूपादिदशनोन्नेयानि वेदेवेद्यानि 
बा न स्थूलानि वक्तुं शक्यन्ते तथापि गोलकाधिष्ठानादितदभावविश्ेषेण स्थूलसूक्ष्म 
विभागाभिलाप इति भावः। “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्व- 
ऋमति, शुक्रमादाय पुनरेति स्यातम्‌” इति, “तदेवां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ 
इति च श्रुतिसहकृतः “स॒ यत्र स्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय 
स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय” इत्यादि उपसंहारश्रुतिविरोधं परिहरति--उपसंहारेति। 
दुषयति-नेतस्सारमिति । “तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्ने”, “तुच्छेनाभ्वपिहितम्‌” 
इत्याद्यागमात्‌ अविद्यावगमात्‌; “एतस्माज्जायते घ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” 
इत्यादिना मनसो जन्मावगमाच्च; जातस्य च प्रलये ल्याभ्युपगमाच्च । अतएव “अपीतो 
तद्वत्‌ प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌” लपे कार्य कारणेनेक्यमापद्यमानं स्वथमॅण रूपादिमस्वलक्षणेन 
दूषयेत्‌ । ततश्च कारणस्य विलक्षणत्वेन सिद्धस्य तद्वमंत्वप्रसद्भादसमञ्जसं कारणादन्यत्‌ कार्य- 
मिति मतम्‌ ? -इत्याशङ्कय' “न तु दृष्टान्तमावात्‌?! *--नंवम्‌ ; लयो हि विशेषखिल्यभावत्या- 
गेन सामान्यरूपेण हिमकरकादेरिवावस्थानं प्रोद्भूतकाठिन्यादित्यागनेत्यादि दृष्टान्तभावान्न 
कायंगुणभूषणासामञ्जस्यमिति? सिद्धान्तितम्‌ | एवमविद्यासम्बन्धवत्‌ अनादिजीवन्नह्मविभाग- 
स्याऽविद्यातन्त्रस्याऽङ्गीकाराच्च न जीवविभागस्थस्याविद्यातमसो ब्रह्मणि मलवत्त्वापादकत्वम्‌ । 
न चाविद्येव तत्सम्बन्धः इति शक्यं वक्तुस्‌; सम्बन्धिनः सम्बन्धत्वे आत्मनोऽप्यविद्यासम्बन्थ- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । न चाविद्यायाः समवायवत्‌ सम्बन्धत्वेनाभ्युपगमो युक्तः, येन सम्बन्धान्तरं 


ज्ञानवती 

(पू) अपञ्चीकृत भूतों के कार्य(=ूक्ष्मशरीर) के अवयवभूत चक्षु आदि स्थूल 
(इन्द्रिय आदि) का उपसंहार हो जाने पर भी तैजस के करण के रूप में भासित: होते है, 
अन्यथा भोग का साधन न होने से वे( = सूक्ष्म अवयव चक्षु आदि) व्यर्थं हो जायेंगे । विश्व के 
स्थूल (अर्थात्‌ वाह्य इन्द्रियों) से भी चरितार्थ होने के कारण तथा स्त्रप्न में भी रथ आदि की 
सृष्टि के श्रृतिप्रतिपादित होने के कारण उन (इन्द्रियों) के ग्रहण के योग्य रूपादिमान अर्थ हैं । 
स्थूल ही वे (=इ्द्रियाँ) व्यावहारिक अर्थज्ञान के साबन हैं और उपसंहारश्रुति (अर्थात्‌ 
इन्द्रियाणामुपरमे--आदि) तद्विषयक (अर्थात्‌ स्थूल इन्द्रियविषयक) हैं। इस प्रकार मन 


) OTT UD विन oe PMR 
१ (क) अननु । * (क) न्तलाभात्‌ । ३ (क) रूषणा । 
४ (ख़) स्यैव। 
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९८:१३ 


, है ? (उ) साधारण रूप कारण से असाधारण छम काये 


प्रथमोऽध्यायः १६३ 


पाधित्वसम्भवादतिरिक्ताविद्याप्रसाधनानवतारात्‌' । अथ पूवमनभिव्यक्त॑ काय 
कारणम्‌, उत्तरत्राभिव्यक्त कायव्यवहारास्पदम्‌, ततः कारणाविद्यारुपेण मनसोऽवस्था- 
नान्न दोषः? मेवम्‌} साधारणरूपकारणस्य असाधारणरुपकायोथेकियाया मृद इव 
जळाहरणादेरसम्भवात्‌ ; अपरथा सर्गवैकल्यात्‌ । 


यदि च स्वप्ने महाभूतक्रमेण सृष्टि: तदा तत्राभिनवकरणसम्भवात्‌ जाम्रदिः 
न्द्रियोपादान व्यर्थम्‌। (अथः) विषयस्यैव तत्र सगेः ? तदा सोऽप्यध्यासः, इति 
तदधिष्ठानमाव्मनो नान्यदिति सूक्ष्मेन्द्रियाणां तत्र भ्रमहेतुत्व॑* श्रुतिम्रवादविरुद्धम्‌। 
आत्मनो मनसा सामान्यम्रहे सम्भवति रूपादिहीनस्य सूयोयनुप्रहाभावे च 
“अपास्ताशेषकरणादेव तस्यापि चात्मनः । 
क्रियाकारकसिद्धयथं भावनैवास्य कारणम्‌ |!” 


भावदीपिका 
न स्यात्‌; समवायस्येवाऽविद्यायाः स्वातिरिक्तसम्बन्धिद्याभावात्‌ । ततो सम्बन्धः । 
अस्य चोत्पाचत्वे$विद्यायाः तदुत्पत्तेः प्राक्‌ स्वतन्त्रतया अवस्थानप्रसङ्गन “ते ध्यानयोगानुगता 
अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिरूढाम्‌”--इति शक्तित्वव्याघातात्‌ । अतोऽनादिरप्यविद्या- 


सम्बन्धः तत्तन्त्रः तथा बिभागोऽपीत्यादिनिरूपणानवतारादित्याशयः MR 

ततीयमृत्थाप्य दुषयति--अथैति । अनमिव्यवतम शक \ 

कि स्वप्ने सर्वा सष्टिरारभ्यते कि वा विषयमात्रसृष्टिः ? आद्यं प्रत्याह--यडि ॥ 

द्वितीयमुत्थाप्य निरस्यति*--अश्ेति । भावनैव भावनाप्रधान सनः। 

देवताधिच्ठानेनैवेन्द्रियाणा व्यापारवस्वस्‌ “ज्योतिराद्रधिष्ठानन्तु त 

इति सूत्रकृता। “अग्निर्वाक्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ - इत्याद्यामननात्‌ sb 

मुखप्रवेशे दाहप्रसङ्गाद्‌ वागिन्द्रियस्य च समवलक या 
देवता भूत्वैव सुखं प्राविशत्‌ इत्यवगसात्‌। ज्योतिरादिशब्दवाच्यां' अ 

ज्ञानवती क 

+ थल है इसलिये 

भी सम्प्रसाद आदि में सूक्ष्म रूप से वर्तमान उ EE bo क 


व्याप्ति नहीं है । (उ) यह तथ्य कि । अतिरिक्त अविद्या रूप साधन का अवतार नहीं 
वही आत्मा की उपाधि हो जाता है इसलिए होता है और बाद में अभिव्यक्त कार्ये 


होगा। (पू) पहले अनभिव्यक्त कार्य ही कारण होने से दोष नहीं 
व्यवहार के योग्य होता है इसलिये कारण अविद्या रूप से मन की bo मिटटी से 
5 र वाली क्रिया का होना, मिटू 


तपयाय हो जायेगी॥. . १ क काकी व्यर्थ हो जायेगी । न 
कि । 
१ (क) वातूविद्या । २ (ख़) अथ। (ख) अ 
* (क) निरूपयति । ५ (ख) क्यग्त्या। 
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१६४ : वेदान्तकोमुदी 


इति वात्तिकाच्च बहिरिन्द्रियागोचरत्वं _दृत्तस्वहरतं स्यात्‌ । रूपाद्युपलब्ध्याउनुमेय- 
जाम्रदादीन्द्रियव्यतिरिक्तसूक्मेन्द्रियाप्रसिद्धेश्च' । न च स्वप्ने जामद्वत्‌ अज्ञात- 
विषयसत्त्वमस्ति, सत्वे वा तस्य “न तत्र रथाः” इति हि श्रतिवाधः सवेजीव- 
साधारण्यं प्रतिजीवासाधारणद्ष्टस्वप्नस्य स्यात्‌ । प्राणवञ्जाग्रददेहोपयोगेऽप्यारस्भ- 
सम्भवाच्च । ततो नाव्यापनोद्धारः । 

“असन्निह्तिविषयत्वञ्च स्पृतिरूपत्वम्‌, तच्चारोप्यस्याधिष्ठाने परमार्थतो 
ऽसत्त्वम्‌, न देशान्तरादौ स्त्वम्‌” इत्याचायान्तरम्‌ ; तत्रापि परत्र इत्यधिष्ठानोपादा- 
नात्‌ तद्ग्राहकं करणं वक्तव्यमू। तथा च यद्यप्यविद्याध्यासे (विज्ञानात्मनः` केवल- 
स्याधिष्ठानस्वात्‌ स्वरूपेणेव स्फुरणे) न कारणापेक्षा, तथापि मनोऽध्यासे * विशिष्टस्या- 
धिष्ठानत्वात्‌, तत्र च करणाभावादव्यापनमेव; तस्मादळक्षणमेतदिति ? 


भावदीपिका 
नमिति सूत्रार्थः । युवत्यन्तरमाह-रूपादीति । अस्तु तहि स्वप्ने रूपाद्यप्रतीतिः ?-- 
तत्राहन चेति। स्वाप्नरूपादिप्रतीतः शुक्तिरूप्यरूपादिप्रतीतिवदविद्यावत्तित्वे- 
नापि सम्भवात्त सम्प्रयुक्तेन्द्रियजन्यत्वकह्पनेत्यर्थः । सूक्ष्मशरीरावयववत्त्वं च अन्य- 


याऽपि स्यात्‌-इत्याह-प्राणवदिति। इदानीम्‌ आचायबृहस्पतिव्यास्यानमनूद्याक्षिपति-- 
असन्निहितेति। अत्राप्यविद्याभ्यासे करणसम्प्रयोगाभावादव्याप्तिः । अथ यत्र जडम- 


घिष्ठानं तत्रेंब सामान्यांशज्ञानाय करणापेक्षा; आदिसति वाऽध्यासे तदपेक्षणेऽपि न _ 


तंद्विलक्षणेऽविद्याध्यासे ?--तन्नाह--तथाचेति । 


ज्ञानवती 

(पू) यदि (यह कहिये कि) वहाँ विषय की ही सृष्टि होती है (इन्द्रियों की नहीं) । 
(उ) तब तो वह भी अध्यास ही है अतः उसका अधिष्ठान आत्मा से अतिरिक्त दूसरा नहीं 
हैं अतः सूक्ष्म इन्द्रियाँ भ्रम का कारण है यह मत श्रुति एवं प्रवाद के विरुद्ध हो जायगा 
आत्मा का मन से सामान्यग्रह संमव होने पर और रूपादिहीन के ऊपर सूर्य आदि का 
अनुग्रह्‌ न होने पर तथा - 

“उस आत्मा का भी (ज्ञान) समस्त इन्द्रियों के निरस्त हो जाने पर (मत से) होता 
हैं। इसका (अर्थात्‌ स्वप्न ज्ञान का) कारण भावना (अर्थात वासना) ही है वह, क्रिया 
एवं कारक की सिद्धि के लिए हे ।” 

इस वातिक से (आत्मा का) बहिरिन्द्रिय का विषय न होना प्रतिष्ठित हो जायगा ही 
रूप आदि के प्राप्त होने से अनुमेय तथा जाग्रतइन्द्रिय से व्यतिरिक्त सूक्ष्म इन्द्रिय प्रसिद्ध नहीं 
है । स्वप्न में जाग्रत के समान ज्ञातविषय की सत्ता नहीं रहती । और यदि सत्ता है (ऐसा 
मानेंगे तो) “न तत्र रथाः” इस श्रुति का वाघ हो जायगा तथा प्रत्येक जीव के लिय 
असाघारण रूप में देखा गया स्वप्न सर्वजीवसाधारण हो जायगा । साथही जैसे प्राण का 

(जाग्रत देह में उपयोग होता है उसी प्रकार स्वाप्न पदार्थों का भी) जाग्रत देह में उपयोग 
सम्भव हो जायगा । इस प्रकार अव्याप्ति का उद्धार नहीं है । Be. 
१ (ख़) रूपाद्यनुपलब्ध्या । २ (क) घ्यासे न कारणा । 3 (ख) अघ्यासविशिष्ट 
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POO ३ सायं 


प्रथमोऽध्यायः १६४ 
अत्र वदास :- सत्यानृतसम्भेद:” सामान्यलक्षणम्‌ “अतस्मिस्तद्रपाच- 
ध्य 0203 
भास?” बा$व्यासस्य तावत्‌; भाष्यकारेरुभयोपादानात्‌' ; तत्रापि शुक्छो घट? 
इत्यादावपि प्रसक्तन द्वितीयं स्वीयम्‌ । 


म्बर न [es ~ 
ननु सम्भेदः सम्वन्धश्चेत्‌, अविद्याऽऽत्मनोः सम्बन्धैः सम्बन्धान्तराभावाद- 
व्याप्तिः, तस्याप्यनृतव्वेन सत्यात्मसम्भेद्स्य वक्तव्यत्वात्‌, अतल्िङ्गेऽपि तहिहिङ्गस्य 


भावदीपिका 

सामान्यलक्षणं भिन्नं वदंस्तावत्‌ समाबत्ते-अत्र वदाम इति । सत्यस्य वस्ठुनो मिथ्या- 
वस्तुसम्भेदो ` अर्थाध्यासस्य लक्षणम्‌, तदवभासरच ज्ञानाध्यासस्येति ज्ञेयम्‌ । सत्यं ब्रह्मेव 
तत्तुदविञ्रमपरम्पराधिष्ठानम्‌; अतएव तद्विज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा। तस्याइच तात्पयेण 
सम्पादनायेव ब्रह्मणः परमकारणत्वम्‌, कारणमात्रस्य च सत्यत्वम्‌ मुदादिदृष्टान्तश्च वेदान्तेषु 
निरूप्यते । ततो नेयमौपचारिकी । ब्रह्मणः कारणत्वं चाधिष्ठानत्वमेव; आरम्भपरिणामयोः 
सजातीयान्तरशून्यस्य निरदयवस्यासम्भवात्‌ । अतो ब्रह्मेव परमार्थसत्यं विश्वविवर्त्ताधिष्ठानम्‌, 
नानृतं रज्ज्वादि । तेन युक्तमेतल्लक्षणम्‌ । इदानीं न्यायानुसारिणाम्‌ अध्याससामान्यलक्ष ग 
माह-अतस्मिन्निति। एतच्च तन्मतानुसारेणेव दुष्ट भाष्यका रैस्तत्प्रतिबोधनायेवोपात्तम्‌। 
यदा तु स्वोक्तलक्षणस्येकदेशेनानुवादः, तदापि शुक्लादिगुणस्य गवादिद्रव्यस्य च वृक्षयोरिवक्य- 
प्रतीतेर््रान्तिलक्षणत्वोपपन्नत्वेशपि प्रामाण्यस्वीकारान्न तत्‌ स्वीयं सामान्यलक्षणम्‌-इत्याह- 
तत्रापीति । १ 

आद्यसाक्षिपति--नस्विति। सम्भेद-शब्दस्य मिश्रणे प्रसिद्धत्वात्‌ साक्षात्‌ सत्यानुतयोर- 
क्यासम्भवाच्च अयसेवार्थशचेदित्यथः । अविद्यावत्‌ तत्सम्भेदस्याऽप्यध्यस्तत्वात्‌-इति हेतुमाह -- 
तस्यापीति। ज्ञानाध्यासलक्षणमाक्षिपति- अतल्लिङ्गेऽपीति । लिङ्गस्य स्वरूपेण ˆ सत्यत्वे- 
ऽपि अन्यत्र सिथ्यात्वेन स्फुरणं रजतादिरेव इति भावः । स्वपरनिर्वाहकत्वेन परसम्मतेन पर 


ज्ञानवती 
स्मतिरूप होने का अर्थ है विषय का निकटवत्ती प्रदेश में न होना, और वह अधिष्ठान 
he] ७) हट र देज्ञान्तर नाहि x जा 
में आरोप्य का परमार्थतः असत्त्व है, त कि देशान्तर आदि में असत्व, यह दूसरे आचाय के 


कथन है। वहाँ भी दुसरी वस्तु में ऐसा अधिष्ठान का उपादान होने से उसका ग्राहक 
र में नहीं हे तथा 
करण कहना चाहिये । इस प्रकार यद्यपि अविद्या के अध्यास म॑ कारण की मारो टा 
केवल विज्ञानात्मा के अधिष्ठान होने के कारण स्वरूपतः ही व क तो: 
अपेक्षा नहीं है, तथापि मन के अध्यास में विशिष्ट का ष होनें ह 
होने से अव्याप्ति ही है, इसलिये वह लक्षण ठीक नहीं हैं । RT 
(उ) इस विषय से कहते है अध्यास का सामान्य लक्षण हू र र गम 
सम्भेद” अथवा “अवस्तु में वस्तुरूप का अवभास” । भाष्यकार ते दोनों को माना ह 
ठीक नहीं है । 


मे होने लक्षण 
उनमें भी 'शक्ल घट? यहाँ पर भी प्राप्ति होने से दुसरा 
त तो अविद्या और आत्मा का सम्ब से 


(पु) यदि गद कार साना ता भा जज यदि सम्भेद का अर्थ सम्बन्ध मार्त 


3 (क) णास। 
३ (ख) भाष्यकारेरुपादानातू । २ (क) दे। ( 
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१६६ : वेदान्तकोमुदी 


“दाराः 'कलत्रम्‌? इत्यवभासे च अतिव्याप्तिः ? मैवं वोचः; स्वतन्त्रसम्बन्धस्य समवा- 
यस्यापि समवाय्याधारत्वेन सम्भेदवदत्राप्युपपत्तः तथा च स॒ त्या]छम्बनमसत्यमित्य- 
ध्यासस्वरूपं न क्वापि व्यभिचरति, लिङ्गस्य च शब्दधरमत्वात्‌ ; अर्थधमेत्वे पुनरेकार्थ- 
वाचकशब्दानामनेकलिङ्गस्वं न स्यात्‌। अतः प्रतिमादाविव शब्दादा[+ हायेरूप:] 
एवासो। “स्पृतिरूप:” इत्यादिलक्षणन्तु छोकवादिसिस्परतिपन्नस्थाणुपुरुषस्वप्नादि- 
सङ्अहाथसेव | यद्ठा -परत्र सकलम्रपञ्चातीते निरव्ये वस्तुनि अनादिकालं प्रत्यहम- 


भावदीपिका 


प्रति बोधयति-मेवमिति॥ अथ स्वपरनिर्वाहकत्वेपि सम्बन्धस्य सम्वन्धान्तराभाबप्रयक्ता- 
व्याप्तेः कः परिहारः ? उच्यते--अयमत्रार्थो बिवक्षितः--इत्याह - स॒त्याळम्बन सिति । सम्ब- 
न्वस्याडपि सत्यालम्वनत्वसस्तीत्यर्थः* । अतिव्याप्ति परिहरति--ढिङ्गस्य चेति । शब्देषु प्रतीय- 
सानं रूपभेदात्मक लिङ्गं कथं शब्दधर्मः ? ` अर्थधर्मः कस्मान्न भवति ? -- तत्राह--अथ मत्व 
इति) रूपभेदविधायकव्याकरणविरोधोऽपि स्यादित्यर्थः। तथापि कथमतिव्याप्तिपरिहारः ? -- 
तचाह- अत इति। किमर्थं तहि इतरल्लक्षणम्‌ इति? -तदाह-स्म्ृतिरूप इति । 


अथवाऽऽत्मानात्माध्यासस्य प्रस्तावात तद्विषयमेवेदम्‌-इत्याह - यद्वेति । अस्मिन्‌ पक्ष 
कारणत्रियमबिवक्षितम्‌। आह--“कोऽयमध्यासः” इति। अत्र किमः प्रमाणप्रइनार्थत्वम्‌। 
तत्र लक्षणविन्यासछलेतत प्रमाणमेवोक्तम्‌ । स्मृत्या रूप्यते=निरूप्यते “देवी ह्येषा गुणमयी मम 
माया” इत्यादिकयेति=स्मृतिरूपः । स्मतः पूर्वस्वेन मूलत्वेन दष्टो वेदः = पूर्वदृष्टः; तेनाऽवभासो 
CN =पूर्वेृष्टावभासः ; इति विवक्षितम्‌ । अस्येव सम्भावनाप्रमाणान्तर[विरोध]परिहारौ १ 
कथ पुनः प्रत्यगात्मनि” इत्या दिभाष्येण । चेतन्यस्याऽद्वितीयाऽधिष्ठानात्मप्रमाणस्याऽविद्यादोबो- 


ज्ञानवती 


सम्वन्ध न होने से अव्याप्ति हो जायगी क्योंकि उस (सम्बन्ध) के भी अनृत होने से 
सत्यात्मक सम्भेद कहना पड़ेगा। तथा अतल्लिङ्ग (जो पुल्लिङ्ग नहीं है उस) में भी 
तल्लिङ्ग (जैसे दाराः अथवा कलत्रम्‌ (अनपुंसक रिङ्ग में नपुंसक) इस अवभास में 
अतिव्याप्ति हो जायगी ? 


(उ) ऐसा मत कहिये । स्वतन्त्र सम्बन्ध समवाय के भी समवायी आधार के रूप में 
सम्मैद होने के समान यहाँ भी उपपत्ति हो जायगी । और असत्य सत्य आलम्वन वाला होता 
ह्‌ एसा अध्यास का स्वरूप कहीं भी व्यभिचरित नहीं होता । क्योंकि लिङ्ग, शब्द का घर्म 
हे। अर्थ का धर्म होने पर फिर एकार्थवाचक शब्दों का अनेकलिङ्गत्व नहीं होगा । अतः 
जैसे प्रतिमा आदि में, उसी प्रकार यह (अर्थात्‌ लिङ्गाध्यास) भी शब्द से. आहायं रूप है । 
'स्मृतिरूप यह लक्षण तो लोक एवं वादी के द्वारा ज्ञात स्थाणु में पुरुषञ्रम एवं स्वप्न आदि 
के लिये है । अथवा -“परत्र' (का अर्थ है) समस्त प्रपञ्च से रहित निरवद्य वस्तु (ब्रह्म) 
में, अनादि काळ से प्रतिदिन अनुवत्तंमान रहने के कारण स्मृतिरूप, पूर्वदुप्ट के समान अवभास 


१ (क) दाहार्यारोप । २ (ख) नमस्ति। ९ (ख) हारो। 
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प्रथमोऽध्यायः १६७ 
; RE, 
दुबत्तनात्‌` स्म्रतिरूपः पूवदृष्टतुल्यावभासः सर्वोऽप्यनास्मतस्रतिभासरुपोऽध्यास 
इत्येव विवक्षितम्‌ । एकविज्ञानात्‌ सवोविज्ञानप्रतिज्ञाश्रत्यनुरोधात्‌ । 
[अख्यातिबादखण्डनम्‌-] 
ननु प्राभाकराः मिथ्याथोवभासमेव न मन्यन्ते कथं तेषामध्यास:* सम्प्रति- 
पन्नः! ते हि प्रहणस्मरणयोगृह्यमाणस्मर्येमाणयोश्च विवेकाग्रहाद्‌ भ्रान्तिव्यवहारं 


सावदीपिका 


ऽस्ति, अनादित्वाच्च पूर्व भ्रमसँस्कार इत्यादिकारणत्रितयसम्पादनं वृद्धानाम्‌ । चेतन्यस्य प्रमा- 
करणत्वे वेदान्तकरणत्वादिकल्पनानिर्वाहमात्रं द्रष्टव्यम्‌ । ततो न कोऽपि दोषः। 


[ अख्यातिवादखण्डनम्‌-] 

इदानीं बादिविप्रतिपत्तिनिरासेनोक्तमध्यासं व्यवस्थापयितुं तामृत्यापयति-नस्विति। 
यदा प्रतीतेरपि न मिथ्यात्वमिच्छन्ति ९पुरोवर्त्यवभासकतत्प्रतीतेहि विषयव्यवस्था, रजतादि- 
प्रतीतेशच स्मृतित्वेन पुरोवत्त्यंवभासकत्वाभावान्न विषयापहारेण मिथ्यात्वम्‌, तदाऽस्य रजतादेः 
स्मृतिगोचरतया सत्यत्वमिच्छन्तो मिथ्यात्वं नेच्छन्तीति किमु वक्तव्यम्‌--इत्याह-कथं तेषा- 
मिति । कथं ताहि श्रान्तिबाधव्यवहारं व्यवस्थापयन्ति ते ? --तत्राह-: ते हीति । केवलेदमंश- 
ज्ञानस्य प्रवत्तंकत्वाऽनङ्कीकारान्न पाषाणादौ प्रवृत््यापातः । रजतज्ञानमात्रस्य प्रवर्तकत्वाऽनङ्गी- 
काराच्च न देशान्तरादौ प्रवृत्त्यापातः । किन्तु ज्ञानद्वयं निरन्तरोत्पन्न प्र वृत्तिहेतुः । इदमिति 
हि पुरोवत्तिज्ञानानन्तरमेव रजतस्मरणमुपजायमानमसन्निहिता्येमपि पुंसः सत्तिहितावभासाभि- 
मानं जनयति । यथा अधिष्ठाने नदरियसम्प्रयोगजन्यसामान्यत्ञानान्तरं जायमानं रजतादिज्ञानं अवि- 
द्यावृत्तिरूपमपि वेदात्तिनां आन्तस्येरद्रियकत्वाभिमानं जनयति; तादृशाभिमानाच्च प्रवृत्त्युप- 
पत्ती चेतनव्यवहारस्य ज्ञानपुरवकत्वानुपपत्त्या संसगंज्ञान ववतव्यमित्यपास्तम्‌ । विमतं पुरोवत्ति- 
विषयं रजताथिनस्तत्र नियमेन प्रवत्तकत्वात्‌ सम्मतवदित्याचनुसानस्य च, विमतानि पदानि 
स्वस्मारितपदार्थसंसगज्ञानपुर्वेकाणि विशिष्टपदत्वात्‌ सम्मतवत्‌ इति चानुमाने वेदान्तिनः संसग- 
ज्ञानानङ्कीकाराद्‌ बाधः। एतेन विशिष्टव्यवहारस्य संसगज्ञानपुर्वेकत्वाभावे मध्यसनद्धव्यवहार 
स्याऽपि तथात्वापत्तर्बालस्य संसगज्ञानानुमानानुदयेन सङ्घृतानुदयात्‌ अप्रामा य शब्दस्येति तुल्य- 
त्वात्‌ कु[चो]द्यतया४ व्याख्यातम्‌। न च आत्त्यनड्भीकारे पु्वेपक्षप्रतीतेविषयासत्त्वसम्पादत- 


ज्ञानवती र 
अर्थात्‌ सभी अनात्मतत्रतिभास रूप अध्यास, यही विवक्षित है। क्योंकि एक के विज्ञान 
सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा के बारे में श्रुति का अनुरोध ह । 


[ अख्यातिवाद का खण्डन-- | 
(पू) प्रभाकर मिथ्या अर्थावभास (अर्थात्‌ 
जात होगा ? वे ग्रहण-स्मरण और गृहामाण समय म बाद होगा ? वे ग्रहण-स्मरण और गृह्यमाण-स्मयंमाण 


2) २ (ख) तेषां मध्यासस्थं प्रपन्ना तहि 


(ड) ता होसमा वत्तंमानात्‌ FE TE द 


| 
३ (क) पुरोऽवत््यं। ४ (क) तो। 


अम) नहीं मानते फिर उन्हें अध्यास कंसे 
एण के भेद का ग्रहण न होते से भ्रान्तिशब्द 
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१६८ $ वेदान्तकौमुदी 


'तन्निवृत्तबिवेकेन बाधव्यवहारमुपवर्णयन्ति | ने च स्वरूपस्फुरणे तावन्मात्रविवेका- 
विवेकास्फुरणं न युक्तमिति वचनीयम्‌; आत्मनः स्वरूपस्कुरणे तावन्मात्रानन्दाद्य- 
स्फुरणवत्‌ सम्भवात्‌} निरवद्यानन्दा दिस्फुरणे चच ठुःखित्वाद्यध्यासायोगात्‌ विद्यार्थ. 
शास्रवैय्यथ्योत्‌ । 

नैतच्चारु; विवेकनिवत्त्येस्य विवेकाग्रहणस्य प्रागभावतैव' । दोषासाध्यत्वेन 
तस्य भ्रान्तिव्यवहारददेतुत्वेन्यदापि* श्रान्तिव्यवहारप्रसङ्गेन प्रसाणव्यवहारोच्छेदात्‌। 
ग्रह्ममाणादे: प्रामाणिकस्फुरणे च अविद्यया5पि ताचन्सात्रविवेकाग्रहायोगात्‌ (कदाचिद्‌ ) 
विभ्रमव्यवहारो न स्यात्‌। भेदवदभावोऽपि स्वरूपाइस्तुनो नातिरिच्यते चेत्‌? 


आवदीपिका 


द्वारा सिद्धास्तव्यवस्थापनाथं शास्त्रानारम्भप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌; संवेदनस्व “-प्रकाशत्वादिवादिन 
प्रति तज्जाड्यादिपू्पक्षश्रतीतेः घटादिष्वनुभूतजाड्यादिस्सृतित्वेन पुर्वपक्षिणो विपरीताभिमानप- 
रित्यागरत्थत्वात्‌ शास्त्रस्येति भावः । विवेकाग्रहोऽसिद्धः ? --इत्याशङक्याह--न च स्वरूपेति। 
अतो बिपरीतामिमानहेतुविबेका ग्रहसम्भवात्‌ उक्तसार्गेणेव भ्रान्तिव्यवहार इति सिद्धम्‌ । 

तत्र वक्तव्यम्‌--कि विवेकाग्रहो दोषनिमित्तो भ्रात्तिव्यवहारं प्रवत्तेयति, स्वभाव- 
सिद्धो वा ? नोभयथापि--इत्याह--नेतच्चावित्यादिना । न चान्यदा सासान्यविशेषविषय- 
ज्ञानद्वयस्य युगपद्भावाभावाज्चातिप्रसद्भः इति वाच्यम्‌; विद्यमानयोरपि विवेकाग्रहासम्भवान्न 
दोषसहक्ृततन्निमित्तो ्रान्तिव्यवहारः, नापि केवलज्ञानद्वयनिसित्तः पूर्वोक्तप्रसङ्भात्‌ -- 
इत्यारायेनाह-गृह्यमाणेति । स्फुरणमात्रे ह्विद्यया[न]विवेकास्फुरणं युज्यते । विवेकस्य 
स्वर्पातिरेके च न त्वत्पक्षे तहृदयसित्यर्थ:। यतो विवेकाग्रहासस्भवाद्‌ विपरीताभिमानो 
दुनिरूपस्ततो न व्यवस्थेत्युपसंहारः। इतोऽपि न व्यवस्थोपपत्तिः--इत्याह--भेद्‌वदिति । 


ज्ञानवती 
का प्रयोग तथा विवेक के द्वारा उसकी निवृत्ति को वाधव्यवहार कहते हैँ। (पू) स्वरूप का 
स्फुरण होने पर तावन्मात्र के वित्रेक एवं अविवेक का स्फुरण न होना ठीक नहीं है ? (उ) 
ऐसा नहीं कहना चाहिये । आत्मा के स्वरूप का स्फुरण होने पर वह तावन्मात्र आनन्द आदि 
के अस्फुरण के समान सम्भव है। (यदि आत्मा के) निरवद्य आनन्दांश का स्फुरण हो जाय 
तो (आत्मा में अहं दुःखी' करके जो) दुःखित्व का अध्यास है (वह नहीं रहेगा । फलतः 
मोक्ष हो जायगा फिर मोक्षपुरुपार्थं के लिये प्रारव्ध) विद्यार्थशास्त्र व्यर्थं हो जायेगे । 

(उ) यह मनोरम नहीं है। विवेक से निवर्त्य विवेक का अग्रहण प्रागभाव रूप ही है। 
दोष से साव्य न होने से उसके भ्रान्तिव्यवहार के हेतु होने पर दूसरे समय भी श्रान्तिव्यवहार का 
प्रसङ्ग होने से प्रमाणव्यवहार ही उच्छिन्न हो जायगा और गृह्यमाण (==इदमंश) का प्रामाणिक 
स्फुरण होने पर अविद्या के भी उतने विवेक का ज्ञान न कर सकने के कारण कभी विश्रम का 
व्यवहार नहीं होगा । (पु) भेद के समान अभाव भी वस्तुस्वरूप से अतिरिक्त नहीं होता ? 


१ (ख) प्रागभाबता वा । 3 (ख) अच्यदपि। २ (क) कदाचिदपि । 
(ख) कदाचिद्‌ । ४ (ख) नस्य। * (ख) त्ववादिनो । 
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प्रथमोऽध्यायः १६९ 
विवैकज्ञानस्थापि प्रागभावाभावात्‌ सवदा सत्त्वमसत्त्वं वा प्रसब्येत। वस्तुनश्र 
्ञानेत बाधाभावात्‌ ; ततो न भ्रान्तिवाधव्यवस्था । आनन्दादयश्न भाविकरूपेण 
चिदमेदात्‌ तस्तिभासप्रतिभाता अपि दुःखप्रत्यनीकत्वादिरूपेणापरामृष्टा कल्पित- 
भेदेनाप्रतिभाता इति युज्यते; प्रमित्यभावात्‌। “सब्र स्मतिप्रमोपेणेव विश्रम्‌? इति 
जरतां प्राभाकराणां सतम्‌} स च दोषसाध्य इति भ्रभोपपत्तिः । प्रसोषस्मतेस्तत्तोल्लेख- 
प्रागभावश्चेत्‌ ? उक्तो दोषः । 


सावदीपिका 

वस्तुभूतस्य विवेकाग्रहस्य विवेकेन निवृत्त्यसम्भवेन प्रयोजनाभावात्‌ तद्थमुद्यमोऽपि न 
स्पात्‌--इत्याह--वस्तुनञ्चेति \ 

आनन्दादीनां स्वरूपभूतानामप्यविद्यावशेताऽगरहदःाद्प्त्यनीकत्वर्पेणा्यथाग्रहसम्भवात्‌ 
नोदाहरणत्वम्‌--इत्याह--आनन्दादय इति। वद्धमतमुपस्थापयति--सवेत्रेति। प्रमोषः= 
बिद्यमानस्याऽपहारः; व्यर्थ: ; जञानस्याऽ्थस्फुरणात्मकस्य प्रागेव स्वोचितव्यवहारप्रवत्तकत्वेत 
भ्रसव्यवहारानुदयप्रसद्भात्‌ । तेन स्फुरणाऽनुदय एव वाच्यः । ततः किम्‌ ? -तत्राह-ग्रमोष 
इति। अभावस्यानादित्वाद्‌, भावत्वे च ज्ञानान्यसरवभावत्वाङ्गीकारान्न दोषसाध्यत्वमित्यर्थः । 

दोषस्योपयोगाऱ्तरमाशङ्कथ परिहरति-अथेति । झक्तिनिरोधस्य कायंगम्यत्वात्‌ 

कार्यस्य च निविकल्पके भावादित्यर्थः । न च यत्र अमव्यवहारस्तत्रेवमिति न दोषः ? [यात्र 
असव्यवहारस्तत्र दोषस्य सिथ्याज्ञानजनकत्वमिति परेणापि वक्तुं शक्यत्वात्‌ पक्षनिर्धारणानुप- 
पत्तेरिति ज्ञेयम्‌ । 


ज्ञानवती 


(उ) तब तो विवेकज्ञान के भी प्रागभाव न होने से सर्वदा सत्त्व या असत्व ही होने त 
और वस्तु का ज्ञान से वाध न होने के कारण उससे भ्रान्ति के वाघ की प वी ह 
सकेगी । (और जो पूर्वपक्ष वालों ने यह कहा था कि आत्मा के स्वरूप का स्फु 


भी तावन्मात्र आनन्द का स्फुरण यदि हो जाय तो मोक्ष हो जायगा अतः आनन्दाश का 


स्फुरण नहीं होता, तो उसके वारे में यह कहना है कि ) आनन्द pls 00200 20. 
चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान से अभिन्न है इसलिये ज्ञान के प्रतिभास से वेभीप्र (मा भासित पय र 
भी चूंकि दुःखबिरोधी रूप में वे परामृष्ट त होकर कल्पितभेद के कारण ps 
हैं, यही युक्त है; क्योंकि प्रमिति नहीं है । पाचीन राजाका का मत है कि छ स्मृ छ 

मोष से ही वि हे ञ्रम 
प्रमोष से ही विश्रम होता हैं और वह ( =स्मतिप्रमोष) दोषसाव्य हैं। इप ये 


उपपत्ति हो जाती है। यदि आप प्रमोषस्मृति में तत्ता के उल्लेख का प्रागभाव मानते हैं 


तो दोष कह दिया गया है । 


(पू) दोष इन्द्रिय की बिशेषग्रहणशक्ति को अवरुद्ध कस्ता हुआ अम को प्रवृत्त करता 


है।  (उ) तब तो नि न लक कस \ (उ) तब तो निर्विकल्पकप्रत्यक्ष प्रमाण में भी (इच्द्रियों के द्वारा) विशेष Bs 


स्फुरणा 
' १ (क) वोन। २ (क) व्यर्थो स्फुरणा । 
९२ 
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९७० १ वेदान्तकोमुदी 
कल्पकप्रत्यक्षे प्रमाणे$पि विशेषाम्रहाद्‌ दोषमूलत्वसम्भवेन भ्रंमव्यवहारः प्रसञ्यैत। 
अस्माक तु दोषस्य भ्रान्तिप्रतिभातार्थोपादानाविद्याक्षोभकत्वमेव । समसमयमेव 


भावदीपिका 


` ननु त्वन्मतेऽपि ज्रान्तेरिन्द्रियजन्यत्वानङ्गोकारात्‌ तदन्वयव्यतिरेकयो रघिष्ठानसामान्यग्र- 
होपक्षीणत्ववर्णनात्‌, अतः एतच्चक्ष्रेतच्चक्षुजन्ययथाथंजातीयज्ञाना तिरिक्तज्ञानजनकम्‌, चल्षुष्ट्‌- 
वात्‌ चक्षुरन्तरवत्‌ इति चाक्षुपश्रससाधनससाधु; भवदीयानां मायावृत्तिरूपो हि विभ्रमोऽङ्गी- 
क्रियते; तस्य च सम्प्रसादे दोषान्तरोपरमेऽप्यज्ञानसाक्ष्यानन्दवृत्तिरूपस्य स्वीकारान्न तत्र 
दोषोपयोगो युक्तः, दोषाप्रयुक्तत्वे च भ्रान्तिनियमो न भवेत्‌? -इत्याशङम्याह-अर्माकं त्विति । 
दुष्टेद्धियाधिष्ठानसम्प्रयोगे तदवच्छिन्तचंतन्यगताऽबिद्या अन्तःकरणस्याऽधिष्ठानसामाच्यांशज्ञान- 
परिणामसमय एव सिथ्याविशेषज्ञानात्मना परिणमते । मिथ्यार्थेन च प्रतीतिसमयमात्रवत्तिनो' 
ुष्टस्याऽपीर्दरयस्य सम्बन्धाहंत्वाभावात्न तत्प्रती तिरिन्द्रियसाध्या । अन्तःकरणवृत्तत्वे विश्रमः 
ज्ञानस्य अन्तःकरणस्य संसारमूलाज्ञानकार्यत्वाद्‌ व्यावहारिकशुकत्यादिज्ञानोच्छेद्यत्वाभावापत्तः 
अविद्यान्तरवृत्तित्वस्बीकारात्‌ । सम्प्रसादे च स्वरूपचेतन्येन सम्पृक्ताऽबिद्या तदवस्थाविनाशे 
संस्कारद्वारेणोत्थितस्याज्ञानादिपरामरंहेतुः ।, 


ये तु वृत्तिमास्थिषत तेषां मायोपहितस्यान्तःकरणोपहितस्येव स्वाश्रयवृत्तिकतेत्वे स्वप्न 
इव सम्प्रसादेर्शप प्रमातृत्वं प्रसज्ज्येत । तथाच “अन्यथागृह्हृतः स्वप्नो निद्रातत्वमजानत 
इत्यादिविरोधः; सम्प्रसीदत्यस्मिन्‌ इति सम्प्रसादशब्दस्यान्वर्थबाधशच । ततो यथास्वरूपज्ञानेन 
स्वसंसृष्टसर्वावभासकत्वात्‌ सवंज्ञत्वम्‌ “तमेवभान्तमनुभाति सर्ब तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।” 
इति श्रतेः, “अनुकृतेस्तस्य च” इति न्यायाच्च, अभ्युपगन्तव्यम्‌ । “यः सर्वज्ञः संवित्‌” इति 
श्रुत्यनुसारेण ज्ञानकत्तृत्वाभ्युपगमे “तमेव भान्तम्‌” इति सावधारणश्चुतेः, “न तस्य कार्य करणं च 
विद्यते” इत्याद्यनेकश्रुतिसंहिताया न्यायस्य च वाधप्रसङ्कात्‌ । अनेकश्रुत्यादिविरोधे च 
“यर्थष एष उ साधु कमं कारयति, तं यमेभ्य उन्निनीषते; एष उ एवासाधु कर्म कारयति, तं 
यभेस्योऽधोन्निनीषति” इत्येकभुतिः “वैषम्यनैधेण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहिः दशयति” इति 
घ्राणिकमं सापेक्षत्वेन सुजतो नेशस्य वेषस्यनेधुण्ये; “तथाहि दशयति” श्रुतिः--इत्युदाहत्य 
कर्मेणि विषमप्रेरणया दोषं भूय आसञ्जयन्ती निरवद्यत्वाद्यनेकश्रु्यनुसारेण प्राणिनां पूर्वा- 
भ्यस्तविषमकमंवासनानुगुणा विषमा प्रेरणा नावद्मावहतीति निर्णोता; तथेषापि 
स्वसंसुष्टमाया तद्विकारावभासपरा स्वरूपज्ञाननति निर्णेतव्या। “तथाच वाक्यान्व" 
यात? इति, मेत्रेयोब्ाह्माणवाक्यस्य“ ब्रह्मणि समन्वयं वर्णयाद्धि: ५विज्ञातारमरे केन” इति 


ज्ञानवती 
त्कार न होने से दोषमूलत्व की संभावना होने के कारण भ्रम व्यवहार होने लगेगा । 
हम लोगों (=वेदान्तियों) के (मत में) तो दोष भ्रान्ति के द्वारा ज्ञात अर्थ के उपादान 


अविद्या का क्षोभ करने वाला है। एक ही समय में उस (अविद्या) से आर्ध विवर्त से 
_ ककी के क ति जन ती किक 


९ (ख) वत्तिना । २ (ख) तथा । 
३ (ख) दिसै। ४ (क) ब्रह्मण:। 
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_ 


प्रथमोऽध्यायः १७१ 


तदारव्धविवतीच्छ।दितविशेपारास्य अधिष्ठानस्य सामान्यांशस्यारफुरणमेबेन्द्रियेण । 
तेन दोषस्य भ्रमप्रवत्तकत्वं युक्तम्‌ । | 


अथात्रापि साहझ्यादिदोषेण स्थाण्वादाविन्द्रियासंयुक्तपुरुषादिस्मरणं साध्यत 
इत्येवास्त्येवात्र श्रमे तदुपयोगः ? तदापि' बहूनां स्मरणसम्भवात सन्देहे प्रप्ते व्यव- 
स्थितैकतमा भासहेतुत्वमन्तरेण दोषस्य भ्रमापयंबसानमेव। तस्मादभ्युपेयत एव 
्ञानाट्रैराम्यवादिभिरपि विभ्रमप्रत्ययः । 


सावदीपिका 

विज्ञातृत्वलिङ्गेन जीवाशङ्ा, ब्रह्वाणस्तदभेदाभिप्रायेण विज्ञातृत्वनिदेश इति परिजह्े 
भाष्यकारैः । वृत्तिज्ञानानां प्रलये प्रलयो मायाकार्यमहाभूतादेरिव वक्तव्यः, अपरया “सदेवेकः 
मेवाद्वितीयमासीत्‌” इत्यविभागावधारणं तत्पूर्वकं च “तदेक्षत” इति वचनं न समञ्जसं 
स्यात्‌ । प्रलयाभ्युपगमे च सदा सर्वज्ञत्वं न स्यात्‌; प्रत्युताऽजञतवपू्वकञ्ञानोत्पत्तावज्ञान- 
पारतन्त्र्यं जीववत्‌ स्यात्‌ । ततः स्वरूपज्ञानेन सर्वं ब्रह्म; ईक्षणव्यपदेशस्तु मायाविवर्तता- 
* भिप्रायः । एवं सम्प्रसादेऽपि स्वरूपज्ञानेनेवावभासकत्वं चाक्षुषादिविभ्रमानुमानं रजतादि- 
संसगज्ञानानुमान चान्यथाख्यात्यनुसारि न दुष्यति । यद्यप्येवं ज्ञानभेदः तथापि यस्याधि- 
ष्ठानस्य सामान्यज्ञान तस्येव मिथ्याविशेषान्तरस्य निरन्तरं विझेषज्ञानम्‌; तथाच सामाना- 
धिकरण्येनाभिलापप्रयृत्ती न विरुध्येत इति भावः । 

पुनः परस्य दोषोपयोगमुःदाव्य अपाकरोति--अथाऽत्रापीति। न चेकतमस्येव 
स्मृतो भ्रमनियमः; स्मृतेग्रेहणाविवेकाद्‌ ग्रहणानुसारेण पुरोवत्तिप्रवत्तकत्ववत्‌ ग्रहणस्यापि 
स्मृत्यनुसारेण देशान्तरादिस्थरजतादौ प्रवत्तेकत्वप्रसङ्गात्‌ । ततो विवेकाग्रहो$पि विपर्यास- 
द्वारेव यथाव्यवहारप्रवत्तंक इति भावः | यस्मादययार्थज्ञानाउङ्गीकाराभावे (सर्व प्रत्ययाः 
इत्यादिकथा शिष्यप्रतिवादिनोः सन्देहविपर्यासयोरभावाच्वावतरति आन्तिसामानाबिकरण्याभि- 
लापादिर च, तस्मादित्यपसंहारः । 


ज्ञानवती 
आच्छादित विशेषांश (= शुक्तित्व) के अधिष्ठान (==शुक्ति) के सामान्यांश (इदंत्व) का 
ही इन्द्रिय से स्फुरण होता है । इसलिये दोष अम का प्रवत्तेक है-यह अ ak 
(पू) यहाँ (==वेदान्त मत में) भी सादृश्य आदि दोष से स्थाणु आदि में इन्द्रियासंयुक्त 
पुरुप आदि का स्मरण सिद्ध किया जाता हैं इसलिये यहाँ अम में उस (दोष) का उपयोग 
है? (उ) तो भी ( पुरुष के समान ) अनेक (अन्य पदार्थों का भी) स्मरण सम्भव 
होने से सन्देह प्राप्त होने पर व्यवस्थित एकतम के आभास के हेतुत्व के विना दोष का 
भ्रम में पर्यवसान ही नहीं होगा । इसलिये वैराग्यवादी भी ज्ञान से भ्रम को स्वीकार 
करते हूँ । र 
M5 यी 


९ (ख) तदपि । २ (ख) ण्यालापा । 
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१७२ ४ वेदान्तकोमुदी 


[बाधविचारः-] ne र 
विभ्रमाळम्बनञ्च न परमार्थसत्‌ ; बाधातूः] । उच्छेदश्वेत्‌ अधिष्ठानतत्त- 
बोधादू बाधः? तर्हि मुखायेकत्वं निश्चिन्वतो5पि दपणायुपाधो सति प्रतिबिम्बभेदादे: 
उच्छेदो नास्तीति परमार्थसत्त्वम्‌ ; पारमेश्वरमायाकायेस्य च तथात्वात्‌. प्राप्तम्‌। 
परमार्थसत्त्वाभावनिश्चयश्रेद्‌ वाधः ? तथापि बाधकोऽधिष्ठानतत्त्ववोध एव; निरः 
बधिकनिघेधस्यासम्भबात्‌ । स चेद्‌ रञ्जु्ुजङ्गादिश्रमोपादाननिवर्तेनद्वारेण तस्यः 


भावदीपिका 

[बाधविचारः-] 

अस्तु विभ्रमसम्प्रतिपत्तिः; तदालस्बने तु कथं विप्रतिपत्तिनिरासः ?--तत्राह-- 
चिभ्रमालम्बनमिति । “रजतं गृह्यमाणं हि चिरस्थायीति गृह्मते। भविष्यच्छुक्तिका- 
ज्ञानकालं व्याप्नोति तेन तत्‌ ॥” रजत (त्वा)दि स्थायीति प्रत्यक्षानन्तरभाव्यनुमानेनः; 
तस्य चिरस्थायिरजतविषयत्वस्योकतत्वात्‌ । तेनाधिष्ठानज्ञानेन निवृत्तियुक्ता । कि भ्रमा- 
लम्बनस्य अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानेन ध्वंसो बाधः, कि वा नेदं परमार्थसदिति निइचय- 
मात्रम्‌ ? क्रमेण प्रत्याह--उच्छेद इति । द्वितीये भिथ्यात्वानुमाने बाध्यं मिथ्येति 
निवंचनं सत्ख्यातिवादिनो रूप्यादेः परमार्थंसत््वाभावनिशचयाभावाश्ाऽप्रसिद्धविशेषणता समाधानं 
स्यात्‌। न च कदाचिदुच्छेदात्मकबाधमन्तरेण हेतुबलेनापि मिथ्यात्वबोधनं चिदात्मन इव 
` प्रपञ्चस्य युक्तम्‌; न च कालान्तरवर्तौ बाधः सम्प्रति योग्यो येन तदुपलम्भादभावो 
निइचीयत इति समाधानं च -- इत्यादयेनाह- तथापीति । सवं प्रमाणज्ञानं स्वविषयाज्ञानः 
घातकमेवेत्यङ्कीकारादधिष्ठानप्रमाया अपि तावन्मात्रत्वे बाधकत्वप्रसिद्धिरज्ञानान्तरवत् सिध्येत्‌; 
ततः प्रारब्धकार्याज्ञानविधातकत्वं वक्तव्यम्‌; तथाच नोक्तमात्रं बाध लक्षणम्‌ इत्याह 
स चेदिति । पारमेश्वरमायायाइच तत्त्वज्ञानेन परमेशवरगतेनाप्यनङ्गीकाराडुच्छेदस्य । न च 


ज्ञानवती 
[बाधविचार -] | र 
साथ ही विश्रम का आलम्बन परमार्थ सत्‌ नहीं है क्योंकि उसका बाघ हो जाता हं । 
यदि अधिष्ठानतत्त्व (अर्थात्‌ रजतभ्रम के अधिष्ठान शुक्तित्व) के बोध होने से वाध का 
अर्थ उच्छेद है? तब तो फिर मुख आदि के एकत्व (अर्थात्‌ मेरा मुख एक ही है ऐसे) 
निश्चित बिचार वालों को भी दर्पण आदि उपाधि के रहने पर प्रतिविम्बभेद आदि 
का उच्छेद नहीं होगा । इसलिये (दर्षणगत मुख भी) परमार्थ सद्‌ हो जायगा । और 
ईर्वरीय माया के कार्य (अर्थात्‌ जगतप्रपञ्च) के भी वैसे ही (अर्थात्‌ अधिष्ठानतत्त्व अहा 
का बोघ न होने से) परमार्थंसच्व प्राप्त हो जाता हैं। यदि बाघ का मतलब हुँ परमार्थसतत्व 
के अभाव का निइचय, तो अधिष्ठानतत्त्त का वोध ही वाधक होगा क्योंकि निरवधिकनिषंध 
असंभव है । वह (वाघ) यदि रस्सी में सर्प आदि के श्रम के उपादान (अर्थात्‌ जीवाविद्या) 
के निवत्तेन के द्वारा ही उसके परमार्थसत््वाभाव के निश्चय (अर्थात इदं न परमार्थसत्‌) के 
RE 


१ (क) भावात्‌ । २ (ख) भावोनु । ३ (ख) तये। 
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प्रथमोऽध्यायः १७३ 


परमार्थसत्त्वाभावनिश्वयाय, तदा न तर का) सदा दी 
मायाकायोदौ, इति न बाधात्‌ परमार्थसत्त्वासावः ? 
[मायास्वरूपविचारः-] 


उच्यते -लोके तावत्‌. करिनरतुरगादिमायाया उच्छेददशनादू वेदेऽपि मायाः 
शब्द उच्छेद्यवृत्तिरेव'; रूढिपरित्यागे च “निर्मिमीते? विकारान्‌” इति; “माया प्रज्ञा” 
इति योगवादिनो विनोदः स्यात्‌ । “यदाऽ “तत्त्वमसि” इत्येवं जातीयकेन अभेदः 
निर्देशेन अभेदः प्रतिबोधितो भवति, अपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं 


सावदीपिक्रा 

तस्य प्रामाणिकसाक्षातकाराभावः ? “क्षेत्रज्ञं चाऽपि मां बिद्धि” इति महावाक्यार्थमुपदिशता 
तदभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, वाधिताऽप्यनुवत्तंत इति बाधकप्रमाणज्ञानस्वीकाराच्च । कस्य 
चिदाकारस्य निवृत्तौ जीववनित्यमुक्तत्वभङ्भो विताऽनुवृत्तिकारणं शेषमायानुवत्तिप्रसङ्गादयुक्त 
लक्षणम्‌--इत्याह-स चेति। 
[मायास्वरूपविचार:--] 

अनुच्छेद्यमायानज्धीकाराचेष तावद्दोषः-इत्याह्‌-उच्यते लोक इति । अनुच्छद्या 
तत्वबोधशतेरपि विकारवती च यदि माया, तहि “माया प्रज्ञा च वयुनम्‌ ' इत्यभिधाताद्योग- 
सम्भवाच्च, “मायिनं”, “मायाभिः इति व्यपदेशस्य “राहोः शिरः' इतिवत्‌ तहिकारापेक्षया 
सम्भवाच्च, ब्रह्मस्वर्पप्रज्ञेव मायेति वदतो मतमन्ययाऽऽपद्यते- इत्याह रूढि इति। अनि- 
्बाच्यहस्त्यशवादौ मायाशब्दप्रयोगासि रालम्बनज्ञानमात्रं सायेत्यस्यापि सतस्याऽभासत्वाच्च * 
मायायाः प्रज्ञा इत्यभिधानस्य च मायाकार्यबुद्धिपरत्वेनोपपत्तें: । 

यदि चा नुच्छेद्येव ) साया तदा---“देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव 
ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥--इति भगवदूवचनमुन्मूलितं स्यात्‌ । न लर्‌ नद्यादिवत्‌ 
मायायास्तरणं सम्भवति। जीवानां चः स्वोपाष्यविद्योच्छेदमात्रेण पुम - 
मायायाः दुरत्ययत्वेऽपि कि स्यात्‌ ? तस्मार्‌ रूढिबलादुच्छेचेव माया। “यथा निवत्तो 
मायाया मानं श्रुत्यादि विद्यते । अनिवृत्तौ तथा नास्ति नित्या माया कुतस्ततः ? ” । इतइचवस्‌ ¬ 


ज्ञानवती 
लिए हैं तब तो भ्रान्तिदृष्टउच्छेद दुर्वार ही है। और वह (अर्थात्‌ च्य ष्य 
में नहीं है। इसलिये बाघ से परमार्थसत्ता का अभाव नहीं रु सकते (अतः बाघ क्या है : )। 


त्‌ उच्छेंद) माया के कार्य इत्यादि 


मायास्वरूपविचार--- क सा 
(उ) कहते मा: में सभी हाथी आदमी घोडे आदि की माया का उच्छेद देखें जानें 
से वेद में भी माया शब्द का अर्थ उच्छेद ही हैं। रूढि का परित्याग करने पर ह 
विकारान, इति माया' (जो विकारों का निर्माण करे) अर्थात्‌ प्रज्ञा; ऐसा (माया शब्द ) 


योग (अर्थात्‌ यौगिक शब्द) कहने वाले की हँसी हो जायगी। भाष्यकार (आचाय शंकर) 
पार“ हि Soe व, ७ 2.2 -””"”"िहहहहहहिहिटिटिटिहिहीटिट 


र 
१ (क) उच्छेदवृतत्येव । (ख) उच्छेदवत्त्येव । २ (ख) निमिते। 
३ (ख) यथा। ४ (ख) अवगतं । ५ (क) स्यभास (ख) स्याभास । 


६ (ख) कार्यपर। ७ (क).वा। < (क) चा। 
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१७४ : वेदान्तकोमुदी 


ब्रह्मणश्च स्रष्ट्र्चम्‌ ” इतिभाष्यकारे: संसारसहयोगे नेश्वरोपाधिनिवृत्त्यिधानाच । 
“उक्ताक्षरात्मा वष्टि तेन[न] किखिद्वशिष्यते ।” 

इति वातिकाच्च । तस्मात्‌रज्जुवत्‌ प्रतिजीवाविद्यया सुष्ट्रत्वाद्यधिष्ठानम्‌* । प्रतिजीव- 

विद्यया च ब्रह्म थ्वस्तस्रष्ट्रत्वादिप्रपञ्चम्‌” इति सूक्तम्‌। श्रूयते तस्याभिध्यानाद्योज- 

नात्तत्त्वभावात्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः*” इति। अत्र हि “नेद्द नानार” 

इत्यादि परोक्षबाघे प्रपञ्चे पारमार्थिकसत्वश्रमोपादानं निवतेते, ब्रह्मेकत्वसाक्षात्कारे 

व्यवहारसच्त्वभ्रमोपादानम्‌ , अन्त्यसाक्षात्कारे च दग्धपटवत्‌ प्रातिभासिकसत्त्वभ्रमो- 


भावदीपिका 


इत्याह--यदेति । नखल्वन्यगतेन ज्ञानेनाऽन्योपाधिकार्यं निर्वात्ततुमहेति, अतिप्रसङ्गात्‌ । न 
च स्वोपाध्यभावे “लोकवत्तु ढीला कैवल्यम्‌” इति न्यायव्याघातान्न जीवाविद्याकृतं ब्रह्मणः 
स्रष्ट्त्वमिति वाच्यम्‌ ; अविद्याविलक्षणमायोपाधेरप्या5प्तकामस्वरूपसाक्षात्कारवतो$इववाह- 
नोद्यानदर्शनादिजन्यप्रमोदविशेषकामनानिबन्धनावनिपतिलीलासमानलीलायाः अदुघंटत्वात्‌ । कथं 
तहि “न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ”- आप्तकामस्य ब्रह्मणः स्वर्गादौ प्रवृत्तिनं, यतः प्रेक्षावतः परवृत्तिः 
प्रयोजनवत्वेनेव दृष्टेत्यस्य पुर्वेपक्षस्य लीळासून्नं समाधानम्‌ ? तरिक समाधानकातरतया 
्तिप्रसिद्धमाप्तकामत्वं त्याज्यम्‌ ? “न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः; अविद्याकल्पितनास- 
रूपव्यवहारगो चरत्वात्‌, ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वाच्च' इति स्वप्नगन्धवंनगराद्यध्यासस्य इवा- 
समुद्विष्टप्रयोजनाया अविद्यायाः कृताया अविवक्षिताया सुष्टेर्न प्रयोजनवत्त्वाक्षेपावकाशः इति 
भाष्यकारेस्स्समाहितत्वात्‌ । प्रतिबिम्बेश्वरस्य च बिम्बपराधीनस्य लीलायाः क्लिष्टत्वात्‌ । 
अतो लीलासूत्र स्वतन्त्रबिम्बकल्पेशवरपरमेव। तथाच कल्पतरुः--“प्रेतिबिम्बगताः पश्यन्‌ 
ऋणजुवक्रादिविक्रिया: । पुमान्‌, क्रीडेद्यथा ब्रह्म तथा जीवस्थविक्रियाः ॥ एवं वाचस्पते- 
लॉलालीलासूत्रीयसद्भतिः । अस्वतन्त्रत्वतः क्लिष्टा प्रतिंबिस्वेशवादिनाम्‌! इति । अविद्याः 
विलक्षणोपा्धेः कारणत्वे च जीवोपाधिधर्माणां मनोमयत्वादीनां मायोपाधेः सर्वात्मभावेन 
स्वत्वासम्भवात्‌ “सर्वात्मस्वाद्धि ब्राह्मणे जीवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादीनि ्रह्मसम्बन्धीनि 


भवन्ति” इति मनोमयत्वादिध्मेः सर्वोपनिबत्प्रसिद्धं “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्युपक्रान्त ब्रह्म 


ज्ञानवती 

ने--जब 'तत्त्वमसि' इस प्रकार के अभेदनिर्देश के द्वारा अभेद प्रतिबोधित होता हे उस समय 
जीव का सांसारित्व और ब्रह्म का स्रष्ट्त्व भी अपगत हो जाता हे,” इस प्रकार संसार के 
सहयोग से ईश्वरोपाधि की निवृत्ति को--कहा है। वात्तिक भी हैँ--उक्त अक्षरात्मा के 
जान लेने पर कुछ भी शेष नहीं बचता । 

इसलिये “प्रत्येक जीव में रहने वाली अविद्या के द्वारा (ब्रह्म) रस्सी के समान खष्टूत्व 
आदि का अधिष्ठान हे । और प्रत्येकजीव की विद्या से ब्रह्म अस्त्रष्ट्रत्वादिप्रपऊच वाला 
है” यह ठीक कहा है। श्रुति कहती है--'“उसके (अर्थात्‌ परमात्मा के) अभिध्यान एवं योजन 
(=मनोयोगं) एवं तत््वभावन (अर्थात्‌ साक्षात्कार) से फिर अन्त में विश्व माया की निवृत्ति 
होती है” । “यहाँ पर अनेक” (कुछ भी नहीं है) इत्यादि परोक्षबाघ वाले प्रपञ्च से पार- 


९ (क) त्वादधि। २ इवे० १॥१० ३ बृ० ४।४।१९। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


, प्रथमोष्ञ्यायः १७५ 


पादानं माया इति "भूयः शुतेरबगम्यते । निरुपाधिकभ्रमस्य चाधिष्ठानतत्त्वापरोक्ष्ये- 
ञ्युद्रतत्यनुपपत्तः । औपाधिकभ्रमे च प्रातिभासिकसत्त्व्रमोपादानलेश एवानुवत्तते 
बाघे । अतः प्रारव्धकलकमंणेब विदुषो दर्पणादिसन्निकेणावरुद्धो मायाछेशोऽपि 
प्रतिबन्धविगमापेक्तया समुच्छिद्यत इति नोच्छेदात्मकवाधे किञ्िदव्यम्‌। तत्त्व- 
साक्षात्कारेणासुच्छेद्यामिच्छन्तो मायां “पञ्धोकृतापत्चीक्ृतमहाभूतस्थूलं केवलः 


त्रह्मात्मैकत्वज्ञानापनोद्यम” इत्युपदेशं स्मृति च विस्मृत्य अवगणय्य वा कथङ्कारं 


तदेकप्रमाणका नापत्रपन्ते ? 

अथ कथं मायानिवृत्तिरुच्छेदात्मको वाधः! यदि विरोधिविद्योदय एव 
तढुच्छेदः, तदा घटत एव; यदा ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मैव सः, तदा सैव नास्तीति 
कस्य वाधचिन्ता ? अनिवाच्यत्वे च तस्या मायातद्योगकार्याणामन्यतमत्वापत्तिः । 


भावदीपिका 

उपास्यमिति--“सैत्र प्रसिद्धो पदेशात्‌” इति निर्णयो भज्येत। अतस्तत्त्वज्ञानातुच्छेदया माया 
श्रुत्यादिविरुद्धा । त्वया च कि सर्वत्राऽनुच्छेद आशङ्कूयते कि वा ओवाधिकभ्नमे ? क्रसेण 
दृषयति--निरुपाधिकेति । 

पुनराक्षिप्य पक्षभेदेन समाघत्ते अथ कथमिति । वृत्तिरूपविद्यानु [न्‌] च्छेदोऽपि 
तद्दलादेव; तेन नोच्छेंदकानवस्था । तदाह-घटत एवेति । विद्योच्छेंदस्याप्युच्छेदान्तरे 
अनवस्थाभयात्‌ पक्षान्तर[मुपस्थापयति]-यदा ज्ञातत्वेति । तहार््याथं पक्षान्तरमपाकरो ति-- 
अनिर्वाच्यस्वे चेति। अनिर्वाच्यत्वं माया-तत्सम्वन्थ-तत्कार्या[न्यतम] त्वप्रयोजक न भवति 


ज्ञानवती 


माथिक सत्ता के भ्रम के उपादान (माया) की निवृत्ति होती है, ब्रह्म (से आत्मा के) एकत्व 
का साक्षात्कार होने पर व्यावहारिकसत्ता के भ्रम का उपादान, और अन्त्य के ला 
होने पर दग्धपट के समान प्रातिभासिकसत्त्वश्रम का उपादान माला (निवृत्त हो जाती है) 
यह्‌ “भूयः श्रुति से ज्ञात होता हैं। और अधिष्ठानतत्त्व का साक्षात्कार होने पर 'तिस्पाधिकः 
भ्रम की, अतुवत्ति अनुपपन्न हो जाती है। तथा सोपाधिक श्रम में, वाघ होने पर प्राति- 
भासिक सत्ता के अजस के उपादान का लेशमात्र ही अनुवृत्त होता है । इसलिये जैसे दर्पण 
के हटने पर दो मुख होने का श्रम नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ( जीवन्त) विद्वान्‌ का 
प्रारब्धफलवाले नी के द्वारा अवरुद्ध मायालेश भी प्रतिबन्ध के हटने की अपेक्षा से समुच्छिन्न 
हो जाता है, इसलिये उच्छेदात्मक वाघ में कोई दोष नहीं है । तत्त्वसाक्षात्कार से माया को 
प ञ्रम 

MR स्स्स 

। निरुपाधिक 
कोक (रस्सी में सर्प) 
(ब्रह्म में प्रपञ्च का भ्रम) 


(दर्पण में मुख) 
(अथवा ठिचन्द्रदशन) 
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१७६ : वेदान्तकोसुदी 
निवृत्तिमत्त्वन्रेत्‌ तत्त्वप्रयोजकम्‌ ९ स्वेष्टमायायां व्यभिचारः; अविद्यानिवृत्तिनिवृत्तेरपि 
पूर्वेनिवृत्तिवदविद्याविरोधात्‌ तदुन्मज्जनायोगान्नापुनराबृत्तिगतिभज्ञ इति न' साधन- 


भावदीपिका 


किन्तु निवृत्तिमत्त्वम्‌, पक्षे च तन्नास्तीति । तत्राह-निवृत्तिसत्त्वसिति । न केवलं साध्याव्या- 
पकत्वात्‌ नायमुपाधिः साधनव्यापकत्वादपि-इत्याह्‌ -- अविद्येति। ननु “न च पुनरावतंते” इति 
श्रुतेरविद्यानिवृत्तेनित्यत्वावगमात्‌, तन्निवृत्तौ चाऽविद्यासङ्भावभ्रसङ्कात्‌, नेदमनुसानं युक्तम्‌ ? -- 
तत्राह--निवृत्तिनिवृत्तेरपीति । प्रागभावस्य हि कार्यसत्तानुसेयत्वात्‌; अन्यथा वन्ध्यापुत्रस्यार्भप 
प्रागभावप्रसङ्झाद्युक्त तस्मिन्‌ सति सत्त्वासम्भवान्न तदभावस्य सत्त्वाविरोधित्वम्‌ । प्रध्वंसस्य 
चोत्पत्तौ प्रतियोगिसत्त्वापेक्षत्वात्‌, तेन प्रध्वंस्रध्वंसोऽपि स्वप्रतियोगिनः प्रध्वंसस्येवापेक्षा- 
मुत्पत्तौ करोति । पूवंप्रध्वंसप्रतियोगिसत्त्वे तस्याऽनुदयात्‌ ततप्रध्वंसस्योदयाऽसम्भवात्‌ नोत्पन्नस्य 
तस्य तत्सत्ताक्षेपकत्वं` कपालकपालानामिव घटसत्ताक्षेपकत्वम्‌ । अभावाभावे भावनियम 
इत्यपि न तावदत्यन्ताभावे युक्तम्‌, तस्य प्रागभावप्रध्वंसयोरभावादन्योऽन्याभावस्य च तस्मिन्‌ 
सत्यपि सम्भवात्‌ ; अत्यन्ताभावान्तरास्थाने च नित्यत्वकोपात्‌ ; किन्तु प्रागभावप्रध्वंस एव 
ध्वंसप्रागभावसहितो वस्तुसत्तानिर्वाहकः, ततोऽपि नात्र सत्वशङ्का । अतोऽविद्यानिवृत्तिनिवृत्ता- 
चपि अविद्याया पुनरन्मज्जनाभावान्न निवृत्तिश्रुतिविरोधोऽनुमानस्येति भावः। न च निवृत्तिः 
तिवत्तावनवस्थादोषः शंकनीयः; अनिर्वाच्यत्वेऽपि तस्याः सदसद्वेलक्षण्योपपादनाय सत्वादि- 


ज्ञानवती 
से अपनोद्य है” इस उपदेश तथा स्मृति को भूलकर अथवा अपमानित कर, जव कि वे 
उसी को एक प्रमाण मानने वाले है, क्यों नहीं लज्जित होते । 


(पू) माया की निवृत्ति उच्छेदात्मक वाघ कैसे हैं ? यदि विरोधी विद्या का उदय ही 
उस (माया) का उच्छेद है तव तो मानना ठीक है। और यदि ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मा ही 
वह (अर्थात्‌ उच्छेद) है तव तो वही (=माया ही) नहीं है फिर किसके वाथ की चिन्ता ? 
यदि उसको अनिर्वाच्य मानते हैं तो उस माया, (का और आत्मा) का सम्बन्ध और (उसके ) 
कार्यों में से कोई एक (उच्छेद) होने लगेगा । यदि निवृत्तिमत्त्व ही उस ( =उच्छेद) का 
प्रयोजक है तव तो स्वेष्टमाया में ही व्यभिचार है (क्योंकि माया का उच्छेद नहीं होता) । 
(पू) (यदि अविद्या की निवृत्ति ही उच्छेद है तव तो इस अविद्या की निवृत्ति की भी निवृत्ति 
माननी होगी अन्यथा एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर अविद्यानिवृत्ति इन दो तत्त्वों के परमार्थ- 
सत्‌ होने से दैतापत्ति हो जायगी । इस प्रकार अविद्यानिवृत्ति की निवृत्ति मानने पर तदभावा 
भाव--तत्ता के समान अविद्या-निवृत्ति--निवृत्ति भी अविद्या ही होगी फिर माया का 
उच्छेद कैसा ? ) (उ) अविद्यानिवृत्ति की निवृत्ति भी पूर्वनिवृत्ति के समान अविद्या की विरो- 
विनी है; इसलिये उस ( अविद्या)के उन्मज्जन का बोघ न होने से अपुनरावृत्तिगति का भर्ग 
नहीं होता (अर्थात्‌ “न स॒ पुनरावत्तेते यह श्रुति युक्त ही सिद्ध होती है) इस प्रकार साधः 
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^ 
(ख) इति साधन । 3 (क) नस्य तत्सत्ता । 
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डयापकंत्वमपि । निवृत्त्यनंबस्था चानिवाच्यत्वेऽपि तत्सत्यत्वादिभ्रमनिवृत्तिपरम्परा- 
पत्त्या तुल्या । न ह्यनिरवाच्यत्वपरयुक्तोऽस्तभावस्तद्वजं स्यात्‌ । न च पञ्चमप्रकारा 
सा; सदसदूवैलत्तण्यं हि ख्यातिवाधाभ्यामविद्याद्यन्तभावविहृत्या त्यज्यते, पञ्चम 
प्रकारस्वेऽप्यनास्मतवम्रयुक्तः स पुनरुद्भवन्‌ निर्णयं वारयति; तेन “निवृत्तिरात्मा 


भावदौपिका 


भ्रमनिवृत्तिर्वक्तव्या । साण्यनिर्वाच्ये इति तस्या अपि सदादिवलक्षण्योपपादनाय तत्तद्श्रम- 
निवृत्तिर्वाच्या इत्यनेकानवस्थादोषप्रस ङ्गाद्‌-इत्याह-निवृत्त्यनवस्थेति । न च वाच्यम्‌ 
निर्वाच्यत्वमविद्याद्यनन्तगंमेऽपि भविष्यति, निर्वाच्यत्वमिव द्वेतवादिनाम्‌ आत्मानन्तभविऽपि- 
इत्याह--न हीति । अविद्यादि[ने]वातिर्वाच्यत्वस्य' निर्वाच्यत्वस्याऽत्मत्वेन पररव्याप्त्यतङ्की- 
कारादिति भावः । 

पुन: पक्षान्तरं प्रत्याचष्ट-न च पञ्चमेति । ख्यातिबाधाभ्यां यत्‌? सदसहेलक्षण्य- 
मिति योजना । अनिर्वाच्यत्वमविद्याद्यन्तगेमभयात्‌ त्यज्यते, किमुत हेत्वन्तरात्‌ ? नाद्य इत्यर्थः । 
अथ कारस्त्येनाऽविद्यानिवृत्तो सत्यां तदुच्छेदकत्तृंबाधकाभावान्न तस्याः सद्वेलक्षण्यमपि निरूपयितुं 
शक्यस्‌ । न च पूर्वकालीन-“नेह्‌ नाना” इति बाधकप्रश्रयात्तच्छक्यम्‌; तत्सत्यत्वाकारभ्रसो- 
पादानाविद्यानिवृत्तरेवंभूतत्वापादनाय बाधकान्तरेऽनवस्याप्रसङ्गात्‌। तहि बेलक्षण्यवेलक्षण्येऽपि 
बेलक्षण्यात्मस्वश्रमनिवृत्तौ स एव दोषः प्रसज्ज्येत। न चानिर्वाच्यनिवृत्तिः तद्विलक्षणा 
वाच्येति पञ्चमभ्रकारलाभः; निर्वाच्यत्वे चिदात्मवत्‌ तड्भेदासम्भवात्‌ , भेदे चाद्देतथुति- 
बाधात्‌ । तस्याइच स्वातन्तर्येणाऽवस्थानाऽनङ्गीकारात्‌ „ ब्रह्मणि च नाध्यासमन्तरेणाऽवस्यानम्‌, 
अध्यास्य चाविद्योपादानत्वात्‌ । तदङ्गीकारे च तननिवृत्तिरूपमुक्तिव्याघातः। एवसनि- 
वाच्यत्वं पञचमप्रकारत्वं वा निर्मूल युक्तिविरुद्धं च । “अपोद्यमाने चाभावे भाव एवाऽव- 
शिष्यते ।” इति प्रागभावनिवृत्तेरत्पद्यमातभावव्यतिरेको यथा नेष्यते । प्राभाकराद्येर्भावा- 
लस्वनाभावव्यवहाराभ्युपगमाच्च । [त]स्मात्‌ युक्तोऽयं पक्षः। एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञान- 
रुत्यनुकूलत्वाच्च युक्तोऽयम्‌ । अतो जञालाधिष्ठानमात्रतेवाविद्यानिवृत्तेः “यत्र त्वस्य सर्वे- 
मात्मेवाभूत्‌” इति शरु[तिः*]“आत्मनि विदिते सर्व विदितम्‌” इति च श्रु[ति”:] पक्षान्तरे 
कदर्थेनपरिहाराय एष्टव्या-इत्याह-तेनेति। 


ज्ञानवती 

व्यापकत्व भी नहीं है । (पू) (यदि आप अविद्या की निवृत्ति की निवृत्ति मानते है तो उसी 

प्रकार द्वैत्ापत्ति के भय से दुसरी निवृत्ति कीं भी निवृत्ति मानिये और फिर तीसरी की इस 
प्रकार अनवस्थादोष हो जाता है ? ) 

(उ) अनिर्घाच्य होने पर भी उसके सत्यत्व आदि भ्रम की निवृत्ति की परम्परा 

की आपत्ति होने से निवृत्ति की अनवस्था (आपके पक्ष में भी) समान है। ऐसा नहीं है कि 

अनिर्वाच्यत्वप्रयुक्त अन्तर्भाव (अर्थात्‌ चूँकि अनिर्वाच्यत्व है. अतः अविद्या उसके योग और 


१ (क) वनि। २ (क) सत्‌ । "पाजा जल 
४ (क) तेः। ५ (क) तेः। 
२३ 
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मोहस्य*” इत्येव सूक्तम्‌ । तदेवं बाधसिद्धौ' विश्रमालस्वनं 'विदिष्टस्यातिवाध- 
€ [a 

देशान्तरादि (सत्‌) सर्वथा, न स्वव्यवस्थापकप्रमाणादशना दिबलाद्‌निवोच्यस- 

नृतम्‌^ । तदुपादानन्लाृतमनिवोच्याऽविद्ा सकलाध्यासप्रसरप्रसवभूमिः "अहमज्ञः? 


सावदीपिका 
एवं वाघे निंरूप्य तढुपयोगमाह- तदेवसिति । विशिष्टा =अपरोक्षा'; ख्यातिः= 
विशिष्टख्यातिः; वाधः =स्वपक्षसाधनम्‌; इतरत्‌ परपक्षदूषणम्‌ । ननु यद्यपरोक्षर्पातिबलात्‌ 
तुच्छवेलक्षण्यमुच्यते तहि परोक्षश्रमालम्बनेषु कथं तल्लाभः ?--उच्यते - विभ्रमालम्बनत्वेन 
सम्प्रतिपन्नवत्‌ तत्राऽपि तुच्छवेलक्षण्यानुमानात्‌। न च बैपरीत्यं शाङ्कनीयम्‌ } सम्प्रतिपन्न- 
त्वेनाऽसम्प्रतिपन्ननिणेयस्य प्रसिद्धतरत्वात्‌; यथा “न्यो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्ने: 
इत्याद्युपक्रमे वेदस्य संप्रतिपततत्वादुत्तरत्र “उच्चैः ऋचा क्रियते” इत्यादो मन्त्रप्रतिपत्नोपक्रानु- 
सारेण वेद एव ऋगादिशब्दार्यो “वेदों बा प्रायदशेतात्‌” इत्यत्र निर्णीतः। एवमध्यासं 
सम्प्रसाध्य तस्योपादानप्रसाधनमुपक्रमते-तठुपादानङ्चेति । न खलु भिथ्याभूतस्योपादानं 
युज्यते सत्यं वस्तु । कथं ताह मिथ्याभूतस्य जगतः सत्यन्रह्मोपादानत्वमिष्यते भवता ? 
न च जगतोऽप्यविद्येवोपादानम्‌; ब्रह्मलक्षणस्य लक्ष्याऽप्रवेशेनाऽसम्भवप्रसङ्भात्‌ । ब्रह्मणोष्प्यु- 
पादानत्देऽविद्यायामतिव्याप्तिः; मिथ्याभूतस्य भिथ्याभूतसेवोप(दानमिति प्रतिज्ञाविरोधश्च। 
“न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌” अविज्ञानात्मकस्याऽस्य जगतो ब्रह्म 
नोपादानम्‌; तस्य विज्ञानात्मत्वेन जगह्विलक्षणत्वात्‌। न च जगदपि मणिरिव 
सलिनीभावादन्यया विभाव्यम्‌ इति वाच्यम्‌; यतो “विज्ञान चाऽविज्ञानं चाऽभवत्‌’ इति 
बेदिकशब्दात्‌ तथात्वं गम्यते इत्याक्षिप्य, “रच्यते तु” मेवम्‌; बिलक्षणत्वेऽप्य्तरसरुधिर- 
मांस दिकेशनखादीनां कार्यकरणुभावदर्शनात्‌ जगदूब्रह्मणोरपि सम्भवत्येष इति समाहित 
त्वाच्च । अतो ` भ्रमोपादानमज्ञानमित्यप्यसङ्कतम्‌ । अथ “कि कारणं ब्रह्म”--किमस्य 
जगतः सर्गादौ कूटस्थनित्यस्य कारणं सहकारीति पक कारणं ब्रह्म” इति जिज्ञासमानाः 
“ते ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्‌ देवात्मर्शाक्त स्वगुणेनिगूढाम्‌ ।” इति श्रुतेः मायोपकरणस्येव 
ब्रह्मणः कारणत्वेन केवलस्य। को भावः? कि यथाऽऽरम्भवादिनां समवायिकारणं 
परमाणवस्तत्संयोगरचासमवायिकारणं निमित्तं चाऽदृष्टेशवरेच्छादि तथा ब्रह्मोपादानं, 
कारणान्तरस्थानीया माया, “मायां तु प्रकृतिम्‌” इति श्रुतर्वा मायोपादानं कारणान्तरं 


६ ज्ञानवती 
प्रकारा मान ली जाय (अर्थात्‌ माया को सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ एवं सदसन्न इन चारो पक्षों से 
विलक्षण मान लिया जाय) । (उ) सदसवैलक्षण्य, ख्याति ओर वाध (दोनों) के द्वारा 
अविद्या में अन्तर्भाव न होने से, छोड़ दिया जाता है । पञ्चम प्रकार होने पर भी अनात्मत्वः 
प्रयुक्त वह (अर्थात्‌ अबिद्यान्तर्भाव) उद्भूत होता हुआ निर्णय को हटा देता है । इसलिये 
SSR STIR 5. न की निवृत्ति आत्मा है” यही ठोक कहा है । 
१ (ख) मोक्षस्य। २ (ख) बाघासिद्धो। र (ख) बिशिष्टस्याति । 
४ (क) सत्त्वं । ५ (ख) नृतेत्वम्‌ । 


६ (क) विशिष्टोऽपरोक्षः। ° (क) अत एवात्र नोपादा । 
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,भावरूप नहीं है । ऐसा मानने पर भाट्टों के (मत 


होता है) उसी प्रकार अपनी आत्मा भी अलल वा का है) उसी प्रकार अपनी आत्मा में भी अज्ञत्व का सन्देह होने लगेगा । 


प्रथमोऽध्यायः १७९ 


इति सम्प्रत्ययबलसिद्धा । न चात्र ज्ञानाभावो$वभासते, न भावरूपमन्ञानम्‌ ; 
साट्ट।नामचुमेयस्य ज्ञानाभावस्यापरोत्षत्वायोगात्‌। न च रमाणान्तरेणाबसाय 
“अहं सुक़्ती? इतिवत्‌ "अहमज्ञः' इति व्यवहरति लोक इति साम्प्रतम्‌; यतस्तस्य 
परोक्षत्वे परात्मनीव कदाचित्‌ स्वात्मन्य| प्यज्ञत्व' सन्देहः स्यात्‌ । 


सावदीपिका 
ब्रह्म ? आद्ये--कूटस्थनित्यता ब्रह्मणो न स्यात्‌ । द्वितीये-“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत” इति श्रुत्यनुसारेण ब्रह्मण उपादानत्वोक्तिभंज्येत । ततो 
व्याकुलोऽयं सिद्धान्त) ? 
` अत्र समाधिः । यथा खलु स्वप्नद्रष्टरि आत्मनि मायया स्वप्तप्रपञ्च आरभ्यते 
मायादो च विचित्राः सृष्टयः, न च तेषां स्वख्पप्रच्युतिः; तथा ब्रह्मणि विश्व; प्रपञ्चस्त- 
योत्पाद्यते । तथाच व्याससूत्रम्‌- आत्मनि चैवं विचित्राइच द्वि इति। एतादृशः 
मुपादानत्वं ब्रह्मणो मायावीव रूपान्तरेण “तदात्मानं स्वयमकुरंत” इत्युक्तम्‌ । मायायाश्च 
चेतन्योऱ्टासिताया एव स्वकार्याय पर्याप्ततेति अघिष्ठातृकारणताऽपि तस्य । तथाच 
कल्पतरु-- अज्ञातं नटवत्‌ ब्रह्म कारणं शङ्करोऽब्रवीत्‌ । जीवाज्ञानं जगद्बीजं जगो 
वाचस्पतिस्तथा ॥? तथा रज्ज्वादावपि भुजङ्गाद्यारम्भकमप्यङ्गीकार्यं मिथ्येवेति भावः । 
अनुभवस्याऽन्यविषयत्वमाशङक्य मतभेदेन निराचष्टे -न चात्रेति। ननु परोक्ष एवायमनुभव 
इत्यभीष्ट्मेतत्‌ ? --इत्याशङक्याह--न खेति । अत्र वक्तव्यम्‌--किं ज्ञानाभाव एव परोक्षः, 
कि वा तद्वानात्मऽपि ? नाद्यः--इत्याह--यतस्तस्येति। न च वाच्यं स्वस्मिन्तप्यज्ञानविषयः 
सन्देहो दृश्यते, यथोपाध्यायान्तरेण पठतः _के यथाऽघ्यापनमहं पठामि ततोऽन्यथा वेति; अन्यथा 
तथैवेति, अन्यथेव वेति, निश्चय एव स्यात्‌; अथवा पु्ववन्ममाऽत्ञानमस्ति वा न वेति 
संशयोऽस्तीति । तेनोक्तम्‌--अज्ञत्वेति। न केवलमज्ञानविषयः संशय आपाद्यते किन्तु 
तहत्यात्मन्यपि मुर्च्छावस्थे परस्मि्तिव। न च स्वात्मनो घटादिवत्‌ प्राकद्याधारत्वेन(- 
परोक्षत्वात्‌ न संशयापत्तिः, प्राकट्यस्य निरस्तत्वादिति भावः। अतएव न द्वितीयोऽपि । 


ज्ञानवती 
तो इस प्रकार बाध की सिद्धि हो जाने पर विश्रम का आलम्बन विशिष्टख्याति, वाघ 


देशान्तर आदि सर्वथा सत्‌ है, त कि अव्यवस्थापकप्रमाण के अदर्शन आदि के बल से अनिर्वाच्य 


अथवा अनृत है। उस (अनिर्वाच्यरजत आदि) का उपादान अनृत एवं अनिर्वाच्य अविद्या 


जो समस्तअध्यासों के विस्तार की उत्पादिका है 'मै अज्ञ हूँ, इस ज्ञान के बल से सिद्ध है । 
यहाँ (अर्थात्‌ 'मै अज्ञ हूँ, यहाँ पर) ज्ञात का अजान नहीं आसित होता, क्योंकि अज्ञान 
में) ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा । 
(पू) 'मैं गुणवान्‌ हूँ” के समान प्रमाणान्तर (= अनुमान) से (जञानाभा का) निश्चय 
करके 'मै अज्ञ हूँ' ऐसा लोकव्यवहार होता है ? (उ) यह ठीक नहीं हैं क्योंकि उस (अर्थात्‌ 
ज्ञानाभाव) के परोक्ष होने पर जैसे दूसरे की आत्मा में (यह अज्ञ है या नहीं यह सन्देह 


१ (ख) अवसेय। 3 (क) अध्यक्षत्व । ३ (क) सिद्धान्तः सुष्ट्योः। 
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किन्न “आत्मनोडपरिणामो वा विज्ञानं वाञ्न्यवस्तुनि” इति दयी गतिभेव- 
तामज्ञानस्य । तत्रापरिणा मस्य स्वरूपतावन्मात्रत्वं चेत्‌? विषयभेदाभावात्‌ अहंस्फूर्ति- 
रेव तदा स्यात्‌, “नाहमज्ञः” इत्येव वा । (अथः) ज्ञानकालातू प्राक्कालावच्छेद्‌ 
एवात्मन्यज्ञत्वव्यवहारं प्रवत्तेयति ? तदाप्यास्मोल्लेलात्‌ सति ज्ञाने कथं तत्पाकाल- 
कल्पना ; विषयस्याप्यज्ञानावच्छेदकतया ज्ञायमानत्वान्न' तञ्ज्ञानप्राक्ालकल्पनाऽपि ? 


[अज्ञानस्य भावरूपत्वेऽनुमानग्रमाणमागमप्रमाणं च-] 
अथ वस्जन्तरज्ञानात्‌ तत्रेव वा वस्तुन्यनुभवाभावात्‌ स्मरणासावाद्वा ज्ञाने 
सत्यप्यज्ञानव्यवहारः ? तथापि “अहमज्ञ:”'* इति सामान्यव्यवहारस्य सामान्यरूपः 


७ आवदीपिका 

इदानी स्वीकारविशेषोऽपि परेषामनुपप्रन्न:--इत्याह-किद्धेति । विज्ञानस्याऽत्मपरि- 
णामत्वाऽम्यृपगमात्‌ तदपरिणामस्यऽज्ञानत्वम्‌--“प्त्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव इष्यते । स च 
“आत्मनो5परिणामो वा विज्ञानं वाडन्यवस्तुनि ।” इत्यभावप्रमाणवादिभिरक्तम्‌ । ज्ञाना- 
भावोऽभावमानत्वेनाऽम्यूपगतः, वस्त्वन्तरविज्ञानं चाऽज्ञानव्यवहारहेतुत्वादज्ञानम्‌ । अपरिणामः 
___किमात्ममात्रं किवा विशिष्टात्मपदार्थान्तरं वा ? पुर्वसपास्य द्वितीयमालम्बते-अथेति । 
ज्ञानकालादित्यत्र ज्ञानमात्रं विवक्षितं विषयज्ञानं वा ?--ऋमेण प्रत्याह-तदापीति । 


पदार्थान्तरमपि भावोऽभावो वा ? पूर्वस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कस्मिश्चित्‌“ ज्ञानव्यवहारः प्रसज्येत । 
अभावपक्षे च प्रागुक्तो दोषः । 


[अज्ञानस्य भावरूपत्वेऽनुमानप्रमाणमागमप्रमाणं चच] 

प्रकारान्तरं सोपस्कारमुपस्थापयति--अथेति।\ न च प्रतियोगिभूतञ्ञानगतसा- 
मान्यस्य तदभावेऽध्यारोपेण“ सामान्यव्यनहार इति खाच्यम्‌ ; विश्ञेषकल्पनाया औत्सगिक- 
सामान्यकल्पनपुर्वकत्बात्‌ । यद्यप्युत्सगंस्य क्वचिदपवादोऽस्ति तथाप्यऽनन्यथासिद्धविपर्यास- 


ज्ञानवती 

इसके अतिरिक्त “वह आत्मा का परिणाम है अथवा अन्यवस्ठु विषयक विज्ञान है" 
आपके अज्ञान की ये दो गतियाँ है । उनमें अपरिणाम का अर्थ यदि स्वरूपतावन्मात्रता मानते 
हैं तो विषयभेद न होने से 'अहम्‌' का ही ज्ञान होगा अथवा ' “मै अज्ञ नहीं हूँ” यही स्फूति होगी । 
(पू) यदि ज्ञानकाल के प्राकूकाल का अवच्छेद ही आत्मा में अज्ञत्व का व्यवहार कराता 
है, ऐसा माने (उ) तो भी आत्मा का उल्लेख हो जाने से ज्ञान होने पर कैसे उसके 
(अज्ञ के) प्राककाल की कल्पना होगी ? विषय के भी अज्ञान के अवच्छेदक होने से 
ज्ञायमान होने के कारण उसके ज्ञान के प्राककाल की कल्पना भी नहीं होनी चाहिये । 
[अज्ञान के भावरूपत्व में अनुमान और आगम प्रमाण] 
(पू) वस्त्वन्तर के ज्ञान से या उसी वस्तु में अनुभव न होने से अथवा स्मरण का 
अभाव होने के कारण ज्ञात के रहते हुए भी अज्ञान का व्यवहार होने लगा ना होने के कारण ज्ञान के रहते हुए भी अज्ञान का व्यवहार होने लगेगा ? (यह तब 

१ (क) अनज्ञान। २ (क) जाय। ३ (ख) अहं मन्त्र: । 
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प्रथमोञ्ध्याय; १८१ 


मालम्बनं॑ वक्तव्यम्‌; विरोषकल्पनायास्तदुत्तरत्वात्‌-वस्त्वन्तरज्ञानस्यः स्वपर; 

(गोचरयो-) `ज्ञीतस्वाज्ञातस्वव्यबहारद्वयहेतुत्वसामञ्जस्या्।। न च सति ज्ञाने ज्ञान" 

प्रागभावसामान्यं सम्भवतीति भावरूपमेवाज्ञानं साधयति 'अहमतः? इत्यनुभवः । 
अस्ति च तटस्थानां प्रतियोगिस्मरणाभावेऽपि स्वात्मन्यन्धकारकल्पाज्ञाना- 


भावदीपिका 
कार्यानुकूलत्वाद्‌ भावरूपाज्ञानकल्पनैव युक्ता, न तदनुकूलाभावरूपाज्ञानकलपना इति भावः । 
अस्तु तहि भावरूपं वस्त्वन्तरमेवाज्ञानम्‌ ? न; तस्योभयव्यवहारहेतुत्वं वा अन्यतरः 
व्यवहारहेतुत्वं वा ? आद्ये ज्ञायते च न ज्ञायते च इति व्याघातपरिजिहीषंया ज्ञाताज्ञातवस्तु- 
जेदमिच्छतो५पि प्रकाशाप्रकाशव्यवहारहेतुः इति व्याघातः; इष्येते च प्रकाशाप्रकाशव्यवहारः 
हेतू प्रकाशान्धकारो पृथक्‌ भावरूपौ; तथा ज्ञानाऽज्ञानेऽप्येष्टव्ये । अन्यतरोऽप्यज्ञात- 
स्वव्यवहारश्चेत्‌ ? तहि यदस्तुज्ञानं तदसिदविप्रसङ्गः । ज्ञानं च अज्ञातत्वव्यवहारहेतुरेवेति 
व्याघात:। न च साक्षिवद्‌ ज्ञानव्यावत्तंकाथंप्रकाशमेकं* ज्ञानं परस्याऽस्ति तदेतदाह 
चस्त्वन्तरेति । अथ स्त्वन्तरज्ञानं ज्ञानान्तरप्रागभावसहितमज्ञातत्वव्यहारं प्रवर्तयति, 
विशेषज्ञानप्रागभावस्य चास्ति विपर्यासानुक्‌ [ल्यम्‌] ? मेवम्‌; विपर्यासस्योपादानापेक्षस्य 


- तावन्मात्रेणानुत्थानात्‌। वस्त्वन्तरज्ञानमपि किञ्चिदपेक्ष्य ज्ञानान्तरं भवतिः तथाच 


तत्सद्धावेशपि तदभावः प्रसञ्येत। तस्मिन्‌ सति ज्ञानान्तराभावाम्युपगम इत्य[त्रा]ह-- 
न चेति । 

युक्तिबलाद्‌ भावख्पाज्ञानविबयत्वमनुभवस्य साधितम्‌ । सांप्रतं युक्त्यपेक्षाऽप्यत् 
नास्ति--इत्याह- अस्ति चेति । अभावस्य प्रतियोगिस्मरणाधीनस्फुरणत्वान्नायमभावा- 
नुभवः। न च ताएस्थ्येऽनुभव एव नास्ति; तदुत्यितस्य तत्कालीनाज्ञानानुभवः 
परामर्शभावप्रसङ्कात्‌। च च सर्वानुभवाभावानुसानं तदा सम्भवति; ज्ञानसामःयभावेन हि 
ज्ञानाभावोऽनुमातव्यः स्मरणाभावस्याऽतुभवाभावव्यभिचारित्वात्‌] स ज्ञानाभावेन च तत्सामभ्य- 
भावोऽनुमातव्य इति परम्पराश्रयात्‌। अथ [“नाह] खल सम्प्रत्यात्मान जानात्य- 
हमस्मीति नो एवेमानि भूतानि” इत्यादिश्रुत्या ज्ञानाभावो निश्चीयेत ? तह्येवदिकानामेष 
परामर्शो न भवेदिति भावः । किञ्च वेदस्य भावरूपाज्ञातानुक्रूत्वात्‌ पुर्वानुभवस्यागन्तुका- 


होगा जब आप 'मै अज्ञ हं इस सामात्यअनुभव का आठ न विदोषअनुभव को मानेंगे । 
(उ) तो भी “भै अज्ञ हूँ इस सामान्यव्यवहार का सामान्य | आलम्बन कहना चाहिये 
क्योंकि विशेष कल्पना उस (अर्थात्‌ सामान्यज्ञान) के वाद होती है और स्वपरविषयकः 
ज्ञातत्वअज्ञातत्व (अर्थात्‌ यह घट ज्ञात हैँ पट जात नहीं है) इन दोनो व्यवहारों के हेतुत्व 
का सामञ्जस्य भी हो जाता है। ज्ञान के होने पर ज्ञान का प्रागभावसामान्य सम्भव नहीं 
होता । इसलिये “मै अज्ञ हूँ' यह अनुभव भावरूप अज्ञान को ही सिद्ध करता है । 


___ ओर तर्या (वर्षात सिह) र त न मा तटस्थ (अर्थात्‌ सन्देहशून्य) लोगों को प्रतियोगी का स्मरण न होने पर भी 
१ (ख) ज्ञातस्य। २ (क) गोचरज्ञात । (ख) गोचरयोज्ञात । 


९ (ख) रूप। . ४ (ख) वद्‌। 
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१८२ ५ वेदान्तकौमुदी 


चुभवः, एवं प्रत्यक्षाभाववादेपि । महाप्रल्ये च सिद्ध भावरूपमज्ञानं वेदादेः । 
“यद्यपि महाप्रल्ये नान्तःकरणादयः समुदाचरद्वृत्तयः सन्ति, तथापि स्वकारणेऽ- 
निर्वाच्यायामविद्यायां ढीनाः सूक्ष्मेण शक्तिरुपेण कर्मविक्षेपकाविद्यावासनाभिः 
सहाबतिष्ठन्त एव विक्षेपकाविद्याश्रान्तयः? इत्याचार्यचाचस्पतिना देवताधि- 
करणेऽभिधानाच्च। 


बिवाद्गोचरापन्नं प्रमाणज्ञानं, स्वप्रागभाचव्यतिरिक्तस्वविषयावरणश्वनिवत्ये- 
स्वदेशगतवस्त्वन्तरपूबेकं भवितुमर्हति, अप्रकाशिताथेप्रकाशकत्वात्‌ , अन्धकारे प्रथमो- 
पन्नप्रदीपप्रभावत्‌, इति वृद्धप्रयोगाच्च भाबरूपाज्ञानसिद्धिः । अत्र सामान्याश्रयथर्मादि- 
पूर्वज्ञानप्रागभावव्यवच्छेदाय प्रातिलोम्येन साध्यविशेषणानि । प्रागभावविषयान्धः 
'कारकुड्यादिमिथ्यार्थेमिथ्याज्ञानव्यवच्छेदाय चानुलोस्येन।  मिथ्याज्ञानस्यापि 
मिथ्याथेप्रकाशकस्य* तत्त्वांशावरकत्बं न विरुध्यते । 

ननु प्रमाणज्ञानमुक्तसाध्यमित्युक्ते न तावत्‌ सिद्धसाधनता; परैरेवंभूतविषया- 


भावदीपिका 
नुभवाभावविषयत्वम्‌, न स्वरूपानुभवाभावपरत्वम्‌; “न हि ष्टुदृष्टेबिषरिलोपः” इत्यादिः 
श्रुतिशतविरोधात्‌ । तदाह्‌- महाप्रलये चेति । वृद्धोकत्याप्येतदाह-यद्यपीति । समुदात्तरदू- 
वृत्तयः=च्यक्तरूपाः । मिथ्याज्ञानस्य ज्ञानत्वात्‌ कथमावरकत्वं युक्तम्‌ ? __तत्राह--मिथ्येति \ 
विद्यासागरीयमुत्थापयति-नन्विति । कालस्य प्रत्यक्षत्वासम्प्रतिपत्तेने तदवच्छि- 


ज्ञानवती 
अपनी आत्मा में अन्धकारसदृश अज्ञान का अनुभव होता है । इसी प्रकार प्रत्यक्षाभाववाद 
(अज्ञानवाद) में भी है। और महाप्रलय में (नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं--“तम आसीत्‌ 
तमसा गूढमग्रे--”) वेद आदि के द्वारा भावरूप अज्ञान सिद्ध ही है । आचार्य वाचस्पति ने 
देवताधिकरण में कहा है- यद्यपि महाप्रलय में व्यक्त वृत्तियों वाले अन्तःकरण आदि नहीं 
होते तथापि अपने करणभूत अनिर्वाच्य अविद्या में विक्षेपिका अविद्याश्रान्तियाँ सूक्ष्मशवितरूप 
में कर्म की विक्षेपिका अविद्यावासनाओं के साथ वत्त॑मान रहती ही है ।” 


विवादविषय वाला प्रमाणज्ञान, अपने प्रागभाव के अतिरिक्त अपने विषयावरण, अपन 
निवत्त्ये, अपने देश में वत्तमानवस्त्वन्तरपूर्वक होता है, क्योंकि (वह) अप्रकाशितअर्थं का प्रका- 
शक होता है, उदाहरणार्थ अन्धकार में उत्पन्न प्रथम प्रदीपप्रभा; वृद्ध लोगों के इस अनुमान से 
भावरूप अज्ञान की सिद्धि होती हैं। यहाँ पर (साध्य में) साध्य के विशेषण, सामान्याश्रयधर्म 
आदि के पूर्वज्ञान के प्रागभाव के व्यवच्छेद के लिये उलटीरीति से (प्रातिलोम्येन ) ६1 छ। 
प्रागभाव, विषय, अन्धकार, कुड्य आदि मिथ्याअर्थ के मिथ्याज्ञान के व्यवच्छेद के स्यं 
आतुलोम्येन (अर्थात्‌ साध्य के विशेषण सीधी रीति से हैं) मिथ्याअर्थ के प्रकाशक मिथ्या- 
ज्ञान का भी तत्त्वांशावरकत्व विरुद्ध नहीं है । 

US छम आए स 00 नर प्रमाणज्ञान उक्त (अर्थात्‌ स्वप्रागभावव्य तिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवत्यसवः 
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a (ख) मिथ्याप्रकाश । 
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प्रथप्रोऽध्यायः १८३ 


बरणानङ्गीकारात्‌; नापि धारावाहि ज्ञानभागे वाधः; तस्यापि* तत्तत्काळाव- 
च्छिन्नानधिगताधिगन्तृत्वेनोक्तसाध्यवत्त्वात्‌; अतो व्यथेविशेषण: पक्ष इति ? 
नैतत्‌; एकाज्ञानपक्षे शुक्त्यादिप्रमासु, तथा पूर्वपूवविज्ञानस्य विनश्यद्वस्थाया- 
मेवोत्तरोत्तरज्ञानोत्पादात्‌ स्वेविषयावरणनिवतकत्वेन प्रत्यक्षज्ञानधारायां यथोक्त- 
साध्याभावेन भागे प्रसक्तवाधनिराकरणार्थत्वा द्विशेषणस्य । सिद्ध हि विशिष्टाज्ञाने 
तत्रापि तत्पूवकत्वसाधनस्य "विमतं ज्ञानमर्थोव्यभिचारि' इति प्रयोग इव समे" 
प्रवृत्तिजनकत्वेन ज्ञानप्रामाण्ये उपेक्षणीयज्ञानेषु' ज्ञानप्रामाण्यसाधनस्य शक्यत्वाच्च । 
तथा यथोक्ताज्ञानाभावे” च सम्प्रसादे वेदोक्तत्रह्मप्राप्रिस्तात्त्विकीति तदुत्थितानां 


भावदीपिका 


ज्ञापुर्वाथेस्य प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वमिति बाधव्युदासाथं मेतद्विशेबषणमिति परिहरति-नैतदिति । 
प्रकारान्तरेणैकानेकज्ञानपक्षयोर्बाधमाह--एकेति। ताकिक प्रति हेतोर्भागासिद्धत्वव्युदासार्थमन- 
काज्ञानपक्ष विशेषणमिति द्रष्टव्यम्‌ । उक्तसाध्यवत्त्वेन निर्णीतमपि प्रमाणज्ञानं भवति; 
तथा" च प्रमाणज्ञानमात्रपक्षीकारे सिद्धसाधनता स्यात्‌, तलिवृत्त्ययंमपि विवादपदेत्यादिपदं 
ज्ञेयम्‌ । वेदादेर्भावरूपमञ्चानं गम्यत इत्युक्तं प्रपञ्चयति-तथा यथोक्तेति। “सोम्येमाः 
प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे” इति, “सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे” 
इति च; “त इह व्याघ्रो वा सिहो वा वुको वा वराहो वा कीटो पतङ्गो वा दंशो वा 
मझको वा यद्यद्‌ भवन्ति तदाभवन्ति” इति सुंबुप्तावस्थायां ्रह्मप्राप्तिस्तदज्ञानाच्च संसारः 


ज्ञानवती 
देशगतवस्त्वन्तरपूर्वक होता है) साव्यवाला है ऐसा कहने पर सिद्धसाधनता दोष नहीं है, 
क्योंकि दूसरे (= अद्वैतवादियों से अतिरिक्त) इस प्रकार के विषयावरण को नहीं मानते । 
घारावाही ज्ञानभाग (अयं घटः अयं घटः करके जो प्रतिक्षण ज्ञान की घारा चलती हैं उस 
चारा में वर्तमान द्वितीय आदि ज्ञान) में वाघ भी नहीं है क्योंकि वह (अर्थात्‌ कर्म) भी 
तत्तत्कालावच्छिन्नअनधिगताथंगन्तृ होने से उक्तसाध्यवाला हो जाता है । इसलिये पक्ष का 
विशेषण (=विवादगोचरापन्तं) व्यर्थ है ? (उ) ऐसा नहीं हॅ | जहाँ एक अज्ञान हूँ उस 
पक्ष में, शक्ति आदि की प्रमाओं में (जैसे होता है) उस प्रकार तुवरून विज्ञान की विनश्यत्‌- 
अवस्था में ही (अर्थात्‌ द्वितीयक्षण में ही) उत्तरोत्तरज्ञान के उत्पन्न होने से अपने विषय के 
आवरण के निवर्तक होने से प्रत्यक्षज्ञानधारा में उक्तसाथ्य के न रहने के कारण, विशेषण, 
भाग में प्रसक्त वाघ का निराकरण करने के लिये है । और विशिष्टअज्ञान के सिद्ध होने पर 
वहां भी विमत ज्ञान अर्थ का अव्यभिचारी है, इस प्रयोग के समान तत्युवेकत्व ( ==स्वदेशगत- 
वस्त्वन्तरपूर्वकत्व) साधन के सफलप्रवृत्ति के जनक होने से ज्ञानप्रामाण्य के विषय में 
उपेक्षणीय ज्ञानो में ज्ञानप्रामाण्य की सिद्धि सम्भव है। उस प्रकार के यथोक्त अज्ञान के अभाव 


स्वरूप सम्प्रसाद में वेदोक्त ब्रह्म की प्राप्ति तात्त्विक होने से उस (सम्प्रसाद) से उठे हुए 
लू सम्बसाद में वेशोक्त वहा 9 आळा नसा 


१ (ख) तत्रापि। २ (क) घ्यत्वात्‌ । ३ (क) अनुपेक्षणीय । 
४ (ख़) यथोक्तज्ञान । ५ (ख) न यथार्थ । 
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१८४ : वेदान्तकौमुदी 


व्याध्रादिभावानुवर्तनकीतनं वेदस्य व्याहन्येत । न च स्वरूपग्रहणे नित्य 
तद्वावो5ग्रहणमावरणं घटते । आगन्तुकग्रहणाभावस्तु सवितरीव प्रदीपाभावो 
नावरणाय; न खलु स्वप्रकाशं विज्ञानं स्वविषयप्रमाणानुदये न भातीति तद्ृदिति। 
विपर्यासादेस्तत्राभावाश्च तत्संस्कारस्य च शुक्त्यादाविव तत्त्वानावरकत्वात्‌ । न 
च कर्मापि नत्तेक्या इव भ्रमणविशेषः तत्त्वावरणमू; तस्यापि संस्कारादविशेषात्‌ । 
अतः परिशेषादेभ्यो विलक्षणं भावरूपमज्ञानमावरणं चिदात्मनः स्वरूप(भूतस्व') 
प्रकाशत्रह्मण: । 

[मायायाः साक्षिसिद्धत्वमू-] 


श्रुतयोऽपि-“तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्र”* “लीहारेण प्राबृताः”९ 

९ [a 
“अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः”* इत्याद्याः, स्म्रतयश्च-“आसीदिदं तमोभूतम्‌? 
इत्याद्या यथोक्तमज्ञानं समपयन्ति। “तुच्छेनाभ्वपिहितम्‌”$ इति श्रुतौ तु 


भावदीपिका 
श्रूयते। उक्तभुत्यनुकूला युक्तिमाह-न चेति। तदावरणं स्वरूपग्रहणाभावो वा, अन्य- 
ग्रहणाभावो वा, विपर्यासादिकं वा, तत्संस्कारो वा कमं वेति विकल्प्य दूषणं ज्ञेयम्‌ । लोक- 
प्रसिद्धमुदाहूत्य वादिप्रसिद्वमुदाहरति-न खल्विति । 
[मायायाः साक्षिसिद्धत्वम्‌—] 
अन्या अपि श्रुतयः सन्ति-इत्याह-श्रुतयोऽपीति । श्रृत्यन्तरविरोधं परिहरति 
तुच्छेनेति । न खल्‌ प्रागनुपलभ्यमानत्वात्‌ कार्यस्याऽसत्त्वं घटादेः; एवं मुदादेरपीति । सवस्य 


ज्ञानवती 


लोगों के विषय में वेद का व्याध आदि भावानुवत्तंन का कथन व्याहत हो जायगा। 
स्वरूपग्रहण (अर्थात्‌ आत्मस्वरूपज्ञान) के नित्य होने से उसका अभाव में अज्ञान आवरण 
घटित हो जाता है । आगन्तुक ज्ञान का अभाव तो सूर्य के विषय में प्रदीपाभाव के समान 
आवरण के लिये नहीं हो सकता । ऐसा नहीं है कि स्वप्रकाशा बिज्ञान अपने विषय वाले 
प्रमाण के उदय न होने पर न प्रकाशित हो । उसी प्रकार यह भी है। और वहाँ विपर्यास 
आदि के अभाव होने से और उसका संस्कार शुक्ति आदि के बारे में (जैसे आवरक नहीं 
हीता उस प्रकार) आवरक नहीं होगा । (पू) कर्म भी नतँकीभ्रमणविशेष के समान तत्त्व 
का आवरक नहीं होगा ? (उ) वह भी संस्कार से विशिष्ट नहीं है: इसलिये परिशेषात्‌ 
इनसे विलक्षण भावरूप अज्ञान स्वप्रकाशब्रह्म के स्वरूपभूत चिदात्मा का आवरक है । 
[ साया का साक्षिसिद्त्व--] 

“पहले तम से छिपा हुआ तम ही था” “नीहार से प्रावृत” “अविद्या के भीतर 


१ (क) भूतं स्व । (स) भूत । २ तै० ब्रा २।८।९ । ३ तै० सं० ४६।६ । 
४ कृठ० २।५। ४ मनु० १।५। ६ ते० ब्रा० २।८।९ । 
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प्रथमोऽध्यायः १८५ 
* र &_ ९ ह 
तुच्छशव्दो$निवाच्याथ: ; सभन्तादत्तमानब्रह्मापिधायकमायायाः प्रकृतित्वश्रतेः । 
न चैवं प्रामाणिकमज्ञानं प्रमाणेन दुरुच्छेद्यमापद्यत; प्रामाणिकानामपि परेरौखर- 
साक्षात्कारेणोच्छेदस्वीकारात्‌ । सर्वरपि प्रामाणिकसंशयादेः (प्रमाणनो'-) 
च्छेदाभ्युपगमाच्च; अपरथा शास्त्रीयविचारवैफल्यात्‌। अत्र च प्रमाणाप्रमाण- 
साधारणसाक्षिसिद्धाज्ञानस्य पराभिप्रतरूपप्रतिषेधार्थत्वात्‌ प्रमाणस्य, विनापिः 
साक्षिणा [यदि] सिद्धमज्ञानं; [तदा*] “त्वदुक्तमर्थं न जानामि’ इत्यादिव्यवहारस्य 
सुपुप्ने वा प्रमाणज्ञाने वा अनुप[पत्ति-] | 


भावदीपिका 


प्रागवस्थायास्तुच्छत्वात्‌ तुच्छमेवोपादानम्‌ । सति चेवं अज्ञानं भावरूपम्‌ उपादानत्वात्‌ 
मुदादिवत्‌' इति प्रयोगोऽप्यपास्त इति [न] साम्प्रतम्‌ ; घटकरककटककुण्डलाद्यवस्थस्य सतो 
मुदादेरेबोपलम्भात्‌ सवंत्रानुगतसद्वस्तुन एव तत्तत्कार्यात्मना$वस्थितत्वोपपत्त: । न चैवं माया 
वास्तवी प्रसज्येत, जगत्यन्वितसत्त्वात्‌ प्रमाण सिद्धत्वाच्च, ब्रह्मवदिति वाच्यम्‌ ; शून्यकारणवादे 
घटादौ पृथिव्यादेरन्वितस्वाभावसत््वस्येवाऽप्रसङ्भात्‌; अवास्तवत्वेऽपि तद्वदेव व्यावहारिकप्रमाण- 
गोचरत्वोपपत्तेषच । न चाज्ञानं न मानगम्यम्‌, तन्निवर्त्यत्वात्‌*, व्यतिरेकेणात्मवदित्यपि 
शङ्कनीयम्‌ इत्याह--न चैवमिति । अज्ञानस्य प्रकारविशेषण प्रामाणिकत्वेऽपि स्वप्नादिवत्‌ 
स्वरूपेण [ साक्षिवेद्यत्वात्‌ ] स्वाश्रये तदभावाच्च न कर्चिद्दोषः-इत्याह-_ अत्र चेति । 
पु्वूपितरीत्या प्रमागगम्यत्वे दोषाऽभावात्‌ कि साक्षिसिद्धत्वेन ? -तत्राह-विनापीति । 


ज्ञानवती 

अज्ञान को बताती है “तुच्छ से आभु (आत्मा) आवृत ह इस श्रुति में तो तुच्छ शब्द 
अनिर्वाच्य अर्थको बताता है क्योंकि चारोतरफ से वत्तेमान ब्रह्म की आवरक माया को प्रकृति 
करके सुना जाता है। (पू) तव तो प्रामाणिक अज्ञान का ` प्रमाण (ज्ञान) से उच्छेद नहीं 
होगा ? (उ) अन्य लोग (अर्थात नैयायिक आदि) भी ईश्‍वर के साक्षात्कार से प्रामाणिकों 
(= योगियों) के (अज्ञान) का उच्छेद स्वीकार करते हैँ और सभी प्रामाणिक संशय आदि का 
प्रमाण से उच्छेद मानते हैं; अन्यथा शास्त्रीयविचार भी निष्फल हो जायगा। इस हि में 
प्रामाणअप्रमाणसाधारणसाक्षिसिद्धअज्ञानवाले प्रमाण के पराभिप्रेतरूप प्रतिषेधार्थक होने से 
साक्षी के बिना भी यदि अज्ञान सिद्ध हैं तब तो सुषुप्ति में या प्रमाणज्ञान होने पर तुम्हारे 
कहे हुए अर्थ को नहीं जानता” इत्यादि व्यवहार की अनुपपत्ति हो जायगी । 
MR 


१ (क) प्रमाणो नो (ख) प्रमाणें नो। २ (ग,घ) विना हि । 
३ (क) णासि। ४ (क) ज्ञानं त्व । ७ (क) अनुपपत्तेः । 
६ (ख) वेत्ये । 

२४ 


२ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA. 


१८६ ¦ वेदान्तकौमुदी 


[मायायाः प्त्यच्षसिद्धस्वनिरूपणम्‌-] 

नलु प्रतिवादिवचनादेव प्रतीयसाने प्रपञ्चसत्यत्वादौ साक्चिसिद्धत्वस्य वक्तम- 
शक्यत्वादहायारोपत्वे सिद्धे प्रमाणज्ञानाभावादेव यथोक्तव्यवहारसिद्धे अन्यथा- 
प्युपपत्तिरिति चेत्‌ ? अतएव ज्ञानविशेषितोञ्थः साक्षिसिद्ध इत्यनुपपन्नम्‌ । वचन- 
व्यापारे सत्यपि मायेव सत्यत्वादिवृत्तिरूपेण परिणमते चेत्‌? चक्षुरादिव्यापारेऽपि 
सैव परिणमत इति प्रमा अन्तःकरणवृत्तिः, अप्रमा च मायावृत्तिः, इति व्यवस्था 
दुरवस्था स्यात्‌! भैत्रम्‌ प्रतिबादिबचनस्य प्रामाण्याभावनिश्चयेन मायावृत्त्युपस्थापकः 
वात्‌. तदुपादानमायासिद्धेः । 

भावदीपिका 

[मायायाः प्रत्यक्षसिद्धत्वनिरूपणम्‌-] 

तत्रैव हि साक्षिसिद्धत्वं यत्र कारणाभावः, वादिव्यवह्वारेषु परस्परवचनमस्ति करण” 
ज्ञानस्यरे, ततो न साक्षिसिद्धाज्ञानसिद्धिः--इति शङकते--नस्चिति। तहि कि सा प्रतीतिः 
प्रनैव? तथाच वचनमात्रेण सिद्धि: परोक्तस्य प्रसञ्येत, “त्वदुक्तं न जानामि'इति व्याहन्येत? -- 
तत्राह--आहायोरोपत्व इति। यतो वचनकरणिका परोक्ताऽर्थप्रतिपत्तिः अतएवेत्यर्थः । अथ 
आहार्यारोपस्य मायिकवृत्तित्वात्‌ वचनस्य दुष्टेर्द्रियसम्प्रयोगस्येव मायाक्षोभकत्वसेव; माया- 
वृत्तिइच साक्षिणमाक्षिपति स्वाश्रये प्रमाणगोचरूपा ? -तत्राह--वच नठ्यापार इति । अदुष्ट- 
करणजन्यत्वसेव वृत्तेः सम्यक्त्वप्रयोजकमिति । अढुष्टचक्षुरादिव्यापारेऽपि मायेव प्रसावृत्ति- 
रूपेण परिणंस्यत इति व्यवस्थाया असिद्धिरिति भावः । 

प्रतिवादिवचनजन्यवुद्धेरारोपत्वे न तवापि विवादः, किन्तु “न जानामि’ इति व्यवहारः 
प्रमाणज्ञानाभावनिबन्धन इति तवाग्रहः, स न मायासि[द्धे]विद्यते विघातो“; आरोपमात्रेण तदु- 
पादनमायासिद्धेः-इत्याह_भेवमिति। किञ्च प्रमाणज्ञानप्रागभावश्चेत्‌ “परोक्तं न जानामि 
इति प्रतीयते, तदा तस्य प्रमाणज्ञानकार्योन्ने यत्वात्तत्र प्रमाणसङ्भावापत्तौ पूर्वपक्ष एव 
स्वीकार्यः स्यात्‌, उभयसम्मतप्रमाणवतत्वात्‌। न च सर्वत्र प्रमाणज्ञानात्यन्ताभावो घटते, 


ज्ञानवती 
[साया का प्रत्यक्षसिद्धत्वनिरूपण--] 

(पु) प्रतिवादी के वचन से ही प्रपञ्चसत्यत्व के प्रतीत होने पर (इस pr 
साक्षिसिद्ध नहीं कहा जा सकता इसलिये (प्रपञ्च के) आहार्ये आरोपत्व के सिद्ध ह पर 
प्रमाणज्ञान के अभाव से ही यथोक्तव्यवहार के सिद्ध होने से (इस व्यवहार की) अन्यथा 
( = भावरूप अज्ञान के विना भी) सिद्धि हो जाती हैं। इसलिये ज्ञानविशेषित अर्थ साक्षी 
के द्वारा सिद्ध है यह ठीक नहीं। (पू) वचनव्यापार के रहने पर (अर्थात्‌ ह 
निमित्त बनाकर) भी माया ही सत्यत्व आदि की वृत्ति के रूप में परिणत होती है? 
(उ) तव तो चक्षु आदि के व्यापार के रहने पर भी वही परिणत होगी, लतः प्रमा 


$ (ख) प्रमाणन्तःकरण। २ (ख) करण । 


३ (क) ज्ञातस्य । ४ (क) विद्यते । 
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ये सम्यकसंशयमिथ्याख्येधीरेवेय विभज्यते ।? 

, इत्याचायंवचनाच्च अन्तःकरणपरिणामोऽप्यप्रमेति न कश्चिद्दोषः । “कामः 

सङ्कल्पो विचिकित्सा” इत्या दिद्रृते म॑नोमय्या अप्रमावृत्तरविद्याप्रधानत्वात्‌ साक्षि- 

सिद्धयाक्षेपकत्वात्‌ । (अस्य ') चागन्तुकत्वे हेत्वन्वेषणायां किमप्यनाय्रे्टव्यमनवस्था- 

परिहाराय । तद्‌ वरमस्येवानादित्वम्‌, तत्त्वज्ञानोच्छेद्य [त्वं च*], भावत्वेन प्रतीतस्य 


भावदीपिका 


क्वचित्‌ परोक्तेऽपि प्रमाणस्य दर्शनात्‌ । अतोऽस्य व्यवहारस्य उपपादनाय भावरूपमज्ञान- 
मेष्टव्यम्‌ । न चाज्ञानविषयतया पराभिप्रतोऽर्थस्तहि सेत्स्यतीति वाच्यम्‌ ; परोक्ताप्रतिषेधे 
हि तत्सिद्धि्ंक्तव्या; यदा च परोक्तमस्माभिः प्रतिविध्यते तदा तदज्ञानं तत्कल्पनाऽधिः 
ध्ठानब्रह्मविषयमवत्तिष्ठते । प्रातीतिकप्रतिमुखनिषेधर इव मुखविषयोऽस्माकमिति स्थिते 
सर्वकार्याणां प्रागभावनिवरत्तंकत्वस्य सावारण्यात्‌ ज्ञानमज्ञानं निवत्तयतीत्यसाधारणप्र सिद्धेः; 
“रेण पापमपनुदति” इत्यादिप्रसिद्धिवद्‌ भावरूपनिवत्त्यंगमकत्वाच्च '; (स्पष्टत्वाच्च) । 
व्यवस्था या काचिदस्तु इत्याशयेनाह-सम्यगिति। भुत्या बुद्धेमंःकायेत्वावगमान्न 
बात्तिकं निर्मूलं तद्वृत्तरप्यप्रमायाः कारणाजन्यत्वात्‌ साक्षिप्रमाणकत्वं तद्विषयस्य न 
विरुध्यते--इत्याह--कास इत्यादि । विभ्रमोपादानमज्ञानमिति आचायव्यवस्थात उवतभोत- 
व्यवस्था बलीयसीति सा '्रमवेद्यस्याऽज्ञानमुपादानमिति ज्ञेया । अस्मिन्‌ पक्षे वेद्यस्येव 
बाधकेनोच्छेदः मूमायावृत्तत्वेऽपि ञ्रमस्येवः; ततो. न विशेष: । मायान्तरवृत्ति्वे 
च भ्रमस्य संस्काराधानपरामर्शादिकार्य कारणोच्छेदे दुघेटमिवेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । र 

एवं भावरूपमज्ञानं प्रसाध्य तस्याऽनिर्वाच्यत्वाऽनादित्वे विशेषण साधयतिट अस्य 
चेति। “प्रकृति पुरुषं चेव विध्यनादी उभावपि” इति स्मृतेरनुकूलोःयं तकः । वृत्तोपयोगं 


ज्ञानवती 
अन्तःकरणवृत्ति है और अप्रमा मायावृत्ति है यह व्यवस्था दुरवस्था हो जायगी ? 
तब सब मायावृत्ति हो जायगा) 
(उ) ऐसा नहीं है। 
(वह) मायावृत्ति का उपस्थापक होता है फलतः उस 
सिद्धि होती है । 
“सभ्यग्‌ संशय, मिथ्या नाम से यह बुद्धि ही विभक्त होती है 


आचार्य के इस वचन से अन्तःकरणपरिणाम भी अप्रमा है । इसलिये कोई दोष 


नहीं है । “काम संकल्प विचिकित्सा” इत्यादि श्रुति से मनोमयी अप्रमावृत्ति के अविद्याः 
और इस (अर्थात्‌ ज्ञान) के 


प्रधान होने से ये साक्षिसिद्धि के आक्षेपक हो जाते हैं । 
५ रे के परिहार के लिये किसी को 


आगन्तुक होने पर हेतु का अन्वेषण होने पर अनवस्था । 
अनादि मानना पड़ेगा।. तो इससे च्छा त ना मानना पड़ेगा ।. तो इससे अच्छा है कि इसी (=अज्ञान) को ही अनादि एवं 


(क्योंकि 


प्रतिवादी के वचन में प्रामाण्यनिश्वय का अभाव होने से 
(= मायावृत्ति) के उपादान माया की 


१ (क) अस्याः च । (ग; घ) अस्य च] २ (क) च्छेदयत्वाच्चं । 


२ (ख) प्रतीति मुख (क) कत्वाच्च आद । " (क) स्येवं। 
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तथात्वेन युक्तया दुघेटत्वमनिर्वाच्यत्वमापि । अस्याऽशेषदुःखनिदानस्य तस्वज्ञाने- 
९ 
नोच्छेदः प्रयोजनस्यैका कोटिः स्वरूपसुखाविभावश्चापरा । 
[सुखं दुःखामावरूपं नास्ति-] PE 
अत्र नैयायिका दुःखाभावं स्वतन्त्रं पुमथ वणेयस्तो मोक्षदशायामानन्दं 
aS ७ क रीति 
नाबुमन्यन्ते; तथाहि-यदि सुखं दुःखाभावे सत्येव भवतीति सुखसाधनान्तरवत्‌ 


. भावदीपिका 


वदन्‌ ृत्तपेक्षमाह-अस्याशेषेति : स्वरूपसुखं हि स्वप्रकाशं तदविद्यावरणभङ्कमेवाऽपेक्षते 
“ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति”, “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माऽप्येति”, “अभयं वे ब्रह्मः अभयं वे जनक 
प्राप्तोऽसि” इत्येबंजातीयश्चुतिभ्यो ब्रह्माऽविर्भावो सोक्षो गम्यते। ब्रह्म चाऽनन्दरूपं “आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ इत्यादिश्चुतिभ्यः । 
[सुखं दुःखाभावरूपं नास्ति] 

एबं श्रौतं सिद्धान्तं परिशोधयितुं पूर्वपक्षयति--अत्रेति। यथा खलु ब्रह्मणो 
विज्ञानैकस्वभावस्य जगत्कारणत्वे प्रतिज्ञाते 'ब्रह्मचेतन्यं ब्रह्मप्रकृतिके काये स्वानुरूपं 
गुणान्तरमारब्धुमहंति एकद्रव्यवृत्तित्वे सति समवायिकारणगुणत्वात्‌, तन्तुगतशौकल्य- 
बत्‌ तद्विशेषगुणत्वाद्वा' । परमाणुपरिमाणं हि पारिमाण्डल्यं तत्काये हृयणुके पारि- 
माण्डल्यान्तरं वा अणुत्वं वा, हस्व॒त्वं वा, नारभेत, परमाणुगतद्वित्वसंख्याया एव तदारम्भक- 
त्वाङ्कोकाराद्‌ माभूत्‌ अव्यभिचार इति द्वितीयं साधनम्‌--इत्यादिपुवंपक्षाभासमप्युत्या|प्य] 
सिद्धान्त: परिशोधितः । “महद्‌ दीघेवद्वा हृस्वपरिमण्डलाभ्यामेति”--अणु हस्वपरिमाण- 
[ऊच] उगुक पारिमाण्डल्यपरिमाणात्‌ परमाणोर्यया, यथा चाणुह्वस्वात्‌ इयणुकात्‌ महद्दीघं- 
परिमाणं त्र्मणुकं, तथा चेतनाद्‌ ब्रह्मणोऽचेतनं जगत्‌; पाकात्‌ पार्थिवाणुषु विशेषगुणजन्माङ्गी- 
कारात्‌' ; शब्दबुद्धयादेश्च विद्येषगुणारम्यत्वनियमाभाववद्‌ विशेषगुणानारम्भकत्वनियमा- 
भावोपपत्तच--इत्याद्यनुक्तसमुच्चयार्थो वाशब्दश्चार्थ:* । तथाऽत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 

तत्र दुःखाभावस्य स्वातन्त्र्येण पुमर्थत्वं प्रतिबन्द्या साधयति-तथाहीति । दुःखा- 
भावस्य हि स्वातन्त्रेण पुसर्थत्वे सिद्ध श्रतेस्तावन्मात्रेण प्रयोजनवत्त्वात्‌ प्रामाण्यसिद्धौ ब्रह्मणि 


ज्ञानवती 

तत्त्वज्ञान से उच्छेद्य मान लिया जाय। भावल्प में प्रतीत होने वाले इस ज्ञान के वैसा 
(= भावरूप) होने से युक्ति के द्वारा अनिर्वाच्यत्व भी दुर्घट हे। अशेषदुःख के कारणभूत 
इस (अज्ञान) के प्रयोजन की एक कोटि तत्वज्ञान से (इसका) उच्छेद है और दूसरी 
(कोटि) स्वरूप (= आत्मस्वरूप) सुख का अविर्भाव है । 
[सुख दुःखाभावरूप नहीं हे] 

इस विषय में नैयायिक दुःखाभाव (अर्थात्‌ ६ इन्द्रिय ६ विषय, ६ बुद्धि, शरीर, छत 
एवं दु:ख इन २१ दुःखों के नाश) को स्वतन्त्र--पुरुषाथे कहते हुए मोक्षदशा में आनन्द नहीं 

१ (ख़) रोच्छेदबुद्धया | २ (क) चार्थसोत्र: । 
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ढु :खाभावोडपि अम्यते, न ठु स एव पुरुपस्य समीहितः; तर्हि भोजनादिसुखे सत्येव 
बुभुक्षादिदुःखं निवतत इति दुःखनिवृत्त्यथमेव भोजनादिसुखं मृग्यते, न पुनस्तदेव 
पुरुषस्य समीहितमिति किन्न कल्प्यते ? क्कचिद्‌ दुःखाभावे सत्यपि सुखस्वेष्यमाण 
त्वादिति चेत्‌? न; दुःखनिवृत्तरपि कचित्‌ सुखाभावे5पीष्यमाणत्वादेव । दःखनिवृत्तो 
सत्यां सुखमेव भविष्यतीत्यभिसन्धिस्तत्रास्तीति चेत? न; सुखावस्थायां नियमेन दुःखः 
विरहो भविष्यतीस्यभिसन्धेस्तत्रापि सम्भवात्‌ । अतएव ज्ञातदुःखा भावस्य नियमेन 
सुखव्यञ्जकतया तच्छेषत्वमित्यपास्तम्‌ । तस्मात्‌ यद्यपि दुःखनिवृत्तौ सुखम्‌, सुखे च 
दुःखहानिर्नियता, तथापि परस्परनिरपेक्षमेव पुमर्थत्वमनयोः ; इच्छाया असङ्कीणे- 
विषयत्वात्‌ । 

ननु तथापि यथा दुःखशवलं संसारसुखमनादेयं तथा सुखशबं दुःखम प्यादेयं 


भावदीपिका 
दुःखाभावपरा आनन्दश्ुतिर्भेविष्यतीति भावः । विशेषात्‌ प्रतिवन्युद्धारमादाडक्य साम्येन 
परिहरति-कचिदित्यादिना । यथा खलु सांख्येन जडस्य प्रधानस्य स्वातन्त्र्येण सृष्ट्यादौ 
प्रवृत्तिनं चेत्‌ तह्यंविकारस्याऽपि पुरुषस्य आमकवत्‌ सन्निधानमात्रेण प्रेरकत्वमस्ति-इत्यक्ते वेदा 
न्तिना-आमकस्याप्यागन्तुकः सन्निधिः परिमार्जन ऋज्वव[स्या|पतं चाऽस्ति व्यापारः; पुरुषस्य 
तु विभुविशुद्धविज्ञानेकरसस्य न व्यापारः कोऽपि येन प्रेरकत्वम्‌; अन्यथा प्रलयानुपपत्तेः--इति 
च दूषिते न वाऽप्येतादृशः पुमात्‌ कथं मायाप्रेरक इति सांख्यप्रतिबन्या वेदान्तिता-मायायाः 
झक्तिस्वस्वीकारात्‌ शक्तेशच वह्नचदेरिव झक्तिमतः स्वीकारेण? कार्योत्पत्तौ सहकारित्वात्‌, 
प्रधानस्य च पुरुषाश्रयत्वाचङ्गीकारेण शक्तित्वाभावात्‌ अघटमानसुष्टचादिबलादेव मायावादाव- 
लम्बनात्‌-इत्यादि-विशेषप्रदशनेनोद्धारः क्रियते तथाऽत्रापीति भावः । यतो न दुःखाभावस्य 
स्वरूपेण सुखाद्भस्वं सम्भवति ब्रह्वाज्ञानस्यैव कर्माङ्गत्वम्‌ ततो नावस्थाविशेषापन्नस्यापि-- 


इत्याह--अत इति । हे 
अस्तु दुःखाभावः स्वातन्त्र्येण पुमर्थः तथापि न तादुडमोक्षाय प्रवृत्तियुक्ता ? --इति 


ज्ञानवती 
समान दुःखाभाव भी खोजा जाता किन्दु पुरुष को वह इष्ट नहीं ह; भोजन आदि सुख के 
होने पर ही बुभुक्षा आदि दुःख निवृत्त होता है। इसलिये दुःखनिवृत्ति bos ही भोजन आदि 
सुख खोजा जाता, परन्तु वही पुरुष को समी हित नहीं है ऐसी कल्पना क्यों नहीं नत ? कहीं 
दुःखाभाव के रहने पर सुख वांछित होता हैं यदि ऐसा (कहें ? तो) मत (कहिये)। क्योंकि 
सुखाभाव के होने पर दुःखःनिवृत्ति भी इष्यमाणं होती है । (पू) वहाँ (= दुःखनिवृत्ति की 
इच्छा में) दुःखनिवृत्ति होने पर सुख भी होगा यह निश्चय रहता है (उ) ऐसा नहीं है 
क्योंकि सुखावस्था में भी नियमतः दुःखाभाव रहेगा यह भी वहाँ सम्भव है । इसीलिये ज्ञात- 
दुःखाभाव के नियमतः सुखव्यञ्जक होने से 'उसका दोष है! यह कहने वाले परास्त हो गये । 
इसलिये यद्यपि दुःखनिवृत्ति में सुख और सुख में दु:ःखहानि निश्चित है तथापि इन दोनों 
¦ (ख) सुखस्याप्येष्य। .. २ (ख) राढ लाना पया) | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


१९० : वेदान्तकौमुदी 


स्यात्‌} दश्यन्ते हि सुखार्थिनो यागादिदुःखमप्यनुभवन्तः ; ततो दुःखस्य हेयस्वा- 
आवान्न तदभावस्य पुमर्थत्वम्‌ ? नैतत्‌; मोक्षाधिकारिणः हेयहीनस्य मुत्तयनुपदेशात्‌ । 
तढुक्तमा 
“यस्य दुःखमुपादेयं तस्य हेयं किसुच्य[ता]म्‌' । 
हेयहीनस्य का मुक्ति; केन वाप्युपदिदयते ॥” इति । 

कस्य तर्हि मुक्त्युपदेशः ? यस्तु घनतरदुःखतिमिरनिरन्तरात्‌ संसारकान्तारात्‌ 
सुखखद्योतिकासु योतमानास्वपि विभेति, तं प्रत्ययं निस्तमस्कतया सुगमो मागः 
उपदिश्यते । 

ननु दुर्गम एवासौ यतः सततमनुभूतविविधविचित्रदेवाद्यानन्द्परिहारेण ग्रावा- 
वस्थाप्राथेना १क्षाकारिणो दुरुद्धवा ? मैवम्‌ ; समानत्वात्‌ । भावरूपोऽपि ब्रह्मानन्दः 


आवदीपिका 


शङ्कते--नस्विति। युक्त चेतत्‌-इत्याह--हृश्यन्त इति । भवनु सांसारिकसुखरागिणां 
दुःखमपि सुखोपायबुद्धचा उपादेयं न तु तत्र वीतरागस्य मुमुक्षोस्तद्युक्तस्‌--इति प्रत्याचष्टे-- 
नैतद्ति। हेयहीनस्य सुखोपायबुद्धया दुःखमुपाददानस्य न चेन्मुकत्युपदेशः कीदृशस्य तहि ?-इति 
प्रश्‍नपुर्वकमधिकारिणं निरूपयति--कस्येति। कान्तारम्‌ = घनतरुछायाऽन्धकारदुर्गं वनम्‌ । 

अल्पसुखपरिहारेण महति सुखे प्रेक्षाकारिणां प्रवृत्त दुष्टत्वात्‌ तदभावेन चाल्पीयस्या अपि 
तुष्टः प्रक्षणास्मुमुक्षोरपि सांसारिकसुखादतिरेकवत्येव प्रवृत्तियुंक्‍ता नान्यथा --इति शङ्कते-- 
ननु दुरम इति । देवादेरपि मोक्षाधिकारात्‌ तदानन्दानुभवः। प्रतिबन्था परिहरति 
समैवमिति । प्रबत्यभावतुल्यत(मात्रेण प्रतिबन्दी द्रष्टव्या । न च ब्रह्मानन्दवादिनो वस्तुतः 
प्रवृत्यभावो यथा मनुष्यस्य श्रुतमात्रे देवाद्यानन्दे प्रवृत्तिः तया ब्रह्मानन्देऽपि सा युज्यते 
यतः; तथाप्येहिकविषयसुखसादृश्यात्‌ स्वर्गंसुखे प्रवृत्तिः प्रवत्तंते। श्नुतमात्रेपि न 


ज्ञानवती 
(पू) फिर भी जैसे दुःखमिश्चित सांसारिकसुख आदेय है वैसे ही सुखशबलदुःख भी 
आदेय हो जायगा । सुखार्थी लोग याग आदि दुःख का अनुभव करते हुए देखे भी जाते हँ। 
इसलिये दुःख के हेय न होते से उसका अभाव पुरुषार्थ नहीं है। (उ) ऐसा नहीं हैं । 
मोक्षाधिकारी हेयहीन को मुक्ति का उपदेश नहीं देते । कहा है- 
“जिसको दुःख स्वीकार है उसके लिये हेय क्या कहा जाय । और हेयहीन की 
मुक्ति कैसी अथवा कौन उसको उपदेश करेगा ।” 

_ तो किसको मुबित का उपदेश (होना चाहिये)? जो सुखरूपी जुगुनुओं के रहते 
हुए भी कठिनतरदुःखरूपी अन्धकार से व्याप्त संसारजंगळ से डरता है उसको अन्धकारहीन 
होने के नाते इस सुगम मार्ग का उपदेश किथा जाता है । ; 

(पु) यह तो दुर्गम ही है, क्योंकि निरन्तर अनुभूत होने वाले देवता आदि के आनन्द 
से रहित पत्थर की अवस्था के लिये प्रार्थना बुद्धिमान्‌ के लिये असम्भव है? (उ) ऐसा 
ककि RN i 0 क क सर 


3 (क) किमुच्याम्‌ । (ख) किमुच्यताम्‌ । 
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प्रथमोऽध्यायः १९१ 


शतबारमाकर्णितोऽप्यनलुभूंतस्वादचुभूतानन्दवैरस्याय न विवेकवत्‌ क्षयादिदोषदशेना- 
भ्यासे आविरिव्वाद्यानन्दादुदगस्तुल्यः, इतरत्रापि आत्रह्वालोकात्‌ सुखस्य दुःखाविना- 
आवदशनान्मोक्षसुखस्यापि तदन्वयाशङ्कया । प्रत्युत भवन्मत एव मुमुक्षाबुद्यः ; 
“अइारीरं चाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पशतः” १ इति श्रुतेश्च | तुल्ये च सुखदुःखयोः 
साधनान्वेषणे न सुखस्येव नित्यत्वं स्वरूपत्वप्रमा च सङ्गच्छते, “यों वै भूमा तत्सुखं 


भावदीपिका 
विषयासाध्ये तद्विलक्षणे ब्रह्ममुख इति परस्याउभिसन्धिः। एवमप्यतिशयविशेषस्य 
देवादिसुखगतस्येहिकविलक्षणस्य प्रवत्तेकत्ववत्‌ ब्रह्मसुखस्य प्रवत्तेकत्वे सम्भवतीत्यभि- 
सन्धिसतो? वेदान्तिनः परिहारमाशङक्य--साम्यमाह- क्षयादीति। तथाप्य$ल्पीयस्त्यागात्‌ 
महीयस्सुखाभिल।षेणेव प्रेक्षावत्प्रवृत्तिरित्यस्य कः परिहारः ?--तत्राह-आत्रह्म ति । 
स्यादेवं यदि दुःखानाविलं सुखं सम्भाव्येत; तदसम्भवे तु दुःखाविलसुखत्यागेन निदुःख 
मोक्षे प्रेक्षावतुप्रवृत्ति[नं]युक्तंवेति भावः । यद्यपि संसारदशायां दुःखाभावोऽपि दुःखसहचरः 
तथापि दुःखाभावस्य मोक्षेणाप्यऽङ्गीकारेण ुल्यत्वाच्नाक्षेपमहतीति च भावः। “मघवन्‌ 
मर्त्यं चा इदं शरीरमात्तं मृत्युना; तदस्यामृतस्याशरीरस्याविष्ठानम्‌; आत्तो वे सशरीरः 
प्रियाप्रियास्याम्‌; न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति” इति सशरीरसुखस्येव 
दुःखाऽविनाभावः\ श्रूयते अनुभूयते वा। अतो नाशरीरसुखस्य दुःखात्वयाशङ्का इति ? 
तत्राह--अशरीरमिति । न चायं सांसारिकसुखनिषेधो न स्वरूपभूतनित्यसुखनिषेधः 2 
इत्याशङक्याह- तुल्ये चेति। “सुखं त्वेव विजिन्नासितव्यमिति सुखं भगवो विजिज्ञासे” इति 
उक्त्वा “यो वे भमा” इत्यादिथुतेरत्तरत च “स एवाधस्तात्‌ इति तमनुकृत्य “आत्मवा- 
घस्तात्‌' इति तस्यात्मत्वविधानादस्ति स्दरूपसुखम्‌' सावनान्वेषणं चाऽभिव्यक्त्यर्थं 
भविष्यति ? इत्याशंक्याह यो वै भूमेति । बहोर्भावो भूसा “बहोछाँपो भू च बहोः” 
इति स्मरणात्‌ । बहोर्तरस्येमनिचप्रत्ययस्य इकारलोपो बहोइच भूरादेशो भवतीति 


ज्ञानवती 

नहीं है। क्योंकि (दोनो जगह स्थिति) समान हैं। भावल्प ब्रह्मानन्द भी सैकड़ों बार 
सुना गया होने पर भी अनुभूत न होने से अनुभूत (लौकिक) आनन्द के वैरस्य के लिये उसी 
प्रकार नहीं है जैसे कि विवेकक्षयआदि दोषदर्शन की आवृत्ति होने से ब्रह्मा पर्यन्त आनन्द 
का उद्वेग तुल्य है । इतरत्र भी ब्रह्मलोकपर्यन्त दुःख के साथ सुख के अनिवारयंतः दिखाई 
पड़ने से मोक्षसुख के वारे में भी उस (चदुःख ) के अन्वय की आशंका होती है । बल्कि 

आपके मत में ही मुमुक्षा का उदय नहीं होता डो 
श्रुति हे--“शरीरहीन वत्तेमान (जीव) को प्रिय और अप्रिय नहीं छूते” । सुख 
एवं दुःख के साधन का अन्वेषण तुल्य होने पर सुख की ही नित्यता एवं आत्मरूप प्रमा 
संगत नहीं संगत नहीं होती (6 न । “जो भूमा है वही सुख है अल्प में सुख नहीं है” इस प्रकार सुख स्वरूप 
ळे 


तर 
॥ 


१ छा० ८।१।६। २ (ख) अभिमतो । 
६ (क)दिना। ४ (क) सुख । 
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१९२ ¦ वेदान्तकौमुदी 


नाल्पे सुखमस्ति” इति सुखभूमार्थिनः साधनबाहुल्यमेबोपदिश्यते । तेन ब्रहमण्या- 
नन्दश्रुतिः दुःखभावं सहजं परम आनन्द इति त्रूत इति युक्तम्‌ १ 

अत्र समाधि:-अस्तितावल्लोके सुखव्यवहारः, स च दुःखा भावमात्राळम्बनो 
आवादादपि प्रसङ्गात्‌ दुःसम्पादः । 

सावदीपिका 

भूपपदव्युत्पतेबंहुत्वं च नेकस्यात्मनः सम्भवति । वहूनि च सत्यविज्ञानसननश्रद्धानिष्ठाकृति- 
लक्षणानि सुखसाधनान्युपदिश्य “यदा वे सुखं लभतेऽथ करोति” इति सुखस्य फलतया साधना- 
नुष्ठाननिभितततां चोक्त्वा उच्यमानो “यो वे भूमा” इति साधनबाहुल्यमेवेति निश्चीयते । 

यद्यप्यत्र महाप्रकरणोपक्रमे “तरति शोकमात्मवित्‌” इत्यात्मश्रुतो अन्तेऽपि “आत्मे- 
स्तात्‌” इति, यद्यपि च “नाम ब्रह्मेत्युपास्स्वेति; अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति ? वार्वा नाम्नो 
भूयसी” इत्येकस्य भूमभावः श्रुतः, यद्यपि च “प्राणो वा आशाया भूयान्‌” इति सगुण-ब्रह्मो- 
पायभूतं समारोप्योपरिष्टात्‌ “एष तु वा अतिवदति यः सत्येनाऽतिवदति' इत्युपेयनिग्‌ंणसत्य- 
ब्रह्माधिकारे निरूप्यमाणो भूमा “भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌? इत्यत्रात्मेवेति स्थितम्‌। 
तद्विज्ञानायेव च विज्ञानादिसाधनमित्यपि; तथापि तन्मध्य एव--“अथातोऽहंकारादेशः” 
इत्यनात्मोपदेशवदयमनात्मोपदेश इति परो मन्यते इति भावः। तथापि “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म”, “आनन्दो ब्रह्म”, “आत्मेवानन्दः” इत्यादिसामानाधिकरण्येन स्वरूपभूत आनन्दो 
ब्रह्मणः सेत्स्यति ?- इत्याशङक्याह - तेनेति। “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्मः” इत्यप्राप्तान्य- 
दुःखनिबेधासम्भवात्‌, लोकसांमान्येन चेतनत्वेन संभावितदुःखनिषेधात्‌, नित्यं “अपहतपाप्मा” 
इति दुःखहेतुपाप्माऽसम्बन्धश्रुतेश्च ब्रह्मणि दुःखाभावो न साध्यः । सामानाधिकरण्यश्नुतिशच 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” इत्यादिवेयधिकरण्यश्चत्याऽबरुद्धा नैक्यं प्रतिपादयितुमोष्टे। तथापि 
“शुक्लः पटः, 'पटस्य शौक्ल्यम्‌' इति [उभ]यथा प्रयोगेऽपि यथा न पटे शौक्ल्याभावः एवं 
ब्रह्मण्यपि आनन्दसम्भवे कयं दुःखाभावपरत्वमानन्दश्रुतेः ? _ तत्राह्‌-परम आनन्द इति। 
सावंभोमादिसुखानां साध्यानां प्राये ब्रह्मानन्दस्य पाठात्‌ तस्य च साधनातुष्ठातुत्वाभावात्‌ 
तस्मिन्नानन्दश्रुतिः श्रुत्यन्तरसिद्धं दुःखाभावं वाऽनुवदतु, नित्यं वा सुखं प्रतिपादयतु-- 
इति सन्देहे विकारप्रायपठितानन्दमयस्येव नित्यस्याङ्कीकारो न युक्त इति साध्याऽ 
भावे सहजदुःखाभावपरतंवेति भावः। लोकावगतसामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधक इत्यौत्सगि- 
कानुसारेण तावत्‌ सिद्धान्तमाह अस्ति तावदिति । 


ज्ञानवती 
भूमा को चाहने वाले को साधनवाहुल्य का ही उपदेश होता है । इसलिये ब्रह्म में आनन्द 
की श्रुति सहज दुखाभाव रूप परमआनन्द को वतलाती है, यह ठीक है, 
इस विषय में अपना समाधानं है--लोक में सुख का व्यवहार होता है । वह दुःखा” 
भावमात्र आलम्वनवाला होने पर पत्थर आदि में भी प्रसक्त होने पर अकार्य हो जायगा । 
दुःख के अधिकरण में रहने वाला दुःखाभाव अथवा अनुभूयमान तद्विशिष्ट-आत्मा ही 
उसका आलम्वन है, इसलिये दोष नहीं है । 


१ छा० ७२३ । * (क) निषेधानित्य । 3 (क) मिह | 
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अथ दुःखसंमानाधिकरणो दुःखांभावोज्नुभूयमानस्तद्धिशिष्ट आत्मा बा तदा- 
छम्बनमिति १ न दोषः। न च सुखदुःखयोयुगपदुपटम्भान्न हुःखाभावः सुखम; 
प्रादेशिकयोः प्रदेशभेदादेव भावाभावयोरेकस्य एकत्रापि सम्भवात्‌ । न च समग्र 
बपुषि सुखदुःखे युगपदुपछभ्येते। न च क्ुधादिङुःखस्य येन केनाप्यशनादिना 


भावदीपिका 

ननु इःलाभावविषयोऽयं व्यवहारः ?- इत्याशङक्य कि दुःखाभावमात्रविषयः ? कि वा 
तद्विद्रेषविषयः ? इति विकल्प्य आद्ये निरस्ते द्वितीयमाञङ्कते- अथेति । तहि दुःखाधारे 
चेतते भवन्नपि दुःखाभावो न सुखब्यवहारहेतुः; कथं सुषुप्तादो ? तत्राह--अनुभूयमान 
इति । अनुभूयमानदुःखाभावविशिष्ट आत्मा सुखव्यवहारहेतुरिति। श्रौतस्य “आत्मेवानन्दः'' इति 
सामानाधिकरण्यस्योपपादनायाह- तद्विशिष्ट आत्मा वेति। एतेन 'आत्मा परमानन्दस्वभावः 
परप्रेमास्पदत्वात्‌, व्यतिरेकेण दुःखवत्‌ इति परास्तम्‌; भावरूपानन्दस्याऽभ्रसिद्धत्वेनाऽप्रसिद्ध- 
विशेषणत्वात्‌ न चैतन्न दूषणम्‌, मिथ्यात्ववचनेन तत्परिहारऽङ्गोकारात्‌। अथ 
साध्यप्रसिद्धयङ्गीकारे केवलव्यतिरेकित्वव्याकोपः ? तहि 'भूः शशविषाणोल्लिखिता' 
इत्यादिरपि सतप्रथोगः स्यात्‌ । अथ तत्र नाऽप्रसिद्धविशेषणत्वादाभासत्वम्‌, किन्तु प्रमाणान्त 
राऽपबाधनात्‌ विपक्षबाधकाऽभावाद्‌ वा ?--कि तत्र प्रमाणान्तरेणापबाध्यते- सत्ता वा ४ 
तस्योल्लेखनव्यापारो वा ? आद्ये विशेषणप्रसिद्धिरेव पर्यवस्येत्‌, बाधइच पक्षे विषयापहार इति 
लक्षणात्‌ । वह्नचनुष्णत्वानुमानवत्‌* पक्ष एव विशेषणस्यासत्त्व बाघो गमयति अन्यथा 
जगत्यनुष्णत्वा भावप्रसङ्गात्‌ । साधकमात्रं विना अन्यान्‌ प्रत्यप्रसिद्धौ चाऽप्रसिद्धविशेषणता 
भवति । तथाच बाधकप्रमाणेन सर्वत्र सत्त्वापहारइचेत्‌ अप्रसिद्धविशेषणतंव । ययोष्णत्वप्रत्यक्ष- 
स्याऽनुष्णत्बसावकाभावोपजीवनेनेवानुमानबाधकत्वम्‌, अन्यथा तृतीयप्रकृतेरिवोभयत्वसिद्धी 
बाधकाप्रवृत्त; एवं सर्वत्र सावकाभावे तदुपजीवकवाधस्याऽप्रसिद्धत्वाऽक्षेपकत्वमिति न 
तदपह्ववः । द्वितीये च क्वचिदनुष्णत्ववत्‌ शशविषाणसत्ताःतुज्ञा । विपक्षबाधका$भावोपि 
विशेषस्य वह्लिमत्त्वादेरिव सत्त्वे सत्युपयुक्तो " गोविषाणनैव; तेनावि कदाचित्‌ भूलेखन- 
सम्भवेन साधनभज्भूस्य विपंक्षे बाधकस्य सम्भवात्‌ । ततो भवत्येतद्दूषणम्‌ । अनिदिष्टस्यले 
प्रसिद्धल्वसम्पादनेन तस्यव विशेषतो निदेशेन केवळव्यतिरेकित्वसम्भवाच्च अल कर्देसेन । यु 

अस्तु तहि युगपत्‌ सुखढुःखोपलम्भानुपपत्तिलक्षणार्थ्यापत्त्या दुःखवत्‌ सुखस्य आ 
अभावेन सह भावस्योपलम्भविरोधात्‌ ? -इस्याशङक्य कि “पदे मे वेदना अन्यत्र सुखम्‌' इति 
्रादेशिकत्वेन युगपदुपलम्भः ? अखिले वा कलेवरे ? कमेण प्रत्याह न चेति। अर्थाप- 


ज्ञानवती 

(पु) सुख दुःख के एक साथ उपलब्ध होने से | 00. 

(अर्थात्‌ एक ही अवयवी के अवयवात्तरों में वत्तमान दुःख एवं दुःखाभाव) के देशभेद से 

ही भावाभाव .का एक स्थान पर होना भी सम्भव हैं। समग्र शरीर में ह एवं इ 
साथ उपलब्ध नहीं होते । (पू) क्षुवा आदि दुःख की जिस किसी भी भोजन आ 


९ (क) इव। २ (ख) त्ययुक्तः । 
२५ 


दुःखाभाव सुख नहीं है? (उ) प्रादेशिकों 
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निवृत्तौ सुखे सम्पन्ने तहिशेषोपांदान भावरूपं सुखं गमयति विशेषशूल्यत्वात्‌ 
अभावस्य, विशेषवत्त्वे च भावत्वप्रसज्ञः स्यादिति वचनीयम्‌; तठुपादानस्य कद्न्ना- 
दिनिमित्तदुःखान्तरवजंनार्थर्वात्‌ “सन्तापयन्ति _कसपथ्यशूजं न रोगाः” इति बच- - 
नात्‌। यञ्च सत्यपि' दुःखे विस्मापनविषयसंसगादाह्वाददशनम्‌, तदपि विद्यमानस्य 
दुःखाभावस्याभिव्यक्तिविशेषात्‌ । नङु¬ 

“दु:खाभावो5पि नावेदयः पुरुषार्थतयेष्यते । 

न हि मूच्छोद्यवस्थायां प्रवृत्तो श्यते सुधीः ॥” 
इत्यकततवा्मोक्षावस्थायाञ्न ज्ञानस्याप्युच्छेदादज्ञातो दुःखाभावः कथं पुरुषाथ इति 
स्वप्रकाशरूपं सुखमङ्गीकारयम्‌ ? मेवम्‌; घमौधमेयोरिव यावत्सत्त्वमविज्ञातस्यापि 
दुःखासावस्य पुरुषाथत्वोपपत्ते; परमेश्वरसाच्षात्कारेणागामिदुःखाभावानुभवाज्गीकाः 
राज । अतो दुःखाभाव एव सुखमिति जरदेशेषिका: । 


सावदीपिका 

त्यस्तरं निराचष्ट--न च क्लुधेति। यथा गजाभावे निश्चिते दृश्यमानस्तुरङ्गमो न 
गजाभावो वक्तुं शक्यंते, तथा निश्चिते दुःखाभावे दृश्यमानं सुखं दुःलाभावविलक्षणं गम्यते 
इत्याशङक्याह-यच्चेति । अभिव्यक्तिविशेषादुपपद्यत इति शेषः। एतेन ठुःखानिरूप- 
णत्बेऽपि सुखस्य दुःखाभावत्बं चेत्‌, तुल्यत्वाद्‌ दुःखमेव सुखाभावः कि न स्यात्‌ र 
इत्याक्षिप्तम्‌; तथा सति हि दुःखानुभवस्य सुखाभावाभिव्यक्तिशेषत्बं वक्तव्यम्‌ । तच्च 
नित्यसुखबादिनो न युक्तमिति चकारार्थः । 

तथापि न दुःखाभावस्य मोक्षपुमर्थत्वमिति- शङ्कतेनन्विति! कि पुमर्थमात्रस्याऽयं 
नियमो मोक्षस्य वा ? नाद्यः--व्यभिचारात्‌ । अन्त्ये भवतामिवऽत्मनो ज्ञानत्वेनोपलक्षि- 
तस्य दुःखाभावस्य पुमर्यत्वान्न दोषः-इत्याह-भेचमिति । तत्र लोके व्यपदेशभेदप्रसिद्धय- 


ज्ञानवतो 

निवृत्ति होने पर सुख के सम्पन्न होने पर तद्विशेष का उपादान भावरूप सुख को बताता हैं 
क्योंकि अभाव विदोषशून्य होता है और विशेषवत्‌ होने पर तो भाव होने लगेगा ? (उ) 
उसके उपादान के कदन्न आदि निमित्त से उत्पन्न होने वारे दुःखान्तर के वजंनार्थक होने से 
(तड्रिशेषोपादानभावरूप सुख का गमक नहीं होगा) क्योंकि “किस अपथ्यभोजी को दुख नहीं 
सताते” यह वचन हैं। और जो यह कहा कि दुःख के रहने पर भी विस्मरण कराने वाले 
विषय के संसर्ग से आह्वाद का दर्शन होता है ? वह (बात) भी नहीं है क्योंकि विद्यमान- 
दुःखाभाव अभिव्यक्तिविशेषवाला होता ही हे । 

(पू) “अवेद्यद:खाभाव भी पुरुषार्थ के रूप में वांछित नहीं होता । मूर्च्छा आदि 
अवस्था में विद्वान्‌ प्रवृत्त नहीं देखा जाता ।” इस उक्ति से और मोक्षावस्था में ज्ञान का भी 
उच्छेद हो जाने से अज्ञातदुःखाभाव को पुरुषार्थ या स्वप्रकाशरूप सुख कैसे मान “लिया जाय । 

(उ) ऐसा नहीं है क्योंकि घर्माघर्मे के समान समस्त प्राणियों का अविज्ञातदु:खाभात दी 


९ (ख) असत्यपि। २ (ख) दुःखानुभवा । ३ (क) रूप्यत्वे । 
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सैवम्‌; “अनेन मार्गेण रामने दुःखं न लभ्यते सुखं च लभ्यते? इत्यादि व्यप- 
देशाद्‌ भिन्नमेव दुःखाभावात्‌ सुखमिति निश्चयात्‌ । न चात्रापि एवं कुबन्‌ नापुत्रो 
भवति सपुत्रश्च भवति’ इतिवदेकार्थतैव; निमित्तभेदात्‌.; चोराद्यभावनिमित्तो हि 
पान्थस्य ढुःखाभावः, छुखञ्न पुरस्कारादिनिमित्तम्‌ ; दृष्टात्ते तु पुत्रजन्मैवैकं निमित्तः 
मिति वैषम्यम्‌ । न चायं व्यपदेशो विद्यमानदुःखाभावस्याभिव्यक्तिविशेषाभिप्रायेण ; 
बिदग्धप्रयोगे हि तथा कर्पनात्‌, मुग्धप्रयोगे पुननेबम्‌ , दुःखाभाववति लौकिका- 
नासुपचारेण सुखी? इति प्रयोगाच्च गम्यते मुख्यप्रयोगे सुखं भावरूपम्‌; एकस्मन्नेकः 
रसे मुख्यामुख्यवृत्त रेकस्य शब्दस्य विरुद्धत्वात्‌ । तेन आवरूपं सुखं लोके व्यव- 
स्थितम्‌। देवादेः शतगुणदुःखानिरूपणाज्न तढुच्छेदः सुखम्‌ ; औषधादिवन्मात्राश्रृतेश्च । 


सावदीपिका 
बष्टम्भेन तावत्‌ परिहरति-भैवमिति। यथा खलु एवं क्रियमाणे घर्मो न भवत्यघमंश्च 
भवति? इत्युक्ते न धर्मस्याइधर्माभावत्व॑ गम्यते तथेहापि योज्यम्‌ । प्रत्युदाहरणमाशङ्क्य 
वेषस्थेण प्रत्याचष्टे--न चात्रापीति । प्रकारान्तरेणाऽन्ययासिदधि निरस्यति-न चायमिति | 
अत्र कि वक्तुकिवक्षानुसारेणाऽ्यमथंः स्थाप्यते न्यायाऽनुरोवाद्‌ वा? आद्यं निरस्यात्त्यं 
निरस्यति-दुःखेति । न खलू गोशब्दो गवि मुख्यः, औपचारिकइच तत्रैवेति केनाप्युच्यत 
इति भावः । यस्माल्लोकप्रसिद्धयनादरणे बहु विप्लवेत, तस्माल्लोकप्रसिद्धमुख्यौपचारिक- 
विभागवलात्‌ सुखशब्दस्य भावार्थत्वम्‌ । यदि दुःखाभावे मुख्यत्वं तदोपचारिकप्रयोगस्य 
दुःखमर्थान्तरं वाऽर्थः इति वाच्यम्‌ । आद्ये- लोकविरोध एव । न खलु दुःखशालिनि लोकः 
सुखशब्दं प्रयुञ्जानो दृश्यत उपचारेणाऽपि। अर्थान्तरं च न^ भावरूपसुखमन्तरेण सुखः 
शब्दाहं निरूप्यते । दुःखाभावसाधतस्य गुड्चीक्वायपानादेः क्लेशाऽत्मकस्य नोपचारेणापि 
सुखशब्दत्वम्‌ । दृष्टान्तेन भावरूपे सुखे सुखशब्द औपचारिक: दुःखाभावे तु मुख्यः इत्यलो- 
किकत्वपरिहाथं भावरूपमेव सुखं सुखशब्दस्य मुख्योऽयं इति सिम्‌ इत्याह- तेनेति । 


ज्ञानवती 


पुरुषार्थ होता है--परमेइवर के साक्षात्कार से आगामी दुःखाभाव का अनुभव भी अङ्गीकार 
किया जाता है। इसलिये दुःखाभाव ही सुख है ऐसा प्राचीन वैशेषिक कहते हैं । | 
(उ) ऐसा नहीं है; क्योंकि इस मार्ग से चलने पर दुःख नहीं प्राप्त होता इत्यादि 
व्यवहार होने से सुख दुःखाभाव से भिन्न ही है, ऐसा निश्चय होता है । (पू) 'ऐसा करता 
हुआ पुत्रहीन नहीं होता, सपुत्र होता है इस (व्यवहार) के समान यहाँ ( अर्थात्‌ उक्त व्यवहार 
में) भी एकार्थता ही है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि निमित्तभेद है। पथिक का 
दुःखाभाव चोर आदि के अभाव के कारण है, और सुख पुरस्कार आदि के कारण होता हैं । 
दृष्टान्त में तो पुत्रजन्म रूप एक ही निमित्त है इसलिये वेषम्य है। (पू) पह व्यवहार 
वत्तेमान दुःखाभाव की अभिव्यक्तिविशेष के अभिप्राय से होता है ? (उ) ऐसा नहीं है। 
विद्वान्‌ के प्रयोग में ऐसी कल्पना होती है किन्तु मुग्ध के प्रयोग में तहीं । दुःखाभाव से युक्त के 
_विषय में 'सुखी' इस लौकिक औपचारिकयोग पे में 'सुखी' इस लौकिक औपचारिकप्रयोग से मालुम होता है कि मुख्यप्रयोग में सुख भाव- 


२ (ख) च भाव | 
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न च तस्य भावत्वे काचिदनुपपत्तिरस्ति । न च ब्रह्मादयानन्दस्य प्रतिकल्पमन- 
वच्छिन्नस्य कल्पभोग्यस्य स्वेच्छोपनीतस्य सुराङ्गनासङ्गादिमधुरस्य तृणवत्‌ परिहारेण 
(दुःखाभाव ')मात्रे मोहेन ` प्रवृत्तरतुपपत्तिदोष: ; तस्याद्धवे नाशिकादिमत* एव 
प्रसरात्‌। अस्माकं तु सकछुषजलपरिहारेणेव निर्मेलजले दुःखकोरकानाघातत्रह्मानन्दे 
तत्परिहारेणापि प्रबृत्तिसम्भवात्‌ । न च ब्रह्मानल्देपि लौकिकानन्द इव ठुःखाघाततवं 
शक्यमनुमातुम्‌, सुषुप्तोस्थितस्य ढुःखपरामशस्यापि दशनात्‌, तत्र च ब्रह्माप्तिश्रवणात्‌ 
इति वचनीयम्‌; “कं ब्रह्म खं ब्रह्म” इत्युपकोशलविद्यायां वैषयिकसुखतुल्यत्वव्यव- 
च्छेदाय ब्रह्मसुखस्य खेन विशेषणात्‌ ; तत्कल्पनायाद्च “शान्त निरवद्यमभयमशोकम्‌? 
इत्यादि श्रतिबिरोधात्‌। यदाहुः 


सावदीपिका 
लोकप्रसिद्ध्या भावरूपं सुखं प्रसाध्य युक्त्याऽपि साधयति--न चेति। यथा खलु दुःखा- 
भावाभावस्य भावत्वेऽभावत्वव्याघातदोषस्तथा सुखस्य भावत्वे नास्तीति भावः। मोक्षे 
ब्रह्मरूपं सुखमजानतोऽनुपपत्तिमाशङ्याह-न च ब्रह्माद्यानन्दस्यः [इति]; भावरूपस्येति 
शेष: । अर्द्गैनाशिकाः=कार्याणां वेनाशिकवत्‌ क्षणिकत्वं नेच्छन्ति तद्वत्‌ निरन्वयविनाशं 
चेच्छन्तीति बैनाशिकमतस्यार्घोपजीवनात्‌ वेशेषिकाः। कोरकः = कलिकालेश् इति यावत्‌ । 
पूर्वोक्तं बाधकं निराचष्टे-न च ब्रह्मेति । 


ु ज्ञानवती 

रूप है। क्योंकि एकरस वाले एक पदार्थ में एक शब्द की मुख्यामुख्यवृत्ति विरुद्ध है । इसलिये 
लोक में सुख भावरूप है यह व्यवस्थित हो गया । देवता आदि के सौगुने दुःख आदि का 
निरूपण न होने से उसका उक्छेद सुख नहीं है। और औषध आदि के समान (सुख की) मात्रा 
भी सुनी जाती है । इसके अतिरिक्त सुख के भावरूप होने पर कोई अनुपपत्ति भी नहीं है । 

(पू) सुरांगनासङ्ग आदि के कारण मधुर, स्वेच्छोपनीत, कल्पभोग्य, प्रतिकल्प में 
असीम ब्रह्मा (= हिरण्यगर्भ) आदि के आनन्द के तृणवत्‌ परिहार से दुःखाभावमात्र में 
मोह से प्रवृत्ति होना अनुपपन्न है, यह दोष आ जायगा ? (उ) ऐसा नहीं हैं। इस 
(दोष) का न्यायवैशेषिक मत मे ही प्रसार है। हमारे यहाँ तो गन्दे जल को छोड़कर 
निर्मळ जल में प्रवृत्ति के समान उस (दुःखमिश्रित सुख) के परिहार से भी दुःखलेशसे 
अस्पृष्ट ब्रह्मानन्द में प्रवृत्ति सम्भव है । (पू) लौकिक आनन्द के समान ब्रह्मानन्द में भी 
दुःखाघ्रातत्व का अनुमान हो सकता है (ब्रह्मानन्दो दुःखसंभिन्नः, आनन्दत्वात्‌, लौकिका- 
नन्दवत्‌) क्योंकि सो कर उठे हुए को दुःख का स्मरण भी देखा जाता है और वहाँ 
( = सुषुप्ति में) ब्रह्मप्राप्ति का श्रवण होता है। (उ) उपकोशळविद्या में वैषयिकसुखतुल्यत्वं 
के व्यवच्छेद के लिये ब्रह्मसुख को “कम्‌ (=सुखम्‌) ब्रह्म, खम्‌ (==अनवच्छिन्नम्‌) ब्रहम 
इस बचन से 'ख' (अर्थात्‌ आकाश) से विशेषित किया गया है। और उस (अर्थात्‌ दुः 


मिश्रित ब्रह्मानन्द) की कल्पना करने पर तो “शान्त, निरवद्य, अभय, अशोक" इत्यादि 
श्रुतियों से विरोध हो जाता ह्‌ँ । 


१ (क) दुःखभाव, (ख) दुःखाभाव । २ (क) मोहे । 
ceo. फक GR) RRC hector NRE Dbl by 53 ronal BJU । 


प्रथमोऽध्यायः १९७ 
[सौपुप्तसुखावमरशस्य त्रह्मसुखावमशंत्वनिराकरणमू-] 


“अभावप्रत्ययालम्वना वृत्तिनिंद्रा । सा तु प्रबोधे प्रत्यवमर्शात्‌ प्रत्ययविशेषः | 
कथम्‌? सुखमहमस्वाप्समु, प्रसन्न मे मनः प्रज्ञा विशारदीकरोति; दुःखमहमस्वाप्सं 
ग्लानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌; गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्‌ , गुरूणि भे गात्राणि, 
क्लान्तं मे चित्तं अळसं मुषितमिव तिष्ठति'” इति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो 
न स्यात्‌; असति च प्रत्ययानुभवे स्मृतयस्तद्विवया न स्युः। तस्मात्‌ प्रत्यय- 
विशेषोनिद्रा । अतो निद्रायां ब्रह्मभूयमनुभूयोत्यितस्य सुखावमशवत्‌ दुःखमोहयोरपि 
परामशौन्नैकान्तिकसुखोपेता ब्रहमप्राप्तिरिति ? 

तत्र वक्तव्यम--निद्राप्रत्ययः प्रमाणं न वा ? आदौ सत्त्वविकाराणां कान्ता- 

त 4 ५ त्ब = ९ ८ नो 
दीनां प्रमोदात्मकानां सत्वान्न जागराड्दः स्यात्‌। विपययइचेत्‌ ? “वि 


भावदीपिका 


[सोषुप्तसुखावमशेस्य ऋ्रह्मसुखावमशेत्वनिराकरणम्‌--] 

सुप्तोत्यितस्य दुःलपरामशं सुप्तिलक्षणकथनेन परोक्तं निरूपयति-यदाहुरिति। न 
विद्यन्ते जागरण इवालम्बनीभूता भावा येषाम्‌ प्रत्ययानाम्‌; ते तथा; तदालम्बना 
वृत्तिरात्मनः ।  निद्वाऽनिब्ाप्रत्यययो भेंदव्यपदेश औपचारिक: इत्याशयनाह--सेति । 
परामर्शाऽन्यथाऽनुपपत्त्या प्रत्ययं तावत्‌ साघयति-सुखमहमिति। स्त्यानम्‌=र्लानम्‌ 
क्लान्तम्‌=श्रात्तम्‌ । न केवलं प्रत्ययाऽभावे तदर्थपरामशो न भवेत्‌, रत्ययमरामर्शोऽपि न 
भवेत्‌--इत्याह--असति चेति । सुप्तोत्यितस्याऽपि परामशंदर्शनात्‌ सुप्तिरपि प्रत्ययाऽत्मिकव 
जाग्रत्स्वप्नवत्‌- इत्याहतस्मादिति । 

तदेतद्‌ विकल्प्य दृषयति-तत्रेति । प्रमाणत्वे सुखप्रत्ययस्य तद्विषयाणां च सस्वविका- 
राणां सुषुप्तो सत्त्वं स्यात्‌ । उपलक्षणं चेतत्‌ राजसादेः। अथ यथा बेशेषिकाणां निद्रादुष्ट- 


ज्ञानवती 


_ [सौधुप्त सुखावमशं के ब्रह्मसुखावमरंत्व का निराकरण] 
(प) जो कहते हैं--"अभाव का कारण (नतम) जिसका आल ह द आ 
ज्ञातविशेष >. कसे rrr 
है वह निद्रा है” जागने पर स्मृति होने से वह २ 0110000000) 
मेरा मन प्रसन्न है, मेरी प्रज्ञा को फैला रहा है; में दुःख पा 0 0000. 
मन दुःखी है, अव्यवस्थित होकर घूम रहा हं, मे गाढ मूक होकार ह”; चैकि जागने वाले 
हो गये हैं = आलस्ययक्त, चुराया सा हो गया है; रका 
हो गये हैं, मेरा चित्त क्लान्त हैं, A होने पर तद्विषयक स्मृतियां एँ भी नहीं 
को यह स्मरण नहीं होगा; और कारण का अनुभव च हो निद्रा में ब्रह्म का अनुभव 
होगी; इसलिये निद्रा विशेष प्रकार का ज्ञान है! इसलिये निद्रा में ब्रह्म र 
र - मोह का भी परामर्शे होने से ब्रह्मप्राप्ति 

करके उठे हुये को सुखावमशे के समान दुःख एवं माह का र 

१ यो० सू० १५ । 
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न च तस्य भावत्वे काचिदनुपपत्तिरस्ति। न च ब्रह्माद्यानन्द्स्य प्रतिकल्पमन- 
बच्छिन्नस्य कल्पभोग्यस्य स्वेच्छोपनीतस्य सुराङ्गनासङ्गादिमधुरस्य तृणवत्‌. परिहारेण 
(दुःखाभाव \)मात्ने मोहेन ` प्रवृत्तरनुपपत्तिदेषि: ; तस्याद्धवैनाशिकादिमत एव 
प्रसरात्‌। अस्माकं तु सकलषजलपरिहारेणेव निर्मेजले दुःखकोरकानापघ्रातत्रह्मानन्दे 
तत्परिहारेणापि प्रवृत्तिसम्भवात । न च ब्रह्मानन्देपि छौकिकानन्द इव दुःखाघातत्वं 
शक्यमनुमातुम्‌, सुषुप्तोत्थितस्य दुःखपरामशेस्यापि दशेनातू, तत्र च ब्रह्माप्रित्रवणात्‌ 
इति वचनीयम्‌; “कं ब्रह्म खं ब्रह्म” इत्युपकोशळविद्यायां वैषयिकसुखतुल्यत्वव्यव- 
च्छेदाय ब्रह्मसुखस्य खेन विशेषणात्‌ ; तत्कल्पनायाञ्न “शान्तं निरवयमभयमशोकम्‌? 
इत्यादि श्रतिविरोधात्‌। यदाहुः 


सावदीपिका 
लोकप्रसिद्ध्या भावरूपं सुखं प्रसाध्य युक्त्याऽपि साधयति--न चेति। यथा खलु दुःखा- 
भावाभावस्य भावत्वेऽभावत्वव्याघातदोषस्तथा सुखस्य भावत्वे नास्तीति भावः। मोक्षे 
ब्रह्मरूपं सुखमजानतोच्नुपपत्तिमाशङ्कयाह--न च ब्रह्माद्यानन्दस्यः [इति]; भावरूपस्येति 
झेषः। अद्धवैनाशिकाः==कार्याणां वेनाशिकवत्‌ क्षणिकत्वं नेच्छन्ति तद्वत्‌ निरन्वयविनाशं 
चेच्छन्तीति बंनाशिकमतस्यार्धोपजीवनात्‌ वेशेषिकाः। कोरकः = कलिकालेश इति यावत्‌ । 
पूर्वोक्तं बाधकं निराचष्टे-न च ब्रह्मेति । 


ज्ञानवती 
रूप हे। क्योंकि एकरस वाले एक पदार्थ में एक शब्द की मुख्यामुख्यवृत्ति विरुद्ध है । इसलिये 
लोक में सुख भावरूप हे यह व्यवस्थित हो गया । देवता आदि के सौगुने दुःख आदि का 
निरूपण न होने से उसका उक्छेद सुख नहीं है। और औषध आदि के समान (सुख की) मात्रा 
भी सुनी जाती हे । इसके अतिरिक्त सुख के भावरूप होने पर कोई अनुपपत्ति भी नहीं है । 
(प) सुरांगनासङ्ग आदि के कारण मधुर, स्वेच्छोपनीत, कल्पभोग्य, प्रतिकल्प में 
असीम ब्रह्मा (= हिरण्यगर्भ) आदि के आनन्द के तृणवत्‌ परिहार से दुःखाभावमात्र में 
मोह से प्रवृत्ति होना अनुपपन्न है, यह दोष आ जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है। इस 
(दोष) का न्यायवैशेषिक मत मे ही प्रसार है । हमारे यहाँ तो गन्दे जल को छोड़कर 
निर्मल जल में प्रवृत्ति के समान उस (दुःखमिश्रित सुख) के परिहार से भी दुःखलेश से 
अस्पृष्ट ब्रह्मानन्द में प्रवृत्ति सम्भव है । (पू) लौकिक आनन्द के समान ब्रह्मानन्द में भी 
दुःखाघ्रातत्व का अनुमान हो सकता है (ब्रह्मानन्दो दुःखसंभिन्नः, आनन्दत्वात्‌, लौकिकाः 
नन्दवत्‌) क्योंकि सो कर उठे हुए को दुःख का स्मरण भी देखा जाता है और वहाँ 
( = सुषुप्ति में) ब्रह्मप्राप्ति का श्रवण होता है। (उ) उपकोशळविद्या में वैषयिकसुखतुल्यत्व 
के व्यवच्छेद के लिये ब्रह्मसुख को “कम्‌ (=सुखम्‌) ब्रह्म, खम्‌ (==अनवच्छिन्नम्‌) ब्रह्म 
इस बचन से 'ख (अर्थात्‌ आकाश) से विशेषित किया गया है। और उस (अर्थात्‌ दुःख 


मिश्रित ब्रह्मानन्द) की कल्पना करने पर तो “शान्त, निरवद्य, अभय, अशोक” इत्यादि 
श्रुतियों से विरोध हो जाता है । FENCES अ 2001 7110 


(क) दुःखभाव, (ख) दुःखाभाव । २ (क) मोहे। 
3 (ख) तस्यार्थं वे) ४ छा० ४।१०।५। ४ (क) ब्रह्मानन्द । 
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? 


प्रथमोऽध्यायः १९७ 
(९: 
[सौषुप्तसुखावमरशस्य ब्रह्मसुखाबमशत्वनिराकरणम्‌-] 


“अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिंद्रा । सा तु प्रबोघे प्रत्यवमशीत्‌ प्रत्ययविशेषः । 
कथम्‌ ! सुखमहमस्वाप्समु, प्रसन्न मे मनः प्रज्ञा विशारदीकरोति; ठुःखमहमस्वाप्स 
ग्लानं मे मनो अमत्यनवस्थितम्‌; गाढं मूढो5हमस्वाप्सम्‌ , गुरूणि मे गात्राणि, 
क्लान्तं मे चित्तं अळसं मुषितमिव तिष्ठति'” इति। स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो 
न स्यात्‌; असति च प्रत्ययानुभवे स्मृतयस्तद्विषया न स्युः। तस्मात्‌ प्रत्ययः 
विशेषोनिद्रा । अतो निद्रायां ब्रह्मभूयमनुभूयोत्थितस्य सुखाबमर्शबत्‌ दुःखमोहयोरपि 
परामशोन्नैकान्तिकसुखोपेता ब्रह्मप्राप्तिरिति ? 

तत्र बक्तव्यम्‌-निद्राप्रत्ययः प्रमाणं न वा? आदौ सत्त्वबिकाराणां कान्ताः 
दीनां प्रमोदात्मकानां सत्वान्न जागराद्भेदः स्यात्‌। विपर्ययइचेत्‌ ? “विपर्ययो 


भावदीपिका 


[सौषुप्रसुखावमशंस्य त्रह्मसुखावमशत्वनिराकरणम्‌-] 

सुप्तोत्थितस्य दुःखपरामशं सुप्तिलक्षणकथनेन परोक्तं निरूपयति यदाहुरिति। न 
विद्यन्ते जागरण इवालम्बनीभूता भावा येषाम्‌ प्रत्ययानाम्‌; ते तथा; तदालम्बना 
वृत्तिरात्मनः ।  निद्राऽनिब्रप्रत्यययोभेदव्यपदेश ओपचारिकः-इत्याशयेनाह-सेति । 
परामर्शाऽन्यथाऽनुपपत्त्या प्रत्ययं तावत्‌ साधयति सुखमहृसिति। स्त्यानम्‌=ग्लानम्‌ 
क्लान्तम्‌ =श्रान्तम्‌ । न केवलं प्रत्ययाऽभावे तदर्थपरामर्शो न भवेत्‌, प्रत्ययमरामर्थोऽपि न 
भवेत्‌ -इत्याह--असति चेति । सुप्तोत्थितस्याऽपि परामशंदर्शनात्‌ सुप्तिरपि प्रत्ययाऽत्मिकव 
जाग्रत्स्वप्नवत्‌ इत्याहतस्मादिति । 

तदेतद्‌ विकल्प्य दूषयति-तत्रेति । प्रमाणत्वे सुखप्रत्ययस्य तद्विषयाणां च सत्त्वविका- 
राणां सुषुप्तौ सवं स्यात्‌ । उपलक्षणं चेतत्‌ राजसादेः। अथ यथा वेशेषिकाणां निद्रादुष्ट- 


ज्ञानवती 


, [सौषुप्त सुखावमश के ब्रह्मसुखावमर्शत्व का निराकरण] 

(पू) जो कहते है--“अभाव का कारण ( =्=तम) जिसका आलम्वन ह ऐसी जो वृत्ति 
है वह निद्रा है” जागने पर स्मृति होने से वह ज्ञातविशेष है । केसे “मैं सुखपूर्वक सोया, 
मेरा मन प्रसन्न है, मेरी प्रज्ञा को फैला रहा हैं; मैं दुःख पूर्वक, सोया, मेरा मन 
मन दुःखी है, अव्यवस्थित होकर घूम रहा है; मैं गाढ़ मूढ़ होकर सोया, मरे अंग भारी 
हो गये हे, भेरा चित्त क्लान्त है. आळस्ययुक्त, चुराया सा हो गया है”; चूँकि जागने वाले 
को यह स्मरण नहीं होगा; और कारण का अनुभव न होने पर तद्विषयक स्मृतियाँ भी नहीं 
होगी; इसलिये निद्रा विशेष प्रकार का ज्ञान है। इसलिये निद्रा में अहा का अनुभव 
करके उठे हुये को सुखावमर्श के समान दुःख एवं मोह का भी परामश होने से ब्रह्मप्राप्ति 
ऐकान्तिक सुख से युक्त नहीं है ? 


५ यो० सू० १५ । 
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१९८ ५ वेदान्तकौमुदी 


सिथ्याज्ञानमतद्रपम्‌”' इति तल्लश्षणात्‌ प्रथङ्निद्रालक्षणं नाचक्षीत । अथ अभावाः 
प्रत्ययन्ते =प्रतिगच्छन्ति=ळीयन्तेऽस्मिन्‌ विकार इत्यभावप्रस्ययः = तमः; तदालम्बना 
वृत्तिर्जीवस्य निद्रेति विवक्षितम्‌? तहि “तमसा गूढमग्रे”* इत्यादिवेदानुसारान्न 
कापि वृत्तिरिति तमोऽवगमकत्वं स्यात्‌। न च साङ्कथयोगानामात्मा सुखादिः 
समाहारः । अतस्तन्मते तद्विषयो नायं प्रत्यवमशंः कस्यापि गमकः । 
अथ वेदान्तिमतेन सप्रमाणसुखगमकः, तत्र हि माया सुखसाक्षिमोहकारैः 
परिणमते निद्रायामपि ? मैवम्‌ ; तप्परिणामस्याप्रमाणर्वात्‌ , रजतादिबोधवत्‌। 
अस्तु वा यथाकथब्चित्‌ , तथापि दुःखानुभवस्य गतिरशक्येति नायं सिद्धान्तः । 


भावदीपिका 

सनोजन्यं ज्ञानं स्वप्न इति {विपर्यासत्वाऽविश्ेषेऽपि स्वप्नस्य पृथक्‌ लक्षणं तथेदमपि 
इत्याशङ्घाह-[अथेति ।] अथ मनसो लयेऽपि स्वरूपज्ञानमस्ति तहि बाह्यविषयव्याप्ति- 
द्वारसनोवत्याभावात्‌ विषयाणामपि स्वख्पत्वं वाच्यम्‌ ? न च तदिष्टम्‌, योगाचारमत- 
प्रसङ्कात्‌। प्रमाणविपर्यंयविकल्पनिद्रास्मृतीनां मनोवृत्तीनामस्वीकारात्तदुवृत्तित्वस्य निद्राया 
भंगरच स्यात्‌-इत्याह-न च संख्येति । व्याख्यान्तरमुत्याप्य स्वमतानुकूली- 
करोति--अथाभाव इति ? 

इदानीं यथ्यमतमत्थाप्यापाकरोति--अथैति । सप्रमाणम = अतुभवप्रमाणसहितम्‌; 
सुखम्‌; तद्‌-गमकः ; परामश इति शेषः। वेदान्तिमतेऽपि मनसो ल्यात्‌ कथं सुषुप्तौ 
संस्कारजनकः सुखानुभवः ? --इत्यत आह-तत्र हीति । स कि प्रमाणं न वा ? न चेत्‌ ? 
न सुखध्रमापकत्वम्‌ । प्रमाणत्वं च न सम्मतम्‌--इत्याह-_भैवमिति। प्रमाणत्वे वा दुःखा 
नुभवस्यापि प्रमाणत्वं तदानीन्तनस्य परामर्श प्रति कारणस्य स्यात्‌--इत्याह- अस्तु वेति । 
तत्र वरिवेककारोक्तां गतिमुत्याप्याऽपाकरोति-नायमिति । 


ज्ञानचती 

(उ) इस विषय में कहना है--निद्राप्रत्यय प्रमाण है या नहीं ? पहले (पक्ष) में 
(=स्वप्नावस्था में) मन के विकार प्रमोदजनक कामिनी आदि का जाग्रत्‌ (अवस्था वाली 
कामिनो आदि) से भेद नहीं होगा (किन्तु भेद है इसलिये निद्रा प्रमाण नहीं है) । यदि 
विपर्यय है तो “विपर्यय मिथ्या ज्ञान है अतत्रूपप्रतिष्ठ है” ऐस उसका लक्षण होने से निद्र 
का लक्षण पृथक्‌ नहीं कहना चाहिये था । (पू) अभाव जिस विकार में प्रतिगत अर्थात्‌ 
लीन हो जाते हे वह अभाव प्रत्यय हे अर्थात्‌ तम; उसको आधार बनाकर रहन बाली 
जीव की वृत्ति निद्रा है यह विवक्षित है? (उ) तब तो “पहले तम से छिपा था 
इत्यादि वेद के अनुसार कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं होगी जो तम का अवगमक हो। 
सांख्ययोगवादियों का आत्मा सुख आदि का समूह नहीं है। इसलिए उनके मत में उस 
विषय (अर्थात्‌ तमोविषय) वाला यह प्रत्यवमर्श किसी का भी गमक नहीं है । 

(पू) वेदान्ती के मत से वह प्रमाण (अर्थात्‌ निद्राप्रत्यय) सुख का गमक हैं । क्योंकि 


¦ यो० सू० १८॥ 3 तै० ब्रा० २८९॥ २ (ख) तमेव यद्‌ गमकत्वं स्मृतेः । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


प्रथमोऽध्यायः १९९ 


अथ तीत्ररोगाद्यमिभूतस्याचिरसुपुप्ते; स्वप्नान्तगंतदुःखानुभवविषयोज्य 
परामशंः; सोषुपतसुखानुभवोपेतस्यापिः तस्याल्पकालत्वान्न परामशः! तहिं 
स्वप्ने सुखानुभववाइल्यादचिरसुषुप्तेस्ततपरामशं एवायम्‌ , न सौषुप्रसुखानुभवस्येति 
किं न स्यात्‌ ? अथ न्रहमस्वरूपमात्रालोचनव्याप्रतस्य “आनन्दो ब्रह्मः इति 
वाक्यात्‌ “यो चै भूमा तत्सुखम्‌?' “एष ह्येचानन्द्यतिः' आनन्द्यति=आनन्द्‌ः 
रूपेण स्फुरति; कूटस्थचिदात्मनस्तद्विकारत्वायोगादित्यादिश्रतेश्च “आनन्द एव हि 
ब्रह्मत्वकारणत्वादिधर्सवत्तया ' निरूपाधित्रहमरूपं निर्णीयते” इति वृद्धबचनाच्च, सुषुप्ते 
रहमपराप्तिश्रबणाच्च तत्सुखानुभवो निश्चीयते ? मैवम्‌ ; आगमेर्नान्रह्मणःः] सुख- 
स्वरूपत्वनिश्चयेऽपि सुप्रौ तदनुभवानिश्चयात्‌ । किञ्च स्वतःप्रामाण्यमपि 
प्रमाणान्तरापेक्तया निश्चायकत्वे तद्नुभवस्य हीयते। न च अनुभबोऽपि मुक्तिः 
[सहोदरः] ; यतः तर्हि मायया किमावरणं कृतं स्यात्‌ ? यदि तथैव समुत्खात 
सकलट्रतेन्द्रजालं सदेकरसं स्वप्रकाशानन्दवि्रहं ब्रह्म तक्त्माविभोवितं स्यात्‌ । 


भावदीपिका 

रुत्याऽगुकूल्याऽविशोषात्‌ प्रतिबन्युद्धारमाङ्कते अथेति । आनन्दकत्तेत्वमेव कि न 

` स्यात्‌ ? --तत्राह--कूटस्थेति । विवरणकारवचनाच्चेवम्‌ -इत्याह- आनन्द एवेति । 
लक्षणया कारणत्वादित्यागेन निर्णीयत इत्यर्यः । उक्तविशेषेणानुग्राह्मस्याऽगुभवस्यानिरूपणात्‌ 
कस्यानुग्रहः ? -इति दुषयति--मेवमिति । प्रमाणभूतएनुभवसद्भावे च दोषमाह किङ्चेति । 
इतकच न तत्र प्रमाणभूतोऽनुभवः-इत्याह न चेति। “न विदुः इति श्रुतिविरोधाच्च न 
तत्कल्पना--इत्याह- सतीति । युकत्यन्तरमाह-सकलेति । यद्यपि सम्प्रसादाऽवस्याऽविद्या 
स्वरूपचेतन्येन व्याप्ता तदवस्याजन्यसंस्कारबलेन परामशंहेतुः सम्भवति तयापि “न बाह्यं किचन 
बेद नान्तरम्‌”, “सति सम्पद्य न विदुः? इत्यादिश्षुतिविरोधान्न तत्र वृत्तिरूपं किमपि ज्ञानम्‌ । 


ज्ञानवती 

नहीं है । वह परिणाम अप्रमाणिक है जैसे कि (शुक्ति में) रजत आदि का ज्ञान । अथवा 
किसी प्रकार से (प्रमाण) हो भी जाय तथापि दुःखानुभव की गति असम्भव है । इसलिये 
यह (अर्थात्‌ निद्रा प्रत्यय है) सिद्धान्त नहीं है । 7 - 

(पू) यह तीब्र रोग आदि से अभिभूत क्षणिकसुषुप्ति बालों को स्वप्न के अन्तर्गत 
होने वाले दुःखानुभव के विषय वाला परामश है । सुषुम्ति में सुखानुभव से युक्‍त (प) 
को भी उस (==सुषुप्ति) के अल्पकालीन होने से (सुखविषयक) परामर्श नहीं होता ! 
(उ) तब तो स्वप्न मे सुखानुभव का बाहुल्य होने से अल्पकालीन सुपुप्तिवाले को उस 
(दुःखानुभव) का ही यह परामर्श होता हैं और सुषुप्ति के सुख के अनु का भा नहीं 
होता ऐसा क्‍यों न हो जाय ? (पू) ब्रह्मस्वरूपमात्र के आलोचन में णा हुए ब्रह्म “आनन्द हूँ 
इस वाक्य से “जो भूमा है वह सुख है “यही आनन्दित करता है" अर्थात्‌ अ से 
स्फुरण करता है क्योंकि कूटस्थ चिदात्मा में विकार नहीं है, इत्यादि श्रुति से आनन्द ही 


१ (ख) नुभवे तस्यापि। २ छा० ७।३। ३ तै० उ० ३।६। ॐ ते० २७ 
४ (क) कारणादि। ६ (क) आगमेन सुख । ७ (क) सहोर्का। 
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२०० : वेदान्तकौमुदी 


«सति सम्पद्य न बिढुः सति सम्पद्यामहे” इति चे श्रतेनिर्विक्षेपमायावृतस्येव 
ब्रह्मणः केवलं प्राप्तिरवधायेते । तत्र सकलकर्मेदत्तिनिरोधे च प्रल्यानुमाननिदर्शने 
सम्प्रसादे का कथा निरवद्यानन्द्प्राकव्यस्य लब्धवृत्तिधर्मसन्दोहसाध्यस्य ? ततो 
नेष त्रह्ममुखावमर्शा येन तत्र दुःखाभावमोक्षावपिः सम्भाव्येयाताम्‌। अतो 
दुखान्वयाशङ्कानुदयात्‌ आनन्दस्य भावत्वेऽपि सुमुक्षोद्यः स्यात्‌ । न च भावत्वे 
जनिमत्त्वादिदोषः; नित्यत्वात्‌ । 
यदपि श्रोतव्यविज्ञानानन्द्योः सामानाधिकरण्यस्योपयोगित्वेन; 
“तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजा: । 
तत्सुखादि किमज्ञानं विज्ञानाभिन्नहेतुजम्‌ ॥? 


सावदीपिका 
दुःखस्य च मतोवृत्तिविशेषरूपत्वात्‌ सम्प्रसादे च तल्लयान्न साक्षिणाऽपि तदवभासप्राप्तिः । 
परपक्षेऽप्यस्य दुःखाभावादतद्विषयत्वम्‌, तेन तत्परामर्शस्य गत्यन्तरमनुचिन्त्यम्‌ । तच्च शय्या- 
वेषम्यादि । “जागरण कार्यकरणानि श्राम्यन्ति । तदपनुत्तये व्यापारोपमः स्वापः। तत्र यदि 
सम्यग्ब्यापारोपरमः तदा रूघूनि गात्राणीतरथा गुूणि”- इति पञ्चपादिका कारै रप्युक्तम्‌ । 
ग्रीवाव्यथादिवुःखं चोत्थितेनाइनुभूयत इति न तत्परामर्शोऽपि सम्प्रतिपन्न: तथापि केवलब्रह्मानन्द- 
साक्षात्कारस्य मोक्षहेतोवेंदान्तव्यापारमन्तरेणाइसम्भवात्‌ सम्भवे, वा सुप्तिमात्रेण स्वेषां 
सुक्तिप्रसङ्गात्‌ नायं सुप्तावस्ति--इत्याह--निरवद्येति । [यस्मा]त्‌ प्रमाणेन ब्रह्मणि कोऽप्यव- 
काशो नावगम्यते तत एतत्सिद्धमु--इत्याह--अत इति। तथापि [न] सहजदुःखाभावपरत्वमा- 
नन्दश्षुतेर्चितम्‌, तस्य नित्यत्वेन जन्मध्वंसडुःखाऽसम्भवात्‌; भावरूपसुखस्य तु तदाशङका 


ज्ञानवती 

्रह्मत्वकारणत्व आदि धर्म से युक्त होने के कारण उपाधिरहित ब्रह्मस्वरूप निर्णीत होता है” 
इत्यादि वृद्धवचन से तथा (“हे सौम्य ! उस समय वह सत्‌ से हो सम्पन्न जाता है) इत्यादि 
सुषुप्ति में ब्रह्म की प्राप्ति का श्रवण होने से वह (=त्रह्म) सुखानुभव रूप है ऐसा निश्‍चय 
होता है ? (उ) ऐसा नहीं है। आगम के द्वारा (ब्रह्म के) सुखस्वरूपत्व का निश्चय होने 
पर भी सुपुप्ति में उस (ब्रह्म की सुखस्वरुपता) का अनुभव अनिठिचित है । दूसरी बात 
भ्रमाणान्तर की अपेक्षा स्वतःप्रामाण्य भी उस अनुभव का निश्चायक होने में असमर्थ हो जाता 
हैँ । अनुभव भी मुक्ति का (सहोदर) नहीं है क्योंकि (वैसा होने पर) माया का आवरण 
किस काम क। रहेगा यदि (सुपुप्ति में) उसी प्रकार (अर्थात्‌ मुक्ति के समान) समस्त 
इत इन्द्रजाल को नष्ट करने वाला, सत्‌ एक रस, स्वप्रकाशानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त्व आविर्भावित 
होगा ? और “सतू को प्राप्त होकर नहीं जान पाते कि सत्‌ को प्राप्त हो रहे हैं” इस श्रुति से 
(सुषुप्ति में) किसी का विक्षेप न करने वाली माया से आवृत ही ब्रह्म की प्राप्ति निश्‍चित की 
जाती है। वहाँ (अर्थात्‌ सुषुप्ति में) समस्त कर्मवृत्तियों का निरोध होने पर प्रलयानुमान 
के समान सुषुप्ति के होने पर लव्ववृत्तिधमसन्दोहसाध्यनिरवद्यआनन्दवाले प्राकट्य की क्या 
वन्स स्स व्या MN SN RENNIE 7 = 
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प्रथमोऽध्यायः २०१ 
इति वाह्मसंवादेन विज्ञानाभिन्नहेतुकस्यानन्दस्थ विज्ञानत्व॑ >- 
रभ्यधायि ; तदपि व्यज्ञकवृत्तरप्यनयोने बिक) 
व्यङ्गययोः ? २ इत्यभिप्रायेण; न च्वानन्दस्य जन्यत्वमपीत्याशयः । विज्ञानत्वस्य 
सुखदुःखरागद्वेषादिमहासामान्यत्वमित्यभियुक्तवा चोयुक्तिः-- 

“मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखोपलक्षणः ।” 
इति पराशरवचनात्‌ व्यञ्जकवृत्तरेव मनोहेतुकत्वाभिप्रायेण; अतो नानन्द्स्य 
जन्यत्वेन नाशादिनिमित्तदुःखसम्भावनाऽपि भावरूपत्वे दोषः । 


सावदीपिका 
स्याल्लौकिकवत्‌--इत्याशङक्याऽह-न च भावत्व इति । श्रुतित्यायसिद्धकूटस्थनित्यब्रह्मरूप- 
सुखस्य न जन्माऽदिशङका तथाप्यानन्दस्य जन्यत्वं वेदान्तिमुखादेवाऽवधार्यते तेन तद्रूपत्वे 
ब्रह्मणोऽपि तदाशङकेति। तत्राह-[यद्पी-] त्यादिना । बाह्या हि प्रयुज्जते-_मनोजन्यत्व- 
सत्त्वपरोक्षजातीयस्य विज्ञानस्य विज्ञानत्वदर्शनात्‌ सुखादेशच तथात्वाद्विज्ञानत्वसिति । आनन्द- 
त्वमपरसामान्यम्‌; विज्ञानत्वं च महासामान्यम्‌; सुखादिष्वपि विज्ञानशब्दवाच्यं मनोवृत्ति- 
रूपेषु वत्तेनात्‌--इति विवरणकाराः। 


ज्ञानवती 
कथा हो सकती है । इसलिए यह ब्रह्मसुख का अवमश नहीं है जिससे वहाँ (सुषुप्ति में) 
दुःखाभाव एवं मोक्ष की सम्भावना की जाय । इसलिए दुःखान्वय की आशंका के उदय न 
होने के कारण आनन्द के भावरूप होने पर भी मोक्ष की इच्छा का उदय हो जायगा । 
(आनन्द के) भावरूप होने पर जन्यत्व आदि दोष नहीं हे क्योंकि (बह्‌ आनन्द) नित्य है । 

(पू) जो कि: ब्रह्मतत्त्वसमीक्षाकार ने-- 

“त॒द्‌ अतद्‌ भाव तद्‌ अतद्‌ रूपी हेतु से उत्पन्न होते हैं (यह नियम है फिर) क्या 
वह्‌ सुख आदि रूप अज्ञान (सुख एवं) विज्ञान से अभिन्न हेतु से उत्पन्न होगें ?” 
इस वाह्यसंवाद से श्रोतव्य विज्ञान एवं आनन्द के सामानाधिकरण्य का उपयोगी होने से 
विज्ञान से अभिन्न हेतु वाले आनन्द को भी विज्ञान कहा है? (उ) वह भी इन दोनों 
(अर्थात्‌ आनन्द हेतु एवं विज्ञान हेतु) की व्यञ्जकवृत्ति से तो विलक्षण है ही नहीं फिर 
आकाश के समान व्यंग्य (आनन्द एवं विज्ञान) का क्या कहना, इस अभिप्राय से कहा है, 
न कि आनन्द के जन्य होने के अभिप्राय से। “विज्ञान, सुख दुःख राग द्वेष आदि का 
महासामान्य नहीं है” यह अभियुक्तोक्ति-- 

“यह सुख दुःख उपलक्षण मन का परिणाम है 
इस पराशरवचन से व्यञ्जकवृत्ति ही मन कारण वाली है, इस अभिप्राय से कही गई है । 
इसलिये आनन्द के भावरूप होने पर जन्य होने से नाशादिनिमित्तकदुःख की सभावनारूप 
दोष नहीं हे । / 

१ यह ब्रह्म सिद्धि पर वाचस्पति मिश्र की टीका है । 

२६ 
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२०२ 3 वेदान्तकौमुदी 


्रह्मानन्दे उत्कर्षापकर्षनिराकरणम्‌-] 

अथ शतशुणोत्कर्षेण श्रूयमाण आनन्दः कथमेकरूपत्रह्मणो रूपम्‌ ? कोऽभिः 
प्रायः ? किमानन्दोत्क्षीत्‌ साधनोत्कर्षोऽपीति तञ्जन्यानन्दस्य कथं नित्यत्रह्मरूपता ? 
कि वा तस्येकरसत्रह्मरूपत्वे उत्कर्षेण श्रति्लोकप्रसिद्धश्च पीड्येत भेदानुमानङ्चो- 
त्कषेतारतम्यलिङ्गकम्‌ ? नाद्यः; प्रतिपयोय॑ “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य '” इत्यभि 
व्यक्तयुपयुक्ताकामहतत्वलक्षणशुद्धयुत्कषेव्यतिरिक्तसाधनाश्रवणात्‌* । शुद्धयुत्कपोऽपि 


भावदीपिका 

[ब्रह्मानन्दे उत्कषोपकषनिराकरणम्‌--] 

श्स यो मतुष्याणां राद्धः समृद्धो भवति अन्येषामधिपतिः सर्वोर्सानुष्यकैः भोगे: 
सम्पञ्चतमः, स मनुष्याणां परम आनन्द: । अय ये शतं मनुष्यागामानन्दाः `-स एकः कर्मदेवा- 
नामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्यन्ते । अथ ये शतं कमंदेवानामानन्दाः, स एक आजान- 
देवानामानन्दो यशच श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतः । अथ ये शतसाजानदेवानामानन्दाः, स एकः 
प्रजापतिलोक आनन्दो यशच श्रोत्रियो$वृजिनो$कामहतः। अथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः, 
स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यशच शोत्रियोऽव्‌जिनोऽक्रासहतः । अथैष एव परम आनन्द एष 
ब्रह्मलोकः सञ्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः” इति बाजसनेयिश्रृतेः, “ते ये शतं मानुषा आनन्दाः 
स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” इति तैत्तिरीयकश्षुतेइच, आनन्दस्य 
तारतम्यावगमान्न दुःखवदेकरसंक्यं ब्रह्मेक्यं युक्तम्‌-इति शक्कते--अथ शतगुणेति। ननु 
परिणामस्य तारतम्येऽपि तद्विशान्तौ परमाण्वाकाशादौ च नित्यं परिमाणं परेरज्भीकियते 
तथाऽऽनन्दस्यापि -“ब्रह्मणि सलिल एको द्रष्टाऽद्वंतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सस्राडिति हुनमनुशशास 
याज्ञवल्वय एषाऽस्य परमा गतिः, एषाऽस्य परमा संपत्‌, एषोऽस्य परमो लोकः, एषोऽस्य परम 
आनन्दः, एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति परमत्वेनोपक्रमात्‌, “अथष 
एव परम आनन्द एष ब्रह्मलोकः” इत्युपसंहाराच्च, नित्यत्वसंभवे केयमाशङका ? 

उच्यते आनन्दस्य ब्रह्मत्वं वदता नित्याऽनित्यभेदेन ह विध्यानङगीकारात्‌; “एतस्येवा- 
नन्दस्य” इति श्रुत्या जीवानन्दानां तद्भेदवारणात्‌; तेषां साधनविशेषसाध्यत्वाभिधानाच्च 
भवत्येषा शङ्का; (परिमाणवत्‌) विकल्पःसहत्वात्‌ मंवम्‌-इत्याह-कोऽभिप्राय इति । यदा 
भेदाऽनुमानं तदा परिमागवत्तरतमभावविरिष्टानन्दानां बहुत्वेन नेकरसब्रह्म॑क्यमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । यथा खल्‌ सुचीपाशाकाशात्‌ उत्कृष्टो वंशपर्वाकाः ततोऽप्युत्कृष्टतरो घटः 
मणिकाद्याकाशः, ततोऽ्युत्कृष्टतमो मटप्रासादाद्याकाश- इति तरतमभावेन प्रतीयमानोऽप्या- 
काशो न स्वरूपेण साध्यः; एवमानन्दोऽपीति-मनसि निधाय वुद्धोक्तं परिहारमाह--प्रतिः 
पर्यायमिति । एकरूपाद्‌ व्यञ्जकात्‌ उत्कर्षतारतम्येनाऽभिव्यक्तेर्दरयेणादावदृष्टत्वाद्‌, व्यञ्ज 
कतरतमभावस्य चाश्नुतत्बात्‌, अयुक्तमिदम्‌-इत्याक्षिपति-शुद्ध्युत्कपाँऽपीति। “स यो 


ज्ञानवती 
[ब्रह्मानन्द में उत्कर्षापकर्ष का निराकरण--] 


(पू) सौगुने उत्कर्ष के साथ सुना जाने वाला आनन्द एक रूप ब्रह्म का रूप कैसे है 
(उ) क्या मतलव है ? क्या आनन्द के उत्कर्ष से (आप आनन्द के) साधन का उत्कर्षे 
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इातगुणानन्दवन्न श्रूयत इति चेत्‌ ? उत्तरोत्तरलोकेपु तावन्मात्रेणानन्दोत्के च तत्न 
तत्रोत्कट्भोगसाधनश्र॒तीनां तदुददेशेनाश्रमेधादिविधीनां च प्राप्तमप्रामाण्यम्‌ , “तरति 
तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेघेन यजते य उ चैनमेवं वेद” इति। अनधिकृतत्रोह्मण- 
व्ैश्ययोरश्चाद्यपास्तेः, “उषा वा अइबस्यः? इत्यादेर धिक्तस्य च, तद्चुष्ठानात्‌ तुल्यं 
फळं इत्यादिश्रवणात्‌। अकामहतस्वं च _यल्लोकसाधनावलम्बन ततोऽन्यत्र 
कामपरित्यागो विषयान्तरम्रवृत्तिवारकतया चरितार्थश्च नानन्दविधायको ब्रह्मचर्याः 
दिवत्‌ तपोविशेषतया वा नानन्दृस्य साध्यत्वं बारयति। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य 


भावदीपिका 
मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवति, अन्पेषामधिपतिः सवरर्मानुष्यकंभगिः सम्पन्नतमः”--इति 
साधनबाहुल्योपक्रमो व्यञ्जकोऽभिप्रयमाणो वाध्येत। “तद्यया राजानमायान्तमुग्राः 
प्रत्येनसः सुतग्रामण्योऽन्नेः पारनेरावसथेः प्रतिकत्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येवं ह एवंबिदं 
सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्माऽयातीदमागच्छति’ इत्यादिसाधनबाहुल्यश्रवणाच्च । 
शुद्ध्युत्कषंस्य दर्पणादेरिव व्यञजकत्वेऽपि प्रतिमादेरिवानन्दस्य स्वरूपेण साध्यत्वं दुर्वारम्‌-- 
इत्याह-उत्तरोत्तरेति । किञ्चायं स्वरूपेण साध्यो वेदोपदिष्टसाबनत्वात्‌ ब्रह्महत्या- 
निवृत्तिवत्‌ - इत्यभिप्रेत्याह तरतीति । इदानीमकामहतत्वस्योत्क्षतारतम्यमंगीकृत्याऽन्यथा- 
सिडिमाह--अकामहतत्वमिति । किञ्नेहैवाऽकामहतत्वं ताइशानन्दव्यञ्जक, तत्तल्लोके 
बा? द्वितीये - लोके प्राप्तिवत्‌ नाऽनन्दस्य साध्यत्वाभावनिशचयः। प्रथमं प्रत्याह- | 
श्रोत्रियस्य चेति। किञ्च यथा देवादिशरीरं वेदिककमंसाध्यं तथा तदानम्दोऽपि, 


ज्ञानवती 

भी (लेते हैं) जिससे उससे उत्पन्न आनन्द की नित्यत्रह्मरूपता कंसे (होगी ? ऐसा आप 
पूछते हें?) या उसके एकरसब्रह्मरूप होने पर उत्कर्ष के वर्णन के द्वारा श्रुति एवं लोक- 
प्रसिद्धि तथा उत्कर्षतारतम्य हेतुवाला भेदानुमान पीड़ित होगा ? ; 

इनमें से पहला (पक्ष) संभव नहीं क्योंकि प्रतिपर्याय “और कामना रहित श्रोत्रिय 
का” इस (श्रृति के द्वारा) अभिव्यक्ति के उपयुक्त कामनारहितत्व लक्षणवाली शुद्धि के उत्कर्ष 
से अतिरिक्त साधन का श्रवण ही नहीं होता। यदि यह कहें कि शुद्धि का उत्कर्ष भी 
शतगुण आनन्द के समान नहीं सुना जाता ? तो उत्तरोत्तरलोको में तावन्मात्र (=शुद्धि के 
उत्कर्ष मात्र) से आनन्द का उत्कर्ष होने के कारण स्थान स्थान पर उत्कृष्टभोग के साधन 
की श्रुतियों का, तथा उस (अर्थात्‌ भोग) के उद्देश से अश्वमेघ आदि विधियों का अप्नामाण्य 
प्राप्त हो जायगा । “जो अश्वमेघ याग करता है और जो इसको इस प्रकार जानता हैं वह 
ब्रह्महत्या को पार कर जाता हैं पार कर जाता है” इससे अधिकृत का, तथा “अथवा अश्व 
की उषा” इत्यादि के द्वारा अनधिकृत ब्राह्मण एवं वैद्य के अश्‍व आदि की उपासना के 


अनुष्ठान से तुल्य फल होता है; यह सुना जाता हैं। और अकामहतत्व जिस लोक की 
सिद्धि का आघार होता है उससे अन्यत्र काम का परित्याग विषयान्तर की प्रवृत्ति का वारक 
१ तै० उ० २।८। २ (क) हतल । है बृ० १।१। 
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सत्येलोकस्थस्येव विवक्षायां तादृगानन्दलिङ्गानुपछम्भविरोधः} “ये कर्मणा देवान- 
पि यन्ति” इत्यादि श्रुतिविरोधाच्च ; मुमुक्षुविवक्षया सम्पादनस्य च ब्रह्मनन्दसिद्धि- 
सव्यपेक्षत्वात्‌। अतः श्रोत्रियकमेंब साध[न'-] विशेष इति साधनोत्कषेतारतम्य- 
मन्यथा प्रशंसामात्रं स्यात्‌ । बृहस्पतेहिंरण्यगभस्यानन्द:* श्रोत्रियेणावृजिनेनाकाम- 
हतेन [सवः ] प्रत्यक्षमुपलभ्यते । “तस्मादेतानि त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते” इति- 
भाष्यकारेव्याकृतत्वाच्च । “सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय” इति पूर्व 
जन्मक्रतसाधनलब्धसर्वात्मभावः कामनापूर्व तत्तत्सगंकत्ती मृत्युनामको हिरणगर्भा 
बृहदारण्यके श्रुतश्चेति । एवमपि परमकाष्ठां प्राप्तस्य ब्रह्मानन्दस्य न साध्यत्वे प्रमाण- 


भावदीपिका 

अ्धंजरतीयन्यायस्याऽन्याय्यत्वात्‌ - इत्याह--ये कर्मणेति । “अथाऽकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामः”--इति स्थूलसूक्ष्मकामरहितस्य अकामयमानस्याऽत्मकाम- 
स्याऽप्तकामत्व भृतेरिहेवाऽकामहतस्य परमानन्दाभिव्यक्तिरवगम्यते-तत्राह-मुमुक्षुबिबक्ष- 
येति। सिद्धे हि प्रत्यगभूतस्य ब्रह्मण आनन्दरूपत्वे तत्कामस्य तदभिव्यक्ताव।प्तकामत्वं 
सिद्धयेत्‌; तदद्यापि न सिद्धमित्यर्थः । अतः शरोत्रियत्वाऽवृजिनत्वाऽकामहतत्वविशेष णसम्पन्नः 
स्तत्तदानन्दसाथनकमंवांस्तत्साध्यमानन्दं देवादिदेहादावरुध्यत इति न साध्यत्वाऽसाध्यत्वविरोध- 
समायानम्‌-इत्याह-अतः श्रोत्रिय इति । भवदाचार्य॑मतमप्ये वम्‌ इत्याह- ब्रुहस्पते- 
रपीति । हिरण्यगर्भपदस्य कमंसाध्यत्वं कुतोऽवगतम्‌ ? - अत आह-_सोऽकामयतेति । 

यया जोवानां ब्रह्मणोऽभिन्नानां च नित्यानामपि तस्माञ्जन्मादिप्रतिपादकवचतम्‌, 
“तदेतत्‌ सत्यं यया सुदीप्तात्‌ पावकात्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ति सरूपाः । तयाऽक्षराद्‌ 


ज्ञानवती 

होने से चरितार्थं होकर आनन्द का विधायक नहीं होता । अथवा ब्रह्मचर्यं आदि तपोविशेष 
होने से आनन्द के साध्यत्व का भी वारण नहीं करता । यदि कामनारहित श्रोत्रिय मत्येलोक 
में ही रहने वाला हो ऐसी विवक्षा है तो उस प्रकार वाले (आनन्द) के लिङ्ग की अप्राप्तिः 
रूप विरोध हो जायगा तथा “जो कमं के द्वारा देवताओं को प्राप्त करते हैं” इत्यादि श्रुति से 
विरोध हो जायगा। और मुमुक्षु की इच्छा से (कर्म का) सम्पादन ब्रह्मानन्दसिद्धि के लिये 
है। अतः श्रोत्रियकर्म ही (ह्रह्मानन्दप्राप्ति का) साधन विशेष है इसलिये साघनोत्कषं 
(अवश्य मानना चाहिये) अन्यथा (साधन की उक्ति) प्रशंसामात्र रह जायगी । पापरहित 
अकामहत श्रोत्रिय के द्वारा बृहस्पति एवं हिरण्यगर्भ का निखिल आनन्द प्रत्यक्षतः प्राप्त किया 
जाता हैं। और भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि “इस कारण ये तीन (श्रोत्रत्व, अवृजिनत्व, 
अकामहृतत्व) साधन हैं ऐसा मालूम होता है।” और बृहदारण्यक में “उसने इच्छा की कि 
फिर्‌ अधिक यज्ञ से यागानुष्ठान करें” इस प्रकार हिरण्यगर्भ को पूर्वजन्म में किये गये सावन 
के द्वारा सर्वात्मभाव प्राप्त करने वाला, कामनापूर्वक भिन्न-भिन्नसूष्टि का कर्त्ता सुना गया है। 
इस प्रकार भी परमकाष्ठा को प्राप्त ब्रह्मानन्द के साध्यत्व में प्रमाण कथित नहीं होता है । 

कि न 


¦ (क) साघक। २ (ख) आनन्द श्रोति। र (क) णत्नजिनेन । 
४ (क) सर्वा । * बू० १।२।६। 
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नद र्‌ "३ 
मुक्त भवति । अथतस्ववावयवशः साध्यत्वमवसीयते' अभेरेष्प्युपचारात्‌ | तथाहि- 
“सावभोमसम्पदोऽन्ये सात्रामुपजीवन्ति” इत्युक्तेऽपि तस्या अन्यसाध्यत्वानध्यव- 
सायात्‌ | “८ 

अथ “ एतस्यव” इत्यवधारणश्रुतेन भेदेऽप्युपचारोऽयम! तर्हि त्वयैव लोकिक- 
ब्रह्मानन्दयो रभेदावधारणात्‌ ब्रह्मणश्च नित्यत्त्रसंवादात्‌ कूपाकाशवदौपाधिकमानन्दस्य 
साध्यत्वं निरधारि । “तस्माद्वा एतस्मात्‌” *--ब्ह्मत्वेन प्रक्रान्तान “यो वेद्‌ निहितं 


भावदीपिका 

विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति” इत्यादीनामौपाधिकजन्मादिपरत्वम्‌, ` वमा- 
नन्दजन्मादिवाकयानामपि सम्भवति ब्रह्मानन्दयोरभ्य।सेनेक्यप्रतिपादकवाक्यानामनुरोये , . यभि- 
सन्धिः। उत्तरमाह-एवमपीति। देवाद्यानन्दानां तदभिन्नानां न साध्यत्वं स्वरूपेणेति पर- 
मुखेनेव सम्पादयितुमाशङ्कामाह--अथेति । मात्राश्रुतेरोपचारिकत्वमाशङक्य परः परिहरति 
अथेत्यादिना । तस्याः साबंभौमसंपदोऽन्यासां संपदां साध्यत्वेत साध्यत्वाऽनवसायो भेदादेवे- 
त्यर्थः । यदि तु साववारणमात्राश्षुतिः सावंभोमाद्यानन्दानां ब्रह्मातन्दाऽवयवत्वमाह तहि 
ब्रह्मणो वास्तवावयवाभावान्न स्वरूपेण साध्यत्वं, ततो न विकारप्रायपाठोऽपि ब्रह्मानन्दस्यानन्दमः 
यस्येवेति सिद्धम्‌ -इत्याह-तहि स्वयेवेति । “तद्वा एतद्‌ ब्रह्माद्वयं बृहत्त्वान्नित्य॑ शुद्ध बुद्ध 
मुक्तं सत्यं सुक्ष्म परिपूर्णमद्वयं सदानन्दचिन्मात्रमात्मेव ।”, “अत्र हि भिदामिव मन्यमानः 
शतधा सहस्रधा भिन्नः”, “मृत्योमृत्युमाप्नोति', “तदेव स्वप्रकाशमहानन्दमात्मंब ', “एतदमृतम- 
भयमेतद्‌ ब्रह्माऽभयं हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ।”, “तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मेव ब्रह्माऽत्मेच”', 
“अन्न ह्येव न विचिकित्स्यम्‌” इत्यादिथुतिशतेन जीवब्रह्माऽतन्दानां स्वरूपक्यावगमाच्च 
नानन्दस्य स्वरूपेण साध्यत्वम्‌ । एतदभिसन्धाय तैत्तिरीयकश्रुतिमुदाहरति-तस्मादित्यादिना । 
ब्रह्मास्मानन्दानामेकरसत्वाध्यवसायाच्च न सावेभोमसंपद्बत्‌ सर्वोत्कृष्टोउप्यानन्दः 
साध्य इत्यन्वयः । 

ब्रृहदारण्यकश्रुतावपि “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति सामानाविकरण्याद्‌ ब्रह्माइनन्दयोरेक- 
रसत्वावसायात्‌ “अयमात्मा ब्रह्म” इति जीबब्रह्मणो रप्येक्याव सायाच्वंबमित्यभिम्रे्य जीवानन्द- 


ज्ञानवती 

(पू) इसी (ब्रह्मानन्द का) यदि अवयव के खूप में साध्यत्व निश्चित किया जाय 
(तो अवयवी ब्रह्मानन्द भी साध्य होना चाहिये ।) (उ) अभेद होने पर भी उपचारतः (भेद 
माना जाता है। वस्तुतः ब्रह्मानन्द अखण्ड है फिर उसके अवयव का अज ही नहीं उठता) 
तथा “दूसरे लोग सार्वभौम सम्पत्‌ के अंश मात्र पर जीवित रहते हैं” ऐसा कहने पर भी वह 
अन्य से साध्य है ऐसा निश्चय नहीं होता । FE 

(पू) 'एतस्यैव' यहाँ पर ('एव' रूप) अवधारण की श्रुति होने र से भेद होने पर भी 
यह्‌ उपचार नहीं है । (उ) तब तो तुम्हीं, लौकिक एवं ब्रह्मानन्द में अभेद के निर्धारण 
से तथा ब्रह्म के नित्यत्वसंवाद से कूपाकाश के समान आनन्द के औपाधिकसाध्यत्व का निश्चय 
कर दिये । “उस इस” (आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ- अर्थात्‌) 'तस्मात्‌' (का 


$ (ख) सीयते भेदे । २ बु० १।२।६। 
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२०६ ; वेदान्तकौमुदो 


गुहायाम्‌? ९ इति प्रत्यकतया वेद्यत्वेनोपक्चिप्तादाकाशोत्पत्तिश्रतौ तदेतच्छव्दयो: सामा. 
नाधिकरण्यात्‌, तत्रैव च “आत्मनः? इत्यात्मशब्दस्य च ब्रह्मणि प्रयोगाज्जी वत्रह्मणोरैक्ये 
स्थिते “आनदाद्धयेब खल्विमानि भूतानि”` “आनन्दो ब्रह्म” इति तत्रानन्दशब्द- 
प्रयोगाद्‌ , ब्रह्मात्मानन्दानामेकरसत्वाध्यवसायाञ्च, “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ 
प्रयोऽन्यस्मात्‌ स्वस्मात्‌ अन्तरतरं यदयमात्मा” इति निरुपाधिकप्रयरनेन जीवस्या- 
नन्दरूपत्वावधारणाच्च न सावेभौमसम्पद्वत्‌ सर्वोत्कृष्टोउप्यानन्दः साध्य इति शङ्काव- 
तारः। अतएव नेतरौ कल्पौ। न चाभिव्यक्तिपक्षे प्रकृष्टजन्मनेव शतगुणोत्कषौभि- 
व्यक्तौ देवादिभोगसाधनानारम्भप्रसङ्गः । दर्पेणस्येब शुद्धितारतम्ये वैराग्यतारतम्य 
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योरेक्यं दर्शयति । आनन्दस्य गुणत्वे ह्यन्यस्मात्‌ सवंस्मात्‌ प्रेयस्त्वं चिदात्मनो दुनिरूपम्‌ । 
तद्यया-आनन्दः गुणत्वेन साध्यो वा नित्यसिद्धो वा? आद्य--दुःखदशायामात्मनः प्रियत्वाभावात्‌ 
डुःखपरिहाराय प्रवृत्तिं स्यात्‌। न खल्वप्रियस्य झत्रोर्दुःखपरिहारे कर्चित्‌ प्रयतमानो 
दृश्यते । हितोये--सुखायोद्यमो न स्यात्‌ । न खलु परेण भावरूपाऽविद्याऽवरणमिष्यते यद्‌- 
भङ्कायोद्यमः स्यात्‌ । विद्यमानेऽपि च नित्ये सुखगृणे संसारदशायामनित्यः सुखगुणो जायते 
नित्यश्च मोक्षदश्ञायां व्यज्यत इति-वदन्‌ नाऽम्ने रोहित्यमपि द्वेधा [विदध्या]त्‌ ˆ। ततः परमानस्दतंव 
चिदात्मन; एतत्‌ प्रयस्त्वम्‌ । ओपाविकतारतम्यजन्मभेदादिस्यीकारात्‌ आत्मन इवानन्द- 
स्योत्कषंभेदप्रसिद्धयादेस्तदालम्बनत्वेनोपपत्तावबशिष्टं पक्षद्वयमपास्तम्‌-इत्याह- अतएवेति । 
छम्दोगश्रुतौ च “अहमेवाऽधस्तात्‌ ' इत्यहंपदलक्ष्यानवच्छिन्न साक्षिवर्णनात्‌ तत्राऽप्याऽत्मप्रकरणे 
भूमसुखमात्मेवेति द्रष्टव्यम्‌ । एवं श्रुतिसहस्रणाऽनन्दस्य स्वरूपत्वसिद्धौ साधनान्वेषणमभि- 
ब्यक्त्यथंमिति स्थितम्‌ । तत्र विशिष्टदर्पंणबत्‌ विशिष्टजन्मनः बिझिष्टानन्दाभिव्यञ्जकत्वं 
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मतलब) ब्रह्म के रूप में प्रक्रान्त; एवं 'एतस्मात्‌' (का मतलब है) - “जो बुद्धि में छिपे 
हुए को जानता है” । इससे प्रत्यक्तया वेद्य के रूप में उपक्षिप्त आत्मा से आकाश की 
उत्पत्ति की श्रुति होने पर 'तद' एवं 'एतत' शब्दों का सामानाधिकरण्य होने से; और वहीं 
“आत्मनः इस प्रकार ब्रह्म के विषय में आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण जीव एवं ब्रह्म के 
ऐक्य के स्थित होने पर “आनन्द से ही ये भूत (उत्पन्न होते हैं,)”, “आनन्द ब्रह्म है 
इत्यादि स्थलों में आनन्द शब्द का प्रयोग होने के कारण ब्रह्म आत्मा एवं आनन्द के 
एकरसत्व का निश्चय होने से; “वह यह पुत्र से प्रिय, वित्त से प्रिय, अन्य सभी से प्रिय हैं 
जो यह अन्तरतर आत्मा है” ऐसा निरुपाधिक प्रयत्न के द्वारा जीव के आनन्दरूपत्व का 
निश्चय होने से; सार्वभौमसम्पद के समान आनन्द साध्य है ऐसी शंका का अवतार नहीं 
होता । इसलिये अन्य दोनों कल्प भी नहीं है । 
अभिव्यक्ति में प्रकृष्ट जन्म के द्वारा (आनन्द के) सौगुने उत्कर्ष की अभिव्यक्ति होने पर 
देवादिभोगसाधन का आरम्भ होने लगेगा, ऐसा नहीं है । क्योंकि दर्पण के समान शुद्धितारतम्य 


१ ते० २।१। २ ते० ३।६। ३ बृ० १।४।८। ४ (क) धेया 
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प्रथमोषध्याय : २०७ 
मपीत्युत्कृष्टेत्कृष्टविषयानुरागेण भोगभाजामानन्दनिकर्षतारतम्यापत्ते: $ वैपरीत्य- 
र 
दशनाश्च; कालतारतम्ये5प्यदीधेकालसावेभौमादे: शतगुणोत्कर्षीनन्दश्रतिपीडनाच्च । 


मगति 2. ७ be जन 
ततो[नाभि]व्यक्तिरिति च्ोदक्षमः; मेवम्‌; जन्मपशषेऽप प्रथमतृतीयदोषयोस्तुल्यत्वात. 
उत्कपंतार्तम्यशालिपुण्योपस्थापितभोगसाधनंसम्पकंजन्यस्वमेच ` शुद्धथत्कर्षतारत- 


. म्यस्य प्रमोदव्यञ्जकस्य न वैराग्यतारतम्यम्‌ , येनोक्तदोषः स्यात्‌ । 


यथा च धवळरूपविरेष एव बुद्धत्वं व्यञ्कतारतम्याद्वयज्यते तारतम्येन शुक्कस्य, 
“तथास्तु स्वरूपमपि सुखम्‌ , श्रोत्रियत्वाबृजिनत्वेऽविशिष्टेऽकामहतत्वन्तु विषयोत्कर्ष- 
पकषेतः विशिष्यते? इति भाष्यात्‌ । आनन्दर्वञ्भ ब्रह्मणः सिद्धं कृत्वा तस्य निरतिश- 


भावदीपिका 

प्राप्तं नाऽच्यव्यञ्जकाऽकाङक्षा युक्ता; तयाऽङ्गीकारे चेह्दोषः-इत्याशङक्याह-न चाभिव्य- 
क्तीति । अनेकजनकवत्‌ अनेकाऽभिब्यञजकोपपत्ते शरीरस्य च विझिष्टान्तःकरणवूत्तिद्वारा 
ब्यञ्जकत्वान्न दर्षणतुल्यत्वमिति भावः। 

अस्तु वृत्ति्व्येञ्जिका तथापि तस्या उत्कर्षो देशतो बा शुद्धितो वा कालतो वा ? न 
सर्वथापि--इत्याह-व्यञ्जकस्येत्यादिना । सावंभौम/नन्दस्य कालनियमाभावाल्लोकान्तरा- 
नन्दानां नियतकालत्बात्‌ न नियतशतगुणकालत्वं स्यात्‌ । नियतकालमन्वानन्दविवक्षायां 
तत्पुत्रादेः सावंभोमत्वप्रसिद्धिबाधः स्यादिति भावः। पक्षद्वयं प्रतिबन्द्या निराकुर्वन्‌ 
पक्षान्तरोक्तं दोषमुद्धरति-भैवमिति। “व्यापोति तेषां सूक्ष्माणि शरीराणि महात्मनाम्‌ । 
पूर्वानन्देस्य एतेबामानन्दोऽतो महान्‌ मतः॥--इति शरीरदेशतारतम्यात्‌ पित्राद्यानन्दमहत्त्वस्य 
वात्तिककारैरुक्तत्वाच्चंवमपि न दोष इति ज्ञयम्‌ । [यदुक्तम्‌] _ एकरूपस्याऽप्याऽत्मानन्दस्य 


ज्ञानवती 
होने पर वैराग्य का तारतम्य भी होगा इस प्रकार उत्कृष्ट उत्कृष्ट विषयानुराग के द्वारा 
भोक्ता लोगों को आनन्द निकर्ष का भी तारतम्य होने लगेगा, एवं वैपरीत्य भी देखा जाता 
है। (अर्थात्‌ जैसे जैसे अशुद्धि का तारतम्य वढ़ता है वैसे-वेसे अवैराग्य भी बढ़ता है) 
काल का तारतम्य मानने पर भी थोड़े समय तक सार्वभौम आदि की झतगुणोत्कर्ष के साथ 
आनन्दश्नुति से विरोध होता है, इसलिये आनन्द की अनभिव्यक्ति है यह भी विचारसह 
नहीं है ? ऐसा नहीं है; (आनन्द के) जन्मपक्ष में भी प्रथम एवं तृतीय दोष के तुल्य होने 
से (आनन्द) उत्कर्षतारतम्यशाली पुण्य के द्वारा उपस्थित भोगसाधन के सम्पर्क से ही 
उत्पन्न होता है, शुद्धि के उत्कर्षं का तारतम्य, जो कि प्रमोद का व्यञ्जक है वैराग्य का 
तारतम्य नहीं है जिससे उक्त दोष होगा । 
और जैसे व्यञ्जक के तारतम्य से घवलरूप विशेष में ही शुद्धत्व व्यक्त होता है--“उस 
प्रकार (ब्रह्म का) स्वरूप भी सुख हो, श्रोत्रियत्व एवं पापरहितत्व (सभी तारतम्य वालों 
में) समान ही रहते हूँ किन्तु अकामहतत्व तो विषय के उत्कर्षं और अपकर्ष के अनुसार 
विशिष्ट होता है ।” ऐसा भाष्य का कथन है । ब्रह्म के आनन्द को सिद्ध मानकर उसका 
निब 0900 300 “600 > स्स्स 
१ (ख) साधनं सम्पर्क । 
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२०८ १ वेदान्तकौमुदी . 


यस्वसंकथनाय सातिशयानन्दकथनं “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य? इति वदन्ती रतिः 
कामत्यागस्य यथावदभिव्यक्तयुपायर्वं सूचयति; तन्न कश्चिद्दोषः, “तत्र लौकिक आन्दो 
बाह्याध्यास्मिकसाधनसम्पत्तििमित्त उत्कृष्टो यः, स एव निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमा- 
थेमकामहतत्वग्रहणञ्च तद्विशेषतः शातगुणसुखोत्करषोपलव्धेरकामहतस्वस्य परमानन्द- 
प्राप्तिताधनत्वविधानाथ प्‌? इति भगवप्पादोक्तेश्च । 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
ठृष्णाक्षयसुखस्येते नाईतः पोडशी कलाम्‌ ॥।? 

इति व्यासोक्तेश्च | भोगसाधनस्यापि निध्यादेः क्रयादिना सम्बन्धाभावेऽपि परा- . 
संसगमात्रेण दष्टस्य पुमथत्वद्शनात्‌ , कर्मकारकतया दर्शनाभावेऽपि एष्यतः स्वर्गादे: 
पुमथत्वाच्च। किसु वक्तव्यं सुखस्य परासंसर्गित्वेन साक्षात्‌ पुमथेत्वमिति, “तदेत 


सावदीपिका 

ब्॒ह्मानन्दसिद्धयधीनत्वादिति--तत्राह--आनन्दत्वं चेति। न करिचिद्रोषो मुमुक्षुविवक्षया 
संपादन इति शेषः । यच्चोक्तम्‌ इहस्थस्य तादृगानन्दो लिङगाभावादनुपपन्न इति-तदनुभव- 
बाधितमिति व्याससंवादेनाह - यच्चेति । 'यञ्च काम” इत्यनन्तरं बाच्यम्‌--“यतो यतो 
निवत्तेते ततस्ततो विमुच्यते । निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि” इत्येतदप्यु- 
दाहत्तंव्यम्‌ । 

एवं ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दं प्रसाध्य तस्य पुमर्थत्वसुखलक्षणे संपादयति-- 
'भोगसाधनस्यापीति। पुंसा रर्थ्यमानोऽथः =पुरुषार्थः; स्वरूपसुखमप्यविद्यान्यवधानात्‌ 
अलब्धमिव प्राथ्यंत इति पुमर्थः । भेदाऽपाकरणेनैव चस्तुसमवेतं पुमर्थः सुखमिति 


ज्ञानवती 
निरतिशयत्व बताने के लिये (मनुष्य देव गन्धर्व आदि के) सातिशय आनन्द को कहा गया 
हैं। “अकामहतश्रोत्रिय का” ऐसा कहती हुई श्रुति कामत्याग की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति के 
उपाय को बताती है, इसलिये कोई दोष नहीं है। भगवतूपादाचायं की उक्ति है--वहाँ 
लौकिक आनन्द, जो कि वाह्य एवं आध्यात्मिक साधन की सम्पत्ति का कारण है और उत्कृष्ट 
हैं, वही ब्रह्मानन्द के अनुभव के लिये निदिष्ट होता है और अकामहतत्व का ग्रहण, चूँकि वह 
उस ( =वाह्मअध्यात्मिक साधन) से विशिष्ट होने से सौगुने सुखोत्कष की उपलब्धि का 
कारण हैं इसलिये अकामहतत्व का परमानन्द प्राप्ति के साधनत्व का विधान करने के लिये 
हैं ।” व्यास ने कहा है-- 
ख “लोक में जो कामसुख है और जो स्वगिक महत्‌सुख है ये दोनो तृष्णाक्षयजन्यसुख की 
हवीं कला को भी नहीं पा सकते ।” 
ती जिस प्रकार घर में छिपी हुई निधि भी भोगका सांधन है, उसका क्रय से सम्बन्ध 
नहीं है और वह दूसरे से सम्बन्धित भी नहीं है तो भी देखे जाने पर पुरुषार्थ का साघन होती 
हैं; उसी प्रकार यज्ञ आदि कर्म नहीं देखे जाने पर भी (स्वर्ग की) कामना करने वाले के 
(खो) इतस्यवेवि। OI So हूतस्येवेति 2 
(ख) हतस्येवेति । ` (क) हतत्वाग्रहणम्‌। २, ते० भा० २।८। 
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ति 
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EN र॑ ११ PN क्‌ & 
सय: पुत्रात्‌ इत्यादिका श्रुतिरात्मनो निरतिशयसुखत्वेन परमपुमर्थत्वं व्यवस्थाप- 
यति। उपादीयमानं सर्व यद्थ यच्चात्मातिरिक्ताथ न भवति वस्तु, तत्‌ सुखमिति 
सुखलक्षणज्ार्त्मान सम्पादयति । अतो ब्रह्मणि प्रतीचि सुखस्येवानन्दश्नतिः । 
एतदनुरागोऽप्येतस्मि्चेव प्रवतयन्नक्लेशेन मोक्षपयेवसाय्येव । बलात्‌ प्रवर्तितो हि 
न नियमेन फळपयन्तं प्रवत्तते । यथोक्तानन्दाविभावश्व तमःपटळपाटनेन विद्याया 
द्वितीया कोटिः । 
[योगमते संसारस्यात्यन्तिकी निवृत्तिनोस्ति-] 

यरपुनदंशेनम्‌- “अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्छेशाः१ विपर्यया 


भावदीपिका 

नियमो भग्न इति भावः। सवं यदर्थं यच्च नान्याश्येमिति सुखम्‌-इति सुलक्षणं वदन्ति, 
तत्र दुःखसाधनस्य सुखार्थत्वं नास्तीत्युपादीयमान मित्युक्तम्‌ । दुःखाभावस्याऽपि ज्ञाय 
सानस्य सुखाभिव्यक्तिशेषत्वात्‌ तदर्थमप्युपादीयमानं सुखार्यमेव। जलस्य पिपासाप्रशम- 
हेतुत्वेन पुरुषार्थत्वेऽपि हरीतकीं भक्षयित्वा पाने माधुर्याभिव्यक्तिवत्‌ दुःखोपशमसाधनानां 
तावन्मात्रेण पुमर्थत्वेऽपि प्रतिबन्धकदुःखविधातात्‌ नित्यसुखाभिव्यक्तिश्ञेबत्वे दु:खाभावस्याऽपि 
तन्त विरुध्यते। सुखस्य चात्मार्थतया प्रार्थनदर्शनादनम्यार्थत्वं सुखस्य विरुद्वमिवेति. तदथं 
आत्मातिरिक्तार्थं न भवतीत्युक्तम्‌ । यथा दुःखाभावः सुखाभिव्यक्तिफल[-शेषः]| न तथा 
सुखं स्वातिरिक्तफल[-शेष] इति तस्याऽनन्यार्थत्वमिति भाव: । एतावत्युक्तेऽपि दुःखे व्यभिचारः 
स्यात्‌--अत उक्तम्‌--उपादीयसानपदम्‌। सरवेपदं च प्रमादात्‌ दुःखसाधनोपादानापाकर- 
णा्थम्‌। रागनिबन्धनप्रवृत्तिदोषमपाकुवंन्‌ उपसंहरति-एतदनुरागोऽपीति । 
[योगमते संसारस्यात्यन्तिकी निवृत्तिनोस्ति_] 

पराभिमतमोक्षाभासीकरणेन स्वाभिप्रेत एव सन्मोक्ष इत्याशयेन सांख्यानां मोक्षमतूद्य 


ज्ञानवती 

स्वर्गरूप पुरुषार्थ के साधन होते है। सुख का दूसरे से सम्बन्ध होने से (उसका) साक्षात्‌ 
पुरुषार्थत्व कैसे कहा जाय, “वह पुत्र से भी प्रिय है” इत्यादि श्रुति आत्मा के निरतिशय सुख 
के रूप में परमपुरुपार्थत्व की व्यवस्था करती है । तथा सभी उपादीयमान (बस्तु) जिसके 
लिये है और जो वस्तु आत्मा से अतिरिक्त के लिये नहीं है वह सुख है यह सुख का 
लक्षण आत्मा में सम्पादित करती है । इसलिये प्रत्यकब्रह्म के विषय में वीक ही आनन्द- 
श्रुति हे। इसका अनुराग भी इसी में प्रवृत्त होता हुआ अक्लेगपूर्वक मोक्षपर्य ही है। 
वछात्‌ प्रवृत्त कराया हुआ व्यक्ति नियमपूर्वक फल (प्राप्ति) पर्यन्त नहीं प्रवृत्त होता 1 
पूर्वोक्त आनन्द का आविर्भाव तमःपटल के विनाश के द्वारा विद्या की दुसरी कोटि है 
(और तम:पटल का विनाश प्रथम कोटि) । 


[ योगमत में संसार की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती-- ] _ 
जो कि दर्शन है--“अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश ये क्लेश हँ । 


* यो० सू० २३ । 
२७ 
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२१० ; वेदान्तकोमुदी 


इत्यर्थः।  “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः, अविद्या”'। 
“हग्दशनशक्त्योरेकात्मतेव, अस्मिता” “पुमान्‌ दृकशक्तिः, बुद्धिदंशनशक्ति: 
तयोरेकस्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्लेशः” '। अस्मि-इत्यस्य भावोऽस्मिता =तादास््याभ्षिः 
सानः; इत्यर्थ: । “सु ्ानुशयी रागः?,* “सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने 
वा यो गर्धः= तृष्णा =लोभः स राग?” ; “दुखानुशयी द्वेषः”, “पूबबत्त्‌ दुःखे 
तत्साधने वा [अन्यं] प्रति यो मन्यु:च जिघांसा” क्रोधः स द्वेषः”; “स्वरसवाही 
विढुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः । सर्वेप्राणिनामियमाशीर्नित्या अवति, मा न भूवम्‌ , 
भूयासम्‌? इत्येषा पूर्वाचुभूतमरणत्रासं गमयति कृमेरपि स्वरसतः प्रमाणव्यापारा- 
कुशळस्यायुश्छेददष्टयात्मकः, सोऽयमभिनिवेश्चः, तथा विदुषोऽपि रूढः। “अविद्या 
क्षेत्रमुत्तरेषां प्रमुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌? * ९ प्रसङ्कयानवतः सतामपि क्लेशानां 
बोजसामधथ्यं दग्धमिति विषयस्य सम्मुखीभावे लव्प्रवृत्तयश्चोदारा भवन्ति इति । 

“सुदयुप्तास्तत्त्वळीनानां तनुदग्धास्तु योगिनाम्‌ । 

विच्छिन्नोदाररूपाञ्च क्लेशा विषयसङ्गिनाम्‌ ।।? 


५ रमा भावदीपिका 
इबयति--यतू पुनदशनसित्यादिन[। क्लेगोपशमो हि तेजां मोक्षः, तेन प्रतियोगिनः क्लेशान्‌ 
निङ्पयति-अवियेति। वेदान्तिनां माथेव सांह्यानां तमोगुण एवामुपादानम्‌। एते च 
बुद्धिगता विपर्ययास्ततप्रतिबिश्बिते पुरुष आररोष्यमाणास्तं क्लिइनन्ति। दर्शयति पुरुषाय 
स्वपरिणामारूढं विषथज्ञानमिति = दशनशक्ति: । उक्तक्लेञ्ञानां मियो निमितनैसित्तिक- 
भावपरसूत्रेणेव तेवां प्रसुप्तिरूपं मोक्षमाह--अविद्या क्षेत्रमिति। अत्र बीजसामर्थ्यं दग्थमिति 


ज्ञानवती 
अनित्य, अशुचि, दुःख एवं अनात्मक वस्तु में नित्य, शुचि, सुख एवं आत्मवुद्धि अविद्या है । 
दृक्‌ एवं दर्शनशक्ति की एकात्मता ही अस्मिता है। पुरुष दृकशक्ति है, बुद्धि दर्शनशक्ति 
है; उन दोनों को एकरूप समझना ही अस्मिता क्लेश है। 'अस्मि' का भाव . अस्मिता 
है; अर्थात्‌ तादात्म्याभिमान । जो सुख का अनुशयी है वह राग है; सुख के जानने वाले को 
सुख के स्मरणपूर्वक सुख या उसके साधन के विषय में जो गधे अर्थात्‌ तृष्णा=लोभ है वह 
राग हे । जो दुःख का अनुशयी है वह द्वेष है; अर्थात्‌ पहले वर्तमान दुःख या उसके साधन के 
विषय में दूसरे के प्रति जो क्रोध या मारने की इच्छा वह द्वेष है। स्वरसवाही तथा विद्वान्‌ 
को भी उसी प्रकार प्रतीत होने वाला, अभिनिवेश है । सभी प्राणियों की यह इच्छा 
नित्य होती है कि “मै न होऊं ऐसा न हो बल्कि होऊ यह इच्छा पूर्वानुभूत मरणत्रास को 
बताती है” । (जैसे) कृमि जो स्वभावतः प्रमाणव्यापार में कुशल नहीं है, को आयुष्टुव 
के उच्छेद का अभिनिवेश होता है उसी प्रकार विद्वान्‌ को भी होता है। अविद्या 
NAB कर नान्‌ का भा होता घे य 


१ यो० सू० २।५ । = यो० सू० २।६ । 2 ३ यो० सू० भा० २1६ । 
४ यो० सू० २।७। * यो० सू० भा २।७। ८६ योऽ सू० २।८। 

७ (क) जिहासा । ˆ यो० सू० भा० २८। `° योऽ सू० २।९। 

१० यो० सू० २।४। 
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प्रथमोऽध्यायः २११ 
~ ९ 
GREE बीजसासथ्यस्य बहुयोष्ण्यवत्‌ वस्तुसहभाविनो दाहे प्रधानस्या- 
विद्यादिविकारकोशस्य दाह: केन वार्यत ? तहाहे चा वहेरिवोष्ण्य सामर्थ्दमपि' 
~ तर्त ha 
नश्यत 1 न ट्टश्यते त्वसनंन इत्यदर्शेनम्‌=तमोरुणः | तस्माद्‌ बुद्धिपरिणत- 
्रधानपुंसोः संयोगः तादात्म्यम्‌ = विपयेयः; ततो बुद्धिविकाराणामात्मनि समारोपः 
संसारः । 
द्‌ तमोगुणस्य च नित्यत्वान्न विपयोसाद्यच्छेदो मूषिकाघातशालिशक्तिबदादश्चेत्‌? 
सोऽपि “योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ।” 
विवेकल्यातावपि बुद्वयात्मनोरशुद्धयादिभावनया विरक्तचित्तस्य संस्कारः 
मात्रता निरोधोऽसम्प्रज्ञातसमाधियोगः, “अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ”=वैराग्याः 


भावदीपिका 
कि ध्वंस एव विवक्षितः कि वा प्ररोहप्रतिबन्धमात्रम्‌ ? नाद्य:- इत्याह--तत्रेति । उच्छेदशच 
सिद्धान्तविरुद्वः-इत्याह-न दृइ्यते इति । द्वितीयमाशङकते-मूषिक्रेति। प्रतिबन्धो 
हि प्रतिबन्वकाधीनः; प्रतिवन्धकइच सत्त्वाद्यन्यतमो गुण एवेति चेत्‌ ? तस्याऽतादित्वादनुदय एव 
संसारस्य स्यात्‌; मोक्षशास्त्रानारम्भश्च। विवेकवोधः प्रधानपुंसोः प्रतिवन्धकइ्चेत्‌ ? तस्याऽप्य- 
नित्यत्वात्‌ तडुच्छेदे पुनः क्लेशप्ररोहः स्यात्‌ । अथ विवेकबोबसंस्कारः प्रतिबन्धकः स च 
नाऽनादिः नाप्यऽनित्य इति न कोऽपि दोषः ?--तत्राह--सो$पि योग इत्यादिना । 


ज्ञानवती 
उत्तरवर्त्ती प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न एवं उदार की प्रसवभूमि है । प्रसंख्यान बाले को पुरुष 
के लिये वर्त्तमान भी क्लेशों का वीजसामर्थ्य दग्ध हो जाता है इसलिये विषय जव सामने 
आ जाता है तब लब्घप्रवृत्तियाँ उदार होती हैं । - 
“तत्त्वों में लीन पुरुषों के क्लेश सुषुप्त, योगियों के कुछ दग्ध तथा विषयर्साङ्गियों के 
विच्छिन्न एवं उदार रूप होते हैं ।” ) ४ 
ऐसी उक्ति है। वहाँ बहल एवं उष्णता के समान वस्तुसहभावी बीजसामर्थ्यं का 
दाह होने पर अविद्यादि विकार के कोशस्वरूप प्रधान का दाह किसके द्वारा रोका जा सका 
है? और उसका दाह करने पर वाहि के औष्ण्य के समान बीज के ( Ee 
फलदान-) सामर्थ्यं भी नष्ट हो जायगा। न दृस्यते तत्त्वं अनेन (इस व्यू कह 
अदर्श (का मतलब है) तमोगुण । बुद्धि के रूप व परिणत उस प्रधान एव पु 
संयोग अर्थात्‌ तादात्म्य ही विपर्ययं है । उस (=विपर्य॑य) के कारण बुद्धिविकार का आत 
“में समारोप ही संसार है । 
(षु) तमोगुण के नित्य होने से विपर्यास 
(जो) दाह (है वह) मूषक के द्वारा नष्ट की गई शालि 


“स आदि का उच्छेद नहीं होगा । इसलिये 
की शक्ति के समान है । (उ) वह 


$ (क) मति। 
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द्विषयाभिमुख्यनिरोधो, विवेकदशेनाभ्यासेन च तावस्संस्कारशेषताख्यो निरोध इत्या- 
दिना सक्लेश[स्य] 'चेतसः क्रियाउक्रियाविभावनया मूच्छेनामात्रोपदेशादाह एव। म 
“स तु दीर्घकाळनेर्तर्यसत्कारासेवितो` दृढभूमिः” व्युत्थानसंस्कारेण न बाध्य 
इत्यपि शक्तयुच्छेदमन्तरेण पारिभाषिकम्‌; दृष्टान्तेऽपि प्रतिबन्धमात्रं मन्त्रादि 
वशात्‌ तत्परिद्दारात्‌ । न च वाच्यम्‌ “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभून्‌*” इति मुक्तौ 
सबस्यात्ममात्रताश्रवणात्‌ , “आत्मैवेदमग्ने” इति श्रवणात्‌ पूर्वमपि आत्मैव स्म्‌, 
इति पुनः सर्वात्मताउवस्थानसम्भवात्तवापि मुक्तिप्रच्युतिरिति; “इन्द्रो मायाभिः” 
इत्याद्यागमैरेकस्यैव मायोपधानतो बहुरूपत्वाभिधानात्‌* । तत्त्वविद्यया तहाहे पुनः 
स्वरूपसिथितस्य प्रच्युतेरसम्भवात्‌ पू्वेमात्मैकत्वा[व] धारणस्य च मायाशबलकारण- 
मात्रविषयत्वात्‌ । विश्वमायानिवृत्ती न मायान्तरं पूर्वेतनं नवं वा सम्बोभवीतिं। 


भाबदीपिका 

संस्कारस्यापि सर्गात्‌ प्राक्‌ कारणानतिरेकादप्रतिवुद्धत्वेनाप्रतिबन्धकत्वादुदयः क्लेशानां 
ुर्वारः--इत्याशयेनोक्तम्‌-मात्रोपदेशाद्।ह्‌ एवेति। यतः संस्कारस्य प्रतिवन्धकत्वमनुपपन्नं ततः 
संस्कारदा[-हाय मार्गोप-]देशोऽपि व्यर्थ:--इत्याह--स तु दोघे इति। दृष्टान्त विघटयति-- 
दृष्टान्तेऽपीति । स्वव्याघातकत्वपर्यवसानात्‌ जात्युत्तरमेतदिति सस्वानं प्रत्याहन च 
वाच्यमिति । पूर्वावस्थंक्यस्य मोक्षावस्थेक्यात्‌ भेदमाह व्यवस्थासिद्धचर्थस्‌--पूर्वेमिति । 
एकमायानिवृत्तावपि मायान्तरेण संसारः स्यात्‌ ?-इत्याशङक्याह-विश्वमायेति। “भूयश्चान्ते 
विइवमायानिवृत्तिः” इतिश्चुतेः पुवंतनं मायान्तरं न संभवति नवं च मायावादे कारणान्तरभावान्न 
संभवतीत्यर्थेः। न केवलं प्रतिबन्धकाऽनिरूपणात्‌ नानुदयः क्लेशानाम्‌, अपितु कारणाऽलोचनयापि- 


ज्ञानवती 

बिवेकख्याति में भी बुद्धि तथा आत्मा की अशुद्धि आदि (अर्थात्‌ सव अशुद्ध है सव 
अनित्य है आदि) की भावना से विरक्त चित्तवालों का संस्कारमात्रता (रूप) निरोध असम्प्र- 
ज्ञातसमाघि योग है । “अभ्यास और वैराग्य से उस (अर्थात्‌ चित्तवृत्ति) का निरोध होता है ।” 
वैराग्य के द्वारा विषय की ओर जाने वाली प्रवृत्ति का निरोध होता है और (बुद्धि एवं आत्मा 
के) विवेकदर्शन के अभ्यास से संस्कारशेषता नामक निरोध होता है इत्यादि के द्वारा क्लेश से 
युक्त चित्त का ध्यान रूपी क्रिया एवं अक्रिया (=समाधिस्थैय) की आवृत्ति के द्वारा मूर्च्छना 
(अर्थात निर्वृत्तिकता के सम्पादन) मात्र के उपदेश से, दाह ही है। इस प्रकार “वह तो 
दीर्घकाल तक निरन्तर एवं आदर के साथ सेवित होने पर दूढ़भूमि हो जाता है ।” ( अर्थात्‌) 
व्युत्थानसंस्कार से वाध्य नहीं हूँ, वह (कथन) भी इक्त्युच्छेद के विना पारिभाषिक हैं । 
दृष्टान्त (अर्थात्‌ मूषिका त्रातशालिशक्तिवाले दृष्टान्त) में प्रतिवन्धमात्र (समझना चाहिये 
क्योंकि) मन्त्र आदि के द्वारा उस (अर्थात्‌ वीजप्ररोहावरोध) का परिहार हो जाता हूँ। 

(पू) “जहाँ इसका सब कुछ आत्मा ही है” ऐसा मुक्ति में सबका आत्मात्र श्रवण 
होने से “यह आत्मा ही पहले था” यह श्रवण होने से पहले भी आत्मा ही सब ४८४४५१०७00 SS 3 त हर भी आत्यादी सब उ 
उ लले शला 7 Oe 

४ वु० २१ १४। * (क) त्वाघा । र 
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तेन सांख्यस्येब मोक्षासम्भवः, -नास्माकम्‌। न च प्रधानस्य विवेकोऽस्ति, थेनएवै 
त्यहं कृतार्थ न मया उनः प्रवाततव्यम्‌ इत्यालोच्य पुनः प्रवत्तते। अतो धर्माध" 
वैराम्याचैराग्येश्वयोनैश्वयोज्ञानाख्येः रूप: सप्तमिरेवव'] तु वध्नात्यात्मानमात्मना 
प्रकृति! सैव च पुरुषस्याथ विमोचयति एकरूपेण ॥” ज्ञानाख्येनेति प्रकृतेमुस्यो 
बन्धमोक्षी स्प चेते; इत्यपास्तावकाशम्‌ ; अष्टाङ्गस्योपचारनिमित्तसंसगौभवाच्च | 
[नियायिकमताबुसारेण सुक्तरसम्भत्र; -] 

तथा तार्किकाणामपि भाविकसंसारकारणस्य विपयासादेस्तत्त्वसाक्षात्कारेणो- 


भावदीपिका 

इत्याह--न च प्रधानस्येति। तेन सांख्यानां बन्धमोक्षप्रक्रियाकरणं व्यर्यम्‌-इत्याह-अत 
इति। किञ्च सुखान्‌पपत्तिसम्बन्धाभ्यामुपचारः, अत्र चाऽसंगकूटस्थवोघविग्रहस्य न मुख्यो 
बन्धमोक्षौ चेत्‌ ? स्वस्वामिभावासम्बन्धोऽपि मुख्य इत्युपचारोऽप्यपास्तावकाशः-इत्याह्‌- असं- 
गत्येति। एवं सांख्यानां योगानां प्रधानस्य गुणसाम्या[त्म]कस्य परमार्थंसत्यत्वं नित्यत्वं 
चेच्छतां मोक्षोऽपास्तः। ये तु “गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपयम्‌ ऋच्छति । यतु दृष्टिपयं 
प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम्‌ ॥”--इति गुणा अनिर्वाच्यमायात्मकाः; परमञ्च तेषां पारमथिकं 
रूपमधिष्ठानं, दुण्टचनालंबनात्‌--इति मोक्षं प्रतिक्षिपन्ति-न ख[ल्वेवं | कूटस्थदृष्टिरूपं ब्रह्म । 
योगवादिन एव सन्तो वदन्ति; न ते प्रतिपक्षा इत्युपेक्ष्यन्ते । 
[चियायिकमताबुसारेण मुक्तेरसम्भवः -] 

नैयायिकादिमोक्षं प्रतिक्षिपति-त्तथेति। बुद्धयादिविशेषगणोच्छेदलक्षणो मोक्षः कि 


ज्ञानवती | 
इस प्रकार पुनः सर्वात्मता की स्थिति संभव होने से तुम्हारे मत में भी मुक्ति की प्रच्युति 
(=असम्भावना) है ? (उ) “इन्द्र मायाओं के द्वारा (अनेक रूप को प्राप्त होता है) य 
इत्यादि आगमों से एक ही (ब्रह्म) को, मायारूप उपाधि के द्वारा अनेकरूप कहा जाता ह । 
तत्त्वविद्या के द्वारा उस (अर्थात्‌ अविद्या) का दाह होने पर पुनः स्वरूपस्थित (आत्मा) 
की प्रच्युति असंभव हे । और पूर्ववणित आत्मैकत्व का निश्चय, माया से शबलित कारण 
(अर्थात्‌ ब्रह्म) मात्र का विषय है। विश्वमाया की निवृत्ति होने पर न पूर्वतन और न नवीन 
माया ही सम्भव है। इस कारण सांख्य का ही मोक्ष असंभव है, ह्म लोगों का नहीं । 
ऐसा नहीं है कि प्रधान को विवेक है जिससे “इसके प्रति में इता हूँ मुझे फिर प्रवृत्त 
नहीं होनी चाहिये' ऐसा सोचकर फिर वह (प्रकृति) प्रवृत नहीं होती है। इसलिये 
“घर्माघर्म, वैराग्यावैराग्य, ऐश्वर्यानेश्वय तथा अज्ञान इन सात रूपों से अपने द्वारा प्रकृति अपने 
आपको बाँघती है” वही ज्ञान नामक एक रूप से ही पुरुषार्थ के प्रति मुक्त कराती है । i ङ्स 
प्रकार 'प्रकृति के मुख्य बन्ध और मोक्ष पुरुष में उपचरित होते हैं इसका अवकाश नही है 
और अष्टाङ्ग ( अर्थान्‌ घर्माघर्म आदि) का संसर्ग उपचारनिमित्तक नहीं है। 
[नेयायिकमतानुसार भी मुक्ति सम्भव नहीं है] 
उसी ___उसीप्रकारनेयायिकों के मत में मी पाम सै सप नैयायिकों के मत में भी पारमाथिक संसार 


९ (क) वं। 


के कारणभूत विपर्यास आदि 
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च्छेदासम्भवान्न मुक्तिप्रत्याशा । अपरथा शुक्त्यादितत्त्वज्ञाने रजतादिवत्‌ तदज्ञान- 
टू ० ८05 ठ [oS 2 

स्यापि विलयादनिवेचनीयवादप्रसज्ञ:: ज्ञानमात्रनिवत्त्यस्वनियमस्यानिर्वचनीयः 

लक्षणःवोक्तश्च । एतेन! कर्माच्छेदो5पि व्याख्यातः । 


[कायव्यूइनिर्माणद्वारा एककाले सर्वक्मफलथुक्तत्वासम्भव:-] 

यापि परिभाषा - योगप्रभावात्‌ कायनिकायनिर्माणेन अगस्त्यसभुद्रपानवदशेष- 
कमेफलोपभोगादचिरेणेव सुक्तिरिति ? सापि कथञ्चित्‌ वत्तेमानपरिपाक एव घटते। 
यदा तु न्रह्माण्डान्तरादिविरिष्टदेशकालयोः कमेणः पाकः, [तदा ] ब्रह्माण्डान्तरादे- 


भावदीपिका 
ज्ञानमात्रसाध्यः कि वा कर्मसमुच्चितज्ञानपाध्यः ? --नाद्य:--इत्याह- भाविकेति। स्वाभिमत ˆ 
सायाव्यच्छेदाया -विपयोसेत्युक्तम्‌ । विपक्षेऽनिष्टप्रसंगमाह-अपरथेति। यथा वेदान्तिमते 
अघिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारेण रजताद्यथस्तज्ज्ञानं च निवत्त्यते तथा वुद्धयादिभ्रपञ्चऽज्ञानस्याऽत्म- 
गुणस्य केवळज्ञानानुच्छेदे ताकिकस्याऽनिवं चनीयतादापत्तिः; एतस्यानिर्वाच्यलक्षणत्वेन स्वीका- 
रात्‌ इत्याह-ज्ञानमात्रेति । 'मुदुगरेण घटं नाझय।मि' इति ज्ञानविनाइयत्वेऽपि घटस्याऽतिव- 
चनीयत्वप्रसिद्धिः तत्काले मा प्रसाङक्षीदिति मात्रप्रहणम्‌ । पूर्वज्ञानघुखादेशत्तरज्ञाननिवतत्य्वेऽपि 
नानिवेचनीयत्वमिति चेत्‌ ? न; अस्य पक्षतुल्यत्वात्‌, व्यावहारिकप्रपञचोच्छेदस्य प्रस्तुत- 
त्वात्‌; तत्र च घटस्यापि ब्रह्मज्ञानोच्छेद्यस्याऽनिर्वाच्यत्वात्‌ , उच्छेद्यत्वमात्रमपि लक्षणम- 
निर्वाच्यस्य । ज्ञान प्रहणन्तु श्रुत्यादिप्रमाणकत्वसंग्रहार्थ ज्ञातस्य । अस्माकं तु शानमज्ञातमेव 
हिनस्ति व्यापारेणाऽन्यत्‌ तन्नान्तरीयकतयेति रहस्यम्‌ । अतः स्वाप्नप्रपञचवत्‌ जाप्रतप्रपञ्चस्या- 
प्यऽनिर्वाच्यत्वापत्तिरितिभावः । द्वितीयं प्रत्याह--एतेनेति । कमेसहितेन ज्ञानेनोच्छेद:-- 
कर्माच्छेदः; कर्मणः प्राधात्याद्‌ ग्रहणम्‌; कायादिचेष्टालक्षणस्य कर्मणो धर्मादिहेतोस्तदुच्छेद- 
कत्वायोगात्‌ । 


[कायव्यूहनिमोणद्वारा एककाले सरवेकर्मफलसुक्तत्वासस्भवः--] 

अथ योगमहिम्ना धर्माधर्मात्मककर्मनिचयक्षये निमित्ताभावात्‌ बुद्धयादयो न भविष्य- 
न्ति-इत्याह-यापि'परिभाषेति। कदा तहि न घटते ? --तत्राह--यदा स्विति। यद्यपि कर्मे- 
फलकालो न कमंवाक्येन बिहितस्तथापि शक्रसुर्य हिरण्यगर्भादिपदानामेकैककालेऽन्यस्याऽनुपभोग्य- 


ज्ञानवती 

का तत्त्वसाक्षात्कार से उच्छेद सम्भव न होने से मुक्ति की आशा नहीं हे। (किन्तु जब 
पारमाथिकजगत्‌ का मूलकारण मिथ्या ज्ञान ही है तब उसका उच्छेद कैसे सम्भव है ?) । 
अन्यथा शुक्ति आदि तत्त्व का ज्ञान होने पर रजत आदि के समान उस (= तत्त्व) के अज्ञान 
का विलय होने से अनिर्वंचनीयवाद की प्राप्ति होने लगेगी । क्योंकि अनिर्वचनीय का लक्षण 
कहा गया है-ज्ञानमात्रनिवर्त्यत्वनियम । इससे कर्मोच्छेद भी कह दिया गया । 
[कायव्यूह के निर्माण के द्वारा एककाल में सभी कर्मफल भुक्त नहीं हो सकते] 

और जो यह परिभाषा है कि-योग के प्रभाव से कायसमूहनिर्माण के द्वारा अगस्त्य 

की "चक्क साइज ME पाकः ब्रह्माण्ड । २ (ख) तेन। 
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प्रथमोऽध्यायः २१५ 
€ 
ड न्न तदुपभागासरु आहरणे ९ 0) 
रा 12283 न्न तदुपभोगसम्भावना । आहरणे वा मूतेद्रव्याणा समानदेशत्वा- 
सम्भवादतद्न्रह्माण्डाद्ऱ्यत्र ब्रह्माण्डकल्पना निमूल 


दला स 1 स्यात्‌ शापकृताकालजरादि च 
झापादिकमंणः तत्काळफलत्वान्नोदाहरणम्‌ । न खलु तत्र काळान्तरभाचि कर्मफलाहूर- 


णम्‌; अतद्भूतञ्याघाद्‌ भावस्यापि शापादिजस्वेन स्मरणात्‌ । “स यदि पिठुळो कक्रामो 
ङ ~ aN ४५ (> ४०,1११ ६ ग 

भवति सडुल्पादेबास्य पितर: समुत्तिष्ठन्ति 1 'सनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रसते। य एते 
ब्रह्मलोके इति} "स एकधा कि त्रिधा भवति पञ्चधा भवति”२ इति च श्रतेः 
सत्यसङ्कल्पादिगुणराचिरादिमागग्राप्तसत्यलोका भिव्यक्तः तादृग्‌ देहयोगी तत्रैवासिव्य- 
क्तियोग्य विशिष्ट उपासको यदा समनस्केन्द्रियशरीरवत्ता सङ्कल्पयति तदा तत्सम्पत्त्या 


भावदीपिका 

त्वात्‌ पर्यायेण भोगकालनियमः सिद्धयति । न खलु युगपदनेकञक्रादयः; किन्तु पर्यायेणेव 
वर्ण्यन्त इति युक्तं निशिष्य देशकालयोः कर्मणः परिपाक इति । अङ्गीङृत्याऽप्याह्‌-आह्रणे 
चेति । तन्तुपटादीनामवयवावयविभूतानां यद्यपि मूत्तंद्रव्याणामपि सम/नदेशताऽस्ति तथापि 
तद्भावरहितानां घटपटस्तम्भादीनामिव समानदेशता न सम्भवतीत्यर्थः । अथ ब्रह्माण्डाद्या- 
हरणाऽसम्भवेऽपि कालान्तरीयभोगः ? सम्भोगदेहश्रारम्भककर्मणो व्याघ्रादिभावफलत्वे शापा- 
द्यनपेक्षाप्रसङ्खात्‌ । यस्य कस्यचिदकस्मात्‌ व्याघादिभावप्रसङ्ग इति भावः । विशिष्टशापा- 
त्सौयंवंशो राजा द्वादशवर्षाणि रात्रिभागे व्याघ्रोऽभूत्‌ इति स्मयते । 

इदानीं न्यायमते योगितोऽनेकञरीराविष्ठातृत्वमपि मनोद्वारक न सम्भवति दूरत एव 
तद्द्वारको भोग इति वक्तुं योगफलं सप्रसागमाह-स यदीति। '“भोगमात्रसाम्यलिङ्गा- 
च्च? इति व्याससूत्रात्तमाह “आपो वे खलु मीयन्ते लोकोऽसौ' इति श्रुतिः । तमुपासक आ।दि- 
सिद्ध आह - “आपोऽमृतमय्यो मीयन्ते”=दृश्यन्ते मया; दर्शनस्यंव' भोगत्वात्‌ तवाऽप्यसौ लोक 


ज्ञानवती 
के समुद्रपान के समान समस्त कर्मों के फलों के उपभोग के द्वारा जल्दी ही मुक्ति हो जाती है, वह 
भी किसी प्रकार (कमो के) वत्तेमान परिपाक में ही घटित होती है । और जब ब्रह्माण्डान्तर 
आदि विशिष्ट देश एवं काल के कमं के परिपाक (का प्रश्‍न उठता है) तव तो ब्रह्माण्डान्तर आदि 
का आनयन असम्भव होने से उसके उपभोग की सम्भावना ही नहीं है । अथवा आनयन 
होने पर भी मूत्तंद्रव्यों का समानदेश असम्भव होने से इस ब्रह्माण्ड से अन्यत्र ब्रह्माण्ड की 
कल्पना निर्मूळ हो जायगी। झाप से की गई अकालजरा आदि शाप आदि कर्मे के 
तात्कालिक फल होने से उदाहरण नहीं है । और वहाँ कालान्तरभावी कर्मफल का आहरण 
भी नहीं हो सकता क्योंकि शाप आदि से उत्पन्न होने के कारण अतदूभूत व्याघ्र आदि भाव 
का भी स्मरण होता है। “वह (अर्थात्‌ उपासक) यदि पिएर की कामना, वाला होता है 
(तव) इसके संकल्प से ही पितृ लोक उपस्थित हो जाते हैँ। ' तीर मेंजोयेकाम हे 
मन से इन क.मो को देखता हुआ वह (उपासक) रमण हत 1” “वह एक प्रकार का 
होता है, तीन प्रकार का होता हैं, पाँच प्रकार का होता है!" इस श्रुति से सत्यसंकल्प 


आदि गुणों के द्वारा अचिरादि मार्ग में प्राप्त सत्यलोक की अभिव्यक्ति होती हे। इस 
SN CS Ds 22 >> जर्जर 
१ छा० ८।२।१। २ छा०८।१२।५-६ 3 छा० ७।२६। 
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२१६ ; वेदान्तकोमुदी 


जाग्रतूपित्रादिभिः क्रीडति; यदा तु समनस्कतामात्रं सङ्कल्पयति, तदा स्वप्नमनोरथ- 
बत्‌; इत्यवगम्यते । तत्र भोगाधिष्ठानशरोराणि दारुयन्त्रवच्चेतनावता अहंबुध्यना- 
घ्रातानि न भवन्ति; यद्वच्छिन्न आत्मनि भोगस्तदिन्द्रियम्राह्ममन्त्यावयविशरीरम! 
इति लक्षणात्‌ । अन्यथा शरीरत्वायोगात्‌ तत्त्वदशनाच्च मनसो भोतिकत्वेन 
शरीरवत्‌ सृट्टिसम्भवात_ | 

यद्यप्यन्तःकरणभेदात्‌ जीवभेंद इष्टः, तथापि भिन्नाविद्याजन्यात्‌ » उपासकात्मनः 
एकान्तःकरणावच्छिन्नस्यापि विद्यासामथ्यौत्‌ व्याप्तिसम्भवात्‌ ; अनेकास्त:करणावच्छे- 
देन तत्र तत्राहंग्रहेण भोगोपपत्तेश्च । “एकोऽपि विद्वान्‌ ऐश्व्ययोगादनेकभावमापद्य' 
सवंशरीराण्याविशति” इति भाष्याच्च । नैयायिकमते च मायातो धर्माणामनभ्युप- 
गमान्न तदूद्वाराउ्नेकशरीराधिष्ठानेन भोगः सम्भवति; योगप्रभावान्मुक्तिनियमे 


भावदीपिका 
उपासनक्रियाफलमिति । ब्रह्मलोकं प्राप्तस्यैव भोगोऽप्यवगम्यते। “संकल्पादेव च तच्छ ते?! 
इत्यपि सूत्रम्‌ “तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः भावे जाग्रदूवत्‌' इति--तनोः--देहस्य; 
अभावे = स्वप्नवत्‌ तदभावे; जाग्रद्वत्‌ भोगोपपत्तेरिति च व्यासः । अवगम्यतां तः किम्‌ ? -- 
तदाह-भोगेति। “प्रदीपवदावेशस्त थाहि दृशंयति”-स “त्रिधा” इत्याद्या स्मृतिः प्रदीपवद- 
हान्तरेबु पूर्वेदेहसमानत्वेनावेशः प्रकाशात्मनेव चेतन्यात्मने ति-सून्रेण दारयनत्रवुल्यतानिराकरणा- 
दिति भावः । भोगाधिष्ठानत्वं शरीरस्य लक्षणकथनेनाह--यद्वच्छिन्न इति । इन्द्रियव्यव- 
च्छेरायेम्‌-इन्द्रयग्राह्ममिति । यदा व्यतिरेकमुखेन परमते संभवम्‌ “यं यमन्तमभिकामो भवति 
यं कामं कामयते; सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति; तेन सम्पन्नो महीयते” इति श्रुतेयुंगपदनेक- 
मनोऽनेकशरीरसृष्टि्योगिनो गम्यते । मनोभेदेऽनिष्टमाशङक्य परिहरति--यद्यपीति । 
अविद्योपहितस्य मन उपाधिनं केवलस्य; अविद्याकार्याणि च मनांसि बहून्यपि तमेव परिच्छि- 
न्दन्तीत्यथः । तथापि एकमनोऽवच्छिन्नस्य मनोऽन्तरेरवच्छेदासंभवात्‌ संसारदशायां चाऽतव- 
च्छिन्तत्वानुपपत्तेः त्वत्पक्षोप्यऽनुपपन्नः-इत्याशङक्याह-उपासकात्मन इति। सत्यसंकल्पादि- 
गुणसम्पत्तो न किञ्जिदनुपपन्नमिति भावः। “सर्वान्पाप्मनोऽपहत्य स्वेषां च भूतानां 


ज्ञानवती 

कारण वैसी देह वाला योगी वहीं अभिव्यक्ति के योग्य (गुणों) से विशिष्ट उपासक होने से जब 
मनसे युक्त इन्द्रियशरीरवत्ता की कल्पना करता है तो उसकी प्राप्ति होने से वह जाग्रत्‌ पितृ: 
आदि साथ क्रीडा करता है । और जब समनस्कता मात्र की कल्पना करता है तब स्वप्तमनोरथ 
के समान (वह पितृ आदि के साथ क्रीडा करता है) ऐसा जाना जाता है। वहाँ भोग के 
अविष्ठानभूत शरीर, चेतनावान्‌ के द्वारा काष्ठयन्त्र के समान अहं बुद्धि के विषय नहीं होते 
ऐसी वात नहीं है, क्योंकि यह लक्षण है कि 'यदवच्छिन्न आत्मा में उपभोग होता हैं वह 
इन्द्रियग्राह्म अन्त्यावयवी शरीर है । अन्यथा शरीरत्व का योग न होने से और तत्त्व का दशन 
होने से भौतिक होने के क.रण मन की भी शरीर के समान सृष्टि संम्भव हो जायगी । 
क काः ` 
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प्रथमोऽध्यायः २१७ 


नैकस्यापि मुक्तिरभूत्‌ । इति युक्तानां मनांस्यधिष्ठाय योगिनो भोग इत्यपि वात्तम्‌। 

ये न सगुणत्रह्मोपासनात्‌ सहैव मनसा परमेश्वरसायुज्यं ब्रजन्ति, न तेषां 
महाभूतकायत्रह्माण्डरूष्ट्त्वम ;* तत्सष्ट्त्वेन पूवेसिद्धेश्वरान्वेषणजिज्ञासन CR 
देर प्र “आप्नोत् 9) 5 ज्यो ६५ पूवकत्वात्त 
देश्वयस्य । आप्नोति स्वाराज्यम्‌” “सवेंडस्मे देवा बलिमावहन्ति” “तेषां सर्वेषु 
छोकेषु कामचारो भवति” इत्यादिश्रुतयस्तु यः सवितृमण्डढादिपु बिरोषायतनेष्वः 
वस्थितः परमेश्वरः, तदायत्तामेव स्वाराज्यप्राप्ति दशयन्ति | यत्कारणं स्वाराज्यप्राप्ति- 
मुक्तवाऽनन्तर “आप्नोति मनसस्पतिम्‌” इत्याह, यो हि सर्वमनसां पतिः पूव॑सिद्ध 
ईश्वरः, तं प्राप्नोतीत्यथ: । 

भावदी पिका 

श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एव वेद”- इतीशवरोपासकस्य फलभधृतेडच । परस्य तु 
मनो नित्यमेकं चेति युगपदनेकशरीराधिष्ठानानुपपत्तिः । 

न च वाच्यं मुक्तानां जीवानां सन्ति मनांसि; तान्यधिष्ठाय योगी तत्र तत्र देहभेदेषु 
युगपद्‌ भोगभागिति; मुक्तमनसामत्त्येशवरसाक्षात्काराधेयसंस्कारवदन्याधिष्ठात्‌ सन्निघाव- 
प्यकार्यकरत्वोपपत्तः । यथा च मृतशरीरेण परकायप्रवेशे न सिद्धस्य चेष्टा काचिद्‌ दृष्टचरीति 
न तत्कल्पनाऽदोबमावहूति तथा नित्यानि मनांसि। तानि च मुक्तानां योगबलेन यस्य 
कस्यचिद्‌ भोगसाधनमिति न दृष्ट, न च श्रुतम्‌; प्रत्युत मनसो जन्मादि श्रुतम्‌ । यदि च 
योगबलेन मुक्तमनोवशीकारः, तहि कस्यचित्‌ कुतुहलवतो योगिनो मुक्तेनाऽत्मना तदीयमन्यदीयं 
वा सनः संयोज्य त्यक्तकलत्रेण वाऽल्यं तद्भोगाकोतुकपूरणं को . निवारयेत्‌ ? योग- 
बलेनेवं मुक्तो तदसंभवे मुक्तमनसोऽसंभवाच्च । ततो यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

ननु तवाऽपि योगवशात्‌ विश्वेश्वयंश्चवणात्‌ युगपदनकेषां समानसङकल्पत्वेऽनेकब्रह्माण्डा- 
दिनिर्माणं युगपदापद्येत; विषमसङकल्पत्वे चेकस्य ब्रह्माण्डादिसर्जंनमपरस्य तदेव तत्‌ संह्रणं 
च इत्यादिदोधो दुर्वार इति ? तत्राह--ये च सगुणेति । आदिसिद्धस्वेशवरे नियमादेव 


ज्ञानवती 

यद्यपि जन्तःकरण के भेद से जीवभेद इष्ट है तथापि भिन्न अविद्या (= अस्मिता) से 
जन्य (अन्तःकरण) से । उपासक की आत्मा के एक अन्तःकरण सदि होने Bs 
विद्या (अर्थात्‌ उपासना) के सामर्थ्यं से व्याप्ति सम्भव है और अनेक अन्तःकरणावच्च 
स्थल-स्थल पर अहमाकारक अभिमान के द्वारा भोग की उपपपत्ति भी हो जाती है। भाष्य 
भी है कि “एक ही विद्वान्‌ ऐश्वर्य (अर्थात्‌ उपासना) के योग से अनेक भाव को प्राप्त 
होकर सव सरीरों में प्रवेश कर जाता है” । नैयायिक के मत में माया से (बर्मा की उत्पत्ति) 
न होने से उनके द्वारा अनेक शरीर को अधिष्ठान बनाकर भोग सम्भव नहीं है । योग के 
प्रभाव से मुक्ति का नियम होने पर एक की भी मुक्ति नहीं हुई इसलिये मुक्तों के मन को 
आघार मान कर योगी का भोग होता है यह भी तुच्छ है । 

और जो लोग सगुण ब्रह्म की उपासना के कारण मन के साथ ही परमेश्वर के सायुज्य 
को प्राप्त होते हैं वे लोग महाभूत के कार्य ब्रह्माण्ड के स्रष्टा नहीं होते, क्योंकि उनका 


१,(ख) योग। २ (क) येतुच। (ग) येच। 3 (ख) कार्य ब्रह्माण्ड । 
रफ 
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२१८ : वेदान्तकौमुदी 


सर्वेश्वर (त्वादी'-) नामुपास्ये ब्रह्मणि विद्यमानानामपि सत्यकामाढ्गुणदु- 
पास्यत्वेनाविधानात्‌ , उपासकानां प्राप्तावपि प्रथमोपासकस्येव हैरण्यगभवत्‌ ग्रापे: 
स एव पूर्वसिद्धशब्दभाक्‌; तस्य [च] सगकामनादि मायावृत्तिरेब ; “सोऽकामयत 


भावदीपिका 

न किञ्चिद्‌ विपरीतमापद्यत इति भावः। अथ सर्वेश्वरत्वादिगुगकेश्वरोपासनत 
तद्भावसिद्धो कस्य को नियामक इति ? तत्राह -सबेइवरत्वादीनािति \ “आप्नोति 
मनसस्पतिम्‌”इति श्रतेः सर्वेश्वरप्राप्तिरवगम्यते । सा चोपास्यस्य सवंगतस्य न गत्वा युज्यते 
तेन हिरण्यगर्भजोवस्पेव परमेश्वर तादृग्रूपाध्यारोपेणोपासानस्य तइभावापत्तिः, तथेश्वर- 
भावापत्तिवक्तव्या । सा चाविशिष्टा सर्वोपासकानाम्‌ । अन्योपाधिविशिष्टस्य स्थितस्य नब्टस्य 
चाऽन्यात्मताऽयोग्याच्च “तृतीयं विश्वश्वर्यम्‌ इति श्रतेइच । तस्य = परमेश्व रस्य; अभिव्यानात 
विराड्सूत्रापेक्षया तृतीयं विश्वेशवर्यं देहपाते जगत्‌कारणसायुज्याऽपत्त्या भवतीति च प्रकटार्शः । 
तत्र सायुज्यम्‌ ईञप्रतिविम्बेक्यम्‌, स्वोपाधिविशिष्टस्य न संभवति। अथ स्वोपाधिरूप- 
तुल्योयाधिरूपत्वं तद्गुणाविर्भावदच, “पराभिध्यानात्‌ तु तिरोहितं ततोऽस्य बन्धविपर्ययौ” 
इति सूत्राच्च--विद्यमानमपि तु एश्वर्य मायातिरोहित परस्येशस्याऽभिध्यानादाविर्भवति; 
ततः ईइवरादज्ञाताज्साताच्च जीवस्य बन्धमोक्षावित्यर्थः । ततः कथं व्यवस्थालाभः ? तत्राह- 
प्राप्तावपीति। हिरण्यगर्भकारणरूपस्य ब्रह्मण्यारोपितस्योपासनात्ततोऽपि [प्राप्ताऽभिमत-] 
लीलाकलेवरेः भोगरच इत्येतादृशी यदेशवरप्राप्तिस्तदाऽप्यनादिसिद्ध ईश्वरः सर्ववीमायाविषयी- 
कृतं सतंप्रपञ्चश्नमाथिष्ठानं ब्रह्म॑व --इत्याह --स एवेति। “स यत्‌ पुर्वोऽस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ 
सर्वान्‌ पाप्मन औषत्‌”--इति श्रुतेरनुसारेण मुख्यामुख्यव्यवस्यालाभाच्च न दोष इति भाव: । 

नन्वीक्षणश्रवणात्‌ ईश्वरस्य प्रमातुत्वेऽत्रपते जीववदत्ञत्वमपि प्रसज्येत? -इत्याशड्क्याह- 
तस्य चेति। माया हि ब्रह्मण्यधिष्ठाने ईक्षणादिक्रमेग महाभूतादिश्रमं रचयति। विश्रमो- 


ज्ञानमती 

ऐस्वर्य, उस (अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड) के स्रष्टा होने के कारण पूर्वसिद्ध ईश्वर के अन्वेषण की 
जिज्ञासा के वाद होता है । “स्वर्ग का राज्य प्राप्त करता है”, “सब देवता इसके लिये बलि 
लाते हैं”, “उनका सब लोगों में यथेच्छ संचार होता है” इत्यादि श्रुतियाँ तो, जो परमेश्वर 
सवितुमण्डल आदि विशेष आयतनों में स्थित है, उसके अधीन ही स्वाराज्य की प्राप्ति को 
दिखाती हैं । स्वाराज्य की प्राप्ति का कारण कहकर वाद में “मन के पति को प्राप्त होता है 
ऐसा कहा, (जिसका मतलब है) जो समी मनों का पूर्वसिद्ध ईश्वर है उसको प्राप्त करता है । 
उपास्य ब्रह्म में विद्यमान भी, सर्वेश्वरत्व आदि का, सत्य काम आदि गुणों के समान, 

उपास्य के रूप में विधान न होने से, उपासकों को (उपास्य के गुणों की) प्राप्ति नहीं होती । . 
प्राप्ति होने पर भी “हिरण्यगर्भ के समान प्रथम उपासक को ही प्राप्ति होती है । बही पूर्वे 
सिद्ध शब्द का भागी है और उसकी सर्गकामना आदि माया का ही परिणाम है । “उसने 
इच्छा की कि पर्याप्त यज्ञ के द्वारा फिर यजन करूँ” यहाँ पर “भूयः” श्रुति के द्वारा अइवमेघः 
———— er MR NNR SEE ES 

¦ (क) सर्वेश्वरवादिनामु, (ख) सर्वेस्वरत्वादीनामु । 
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_ प्रथमोऽध्यायः २१९ 
ठ भयो 4000 इति भूयश्रृत्या अश्वमेधयजनं कृतवत एव 
रण्यगभात्मना संवृत्तस्य इच्छापूव वेराडादिस्रष्टत्वश्रतेश्व । सिना 
लोकान्तरसञ्चारः तत्र तन्नाणिमायेश्वय सोगा या क 
न्यायमते, इति न योगप्रभावादपर्यायेण सकलकर्षफळभोगान्सुक्तिः । योगप्रभावः 
हीनानामपि जडभरतादीनां सुक्तिश्रवणाच्च न तद्बलात्‌. कर्मक्षयोपपादनं ल 


भावदीपिका 
ऽपीक्षणं विञ्नमान्तरहेतुर्भवति । यथा स्थाणो पुस्त्वाऽरोपः 'मामयसवलोकयति सांप्रतं मां 
प्रतिरोद्धुमुद्यतः'--इत्यादिसमारोपहेतुः, यथा वा “आकाश्ञाद्‌ वायुः” इत्यादावाकाशादि- 
विञ्रमस्य वाय्वादिवित्रमहेतुत्वम्‌। यदा स्वतन्त्रो मायोपाधिरीञवरः स मायातादात्म्यमारोप्य 
तद्विकारांइचात्मीयत्वेन इईक्षणादीन्‌ सन्यते, तदा न जीवाद्‌ विलक्षणजीवस्य मोक्षार्थं 
द्रष्टव्यत्वम्‌; जगइबीजं निरूपयतः सूत्रस्य भंगः तथात्वे स्यात्‌ । यदा ठु प्रसुप्तस्येव 
स्वात्मन्यारोपमकुर्वागस्येव मायाविकाराः प्रभवन्ति विकारान्तरहेतुभूताः तदाऽविष्ठा- 
त्वेन कारणत्देन कारणश्रुतीनामुपपत्तौ कि स्वतन्त्रोपाविकल्पनया ? “चित्रभित्तिरिव मिथ्या 
मनोरमम्‌”इति सैत्रश्रतेः चेत्रस्येव भित्तिरुदासीनमेव मिथ्याप्रपञ्चाऽधिष्ठानं ब्रह्मेति निर्धा- 
यंताम्‌। यदि च “सोऽकासयत”'इति परमेश्वरस्य जीवस्येव निश्छिद्र आरोपस्तदा कमंशङ्काऽपि - 
दुर्वारा । यदि जीवकर्मणंव स समारोपः, तहि तदा$विद्योप[धा]नोःप्यस्तु कि स्वतन्त्रेणो- 
पाधिनेश्वरस्थ ? “सर्वोपेता च तदशनात्‌ ।?--परा देवता सर्वशक्तियुक्ता “सर्वकामः 
सत्यसङ्कूल्पः” इत्यादि श्रुतौ “तद्दशनात्‌ इति सूत्रभाष्ययो रप्ययमेवार्थः- इत्याशयेनाह 


सोऽकामयत इति । प्रासङिंगकमवबूय प्रकतं स्वमते योगफलसम्पादनमालम्बते-तत इति । 


यत एवं श्रुतयो गर्जन्ति तत इत्यर्थः। ततोऽपि किम्‌ ? तदाह-तच्चेति। योगप्रभावोऽसौ, सावं- 
त्रिको वा ? नाद्यः; अनैकान्तात्‌ । द्वितीये योगहीनानां कर्मक्षयोपायाभावान्मुक्त्याशोच्छेदो 
योगबलात्‌; योगफलभोगकालेऽपि कर्मान्तरसम्भवाच्च । योगिनामप्येवम्‌ । यद्यपि भूतोपाधि- 


~ विद्या गज > 
रभाव्यूपार्धेबेलीयानिति निर्णीतम्‌---“अनन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य” इत्यत्र, तथापि अद्य तेषाम 


इवरसाक्षास्कारात्‌ तदानीन्तनं कमं न फलपर्यवसायि, तहि स एव वेदाचार्योदितः सवकमक्षयाः 


योपासनीयः कि योगप्रभावशरणतया?--इत्याशयेनाह--योगप्रभावेति \ 


ज्ञानवती 


यजन करने वालों की ही, जो कि हिरण्यगर्भ के na 
सूष्टि सुनी जाती है । इसलिये योगियों की इच्छा से है ° र 
अणिमादि एऐक्वर्यं और योगाधिष्ठान का निर्माण होता है वह 1412 क. 
समीचीन नहीं है । इस प्रकार योग से उत्पन्न एक साथ के मु छ 
होतो । क्योंकि योग के प्रभाव से हीन जडभरत आदि की मुक्ति सुनी जाती हे । इसलिये 


उसके बल से कर्मक्षय का उपपादन युक्तियुक्त. नहीं हँ । 


त्त हैं, इच्छापूर्व विराट्‌ आदि की 
लोकान्तर-संचार, स्थान-स्थान पर 
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२२० : वेदान्तकौमुदी 
[जीवन्मुत्तयुपपत्तिः-] 


अस्माकं तु “भिद्यते हृदयग्रन्थिः? इस्यादिश्रुतेरसुक्तकमणो5पि क्षय: । न 
चैवं प्रारव्धफलानामपि क्षयात्‌ सद्यो मुक्तिरेव स्यात्‌, न जीवन्मुक्तिरिति शङ्कनीयम : 
यत उत्सर्गो$यं ब्रह्माधिगमे पूवयोः पुण्यपापयोबिनाश इति। तस्य भुत्यादिप्रसिट 
ब्रह्मविदूभावहिरण्यगर्भादीनां महाकल्पादिजीवनावधारणात्‌. प्रार्धफळकर्मोपष्टव्य- 
मायावेशं प्रति कुण्ठीभाव इत्यपवाद: | अतएव भोगानुबृत्तिबीजकर्मवत्‌ त्रह्मात्मत्वसा- 
क्षात्कारस्य आप्रायणमनुवृत्तिकारणज्ञानाथयज्ञादिकर्मापूवशेषानुवृत्तिः;इत्यपरो5पवाद:। 


: भावदीपिका 
[जीवन्मुक्त्युपपत्तिः-] 
स्वमतेऽनुज्ञानमेव सकलसंसारा$नर्थसम्भारकारणकर्माविद्यादिनिवहुंणोपाय:--इत्याह-- 
अस्माकं त्विति। कमंत्वा$विशेषात्‌ दाहकबोधकालानलाविशेषाच्च न दाहे विशेषः स्यात्‌; ततइचा- 
निष्टापत्तिः? - इत्याशङक्याह --न चेति। “तस्य तावदेव चिरं यावन्न बिमोक्ष्ये”-इत्यादिश्र॒त्या 
जीवन्मुक्तिः प्रतिपाद्यते स्मृत्यादिभिञ्च सा न स्यात्‌?-इति न शङ्कनीयम्‌ ; यतः “क्षीयन्ते चाऽस्य 
कर्माणि--इति सामान्यश्रुतिविशेषविषयया “तस्य तावदेव” इत्यादिश्रुत्या नियम्यते । यथा“सर्वं 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌”-इति विश्वस्याउविशेषेण सकाशाज्जन्मश्रतिः “आत्मन आकाशः” 
इत्यादि-क्रमविशेषविषयश्ुत्या । न च प्रारव्थफलकर्मणामविञ्ञेषः; ज्ञाताज्ञातपातकवत्‌ सकास- 
निष्कामपुण्यवच्च विशेषोपपत्ते: । न च दाहकबोधाविशेषः; शुष्काद्रंदाहुकाग्निरिव 
दाह्मविशे[षत्वेनेत-] ह्विशेषोपपत्तेरिति' भावः । तथापि ब्रह्मसाक्षात्कारस्य क्षणिकत्वात्‌ 
तहिच्छेदे कृतस्य कर्मणः संसारिक्कतकर्मवत्‌ फलपर्यवसाने संसाराऽविच्छेदः स्यात्‌ ? --इत्याश- 
डुऱ्याहू--अतएवेति । यतएव मोक्षफलकज्ञानाय यज्ञादयो विधीयन्ते अत एवेत्यर्थः । “उत्पन्ना- 
त्मप्रबोधानामात्मा5विद्या-तदुद्धूवम्‌ । सम्यग्ज्ञानाग्लिना नित्यं दग्धमेव प्रजायते ॥” 
इति वात्तिककारेरबाधितावृत्तेविदुषा दग्धाभिमानादितया यथेष्टचेष्टाविरहस्य वर्णनाच्च । 
यत एवं ततो नोक्तशङ्कावकाशः--इत्याह-अते एवेति । 
ज्ञानवती 
[जीवन्मुक्त्युपपत्ति--] 
हमारे (अर्थात्‌ वेदान्तियों के मत में) तो “हृदय की ग्रन्थि भिन्न हो जाती है” 
इत्यादि श्रुति से अभुक्त कर्म का भी क्षय होता है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस 
अकार प्रारब्ध कर्मों के फलों का भी क्षय होने से तत्काल मुक्ति (विदेह मुक्ति) ही हो जायगी न 
कि जीवन्मुक्ति; क्योंकि यह सामान्य नियम है कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर पूर्ववर्ती पुण्यपाप 
का विनाश हो जाता है । वह (अर्थात्‌ नियम); श्रुति आदि में प्रसिद्ध ब्रह्मविद्धाव वाले 
हिरण्यगर्भ आदिको के महाकल्पपर्यन्त जीवनघारण करने से प्रारब्ध कर्म से उपष्टब्ध माया के 
आवेश (अर्थात्‌ स्वातन्त्र्य) के प्रति कुण्ठित हो जाता है, यह अपवाद हो जायगा । इसीलिये 
भोगातुवृत्ति के विषय में बीजभूत कर्म के समान ब्रह्मात्मत्व के साक्षात्कार का मरणपयेन्त 
अनुवृत्ति के कारण ज्ञान के लिये जो यज्ञादि कर्म, उसके अपूर्व के शेष की अनुवृत्ति होती है; 
* षत्वतत्‌ वि--। 
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प्रथमोऽध्यायः २२१ 


अतएव ज्ञानप्रमोषसम्भवाज्जीवस्पुक्तत्य कमेलोपेन उत्तरसंसारंशङ्का अपास्ता । अथ 
“अथ सम्पत्स्ये? इति श्रत्या चास्मदादेदहादस्मादूघ्व कैवल्यमवश्यम्भावि “ज्ञ नम- 
प्रतिघं यस्य” इत्यादिशास्त्रादधिकारिणां ज्ञानाप्रमोषावधारगाच्च । क 
तथापि सति तत्त्वसाक्षात्कारे निरूपाधिकाहझारादिभरममूळानुवृत्तिन 
युज्यत इति चेत्‌? मैवम्‌; “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः” इति श्रतिविरोघेन 
सामान्यतोदृष्टानवतारात्‌ । वैदिककर्मेवत्‌ वैदिकज्ञानस्यापि विचित्रशक्तित्वं 


भावदीपिका 

ननु “ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले, परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे ।”-इति शत्या, “का्यी- 
त्यये तदध्यक्षेण सहातः परममसिधानात्‌"इति सूत्राच्च--कार्यात्ययः- महाप्रलयः; अतः 
परम्‌ = प्रलयवजितं ब्रह्म; तस्य =कार्यस्य; अध्यक्षेण= ब्रह्मणा; सह तत्रत्यागच्छन्तीत्यर्थादुक्त- 
श्रुति-ब्रह्मणा सहे"ति- स्म्‌ तिभ्यां ब्रह्मादीनां प्रारव्धकर्मभोगावसाने मुक्तिरवगम्यते यद्यपि; 
तथापि अस्मदादीनां कुतस्तदवगमः ? तत्राह. अथ संपत्स्य इति । नबु यद्यपि प।रम- 
हंस्याऽरूढानां कुत्राप्यऽनियुक्तानां च ज्ञानाप्रतिघातसंभवात्‌ यज्ञादिधुत्यथ: संभाव्यते न पुनरधि- 
कारविशेषे वर्तमानानाम्‌, तेवां ज्ञानप्रतिघातसंभवात्‌ मुरितश्रुतावप्यनाइवासः ?- इत्याशङ- 
क्याऽह्‌-ज्ञानमिति । “ज्ञानमप्रतिघं यस्य वेराग्यं च जगत्‌पतेः। ऐश्वर्य चेव घर्मेश्च 
सह सिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥ इति स्मृतेरधिकारप्रायककमंणव नियतप्रनृत्तिः इवासोच्छवासादिवन्न 
ज्ञानप्रतिघातकरःति भावः; तथाप्यधिकारारूढानां शक्रादीनां प्रतिपक्षविघातादेरहंकारमम- 
कारादिविशेषाध्याससाध्यत्वात्‌ तस्य च तत्वसाक्षात्कारेण सहभावोऽतपपन्नः ? इति शते > 
तथापीति । सोपाधिको हि बिम्बादिवि्रम उपाबेः दर्पणादिलक्षणस्याऽपगममपेक्षते, न निरु- 
पाधिकः किमप्यपेक्षते स्वनिवृत्तये तस्वज्ञानमन्तरेणेति भाव: । यद्यतद्युक्तिमात्रे वाऽनुमानं 
उभयमपि स्वतःप्रसाणश्रुतिविरोधे न स्वार्थं साबयितुं ईष्टे 'वेदिकी क्रिया न स्वर्गादिफला 
लौकिकक्तियावत्‌”--इत्यादिवत्‌--इत्याह - मैवमिति । 

नजु तथापि यथा सावित्रप्रकाशस्य कृत्स्नतमोनिवत्तंनपटीयसोऽपि नाथ्यवरकाद्यावृतत- 
मोलेशनिवत्तंकत्वं न तया ब्रह्मज्ञानस्य संभाव्यते प्रारब्धफलकमंणो5पि रज्जुभुजंगादिवद- 
विद्यामयत्वेन विलक्षणद्रव्यकापवरकादिवत्‌ तत्त्वप्रकाशप्रतिबन्धकत्वानुपपत्ते ? SIN 
बैदिकिकर्मेबदिति। न च यया रज्जुभुजद्धविवत्तरहिता साक्षात्क्रियते नेवं विरवविवत्तंशून्यं 


ज्ञानवती 

यह दूसरा अपवाद है। इसीलिये ज्ञानप्रमोष सम्भव होने से जीवगमुक्त के कर्मं का लोप 
होने के कारण उत्तरसंसार की शंका अपास्त हो गई । “अथ हाम इस श्रुति न 
लोगों के इस देह के बाद केवल्य अवश्य होता है और यह भी है कि “जिसका ज्ञान अप्रतिध 
है” इत्यादि शास्त्र से अधिकारी के ज्ञानाप्रमोष का भी निश्चय होता है 

(प) तो भी तत्त्वसाक्षात्कार के होने पर निरुपाधिक अहंकार आदि अम के मूल 
(==माया)की अनुवृत्ति युक्त नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं हैं। “फिर अन्त में सम्पूर्ण माया 
की निवृत्ति हो जाती है” इस श्रुति से विरोध होने के कारण सामान्यतोदृष्ट (अनुमान) 


का अवतार नहीं हो सकता । वैदिक कर्म के समान वैदिक ज्ञान की मी [CT 
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२२२ : वेदान्तकौमुदी 


वेदवादिभिरनपनोद्यं' एव। तस्मात्‌ सह ब्रह्मसाक्षात्कारेण मायावेशानुबृत्तिै 
दुष्यति । अपान्तरतमा वेदाचार्यः पुराणषिः कृष्णद्वेपायनोञ्भूत्‌ ; कृतत्रह्म- 
साक्षात्कारोऽपि सनत्कुमारश्च स्कन्द: ; तदाधिकारिकत्वात्‌ यावदधिकारं प्रार्ध- ` 
फलकर्मवशादेब देहान्तरम्‌ , कमणः सप्तजन्मादिददेतुत्वप्रसिद्धे: । न च सगुणोपास्ति- 
कर्मणः स्वर्गेभोगादस्य शेषात्‌, ततो हीनजन्मानुपपत्तिः; ऐश्वर्याद्यविधातात्‌ व 


भावदीपिका 

ब्रह्म; ततः प्रतिबिम्बाद्ववभासमुखेक्यादिज्ञानबत्‌ परोक्षमेव तञ्ज्ञानं जीवतः; तेनान्त एव साक्षा- 
स्कार इति न जीवन्मुक्तिः; “विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌!?-इत्यत्र अहंग्रहेण सगुणोपासनस्य 
विकल्पो नियमेनैकमेव कार्य तस्योपास्यसाक्षात्कारद्वारा तद्भावफलत्वात्‌; उपासनान्तरस्यापि 
तथात्वेनाऽविशिष्टफलत्वात्‌। न च हौ बियरीतसाक्षात्कारौ युगपत्‌ सम्भवत इति जीवतः 
सगुणसाक्षात्कारे स्वभाविकड्वेत साक्षात्काराऽभि भववत्‌ तत्त्वसाक्षात्कारेण कारणदाहे न तद्दाहस्या- 
संभावनोक्ता; निवत्त्ये सत्येव निवत्त को रयस्याऽवश्यम्भायाद्‌ । रज्ज्वादावपि सत्येव भुजंगादि- 
प्रतिभासे साक्षात्कारः स्वीकार्यो यतः भुत्याद्यनुसारेण कतिपयकालसहभावोऽपि, तत एव न 
विरुध्यते। यथा खलु॒तुहिनविघातवुक्षोऽप्याशु बिरलावयवतुहिनिपटलं सहसा संहरति न 
निविडं शिलाभावमापन्नम्‌, तथा ब्रह्मत्रोधो विरोध्यप्यवि द्याया: किञ्चिद्‌ रूपं सहसा संहरति 
किचिच्च न -इति व्यवस्था युज्यते यस्मात्‌, तस्मादिःयुपसंहारः । 

पुवमेकस्सिन्‌ जन्मनि मध्ये लव्धतत्त्ववोधानां न नियमेन तदेव विदेहमुक्तिः किन्तु 
अवशिष्टजीवनग्रती क्षाईपि इत्युक्तम्‌ । सांप्रतमनेकजन्मप्रनीक्षाऽपि --इत्पाह- अपान्तरतमा 
इति। किञ्च बोधोत्तरकालीनकर्मान्तरवशात्‌ देहान्तरं, पूर्वकर्मान्तरवशाद्वा ? उभयथाऽपि 
बोषवेफल्यम्‌-इत्याशङक्यम्‌-इत्याह-तदाधिकारिकत्वादिति । यावस्द्रि: कलेवरेः अधिकार- 
सिद्धिस्ताव[द|धिकारप्रापकंककर्मफलसेव । तथापि सप्तजन्मसु विशिष्टविप्रत्ववत्‌ एकरूपमेव 
जन्मान्तरं न'च्यम्‌, इतरथा शास्त्रोयन्यायविरोधः स्यात्‌ ? -उइत्याशङक्याह--न चेति । श्रुत्यु- 


ज्ञानवती 
वेदवादियो के द्वारा निराकृत नहीं की जा सकती । इस कारण ब्रह्मसाक्षात्कार के साथ 
मायावे शकी अनुवृत्ति दूषित नहीं होती । अपान्तरतमा नामक वेदाचार्य (दूसरे जन्म में) 
पुराणऋषि वेदव्यास हुए। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले भी सनत्कुमार, स्कन्द हुए । 
उसका अधिकारी होने से अधिकारपर्यन्त प्रारब्धफलवाले कर्म के अधीन (होने से) देहान्तर 
(की प्राप्ति होती है) क्योंकि कर्म, सात जन्म आदि के हेतु हैं यह प्रसिद्ध हूँ। स्वर्ग भोग 
हैं जिसका इस प्रकार के सगुणोपासना रूप कर्म से लेष होने से फिर हीन जन्म की 
अनुपपत्ति हो जायगी ऐसा नहीं है; क्योंकि ऐश्वर्य आदि का निपात नहीं होता और 
तन्मूछत्वा (अर्थात्‌ स्वगेभोगमूलत्व) का निश्चय न होने से तथा “सभी लोकों में कामचार 
होता है” इस श्रृति से चन्द्रमण्डल से निकले हुए (लोगो) को उस (--सगुणोपासना) की 
दृष्टि होने के कारण उसका शेष होने से आवृत्ति नहीं होती यह सिद्धान्त नहीं टूटता । 


६ (ख) रपनोद्यम्‌। 
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[TA + 
तन्मूलस्वानिश्चयात्‌ “सवश लोकेषु कामचारः” इति रतश्च चन्द्रोत्तीणौनां 
तदूदष्टेन तच्छेषादाइत्ति: इति सिद्धान्तो न अज्येत । 
ज्ञात्वा देवं सवंपाशापहानिः क्षीणेः क्लेशेजन्प्मृत्यप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे विउचैश्वर्य केवळ आप्ृकाम: ' |!” 
निगुणादेव साज्ञात्कारादविद्याकामकर्मतत्कायजन्मादिप्रहाणि:। सगुणध्यानाच्च 
विराट्सूत्रात्मापेक्षया तृतीय॑ पारमेश्वरं विश्वनिर्माणाद्येश्रयेमनुभूय केवल्यम्‌ , 
इत्येतदाह श्रुति: । ~ 
येषां स्वतो विभक्ता ब्रह्मणो जीवा येषां चाविभक्ताः स्वतो ब्रह्मणैव क्रीडया 
विभूतिदशोनेच्छया वा स्वातन्त्यख्यापनार्थ चाऽविभक्ताः, तेपामीश्चरस्य स्वतन्त्रतया 
देव सेश्वरसांख्यपेलुकपेठराणां वेदान्तैकदेशिनां च पुनः कोपो न ह्यनन्तमुक्तानपि 
निवारयेत्‌ । न च श्रुतिस्ट्रतिङक्षणा तदाज्ञेव तं वारयेत्‌; साडुशत्वान्निरदुशत्व- 
स्वातन्त्र्यव्याकोपात्‌ ; आज्ञाया एव निरङुशत्वनियामकत्वात्‌२। दृश्यन्ते च 
स्वाज्ञासङ्गमाज्ञान्तरञ्च कुर्वाणाः स्वतन्त्राः केचित्‌ । 


भाबदीपिका 
दाह्रणव्याजेन स्वमतस्योपयन्नत्बोयसंहारः-ज्ञात्वा देवमिति। प्रकारान्तरेण परमतेषु 
मुक्त्यनुपपत्तिमाह--येषाञ्चेति । मह्यं तं बन्धनं नथन्ति योतिबां]नियासकाङ्गोकारे 
च स्वातन्त्र्यहानिः इत्याह--न चेति। न च आज्ञाया एकान्तेन नियामकत्वमपि- 
इत्याह-टृञ्यन्ते चेति । 
ज्ञानवती 

“समस्त वन्धनों की अपहानि वाला तथा क्लशों के क्षीण होने से जिसके जन्म और 
मृत्यु की हानि हो गई है, ऐसा योगी देव (अर्थात्‌ आत्मा को) जानकर उसका यात करके 
केवल आप्तकाम होता हुआ देह का भेद होने पर तीसरा विश्वेश्वर्य प्राप्त करता ह । 
निर्गुण साक्षात्कार से ही अविद्या, काम, कर्म और उसके कार्य=जन्म आदि आदि की हानि 
हो जाती है। और सगुण ध्यान से विराट्‌ सूत्रात्मा की अपेक्षा तीसरा पारमेश्वर अर्थात्‌ विस्व- 
निर्माण आदि के ऐश्वर्य का अनुभव करके कॅवल्य को (प्राप्त करता है) ; यह अति कहती हैं । 

जिन (नैयायिक सेइ्वरसंख्य, पैलुक आदि) के (मत में) जीव बरहम सा स्वत: क 
है; और जिनके (मत में) अविभवत हैं अर्थात्‌ स्मतः ब्रह्म क दा या ही त्रीडावश या विभू 
देन की इच्छावश स्वातन्त्र्य बताने के लिये अविभक्त हँ, ऐसे सेश्‍वरसांख्य पटक, ठर, 
वेदान्तैकदेशिक के मत सें ईश्वर के स्वतन्त्र होने के कारण कदाचित्‌ पुनः (ईदवर का) कोप 
अनन्त मुक्त लोगों का (संसार-बन्धन से) निवारण नहीं कर पारगा । कट आ 
लक्षणों वाली उस (ब्रह्म) की आज्ञा ही उस (ईश्वर) को (कोप से) वारित कर pp 
(उ) तब तो वह सांकुश हो जायगा (और फलतः उसका) Ribs कस बहा 
हो जायगा। क्योकि आज्ञा ही निरंकुशत्व की नियामिका है । कोई: Me 
अपनी आज्ञा का अपनी आज्ञा का भङ्ग एवं आज्ञात्तर को करते हसले व को करते हुए देखे जाते हँ। 


3 श्वे० उ० १११। क (क) निरंकुश । 
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[ऐकमविकमोच्षवादस्तत्खण्डनश्च] 


अथ प्रायणं सर्वेकमेणां व्यञ्जकम्‌ , तानि च सर्वाणि मुमुक्षुदेहमारभन्ते । तत्र 
काम्यप्रतिषिद्धक्रियावजनात्‌ , नित्यायनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायानुद्यात्‌ उत्तरशुभाशुभदेहा- 
रम्भाभावातू; प्रारब्धकमंणाञ्च भोगेन क्षयात्‌ , वत्तमानदेहपाते कैवल्यमवश्यंभावि 
इति मतम्‌? तद्प्यौत्मक्षणिकमेव; श्र॒त्याद्यद्शनात्‌; आम्नायसिद्धानेकविजातीय- 
देहभोग्यफलानां कमणामेकदेहारम्भकत्वानुपपत्तेश्व । प्रायणस्य च व्यज्ञकत्वे युगपद- 
विरुद्धफळानां कमेणां युगपदेव स्वफलदानं तेषां प्रसज्येत ; क्रमेण चोपलभ्यते । 
प्रबलस्य प्रथमं कार्यारम्भे सप्तजन्मादिप्रारस्भो5पि; इति व्यर्था प्रायणस्य व्यज्ञकत्व- 


भावदीपिका 

[ ऐकभविकमोक्षवादस्तत्‌खण्डनञच--] 

 कमवादिनां सोक्षमनूद्यापपवदति-अथ प्रायणमित्यादिना । यथा वसन्तादिकालः आम्रा- 
दीनां पल्लवादिकार्यॉन्मुखःबं सम्पादयति, तथा मरणकालः कर्मणां देहान्तरारम्भोन्मुखत्वं सम्पाद- 
यति; तदेतत्‌ कमंव्यञ्जकत्वं घ्रायणस्य। तथापि मुमुक्षुदेहकृतं कमं संसारतरं पल्लवयेत्‌? तत्राह- 
तत्र काम्येति । तदुक्तम्‌ - “मोक्षार्थो न प्रवत्तेत तत्र काम्यनिषिद्वयोः । नित्यनै मित्तिके कुर्यात्‌ 
प्रत्यवायजिहासया ॥” इति । यथा खलु ज्ञानान्मोक्ष इत्यत्र शुत्यादिसामञ्जस्यं न तयाऽशवमेधा- 
दिकमंभिः साक्षान्मोक्ष इति पक्षेऽपि; किमद्धः पुनः काम्यादावकरणप्रत्यवायहानिफलनित्यकरण- 
मात्रेण मोक्ष इति पक्षे। ततो “नान्यः पन्या” इत्यादिप्रत्यक्षथुतिविरोधादपस्मृतिरेषा । 
अथ विदेहलक्षणमोक्षस्यतावता सिद्धौ भुत्याद्सामञ्जस्यं स्यात्‌ ? -इत्याह-आम्नायेति। न 
खत्वेकजन्मारम्भकाण्येव कर्माणि भवन्त्येकजन्मनि इत्यत्र प्रमाणमस्ति । तथा च देहान्त र[प्राप्ति-| 
शङकया न निर्व्याकुलत्वेन मोक्षे प्रवृत्तिरिति भावः। यदा च विविधजन्मफलानि फलाय प्रव 
त्य॑न्ते घ्रायणेन कर्माणि तदूर्ध्वं विदेहत्वाय, तदेकदेवंकस्य जीवस्य नानादेहारम्भो निष्प्रमाणकः 
प्रसज्यते इत्याह-प्रायणस्य चेति। उपळभ्यते-शास्त्रेण, अयोगवादिना स्वीक्रियते चेत्यर्थः । 
क्रमेणारम्भकत्वे च युगपत्‌ सर्वकर्माभिव्यक्तिकल्पना व्यर्था। प्रकारान्तरेण क्रममापाद्य 


ज्ञानवती 

[ऐकभविक मोक्षवाद और उसका खण्डन--] 

मृत्यु सभी कमो की व्यञ्जिका होती है और वे सव मुमुक्षु के देह का आरम्भ करते 
हं । उसमें काम्य एवं प्रतिषिद्ध कार्यों के वजेन से और नित्य आदि के अनुष्ठान से प्रत्यवाय 
का उदय न होने के कारण उत्तर शुभाशुभ देह का आरम्भ न होने, और प्रारब्धकर्म का 
भोग के द्वारा क्षय होने से वर्तमान देह का पात (=मृत्यु) होने पर कैवल्य अवश्यम्भावी 
हैं, यह मत भी सम्भावनावश (कह दिया गया) है। क्योंकि (इस विषय में) श्रुति 
आदि का दर्शेन नहीं होता, साथ ही (ऐसा मानने पर) आम्नाय से सिद्ध अनेक विजातीय 
देह के भोग्य फलों वाले कर्मो का एकदेहारम्भकत्व भी अनुपपन्न हो जायगा । तथा मृत्यु 
के व्यञ्जक होने पर एक साथ विरुद्धफलवाले कर्मो का एक ही फलदान भी प्राप्त होने 
लगेगा किन्तु ऐसा नहीं हैं क्योंकि (उन फल वाले कर्मो के फल की) प्राप्ति क्रम से होतीं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथमोऽध्यायः २२५ 


कल्पना | कल्पने चाझुसुक्षोरपि मोक्षः स्यात्‌ । कमौनधिक्कतस्य निश्चितः, कमौधि- 
कारिणः प्रमादात्‌ काम्याद्सम्भवात्‌ सन्दिग्धञ्च । अतः क्रियाजत्वे नित्यत्वहानान्नेयं 
कल्पना । 


[बौद्धसम्मतमोक्षसिद्धान्तस्य खण्डनम्‌] 
न च प्रदीपस्येव निर्वोणास्मोक्षः, “तस्य तायिनः” इति वचनात्‌, व्यबहार 


सिद्धसोपप्छवविज्ञानसन्तानात्मकमुमुक्षोौरुच्छेदो मोक्षः; मुच्यमानाभावे मोक्षानिरूप- 
[a 2 ~ र 
णात्‌। न शून्यमेव व्यवहारसिद्धसुसुक्षुभावं ब्रह्मेव विमुच्यते; ताहृशास्य वन्ध्या- 


सावदीपिका 
कल्पनावेफल्यमाह-प्रचळस्येति । “कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ः[इतयतर] निर्णीतं 
चेतत्‌ । अङ्कीकृत्य कल्पनादूषणमाह- कल्पने चेति । तथाऽपि मुमुक्षोः स्यादेव ? इति मन्वानं 
प्रत्याह-कर्मानधिक्कतस्येति । “साऽपराधत्वतो मुक्तिः सन्दिग्धव प्रसज्यते । द्विजातीनां 
खरादेस्तु त्वदुवत्या स्यादसंशाया”--इति वृद्धवा त्तिकाच्चेवम्‌ । अपराधः= काम्यादिवर्जननित्या- 
दिकरणयोः प्रमादः । ६ 


[बौद्धसम्मतमोक्षसिद्धान्तस्य खण्डनमू--] ; 

माध्यमिकानां मोक्षं निराचष्टे-न चेति। तप्तोपलतलनिक्षिप्तजलविन्दरनां 
तत्राऽदर्शनेऽपि तोयस्त्वेन समुद्रे$न्वयवत्‌ प्रदीपस्य तेजोद्रव्ये तेजसत्वेनाऽन्वयाऽङ्खीका रात्‌ तस्निरन्व- 
यनाञोऽसंप्रतिपन्नः । तडुक्तमाचायेवाचस्पतिना-“उदविन्दौ च सिन्धौ च तोयभावो न 
भिद्यते । विनष्टेऽपि ततो विन्दावस्ति तस्याऽन्वयोऽम्बुधौ” ॥ इति द्रष्टव्यम्‌ । प्रतिबन्दीमा- 
झझक्याऽह्‌--न चेति । यदि व्यावहारिकमुमुक्षच्छदे मुच्यमानाभावस्तहि तवाऽपि “न विरोधो 
न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च बाधकः । न मुमुक्षुनंव मोक्ष इत्येषा परमार्थता ॥'-इति वदतो 
मुच्यमानाभावस्तुल्यः । कल्पितसम्पादनमपि तुल्यमिति प्रतिबन्दी । सतः कल्पनाधिष्ठानत्व- 
दर्शनाददर्शनाच्चासत इति विशेषेण परिहरति तादशास्येति । 


ज्ञानवती 2 
है। प्रबल (कर्म) के प्रथम कार्यारम्भक होने पर सात जन्म का प्रारम्भ भी (होता है) 
इसलिये मृत्यु की व्यञ्जकत्वकल्पना व्यर्थ है। और कल्पना करने पर तो अमुमुक्ष (अर्थात्‌ 
तिर्यक्‌ एवं अत्यन्तप्राकृत मनुष्य जिन्हें काम्यकर्मों का ज्ञान न होने से अत्यास नहीं लगता) 
का भीं मोक्ष हो जायगा । जो कर्म के लिये अनधिकृत है उसके लिये या निश्चित 
और कर्माधिकारी का प्रमाद के कारण तथा काम्यकर्म के सम्भव होने से सन्दिग्ध हो 
जायगा । इसलिये (मोक्ष के) क्रिया से उत्पन्न होने पर नित्यत्व की हानि होने से यहं 
कल्पना (ठीक) नहीं है। 

[बौद्धसम्मत मोक्षसिद्धान्त का खण्डन] Fe नि 

(पू) प्रदीप के समान निर्वाण से मोक्ष होता है, क्योंकि “तस्य तायिनः” (उस तायी 
अर्थात्‌ विज्ञानसन्तान, का विमोक्ष होता है) यह वचन है । व्यवहार से सिद्ध दुःख के साथ 
वर्तमान विज्ञानसन्तानात्मक मुमुक्षु का उच्छेद मोक्ष है ? (उ) (इस मत में) मुच्यमान के 


२९ 
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२२६ : वेदान्तकौमुदी 


पुत्रादेव्येबहारसिद्धमुमुक्षभावस्यापि अप्रसिद्धत्वात्‌ । अतएव तत्पूवंको विशुद्ध- 
विज्ञानोदयोडपि न मोक्षः; तत्राप्युपप्ठुतसन्तानदेहस्य मुमुक्षोरुच्छेदेन मोक्षार्था- 
बुपपत्तेः । अन्त्यक्षणानुपपत्तेश्च न सन्तानोच्छेदः । अर्थेक्रियायां तस्यान्त्यत्वा- 
नुपपत्तेः तदभावे च तस्यासत्त्वेन पूवेपूर्वासत्त्वे सन्तानस्येवासस्वात्‌ कस्योच्छेद 
उदीयात्‌ ? अथ सर्वज्ञसन्ताने निरूपप्लवत्वेन सजातीयत्वेन स आरभते, तेन 
सत्त्वं स्वसन्ताने चान्त्यत्वम्‌ ! तन्न; आरभ्यारम्भकभावेन सन्तानभेदानुपपत्तेः | 
अथ सवज्ञज्ञानं प्रस्यालम्बनतयेष जनकः, नोपादानतया; समनन्तरप्रत्ययस्तूपादानं 
तेन न तुल्यजातीयत्वेन सन्तानानुवृत्ति! ! तन्न; यतो निरन्वयविनाशाभ्युपगमेन 
कारणान्वया भावात्‌ नाभिन्नकारणस्वभावेन तुल्यजातीयत्वमिति । जनकतामात्रेण 
तुल्यस्वे न सन्तानोच्छेदः । तस्मादस्मत्पक्ष एव रमणीय इति प्रयो जनसिद्धिः । 


सावदीपिका 

बौद्धान्तराणां मोक्षमाक्षिपति-अत एवेतिं | तरपूर्वेकः =सन्तानोच्छेदपुवकः । किञ्च 
सन्तानस्याऽन्त्यत्वेनाऽभिमतस्य क्षणस्य कार्यारम्भकत्वाऽनारम्भकत्वयोनं सन्तानोच्छदः-इत्याह- 
अन्त्येति । अन्त्यत्वानुपपत्तेनं सन्तानोच्छेद इति शेषः । दोषोद्धारमाशङक्य पुनः दोषमासञ्ज- 
यति-अथ सवंज्ञेति । सन्तान भेदानुपपत्तेः-पू्वसन्तानस्याऽनुच्छेद इत्यर्थः । पुनरुद्धारमाशङक्य 
उकतदोषं द्रढयति--अथेति। अथ सर्वज्ञसन्ताने जनकत्वेन प्रवेश एव मुक्तिः, न सन्तानो- 
च्छेदः ? न; स्वयंप्रकाशस्य कमंतया ज्ञानजनकत्वानुपपत्तेः। न चोपादानोपादेयभावोऽभ्यु- 
पेयते; न च प्रकारान्तरमत्र संभवति । सवेज्ञज्ञानस्य च सर्वविषयप्रत्यक्षस्य सोपप्लवज्ञान- 
ग्राहकत्वे ग्राह्मग्राहकयोरेक्याङ्गीकारात्‌ तस्यापि सोपप्लवत्वप्रसक्तेने तत्सन्तानप्रवेशो मोक्षो 
युक्त इति द्रष्टव्यम्‌ । यस्मात्‌ पक्षान्तरवत्‌ अस्मत्पक्षे दोबो[न]द्‌ इयते तस्मा दित्युपसंहारः । 


ज्ञानवती 


अभाव में मोक्ष निरूपण हो नहीं हो सकता । (पू) शून्य एवं व्यवहारसिद्ध मुमुक्षुभाव 
वाला ब्रह्म ही मुक्त होता है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि उस प्रकार के वन्ध्यापुत्र 
आदि का व्यवहारसिद्ध मुमुक्षुभाव भी अप्रसिद्ध है। इसीलिये तत्पुर्वक (अर्थात्‌ दुःखमय 
विज्ञान सन्तान के नाश के बाद) विशुद्ध विज्ञान का उदय भी मोक्ष नहीं है । क्योंकि वहाँ 
भी दुष्टसन्तानदेह वाले मुमुक्षु के उच्छेद से मोक्षरूप अर्थ की अनुपपत्ति हो जायगी । और 
अन्त्यक्षण की अनुपपत्ति से सन्तान का उच्छेद भो नहीं हो सकता । साथ ही अर्थक्रिया में उसके 
अन्त्यत्व की अनुपपत्ति होने से और उस (अर्थात्‌ अर्थक्रिया) के अभाव में उस (अर्थात्‌ अत्त्यक्षण) 
के न होने से पूर्व-पुव के न होने पर सन्तान के ही असत्‌ होने से किसका उच्छेद होगा । 

(पू) सर्वज्ञ के सन्तान के निरुपप्लल और सजातीय होने के कारण वह अर्थात्‌ 
सोपप्लव सन्तान निरुपप्लवसन्तान का आरम्भ करता है। इसलिये सन्तान में सत्त्व तथा 
अत्त्यत्व हे? (उ) यह नहींहै। अ.रम्य एवं आरम्भक भाव से सन्तानमेद अनुपपन्न 
ह। (पू) सर्वज्ञान के प्रति यह (अर्थात्‌ असवंज्ञसन्तान) आलम्बन के रूप में जनक हैन 
कि उपादान के रूप में क्योंकि उपादान तो समनन्तरप्रत्यय वाला होता है। इसलिये 
तुल्यजातीय के रूप में सन्तान की अनुवृत्ति नहीं होती ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि 
(कपूर के समान) निरन्वयविनाश मानने पर कारण का अन्वय नः होने से अभिन्नकारण- 
स्वभाव के नाते तुल्यजातीयत। नहीं हे । और जनकतामात्र से तुल्यत्व होने पर सन्तानोच्छेद 
नहीं होता । इसलिये हमारा ही पक्ष रमणीय है। इसप्रकार प्रयोजन की सिद्धि हुई । 
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प्रथमोऽध्यायः २२७ 
अधिकारिनिरूपणम्‌ 


अथ अधिकारी यथोक्तविचारे विचारणीय: । श्रतिस्तावत्‌-- 

“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नासत्यकृतः कृतेन । 

तद्दिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं बरह्मनिष्ठम्‌ ॥?* 
इति ज्ञाना्थश्रवणाय ब्राह्मणं गुरुपादोपसपेणं कारयति । तस्मादौपनिषदासञ्चानादेः 
स्वतन्त्रनित्यमोक्षपुमथलाभः ; “तमेव विदिस्वा” इत्यादि वेदात्‌; “पुरुषार्थोऽतः 
शब्दादिति बादरायणः” इति" व्यासून्रात्‌। अतः=यथोत्तज्ञानात्‌ ;. शब्दात्‌-- 
इदाहृतवेदात्‌ । 

भावदीपिका 


अधिकारिनिरूपणम्‌ 

अथ प्रथमवादोपक्षिप्ताऽधिकार्यनुबन्धप्रपञचाय वादाऽन्तरमारभते-अथेति । अधि- 
कारिनिर्देशमवलम्ब्य श्रौतम्‌; तत्परीक्षा कार्या; जिज्ञासायाः श्रुतिप्रमाणकत्ववत्‌ तदतुबन्धानामपि 
श्रुतिप्रमाणकत्वाय । अत एव प्रथमदादे श्रत्येवानुबन्थोपक्षेपः कृतः-इत्याशयेनाह--श्रतिस्ताव- 
दिति। गुरुपादोपसर्पणादेः क्रमेण प्रयोजनमाह-ज्ञानार्थेति। “अथ परिद्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डो- 
ऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति इति जाबालश्रुतेः; “अभिपुजितलाभांस्तु 
जुगुप्सेतैव स्वतः । अभिपुजितलाभैहि यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ अल्पात्ताम्यवहारेण रहःस्या- 
नासनेन च । ह्लियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण 
च । अहिसया चभूतानां अमृतत्वाय कल्पते॥”-इति मनुस्मृतेरच । स्वाश्रमधमंमात्रादवगम्यते 
[मोक्षो] पुमर्थः; ततः कि ज्ञानेन ? -इति न वाच्यम्‌ ; कर्मकार्यस्यापि चिन्त्यत्वात्‌ १ वहु- 
श्रुतिस्मृतिन्यायविरोधे च “पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानाप्नोति” इतिवत्‌ प्रशंसात्वसंभवाच्च-- 
इत्याशयेनाह--नित्येति । 

ज्ञानवती 


अधिकारी-निरूपण क 
यथोक्त विचार होने के बाद अब अधिकारी का विचार करना । श्रुति— 
“ब्राह्मण को कर्मो के द्वारा उपलब्ध लोकों की परीक्षा करके निर्वेद को प्राप्त br 
चाहिये । क्योंकि कृत (अर्थात्‌ कर्म) से अकृत (अर्थात्‌ मोक्ष की अ सम्भव) नहीं हैं । 
वह हाथ में समित्‌ लेकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास आवे । _ 

इस प्रकार ज्ञानार्थश्रवण के लिये ब्राह्मण को गुरुपाद के समी पगमन कराती रे 
इसलिये उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मज्ञान आदि से स्वतन्त्रनित्यमोक्ष रूप सार्थ की उ 
(कथित) है । क्योंकि इस विषय में “उसी को जानकर” इत्यादि वेद, तथा ज 
शब्दादिति बादरायणः” यह व्याससुत्र है । 'अत? (का मतलब है) यथोक्तज्ञान से, ्‌ 
(का अर्थ है) उदाहूत वेद से । 


१ मुं० २१२ । २ ब्र० सू० ३।४।१ । 
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२२८ : वेदान्तकोमुदी 
[ब्राह्मणखवपरीक्षा-] 


अत्र ब्राह्मणस्तावत्‌ परीक्षणीयः। तत्र वृत्त त्राह्मणलक्षणम्‌? इति वदन्तः प्रष्टव्या:- 
कि[मा[तद्विशेषण वृत्तं तथा ? यद्वा शमादिव्यावतेकम्‌ ? वैदिकोपसजेनम्‌ वा ? ब्राह्मण- 
व्यवच्छेदक अथवा इति? ब्राह्मणशब्दार्थोषपि जातिवी ? उपाधिबी ? लक्षणं च 
जातिव्यञ्जक वा ? दानादिपात्रता वा ? तत्र प्रथमद्वितीययोः शूद्रादेरपि त्राह्मणशब्द्स्य 
जातिपरत्वे ब्राह्मणत्वप्रसज्ञः ; तृतीये क्षत्त्रियवैशययोरपि । तथा च- “ग्राह्मणोञ्स्य 
मुखमासीद्‌ बांहू राजन्यः ¦ । “ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत राजा राजसूयेन”, 
सवस्यवास्य सगस्य धमतो ब्राह्मणः प्रभुः? “ब्राह्मणक्ष॒त्त्रियविशां कर्माणि प्रविभ- 
क्तानि ` इत्यादिश्रुतिस्म्रतिळक्षणविभागप्रामाण्यव्याकोपः प्रसञ्येत । अथ ब्राह्मण * 


सावदीपिका 

[ज्राह्मणस्बपरीक्षा-] 

बराह्मणस्य नियोगस्तत्परिज्ञानमपेक्षते इति तदर्थं यतते--अत्रेति । तत्र पुराणोक्तं 
'बराह्मणलक्षणं दूषयितुं विकल्पयति--तन्नेति । कि अविशेषितवृत्तमात्रं ब्राह्मणलक्षणस्‌ ? शमो 
दमस्तपः शौचमित्यादि वा ? वैदिकं वृत्तमात्रं वा? ब्राह्मणोद्देशेन विहितं वैदिक वृत्त 
_ वा ?--इति विकल्प्य क्रमेण दूषणं शब्दार्थं लक्षणविकल्पपुवकमाह-तत्रेत्यादिना । 
“उत्तमाद्गो-ूवाच्छ्‌ं ष्ठ्यात्‌ ब्रह्मणदचेव धारणात्‌ । सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः 
प्रभु: ॥'-इति सुना वेदश्रवणस्य प्रभुत्वे हेतुत्वेनोपन्यासान्नायं ब्राह्मणत्वोपाधिः। तथाप्यङगी- 


ज्ञानवती 
[ ब्राह्मणत्व की परीक्षा-- ] 


इस प्रसङ्ग में ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिये । इस विषय भें “ब्राह्मण का लक्षण 
वृत्त हे. ऐसा कहने वालों से पूछना चाहिये कि क्या ब्राह्मण का अर्थ केवल वत्त हुँ? या 
शम आदि (जो कि अन्य जाति से ब्राह्मण का) व्यावर्तक है'? अथवा वैदिकोपसर्जन (अर्थात्‌ 
वेदाध्यायी होना) ? अथवा (ब्राह्मण के उद्देश से विहित वैदिक वृत्त जो कि) ब्राह्मण का 
व्यवच्छेदक है (उससे युक्त होना) ? ब्राह्मणशब्द का अर्थ भी क्या जाति है या उपाधि ? 
और क्या लक्षण जाति का व्यञ्जक हैं या दान आदि की पात्रता का? उनमें प्रथम एवं 
द्वितीय (अर्थात्‌ वृत्त एवं शम आदि) में ब्राह्मणशब्द के जातिपरक होने पर शूद्र आदि भी 
ब्राह्मण होने लगेंगे । तीसरे में (अर्थात्‌ वेदाध्यायी को यदि ब्राह्मण माने तो) क्षत्रिय एवं 
वषय भी (ब्राह्मण होने लगेंगे) और इसप्रकार “ब्राह्मण इस (पुरुष) का मुख था राजा लोग 
भुजायें-” “ब्राह्मण वृहस्पतिसवन याग करें” “राजा राजसूय याग करे” “ब्राह्मण इस सभी 
——— SS MNS 
5 पु० सू० १। 3 मनु० १।९३। 
3 भ० गी० १८।४१। ४ (ख) ब्राह्मणो । 


४ रामो दमस्तपः शौचं सत्यमिन्द्रियनिग्रहः। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म 
स्वभावजम्‌ । गीता १८४२ | 
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प्रथमोऽध्यायः २२९ 
७ पभ ९ 
हापा तहिं “अष्टवप ब्राह्मणमुपनयीत” इति श्रतिबाधः । न 
खलु पचिक्रियायीगात्‌ प्रागेव पाचको भवति। अथ आव्युपाधिमपेक्ष्यायं प्रयोगः 
हिं राजन्यवैइययोरपि अयमेवोपनयनकाळः गव्युपाधिमपेक्ष्याय॑ प्रयोगः? 
तर्हि राजन्यवैर्‌ हळ: स्यात्‌ तयोरपि तदभावात्‌ अनेन त्राद्मण- 
इ.व्देनाभिधानात्‌। तथा च काठभेद्वचनं बाध्येत। अथ अग्रजन्मनि रूढो 
2 रहि र क “> ण 

त्राह्मणशब्द: ! तहि अलं वृत्तलक्षणेन | ब्राह्मणवृत्त॑ च सन्यासादि तज्जातेरेवेति । 
चतुथंप्यानष्टापात्तः । अतो ब्राह्मणत्वयोग एव तल्लक्ष्म । अतो बयर र ता 


भावदीपिको 


कृत्य दूषणसाह--तद्यष्टवर्षसिति । “गृहस्थः सदृशीं भार्या विन्देत’, “पुरोडाशकपालेन 
तुषानुपवपति” अत्र भार्यापुरोडाशयोः भाविनोविशेषणत्वं गृहस्यत्वादिव्यपदेशसम्पादनाय 
तुषा अबहततण्डुलानाम्‌ । यया वसन्तादिकालः सेचनादिक्रियाणां, तथा जीवत्वोपाधेः प्राण- 
धारणस्य भावित्वविवक्षायां संसारस्याऽगन्तुकत्वदोषात्‌, अनादित्वस्याऽऽगमन्यायाभ्यां सम्भवाच्च 
भूतोपाविस्वीकारो युज्यते, न तथेहजन्मान्तरीयभा्यादिः गृहस्थत्वाद्युपाधित्वं युक्तम; अति- 
प्रसंगात्‌; तथा भाविन्नह्मश्चवणाद्युपाधिः-इत्याह- अथेति । कालभेदो सनुनोक्तः “गर्भाष्ट- 
सेऽब्दे कुर्वीत ब्राहरणस्योपनायनम्‌ । गभदिकादशे राज्ञो गर्भाच्च द्वादशे विश: |” यदापि-- 
“ब्वह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । राज्ञो वलाथिन: षष्ठे वेश्यस्येहाथितोऽष्ठमे ।-- 
इत्यापवादिकः कालभेदः, तदा -तद्वाधो द्रष्टव्यः । “आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवत्तंते । 
आह्वा्विञात्‌ क्षत्रबन्धोराचतुविशतेविशः ॥”-इत्यापत्कालभेदबाघोऽपि ज्ञातव्यः । 

अथ “भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीवनाः । बुद्धिमत्सु तराः शरेष्ठाः नरेषु 
ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कर्तारः कत्तूंषु ब्रह्म- 
वादिनः ॥”- -इत्यादिरूढिपंक्तिपाठादिना न यौगिकोश्यम्‌ ? तत्राप्याह-तह्यलमिति । 
“ब्राहमणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते। ईश्वरः सवंभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥“ 


ज्ञानवती 

सृष्टि का घर्म के कारण स्वामी है ।॥ ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैदयो के कर्म अलग-अलग हैं” इत्यादि 
्रुतिस्मृतिलक्षण वाले विभाग के प्रामाण्य की हानि होने लगेगी । 

(प) ब्राह्मणशब्द ब्राह्मण (अर्थ में) ब्राह्मण्य उपाधि के कारण हैं? (ड) तब तो 
“आठ वर्ष वाले ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिये” इस श्रुति का वाघ हो जायगा । एसा 
नहीं है कि क्रिया के योग से पहले पाचक होता है (प्र) भावी उपाधि की Tr यह्‌ 
प्रयोग होता है? (उ) तब तो क्षत्रिय और वैश्य का भी यही उपनयनकाल होने 20 | 
क्योंकि उन दोनों की भी वह (अर्थात्‌ भावी उपाधि) होने से इस ब्राह्मणशब्द से अभिघान 
होने लगेगा । और इस प्रकार कालभेद का बचन वाघित हो जायेगा । (पू) दाह 
अग्रजन्मा में रूढ है? (उ) तब तो करी व्यर्थ है । ब्राह्मणवृत्त आ क 
(अर्थात्‌ ब्राह्मप--) जाति का ही होता है । चौये (अर्थात्‌ दानादिपात्रता) में ७1४.) 
आपत्ति है । इसलिये ब्राह्मणत्व (अर्थात्‌ ब्राह्मण जाति) का योग ही उस ( ब्रहम ण 
का लक्षण है । इसलिये हीन भी वृत्तस्थ का व्यपदिश्यमान ब्राह्मणत्व पात्रता ही हैं। इ 
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२३० ; वेदान्तकौमुदी 


व्यपदिद्यमान ब्राह्मणत्वं पात्रतेव । एवं ब्राह्मण एव त्रह्मणवृत्ता सम्पर्नो ब्राह्मण 
इत्प्रत्रापि। अतो ब्राह्मणत्वयोग एव तल्लक्ष्म । 

ननु तथाभूतोभयजन्या ब्राह्मणत्वव्यज्ञिका व्यक्तिर्विवक्षिता, अन्यतरजन्या 
वा? आद्ये-व्यासादीनामत्राह्मणत्वम्‌ । द्वितीये-माठृतः साजात्यविवक्षायां व्यासादी 
नामत्राह्मणत्वम्‌'। पिठ्तस्तस्या धृतराष्ट्रादीनामप्रजन्मत्वम्‌। किद्न ब्राह्मण्या 
ब्राह्मण जात इत्येतन्मात्रं प्रत्यक्षेकगम्यम*; *नह्यशाश्वश्तर्यादिवदन्यतरजन्यत्बचिह* 
निर्णायकमस्ति । जननी च ढञ्जादिपरवशा चेन्नाचष्टे तदा कथं विवेकः, येन 


भावदीपिका 

सवं च ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चित्‌ जगतीगतम्‌ । श्रेष्ठेनाइभिजनेनेदं सर्व वे ब्राह्मणोऽहंति ॥ 
स्वमेव ब्राह्मणो भुझक्ते, स्वं वस्ते स्वं ददाति च । आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जन्ते हीतरे 
जना: ॥' इति मनुनाऽभ्यासेनाऽप्रज ब्राह्मणश्ब्दः प्रयुज्यनानो न वृत्तापेक्षो यस्मात्‌, तस्मा- 
ज्जातिप्रयुक्त एवायम्‌ इत्याह--अत इति । ताह “वृत्तं ब्राह्मणलक्षणम्‌”; “वृत्तस्थमपि 
चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः”; “ब्राह्मणानामयं ब्राह्मणः'इत्यादिप्रयोगस्य का गतिः ? 
तत्राह--अतो वृत्तस्थस्येति । १ 

. व्यञ्जकानिरूपणाज्जातिरपि दुघेटा--इत्याह--नन्विति । तथाभूतत्वम्‌=ब्राह्मणत्व- 
जातिमत्त्वम्‌; “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌” इत्यादिश्रुतेः, “लोकानां तु विवृद्धचर्थ मुखबाहुरुपादतः। 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वंइयं शूद्रं च निरवत्तंयत्‌ ॥ सवंस्याऽस्य तु सगस्य गुप्त्यर्थं स॒ महाद्युतिः। 
सुखबाहुरुपज्जानां पृथक्‌ कर्माण्यकल्पयत्‌ । ।”¬इत्यादिस्मृतेशच गवादिव्यक्तिवत्‌ धातुर्मुखजा 
व्यक्तर््राह्मणत्वव्यञ्जिकेति स्थिते पुर्वसर्गाढुत्तरत्र बिचारोऽयंम्‌; ततो जातेरद्याप्यसिद्धत्वात्‌ 
तथाभूतेत्यादि न समोचीनमिति न वाच्यम्‌; द्वितीयेऽपि व्यासादीनामन्राह्मणत्वमिति शेष: । 
व्यासमाता हि सत्यवती उपरिचरवसुनाम्नो भूपालस्य पुत्री, तस्याम्‌ = साजात्यविवक्षायाम्‌ । 
अथ प्रमाणसिद्धे विकल्पानवकाशः? तत्राह--किं.चेति । एकपदव्यावत्यंमाह- नह्यइ्वेति । 
नलु व्यभिचाराशङ्कयां सन्देहः सन्देहे च निणंयाङ्काक्षा, सत्यां च तस्यां प्रमाणाकाइक्षा । न 


ज्ञानवती 
अकार ब्राह्मण ही ब्राह्मणवृत्त से असम्पन्न होने पर ब्राह्मण नहीं रहता, यहाँ भी (ब्राह्मण जाति 
ही ली गई है) । इसलिये ब्राह्मणत्व का योग ही उसका लक्षण है । 

(पु) उस प्रकार के दोनों (--माता एवं पिता) से उत्पन्न ब्राह्मणत्व की 5 [ञ्जिका 
व्यक्ति विवक्षित है या दोनों में से किसी एक ( = माता अथवा पिता) से उत्पन्न ? (उ) पहले 
में व्यास आदि ब्राह्मण नहीं होगें । दूसरे मे भी माता से साजात्य की विवक्षा होने से व्यास आदि 
ब्राह्मण नहीं होगे । और पिता से साजात्यविवक्षा होने पर घृतराष्ट्र आदि ब्राह्मण हों जायेगें। 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न है इतना ही प्रत्यक्षेकगम्य है। न कि अस्व 


से अश्वतरी (में उत्पन्न) के समान अन्यतरजन्यत्व का चिह्न निर्णायक हे । और जननी लज्जा 


PS in ee स (क) विवक्षायां पितृ। २ (ख) मात्रप्रत्यक्षैक । ३ (ख, ग) नह्यत्र। 
४ (ख) अदवतर्यादि । * (ख) अच्यतरान्यतरचिह्वं । 
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प्रथमो5ध्यायः २३१ 


ब्र्मणप्रेरणा स्यात्‌? न च व्यभिचारासम्भवोऽनादौ संसारे; कुण्डगोलकादि- 
वर्णेनवैफल्यात्‌। 
“ब्राह्मण्यां क्षस्त्रियात्सूतो वैश्याद्वेदेहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवेधमेबहिष्क्रतः ॥” 
इति स्मरणाच्च । एवञ्चैतडुपपन्नं यदाहुः _ 
“अनादौ किल संसारे निर्बाधे मकरध्वजे । 
कुले च कामिनीमूळे का जातिपरिकल्पना ॥” इति ॥ 
अतो जातिलक्षणपक्षेऽपि “ब्राह्मणो निवेदमायात?) “ब्राह्मणमुपनयीत, 
“ब्राह्मणो वसन्तेऽग्नीनादधीतः” इति “ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः? इति शुद्रस्या- 
्यक्ताग्न्याधानश्रवणं * वेदाधिकारप्रयोजनम्‌ , तदा “ब्राह्मणो यजेत? इत्याद्यनुपपन्नम्‌ । 
अत्रोत्तरम्‌-अस्ति तावत्‌ ब्राह्मणस्य यथाक्रमं वर्णत्रये पत्नीपरिम्रहाभ्यचुज्ञा ; 


सावदीपिका 

चाऽत्र व्यभिचाराऽनाऽशङ्खृंव-इत्याशड्भूयाऽह-न चेति। कुण्डेति-“परदारेषु जायेते द्व 
सुतौ कुण्डगोलकौ । पत्यो जीवति कुण्डः स्यात्‌ मृते भत्तेरि गोलक: ॥”-इति मनुवाक्यादित्ययः । 
यथा समानेऽपि ब्राह्मण्ये “कुण्डिनो वशिष्ठो गौतमः" इति स्मरणलक्षणं गोत्रम्‌, तथा मनुष्यत्वे 
समानेऽपि ब्राह्मणजातिः स्मरगलक्षणा “अं ब्राह्मणः' इत्याद्यनादिव्यवहारगम्या इत्यप्ययुक्तं 
व्यभिचारसंभवे--तदाह--ब्राह्मण्यामिति । एवं व्यञ्जकाऽनिङ्पणात्‌ जात्यनिरूपणं सिद्धम्‌ 
इत्याह- एवं चैतदिति । 

उक्तदोषोद्धारार्थं भूमिकां रचयति-अस्ति तावदिति। "सवर्णाग्रद्विजातीनां 

ज्ञानवती 

आदि के कारण परवशा होने से यदि (सन्तानोत्पत्ति के विषय में) न कहे तो कँसे विवेक 
होगा जिससे (सन्तान के) ब्राह्मण की प्रेरणा होगी ? यह भी नहीं है कि संसार में व्यभिचार 
की संभावना नहीं है। क्योंकि तब तो कुण्ड एवं गोलक आदि का वर्णन व्यर्थं हो जाएगा । 

* “ब्राह्मणी में क्षत्रिय एवं वैश्य से उत्पन्न वैदेहक कहलाता हैँ । और शूद्र से उत्पन्न 
चाण्डाल होता है । वह सब धर्मों से बहिष्कृत हैं ।” ऐसी स्मृति है इस प्रकार यह उपपन्त 
हो गया। जैसा कि कहा है-- 

“अनादि संसार में कामदेव के निर्वाध होते तथा कुळ के कामिनीमूलक होने पर 
जाति की क्या कल्पना करनी है ।” 

इसलिये जातिलक्षणपक्ष में भी “ब्राह्मण को वैराग्य धारण करना चाहिये”, “ब्राह्मण 
का उपनयन करना, चाहिये” “ब्राह्मण को वसन्त क्तु में अग्न्याधान करना चाहिये”, 
“राजा को ग्रीष्म में वैद्य को शरद में” इसी प्रकार (“रथकार वर्षा है अग्न्याघान 
करे” इस वाक्य से) शूद्र के लिये भी अनुक्त अग्त्याधान का श्रवण (उसके) वकार का 
प्रयोजक है । और तब “ब्राह्मण को याग करना चाहिये” इत्यादि असिद्ध हो जा 

(उ) ब्राह्मण को क्रमशः तीनों वणो में पत्नी के परिग्रहण की आज्ञा हं । _और्‌ 


१ मुं. २१२॥ २ तै० ब्रा १।१। ३ (ख) सूद्रस्यानुक्ता । 
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२३२ ¦ वैदान्तकौमुदी 


अस्ति चास्यां जाय॑मानस्तव इति समयबन्वेनापि विवाहविधानम्‌ तत्र परिणीताया 
पतिगोत्राचरणादिवत्‌ भाषापुत्रस्य विवक्षितजातिः विधिवलादेब। ततः 
क्षत्रियायां' जातस्य व्यासादे'धृतराष्ट्रादेश्व ब्राह्मणत्वं क्षत्रियत्व च न विरुध्यते । 
विश्वामित्रस्य च ब्राह्मणचरुप्रसूतर्बादमोघसङ्कल्पदेवताप्रसादाञ्च स्थाणुपल्लवितत्ववद्‌ 


भावदीपिका 

प्रस्ता दारकसंणि । कामतस्तु प्रवृत्तानासिमाः स्युः क्रसशो$वरा: ॥ शूद्रेव भार्या शूद्रस्य 
साच स्वा च विशः स्मृते। ते च स्वा चेव राज्ञस्तु ताइच स्वा चाग्रजन्मनः ॥ यदुच्यते 
द्विजातीनां शूद्रादारोपसंग्रहः। नंतन्मम मतं यस्मात्‌ तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥” इति तु 
याज्ञवल्कयीयं हीनजात्यभिप्रायं चेत्‌ ? क्षत्रियादीनामपि तुल्यमिति व्यर्थं झाद्राग्रहगम्‌ । चतुर्षु 
वणषु “यथोपपन्नभेक्ष्येण' इत्यादि यतिभिक्षाभिधानादि शरुत्यनुकूलञच मनुमतं न यथाकथञ्चित्‌ 
उपनेतव्यम्‌ । यदि कर्चिन्निषेध उप्प्रक्षयेत स केवलः शाद्रा-विषयो भविष्यति! स च-- 
“न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्चपि हि कहिचित्‌ । कश्सिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिइयते॥' 
इति सनुनेव व्यवस्थापितः। “पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते । असवंणास्वयं ज्ञेयो 
विधिरुद्राहकमंणि ॥ शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया। वसनस्य दशा 
ग्राह्या शूदरयोत्कृष्टवेदने ॥7--इति विधिभेदं च वदता मनुनाऽयमर्थोऽभिप्रेत इति गम्यते। 
ततः स्वातिरिकतबणंत्रयेऽपि स्वपूर्वकं यथा[निम्नजाति२]भार्यापरं ज्ञेयम्‌ । 

इदानीं समयविशेषं पुराणोक्तमाह-तत्रेति । ततोऽपि किम्‌ ?- तदाह तत इति। 
यद्यपि- अत्र न कोऽपि विवाहः, सत्यवत्याः कुसारीकाले व्यासोत्पत्तेः; तथापि--“क्राह्मणं 
दशवर्षं च शतवर्षं च भूमिपम्‌। पितापुत्रौ विज्ातीयात्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥” इति 
नमस्कार्यत्वज्ञापने पितृत्वविधानवत्‌ “इ च्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाइच वरस्य च । गान्धवंः 
स विघिज्ञेयो मेयुच्यः कामसंभवः ॥”- इति गान्धर्वविवाहँकदेशत्वात्‌ गृहस्थब्रह्मचारित्ववच्च 
बिवाहत्वेनोप चारं विवक्षितत्वाद्‌ व्यासादेः सामयिकपुत्ररवं ज्ञेयम्‌ । दिव्यप्रभावइच ब्रह्मस्त्रम्‌ । 
श्वृतराष्ट्रादेस्तु व्यासपुत्रत्वेऽपि मातूजात्या ससयबन्धन च क्षत्रियत्वम्‌ । “संषा क्षत्रस्य योनिर्यत्‌ 
्रह्म' इति ब्रृह्दारण्यकाच्च मातूजातिप्रयुक्तापि जातिः। अतएव विदुरस्य==व्यास- 
पुत्रस्य क्षत्रियक्षेत्रजातस्य च शूद्रत्वम्‌ । अथ कथं विइवामित्रस्य ब्राह्मणत्वं, न खलु तस्य माता 
पिता च ब्राह्मणजातिः ?--अत आह--विद्वामित्रस्येति । विश्वासित्रस्य किल भगिनी 


ज्ञानवती 
'इसमें उत्पन्न होने वाला तुम्हारा होगा' इस प्रकार शर्ते करके भी विवाह का विधान है। 
उसमें परिणीता के पति के गोत्र एवं चरण (अर्थात्‌ शाखा) या आचरण (अर्थात्‌ आचार) 
के समान (अर्थात्‌ जैसे परिणीता स्त्री का गोत्र एवं आचार पति का ही माना जाता है उस 
रकार) भाषापुत्रा (अर्थात्‌ अस्यां जायमानस्तव इस प्रकार के पुत्र) की भो विवक्षितजाति 
शास्त्र के बळ से ही होती है । इसलिये क्षत्रिया में उत्पन्न व्यास आदि एवं धृतराष्ट्र आदि 
का ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व व्याहत नहीं होता । और विद्यामित्र का ब्राह्मणत्व ब्राह्मणच 


५ (क) क्षत्रियाज्जा। २ क्रमपत्तीति । 
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- देवताप्रतिष्ठितानामिव स्यात्‌। व्यभिचारश्च "युगमहिस्ना दण्डाह” 


्रथंमोऽध्यायः २३३ 

ब्रहात्वम्‌ | वृत्तस्थतामात्रेण जातिसङक्रमे तत्पुतरपौत्रादीनां विनिबाध ब्राद्वणत्व 
< ॥ गोलवर्ज ७० इत्यादिना वा 
वायेते। कचिदपवाई5पि ज्ञातङुण्डगोळवजेनसम्भवान्न दोषः; ऋषिवंशानां च 
निर्वाधत्वात्‌ तदुदेशेन श्रुतिप्रवृत्तिरपि। अतो ब्राह्मणसिद्धौ कुशस्यापि वणेगुरु- 


भावदीपिका 

ब्राह्मणाय दत्ता, तेन च स्वस्य पुत्रस्य चरौ क्रियमाणे विश्वामित्रमात्रा पुत्रीद्वाराऽभ्यथितेन 
्षत्रपालकपुत्रायाऽ्योऽपि चरुनिवेत्तित:। पश्चात्‌ तया स्वपुत्रं प्रतायं ब्राह्मणचरुभक्षणं कृतमिति 
स्मर्यते । ब्रह्मणः प्रसादाच्च तस्य ब्राह्मणत्वम्‌ । अमोघसडूल्पत्वे स्थाणुपल्लवदृष्टान्तः-- 
यथा मुनीइवरस्याऽक्षतानां प्रक्षेपमात्रात्‌ स्थाणोः पल्लवनिगंमः इति स्मयते | 

यद्येवं नानाप्रकारेर्जातिलाभः, किन्तर्हि वृत्तेनाऽपराद्धम्‌ ? तत्राह-वृत्तस्थतेति । 
“विप्रास्मूर्द्धावसिक्‍्तों हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम्‌ । अम्बष्ठः शूद्रयां निषादो ज्ञातः पारशवोऽपि 
च ॥ वेश्याच्छूद्रधोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्नौ सुतो स्मृतो। वेश्यात्त करणः शूट्यां विन्ञास्वेष 
दिधिः स्मृतः ॥” निषादो मत्स्यघातादिनं, किन्तु पारशवपर्याय इति याज्ञवल्क्येन । परि- 
णीतासु जातानामपि जात्यन्तरविवानान्न वृत्तस्य चाण्डालादिजस्य ब्राह्मणत्वशङ्काऽपि । एवं 
जातेस्तथाभूतोभयजन्यव्यकत्युत्सर्गे क्वचिदपवाद उक्तः । 

इदानीं व्यभि चारसमाधानमुस्स्गानुसारेणाऽह--व्यभिचारइचेति I दशितापवाद- 
गतिमाह-क्वचिदिति । परिवित्त्यादिवत्‌ दोषागमशङ्कया कुण्डा४दिवर्जन सम्भवति । 
तथा च सनुः--“दाराषग्निहोत्रसंयोगं कुरते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु 
पुर्वेजः ॥ ` परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्वे ते निरयं यान्ति दातृया- 
जकपञ्चमाः॥” इति। “तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च। दत्तानि हव्यकव्यानि 
नाशयेते प्रदायिनास ॥” इति। एतच्च वेदादिप्रदानेऽपि तुल्यम्‌॥ एतदप्याह- 
“साथा यत्र न स्यातां सुधूषा वाऽपि तद्विधा । तत्र विद्या न वप्तव्या शुभं बीजसिवोषरे |) 
विद्ययेव समं कामं मत्तेव्यं ब्रह्मवादिना । आपद्यपि हि घोरायां नत्वेनामीरिणे वपेत्‌ ॥ 
इति। न च क्रषिवंशानामिति । ऋषीणामा्त्य्षेणाऽ्यमिचारिलिङ्गऽपतवचनादिना च 
तज्ज्ञानसम्भवादिति भावः। अज्ञातानां तेषां शूद्ववदनधिकारितया न फलपयंवसायिश्षुत्या- 
दिकम्‌--इत्याशयेनाह--तदुद्देशेनेति । ब्राहाणपरीक्षाफलमाह- अत इति । Fe 

परिशोधितस्यैब विद्या दीयमाना फलवतीति बिद्ेवऽह "विद्य ब्राह्मणमेत्याह 2 
धिस्तेईस्मि रक्ष माम्‌ । असूयकाय मां मा दाः तथा स्या बीर्यवत्तमा ॥ डौ बट तु शुचि 
विद्यात्‌ नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ । तस्मै मां बूहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥” इति। कुशलः 


ज्ञानवती डु 
से प्रसूत होने के कारण तथा अमोघसंकल्पदेवताप्रसाद के कारण स्थाणुपल्लवितत्व 
है। वृत्तस्थतामात्र से जाति का सङक्रम होते पर उसके पुत्रपौत्र आदि का क अपार 
प्रतिष्ठित के समान निर्बाध हो जायगा । और व्यभिचार ३7 पा महिमा त गो 
दण्ड के योग्य है” इत्यादि से वारित हो जाता है । कहीं अपवादस्थल में भी के कु डो व 
के वजन को संभावना होने से दोष नहीं है । और ऋषिवंशों के निर्बाध होने से उस 
३० 
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२३४ : वेदान्तकोमुदी 


स्वात्‌. तस्य गुरुपादोपसपणम्‌, सम्प्रेदायस्य प्रामाणिकत्वाय युक्तमेव। “स ब्रह्मविद्यां 
सकेविद्याप्रतिष्ठां अथवाय अ्येष्ठपुत्राय प्राह” इति गुरुपारम्पयश्रतेः । 


“आचायंदेबो भव”, “गुरवोनुवृत्तगुरवः?* इति वेदाचार्यवचोभ्यामपि 

ब्रह्मनिष्ठम्‌” इति गुरूणां निष्ठासङ्कीतनेन [छात्रस्य] अवधानोपदेशः “एष पन्था 

एतत्‌ कर्म एतदू ब्रह्म” इति, "तत्सत्यं तस्मान्न प्रमाद्येत, तन्नातीयात्‌ नह्यत्यायन्‌ , 
पूर्व ये अत्यायन्‌ ते पराबभूवु:” इत्येतरेयकश्रुतेश्च 


भावदीपिका 

स्येत्यनेन अन्यस्य पाठावसरे छद्मना आकर्णनेन ग्रहणं न कार्यम्‌; चौर्यप्रसङ्गात्‌--इत्यपि ध्वनि- 
तम्‌; “ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात्‌ । स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥”-इति 
'चौर्यदोषस्मरणात्‌ । “आचार्यदेवो भव”-इति वयसा कनीयांसमप्याचार्य देववन्मन्येतेत्यथ: । 
आह च सबुः- “न हायनने पलितन वित्तेनं च बन्धुभिः। ऋषयइचक्िरे धर्म योऽनूचानः स 
नो महान्‌ ॥ अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । अज्ञं हि बालमित्याहुः 
पितेत्येवं तु मन्त्रदम्‌ ॥” इति? नमस्कारेऽपि नियमस्तेनोक्तः--“लौकिकं वेदिकं वाऽपि 
तथाऽऽध्यात्मिकमेव वा । आददीत यतो ज्ञानं तं पुर्वमभिवादयेत्‌ ॥” इति । 'अनुवत्ता गुरुवो 
येस्ते तथेति-सुरेः्वराचायंवचनम्‌ । “ब्रह्मज्ञानाय गुरं गच्छेत्‌” इत्युक्ते गुरोब्रह्मनिष्ठत्वमर्था- 
डुक्तमेब; तं प्रत्यन्यस्य गुरुत्वानुपपत्ते: । अतः स्वशब्देनोपादानम्‌ व्यर्थम्‌ ?- इत्याशङ्कयाह 
'-न्नह्मात । 

गुरोरपि मनूक्त कमं ज्ञेयम्‌--“अहिसयेव भूतानां कायं. श्रेयोऽनुशासनम्‌ । वाक्‌ चेव 
मधुरा उलक्ष्णा प्रयोज्या धमेमीप्सता ॥ यस्य वाङमनसी शुद्धे सम्यग्‌ गुप्ते च सवंदा । स वै 
-सर्वेमवाप्नोति वेदान्तोपगतं. फलम्‌ ॥  नाऽरन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः । ययाऽस्यो- 
द्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ सम्मानात्‌ . ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
' अमृतस्येव. चाऽकाइक्षेदवमानस्य संदा । सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । . सुखं 
चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ।” इति । 


प ज्ञानवती 
से श्रुति की प्रवृत्ति भी हैं। इसलिये ब्राह्मण की सिद्धि होने पर वर्णगुरु होने से कुशल 
उसका गुरुपाद के . समीप गमन सम्प्रदाय की प्रामाणिकता के लिये युक्तियुक्त है । क्योंकि 
“उसने सब विद्याओं की प्रतिष्ठाभूत ब्रह्मविद्या को ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिये कहा” ऐसी 
गुरुपरम्परा की श्रुति हे । 
` “आचायंदेव बनो” (= आचार्य को देवता समझो) “गुरु अनुवृत्तगुरुवाळे (होते हैं)” 
ऐसे वेद एवं आचार्यं के वचन से भी “ब्रह्मनिष्ठम्‌” इस प्रकार गुरुओं की निष्ठा के कथन 
से छात्र के अवघान का उपदेश है। “यह रास्ता है, यह कर्म है, यह. ब्रह्म हैँ, “वह 
(अर्थात्‌ ब्रह्म) सत्य हैं, इसलिये प्रमाद नहीं करना चाहिये”, “उस (= सत्य आदि) का 


१ मु० १।१। २ तै० ११११ । २ वृ० वा० १।२। ` 
55 (क). तादीयात्‌ । . 
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“न साम्परायः प्रतिभाति बाले प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवशमापद्यते मे ॥१० 
इति काठकश्ृतेश्च । 'परीकष्य' इति कोशळं गुरूणामपि चमत्वारकरमुपदिञ्यते । 
तथा च बृहदारण्यकम्‌ अत्र ह्‌ याज्ञवल्क्यो बिभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो 
माऽन्तेभ्यो उदरोत्सीत्‌”` इति; “त्वाहडनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ४” इति कठश्रतेश्व । 
अकुशळाय सकंज्ञोऽप्युपदिशन्‌ विफलोपदेशो भवति। यथा शक्रविरोचनाभ्यां 
“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते"? इत्याद्युपदिशति । “स ळोकेश्वरः” “लोकान्‌ 
कमेचितान्‌” इति विशेषणादभ्युदयात्मकस्वं गम्यते। कुशलेन बुमुत्सावता तत्र 
निदेशः कार्यः - 
भावदीपिका 

एवं गुणवान्‌ गुवंथंकमंणा विशुद्ध्यमानबुद्धिसत््वो झटिति ब्रह्मज्ञानी स्यात्‌, अतो 
विपरीतो “बाळमू!इत्यनेन विशेषणन उक्तः । तं प्रति साम्परायः=अयः= शुभावहो विधिः; 
सम्यक्‌ परोऽयः==सम्परायः; स एव साम्परायः = मोक्षोपायविद्या; सा गुरूक्तापि न प्रतिभा- 
तीत्यर्थः । मेयमस्य पदान्तरतात्पर्यमाह--परीक्ष्येति । अकुशलस्य हि परीक्षा दुघंटति कौशलं 
ध्व[नितम्‌] । मा अन्तेभ्यः = प्रश्‍नावसानेभ्यः; अथवा माऽन्तेभ्यः =पर्ोक्तिभ्यः प्रबनकत्तुम्य:; 
ततोऽभ्यधिकं प्रशनमालया रुरोधेत्यर्थः । भूयादिति--प्राथंना । भूयान्‌=महान्‌ वेत्यर्थः । 
महानिति पक्षे बहुश्रुतानां प्रत्युत्तरदाने कृशानां सहसा स्फूत्तिरहितानामक्षद्रान्तःकरणतया नाव- 
मन्तेत्यपि द्रष्टव्यम्‌; अवमाने दोषस्मरणात्‌--“क्षत्रियं चेव सपं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वें भूष्णुः कुशानपि कदाचन । एतत्त्रयं हि पुरुषं निदंहत्यवमानितम्‌। तस्मादेतत्‌ 
रयं नित्यं ना$वमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥” इति । न केवलं विदयाग्रहणसाधनविषयं कोशलमधिका- 
रिणो भाव्यं, किन्तु विद्याग्रहणविषयमपीति व्यतिरेकेणाह-अकुशलाय इति । कौशलस्यो- 
पयोगं पदान्तरं व्याकुवंन्नाह- लोकानिति । “आत्मानमेव लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति” इति 
लोकेच्छोपदेशात्‌; तत्र हचुक्तो निर्वेदोपदेश इति। कर्मेचितानिति विशेषणेन निवंदाहंत्वमुक्‍्तम्‌? 


ज्ञानवती यी 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिये, पहले के लोग अतिक्रमण नहीं किये और जो अतिक्रमण किये 
वे पराजित हुए"“ यह ऐतरेय श्रुति है। “वित्त के मोह से मूढ़ प्रमाद करने वाले बालक 
(--आत्मतत्त्वानभिज्ञ) को परलोक दिखाई नहीं पड़ता । यही छोक है परलोक (नाम 
की चीज) नहीं है ऐसा मानने वाला वार-वार मेरे वश में आता है ऐसी कठ श्रुति है । 
परीक्ष्य (अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप से अनित्यत्व का निश्चय करके) डस प्रकार गुरुओं का भी कौशल 
चमत्कारकारी बताया जाता है। बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है-- इस पस्दा र न 
डर गये कि मेघावी राजा मुझे सब अन्तों से निरुद्ध कर द्या: कठ श्रुति है--हि be 
हमारे पास तुम्हारे जैसा प्रष्टा हो ।” सर्वज्ञ भी असमर्थ के लिये उपदेश करता हुआ विफलोप- 


देश होता है । जैसे इन्द्र एवं विरोचन के लिये (प्रजापति) “जो यह आँख में पुरुष दिखाई देता 
¦ कठ० २।५। २ बु० ४।३।३३। ३ कठ २।९। 
४ छा० ८।७।४।  “मु०२१२। 
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श्रेयञ्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर: । 
श्रेयो हि घीरोऽभिम्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥7१ 
इति काठकश्रते मोक्षाभ्युदयसाधने श्रेयःप्रयसी, मनुष्यश्चाधिकारी । 


[बह्मलोकं प्राप्तस्य त्रह्मविचाराधिकारः--] 

अथवार एवं व्याख्या मनुष्यलोकादारभ्य यथासङ्कल्पं कुबीणः क्रियाभेदान्‌ 
आत्रह्मोकाच्छतगुणोत्कर्षेण श्रयमाणानन्दार्थी तान्‌ कमेचितान्‌ लोकान्‌ परीक्ष्य र 
समन्तादवलोक्य “एषोऽस्य परम आनन्दः” इति श्रती पूर्वोदितेषु स्वानुभवरूब्घ- 
विश्वासतया हढजातशुद्धः तमानन्दं कामयमानो त्रह्मोकस्थित[: २] ्षुद्रेषु निर्वेदः 
वानुपसपेति गुरुम्‌ इति । 

“यस्येतेऽष्टाचत्वारिशत्‌ संस्काराः ग्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनाम- 
करणबहिनिष्क्रामणान्नप्राशनचूडाकरणोपनयनमेधाजननानि, अष्टौ वेद्त्रतानि, रनानं 


भावदीपिका 

“तस्माज्जुगुप्सेतेव” इति छान्दोम्यश्रतेः, “अवेक्षेत गतीनृणां कर्मदोषसमुखूबाः ।” इति 
* मनुस्मृतेश्च । न च सुखबहुलेऽप्यभ्युदये विवेकिनो वेराग्यमसम्भाव्यम्‌--इति श्रुत्यन्तरेणाह-- 
श्रेयश्वेति । 
[ज्रह्मलोकं प्राप्तस्य त्रह्मविचाराधिकार:--] 

एवं कर्माजितेषु लोकेषु निवेदोपयुक्ता परीक्षोक्ता। सा च “तद्यथेह कर्मजितो 
लोकः क्षोयते एवामेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते” इत्यादि वेदद्वारिका । तां व्यवस्था- 
पयिष्यन्‌ व्याख्यान्तरेण शङ्कते- अथवा एवमिति । 

स्मृत्यनुसारिणी चेयं व्याख्या--इत्याह-यस्येत इति। “गार्भेहोमैः जातकर्मचूडा- 
मोञ्जीनिबन्धनेः। वेदिक गाभिकं चेनो द्विजानामपमज्यते ॥”, “स्वाध्यायेन जपरहोमिस्त्र- 


ज्ञानवती 

है” इत्यादि उपदेश देते हैँ। “बह लोकों का स्वामी होता है”, “कर्म से प्राप्त लोकों को” 
इस विशेषण से अभ्युदयात्मकता प्रतीत होती है । कुशल, जानने की इच्छा वाले के द्वारा 
इस विषय में निर्देश करना चाहिये 

“मनुष्य को श्रेयस्‌ एवं प्रेयस्‌ दोनों प्राप्त होते हैं। धीर उनको अच्छी प्रकार जानकर 
अलग करता हूँ। वीर पुरुष प्रेयस्‌ की अपेक्षा श्रेयस्‌ का वरण करता है, मन्द पुरुष योग 
और क्षेम के कारण प्रेयस्‌ का वरण करता हैँ।” इस कठोपनिषदात्मक श्रुति से श्रेयस्‌ एवं 
प्रेयस्‌ मोक्ष एवं अभ्युदय के साधन हूँ। और मनष्य (उनका) अधिकारी है । 
[ब्रह्मलोक को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म बिचार का अधिकारी है--] 

अथवा (“परीक्ष्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌” को) ऐसी व्याख्या है--मनष्यलोक से आरम्भ 
करके संकल्प के अनुस)र क्रिया भेदों को करता हुआ ब्रह्मलोक पर्यन्त सौगुने उत्कर्षं से 


१ कठ रार oo 0 राता ता त म अथैवं । > निति का (ब 
ब्रह्वालोउ स्थितः कुद्रेषु । (क) ब्रह्मल षु। (ख) 
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चूडाकरण, उपनयन, मेघाजनन, आठ वेद व्रत, स्वा प्यान वेद ब्रत, स्तान; 
RSD छ नरक ISU 
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सहध मेचारिणीसंयोगः, पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं, सप्रसोमसंस्थाः सप्तपाकसंस्थाः 
अनश्नन्‌, संहिताध्ययनम्‌ , प्रायणकणजपोक्कमणौध्वदेहिकभस्भसमूहनास्थिसञ्चयन- 
श्राद्धानि ।” 
“अष्टौ गुणा दया क्षान्तिः शौचमायासवर्जनम्‌। 
अनसूयाऽथ माङ्गल्यं अकापण्यासपृहे, तथा ॥?१ 
इति स्मृत्युक्तसंस्कारवतः “स ब्राह्मणः सायुज्यं सलोकतां गच्छति” इति फलाभिधाना- 


दपि कर्मभित्रेद्वालोकगतस्य ब्रह्मविचारः सम्भाव्यते। ततो नात्राधिकारिबिधुरा 


मीमांसा प्रणेतव्येति युक्तमेबमपि। एवमेव तु युक्तम्‌; शुद्धचेतसः कस्यचित्‌ 
पुरुषधो रेयस्याग्रजन्पनः साङ्गोपाङ्गवेदाध्ययनवतः सहसा जातपरमानन्दानुरागस्यानु- 
क्रमणार्थमन्रापि` मीमांसा प्रणेतव्येव । यतः-- 
“यथा काष्ठमयो हस्ती, यथा चमेमयो मृग: । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्वति ॥?* 
इति मनुना अनध्ययनस्य निन्दितत्वाच । 


भावदीपिका 
विद्येनेज्यया सुतेः। महायज्ञेश्‍च यज्ञैशच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥7 हि इति मनुस्मृतेश्व है 
्रह्मलोकेऽपि विचारः सम्भवति इत्ययोगव्यवच्छेदमात्रं, कि वा तत्रवेति म ? 
आद्यमनुजानाति--युक्तमिति । “यया55दर्शं तयाऽऽत्मनि, यथा रा तथा का हे । 
यथाऽप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके प --आत्मनि> स्नव 
शरीरे; आदशंवदतीव विविक्तं ब्रह्मोपलभ्यते। स्वप्नवत्‌ सप्रपञ्चं आविविक्त जल इव च 
पितगन्धर्वलोकयोर्लोकान्तरे च; एवं ब्रह्मलोके पुनः छायातपवदत्यन्तविविक्तं ददृश = पयत 
कठभतेः युक्तसञ्यनुज्ञानस्‌ । अन्त्यं निषेधति--एवमेवेति । अध्ययनसेव कुतः प्राप्तम्‌ 
इति न वाच्यम्‌ ; त्वयाऽपि सन्ध्यावन्दनादारभ्य संवत्सरसाध्यकमंपरय्तानां कमणां कार्यत्व 
वदता तद्विधायकस्य वेदस्याऽध्ययनस्य विधितः स्वीकृतत्वात्‌ । भय दोषस्मरणं 
चावयोस्तुल्यम्‌--इत्याह--यथेति । नामधारका इत्यपि पाठ: । नाममात्र बिफल लि 
“यया षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौगंवि चाऽफला। यथा चाज्ञेऽफलं दान तया विभ्रीऽतुच 
ऽफ़लः ॥ इति मनुचैवोक्तत्वात्‌ । 
द ज्ञानवती 

श्रूयमाण आनन्द को चाहने वाला व्यक्ति उन कर्मेचित लोकों की FT 222. पड 
चारों ओर से देखकर “यह इसका परमानन्द है" ऐसी श्रुति के होने पर पह be 
(वाक्यों) में अपने अनुभव से प्राप्त विस्वास के कारण उत्पल दुई ह > 
की इच्छा करता हुआ ब्रह्मलोक में रहता हुआ शुद्र (अनन्दो) के विषय 
गुरु के पास जाता है । 

गर्भाधान, पुंसवन, 


म 3 मनु० २१५७ । 
¦ गौ० घ० सू० १।८। २ (ख) अनुक्रमप्राथनम्‌ । मनु? 
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[नित्यकर्मणां चित्तशुद्विजनकत्वम्‌-] , 
, अथ कथं चेतसः शुद्धिः ? नित्यादिकर्मेणः प्रत्यवायपरिहारः फलम्‌ , यहा 


भावदीपिका 
[नित्यकमंणां चित्तशुद्धिजनकत्वम्‌--] 
शुद्धचेतस इत्येतदाक्षिपति-अथेति। अर्डधिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन 
शुद्धघति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धि्जानेन शुद्धयति ॥“---इतिशुद्धचुपायस्य सनुनो- 
क्तत्वात्‌ कथमाक्षेप इति चेत्‌ ? न; उपायस्य सर्वान प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ किमिति सवें शुद्ध- 


७ 


बुद्धयः सन्तो मोक्षाय न प्रवत्तन्ते ? अथोपायोष्नुष्ठानमपेक्षते--किमिति तहि सर्वे नानु- 
तिष्ठन्ति? अथ--“सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌। योऽर्थे शुचिहि स शुचिः 
न मुद्वारिशुचिः शुचिः॥ क्षान्त्या शुद्धयन्ति विद्वांसो दानेनाऽकार्यकारिणः । प्रच्छन्नपापा 
जप्येन तपसा वेदवित्तमाः मृत्तोय॑ः शुद्धयते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धघति। रजसा 
स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तम: ॥” इति मतूक्तशुद्धिमतां मनःशुद्धचुपायसत्याद्यनुष्ठाने 
प्रवृत्तिनंतरेषामिति चेत्‌ ? हन्त ताह अनादौ संसारे बन्धहेतोरविद्याया अविशिष्टत्वात्‌ 
कस्मान्न स्वेषां अर्थादिशुद्धिपूविका मनःशुद्धिः ? 

अथाऽविद्याया अविशेषेऽपि तद्गुणानां सत्यादीनां विशेषवत्त्वात्‌ तत्कृतं शुद्धचशुद्धि- 
वषम्यम्‌ ? मेवम्‌; “न तदस्ति पुथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजयुक्‍्तं 
यदेभिः स्यात्त्रिभि्गुण: ॥।7-_इति स्मृतेः सवंषां गुणसम्बन्धावगमेन तत्कृतविशेषाइसम्भवात्‌ । 
ततो युक्तोऽयमाक्षेपः । अथैकजीववादिनं प्रत्यनाक्षेपः ? न; तस्यापि कदाचित्‌ 
शुद्धेवेक्‍तव्यत्वात्‌ । तस्या गुणकृतत्वे अनादित्वाद्‌ गुणस्येतः पूर्वेमेव मुकतयापत्त: वत्तेमान- 


ज्ञानवती : 
सात सोमसंस्थ, सात पाकसंस्थ, विना कुछ खाये संहिताध्ययन, प्रायण, कर्णजप, उत्क्रमण, 
औष्वंदेहिक, भस्मसमूहन, अस्थिसञ्चय, श्राद्ध ये ४८ संस्कार--जिसको है; 

“दया, क्षान्ति, शौच, आयासवर्जन, अनसूया, माङ्गल्य अकार्पण्य और अस्पृहा ये आठ 
गुण ' इस स्मृति से उक्तसंस्कारों वाला, “बह ब्रह्म के सायुज्यः एवं सलोकता को प्राप्त होता 
है” इस फलाभिधान से भी कर्मो के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए के लिये ब्रह्मविचार सम्भव 
है। इसलिये इस (संसार ) में अधिकारी से रहित मीमांसा का प्रणयन नहीं होना चहिये 
यह्‌ भी ठीक है। इसलिये भी ठीक है कि शुद्ध चित वाले किसीघौरेय, साङ्गोपाङ्ग वेदा- 
घ्ययन वाले, सहसा जिसको परमानन्दानुराग हो गया हूँ ऐसे, किसी ब्राह्मण के अनुक्रमण के 
के लिये यहाँ (अर्थात्‌ इस लोक में) मीमांसा का प्रणयन करना च। हिये। क्योंकि 

“जैसे काष्ठ का हाथी, जैसे चर्म का मृग और अध्ययनशान्यविप्र यें तींनों नाम मात्र, 
हैं ।” इस प्रकार मनु ने अनध्ययन की निन्दा की ह्‌ । 

[नित्यकर्म चितशुद्धि के जनक हे] 

(ए) चितशुद्धि कसे होती है? नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों का फल प्रत्यवायपरिहार 

वि न RS 


४ (ग) यदि। 
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प्रेथमोडध्यायः २३९ 
रथ ~ चत्तगुद्धावुप 
पितृढोकादि) सवथाऽपि न चित्तशुद्धाबुपयोग: ; अपरथा नित्यानां भोगाथनामपि 


३९ a 
. शद्विप्रधानत्वे तत्सीलभ्यात्‌ प्रायश्चित्तस्यापि तत्रसज्ञाच्च भूयानथोऽसुुक्षुशामिति। 


“मचुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।”* 
इत्यादि बाध्येत । अविद्युद्धचेतसञ्च मुमक्षानुदयाद्वेदानुवचनादो विविदिषार्थ- 
प्रवृत्तेरप्यनुद्यः, दूरत एब वेदाथश्रवणादो * प्रवृत्तेः । न च परमानन्द्रागोऽपिः 
येन परवशीकृतः प्रवृत्तिमारमेत । तस्मादधुना थुद्धथथकमेणा मुमुक्षा, तया च 
तदू इति परस्पराश्रयग्रस्तम्‌ ; 


भावदीपिका 

संसारदर्शनं न स्यात्‌ । कमंकृतत्वे च शुद्वयर्यकर्मानुष्ठानस्यापि शुद्धिविशेषापेक्षत्वात्‌ तुल्यः 
पर्यनुयोगः । किञ्च “अस्मदादेरनेकत्वान्नास्ति मातं विलक्षणे । एकजीवप्रवादोऽतः कोविदेषु न 
शोभते ॥” अथ “न कदाचिदनीदृशं जगत्‌” इत्यादिशरणानामनाक्षेपोऽ्यम्‌ ? तथापि शुद्धिः 
परीक्षणीया स्वभावयादृच्छिकवादयोरन्यतरप्रसङ्गाऽपोहार्थम्‌। अथ नित्यनेमित्तिककर्म- 
भिश्चेतस शुद्धिः फलान्तरसम्भवा ? मंवम्‌-इत्याह- यद्वेति । उभयार्थत्वमाशङझक्याह- 
अपरथेति । काभ्यानामपि शुद्धय्थ्वप्रसङ्कात्‌। तानि च संदा सवेषां सम्भवन्तीति 
च शुद्धिनियमः स्यादिति भावः। शुद्धचनिरूपणे च न मोक्षार्थसाधनपरिपाटीलाभः ? 
इत्याह--अविशुद्धेति । तथापि “स एषोऽस्य परम आनन्दः इत्याकर्णनात्‌ तदिच्छाया 
साधनपरिपाटीलाभः स्यात्‌ ? तत्राह--न चेति। अविशुद्धचेतसः सांसारिकपदायं राग- 
परवशीकृतस्य न रागान्तरसंभव इति भावः । अस्तु वा कमंणां केषाञ्चित्‌ चित्तशुद्धचर्थत्वम्‌; 
तथाप्यनियमः। अथ मुमृक्षापु्वकृतत्वे न नियमः ? साऽपि सवेषां कुतो न स्यात्‌ ? अथ 
चित्तशुद्ध्या तन्नियमः ? तहि मुमुक्षया कर्म, ततः शुद्धि, ततो मुमुक्षेति चक्रकम्‌ । अथ 
शुद्धयर्थकमणेव मुमुक्षा ? तत्राह-- तस्माद्‌ । 


ज्ञानवती 
है, अथवा ('कर्मणा पितृलोकः? के अनुसार इसका फल) पितुलोक आदि हैं, इसलिये कर्मा का, 
सवेथा चित्तशुद्धि में उपयोग नहीं है, अन्यथा भोगार्थक नित्य (कर्मों) के भी शुद्धि-प्रधान 
वाले होने पर उस (--कर्म)के सुलभ होने से प्रायश्चित का भी (अर्थात्‌ चित्तशुद्धि) उसका 
सङ्ग होने से अमुमुक्षुओं के लिये महान्‌ अनर्थ हो जायगा । 

“सहस्नों मनुष्यों में कोई (एक) सिद्धि के लिये प्रयास करता है ।” इत्यादि बाधित 
हो जायगा । अशुद्धचित्तवारे को मुमुक्षा का उदय न होने से वेदानुवचन आदि के विषय 
में जानने की (लतकः प्रवृत्ति का ही उदय नहीं होगा; वेदार्थश्रवणादि में प्रवृत्ति का उदय 
तो दूर की बात है। परमानन्द का राग भी नहीं है जिससे ५रवशीकृत होकर 222 डर 
आरम्भ हो जाय । इंसलिये इस समय शुद्धि के लिये किये गये कर्म से मुमुक्षा, ओर उसु 


> 


बह्‌ (अर्थात्‌ शुद्धि के लिये कर्म) यह अन्योन्याश्रय दात जा पड़ेगा । | 
TS 0 नक नत तत 


१ भ० गो० ७।३। २ (ख़) एवनाथें । rN (ख) मुमुक्षुतथा । . 
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अत्र अण्यते-यत्तावन्न नित्यायन्तगेतम्‌ , नापि कामकषायप्रवर्तितम्‌ , ना 
प्रतिषिद्धं कमे यथा भिक्षात्रयमावश्यकम्‌ , तदुपरि स्वाहारमध्यादधिकदानादि 
तस्य चित्तशरुद्धिपयेवसानमेवोचितम्‌ । स चाधिक्गुद्धये मुसुक्षाकुरसुद्ठाबरयात, व 
परमपि परमेश्वराथ कर्मं कारयति। तदुक्तमू-- 
“धतस्येकं दुःखतप्तस्य कथञ्चित्‌ पुण्यशीळनात्‌ । 
नित्येहदाक्षालितधियो वेराग्यं जायते हृदि ॥” इति । 
विविदिषाश्रृतिबिदितकमेणामावश्यकतस्फलात्‌। एवमेध कृतानां चानावदयकतत्फ- 
ळत्वादिति कथब्रिदित्युक्तम्‌ । 
“कुर्यात्‌ क्रियेत कत्तव्यं भवेत्‌ स्यात्‌ इति पञ्चमम्‌ । 
एंतत्‌ स्यात्‌ सवंवेदेु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥” 
इत्युक्तत्वात्‌ “विविदिषन्ति” इति वत्तेमानापदेशात्‌ कथं विधिढाभः ? नायं लट्‌- 
प्रत्ययान्तशब्दः, किन्तु लेटप्रत्ययान्तः ; स च विधौ, “लिङ्थेलेट” इति स्मरणात्‌ 
रूपसाृश्येऽपि प्रत्ययभेदादर्थेभेदो न दोषाय । 


भावदीपिका 
तत्र मुमुक्षानिरपे्षं श्रुत्युक्तं कमं विवेचयन्‌ उक्तदोषमुद्वरति--यत्ताबदिति। कथं 


तस्याः साधनपरिपाटीप्रतिलाभहेतुत्वम्‌ ? तत्राहू--स चेति। सुरेश्वराचार्यवाक्यगत- 
कथ ञ्भित्‌-पदाभिप्रायं कथयन्‌--उक्ता श्रुतिरप्रतिबद्धा चेत्‌ ? उक्तसाधनमालालाभे हेतुः, 
प्रतिबद्धा तु न तथेति नाईनियमप्रसङ्ग:--इत्याह--विविदिपेति । प्रस्तुते विविदिषाश्रृति- 
गृहीतानि दानकर्माणि, विधिविहितलिङादिप्रत्ययाभावान्नास्य विधायकत्वमिति कथमस्या- 
वश्यकफलत्वम्‌ ? इत्याशङ्कां विधिप्रत्ययसम्पादनेनापाकरोति- नायमिति ।. “तदग्निनैव 
देवेषु ब्रह्माऽभवत्‌ ब्राह्मणो मनुष्येषु” इति “तदेतद्‌ ब्रह्म क्षत्रं विट्‌ शूद्रः” इति धर्मसाधकं 
चातुबंप्यंमुपन्यस्य विशेषतो ब्राह्मणप्रशंसा । तस्य-“विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठयं, क्षत्त्रियाणां 
तु वीर्यतः । वेश्यानां धान्यननतः शूद्राणां चेव. जन्मतः ।।”--इति मनुस्म रणात्‌ ज्ञान।धिक्य- 
निमित्तं तत्‌सामग्रीसत्त्वगुणाधिक्यं स्वारसिकं सुचयति । 


ज्ञानदती 

(उ) इस विषय में कहा जाता है--जो नित्य आदि के अन्तर्गत नहीं है, और न तो 
कामकषाय से प्रवत्तित है, तथा न प्रतिषिद्ध कमं है जैसे आवश्यक भिक्षात्रय और उसके 
ऊपर अपने आहार के मध्य से अधिक दान आदि, इसका पर्यवसान चित्तशुद्धि में है । और 
वह अधिक शुद्धि के लिये मुमुक्षाङकुर को उत्पन्न करता है और दूसरे (अर्थात्‌ नित्यादि) 
कर्मो को भी परमेश्‍वर के लिये करता है कहा है--- 

“इस प्रकार दु:ख से तप्त नित्य बुद्धि वाले उस (मोक्ष की) इच्छा से परिष्कृत 
(मुमुक्षु) के हृदय में किसी प्रकार पुण्यशीलन से वैराग्य होता है” । विविदिषा श्रुति, 
विहितकर्मो का वह (अर्थात्‌ विविदिषा रूप) फल आवश्यक हैं, (यह बताती है) । इसी 
प्रकार किये गये कर्मों का वह फल आवश्यक नहीं है (अर्थात्‌ कर्मों का सम्पादन हुआ इसलिये 
विविदिषा होगी ही वह कोई नियम नहीं है) इसलिये कथंचित्‌ कह दिया गया) । 
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अथवा नाह रय सत्त्वगुणप्रधानत्वात्‌ जन्मनेव शुद्धनुद्धिता ; चदय 
च सत्यकामादेः। “तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु (यज्ञियगोषु) नीयमानासुः 
श्रद्धा विवेश ।”” इति श्रृतेश्च। निमित्तान्तरात्त कचिदन्यथात्वम्‌ । एतदपि 
ब्राह्मणश्रृत्या दशतम्‌ । क 4 

अथ (कीइृशी3) छोकपरीक्षा ? 

यदि लोका अुवनानि, तदेकदेशा वा, तन्निवासिजना वा, परीन्षणञ्च 
तेषां प्रस्येकलक्षणपरिशोधनम्‌ ; तत्कल्पायुषाऽप्यशक्यम्‌। अथ कथकब्ित्‌ सडग्राहक- 
धर्सात्मना$बधारणम्‌ ? तत्‌ किं भोतिकत्वेन, प्रकृत्यात्मना वा, भिथ्यात्वेन वा ? 
त्रिधाउपि न निर्वदोदयं पश्यामः। निवंदों हि वीतरागता, वेदनं वेद्स्तदभावों वा ? 
नाद्यः; तत्रोक्तदेतुरसाधकः ; चन्दनादेभोंतिकत्वज्ञानेडपि रागदशनात्‌ । अणिमायेश्व- 


भावदीपिका 

मुखतदच पुराणादिषु तढुक्तम्‌--इत्याशयेन पक्षान्वरमाह--अथवेति | अयं च पक्षः 
श्र॒त्येवाईघिकारिणं निरूपयन्स्या सुचितः--इत्याह-एतद्पीति । “तपोविशेषेविविधव्रंतरच 
विधिनोदितेः । ` वेदः कृत्स्नो$धिगन्तव्य: सरहस्यो हिजन्मता ॥ वेदमेवाम्यसेच्नित्यं तपस्तप्यन्‌ 
हिजोत्तम: । नेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते इति मनुनापि ज्ञानभारो 
यस्मात्‌ ब्राह्मणे निक्षिप्तः तस्मात्‌ युक्ततरोऽयं पक्ष इति दरष्टव्यम्‌। “परीक्ष्य लोकान्‌?” इत्यत्र 
परितः=समन्तात्‌; ईक्षा = लक्षणतोऽवलोकनम्‌; यथा दशहस्तदीर्घः पटः परीक्ष्यते 
ताअद्वस्तेक्षणेन, तथा यावल्लोकानां परिमाणं यादृक्‌ च स्वरूपं पुराणादावुक्तं तथा 
साक्षादीक्षणं विदक्षितम्‌ । कि साधारणधर्मेण, सङ्कलिततया ज्ञानं वा ? आयं लोकशब्दस्य 
सम्भावितार्थ कययन्‌ अनूद्याऽपाकरोति--अथ कीदशीति। अत्त्यं विकल्प्य दूषयति ¬ 
अथेति । भिथ्यात्वपक्षे विशेषमाशङक्याऽपाकरोति-यदीति । 


ज्ञानवती 
(पृ) “कुर्यात्‌, रयेत्‌ कर्तव्य, भवेत्‌ और पाँचवाँ 'स्यात्‌ यह सब वेदों में निश्चित 
रूप से विधि का लक्षण है । 

ऐसा कहने से 'विविदिपन्ति' यह वत्तेमान 

(उ) यह लट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नहीं है किन्तु लेद्‌ प्रत्ययान्त 

के कारण विचि में भी होता है । इसलिये ख्पसादुश्य 

अर्थेभेद दोष के लिए नहीं होता । डा की 

` अथवा ब्राह्मण के सत्त्वगुणप्रधान ने से (उस ै 

और सत्यकाम आदि की बुद्धि (ऐसी) देखी जाती है । तथा श्रुति ह 

यज्ञीय गायों को ले जाते समय उस कुमार के भीतर श्रद्धा प्रवेश कर क गा 
निमित्तान्तर उपस्थित होने पर अन्यथात्व हो जाता हे यह भी ब्राह्मण श्रुति से दिख 


ज्यू जज छा त वारली... कठ ११२ । 
* (ख) दीयमानासु । 0 
३ (क) ईदुशी। (ग) कीदृशी। ° (क) हेतुः साध्य: । 
३१ 
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न उपदेश होने से विधिं का लाभ कसे ? 
न्त है ऑर 'लिडर्थे लेट' इस स्मृति 
होने पर भी प्रत्ययभेद के कारण 


बुद्धि जन्म से ही शुद्ध रहती है । 


२४२ : वेदान्तकोमुदी 


-येस्य प्राकृतत्वज्ञानेशपि तथा । प्रतीपादिव्यामोहकेन्द्रजालादेमिंथ्यास्वज्ञाने$पि 
च । ह्वितीयद्वितीये निणयज्ञाने ज्ञानाभावो5दृष्टविरुद्धत्वादू दुरनुष्ठेयः । यदि 
बीतरागतैव निवेदः स च व्यासोहकारिणः स्वस्य मिथ्यात्वनिश्चयाधीनः ? नैवमपिः । 
तथा भूतस्यापि चित्रकामिनीस्तनोन्नत्यादेमिंथ्यात्वेन निश्चयेऽपि प्रेक्षणादि- 
रागद्शंनात्‌ । 

[कर्मफलद्वेराग्योपपत्तिः--] 


, अथ सम्पतत्यनेनास्मादसुं लोक फलभोगाय इति सम्पातः--इष्टादिकर्म | 
बह्वायासं कर्म कृत्वापि चन्द्रलोके कर्मभूमाविव देवानामुपचारपरः परतन्त्रः फ 


भावदीपिका 
[कमेफलाद्वेराग्योत्पत्तिः--] 
प्रकारान्तरं सोपस्कारं श्रुत्या शङ्कते--अथ सम्पततीति । “तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पा- 
तमुषित्वा अयेतमेवाध्वानं पुननिवत्तंते । यथेतमाकाशमाकाशाद्‌ वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति, 
धूमो भूत्वाऽश्रं भवति, अश्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। तदिह ब्रीहियवा 
औषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते। अतो वे खलु दुनिष्प्रपतरं, यो यो ह्यन्नमत्ति, यो 
रेतः सिञ्चति, तद्‌ भूय एव भवति” इति छान्दोम्यश्चुतिरर्थतोऽनुक्रान्ता । उपचार इति 


ज्ञानवती 

लोक की परीक्षा किस प्रकार की है-यदि लोक (का अर्थ) भुवन या उसका एक- 
देश अथवा उसके निवासी मनुष्य हैं, उनका परीक्षण (अर्थात्‌) प्रत्येक के लक्षण का परि-] 
शोधन तो यह एककल्प आयु वाले (मनुष्य) के भी द्वारा संभव नहीं है। (पू) किसी 
प्रकार संग्राहकघर्मो के द्वारा निश्चय हो जाय ? (उ) तो (यह बताइये कि) वह क्या 
भौतिक रूप में, या प्रकृत्यात्मना या मिथ्या के रूप में ? तीनों के द्वारा हम निर्वेद का 
उदय नहीं देख पाते। निर्वेद वीतरागता है; या वेदन को वेद कहते हैं उसका अभाव 
(नि्वेदता है) पहला (अर्थात्‌ वीतरागता) नहीं हो सकता (क्योंकि) उस विषय में उक्त हेतु 
साधन नहीं हे क्योंकि चन्दन आदि का भौतिकत्व ज्ञात होने पर भी वहाँ राग का दर्शन होता 
हैं। अणिमा जादि ऐश्वर्य का प्राकृतत्व ज्ञान होने पर भी वैसा (निर्वेद) नहीं है और 
उल्टे सीधे व्यामोहक इन्द्रजाल आदि के मिथ्यात्व का ज्ञान होने पर भी (वीतरागता नहीं 
है) । दूसरे पक्ष के दूसरे (अर्थात्‌ वेदनं वेदस्तदभावः) के निर्णय का ज्ञान होने पर ज्ञानाभाव 
दृष्टविरुद्ध होने से कष्ट साध्य हे । यदि वीतरागता ही निर्वेद हे और वह व्यामोहकारी 
. अपने के भिथ्यात्वनिरचय के अघीन है? तो ऐसा भी नहीं है । क्योंकि उस प्रकार के 

भी चित्रकामिनीस्तन की उन्नति आदि के मिथ्यारूप में निश्चय होने पर भी प्रेक्षण आदि 

राग देखा जाता है। : 
[कमे के फल से वराग्य होता हे] 

(इ) जिसके कारण उस (अर्थात्‌ स्वर्ग) से इस लोक में फळ भोग के लिए पतित 
होते हैं बही सम्पात (अर्थात्‌) यज्ञ आदि कपै हे । बहुत परिश्रम युक्त क्म करके भी 
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भुक्तवा तदन्ते भोगायतनस्थूळदेहरहितो भोगान्तद्शेनजशोकाग्निना [तपतो] भूत्वा) 
व्योमादितुल्यः काळं क्षिपन्‌ वृष्टिद्वरेण जीवान्तरभोगाधिष्ठान्रीह्यादिदेहेन प्रवासिवत्‌ 
संसगंमलुभूयाजुप शुक्तरमणीयादिकमंभोगाय त्रीह्यादेरतर्दह प्रविश्य रेतोद्वार- 


भावदीपिका 

“तद्देवानामन्नं, तं देवा भक्षयन्ति” इति भृत्या चन्द्रलोकगतानां तत्समानदेहभाजां देवान्‌ 
प्रत्यन्नत्वे निरूपितं तद्गौणं सूत्रेण व्याण्यातम्‌-“भाक्तं वाऽनात्मवित्त्वात्‌ तथाहि 
द्शयतीति’? । भाक्तम्‌ = गौणम्‌; तेषामन्नत्वम्‌; अन्यथा तदभावाय प्रवत्त्यनपपत्तेः अनात्म- 
वित्त्वात्‌=कर्मजडत्वात्‌; तेषां देवपशुत्वम्‌, “न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌” इति 
श्रुत्यन्तरं दर्शयति यतः, अत उपचारपर इत्युपभोग्यत्वमुक्तम्‌। “सामान्यापत्तिरुपपत्तेःः 
चन्द्रमण्डले यदम्मयं दारीरमुपभोगायंमारब्धं॑ तदुपभोगक्षये सति प्रविलीयमानं सूक्ष्ममा- 
काशादिसमं स्यात्‌; पुर्वसिद्धाकाशाद्यक्य[स्य] अनुपपत्तिलक्षणोपपत्तेः । “अन्याघिष्ठितेषु 
पूवंबदभिलापात”--“अन्यंः जीवैरधिष्ठितेषु ब्रीह्मादिषु संसगमात्रमनुशयिन: प्रतिपद्यते 
न तत्सुखदुःखभाजो भवन्ति । पुर्ववत्‌ । ब्रीहियवादिभावाभिलापात्‌'-इत्यादिसूत्रभाष्य 
दर्शेनादसमर्थ इत्यर्थः । सुण्डकेऽपि “एह्येहीति तमाहुतयः सुवचंसः सूर्यस्य 
रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमभिवदस्त्योऽचंयन्ति; एष व: पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः 
इति। कर्मफलमुपक्षिप्य निन्दा श्रूयते-“प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञख्पा अष्टादशोक्तमवरं येषु 
कर्म । एतच्छयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवाऽपियन्ति॥' इत्यादिना। 
प्लवन्ते -- गच्छन्ति नाऽविनश्वरभाजः। न च “हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते" इति शुत्या 
अविनइवरफलसिद्धिः ? इष्टादिकर्मवत्‌ दानकमंणोऽपि क्षयित्वफलानुमानात्‌ ; “इष्टापुत्त 
मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठ सुकृते तेध्नुभूत्वा इम लोक 
हीनतरं चाऽविञ्ञन्ति ॥?-- इति तत्रेवोक्तत्वात्‌ । 

न चाउनमानेन श्रतिबाधो न युक्तः; “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्य- 
जितो लोकः क्षीयते”-_इत्यागमसहकृतानुमातस्य केवलक्षुतिबाधकत्वसम्भवात्‌ । न “चापाम 
सोमममृता अभम”._इतिवदसंवादशुतिसहकृताऽमृतत्वश्षुतिस्ततोऽपि बलीयसीति मन्तव्यम्‌; 
सोमपानस्येष्टकर्मान्तगंतत्वेन तत्फलक्षयिष्णुताऽभिघायकधुत्या सोमश्रुतिप्रतिरोधात्‌ । “स्वगः 
लोका अमृतत्वं भजन्ते”-यइति काठकवाक्यमप्येवं व्याख्यातम्‌। ' तप:श्रद्ध य ह्यपवसन्त्यरण्य 


ज्ञानवती 
कर्मेभूमि के समान चन्द्रलोक में देवताओं की सेवा में लगा हआ परतन्त्र (व्यक्ति) फल को भोग 
कर उस (अर्थात्‌ कमं) के अन्त में भोगायतन-स्थूलदेह से रहित होता हुआ भोग की समाप्ति 
के दर्शन से उत्पन्न शोक की अग्नि के द्वारा व्योम आदि के समान तप्त (अर्थात्‌ सूक्ष्म) होकर 
कालक्षेप करता हुआ वर्षा के द्वारा जीवान्तर के भोग के अधिष्ठान ब्रीहि आदि के देह से 
प्रवासी के समान संसर्ग का अनुभव करके अनुपभुक्त रमणीय आदि कमयोग के लिये व्रीहिं 


आदि के खाने वाले के देह में प्रवेश कर रेतस्‌ के द्वारा योनि, गर्भ आदि का अनुभव करता 
RRR न त स स्स्स 


९ (क) रिनिता मृत्वा 
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२४४ ¦ वेदान्तकौमुदी 


योनिगर्भायठुभवतीत्यालोचनात्‌ निव दोदयार्थः “यावत्‌ सम्पातसुपित्वा?* इत्याद्या- 
कणेनात्‌ द्यं प्रति दुःखमयत्वभावनया [ रागात्‌ ] विरमति दारादीन्‌ प्रति च इ 


९ > 
दोषादेव । बाह्या अप्याहुः -“सव दुःखम्‌” इत्यादि । 


तहि दुःख एव लोके व्युत्पन्न आनन्दशब्दो ब्रह्मणस्तदास्मतामात्रमुपदिशन्‌ वा 
कथं मोक्षायोत्थापयेत्‌ प्रक्षाकारिणम्‌ ? यदि च कल्पाथुषामप्यानन्द्स्य पथर्भावत्वे 
सत्येवैषा भावना ततोऽप्युक्तानन्दळाभप्रारम्भाय ; तदापि सन्ततमनुभूतप्रमोदभर- 
निदानवृन्दारकवनितादो दुःखसयत्वासावात्तथा दुःसम्पाद्तया भग्नोद्यमानामयत- 
नानासिव का कथा वैराग्यस्य ? अत्रापि त्राह्मणश्॒त्येब दत्तमुत्तरम्‌ --“ब्राह्मणो हि 
शाश्चतधर्ममूर्तिः ९ इति। यथा तहिरुद्धाधमकायरागादेवोहिजन्‌ः मानसमेव 
धर्ममनुवत्तयन्‌ - 
“श्रुति: स्पृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतब्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥? 


सावदीपिका 

शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः। सूर्थद्वारेण ते बिरजाः प्रयान्ति यथाऽभृतः स पुरुषो ह्यव्य- 
यात्मा | इति। कवणा प्राप्यळोकभेदेऽमृताऽव्ययपुरुषश्रवणं कर्मफलस्य क्षयिऽ्णुत्वाभावे 
लिङ्गमिति-अत एव न वाच्यम्‌ ; एतदनः्तरमेव निर्वेदा्थलोकपरीक्षाविधानात्‌ । 
तस्मात्‌“अक्षय्यं ह॒ वे चातुर्मास्ययाजिन: सुकृतम्‌” इतिबदापेक्षिकमक्षय्यत्व॑ कर्मफल- 
स्यावगम्यते । सुकृतस्य ह्यक्षयत्वं फकोत्तरकालेऽप्यवस्थानभ्रसङ्गादसङ्गतम्‌ । अक्षयफलत्वेन 
चाक्षयत्वं न श्रुत, न वाऽऽगमन्यायविरोधात्‌ कल्प्यमित्याद्यप्यादिशब्देन ग्राह्मम्‌। 

दु:खमयत्वभावना च वेदबाह्यानामपि प्रसिद्धा-इत्याह- वाह्या अपि इति । किमेषा 
भावना वि्यमानार्थाऽविद्यमानार्था वा ? क्रमेण दूषयति -तरहीत्यादिना। श्रुतिपदैनैवाऽस्याऽपि 
परिहारः सुचितः--इत्याह-- अत्रापीति । उत्पत्तिरेवेति वा पाठ:। तथापि निव दे किमायातम्‌? 


ज्ञानवती 
इत्यादि के सुनने से स्वग के प्रति दुःखमयत्व की भावना से, और स्त्री आदि के प्रति दोष के 
देखने से (मनुष्य) राग से विरत हो जाता है। बाह्यलोग भी ऐसा कहते हूँ--“सब | 
दुःख है” इत्यादि । 
तब तो लोक में आनन्द शब्द, दुःख में ही 
भूयिष्ठ हे ऐसा ज्ञात होता हुआ) ब्रह्म 
मोक्ष से लिये कँसे उठायेगा । 


व्युत्पन्न होता हुआ (अर्थात्‌ आनन्द दुःख- 
की तदात्मता मात्र का उपदेश करता हुआ प्रेक्षाकारी को 
| यदि कल्पपर्यन्त आयु वालों की भी, आनन्द के पृथक्‌ भाव के 
होने पर ही, यह भावना उससे भी उक्त आनन्दलाभ के प्रारम्भ के लिये है; तो भी निरन्तर 
अनुभूत प्रमोदः के भार के आदिकारण देवाङ्गना आदि में दुःखमयत्व न होने से उस प्रकार 
दुःसम्पाद्य होने के कारण भरन उद्यम वाले आजकल के लोगों के ना न न न सनान वैराग्य की क्या बात 


* छा० ५१०५ | तीला * (ख) निदानं वून्दा। 3 (ख) मूत्ति यथा । 
ढजन्मानस्तमेष धमं । 


४ (ख) तहिरुद्धाधर्म 
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प्रथमोड्यायः २४५ 

इति सप्रमाणकं त्रह्मभावमतु भूयेब* निरुद्योगो भवति । तदाह स्म मनु: - 

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिथेमंस्य शाश्वती । 

स हि धर्मोर्थेमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥” इति? । 
तस्य च लोकेषु ठुःखमयत्वभावनाया ईपत्करत्वायुक्तो निवंदः। तादृशपरिसंख्यान- 
साध्यो हि रागविरोधिचेतोवृत्तिभेदो वैराम्यम्‌। “कर्मचितान्‌ ” इति कर्मणो ब्रह्मण्याः 
यध्यासमूलत्वात्‌ छोकानामविदयात्मकत्वेन संन्याससंस्कारपूवेकश्रवणादिफलज्ञानहेय- 
त्वेन ज्ञानाथेमुद्योजयति श्रुतिः“; निर्वदस्य त्यागफङस्तरात्‌ । 

ननु नेवम्‌; यथा“ निबिण्णोदूगारः - 


भावदीपिका 

तत्राह--तस्य चेति । परिसंख्यानम्‌ =भावना; न तु निवेंद: । विषयभूतदेवादिलोकानां 
कर्मचितत्वं “ये कर्षणा देवानपि यन्ति’ इत्यादो प्रसिद्धम्‌; ततः कि कर्मचिताऽनित्यत्वेन ? 
तत्राह--कर्मेति। न केवलं लोकानां क्षयदरंनं बेराग्यविभूति प्रसूयते, ्वेतवादिभिः 
क्षमबतानपि पारमाथिकत्वस्वीकारात्‌ ।. परमार्थश्च स्पृहणीयो भवति । ततो यथा स्वप्न 
ध्यस्तत्तत्राडभावस्य भोग्यजातमविद्यामयम्‌, एवमध्यस्तब्राह्मणभावभोग्यं लोकजातमविद्यामय- 
मिति भावः । 

[क्षयदर्शेनं भाव]नासहक्ृतमव्यभिचारेण [वेराग्यविभूति] प्रसूते सा चाव्यमिचारेण 
त्यागम्‌ = संन्यासम्‌; प्रसूत इत्युक्ते व्यभिचारमाशङकते - नन्विति ! ननु दुर्ाद्यलाभात्‌ 


ज्ञानवती 
है। ऐसी आलोचना (=ज्ञान) होने से, निर्वेद के उदय के लिये “ संपातपर्यन्त रहकर” 
है ? (उ) इस विषय में भी ब्राह्मण श्रुति ने ही उत्तर दे दिया है—“ब्राह्मण निरन्तर 
धर्म की मृत्ति है।” जिस प्रकार उससे विरुद्ध अमे कार्य राग से ही उद्विग्न होता हुआ 
मानसधर्म का ही अनुवत्तेन करता हुआ-- 
“श्रुति, स्मृति, सदाचार, अपना और अपनों का प्रिय यह चार प्रकार का साक्षात्‌ 
धर्म का लक्षण है ।” ४ RO 
टर 
इससे प्रमाण के सहित ब्रह्मभाव का अनुभव कर उद्योगशूत्य हो जाता है । मनु त कहा है 
“ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की शाश्‍वती मूर्ति है। घर्मे के लिये उत्पन्न हुआ वह 
ब्रह्मभाव के लिये माना जाता हे ।” स F 
लोकों में उसकी दुःखमयत्वभावना के किंञ्चितकर हीचे से । ठीक है की उस प्रकार 
के ज्ञान से साध्य, रागविरोधी चित्तवृत्ति का भेद ही वैराग्य हँ । हे ह चतान्‌ Fd 
~ छि होने लोकों द्य 
(कहकर) ब्रह्मभाव के विषय में कर्म के अष्यासमूलक कट लोकों व 0042. का 
कारण सन्याससंस्कारपूर्वक श्रवण आदि फलज्ञान के हेय होने से ज्ञान के | ह्‌ 
पन याय नून अर ळा 
१ (ख) सप्राणक। २ (ख) कल्पितः। मनु० १, ९८॥ . 
तिनिवें u 
४ (क) श्रुत्तिनिवे । (क) तथा | 
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२४६ $ वेदान्तकौमुदी 


“हतो भ्राता हता माता हतः काञ्जिकया पिता । 
तथाऽप्येनां स्वगोत्रघनी निन्दामि च पिबाभि च ॥” इति। 
तथा वेदेऽपि, ब्रह्मविद्याचार्यस्य याज्ञवल्क्यस्य “नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा 
एव बयम्‌” इत्युद्वोषपूवक गोपरिग्रहभूपालोपदेशकरणाद्युदाहरणात्‌, “चमेखण्डं- 
द्विथा भिन्नम्‌” इत्या दिनि्वेद्वर्णनपरस्य वेदान्तसूत्रकृतोप्सरो5दशनमात्राद्रेत: 
स्कन्द्नपुत्रविलापाद्यभिछापाञ्च` । अतो धूत्तंप्रलाप इव त्रयीमार्गोऽपि प्रतिभाति ? 
नैतत्सारम्‌ ; नचिकेतः प्रश्नतीनाम्‌-- 
“देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः । 
“अन्यं बरं नचिकेतो. वृणीष्व" इत्यादिना दुळभवरैः प्रलोभ्यमानानामपि- 
“देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो ! यन्न सुविज्ञेयमात्थ ।. 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥? 


सावदीपिका 

काञ्जिकाया अपरित्यागो, मुमुक्षूणां तु परमानन्दलाभनिइचयात्‌ अल्पीयःसुखसाधनत्यागो 
युक्त इत्याशङश्याह - तथा वेदेऽपीति । स्थलान्तरेऽपि व्यभिचारयति--““चर्मखण्डं द्विधा 
भिन्नमपानोद्गारधूपितम्‌ । ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहसं किमतः परम्‌ ॥ स्त्रीणामवा- 
च्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च। अभेदेऽपि मनोभेदात्‌ जनः प्रायेण वञ्च्यते ॥”-- 
इति हि व्यासः । 

उदाहरणान्तरेण त्यागं संभावयन्‌ व्यभिचारं परिहरति-नैतत्‌ सारमिति। 
याज्ञवल्क्यादेरन्यस्यापि ब्रह्मसाक्षात्कारवतो जन्मान्तरीयेण त्यागेन चरितार्थस्य ज्ञानवेलायां 
त्यागाऽभावो न व्यभिचाराय । “अन्याश्रमिभ्यः परमपवित्रं प्रोवाच सम्यक्‌ क्रषिसंघजुष्टम्‌" 
इति संन्यासिम्यो बटुम्यो गायत्र्युपदेशवज्ज्ञानोपदेशस्य इवेताञ्वतरे' भ्रवणाच्च । ज्ञानार्थ- 
त्यागस्य विवक्षितत्वादिति रहस्यमाह -अयञ््ेति । नज्ु यदि निबेदे सति ज्ञानार्थः 
संन्यासोश्वश्यमावी तहि क्रममुक्तिफलसगुणोपासकानाम्‌ “अनियमः सर्वासामविरोधः 


ज्ञानत्रती 

(पृ) ऐसा नहीं हैं जैसा कि निविण्ण का उद्गार है-- 
“काञ्जिका (एक विशेष प्रकार की शराब) से भाई, माता, पिता मार डाले गये । तथापि 
इस, गोत्र का नाश करने वाली, की निन्दा भी करता हूँ और पीता भी हूँ ।” 
तथा वेद में भी ब्रह्मविद्या के आचार्य याज्ञवल्क्य का “हम ब्रह्मनिष्ठ को नमस्कार करते हैं 
हम गौ ही चाहते हैं” इस प्रकार उद्घोषपूर्वक गौ का ग्रहण भूपाल (=जनक) को उपदेशः . 
करण आदि का उदाहरण है। “दो भागों में विभक्त चर्म का खण्ड” इत्यादि निर्वेद के वर्णन 
में तत्पर वेदान्तसूत्र के कर्त्ता (व्यास) का अप्सरा के दर्शनमात्र से रेतःस्कन्दन, पुत्र (के लिखे) 
विलाप आदि कहा जाता है । इसलिये त्रयीमागं घूत्तप्रछाप के समान मालूम होता है । 

(उ) यह्‌ तत्त्व नहीं है। नचिकेतस्‌ आदि का-- 

“इस विषय (अर्थात्‌ मृत्यु के वारे) में देवताओं ने विचिकित्सा की है । यह सूक्ष्म 

९ बु० ३।१।२। * (ख) सूत्रकृताप्सरो । ९ कठ० १।१।२२। 
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प्रथमोऽध्यायः २४७ 
इत्यादिना मोक्षमागोदभ्रस्खनश्रवणात्‌। याज्ञवल्क्यस्य च -“एतावद्रे खल्व 
मृतत्बमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्य: प्रवत्राज\” `इति पारित्राज्याम्नानात्‌ । व्यासस्य 
च वासुदेवस्येव भगवल्लीलावतारऱ्वादप्रतक्यचारित्रावरोधात्‌। अयन्च' साधकाः 
नामुपदेशो न सिद्धानामिति न कश्चिद्‌ बिरोधः। न च “एतया रोग्रेष्ट्या निषाद- 
स्थपतिं याजयेत्‌?’ इति श्रुतिबलात्‌ निषादस्येवाधिकारवत्‌ “ब्राह्मणो निवेदमायात” 
इति विशेषादेव क्षत्त्रियादेरनधिकारः ; देवर्षीणां निर्वेदपूर्वकतरद्वविद्याश्रवणात्‌ ; 


भावदीपिका 

शब्दानुमानाभ्याम्‌'-सर्वासां सगुणब्रह्मविद्यानामचिरादिमागंस्याऽनियमो = यत्र भूयते तत्रैवेति 
नियमो न ? न चैवं अन्यप्रकरणस्थस्य प्रकरणान्तरनयने तद्विरोधः ? ततः प्रबलतमया (शुक्ल- 
कृष्णे गती ह्येते” इत्यादिस्मृतिसहितया “तद्य इत्यं विढुयँ चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते” इति 
पञ्चाग्निविदां श्रद्धाळनां सत्यब्रह्योपासकानाञ्च श्रुत्या प्रकरणबाधादिति व्यासोक्तेः । प्राप्त- 
देवादिभावानां निवंदोदये संन्यासो वक्तव्य: । न च पुण्यद्वारा ज्ञानसाधनं नाश्सनुष्याणां 
युक्तः । 

अथ ब्राह्मणव्यपदेशात्‌ ब्राह्मणस्येव निवेदः संन्यासहेतुरिति विवक्षितम्‌ ? तहि व्यपदेश 
बलात्‌ निर्वेदोजपि तस्यैव स्यात्‌; तथा च “मघवन्‌ मत्त्य वा” इत्यादि निवेदोपदेशो बाध्येत 
इत्याशङक्याह--न चैतयेति । “स्थपतिः निषादः स्यात्‌ शब्दसामर्थ्यात्‌” इत्यत्राऽ 
रिनवेदसंपत्तया योग्यत्वाद्‌ ब्राह्मणादीनामुक्तेष्ठावधिकारित्वेनान्वयमाशङक्य तया सति निषादानां 
स्थपतिः=स्वामीति समासे द्वितीयायाः स्थपतिपदेनेवान्वयो न निषादपदेन; निषादश्चासौ- 
स्थपतिशचेति समासे तु द्वितीयाया उभयपदान्वयलक्षणब्दसामर्थ्यान्निषादस्येवात्राऽधिकारः 
बणितः। “देवक्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मुत्युरीशानः। स विशमसृजत 


ज्ञानवती 

घ्म सुविज्ञेय नहीं है। “हे निचिकेतः दुसरा वर मागो । | 
इत्यादि के द्वारा दुर्लभ वरों से प्रलोम्यमान लोगों का भी 

“देवताओं के द्वारा इस विषय में विचिकित्सा की गई | और हे मृत्यु ! तुम स 
सुविज्ञेय नहीं कह रहे हो । इसका वक्ता तुम्हारे जैसा दुसरा कोई प्राप्य नहीं है और इस 
समान क नहीं है।” 
इत्यादि रः डतम से अप्रखळन सुना जाता है । याट याज्ञवल्कय की “इतना ड 
अमृतत्व है ऐसा कहकर याज्ञवल्कय सत्यास के लिये निकल गय ऐसी Ko ल 
है। साथ ही व्यास के कृष्ण के समान भगवत्‌ लीला अवतार होने (उन ) 
अप्रतर्क्यं चरित्र में कोई विरोध नहीं है। और यह (अर्थात्‌ म निर्वेदमायात्‌ ) 
साघको के लिये उपदेश है सिद्धों के लिये नहीं; इसलिये कोई विरोध ठु है। हक 

(पु) “इस रौद्र दृष्टि से निषादस्थपति को याग कराना चाहिये श्र सि 
निषाद के ही अधिकार से समान “ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त है इ्स ही 24 
आहि का अधिकार नहीं है? (उ) देवता एवं क एमा का अधिकार नहीं है? (उ) देवता एवं ऋषियों के निवेंदपूर्वक विद्याश्रवण से ए 


९ बु० ४।५।१५॥ २ (ग) यच। ३ (क) अत्यांगी । (ख) त्यागिन । 
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२४८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


“त्यजते हि त्जञेयम्‌” इति श्रुत्यन्तराच्च । (त्या)गिनश्चावक्यकं? ब्रह्मभ्रवणम्‌ इति 
ज्ञानफलत्वाद्‌ धुवं त्यागेनामृतत्वम्‌। “अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्य: प्रायच्छम्‌” 
रौति जीवन्नह्मणोरैक्यमिति रुत्‌ = वेदान्तभागः ; तत्पराङ्सुखान्‌ ; सालावृकाः = 
गृहपाळसारमेयाः; तेभ्यः प्रायच्छम्‌ इतीस्द्रवाक्याच्च । 

ननु किमनेन क्लेशसङ्ुलकळादित्यागाबुष्ठानेन, यथाकामं वत्तेमानानामपि 
बाराणसीमरणसेवानुष्ठेयम ? तत्र हि सम्भूपदेशभक्त्या ज्ञानान्सुक्श्युपपत्तेः । “अत्र 
हि जन्तोः प्राणेषूतक्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासवमतीभूत्वा मोक्षी- 
भवति” इति जाबाल्श्रुतेस्तारकं संसारसागरात्‌ प्रणवः । (प्रमाणतो*) वा 
केचिदेतदेव ब्रह्म इत्याहुः । 

सावदीपिका 

यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते” । वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरत इति । 
“स शौद्रवणंमसृत पुषणमियं वे पुषा”--इति बृहदारण्यके देवक्षत्राद्युक्तम्‌ । निषादेष्टौ ब्राह्मणा- 
देरबिकारश्रवणाभावादिति वषम्यम्‌ । तथापि संन्यासस्य ज्ञननाङ्गत्वे प्रमाणदश्ञनात्‌ किमिति 
ब्राह्मणेताऽपि ज्ञानाथिना स कार्य इति नियमलाभः ? तत्राह-त्यजतेति। “यं पद्यन्ति 
यतयः क्षीणदोषाः” इति भुत्यन्तराच्च सफलञ्ञानप्रकरणे शुतत्वात्‌ प्रकरणेनाऽपि संन्यासस्य ज्ञाना- 
द्भत्वं गम्यते। “त्यागनेकेऽमुतत्वमानशुः” इतिश्षुतेस्त्यायस्य स्वातन्त्र्येण मोक्ष साधनत्वावगम- 
विरोधमाशङ्क्य “तमेव विदित्वा” इत्यादिसावधारणश्रुतिसहकृतज्ञाना ङ्गत्यवि थायकश्रुत्या 
.उदाहृतश्रृतेः पारंपर्यंसाधनत्वं नियम्यते-इति परिहरति--त्यागिनञ्चेति। प्रायच्छदितिपाठ: । 
उत्तमपुरुश्राभिप्रायंण--प्रायच्छमिति; इन्द्रस्य स्वव्पापारनिर्देशात्‌ । ह 

त्यजतैच--इत्येतत्‌ परिशोधवितुमाक्षिपति--नस्विति। तारकशब्दस्मोभया्त्वमेवेति 
यद्यपि नास्ति, वानरविशेषे तारशब्दो नक्षत्रे च तारक इति स्वाथिकः क प्रत्ययः, तथाप्यत्र 
ब्रह्मविशेषत्वा[न्न 3]दमथं द्वयम्‌ --इत्याह--तारकमिति । प्रणवप्रसाणकत्वं व्यवस्थापयितुं 
पुर्वपक्षमाह-केचिदिति । ननु “बह्यादाज्ञा ब्रह्मदासा ब्रह्मेवेमे कितवा” इति कैवर्तकर्मकर- 


साचली) 

“त्याग करने वाले के द्वारा ही वह ज्ञेय है” इस श्रुत्यन्तर से त्यागी के लिये ब्रह्मश्रवण आवश्यक 
है ऐसा ज्ञान का फल होने से त्याग से अमृतत्व निश्चित है; “मैने वेदान्तश्रवणरहित सन्यासियों 
को घर पर पाले गये कुत्तों को दे दिया” ऐसा इन्द्र का वाक्य भी है। सुद्र का मतलब है 
वेदान्त भाग जो कि जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य को वताता हे । सालावृक (का मतलव है) 
घर पर पाले गये कुत्ते । 

` (पु) क्लेश से युक्त कलच्च आदि का त्य.ग करने वाळे इस अनुष्ठान से क्या लाभ ? 
इच्छापूर्वेकव्यवहार करने वालों को भी वाराणसीमरण का ही अनुष्ठान करना चाहिये । 
क्योंकि वहाँ शम्भु के उपदेश की भक्ति से ज्ञान होने के कारण मुक्ति की सिद्धि हो जाती 
है। “यहाँ पर जीवों के प्राणों के उत्क्रमण के समय भगवान्‌ रुद्र उसके लिये तारक ब्रह्म की 


व्याख्या करते हैं। जिससे यह अमर होकर मोक्ष वाला हो जाता है ।” इस जावालोपनिषद्‌ 


रातति) न्न राज सक को०२।१। ` (क) प्रमाणतं । .(ख) प्रमाणतो । ` ३, (क) पेदि। 
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प्रथमोऽध्यायः २४९ 
0 
[शब्दाथयोरमेदामावः-] 
प्रणवो हदि (सर्वोत्मक ' इति श्रुत्यन्तरादवगम्यते) “अकारो बै सर्वा वाक”? 
“वाचारम्भणं च विकारः” व्योमादि जगद्थेरूप॑ नामधेयमेवेत्यकारः सर्वात्मको 
गम्यते । अकारस्य चैकदेशत्वात्‌ । किमुतन्यायेन सर्वात्मता “एतद्‌ बै 
सत्यकाम परश््ापरशच ब्रह्म यदोङ्कारस्स्वात्मकः”* इति श्रतयन्तरादवगम्यते। न च 


सावदीपिका 

दूतकारादिनिकृष्टजीवोदाहरणेन सर्वात्मकं ब्रह्म किपुन्न्यायेनोक्तं श्रुतो। तथाच व्यास- 
सूत्रम--“अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चाऽपि दाशकितवादित्वमधीयत एके” इति 
“आत्मा द्रष्टव्यः” इति द्रष्टृद्रष्टव्यभेदेन, “य आत्मानमन्तरो यमयति” इति नियम्यनियन्तुत्व- 
भेदेन, च व्यपदेशात्‌ । न चैवं भेद एव, तथाच न घटपटादिवदंशांशिभाव इति शङ्कनीयम्‌ ; 
अन्यथाऽपि = नानाव्यपदेशादपि; ब्रह्मदाशा इत्यादिकात्‌। ननु भेदाभेदव्यपदेशौ यद्यपि भेदतः 
[भवतः]तथाप्यरिनविस्फुलिङ्गयोरिव[स्यात्‌] न जीवन्नह्मणोरंशांशिभावसम्भवः निरंशत्वात्‌ ; 
न च कल्पितांशस्य चेतनत्वम्‌ येन यथा च “तक्षोभयथा” इति तक्ष्णः स्वरूपेण छदनाद्यकत्त्‌ त्वे 
सुखावस्थत्ववत्‌ जीवस्य स्वरूपेण कत्त्‌ त्वाभावः सुखावस्थत्वं वा स्यात्‌ उपधाननिमित्तञ्च 
छेदनादिकत्तू त्वम्‌ दुःखावस्यत्ववत्‌; मन आदिकरणोपधानात्‌ कत्तृत्व॑ दुःखावस्थत्वम्‌ 
“तहत्परात्त तच्छ्रुतेः” इत्योपाविकमपि कतुं तवं ृबपवधर्माधमिक्षात्‌ परस्मात्‌ आत्मनो 
हेतुभूतात्‌ कत्तुः[भवति] “एष ह्येव साधु कर्म कारयति” इत्यादिश्रुतेरिति [थुति]सूत्राम्यामी- 
स्वराधीनोपाधिककत्‌ त्वनिर्वाहार्थमंशत्वोपदेशो युज्यते। अथ “रूपं रूपं प्रतिख्पो बभूव 
इति भुत्यनुसारेण प्रतिबिम्बत्वमेवांशत्वे[-न] विवक्षितम्‌ “पादोऽस्य विश्वा भूतानि”, “ममे- 
बांशः” इतिधुत्यादी सूत्रे च, तहि आभास एव च” इति सूत्र पुनरुक्तम्‌ ? न; अंशसूत्रस्यो- 
पाधितद्धमंविशिष्टप्रतिबिम्बविषयत्वात्‌, आभाससूत्रस्य चावच्छेदपक्ष्यावुत्ययत्वात्‌ । 


[शब्दार्थयोरभेदाभावः- 
रच्छिन्नः प्रणव एव तदिति ? तत्राह-प्रणवो हीति । 


एवं ब्रह्म सर्वात्मकं कथं परि 281 2 
“भृत्यैव प्रणवस्य ब्रह्मत्वोक्तेर्नात्र विवादः कार्यः- इत्याह- तथेति । सर्वात्मकः न 
“अथ हन॑ शब्यः 


“ओमित्येतदक्षरमिदं सवम”, “सवं ह्येतद्‌ ब्रह्म” इति थुत्यन्तराच्च। न च 
ज्ञानवती 


श्रुति से प्रणव संसारसागर से पार करने वाला है । प्रमाण 

कहते हैँ । 

[ शब्द और अर्थ में अभेद नहीं है-- ] हि - 20 
प्रणव सर्वात्मक है ऐसा दुसरी श्रुति से जाना जाता ह । “अकार ad 

“वाणी का आरम्भण विकार है”, आकाश आदि ओङ् जगत्‌ अर्थ ख्य ह जी ल्ला 

अकार अकार सर्वात्मक ज्ञात होता है। क्योंकि अकार ओज्ार का क्योंकि अकार ओङ्कार का एक देश ह । किमुत 


ठ्‌ 1 २ छा० ६।३। 
१ (क) प्रणवो हि अकारो । एर भ 
४ प्र२ ५।३। मूलमस्य न्न 


३२ 
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पण के द्वारा कोई इसी को ब्रह्म 


२५० : वेदान्तकौमुदी 


ओझरामिघेयस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वं तदभिधाने । तत्रोच्यते--ओझ्ठार इति 
कारम्रत्ययान्तस्वादथपरत्वाभावात्‌. “वर्णात्‌ कारः” यत्र वणेस्वरूपमेवाभिघेयत्वेन 
बिवक्लितम्‌ , तत्र केवलात्‌. समुदिताद्वा वर्णात्‌ परः कारप्रत्ययो भवति इति स्मरणात्‌ । 
एवकार इति समुदायात्‌ परस्यापि दशनात्‌ । _तस्मादकारादिवणेससुदायात्मकात्‌ 
प्रणवात्‌ परकारप्रत्ययस्य श्रवणादोङ्कार इति तस्येब सर्वोत्मकत्वं गम्यते । सर्वञ्च 
वाच्यं वागलुविद्धमेव स्फुरति किंसंज्ञकोऽयम्‌ ९? इत्यादावपि सामान्याधुवेधो5स्त्येव । 


भावदीपिका 
सत्यकामः पप्रच्छ-स यो ह वे तद्‌ भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारमभिध्यायीत कतमं वाव, 
स तेन लोकं जयतीति ? तस्मे स होवाच--एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्‌ 
विद्वान्‌ एतेनेवायतनेन एकतरमन्वेति'-इति ओंकारस्य परापरब्रह्मोपासनस्थानत्वाद्‌ 
्रह्मत्वव्यपदेशः; एकेकमात्रया च उपासनमुपदिइय “य पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्यनेनेवाक्षरेण परं 
पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूरये सम्पन्नः; यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हुव स पाप्मना ` 
विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌, स एतस्माज्जीव (घ)नात्‌ परात्‌परं पुरिशयं पुरुष- 
मीक्षते/--इति क्रमेण परब्रह्मेक्षणसाधनत्वश्रवणाच्च ओङ्कारस्य न साक्षाद्‌ ब्रह्मत्वम्‌ ? तत्राह 
न च ओंकाराभिधेयस्येति। ओडूगरस्य प्रमाणत्वेन प्रमेयेक्योपचारोऽत्र न घटते पाणिनिः 
स्मरणविरोधादित्यथः। यदापि ध्यानस्थानत्वमोंकारस्य “एतदालम्बनं श्रेष्ठम्‌” इति 
श्चुतिबलेन--“आद्यं हि त्र्यक्षरं ब्रह्मा त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । स गुह्योष्न्यस्त्रिवृद्वदो 
यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥”-इति प्रणवश्रेष्ठ्यस्मृतेश्च, तदापि युक्तया तस्य सर्वात्मत्वाऽवगमाद- 
नेकसर्वात्मकायोगाच्च स एव सर्वात्सकः- इत्याशयेनाह- सर्वेञ्चति । यत्राऽपि न विशेषसंज्ञा- 
स्फुरणं तत्राऽपि शब्दसामान्यानुवृत्तेः; विशेषाणां सामास्यात्‌ बहिर्भावाऽभावस्य श्रुत्याईपि “स यया 
दुरु भेहुंन्यमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयाद्‌ ग्रहणाय'”- इत्यादिनोक्तत्वात्‌ । किमात्मकं 


ज्ञानवती 
(अर्थात्‌ जब अकार एक देश ही सर्वात्मक है तो फिर ऊँकार इस पूरे का क्या कहना) 
से, “हे सत्यकाम । यह पर एवं अपर ब्रह्म जो ओङ्कार है वह सर्वात्मक है” इस श्रुत्यन्तर 
से (ओङ्कार की) सर्वात्मकता ज्ञात होती है । 

(पू) ओङ्काराभिधेय ब्रह्म का उस (=ओङ्कार) के अभिधान में सर्वात्मकत्व नहीं 
है? (उ) इस विषय में कहते हैँ--ओकङ्कार यह शब्द कारप्रत्ययान्त होने से अर्थपरक नहीं 
है। “वर्णातकारः” सूत्र से जहाँ वर्ण का स्वरूप ही अभिधेय के रूप में विवक्षित होता हैं, 
वहाँ केवळ अथवा समुदित वर्ण से परे कार प्रत्यय होता है यह स्मृति है। क्योंकि एवकार 
आदि (स्थलों) में समुदाय से परे भी (कार प्रत्यय का प्रयोग) देखा जाता हैं । इसलिये, 
अकार आदि वर्णसमुदायात्मक प्रणव से परे कार प्रत्यय का श्रवण होने से ओंकार होता हँ 
अतः वही सर्वात्मक है ऐसा जाना जाता है । सब अर्थ वाणी से अनुविद्ध होकर ही स्फुरित 
होता है। 'इसकी क्या संज्ञा है' इत्यादि में भी सामान्य अनुवेध है ही। निविकल्पक (प्रयोग) 
में भी ऐसा ही है। और वह सामान्यरूप अनादिनिधन कूटस्थ स्फोटाख्य ब्रह्म ही है । 

१ पा० सू० वा० ३२३११०८ ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः २५१ 


निर्विकल्पके5प्येवमू। तच्च सामान्यरूपमनादिनिधन कूटस्थरफोटास्यं जद । 
तद्युक्तम्‌ ; अशब्दम्‌ ' इत्यादिश्रतेः । शब्दाथयोरभेदे च घटत्वादिवत' 
कुम्भादिषु शब्दत्वजातिः श्रोत्रगाह्यत्वे च स्यात्‌. । अर्थस्यापरोक्षे संज्ञाया स्मर्न- 
माणत्वाच्च नानयोरैक्यम्‌ । 
किख “आकाशो वे नामरूपयोनिंवहिता”* इति नाम्नोऽपि पारतन्यश्रवणात्‌ 
तस्यापि प्रपञ्चैकदेशत्वमेव । वर्णसमुदायस्य जडस्येकरसज्ञानशरीरब्रह्मत्वानुपपत्तेश्व । 


भावदीपिका 

ताह तच्छब्दसामान्यम्‌ ? अकारादिवर्णव्यङ्गयं स्फोटात्मकम्‌; स्फोट एव च ब्रह्मत्वेनाभिप्रतो 
न वर्णमात्रं येन तस्य सर्वात्मकत्वानुपपत्तिराञंङक्येत-इत्याह-तच्चेति । 

वाचारम्भणशरुतेर्ुन्दुभ्यादिश्रुतेशच प्रतिज्ञातस्य सदात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्योप- 
पादनार्थत्वान्न सर्वस्य दब्दमात्रत्वप्रतिपादनायंत्वं ब्रह्मणः, शब्दात्मत्वनिषधाच्च नतद्युक्तम्‌-- 
इत्याह-तद्युक्तमिति । किञ्च शब्दस्य सुवर्णादिः कुण्डलादिवत्‌ जगत्‌ परिणामो, ब्रह्मण 
इव विवर्तो वा ? नाद्यः--इत्याह-शाब्दार्थयोरिति। यया ङुण्डलादौ सुवणंत्व॑ सुवणं- 
ग्राहकप्राह्मत्वं च, तथा घटादिषु शब्दत्वान्वयः शरोत्वेद्यत्वं चाऽदृष्टमापद्येत । श्रोत्रप्राह्मत्वं च 
विवत्तंपक्षेऽपि इूषणं द्रष्टव्यम्‌ । अधिष्ठानस्य विश्नमकालेऽपि स्वग्राहकेण शुक्तीदमंशादेरिव 
ग्रहणस्य वक्तव्यत्वात्‌ । यइच श्रोत्रग्राह्मशब्दो न ततपरिणामविवत्तंङ्पताऽथंस्य, 
प्रमाणान्तरोपलब्धेऽथे सामान्यविज्ञेषसंज्ञासंगतिग्रहात्‌; यथासंगतिग्रहञ्च कालान्तरेऽर्योपलब्धो 
संज्ञायाः स्मरणं भवति । अर्थस्य च घटादेरपरोक्षत्वात्‌ इूरनिरस्तं झब्दपरिणामत्वादि-- 
इत्याह-अर्थस्येति । उक्तं च--“यत्‌ संच्ञास्मरणं तत्र न तदप्यन्यहेतुकम्‌ । पिण्डः पुर्व 
हि दृष्ट; सन्‌ संज्ञां स्मारयितुं क्षमः। संज्ञा हि स्मर्यमाणाऽपि प्रत्यक्षत्वं न बाधते । संज्ञिनः 
सा तदाऽवस्था न रूपाछादनक्षमा ।” इति । अन्यहेतुकम्‌ = शब्दायंयोरंबयहेतुकम्‌ । 

किट नामरूपप्रपञ्चस्याऽविशेषेणोपादानतया ब्रह्मणो वेदे निरूपणाच्च न शब्दपरिणास- 
दिकल्पना --इत्याह--आकाशेति । “अइव इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्‌ 
प्रमुच्य । धूत्वा शरी रमकृतकृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवानि ॥ए- इति फलभूतं ब्रह्मोपदिश्य 
“उपदिइयमान आकाशो ब्रह्मतया कारणमान्तरं सारभूतं कार्यस्य ।” ते नामरूपे अन्तरा यत्‌ तद्‌ 


ज्ञानवती 
(उ) यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि (ब्रह्म) “शब्द से रहित है” इत्यादि श्रुति है । 
यदि शब्द एवं अर्थ का अभेद मान लिया जाय तो घटत्व आदि के समान कुम्भ आदि में 
शब्दत्व जाति एवं श्रोत्रग्राह्मत्व हो जायेगा । अर्थ के प्रत्यक्ष होने पर संज्ञा का स्मरण होने 
से ड्न दोनों में ऐक्य नहीं + ॐ । 
क है” इस प्रकार नाम के भी 


इसके अतिरिक्त “आकाश ही नामरूप की नियामिका है न 
पारतन्त्र्य का श्रवण होने से वह (--शब्द) भी प्रपञ्च का एक देश है । क्योंकि इसके अतिरिक्त 


जडे जड वर्णसमुदाय एकरसज्ञान सरीर वाला बहा नहीं हो सकता इ एकरसज्ञान शरींर वाला ब्रह्म नहीं हो सकता । इसी तरह एक प्रकार के भी 
९ के० १।३।१५। २ (क) पृथक्त्वा । ३ छा० ८।१४। 
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३५२ : वेदान्तकौमुदी 


एवमेकविधस्यापि स्फोटस्याजडत्वे. एकरसचेतनत्वे. च नांममात्रमेदः स्यात! 
तस्मान्न ओङ्कारस्य सवोत्मकत्र्मत्वम्‌ , किन्तु महावाक्यत्वम्‌ । न च अवतीति 
ओऽमिति व्युत्पत्त्या पदत्वमेव ; विअक्तिपद्वणौनामादिमध्यान्तलोपाङ्गीकारात्‌ । 
अकाराद्स्पष्टपदत्रयोपपत्तो य्यु्पत्तरतिप्रसङ्गितयाऽस्वीकार्येत्वात्‌ । तेन अहा- 
चैतन्यस्येव प्रत्यग्भूतस्य संसारतारकत्वाश्रयणात्‌ । यच्च भगवान्‌ रुद्रः काउयां 
मुमूपुणा व्याचष्ट इति; तृदसमञ्जसम्‌;' तदाह* श्रुतिः--““नास्यकृतः कृतेन” 
इति । कृतमूऱ्च्अन्तवतू; इति कृतः तद्दर्जितत्वादमृतभावो ब्रह्मत्वम्‌; “ब्रह्मेब सन्‌?३ 

- भावदीपिका 
ब्रह्म --इति उपदिव्यमान ब्रह्म नामरूपयोनिरङकुशनिर्वाहकोपादानभूत आकाश एवेति 
“आकाशोऽथोन्तरत्वात्‌'-इत्यत्र निर्णोतम्‌ । किञ्च श्रुतौ त्रिमात्रत्वेनोपदिदयमान ओंकारो 
न निष्कलादिश्रुत्युपदिष्टं ब्रह्म भवितुमहंति--इत्याह वर्णति। “यद्यनुत्पन्चविज्ञानो विरक्तः 
प्रीतिसंयुतः । यावज्जीवं जपेदक्तः प्रणवं ब्रह्मणो वपुः ॥” इति स्मृती प्रणवस्य ब्रह्मवपुस्त्वं 
जप्यत्वादारोपितं ज्ञेयम्‌ । स्फोटोऽपि जड: स्वप्रकाशो व! ? -इति विकल्प्य दुषयन्नुपसंहरति-- 
एवमित्यादिना । वाक्यस्थानेकपदात्मकत्वात्‌, आकारस्य चंकपदत्वप्रतिभानात्‌ , न वाक्यत्वं 
युक्तम्‌ इत्याशङ्क्याह-न चावत्रीति । 

अस्तु महावाक्यमोमिति; प्रस्तुते किमायातम्‌ ?--तदाह--यच्चेति । अत्र वक्तव्यं 
कि काशीमरणमेव यथाकामं (वत्त॑मानम्‌६) ईश्वर प्रसाद्य तच्छब्दमहावाक्यमात्रेण तदुत्पननब्रह्म- 
साक्षात्कारेण वा बिनेव श्रवणाद्यार्वात्त मुक्तिफलाय इति जावाळभ्रतेस्तात्पर्यात्‌ कल्प्यादव- 
गम्यते, अक्षराञ्जस्याद्वा ? नाद्यः; बहुश्नृत्यादिविरोधात्‌ इत्यं तात्पयंकल्पनाऽनुपपत्तेः । यया 
आकाशाद्यत्पत्तिप्रकरणेष्व भृतेर्जीवोत्पत्तः, क्वचिदरिनिविस्फुलिङ्गदुष्टान्तेन तढुत्पत्तिशरते:, “तत्‌ 
स्‌ष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” इत्याद्यविकृतब्रह्मभावप्रतिपादकबहु भ्रुत्या दिविरोधान्न साक्षादुत्पत्तौ 
तात्पयंम्‌ । तदुक्तम्‌-“नात्माऽश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्यः? इति । 

तदेतत्‌ प्रक्ृतशुतिप्रतीकावलम्बनेनाह--तद्‌समञ्चसं, तदाह इति । द्वितीयं निरा- 

ज्ञानवती 

स्फोट के जडभिन्न और एक रसचेतन होने पर नाममात्र का भेद होगा । इसलिये ओङ्कार 
सर्वात्मक ब्रह्म नहीं है किन्तु महावाक्य है । 

४ (पू) 'अवति इति ओम्‌' इस व्युत्पत्ति से (ओङ्कार) पद है? (उ) विभक्ति, पद, 
वर्ण, नाम आदि का मध्यान्तलोप मानने से (ओंकार पद नहीं ) हे । अर्थात्‌ सोऽहम्‌ के स्थान 
पर ओ३म्‌ हुआ हे ।) अकार आदि तीन पदों की स्पष्ट उपपत्ति होने पर व्युत्पत्ति में अतिः 
सक्ति हीने से (व्युत्पत्ति) स्वीकार्य नहीं है। इसलिये प्रत्यक्‌भूत ब्रह्मचैतन्य ही संसार का तारक 

। न कि ओङ्कार और जो, भगवान्‌ रुद्र काशी में मुमूर्षुओ को व्याख्यान देते हैं (यह सिद्धान्त 
ह) वह असमञ्जस है । बही श्रुति कहती है--“कर्म से अकृत नहीं हो सकता ।” अक्त 
का मतलब है- ब्रह्म, (वात) इतम्‌ अन्तवत्‌ इति कृतः, और उससे वर्जित होने के कारणं 

जो अमृत भाव हैं वह ब्रह्म है। क्योंकि “ब्रह्म ही होता हुआ” यह श्रुति है। वह इत से 
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इत्यादि श्रुतेः; स कृतेन श्रीत्रितात्रिकेशवाद्यधिष्ठाननिष्पादितेन काशीक्षेत्रेण 
नास्ति, यतो विशिष्टदेशकालानुष्ठित वेदोदितं स्वधर्माख्यं कमे “एष स्वधर्मो- 
३भिहितो यो वेदेषु” ` इति मैत्रश्रुतेः “धर्मेण पापमपनुदति” इति पापनिवृत्ति- 
चित्तशुद्धिसंसारयाथात्म्यदशानवेराग्यसन्यासगुरुसेबाश्रवणतत्फल्ञानद्वारेण मोक्षाय 
भवतीति सर्वोपनिषदामविसंवादः । 


अत्रापि च, “जनको ह्‌ वेदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्य उवाच; भगवन्‌ 
सन्न्यासमचुव्रूहि”” इत्युपक्रमात्‌ “सन्न्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसः?“ 
इत्युपसंहारादपूर्वत्वात्‌ “ब्रह्मभूयाय भवति” इति फलसंकीत्तनात्‌ “्रश्नज” इति 
बिधिपदश्रवणात्‌. प्रत्रजति शब्दस्य लोके चतुर्थाश्रमलक्षणसन्न्यासा भिधायित्वेन 
प्रसिद्धेश्च सन्न्यास्येव ज्ञानाधिकारीत्यवगम्यते । “अथ परित्राड विवणवासा 
मुण्डोऽपरिग्रहः इत्यादि धमेविधानात्‌, नदीपुलिनगिरिङहराद्यनियतबासः 
स्थानोपदेशाञ्च न काझीवासोऽप्यत्रेकान्तेनाभिप्रतः ; दूरतस्तत्र मरणसाधनम्‌; 


भावदीपिका 
चष्टे- अत्रापि चेति । इतश्च संन्यासविधौ तात्पर्थम्‌ काशीमरणे चाऽतात्पयंम्‌--इत्याह-- 
अथ परित्राडिति। “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाऽप्यसिङ्गात्‌ 
इत्यादिशषुत्यन्तरानुसारेणाऽर्थान्तरसंभवाच्च। न “अत्र हि” इत्यादिश्रुतिरशक्यगतिका, येन 
बह्वीनामपि श्रुतीनां व्याकुलतां जनयेत्‌ । अतो यथामूलम्रकृतेः “अप्राणो हासता. इत्यादि 
श्रुत्या प्राणनिषेघात्‌, महाप्रलये चा$न्यस्य प्राणासंभवात्‌ तदधिकारे “आनीदवातं स्वधया' 


ज्ञानवती 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, त्रित (=एक ऋषि) अत्रि केशव आदि वा से निष्पादित काशीक्षेत्र से 
(सम्भव) नहीं है, क्योंकि विदिष्ट-देशकाल में अनुष्ठित वेद मे कहा गया सवम नामक 
कर्म; पापनिवत्ति, चित्तशद्धि, संसारयाथात्म्यदर्शन, वैराग्य, सन्यास, गुरुसेवा, श्रवण और 
> द 4 टं >. ले उपनिषदों = क्योंनि 
उसके फलज्ञान के द्वारा, मोक्ष के लिये होता हे ऐसा सब त का एक मत है। वा 
इस विषय में--“जो वेदों में अभिहित है वह यह अपना घर्म ह यह सेत श्रुति है “वर्म 
पाप को हटाता है।” यह भी श्रुति हैँ। क 
इस ल्त में भी--“विदेह के राजा जनक याज्ञवल्क्य के पास जाकर बोले 


भगवन्‌ सन्यास का उपदेश कीजिये ड्स उपक्रम से, “जो सन्यास देहत्याग [ करता ह्‌ 
पा I नार ड्‌ छु जो से दे प्र 
| 2 | है | इस फलकथन सं, “प्रत्रज इस 


"स है” इस उपसंहार से, “ब्रह्मत्व के लिये होता 
वह परमहंस है” इस उपसंहार से, 'ब्रह्मत्व क ८ दली दाल 
विधिपद के श्रवण से, 'प्रत्रजति शब्द के लोक में तयम 28 है ॥ “इसके 
के रूप में प्रसिद्ध होने से, सन्यासी ही ज्ञान का अविर 0 


३ i $ का विधान होने से एवं 
वाद परिन्नाजक विवर्णवस्त्र वाला, मुण्डी एवं त्यागी” इत्यादि धम क विघान टु से णव 
T T स्त्र वाला, मु FR 


नदीतीर, गिरिगुहा आदि अनियत चालल्या गिरि-गुहा आदि अनियत वासस्थान का उपदेश होने 


त्‌ 
र २ जावा० ४।३। ना० ७।९। 


५ जाबा० ५ । 


३ मै० ४।३। 
४ ना० ६। 
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२५४ ¦ वेदान्तकौमुदी 


“५नायसात्मा बढहीनेन लभ्यः” इस्यादिश्रुत्यालोचनया अत्रापि प्राणाः = स्वान्तः 
स्थप्रणिधानादिसाम्थ्येविशेषाः; तेषामुक्कमणम्‌ =छक्ष्यस्याधिक्येनावलम्बनम्‌ ; सति 
तस्मिन्‌ रुद्रः=परमातमा स्वेकार्येमूलम्‌ , वेदो वा; स्वप्रतिपक्षाननिष्टसंयोजनेन 
रोदयतीति रुद्रः; स्वस्यैव रूपान्तरम्‌ = ब्रह्म व्याचष्टे; साक्षात्काराधिकारे सम्पन्न 
वचनेनैव साक्षात्कारं जनयतीत्यथं आस्थेयः। अपरथा सकळश्रुतिस्मृत्युद्‌तिपरिपाटथाः 
स्वाज्ञारूपाया भङ्गे भगवान्‌ भवोऽप्यनाप्त इव स्यात्‌ । अतः काशीमरणं संय्यतस्य 
प्रकृष्टारष्टादिद्वारेण झटिति मोक्षप्रवेशं प्रतिपादयतीत्येवास्थेयम्‌। तस्मात्‌ “अविमुक्त 


भावदीपिका 
इति आनीच्छब्द 'आसीत्‌' इति सत्तामात्रपरतया नीतः, तथंवेयं श्रुतिरर्थान्तरतया नेतव्या-- 
इत्याह--नायमात्मेति । यदि तु “यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । विद्या तपश्च 
कीतिशच स तोर्थफलमइ्नृते ॥”इत्याद्यनुसारेण न यथाकामपक्षः ; तत्राऽपि परिपाटी 
नोल्लङ्कघनीया- इत्याह--अतः काशीमरणमिति । जाबालथुत्यन्तरस्य गतिवद्‌ पुराण- 
गर्जनानि श्रुतिमा्गेण नयति-तस्मा दिस्या दिना । 


श्रुतेरर्थान्तरं मतान्तरं निरासायाह-अथवेति । महत्त्वापकर्षतारतम्यं क्वचिद्‌ 
बिभान्तम्‌, तारतम्यत्वात्‌, महत्त्वतारतम्यवदिति। अथ त्रसरेणुषु विश्रान्त्या सिद्धसाधनम्‌ ? 
तेषां नित्यत्वे न विवेकलाभः; अनित्यत्वे चतुरणुकादिवत्‌ न विश्रान्तिस्यानत्वम्‌ । अथ 
विश्रान्तिस्यानत्वेऽपि मूत्तत्वेनाऽनित्यत्वं घटादिवद्‌ दुर्वारं परमाणूनाम्‌, रूपादिमत्त्वाच्च ? 
न च निरवयवद्रव्यस्यावयवविभागविनाशयोरभावादुक्तविधत्वेऽप्युत्पन्नवत्तानित्यत्वमणूनाम्‌; 
घुतहिमकरकपरमाणूनां काठिन्यद्रवत्वपरिणामयोः सुवर्ण खिल्यस्येव मृत्तिप्रचलनसंभवस्याऽवइय- 
वक्तव्यत्वेनाऽन्यत्राऽपि महाप्रलये मृत्तित्यागेन विलीनत्वोपपत्तः ? 'नेवम्‌; परिणामस्य तथाभूता 
तथाभूतत्वयोरसम्भवात्‌ : तथाभूते कः परिणामो नाम ? अतथाभूतस्याऽतथाभूतत्वलक्षण- 
परिणामे प्रायमिकाऽतथाभावस्यापि तत्पुवकत्वेना$नवस्थानात्‌ । तस्मात्‌ सत्यामपि मूत्ती - 


ज्ञानवती 
सर्वथा अभिप्रेत नहीं है और वहाँ मरण साधन तो दूर रहा । इसके अतिरिक्त “यह 
आत्मा वळ (अर्थात्‌ ज्ञान,) से हीन के द्वारा लम्य नहीं है” इत्यादि श्रुति की आलोचना से (भी 
काशीवास ऐकान्तेन निषेव्य नहीं है) । यहाँ (अर्थात्‌ काशी में) भी, प्राण का मतलब है स्व 
अर्थात्‌ आत्मा के अन्तस्थ के प्राणिधान आदि साम्थर्यविदेष, उनका उत्क्रमण अर्थात्‌ लक्ष्य का 
अधिक रूप में अवलम्बन । ऐसा होने पर रुद्र (अर्थात्‌) सब कार्य का मूल परमात्मा, अथवा 
अपने प्रतिपक्षियों को अनिष्टसंयोजन के द्वारा रुलाने से रुद्र (अर्थात्‌) वेद, अपने ही रूपान्तर 
ब्रह्म का व्याख्यान (अर्थात्‌) स.क्षात्कार कराते हे । अन्यथा समस्त श्रुति स्मृति में कथित 
अपनी आज्ञारूप परिपाटी के भङ्ग होने पर भगवान शंकर ही अनाप्त हो जायेगे । इसलिये 
काशीमरण संयत पुरुष का प्रकृत अदृष्ट आदि के द्वारा तुरन्त मोक्ष में प्रवेश करा देता है 
यही अर्थ मानना चाहिये । इस कारण “अविमुक्त होकर ही सेवन करना चाहिये” इसका 


१ (ख) स्वान्तस्य । 
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प्रथमोऽध्यायः २५५ 
१०५ ७५ ~ 
एब तिपेवेत” इत्येतदपि व्याख्यातार्थम्‌ ; “अविमुक्त वै देवानाम्‌? धत्यादिचाः 
इद्दैव न परमाथशास्त्रेण विमुक्त इस्यविमुक्तः 5 परमात्मा; इत्याद्यर्थपरतया वासः 
स्थानानियमोक्तेः । अतः काशीमहिमास्थापकपुराणस्याप्युक्ताथत्वमेवेत्यनवद्यम्‌" । 
अथवा लोके यद्यपि सावयवा जन्मविनाशभाजः सत्यादयः, तथापि निरव- 
यवाः परमाण्वादयो न तथेति चिदेकवस्तुव्यतिरेकि सर्वमनित्यं तावन्मात्रन्न नित्य- 
मिति न विवेको निर्वेद्मूलछमिति; तत्सम्पादनायाह-नास्त्यकृतः कृतेनेति । कृतः= 
द्वयणुकादिविकारः, प्रयत्नसाध्यसूक्ष्मद्रव्यात्मकः; तेन सहितः परमाण्वादिरि प्रक्रियाः 
मात्रसिद्धो नास्ति अकृतः=जन्मनाशवजितः ; तन्त्वादिरिव पटादिविकारसहितः | 
यथा तेषां निष्प्रदेशानामप्रदेशवत्तिसंयोगादिरघटमानो5पि कल्प्यमानो व्यवहारः 


भावदीपिका _ 

द्रवकाठित्यविकारमात्रम्‌, तथा रूपादिकमपि, निमित्तविशेबात्‌ परमाणूनाम्‌। आगमोऽपि 
परमाणूनामेव सन्धानं ब्रूते तेजःप्रभृतीननाम्‌; नत्वेकंकः परमाणुरुपचितापचितस्वरूप इति । तथा 
कालोऽपि नाऽदित्यपरिवत्त॑नमात्रम्‌; तद्दर्शनमन्तरेणा5पि ज्योतिःशास्त्रक्तप्रकारेः कालपरिमाण- 
ज्ञानात्‌ । “अनादिभंगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य हिज विद्यते'-इत्यागमाच्च तत्तित्यत्वसिद्धि: । 
न च दिगप्यादित्योदयादयुपलक्षितप्रदेशमात्रम्‌; विवादाध्यासितानि मूर्तंद्रव्याणि युगपत्‌ विशेष- 
गुणश्न्यानेकद्रव्यसंसर्गीणि द्रव्यत्वाद्‌ आत्मवत्‌- इति ळीळावतीकारेण दिक्कालयोः 
साधनात्‌ । तदेतदाह--निरवयवा: परमाण्वादयो न तथेति । विकारतां तत्त्वादीनाम- | 
नित्यत्वदशंनात्‌ परमाण्वादीनामपि दरचणुकादिद्रव्यरूपादिगुणविकारवतामनित्यतवं दुर्वारम्‌ । 
अत उक्तम्‌ “रूपादिमत्त्वाच्च विपयेयो दशनात्‌” इति। विपर्ययः= अनित्यत्वादि । 

सुत्रे पराभिमत न्निरवयवत्वमनुरुध्यापि परमाण्वादीनामुत्पत्तिविनाशी सम्भावयति 
यथा तेषामिति। व्यवहारः =व्यावहारिकदवयणुकादिकार्यकारणभावादिविषयः । काल- 
विषयस्याऽगमस्यंक विज्ञानेन स्व विज्ञानप्रतिज्ञऽनुरोधेतोत्पत््याद्यवारकत्वात्‌ । यह्विज्ञानाच्च 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा तस्य कारणान्तराऽश्रवणात्‌ “त्वं ज्ञातो भवसि, विदवतोमुख* १ “तदात्मानं 
स्वयमकुरुत” इत्यादिवाक्यस्य विवत्तविषयत्वोपपत्तेरच, कारण लता “न जायते 
ख्रियते”, “को होन॑ जनयेत्‌”, “न चास्य करिचत्‌ जनयिता” “म्नह्मापुवंम्‌” इत्यादिभुतिः 


ज्ञानवती 
भी अर्थ व्याख्यात हो गया । “देवताओं का अविमुक्त” इत्यादि के साथ ही परमार्थ. तत्त्व से 
न विमुक्त अर्थात्‌ अविमुक्त परमात्मा, इत्यादि अर्थपरक होने से वासस्थान का नियम उक्त 
नहीं है । इसलिये काशी की महिमा का स्थापक--पुराण भी उक्त अबाल ही है, यह 
ह. क लोक में यद्यपि सावयव सत्य आदि ( लोक ) जन्म एवं विनाश वाले हूँ फिर 
भी निरवयव परमाणु आदि वैसे नहीं है, इसलिये चिवेकवस्तु को अतिरिक्त सब के 
केवल उतना (अर्थात्‌ चिन्मात्र) ही नित्य है यह विवेक निर्वेदमूलक नहीं है । इस 


III उद हा १ (ह महताब । वाचक । 
१ (ख) अविमुक्तौ । २ जावा० १। (ख) महिमास्य 
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पर्याप्नोति तथा निरवयबोऽप्याकाशपरमाण्बादिविकारः श्रुतिगद्तिपरमात्मनो माया- 
बलजातः। ततश्च युक्तो विवेकः :। 
[आश्रमचतु्टयं गृहस्थस्पवास्ति-] 
अथवा यदाहुः-“ऐकाश्रम्यं त्वाचायो: प्रस्यक्षविधानाद्‌ गाहेस्थ्यस्य’ 
_ इत्यैकाश्रम्यमेव गौतमेन प्रत्यक्षश्रुतेः समाप्तत्रह्मचयेस्योक्तम्‌ । “त्रयो धर्ेस्कन्धाः 
यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌ इतिप्रथमः, तप एव द्वितीयः ब्रह्मचार्याचायेकुळवासी ठृतीयोऽत्यः 
न्तमाचायकुलेऽवसादयन्‌*” इति गृहस्थवानप्रस्थनेष्ठिकान्‌ निरूप्य तेषां “सबं एते 


भावदीपिका 


विरोघाच्च, अनवस्थापत्तेच, न सम्भवाऽशङ्का सतो ब्रह्मणः । तदुक्तम्‌--“असम्भवस्तु 
सतोऽलुपपत्तेः”इति। न केवलं नित्यत्वात्मनो रागाविषयत्वं सिथ्यात्वाच्च--इत्याह-- 
मायाबळजात इति। अनेन ब्रह्मणो विइवविवर्तताऽधिष्ठानस्याऽविष्ठानान्तराऽनिरूपणात्‌ 
परमार्थसत्यत्वादनुरागयोग्यत्वमर्थादुक्तम्‌ । दिक्कालमनसां विशेषगुणशून्यत्वाऽसम्प्रतिपत्त्या 
चेदान्तिनं प्रति दृष्टान्ते साध्यवंकल्यादयुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
[आश्रमचतुष्टयं ग्ृहस्थस्येवास्ति--] 

इदानीं पुर्नावषयान्तरव्याप्त्यथं पक्षान्वरमाह--अथवेति । आश्रमविभागश्रुतिविरुद्धमा- 
श्रमेक्यवचनं स्मात्तंञ्च तत्र भ्रुत्यपेक्षया दुबंलमेव नैकाश्रम्यसाधकम्‌- इत्याशङ्कयाह--त्रयो 
घमंस्कन्धा इति। यथा गृहस्थाष्नुष्ठेययज्ञादिग्रहणं गृहस्थाद्यपस्थापकं तथा “ओंकार एवेदं 
सर्वेम्‌” इत्यन्ते उपसंहारात्‌ सर्वात्मकब्नह्मप्रंतीकत्वादोंकारो ब्रह्म; तस्मिन्‌ सम्यक्‌ स्थितिः 
संन्यासिन एव प्रसिद्धेति संन्यास्यनुष्ठेयन्रह्मसंस्थया तदुपस्थापनं श्रुतो; यथा “न तद्धासपते 


ज्ञानवती 

बताने के लिये कहा “नास्त्यक्गतः कृतेन” । कृत अर्थात्‌ द्वयणुक आदि विकार जो कि 
प्रयत्न साध्यसूक्ष्म द्रव्यात्मक हैं, उसके सहित परमाणु आदि इस लोक में प्रक्रियामात्र से सिद्ध 
है; इसलिये अकृत अर्थात्‌ जन्म एवं मृत्यु से रहित है, ऐसा नहीं है; जैसे कि (कृत) पट 
आदि विकार के सहित तन्तु आदि । . जैसे प्रदेश रहित उनके प्रदेश में न रहने वाला संयोग 
आदि व्यवहार घटित न होता हुआ कल्प्यमान होकर पर्याप्त होता (उत्पन्न हुआ माना जाता 
है उसी प्रकार निरवयव भी आकाश परमाणु आदि का विकार श्रुति में कथित माया के 
बल से उत्पन्न हुआ हे । इसलिये विवेक ठीक हे । 
[आश्रमचतुष्टय गृहस्थ के लिये ही ह--] 

(पू) अथवा जैसा कहते हैं-“आचार्य लोग प्रत्यक्षविधान होने से गाहेस्थ्य को ही एक 
आश्रम (कहते है)” ऐसी प्रत्यक्ष श्रुति होने से जिसने ब्रह्मचर्य समाप्त कर्‌ लिया है उससे 
लिये गौतम ने ऐकाश्रम्य कहा हे । 

(पू) घर्म के तीन स्कन्ध हैँ यज्ञ, अध्ययन और दान ये प्रथम; तप द्वितीय, ब्रह्मचारी 
आचार्यकुलवासी तृतीय । “अपने को आचार्यकुल में अत्यन्त अवसादित करते हुए” इस 
SS Rs 


१ गौ घ० सू० २५ । 
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पुण्यलोका भवन्ति” इत्याश्रमफलवत्‌ ब्रहमसंस्थस्य “त्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति” इति 
संन्यासिनोऽप्यसृतत्वफळसङ्कीत्तनात्‌, “पारित्राज्यपूर्विका न्रह्मनिष्ठाममृतत्वकाम: 
कुर्यात्‌, इति विधेविवज्षितत्वात्‌ कथङ्कारमैकाश्रम्यम्‌ ) इति च न वाच्यम्‌; गृहस्थस्य 
व्रतविशेषपरायणस्य बानप्रस्थ्यं, स्वदारसन्ुष्टस्य वृद्धोपासकस्य नेषिकत्वम्‌ 
वेदान्ताभ्यासरतस्य कर्मफलत्यागिनः सन्न्यासित्वम्‌ , ! 
“अनाश्रितः कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च ॥? 
इत्यादि शास्त्रादवगम्यते । यतः दण्डवाक्यानि च--“ब्रह्मभावमयं सूत्रम्‌? इत्यादि 
बदान्तरनियमपराणि। “वैणवं दण्डम्‌? इति तु वेणुवन्मनोदण्डादेबेहुशाखत्वं 


भावदीपिका 


सूर्यः” इति स्मृत्यनुसारेण “न तत्र सूर्यो भाति” इति श्रुतिः “[यत्‌] ज्योतिः सूर्यो न भासयते” 
इत्येवं स्त्रे व्याख्याता, तथंषाऽपि गीतास्मृत्यनुसांरणेव व्याकत्तंव्या । छान्दोग्य एव 
समाप्तौ “आचार्यकुलाद्‌ वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्माऽतिशेषेणाऽभिसमावृत््य कुटुम्ब 
शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानो धामिकान्‌ विदधदात्मनि स नद्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्यार्भहसन्‌ 
सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः; स खल्वेदं वत्तंयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते । “न च 
पुनरावत्तंते न च पुनरावत्तंते”-इति गृहस्थस्येव ब्रह्मसंस्याफलस्याऽपुनरावृत्तः कीत्तनात्‌ । 
ततो युक्तेयं वचनानां गतिरिति भावः । 

दण्डादिवचनानां ताह का गतिः ? इत्याशङ्क्य विभागेन गतिमाह- द्ण्डावाक्या- 
नीत्यादिना। बहुशाखत्वम्‌-“अभ्यासेन च कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते” इत्यादिास्त्रोकतं 
मनोदण्डस्य “मेखलाजिनदण्डंस्तु ब्रह्मचारीति लक्ष्यते । गृहस्यो यष्टिवेदाम्यां नखलोमे- 
वनाश्रमी । त्रिदण्डेन यतिइचेव लक्षणानि पृथक्‌ पृथक्‌ (१--इति दण्डस्य बर्हिलङ्गसह 


ज्ञानवती 
प्रकार गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं नैष्ठिको का निरूपण करके “उनमें से ये सब पुण्यलोकवाले होते 
हैं” इस प्रकार आश्रमफल के समान ब्रह्म में स्थित का "ब्रह्म में क. ( व्यक्ति) 4 अमृतत्व 
को प्राप्त करता है ।” इस प्रकार सन्यासी के भी आश्रमफल का संकीर्तेन होने से दा 
परिब्रजयापूर्वक अमृतत्व चाहने वाला ब्रह्मनिष्ठा करे I” po के विवक्षित होने 
ऐकाश्रम्य कैसे है ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये En ब्रतविशेष में लगे हुए Ld 
वानप्रस्थ; अपनी स्त्री से सन्तुष्ट वृद्ध उपासक का नष्ठिकत्व, वेदान्त के अम्यास में लीन 


कमथलत्यागी का सन्यासित्व, + कर्म को करता 
“जो अनाश्रित (अर्थात्‌ अनासक्त) होकर कार्य कर्मे 


योगी हँ । कि 
शास्त्रों 3। क्योंकि दण्डवाक्य- सूत्र ब्रह्मभावमय होता हे इत्यादि 
इत्यादि शास्त्रों से जाना जाता है। क्योंकि दण्डवाक्य- सू br 


के के समान आन्तरनियमपरक है । “बांस का दण्ड शह न यण है। “बांस का दण्ड ग्रहण करना चा ; 
३ भ० गी० ६।१। i हे 
३३ 
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विवक्षितम्‌। “त्रिदण्डेन यतिः” इति बहिलिज्ञसहपाठः “ अव्यक्तढिङ्गा:” इत्यनेना- 
वस्थाप्यः। कन्थाकोपीनसुण्डनादिवचांसि च “येन केनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदा- 
शितः? इत्यादिशास्रात्‌ वस्त्राद्यास्थानिरासपराणि - 
“विज्ञानसारथियेस्तु मनपरग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥”* 
इति संयमादिसत : संसाराध्वपारभूतपदप्राप्तिसाधारण्यश्रृतेश्च । उपवीतसवंस्वत्याग- 
प्राजापत्येष्टिप्रशवतिनिरूपकवचोजातं मोक्षकामस्य तस्येव यज्ञोपवीतादेः पुमर्थोनङ्गरवा- 


भिप्रायम्‌; इति नाश्रमान्तरावकाश इति ? र 
[आश्रमभेदवणनमै काश्रम्यश्च-] 
तस्रतिषेधति भगवतीश्रतिः = 
“नास्त्यकृतः कृतेन” इति । सत्यम्‌ , यदि गृहस्थाश्रमः प्रतयक्षश्रत्या स्वरूपेण 
सावदीपिका 


पाठः । “अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताऽऽचाराः”-इत्यादिश्रुत्यनुसारेणाऽन्तरदण्डपरतयेव नेतव्यः 
इत्याह-त्रिदण्डेनेति। “कन्थाकोपीनवासाः स्यात्‌” इत्यादि वच[ना२नां]गतिवदवगत्यनुकूलं 
कठवल्लीवाक्यमाह--कन्थेत्यादिना । वचतान्तराणां गति वदन्नुपसंहरति--उपवीतेति। 
[आश्रमभेंदबणेनभैकाश्रम्यऽःच-] 

परिहारमाविष्करोति- सत्यमित्यादिना । सिद्धे हि गृहस्थाश्रमे स्वरूपेण प्रत्यक्षश्नुति- 
विहितत्वे कथञ्चिदाश्रमान्तरविधायकवाक्यानां गतिर्वावदूकतया उपपरक्ष्येत कर्मण इव ब्रह्म- 
वाक्यानाम्‌; नतु तस्य स्वरूपविधायिनी श्रुतिः प्रत्यक्षाऽस्ति। न च प्रत्यक्षाऽपि विधातुं 
शक्तोति; रागप्राप्तत्वेनापुर्वत्वाऽभावात्‌ । आश्रमाऽन्तराणां स्वरूपेण विधायकप्रत्यक्षश्रुतीनां 


ज्ञानवती 
समान मनरूपदण्ड आदि का वहुशाखत्व (अर्थात्‌ मन की स्थिति का कारण अनेक है यह) 
विवक्षित है । “तीन दण्ड से यति हैं” यह बहिलिङ्ग के साथ पाठ “अव्यक्त लिङ्गाः” इससे 
अवस्थाप्य है । कन्था, कौपीन, मुण्डन आदि के वचन, “जिस किसी से आच्छन्न जिस किसी 
से भोजन कराया गया” इत्यादि शास्त्र से वस्त्र आदि की आस्था के निरास को बताते हैं । 
“जो विज्ञानसारथिवाला है, मन जिसका प्रग्रह है वह (संसार) मागं के पार विष्णु 
के परम पद को प्राप्त होता है।” इस प्रकार संयम आदि वाले का संसारमागे का पार एवं 
भूतपदप्राप्ति की साधारण्य श्रुति है । उपवीत, सर्वेस्वत्याग, प्राजापत्य इष्टि आदि का 
निरूपक वचनसमूह मोक्षं चाहने वाले उसी के यज्ञोपवीत आदि का पुरुषार्थानङ्गत्व बतळाता 
है, इसलिये आश्रमान्तर का अवकाश नहीं है । 
[ आश्रमभेद का वर्णन और एकाश्म्य- |] 
(उ) भगवती श्रुति उसका प्रतिषेध करती है- “नास्त्यक्कतः कृतेन' । यह बात तब 
सत्य होती यदि गृहस्थाश्रम प्रत्यक्षश्चुति के द्वारा स्वरूपतः विहित होता । किन्तु ऐसा नहीं 
OD or rir Me pS ees Sao क ल सची 


कठ १।३।९ । २ गानां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रंथमो5व्याय: २५९ 


विहितः स्यांत्‌; न तथा; किन्तु पश्चादीनासिच दारसंग्रहलक्षणो5सौ स्वस्सेनैव ऋतः 
तस्य स्वरसकृतस्येत्थंभावमात्रं शास्त्रेण बिधीयते । न तावत्‌ “ब्रह्मचर्य समाप्य 
गृही भवेत? ' इति प्रत्यक्षश्रतिः गाहस्थ्यं विधत्ते, संन्यासस्येव प्रकान्तत्वात । 
अतोऽसौ “रतिपुत्रफला दाराः' इतिबद्‌ दृष्टसफलत्वेन स्वरसतः कृत एवानूद्यते, 
नैवमाश्रमान्तरम्‌ ; तस्य क्लेशात्सकस्य स्वरसकृतत्वाभावात। अथवा स्थलान्वरे 


भावदीपिका 


गाहस्थ्यविधाने प्रत्यक्षेऽप्यन्यथाकरणं-शक्यं च[न]भवति। न च सर्वाभ्रमकमंणां समप्रधात- 
तयाऽऽग्नेयादीनामिवेकफलत्वं, येन गृहस्थस्य तदनुष्ठानादपुनरावृत्तिलाभः स्यात्‌; “सवं एते 
पुण्यलोका भवन्ति ।”, “ब्रह्मसंस्थो$मृतत्वमेति --इति पृथक्‌ फलश्रवणात्‌ । यदाऽ्राऽन्यन्र 
विहितगाहंस्थ्याऽदिपरामशंः, ताहि संन्यासस्यापि तत्सहपाठादन्यत्र विघानसिद्धिः; “अनुष्ठेयं 
बादरायणः साम्यश्रृतेः” ? इति सुत्राच्चाऽनुष्ठेयं संन्यासात्मकमाश्रमान्तरम्‌। “विधिवी ` 
धारणवत्‌”--इति अत्रेवापूर्वतया संन्यासविधिति सूत्रणाच्च । 

फलभेदेन स्थितं चेकफलाद्भत्वमाग्नेयादीनाम्‌-्रयोजनामिसम्बन्धात्‌ प्रथक्सतां 
ततः स्यादैककम्यमेकशन्दाभिसंयोगात्‌'’ । आग्नेयादिषु संशयः कि तन्त्रणेषां फलम्‌, उत 
भेदेनेति ? तत्र परस्परनिरपेक्षेरुत्पत्तिविधिभिविहितानां प्रधानानां पृथक्‌ फलाकाङक्षत्वात्‌ तत्‌- 
सन्निधौ श्रूयमाणं फलं भेदेनैभिः सम्बध्यते; ततः प्रतिप्रधानं फलभेद:-- इति प्राप्ते राद्धान्तः 
यद्यप्येषां पृथक्त्वम्‌ = पृथगुत्पत्तिविहितता; तथाप्यैककम्यँ =क्रियत इति व्युत्पत्या फलं कमं 
ऐककर्म्यं एकफलत्वमित्यरथः । ततः= प्रयोजनेन समुच्चितानां सम्बन्वाद्धेतोः । स एव कुतः ? 
एकशब्दाभिसंयोगात्‌-द्पुर्णमासशब्देन हि समुदायवाचिना निदिश्य फे विधीयन्ते आग्ने- 
यादयः। यथा ग्रामेणोदपानः[खन्यः]-ज्ञातिसमुदायशब्देन निदेशात्‌ समुदितः पुंभिरुदपानः खन्यते 
न प्रतिपुरुषं कूपभेदः; एवमिहाऽपीति । अतः “कुटुम्बे शुचो देशे” इत्यादिश्षतिराश्मान्तरस्याऽ 
प्युपलक्षणार्थेति भावः। गृहस्थाश्चमस्य स्वरूपेण विध्यभावं सम्पादयति-न तावदिति । 
उपक्रमादिना संन्यासविधेरुक्तत्वादित्यर्यः । आश्चमान्तराणां वेलक्षण्यं वदत्ननुवादप्रयोजन- 
माह- नैवमित्यादिना । यथा खलु “सप्तदशा$रत्निः वाजपेयस्य यूपः” इत्यत्र वाजपेयस्य 
यूपाभावात्‌ यूपशब्दस्य च यूपे मुख्यत्वात्‌ तदङ्गभूतपशुयागे यूपसद्भावात्‌। षष्ठ्याश्च पशुवग 
यूपस्य सप्तदशारत्निपरिमाणता वाजपेयस्य निदिष्टा, तथा गृहस्थाश्रमस्य स्वरूपेण विघाना- 


ज्ञानवती 
है। बल्कि पशु आदि के समान दारसंग्रह--लक्षणवाला यह ( गुहस्थाश्रम) स्वरसतः किया ` 
गया है और स्वरसतः किये गये उस (गृहस्थाश्रम) का इत्यंभावमात शास्त्र से विहित होता 
हैं। “ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृही बनना चाहिये | ऐसी प्रत्यक्षश्षुति गाहँस्थ्य का विधान 
नहीं करती। क्योंकि प्रकरण सन्यास का ही है। इसलिये यह (अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम) “स्त्री 
(के संग्रह) का फल रति एवं पुत्र हैं” इसके समान दृष्ट फलक होने से स्वरसतः किया गया 
अनूदित होता है। आश्रमान्तर ऐसा नहीं है क्योंकि उस (= सन्यासादि आश्नमान्तर) के 
क्लेशात्मक होने से स्वरसङ्कतत्व नहीं हो सकता । अथवा स्यलान्तर में विहित वह 
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२६० : वेदान्तकौमुदी 


विहित तदनूद्यते सन्न्याससमुच्चयेन विकल्पेन च विधानाथेम्‌ , गाहेस्थ्यस्य चेत्थं- 
आवात्मना विधेयस्वात्‌ विघेयपंक्तावनुवाद: । 

ननु “आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः? इति 
ुत्रोसादनस्याबश्यकत्वात्‌. तदर्थंदारसंग्रह्स्यावञ्यकत्यं गम्यते ; विरक्तस्यापि 
रुचिप्रजापतेः पिठभिदोरसङग्हस्य कारितत्वस्मरणाच्च ! सैवम्‌; पर्षेत्रेशपि 
प्रजातन्तुसम्भवादाश्रमः श्रुत्या न प्रतीयते । रुच्यादेश्च सकषायतया सोक्षमागोत्‌ 
पातित्यवारणार्थमभ्यनुज्ञानमात्रं पित्रादीनाम्‌ । अपरथा अनाप्त्वप्रसङ्गात्‌ । 
तढुक्तम्‌ न ७ ७0 ७ 
2: कामिनो वर्णयन्‌ कामान्‌ लोभं लुब्धस्य वर्णयन्‌ । 
नरः किं फलमाप्नोति कूपेऽन्धमिव पातयन्‌ ॥”` 
इति । “जाया मे स्यात्‌? इत्यादिना “अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः” 


भावदीपिकां 


आवेऽपि “गृह्यः सदृक्षीं भार्या विन्देत” इत्यादिना सादृश्यादित्यंभावे विधानसदृभावात्‌ 
“गृही भवेत्‌” इति विध्यनुकारेणाऽनुबादो विधेयानां पंक्तो युक्तः--इत्याह-गाहस्थ्यस्य चेति। 

शरुत्यन्तरमाशङक्य गतिमाह सहस्मृतिवाक्येन--नन्वित्यादिना । यदि मोक्षाधिकार एव 
रुचिस्ताह नचिकेता इव न प्रतारयितुं शक्येत । गृहस्थाश्रमस्य च “प्राजापत्यं गृहस्थानाम्‌ 
इति संसारान्तर्गतफलत्वादक्षयमोक्षमार्गात्‌ प्रच्याव्य तड़ेपेदेशः पितणां अनाप्तत्वं च स्यात्‌ 
इत्याह अपरथेति। यदाऽपि रुचिगृहस्थाश्रमकाम एव तदाऽप्यनुत्ञामात्रं न विधिः--इत्य- 
भिसन्यायाह्‌- तदुक्तमिति । यद्वा सकषायतयेत्यस्येब विधिरेव नानुज्ञामात्रमिति । विपक्षे 
दण्ड: अपर्थेति । स्वयंप्रवृत्तस्य न विधिः प्रवर्तकः, यथा कामाऽधिकारे करणांशे मीमांस- 
कानामिति भावः । अधिकारिभेदस्याश्नमान्तराक्षेपकस्य प्रयत्नेन निरूपणादपि न गृहस्थाश्रम 
एवेकः - इत्याह- जाया से स्यादित्यादिना । 


ज्ञानवती 

सन्यास समुच्चय से और विकल्प से विधान के लिये अनदित होता हैँ। गाहँथ्य के 
इत्थंभावात्मक रूप से विधेय होने के कारण विधेय की पंक्ति में (इसका) अनुवाद है । 

(पू) “आचार्य के लिये प्रिय घन लाकर प्रजारूपतन्तु का व्यवच्छेदमत करो इस 
प्रकार पुत्रोत्पादन के आवश्यक होने से उसके लिये दारसंग्रह की भी आवश्यकता प्रतीत 
होती है। और विरक्त भी रुचि नामक प्रजापति को पितरों के दारसंग्रह करने की स्मृति हैं। 
(उ) ऐसा नहीं है । परक्षेत्र (अर्थात्‌ दूसरी स्त्री) में भी प्रजातन्तु सम्भव होने से आश्रम की 
प्रतीति श्रुति से नहीं होती । रुचि आदि के कपाय से युक्त होने के कारण पितृआदि की 
आज्ञा मोक्षमागे से पतन को हटाने मात्र के लिये है । अन्यथा अनाप्तत्व हो जायगा । 
कहा है 
“कामी के लिये काम का, लोभी के लिये लोभ का वर्णन करता हुआ व्यक्ति किस फल को 
प्राप्त करता है जैसे कि अन्धे को कुए में गिराने के समान ।” 
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प्रथमोऽध्यायः २६१ 


इत्यादिना च सप्रपञ्चमुक्तवा श्रुत्या “इति नु कामयमानः? इति कामिनमनूद्य 
“अथाकामयमानः” इति विरक्तिविधानाच्च । “अथाकामयमानो योऽकामो 
निष्कामः आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उल्लामन्ति” इत्यत्राकामयमानत्वेका- 
मत्वम्‌ =प्रवत्तककामाभावः; तत्र निष्कामत्वम्‌ =सूक्ष्मकामाभावः; तत्र आप्तकामत्वं 
आत्मकामपदोक्तविद्याबात्‌ स्वरूपानन्दछाभः; इति सम्प्रदायबिदो मूलमाहुः। 
तथापि नित्यादिज्ञानसाध्यः प्रत्रज्योपयुक्तः कामाभावो न विरुध्यते; तस्य च 
संथा जायादिकामहीनस्य गाहेस्थ्यानुपपत्तेः । तन्मूलक्रियाभाबान्न स्वगः। न च 
मोक्षस्वगेयोभंदेन ्रासद्धयोरर्थकामयोरिब सिन्नसाधनत्वेन च ऐक्यम्‌, ततः 
काण्डयोः साधनादिभिदोऽपि, अतः स्वेच्छामात्रकृतेनापि गृहस्थाश्रमेण तद्विपरीतः 


भावदीपिका 

नन्वकामयमानादिपदैः कामाभावानां हेतुहेतुभःट्भावव्णनलाभः ? तत्राह अथाका- 
समयमान इत्यादिना । प्रवत्तंककामाभावनिरूपणादिष्टसिद्विरिति भावः। ननु “श्रोत्रि- 
यस्य चाऽकामहतस्य” इति कामाऽभावमात्रेणाऽपि विशिष्टदेवाद्याऽ्नन्दलाभस्योक्तत्वात्‌ कि 
प्रत्रज्यया इति? तत्राह--तस्य चेति। यया कामस्याऽधिकारविशेषसम्पादकत्वमेव न साक्षाद्वि- 
शिष्टानन्दहेतुत्वमेम्‌, एवं तदभावस्याऽपि “शान्तो दान्तः” इति बाह्मास्यन्तरेन्द्रियप्रवत्तेककामा- 
भावमुक्त्वा “उपरतः” इति प्रत्रज्योक्तेरधिकारविशेषसम्पादकतथंव फलपर्यंवसानं गम्यत 
इति भावः । ननु स्वर्गस्य विशिष्टाऽनन्दरूपत्वान्मोक्षस्यापि भर्वाङ्धस्तयात्ववर्णनात्‌, स्वगस्य 
च ज्योतिष्टोमादिक्रिपासाध्यत्वविधानाद्‌ गृहस्थस्य तदनुष्ठानसम्भवाच्च कथं मोक्षकामस्याऽपि 
प्रत्रज्यालाभः ? तत्राह--नच मोक्षेति । स्वर्गशब्दस्य लोकविशेषे प्रसिद्धस्य विना बाघक 
त्यागाऽयोगात्‌ । न च बाधक्रोत्मक्षा; “तेऽचिषमभिसम्भवन्ति”, “ते धूममभिसम्भवन्ति -- 
इत्यादिमागेश्रुतेरपुनरावृत्तिश्रृतेइच बाधप्रसंगात्‌ । मोक्षस्य च “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
इति थुतेने मार्गगम्यत्वम्‌ । स्वर्गस्याऽनन्दस्वरूपत्वेऽपि “तं न पश्यत्त्यक्ृत्स्नो हि सः 
इति श्रुतेः कृत्स्नाऽभिव्यक्तिभेदेन मोक्षस्वगंभेदव्यवहारोपपत्ते: कृत्स्ताऽभिव्यक्तिकामस्य 


प्रब्रज्योपपद्यत इति भावः । 
ज्ञानवती 


“मुझे स्त्री (प्राप्त) हो जाती” इत्यादि के द्वारा तथा “इसलिये कहते है यह पुरुष 
काममय ही है” इत्यादि श्रुति के द्वारा सप्रपञ्च कहकर “ऐसी इच्छा करता हुमा इस मकार 
कामी का अनुवाद करके “न कामना करता हुआ” इस प्रकार विरक्ति का विधान किया गया 
है। सम्प्रदाय के वेताओ ने “इसके बाद कामना न करता हुआ जो अकाम, निष्काम, और 
आत्मकाम होता है, उसके प्राण उत्क्रान्त नहीं होते” यहाँ पर pp वा के विषय 
में मूल को कहा है। अकामत्व का मतलब है प्रवत्तक काम का अनाव, प्कामत्व का 
सृक्ष्काम का अभाव, आत्मकामत्व का आप्तकामोक्तविद्या के वल से सात ) 
फिर भी नित्य आदि ज्ञान से साध्य, प्रव्रज्या के उपयुक्त काम का अभाव विरुद्ध नहीं होता 
क्योकि जाया आदि की कामना से हीन उसके गार्हस्थ की अनुपपत्ति होती है। और तन्मूलक 
क्रिया का अभाव होने से स्वर्ग नहीं होते । अर्थ और काम फो अता 3 प्रसिद्ध 
मोक्ष और स्वग के भिन्न साघत वाले होने से एकता नहीं है । इस प्रकार काष्डों (अर्थात्‌ 
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संन्यासादिरकृतः सह अबस्थाभेदमात्रतया नास्ति । यथा कथञ्िचचतुर्णमाभरः 
माणामनुष्ठानस्येतरेणापि कतु शक्यत्वात्‌; गाहस्थ्येकाग्र्यायोगाच्च, यावज्जीब- 
जसमर्यादाऽरिनहोत्रबीरहा श्रुते स्मान्ततालिङ्गस्याविरक्तविषयत्वेनाप्युपपत्तश्च *; ऐका- 
श्रम्यस्याश्रमभेदप्रतिपादकस्ृतिविरुद्धतवाच्च । 
[एकदण्डिसं नयासे श्रृत्युपपत्तिः-] 

तथाहि काण्वायनस्मृतिः-- 

“चत्वार आश्रमाः षोडशभेदा भवन्ति। तत्र त्रह्मचारिणश्चतुर्विधा भवन्ति 
गायत्रो. ब्राह्मः, प्राजापत्यो, ब्रह्न इति। य उपनयनादृध्वं त्रिरात्रमक्षारलवणाशीः 


सावदीपिका 
अतो नाऽऽश्रमभेदोऽपनेतव्यः; अपरथा ब्रह्मचायेक एवाश्रमः स्यात्‌ इत्याह 
यथाकथद्भिदिति। ननु “कुवंचनेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समाः ।”, “वीरहा वा एष 


देवातां योऽग्तिमुद्वासयते”, “भस्मान्तं शरीरम्‌” इत्यादिविरोधादाश्रमभेदेऽपि न संन्यासाऽऽ- 
श्रसलासः ? --इत्याह--यावज्जीवेति । अनन्यथासिद्धसंन्यासश्रुत्या अन्यथाऽपि सिद्धा 
कमंथुतिनियम्यते “यदा प्रजापतिवरुणायाङिविनमनयत्‌” इत्यन्यथा सिद्धोपक्रमेण “वरुणो वा 
एनं गह्णाति यो$वं अतिगृह्ह्यति; यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतङचतुष्कपालाक्िवपेत्‌" 
इति प्रतिगृह्णाति सम्प्रदायेत्यपि सम्भवादन्यथाऽपि सिद्धत्वे नोत्तरं नियम्यत इति भावः। 
“तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌”--इति त्यागस्य ज्ञाना द्भत्वेनाऽत्मपालकत्वात्‌ 
अनुष्ठाने विधाय ज्ञानाऽशक्तस्य कर्मबिधानादस्ति संन्यासाश्रमलाभ इति च भावः। एवं 
संन्यासमप्यन्तर्भाव्याऽश्रमभेदसिद्धावेकाश्म्यस्मृतिरग्राहया । इतुदचा७ग्राह्या, यत आश्रमाणा- 
मवास्तरभेदविधायिस्मृतिविरुद्धा-इत्याह--ऐकाश्रम्यस्येति । 


[एकद्ण्डिसंन्यासे श्रत्युपपत्तिः-] 
“आत्मानं मोक्षयन्तः इति स्मूत्योच्यते मोक्षस्य ज्ञानेकहेतुत्वं प्रसिद्धम्‌] । _ तदभावे 


ज्ञानवती 

कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड में) साधन आदि का भेद भी है । इस कारण केवल स्वेच्छा से 
कृत गृहस्थाश्रम से उसके विपरीत सन्यास आदि अकृत है (और) अवस्थामेदमाव होने 
से नहीं है। क्योंकि चारों आश्रमों का अनुष्ठान इतर के द्वारा भी जिस किसी प्रकार किये 
जा सकते हैं, साथ ही गाहँस्थ्य और 'एकाग्र्य का योग नहीं है। तथा भस्मान्ततालिङ्ग वाली 
यावज्जीव जरामार्यादाअरिनहोत्र, वीरहा श्रुति के अविरक्तविषयक होने से उपपति हो जाती 
है। साथ ही ऐकाश्रम्य, आश्रमभेदप्रतिपादक स्मृति से विरुद्ध भी हे । 
[एकदण्ड संन्यास के विषय में श्रुति की उपपत्ति] 

क्राण्वायन स्मृति भी कहती है-सोलहभेदों वाले चार आश्रम होते हैं। उनमें 
ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते हैं-- 


१ (ख) लिज़्स्य विरवत ॥ 
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गायत्रीमधीते, स गायत्रः। योऽष्टाचत्वारिशाद्वषीणि वेदन्रह्मचर उक हिच 
द्वादश वा, यावदूअहणान्तं वा वेदस्य, स ब्राह्मः । स्वदारनिरतश्च ऋतुकालाभिगामी 
सदा परदारवर्जा प्राजापत्यः। अथवा चतुर्विशद्वषोणि गुरुकुलनिवासी ब्राह्म: । 
अष्टाचत्वारिशद्रषंवासी च प्राजापत्यः । आप्रायणात्‌ गुरोरपरित्यागी वैष्ठिको 
बरृहन्निति । गृहस्था अपि चतुविधा भवन्ति-वात्तोकवृत्तयः, शाडीनवृत्तयो, यायाबरा 
घोरसन्यासिकाञ्चेति। तत्र वात्तोकवृत्तयः कृषिगोरक्षवाणिज्यमग्हितमुपयुख्ताना: | 
शतसंवत्सराभिः क्रियाभियेजन्तः आत्मानं प्राथयन्ते शालीनवृत्तयः । यजन्तो न 
याजयन्तो5धीयाना नाध्यापकाः पतितानाञ्भत्यागिनः शुन्यागारदेवगृहनिवासिनः 
[यायावराः । उद्धृतपरिपूरिताभिरद्धिः कायं कुर्वन्‌ प्रत्यहं कृतोळ्छवृत्तिः ग्रामवासी 
घोरसंन्यासिक इत्युच्यते हिंसाविमुखत्वात्‌। १ 
बानप्रस्थो5पिचतुविंधः-वेखानसः, औदुम्बरः, बाळखिल्यः, फेनपझ्चेति | 
तत्राकृष्टपच्यौषधी भिग्रौमबहिष्कृताभिरग्निहोत्रादि कुवेन्‌ वैखानसः । यस्तु 
प्रातरुत्थाय यां दिशं पश्यति तत्रत्यौदुस्बरबद्रीनीवारश्यामाकै; कर्मपरः स औदुम्बरः । 
यस्तु जटाबल्कलधारी अष्टौ मासान्‌ वृत्त्युपाजनं कृत्वा चातुमोस्ये संग्रहीताशी: 
कार्त्तिक्यां संग्रहीतपुष्पफलत्यागी स बालखिल्यः | फेनपास्तु शीणपणफलवृत्तयः 


भावदीपिका 
परमहंसस्याऽपि कथं सोक्षः ?--इत्यत आह--परमहंसस्य चेति। ज्ञानस्य फलत्वस्मृतेञ्च 


ज्ञानवतो 
ब्रह्मचारी 
| | | | 
गायत्र ब्राह्म प्राजापत्य बृहन्‌ 
जो उपनयन के वाद तीन रात्रि तक विना नमक का भोजन करता हुआ गायत्री को 
पढ़ता है वह गायत्र है । जो ४८ वर्ष तक अथवा प्रतिवेद १२ वर्ष अथवा वेद के प्रहणपर्यन्त, 
वेदब्रह्मचय का आचरण करता है वह ब्राह्म होता है । अपनी वी में जनता तहता 
जाने वाला सदा परदारवर्जी प्राजापत्य होता है । अथवा र्य वर्षे तक गुरुकुल में री वाला 
प्राजापत्य होता है । मृत्युपर्यन्त गुरु का परित्याग न करने वाळा नैष्ठिक वृहन्‌ होता हैं । 
गृहस्थ भी चार प्रकार के होते हैँ 
गृहस्थ 
त । २ 
र ल 
वार्ताकवृत्ति शालीनवृत्ति यायावर My 
उनमें वार्त्ताकवत्ति वाले कृषि, गोरक्षण और अगहित वाणिज्य करते हैँ । हे ु 
सौ साल वाली. क्रियाओं से याग करते हैं; एवं आत्मा की प्रार्थना करते हैं। [किये 
निकालकर भरे हुए जल से कार्य करने वाला, प्रतिदिन गिरे हुए अन्न को एकत्र करनें वाला, 
= क्योंकि 1 
ग्रामवासी घोर सन्यासी कहा जाता है क्योंकि वह हिसाविमुख होता हे 
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यत्रकचिद्‌ वसन्तः कर्मपरा इति। तथा परिब्राजकाश्वलुर्विधाः- कुटीचकः, बहूदकाः, 
हंसाः, परमहंसाइचेति। तत्र स्वपुत्रगरहे भिक्षां चरन्तस्त्रिदण्डिनः कुटीचकाः। 
बहूद्कास्तु त्रिदण्डिनः शिक्यजळपवित्रपाटुकासनशिखायज्ञोपवीतको पोनकाषायवेष- 
घरास्तीर्यान्यटन्तो भैक्ष्यं चरन्त आत्मानं प्रार्थयन्ते। हंसा एक दण्डिनः शिखावर्ज 
यज्ञोपवीतधराः शिक्यक मण्डलुपाणयः ग्रामेकरात्रिवासिनः कृच्छूचान्द्रायणपरा: ।'] 
“तेषां न धर्मा नाधर्मो न सत्यं नापि चान्रृतम्‌ । 
सर्वसहाः सर्वमयाः समलोष्ठाइमकाञ्चनाः ॥” 
यथोपपन्नचातुवण्यभैक्षचर्यं चरन्त आत्मानं मोक्षयन्त इति। परमहंसस्य च 
शमद्माद्यपड्ंहितम्‌- 
ट ज्ञानवती 
वानप्रस्थ के भी चार प्रकार हैँ-- 
वानप्रस्थ 
| ळू 
षि | | 
वैखानस औदुम्वर वालखिल्य फेनप 
विना जोती हुई भूमि में उत्पन्न तथा गाँव से बहिष्कृत औषधियों के द्वारा अग्निहोत्र आदि 
करने वाला वैखानस होता है। जो प्रातःकाल उठकर जिस दिशा को देखता हे उसी में 
वर्तमान . गूळर, वेर, नीवार एवं साँवाँ के द्वारा कार्य सम्पाद्रन करने वाला होता है वह 
औदुम्बर है । जटा, बल्कल धारण करने वाला, चार महीने तक जीविका को अजित 
कर चातुभायस्य में संगृहीत अन्न को खाने वाला एवं शेष संगृहीत पुष्प फल आदि का 
कात्तिक की पूणिमा के दिन परित्याग करने वाला वालखिल्य है। फेनप लोग पके हुए 
पत्ते एवं फल से जीविका चलाते हैं; जहाँ कहीं भी रहते हुए क्म में लगे रहते हैं । 
सन्यासी भी चार प्रकार के होते है-- 
संन्यासी 
————~ पट ७ ०... > 
| १ | | | 
कुटीचक बहुदक हंस परमहंस 
अपने पुत्र के घर में भिक्षाचय करने वाले त्रिदण्डी, लोग कुटीचक कहलाते हैं। बहूदक 
तो त्रिदण्डी होते है तथा शिकहर, छलनी, खड़ाऊं, आसन, शिखा, यज्ञपवीत, कौपीन, तथा 
काषाय वेश को घारण करने वाले, तीर्थाटन करने वाले भिक्षाटन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त 
करते हैं। हंस लोग एकदण्डी, शिखारहित, यज्ञोपवीतघारी, शिकहर एवं कमण्डलु हाथ में 
लिये हुए एक गाँव में एक रात्रि रहते हुए कृच्छ चान्द्रायण आदि ब्रत करते हैं ।* ] 
“उनके न धर्मे हैं न अघमं, न सत्य न झूठ है। वे सब कुछ सहन करने वाले, 
सर्वमय, ढेले, पत्थर एवं कञ्चन में समभाव रखने वाले होते हैं ।” 
“विधि के अनुसार चारों वर्णो में भिक्षाचरण करने वाले आत्मा को मुक्त कराने 
वाले परमहंस का ।” 


१ (ख) सवेसमाः € ब्र सू० भा० रत्नप्रभा टीका ३।४।१८ | 
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“इज्या चारदमाहिंसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ । 
अयन्तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मद्शनम्‌॥*? 
“सर्वभूतेषु चास्मानं सबेभूतानि चात्मनि | 
सम्पश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति |” 
इति याज्ञवल्क्येन मनुना चोक्तत्वात्‌ ब्रह्मनिष्ठत्वमेव प्रधानधभैः। 
“यतीनामुपशमो धर्मा नियमो वनवासिनाम्‌ । 
दानमेकं गृहस्थानां सुश्रषा ब्रह्मचारिणाम्‌” 
इत्यत्र च शमग्रहणं दानसुश्रषावत्‌ प्रधानधमोपलक्षणार्थम्‌। अतएव 
“चत्वारोऽप्याश्रमा ह्येते सन्ध्यावन्द्नंवर्जिताः । 
त्राह्मण्यादेव हीयन्ते यद्यप्युग्रतपोरताः ॥” 
इति सर्ध्यावन्दनाधिक्रतसन्यासिविशेषविषयमेव, न परमहंसविषयम्‌। “अत 


भावदीपिका 

तन्निष्ठायाः प्रधानधर्मत्वं दर्शादिवत्‌ युक्तम्‌-इत्याह--अयमिति । यतीनां शम एव प्रधान- 
धमः स्मृत्या प्रतिपाद्यते, तेन कथं ज्ञाननिष्ठां प्रधानधर्मे इति ? तत्राह-यतीनासिति। 
“शान्तः पश्येत्‌” इति शमस्य ज्ञानाद्भत्वावगमादङ्भेता[-ङ्गचु-पलक्षणम्‌, ययाश्श्ववासन्‌ 
दुष्ट्वा 'अइवा आगच्छन्ति’ इत्युक्ते प्रधानाइववारोपलक्षणं लोके, तथाऽत्राप “पौण्डरीकेऽइव- 
सहस्रम्‌? इत्यादिना दानस्य यागाद्भत्वावगमात्‌ यागोपलक्षगम्‌--“इष्टापृत्तं दत्तमित्युपासते" 
इति समुच्चयविधानात्‌ प्रधातभूतसमुच्चयोपलक्षणम्‌; एवं शुश्रूषायां “यया खनन्‌ खनित्रेण नरो 
वार्यधिगच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां शुधूषुरधिगच्छति ॥”--इति विद्याऽङ्कत्वावगमात्‌ 
विद्याऽेनं प्रधानो घर्मो लक्ष्यते । एवं वनवासिता नियमेन “स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्वान्तो 
मैत्रः समाहितः। दाता नित्यमनादाता सर्वभूताऽुकम्पकः ॥” इत्यादिप्रघानवर्मोपलक्षण 
द्रष्टव्यम्‌ || ; 

अस्तु ज्ञाननिष्ठा परमहंसस्य प्रधानधर्म; तथाऽपि शमादिवत्‌ लयास स्यात्‌; 
प्रकरणे दोषस्मरणात्‌ ? तत्राह-अत एवेति। सस्या पूर्वाअमप्राप्ता चेत्‌ gs न्‌; य 
विरोधात्‌ । गृहस्थवनस्थयोस्तु निबेधाष्भावात्‌ पूर्वानुवृत्तिन दुष्यति। उत्तराउशमप्राप्ता चेत्‌ £ 


ज्ञानवती र 
॥। )) ॥ 
यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाव्याय (कम की. होतेह) 
आत्मा ° > चम त्र | 
“जो योग से आत्मा का दशेन हे यह परम न ह प्राणियों को देखता हुआ 
“सब प्राणियों में अपने को, और अपने में सव प्राणियों को अच्छी तरह देखता हु 
हर > 27 
आत्मयाजी स्वर्ग का राज्य प्राप्त करता है । 
इस प्रकार याज्ञवल्क्य एवं मनु के द्वारा उक्त होने 
'ब्रह्मनिष्ठत्व ही प्रधान घमं हे । 
“यतियों का घर्म उपरम, 
राध सुधूषा हे 7 | १ ` ७७१७१७७०६ ॐ सकल घमे सुश्रूषा है ।” 
क २ मनु १२।९। . 
र्‌ नु “ ! 
या० स्मृ० १।८॥ 
३३४ 
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ने से शम दम आदि से उपवंहित 


बनवासियों का नियम, गृहस्थो का दान एवं ब्रह्मचारियों 


अस SARE Sn 


२६६ : वेदान्तकौमुदी 


ऊद्गममन्त्रवदाचरेत्‌ ( दोषोद्वदशेनात्‌) त्रिसन्ध्यादौ स्नानमाचरेत्‌ सन्धि समा- 
धावात्मन्याचरेतः ।? इत्यादि आरुणिश्रतेः निरुद्का ध्यानसन्ध्या इति च। 
सबुरप्याह-- 
“चातुव त्रयो वेदाश्चृत्वारः प्रथगाश्रमा:। 

भूतं अवद्धविध्यच्च सव वेदाद्‌ भविष्यति ॥”? 
इति चतुणोमाश्रमाणां प्रथककत्तेव्यताविधिम्‌*। न च यथोक्तषोडशभेंदत्वं गृहस्थ- 


भावदीपिका 

तदकरणे दोषोऽद्गोकृत एवेति भावः। “निरुदका ध्यानसन्ध्या कायक्लेशविवजिता। 
सन्धिनी सर्वभूतानां सा सन्ध्या ह्येकदण्डिनाम्‌ ॥”- इति श्ुत्यन्तरमाह-निरुद्केति । 

ऐकाश्रम्यसमृतेवेदाभ्यनृज्ञातमानवस्मृतिबाधाऽपि- इत्याह मनुरप्याह इति । प्रमा- 
णबाघमुक्त्वा न्यायबाधमाह--न चेति। योग्यतया ह्यन्वयो भवति; यथा--“सेयं देवतेक्षत; 
हन्ताहमिमास्तिल्नो देवता अनेन जोवेना$त्मनाःनुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि” इत्यत्र “समाः 
नकत्तृकयोः पूर्वेकाले” क्त्वा प्रत्ययस्मरणात्‌ जीवस्य प्रवेशक्रियाकत्तेत्वात्‌ व्याकरणक्रियाऽ- 
न्वयप्रतिभासेऽपि तस्य तत्र सामर्थ्याऽभावेनाऽयोग्यत्वात्‌ [न] तदन्वय इति “संज्ञामूरतिकल पतिस्तु 
त्रिवृतुकुबंत उपदेशात्‌” इत्यत्र स्थितम्‌ । संज्ञामू्तो=नामरूपे; क्लृप्तिः= व्याकरणम्‌; 
त्रिवृत्‌ = त्रिगुणम्‌ = तेजोऽबन्नलक्षणं भूतम्‌; तत्कत्तु:--तेज आदेः स्रष्ठुः = ब्रह्मणः; व्याकर- 
वाणोत्युत्तमपुरुषोपदेशादित्यर्थः । यथा वा “स्रुवेणाऽवद्यति”, “हस्तेनाऽवद्यति”, “स्वधिति- 
नाऽवद्यति” इत्यविशञेषश्रवणेऽपि योग्यतया स्रुवेण[द्रवतो]ऽवदानं, हस्तेन चरोः, स्वधितिनोभय- 
तोर्धारेण मांसस्याऽवदानं, तर्थेकस्य युगपत्‌ ऋमेण वा यथोक्ताऽश्रम[-भे-]दान्वयायोग्यत्वान्न 
तद्वक्तुं युक्तम्‌ यद्यपि गृहस्थस्य द्वादशैव भेदाः प्राप्नुवन्ति तथापि नैष्ठिकस्य यावज्जीवत्वात्‌ 
तत्र चेतरेषामन्तर्भावसम्भवात्‌ षोडशग्रहणं द्रष्टव्यम्‌ । 


ज्ञानवती 
यहाँ पर शम का ग्रहण दान एवं सुश्रूषा के समान प्रधान धर्म के उपलक्षण के लिये 
हैं। इसलिये 
“यद्यपि उग्रतप में रत तथापि सन्ध्यावन्दन से रैहित ये चारों आश्रम ब्रह्माप्य से ही 
हीन हो जते हें ॥” यह (वचन) सन्ध्यावन्दन में अधिकृत सन्यासीविशेष का ही विषय है न 
कि परमहंस का विषय । “इसके बाद अमन्त्रवत्‌ आचरण करना चाहिये क्योंकि दोष की 
उत्पत्ति देखी जाती है, तीनों सन्घ्याओं के. आदि काल में स्नान करना चाहिये, आत्मा के 
बिषय में समाधि में सन्धि का आचरण करना चाहिए ।” यह आरुणि श्रुति है तथा ध्यात _ 
की सन्ध्या उदक हीन भी होती है। मनु ने भी कहा है 
“चारो वर्ण, तीन वेद, चार पृथूक-्यृथूक आश्रम, भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ सब 
वेद से हो जायगा ।” १ 
NNN RN 
* (ख) मन्त्रवदाचारे। २ आ० उ० २1 इ मनु० १२।९७। | 
४ (ख) विधिः | 1 
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स्वैकस्य सम्भाव्यते । न चे बहुस्म्रतिविरोधे गौतमस्म्रतिः प्रमां जनयति बढ्दत- 
श्रुतिविरोधात्‌ हतश्रतिरिव । न च आश्रमान्तर गाहस्थ्यानधिकृतानाम्‌ ; गाह॑स्थ्या- 
रूढानां याज्ञवल्क्यादीनां प्रज्ञज्याश्रवणातू , तेषां च श्रवणमननोत्तर ध्यानार्थमेवाश्रमो ` 
विह्वत्सन्न्यास इति परिभाष्यते । अतः सन्ति चत्वार आश्रमाः विशेषाच्च सन्यासः 
श्रुतिस्मृत्योविधिद्ट्टः । मैन्नायणीत्राह्मणे च-- 


भावदीपिका 

अस्तु बहुस्मृतिन्यायविरोध:; ततः किम्‌ ?--तदाह--न च बहुस्मृतीति । अनन्य- 
थासिद्धन्यायाऽनुगृहीतबहुस्मृतिविरोधे तद्विपरीता गौतमस्मृतिर्बाध्यत इति भाव: । अनन्यया- 
सिद्धत्वमसिद्धम्‌ ? -- इत्याशहझुक्याह--न चाश्रमान्तरमिति। ननु याज्ञवल्क्येन गृहस्याऽवस्या- 
यामेव जनकाय ब्रह्मविद्योपदिष्ट[ति] श्रूयते; न च दृढीकारमन्तरेणोपदेशः सम्भवति; 
दुढीकृते च ज्ञाने प्रयोजनाभावादर्थवादमात्रं संन्यासवचनम्‌ ?  इत्याशङक्याह--तेषां चेति । 
मननेन दृढीकारादुपदेशसंभवः, साक्षात्कारफलाय च संन्यासः। अत एव च शास्त्रे वाक्य- 
योजनात्मकश्रवणेन विरोधव्युदासात्मकमननेन च पुरुषायंखूपे ब्रह्मण्यवधारिते तत्साक्षात्कार 
साधनचिन्ता तारत्तीयविचारेण। संन्यासस्य प्राधान्येन वर्णनीयत्वात्‌ तं विशिनष्टि-- 
विशोषाच्चेति । 

संन्यासोऽप्येकदण्डिनः--“त्रिदण्डस्य परित्याग एकदण्डस्य धारणम्‌ । एकस्मिन्‌ 
दूदयते वाक्ये तस्मादस्य प्रधानता ॥” इति व्यासेन “शिखी मुण्डी वा” इत्यनेकस्मृतिषु विकल्पः 
वचनेः साम्यप्राप्तौ श्रुतिषु त्रिदण्डत्यागेन विधानादेकदण्डस्य प्राधान्यस्थापनेन प्राधान्यात्‌ 
तत्राऽधिकं प्रयतते- मैत्रायणीति । अयज्ञोपवीतित्वं ज्ञानाधिकृतस्य परमहंसस्याऽनुपपश्चम्‌ ४ 


ज्ञानवती दा 

यहाँ चारों आश्रमों की कत्तेव्यताविधि है । यथोक्त षोडशमेद एक गृहस्थ के लिये 

सम्भव नहीं है। और बहुत स्मृतियों के विरोध होने पर गौतमस्मृति, बहुत सी अद्धंतथुति 
के विरोध होने पर द्वैतश्रुति के समान, प्रमा नहीं उत्पन्न करती । साथ ही जो गाहंस्थ्य मे 
अनधिकृत है (जैसे अन्ध मूक पङगु आदि स्त्री पुरुष), उनके लिये दुसरा आश्रम नहीं है । 
क्योंकि गार्हस्थ्य में आरूढ याज्ञवल्क्य आदि की प्रब्ज्या सुनी जाती हैं, और उनके श्रवण 
मनन के बाद ध्यान (अर्थात्‌ निदिघ्यासत) के लिये ही विद्वतृसन्यासाश्रम है ता आग । 
इसलिये चार आश्रम है । और विशेष होने के कारण सन्यास, श्रुति एवं स्मृति में विधानतः 
कहा गया है। र टर 
( शो (“अचोदनाचापवदतिः” अर्थात्‌ सन्यासकी विधि नहीं है और अपवाद हूं 
इसलिये सन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिये ।) 


(उ) (“विविर्वा, घारणवत्‌” अर्थात्‌ जैसे चाहिये है 
घारयति” यह वचन है अर्थात्‌ जुहू के अपर समिघ्‌ को रखना चाहिये ह शो 
ने सन्यास का 
अकार सन्यास का भी विधान है। (इस प्रकार सुत्रकार ने सन्या मुण्डी, उदरपातरी, 


तायणी ब्राह्मण में--“इसके बाद पाखाट्‌ एकवर बास ब्राह्मण मं--इसके बाद पारित्राट्‌ एक वस्त्र घारण करने वाला, 


९ घ्यानात्मक । 


धारण के विषय में “उपरि हि देवेभ्यो 
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॥ 
ता 


॥ पात्री नित्यो भिक्षार्थों ग्राम 
त्री अरण्यनित 
कशाटीपरिद्दितो मुण्ड उद्रपात्र ` ति वार्थी प्र 
ह व त्या चिकित्सन्‌ सार्वेवर्णिकं भैक्षचरोऽभिशास्तपतितवजेमः 
ऽ गय प्र १९६६ जलेः ° माददी 11 इत्येकदण्डी कीत्येते | 
यज्ञोपवीती शौचनिष्ठः कामभेकं वैणवं दण्ड ल ४ इत्वेकदण्डी- कत 
यज्ञायोपवीतम्‌ यज्ञोपवीतम्‌; “रयाव द्रव्यसयादाज्ञात्‌ ्ञानयज्ञः इति ज्ञानिनः 
परमहंसस्य यज्ञोपबीतग्राप्तिः न ज्ञानिनोऽपि; विदुरादेः तदप्राप्तं; परमहंसस्य 
त्रतिषेर्ध[का]गमविरोधाच्च । 
जाबाश्रुताबपि - f व छ 
“अच परित्राड विवर्णवासाः युण्डोऽपरि्रहः शुचिरद्रोही भैक्षाणो ब्रह्मभूयाय 
(कल्पते')।” इति । असिश्च प्रतिप्रसवे यज्ञोपवीतादिपरिग्रह्माविधानात्‌ । 
“शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतञ्च तन्मयम्‌ | 
ब्राह्मण्यं सकळं तस्थ इति ब्रह्मविदो विठुः॥? 


आवदीपिका 

_ इत्याशङ्कयाह-यज्ञोपवीतीति । अथ विडुरादेजंन्मान्तरे ज्ञाननिष्पादनात्‌ अभावो 
यज्ञोपवीतस्य ? तथापि न परमहंसस्य तत्प्राप्तिः; ज्ञानस्य देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्सकसुख्य- 
युक्तिसहयज्ञत्वाभावात्‌। व्युत्पत्तिमात्रं च न प्रमाणम्‌ “एतद्वै जरामर्थं च सत्रं 
यदग्निहोत्रम्‌” “जरया ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वे” इति आजरामर्यात्‌ अर्निहोत्रिणोऽग्निहोत्रम्‌ । 
[तदेवं] सन्यासे यज्ञाभावेन यज्ञोपवीतत्यागप्रसंगात्‌ ; अतो वबिधानाभावान्निषेधो विजयी-- 
इत्याशयेनाह-- तत्रतिषेध केति । 

बिघानाभावे भ्ुत्यन्तरमुदाहरन्‌ निरूपयति--ज्ञावालेति । मुण्डयेकदण्डी कीर्त्यत 
इत्यनुषङ्गः । उचितोपवीतान्तरविधानाच्च “कार्पासमुपवीतं स्यात्‌ विप्रस्योध्वंकुतं त्रिवृत्‌ । 
सणसूत्रमयं राज्ञो वंश्यस्याऽविकसून्रकम्‌ ।।”-इति स्मृत्युक्तोपवीताप्राप्तिः-इत्याह = शिखेति। 


ज्ञानवती 


जंगल में रहते बाला, प्रतिदिन भिक्षा के लिये ग्राम में सायंकाल तक प्रदक्षिणा से प्रवेश करे । 
विना किसी सन्देह के सभी वर्णो की भिक्षा ले; किन्तु अभिशस्त (अर्थात्‌ जिसके. उपर 
महापाप का आरोप किया गाया है उस) से न ले, यज्ञोपवीतरहित, शौचनिष्ठ और यथेच्छ 
एक बाँस का दण्ड ले”, इस प्रकार एकदण्डी का वर्णन है । यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ 
के लिये उपवीत । “द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेयस्कर हैँ” इस प्रकार ज्ञानी परमहंस को 
यज्ञोपवीत की प्राप्ति होती हैं? ऐसा नहीं है। क्योंकि यद्यपि ज्ञानी तथापि बिदुर आदि को 
उसकी (यज्ञोपवीत की) प्राप्ति नहीं है, एवं परमहंस के लिये उस (यज्ञोपवीत) के प्रतिषेष 
के विषय में जो आगम हैं उससे विरोध हो जायगा । जावालश्रुति में भी-- 
1100000102 
ता याताहै। : म यज्ञोपवीत आदि के परिग्रह का विधान नहीं है और” 
(क) भवति कल्पते। (ख) कल्पचे | हु. 
प्रसक्तप्राप्तिकस्य प्रमाणान्तरेण निवृत्तिप्रसक्तौ पुनविधानं प्रतिप्रसवः । 
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प्रेथमो5ध्यायः २६९ 
इति ज्ञानमययज्ञोपवीतविधानाच्च । 
ः “अस्तेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 
स शिखीत्युच्यते विद्वाज्ञतरे केशधारिणः॥” 
इति इतरनिन्द्या तद्विघेदीढयौच्च । तथा कोषीतकित्राह्मणे न सिशिखान्‌ केशान्नि- 
कृत्य विसज्य यज्ञोपवीतम्‌” इत्युपक्रम्य “किमस्य यज्ञोपवीतं, का वाऽस्य शिखा कथं 
वाऽस्योपस्पशनसिति ! तान्‌ दोवाच-इदभेवास्य यज्ञोपवीतं यदात्मज्ञानं बिद्या 
शिखा नीरैस्सवत्रावस्थितैः काय निवर्तयति” इति प्रइनोत्तराभ्यां तस्थेव दृढीकरणात्‌ । 
ततः प्रमाणवानेकदण्डाश्रमः। न च “याचन्न स्युख्नयो दण्डास्तावदेकेन पयटेत्‌” 
इति स्मृतेः त्रिदण्डभङ्गादिविषयमेकद्ण्डवाक्यम्‌ ; “अथ परित्राड? इति प्रथम- 
प्रतिप्रसच एव एकद्ण्डाचधानात्‌ । > 


भावदीपिका 

एतेन परमहंसानां पुर्वेशिखात्यागोशपि समाहितः। तत्रैव वचनान्तरमाह- अम्नेरिवेति । 
उभयाप्राप्त्यनुकू लवचनान्तरमाह--तथा कौषीतकीति । दण्डवाक्यस्य समृत्यनुसारेणाऽन्य- 
थासिद्धिसम्भवात्‌ अथत्ञोपवीतत्वादिवाक्यानामप्यन्ययासिद्धेुत्पक्षा सम्भवति, एकप्रघट्टक- 
गतत्वात्‌; ततः कथमेकदण्डाऽश्रमः प्रमाणवान्‌ ? -इत्याशङक्याह-नः च यावदिति । 
सैत्रायणिब्राह्मणे “अथ परिक्राइ” इत्यादिना त्रिदण्डविरुद्धधर्मान्‌ विधाय “कामभेकं बेणवं 
दण्डमाददीत” इति प्रथमत एवेकदण्डविधानात्‌; स्मूतिस्त्रिदण्डिन एव पुवंदण्डत्यागात्‌ 
सहसा दण्डत्रयालाभें एकेनाऽपि वत्त॑येत; नादण्डी भूयात्‌ त्रिदण्डलाभपर्यन्तं इति एवंपरा । 
ततः श्रुतीनामर्थान्तराभावात्‌ प्रमाणवानेवेकदण्डाश्रम इति भावः । 


ज्ञानवती 

“जिसकी शिखा ज्ञानमयी है और उपवीत भी ज्ञानमय है उसी का सब ब्राह्मण्य है 
ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं ।” 

इस (वचन) से ज्ञानमय यज्ञोपवीत का ज्ञान होता है। एवं, 

“अग्नि के समान जिस व्यक्ति को ज्ञानमयी शिखा है. अन्य शिखा नहीं, वह शिखी 
कहा जाता हे दूसरे केशधारी नहीं ।” 

इस प्रकार दूसरों की निन्दा से उस विधि की दृढता है। तथा कौषीतकि ब्राह्मण में-- 
“शिखा के सहित केश को काटकर यज्ञोपवीत को त्यागकर, इस प्रकार उपक्रम करके “इसकी 
क्या शिखा है ? क्या यज्ञोपवीत है? इसका उपस्पशंन कँसे है? ऐसा उनसे कहा 
कि यही उसका यज्ञोपवीत है जो आत्मध्यान है, विद्या शिखा हे और सवंत्र स्थित जलों से 
कार्य करता हुँ” इस प्रश्नोत्तर से वही दृढ़ किया जाता हैँ। इसलिये एकदण्डाश्रम 
श्रमाणवान्‌ हे । 

(पू) “जब तक तीन दण्ड न हो तब तक एक से पर्यटन करना चाहिये इस स्मृति 
से एकदण्डवाक्य त्रिदण्डभङ्ग आदि के बिषयवाला है? (उ) ऐसा नहीं हैं। “अथ 
परिन्नाटू--” इस प्रथम प्रतिप्रसव में ही एकदण्ड का विघान है । 
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HESSEN SIE Ss 


२७० : वैदान्तकौमुदी 
(कर्मण्यधिक्कता ये च वैदिके ब्राह्मणादय: । 
तैस्तु धायमिदं सूत्र कर्माङ्गं तद्धि वै श्रुतिः” 
इति श्रतिः परमहंसानां सकळकर्मत्यागिनां केवलं तत्त्वंपदाथवाक्याथोविचारपराणा- 
मयज्ञोपवीतित्वं द्रढयति । 
NR “विना यज्ञोपबीतेन स्वाचान्तोऽप्यशुचि भवेत्‌ ।” 
“उपासने युख्णा वृद्धानामतिथीनां जपहोमकमेणि भोजनाचमनरवाध्याये च यज्ञोप- 
बीती स्यात्‌!” 
“नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी नित्यवृषलान्नवर्जी । 
ऋतौ च गच्छन्‌ विधिवच्च जुहृन्‌ न ब्राह्मणइच्यवते ब्रह्मलोकात्‌ |” 
इत्याम्नानेनः क्रसवर्थपुरुषार्थोपवीतविभागस्य ऋतुगमनादिवदन्यविषयत्वाच्च । 
तस्माद्वेदस्मृत्याचारप्रमितः सन्यासो बलादुपवीतादेने साहसमात्रेणापलपनोयः। स॒ 
च “यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ ।” 


भावदीपिका 

यज्ञोपवीतस्य कर्माङ्गत्वेन विनियोगात्‌ परमहंसानां कर्माभावाच्च न यज्ञोपवीत- 
प्राप्ति इति पूंदाढर्थायंमाह-कर्मणीति। ननु परमहंसस्याऽप्याचमनादिक्रियासम्भ- 
बात्‌ यज्ञोपवीतस्य च तदङ्गत्वस्मरणात्‌ कथं तस्य तदभाव इति? तत्राह- विना 
यज्ञोपबीतेनेति। “इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्माऽऽपः प्राइ्याऽऽचम्याऽ्यं विधिः” 
इत्यादिशुतेराश्चमान्तरधमंसहपाठाच्च स्मृतेरन्यपरत्वं व्यवस्थाप्यत इति भावः । “गायत्रीं 
च स्वाग्नौ समारोपयेत”- इति गायत्र्या अपि शारीराग्नो समारोपविधानात्‌ यागो 
द्रष्टव्य: । एवमंकाश्रस्यस्मृतेराभ्मभेदविधायकश्रुतिस्मृतिबाध॑ प्रपञ्च्याऽश्रमान्तरकाल- 
भदवचनबाघमभिसन्धायाःह--स चेति। “नुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं गुरोद्विजः। 


ज्ञानवती 
“जो ब्राह्मण आदि, वैदिक कर्म में अधिकृत हैं उनके द्वारा यह सूत्र धारण किया 
जाना चाहिये। क्योंकि वह कर्म का अङ्ग है, ऐसी श्रुति है ।” 
पला यह श्रुति सकलकमंत्यागी, केवल तत्त्वंपदार्थ एवं वाक्यार्थं के विचार में लगे हुए 
परमहंसों के अयज्ञोपवीतित्व को दृढ़ करती है। 
“गुरु वृद्ध और अतिथि लोगों की उपासना में, जप होम कर्म में, भोजन आचमन और 
स्वाध्याय में यज्ञोपवीती होना चाहिये ।” 
ब म उदक (=सन्व्या, तपण) वाला, नित्ययज्ञोपवीत वाला, नित्य स्वाध्यायी, 
त्य शूद्र का अन्न न खाने वाळा, ऋतु में गमन करने वाला एवं हो ने 
0 , एवं विधिवत्‌ होम करने 
बाला ब्राह्मण ब्रह्मलोक से च्युत नहीं होता ।” नक 
ज ८३०० वेदवाक्य से क्रत्व्थ एवं पुरुपाथ के लिये उपवीत का विभाग ऋतुगमन आदि के 
की 2 य गृहस्थ) का विषय हे । इसलिये वेद स्मृति एवं आचार से प्रमित 
त्‌ उपवीत आदि के लिये साहसमात्र से ¬. रै लिये साहसमात से अपळाप करने योग्य नहीं है। आर. करने योग्य नहीं है। और 
* (ख) आम्नानेनाक्षेपक्रत्वथ । 
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शा वळ 


प्रथमो5ध्यायः २७१ 
“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ।” 
“संसारमेव निःसारं दष्ट्वा सारदिरक्षया । 
प्रत्रजन्त्यकृतोद्वाह्दाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥7 

इति श्रुतिस्म्ृतिभ्यां प्रागेव दारसंग्रहादुच्यमानः कथं गृहस्थाश्रमान्तर्वर्ता स्यात्‌? 
न च ऋणत्रयापाकरणर्स[न्त]त्यादिकाळविधानविरोधः । यथा खलु “ता अन्रुवन्‌ 
बरं वृणामहा ऋत्वियात्‌==ऋतुगमनात्‌ प्रजां विन्दामहै काममाविजनितोः 
प्रसवपयन्तं संभवामः=सम्भोरा लभेमहि इति बुत्रहत्याभागनिक्षेपे स्त्रीणामिन्द्राद्‌ 
वरप्रार्थना श्रुतिमूळा -- 

“यथाकामी भवेद्‌ वाऽपि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌ ।” 
इति स्मरतिः काळविशेषविशेषणस्यापि स्त्रीकामातिरेकादकाण्डेऽपि सम्भोगस्यानुष्ठेयतां 
विधत्ते। तथा वैराग्यातिरेकात्‌ कृतदारस्याकृतदारस्य वा, प्रसूतस्य बाऽग्रसूतस्य वा 
प्रयया शरुतिर्विधत्ते यतः । तस्माद्‌ गौतमवचनं गहेस्थ्यप्रशंसापरं नाऽऽश्रमान्तरस्य, 
स्वयमपि तत्र “पूर्वे रय आश्रमिणः” इति परिषल्लक्षणकथने की तिंतस्य प्रतिषेधार्थम । 


भावदीपिका 
द्वितोयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ वनेषु च विहुत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथेमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥”- इति मनुना कालविशेषविधानात्‌ । 
“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाङृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यघः ॥॥--- 
इति साक्षेपकृत्यविश्ञेषावधिविघानाच्च कथं गृहस्थाश्रमात्‌ प्रागेव संन्यासलाभः ? तत्राह 
न चेति। “ऋतौ भार्यामुपेयात्‌/ इति कालविशेषविविवाघवदत्रापि वाधसम्भवात्‌ । 
“जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणवान्‌ जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया 
पितृभ्यः, एष वा अनुण”--इति श्रुतिमूलस्मृतेविषयंकदेशापहारो बाधः संकोचापरपर्यायो युक्त 


ज्ञानवती 

वह--“अथवा ब्रह्मचर्यं से ही प्रत्रज्या ग्रहण कर लेनी चाहिये” । “जिसदिन विराग हो उसी 
दिन संन्यास ले लेना चाहिये ।” 

“अविवाहित लोग संसार को निस्सार देखकर तत्त्वद्शन की इच्छा से परमवैराग्य 
को आश्रित होकर संन्यास लेते है ।” 

इस श्रुति और स्मृति से दारसंग्रह से पहले उच्यमान संन्यास कंसे गृहस्थाश्रम का 
अन्तवेत्ती होगा ? ऐसा नहीं है कि ऋणत्रय के अपाकरण एवं सन्तति आदि कालविघान 
का विरोध है। जैसे कि उन्होंने कहा-“हम वर माँगती हैं, ऋतुगमन से प्रजा को प्राप्त 
करें, प्रसव--पर्यन्त यथेच्छसम्भोग प्राप्त करें” ऐसी, वृत्रहत्या के भाग के निक्षेप के समय 
स्त्रियों की इन्द्र से वर प्रार्थना श्रुतिमूलक है¬ 

“स्त्रियों के वर का स्मरण करता हुआ पुरुष यथाकामी हो सकता है“ (अर्थात्‌ ऋतु 
से भिन्न काळ में भी स्त्रीगमन कर सकता है) । 
यह्‌ स्मृति कालविशेष से विशेषित सम्भोग की अनुष्ठेयता का स्त्रीकाम के अतिरेक से अनवसर 
में भी विधान करती है । उसी प्रकार चाहे अविवाहित हो या विवाहित, सन्तानयुक्त या 
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“अर्थस्य मूलन्निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयोवपुश्र | 
धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य सर्षोपरमः क्रियाभ्यः ॥” 

इति व्यासोक्तश्च। अपरथा “औदुम्बरी स्पष्टवोद्गायेत्‌ इति श्रुत्या सवं- 
वेष्टनस्पृतेरिव वेदेन बाधः केन वार्येत ! संन्यासञ्च वागुपसजेनो मानसः सङ्घल्प- 
बिशेषो विधिरागाभ्यामनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य त्यागबिषयः ; निष्पन्नस्य काम्यादेस्त्यागा- 
योगात्‌.। 
[संन्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वस्‌-] 

ननु एवमपि न ज्ञाताङ्गं संन्यासो गम्यते; “चत्वारः एथगाश्रमाः? इत्यादि 


भावदीपिका 

इति भावः । कमेत्यागस्य मोक्षोपायत्वस्मृतेशच न तत्प्रतिषधार्थ गौतमवचनम्‌; विपक्षेऽप्रामा- 
्यप्सङ्गाच्चेवम्‌-इत्याह_ अर्थस्येति । निकृतिः = परिच्छेदः; केपर्दकंमात्रस्याऽपि सुहृद्धा- 
वेनएत्यागः; चयः=तारण्यम्‌; तद्युक्तं बपुः=वयोवपुः । नन्वागामिक्रियाणामग्राप्तत्वान्न 
त्यागः सम्भवति. वस्त्रादिवत्‌ प्राप्तानां च कृतत्वादेव; ततः कथं क्रियाभ्य उपरमः संन्या- 
सोऽनुष्ठेय इति ? तत्राह संन्यासश्चेति । 
[सन्न्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वम्‌—] 

एवं संन्यासं निरूप्य तस्य ज्ञानाङ्कस्वं सप्रपञ्चं पूर्वपक्षयति नन्वेचमपीति । 
विधिवाक्येरेव ज्योतिष्टोमादेरिवाङ्भत्वं गम्यते ?_इत्याशङ्कयाह--चरवार इति । ननु 
“त्यागेनेकेऽमुतत्वमानशुः' इति भुते “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌” इति ज्ञानस्यामृतत्वव्य- 
पदेशाच्च, त्यागज्ञानयोः साध्यसाधनभावोऽवगम्यते ? --इत्याशडून्याह--विशेषत इति । कि 
साक्षाज्ज्ञानसाधक: संन्यासः, कि वा आश्रमान्तरे तत्त्वविषये अनवधानादिलक्षणप्रमादादि- 


ज्ञानवती 

निःसन्तान हो, वैराग्यातिरेक के कारण श्रुति उसकी प्रब्रज्या का विधान करती है, इसकारण 
गौतम का वजन (कि “ऐकाश्रम्यनत्वाचार्याः, प्रत्यक्षविधानात गाहँस्थ्यस्य”), “गाहेस्थ्य 
की प्रशंसा को बताता है न.कि स्वयं वहाँ” पूर्ववर्ती तीन आश्रम वाले” इस परिषत्‌ के लक्षण 
के कथन के समय कीत्तित आश्रमान्तर के प्रतिषेघ के लिये है--और-- हे 

“अर्थ का मूल तिरस्कार और क्षमा, काम का रूप अवस्था और शरीर, धर्म का याग 
आदि दया एवं दम तथा मोक्ष का मूल क्रियाओं से सब प्रकार " 
यह्‌ व्यास की उक्ति है। अन्यथा “औदुम््ररी को छूकर उद्गान करना चाहिये” इस श्रुति 
से सवंवेष्टनस्मृति के समान वेद के द्वारा वाघ का निवारण कौन कर सकेगा ? और संन्यास 
वाणी के त्याग वाला, मानससंकल्प विशेष, विधि एवं राग के द्वारा बह के रूप में प्राप्त 
का त्याग है क्योंकि निष्पन्न को काम आदि का त्याग सम्भव नहीं है | १ 
[ सन्यास ज्ञान का अङ्ग हे ] च 


का विराम हे ।” 


(पू) इस प्रकार भी सन्यास है ऐसा नहीं 
न्यास ज्ञान का अङ्ग है ऐसा नहीं ज्ञात होता, 


६१ 
नितयसंन्यास चार पृथक्‌ 
इत्यादि त्रचन नित्यसन्यास के द्वारा या प्रायस्चि्तार्थसन्यास के द्वारा 


1 चरितार्थ 
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आश्रम" 


प्रथमोऽध्यायः २७३ 


बचांसि नित्यसंन्यासेन प्रायश्रित्ताथसंन्यासेन वा चरितार्थानि विशेषतो 
ज्ञानाह्ठ“्ववचनादृष्टेश्च । न च प्रमादादिवजनायेषः । 

“प्रमादिनो वहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः । 

संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसन्दूषिताशयाः ॥? 
इत्युक्तत्वात्‌ । आश्रमान्तरेऽपि पुरुषविशेषसम्भवाच्च, न; “त्यजतेच हि तज्लेयम्‌” 


भावदीपिका 

सम्भवात्‌ ब्ह्यसंस्थत्वा5नुपपत्तेस्तद्वजनाङ्गसत्वेन ? अद्ये- श्ववणस्यार्प साधनत्वविघानात 
ब्रीहियववद्‌ विकल्पः कि श्रवणसंन्यासयोः कि वा विकल्पस्याष्टदोषत्वात्‌तथाहि-- 
[पुवं ब्रीहि]|प्रयोगेऽयववाक्यस्य प्रतीतप्रामाण्यत्यागोऽप्रतीताप्रमाण्यस्वीकारः; पुनर्यवप्रयोगे 
तस्येव परित्यदतप्रामाण्यस्वीकारः स्वीकृताप्रामाण्यत्यागइचेति यववाक्ये चत्वारो दोषाः; 
एवं ब्रीहिवाक्येपि - इत्यष्टदोषो विकल्पः; स चागत्या स्वीक्रियते। तदुक्तम्‌ 
““बमेषोऽष्टदोषोऽपि यद्‌ ब्रीहियववाक्ययोः। विकल्प आश्रितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते ।” 
इति । 'ब्नीहियवाभ्यां यजेत’ इति प्रमाणाभावात्‌ मिश्रणेन वा क्रमेणेकेकश्येन वा समुच्चयानु- 
पपत्तेः; यजनसाधनत्वेन द्रव्यमात्रप्राप्तो पक्ष्राप्तानां ब्रीहियवानां परस्परानपेक्षतया 
- पुरोडाशादिनिवत्तंनसमर्थानामप्राप्तपक्षपुरणेन नियमविधौ समुच्चयकल्पनानुपपत्तेशच “गतिरन्या 
न विद्यते” इत्युक्तम्‌ । अतः श्रवणसंन्यासयोः समुच्चयः ! तथापि न सम्भवः। श्रवणा- 
दिव संन्यासाद्‌ बोधोदयादर्शनादिति भावः । 

द्वितीयं निराचष्टे-प्रमादीति। अथ सवेषां प्रमादादि दुःसम्पादम्‌ पुरुषघौरेयस्य 
कस्यचित्‌ तदसंभवात्‌ ? -- इत्यत आह-आश्रमान्तरेऽपीति। संन्यासस्य ज्ञानाङ्गत्व- 
मागसादवगस्यमानं तावन्न शक्यं विकल्पधूलोभिः तिरस्कत्तु, ततो यया “आसु तदा 
नाडीषु सृप्तो भवति”, “ताभिः प्रत्यवसूत्य पुरीतति शेते”, “य एषोऽन्तहं दय आकाश- 
स्तस्मिन्‌ शेते” इति नाडीपुरीततूपरमात्मनां जीवस्य सुप्तिस्थानत्वेन श्रुतानां द्वारद्वारिभावेन 
कथञ्चित्‌ समुच्चयोऽन्तःकरणोपाधिविशिष्टस्य जीवस्य नाडीपुरीतदाधारत्वं तद्वारेण 
निलीनान्तःकरणोपाधेः परमात्मनि यनम्‌; तदुक्तम्‌-“तद्‌भावो नाडीषु श्रुतेरात्मनि 
चः इति-_तस्य=“मायामात्रं तु” इति प्रकृतस्य स्वप्नस्य; अभावः [सुप्तिः] । एवं 
संन्यासस्य श्रवणस्य द्वारत्वेन तेन ज्ञानफले समुच्चयः-इत्याशयेन प्रत्याह-त्यजतेवेति । 
संन्यासस्य प्रकृष्टतमादृष्टजनकतया प्रमादादिवर्जनद्वारेण ज्ञानाङ्भर्वात्‌ परोक्तं प्रतिषेधं 


ज्ञानवती 
है, तथा “ये विशेष रूप में ज्ञान के अङ्ग हैं! यह वचन दृष्ट नहीं हैँ। यह प्रमाद आदि के वर्जन 
के लिये भी नहीं है, क्योंकि-- |. 
“प्रमादी (अर्थात्‌ आत्मस्वरूप का चिन्तन न कर वहिमुख वृत्तिवाठे) वहिरिचत्त, 
पिशुन, झगड़ालू सन्यासी भी दुरदृष्ट के बल से दूषित आशय वाले देखे जाते हैं ।” 
ऐसा वचन है । और आश्रमान्तर में भी पुरुषविशेष सम्भव हैं । 


(उ) ऐसा नहीं है। “त्यागी के द्वारा ही वह ज्ञेय है” इस श्रुति से सन्यास ज्ञान का 
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नाङ्ग । पुरुषविशेषस्य आश्रमान्तरेऽपि 

भ्रत्या सन्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वावगमात. क 

य त तदा स्यात्‌ यद्यस्मिस्नेव जन्मनि झतस्यास्याङ्गत्वम्‌ न 

तथा; किन्तु तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌” इति परमतपो- 

रूपत्वावधारणात्तादगदृशटेसादनेन यदाकदाचिदपि कृतस्य, 

“संन्यासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः । 

इति श्रतेश्च । 

: ननु “येन केनचन' यजेतापि दर्विहीमेनाप्यनुपद्ृतमना एव भवति? 

ति श्रतेः 2 

६५०५ &महाय्षेश्र यजने ब्राहीयं करियते तनु: ॥” 


भावदीपिका 
व्यवस्थापपति-पुरुषेति । ननु “न्यास इति ब्रह्म/--इति श्रुतेः, “यज्ञेन देवानाप्नोति 
बेराजं तपसा पुनः । सन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानं वराग्यात्‌ प्रकृतो लय: ॥”--इति स्मृतेश्च 


्रह्मलोकप्राप्तिसाधनत्वेनाऽभिहितस्य संन्यासस्य कथं ज्ञानाङ्गत्वम्‌ ? न चाष्नुषद्धिकं 
फलमेतत्‌; तथा सति ब्रह्मलोकगतानामेव ज्ञानाधिकार इति अत्र सौसांसाप्रणयनं 
मुघा स्यात्‌ । ब्रह्मणि ज्ञातेऽपि सद्यो मुक्तिर्वा न भवेत्‌--तत्राह--संन्यासयोगादिति । 
संन्यासस्य चित्ते प्रमादादिजनककल्मषविशेषकषणहेतुत्वं तावत्‌ आम्नायते । तत्र यतय इति 
यमादिमात्रशञीलानामुपादानात्तेषां शुद्धसत्वानां “ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले”, “वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चितार्था “परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सवे” इति ब्रह्मलोके ज्ञानोत्पत्तिजीवन्मुक्तिपुर्वक- 
विदेहमुक्त्यवधारणतदभिप्रायेणोक्ते श्रुतिस्मुती । “त्यजतंव” इति त्यागेन, “त्यक्तेन” 
इति च धुतिज्ञानप्रवणसंन्यासाभिप्राया । तेनासौ संन्यासो विनापि ब्रह्मलोकगमनं सत्त्व- 
शुद्धिद्वारेण ज्ञानपौष्कल्यपर्यवसायीति न कश्चिद्दोष इति भाव: । 

सत्त्वशुद्धिः कि संन्यासकसाध्या कि वा संन्यासेनाऽपि ? नाद्य; साधनान्तरवियि- 
बिरोधात्‌ । नान्त्यः; विकल्पापत्तो “त्यजतेव” इत्यवधारणवाधात्‌-इत्यभिसन्थिराक्षिपति— 
नलु येन केनचनेति। विधिभेदोऽधिकार्यनुबन्धभेद--फलभेदे पर्यवस्यन्ताक्षिपति। तथा च 


ज्ञानवती 
अङ्ग है, ऐसा ज्ञात होता है । पुरुषविशेष के आश्रमान्तर में भी सम्भव होने से यह व्यर्थे है 
यह भी तब होता यदि इसी जन्म में किया हुआ यह्‌ अङ्ग होता । किन्तु वैसा है नहीं । बल्कि 
“उन उन अपकृष्ट तपस्याओं का सन्यास में ही अतिरेचन किया” इस प्रकार (सन्यास) के 
परमतपोरूप का अवधारण होने से वैसे अदृष्ट उत्पादन के द्वारा जिस किसी भी समय किया 
गया (सन्यास ज्ञान का अङ्ग होता है) । श्रुति भी हे -- 
“सन्यास के योग से यतिलोग शुद्ध सत्त्ववाले होते हे ।” 


(पू) जिस किसी से याग करना चाहिये। यहाँ तक कि दविहोम से भी, (इससे) 
अनुपहतमना (=शुदचित्त वाला) ही होता है। इस श्रुति से-- 
“महायागों एवं यागों से यह शरीर ब्राह्मी वनाई जाती है ।” 


Meee 13२ (ग) न च येन केन । 


इस स्मृति से विना सन्यास के भी, सत्त्वशुद्धिफल का लाभ होने से यह उसके लिये नहीं है । 
22 नने का लाम होने से यह उसके लिये नहीं है।_ 


CC-0. Prof. Satya राग Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रेयमो5व्यायः २७५ 


इति स्मृतेश्व विनापि संन्यासं सत्त्वशुद्धिफललाभान्नेष तदथं इति, दविदोमो 
[होम] रूपोऽग्नि्ो्रादिकमविशेषः ? सैवम्‌; ममत्वहान्युपयुक्ता ला 
प्रत्यगात्मनि ल्‌ ्रहमत्वाविष्कारस्य झटिति कारणं विवेकाङुरयुक्ता या परा शुद्धिः 
तस्याः परतपोरुपसन्यासैकलभ्यत्वात्‌ । चेदान्तविज्ञानसुनिञ्चिताथं्वे तस्या 
देतुसमीहालुपन्यासात्‌ । “कमणा पिठछोकः” इति श्रुतेः “यथा आम्रे फछायें 
निर्मिते छायागन्धो अनूत्पद्यते एवं धमं चर्यमाणमर्था अनूसद्यन्ते” इति स्मृते 
नियतकर्मेणोऽपि संसारफळत्वात्‌। “नियतस्य तु संन्यासः? इत्यादिबचनसविरक्त 
विषयमेव । अतोऽस्तयेव ज्ञानार्थः सन्यासः। न च “ज्ञेन यजेतेव” इति च 
विरुद्धम्‌ ; हळान्नाभ्यां जीवनवदवि रुद्धत्वात्‌। परिपक्ज्ञानस्य च कविपवज्ञान- 
वासनासञ्चयाथानेकजन्मळभ्यत्वाजन्मान्तरानुष्टितोऽपि संन्यासो5वरवन्मादी साव- 
सौमपदस्येव * पूर्वेकमेसामगरी । 


भावदीपिका 
संत्यासविधेः फलस्य कर्मासाव्यत्वावगमान्नोभयदोषभ्राप्तिः इत्यन्िप्रेत्य प्रत्याचष्टे 
मैवमिति । तथापि काम्यादिकमंसंन्यास एव न नित्यादिसंन्यासः, सकेश्वरस्वृतिबिरोडाद्‌ ? 
अत आह-कर्मेणेति । “सवंधर्मान्‌ परित्यज्य” इत्युपसंहारादेवं व्यवस्वाप्यत इति ऋः ! 


पूर्व द्वारफले कमंतत्त्यागयोः साधनत्वविरोधः परिहृतः; सांप्रतं परमछले जान्थ्यो पार्हिराति-- 
न चेति। यथा हलेन कषंणमन्नोत्पत्तौ सावनं, तदभावश्च सबंदा कयणे कियम्काणे डान्या- 
नामुत्सादनादन्ताऽनिष्पत्तेः; हलान्ताभ्यां जीवनव्यपदेशस्तु पारम्पर्वाण; (5 
फले ज्ञानेन समुच्चयसूचनाथः। ततः “कर्मणेव हि संसिडिन्‌ 
कमतत््यागबिध्यनुरोवेन द्रष्टव्यम्‌ । यतो नास्ति विरोबगन्वः; 

कृतस्येति तत्तिद्धम्‌--इत्याह--परिपक्वेति | एवं महाल्त्वात्‌ 


प्रागप्यनुष्ठानमिति विकल्पः सिद्धः । 


॥ ७1 
ज्ञानवता 
और दविहोम होमरूप अग्निहोत्र आदि एक विद्येप प्रकार का ऊने हैँ । 
क्योंकि अनात्म देह आदि में ममत्व की हानि के 


के कारण विवेकाझकुर के लिये जो परानुद्धि 


वेदान्त के विज्ञान सुनिद्चित अर्थ के विषय 


FF 
ऱ्भ 


में उस्पछ म 2977 स्म ~ र 
उत्पन्न दात हू यह स्मात हं। इसाछ्य 
2 ८ "हात 
त अविरक्तदिययक हैँ । 


“सन्यास नियत का होता हूँ ।” इत्यादि वचन अविस्क्तदिययक हैं 
लिये सन्यास हँ ही । 


(यू) “यज्ञ से यजन करना हवी चाहिये” यह वाक्य विल्द हे 
ओर अन्न से जीवन के समान विरोध नहीं हैं। (अर्थात्‌ 
१ (क) याग। २ (क) निमित्ते, (ख) 


२ (ख) भावी सद्व सार्वभौम । 
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२७६ : वेदान्वकौसुदी | 

यद्यपि चतुर्णामाश्रमाणां न समुच्चयनियमः “यदि हया इत्यादिविकल्प- 
अतिबिरोधात्‌ , तथापि “संन्यासयोगात्‌ यतयः थुद्धसत्वा , 0. त्रिदण्डं कमण्डछुं 
शिक्य पात्रं जलपवित्रं शिखा यज्ञोपवीतं चेत्येतत्सव भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यजेत्‌? 
इति च श्रृतेः संन्यासभेदानामस्त्येव समुच्चयः | अतो न प्रथमत एव पारमहंस्यं 

? मैवं वोचः; “अथ योगिनां परमह॑सानां कोऽयं मागः ? तेषां का 
स्थितिरपि ?' इत्युपक्रम्य “पुत्रमित्रकलत्रबन्धून्‌ शिखां यज्ञोपवीतं i त्यक्तवा स्वाध्यायं 
च सर्वाणि कमौणि संन्यस्य अयं ब्रह्माण्डं च हित्वा कोपीनं द्ण्डमाच्छादनं 
स्वशरीरस्योपभोगार्थाय लोकस्योपचाराय च गृह्णीयात्‌” इति प्रथमत एव पारमहंस्य- 
विधानात्‌ । अतोऽञ्रापि वैराग्यानतिरेके विकल्प एव त्रिदण्डेन! यदि च’ (!) 
इत्यादि श्रतिविरुद्धमुपेक्षणीयम्‌। गृहाश्रमादिचिह्णान्तरवद्‌ एकदण्डस्या प्युपलक्षणार्थ 
बा। न खळ “नखळोमैवनाश्रमी” इत्याद्युक्तमात्र तत्र चिह्नम्‌ ; सकापायोऽनुस्पन्न- 
विज्ञानोऽशक्तश्चेमं` विधिमाचरेत्‌- 

भावदीपिका 

इदानीं विकल्पान्तरं व्यवस्थापयितुं शङ्कते--यद्यपीति । प्राथम्यस्याऽपि श्रुतत्वात्‌ 
समुच्चय एवेत्यवधारणमयुक्तम्‌-इत्याह-भेवमिति । पारमहंस्यविदद्धस्म्‌ तेर्गतिमाह-- 
त्रिदण्डेनेति । अविरोधं सम्पाद्य विकल्पहेतुं वैराग्यातिरेकं सप्रतियोगिकं निरूपयति-- 
सकाषाय इति । न॒नु ब्राह्मणमात्रस्य सत्वप्रधानत्वात्‌ तस्य च संन्यासकारणविवेकवे राग्य- 


ज्ञानवती 
साधन है और अन्न साक्षात्‌ उसी प्रकार यज्ञ, चित्तशुद्धि का परम्परया साधन है और ज्ञान 
साक्षात्‌ साधन है) । जिस प्रकार पूर्वकमंसामग्री सार्वभौमपदका (कारण होती है) उसी 
प्रकार परिपक्व ज्ञान के कतिपयवासनासञ्चयार्थ अनेकजन्म के लभ्य होने के कारण 
जन्मान्तरानुष्ठित संन्यास भी अवश्यम्भावी है । 
यद्यपि यदि वेतरथा” (अर्थात्‌ यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव ब्रजेत्‌ गृहाद्वा, वनाद्वा) 
इत्यादि विकल्पश्रुति से विरोध होने के कारण चारों आश्रमों का समच्चयनियम नहीं है, 
तथापि “यति लोग सन्यास योग से शुद्ध सत्त्व वाले होते हैं” और “त्रिदण्ड, कमण्डलू शिवय, 
पात्र, जल को पवित्र करने वाला वस्त्र, शिखा, यज्ञोपवीत यह सव “भू: स्वाहा' कह कर जल 
में छोड़ दे,” इस श्रुति से सन्यास भेदों का समुच्चय हे ही । इसलिये पहले (अर्थात्‌ 
कुटीचक से) ही परमहंस होना ठीक नहीं (किन्तु कुटीचक से बहूदक, बहुदक से हस, हंस 
परमहंस होना ठीक हँ) । 
a ऐसा त कहिये क्योंकि “योगियों परमहंसों का यह कौन सा मार्ग है? उनकी 
क्या है?” ऐसा उपक्रम “पुत्र, मित्र वन 
छोड़कर, उता और सव य य र म कल र 
कौपीन दण्ड, आच्छादन, अपने शरीर के उपभोग के लिये कक रह 
पत पक र ये और हरीचा के a घारण 
हैँ । इसलिये (य यही परामी वरायय का भी वरांग्य का 


(1 वना) * (ख) सक्तेशच । 
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प्रथमोऽध्यायः २७७ 
tee ७, ण्डि ० प्रे त 
त्रिदण्ड कुण्डिकां चेव सूत्रं चाधिकपालिकाम्‌ । 
जन्तून वारणं वस्त्रं सड्याह्यं सवंमेव तु ॥” 
इति अगस्त्यस्मरणात्‌ ; अल्पवैशग्याधिकारत्वाच्च त्रिदण्डस्य। एकदण्डस्य पुन- 
्री्णत्बसाधारण्येऽपि सवस्मन्ननात्मवर्ग वैराग्यं परमविवेकपूर्वेकसाधारणम्‌ : 
ब्राह्मणस्येवात्राधिकारात्‌ । “ / 
[संन्यासो ब्राह्मणेभ्य एवास्ति--] 
ननु “त्रयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः” इति सूत्रकारवचनात्‌ 
बृहदूब्रताश्रमवेदाश्ययनाश्रमान्तरसाधारण्याच्च राजन्यवैज्ययोरपि चतुथाश्रम इति 
चेत्‌ “त्राह्मणो निर्वेदमायात्‌?, “त्राह्मणो व्युत्थाय प्रव्रजेत्‌? इतिवद्‌नयोरप्यु- 
पदेशात्‌ * मैवम्‌; न च झादरस्याध्ययनाङ्गोपनयनस्य विद्याप्राप्त्यथेस्य च उपसदना- 


भावदीपिका 

हेतुत्वात्‌ कथं विकल्प इति ?--तत्राह-त्राह्मणत्वेति । अग्नेरिव स्वारसिकसत्त्वस्य 
प्रतिबन्धसम्भवादिति भाव: । 
[संन्यासो त्राह्मणस्येवास्ति--] | 

ब्राह्मणस्येवेत्पवधारणमाक्षिपति--ननु त्रयाणामिति । सूत्रस्य पौरुषयत्वात्‌ मूलं 
वाच्यम्‌; तच्च न दृश्यते; ततो न सूत्रस्य प्रमाजनकत्वम्‌ -इति प्रत्याह-न्राह्मण इति । 
ननु “सवंधर्मान्‌ परित्यज्य” इत्यर्जुनं प्रति पारमहस्योपदेशात्‌ संन्यासमात्राधिकाराभावे$पि 
अस्ति राजन्यादेः पारमहंस्याधिकारः ?--इत्याशझक्याह--न च शुद्रस्येति । “कमंण्येवाधि- 
कारस्ते” इत्यादेरप्युपदेशात्‌ विशेषश्ुत्यभावेन निर्णय इत्यर्थः । अथ ब्राह्मणभुत्येव 


ज्ञानवती 

अतिरेक न होने पर न्रिदण्ड के द्वारा विकल्प ही है । यदि च' इत्यादि श्रुतिविरुद्ध है 
अतः उपेक्षणीय है । अथवा गृहस्थाश्रम आदि के चिन्हान्तर के समान एक दण्ड के उपलक्षण 
के लिये है। ऐसा नहीं है कि “नख एवं लोम से वनाश्रमी होता हे” इत्यादि उक्तमात्र 
उस विषय में चिह्नं है क्‍योंकि काषाययुक्त अनुत्पन्नविज्ञानवाला अशक्त इस विधि का 
आचरण करे-- 
" "त्रिदण्ड, कुण्डिका, सूत्र, अधिकपालिका, जन्तुओं का वारण वस्त्र, सव संग्राह्य है ।” 

ऐसी आगस्त्य-स्मृति है। और त्रिदण्ड का अत्पवैराग्य में अधिकार है। फिर 
एकदण्ड के ब्राह्मणत्वसाधारण होने पर भी सभी अनात्मवर्ग में जो वैराग्य है वह परमविवेक- 
पूवंक और असाधारण होता है । क्योंकि इसमें ब्राह्मण का ही अधिकार है । 
[सन्यास ब्राह्मणों के लिये ही है--] 

(पू) “तीनों वर्णो के लिये वेद को पढ़कर चार आश्रम हैं” सूत्रकार के इस 
वचन से तथा बृहद्ब्रत आश्रम, वेदाघ्ययन, आश्रमान्तरसाघारण होने से राजन्य एवं 
वैश्य को भी चतुर्थाश्रम है । “ब्राह्मण को विराग होना चाहिये”, ब्राह्मण को व्युत्यान 
कर प्रब्नज्या ग्रहण करनी चाहिये” के समान उन दोनों (अर्थात्‌ क्षत्रिय एवं वेश्य) को भी 
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२७८ ¦ वैदान्तकौसुदी 


परपर्यायसंस्कारविशेषात्मकोपनयनस्याभावे5पुत्तमवर्णाचायर्विदितस्थ 438. मन्त्रराज- 
विद्यायामिव क्ष्तियादेः संन्यासे विशेषश्रुतिरस्ति ; ` ब्रह्मणो = वेदस्य ब्रृढणात्‌ 
वर्णिनो ब्राह्मणाख्र्‍यः! इति ब्राह्मणशब्दस्थ साधारण्ये च बृहस्पतिसवादाबपि 
त्रयाणामधिकारप्रसङ्गात्‌। न च “ब्रह्मचयं समाप्य गृही भवेत्‌ गृहाद्‌ वनीभूत्वा 
ब्रजेत्‌” इति साधारण्यश्रवणाद्न्यत्रापि त्रयाणामवकाशः ; साधारणश्रुतेविश्ेषश्रुति- 
नियामकत्बेऽतिम्रसङ्गात्‌। अतो यथा याजनादिवचनबढाद्साधारणम्‌, तथैव 
संन्यासोऽप्यप्रजस्य । 

नबु जनकप्रइनात्‌ जाबालश्रुतौ विशेषोऽवगम्यते ! मेवम्‌} बहुज्ञत्वाथेमपि 
प्रस्नसम्भवात्‌। एतेन 


भावदीपिका 
अवयववृत्त्या तत्संग्रहः ? --इत्याशङक्याऽह- त्रह्मण इति। अथ न व्युत्पत्तिमात्रं येनाऽति- 
प्रसंगः स्यात्‌, अस्ति तु श्रुतिरपि ? इत्यत आह--न च ब्रह्मचर्यमिति । 
व्युत्पत्तरगमकत्वात्‌ यद्यपि सामान्यशरुत्युपोद्बलकत्वं न सम्भवति तथापि लिङ्गस्य 
गमकत्वात्‌ तदुपोद्बलिता श्रुतिः सामान्यश्षुतिः विशेषथुतेः क्षत्राद्युपलक्षकत्वमापादयतीति 
शङ्कतेनन्विति । याज्ञवल्क्यस्येव जनकस्य प्रब्रज्याश्ुत्यभावात्‌ प्रश्‍नमात्रस्य चाऽन्यथापि 
संभवान्न लिङ्गवलमपि सामान्य्रुतेः इत्याहू-बहुज्ञत्वेति । “ब्राह्मणा विविदिषन्ति ।” 


ज्ञानवती 
उप्रदेश हो जाता है? (उ) ऐसा नहीं है । (पू) जैसे उत्तमवर्ण के आचार्यों के द्वारा 
विहित विद्याप्राप्ति के लिये अध्ययन के अङ्ग उपनयन के समान (शूद्र के विषय में) 
उपसदन अपरपर्याय वाले संस्कारविशेषात्मक उपनयन का अभाव होने पर शूद्र का मन्त्रराज 
(=%ॐ नमः शिवाय) विद्या में अधिकार है उसी प्रकार क्षत्रिय आदि की भी, सन्यास में 
विद्ोषशरुति है 2 (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि तब ब्रह्म-वेद के बृंहण (--बढ़ाने) से तीनों 
वर्ण ब्राह्मण ह इस प्रकार ब्राह्मणशब्द के (वणंत्रय) साधारण होने पर वृहस्पतिसवन आदि 
(जो कि ब्राह्मण का ही कत्तव्य है) में तीनों वर्णो का अधिकार होने लगेगा । 
(पु) ब्रह्मचयं को समाप्त कर गृहस्थ होना चाहिये, गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर 
सन्यस्त हो जाना चाहिये” इस साधारण्य के श्रवण से अन्यत्र भी तीनों का अवकाश है? (उ) 
साधारणश्रुति के विशेषश्रुति की नियामिका होने पर अतिप्रसक्ति हो जायेगी । इसलिये जैसे 
वचन के बल से याजन आदि असाधारण है उसी प्रकार सन्यास भी ब्राह्मण का ही है । 
ह. ee a आ से विशेष ज्ञात होता है ? ( उ) बहुत जानने 
“वहाँ जो हमारे आरि हैं ये के दिये 
जाय कि पाण्डु जंगल को जल क bers a 
यह वचन निर्ममता का द्योतकमात्र 
| इसलिये “स्वगं की इच्छा वाला अग्निहोत्र करे” इसके समान अह 
अनुसार ही साधारणश्रुति समझी जानी चाहिये । 
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प्रथमोऽध्यायः २७९ 
“पौरवृद्धाश्च ये तत्र निवसन्त्यस्मदाश्रिताः । 


सर्वे प्रसाद्य वक्तव्याः पाण्डुः प्रत्रजितो वनम्‌ ॥” 
इति निर्मेममताद्योतनमात्रै, नाचारम्रमाणं स्यात्‌ । अतो “अग्निहोत्र जुहुयात. 
स्वगेकामः? इतिवदधिकारिविशेषनिरूपकश्रत्यनुसारेण साधारणश्रतिनेतव्या । 
“मुखजानामयं धर्मा वैष्णवं लिङ्गधारणम्‌ । ` 
वाहुजातोरुजातानां न त्रिदण्डो विधीयते ।।” 
इति भगवल्लीलावताराश्रमप्रतिषेधाच्च'। न च त्रिदण्डनिषेधादेकदण्डप्राप्तिः ; 


भावदीपिका 


इत्यत्र यथा ब्राह्मणशब्दस्योपलक्षणार्थत्वं क्षत्रियादेरपि विविदिषाऽधिकारात्‌ तथा संन्यासः 
स्थलेऽपि ? नैवम्‌; प्रमाणान्तरस्य विघायकस्याऽभावेऽपि उपलक्षणस्याऽतिप्रसङ्भित्वादित्यू ह्यम्‌ । 
पाण्डोरपि स्त्रीसङ्खेन शापवशात्‌ मृतस्य लिङ्गघारणादिस्मरणाऽभावादन्यदपि न लिङ्गम्‌ 
इत्याह-एतेनेति । अस्ति व विशेषश्रुते: स्मृत्यनुग्रहोध्प्यसाधारण्यप्रतिपादने--इत्याह-- 
मुखजानामिति । अथवा स्वगकामस्याऽपि शूद्रादेवेदाध्ययनादिसामर्थ्या$भावादग्निहोत्रा- 
दावनधिकारो युक्तः; क्षत्रियवेश्ययोस्तु वेदादिसामर्थ्याद्‌ भविष्यति संन्यासेऽधिकारः; 
“पालाशं बंल्वं _दण्डं औदुम्बरमजिनमेखलां शिखां यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा” इति वणान्त- 
राधिकारदण्डत्यागेन संन्यासश्रवणकिङ्गाच्च ? — इत्याशङ प्याह -सुखजानामिति । “यावन्न 
स्युस्त्रयो दण्डास्तावदेकेन वत्तंयेत्‌” इतिवद्‌ ब्राह्मणस्यैव पालाझदण्डाभावे बेल्ववदौदुम्बरादि- 
दण्डसंभवान्मुञ्जालाभ इव मेखलाथं द्रव्यान्तरविधानवच्च। आह च मनुः--“ब्राह्मणो 
बल्वपलाशी, क्षत्रियो वाटखादिरौ । पेल्वोदुम्बरो वेञ्यो, दण्डावहंति घर्मतः ॥ पैलवः 
पीलुवृक्षस्य माजी त्रिवृत्‌ समा इलक्ष्णा । कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या 
वेश्यस्य शणतान्तवी ॥ मुञ्जालाभे तु कत्तंव्या कुञ्ञाइमन्तकबल्बजेः। त्रिवृता ग्रन्यिजेकेन 
त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥” इति। मोवा कृष्णमयी नंतदेकान्तिकं लिङ्गमिति भावः । 
स्मृतेरेकान्ततो निषेधकत्वाऽभावमाशङक्याह-न च त्रिदण्डेति । अत्र वक्तव्यं 


ज्ञानवती 

वैष्णवलिङ्गधारण, यह मुख से उत्पन्न होने वालों का घर्म है। बाहु से उत्पन्न और 

उर से उत्पन्न होने वालों को त्रिदण्ड का विधान नहीं हैं ।” 
इससे संन्यासाश्रम का प्रतिषेघ है । (पू) त्रिदण्ड के निषेध से एक दण्ड की प्राप्ति है ? 
(उ) 'बैष्णवम्‌' इससे स्वलिङ्ग का संग्रह हो जाता हैं। उत्तर (त्रिदण्डो विघीयते) उसका 
उपलक्षण हे । अन्यथा लिङ्गान्तर की विधियाँ अनवसर पर प्राप्त होने लगेगी । यद्यपि 
सत्यकाम जाबाल के प्रति विमर्श विना गोत्रज्ञान के है यह वात सत्य है क्योंकि “अब्राह्मण 
ऐसा नहीं कह सकता” इससे शूद्र का मायावी होना सम्भव है, और अब्राह्मण शब्द से उसका 
व्याच्छेद होने से उपनयनयोग्य त्रैवणिक के विषय में ब्राह्मण शब्द सुना गया हे; तथापि 
'मुखजानाम्‌' इस विशेष से सन्यास में नियम की उपपत्ति होती है । उपनयन के लिये ही 
न्य 7045, > TT व ती, 


* (ख) ताराश्रय। 
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२८० : वेदान्तकोमुदी 

'वैष्णवम' इति सवेलिङ्गसङ्सहात्‌; उत्तरस्य तदुपलक्षणार्थत्वात्‌ । _ अपरथा 
ढिङ्गान्तरविधीनामकाण्डताण्डवप्रसङ्गात्‌' । यद्यपि सत्यकामजाबाछ प्रत विमर्झा 
गोत्रापरिज्ञानठक्षणः ` “नैतदब्राह्मणो विवक्तमईति” इति शूद्रस्य सायावित्वसम्भ- 
बात्‌ अत्राह्माणशब्देन तद्॒थवच्छेदादुपनयनयोग्ये त्रेवणिके ब्राह्मणशब्दः श्रुतः, तथापि 
भुखजानाम्‌? इति विशेषणात्‌ संन्यासे नियमोपपत्तें:; = उपनयनाथ सेव गौतमेन 
तत्परीक्षणात्‌ । ततो ब्राह्मणस्येव “संन्यासेन देहत्यागं करोति” इति श्रतेः 
प्रत्यावृत्तिवर्जितः संन्यासः। सूत्रस्य च स्मतितुल्यत्वेन परिहृत्यव स्मृतिविरोधं ` 
स्वार्थसाधकत्वात्‌ । यदि सूत्रकारस्य प्रत्यक्षा क्षत्त्रियादिसन्यासविधायनी किमित्या- 
त्रेयस्य सहजसवंज्ञोपज्ञस्य न तथा येन तन्निषेधति। किञ्च “अयज्ञोपबीती कथं 
ब्राह्मण” इति सन्यासावस्थायामपि ब्राह्मणस्येव परामशात्‌। 


भावदीपिका 
वेष्णवमिति कि त्रिदण्डेकदण्डयोः संग्रहः त्रिदण्डस्येव वा ? आद्यं प्रत्याह- वैष्णवमिति 
इति। प्रापकान्तरं निषेधेन हि यावत्‌ प्राप्तं तावन्िषेद्धव्यमिति तावदुत्सर्गः । विशेष- 
निषेधश्च यद्यप्य[प]वादकः, तथापि यत्र प्राप्तिस्तत्रेव; प्राप्तिश्च रागतो विधितो वा; तत्र 
क्षत्रियादे रागतः तावत्‌ क्लेशात्मकसंन्यासप्राप्तिनं सम्भाव्यते । विधिइचाग्रजं प्रत्येव दृश्यते, 
अतो वेदिकत्वमात्रण प्राप्तिमारोप्य प्रवत्तेमानो निषेधो नेकतरविषय एवेति नियन्तुं शक्यत 
इति भावः। नात्त्यः--इत्याह--अपरथेति । एकस्यैव संग्रहोऽपरथाशब्दार्थः । तदाऽप्येक- 
दण्डस्य विध्यभावादसंग्रहो, विहितस्याऽपि वा? आद्ये--विना बाधकं विधिबाधे क्षत्रियादेरेक- 
दण्डसंपादनस्याऽपि बाघः-इत्याह्‌-लिङ्गान्तरेति । द्वितीयेऽसंग्रहकारणानिरूपणादाक स्मि- 
कत्वापत्तिर्दोष इति द्रष्टव्यम्‌ । पुनरपि ्राह्मणश्ुत्येव क्षत्त्रियादिसंङ्प्रहमाशङक्य उक्तस्मृत्य- 
वष्टम्भेन निराचष्टे यद्यपीति । एवं शरुतिमूलत्वाऽभावे स्थिते --“ब्राह्मण: क्षत्रियो वा वैश्यो 
वा प्रत्रजेत्‌ गृहात्‌” इति स्मृत्या सह सूत्रमप्यपस्मृतिः--इत्याह--सूत्रस्य चेति। उपज्ञा = 
आद्यं ज्ञानम्‌ सवज्ञत्वविषयं यस्य सः, तथा; तस्य । ्राह्मणश्चुत्यन्तरेणापि सूत्रस्य बाधं 


~ © 
सम्भावयति-किञ्चति । एतेन “ब्रह्मचय समाप्य” इत्यादिश्रुतेरपि विशेषविषयत्व- 
प्रतीतिरुक्ता । 


ज्ञानवती 
गौतम ने उसकी परीक्षा की थी। इससे “सन्यास से देह त्याग करता है” इस श्रुति के 
कारण ब्राह्मण के लिये ही सन्यास प्रत्यावृत्तिवजित है । और स्मृति के तुल्य होने के कारण 
सुत स्मृतिविरोध को छोड़कर ही स्वारथंसाधक हो सकता है यदि सूत्रकार को क्षत्रिय 
आदि की सन्यासविधि प्रत्यक्ष हो तो सहजसरवज्ञबुद्धि वारे आत्रेय को वैसी क्यों नहीं हैं 


जिससे उसका निषेध करते हैं। इसके 
i अतिरिक्त “यज्ञोपवीतरहित कैसे,ब्राह्मण है” इससे 
सन्पासावस्था में भी ब्राह्मण का ही परामर्श है 0५ कर 


लीज ला ne (ख्‌) काण्डदण्ड । ३ (क) लक्षण: 
४ (ख्‌) विरोघस्य । ह 
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[संन्यासिनः प्रत्यावृत्तिनास्ति-] 
७ त्तिवज 

जय कथं प्रत्यावृत्तिवजेनम्‌ १ “अरण्यमियात्‌ इति पदं ततो न पुनरेयात्‌” 
तद्भूतस्य ठु नातद्भावो जैमिनेरपि” इति शरुतिच्यायाभ्याम्‌। ननु “आख्यातानामरी 
ब्रुवतामधिकारिशक्तिः सहकारिणी” इति न्यायात्‌ योऽसमर्थः प्रवृत्तोऽपि तस्य 
प्रत्यावृत्ती न दोषं पश्यामः , कथमपरथा यावञ्जीवाधिकारस्याग्निहोत्रस्य जरामयी- 
दत्वाभ्यनुज्ञा तर्हि तद्वदेबानुष्ठानविशेषहानिरेव, न तद्भावळाभः । अथ 
प्रायश्चित्तात्तज्ञाभः- 
भावदीपिका 
संन्यासिनः प्रत्यावृत्तिनौस्ति--] 

एवं ब्राह्मणस्येव परत्यावृत्तिवजितः संन्यासः इत्यत्र बाह्याणस्यवेत्युपपादितम्‌ । प्रत्या- 
ृत्तिवजितत्वमुपपादयितुमुपक्रमते-अथ कथमिति । अरण्यम्‌ =तद्वासाद्युपलक्षितं संन्या- 
'सम्‌ । तद्भूतस्य = तदाश्रमसंस्कारसंयुक्तस्यः ““नियमात्तद्रूपाभावेभ्य” इति सौत्रो 
हेतुः। तत्र “ततो न पुनरेयात्‌”? इति=नियमः। “ब्रह्मचय समाप्य” इत्यारोहवदवरोह- 
विध्यभावः= अतब्रूपता । अभावः=शिष्टाचारादर्शनम्‌ । सामर्थ्यंस्याऽधिकारिविशेषण- 
त्वावष्ठम्भेन शङ्कते--नन्विति । आख्यातानाम्‌ = कु्यादित्यादीनाम्‌=क्रियाविशेषान्‌ विद- 
धताम्‌ । यथा प्रमाणाभासेन प्रतोतोऽप्यर्थोऽप्रतीत एव तयाऽधिकार्याभासेन कृतमप्यकृतमित्या- 
शयः। “एतद्वै जरामर्थमगिनिहोत्रम्‌” इति लिङ्गादेवमवगम्यते च इत्याह-कथमपरथेति। 
स्यादेवं यद्याश्नमः क्रियामात्रं स्यात्‌, न तथा; किन्तु क्रियाविशेषजन्यः संस्कारः, यस्मिन्‌ 
सति क्रियाविशेषा विधीयन्ते प्रतिषिध्यन्ते च। नच ततः परावृत्तिः, किन्तु तत्प्रयुक्तः 
क्रियाविशेषनिवृत्तिमात्रमशक्तो भवति। ततो यथा वनस्थ एव वा गृहस्य एव वा 
सन्नगृहस्थाश्रमी वा ब्रह्मचयाश्षमो वा भवति, तथा संन्यासाऽऽभ्रमी सन्नपि न पूर्वाऽश्रमी 
भवति । न चाऽसमर्थस्य क्रियाधेयः संस्कारो न भवति। मा भूत्‌ षण्ढकस्य पत्नीसंयोग- 
संस्क्ृतस्याऽसंस्कृतत्वम्‌, अपरथा तदुढाया: पुनर्भूत्वमपि भज्येत । न चं तस्याः पुत्रोत्पादन- 
योग्यताया अभावेन विवाहानधिकारान्न पुतर्भेवदोषः; अधिकारिणोऽपि योग्यतायाः कार्य- 
गम्यत्वात्‌, केनाऽपि हेतुना पुत्ानुत्पादे पुनभूत्वाऽभावप्रसङ्कात्‌ । प्रमाणाभासाधेयसंस्कारादपि 
प्रत्यावृत्तिदुघंटेव; सत्का्यसमृत्यादनुत्पादप्रसङ्गात्‌- इत्यभिप्रेत्याह-तर्हि तद्वदेवेति । 

आशयानभिज्ञः शङकते- अथ प्रायश्चित्तादिति । प्रायर्चित्तस्याऽविहितक्रियाजन्य- 
इुरितबिरोधित्वात्तन्निवर्त्तकत्वेऽपि आश्रमग्रहणक्रियाजन्यसंस्काराऽविरोधित्वेन तच्चिवत्तेकत्वा- 


र ज्ञानवती 

[संन्यासी की प्रत्यावृत्ति नहों है--] औ 

(पू) प्रत्यावृत्ति का निषेघ कैसे हैं? (उ) “जंगल को जाना , यह्‌ ज्ञान 
का साधन (पद्यते गम्यते अनेनेति पदम्‌) है। वहाँ से फिर नहीं लौटना चाहिये ।” 
जैमिनि का भी (मत है कि) “तद्भूत (अर्थात्‌ परमहंसाश्रम को प्राप्त) का अतद्भाव (अर्थात्‌ 
परमहंसाश्रम को छोड़कर अन्याश्रम ग्रहण करना) नहीं है” यह श्रुति एवं न्याय है । (पू) 
“आख्यात का अर्थ बताने वालों की अधिकारी की शक्ति सहकारिणी होती है इस न्याय 
से जो असमर्थे होते हुए प्रवृत्त भी हो गया उसकी प्रत्यावृत्ति में दोष नहीं देखते, अन्यथा 
कैसे यावज्जीवाधिकार अग्निहोत्र की जरामर्यादत्व अम्यनुज्ञा होती । (उ) तो उसी प्रकार 
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डु “न्यस्य दुर्मेतिः कश्चित्‌ प्रत्यावृत्ति ब्रजेत्‌ यदि । 
स चरेत्‌ [ कृच्छ्रं पतति षण्मासादनन्तरम्‌ ]|।” 
FH Ne प्रत्यवसिता विप्राः प्रब्रज्याभ्यो विनिर्गता:' । 
अनायकनिवृत्ताश्च॒गृहर्थाश्रमचिकीर्षचः ॥ 
व्वरित्वा त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । 
जातकमादिसंस्कारैः संस्क्रताः शुद्धिमाप्लुयुः ॥” 
इति यमवचनाध ? अत्रापि शुद्धिमात्रं वाचनिकोऽथो, न तद्भावः; गोवधग्रायश्रित्त 
सरिखवपनजातकमादिसंस्कारैस्सह प्राप्तयज्ञोपवीतस्यानात्यन्तिकत्वात्‌ , दारसंयोग- 
विध्ययोगाध' । अथ “गृहस्थाश्रमचिकीर्षेबः” इय्युक्तत्वात्तदुपयुक्ता शक्तिगम्यते, 


भावदीपिका 
सम्भवात्‌। सति च तस्मिन्‌ विध्यन्तरमन्तरेण नाऽऽश्रमान्तरलाभः-इत्याह--अन्राऽपीति । 
का तहि यज्ञोपवीतादेः प्रायर्चित्ताथत्वेन प्राप्तस्य गतिः ? तत्राह--गोवघेति । प्रायश्चि- 
ताङ्गत्वेन पुनः संस्कारकर्मणि तत्र तत्र विहितहोमादिमात्रं न मौञ्जीधारणादि तथाप्यङ्गी- 
त्योक्तम्‌ । प्रत्यक्षविष्यभावेऽप्याक्षिप्तो विधिरस्ति -इति शङ्कतेअथेति । आक्षेपस्येवा- 


ज्ञानवती 
अनुष्ठानविशेष की हानि ही है न कि तड्भावलाभ (अर्थात्‌ सन्यासाश्रम से इतर आश्रमों 
का लाभ) । (पू) प्रायरिचित्त से उनका लाभ होगा ? 

(उ) “यदि कोई दुर्मेति संन्यास लेकर प्रत्यावृत्ति को प्राप्त होता है तो उसे छ मास 
तक इच्छ ब्रत करना चाहिये और बाद में (यदि गृहस्थादि आश्रम का ही) सेवन किया तो 
पतित हो जाता है ।” 
यह संवत्ते स्मृति हे । 

“जो प्रत्यवसित ब्राह्मण प्रत्रज्या से विनिर्गत हैं, अनांयक निवृत्त हैं 
कक: हन्‌ भं वृत्त हे (अर्थात्‌ साम्राज्य 
में घमं आदि का कोई. नियामक नहीं हे इससे सव लोग स्वेच्छाचार कर रहे हैं अतः मुझे भी 

५ या चाहिये ऐसा मानने वाले हैं) तथा गृहस्थाश्रम को करने की इच्छा वाले है 1” 

“वे तीन कृच्छ एवं तीन चान्द्रायण करके जातकर्म आदि संस्कारों से संस्कृत 
उहि संस्कारों से संस्कृत होकर 
यहं यम स्मृति का भी वचन है । यहाँ पर भी शुद्धिमात्र थे हे 

र द्वमात्र वाच्यार्थं हे कि तद्भाव (अर्थात्‌ 
उ) । क्योंकि गोवघ के प्रायश्चित्त में शिखा के सहित वपन, अ आदिं 
ता प्राप्त यज्ञोपवीत नित्य नहीं है । तथा दारसंयोगविधि का योग नहीं हूँ । 
SR पहस्याथम ग्रहण करने की इच्छा वाळे” ऐसा कहने से उपयक्तशक्ति मालम 
व्यि कप अतऱ्धाव की सिद्धि । (उ) ऐसा नहीं हे । प्रतिषिद्धचिकीर्षा में अपगुरण 
ल व या) आदि के समान प्रायश्चित्त उस विधि (अर्थात्‌ गाहुस्थ्यविधि) का 
सकता पुवेलिङ्ग रहने पो 
न जता । उस पूर्वेलिङ्ग के रहने पर गृहस्थाश्रम करने की इच्छा वाले 


यज्ञोपवीतादित्याग के 
(ह स श श के समान भयित के लिये दुसरा 
` (ल) प्यनि्गता । के लिये दुसरा 
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नातद्वावसिद्धिः ! न; प्रतिषिद्धचिकीषायाम[ब]गुरणादिवत्‌ प्रायश्रित्तस्य तदिध्यना- 
क्षेपकत्वात्‌ । पूवलिज्ञे सति च तस्मिन्‌ गृहस्थाश्रमचिकीषोः प्रायश्चित्ताई ढिङ्गान्तर 
भजतः पुनस्तल्लिङ्गावुसन्धानोपपत्तश्च । उपपातके सहापातके वा कृतप्रायश्चित्तोऽपि 
शिष्टसम्व्यवद्दारात्‌ बहिरेव इति वैयासिकमतमालोच्य गृहस्थाश्रमं तस्मिन्‌ 
चिकीर्षत्यपि तस्मादृतद्भाव एव नातोऽन्यथा यस्मात्‌, “भिक्षुः हिरण्यं रसेन दृष्टवा 
ब्रह्महा अवेत्‌” इति _ रागमात्रं निमित्तीकृत्य प्रतिषिद्धाथ महापातकोदयज्ञापनात्‌ 
स्वनिष्ठायां दाढ्यममिप्रति श्रुतिः । एवं [स्वदुहिता*] स्मृतिरपि गृहस्थाऽश्रम- 
चिकीषीदिलक्षणमानसप्रत्याबृत्तावपि महत्‌ प्रायश्चित्तमिति स्वनिष्ठाया अप्रच्युतिरेव 
शुद्धिमताऽनुष्ठेयेति शिक्षयति । तदेतदाह--“श्रोत्रियम्‌? इति । अपरथा 
“ब्रह्मनिष्ठम्‌? इति विशेषणेनेवालम्‌; “आत्मक्रीड, आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां 
वरिष्ठः” इति पुनस्तथैवाम्नानाच। “समित्पाणिः” इति बिरक्तत्वात्‌ यत्किञ्चित्‌. 
्राश्चतं विवक्षितम्‌ । सोऽयमधिकारी श्रुतिसमपितोऽद्वेतब्रह्ममीमांसायाम्‌ । 


सावदीपिका 

योगान्मेवम्‌-इति परिहरति-न; प्रतिषिद्धेति । अवगुरणम्‌ = ब्राह्मणं प्रति हस्ताद्युद्यमनम्‌ । 
न चाश्रमान्तरपरिभ्रष्टतं कान्तप्रसङ्गहानाय विधिकल्पना-इत्याह-सति च तस्मिन्‌ [इति] 
=स्वाभरम इति यावत्‌ । “ङृतभ्रायश्चि्ताः शुद्धचेयुः तद्व्रतं सम्यक्‌ करेयुः घमंदशंनम्‌” इति 
कूर्मपुराणे । अनाशकप्रबज्याप्रच्युता्ना विशुद्धानां भूयस्तद्त्रतानुसन्धानाच्च न प्रकारान्तरः 
सम्भव इति चकारार्थः। कृतभ्रायदिचत्तस्यापि पतितस्य झिष्टसंव्यवहारनिषेधादपि न 
विवाहादिव्यवहाराय विधिकल्पना-इत्याह-उपपातक इति । प्रायर्चित्तस्मृतेविवक्षितमर्थं 
वदन्नुपसंहरति-अतो यथेति। उक्ताभिप्रायं श्रुतिपदमवलम्बमानो वाक्यान्तरसम्वादेन 
चोक्तं दृढीकुवेन्‌ वादार्थमुपसंहरति- तदेतद्‌ हवेत्या दिना । 


ज्ञानवती 
लिङ्ग (= जनेऊ) धारण करने वाले के लिये फिर उस लिङ्ग के अनुसन्धान की उपपत्ति हो 
जाती हे । उपपातक या महापातक के होने पर इतप्रायरिचित्त (व्यक्ति) भी शिष्टसंव्यवहार के 
कारण बहिष्कार्य है । इस व्यास के मत की आलोचना करके उसके गृहस्थाश्रम चाहने पर 
भी उससे अतद्धाव (अर्थात्‌ अघस्तन आश्रम की प्राप्ति) नहीं हैं। इसलिये अन्यथा नहीं 
है। क्योंकि “भिक्षु हिर य को (लेने की) इच्छा से देखकर ब्रह्मघाती होता है” इससे 
रागमात्र को निमित्त करके प्रतिषिद्ध अर्थ के विषय भें महापातक के उदय के ज्ञापन से श्रुति 
अपनी निष्ठा में दृढ़ता बताती है। इसी प्रकार स्व (अर्थात्‌ वेद) की पुत्री स्मृति भी 
गृहस्थाश्रम प्राप्त करने को इच्छा रूप मानसप्रत्यावृत्ति होने पर भी बहुत बड़ा प्रायर्चित्त हैः 
ऐसी अपनी निष्ठा से शुद्धियुक्त पुरुष च्युत न हो यह शिक्षा देती है ह वही कहा-- 
“थोत्रियमू ।” अन्यथा “ब्रह्मनिष्ठम्‌” यही विशेषण पर्याप्त था। क्योंकि “आत्मरति 
लीड, कियावान्‌ यह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे” यह फिर वहीं (अर्थात्‌ मुण्डकोपनिषत्‌ 
मे ही) कहा गया है। “समित्पाणिः” से यत्किञ्चित्‌ उपायन विवक्षित है । अद्वैतब्रह्म की 


में यही अधिकारी श्रुतिसमपित है । 
` स्यादुह्ता । 
(ख) oi द (क) हता, (BU SE 83 Foundation USA. 
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२८४ : वैदान्तकौसुदी 


विषयनिरूपणम्‌' 
उपक्रमः- ः 
न अथ १ परीक्षणीयः-- एकपैवालुद्रष्टटयम्‌” इति तावदद्वेतं विषयः 
भावदीपिका 
विषयनिरूपणम्‌ 


(3 MR विषय परिशोधयितुं बादान्तरारम्भः--इत्याह-अथ विषय 
इति। ननु को वेदान्तानां विषयः ? यस्तेभ्यः प्रमीयते स इति चेत्‌ ? कस्तहि प्रमीयत 
इति ? तत्राह-एकधैवेति । ननु - “स्ेकर्मा सर्वकामः, सवंगन्धः, सवरसः" इत्यादिश्रुतिभिः 
अनेकधाऽपि प्रमीयते ? अथाऽनेकधात्वमौपाधिकम्‌; तदपि च न पाकजलो हित्यादिवत्तात्तिविकम्‌; 
तदुक्तम्‌-“न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि इति। स्थानम्‌=उपाधिः; 
उपहितस्योपाधिः स्थानत्वेन प्रतिभासते । उभयलिङ्गम्‌=उभयरूपम्‌; यतः सर्वत्र ब्रह्मप्रति- 
पादनपरेषु वाक्येषु “अशब्दसस्पर्शमरूपसव्ययम्‌” इत्यादिषु निष्प्रपञ्चेकधात्वाऽवगमोऽस्ति । 
ननु वामनीभामनीत्वादिगुणानां देवताविग्रहादिवत्‌ वेदेनेव प्रमितत्वात्‌, प्रतिषेधायोगात्‌ ? 
अथ द्शपौरणेमासयोः “नानृतं वदेत्‌ इत्याम्नातं तत्र 'वदेत्‌' इत्याख्यातेन क्रियाया अभिधानात्‌ 
प्रकरणाच्चानृतवदनस्य त्रत्व्थत्वं प्राप्तम्‌; लिद्गवाक्यप्रकरणस्थान/दीनां च श्रुत्यनुमापकत्वेन 
प्रामाण्यात्‌ भुत्या अनृतवदनस्य ऋतुशे षत्वं प्राप्तम्‌; यदर्थं निवेध्यं निषघोऽपि तदर्थ इति “ताऽनुतं 
वदेद्‌ इति ऋत्वथ॑निषेध्येन प्रकरणात्‌ पूर्व भ्ुत्यनुमापकवाक्येनानद्य यथा निषिध्यते तथा 
अनेकधात्वमपीति मतम्‌ ? न; क्रियायां षोडशिग्रहादिवत्‌ विधिप्रतिषेयाभ्यां विकल्पाः 
बकाशात्‌ वस्तुनि च तदयोगात्‌ एकानेकरसत्वमेव वक्तव्यम्‌ । न च “उदरमन्तरं कुर्ते” 
इत्याद्यनेकरसनिन्दया तस्य निषेधेकान्तपयंवसानम्‌; “अनाहुतिवं जाततलाञ्च गवीधुकाइच'' इति 
जत्तिल्यवागूहोमनिन्दाया: “पयसाऽरिनिहोत्रं जुहुयात्‌” इति विधिशेषार्थवादत्वस्वीकारात्‌ । 
निषेधकल्पने हि “जत्तिलयवाग्वा वा जुहुयात्‌ ' इत्यादिविधविधिनिषेधाभ्यां विकल्पः प्राप्नुयात्‌ । 
न च तदर्था निषेधकल्पता युक्ता; ब्रीहियववत्‌ जात्तलवीधुकयवागूपयोहोमवाक्येरेव विकल्प 
लाभात्‌ । ततो दुःसम्पादं ब्रह्मण एकधात्वसिति ? हु 
क व वदन्त्यां श्रुत्या “माया तु प्रकृति विद्यात्‌’ 
न : पुरुरूप ईयते १ “चित्रभित्तिरिव भिथ्यामनोरमम्‌” इत्यादिना पारमाथिकांश- 
Ee emer देतपारमाथिकत्वनिषधसिद्वाबद्देत वह 
न पु :। तदुक्तम्‌ अरूपचदेव हि तत्मधानत्वात! 
ज्ञानवतो 
। विषय-निरूपण 
उपक्रम] 
` अब विषय की परीक्षा करती चाहिये-श्रुत्ति के हारा: 


!एकघैवानु्रेष्टव्यम्‌” (अर्थात्‌ 
एक प्रकार से=एक रूप से = एकतया = एक म्‌!” (अर्थात्‌ 


अद्वितीयतया ही देखना चाहिये ) इससे अद्वेतविषय 
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प्रेयमोञ्भ्याय : २८४ 
श्रत्योपन्यस्यते । तच्च स्वावप्रतिबद्धत्वादेव' प्रमाणान्तराणां विषयीकारासम्भवात्‌ 
तेषाव्व लक्षणावत्तिवैधुर्यण विषयीकारमन्तरेण प्रतिपादृकत्वायोगादनन्यसाधारणतया 
विषयः । विदद्चुभवस्याप्यागमाथसाक्षात्कारानतिरेकातः, आगमप्रमाणेन पुततलेक्ष- 
णावृत्तिबछात्‌ विषयीकारमन्तरेणापि विरुद्धांशप्रहाण्या प्रतिपादयितुं शक्यत्वात । 


भावदीपिका 
इति। श्रुतीनां तत्प्रधानत्वम्‌ = तात्पर्यवत्वम्‌ । ननु “मनसैवेदमाप्तव्यम्‌” इति श्तेर्मनस 
एवेतद्विषयः; विषयस्य च सुखादेरिव लिङ्गादिविषयत्वमिव वेदान्तविषयत्वमपीति चेत्‌ ? 
कथं साधारणस्य वेदान्तविषयत्वव्यपदेश इति ? तत्राह्‌-तच्चेति। स्वप्रकाशस्य प्रत्यग- 
भूतब्रह्मणो घटादिवदिन्ब्रियसम्प्रयोगजन्यज्ञानासम्भवान्न मनोविधयत्वं केवलस्या$सद्धविग्रहस्य । 


यद्यपि अन्यत्रानुपरक्तमपि चतन्यमन्तःकरणे उपरज्यते, तत्रेव च व्यज्यते; यथा-- 
गोत्वाऽदयः सर्वगता अपि नाइवादावुपरज्यन्ते, जातिसंकरभ्रसंगात्‌, किन्तु गवाऽदिव्यक्तावे- 
बोपरज्यन्ते तत्रंव च व्यज्यन्ते; तथा-यदाकारेणान्तःकरणं परिणमते तदाकारेण चेतन्यं 
व्यक्तं न सर्वविषयाणामेकदंव प्रकाशकमिति प्रतिकमंव्यवस्यायामुक्तम्‌; तथाऽपि-अन्तः- 
करणेन “अहम्‌” इत्येव व्यज्यते; तत्र च जडाजडात्मकद्वयस्फुरणात्न केवलस्य 


मनोगम्यत्वम्‌ । न च विशिष्टे गुहीतसम्बन्धतया शब्दवत्‌ केवलबोधकत्वं शङ्कनीयम्‌-इत्याह्‌- ` 


तेषाङचेति । 'मनसँव” इति तु साबधानत्वमात्राभिप्रायम्‌ । न च विदुषां घारावाही ब्रह्मानु- 
भवो मानस इति नायमभिप्रायः कल्पनीय इति बाच्यम्‌-इत्याह_विद्वद्नुभवस्यापीति । 
आगमादपरोक्षज्ञानस्य सम्पादितत्वादत्यन्ताम्यासाच्च तद्व्यापारलक्षणा्न विदुषामपि मनोसात्र- 
जन्यो ब्रह्मसाक्षात्कार इति सावः। न च बुद्धयाख्ढस्य बुद्धयेव सप्रपञ्चत्वादनारूढस्य 
च प्रतिपादनायोगात्‌ कथमागमस्याऽपि केवलविषयत्वम्‌ ? तदभावे च कथं विषयविषयिभाव- 
संबन्बोऽपि ? तत्राह-आगमेति। लाक्षणिको हि बुद्धिः सर्वाकारविधुरं चिदेकरसँ 
स्वात्मनि प्रतिबिम्बयन्ती प्रतिबिम्बस्य तया सप्रपञ्चत्वेऽपि बिम्बं निष्प्रपञ्चसवस्यापयति । 
यथा खलु नभोमध्यगतं मात्तंण्डमण्डलं नेत्रतेजोऽभिभावकतया साक्षात्‌ परिच्छेतुमक्वनुवन्‌ 
कर्चिस्ेत्रानुकूले निर्मेलजले प्रतिबिम्बितं जलसम्बन्धेन सप्रपञ्चमपि 'विम्बरूपेणातीतजल- 
सम्बन्धप्रपञ्चमवस्थापयति । यद्यपि प्रतिबिस्बितो बोघस्तद्रूपताबुद्धिर्वा प्रमाणम्‌, प्रमेयञ्च 


ज्ञानवती 


उपन्यस्त होता है। और वह स्वभावप्रतिबद्ध होने के कारण प्रमाणान्तरों का विषय नहीं 
हो सकता; और वे (अर्थात्‌ प्रमाणान्तर) लक्षणा वृत्ति के विना विषय बनाने के अतिरिक्त 
भ्रतिपादक नहीं हो सकते। इसलिये यह विषय अनत्यसाधारण (अर्थात्‌ प्रमाणात्तरा- 
प्रतिपाद्य) है । 

(पु) यदि कहिये कि विद्वदनुभव से यह कार्य होगा (उ) (तो वह भी) आगमाथं 
(अर्थात्‌ आगम से प्रतिपादित अर्थ) के साक्षात्कार से अतिरिक्त नहीं है । आगमप्रमाण, 
विषय करने के विना भी लक्षणावृत्ति के बल से विरुद्धाश को छोड़ते हुए प्रतिपादन कर सकता है 


* (ख) प्रतिबुद्धत्वात्‌ । २ (ख) आगगमोर्थ । 
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२८६ ¦ वेदान्तकौमुदौ | “३ 
अनेन प्रतिपायप्रतिपादकभावसम्बन्धः ; तस्य चा&5नऱ्दादिस्वल्क्षणस्य यथाकथञ्चित्‌ 
तठासिद्धयैव प्रसिद्धेविशेषविप्रतिपत्तेश्च, प्रमाणेन असिद्धत्वाप्नसिद्धत्वयो बंदान्तानो 
निर्विषयत्वम्‌ प्रतिपादनासम्थत्वञ्च इति विषयसम्बन्धा55क्षेपो$पि परास्त; । . आन- 
न्दादिशव्दाश्नान्तः:करणादुपहितानन्दादिषु व्युत्पन्ना, लक्षणया : स्वप्रकाशमपि हछक्ष्य 
गमयन्ति। न च वाच्यम्‌ स्वप्रकाशस्यात्यन्ताविषयस्य ज्ञानं प्रत्याकारप्रद्त्वायोगात्‌ 
(निराकारत्वे' विशेषात्‌ ) स्वप्रकाशात्‌ स्वप्रंकाशादिविशेषविषयत्वनिरूपणं ज्ञानस्य 
न स्यादिति; यतो यथा खळ मदीयनिरूपणानिवारणमत्यन्ताविषये कुवेती" भवन्नि- 
रूपणा तत्रविषयत्बश्रमनिरासेन विषयत्वमेव दृढीकरोति अन्यथा निवारणाशक्तत्वात्‌ , 
एवं ममापि; न तावद्यमेकान्तेनाविषयो$स्मत्मत्ययविषयत्वांदिति कथञ्चित्‌ विषयत्व- 
स्याप्यभ्यनुज्ञानाच्च । 4 ९5४ ६ | 
भावदीपिका 

बिम्बं बोधेकरसं ब्रह्म न प्रमाणाधेयप्राकट्य भाक तथापि तदा&वरणाविद्यानिवृत्तिप्रमाणजन्या- 
मपेक्ष्य प्रमितं ज्ञानं ब्रह्मत्युपचयते । तदाहुः सुरेश्वराचायो:--“अविद्यानाशमात्र तु फलं 
नुरुपचयते।? इति। नुः=पुंसः। 

तयाऽपि भवतां पदार्थ एव वाक्यार्थः । प्रमिते च पदार्थे पदसंगतिस्ततो वाक्य- 
व्यापारतः प्रागेव प्रमितं ब्रह्म कथं तद्गोचरः ? अप्रमितंः चेत्‌ सुतरां न गोचर:--इत्यत आह-- 
तस्य चेति! आनन्दादिपदानां विशिष्ट प्रसिद्धत्वात्‌ कृतसङ्केतानां लक्षणया केवलप्रतिः 
पादनान्न वंयर्थ्यादिदोष इति भावः। उक्तमाविष्करोति-आनन्दादीति । स्वभ्रकात्वं 
सवेयाऽन्पभ्रकाञ्ञागोचरत्वमिति न्वानस्याऽऽशङ्कामपाकरोति-न च वाच्यमिति। यद्यप्य- 
यमेव स्वम्रकाशशब्दायस्तहि तस्य बुद्धचनारोहात्तदनुवादपुर्वेकाक्षेपायोगात्ततो व्यावहारिक- 
विषयत्वावलम्बनेन वास्तवस्वप्रकाहनिरूपणायां. न को$पि. दोषः इति भावः। अन्तः 
करणमप्यहंप्रत्ययाऽऽकारेण परिणतञ्चतन्याविर्भावहेतुतया आत्मव्यवहार प्रवर्तयति, न॑ केव॑लम्‌। 
नाऽपि साक्षी केवलः, सुषुप्तावप्यात्मव्यवहारप्रसङ्भात्‌; अतस्तद्वृत््यभिव्यक्त ` आत्मा 
व्यवहारयोग्यतया बिषय इव भवतोति' भाष्यकारेरप्युक्तम्‌--इत्याह--न तावदिति 7! ` | 


ज्ञानवती 


वाले उसका यथाकथञ्चित्‌ उसकी प्रसिद्धि के द्वारा ही प्रसिद्धि होने से विशेष का ज्ञान हो 
जाता है । इस कारण, 'प्रमाण के द्वारा प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध (विषय) वेदान्त के विषय 
नहीं ही सकते और (वेदान्त उनके) प्रतिपादन में असमर्थ हो जायगा', यह विषय एवं 
सम्बन्ध का आक्षेप भी निरस्त हो गया । आनन्द आदि शब्द अन्तःकरण आदि से उपहित 


में विशेष वाले स्वप्रकाश से रा का तिस नहीं होगा स्वप्रकाश आदि विशेषविषय का निरूपक 'नहीं होगा । 
(क) योगात्‌ (स्वप्रकाशात्‌) (ख) योगातृनिराकारत्वे विशेषात्‌ स्वप्रकाशात्‌ । 


२ (ख) कुवंतां । 
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८ प्रथमो5ध्यायः २८७ 

[अद्दतलक्षणस्‌-] 
अथ किं लक्षणमद्वेतस्य ? तात्त्विकद्वेतविधुर द्वे से 
तात्त्विकत्वविशेषणं स्वसिद्धञ्चेत्‌? तदा वागती वनात न 
तात्त्विकद्वेतध मेवत्त्वायोगात्‌* ; सद्दस्तुधर्मत्वे तस्य च तद्वेधुयोभिघाने व्या 
परसिद्धज्ेत्‌' ? तदाऽप्यात्मवत्‌ स्वपरसाधारणत्वे स एव दोषः। अथ पर 
तास्विकतया सिद्धं श्रान्तिसिद्धमेव तव ? तथाप्यद्वेताभिमते सहन न 
भ्रान्तिसिद्धद्वताङ्गीकारान्न व्याघातान्मुच्यसे । परेष्टतात्त्विकत्वविशेषणमात्रवैधुर्योक्तो 
च स्वेष्टमपद्चविशिष्टस्य सहस्तुत्वाभावात्‌ स एवं दोषः। ततो नैतज्ञक्षणं 
क्षोदक्षमम्‌ । क] । 
भावदीपिका 

[अद्वेतलक्तणम्‌--] 
____ एवमदवतस्य विषयत्वं सम्भाव्य तल्लक्षणतो निरूपयितुं पृच्छति-अधेति। अत्र 
चा$्हेते कि प्रमाणम्‌ ? किञ्च लक्षणम्‌ ?- इति प्रश्ने प्रश्नवाक्यगतप्रमाणलक्षणशब्दयोः 
सामान्याश्थत्वविशेषार्थत्वे च तद्विवक्षयेव प्रमाणं लक्षणमित्येव चोत्तरमिति खण्डनकाराः-- 
“यथाविधं यं विषयं निजस्य प्रनस्य निर्वक्ति परो ययोक्त्या । वाच्यस्तथवोत्तरवादिनाऽपि 
तयेव वाचा स तथाविघोध्येः ॥” इति । तदप्युद्धुतं प्रतिवाच्यम्‌ । जनाद्नोक्त- 
मुत्थाप्या5क्षिपति--तात्त्विकेति । प्रतियोगिभूतं तात्त्विक दवतं स्वसिद्धं परसिद्ध वा ? --इति 
विकल्पः । यदाऽपि तात्त्विकत्वं द्वैतस्य परसिद्धं तदाऽपि विशेष्यद्वेतवेबुयंमपि विवक्षितं विशेषण- 
मात्रवैधुयँ वा ? नाद्यः-इत्याह-तदाऽपीति । सायामयहैतस्य तात्तिकांशनिषेधमात्र बाधो 


ज्ञानवती 

(उ) जैसे अत्यन्त अविषय में मेरी निरुपणा का निवारण न करती हुई आपकी निरूपणा 
वहाँ पर विषयत्वभ्रम के निराश के द्वारा अविषयत्व को ही दृढ करती है अन्यथा वह 
निवारण में अशक्त हो जायगी, उसी प्रकार मेरी भी है। 'यह (अर्थात्‌ ब्रह्म) ऐकान्तेन 
अविषय नहीं है क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय है” इसके द्वारा किसी प्रकार विषयत्व का 
भी अनुज्ञान होता है । क 
[अद्देत का लक्षण--] 
है (पु) अद्वैत. का लक्षण क्या है? . (उ) तात्त्विकद्वैत से रहित सद्वस्तु द्वैत है । (पू) 
त का तात्त्विकत्व विशेषण (स्वसिद्ध अर्थात्‌ अद्वैतमतानुरोबेन उक्त है या परसिद्ध) यदि 
स्वसिद्ध है तो व्याघात है। क्योंकि निरुपाख्य (अर्थात्‌ शब्द से अनिर्वाच्य) असद्वस्तु 
तास्विकद्वैतघमे वाली नहीं हो सकती । और उस (अर्थात्‌ तात्त्विकत्व) के सद्‌ वस्तु के 
घमं होने पर उसका (अर्थात्‌ तात्त्विक द्वैत का) वैधुयंकथन होने पर व्याघात हो जायगा । 

(प) यदि परसिद्ध हो (अर्थात्‌ द्वैतवादी के मतानुसार तात्त्विकत्व विशेषण हो) ? 
(उ) तो भी आत्मा के समान स्व एवं पर के साधारण होने पर वही दोष होगा । (पू) 
पर के मत में तात्त्विकरूप से सिद्ध होने के कारण भ्रान्तिसिद्ध ही तुम्हारा (अर्थात्‌ अद्वैत 

६ (क) घर्मत्वा। . “२ (क) परिसिद्ध, (ख) परसिद्धं। 
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२८८ $ वेदान्तकौमुदी * 
कृत्वा व्याघातः? न; तत्र-तत्र 
मायामयप्रपञ्चस्य वस्तुविधातकत्वाभावान्न ; 
अर । अथ सदवस्त्वद्वेतम्‌; न च सत एवाद्वेतत्वान्न 
विनष्टस्य मिथ्यात्वोक्तिव्याघातातू । अथ उदव जु ल ! 
लक्ष्यलक्षणबिभागः; 'अनुभूतिः प्रमा? “खं छिद्रम्‌' इतिवत्तदुपपत्ते:'; इति मतम्‌! 
न. सतः सामान्यत्वे व्यक्त्यस्वरूपत्वे स्फुट भेदादद्वेतव्याघातात्‌ । 
* कथन्न द्वेतमतात्त्वकम्‌? यावता भवत्ममाणेन प्रत्यक्षान्तरेण वा इन्त्रि 
[i २ घट: 
यार्थ॑संयोगमात्रजन्यवि धायकम्रत्यक्षा[दि.]धमिंग्रदणादिसहकार्येन्तरविशिष्टेन - 
पटादयो भावाः परस्परव्यावृत्तात्मानः प्रमीयन्ते । नचु— 
| “गहीत्वा वस्तुसद्वावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायते[5श्षा |नपेक्षया ॥? 


भावदीपिका . 


नोच्छेद इत्यङ्कीकारादित्यर्थः । द्वितीये मिथ्याद्वंतस्य सदद्वेताव्याघातकत्वात्‌ सदद्वेतमिति 
विशेष्यमाशङक्य प्रत्याचष्टे-अथेत्यादिना । [विकल्पा ]न्तरमादाङक्य निरस्यति-अथेत्या- 
दिना | किमप्यहे . . संगच्छते 

परेण द्वेतस्य प्रमाणतस्तात्त्विकत्वाङ्गीकारान्न तलक्षणं परं प्रति संगच्छते-- 
इत्याह-कथळ्चेति । परस्पराश्रयतर्कोपहतत्वाच्नोक्तप्रमाणाद भेदसिद्धिरित्याक्षिपति -- 


ज्ञानवती 

का) मत है ? (उ) तथापि अद्वैताभिमत सद्वस्तु ब्रह्म में आन्तिसिद्ध दैत के अङ्गीकार करने 
से तुम व्याघात से मुक्‍त नहीं हो पाते हो। और दूसरे के द्वारा इष्ट तात्त्विकविशेषणमात्र- 
वधर्य कहने पर स्वेष्ट प्रपञ्चविञ्चिष्ट (अर्थात्‌ तात्त्विकत्वाभाववत्त्वेन इष्ट प्रपञ्चविझिष्ट) 
के सद्स्तु न होने से वही दोष है। इसलिये यह लक्षण विचारसह नहीं है। 

(प) मायामय प्रपञ्च के वस्तु के विघातक न होने से व्याघात नहीं है? (उ) 
स्थान-स्थान पर विशिष्ट के मिथ्यात्वोक्ति का व्याघात हो जायगा । 
(पु) सत्‌ ही अद्देत हे? (पू) सत्‌ के ही अद्दैत होने से लक्ष्यलक्षणविभाग नहीं होगा ? 
(उ) “अनुभूति प्रमा है” “आकाश छिद्र है” इसके समान उसकी उपपत्ति हो जायगी । 
(उ) सत्‌ के सामान्य और व्यक्ति स्वरूप न होने पर स्पष्ट भेद होने से अद्दैत का व्याघात 
हो जाता है। 


(पु) दैत अतात्त्विक कैसे है ? (उ) क्योंकि आप (अर्थात्‌ नैयायिक) के प्रमाण 
से या प्रत्यक्षान्तर से इन्दरियार्थसंयोग मात्र 


क त्र से उत्पन्न होने वाले विधायक प्रत्यक्ष से घर्मि- 
ग्रहण आदि शष्ट के द्वारा घट पट आदि पदार्थ परस्परः व्यावत्तात्मक प्रतीत 
होते हैँ। 2 


(ए) “वस्तु सद्भाव का ग्रहण करके और प्रतियोगी का स्मरण करके मानसिक 
नास्तिता का ज्ञान अक्ष (अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय) की अनपेक्षा से होता है ।” 
इससे अभावप्रमाण धर्मी (अर्थात्‌ अभावप्रतीति का आघार) एवं प्रतियोगी त पह तिका नर) एवं अतियोगी दोनो के ज्ञात की के ज्ञान की 


१ _ 
(ख) वदुपपत्ते । २ (ख) ग्रहणात्‌। . पीळ 
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इति घर्मिप्रतियोगिज्ञानसापेक्षत्वा 'सिधानादभावप्रमाणस्य, धर्मिप्रतियोगिभावश्च 
नाविभागे वस्तुमात्रे, तस्य धर्मित्वे प्रतियोग्यभाव: प्रतियोगित्वे च धम्यंभाब इति 
निद्मिह' 'नायमयम्‌' इति विशेषनिषेधो न स्यात्‌ । तस्मादसङ्घीणस्वभावौ 
भिन्नावेव धर्मिप्रतियोगिनो प्रतिपद्य यथोक्तनिषेधः सिध्येत्‌ । तथा चेतरेत- 
ाश्रयत्वम्‌=असङ्करपूर्वकम भावज्ञानं ततश्वासंकरसिद्धिरिति । 

किञ्च योग्याबुपलव्धिरभावज्ञानकारणम्‌ । सा चावस्तुत्वात्‌ः न चक्षुरादिव- 
दज्ञातैव बोधहेतु:, असमथेत्वात्‌; अतोऽनुपपन्नतया वोधहेतुः । विषयव्यतिरिक्त- 
ज्ञानकारणे परिपूर्णे सति ज्ञानानुत्पादो विषयाभावादेव । एकतमज्ञानहेतुसत्वे 3 
सत्यपि विषये ज्ञानानुत्पादसम्भवात्‌ इत्यनुपपत्या, ज्ञानहेतुसत्वे * ज्ञातत्वमवश्यंभावि 
तस्याश्वोपलव्ध्यभावतया* धर्म्यादिज्ञानाधीनं ज्ञानमिति, स एव दोषः। सा चेद्‌ 
वस्तवन्तरज्ञानं नासिद्धे वस्तुभेदे सिद्धयति; अपरिणामोऽपि न स्तिमितावस्थैव; 
सवांप्रतिपत्तो कस्यचिद्‌ भावस्य ज्ञातत्वासम्भवात्‌। तस्मात्‌ सत्यपि वस्त्वन्तरज्ञान- 
रूपपरिणामे विवल्तितज्ञानरूपपरिणांमाभावोऽभावज्ञानहेतुः। न चैष विशेषः पराग्‌ 
वस्तुभेदबुद्धः सिद्धयतीति। तदा चेतरेतराश्रयत्वम्‌ । एवं प्रत्यक्षविशेषस्यापि 
धम्यादिज्ञानसापेक्षस्याभावपरिच्छेद्कत्वात्‌ भेदसिद्धिपूवेकतेव दोष: । 


भावदीपिका 


नन्विति । प्रकारान्तरेण परस्परापेक्षणमापादयति--किळ्चेत्यादिना । किञ्चाऽनुपलब्धि- 
ंस्त्वन्तरज्ञानं वा, आत्मनो ज्ञानपरिणामरहितावस्या वा ? क्रमेण प्रत्याह--सा चेदिति । 
सर्वाप्रतिपत्तौ धर्स्यादिज्ञानस्याऽप्यभावान्नाभावमात्रं प्रमाणाभावो वा प्रमेयाभावो वा ज्ञातु 
शक्यत इत्यथः । 
ज्ञानवती 

अपेक्षावाला, बताया गया है। धर्मी एवं प्रतियोगीभाव अविभक्त एक वस्तु में नहीं होते 
क्योंकि उस (अर्थात्‌ वस्तु) के धर्मी होने पर प्रतियोगी का अभाव एवं प्रतियोगी होने 
` पर धर्मी का अभाव होगा । अतः 'यह यहाँ नहीं हे' या “यह यह नहीं है' ऐसा विशेषनिषेध 
नहीं होगा । इसलिये भिन्नस्वभाव वाले एवं भिन्न धर्मी तथा प्रतियोगी को प्राप्त करके ही 
यथोक्तनिषेंव होगा। इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो जायगा अर्थात्‌ भेदपूर्वक अभावज्ञान 
होगा। फिर उससे भेद की सिद्धि होगी । 

इसके अतिरिक्त योग्य अनुपलब्धि अभावज्ञान का कारण हैँ। और वह अवस्तु होने 
से चक्षु आदि के समान अज्ञात होती हुई बोध का हेतु नहीं है, क्योंकि असमर्थ है; इसलिये 
अनुपपन्न होकर वोध का हेतु होती हैं। विषय के अतिरिक्त जितले ज्ञान के कारण हैं उनके 
परिपूर्णं होने पर यदि ज्ञान की उत्पत्ति न हो तो (वह उत्पत्ति) विषय के अभाव से ही 
(नहीं होती) इसमें अनुपपत्ति यह है कि एकतम ज्ञान के हेतु के रहने पर भी विषय के न 
रहने पर ज्ञान की अनुत्पत्ति सम्भव हे। ज्ञान के "ण अनुसत्ति सम्भव है। ज्ञान के हेतु के रहने पर ज्ञातता अवर्‍्यंभावी है के रहने पर ज्ञातता अवक्यंभावी है 


` (ख) त्वादभिवा। २ (ख) च वस्तुला। ॐ (ख) हेतुत्व सत्त्वे । - 
i ज्ञात < 
( i ) pr ॥। ख) सावः NOD Digitized by 53 Foundation USA 
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२९० ¦ वेदान्तकौमुदी 

अन्नोत्तम्‌-अमाणाधीना वस्तुव्यवस्था, न वस्त्वधीना प्रमाणव्यवस्था; वस्तुन 
एवं व्यवस्थापकत्वे प्रमाणाम्वेषणवैफल्यप्रसज्ञादिति तावत्‌ सवतन्त्रसिद्धान्तः । 
प्रमाणञ्च किञ्चित्‌. सत्ता प्रमेयस्य व्यवस्थापयति; यथा निविकल्पकं सविकल्पकः 
योनि! ; पूर्वीनुभवसंस्कारादि प्रत्यभिज्ञायोनि ; (नैतावतार) प्रातिस्विकप्रामाण्यहानि: 
सविकल्पकादेः। नापीतरेतराश्रयम्‌ ; निर्विकल्पकादेः स्वार्थसिद्धो स्वोत्पत्तो वा 
सविकल्पकाद्यनपेक्षणात.। एवमभावज्ञानमपि चक्षुरादिजन्यं धर्मिग्रहणं संस्कार- 


भावदीपिका 
सोपस्कारं मीमांसकः समाधत्ते--अन्नोत्तरमिति । 'अयमयं न भवति’, 'इदमिह 


ज्ञानवती 

और वह (अर्थात्‌ अनुपलब्धि) उपलब्धि का अभाव रूप है इस कारण घर्मी (भूतले 
घटाभावः इस ज्ञान के प्रति भूतल) आदि के ज्ञान के अधीन (भूतलं घटाभाववत्‌) यह ज्ञान 
है। इस प्रकार बही (इतरेतराश्रय) दोष है। और यदि वह वस्त्वन्तर का ज्ञान है तो 
वह बस्तुभद के सिद्ध न होने पर सिद्ध नहीं हो सकती । अपरिणाम भी निश्चलावस्था ही 
नहीं है क्योंकि सवका अज्ञान होने पर किसी अभाव का ज्ञातत्व असम्भव है। इसलिये 
वस्त्वन्तरज्ञानरूप परिणाम होने पर भी विवक्षितज्ञानरूप परिणाम का अभाव, अभावज्ञान 
का हेतु है। और यह विशेष वस्तुभेदज्ञान के पहले सिद्ध नहीं होता और तब इतरेतरा- 
श्रयत्व आ जायेगा । 

(उ) इस विषय में उत्तर है--प्रमाण के अधीन वस्तुव्यवस्था है न कि वस्तु के 
अधीन प्रमाणव्यवस्था। क्योंकि वस्तु के ही व्यवस्थापक होने पर प्रमाण का अन्वेषण विफल 
हो जायेगा यह स्वतन्त्र सिद्धान्त है ? 3 
कोई भी प्रमाण प्रमेय की सत्ता की व्यवस्था करता है। जैसे निविकल्पक सविकल्पक का 
कारण है; पूर्वानुभव संस्कार आदि प्रत्यभिज्ञा के कारण हैं। इससे सविकल्पक आदि की 
व्यक्तिगत प्रामा्यहानि नहीं है। इतरेतराश्रय भी नहीं है, क्योंकि निविकल्पक आदि 
स्वार्थ की सिद्धि में या अपनी उत्पत्ति मै सविकल्पक आदि की अपेक्षा नहीं (रखते) इस 
प्रकार जो अभावज्ञान भी चक्षुरादिजन्य धर्मी के ज्ञान ¬ तत~) वर्मी के ज्ञान एवं संस्कार से उत्पन्न प्रतियोगी के संस्कार से उत्पन्न प्रतियोगी के 


१ यथानिविकल्पक पा तद्विरोषं ७ 
(ख) यथानिविकल्पकं प्रत्यक्षं किञ्चिच्च तद्विशेषं यथा सविकल्पकप्रत्यक्षादि तत्र 


शं यथा निविकल्पकं सविकल्पकयोनि। २ (क) न तावता। (ख) नैतावता। 
सिद्धान्त चार प्रकार का होता हे 


सिद्धान्त 
Mm सा २ 
स्वतन्त्रसिद्धान्त | | 
६ परतन्त्रसिद्धान्त, समानतन्त्रसिद्धान्त, सवंतन्त्रसिद्धान्त 


होता है ` ( :) य व र । (२) जो पराधीन होकर निश्चित 
छि परतन्त्र में = सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त को सभी लोग = स्प में निश्चित होता है । (४) न 
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प्रथमोऽध्यायः २९१ 


हेतुकं प्रतियोगिस्मरणं चापेक्ष्य यज्ञायते न तद्पेक्षम्‌ , तदुभयमुत्पत्तावथपरिच्छेदे वा 
ततः कथसन्योञ्न्यापेक्षणम्‌ ? 

अथ पूर्व घटभूतल्योरसङ्घीणयोराधाराधेयत्वेन प्रतिपन्नयोरपेक्षणात्‌ , अन्यथा 
विशेषनिषेधायोगात्‌, तथाच घर्मिप्रतियोगिभावस्यासङ्वीणेतापरिच्छेदपूर्वेकपरिच्छे- 
दकत्वात्‌* भवत्येवासङ्कीर्णता परिच्छेदस्य, तस्पूर्वेकत्वं परस्पराश्रयदोषः ? नैवम ; 
यथा खळ यूपाहवनीयादिपदेभ्यो वस्तुमात्रप्रतीतौ “यूपं तक्षति” इत्यादिबलात्‌ दारू 
प्रतीतिः ; ततोऽपि खाद्रिबेल्वादिबिशेषपरिच्छेदो वचनान्तरात्‌ , एवमव्युरपन्नस्य 
प्रत्यक्षेण घटादिस्वरूपसिद्धौ भूतले घट इत्याप्तवाक्यादसङ्घोणेत्वेनाधाराधेयस्वेन 
प्रत्यय:; काळान्तरे च तत्राभावप्रमाणेन प्रत्यक्षान्तरेण वा घटाभावप्रतीतौ कथमन्यो- 
ऽन्यापेक्षणम्‌ ? अपरथा किमद्वेतलक्षणम्‌ ! इति मम प्रइने श्रत्यथौबुसारेण त्वया 
तद्वक्तव्यम्‌ । ततश्च श्रुत्याथप्रत्यय इत्यत्रापि तत्स्यात्‌। एवं अयं अयं न भवति? 
इति तादात्स्यनिपेधेपूल्रेक्षणीयम्‌। न च वाच्यम्‌-तादास््य प्रमितं, न निषेधः 

भावदीपिका 
नाऽस्ति --इत्यभावज्ञानस्याऽनेकत्वोल्लेखं विनाऽनुत्पादात्‌ भवत्येवान्योन्यापेक्षा-इत्याह-- 
अथेति। धोतदृष्टान्तेन प्रत्याह-नेवमिति। विपक्ष दण्डमाह--अपरथेति । उत्प्रेक्षाया 
असंभवमाशङक्याह--न च वाच्यमिति । किपुनर्न्यायमाह--निषेधवेळायामिति। संक्षेपेण 
सिद्वान्तमाह-तर्हीति। अङ्गयन्तरम्‌=भङ्गः=वबाधो यस्य तद्‌ भंगि==अध्यस्तजातम्‌; 
तदन्तरमबाध्यमधिष्ठानमद्वंत मित्यर्थः । 
ज्ञानवती 
स्मरण की अपेक्षा करके उत्पन्न होता है, वह (धर्मी का ज्ञान आदि) अपनी उत्पत्ति या 
अर्थपरिच्छेद में उस (अभावज्ञान) की अपेक्षा नहीं रखता । इसलिये अन्योऽन्याश्रय कैसे ह्‌ँ? 

(पु) पहले भिन्न-भिन्न घट एवं भूतल का आघाराषेयत्वेन ज्ञान होना आवश्यक है । 
अन्यथा विशेषनिपेच (अर्थात्‌ 'इह भूतले घटो नास्ति’) नहीं हो पायेगा । इस प्रकार घर्मी 
एवं प्रतियोगिभाव के भेदज्ञानपुर्वक निर्णययुक्त होने से तथा भेदनिर्णय के तत्‌ (धर्मी एवं 
प्रतियोगी ज्ञान) पूर्वक होने से परस्पराश्रय दोष होता ही है ? 

(उ) ऐसा नहीं है। जैसे यूप, आहवनीय आदि पदों से वस्तुमात्र की प्रतीति होने 
पर “यूप का तक्षण करना चाहिये” इत्यादि के बल से दारु की प्रतीति होती है फ़िर वचनान्तर 
से खादिर, बैल्व आदि विशेष का निर्णय होता है इसी प्रकार अव्युत्पन्न (पुरुष) को प्रत्यक्ष 
रूप से घटादिस्वरूप की सिद्धि होने पर “भूतले घटः' इस आप्तवाक्य से पृथक्‌ रूप में 
आधाराषेय के रूप में ज्ञान्न होता है। फिर कालान्तर में अभावप्रमाण के द्वारा अथवा 
अत्यक्षान्तर से घटाभाव की प्रतीति होने पर अन्योन्याश्रय कँसे है ? अन्यथा 'अद्वेत का 
लक्षण क्या है ?' ऐसा मेरा प्रश्‍न होनें पर तुम श्रुति के अर्थ के अनुसार उसे कहोगे और 
फिर उस (अद्वैत) श्रुति से अर्थं का ज्ञान, इस प्रकार यहाँ भी वह (=अन्योन्याश्रय) हो 
जायगा । इसी प्रकार “यह नहीं है” इस तादात्म्यनिषेध में भी समझ लेना चाहिये। 


१ (ख) परिच्छेदत्वातु। २ (ख) अपरथामेद । 
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२९२ ¦ वेदान्तकौमुंदी [ 
प्रविशेत्‌; अप्रमितत्रेत्‌, अप्रसक्त्मतिषेधो नार्थवान्‌ इति; यथा जंगतः कार्यात्‌ 
सामान्येन कारणे सिद्ध प्रधानत्वादिक प्रावादुकविशेषमत्यनुसारेण पराप्तं प्रतिषिध्यते, 
तथा मुग्धतमादिमत्यनुसारेण घटादौ पटादित्वं प्रसक्तं प्रतिषेधास्पद्म्‌। अपरथा 
कथं भेदप्रपञ्चविळ्यद्वारेण च निरूपणं ब्रह्मण आहुराम्नाये, अभेदादेरनुत्थानात्‌ ? 
्रतिषेधवेळायां भूतले समारोपित एव चेत्रः प्रतिषिध्यते; विद्यमानस्य तद्योगात्‌ । 
अतः कचित्‌ प्रमितप्रतियोगिकाभावेऽपि यदैवं तदा किमु वक्तव्यं स वेत्राप्रमितप्रति- 
योगिकात्यन्ताभावे ; समारोपितस्य प्रतिषेध इति तार्किकोदूगाराच्च । ततो 
बहुत्वात्‌ सतां न सदद्वेतमित्यपि लक्ष्मेति तर्हि भेड्ययन्तरमुपास्यमदवेतलक्षणाथेमू ? 

` अत्र समाधि :--“यस्मिन्‌ विज्ञाते सवं विज्ञातं भवति तढ्द्वैतमू” इति 
श्रौतं लक्षणम्‌। यथा खल “यो वा एतदक्षरं गाम्थविदिस्वाऽस्मिन्‌ लोके जुहोत 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तदू भवति'” इत्यस्मादक्षर- 
ज्ञानपूर्वक कम कुवंताऽनन्तं फलं भवति इति न विवक्षितम्‌ ; अक्षरज्ञानस्य कमेदाह- 
कत्वात्‌; किन्तु प्राशस्त्यमेव; एवमत्रापि “उत तमादेशमग्राद्यः `” इत्यादिना न 


भावदीपिका 
प्रपञ्चमाह- अत्र समाधि रिति। अन्यज्ञानादन्यज्ञानत्वस्याऽसंभवमाशङक्याह--यथा- 
खल्बिति। अप्राक्षीरिति अप्राक्ष्य इति श्रौतयदार्थकथनम्‌ । अपरोक्षबाधावलम्बनेन लक्षणं 


ज्ञानवती 

(पू) (तादात्म्य प्रमित है या अप्रमित ? ) यदि तादात्म्य प्रमित हुँ तो निषेध का 
प्रवेश ही नहीं होगा ? और यदि अप्रमित है तो अप्रसक्तप्रतिषेष अर्थवान्‌ होता नहीं । जैसे 
जगत्‌ के कार्यरूप होने से कारण के सामान्यरूप से सिद्ध होने पर प्रावादुकविशेष के मतानुसार 
प्राप्त प्रधानत्व आदि का . प्रतिषेष होता है, उसी प्रकार मग्धतम आदि के मति के अनुसार 
घटादि म प्रसक्त पटत्व आदि प्रतिषेघ का स्थल है अन्यथा अभेद आदि का अनुत्थान 
001 झालास में भेदप्रपञ्चविलय के द्वारा ब्रह्म का निरूपण कैसे कहा गया है-- र 
न बेला में भूतल में समारोपित चैत्र का ही प्रतिषे होता है क्योंकि विद्यमान का वैसा 
त रा अ यदि क कहीं-कहीं प्रमित के अतियोगी का अभाव रहने पर ऐसा 
RE अप्रमित 2) का अत्यन्ताभाव होने पर क्या कहना । तथा “समा- 

का भ्रतिषेच होता है” यह ताकिकों का उद्गार भी हूँ। इसलिये सत्‌ के अनेक 


.होने से 'सद्‌ अद्वैत है यह भी लक्षण हीं है 
चहाहृ। तो अद्वैत के लक्षण के लिये भड 
उपासना करनी चाहिये ? &त के लक्षण के लिये भडगयन्तर की 


(उ) इस विषय में समाधान हू-- 


वह अहेत है” यह श्रुतिप्रतिपादित लक्षण 
0 कान... २. ते सं० २।२।५ in 

१ क्रान्तिदर्णी लोग इसकी प्रसिद्धि वेद 

बिलय के हारा उसका निरूपण दो 


जात होने पर सव विज्ञात हो जाता है 
हैं। जेसेकि “हे गागि! जो.इस अक्षर को 


5 छा? ६।१। 

द्‌ क रे 
हारा कहते हैं। तथा भेदप्रपञ्च के 
है। ब्र० सि० ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः २९३ 


ब्रह्मज्ञान कल्पकोटिभिरपि दुङ्गेयप्रपञ्चविशेषज्ञानाथम्‌ , किन्तु “स्मिन्‌ बिज्ञाते 
सनम सद्‌ विजया जम ज्ञातत्वोपलक्षितम्‌ ; बरह्मच तद्‌ भवति” इति 
विवक्षितम्‌ , “ज्ञातं ब्रह्मैव प्रपञ्चदाहः” इति स्वीकारात्‌ । अध्यस्तस्यात्यस्तिक- 
रूपानिरूपणादधिष्ठानमेच तदाकारेण दृढमिति तद्विज्ञाने दर्शितरूपान्तरैन्द्रजालिकवत्‌ 
परमरूपेण तस्य विज्ञातत्वं वा भवतीति विवक्षितम्‌। उभयथाऽपि नासम्भवः, 
नाप्यतिव्यापिः ; वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इत्युभयथाऽपि 
सम्भवात्‌। न च सवज्ञकल्पे वेदेऽपि विज्ञाते सवं विज्ञात भवति; तस्यापि 
कल्पनाकलेवरत्वात्‌। न च कल्पितविज्ञानमेव परमार्थविज्ञानम्‌ । 

एतेन काल्पनिकाः सामान्यधर्मा अपि व्याख्याताः ; तदज्ञानेऽप्यर्थविशोषज्ञान- 


सावदीपिका 

सम्भाव्य परोक्षबाधावलम्बनेनाऽपि सम्भावयति अध्यस्तस्येति । असम्भवाभावेऽप्यति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ ? तत्राह्‌-नापीति । उभयथाऽपि परोक्षापरोक्षबाधयोरसंभवाभावं सम्पाद्याऽति- 
व्याप्त्यभावं किमुतन्यायेन सम्पादयति--न च सर्वज्ञेति। वेदस्य नाम प्रपञ्चकेदेशत्वात्‌ 
तस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व नामाऽपि विज्ञातं न भवति । दूरत एवार्यजातमिति भावः । 

नलु “यथा ढुन्ढुभेहेन्यमानस्य” तदभिव्यक्तरब्दसामान्यस्य “न बाह्यान्‌ शब्दान्‌” = 
विश्वरूपान्‌; “शक्नुयाद्‌ ग्रहणाय” == ग्रहीतुम्‌; दुन्दुभेस्तु सामान्यज्ञब्दस्य ग्रहणेन 
तदनतिरिक्तास्तत्र कल्पिता विशेषा गृहीता भवन्ति । इुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दविशेषस्य 
च ग्रहणेन तदवान्तरः शब्दविशेष: तत्र कल्पितो गृहीतो भवति--इति श्रुतेः शब्दसामान्ये 
ज्ञाते अर्थस्याऽपि तत्र कल्पितत्वात्‌ सवं ज्ञातं भवतीति तत्रातिव्याप्तिः ? -- इत्याशङ्कक्याह-- 
एतेनेति । तेबामपि मुदादिसामान्यवत्‌ कल्पितत्वान्न तज्ज्ञानात्‌ परमार्थज्ञाततेत्यथ: । 
किन्तु पारमाथिकस्याप्यर्थस्य शब्दे कल्पितत्वाभावान्न तज्ज्ञातताऽपि शब्दविज्ञानाद्‌ भवति-- 
इत्याह--तदज्ञानेञपीति। न चाऽऽगमपर्यालोचनया ्रह्मव्यतिरिक्तं सर्वपञ्चकल्पना- 
इधिष्ठानमस्ति, यत्राऽतिव्याप्तिराजङक्येताऽपि । तद्विज्ञानाच्च ब्रह्मज्ञातता वाच्या; ब्रह्मणइच 
तत्र कल्पितत्वम्‌; तस्य च सत्त्वे “अस्तीत्येवोपलब्धव्यः”, “सदेव सोम्य”, “सत्यं ज्ञानम” 
इत्यादिशुतिभ्यो ब्रह्मंव तदिति कथं तत्रंव तल्लक्षणस्याऽतिव्याप्तिः ? असत्त्वेन तस्य सर्वा- 
पुस्यूतसामान्यरूपप्रमाणाभावेनाऽधिष्ठानत्वव्याधातादिति भावः । 

नन्वत्र महाभूतसुष्ट्यादिकमेव प्रतिपाद्यते अन्यथा त्रिवृत्करणादिप्रतिपादनस्य वंय्य- 
र्थ्याच खलु अधिष्ठानतत्त्वविज्ञानेन समारोपितस्य पारमाथिकरूपविज्ञानोपपादने त्रिवृत्करणादि- 


ज्ञानवती 
गे जानकर इस लोक में कई हजार वर्षो तक हवन करता है, याग करता है, उसका वह 
अन्तवत्‌ ही होता है”, इससे अक्षरज्ञानपूर्वंक कर्म करते हुए अनन्त फल होता है यह नहीं 
विवक्षित है क्योंकि अक्षरज्ञान कर्म का दाहक है; किन्तु प्राशस्त्य (विवक्षित) हैं। इसी 
भकार यहाँ भी “क्या उस आदेश को पूछा” इत्यादि के द्वारा प्रपञ्चविशेष के ज्ञान के 
लिये ब्रह्मज्ञान कोटिकल्प में भी दुज्ञेय है किन्तु जिसके ज्ञात होने पर सब जगत्‌ विज्ञात 
(पदर) हो जाता है वह ज्ञातत्वोपलक्षित ब्रह्म ही हो जाता है; यह विवक्षित है, क्योंकि 
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२९४ : बैदान्तकौमुदी 

योगाच्चः। न च तत्त्वसमुदायस्य विभज्येकदेशेन कथनमवयुत्यवादो यदेकात्म- 
तत्त्वकोर्ततम्‌ यथा- पुत्रे जाते वैश्वानरं द्वादशकपालं निपत्‌ इत्यस्य कपाळससुः 
दायस्य “यदष्टाकपालो भवति” इति विभज्येकदेशकथनम्‌ , यतो यथा यद्ड्ादृश- 
कपालो भवति” इत्युपसंहारात्‌. तदुपक्रमाच्च द्वादशकपाल एव विधेय इतरोऽ्थेवादः, 
तथा उपक्रमोपसंहाराभ्यां सदेकात्मतत्त्वस्य विधेयत्वमवगम्यते । अतोऽत्र ईक्षण- 


सावदीपिका 
वर्णनोपयोगोऽस्ति । ततः कारणवस्तुनः प्रशंसामात्रमेकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानवर्णनम्‌। नच 
सृष्ट्यादिवणंनस्थ फलाऽभावः। यथा खलु इष्टादिकारिणां चन्द्रमण्डलारोहावरोहावुपाश्नित्य 
युपेन्यपृथिवोपुरधयोषास्वरितिध्यानात्मकपञ्चाऽग्निविद्याविधामम्‌ “असो वाव लोको 
गौतमाऽरिनिः” इत्यादिकं विशिष्टलोकफलम्‌; तथा विशिष्टपुरुषनिमितमात्त॑ण्डमण्डलादौ हिरण्म- 
याद्युपासनविधानं विशिष्टफलम्‌} गद्भादितीर्थं इव माघस्तानादिविधानं सम्भवति फलं यतः-- 
इत्यत आह-न च तत्त्वसमुदायस्येति । अत्र हि “सदेव सौम्येदमग्ने” इति सृष्टेः प्राक्‌ 
सदेव जगतः तत्त्वभूतमुपक्रान्तं तस्येव “अन्नेन सोम्य शुङ्भेनाऽपो मूलमन्विच्छ; अद्भिः सोम्य 
शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ; तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ । सन्मूलाः सौम्येसाः सर्वाः 
प्रजाः सदायतनाः सप्रतिष्ठाः” इत्यनुमानेन परमकारणतया व्यवस्थापनात्‌ । “ऐतदात्स्यसिद 
सबं; तत्सत्यम्‌; स आत्मा तत्वमसि इ्वेतकेतो” इत्यावृत््योपसंहाराच्च सदेव वस्तुतात्पर्थेण 
प्रतिपाद्यमंवगम्यते । तद्विज्ञानस्य च “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
बिमोक्येऽग्र संपतस्ये'--इति फलसङ्कोर्तनात्‌, सृष्ट्यादिवर्णनस्य स्वातन्त्र्येण फलकठ्पनाऽनुप- 
पत्तदच; सर्वविज्ञानभ्रयोजकेकविज्ञानस्येच च मोक्षफलज्ञानत्वात्‌ “तक्षत बहु स्यां प्रजायेय -- 
इति सत एकस्येकनिमितो पादानत्वाभिध्योपदेशात्तस्य सर्वत्र निर्वाहार्थं त्रिवृत्करणादि- 


ज्ञानवती 


ज्ञातब्रह्म ही प्रपञ्च का दाह है यह स्वीकार किया गया हैं। अथवा अध्यस्त के आत्यन्तिक 
खूप का निरूपण न होने से अधिष्ठान ही उस (अर्थात्‌ अध्यस्त) के आकार के रूप में दृढ है, 
इस लिये उस (अर्थात्‌ अधिष्ठान) का विज्ञान होने पर रूपान्तर दिखाने वाले ऐन्द्रजालिक 
५ के समान परम्प में वह विज्ञात होता है, यह विवक्षित है। दोनों प्रकार से न तो असम्भव 
(दोष) है और न अतिव्यास्ति। “वाणी का आरम्भण, विकार, नामवेय है, मृत्तिका ही 
सत्य हे” एसा दोनों प्रकार से सम्भव हैं। सर्वज्ञकल्प वेद के भी विज्ञात हो जाने पर सब 
विज्ञात हो. जाता हैं, ऐसी वात नहीं है, क्योंकि वह भी कल्पनाकलेवर है । और 
कल्पित विज्ञान ही परमार्थविज्ञान नहीं होता । 

इससे काल्पनिक सामान्यघमे भी व्याख्यात हो गये । क्योंकि उनका ज्ञान न होने 
पर भी अर्थविशेष का ज्ञान हो जाता है । (ए) एकात्मतत्त्व का कीर्तन, तत्त्वसमुदाय का 
विभक्त करके एकदेश रूप में कथन अर्थात्‌ अवयुत्यवाद हो जायेगा । जैसे कि “पुत्र के 
- उत्पन्न होने पर वेश्वानर देवता वाले द्वादशकपाल का निर्वाप करता चाहिये” यहाँ कपाल- 
समुदाय का “जो अष्टाकपाल होता है” इस प्रकार विभक्त करके "ण्य + इस प्रकार विभक्त करके कथन है। (उ) ऐसा है। (उ) ऐसा 

९ (ख) तज्ज्ञानेऽमि। 
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प्रथमोऽध्यायः २९५ 
पूवेकसष्टरत्वादिप्रपक्चवाद एवार्थवादः। तथा च बृहतेधातोरथीनुगमात्‌ सबेतो5- 


सह्कुचितदृहत्वसम्पन्न॑मीसांस्यस्वेनोपक्षिप्त ज्रह्मेवाद्वेतपदाथः ` सम्पत्स्यते विषयो 
वेदान्तानाम्‌। न च प्रत्यक्षेणाद्वेते गृहीते तत्पादोपजीविना लि७झ्लादिना सदथंग्राहके- 
णापि शक्यपरिच्छेदं दवतं, कि पुनवेस्त्वसत्तावोधकेन पष्ठप्रमाणेन ; तथाहि 


“भावांशेनेव संयोगो योग्यतवा दिन्द्रियस्य हि ।” 


भावदीपिको 

वर्णनाच्च । साम्प्रतं मृदादीनां मिश्चितानां कार्यदशंनात्‌ पुवं मिभ्रणाऽनुमानात्‌ तत्कत्तुः 
सतोऽन्यत्वे सद्विज्ञानात्‌ सवंविज्ञानप्रतित्ञाऽनुपपत्तेश्च सत एव प्रतिपाद्यत्वे सति सष्टयादि- 
वर्णनस्य तदर्थार्थवादत्वमिति भावः। न च यथोक्ताइँतस्य वेदान्तविषयत्वे बहाजिज्ञासेति 
ब्रह्मविषयत्वविरोधः दाडकनोय:-- इत्याह--तथा चेति । [सद्‌]ब्रह्मणोभदाभावादित्यभिप्नाय: । 

एवमद्देतलक्षणस्य श्रुत्या परिशोधितस्य तकंतः परिशोधनमारस्यते :--तत्र द्वेतस्या- 
भावादिप्रमाणसिद्धत्वेन्‌ समारोपासिद्धेनेकाधिष्ठानविज्ञानात्‌ सर्वेविज्ञानसम्भवः ?--इत्या- 
शङकायामाह--न च प्रत्यक्षेणेति । ह्वेतं ह्यन्योन्याभावात्मकमभावप्रमाणविषय:; स च 
वस्तुनोश्त्यो वा स्यादनन्यो वा ? तत्र प्रत्यक्षभेदपक्षे [प्रत्यक्षे]वस्त्वेव गृहणाति किम्‌ ? कि 
वा अभावप्रमाणसहकृतं तत्तद्‌-विशिष्टं वस्तु परिच्छिनत्ति ? द्वितीयेऽनिष्टः प्रमाणसम्प्लवः; 
सम्भूयकारित्वं वा प्रसज्येत । आघ्चे - प्रत्यक्षस्या5द्वेतग्राहकत्वात्‌ तद्विरोधेनाषभावस्य दुर्बलस्य 
दते$्मामाण्यमु--तदाह--किं पुनरिति। इदानों परोक्त्यैव प्रत्यक्षस्याऽनुस्यूत विषयत्वसम्पादनेन 
व्यावृत्तिविषयाऽभावप्रमाणवाधकत्वमभिसन्धायाह-तथाहीति । सामान्यविशेषयोभेदाभेद- 
वादिभिरभेदस्याऽभ्युपगमात्‌ प्रत्यक्षस्याऽभावांझाऽग्राहकत्वे सिद्धमभेदग्राहकत्वं व्यावृत्त्याऽत्मक- 
भेदस्यदुर्बलेनाऽभावप्रमाणेन व्यवस्थापयितुमशक्यत्वाच्चाद्वैतमेव विजयत इति भाव: । 


ज्ञानवती 


नहीं है क्योंकि जेसे--“जो द्वादशकप।ळ होता है” ऐसा उपसंहार होने से और उस (अर्थात्‌ 
द्वादशकपाल) के उपक्रम के होने से द्वादशकपाल ही विधेय है, शेष अर्थवाद हैँ, उसी प्रकार 


उपक्रम एवं उपसंहार के द्वारा सद्‌ एकात्मतत्त्व का विधेयत्व ज्ञात होता हे। इसलिये यहाँ | 


ईक्षणपूर्वंक स्रष्ट्त्व आदि प्रपञ्चवाद ही अर्थवाद है, इस प्रकार वेदान्तों का विषय बृह्‌ घालु 
का अर्थांनुगमन करने से सर्वतः असंकुचित्‌, बृहत्त्वसम्पन्न मीमांस्यत्वेन उपलक्षित ब्रह्म ही 
अद्वेतपदार्थ ज्ञात होता है । 

(पू) प्रत्यक्षरूप से अद्वैत का ग्रहण होने पर तत्मादोपजीवी सदथंग्राहक अनुमान 
आदि के द्वारा भी द्वैत का निर्णय सम्भव है फिर वस्तु का अभाववोधक षष्ठप्रमाण व्यर्थे है । 
कहा हे--“योग्य होने के कारण इन्द्रिय का भावांश से ही संयोग होता है। ऐसा कहने से 
वहाँ भावांश शब्द से सामान्य अथवा धर्मी वस्तु ली जाती है । और केवल अद्वैत पदार्थ 
उससे (अर्थात्‌ भावांश से) भिन्न नहीं है। क्योंकि दोनों प्रकार से प्रत्यक्षत्व कहा जाता हे । 

“मुद्ग, माष, तिल आदि में जहाँ उनके परस्पर मिल जाने से भेद का ज्ञान नहीं होता 


< एकवुद्धिगराह्य, थर? र 
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२९६ : वेदान्तकौमुदी 
इत्युक्तत्वात्तत्र भावांशब्देन सामाच्यं वा घमिं वस्तु वा; केवलमद्वेतपदार्थश्च ततो नो 
भिन्न: । उभयथाऽपि प्रत्यक्ष्वोक्तः 
“मुद्गमाषतिळादो च यत्र भेदो न गृह्यते । 
तत्रेकबुद्विनिम्रोह्या जातिरिन्द्रियगोचरः।। 
आराद्‌ दष्टे च पुरुषे सन्देहो ब्राह्मणादिषु । 
न स्याद्यतो? न गृह्येत सामान्यं चक्षुरादिना ॥?' 
आविभाीवतिरो भावध मेकेष्वनुयायि यत्‌ । 
तद्धर्मि यत्र वा ज्ञानं प्राग्ध मेग्रहणाद्भवेत्‌॥”* 
इति; तद्युक्तम्‌; प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपोपलम्भात्‌ इति । 
[निर्विकल्पकस्य सामान्यविशेषोभयग्राहकत्वस्‌--] 
सामान्यविषयत्वमध्यक्षस्य भट्टपादैः प्रतिषिद्धमपि इति चेत्‌ ? मेवम्‌ ; तत्रेव - 
“निर्विकल्पकबोघेऽपि द्वयात्मकस्यापि वस्तुनः । 
महणं लक्षणाख्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु ग्रह्मते ॥?१ 
इत्युभयग्रहस्योक्तत्वात्‌ निविकल्पकस्य सामान्यमात्रम्रहणेनेव चरितार्थत्वमित्यस्येव 
पक्षस्य निषिद्त्वाचगमात्‌। लक्षणाख्येयं इति सविकल्पे द्वयोः प्रतिभासानुपपत्त्या 


भावदीपिका 
सावांशनिवंचनदवारेणेतदाविष्करोति- तत्रेति । अथ “सुरभि चन्दनम्‌’ इतिवदनेक- 
प्रमागविषयो भिन्नाभिन्नवस्तु प्रत्यक्षप्रमेयत्वेन व्यवस्थाप्यम्‌; अथवा तदीयवचनान्तरस्य 
मषट्टकानुसारेणायो वाच्यः--इत्याञञयेन शडकामाह--तद्युक्तमिति । 
[निर्विकल्पकस्य सामान्यविशेषोभयग्राहकत्वमू--] 
सामान्यात्मना भिल्लरूपोपलस्बनमञ्युपगमविरुद्ध विशेषाणाऊच सामान्यभिन्नानाँ न 


भिन्नरूपसम्भवः; विशेषभेदे च सामान्यभेदप्रसंगान्न भिन्नरूपोपलम्भनोक्तिर्यकता - इत्याह -- 


ज्ञानवती 
खे गये पुरुष में ब्राह्मण आदि विषयक सन्देह नहीं क्योंकि 

सामात्य चक्षु आदि के द्वारा गृहीत नहीं होता ।” म केळ 
५ “जो आविर्भाव.एवं तिरोभाव घमेवालो में अनुयायी 
ज्ञान के पहले ज्ञान हो वह घर्मी है ।” टर 

(उ) यह ठीक नहीं हे । क्‍योंकि 

नली हरएक द्वव्य के साथ भिन्न रूप मिलता है 
ब दोनों का ग्राहक है -] न्य 
ह) मट्टपाद ने प्रत्यक्ष के सामान्यविषयत्व का प्रतिषेध ह 
(उ) ऐसा उचित नहीं है। वहीं-- पड 


“द्र्यात्मक (अर्थात्‌ सामान्य विशेषः 
वर्मी-विशेषःधर्मात्मक) भी 
होने र्मी-वि वस्तु 
होने पर भी ज्ञान, लक्षणा के द्वारा आख्येय है "ण शरे है! ताल गुड काशान करता है।” ) स्तु का निविकल्पक बोध 


क मोहर ज्ञाता तो शुद्ध का ज्ञान करता हूँ” 
त 
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है वह घर्मी है या जहाँ धर्म - 


प्रथमोऽध्यायः २९७ 
गम्यं निर्विकल्पके द्वयात्मकमरहणम्‌ । तदाह-- 
६६ र्था 
त्रा्थोपत्तितः पूर्वदृष्टोऽयसिति गम्यते । 


नैव हि प्रागदृष्टेर्थ प्रत्यभिन्ञानसम्भबः ॥” इति । 


“सर्ववस्तुषु चुद्धिश्च व्यावृत्त्यनुगसतात्सिका । 

जायते, इथात्मकत्वेन विना सा च न सिद्धयति ॥ 
स्थितं नेव हि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि न; । 

यदि ह्यकान्तो भिन्नं विशोष्यात्स्यात्‌ विशेषणम्‌ ॥ 
स्वाउुरूपां तदा बुद्धि विशेष्ये जनयेत्‌ कथम्‌ ॥१ इति । 


भावदीपिका 

भैवमिति । निविकल्पेनोभयग्रहस्वीकारात्ततः प्राक्‌ प्रमाणान्तरव्यापाराद्यभावान्न सुरभि- 
चन्दनन्यायावकाशोऽपि--इति मत्वाऽऽह-तत्रेदेति । यदाऽपि द्वयात्मकं वस्तु प्रत्यक्षगोचर- 
स्तदापि भेदांशस्य ज्ञानं धर्म्यादिज्ञानपुवंकमित्यभेदज्ञाने प्रत्यक्षतः स्थिते तेन वाऽन्येन वा 
न भेदप्रमा; उपजीव्यविरोधात्‌ । तदेतत्‌ परोक्तिपुरस्कारेणेवाऽ्ह- तथा सवेस्तुष्विति । 
ननु सदसतोरिव विरुद्धात्मकयोरभेदासस्भवाज्जातिव्यक्तयोभेंद एव; ततः कथं सवं वस्तु 
हयात्मकं प्रतिज्ञायते अनुवत्तबुद्धेश्चात्यन्तभिन्नसामान्योपरागेणाशपि वस्तुनि संभवात्‌ ? -- 
इत्यत आह-स्थितं नैव हीति । 'खण्डो गौःइत्यादिसामानाधिकरण्याऽवभासस्याऽत्यन्त- 
भेदेऽशवमहिषादिवदसंभवादिति भावः । 


तथा 


ज्ञानवती 
` इस प्रकार दोनों ज्ञान के उक्त होने से निविकल्पक की चरितार्थता सामान्यमात्र के 
ग्रहण से ही हो जाती है; इसी पक्ष का निषेध ज्ञात होता है। लक्षणाख्येय का मतलब हैँ 
कि सविकल्पक में दोनों के प्रतिभास की अनुपपत्ति होने से निविकल्पक में द्वयात्मक ग्रहण 
गम्य है। वही कहा है-- 
“यह पूर्वदृष्ट है यह बात अर्थापत्ति से जानी जाती है। क्योंकि पहले न देखे गये अर्थ में 
प्रत्यभिज्ञान सम्भव नहीं है \” ` 

तथा-- 

“सब वस्तुओं में व्यावृत्त्यनुगमात्मिका बुद्धि उत्पन्न होती है (व्यावृत्त्यनुगमात्मिका का 
मतलव है सामान्य विशेषात्मिका । व्यावृत्ति= विशेष, अनुवृत्ति = सामात्य) और वह दृघात्म- 
कत्व के बिना नहीं सिद्ध होती ।” “हम लोगों के मत में जाति आदि व्यक्ति से पर (अर्थात्‌ 
पृथक) नहीं है ।” 

“यदि विशेष्य से विशेषण एकान्ततः भिन्न होता तो वह विशेष्य में स्वानुखूप बुद्धि 
को कैसे उत्पन्न करता ?” - 
इस प्रकार सामान्य एवं विद्येप के अमेदकथन से एक के ग्रहण से दोनों का ग्रहण अभिमत 
RI जैसे भावांशग्राहक (अर्थात्‌ घर्मवर्मी का ग्राहक) प्रत्यक्ष, घट का प्रत्यक्ष कराता हुआ 
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२९८ : -वेदान्तकोसुदी 

सामात्यविरोषयोरभेदाभिधानादेकतरग्रहणेनो भयग्रहणमभिमतम्‌ । यथा . च 
भावांशग्राहक प्रत्यक्षं घटं गोचरयत्‌ न पटाद्यात्मकमपि गोचरयति इति 
घष्ठप्रमाण॑ तद्विरोधेन' घटपटयोव्यंवच्छेदं गोचरयेत्‌, यथा चाभिज्ञाततायाः 
परिच्छेदाभावेऽपि प्रत्यभिज्ञायां स्फुरणम्‌ , तथा निर्विकल्पके विशेषांशस्फुरणा- 
आवेऽपि सविकल्पके स्झुरणोपपत्तेरभेदावगाह्मेच निर्विकल्पकमवसीयते। यदि च 
निर्विकल्पके संज्ञोज्लेखवैकल्यम्‌, तदा सविकल्पकानुभवान्तरजन्यसंस्कारदेतुकतत्‌- 
स्मरणव्यवधानेन जायमानं सविकल्पकं धूमदशे नव्याप्तिस्ृतिभ्याभिवाचुमानं व्यवहित 
कुतः प्रत्यभिज्ञा नाम लभेत ? निर्विकल्पकार्थ संज्ञोज्लेखे च न सविकल्पकान्निवि- 
कल्पकं भिद्येत। यदि च निर्विकल्पकेऽप्यन्योन्याभावरूपो भेद्‌ः सिद्धयति तदा 
किमु वक्तव्यं सविकल्पक इति ? 

“वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्रामाण्यसमाश्चिता ।? 
इति वस्वसङ्करसिद्धथर्थ[अ]भावप्रमाणाभ्युपगमो व्यर्थः । 


भावदीपिका 

प उभयग्राहकत्वगमकाऽर्थापत्तिरप्यन्यथाऽप्युपपत्तिदोषप्नस्ता-इत्यभिप्रत्याऽह--यथा चेति। 
सविकल्पक प्रमाणमभ्युपगच्छता तस्य निविकल्पकाज्ञानविषयत्वं वक्तव्यम्‌; प्रत्यभिज्ञायाइचा- 
भिज्ञागोचरमात्रविषयत्वे भावानां तद्वलेन स्थायित्वसमर्थनानुत्यानात्न समानविषयप्रमाणोदा- 
हरणम्‌ । नचाविकह्पकसविकल्पकयोर्धारावाहिज्ञानतुल्यत्वम्‌; दृढ़ादृढृसंप्रयोगजन्यत्वेनातुल्य- 
सामग्रीकत्वात्‌; अस्पष्टबोघकत्वानुभवाच्च निविकल्पकस्य साजात्यानुपपत्तौ धाराऽनुपपत्ते- 
रिति भावः। किञ्च निविकल्पकं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोल्लेखविकलं स्वीक्रियते कि यथाऽऽहुर्न्या- 
यवादिनः, तद्युक्तं, वा? क्रमेण दूषणमाह्‌- यदि चेत्यादिना । द्वितीये दूषणान्तरमाह 
यदि चेति। निविकल्पके विस्पष्टभेदस्फुरणे तज्जन्यसविकल्पके प्रत्यभिज्ञाअत्मके सुतरां 
तस्य स्फुरणसभवात्‌ तदर्थाभावस्वीकारो विफल इत्यरथः । एवं वस्तुनो भिन्नस्याऽन्योन्या- 
ऽभावात्मकभेदस्य प्रत्यक्षण ग्रहणासंभवात्तेन च केवले तद्रहिते वस्तुनि गृहीते न दुवलेनाभाव- 
श्रमाणनाऽस्य ग्रहणं सम्भवतीत्युक्तम्‌ । र 


ज्ञानवती 
भावांश से भिन्न पटाद्यात्मक वस्तु को भी विषय वनाता हैं इसलिये छठाँ प्रमाण उसके विरोध 
म घट एवं घट.के व्यवच्छेद को वतायेगा । और जैसे अभिज्ञातता के परिच्छेद के अभाव 
मे शी प्रत्यभिज्ञा होने पर स्फुरण होता है, उसी प्रकार निविकल्प में विशेषांश का स्फुरण न 
होने पर भी सविकल्पक में स्फुरण होने से निबिकल्पक अभेदावगाही ही निश्चित होता है । 
यदि निविक्ल्पक में संज्ञा का उल्लेख नहीं है तो सविकल्पकानुभवान्तरजन्यसंस्कारहेतु वाले 
उसके स्मरण के व्यवघान से जायमान सविकल्पक, घूमदर्शन की व्याप्ति एवं स्मृति से 
व्यवहित अनुमान के समान, प्रत्यभिज्ञा नाम क्यों नहीं प्राप्त करेगा। और निविकल्पक 
नभ संज्ञा का उल्लेख होने पर निविकल्पक सविकल्पक से भिन्न नहीं होगा । यदि 
निविकल्पक में अन्योन्याभावरूप भेद सिद्ध हो जाता हे तो — न र ताया तो सविकत्यक में तया कहना! में क्या कहना । 
¦ (क) तद्दिरुद्धेन । | 
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॥ 


प्रथेमोडथ्यायः २९९ 


_ अन्योन्याभावोऽऽ्यन्योन्यसवरूपम्‌ , तद्धमौ वा ? आदे परस्परामावा55त्मान 
एव सर्वे भावा इत्यभाव एव जगतस्तत्वं स्यात्‌ । भावा [ब्या- 
वशेषे चान्योन्यामावात्मकैता ावादटेतमेव ङग च्य 
एव सर्वत्र, प्रतिभावं वा एथक्‌ ? _अभयथाऽप्यभावम्रमाणवादिनिः प्रत्यक्षागोचरत्वाद- 
ट्वैतमेव प्रत्यक्षणोचरः स्यात्‌ ।' तद्विरोधे च नाभावश्रमाणादू ढुबलादू* भेद: ; चिदा- 
त्मनश्च स्वप्रका शत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अतस्तस्य सजातीयप्रतियोगिको वा विजादीय- 
प्रतियोगिको वा नान्योन्याभावः शक्यपरिच्छेदः ; 'अयमयन्न भवतिः इतिधमिंप्रति- 
योगिनोरेकज्ञानपरिच्छेद्यस्वस्यासम्भवात्‌ , इतरेतराभावस्यापि स्वभावत्वे चैतन्यानति- 
रेकः प्रमाणाविषयत्वन्न “ स्यात्‌ चितश्वोपलब्धिखभावाया: योग्यानुपलब्ध्यसम्भवात्‌ । 
योग्यता हि (विषया)तिरिक्तक्लप्तोपछाव्धिकारणानि । चितश्वोपलब्ध्यगोचरत्वान्न 
तत्कारणसम्भवः। ततो नेतरेतराभावरूपं दवतं तास्विकम्‌। विगीतो न वास्तव: 
अन्योन्याभावत्वात्‌; एकस्येव वणेस्य हस्वत्वदीघत्वाभ्यां प्रतिभासमानान्योन्याभाबचत्‌। 

सावदीपिका 

इदानीमनन्यत्वपक्षे दूषणं वक्तुं विकल्पयति अन्योन्याभावोऽपीति। स किमनन्य 
एव स्वरूपवत्‌, जात्यादिधमंवत्‌ अन्यानन्यो वा ? इति विकल्पार्थः । आक्षेप्यभावपरिश्ञेषो 
वा वस्तुपरिशेषो वेति विकल्प्य दोषमाह-आद्य इति। चिदात्मनो विशेषतस्तदभावमाह-- 
चिदात्मनइचेति । अभावप्रमाणमज्भीकृत्य तस्य ग्राहकत्वाभाव उक्त: । इदानीं सामग्रच- 
निरूपणात्‌ तदपि न संभवति-इत्याह-चितइ्चेति। न केवलं ग्राहकाभावादन्योन्याभावात्म- 
कभेदस्याऽवास्तवत्वं, अवास्तवत्वसाधकादपि-इत्याह-विगीत इति। न चोौपाधिकत्वमुपाधिः; 
निरुपाधिकञ्रमगोचरेषु रज्जुभुजंगादिषु साध्याव्याप्तेः। न च तेऽपि रज्ज्वादिपरिणामतया 
वास्तवा एवेति न तत्र साध्यवृत्तिः; परिणामत्वे कटकमुकुटादेरिव कस्यचिद्‌ दृज्यत्वज्ञानमात्रोच्छे- 
यत्वानुपपत्तेरिति भावः। न चात्माऽन्योन्याभावेऽनंकान्तस्तस्य प्रामाणिकत्वेन वास्तवत्वादिति 


ज्ञानवती 

“वस्तुओं के भेद की सिद्धि उसके (अर्थात्‌ भेदज्ञान के) प्रामाण्य के आधीन है।” इसके 

कारण वस्तु के भेद की सिद्धि के लिये अभावप्रमाण का मानना व्यर्थ है । 
_ अन्योन्याभाव भी अन्योत्य स्वरूप है या उस (=अन्योत्य) का घम है ? (अर्थात्‌ 
घट में पट का भेद घटस्वरूप है या घट का धमं है?) पहले (पक्ष) में सभी भाव 
. अन्योन्याभावात्मक हैं इसलिये अभाव ही संसार का तत्त्व होने लगेगा। अभावात्मा में 
अन्तर्भावित करके भावों के अवशेष होने पर अन्योन्याभावात्मक द्वैताभाव से भङग्यन्तर के 
दारा अद्वेत ही उक्त हो जायगा। घर्म भी सर्वत्र एक ही है या प्रतिभाव पृथक ? दोनों 
ही प्रकार से अभावप्रमाणवादी के प्रत्यक्ष का विषय न बनने से अद्वैत ही प्रत्यक्ष का विषय 
हो जायगा । और उसका विरोव होने पर दुर्बल अभावप्रमाण से भेद (सिद्ध) नहीं होगा । 
चिदात्मा का स्वप्रकाशत्व आगे चलकर कहेंगे । इसलिये अन्योन्याभाव उस (><चेतन्य) का 
जातीय प्रतियोगिक है या विजातीय प्रतियोगिक है यह निर्णय नहीं हो सकेगा। क्योंकि >- १ प्रतियोगिक है या विजातीय प्रतियोगिक है यह निर्णय नहीं हो सकेगा। क्योंकि 'यह 
` (ख) प्रत्यक्षगोचच। २ (ख) प्रमाण दुबंछात्‌1 3 (ख) वा अन्योज्या । 


है| प्रमाणविषयत्व॑ 
(क) प्रमाणविषयत्व । ४ (क) विषयतातिरिक्त । 
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३०० : बेदान्तकौमुदी 

एतेन आत्मा आत्मप्रतियोगिकान्योन्याभाववान्‌ , द्रव्यत्वात्‌, पटवत्‌, इत्यपां- 
स्तम्‌} प्रातिभासिकस्य सिद्धल्वात्‌ वास्तवत्वे च दृष्टान्ताभावात्‌। न चान्योन्या- 
भावस्यावास्तवत्वे चेतनाचेतनयोवास्तवतादारम्यं प्रसञ्येत; चन्द्र कल्पितप्रादेशिकत्वः 
वस्तुसत्परिमाणयोरबास्तबान्योत्याभावेऽपि वास्तवतादात्म्याभावात्‌ ; कल्पितबस्तु- 
सतोधेमेस्य भावितनष्टपुत्रालिज्ननवत्‌ वास्तवत्वायोगाच्च । 
[अचेतनवर्गस्य कल्पनामयत्वम्‌--] 

अथ कथमचेतनवरेस्य कल्पनामयत्वम्‌ ? “अतोऽन्यदार्तम्‌? अतः= 


भाचदीपिका 


वाच्यम्‌-इत्याह-एतेनेति । आभासाद्‌ वास्तवत्वासिद्धर्नानेकान्तिकत्वमिति भाव: । अथवा 
तस्यापि पक्षत्वाानेकान्तिकता । एतेनेति तु भागे घभिग्राहकवाधव्युदासार्थम्‌ । तथाऽपि 
प्रतिकलतरकपराहृतमनुमानम्‌-इत्याशङ्भयाह-न चेति। अन्योन्याभाववदचेतनस्याऽपि कल्पि- 
तत्वाम्यूपगमान्न दोष इत्यथंः । एवं व्याप्त्यभावात्‌ प्रशिथिलमूलोऽयं तर्काभास इत्युक्तम्‌ । 
इदानीमापाद्यस्य वास्तवतादात्म्यस्याऽसिद्धयाभासः--इत्याह--क ल्पितेति । 
[अचेतनवर्गस्य कल्पनामयस्वम्‌--] 

नन्वचेतनस्य कल्पितत्वे सति स्यादुक्तं दोषद्वयं, तदेव कुतः प्रमाणात्‌ ? इत्याह 
अथेति । न च 'अयमारत्तरवः इत्यादिवदातंत्वव्यपदेशो डुःस्थतामात्रपरः। उषस्तचाक्रायणेन 


ज्ञानवती 

यह्‌ नहीं हैं ऐसा धर्मी एवं प्रतियोगी का एकज्ञानपरिच्छेद्यत्व असम्भव होने से अन्योन्याभाव-- 
रूप होने से (वह) चैतन्य से अनतिरिक्त (=अभिन्न) और प्रमाण का विषय होने लगेगा । 
और चित्‌ के उपलब्बिस्वभाववाला होने के कारण योग्यानुपलव्धि असंभव है। जो विषय 
से अतिरिक्त होते हुए क्लृप्तउपलन्धि के कारण हैं वही योग्यता है । चित्‌ के उपलब्धि 
का हर न होने से उसका कारण सम्भव नहीं है। इसलिये अन्योन्याभावरूप हत तात्त्विक 
नहीं है। एक ही वर्ण के हस्वत्व, दीघंत्व के द्वारा प्रतिभासमान अन्योन्याभाव के समान 
अन्योन्याभाव होने से (सत्‌ का) विगीत ( =भेद) वास्तविक नहीं है । 

इससे आत्मा, आत्मप्रतियोगिकअन्योन्याभोव 
यह अनुमान अपास्त हो गया । क्योंकि प्रो होने? सद्धसाध है 
र्य हि की के श्रोंतिमासिक के सिद्ध होने? से (सिद्धसाधन दोष है 
चेतन एवं अचेतन में वास्तविक ताद 


वास्तविकता भी नहीं है । 
[अचेतनवग कल्पनामय हे --] 
(पू) अचेतनवगे कल्पनामय कैसे ९? "ण 11212) सिह ' (उ) "अतोज्यदातंम्‌' = इससेरचेतन आत्मा “अतोज्यदात्तेम्‌' = इससे--चेतन आत्मा 
९ वृ० ३।४।२। 


२ > हा ह्‌ 
क ड ब्रह्म से जीव का भेद माध्वमत में पारमाथिक है, 
अषत मत में औपाघिक हे । 


नैयायिक एवं सांख्य भी पारमाथिक मानते हे । 
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प्रथमोऽध्यायः ३०१ 


७4७. पन्ना ० ी ° 52 
चेतनादात्मनः; अन्यत्‌ अचेतनजातम्‌ ) ,आत्तम्‌=अनृतम्‌ , ऋतम्‌ = सत्यं 
न भवति, इति सात्षादाम्नायात्‌। “इदं सब यदयमात्मा? इत्यनात्म वगस्या- 


सावदीपिका 


“यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सवन्तिरस्तं मे व्याचक्ष्व” इति पृष्टेन याज्ञवल्क्येन “यः 
प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः” इत्यादिना पारोक्ष्येण निरूपिते “याऽयं गौरसावइव 
इति साक्षादपरोक्षत्वेन ब्रूहि” इति पुनः पृष्टेन “न दृष्टद्रष्टारं पश्येः” इत्यादिना गवादिवदा- 
परोक्ष्यायोग्योऽयं न तथा दर्शयितुं शक्‍य: । स्वयंप्रकाश: “एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतो- 
$न्यदात्तंमू इति वदता अनात्मवर्गस्य स्वावभासनाय प्रमाणान्तरापेक्षलक्षणदुःस्थत्वस्य 
्योतनादितिवचनीयम्‌; [उत्तर] ब्राह्मणे हि कहोलेनाप्येवमेव पृष्टे “योऽञ्ञनायापिपासे शोकं 
मोहं जरां मृत्युमत्येति एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाइच वित्तेषणायाइच 
लोकंषणायाइच व्युत्थायाऽय भिक्षाचयं चरन्ति” इति तहिज्ञानाय सवंत्यागपूर्वकं “तस्माद्‌ बराह्मणः 
पाण्डित्यं निविद्य” इत्यादिना श्रवणादि विधाय “अतोष्न्यदातंम्‌” इत्युपसंहाराज्ज्ञाननिवत्यंत्वं 
लक्षणार्थत्वाऽवगमात्‌ “एष त आत्माऽनतर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदात्त॑म्‌'”' इत्यमृतत्वविरुद्धात्तंत्वस्थ-- 
मृतत्वस्य; विद्यमानाऽनात्मवगे विरोधान्मिथ्यात्वेनाऽ्वधारणाच्च। तदेतदृचाऽभ्युक्तम्‌--“एष 
नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वदधते नो कनीयान्‌ । तस्येवं स्यात्‌ पदवित्तं विदित्वा न 
लिप्यते कर्मणा पापकेन । तस्मादेवंबिच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽत्मन्ये- 
वात्मानं पश्यति”--इति सोपस्कारं ज्ञानमुपदिश्य “सर्वमात्मानं पद्यात” इति सवेस्याऽत्मता- 
चन्मात्रत्वेन दरशननिरूपणाच्चाऽनात्मवगंस्य मिथ्यात्वमवधायंते । 


न चात्र सवंशब्देनाऽऽत्मेव कृत्स्तोऽभिधीयते न विजातीयं जगन्मात्रपरिञेषमिति 
वाच्यम्‌; “नेनं पाप्मा तरति; सवं पाप्मा तरति; नेनं पाप्मा तपति; सर्व पाप्मा तपति” 
इति सजातीयपरसवंशब्दयोरनन्तरमेव दर्शनाच्चेति । पाप्मशब्देन पुण्यस्यापि विवक्षितत्वात्‌ 
अनन्तरसबेशन्दपोः सजातीयविजातीयपरत्ववत्‌ पुर्वसवंशब्दस्याप्युभयपरत्वावधारणात्‌ । 
तस्मात्‌ “अतोऽन्यदात्तेम्‌? इत्यत्र मिथ्यात्वमेवात्तत्वम्‌ । “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रते मते 
विज्ञात इदं सवं विदितम्‌” इत्येकचेतनविज्ञानेन स्व विज्ञानं प्रतिज्ञाय तदुपपत्तये “ब्रह्म तं 
परादाद्योऽन्यत्राऽत्मनो ब्रह्म वेद” इत्यादिना ब्रह्मक्षत्रलोकदेववेदभूतानां चेतनाद्‌ भेददर्शेनं विपुला- 
नथेजालमूलतया निन्दित्वा “इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि 
इदं सर्वे यदयमात्मा ”-इत्युपसंहारेणाऽत्मव्यतिरेकेणाऽनात्मवगंस्य मिथ्यात्वं ्रुतिवेणयति-- 
इत्याह-इद्‌ं सवेमिति । न चात्राऽत्मन एव सवंत्वं विधीयते न सर्वस्यात्माऽ्नतिरेक इति 
शङ्कनीयम्‌ । “स यथा डुन्डुभे हन्यमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ ग्रहणाय, “स 
यथएऽऽदरन्धनागनेरभ्याहितस्य पृथक्‌ घूमा विनिश्चरन्ति” “स यथा सर्वासामपां समुद्र 


ज्ञानवती 
से, अन्य=अचेतन वर्ग, आत्तं= ऋत्‌ अर्थात्‌ सत्य नहीं है ऐसा साक्षात्‌ आम्नाय है। “यह 


सब जो है वह आत्मा है” इससे अनात्मवग के आत्मत्व का विधान हे तथा उभयत्व (= 
==. - ५.६ वह आत्मा ह _ इससे अनत मा जड ळी 


^ २।४।६ बु० । 
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३०२ : वेदान्तकोमुदी $ 
त्मत्वविधानादुभयत्वासम्भवाच्च । यदपि 'विज्ञातञ्चाविज्ञातश" इति दिपा 
भिधानं “तदात्मानं स्वयं जगदात्मनाऽङुरुत इत्यादि च; तद्पि “इन्द्र 
मायाभिः” इत्यादेरागमात्‌ › पुरुषस्य विशद्धस्याविशद्धविक्रियायोगोऽसङ्गत 
इत्याक्षेपसमाधानरूपात्तदनुसार्यव । न खलु शुभ्रतरतन्तूनां नीलपटबिक्रिया 
दृष्टरी । न च कार्योनुसारेण ब्रह्मापि विज्ञानाविज्ञानात्मकम्‌ ; “एकधैवालुः 
दरष्टच्यम्‌”९ “कृस्नः प्रज्ञानघनः” इत्यादिश्रतिव्याकोपात्‌ ; बाह्मज्योतिबेदात्मज्यो- त 
तिषोऽपि एकविधत्वसम्भवाच्च। तस्मादविज्ञानं मायाभाग एव। तथा “ब्रह्म 


भावदीपिका 

एकायतनम्‌” “स यथा संन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एव, एवं वा अरेऽयमात्मा- 
ऽनन्तरोऽबाह्यः ङृत्स्तः प्रज्ञानघन एव” इति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोवर्पाकोपादिति भाव: । 

अथ “द्व वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चामूत्तं च'इति प्रपञचरूपविधानादात्मतावन्मात्र- 
त्वबि धानाच्चोभयरूपं ब्रह्म गम्यते; तथा “अथात आदेशो नेति नेति”--इति निषेधद्दयेन 
सकार्यरूप्दयं प्रतिषिध्य “न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति” इति नेतीत्युक्तादस्मान्निषेधा- 
दन्यत्‌ परं निषध्यरूपं “नह्यस्ति” इति निषेधञ्च प्रज्ञस्य “अथ नामधेयम्‌ सत्यस्य सत्यमिति; 
प्राणा वे सत्यं, तेषां एष सत्यम्‌” इति प्राणोपलक्षितरूपद्वयस्य व्यावहारिकसत्यस्य परमा- 
बिष्ठानं परमायंसत्यमेष आत्मा इति भुत्येकरूपत्वाध्यवसायः। “भ्रकृतैतावत्त्वं प्रतिपेधति, 
ततो ब्रवीति च भूयः” इति सूत्राच्च । रूप्यस्य प्राधान्येन प्रकृतत्वम्‌; ब्रह्मणस्तु कस्य 
रूपे ? ब्रह्मण इति व्यावत्तंकस्योपसजनतया प्रकृतत्वाभावात्‌ । प्रधानं हि प्रकृतमुच्यते प्रकषण 
इतम्‌=प्रतिपादितम्‌ इति। तेन प्रकृतंतावत्त्वम्‌ = प्रकृतं रूपद्वयमात्रम्‌; श्रुति: प्रतिबेधति-- 
न रूपि ब्रह्म । तच्च ततः = प्रतिषेधात्‌ अनन्तरम्‌; ब्रवीति--परमार्थसत्यस्वेन “सत्यस्य 
सत्यम्‌' इति। ततो नायं सर्वनिषेध इत्येवमर्थादिति वाच्यम्‌ । यथा खलू परिसंख्याया 
विधिव्यवहारविषयत्वेऽपि प्राप्तविषयत्वेन _ सर्वं थाऽप्यप्राप्तविषयत्वपक्षाप्राप्तविषयत्वाभावे 
विधित्वासम्भवेन प्राप्तेकेशनिवेधकत्वेन निषधान्तगंतत्वमु; तत एव स्वार्थस्य विधेयस्य 


निवंचनसम्भवात्‌ । तेनोभयरूपमेव 


ब्रह्म ? तत्राह-उभयत्वेति । परिसंख्यायास्ताव- 
दन्याभावरि 


विधिपरत्वादनुदाहरणत्वम्‌ । 
यद्यपि ब्रीह्यादीनां यथा स्वरूपेण प्रसितानामपि यागसम्बन्धो वेदेकगम्यस्तथा रूपद्दयस्य 


का ज्ञानवती 

अचेतनवर्ग का आत्मा और असत्य होना) असंभव है । जो कि--“विज्ञात एवं अविज्ञात है” 
इस (श्रुति) के द्वारा दो रूप का अभिघान हैं तथा “( = ब्रह्म) ने आत्मा को स्वयं जगत्‌ 
रूप मे किया” इत्यादि (वचन है), वह भी “इन्द्र मायाओं के द्वारा (अनेक रूप को प्राप्त 
होता है)” इत्यादि आगम से, विशुद्ध पुरुष का ज पक नविशुदवि्तिया के साय योग असंगत दै, के साथ योग असंगत है, 


` तै० रोड Ve व रा काडा 
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तं. परादायोञ्न्यत्रात्मनो बह्म वेद” इत्यारभ्य “सव तं परादाद्योडन्यत्रात्मन: सब 
वेद” इत्यन्तेन त्राह्मणत्वायनात्मवर्ग:* स्ववास्तवाभिमानिनं योनिजत्वाद्यापादसैन 
“स एव श्रेयोमार्गात प्रच्यावयति” इति निन्द्या अनात्मवगस्य कल्पनामयत्व- 
सवगम्यते। तथा “आत्मनि विज्ञाते सवे विज्ञातम्‌” इति प्रधानप्रतिज्ञाऽपि 
दुन्ढुभ्यादिटटषटान्तप्रपञ्चोपासितचरणा . अनात्मवगस्य आत्मतावन्मात्रतां पल 
कल्पनामयत्वं गमयति। यस्मात्‌ न्यायसम्पादनाय सूत्रयामास--“तद्नन्यत्वमा- 
रम्भणशब्दादिभ्यः” इति भगवान्‌ वादरायण: 3. तस्मात्‌ =तरह्मणोऽधिष्ठानभूतात्‌ ; 
स्वमायया समारोपितस्य प्रपञ्चस्य अनन्यत्वमिति “बाचारम्भणं विकारोनाम- 


भावदीपिका 
प्रमाणन्तरसिद्धत्वेऽपि ब्रह्मसम्बन्धो वेदैकगम्यो निषेधस्य च प्राप्तिपुर्वकत्वेन प्रापकविध्यपेक्षया 
दुबेलत्वम्‌; तथापि वेदिकनिषेधवादानामुन्मत्तप्रलापतुल्यताव्युदासार्यं विधिसमानबलत्वं कल्प- 
यित्वा षोडझिग्रहणादिविकल्पः स्थितः। न खल्वत्र “न तौ पशौ करोति’ इतिवत्‌ पर्युदासः; 
अत्र हि पशुयागेऽङ्गजातस्यातिदेशेन प्राप्तौ तावाज्यभागो वर्जेयित्वाऽन्यदङ्गजातं कायं 
इत्यतिदेशभूतः पर्युदासः । षोडशिग्रहणाग्रहणवाक्ययोस्तावन्मात्रविषयत्वात्‌ कि वजयं कि 
कार्य स्यात्‌? न च “आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌ अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरं यजेति द्रयक्षर 
यजामह इति पञ्चाक्षरं ढ्यक्षरो वषट्कार एष वै सप्तदशः प्रजापतियंज्ञ यज्ञमन्वायत्त” इति 
सप्तदशाक्षरस्य मन्त्रगणस्य सप्तदशगणात्मकहिरण्यगर्भदृष्टिदृष्टतद्भावेन स्तुतस्याऽनारभ्या- 
घीतत्वात्‌ सर्वयज्ञेषु विधौ ततो “नाऽनुयाजेषु येयजामहं करोति” इति शेषे श्ूयमाणमनुयाज- 
वजितेषु येयजामहः कार्य इत्युपदेशशेषोः, यथा पर्युदासः; तथा वाऽत्र सम्भवति । अत्र हि अनु- 
याजवजितेष्विति उक्ते, के ते ? इत्यपेक्षायां 'यजतयः' इति विशेषसमर्पक पुंवाक्यं पर्यवसाना- 


ज्ञानवती 

इस आक्षेप के समाधान रूप होने से तदनुसारी ही है। शुश्रतरतन्तुओं की नीलपटविक्रिया 
(कहीं भी) दृष्टचर नहीं है । 

(पु) कार्य के अनुसार ब्रह्म भी विज्ञानाविज्ञानात्मक है ? (उ) (ऐसा मानने पर) 
“एक ही रूप में देखना चाहिये”, “समस्त प्रज्ञान घन है” इत्यादि श्रुति का व्याकोप हो 
जायगा; तथा वाह्यज्योति के समान आत्मज्योति भी एक ही प्रकार की सम्भव हैं; इस 
कारण अविज्ञान मायाभाग ही है। तथा “ब्राह्मण जाति उसे छोड़ देती है जो ब्राह्मण को 
आत्मा से पृथक्‌ जानता है” यहाँ से लेकर “सब उसे छोड़ देता है जो सब को आत्मा से 
अन्यत्र समझता है” यहाँ तक ब्राह्मणत्व आदि अनात्मवर्ग स्ववास्तवाभिमानी के योनिजत्व 
आदि के आपादन से, “वही श्रेयोमाग से प्रच्युत कर देता है” इस निन्दा से, अनात्मवर्ग का 
केल्पनामयत्व जाना जाता है । तथा “आत्मा के ज्ञात होने पर यह सब ज्ञात हो जाता है” 
यह प्रधान प्रतिज्ञा भी, जो कि दुन्दुभि आदि दुष्टान्तप्रपञ्च से, उपासितचरण वाली हे, 
अनात्म वर्ग की आत्मतावन्मात्रता को वतलाती हुई उसके कल्पनामयत्व को बताती है। जिस 


९ वृ० ४।५७। २ (ख) त्वादना । 
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धेयम्‌, “ऐेतदाल्यमिदं स्म्‌” इत्यादिशब्देभ्य प्रतीयते । वास्तवत्वे 
चानात्मवगस्य “आत्मा वा इदमेक एवाम आसीत्‌ नान्यत्‌ किञ्चन्‌ इत्यात्मता- 
वन्मात्रता5वशेषश्रतिवाधः “यस्मिन्‌ सवोणि भूतानि आत्मेवाभूद्रिजानतः 
“यत्र त्वस्य सवमात्मेवाभूत” ' इति चा$5त्मतत्त्वज्ञानेनानात्मवगस्या55त्मता- 
बन्मात्रताञवसानावसायाच्च कल्पनामयत्वमवगम्यते । 


भावदीपिका 
याप्पेक्षितमिति युक्ता तच्छेषता। “नाऽतिरात्रे षोडशिनं गृह्लाति”--अस्य तु स्वथं विशेषनिष्ठ- 
त्वात्‌ विषिशेषत्वानुपपत्तेः । न चार्थवादत्वेन नेतुं शक्यम्‌; यथा दशंपौर्णमासस्थं “न तौ पशौ 
करोति” इति पञ्ञावविद्यमानो आज्यभागावत्र विदयते इति दर्शादिस्तुतितया नीतम्‌ । तन्निषे- 
घस्य तत्करणस्तुतित्वानुपपत्तेरगत्या विकल्पः एव । 

न चेवं ब्रह्मणः सप्रपञ्चत्वनिब्प्रपञ्चत्वविकल्पः। स न तावद्‌ कालभेदेन परिणामकाले 
सप्रपञ्चं लयकाले च निष्प्रपञ्चमिति; तथा च श्रुतिः--“सदेव सोम्येदमग्र आसौत्‌” इति 
पुर्वेकाले निष्प्रपञ्चं “तदेक्षत तत्तेजोऽसृजत” इत्युत्तरकाले सप्रपञ्चमाह; एतदनुसारेण 
[आख्यात ]परामर्शकश्षुतयः सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चविधिका नेतव्याः; तथा सति मुकत्युपायवे- 
फल्यात्‌ । सत्यपि तस्मिन्‌ स्थितिकाले निष्परपञचत्रहमस्वरूपेणाऽवस्थानलक्षणमोक्षासम्भवात्‌ 
लये च तदभावेऽपि तत्संभवात्‌। न च देशभेदेन विकल्पः “पादोऽस्य विइवा भूतानि 
त्रिपादस्याऽमृतं दिवि” इति श्रुतेयुंक्त:; यथा खलूपकारभूमा्थिनः षोडशिग्रहणाधिष्ठानत्वं, 
कलुनिष्पत्तिमात्राथिनः तद्वजनाधिष्ठानत्वं, तथा ब्रह्मणोऽपि प्रपञ्चतदभावाधिष्ठानत्वप्रयोजकं 
किञ्चिद्‌ वाच्यम्‌; तच्च वेदिकस्य वेदोक्तमेव ्राह्मम्‌। अतो “मायां तु प्रकृतिम्‌" 
इत्यादिवेदात्‌ प्रमाणान्तरज्ञातप्रपञ्चसम्बन्धबोधकानां ब्रह्मणो वाक्यानां 'त्वया दृष्टं रूप्यं 
सायामयम्‌'-इत्याप्तवाक्यवत्‌ स्वाभाविकनिष्प्रपञ्चत्वबोधकनिषेधवाक्येभ्यो दुबेलत्वान्न देश- 
कालविकल्पाऽवकाशः । एतेन बास्तवभ्रपञ्चतदभावयोः क्रमसमुच्चयोऽपास्तः । एकदैव 
वास्तवप्रपुञ्चतदभावाधिष्ठानत्वस्य सुतरामनाशङ्कनीयत्वान्न वास्तवोभयरूपत्वं संभवतीति 
भावः। यद्येकदेव विज्ञानाविज्ञानभावो ब्रह्मणः श्रुत्योच्यते तथा युगपत्‌ सप्रपञ्चत्व- 


ज्ञानवती 

कारण व्यायसम्पादन के लिये भगवान्‌ बादरायण ने सूत्र बनाया--“तदनन्यत्वम्‌ आरम्भण- 
शब्दादिभ्यः ।” तत्‌ =तस्मात्‌=उस अधिष्ठानभूत ब्रह्म से, अपनी माया के द्वारा समारोपित- 
अपञ्च का अनन्यत्वम्‌ = अनन्यत्व "वागी का आरम्भण विक।र नामधेय हुँ”, “यह सब 
आत्मय है” इत्यादि शब्दों से ही प्रतीत होता है। और अनात्मवर्गे के वास्तविक होने पर 
“पहले यह अकेला आत्मा ही था हसरा कुछ नहीं था” इस आत्मतावन्मात्रावशेष श्रुति का 
वाघ हो जायगा। “जिस विज्ञान वाले के लिये सभी भूत आत्मा ही होते हैं”, जहाँ इसके 
लिये सव आत्मा ही हे” इन (श्रुतियों) के द्वारा आत्मतत्त्व के ज्ञान से अनात्मवर्ग का, 
आत्मतावन्मात्रतावसान का निश्चय होने से, कल्पनामयत्व जाना हा कम TN हुँ 


५ ऐ० १।१। 3 इश ६। २ वू० ४।५।१५ । 
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डोर कल्पितश्वायं सतीति एब अन्यथा प्रमितत्वात्‌ चित्रनिम्नोन्नतादिवत्‌ ; 
इद्‌ सवे यदयमात्मा”' (इत्यविशेषेण*) अनात्मवगस्यात्मत्वप्रमिते: । न च चित्र- 
निम्नोन्नतादिग्राहिणो युक्तो बाध्यबाधकभावः, निपुणचाश्नुषप्त्ययेनैव संवादात्‌ 
आगमस्य तु प्रापञ्चिकप्रमाणेन संवादाभावान्न तस्य बाधकत्वनिश्चय इति वचनीयम्‌ 
संवादाभावेऽपि चनद्रप्रादेशिकत्वादिप्रत्यक्षस्याऽऽगमेन बाधस्याविगीतत्वात्‌ | 
विगीतः=कल्पितः ; भारूपस्वसंलग्नत्वेनर भासमानत्वात्‌ सवितृछिद्रवत्‌ । 
“रूपः? “आदित्यवर्णम्‌? इत्याऽऽगमेनात्मनो भारूपत्वावगमात्‌। तस्य च अहं 
ममप्रत्ययाळम्बनत्वेनानात्मवर्गस्य भासनात्‌ । न च पुरुषविशेषस्येच भासनात्‌. 
तत्र कल्पितत्वम्‌ ; देहात्मभावेन व्यभि चारात्‌ | तस्मादनात्मवर्गस्य कल्पितत्वादात्म- 
नस्तत्सापेकषोन्योन्याभातोऽपि कल्पित एवेति सिद्धम्‌ । 


भावदीपिका 


निष्प्रपञ्चत्वे कि न स्याताम्‌ वास्तवे अपीति ?- अत आह-यद्पीति । न केवलं 
ुत्याऽनात्मवर्गस्य कल्पितत्वाऽवगमो, युक्तितोऽपि-इत्याह-कल्पितरचाऽयमिति। घमि- 
ग्राह्कसम्वादित्वमुपाधिमाशङ्कय साध्याव्याप्त्या दृषयति-न च चित्रनिम्नेति । 
दितीयप्रयोगेऽप्येकस्येवाऽवभासमानस्वमुपाधिमाश्चङ्कच एकस्मिन्‌ देहेऽनेकेषामात्मत्वाऽवभासात्‌ 
साध्याव्याप्त्या प्रत्याहन च पुरुषेति । 


ज्ञानवती 
चित्र की निम्नता एवं उच्चता आदि के समान यह कल्पित है क्‍योंकि प्रतीति के 
समय ही अन्यथा ज्ञात होता है। “यह सव जो है वह आत्मा है” इस प्रकार अविशेष रूप 
से अनात्मवर्ग की आत्मत्वप्रमिति होती है। (पू) चित्र की निम्नता एवं उन्नति का ग्रहण 
करने वाले का बाध्यवाधकभाव ठीक है, क्‍योंकि निपुणचाक्षुषप्रत्यय के द्वारा ही संवाद 
(अर्थात्‌ समानविषयकज्ञानान्तर) हो जाता है; किन्तु आगम का प्रापञ्चिकप्रमाण से 
संवाद न होने से उसके वाघकत्व का निश्‍चय नहीं होता ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
संवाद न होने पर भी चन्द्र के प्रादेशिकत्व आदि के प्रत्यक्ष का वाघ आगम से अविगीत है । 
विगीत (का अर्थ है) कल्पित । ज्ञान अपने से संलग्न होने के कारण सवितृदिद्र के समान 
भासमान होता है। “भारूपः” “आदित्यवर्णम्‌” इत्यादि आगम से आत्मा प्रकाशरूप ज्ञात 
होता है। और वह मे! और 'मेरा' इस ज्ञान के आलम्बन के रूप में अनात्मवर्ग को प्रकाशित 
करता है। (पू) पुरुषविशेष के भासन से वहाँ कल्पितत्व है ? (उ) नहीं है; क्योंकि तब 
तो देहात्मभाव से व्यभिचार हो जायगा । इसलिये अनात्मवर्ग के कल्पित होने से आत्मा का 

तत्सापेक्ष अन्योन्याभाव भी कल्पित ही हैं, यह सिद्ध है। 


` ` 
` वृ० २।४।६। ˆ २ (क) इत्यादिविशेश। (ख) इत्यविशे । 


रे > 
(ख) भारूपस्तु सं० । 
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३०६ : वेदान्तकोमुदी 
'जीवपरयोभेदस्यौपाधिकत्वम्‌-] 


. नापि चेतनान्योन्याभावस्तात्तिविकः । न ताव दूब्रह्मणोऽन्यो जीवः ३ “अयमात्मा 
रह्म” इत्याद्येक्याम्नानात्‌. “एतं त्वेव ते भूयोञ्नुव्याख्यास्यासि” इति प्रसिद्धजीव- 
मनुक्ृष्य . तस्योत्तमपुरुषत्वप्रतिपादनाच्च। न चासाधारणबन्धमोक्षा भ्यामन्योन्या- 
सावसिद्धिः परस्परं जीवानाम्‌, परमात्म[नो]5पि* बन्धमोक्षाभ्यां तद्विघुरादिति 
शङ्कनीयम्‌; “प्रतिबोधविदितं मतम्‌” “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव*” “सवेभूतान्त- 
रात्मा”” इत्याद्याम्नायेः परमात्मन एव जळसूयकघटाकाशादिवदवच्छेदभेदो जीवो 
बन्धमोक्षभागी इत्यबसायात्‌ ; “अतएव चोपमा सूयकादिवत्‌*” इति व्याससूत्राच्च । 


भावदीपिका 

[जीवपरयोमेदस्यौपाधिकत्वम्‌-] 

अथ व्यावहारिकत्वेन चेतनभेदस्तवाऽपि संमतः; स च [तात्तिविकः] भासमानत्वात्‌ आत्म- 
वदिति साधन[साधना]्याप्तिर्बाधश्च ग्राहकविरोधात्‌ - इत्याह--'झयमात्मेति । आनु- 
मानिकं वास्तवभेदमपास्य आर्यापत्तिकमपास्ते--न चासाधाररेति । “तद्यो यो देवानाम्‌” 
इत्यादिब्यवस्याधुत्यन्यथाऽनुपपत्त्या हि वास्तवो मुक्तानां बद्धानां च भेदो वाच्यः; श्रुतिविरोधे च 
व्यवस्थाभुतेरोपाधिकभेदविषयत्वेनोपपत्तवर्थानुपपत्तरनुदयात्‌ इति भावः। औपाधिकत्व- 
माक्षेपपुवंकं सम्पादयति-अजो ह्येक इति। यद्यपि ब्रह्मवज्जीवस्याऽनुपपदमजत्वं प्रतीयते 
तथाच तद्वदेव स्वतन्त्रत्वेन वास्तवभेदः प्रतिभाति तथापि नित्यद्रव्येषु द्रव्यत्वोपांधिनित्य- 
गुणत्ववदजस्य जीवस्याजमायोपाधिसम्भवातन्न स्वाभाविकं जीवत्वम्‌। न च प्राणधारणमात्रो- 
पाधिकं जीवत्वम्‌; स्वतोऽसङ्गस्य निष्क्रियस्य प्राणधारणेनेवाऽनिर्वाच्यमायोपाघेराक्षेपात्‌-- 
इत्याशयेनाह--न चौपाधिकस्येति । 


ज्ञानवती 
[जीव एवं पर का भेद औपाधिक हे] न 

चेतनों का अन्योन्याभाव भी तात्त्विक नहीं हे । जीव ब्रह्म से अन्य नहीं है क्योंकि 
“यह आत्मा ब्रह्म है।” इत्यादि के द्वारा ऐक्य कहा गया है। एवं “इसी का (= जीव 
का) फिर तुम्हारे लिये व्याख्यान करूँगा” इसके द्वारा प्रसिद्ध जीव का अनुकर्षण करके उस 
(अर्थात्‌ “तत्त्ममसि” आदि के विचार के द्वारा - 


२ छा० ८।११।३ । र (क) परमात्मनाऽपि। 
(ख) परमात्मापि। ४ केन १२। . ४ कठ२।२।९। 


ण 30 । $ ब्र० सूर ३२१८। 
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“अजौ ह्येको जुषमाणेऽनुझेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः १? इत्यनुपदा- 
जत्वश्रबणादौपाधिकत्वेन भेदोकतिरयुक्तेति चेत्‌? न; तत्रेव “योनि योनिमधि- 
तिष्ठत्येकः” ` इत्येकस्येचानेकाज भाव निर्णयात्‌ ॥ छो चौपाधिकत्यान ति : 
औपाधिकस्योपाधिजन्मनेव\ जन्मव्यवहारात्‌ । जीवोपाघेस्तु मायाया अजात्वेन 
श्रुतिसिद्धाया जन्माभावेन तदुपाघेजीवस्य [अज-] त्वनिदेशो जाघटीतिः। अग 


भावदीपिका 

अथ युक्त गुणवत्त्वस्य दव्यत्वसमव्यापकत्वादनादित्वे$पि प्रयोज्यप्रयोजकत्वम ? जीवत्वा- 
बिद्यासम्बन्धयोस्तदभावात्‌, विम्बस्याऽविद्यया विषयविषयिभावसम्बन्धेऽपि जीवत्वानङ्गो- 
कारात्‌, आश्रयस्वसम्बन्धस्थोपाधिकत्वसिद्धयधीनत्वाच्च । अथ विषमव्यापकस्यापि द्रव्यत्वस्य 
परमाणुष्वनादिपृथिवीत्वादिप्रयोजकत्ववत्‌ अविद्यासम्बन्धस्य जीवत्वप्रयोजकत्वम ? तथापि 
“अजामेकाम्‌” इत्यनौपाधिकाजत्वसम्पन्चप्रकृतिसञ्चिधानात्‌ “अजो ह्येकः” इत्याद्यजश्ब्दस्य 
[ओ]पाधिकाजत्वाथ[त्वं] युक्‍तम्‌--इत्यभितन्थायाह--[अजो ह्येकः] इति। अविद्याश्रयत्व- 
सम्बन्धस्य जीवत्वसमव्यापकस्य यद्यप्यौपाधिकजीवसिद्धयघीनत्वम्‌; तथाऽपि एकत्वशास्त्रविरो- 
घादनौपाधिकाजत्वस्य सल्निधानसहकुताजशरृत्या प्रतिपादनस्याऽक्यत्वात्‌ । अजश्षुतिहि 
कमप्यजमाह, जीवस्तु प्रकृतिपरिग्रहादिलिङ्गादवगम्यते। ततो “ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति”-इति 
सामान्यश्षुतिरिव ब्रीहिविशेषप्रकरणापेक्षा प्रकरणानुगुण्येनंव विशेष व्यवस्थापयति यथा, तया 
लिङ्गाऽतुगुण्येनाऽसो श्रुति: प्रक्ृतिसम्बन्धमेव जीवमजत्वेन व्यवस्थापयन्तो नोपाधिकत्वं 
वारयति । तेन न मुख्यइचेतनभेदः प्रमाणवान्‌-इत्याशयेनाह-त हिँ मुख्य इति। श्रृतिवे- 


ज्ञानवती 
घटाकाश के समान परमात्मा का ही अवच्छेदरूप भेद वाला जीव वन्ध एवं मोक्ष का भागी 
हैं, यह निश्चय हे । और व्याससूत्र है--“अतएवं च उपमा सूर्यकादिवत्‌ [” 

(पू) “एक अज (इस अजा से) प्रीति करता हुआ अनुशयन करता है, और अन्य 
अज भुक्तभोगा इस (अजा) को छोड़ता हैं ।” यहाँ अनुपपद अजत्व का श्रवण होने से 
औपाधिक रूप में भेद की उक्ति ठीक नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि वहीं (अर्थात्‌ 
स्वेताइवतर उपनिषद्‌ में ही)” एक प्रत्येक योनि में अधिष्ठित रहता है” इससे एक ही 
(परमात्मा) के अनेक अजभाव का निर्णय है । 

(पू) तब तो औपाधिक के अजत्व की अनुपपत्ति हो जायगी ? (उ) ऐसा नहीं है 
क्योंकि उपाधि के जन्म के द्वारा ही औपाधिक के जन्म का व्यवहार होता है। माया के 
अजा होने से श्रुतिसिद्ध जीवोपाधि के जन्माभाव से उसकी उपाधि जीव का अजत्वनिदेंश 


नहीं घटित होता । यदि औपाधिक का मतलब अगतिकगति हूँ तो चिदात्मा के मुख्यभेद 
Camm BNR) Sees 


१ इवे ४।४। २ बू० माघ्य ३।८। 
3 (क) चोपाधिकस्योपाधिजना, (ख) चौपाधिकस्याजत्वानुपपत्तिः; औपाविकस्य 
 उपाविजन्म । . ४ (क) आत्मजत्व । 


* (क) .जाघटीति ननु अग, (ख) जाघटीति अग। 
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३०८ : वेदान्तकौमुदी 


तिका गतिरौपाधिकत्वम्‌ ? तर्हि मुख्यञ्चिदात्मनो भेदो निरूपणीयः। न च “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनो5न्तरो, यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरं, य आत्मानमन्तरो 
यमयति” इत्याधाराधेयादिभावेन सुख्यरचेतन भेदः प्रतीयते इति” वाच्यम्‌ ; 
अस्मादेवामुख्यभेदप्रमितेः । न खलु निन्तृत्वेनाभिमतस्य विसश्चिदात्मनो नियम्ये 
जीवात्मनि कुण्डे बदरवन्मुख्या वृत्तिघेटते । अथैषा विषयसप्तमी, विषयाद्विष- 
विणश्वान्तरत्वं तदवेद्यत्वं (तन्नियन्तृत्वव्व ) प्रसिद्धम्‌? तहिं “यस्यात्मा शरीरम्‌? 
इत्यपि कि मुख्यमेवाभिमतमायुष्मतः ? तथा च जीवस्य प्रसिदधशरीरतवेनो पश्षीणतवा- 
तन्नियन्ता जीव एवेश्वर इत्युक्तं स्यात्‌ । तस्मादुपाधिविशिष्टस्य उपाधिशीणेत्व- 
प्रयुक्तजीवभावापन्नस्य परमात्मनोऽत्र शरीरत्वमास्थेयम्‌। विम्वस्य चाञ्यवहित- 
स्बरूपस्योपाधिव्यवहितस्वरूपप्रतिविम्बापेक्षयाऽन्तरत्वम्‌ ; व्यवहितश्च जीवो विम्ब- 


सावदीपिका 
नेव मुख्य भेदमाशङ्कया$ह--न च य आत्मनीति । स्थितेराधारापेक्षाया तिष्ठन्‌ इति 
निदिष्टायाः सन्निधो य आत्मनि इति सप्तम्या आधारार्थेत्वनिर्णयात्‌ विषयसप्तम्याशङका 
तावच युज्यते। तथा जीवस्य शरीरत्वं मुख्यं न युक्तं तेनाऽधारत्वशरीरत्वयोरौपचारिक- 
त्वात्‌ तदाक्षिप्तो भेदोऽप्योपचारिको युक्तः, तात्पयंवदेकत्वश्रृत्यनुग्रहात्‌ । अवेदनादीना- 
मप्येतत्‌-सह्चराणामोपचारिकत्बान्न मुल्यभेदसाधकत्वम्‌-इत्यभिप्रेत्याऽऽह्‌-तहीति । 
औपाधिकभेदे कथमन्तबंहिर्भावो जीवस्य ्रह्मास्फुरणं च ? न खलु दण्डकुण्डलोपाधिभिन्नस्य 
देवदत्तस्य स्वापेक्षयाऽन्तबं हिर्भावः स्वरूपाःस्फुरणं वा ? तत्राऽह--िम्बस्य चेति । अविद्योपा- 


धेर्देपणादिवत्‌ प्रतिबिम्बग्राहकत्वेनोक्तव्यवहारहेतुस्वापङ्घोकारान्न दण्डादिवदवच्छेदकत्वमात्र, 
येनोक्तदोषः स्यादिति भाव: । 


ज्ञानवती 
का निरूपण करना चाहिये । (पू) “जो आत्मा में रहता हुआ, आत्मा का अन्तवंत्ती है 
जिसको आत्मा नहीं जानता, आत्मा जिसका शरीर है जो अन्तर्वर्ती (होकर) आत्मा का 
नियमन करता है” इस प्रकार आधाराघेय आदि भाव से (जीव का) मुख्यचेतन से भेद 
प्रतीत होता हे। (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्योंकि इसी से अमुख्य भेद की प्रमिति 
होती है। ऐसा नहीं है कि नियन्ता के रूप में अभिमत विभु चिदात्मा की, नियम्य जीवात्मा 
के विषय में कुण्ड एवं बदर के समान, मुख्या वृत्ति नहीं घटित होती । यदि यह (अर्थात्‌ 
“आत्मनि तिष्ठन्‌” इस स्थळ में) विषय सप्तमी है और विषय से विषयी का अन्तरत्व उसका 
अवेद्यत्व एव उसका नियन्तृत्व प्रसिद्ध है ? तो “आत्मा जिसका शरीर है” क्या यह भी 
आपकी मुख्य ही अमिमत है? यदि ऐसा है तो प्रसिद्धशरीर के रूप में उपक्षीण होने से 
उसका नियन्ता जीव ही ईश्वर कहा जायगा । 


वशकलितत्वप्रयुक्त जीवभावापन्न परमात्मा का ही शरीरत्व मानना चाहिये । अव्यवहित- 


2 = अहिले तिम को मेष आतर है और स्नाहि उपाधिव्यवहितस्वरूपवाले प्रतिविम्ब की अपेक्षा आन्तर हूँ और व्यवहित 
६ बृ० माध्य ३।८। 


* (क) प्रतीयत अस्या । 
१ (क) नियन्तृत्व, (ख) तन्तियन्तूत्वं। ४ बू० ३।६।२२। 
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प्रथमोऽध्यायः ३०९ 


कलं परमात्मानं तद्रूपताबशीछनात्‌ माक] ` विरुध्यते, “नन वेद” इति। “वायुर्य- 
त आत्मा अन्तर्याम्यस्रतः नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इत्यभेदनिरूपणाश्च। “समाने 
वृक्षे घुरुषो निमग्न”, “दवा सुपर्णो” इत्यागमोऽपि न चिदात्मनो मुख्य भेदं 
गमयति । अत्रापि नेकविधं बृक्षालिङ्गनं मुख्य सम्भवति । जीवस्य हि “रमणीः 
यचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते कुपूयचरणाः कुपूयाम इत्यागमात्‌ कृर्मानुबद्ध 
देहवृक्षालिङ्गनम्‌; परमात्मनस्तु “य आत्मा अपहत पाप्मा” “स न उता 
कमणा बढ़ते नो एवासाधुना कनीयान” इत्यादिशाखात्‌ केवल विशुतया 
कारणतया वा नियम्यतया जीवेन समानवृक्षपरिरम्भः । अतः समानश्रतिः 


भावदीपिका 

बिम्बप्रतिबिम्बभाव एव ब्रह्मणः कुतोऽवगम्यते ?--इत्यत आह- वायुर्यथैक इति । 
विम्वन्रह्मेति विम्बशब्दो बिम्बध्रतिविम्बपरः, “भ्रतिबोधविदितम्‌” इत्यादौ न विस्पष्टोऽयं 
विभागोश्त्र तु विस्पष्ट इति भेदः। ननु परमात्मनो ज्ञानरूपत्ववादिनां तस्य तत्र तत्र प्रति- 
बिम्बभावो बहिर्भावश्च, तथा जीवात्मनो बुद्धवृत्तिषु प्रतिबिम्बभावो बुद्धिभावशच, नैतावता 
जीवपरमात्मनोर्वास्तवभेदाभावः, तथाऽत्रापि किन्न स्यात्‌? अत आह-एष त आत्मेति । 
“अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविदय” इति परमात्मनः स्वस्यंव जीवत्वव्यपदेशात्‌ “स एष इह्‌ 
प्रविष्टः” “स प्राणन्नेव प्राणो नाम” इत्यादिश्रुतिभिः जीवस्य परमात्मत्वाज्जीवानामभे देन 
परमात्मानमुपगच्छन्ति “त्वं वा अहमस्मि भगवो देव इति अहं वे त्वमसि भगवो देवते” 
इति “एष त आत्माऽनतर्याम्यमृतः” इत्यादिना ग्राहयन्ति चेति भावः । अस्तु तहि श्रुत्यन्तरात्‌ 
मुख्यशचेतन भेदः, एकत्वश्चुतीनां सगुणवाक्यवत्‌ “तं यथा यथोपासते” इति सामान्यश्रुत्यपेक्षितो- 
पास्यविशेषसमर्पकत्वेन गतिसम्भवात्‌ ? तत्रा$ह--समान इति । परमात्मनः कारणतया 


ज्ञानवती 
जीव विम्बकल्प परमात्मा से उसकी रूपता के अनुशीलन के पहले विरुद्ध होता है । इस विषय 
में “जो नहीं जानता” यह श्रुति भी हे। “जैसे एक वायु भुवन में प्रविष्ट हुआ प्रत्येक रूप 
में प्रतिरूपित होता है।” इस श्रुति से बिम्ब ब्रह्म का अवगमन होने से “यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है इससे अन्य द्रष्टा नहीं है” इससे अभेद का निरूपण होता है; तथा 
“समान वृक्ष में पुरुष निमग्न है”, “दो सुपर्ण” यह आगम भी चिदात्मा का मुख्य भेद नहीं 
बताता। यहाँ भी एक ही प्रकार का मुख्य वृक्षालिगन सम्भव नहीं है। “रमणीय आचरण 
वाले रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं दुष्ट आचरण वाले दुष्ट योनि को इस आगम से 
जीव का कर्मानुवद्ध देहरूपीवृक्ष का आलिंगन (ज्ञात होता) है, परमात्मा का तो, यो 
आत्मा अपहतपाप वाला है वह सत्कर्म से न बढ़ता है और असात्‌ कर्म से छोटा होता हूँ 


` (ख) तत्निख्पता। २ (क) यः (ख)ज्ञ । र कठ २।१।१०। 
४ बु» ३।६।२३। ५ मुं० ३३१२ । ६ मु० ३११। 
® छा० ५:१०।७। = छा० ८७१॥ . १ वृ० ४।४।२२। 
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परमात्मन एवोपाधिकजीवभावे मुख्यवृत्ति लभते ; “अथ येऽन्यथा अतो विदुः 
अन्यराजानस्ते क्षष्यढोकाः भवन्ति'” इत्यादिभेददर्शननिन्दनाच भेदस्यामुख्यत्वं 
गम्यते । एवं यत्र यत्र जीवपरयोः जीवानां वोपाधिमबुक्तवा भेदोऽभिधीयते, तत्र 
तत्रेवमुपाधिकत्वमुत्मेक्षणीयं वेदे । चिदात्मभेदानुमानं जीवकौमुद्या निराकरिष्यते | 
तस्मान्न चिदात्मनामन्योन्याभावो भेदक इति स्थितम्‌ । 
प्रत्यक्षमेदग्रहणमप्यभेदोल्लेखपूरव कम्‌-] 

ये तु प्रत्यक्षेण भेदं ग्रहणन्ति तेषामप्यभेदोल्लेख: पूर्व, वस्तुस्वरूपप्रहणपूर्व- 
कत्वाद्र्मिप्रतियोगिभावस्य । धर्मिप्रतियोगिभावभैदप्रतीत्यो: परस्पराश्रयव्युदासाय 

भावदीपिका 

देहालिङ्गन॑ कारणस्येव जीवभावेन प्रवेशश्रुते:; उपासनस्य च यथाविधि यथावस्थितवस्तुविषय- 
सवेऽनुपपत््यभावात्‌ । न खलु सवंत्राऽनयस्वान्याऽऽत्मभावसमारोपेणोपासनम्‌ ? फलमार्गाद्यनुचिन्तनेन 
व्यभिचारात्‌ । एकत्वश्ुतीनामुपास्यसमर्पकत्वेष्प्यद्वेतसिद्धेदुर्वारत्वान्न वास्तवभेदसिद्विरित्यभि- 
प्रायः। “द्दा सुपर्णा” इत्यत्राऽपि न द्वेतं विधित्सितम्‌; तस्य शाखान्तरे निन्दितत्वात्‌ । न च 


७ 


झाखामेदेना$ग्निहोत्रवत्‌ विधेयत्वम्‌; विकल्पस्य निरस्तत्वात्‌--इदमाह--अथ य इति । 
[ि्यक्षभेदमरहणमप्यभेदोल्लेखपूर्वकम्‌--] 

एवं भाटटमतं सोपस्कार निराकृत्य न॑यायिकादिमतं निराचष्टे--ये तु प्रत्यक्षेणेति । 
यद्यभेद: स्वरूपमेव वस्तुनः, ताह तद्ग्रहणेन गृहीत एव । यदि भेदवद्ध्भविशेषः, तदाऽपि 
निषप्रतियोगिकश्चेत्‌ तदा भेदात्‌ पुं गृह्येत । प्रतियोग्यपि स्वरूपमेव चेत्‌ ? तदाऽप्येवम्‌ । 


ज्ञानवती 

इत्यादि शास्त्र से केवल विभु के रूप में अथवा कारण के रूप में नियम्य होने के कारण 
जीव के साथ उमानवृक्ष में परिरम्भ (प्रतीत होता) है। इसलिये (“समाने वृक्षे पुरुषो 
तिमः यह्‌) समानश्ुति परमात्मा के ही औपाधिकजीवभाव में मुख्यवृत्ति को प्राप्त करती 
है । इसके बाद “जो इसे (=आत्मा को) अन्यरूप में जानते हैं अन्य स्वामी वाले हैं वे क्षय्य 
लोक वाले होते हैं।” इत्यादि भेददर्शन की निन्दा से भेद का अमुख्यत्व मालूम होता है। 
इस प्रकार छोड़कर) जहाँ-जहाँ उपाधि को न कहकर जीवात्मा एवं परमात्मा का अथवा 
त्व मड शी हे के वहाँ वहाँ वेद में इसी प्रकार औपाधिकत्व की उत्प्रेक्षा करनी 

त भेदानुमान का निराकरण में करेगें लिये यह 
स्थित हो गया कि अन्योन्याभाव चिदात्माओं का Fd re क 
[अत्यक्षभेदग्रहण भो अभेदोल्लेखपुवक होता हे] 

_ ची प्रतक्ष रूप में भेद का ग्रहण करते हैं उनमें मत में भी पहले अभेद का उल्लेख 
होता है । क्योकि वर्मी एवं प्रतियोगिभाव (का ग्रहण) वस्तुस्वरूपग्रहणपुर्वंक होता है । 
स्वज्पमात्रण गृहीत धर्मी एवं प्रतियोगिभाव के भेद की भ्रतीतियों के अन्योऽन्याश्रय को 
हटाने के लिए भेद की प्रतीति को घर्मी एवं नमत उदः) येती एत मतियोगिसाव के ग्रहण के बाद माता जाता है। के ग्रहण के बाद माना जाता है । 

¦ छा० ७।२५। हि 
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प्रथमोऽध्यायः ३११ 
स्वरूपमात्रेण गृहीतयोः धर ्मिप्रतियोगिभावप्रहणपूर्वेक' भेदप्रतीत्यभ्युपगमाच्च । 
चोपजीव्यैक्यप्रत्यक्षविरोधान्नात्र द्वेतप्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । तदुक्तमू- > 

“अभेदं नोलिखन्ती धीने भेदोल्ठेखनक्षमा । 

, तया चाद्ये [ऽप्रमाण]ात्‌ः नान्त्ये स्वापेच्चवैशसात्‌ ॥?९ इति। 
भेद एव पूर्व गृहीत इति चेत्‌, यदि मतम्‌ वस्तुस्वरुपग्राहकमपि प्रत्यक्ष भूतल दिषु 
घटादिकं गोचरयत्‌ ततो भेदेनैव गोचरयति प्रथमत एव भूतळे घटो दृश्यत 
इत्यसद्वीणीनुभवात्‌ ? मैवम्‌; निर्विकल्पकेन तयोः स्वरूपमनुभूय संज्ञां स्मृत्वा 
सविकल्पकेन तदुल्लेखनानन्तरं व्यवस्थिताधाराधेयत्वविवेकप्रत्ययपूर्वकत्वाद्स्य । 
यतो निर्विकल्पकं सम्मात्रावगाह्ेव । 


भावदीपिका 
अननन्यर्चेत्‌ ? तहि भेदः=भेदवादप्रसंगः; स चानिष्टो नेयायिकानामिति सवंयाऽप्यभेदग्रहः 
पूवं एवेति भावः । खण्डनकारैरुक्तञ्चेतत्‌ ¬ इत्याह-तदुक्तमिति । युक्त्यनुभवयोरनुभवो 
बलवान्‌ इति मन्वानः शड्धते-भेद एवेति। पुर्ववाच्यैव स्वोक्तं विवृणोति--यदि्‌ 
मतमिति। स बिकल्पकाऽनुभवस्याऽविकल्पाऽनुभवपु्कतवात्तत्र चाऽभेदस्फुरणादुपजीव्यविरो- 
धस्तदवस्थः-इति परिहरति-मैचमिति । 


ज्ञानवती 
इस प्रकार उपजीव्य के ऐक्य के प्रत्यक्ष के विरोध से यहाँ द्वैत का प्रत्यक्ष प्रामाणिक, नहीं है। 
वही कहा है-- 

“अभेद को विषय न बनाती हुई वुद्धि, भेद का उल्लेख कराने में समर्थ नहीं होती । 
इस प्रकार पहले में प्रमाण न होने के कारण (अभेद सिद्ध होता हैं) अन्त्य (=भेद) मे 
नहीं क्योंकि स्वापेक्ष (भेदज्ञान के प्रति अपेक्षित जो अभेदज्ञान हैं उस) का वाष हो 
जाता है” । 

(प) पहले भेद का ही ग्रहण होता है ? यदि यह स्वीकार है कि वस्तुस्वरूप का 
ग्राहक भी प्रत्यक्ष भूतल आदि में घट आदि को प्रकाशित करता हुआ फिर भेदपुर्वक ही प्रकाश 
करता है क्योंकि पहले से ही 'भूतल पर घडा दिखाई दे रहा है' ऐसा असंकीर्ण अनुभव होता 
है ? (उ) ऐसा नहीं है। निविकल्प के रूप में उन दोनों के (अर्थात्‌ भूतल एवं घट के) 
स्वरूप का अनुभव करके संज्ञा का स्मरण करके सविकल्पक के रूप में उनका उल्लेख होने के 
वाद होने से यह (अर्थात्‌ “भूतल पर घट दिखाई दे रहा हे' यह अनुभव) व्यवस्थित आधारा- 
श्रेयत्वविवेकप्रत्ययपूर्वेक होता है। क्योंकि निविकल्पक सन्मात्रावगाही ही है। 

पन ननम 2:37. 000. SN 
^ (ख) भावपूर्वक त २ (क) प्रमाण। २ खं० खंर खा० १।१८। 
४ (ख) पूर्वमगृहीत । 
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[सच्छब्दार्थनिरूपणम-] 
नु घटसत्तामात्रश्चेत्‌ सच्छव्दार्थः ! तदा "घटोऽस्ति इति न वक्तव्यम्‌ , 
पुनरुक्तत्वात्‌। एवं घटो नास्ति इत्यपि व्यवहारो न स्यात्‌, घटशब्दस्य तदर्थत्वात्‌, 
नास्ति इत्यसत्त्वार्थन सद्दाप्रयोगात्‌। तदुक्तं धमेकीर्तिना-- 
“घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सन्नेव हि घटो यतः। 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्त्वयोः ॥१२ इति । 
सन्‌ घटः’ इत्यत्र घटशब्दस्य वै[य्यथ्ये २]म्‌। अतः सद्‌न्रह्मेकं जगत्‌ इत्यप्ययुक्तम्‌ । 


भावदीपिका 

[सच्छच्दार्थेनिरूपणम्‌-] 
एवं नेयायिके निरस्ते बौद्ध: प्रत्यवतिष्ठते-ननु घटसत्तामात्रभिति । यदि 
सन्मात्रं पत्यक्षगोचरः, सच्च ब्रह्म तवाभिमतम्‌, तदा ब्रह्मणो वेदेकगोचरत्वविघातस्तावत 
दोषान्तरं चापद्यते-इत्याह-तदा घटोऽस्तीति। अस्तु तहि "नास्ति घट: इति व्यवहारः 
तदा घटशबव्द्स्य विधायकत्वाभावेन पुनरुक्तत्वाऽभावात्‌ ? तत्राह-एवसिति। नञ्गोऽसत्त्वा- 
यंत्वादनुवादकस्या5पि घटशब्दस्य सावंकालिकबाह्यसत्त्वविषयस्य नव्या समभिव्याहारो न युक्त 
इत्यर्थ: । पूर्व 'चट्शब्दस्य सन्मात्रायंत्वात्‌ अस्तीति-पदवैयर्थमुक्तम्‌ । सम्प्रति घटशब्दस्य 
बयय्येमाह--सन्नवेति । सद्घटयोरेक्यात्‌ सच्छब्देनेव घटसिद्धरित्यथ: । न॒नु यद्यपि 
निर्विकल्पकं सद्वस्त्वनुस्यूतं गोचरयति तथाऽपि तत्र घटादिविशेषाः कल्पिताः सन्ति तेन 
सविकल्पकव्यवहारेण न शब्दान्तरवैयथ्यम्‌ ? तत्राःह-तेनेति । येन कुसुमेषु सुत्रमिव 
[सित्शब्दार्थ-निरूपण--] आलो 

(पूर ) यदि सत्‌ शब्द का अर्थ घटसत्तामात्र है तो 'घटोऽस्ति' ऐसा नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि पुनरुक्त हो जाता है। इसी प्रकार “घटो नास्ति' यह भी व्यवहार नहीं 
होगा क्योंकि घट शब्द के सदर्थक होने से असत्त्वार्थक “नास्ति' के साथ प्रयोग नहीं हो 
सकता। घर्मकीत्ति ने कहा है-- 

“घट है' ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंबि ८ हर नहीं है' नहीं 
कहना नात सर्व अस्व में विरोध है? । त लार 


ह ह ७ र = इसलिये 
सन्‌ घट: यहाँ घट शब्द व्यथं हैं। इसलिये सद्‌ ब्रह्म, एक जगत्‌ यह भी 


ह हे ह अप्राप्त हैं , श एकाकारभ्रतिनियत ही विघिव्यवच्छेदरूप, सविकल्पकः 
व प्रसव का हेतु है। नील आकार का आलोचन नील का परिच्छेद करता 
® भाव का व्यवच्छेद करता है; क्योंकि उसका (अर्थात्‌ अनील का) व्यवच्छेद . 


ग हीन पर उस (अर्थात्‌ नील) का परिच्छेद नहीं होगा । आः = रोग तयोकि सतो माल अपने लमान सभी भाव अपने अभाव 
हज) एन । २ (क) वैधम्य । 
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प्रथमोऽध्यायः ३१३ 


तेन निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य न सन्मात्रम स्यूतविषय 

क का कटने एव हह सं 
प्रत्ययद्वयप्रसवहेतुः । तथा हि-नीलाकारमालोचनं नीळं परिच्छिन्दत* नीलाभावं 
व्यवच्छिनत्ति; तदव्यवच्छेदे तत्परिच्छेदानुपपत्तः स्वाभावन्यवच्छेदरूपत्वात्‌ सर्व- 
आवानाम्‌ । ` तदभावाविनाभाविनश्च पीतादय इति नीछैकाकारप्रतिनियतानपि 
व्यवच्छिनत्ति | तदिद्‌ नीलाकारतया, “नीळमिदम्‌? इति च, त्नियततया, 'नान्यत? इति 


. च विधिव्यवच्छेदरूपौ प्रकल्पो प्रसूते, तदनवसाये तदर्थिना तत्र प्रवृत्तिनियमानुप पत्तः 


पीताद्यव्यवच्छेदे नीलार्थिनस्तत्रापि परवृत्तिः स्यात्‌ । तढुक्तम्‌-- तत्परिच्छिनत्ति, 
ततोऽन्यद्‌ व्यवच्छिनत्ति, ठृतीयप्रकाराभावं सूचयति ।” इति प्रक्रिया रमणीया । 


भावदीपिका 

मियोविच्छिन्नदेशेषु विशेषेषु न सद्वस्त्वनुभूयते तेषु सहितानुगतप्रत्ययस्य काल्पनिकसामान्य- 
गोचरत्वं तेनेत्यर्थः । किन्तु इति प्रक्रिया रमणीयेतवुत्तरेणाऽन्वयः । 

कस्तह्य॑स्य विषयः ? -इत्यपेक्षायाम्‌-आह-_अस्येति । स्वलक्षणं सर्वतो व्यावृत्ताकारं 
विशेषमात्रमविकल्पमेयम्‌ । झब्दपरवृत्तिनिमित्तं हि सामान्यमन्वेबणोयम्‌; परस्परव्यावृत्त- 
रूपाणामनन्तानामेकशब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वाऽसम्भवेनाऽ्क्यसंकेतत्वात्‌ तेन विशेषज्ञानं शब्दसञ्ज- 
ल्पशून्यमविकल्पमेव । “अशक्यसमयो ह्यात्मा सुखादीनामनन्यभाक्‌ । तेषामतः स्वसंवित्ति- 
नाभिजल्पानुषङ्भिणी ॥” इत्युक्तत्वाच्च। अतो ज्ञानस्वरूपव त्तन्मात्रप्रकाइयविञेषाणां बाधानि- 
रूपणात्‌ -अश्चान्तस्येत्ुक्तम्‌ । कयं तहि शब्दसञ्जल्पविसिष्टो विशेषव्यवहारः ? तत्राऽऽह-- 
एकाकारेति। यथा तवाऽखण्डे सद्वस्तुनि कल्पितविशेषालम्बना निविकल्पकजन्या सविकल्पक- 
अतीति; तथा मम कल्पितसामान्यालम्बनशब्दसञ्जल्पवती सेत्यर्यः । निविकल्पकविधि- 
अत्ययस्य सविकल्पाऽऽत्मकविधिप्रत्ययहेतुत्वेऽपि कथमितरव्यवच्छेदप्रत्ययहेतुत्वम्‌, विधिनिषे- 
धयोरत्यन्तविरूपत्वात्‌? अत आह-तथाहि नीलाकारमिति। अभावनिषेधप्रत्ययहेतुत्वम- 
विरुद्धमिति भावः । तदनवसाय इत्येतत्‌ प्रकटयति-पीतादीति। तृतीयेति । यद्यपि 
चीलविधौ तदभावपीतादिकयोव्यवच्छेद आर्थिक: प्रतिभाति तयाऽपि नीलाभावाऽभावो नोलमे- 
वेति नील्प्रत्यक्षगोचरस्तथा पौताद्यभावोऽपि नीलमिति तत्प्रत्यक्षमेव पीताद्यभावत्रत्यक्षम्‌; 


ज्ञानवती 
के व्यवच्छेदरूप होते हैं और पीत आदि उसके अभाव के अविनाभावी होते हैं इसलिये 
नीळएकाकार के साथ प्रतिनियतों का भी व्यवच्छेद करता हे । वह यह (अर्थात्‌ नील) 
यह नील है” इस नीलाकार रूप मे और तन्नियत 'नात्यत्‌' इस रूप में विधि एवं निषेध रूप 
प्रकल्प को उत्पन्न करता है और उस (=नील) का निश्चय न करने पर उसके (अर्थात्‌ 
नील के) चाहने वालों की वहाँ (अर्थात्‌ नील में) प्रवृत्ति के नियम की अनुपपत्ति होने से पीत 
आदि का व्यवच्छेद न होने पर नीलाथी की वहाँ (==पीत में) भी प्रवृत्ति हो जायगी। 
कहा हे--'उसका परिच्छेद करता है, उससे भिन्न का व्यवच्छेद करता हँ, तीसरे प्रकाराभाव 


200 


को सूचित करता है” । यह प्रक्रिया रमणीय है। 


3 (ख) परिच्छिन्नं । 


४० CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


' 654 oss RP पपन ०. ०-1 


३१४ $ वेदान्तकौमुदी 

न रमणीया। अस्ति तावद्‌ भ्रान्तावपि स्जतादर्यिन इतरपरिहारेण तत्र 
प्रवृत्तिः। नच निर्बिकल्पकपूवकौ यथोक्तविकल्पौ; रजतादः याती पायच 
त्वापततः ; “कल्पना5पोढमभ्रान्तम्‌” इति प्रत्यक्षलक्षणाभिवानात्‌ । र निर्विकल्पकस्य 
प्रमाणस्बात्‌ प्रामाणिकस्थले तञ्जन्यविकल्पाधीनः प्रवृत्तिनियमश्चेत्‌ £ न; यावदूबाधं 
भ्रान्तावपि प्रामाणिकत्वात्‌ । (र 

“तस्माद्‌ बोघास्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अधौन्यथात्वदेतूत्थदोषज्ञानैरपोद्यते ॥ ” 


भावदीपिका 

तेनाथिकत्वं आन्तम्‌ । एवं प्रकारद्वये व्यवस्थिते य एतह्विलक्षणः प्रकारस्तृतीयः नीलस्य 
झडक्यमानः शून्यत्वानिर्वाच्यत्वलक्षणः; तदभावं तदापादकयुक्तीनामाभास'वं सूचयति । 
प्रमाणविरोधे युक्तेराभासत्वं सुप्रसिद्धमिति भावः । 

कि सबंत्र प्रमाणभूतनिविकल्पकपूर्वकावेतो प्रत्ययौ, प्रामाणिकस्थले वा? नाद्यः 
इत्याह--अस्ति तावदिति । न च प्रमाणभूतनिविकल्पकपूर्वकाविति द्रष्टव्यम्‌ । सोपस्कार 
द्रितोयमाशड्कते-कल्पनाऽपोढमिति। प्रत्यक्षाऽभासब्यवच्छेदार्यम्‌-अश्रान्तम्‌ इत्युक्तम्‌ । 
अनुमानव्यवच्छेदार्थम्‌-कल्पनाऽपोढमिति । कल्पना= शब्दसंजल्पः; तद्‌पोढम्‌=तद्धीनम्‌। 
एवं निविकल्पकस्य प्रमाणत्वमुक्त्वा तत्पूर्वकत्वमूलमाह- प्रामाणिकेति। प्रमाणत्वोल्लेखमात्रं 
विवक्षितम्‌, अपवादरहितं वा प्रमाणत्वम्‌ ? नोभयम्‌- इत्याह--न; यावदिति । निविकल्प- 
कस्योक्तसविकल्पानपेक्षस्याऽद्वेतानुभा वकत्वाभावादिति भावः । अस्माकं श्रान्तिस्थलेऽपि 


ज्ञानत्रती 

! (उ) (यह पक्ष या प्रक्रिया) रमणीय नहीं है । ्रान्ति में भी रजत आदि को 
चाहने वाले की इतर (अर्थात्‌ रजत से अन्य) के परिहारपूर्वंक उस (अर्थात्‌ रजत) में 
प्रवृत्ति होती है। एसा नहीं है कि यथोक्त विकल्प (अर्थात्‌ पहले रजतत्व का ज्ञान फिर 
रजत का ज्ञान इस दो विकल्पों) में पहले निविकल्पकज्ञान होता है । क्योंकि तब तो शुक्ति 
आदि में रजत आदि के ज्ञान की प्रामाणिकता हो जायगी। कारण यह है कि प्रत्यक्ष का 
लक्षण कहा गया है. प्रत्यक्ष कल्पना से रहित अश्रान्त होता है (पू) निविकल्पक ज्ञान के 
प्रमाण होने से प्रामाणिक स्थल में प्रवृत्ति का नियम तज्जन्यविकल्प के अघीन है? (उ) 
ऐसा नहीं है । भ्रान्ति में भी बावपर्यन्त प्रामाणिकता रहती है । 


“इस कारण बोबातमक (अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप) होने के कारण अबुद्धि (अर्थात्‌ भ्रान्ति- 
ज्ञान) की प्रामाणिकता प्राप्त है, वह हेतु में स्थित अर्थान्यथात्वज्ञान से या (हेतु में स्थित) 
दोष के ज्ञान से वारित की जाती है ।” 

ऐसी भट्टपाद की उक्ति है। और तत्त्वावेदनप्रामाण्य इस स्थल में ज्ञात नहीं है । 
सन्मात्रतत््ववाद में यह दोप नहीं है (अर्थात्‌ व्यवहारिकदशा में जो अवाधितत्त्व है वही 
तत्व है यदि ऐसा मानते हैं तो 'अयं घट: इत्यादि ज्ञान में अप्रामाण्य नामक दोष नहीं हैं ।) 
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इति अट्टपादोक्तः । तत्त्वावेदनभरामाण्य्चं न चैतत्स्थळे सम्प्रतिपन्नम्‌ । (सन्मात्र १)- 
तत्त्ववादे च नायं दोषः ; अधिष्ठानात्मना प्रामाणिकत्वात्‌ (सतश्च) रजताद्यात्मनेव 
घटाद्यात्मना दोषविशेषवशात्‌ प्रतिभाने परवृत्तिनियमोपपत्तेः। अस्त्यर्थं एव च 
'घटो5स्ति' इति [तद्भावेन], 'स मे नास्ति’ इत्यतद्वावेन च व्यबह्वियते स्थाणौ 
पुमानिव । ततो न शब्दादेः पौनरुक्त्यं सत्त्वासत्त्वविरोधो वा। नीहज्ञाने 
पीताद्युल्छेखादेव तत्परिहारेण नीले प्रवृत्तिश्च व्यावृत्तिग्रहणमन्तरेणापि । नीलज्ञानं 
च ज्ञातान्यव्यवच्छेदकम्‌ , नाव्यवच्छेदकमेव*; अज्ञायमाने पीतादिन्यवच्छेदा- 
सम्भवात्‌ ; नीलज्ञाने पीतादेरज्ञानात्‌ ; ज्ञानयौगपद्याभावादन्यज्ञानेनापि ज्ञातत्वा- 


भावदीपिका 

सत्ताप्रतीतेरधिष्ठानसत्ताविषयत्वात्‌ विजेषविकल्पप्रत्ययस्येवा$प्रामाण्यं न निविकल्पकस्य-- 
इत्याह- सन्मात्रेति । अतो निविकल्पकत्य विशेषमात्रावगाहकत्वकल्पनाऽनुभवाद्यनुकलत्वात्‌ 
संगतेति स्थितम्‌ । इदानीं यदुक्तं कुसुमसुत्रवत्‌ सदनुस्यूतं नानुभूयते, अनुगतप्रत्ययस्तु कल्पित- 
सामान्यगोचर इति--तत्रेदमुपतिष्ठते-ज्सतइचेति । अश्वण्डमेव सद्वस्तु मायाबलादनेकवि- 
लक्षणा&कारप्रपञ्चरूपेण भासते । तच्च शुक्त्यादिवदधिष्ठानतया5नुगतं केवलविश्ेषग्राहक- 
प्रमाणस्याऽनुगतप्रत्ययवाधकस्याऽनिरूपणादिति व्यावृत्तव्यवहारस्यान्ययोपपादनेनोक्तम्‌ । समा- 
रोपितविश्नेषभेदस्वीकारादेव न शब्दान्तरवैयर््यादि दोषोषपि--इत्याह--अस्त्यथ एव चेति । 

विशेषभेदस्य काल्पनिकत्वमनङ्गीकुर्वंतोऽपि नीलादिप्रत्यक्षेण न तद्ग्रहो युक्तः-इति पुनः 
परमतं निराचष्टे नीळज्ञान इति । प्रवृत्तिविषया्थंज्ञानादेव प्रृत्तिसिद्धावर्थन्तिरज्ञानस्याऽ 
किञ्चित्करत्वान्न तत्र प्रमाणव्यापारः कल्पनीयः । न च पीताद्यभावो नीलमेव; पीतादीनां 
नीलाभावाऽविनाभावस्वीकारात्‌, नीलाऽभावाऽभावस्य नीलत्वेशपि तदविनाभूतपीताद्यभावस्य 
नीलत्वाऽनुपपत्तेः; अन्यथा नीलाभाव एव पीतादिरिति वक्तव्यं, न तदविनाभाववानिति। 
ततो न नीलविधिरेव पीतादिव्यवच्छेद इति भावः। किञ्च व्यवच्छेदप्रतीतेर्षमिप्रतियोगि- 
प्रतीत्यघीनत्वात्‌ तत्र किमेकज्ञानेनोभयप्रतीतिवाभ्यां वा? नोभयमपि-इत्याह-नीळज्ञानङचेति। 


ज्ञानवती 

कोकि अधिष्ठान के रूप में वे प्रामाणिक हैं। (पू) (तो फिर अयथार्थ व्यावहारिक जगत्‌ 
म प्रवृत्ति कंसे होती है?) (उ) जैसे दोषविशेष के कारण सत्‌ (--शुक्ति आदि) का रजत 
“आदि के रूप में प्रतिभान होता है और प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार माया अविद्या आदि 
का) दोषविशेष के कारण प्रतिभान होने पर प्रवृत्ति हो जाती है। “घटोऽस्ति! इस प्रकार 
(ङ्गाव) एवं 'स मे नास्ति’ इस अतद्भाव के रूप में स्थाणु में पुरुष की भाँति अस्त्यर्थ ही 
व्यवहृत होता है। इस कारण (घट) शब्द आदि का पौनरुक्त्य नहीं है और सत्त्वासत्त्व- 

विरोध भी नहीं है। 
नीळ के ज्ञान में पीत आदि का उल्लेख न होने से ही उस (अर्थात्‌ पीत) के परिहार 


` (क) तन्मात्र तत्त्ववादेः। (ख) सन्मात्रतत््वावेदादेव । * (क) अतस्स्व । 
(ख) सतङ्च । ३ झब्दादेरपौन । 5 (ख) चाव्यवच्छद | 
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३१४ : वेदान्तकौमुदी 


सम्भवात्‌ । न च स्वाभाववद्विशेषेणान्यव्यवच्छेंद: ; स्वाभावव्यच्छेद्मन्तरेण 
सखविधानस्याबुपपन्नत्ववदन्यव्यबच्छेदमन्तरेणानुपपन्नत्वाभावात्‌ रूपव्यवच्छेदमन्त- 
रेणापि तत्समानदेशरसविधानात्‌ । 


अथ तथाऽपि रसस्य रूपताव्यवच्छेदो रसैकाकारप्रत्ययाद्वाच्य एव, 
रूपासंसुृष्टरसैकाकारप्रत्ययाभावे तदूव्यवहारनियमानुपपत्तः ? मेवम्‌ ; केवळविज्ञाना- 
देवेतरव्यवच्छेदे निषेधाय दत्तो जलाञ्जलिः । (नीळभावा*) विनाभूतरवाच्चेत्‌ 
पीतादिव्यबच्छेदः ? स तर्हि लिङ्गात्‌ न प्रत्यक्षतः ; अतः स्वरूपभूतो भावभेदः 
प्रत्यक्षगस्य:। न खलु नीलस्य सत्तायामपि अनुभवमन्तरेणास्ति व्यवस्थापक प्रमाणम्‌ । 
स च नीळसत्तां व्यवस्थापयन्‌ पीतादिव्यावृत्तरबभावामेच तां व्यवस्थापयति 
इत्यनुभवमागोगतम्‌ । अपरथा सत्तायामपि प्रमाणान्तरं मग्यं स्यात्‌। सर्व- 
स्वरूपभेदानामेकस्वरूपान्तर्गमादद्वेतम्‌ । स्वरूपानेकत्वं च (भेदासिद्धाः) बसिद्धम्‌। 


भाबदीपिका 

प्रकारान्तरेण पीताच्च व्यवच्छेदमाह--न चेति । 'इह जले रसः' इत्युक्ते यथा रससत्तेव 
प्रतीयते न रूपाद्यभाव: तया 'इह नीलम्‌' इत्युक्तेऽपि नीलसत्तेव प्रतीयते न पोताद्यभाव इत्यर्थः । 
तथाऽपि रसस्य रूपतादात्म्याप्रतीतेस्तद्व्यवच्छेदसिद्विरिति शङ्कते--अथेति । यदि 
विबिप्रत्ययेनेव साक्षादन्यव्यवच्छेदसिद्धि, तहि अनुभवविरोधो विधिव्यंवच्छेदविकल्पौ प्रसुत इति 
च व्याहतम्‌-इत्याह-मेचमिति। अथ न साक्षाद्‌ व्यवच्छेदकत्वम्‌ ? तत्राह-नीळाभावेति । 
प्रत्यक्षस्य भेदग्राहकत्वभ्रतिज्ञा भेदस्य लंङ्गिकत्वे भज्येत, काल्पनिकभेदेऽपि लिङ्गोपपत्तेश्चेति 
भावः। बौद्धगन्धित्वाद्‌ गुरुमतमपि तन्निरासम्रस्तावेऽनूद्य रूपयति - [अतः] स्वरूपेति । कि 
स्वरूपपरिशेषः स्वरूपभेदवादो भेदपरिशेषो वा? आद्येन भेदो नाम इत्यद्दंतापत्तिः। 
द्वितीये-केवलभेदस्य प्रत्यक्षत्वमनुभवविरुद्धम्‌; स्वरूपेकत्वे भेदसिद्धिः, एवं स्वरूपेकत्वसिद्विरच 
भेदसिद्धूयधीनेति परम्पराश्रय इत्यर्थः सर्वेत्यादिदूषणग्रन्यस्य । यदुक्तं स च नीळसत्तामिः 

स्यादि-तद्‌ दृषयति-किव्स्चेति । 

ज्ञानवती 
से नील में प्रवृत्ति व्यावृत्तिग्रहण (अर्थात्‌ “नील पीत से व्यावृत्त है इस ज्ञान) के विना भी 
हो जाती है और नीलज्ञान ज्ञात से अन्य का व्यवच्छेदक है, अव्यवच्छेदक नहीं है। (नील 
आदि के) ज्ञात न होने पर पीत आदि का व्यवच्छेद संभव नहीं हे । और नीलज्ञान में पीत 
आदि का ज्ञान न होन से तथा (दो या अनेक) ज्ञान के एक साथ न होने से अन्यज्ञान 
(=पीतादिज्ञान) से भी ज्ञातत्त्व असम्भव है। (पु) स्वाभाव के समान सामान्य रूप 
से अन्य का व्यवच्छेद है? (उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वाभाव के व्यवच्छेद के विना 
स्वविघान के CR होने के समान अन्यव्यबच्छेद के विना अनुपपत्ति हो जाती है क्योंकि 
रूप का व्यवच्छेद हुये विना भी तत्समानदेशवाले रस का विधान होता है । 

(इ) फिर भी रस के एकाकारप्रत्यय के कारण रस की रूपता का व्यवच्छेद होता 


ही है क्योंकि रूप से असंसृष्ट रसैकाकारप्रत्यय के अभाव में तद्व्यवह्ार(=रस व्यवहार) के 
= स्वहा) 


1 १ (क्‌ 'लाभावा 2 भेदसिद्धा जल्न 
(ह) तीडामाबा । (क) १ (ख) भेदासिद्धा । 
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[नौलादिप्रत्ययस्य पीतादिव्यवच्छेदकत्वाभाव:--] 


किश्चास्य नीलसत्तापीतादिव्यवच्छेदपरिच्छेदो नाबुभवमागागतौ । ननु 
पीतादिव्यावृत्त्यस्फुरणे नीले पीतादिस्फूर्तिरपि स्यात्‌, तथाच नासङ्घीणनीलव्य- 
बद्दारसिद्धिरिति चेत्‌ ! न; त्वयाऽपि व्यावृत्तेः प्रथक्त्वानङ्गीकारेण नीले नीलत्वस्थेव 
पीतादेरपि सङ्करस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌। नीलतामात्रोल्लेखेन तद्वारणं चेत? 
नोऽपि तुल्यम्‌ । अखण्डस्वरूपप्रतीतिरेव चेत्‌ भेदप्रतीतिः ? तदा 'अयमनयो भेदः? 
'अयमस्माद्‌ भिन्नः? इति च व्यवहारस्य यथाज्ञानत्वासिद्धेरद्वेतव्यवहारस्य च यथाः 
ज्ञानस्वादद्वेतमेव भङ्गयन्तरेण वर्णित स्यात्‌ । 


भावदीपिका 

[नीळादिप्रत्ययस्य पीतादिव्यवच्छेदकत्वाभावः-] 
विपक्षवाधकेन परिच्छेदद्रयं सावयति-नन्विति । पौतादिभ्यो भेदो नीलस्य 
स्वरूपमेव त्वयेष्यते; तयाच विझेषणभूतपीतादेरपि स्वरूपत्वमापद्येत । अथ पौतादिस्व- 
रूपमपि भेद एव न भेदविशेषणम्‌ ? तथाऽपि स्वरूपभेदो यथा न स्वरूपं नीलस्य 
नीलाद्‌ भिनत्ति तथा पौतादेरपि न भिन्द्यात्‌; घ्मिप्रतियोगिभावाप्रतीतेस्तुल्यत्वात्‌-- 
इति दृषयति--न त्वयाऽपीति। अथ भेदोल्लेखाभावेऽपि नोलत्वस्येवोल्लेखात्‌ पीताद्य- 
संकरः ? सोऽस्माकमपि समान:--इत्याह--नीलतामात्रेति । इतश्च न स्वरूपप्रतीति- 
रेव भेदप्रतीति:--इत्याह--अखण्डेति । अद्वेतमेव प्रामाणिकं वणितं स्यात्‌ । भेदव्यवहारस्य 


ज्ञानवती 

नियम की अनुपपत्ति हो जायगी ? (उ) ऐसा नहीं है । तब तो केवल विज्ञान से ही 
इतर का व्यवच्छेद होने पर निषेध को जलाञ्जलि दे देनी पड़ेगी । (पू) चीलभाव के 
अविनाभूत होने से पीत आदि का व्यवच्छेद हो जायगा ? (उ) तव तो वह अनुमान से 
होगा प्रत्यक्ष से नहीं । इसलिये स्वरूपभूतभावविक्षेष प्रत्यक्षगम्य है। नीळ की सत्ता रहने 
पर भी अनुभव के विना व्यवस्थापक प्रमाण हो, ऐसी बात नहीं है । और वह (==अनुभव) 
नील की सत्ता को व्यवस्थापित करता हुआ पीत आदि से व्यावृत्तस्वभाव वाली ही उस 
(सत्ता) को व्यवस्थापित करता है, ऐसा अनुभव मागे से प्राप्त है। अन्यथा सत्ता के 
विषय में भी दूसरा प्रमाण खोजना पड़ेगा । सर्वस्वरूपभेदों (अर्थात्‌ घटभेद पटभेद आदि) 
के एकस्वरूपान्तर्गत होने से अद्वेत हे । और स्वरूप का अनेकत्व भेद के असिद्ध होने पर 
असिद्ध हे । 
[नीळ आदि ज्ञान, पीत आदि ज्ञान का व्यवच्छेदक नहीं हं] 

इसके अतिरिक्त इस (--धर्मकीत्ति) के अनुसार नीलसत्ता (का परिच्छेद) एवं 
पीत आदि के व्यवच्छेद (अर्थात्‌ निर्णय) अनुभवमागे में नहीं आये हैं। (पू) पीत आदि की 
व्यावृत्ति के स्फुरण न होने पर नील में पीत आदि की स्फूत्ति भी होने छगेगी ? और इस 
रकार असंकीणं .नीलव्यवहार की सिद्धि होने लगेगी ? (उ) ऐसा नहीं है । तुम्हारे (= 


धर्मेकीत्ति के) द्वारा भी व्यावृत्ति के पृथक स्वीकार न करने से नील में नीलत्व के समान. 


पीत आदि के भी संकर का वारण असम्मव हो जायगा। (पू) नीलतामात्र का उल्लेख 
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किन्च यथा प्रसिद्धभेदस्य' भेदस्य नीलस्वरूपमात्रत्वम्‌ , तथा पीतादेरपि किन्न 
स्यात्‌ ? अपेक्षायाश्च पौरुषेयत्वात्‌ । सापेक्षं स्वरूप भे दः, इत्यप्ययुक्तम्‌। अत्र च 
पुंसः तदूगतनिरपेक्षत्वमापद्यते' | अथ वस्तुनो धर्मो भेदः ! विभागादिलक्षणत्वेज्स्य 
गुणादाबभेद एव तात्विक: स्यात्‌। सामान्यधमश्रेत्‌ ! न विशेषेषु भेदः स्यात्‌। 
विशेषधमत्वेऽप्येवम्‌ , विशेषेषु विशेषधर्मान्तराभावात्‌। न च सामान्यविशोषाभ्यां 


भावदीपिका 

निविषयत्वसम्भवाच्चा$द्वेतमेव प्रामाणिक, न द्वेतम्‌ --इत्याह -किव्वेति । किञ्च स्वरूपमात्रं 
चेद्‌ भेदः, ततूप्रतीतो प्रतियोग्यपेक्षा न स्यात्‌ । अथ सापेक्षं स्वरूपं भेदः ? तत्राह-- 
अपेक्षायाञ्चेति। यदि .न नीलादिधमपिक्षा कथं तहि प्रतियोग्यपेक्षा न स्यात्‌ ? --इत्या- 
पाद्यते- अनिष्टापर्यंवसानादिति। पृथक्त्वं वा द्रव्यं वा कमं वा तदा गुणादौ तदभावा- 
पत्तिः। यदि सामान्यप्रभेदस्तदा सामान्यादिषु सा; यदि विशेषस्तदा विशेषेषु; यदि च 
समवायस्तदा तस्मिन्नित्यर्थः । 

अथ षद्पदार्यातिरिक्तो धर्मो भेदः ? तत्राऽह्‌-न चेति। अत्र विशेषाः द्रव्यादयः 
पञ्च सामान्यबिलक्षणा द्रष्टव्याः । कि च पृथक्त्वादिनं संयोगेन समवायेन वा प्रत्यक्षग्राह्म 


ज्ञानवती | 

होने से उसका वारण है ? (उ) यह तो हमारे मत में भी तुल्य हे । (पू) अखण्डस्वरूप 
की प्रतीति ही भेद की प्रतीति है? (उ) तव तो “यह इन दोनों में भेद हैं” यह इससे भिन्न 
हे' ऐसे व्यवहार, तथा ज्ञान के अनुसार व्यवहारवाले सिद्धान्त के असिद्ध होने के कारण 
अद्वतव्यवहार के ज्ञानानुसारी होने से अद्वैत ही भङ ग्यन्तर से वणित हो जायेगा । 

इसके अत्तिरिक्त जैसे प्रसिद्धभेदवाला भेद नीलस्वरूपमात्र होता है उसी प्रकार 
पीत आदि का भी क्यों नहीं हो जाता । क्योंकि अपेक्षा (बुद्धि) तो पौरुषेय है । सापेक्षस्वरूप 
ही भेद है यह (कहना) भी ठीक नहीं हे क्योंकि इस विषय में पुरुष के तद्गतनिरपेक्षत्व कौ 
ही आपत्ति हो जाती है। (पु) भेद वस्तु का धर्म हैं ? (उ) इसके (भेद के) 
विभाग आदि लक्षण होने पर गुण आदि में अभेद ही तात्त्विक हो जायगा। (पु) यदि 
(भेद) सामान्यघम हैं? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि तब तो विशेषो में भेद हो जायगा । 
विश्येष धर्म होने पर भी ऐसा ही है । क्योंकि विशेष नाम का धर्मान्तर नहीं रहता । और 
धर्म की सामान्य एवं विशेष से अतिरिक्त भङ्गी प्रसिद्ध नहीं है और प्रसिद्ध होने पर भी 
पळ सत्‌ है' 'गाय स्वस्तिमती है” इत्यादि सामानाधिकरण्यप्रत्यय, जो कि अविरुद्धप्रसरवाला 
हैं, सामान्यविशेष का भेद कैसे करेगा? (पू) अनुगतप्रत्यय एवं व्यावृत्तप्रत्यय से सिद्ध 
सामान्य एवं विशेष में प्रवत्तेमान सामानाधिकरण्यप्रत्यय का ऐक्यनिवन्धन युक्त नहीं है। 
उसी प्रकार 'नीलमुत्पलम्‌' यहाँ भेदपूर्वकसिद्ध द्रव्य एवं गुण का (अभेदज्ञान) ऐक्यनिवन्धन नहीं 
हे। (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि अनुगतप्रत्यय व्यक्ति में असंक्रान्त जाति को तथा 
व्यक्तिप्रत्यय जाति से अनालिङ्जित व्यक्ति को विषय वनता हुआ किसी के द्वारा अनुभूत नहीं 
हैं। मट्टपाद भी कहते हैं-- क 

. त लात या म (ख) प्रसिद्धभेदस्य नील । * (ख) तदूगते निर । 
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प्रथमोऽध्यायः ३१९ 


अङ्गथन्तरं धर्मस्य प्रसिद्धम्‌ । प्रसिद्धस्वे वा सन्‌ घट? 'गोः स्वस्तिमती? इति 
सामानाधिकणण्यप्रययो विरुद्धप्रसरः कथं सामान्यविशेषों' भिन्द्यात्‌? 


नु अनुग(त)व्याब[त्त]प्रत्ययाभ्या' सिद्धयोः सामान्यविशेषयोः प्रवर्तमानः 

सामानाधिकणण्यप्रत्ययो नैक्यनिबन्धनो युक्तः, तथा “नीलमुत्पलम्‌? इति भेदेन 

सिद्धयोद्रॅ्यगुणयोः ? मेवम्‌; अनुगतप्रत्ययो व्यक्स्यसंक्रान्तां जाति व्यक्तिप्रत्ययञ्च 

जात्यनाढिङ्गिता व्यक्ति परिच्छिन्दन्नानुभूतः केनापि यतः। तदाहुर्भट्रपादा अपि-- 
“न तु जातिविनिमुक्ता व्यक्तिहेष्टा कदाचन ।” इति। 

अतः “सन्‌ घट” इत्यादि सल्लग्नप्रत्यये 'दण्डी देवदत्त: इतिवत्‌ भेदे प्रथमा नैव, 


भावदीपिका 


इष्यते, संयुक्तसमवायादिश्च न संयोगादिवदुभयनिष्ठ:; तथा सति पृथक्त्वादिवच्चक्षुरादेः 
घटादिसमवेतत्वमपि स्यात्‌, पृथक्त्वादेरपि चक्षुरादिना संयुक्तत्वं दुर्वारम्‌ । नापि विशेषण- 
त्वादिवदेकंकनिष्ठत्वम्‌; तथा सति दण्डदेवदत्तयोमंध्ये संयोगवच्चक्षुरादेः पृथक्‌त्वादेइच संयोग- 
समवायाभ्यामन्यः सम्बन्ध आपाद्यत। न खलु समवायान्यभावानां विशेषणविञ्ञेष्यभावः, 
आधाराधेयभावात्‌; य एकेकनिष्ठाः सम्बन्धाः मध्ये सम्बन्धान्तरमन्तरेणेष्यन्ते काणादादिसिः । 
अतः प्रत्यक्षस्य द्रव्यमात्रसम्बन्धसंभवात्तन्मात्रं ग्राह्यं न भेदगन्धोऽपि। तथाऽपि भेदप्रसिद्धः 
का गतिः ? प्रबलप्रसिद्धयन्तरवाधितत्वात्‌ भ्रान्तित्वं गतिः--इत्याह--प्रसिद्धत्वञ्चेति । 


ननु व्यावृत्तप्रत्ययस्य श्रुतेरिव लिङगेन सामानाधिकरण्यप्रत्ययेनोपजीव्यत्वान्न बाघ: 
संभवति ? मवम्‌; या हि श्रुतिलिङ्गेनोपजीव्यते न तया सह विरोघप्राप्तिः यया च विरोधो न 
सोपजीव्या । अतः श्रुतिः साक्षात्‌ विनियोकत्री; लिङ्गं तु स्वानुकूलश्ुतिव्यवघानेनेति तयोविरोधे 
बाध्यवाधकभावः। तेनेक्यप्रत्ययस्य प्रतियोगिप्रतीतिव्यवघानाभावात्तद्भावाच्च व्यावृत्तप्रत्ययस्य 
तस्येवेक्यप्रत्ययेन बाधः । तथाऽपि 'सन्‌ घटः’ इत्यादिप्रत्ययस्याऽयंद्वयपरामरित्वात्तद्ग्राहकोप- 
जीवित्वमस्ति?-इति शङ्कते--नन्वनुगतेति । तत्किं भिन्नविषय एव सामानाधिकरण्यप्रत्ययो 
भिन्नाभिन्नविषयो वा ? नाः; अश्वमहिषादिवत्‌ भेदोल्लेखाभावाद्‌--इत्याह- मैवमिति । 
अन्त्यमुपसंहारच्छलेन प्रत्याचष्टे-अत इति । अतो भेदप्रत्ययस्य विषयाऽनिरूपणाद्‌ 
भरान्तित्वात्तद्वाधकतयेव चन्द्रेकत्वप्रत्ययवत्‌ सामानाधिकरण्यप्रत्यय उपजायत इति भावः । 


अभेदस्फुरणस्यौपाधिकत्वादनौपाधिकत्वाच्च भेदम्रत्ययस्य विपरीत एव बाध्यबाधक 


ज्ञानवती 
“कभी भी जाति से रहित व्यक्ति नहीं देखी गई है ।' 
इसलिये 'सत्तावान्‌ घट” इत्यादि सत्ता से युक्त ज्ञान में (उसी प्रकार) भेद में प्रथमा 
(विभक्ति) नहीं है जैसे 'दण्डी देवदत्त' में भेद में प्रथमा (विभक्ति) नहीं हैं । (इसकारण) 
विशेषण एवं विशेष्य रूप सम्बन्वियों के संयोगमात्र से स्फुरण न होने से अभेद ही कहना 
So UM १ ०५ ४ - - टन “2. NS ्न््न्स्नन््स्न्नेक््स्यन्््न्क 
१ (क) विशेषणौ । २ (क) ति। 
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३२० : वेदान्तकौमुदी 
संयोगमात्रेण विशेषणविशेष्ययोः सम्वन्धिनोरस्कुरणादभेद्‌ एब वक्तव्यः। न च 


भिन्नयोरेब समवायादभेदास्फुरणम्‌; अनिष्पन्नस्य घटादेः समवायानिरूपणात्‌। 
निष्पन्नस्य च संयोगो युक्तः; सिद्धस्य च समवाये तल्ञक्षणभङ्गात्‌ । न खछु निष्पद्य- 
मानमलव्धसत्ताकं समवायेन नियन्तुं शक्यते । न च समवेतमेवोत्पदयेत ; घटादि- 
ध्वंसस्यापि कपालादिसमवेततयोतपत्तिप्रसङ्गात्‌} समवायस्य चेह प्रत्यहेतुत्वेन 


लक्षणात्‌. तन्निवन्धनं सति घटः घटे सत! इति बा प्रत्ययो व्यधिकरण एव स्यात्‌ । 


भावदीपिका 


भावः--इत्याशङक्याऽह-न च भिन्नयोरेवेति । समवायोपाधिकाभेदस्फुरणं वृक्षयोरिव 
सन्निधानौपाधिकं वदता निरूपाधिकं भेदस्फुरणं निरूपणीयम्‌; तच्च न वृक्षयोरिव सद्घटयोः 
संप्रतिपन्नम्‌ । ततइचन्द्रभेदप्रत्ययवत्‌ भेदोल्लेख एव श्रान्त इति भावः। किच भवता 
कार्यकारणयोः समवाय इष्यते; सोऽपि दुनिरूप: इत्याह सद्वस्तुन एव बिम्बः तद्रूपघटादिकायं 
[इति] वक्तुम्‌-अनिष्पन्नस्येति। अस्तु तहि निप्पननस्येति? तत्राऽह-निष्पन्नस्य चेति। 
युतसिद्धत्वमनित्यानां, द्वयोः पुथगाश्रयत्वं परस्परपरिहारेण, यथा घटपटयोः; नित्यानां च 
द्रयोरन्यतरस्य वा पृथग्‌ गतिमतत्वं यथा परमाण्वोइच । तत्र घटादिकं कारणसमवाय- 
मन्तरेण यदि सिद्ध, तह्‌ “सद्कारणवत्‌ नित्यम्‌? इत्युक्तत्वात्‌ घटादेनित्यत्वप्रसंगो दोषः 
समवायासिद्विशचेत्यर्थंः । 


अस्तु तहि निष्पद्यमानस्य समवायः ?-इत्यत आह--न खल्विति । ननु समवायो 
नित्यो व्यापकइच स्वकारणाभिमतवस्त्ववच्छिन्ञो जायमानमेव कार्यमाकाश इव व्याप्नोति; 
प्रध्वंसय च समवायिकारणाभावान्न समवेततयोत्पत्तिप्रसङ्गः ? --इत्याशङक्योक्तम्‌-- 
कपालादीति। यथा कपालावच्छिन्नसमवायेन व्याप्यमानो घटः कपालसमवेतो जायते 
एवं तद्‌ध्वंसोऽपीति न शक्यते वक्तुम्‌ । भाववदभाव[-योरु-]पादानेक्यासंभवादित्यप्यछब्ध- 
सत्ताकमित्यनेनाशङकाऽपाकरणीया; अनुत्पन्नदशायां घरत्‌दध्वंसयोविशेषाभावात्‌ । अविशेषण- 
कपालानां , तत्कारणत्वं विरुद्धं संयोगविभागकारणत्ववद्दुर्वारमिति। एवं कार्यकारणयोः 
सम्वायाऽनिरूपणात्‌ कारणस्य चन्द्रद्वित्ववत्‌ कार्य विवत्तंमात्रमिति भेदधीभ्रंम एव । इदानीं 
सन्‌ घट? इति सामानाधिकरण्यप्रत्ययः समवायलक्षणाऽऽलोचनया न तन्निबन्धनः 


इत्याह - समवाय चेति। “अयुतसिद्धानामाधारयाधारभूतानामिह प्रत्ययहेतुये: 


ज्ञानवती 
चाहिये । (पू) समवाय के कारण दो भिन्न पदार्थो के अभेद का स्फुरण नहीं होता ? (उ) 
अनिष्पन्न भट आदि के समवाय का निरूपण ही नहीं होता । और निष्पन्न का संयोग ठीक है 
क्योंकि सिद्ध का समवाय होने पर उस (अर्थात्‌ समवाय) का लक्षण भग्न हो जायगा । जो 
निष्पद्यमान हे अखब्घसत्तावाला है उसका समवायेन नियमन नहीं हो सकता । (पू) समवेत 
ही उत्पन्न होगा ? (उ) तव तो घटा आदि के प्रध्वंस की भी कपाल आदि में समवेत होकर 


उत्पत्ति होली 1 और समवाय के इहपरत्ययहेतुरूप लक्षण होने से उसके कारण 'सति 
घट: या “घटे सत्‌ ऐसा व्यधिकरण प्रत्यय होने लगेगा । 
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प्रयमोडध्यायः ३२१ 

अथार्थतो व्यधिकरण एंव प्रतीतिरस्तु', न समानाधिकरणः “सन्‌ घट? 

इति प्रत्ययः ? तहि “सिंहो देवदत्तः' इतिवत्‌ समवायनिबन्धनो न स्यात्‌ । जातिव्य- 
क्त्योरिव गुणणुणिनोरपि भेदासम्भवात्‌ 'नीलमुसलम्‌'इत्यायनुदाहरणं सामवायिक- 
गौणसामानाधिकरण्यस्य । न चात्यन्तभिन्नयोरसंळग्नेन समवायेन क्षीरोदकयो- 
रसन्ययसोबा संयोगेनैव शक्यमैक्यसुङ्भासयितुम्‌ । विना सम्बन्धं एक्ला 


भावदीपिका छु 

सम्बन्ध: स समवाय’ इति लक्षणम्‌ । तस्य भेदाइसिद्धचपेक्षत्वाच्चाधाराधेयभावादेस्तद- 
भावे न समवायसिद्धिः । अतएव भेदसमवायसिद्धयोरितरेतरऽपेक्षत्वेनाऽसाधकत्वसाम्यम । 
असम्बद्धतया च समवायस्य न भेदतिरोघायकत्वम्‌; लाक्षादिक संड्लिष्टमेव काष्ठफलकादि- 
भेदतिरोधायकं दुष्टम्‌ । स्वरूपेण तिरोधायकत्व॑ च [अ]भेदवतोष्पि समानम्‌ । 
संबन्धाऽभ्युपगमे च तत्राऽपि पथनुयोगसाम्यादनवस्थितिः । “समवायाभ्युपगमाच्च 
साम्यादनवस्थितेः” इति व्यासोक्तेश्चेति चकारार्थः । 

ननु सत्तावान्‌ सन्नित्युच्यते; तेन न मुख्योऽयं समानाधिकरण्यप्रत्ययो यथेवाऽज्ञ इति 
प्रत्ययः ?- इति शङ्कते-अथार्थंत इति । तहि नाऽभिप्रेतलाभ इत्यापन्नम्‌ । ननु सिहगुण- 
समानगुणसमवायनिवन्धनः सिहशब्द इव प्रत्ययहेतुत्वम्‌ वा ? अयोगव्यवच्छेदेनाऽन्ययोगव्य- 
वच्छेदेन वा “घटे रूपम्‌? इत्यादिप्रत्ययस्य संयोगहेतुकत्वान्‌पपत्ते । न च घटरूपयोरपि 
संयोग एव; घटपटवत्‌ पृथक्‌गतिमत्त्वादिप्रसंगात्‌; न च तथा दृश्यत-इत्याङ्कयाह-- 
जातिव्यक्त्योरिवेति। न केवलमसम्बन्धस्य समवायस्य भेदतिरोघायकत्वाऽसम्भवः, 
ऐक्योद्भासकत्वाऽसम्भवोऽपि--इत्याह--न चात्यन्तभिन्नयोरिंति । अथ सम्बन्धान्तरमन्तरेण 
गुणगुण्यादेयंत्‌ परस्परापरिहारेण वृत्तिसम्पादकं स समवायः, स च नित्यो भवतु, यया 
काणादानाम्‌ ; निमित्तमात्रजन्यो वा; समवायिजन्यत्वे समवायानवस्थानात्‌, इति च 
प्राभाकराणाम्‌ ? तदाह--विनेति । यदि सम्बन्धमन्तरेणंक्यस्फुरणोपाधित्वं समवायस्य, तहि 
तस्य समवायिभ्यामर्यान्तरत्वं दुनिरूपम्‌। ताभ्यां हि स निरूणीयः; न च सम्बन्धमन्तरेण 


ज्ञानवतो 

(पू) अर्थतः व्यधिकरण ही प्रतीति हो 'सत्तावान्‌ घट' यह सामानाविकरण ज्ञान न हो ? 
(उ) तव तो 'देवदत्त सिंह है” इसके समान (सत्तावान्‌ घटः ज्ञान) समवायसम्बन्ध से युक्त 
नहीं होगा। जाति व्यक्ति के समान गुण एवं गुणी का भी भेद असंभव होने से “नीला उत्पल? 
इत्यादि, समवायसम्बन्धवाले गौणसामानाधिकरण्य का उदाहरण नहीं है । क्षीर और उदक 
के अथवा अग्नि और लौहे के संयोग के समान दो अत्यन्तभिन्न पदार्थो का ऐक्य असम्बद्धसमवाय 
से उद्भासित नहीं हो सकता । (पू) विना सम्बन्ध के तादात्म्येन समवाय हो जायगा ? 
(उ) तब तो पदार्थन्तरत्व की प्राप्ति ही नहीं होगी । वही कहा है 

“उस (अर्थात्‌ घटत्व) के आत्मरूप (=घटरूप) होने से अन्यसम्वन्ध की कल्पना 
नहीं होती । धर्म एवं धर्मी में अभेद होने से (उनका) स्वरूप समवाय है ।” 


१ (ख) रस्तु सामाना । 
४१ 
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३२२ ¦ वेदान्तकौमुदी 


समवायइचेत्‌ ? न पदारथीन्तरत्वलाभंः। तदाहुः-- 

“अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यसम्बन्धकल्पनां | 

अभेदात्समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥? इति । 

यस्य च “शुक्को गौः? इत्यादयो बुद्धयो व्यवहाराज्ञभूताः द्रव्येषु गुणजात्यु- 

पधाननिबन्धनाः, तस्येता न यथावस्तु ; जातिगुणद्रव्याणामन्योन्यपदार्थोन्तरत्वात्‌ ; 
तथा च न वस्तुनिबन्धनो व्यबहारः ; अध्यक्षानुपद्‌शितस्य (व्यवहाराङ्गत्वात्‌', 
अध्युपद्शितस्य) चातथात्वात्‌। एवं च प्रत्ययविरचितेनेवायमर्थेन व्यावृत्त 
व्यवहारोऽनुवृत्तश्च इति व्यथा वस्तुभेदकल्पना। व्यावहारिकबुद्धीनां यथार्थत्वाय 
चस्तुभेंदः कल्पनीयः । अतएव समवायस्य 


साबदीपिका 

निरूपणं भावस्य । न चेतो समवायिनाविति विनाऽपि सम्बन्धं समवायस्य निरूपकत्ववत्तयो- 
स्तन्निरूपकत्वं; तस्याप्यसम्प्रतिपत्तेः--इत्याशयेनाह--नेति । भावकार्यस्य च निमित्तमात्र 
ज्यत्वस्याऽदुष्टान्तसिद्धस्य स्वीकारो न गृरोर्गृरत्वं द्योतयति । न च प्रत्यक्षाद्यत्राऽस्ति। 
जन्यत्वेऽनन्तसमवायकल्पनागौरवमपि, अत एवेति गुरुमतेऽधिकं द्रष्टव्यम्‌ । वात्तिके तस्याऽत्म- 
रूपत्वं स्वयं सम्बन्धरूपत्वम्‌ । अभेदात्‌ = भेदग्राहकाऽभावात्‌ । अथवा न समवायस्य 
समवायिस्यां सम्बन्धापेक्षा; तस्य समवाय्यात्मत्वात्‌ इति शङ्का । 

इदानों सामवायिक सामानाधिकरण्यमभ्युपेत्य वास्तवभेदानुपयोगित्वं तस्याऽद्वयस्य 
[ इति पक्षान्तरमुपस्यापयति-यस्य चेति | । न च शुक्लश्ञब्दो गुणे तद्वति च 
तुल्यवृत्तिः; अन्याय्यश्चानेकाऽ्यत्वमिति न्यायविरोघात्‌ । न च केवलब्रव्यविवक्षायां 


ज्ञानवती 

जिसके मत में “शुक्लो गौः' इत्यादि वुद्धियाँ व्यवहार (अर्थात्‌ शब्दप्रयोग, उपादान 
अथवा परित्याग) के अङ्गभूत हैं तथा द्रव्यो में गुण-जाति-उपाविसम्बन्ध वाली हैं, उसके मत 
मे ये वस्तु के अनुसार नहीं होतीं; क्योंकि जाति, गुण एवं द्रव्य एक दूसरे की अपेक्षा 
पदार्थान्तर है। और इस प्रकार व्यवहार वस्तु से सम्बद्ध नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष से 
अनुपदशित (वस्तु) व्यवहार का अङ्ग होती है और अध्युपदशित उस प्रकार की नहीं होती और 
इस प्रकार यह व्यवहार प्रत्यय से विरचित अर्थ से ही व्यावृत्त एवं अनुवृत्त होता है इस लिये 
वस्तुभेद की कल्पना व्यर्थ है । व्यावहारिकवुद्धियों की यथार्थता के लिये वस्तुभेद की 
कल्पना करनी चाहिये । और उसके कल्पित होने पर व्यवहार के ऐक्यनिवन्धन न होने से 
अयथार्थत्व का परिहार नहीं होता । इसीलिये समवाय के विषय में 

“मेद होने पर भी यदि उसका भेदान्तर्धानसामथ्ये स्वीकार है तो एक ही का वह 
क्यों नहीं होता जो इस प्रकार अवभासित होता है ।” 

ऐसा (कहा गया) । इसलिये अनुवृत्तप्रत्ययप्रमाणवाला सामान्य तथा व्यावृत्तप्रत्यय- 
्रमाणवारा विशेष दो वस्तु नहीं हैं । 

0 तक तृत त रालनन्यातालयणालछ (क) अध्यक्षानुपर्दाशतस्य चातथा । (ख) नुप्रदशितस्याव्यवहाराङ्ग त्वात्‌ 

अध्युपर्दशतस्य चातथा । 
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“भिदान्त्धौनसामथ्य तस्य भेदेऽपि चेन्मतम्‌ । 
हन्तैकस्येव तत्‌ किं न यदेवमवभासते ॥ 
इति । अतो न सामान्यविशेषौ दे वस्तुनी, अनुदृत्तव्यावृत्तपरत्ययम्रमाणके । 
[ वैनाशिकमतेन पूवेपच्तः--] 
मा भूदर्धेवेनाशिकादिमतमेतत्‌, वैनाशिकमतं पुनर्भविष्यति । विशेषा' 
एव व्यावृत्तिधीवेद्याः परमार्थवस्तु, अतुस्यूतधीवेद्यं सामान्यं कल्पितम्‌ । एवं 


सावदीपिका 

शुक्लादिशञब्दप्रयोगः सम्प्रतिपन्नः । प्रत्यक्षव्यवहारे च न शुक्लोऽयमित्यत्र शक्लशाब्दो 
गुणिलक्षणया गौणवृत्तिरिति शक्यं वक्तुम्‌ । शाब्दे हि व्यवहारे तया स्यात्‌ । “पुर्वापर- 
विशिष्टद्वयोपलक्षितं स्वरूपमात्रज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌” इति प्रकटाथः । यद्यपि प्रत्यक्षे 
लक्षणाया दुर्धटत्वाद्‌ दुघंटमिव तेन भिन्तानामेक्योल्लेलः काष्ठफलकाद्येक्योल्लेखवदोपाधिको 
भ्रान्तशचेति भावः; यतः सामवायिकसामानाधिकरण्यप्रत्ययाद्भीकारेऽपि न वास्तवभेद- 
लाभोऽतः--इत्याह-अतएवेति । एवं परपक्षमुम्मूल्य स्वपक्षे युक्तिमाह - भिन्नयोरपीति  । 
[वैनाशिकमतेन पूर्वपक्षः] 

समवायानिरूपणादेकस्य वस्तुनो माययाऽनेकविशेषकल्पनापदत्वस्याऽऽगमसिद्धत्वाच्च 
सन्‌ घटः' इत्यादौ न समवायाच्छादितभेदं सामान्यविशेषात्मक वस्तुद्वयं भातीति स्थिते आगमाऽ- 
नङ्गीकारवादी प्रत्यवतिष्ठते -सा भूदिति । विप्रतिपन्ना विशेषाः स्वानुस्यूते वस्तुनि 
कल्पिता इत्यादेरभ्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । मिथ्याव्यावृत्तमात्रवादिनं प्रति मिथ्यात्वं व्यावतंमान- 
प्रपञ्चे मिथ्यात्ववादिभिरुक्तम्‌ । प्रपञ्चशब्दस्यानन्तविशेषेबु विनाऽनुस्यूतं सङग्राहकं मं 
वृत्त्यनुपपत्तेः कल्पिताऽनुस्यूताङ्भोकारे तद्वदेव परस्याऽपि कल्पितत्वं केन वारयेत ? “यत्‌ सत्‌ 
तत्क्षणिकम्‌” इत्याद्यपि कल्पितसामान्यावलम्बनम्‌ । समारोपेऽपि इदम्‌’ इति सामान्यांश एव 
कल्पितो न रजतादिविशेष इति बौद्धाः । अयं पट एतृत्त्तुलिष्ठाऽत्यन्ताभाबप्नतियोगीत्याद्यपि 
प्रत्येकमनन्तविशेबे दुःशकम्‌ । वेदश्चाप्रमाणमेव । ततो विशेषा एव परमार्थंन्त इति सतं 


§ ज्ञानवती 
[विनाशिकमत के अनुसार पूर्वपक्ष] 

यह्‌ अद्ध॑वैनाशिक (अर्थात्‌ नैयायिक एवं वैशेषिक) का मत न हो, वैनाशिक (अर्थात्‌ 
योगाचार एवं सौत्रान्तिक) का मत तो होगा ही। व्यावृत्तबुद्धि से वेद्य विशेष ही परमार्थ 
वस्तु हे अनुस्यूतघी से वेद्य सामान्य तो कल्पित ही है । इसी प्रकार प्रवाह, ज्वाला, घूम 

का ज्ञान है। (पू) वहाँ पर भी विषयान्तर के आकरवाली संसगेवाली बुद्धि 
प्रमाण हे । 

(उ) तब तो अनुवृत्त बुद्धि का भी व्यावृत्ताकार संसगे न हाने से अपने विषय में 
भमाण्य का वारण कौन करेगा ? 'एकाकार प्रतिनियम के बल से निविकल्पक के द्वारा सव 
जगह से व्यावृत्त विशेष की सिद्धि नहीं होती” ऐसा कहा गया हूँ । और एकाकारप्रतिनियम 

* (ख) विशेपत। २ अस्य मूल न म्यते । 
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३२४ ¦ वेदान्तकोमुदी 


७ ए ° 
प्रबाहच्चालाधूमादिविवेकः । तत्रापि विषयान्तराकारा संसगवती बुद्धिः प्रमाणं चेत्‌? 
अनुवृत्तधियो5पि व्यावृत्ताकारसंसगो भावात्‌ स्वगोचरे प्रामाण्यं केन वार्यत? न 
च एकाकारम्रतिनियमवलात्‌. निर्विकल्पकेन सर्वतो व्यावृत्तविशेषसिद्धिः, इत्युक्तम्‌ । 
एकाकारप्रतिनियमस्येतरव्यवच्छेदकत्वे च 'नेदमिह' इति 'नेदमिदम्‌' इति चाभाव- 
प्रमाणवैफल्यम्‌ , अविशेषेण तादात्म्यसंसगेयोर्निषेधसिद्ध:' । न च संसगेनिषेधेन 
साफल्यम्‌ ; तस्य संसर्गज्ञानपूवकत्वात्‌ प्रतिनियमपक्षे च तदनिरूपणात्‌ । 

अथ मिथ्यासंसगाज्ञानमस्ति ? तर्हि “भूतले घटः? इत्यादिसंसर्गज्ञानस्य मिथ्या- 
त्वात्‌ रजतादिवित्‌ घटादेः बहिःसत्त्वापळाप: स्यात्‌ । संसगेमात्रसमारोपान्न दोषश्चेत्‌ ? 
स कापि वस्तुसन्न वा ? आदे तस्योभयनिष्ठत्वनियमाददुस्यूतवस्तुसिद्धिः ; नान्त्यः ; 
अत्यन्तासतो बस्ध्यासुतादेः समारोपादशनात्‌ । 


सावदीपिका 
साधीय इति भावः। विशेषेषु प्रमाणत्वेनाऽभिमत [स्य] प्रत्ययस्य सामान्येऽपि भावान्न स्वे 
विशेषो युक्तः; ज्वालादावैकयप्रत्ययस्य शुक्तिरजतादिविशेषप्रत्ययेन समानयोगक्षेमत्वात्‌-- 
इति इषयति - तत्रापीति । तहि पुनर्वसतुद्रयसत्वं प्रसक्तम्‌ ? तत्राऽऽह--न चैकाकारेति । 
अस्युपपत््याऽप्याह - एकाकारेति। यथेवेकाकारप्रतिनियमादन्यस्याऽन्यात्मताऽर्थान्निषिद्धा भवति 
तथा संसर्गोऽपीति वक्तुं शक्यत्वान्न भूतले घट इति व्यवहारः संसर्गकालेऽपि । घटः पट 
इति तादात्म्यव्यवहार इव स्यात्‌ ? इति न वक्तव्यम्‌ ; सविकल्पकप्रत्ययेन संसर्गोल्लेखात्‌, 
तादात्म्यस्य चाऽनुल्लेखात्‌, पृथक्निषेधापेक्षत्वानपेक्षत्ववंषम्यसम्भवात्‌ - इत्याशङ्क्याह 
नच संसर्गेति। यथा भूतलादिविषयं प्रति नियताकारं ज्ञानमिष्यते तथा संस 
इति प्रतिनियताकारं तद्व्यवहाराय वक्तव्यं ज्ञानम्‌; तच्च ते [न] युक्तं, भूतले घटसंयोगस्य 
सम्बन्धिसम्पिण्डितस्येवोल्लेलात्‌ । नच स्वतन्त्रः संसर्गो नाम। २ 
, अथ संसगंव्यवहाराय तज्ज्ञानं भान्तमिष्यते ?--इत्याह--अथेति । तरिक घटसहितः 
संसर्गो मिथ्या समारोप्य व्यवह्रियते? केवलो वा समारोप्य घटविशेषितो व्यवहियते ? 
आरोपितशुक्तौ इदंविशेषित इदं रजतमिति संव्यवहियमाण इव नोभयस्‌--इत्याह-- तहींति । 
समारोपादशनादू इत्यपरोक्षविषयम्‌ । दृष्टान्ताऽ्यो बिज्ञानवाद्युपन्यासः । 


५ 


ज्ञानवती 

जायगा, क्योंकि सामान्यरूप से दो तादात्म्यसंसर्गो का निषेध सिद्ध है। संसर्ग का निषेध 
होने से सफलता मिल जायेगी, यह वात भी नहीं है; क्योंकि वह (अर्थात्‌ निषेघ) 
संसगज्ञानपूर्वक होता है और प्रतिनियमपक्ष में उसका निरूपण नहीं है । व 

(प) अच्छा तो मिथ्यासंसर्ग का ज्ञान है (ऐसा मान लीजिये) ? (उ) तव तो 
“भूतल पर घट' इत्यादि संस्ज्ञान के मिथ्या होने से रजत आदि के समान घट आदि की 
वहि;सत्ता का अपलाप हो जायगा । (पु) ससर्गमात्र का समारोप होने से दोष नहीं है ? 
(उ) वह (अर्थात्‌ समारोप) कहीं वस्तु सत्‌ है या नहीं ? पहले पक्ष में उसके उभय- 

त णा हा र रक (क) निषेघसिद्धेः । (ख) निषेघा सिद्धेः । 
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अथ ज्ञानाकारस्य बहिः समारोपः ? तथाहि--सौत्रान्तिकस्य बाह्यं वस्तु सत्‌, 
तत्र ज्ञानाकारस्थाध्यारोप:। विज्ञानवादिनोडपि यद्यपि न वाह्यावस्तु सत्‌ तथाप्य 
बिद्यावासनासमारोपितमस्ति रैज्धिक बाह्य, तत्र ज्ञानाकारस्याध्यारोपः । तत्रापि 
ज्ञाने संसगोकारस्य व्यवस्थापकतया संसगोकारौ बक्त्यौ । अत उभयातुस्यूतवस्तु- 
सिद्धिः। तेन प्रतिनियमपक्षे न कीदृशोऽपि संसगे इत्यभावतैय्यथ्यम्‌ । 

अपि च चित्रज्ञाने नीळाद्यन्यतमाकारम्रतिनियमाभावाद्‌ भेदो रूपाणां न 
सिध्येत्‌ । अथ चित्रज्ञानस्याप्येकैकरूपप्रतिनियतपूरवकत्वान्न दोषः ? तहि चित्रज्ञानस्य 
बहिरङ्गोञवयवी विषयश्चेत्‌ , अनुस्यूतवस्तुसिद्धिः ; समारोपितश्रेत्‌ , अनुस्यूतवो द्वस्तु 


भावदीपिका 


अव्यापकश्च प्रतिनियमो नेकान्तेन विज्ञेषतत्त्वव्यवस्थापक:--इत्याह--अपि चेति । 
अथ चित्राऽवयविन एकस्य विरुद्धवमंत्वासंभवांन्न तज्ज्ञानं प्रमाणं प्रत्येकज्ञानान्येव तु प्रमाणं, 
तत्पूर्वकञ्च चित्रज्ञानं सविकल्पकं श्रान्तम्‌; ततो नाऽव्यापकः प्रतिनियमः ? - इत्याशइक्याह-- 
तहींति । एकस्या ज्ञानव्यक्तेः स्वात्मप्रकाशनकत्ृत्वकमंत्वविरुद्धमंयोगेऽपि भेदाभावो यथा 
भवतः, तथा चित्रावयविन ऐक्यसंभवात्‌ तदङ्गीकारेऽनुस्यूतबाह्मवस्तुसिद्धिः। [ननु] तथाश्वय- 
विनोऽवयवेभ्यो दुनिरूपत्वात्‌ तद्भानं आन्तिः ? तत्राह-समारोपितऱ्चेदिति। किञ्च 
चित्रज्ञानं तावद्‌ वस्तुसत्‌; अन्यया समारोपितस्य तत्राऽसत््वशङ्भूयोच्छेदप्रसङ्भात्‌। तत्र 
भेदाभेदादिविकल्पेन न नीलादयो बहव आकारा निर्मापिताः । तेन तोयादिघमं विरुद्धधर्माध्या- 
समात्रेण भेदः, ततो नैकं चित्रज्ञानमित्य्ंज्ञानयोरसत्त्वे शून्यवादप्रसङ्गः। ते चाऽकारा बुद्धेभेदा- 
भेदास्यां दुनिरूपा अपि निर्वाच्या एव । तया ब्रह्मणोऽप्यनिर्वाच्यविश्वाकारसंभवे विशेषा 


ज्ञानवती 
निष्ठत्व का नियम होने से अनुस्यूत (अर्थात्‌ सम्बद्ध) वस्तु की सिद्धि होती हैं । अन्तिम भी 
नहीं है, क्योंकि अत्यन्त असत्‌ वन्ध्यापुत्र आदि का समारोप नहीं देखा जाता । 

(पू) ज्ञान के आकार का वाहर (अर्थात्‌ बाह्य वस्तुओं में) समारोप होता है ? वह 
इस प्रकार-सौत्रान्तिक के मत में वाह्यवस्तु सत्‌ है । उसमें ज्ञान के आकार का अध्यारोप 
होता है। विज्ञानवादी के मतमें भी यद्यपि वाह्य वस्तु सत्‌ नहीं है तथापि अविद्यावासना से 
समारोपित लैङ्गिक बाह्य है। उसमें ज्ञान के आकार का अध्यारोप होता है। उस ज्ञान 
में भी संसर्ग के आकार के व्यवस्थापक होने से संसर्ग के दो आकार कहने चाहिये (और वे 
दो आकार हैं (१) ज्ञानगत आकार और (२) वाह्यवस्तुगत आकार । इसलिये वस्तु की 
सिद्धि दोनों में अनुस्यूत है । अतः प्रतिनियम पक्ष में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । 
इस प्रकार अभाव व्यर्थ है । 

और भी चित्र के ज्ञान में नील आदि अन्यतम आकार का प्रतिनियम न होने से रूपों 
का भेद सिद्ध नहीं होगा । (पू) चित्ज्ञान के भी एकैकरूपप्रतिनियतपूर्वक होने से दोष 
नहीं होगा ? (उ) तब तो चित्रज्ञान का विषय यदि बहिरंग अवयवी हैं तो अनुस्यूतवस्तु 
की सिद्धि हो जातीं है। और यदि समारोपित है तो अनुस्यूतवौद्धवस्तु की सिद्धि होती है । 
इसी प्रकार नगरत्रैलोक्य आदि बुद्धियो में आकारों के बुद्धि से अतिरिक्त अनुभूत न होने से 
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३२६ : वेदान्तकोमुदी 


सिद्धिः | एवं नगरत्रेलोक्यादिबुद्धिष्वप्याकाराणां च बुद्धिव्यतिरेकेणाननुभूयमानत्वा- 
दबुद्धथात्मकत्वाच्च इत्येकस्या एव बुद्धेरनिवंचनीयानेकाकारावभाससिद्धौ ब्रह्मणो- 
5प्यनिवेंचनीयाशेषविशेषाकारप्रतिभासो न विरुध्यते । 

किञ्च यदि निर्विकल्पकं सवेतो व्यावृत्ताकारं स्वलक्षणं गृह्णाति, तर्हि समा- 
रोप्यमाणादपि व्यावृत्तौ सफुरन्त्या का कथा समारोपस्य? न च स्वलक्षणस्य 
सविकल्पविषयत्वमस्ति। अतो नानुमेयादिमेय इवास्मिन्‌ प्रत्यक्षसमारोपः स्यात्‌ । 
नीले नभः? इत्यादिसमारोपस्तु चाक्ुषाकाशवादिनां न नोपपद्यते । अस्तु वा 


भावदीपिका 


एव परमार्थसन्त इति न वाचोयुक्ति्युक्तिमती-इत्याह--आफकाराणां चेति । किञ्चाऽनिर्वा- 
च्यत्वे समारोप आकाराणां वक्तव्यः । 

सामान्यवस्ठुनरच तत्र स्वलक्षणमधिष्ठानं निविकल्पेन गृहीत्वा कि तत्र सविकल्पकः 
समारोपः ? सविकल्पकसमारोप एवाधिष्ठानाऽध्यस्तयोः स्फुरणम्‌ ? --क्रमेण प्रत्याह-- 
किङचेति। न च स्वलक्षणस्याऽधिष्ठानत्वम्‌, रज्जुत्वादिवदगुहीतांशासम्भवात्‌ । सामान्यरूपेण 
गृहीते बिम्बविशेषसमारोपो रज्ज्वादौ दुष्टः; सामान्यस्य च सत्यत्वं, विशेषान्तरस्य च निज- 
विशेषप्रमया बाधरच । न च स्वलक्षणतत्त्ववादिनः सामान्यांशोऽस्ति; ततोऽपि नाऽऽरोप इति 
न च स्वलक्षणस्येति चकारार्थः । न च “शप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्य- 
स्यन्ति’ इति भाष्यविशेधात्‌ कथमप्रत्यक्षे प्रत्यक्षसमारोपनिषेधः ? इत्युक्ते-आह--नीळं 
नभ इति। भाट्टानां चाक्षुषमाकाशम्‌। नच नीरूपद्रव्यत्वादचाक्षुषत्वम्‌ ? योगिवादिनः 
कालादौ व्यभिचारात्‌ । अयोगिचाक्षुषं न भवतीति विशेषणे च अद्य निमेलमाकाझम्‌'- 
इत्यादि चक्षुर्व्यापारान्वयव्यतिरेकवत्‌ व्यवहारविरोधात्‌ । न चाकाशाविशेषितस्या$भ्रादि- 
मलाभावाऊत्यक्षत्वे$प्ययं व्यवहार: संगच्छते, प्रागेवमूर्तानुपलम्भमात्रेण । भाष्यकारैरपि 
बोद्धाधिकरणे--'आवरणा$भावमात्रमाकाशम्‌' इति पक्षे एकपक्ष्यावरणे 'इहाऽऽकाश्चप्रदे्े पक्षी 
नान्यत्र' इति व्यवहारो न स्यात्‌ । आवरणसद्भावादावरणीयस्याऽभावाच्च न द्वितीयपक्ष्यव- 
काशोऽप्येवं स्यात्‌। अथ यत्रैको न वत्तते तत्र द्वितीयस्याश्वकाशः ? तहि यत्र तत्र प्रत्यय- 
गोचर आकाशः सिद्ध इति प्रत्यक्षत्वं पश्षयाद्याधा रत्वेनाऽऽकाशस्येष्ठम्‌ । 'अप्रत्यक्षे$पि? इत्यंगी- 
कारवादः। व्यवहारे भटूनय इत्यङ्गोकारादिति भाव: । 


अङ्गीङृत्याऽप्यनिष्टमासञ्जयति- अस्तु वेति। न चायं युक्त: इत्याह--न च 


ज्ञानवतो 
और (उन आकारों के ) बुद्धयात्मक न होने से एक ही बुद्धि के अनिवर्चनीय अनेक आकारावभास 
की सिद्धि होने पर ब्रह्म] के भी अनिवर्चनीय अशेषविशेष आकार का प्रतिभास विरुद्ध नहीं होता । 
डर इसके अतिरिक्त यदि निविकल्पक सबसे व्यावृत्ताकार वाले स्वलक्षण का ग्रहण करता 
है तो समारोप्यमाण मे भी व्यावृत्ति का स्फुरण होने पर समारोप की कथा ही क्या होगी ? 
स्वलक्षण सबिकल्पक का विषय नहीं होता । इसलिये अनुमेय आदि मेय पदार्थों के समान 
इसमें (अर्थात्‌ स्वलक्षण में) प्रत्यक्ष का समारोप नहीं होगा। 'नीला आकाश' इत्यादि 


समारोप चाक्षुपआकाशवादियों के मत में नहीं उत्पन्न होता ऐसा नहीं है । अथवा यथा 
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प्रथमोऽध्यायः ३२७ 
थथाकथख्ित्‌ सं समारोपः, तथाऽप्यनेकेष्वेकत्वसमारोपे चित्रादिज्ञानानामाकारेषु 
समारोपः दुष्परिदरः। न च पादपा इव विज्ञानान्यपर्यायेण स्थितिभाञ्जि येन 
वनत्ववचित्रज्ञानत्वसमारोपः स्यात्‌ । प्रवाहादीना चाभिन्न जलादिद्रव्ये भेदेन 
समारोपितानां पुनरभेदेन समारोपणं, न वस्तुतो भिन्नेष्वभेदसमारोपणं दृष्ट 
तत्रापि; न च) भेदस्य सृत्सुवणादिकायकारणतुल्यजातीयत्वव्यवहाराथेक्रियाहेतो: 
कल्पितत्वम्‌ ; तवार्थंक्रियाकारित्वस्य परमाथेसल्लक्षणत्वात्‌। यदि कल्पितमप्पेक्य 
व्यवहाराङ्गम्‌ , तहिँ ब्रह्मणः कल्पितं नानात्वं तथा कि न स्यात्‌ ? अतएव 


भावदीपिका 
पादपा इवेति। परोक्तं दृष्टान्तं विघटयति--प्रवाहेति । स्वमतव्याहतं चाऽनुस्यूतवस्तुनः 
काल्पनिकत्वम्‌-इत्याह-न चाऽभेदस्येति । वौद्धेना$नुमानं मानमिष्यते, तस्य च व्याप्तिबलेन 
प्रवृत्तेः । तस्य च सामान्यं विषयः सामान्यस्याऽवस्तुत्वे भ्रान्तत्वेना$नुमानस्या$पि सामान्यविषयस्य 
न्तत्वं स्यादिति न चेति चकारार्थः । सत्यं ज्ञानमित्यादौ कल्पितं सत्यत्वादिसामान्यं यया 
तवाऽऽगमिकस्य व्यवहाराऽङ्गं, तथा ममाऽप्यनुमानादिव्यवहाराङ्गम्‌ ? मेवम्‌; आगमस्य लक्षणया 
सामान्यातीतप्रमाजनकत्वात्‌; अनुमानादेशच लक्षणाविधुरत्वात्‌ सामान्यानुपपत्त: । एवमेवाङ्गो- 
कारे ऽप्याह्‌--यदि चेति । भेदस्य प्रत्यक्षत्वं निराङृत्य काल्पनिकत्व न, व्यवहारिकप्रााण्य- 
विघातकमित्येनेवानुमानविषयत्वं पराकरोति--अत एवेति। सव्यभिचार चेतत्‌ - इत्याह 


ज्ञानवती 

कथंचित्‌ वह (अर्थात्‌ नीला आकाश यह) समारोप हो ही जाय तो भी अनेकों में एकत्व का 
समारोप होने पर चित्रादिज्ञानों का आकारों में समारोप दुष्परिहुरणीय है। वृक्षों की 
तरह विज्ञान एक साथ स्थित नहीं होते जिसने (वृक्षों में) वनत्व के समान (नीळ पीत आदि 
पृषक्‌-पृथक्‌ रूपों मे) चित्रज्ञानत्व का समारोप हो । और भेदपूर्वेकसमारोपितप्रवाह आदि 
का अभिन्न जल आदि द्रव्य मे फिर अभेदेन समारोप होता है। वस्तुतः भिन्न में अभेद का 
समारोप नहीं देखा गया है। और उसमें भी मिट्टी सुवर्णं आदि कार्यकारणतुल्यजातीयत्व- 
व्यवहारवाली अर्थक्रिया के हेतु कल्पित नहीं है। क्योंकि तुम्हारा अर्थक्रियाकारित्व 
परमार्थसत्लक्षणवाला है । यदि कल्पित भी ऐक्य, व्यवहार का अङ्ग होता है तो ब्रह्म का 
कल्मितनानात्व वैसा क्यों नहीं होगा ? इसलिये विभिन्न अर्थक्रियाकारित्व आदि कारणों के 
दारा भावों के पारमाथिकभेद के अनुमान का अवकाश नहीं है । जैसे तुम्हारा एक ही 
नीलज्ञान उसका परिच्छेद करता है उससे अन्य का व्यवच्छेद करता है और तृतीयप्रकाराभाव 
को सूचित करता है; और जैसे दहन एवं स्पश के परमाणुओं का दाहपाकलक्षण वाली अर्थ- 
क्रियाओं का विभाग है; उसी प्रकार मेरी भी एक वस्तु अनेक और विरुद्ध अर्थक्रिया 
करती हे । 

इसके तिल से ही तेल, दूध से ही दवि इत्यादि व्यवस्था भी व्याख्यात हो गई । 
अपने में अनुस्यूत सदात्मा से भेद का अभाव न होने से तिल एवं दूध से तेल एवं दघि के 
om 0:70 1000000 क TN 


` (ग) चा। 
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३२८ : वैदान्तकौमुदी 
विभिन्नार्थक्रियाकारित्वादिहेतुभिन भावानां भाविकभेदानुमानावकाशंः । यथा 
चैकमेव नीलज्ञानं तत्परिच्छिनक्ति, ततोन्यद्वथवच्छिनत्ति, दूतीयप्रकाराभाव॑ 
सूचयति तव; यथा च दहनस्पशैपरमाणूनां दाहपाकलक्षणाथक्रियाविभाग: ; तथा 
ममाप्येकं वस्तु अनेका अर्थक्रियाः करोति विरुद्धाश्च । 

एतेन तिलेभ्य एव तैलम्‌ , पयस एव दृधि, इत्यादि व्यवस्थाऽपि व्याख्याता ; 

~ जा तेल र्थोः र ~ 

्वानुस्यूतसदात्मना भेदाभावात्‌ तिलपयसोदध्नः तेछस्य चोभयाथक्रियात्वोपपत्तेः । 
अतः सामान्यरूपग्राहकं प्रत्यक्षप्रमाणमेवेति न विशेषा एव तत्त्वम्‌ । 


° 
[सत्ताजातेव्य वस्थापनम्‌-_] 
योऽपि मन्यते -न सत्ता नाम सामान्यमिति, स वक्तव्यः:-किं जातिवाधकात्त- 
दभावः, उत प्रमाणाभावादिति? नाद्यः; न तावद्‌ व्यक्तेरभेदः खादिवदत्र 


साबदीपिका 
यथा चेति । अनुमाननिरासेन तदन्तगंतार्थापत्तिनिरासः सिद्धः-इत्याह-एतेनेति । काल्प- 
निकभेदावलम्बनेनाऽन्यथाऽ्ुपपत्तमुकतवा स्फुटयति--स्वा5चुस्यूतेति । 
[सत्ताजातेव्यंवस्थापनम्‌--] 

[ यद्यपि] प्रत्यक्षं सविकल्पकं तथाऽपि 'सन्‌ घटः' इति सत्ता प्रतीयते; सा च न 
प्रामाणिकीति प्राभाकरीयाः। ते हि प्रमाणयोगाद्युपाधिनेव सद्व्यवहारं मन्यन्ते -तत्राऽऽह-- 
योऽपीति। ““्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्भूरोऽयाऽनवस्थितिः। रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाघक- 
सङग्रहः ॥ इति उद्यनोक्तबावकाऽभावं तावदाह-न तावद्ति। द्रव्यत्वादावुक्त- 


ज्ञानत्रती 

दोनों अर्थ क्रिया की उपपत्ति हो जाती है। इसलिये सामान्यरूप का ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही है। अतः विशेष ही तत्त्व नहीं है । 
[सत्ताजाति को व्यवस्थापना -] 

और जो लोग मानते हैं कि सत्ता नामक सामान्य नहीं है उनसे कहना चाहिये कि 
क्या जातिवाधक होने से उसका अभाव है या प्रमाण का अभाव होने से ? पहला (पक्ष) नहीं 
हूं। आकाश आदि के समान व्यक्ति का अभेद वहाँ जाति का वाधक नहीं है। क्योंकि 
सत्तावाले द्रव्य, गुण एवं कमं अनेक व्यक्ति है । हस्तत्व एवं करत्व के समान अन्यूनान- 
तिरिक्तवृत्तितावाला तुल्यत्व भी नहीं है क्योंकि सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व आदि न्यूनवृत्ति 
वाले हूँ। सङ्कर भी नहीं है--परस्परपरिहारपूर्वक वत्त॑मान दो पदार्थो का एकत्र समा- 
वेश (सङ्कर कहलाता) हे । जैसे भूतत्व के परिहारपूर्वक मनमें वत्तेमान मूत्तत्व का और 
मूत्तत्व के परिहारपूर्वक आकाश में वत्तेमान भूतत्व का पृथिवी में समावेश है--क्ष्योंकि 


द्रव्यत्व आदि सत्ता को छोड़कर नहीं रहते । अनवस्था भी नहीं है क्योंकि जाति में जाति 
के स्वीकार के समान द्रव्यत्व आदि में सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता । 


(पू) सत्ता में उसके अभावमात्र से अनवस्था का अवतार न होने से द्रव्यत्व आदि 
में वह (=अनवस्था) रह्‌ जायगी ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक एक 
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ज्ञातिबाधकः ; सत्तावतां द्रव्यगुणकर्मणामनेकव्यक्तित्वात्‌ । नापि हुल्यत्वम्‌= 
अन्यूनानतिरेकवृत्तित्वम्‌ ; हस्तत्वकरत्ववत्‌ सत्ताऽभेक्षया द्रव्यत्वादेन्यू नवृत्तित्वात्‌ । 
न च सह्ूरः--परस्परपरिहारेण वत्तेमानयोरेकत्र समावेश: ; यथा भूतत्वपरिहारेण 
मनसि वर्तमानस्य मूत्तेत्वस्य तत्परिहारेणाऽऽकारे वर्तमानस्य भूतत्वस्य च प्रथिव्यां 
समावेशः ; द्रव्यत्वादेः सत्तापरिहारेणाप्यवतमानत्वात्‌ । नाप्यनवस्थितिः ; जातौ 
जातिस्वीकार इव द्रव्यत्वादौ सत्ताऽनङ्गीकारात्‌। न च सत्तायां तद भावमात्रेणानव- 
स्थाऽनवताराद्‌ द्रव्यत्वादावस्तु सेति वचनीयम्‌ ; प्रत्येकमेकञ्यक्तित्वात्‌ । समुदायः 
वृत्तित्वं च समवायस्येवागुणस्य संयोगवृत्तित्वम्‌ पदार्थान्तरत्वाय। ततः सत्तायामिब 
न द्रव्यत्वादावपि सत्ता । नापि रूपहानिः ; यथा पाचकत्बाद्सामान्ये तदुपाधेरा- 
गन्तुकत्वान्नित्यत्वलक्षणहानिः, विशेषत्वजातो विशेषरूपहानिः, निस्सामान्या अत्यन्तः 
व्यावृत्तबुद्धिददेतवो' विशेषाः ) इति तल्लक्षणात्‌ , न तथाउत्र ; द्रव्यात्वाद्यु पाघेरनागन्तु- 
कत्वाद्‌ ; द्रव्यत्वादेर्निःसामान्यत्वरूपाभावाच्च । नाप्यसम्वन्धः, यथा समवायत्व- 
जातेः समवायान्तराभावात्‌ । अतः सत्ताया जातित्वे बाधकाभावान्न प्रमाण- 
गम्यत्वम्‌ , तद्योग्यत्वं वा सत्त्वम्‌ इत्युपाधित्वमास्थेयम्‌ । 

नापि प्रमाणाभावः; “सन्‌ घटः? (सन्‌ घटः? ) इत्यनुगतप्रत्ययस्य प्रमाणत्वात्‌ । 
न चैष कालविशेषनिबन्धनः ; कालेऽपि भावात्‌ | वस्तुसत्तावच्छिन्नस्येव कालस्य 
वत्तमानत्वव्यपदेशश्रेत्‌ ? तहिं न वत्तमानकालसंसर्गाधीनं सत्त्वम्‌; किन्तु सत्त्वः 
संसगीधीनो वत्तेमानकालः । 

भावदीपिका 


बाधकाभावात्‌ सत्ताऽनङ्कीकारो न युकतः--इत्याशझक्या55ह-न चेति । वतंमानकालसम्बन्धात्‌ 
घटादौ सत्त्वव्यवहारश्चेत्‌, तहि वर्तमानकाले वत्त॑मानकालान्तरसम्बन्धाऽभावात्‌ सत्त्वव्यवहारो 
न॒ स्यादित्युक्तम्‌ उद्यनमतेन प्रत्यवतिष्ठते चस्तु सत्तेति। वेपरीत्याऽपादनेन 
परिहरति-तरहीति । 
ज्ञानवती 

व्यक्ति (में रहता) हे । गुणहीन की संयोगवृत्तिता समवाय के समुदायवृत्तित्व के समान 
पदार्थान्तरत्व के लिये है । इसलिये जैस सत्ता में, उस प्रकार द्रव्यत्व आदि में भी सत्ता 
नहीं है । रूपहानि भी नहीं है । जैसे पाचकत्व आदि सामान्य में उस (अर्थात्‌ पाचकत्व) 
उपाधि के आगन्तुक होने से नित्यत्वलक्षण की हानि होती है, विशेषत्व आदि में विशेष रूप 
की हानि है क्योंकि विशेष सामान्यरहित अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धि के हेतु हैं यह उनका लक्षण है, 
वैसा यहाँ नहीं, है । क्योंकि द्रव्यत्व आदि उपाधि यहाँ आगन्तुक नहीं है, और द्रव्यत्व 
आदि का निःसमान्यरूप भी नहीं है। जैसे समवायत्वजाति का समवायान्तर नहीं होता 
उस प्रकार असम्बन्ध भी नहीं है। इसलिये सत्ता के जातित्व में वाधक न होने से 
प्रमाणगम्यत्व नहीं है या उसके योग्य होना सत्त्व है । इसप्रकार उपाबित्व मानना चाहिये । 

प्रमाणाभाव भी नहीं है । क्योंकि “घट है”, 'घट हैं! ऐसा अनुगतप्रत्यय प्रमाण हू 
यह (अनुगतप्रत्यय) कालविशेष के कारण भी नहीं है क्योंकि काल में भी वह (=अनुगत- 

¦ (ख) व्यावृत्तिबुद्धि । २ (क) सन्‌ पटः। (ख) सन्‌ घट: । 

४२ 
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३३० । वेदान्तकौभुदी 

अथ यथा “खण्डो गौः? इति गोप्रत्यभिज्ञानं तथा संतः सदन्तरे, तत्‌ किन्नु' 
सद्र्पेण कि वा विशेषरूपेण ? द्वितीये, यथा देवदत्तं दृष्टा पुनः पञ्यतः प्रत्यभिज्ञानं, 
तथा खण्डं दृष्टा मुण्डं पश्यत इति गोत्वस्याप्यपळापः स्यात्‌ । एवं घटं दृष्टा शरावं 
पझ्यतः तथा प्रत्यभिज्ञाभावात्‌ (मृदादिः) लोपप्रसङ्गः । सामान्यरूपप्रत्यभिज्ञानं च 
परकृतेऽप्यस्ति। अतएव न प्रथमः कल्पः । एतच्च पदार्थत्रयवर्ति पराभिप्रेतम्‌ । तत्त्व 
दर्शिनां तु स्वेपदार्थविशेषकल्पनाऽधिष्ठानस्वेनालुस्यूतं ब्रह्मेव सत्त्वम्‌ , “सत्यञ््ानृतञ्च 
सत्यमभवत्‌” इति श्रुतेः। यत्‌ खळ भ्रान्तो दृष्टं बाघे$प्यनुवत्तते, तदवाध्यत्वात्‌ 
सत्यमिति व्यपद्र्यते; यथा शुक्तौ इदन्ता । यत्पुनने पूवं नापि वाधेऽनुवत्तते 


भावदीपिका 


जातिग्राहकवेलक्षण्यान्नास्य जातिग्राहकत्वम्‌ - इत्याशङ्कामुत्याप्य विकल्पेन दृषयति-- 
अथेत्यादिना । ननु जातिरूपे सत्त्वविशेषाणां समारोपोऽङ्ीकृतञ्चेत्‌ गोत्वादौ 
गवादिव्यक्तीनां समारोपः स्यात्‌; तथाच नाऽद्वंताऽधिष्ठानलाभः ? तत्राऽऽह-एतच्चेति । 
न चेतादृशं सत्त्वमप्रामाणिकम्‌; सर्वपदाथंषु सत्त्वप्रत्यभिज्ञानात्‌, वेदाच्च तदवगमात्‌-- 
इत्याह-सत्यं च इति । 

सत्याऽनुते विविच्य श्रुतेस्तात्पयंमाह--यत्खल्वित्यादिना । ननु विवत्तंत्वे प्रपञ्चस्य 
प्रासादादिनिर्माणान्यनेकनेपुणोपेतशिल्पिसाध्यानि प्रतिजागरणं सहत्रादिसंवत्सरावधि प्रत्य- 
भिज्ञाय मानतया स्वप्नादिनिर्माणविलक्षणानि महता प्रयत्नेन विनाइयतया च ज्ञानमात्रो- 


ज्ञानवती 
प्रत्यय) रहता है। (पू) वस्तु सत्ता से अवच्छिन्न काल का ही वत्तंमान व्यवहार होता 
है ? (उ) तव तो वत्तंमानकाल के सम्वन्ध के आधीन सत्त्व नहीं होगा किन्तु सत्त्व के संसर्ग 
के अधीन वत्तंमानकाल हो जायगा । 

(पु) जैसे 'खण्डो गौ? (अर्थात्‌ हृष्ट पुष्ट नाटे कद की गौ) ऐसी गौ की प्रत्यभिज्ञा 
होती है उसी प्रकार सत्‌ की दूसरे सत्‌ में हो जायगी ? (उ) तो वह क्या सद्रूप से होगी 
या विशेषरूप से ? दूसरे पक्ष में जैसे देवदत्त को देखकर फिर देखने वाले को प्रत्यभिज्ञान 
होता है उसी प्रकार खण्ड को देखकर मुण्ड (सींग से रहित गौ) को देखने वाले (को भी 
होगा) और इस प्रकार (विशेष की प्रत्यभिज्ञा होने पर सामान्य) गोत्व का भी अपलाप हो 
जायगा । इसी प्रकार घट को देखकर शराव को देखने वाले को उस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा 
होने से मिट्टी आदि का लोप होने छगेगा। (और चूँकि) सामान्यरूप का प्रत्यभिज्ञान तो 
रत में भी है। इसलिये प्रथम कल्प नहीं है। और यह तीनों पदार्थों (अर्थात्‌ द्रव्य, गुण 
एवं कर्म) में रहने वाला है यह दूसरे को इष्ट हैं। किन्तु तत्त्वदर्शी लोग (अर्थात्‌ वेदान्ती) 
FR तो सभी पदार्थ विशेष की कल्पना के अधिष्ठान के रूप में अनुस्यूत ब्रह्म ही सत्त्व हैं क्योंकि 
“सत्य और अनृत सत्य ही गया” ऐसी श्रुति है । जो आन्ति में दिखलाई पड़ता हुआ बाघ 
में भी अनुवृत्त होता है वह सत्‌ है क्योंकि उसका बाघ नहीं है जैसे शुक्ति में इदन्ता । और 


^ (क) किन्न। 3 (क) मुण्डादि। (ख) मुञ्जादि। २ (ख) तदावा। 
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तदनृतम्‌; यथा रजतादिविशेष:। तथा च व्यावहारिकप्रातीतिकविशेषविवत्ताधिष्ठानं 
सन्मात्रमेव वस्तु। यदि च सामान्यविशेषौ - अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययप्रमाणकौ हे 


वस्तुनी, तहिं द्रव्यस्य ताभ्यामभेदाभावात्‌ , अद्रव्ये तढुपाधिनिबन्धनोच्नुवृत्तव्या- 
वृत्तव्यवहारः स्फटिकठोहित्यादिवद्यथाज्ञाननिबन्धनः स्यात्‌। न च “शुक्लो गौः? 
इत्यादिज्ञानस्यौपाधिकज्ञानवदयथात्वमिष्यते । अत्र च जातिगुगद्रव्याणामेकत्व- 
प्रत्याख्यानात्‌ । अतो नैषा कल्पना । 


नापि सामान्यविशेषात्मकमेकं वस्त्विति कौमारिलादिप्रक्रिया । एवं 
द्र्यात्मकमचुवृत्ते व्यावृत्तं च इति विरुद्धकोटिद्वयालम्बनज्ञानस्य संदायज्ञानवत्‌. 


सावदीपिका 
च्छद्यविवद्तेछपाणि न संगच्छत्ते; ततः सामान्यांशवत्‌ विञञेषांशोऽप्यकल्पित एव ?-- 
इत्याज्ञङक्याऽऽह--यद्‌ चेति। कि सामान्यविझञेषोपेतं द्रव्य मिष्यते यथाऽऽहुस्ताकिकाः ? कि 
वा सामान्यविशेषात्सकमेक वस्तु, ययाऽऽहुभेट्टपादाः ? नाद्यः - इत्याह-तर्हाति। न खलु 
‘शुक्लो गौः'-इत्यत्र गुणसामान्ये एव प्रतीयेते न द्रव्यमिति वाच्यम्‌; 'शुक्लां गामानय' 
इत्युक्ते तयोरान यनाऽयोग्यत्वेनाऽप्रवत्तिप्रसंगात्‌ । न च द्रव्यप्रती तिर्गृणादिप्रतीत्यनन्तरं लक्षण- 
येति नायं दोषः ? केवलतीरादिप्रतीतिवत्‌ केवलद्रव्यप्रतीतेरभावात्‌ । न च सामानाधिकरण्य 

प्रयोगे आधाराधेयभावप्रतीतिः- इत्याह-अत्र चेति । 
द्वितीयं प्रत्याचष्ट--ना5पीति । ननु संशयज्ञानस्य निणयज्ञानेन वाधादप्रामाण्यम्‌, 


ज्ञानवती 

जो न तो (भ्रान्ति के) पूवं अनुवृत्त होता है न बाघ होने पर, वह अनृत है, जैसे रजत आदि 
विशेष । इस प्रकार व्यावहारिक एवं प्रातिभासिक विशेष (घट, पट आदि एवं स्वप्नः 
गज आदि) के विवर्त का अधिष्ठान सत्मात्र ही वस्तु है । यदि अनुवृत्तप्रत्ययप्रमाण वाला 
सामान्य तथा व्यावृत्तप्रत्ययप्रमाण वाला विशेष ये दो वस्तुयें है तो द्रव्य का उनसे अभेद न 
होने से अद्रव्य (अर्थात्‌ गुण आदि) में तदुपाधि (अर्थात्‌ अनुवृत्तएवं व्यावृत्त प्रत्ययप्रमाण 
वाली वस्तुरूप उपाधि) वाला अनुवृत्त एवं व्यावृत्त का व्यवहार स्फटिक में लोहित्य आदिः 
के समान अयथाज्ञान के कारण होने लगेगा । और 'गाय सफेद है! इत्यादि ज्ञान को 
औपाधिक ज्ञान (अर्थात्‌ 'स्फटिक लाल है” के समान) को लोग अयथार्थ नहीं मानते । 
क्योंकि यहाँ (=नैयायिक के मत में) जाति, गुण एवं द्रव्य के एकत्व का प्रत्याख्यान हो 
गया है। इसलिये यह (अर्थात्‌ जाति, गुण एवं द्रव्य परस्पर भिन्न है यह नैयायिकसम्मत) 
कल्पना (ठीक) नहीं है। 

सामान्यविरोषात्मक एकवस्तु है, यह कुमारिलभट्ट की प्रक्रिया भी (ठीक) नहीं है (भाट्ट- 
मत वाले भेदाभेदवादी हैं।) इसी प्रकार अनुवृत्त एवं व्यावृत्त द्वयात्मक है (ऐसा मानने 
पर) विरुद्धकोटिद्वयालम्बन (वाले इस) ज्ञान का संशयज्ञान के समान प्रामाण्य ही अनुपपन्न 
णा । क्योंकि निर्णय के साथ व्यभिचार होने से निणेयज्ञान के द्वारा संशय का बाघ 
हीने के कारण अप्रामाण्य नहीं है किन्तु विरुद्धाथंक होने से। इसी प्रकार यहाँ भी हैँ। 
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प्रामाण्यानुपपत्तः व्यभिचारान्निर्णयेन सह संशयस्य न निर्णयज्ञानेन बाधादप्रामाण्यम्‌ ; 
किन्तु विप्रतिषिद्धार्थत्वात्‌ । एवमत्रापि । 

किन्न भेदाभेदवादे यदि सामान्यविशेषयोरन्योन्याभावलक्षणो भेदोऽस्ति, तदा 
कथं तदभावात्मा' अभेदः ? अभेदइचेत्‌ कथं भेदः ? स्वरूप भेदश्च सुतरामैक्याभावः । 
अभेदे चैकतरबुद्धयोभयसिद्धेः बुद्धथन्तरस्य ` वैय्यथ्यम्‌ । विशेषविरिष्टस्य च 
विशेषानुयायित्वाभावाज्ञास्मिन्‌ पक्ेऽचुवृत्तबुद्धेः प्रमाणताऽपि। केवलस्यानुगमे च 
भेदवाद एवानुगतव्यावृत्तयोः प्रसज्येत, केबळस्य वस्तुत्वाभावात्‌ । सामान्यस्या- 
बुगमेऽपि न वस्त्वनुगतिः स्यात्‌; सौमान्यविरोषात्मकचित्ररूपत्वाद्‌ वस्तुनः । 

“सामान्यं नहि वस्त्वात्मा विरोषश्चित्र एव सः । 
तत्त्वस्यानन्वयतोऽभेद्बादः* शब्दान्तराद्यम्‌ ॥” 

इत्युक्तश्च । तस्मान्नेषोऽपि पक्षो रमणीयः । 


भावदीपिका 
उभयाऽत्मत्वज्ञानं तु नि्णयात्मकमेव; ततो नाऽप्रामाण्यम्‌ ? तत्राऽऽह-व्यभिचारादिति। 
अथ संशये कोटिट्रयग्राहकप्रमाणाभावात्‌ विप्रतिषिद्धत्वम्‌; अत्र तु भेदाभेदसामानाधि- 
करण्यप्रत्ययः प्रमारूप एव ? भेदः अन्योन्यात्मताविरोधी धर्मो वा स्वरूपमेव वा ? 
अभेदोऽपि तदभावो वा तद्विरोधिधर्मान्तरं वा? सर्वथापि न संगच्छते-इत्युक्त्वा 


अभेदपक्षे दोषान्तरमाह- अभेदे चेति। न च भेदोऽप्यस्तीति न वैयथ्यंम्‌? तथा , 


सत्यभेदधीकार्यस्य भेदधिया वाधप्रसङ्गात्‌ । न खलु अभेदधघीकार्यमभेदोल्लेखमबा धित्वा 
भेदधीः स्वकार्यं भेदोल्लेखं प्रसृते। अथ पर्यायेणोभयबुद्धयोः सार्थकत्वम्‌ ? तहि कदा- 
चिदपि उभयात्मकवस्तुप्रतिभा न स्यात्‌ । अथ सामान्यप्रत्ययस्य विशेषभिन्नस्वायंबोध- 
कत्वात्‌ तत्राऽस्त्युभयात्मकवस्तुल्लेखः ? तत्रा१55--विशेष विशिष्टस्य चेति । अथाऽऽनुगतधीप्रा- 
माण्यलोभेन केवलसामान्याऽनुगमः दृइयते ? तत्राऽऽह्‌ - केवलस्य चेति । एवं च सामात्य 
प्रत्ययस्य वस्तुप्रत्ययत्वमपि न स्यात्‌-इत्थाञयेनाऽऽह-_केचळस्य चेति । 


ज्ञानवती 

इसके अतिरिक्त भेदाभेदवाद मे यदि सामान्य एवं विशेष का भेद अन्योन्याभाव लक्षण- 
वाला हे तो उस (अर्यात्‌ सामान्य एवं विशेष से अन्योन्याभाव ) के अभाववाला अभेद 
कँसे होगा ? और यदि अभेद है तो भेद कंसे होगा ? यदि स्वरूपभेद है तवतो अच्छी- 
तरह ऐक्याभाव हूँ । और (सामान्य विशेष के ) अभेद मानने पर एक ही के ज्ञान से दोनों 
की सिद्धि होने के कारण ज्ञानान्तर व्यर्थ हो जायगा । साथ ही विशेषविशिष्ट के विशेषा- 
नुयायी न होने से इस पक्ष में अनुवृत्त बुद्धि प्रमाणिक भी नहीं होगी । केवळ का अनुगम 
करने पर भेदवाद में ही अनुगत एवं व्यावृत्त को प्रसक्ति हो जायगी क्योंकि केवल कोई वस्तु 


नहीं हे। और सामात्य का अनुगम करने पर भी बस्तु की अनुगति नहीं होगी क्योंकि वस्तु 
सामात््यविशेषात्मक चित्ररूप होती है। ' 


शिन लाला लन लीक २. (ख) आत्माभेद । * (ग) अभेदे च। 
3 (क) सिद्धे न। ४ (ख) भेद। 
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[सत्ताया ब्रह्माभिन्नत्वम्‌-] 
अतः सदेकरसन्रह्मणि सर्वेषां विशेषाणां समारोपः। अन्न च यद्यपि बाह्य 
साद्टश्यादि श्रमकारणं नास्ति, अद्वे तवादे भेदाधिष्ठानस्य साइञ्यादेरसम्भवात्‌ ; 
तथाऽप्यान्तरो मायादोषो अमकारणमस्ति, साहश्यादेश्वानियतत्वात्‌। तदुक्तम्‌ 
“अयथार्थेधियो बीजं अवश्य बाह्ममेव न। 
दृष्टस्तिमिरकाचादिरान्तरोऽपि द्युपप्छवः ॥” इति । 


ब्रह्मणः स्वयंप्रकाशस्य स्वरूपेण प्रामाण्यानङ्गीकारान्नाज्ञानावरणं विरुध्यते बौद्धानां 


स्वप्रमाणज्ञानस्येव । अतोऽस्मन्मते समारोपो युक्तः । 


भावदीपिका 

[सत्ताया ब्रह्माभिन्नत्वम्‌-_] 

ननु प्रसिद्धञ्नमवेलक्षण्यान्न विशेषात्मकजगतो भ्रमत्वं युक्तमित्युक्तम्‌ ? मेवम्‌; 
वेदाचार्योक्तमायाप्रकृतिकत्वेनाऽन्तरङ्गेण सारूप्यात्‌; स्वप्नप्रत्ययादिवत्‌ [सदृश]प्रत्ययसाध्य- 
त्वाऽविरोधात्‌; तत्वज्ञानेनोच्छेद्यत्वेन च । सादृश्यादिनिमित्तं च बहिरङ्ग तदभावो 
न दोषः । तदाहुवौचस्पतिमिश्रा:--“विवत्तँस्तु प्रपञ्चोऽयं ब्र्मणोऽपरिणामिनः। अनादि- 
वासनोद्भूतो न सारूप्यमपेक्षते ॥” इति-इत्यभिसन्धायाऽऽह्‌-अत्र चेति। ननु स्वभाव- 
जडे स्थाण्वादावावरणानपेक्षणान्मायोपादानको विभ्रमो - युक्तः; स्वप्रकाशे तु ब्रह्मणि 
विनाऽऽवरणं न भ्रमो युक्तः; आवरणे च तमसेव सावित्रस्य तेजसो ज्ञानेनाऽत्र [निवारणं] 
दुःसंपादम्‌ ?- अत आह--त्रह्मण इति । न सल्वज्ञानमात्रं निवत््य॑म्‌ ; घटज्ञानेनाऽपि 


ज्ञानवती 
“सामान्य वस्तुरूप नहीं है, और यिशेष ? वह तो चित्र ही है। इसलिये तत्त्व 
(अर्थात्‌ भेदाभेद) का अन्वय न होने से यह (अर्थात्‌ भेदाभेदवाद) शब्दान्तर से अभेदवाद 
ही हे \” कि 
ऐसी उक्ति है। इसलिये यह पक्ष भी रमणीय नहीं है । 


[सत्ता ब्रह्म से अभिन्न है--] 


इसलिये सत्‌ एकरस ब्रह्म में ही सभी विशेषों का समारोप हे । और यद्यपि यहाँ 
(अर्थात्‌ ब्रह्म में इतर के समारोप में) सादृश्य आदि भ्रम का कारण नहीं है क्योंकि अद्वेत- 
वाद में भेद के अधिप्ठान (=्रह्म) का सादृश्य आदि असम्भव हैं; तथापि आन्तरमाया- 


रूप दोष भ्रम का कारण है । क्योंकि सादुशय आदि अनियत होते हैं ॥ कहा है-- 


“अयथार्थ बुद्धि का बीज निश्चित रूप से बाह्य ही नहीं हे । क्योंकि (रजत आदि 
भ्रम में) तिमिर, काच आदि आन्तरिक दोष भी (बीज के रूप में) देखा गया हैँ।' 

स्वयंप्रकाश ग्रह्म का स्वरूपतः प्रामाण्य न मानने से वोद्धो के स्वप्रमाणज्ञान के समान 
अज्ञानावरण का विरोध नहीं होता । इसलिये हमारे मत में समारोप ठीक है। और 
'बौढ़ों के (मत में) स्वलक्षण प्रमाणज्ञात में अविद्या के असम्भव होते से उनका (परस्पर) 
भिन्न ज्ञानो में अविद्यावशात्‌ समारोप भी ठीक नहीं है। प्रमाणज्ञान के रहने पर ही 
उत्पन्न हुआ भी (एकत्वसमारोप) विरुद्धनिवत्तक के न होते पर निवृत्त नहीं होगा । 
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बौद्धानान्च खलक्षणप्रमाणज्ञाने विद्याया' असम्भवान्न [ तेषाम्‌ ] भिन्नज्ञानेष्व- 
विद्यावशादेकत्वसमारोपो5पि । प्रमाणज्ञाने सत्येव्‌ जातोऽपि विरुद्धनिवत्तेकाभावान्न 
निवर्तेत । अतएव तत्वज्ञानार्थंशा्जारम्भोऽपि व्यर्थः । न च [अप्रमा] रूपमपीश्वरज्ञानं 
स्वाश्रयद्वारा ससम्बन्धमपि भास्वररूपवदज्ञानतमोनिरासि, किमुवाच्यं प्रमारूप 
तथा इति । स्वरूपज्ञानं च प्रमात्रनपेक्षत्वात्‌ साधारणम्‌ । 
[परपश्वस्याऽनिर्वाच्यस्बम्‌-] 

नन्वनात्मा सर्वोऽपि मायामरीच्युद्कादिवन्न वस्तु; केवळमात्मवस्त्वेव परमार्थ 
इति विवेकवतो ब्रह्ममीमांसायामप्यधिकारात्‌ [यतएव ] शास्रेणाप्यस्यैवार्थस्य साध्य- 
त्वात्‌. कथं न वैय्यथ्यं तदारम्भस्य ? मेवम ; आपातपरोक्षापरोक्षविभागोपपत्तः। 


भावदीपिका 

पटाद्यज्ञाननिवृत्तिप्रसंगातु; किन्तु यद्विषयं तत्‌, तद्विषयप्रमाणज्ञानेन। न च ब्रह्म तया, 
अज्ञानसाधक च तत्‌ । न च तेजोऽपि नायनं तमसः साधकं तद्वाधकं भवतीत्यादि प्रागेव 
निवेदितमिति भावः। व्यतिरेकदृष्टान्तं प्रपञ्चयति स्वपक्षदाढर्चाय- बौद्धानामिति। अभ्यु 
पेत्याऽह- प्रमाणेति । किपुनर्थ्यायेन स्वपक्षमुपपादयति ताकिक  प्रति--न च प्रमारूपमिति। 
अप्रमारूपमित्युपलक्षणम्‌ । प्रमाऽप्रमारूपं न भवति कुतः ? - इत्यत आह--रवरूपेति । 
[प्रपळ्चस्या$निर्वाच्यत्वमू-_] ˆ 

भवतु स्वप्रकाशज्ञानविग्रहस्याऽपि ब्रह्मणो मायावरणं तथाऽपि मीमांसाविषयत्वं 
तस्य दुर्घटम्‌ ?--इत्याह--नन्विति । आपातविवेकेनेहाऽमुत्रकर्मफलवे राग्यस्योत्पादयितुमश- 
क्यत्वात्‌ दृढो विवेको न शास्त्रीयात्‌ विशिष्यते । अथ न बिवेकाय मीमांसाऽऽरम्भः किन्तु समन्व- 
यादिशोधनाय ? तथाऽपि तद्द्वारेण शोतुरुक्तविवेकात्‌ नाधिकं मीमांसाफलम्‌--इत्याह --यत 
एवेति। यथा सायाविनिमितव्याधादिक्रूरसत्वसंत्रासाऽऽकुलः कस्यचिद्‌ वाक्यादापाततो 
मिथ्यात्वं जानाति; ततो युक्तयाऽतिशयेन तथात्वं जानन्नपि दर्शनमात्रजनितभयानुवृत्तिनिवृत्तये 
तडच्छरकवस्तुतत्त्वसाक्षात्काराय यतते; तथेहापि श्रुतिवादबलादापाततो युक्त्या चाऽतिशयेन 
निश्चिन्वन्नपि प्रपञ्चमिथ्यात्वं तडुच्छेदकतत्वसाक्षात्कारानुकूलावृ त्तिगुणकमीमांसायां प्रवत्तते 
इति प्रत्याह-मैवमिति । अभियुक्ततमयुक्तिसाध्यपरोक्षविवेकस्याऽपि तन्तिरपेक्षादतिशयि- 


ज्ञानवती 

इसलिये (वौद्धो के अनुसार) तत्त्वज्ञान के लिये शास्त्रारम्भ भी व्यर्थ है । अप्रमारूप भी 
ईस्वरज्ञान अपने आश्रय (=ईर्वर) के द्वारा ससम्बन्ध (अर्थात्‌ इतर पदार्थ से सम्बद्ध) 
होने पर भी भास्वररूप के समान अज्ञानरूप तम का निरास नहीं करता फिर प्रमारूप का क्या 
कहना । और स्वरूपज्ञान प्रमाता की अपेक्षा न रखने के कारण साधारण होता है । 
[प्रपञ्च का अनिर्वाच्यत्व--] 

(षू) समस्त अनात्मपदार्थ मायामरीचि में उदक आदि के समान (सद्‌ ) वस्तु नहीं है, 
केवल आत्मवस्तु ही परमार्थ है, इस विवेक वाले का ब्रह्ममीमांसा में भी ~उ. इस विवेक वाले का ब्रह्ममीमांसा में भी अधिकार होने से होने से 

“१ (ख) ज्ञाने विद्यायाः । 
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प्रथमोऽध्यायः ३३५ 
त्र च परोक्षविवेकस्य यद्यप्यनांत्मप्रपश्ने प्रवृत्तिवारकत्व तथा$प्यस्योच्छेदहेतुत्वा- 
भावात्‌ तद्थतत्त्वसाक्षात्काराय यतमानस्यानुम्रहाय शाख््रारम्भोपपत्तेः ; परोक्षः 
विवेकस्यापि तारतम्याश्व; अपश्चश्च चन्द्रद्वित्वादिवदनिवोच्यत्वात्‌ तत्त्वसाक्षात्कारेण 
निवत्तत एव । न चानिवोच्यत्वसेवाप्रसिद्धम्‌; कबिनाऽपि तमोवाय्वादिवर्णन- 
व्याजेन तससिद्धदेर्शितत्वात्‌ - 

“व्यसरन्तु भूधरगुहान्तरतः पटल बढहिवंहुलपद्करुचि । 
दिवसावसान(पडुनस्तमसः `) वहिरेत्य चाधिकमभक्त(गुद्दा:) ॥ 
“किमळम्वताम्वरविलग्नमधः किमवधंतोध्वेमवनीतलतः । 
प्रससार तियंगथ दिग्भ्य इति प्रचुरीभवन्न निरधारि तमः“ ॥” 


भावदीपिका 
तत्वात्‌ तदर्थमपि मौमांसाप्रवृत्तिरयुक्ता--इत्याह--परोक्षेति।. प्रपञ्चस्याऽनिर्वाच्यापरनामक- 
मिथ्यात्वेऽपि तत्त्वसाक्षात्कारान्तिवृत्तौ सन्दिहानं दृष्टान्तेन बोधयति प्रपञ्चश्चेति । 
यस्त्वनिर्वाच्ये संशयवान्‌, अमुं बोधयति--न चेति। कविना = माघपण्डितेन । दिवसा- 
बसाने प्रचुरीभवत्‌ तमो न निरधारि=न निर्धारितम्‌। कयं नु कि दिवसावसान- 
पहुनस्तमसो बहुले पङ्कसदृशं पटलं भूधरशुहान्तरतो बहिः व्यरसत्‌। अथवा 
बहिदेशादागत्यातिशयेन शुहा अभजत्‌ । किञ्चाऽम्वरविळग्नम्‌ =अधोदेशभूतले लग्नम्‌; 
पातालाद्‌ वोध्वेमवद्धेत । दिग्म्यः सकाशात्‌ वा तिरञ्चीनं प्रससारेत्यादिप्रकारैनं निर्धारितः 


ज्ञानवती 

और चूँकि शास्त्र के द्वारा भी यही अर्थ साध्य है इससे उसका आरम्भ व्यर्थ क्यों नहीं है ? 
(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि परोक्षापरोक्षविभाग की उपपत्ति आपाततः होती है । वहाँ 
पर (अर्थात्‌ परोक्षापरोक्षविभाग में) यद्यपि परोक्षविवेक, अनात्मप्रपञ्च के विषय में प्रवृत्ति 
का वारक है तथापि चूँकि यह उच्छेद का हेतु नहीं है इस कारण एतदर्थ (अर्यात्‌ उच्छेदार्थ ) 
तत््वसाक्षात्कार के लिये प्रयत्न करने वाले के अनुग्रह के लिये शास्त्रारम्भ उचित है। और 
क्योंकि परोक्षविवेक का एक तारतम्य है तथा प्रपञ्च चन्द्रद्वित्व आदि के समान अनिर्वाच्य 
होने से तत्साक्षात्कार के द्वारा निवृत्त हो ही जाता हे, इस कारण भी शास्त्रारम्भ 
उचित है। (पू) अनिर्वाच्यत्व ही अप्रसिद्ध है? (उ) ऐसा नहीं है। कवि ने भी तम 
वायु आदि के वर्णन के बहाने उसकी प्रसिद्धि दिखलायी है-- 

“दिवसावसान के समय समर्थ, तथा सघन कीचड़ के समान (काली) कान्तिवाला 
अन्घकारपटल, पहाड़ की गुफा के भीतर से आकर बाहर (गवाक्ष आदि प्रदेशों में) फैल गया 
अथवा बाह्य प्रदेश से जाकर अधिक से अधिक गुफाओं का आश्रय ले लिया ।” 

र “बढ्ता हुआ अन्धकार क्या आकाश से लगा हुआ नीचे की ओर लटक रहा हूँ या 
५ पती तल से ऊपर की ओर बढ़ रहा है (अथवा) दिशाओं के (चारों ओर) तियंक्‌ होकर 
फळ रहा है? यह निश्वय नहीं हो पाया ।” 


१ (ख) पटुनभसो । २ (क) गुणः। 
5 शि० ब० ९।१९। " ४ वही ९।२०। 
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इति । प्रावादुकाश्च प्रपऋ्वेतरेतरामिप्रेतत्वादि्रतिषेघेन दाडिमीफलमिव स्वरूपं 
निष्कुढीचकुः। तदाहुस्तत्रभवन्तो गौडपादा ` 
५स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वतिनो निश्चिता दृढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥? 
इति। तथाहि है 
विशेषात्मकमेव जगदिति वाह्यवादिनः । तेषु कल्पितमेकत्वं सामान्य- 
व्यवहार प्रवतंयति' । हृयमप्यकल्पितं पथक्‌ एथक्‌ वस्त्विति वेशेषिकादयः । 
सामान्यं विशेषात्मकमेक वरित्वति कोमारिळा अनैकान्तवादिनश्च । 
ननु तद्योत्मनो5प्यनिवेचनीयत्वम्‌ , प्रावादुकैविरुद्धरूपेण निरूपणात्‌ ? मैवम्‌ ; 
भेदकल्पनाया अभेदोपादानत्वात्‌। धर्मिप्रतियोगिनोव्योसज्य वत्तते चेद्‌ भेदः, 
तदा प्रत्येकगतमेकत्व॑_तत्सत्तोपादानम्‌ ; यदि प्रतियोगिनमपेक्ष्य धर्मिण्येब वर्तेत, 
तदा धम्यैक्य तदुपादानम्‌। न च नित्यं भेदे प्रमाणमस्ति, हृयते चैकस्मिन्‌ चन्द्र 
भेदसमारोप इत्यभेदोपादानक एव सः ; अनिवोच्यस्याधिष्ठानत्वालुपपत्तेश्च । आत्म- 
नश्चाभेदात्मकत्वान्नानिवोच्यत्वम्‌ । । 


भावदीपिका 

मित्ययं:। कविनाऽपीत्यपि सूचितमाह--प्राबादुकाइचेति ।  निष्कुलीन्चनिर्बोजं 
[नि]वन्धावकाशम्‌--इत्याह--मैवमिति । [निष्कुलीचकूः- ] निःसारीचकुः 

प्रतिबन्धा शङकते-नन्विति । विप्रतिपत्तौ सत्यामप्यात्मनो भेदकल्पनोपादानत्व- 
विशेषाल्न प्रतिभेदः । किमनित्यो नित्यो वा ? आद्ये संयोगद्वित्वादिवत्‌ धमिप्रतियो गिनोद्वयोः 
समवेति केवले घमणि वा? क्रमेण दूषणम्‌ । एकोपादानस्याऽपि भेदस्य घटरूपवद्‌ 
वास्तवत्वं कि न स्यात्‌ ?-इत्याशङक्य तथाविधभेदस्य मिथ्यात्वदशनात्‌ मंवम्‌-- 
इत्याह-_-डञ्यते चेति। अभेदस्य सत्यत्वमप्यधिष्ठानत्वाच्चन्दरवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ इत्याह -- 
अनिवोच्यस्येति। तयाऽप्यात्मनः कथं निर्वाच्यत्वम्‌ ? तत्राऽह-आस्मनञ्ेति । “सलिल 
एको द्रष्टाऽड्वेत' इत्यादिशतेर भेदावगमा दित्यर्थः । ॥ 


ज्ञानवती 


प्रावादुक लोग प्रपञ्च के स्वरूप को अन्योन्याभिप्रेतत्व आदि प्रतिषेध के द्वारा दाडिमीफल 
के समान स्पष्ट किये हैँ। श्रीमान्‌ गौडपाद कहते है-- १ 
“हेतवादी अपने सिद्धान्त की व्यवस्थाओं में दृढनिश्चय वाळे होकर परस्पर विरोध 
रखते हैं। उनके हारा इस (अर्थात्‌ प्रपञ्च) का विरोध नहीं किया जाता ।” 
विशेषात्मक ही जगत्‌ है ऐसा वाह्मवादी (कहते हैं) उनमें कल्पित एकत्व सामान्य 
व्यवहार को प्रवृत्त करता है। दोनो ही अकल्पित पृथक-पृथक वस्तु है ऐसा वैशेषिक आदि 
(कहते हें) । कोमारिल एवं अनैकान्तवादी (कहते हैं कि)सामान्यविशेषात्मक एक ही वस्तु है । 
(षु) तब तो आत्मा भी अनिवचनीय होगा क्योंकि प्रावादुकों ने विरुद्ध रूप के 


ooo SE 


९ (ख) प्रवत्तेयतो । 
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[अभेदोपादाना मेदकल्पना--] 
नु यथा मुखाद्यभेदस्य प्रसिद्ध दर्पणादिषु प्रतिमुखादिभेदोपादानत्वम्‌ , 
न खलु तत्र मुद्रायोगात्‌ प्रतिमुद्रावन्मुखाद्याकारः, तथा सति समानपरिमाणत्वम्‌ , 
मुखाद्यसन्निधानेऽपि स्थितिश्च स्यात । परिणामेउप्येबम्‌ । अतो5निवेचनीय एव 
तत्र सुखाद्याकारो भेदश्व । तथा वनादौ भेदोपादाना5भेदकल्पना ; तत्र कुतो 
निर्णय इति ? व? 
उच्यते--भेदस्येवाधिष्ठानत्वे परमाणोरभेदसमारोपाधिष्ठानं न परमाणुद्वयम्‌ ; 
एक सिद्धयपेक्ष्वाद्‌ द्यस्य । तयोरपि द्वयसिद्धिपूर्वकत्वात्‌; किन्तु तदवयवा 


वक्तव्याः । तेषामपि प्रत्येकमेकत्वसमारोपे तदवयवाः, तत्राप्येवमित्यनवस्थितेः 


परमाण्बैक्यस्य समारोपासिद्धेः । अनन्तावयवत्वे चोक्तनीत्याऽणोरपि पर्वतपरिमाणत्ब- 
भावदीपिका 
[अभेदोपादाना भेदकल्पना-] 
अविनिगमं तकश्विष्टम्भेन शङ्कतेनन्विति । दृष्टान्तमुपपादयति-न खल्विति । 
भेदस्य सर्वत्राऽभेदाधिष्ठानत्वाऽनुपपत्तेरभेदस्य च सर्वत्र भेदाथिष्ठानत्वोपपत्तेरिदभेव विनिगमन- 
कारणम्‌ -इत्याह्‌-उच्यत इति। अवयवानवस्यामङ्गीकुर्वाणं प्रत्याह-अनन्तेति। भेदस्या- 
ज्ञानवती 
निरूपण किया है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि भेद की कल्पना अभेद उपादानवाली 
होती है । 
धर्मी और प्रतियोगी का भेद व्यासज्यवृत्त्या है यदि ऐसा कहें ? तब तो प्रत्येकगत 
एकत्व उसकी सत्ता का उपादान होता है, और यदि प्रतियोगी की अपेक्षा न करके (भेद) 


'घर्मी में ही हे (ऐसा मान ळें तो) तो धर्मी का ऐक्य ही उसका उपादान होगा । नित्यमेद 


में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि एक चन्द्र में भेद समारोप देखा जाता है । इसलिये वह 
(अर्थात्‌ भेदसमारोप) अभेदोपादान वाला ही है; क्योंकि अनिर्वाच्य का अधिष्ठानत्व 


'अनुपपन्न है। चूँकि आत्मा अभेदात्मक है इसलिये अनिर्वाच्य नहीं है । 


[अभेदोपादाना भेदकल्पना--] 

(पू) जैसे मुख आदि के अभेद का दर्पण आदि में प्रतिमुख आदि भेद का उपादानत्व 
प्रसिद्ध हे। (पू) वहाँ मुद्रा के योग से मुख आदि का आकार प्रतिमुद्रा के समान हो जाता 
है ? (उ) ऐसा नहीं है; क्योंकि ऐसा होने पर (दोनों का) परिमाण समान हो जायगा 
तथा मुख आदि के पास में न रहने पर भी (प्रतिमुख की) स्थिति होने लगेगी । परिणाम 
होने पर भी ऐसा ही होगा। इसलिये वहाँ मुख आदि का आकार तथा भेद अनिवंचनीय है । 
उसी प्रकार वन आदि के विषय में भी भेदोपादान वाली अभेद की कल्पना है । इसलिये 
वहाँ कैसे निर्णय हो ? ` 

(उ) परमाणु के भेद का ही अधिष्ठान होने से (अर्थात्‌ यदि परमाणु भेद का ही 
अधिष्ठान है, ऐसा मान लें तो) परमाणुद्वय अभेद के समारोप के अधिष्ठान नहीं होंगे; 
क्योंकि दो (परमाणु) ) को एक (परमाणु) की सिद्धि की अपेक्षा होती है । ओर वे दोनों 
(परमाणु) भी दो की सिद्धि के बाद ही होते हैं, किन्तु उनके अवयवों को कहना पड़ेगा। 

४३ 
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३३८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


प्रसज्ञात्‌। भेदश्च व्यावृत्तिरूपः। स च व्यावत्येव्यवृत्तिमतपरतत्त्रः । स्वरूपैक्यं 
च न तथा। तस्मान्न सर्वत्र भेदस्याधिष्ठानत्वम्‌ । EE 

` थः पुनः पादपेषु “एकं बनम्‌? इति समारोपः [स न] सन्मूलाधिष्ठानस्येक्य- 
विघाती; तथाहि -“सन्मूलाः सौम्येमाः सवाः प्रजाः” इति सदेकरसं ब्रह्म महाभूत- 
भेदग्रामाधिष्ठानं श्रूयते ; तथा “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌” इति भूत भेदस्य स्वकार्य- 
भेदाधिष्ठानत्वं, तत्कारयोणाञ्च पादपानामभेदश्रमाधिष्ठानत्वम्‌ । अतो जीव इव 
स्वप्नाध्यासपरम्पराया ब्रह्मेव सवेस्या अस्या अध्यासपरम्पराया अधिष्ठानम्‌। नच 
वनैक्यवत्‌ ब्रहमेक्यं कल्पित युक्तम्‌; प्रत्येकं पादपानां बनत्वाभावात्‌; समुदायस्य 
चावस्तुत्वात्तद्गतबहुत्वसं ख्यायाश्चैकवस्तुः्वेऽपि वनत्वव्यवहाराळम्बन्वस्य पश्चादिष्व- 
दृशेनाद्नुपपत्तेः पादपत्रये तस्या अविरोषिताया विद्यमानत्वेऽपि बनस्वव्यवहाराभावात्‌ ; 
अस्मिन्‌ बने सहस्रं पादपाः इति भेदेन व्यवहाराच्च उक्त बनैक्यं समारोपितम्‌। 


भावदीपिका 
' भेदा$पेक्षसिद्धित्वादपि नाऽभेदाऽधिष्ठानत्वम्‌--इत्याह--भेद्‌इचेति। तथाऽपि क्वचिद्‌ भेदस्या- 
भेदाधिऽठानत्वं संशयं जनयति-इत्याह-यः पुनरिति । यथेक्याधिष्ठानस्याऽपि पादपादिभेदस्य 
कल्पितत्वं, तया सफलभेदाऽधिष्ठानब्रह्म॑क्यस्याऽपि कल्पितत्बं कि न स्यात्‌ ? कल्पितैकदृष्टा- 
न्तलाभाच्च - इत्याशङ्कायामाह--न च वनेक्यवद्ति । बहुत्वसंख्यायाः वस्तुत्वात्‌ वनत्व- 
' व्यवहाराऽऽलम्बनत्वमाञड्भःय तस्या अविशेषषितायास्तत्त्वं पादपविशेषिताया वा ?- इति 
विकल्प्य दुषयति--तदूगतेति । ब्रह्मंक्यकल्पना हि नानाभूते ब्रह्मणि वक्तव्या, पादपद्वये 


ज्ञानवती 

उनमें भी प्रत्येक में एकत्व का समारोप होने पर उनके अवयवों को, उसके बाद भी उसी 
प्रकार; इस तरह अनवस्था होने से परमाणु के ऐक्य का समारोप असिद्ध हो जायगा । 
। और अनन्त अवयव होने पर उक्त रीति से अणु भी पर्वत के परिमाण वाला होने लगेगा । 
किन्तु भेद व्यावृत्तिरूप होता है। और वह्‌ व्यावत्त्ये एवं व्यावृत्तिमत्‌ के अधीन है। 
किन्तु स्वरूप का ऐक्य ऐसा नहीं है । इसलिये सर्वत्र भेद (अभेद का) अधिष्ठान नहीं है । 
. और जो-पादपों में 'एक बन' ऐसा समारोप है वह सन्मूलक अधिष्ठान के ऐक्य 
का विघातक नहीं है । बह इस प्रकार--"हे सोम्य । ये सव प्रजायें सन्मूलक हैँ” इससे 
'सदेकरस ब्रह्म, महाभूतभेदसमूह का अधिष्ठान सुना जाता है; तथा “तीन ही रूप सत्य हैं” 
इससे भूतभेद का अपने कायं भेद का अधिष्ठानत्व और उसके कार्य वृक्षों का अभेदश्रमा- 
; धिष्ठानत्व (सुना जाता है) । इसलिये स्वप्नाव्यासपरम्परा का जीव के समान इस समस्त 

. अध्यासपरम्परा का अधिष्ठान ब्रह्म ही है । 

(पू) वन के ऐक्य के समान ब्रह्म के ऐक्य की कल्पना हो जायगी ? (उ) यह 
ठीक नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वृक्ष वन नहीं हो सकता; और समुदाय के अवस्तु होने से 
उसमें रहने वाली बहुत्व संख्या के एक वस्तु होने पर भी वनत्व के व्यवहार का आलम्बन 
वृक्ष आदि में न देखे जाने से अनुपपत्ति हो जाती है। तथा तीन वृक्षों में उस (अर्थात्‌ 
; बहुत्व संख्या) के समान रूप से रहने पर भी वनत्व का व्यवहार नहीं होता । तथा इस 
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रह्मेक्यकल्पनायां पुनने वीजं पञ्यामः। न तावद्विचिन्नकार्यजनकत्वं भेदमूलम्‌ 
येनैक्यं कल्पितं स्यात्‌ । एकैकस्यापि बीजस्याङ्कुरपत्रकाण्डादिविचित्रकार्यदर्शनात्‌। 

अथ तत्राउप्यवयवानां भिन्नानामेव कारणत्वम्‌ ? तत्र वक्तव्यम्‌*-किं बीजा- 
वष्टव्धा अवयवा अङ्कुरमारभ्य चरितार्थाः, अन्य एवादृष्टानुकृष्टा पत्राद्यारभ्य फलाद्या- 
रभन्ते ? (किं वा बीजावयवसंगृहीताः सवोरम्भकाः ?) कि वा बीजावंयवा 
बीजान्तरमारभन्ते परे तु अङ्कुरादि वीजान्तरादवोक्‌ ! आद्ये विजातीयानेक- 
कायव्यवधाने5पि नीलाकारे ज्ञानस्य सजातीयनीलाकारज्ञानोपादानत्ववत्‌ साम्प्रतज- 
बीजाकारावयवानां विज्ञातीयाङ्कुरादिकायव्यवधानेन सजातीयबीजोपादानत्वमिति 
कल्पना भज्येत । द्वितीये बीजावयवानामल्पतमत्वात्‌ पार्थिवावयवेषु वत्तेमानाप्य- 
तैजसाद्यवयवानामिव कार्य स्वजातिव्यवहारहेतुस्व न स्यात्‌। ठृतीये 'बीजादङ्कुरोऽः 
जायत” इति प्रवादोऽस्तमियात्‌। तस्मादनिवाच्य एवात्र कायकदम्बं प्रति कारण- 
भावो वक्तव्य: । स च नेकस्याप्यनुपपन्नः । 


भावदीपिका 
पादपेक्यकल्पनावत्‌ । न च नानात्वं गमकमस्ति- इत्याह--न तावदिति । दृष्टान्ता$क्षेपं 
विकल्प्य दृषयति--तत्र वक्तव्यसित्यादिना । 

ज्ञानवती 
वन में हजारों वृक्ष है' ऐसा भेदपूर्वक व्यवहार होता है। इसलिये उक्त वन का ऐक्य 
समारोपित है। किन्तु ब्रह्म की ऐक्य की कल्पना में कोई वीज नहीं देखते । (ब्रह्म का) 
विचित्रकार्यं का जनक होना भी भेद का मूल नहीं है जिससे ऐक्य कल्पित हो जाय; क्योंकि 
एक-एक बीज का भी अङकुर, पत्ता, तना आदि विचित्र कार्य देखा जाता हूँ । 

(पू) वहाँ पर भिन्न अवयव ही कारण हूँ? (उ) इस विषय मे कहना है--क्या वीज 
में अवष्टब्ध अवयव अङकुर का आरम्भ करके चरितार्थ हो जाते हैं, और दूसरे (अवयव) 
अदृष्ट से प्रेरित होकर पत्र आदि का आरम्भ करके फल आदि का आरम्भ करते हैँ? 
अथवा बीज के अवयव सामूहिक रूप में सर्वारम्भक हैं ? अथवा बीज के अवयव बीजान्तर 
का आरम्भ करते हैं और दूसरे लोग बीजान्तर से अर्वाचीन अङकुर आदि उत्पन्न करते हैं? 
पहले (पक्ष) में विजातीय अनेक कार्य का व्यवधान होने पर भी नीलाकार का ज्ञान, जैसे 
सजातीय नीलाकार के ज्ञान का उपादान होता है, उसी प्रकार इस समय उत्पन्न वीजाकार 
अवयवों के, विजातीय अङकुर आदि कार्य के द्वारा व्यवधान होने से, (यह) सजातीय 
बीज का उपादान (है) यह कल्पना भग्न हो जायगी । दूसरे (पक्ष) में वीजावयवों के 
अल्पतम होने से पाथिव अवयवों में वत्तमान जल तेज आदि के अवयवों की भाँति वे कार्य में 
अपनी जाति के व्यवहार के कारण नहीं बनेंगे । तीसरे पक्ष में वीज से अडकुर उत्पन्न 
होता है यह प्रवाद समाप्त हो जायगा। इस कारण कार्यकदम्ब के प्रति कारणमाव को 
अनिर्वाच्य ही कहना चाहिये । और वह एक का भी अनुपपन्न नहीं । 

* (ग) न च वक्तव्यम्‌। 3 (क) फलाद्यारभन्ते कि वा बीजावयवा वीजा । 

(ख) फलाद्यारभन्ते कि वा बीजावयवसंगृही । 
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[त्रिवृत्करणस्य पश्चीकरणोपलच्तणत्वम्‌-] 

किञ्च यथैवावयवानां बीजादिचूर्णानाममदा' प्रविष्टानां घटाकारोऽपि इति 
विचित्रकायीविरोध एकैकशेनापि, तथा ब्रह्मणोऽप्यवयवानां सहकारिसव्यपेक्षा- 
णाभेब चेत्‌ तथाभावः ? तहिं ब्रह्मणोऽप्यस्ति मायासहकृत्वरी सजातीयानां संयुक्तानाः 
मनेकेषामारम्भकत्वं द्रव्यं प्रतीति नियम आरम्भवादेन । विर्तेपक्षे त्रिवृत्करणस्य 
“तासां त्रिवृतं त्रिबृतमेकैकामकरोत्‌” इति श्र॒त्या निरूपणात्‌ केवलसजातीयनियमस्य 
दुलेभत्वाच, “यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्क तदपां, यत्क्षणं तदन्नस्य? 
इति त्रिवृत्करणलिज्ञश्रुते:। न चैवमेकभूततयेव व्यवहारः प्रसञ्येत ; भूतान्तर- 
आगस्याल्पत्वात्‌। अल्पचणकचूणी दिप्रक्षेपेऽपि हिङरवादाविवासङ्कीणेञ्यवहारोपपत्तेः। 


भावदीपिका 

[त्रिवृत्करणस्य पञ्चीकरणोपलक्षणत्वम्‌- :] 
एकस्य च कि सवंथाऊनेककायंकरत्वं नाऽस्ति, युगपद्‌ वा ? नाद्यः--इत्याह-किञ््रेति। 
ब्रह्मणः क्रमेणाऽनेककार्यकरत्वं च “आत्मन आकाशः” इत्यादौ श्रुतम्‌; ततो युगपदसंभवो न 
दोष इति स्थेयम्‌ । सहूकृत्वरी = सहकारिणी । नन्वाकाशादेद्रेव्यत्वात्तदारम्भकत्वे ब्रह्मणः 
पटाद्यारस्भकतन्त्वा दिवदनेकत्वसिद्धावंक्यं कल्पितम्‌-इत्याशङक्याऽऽह - सजातीयेति । किञ्च 
कि केवलसजातीयानेकत्वं विवक्षितं द्रव्यान्तरविशिष्टस्थ वा ? द्वितीये प्रत्येकमैक्या55रोपे परमा- 
प्वक्याऽऽरोपोक्तं दूषणम्‌ । प्रथमं प्रत्याह -त्रिवृतकरणस्येति। ततो न तन्त्वादीनां केवल- 
सजातीयत्वलाभ: १ परमाणूनां च विप्रतिपत्नत्वान्नोदाहरणत्वलाभ इति भाव: । न केवलं श्रौतं 
निवृत्करणं, लेङ्गिकमपि-इत्याह - यद्ग्नेरिति । “ऽयात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌--इति 
जिवृत्करण सूत्रकारस्याऽप्यभिप्रेतम्‌ । “पञ्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति” इत्यत्र 
भूतान्तरसद्भावेऽप्याप इति निर्देश व्युत्पादयामः। मिभषणेऽनिष्टमादाङक्य ५ “वैशेष्यात्त 
तद्वाद्‌ः” इति सूत्राऽनुसारेण परिहरति-न चैवमिति । ड 


ज्ञानवती 

[त्रिवृतकरण पञ्चीकरण का उपलक्षण हं] 
| इसके अतिरिक्त जैसे अवयव वीज आदि के चूर्ण का, जो कि मिट्टी आदि में प्रतिष्ठित 
हैं; घटका आकार भी (हो जाता है) ऐसा विचित्र कार्य का अविरोध एक-एक के साथ 
भी है, उसी प्रकार यदि ब्रह्म के अवयवों का भी, जो कि सहकारिसव्यपेक्ष हैं, उन्हीं का 
उस प्रकार का (अर्थात्‌ कार्याकारेण परिणाम ) हो तो ब्रह्म के सजातीय संयुक्त अनेंक का 
आरम्भकत्व, द्रव्य के प्रति माया सहायक है यह नियम आरम्भवाद में नहीं हे । विवत्तंपक्ष 
म “उनमे से एक-एक को विवृत्‌-त्रिवृत्‌ किया” इस श्रुति से त्रिवतृकरण का निरूपण है । 
तथा केवल सजातीय नियम दुलंभ है। इसलिये “जो अग्नि का लाल रूप हे वह तेज का 
रूप हैं, जो शुक्ल हैं वह जल का और जो कृष्ण है वह अन्न का” ऐसा त्रिवृतकरण लिङ्ग 
सुना जाता हैं। (पू) इस प्रकार एकभूतता का व्यवहार होने लगेगा? (उ) ऐसा नहीं 
५ (ख) मृदा । 
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प्रथमोऽध्यायः ३४१ 


पञ्चीकरणञ्च न श्रुतम्‌ । नापि गुणोपसंहारल्यायेन वाय्वाकाशयोरिव 
छन्दोगश्रतावस्योपसंहारः ; तद्वदस्य ्तयन्तरेऽप्यश्रत्वाच्छरतिन्यायाग्रसिद्धस्योपः 
लक्षणादतिप्रसङ्गात्‌' । न चामिश्रितत्वे तयोभोंगसाधनत्वं न स्यात्‌, भिश्रणेऽपि 
महतो रूपवतो रूपादर्शने तत्तद्साधनत्वादपञ्चीकृतचद्विभिश्रणेऽपि कार्योरम्भो- 
पपत्तेश्व सुधा भिश्रणकल्पना । तेजोऽबन्नानां श्रुतमपि* मिश्रण प्रपत्चसष्टाबुपसं हियते 
चेत्‌? तहिं प पवनाकाशयौरुपसंहत्तेव्यं स्यात्‌। न च अग्न्यादा- 
बिव वाय्वाकाशयोसूतान्तरस्थरूपादिदशनम्‌^ सिश्रणलिङ्गमरित । न चानुद्धतत्वान्न 
तददशंनम्‌ ;“ अयुक्तत्वात्‌ न्यायसहकृतश्रृतिविरोधेन । 


सावदीपिका 

त्रिवृतृकरणप्रसङ्कन पञ्चोकरणमप्याक्षेपपुवकं व्युत्पादयति-पङचीकरणमिति। न 
चाऽचयत्राश्नुतमश्नुतस्यले नेतव्यमिति शङ्क्यम्‌ -इत्याह-नाऽपीति। ननु प्रकरणेन पञ्चीकरणं 
गम्यते, वाय्वाकाशोपसंहारेण पञ्चानां सृष्टिप्रकरणे स्थिते यत्र श्रुतो विभागः पञ्चानां 
युक्तोऽन्यथा प्रकरणविरोधः स्यात्‌-इत्याशङक्याऽऽह- श्र॒तिन्यायेति । अतित्रसङ्कः वक्ष्यति 
[अन्यतोऽप्र][सिद्विमाह-न चेति। महतो रूपवतोः= पवनाकाशयोः । न चा$मिश्रितत्वे 
कार्याऽसाधकत्वम्‌, “आकाशाद्वायुः” इत्यादिश्वुतिविरोधात्‌ू--इत्याह--प>»चीकृतवद्ति । 
पुर्वेप्रतिज्ञातमतिप्रसङ्गमाह--तेज इति । शुतिप्रकरणयोरभावमुक्त्वा लिङ्गाऽभावमाह-न 
चाऽस्न्यादा विवेति । अदशनस्या&न्यथासिद्धिमाशङक्य परिहरति-न चेति। ननु पञ्चीकरणे 
पुराणादिवाकयं प्रमाणम्‌ ? तत्राऽह--न्यायेति । 


ज्ञानवती 

है; क्योंकि (वहाँ) थोड़ा भूतान्तर का भाग है। जैसे हींग आदि में थोड़ा सा चना का 
चूर्ण मिलाने पर भी असंकीर्ण व्यवहार की उपपत्ति होती है (उसी प्रकार यहाँ भी 
हो जायगी) । 

पञ्चीकरण सुना नहीं गया है। और गृणोपसंहारन्याय से वायु और आकाश के 
समान (अर्थात्‌ जैसे वायु और आकाश में अन्य तत्त्वों का उपसंहार हो जाता हे उसी प्रकार) 
छन्दोगश्नुति मे इसका उपसंहार होता है, उसी प्रकार इस (अर्थात्‌ पञ्चीकरण) के, श्रुत्यन्तर 
में भी अश्रुत होने से, श्रुति और न्याय से अप्रसिद्ध का उपलक्षण होने से अतिप्रसङ्ग हो 
जायेगा । (पू) अमिश्चित होने पर भी वे दोनों भोग के साधन नहीं होंगे ? (उ) मिश्रण 
होने पर भी महान्‌ एवं रूपवान्‌ के रूप का दर्शन न होने पर उन-उन के साधन न होने से 
तथा अपञ्चीकृत के समान. विमिश्रण न होने पर भी कार्यारम्भ की उपपत्ति न होने से 
मिश्रण की कल्पना व्यर्थ है। (पू) तेज, जल तथा अन्न का श्रुत भी मिश्रण प्रपञ्च को 
सृष्टि में उपसंहृत होता है यदि ऐसा कहें ? (उ) तब तो खूप का भी पवन एवं आकाश 
में स्वाभाविक उपसंहार करना पड़ेगा । अग्नि आदि के समान वायु एवं आकाश के बिषय 
में, भूतान्तर में रहने वाला रूपादिदर्शनवाला भी मिश्रण लिङ्ग का नहीं है । और अनुद्मूत 

* (ख) भूतत्वात्तदशंनं विरोषे च स्मृतेः तथाहि । 
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तथाहि -सत्यप्यभिभावके विपरीतरूपे वहयादो तुल्यभागक्षेपे च भूतान्तर- 
रूपमुद्भूतं) दृश्यते, वाय्वाकाशयोस्तु विपरीतरूपाभावे स्वरूपेण रूपानारम्भकत्वेर 
चान्यथारूपमात्राप्रकाशप्रसङ्गात्‌ तदुनुद्धृतत्वं कथङ्कारं युक्तिमत्‌ ? न्यायसहकृतश्रृति- 
बिरोधे च स्मृतेरपि स्तार्थाव्यवस्थापकत्वात्‌। तदाहुभेट्रपादाः- 
“यत्राप्येकं श्रतौ कमे स्मृतो चान्यत्‌ प्रतीयते । 
मिथस्तयोर्बिरोधे तु श्रोतेऽनुष्ठानमिष्यते ॥? इति। 
यद्यपि पञ्चानां मिश्रणनिषेधो नास्ति, तद्विधौ च त्रयमिश्रणं भ्यते, तथाऽपि 
“त्रयः वित्र्यः” इति बचनमिवौत््ेक्षिकपञ्चवचनबाधकं भवत्येव । ततखिवृत्करणपक्ष 
एव साधीयान्‌। अस्तु वा पञ्चीकरणं, यथासम्प्रदायं मायावादर्वात्‌; मायायाश्च 


भावदीपिका 

त्रिवृतृकरणं न पञ्चोकरणमिति निबेधामावेन स्मृतेः प्रामाण्यमाशङक्याह-यद्यपीति । 
प्रतिभरशुतौ प्रत्यक्षायां मूलक्षुत्यवमानानुदयादोतपरक्षिकतवं समावत्ते-अस्तु वेति । घ्रकरण- 
बलाइसंहुतवास्वाकाशयोविभागो गम्यते। न च ैत्तिरीयेऽविभागप्रक रणादनुपास्यगुणाना- 
मिवोपासनाप्रकरणोपसंहारेणोपास्यत्वेन विभागप्रकरणोपसंहारेण विभाग इति वचनीयम्‌; 
यतोऽत्र [न स्मृत्या]दि प्रकरणानुकूलं दृश्यते; तथा “य एषोऽन्तह्‌ं दय आकाशस्तस्मिन्‌ शेते 
सर्वस्य वशी” इत्यादिनिर्गुणबिद्यागतगुणानामनुपास्यतया थुतानामपि “य इहात्मानमनुविद्य ब्रज- 
न्त्येताँइच सत्यान्‌ कामान्‌? इत्युपासनभ्रकरणोपसंहतानामुपास्यत्वं वणितम्‌- “कामादीतरत्र? 
इत्यादौ । एवमविभागप्रकरणस्थयोरपि वाय्वाकाशयोविभागभ्रकरणोपसंहतयोः विभागोप- 
संहारो न निरूप्यत इति भावः। . यढुक्तम्‌--विभागोपसंहारे स्वाभाविकरूपाद्युपसंहारोऽपि 
स्यादिति ? -तन्नेदमुपतिष्ठते-मायावादूत्वादिति । मायावादेन कि स्यादिति १ तदाह-- 
मायायाइचेति । स्वाभाविकरूपादुपसंहारेषपि न दोष इति भाव: । तन्नैव वाग्वाकाशयो 


श्र 


ज्ञानवती 

होने से उसका दर्शन नहीं होता ऐसी वात भी नहीं है क्‍योंकि न्यायसहक्कत श्रुति का विरोध 
होने से वह अयुक्तियुक्त है । 

वह इस प्रकार--वक्ति आदि में अभिभावक विपरीतरूप तथा तुल्यभागक्षेप के रहने 
पर भी भूतान्तर का रूप उद्भूत दिखाई पड़ता है किन्तु वायु एवं आकाश का तो विपरीतरूप 
के न रहने पर और स्वरूपतः रूप का अनारम्भक होने पर अन्यथारूपमात्र के अप्रकाश की 
प्रसक्ति होने से उसका अनुद्भूतत्व कैसे युक्तिमत्‌ हे। और न्यायसहकृत श्रुति का विरोध 
होने पर स्मृति भी स्वार्थ की व्यवस्थापिका नहीं हे । वही भट्टपाद कहते है-- 

“जहाँ पर भी एककमं श्रुति में अन्य, तथा स्मृति में अन्य प्रतीत होता है वहाँ उन 
दोनों में आपस में विरोध होने पर श्रुति वाले (कर्म) में अनुष्ठान माना जाता है ।” 

यद्यपि पाँच के मिश्रण का निषेध नहीं हैं, और उसकी विधि में तीन का मिश्रण 
प्राप्त होता है, फिर भी “पितृसम्बन्धी तीन” इस वचन के समान ओत्प्रेक्षिक पाँच के वचन 
का वाघक हो ही जाता है । इसलिये त्रिवृतूकरण पक्ष ही उ. पक्ष ही सावीयान्‌ है। अथवा पञ्चीकरण है । अथवा पञ्चीकरण 

^ न्तरं रूपं । > 3 (ख) खूपापरारम्भ ।. 
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प्रथमोऽध्याय : ३४३ 


सावथवत्यातवयवरवाभ्यां रूपवत्त्वारूपवत्त्वांभ्यां तथा सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिवाीच्याया 
अवाच्यविचित्रकार्ययोनित्वस्य ब्रहमपाश्रयणेन युक्तत्वात्‌ ; दावानछादिसंसगळव्धरोद्र- 
गति 

स्पशौतिरेके पवनस्याजुभूयमानेऽपि सुपाइभवाभाबात्‌; वाय्वाकाशयो भूतान्तरमिश्रणे 
दोषाभावाचच ; सम्भाविताथस्पृत्यनुमितश्रुत्या पञ्चीकरणं निर्णेतुं शक्यते । 
[कार्यस्यानिर्वाच्यत्वस्‌-] 

इतश्च वतस्य मायामयय्वमास्थेयम्‌ । तथाहि - अत्यक्षादिः कुम्भादीनामेकान्तेन 
सत्त्वस्य व्यचस्थापने व्याएृतश्चत्‌ प्रध्वस्तो घट? इत्याद्यसत्त्वव्यवस्थापने न व्याप्रियेत, 
ब्रह्मणः सत्त्वञ्यवस्थापकं प्रमाणमिव ; व्याप्रियते च । तेन गम्यते ्रहमसत्त्वविळक्षणं 
कुम्भादीनां सत्त्वमिति। अथ चिराचिरत्वेन तुल्यत्वाभावेऽपि काळतस्तुल्यमेव ? 
बाध्यत्वे नास्त्येव, तत्त्वानुभूतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षादेरपि तत्त्वावेदकतयैव 
प्रामाण्यस्य वक्तव्यत्वात्‌ । अतो न प्रत्यक्षादिसिद्धस्य कुम्भादिसत्त्वस्य ब्रह्मसर्वस्येब 
केनापि कदाचिदपि वाधः सम्भाव्यते, देहाऽऽत्ममरत्यक्षस्य देहस्यान्नरसविक्रतित्वस्य 

भावदीपिका 

रूपाऽऽद्युपलम्भभ्रसङ्भानुकूलत्वेन नायनतेजोरूपाऽर्थादिवदनुपलम्भसम्भवात्‌ भूतान्तरमिभ्रणे- 
ऽप्येबम्‌-इति दृष्टान्तेनाऽऽह्‌-दावानलादीति। रौद्रः = उष्णः। एवं हिमसंसगलब्धशीत- 
स्पर्शाऽतिरेकेऽनुभूयमानरूपाऽनुभवाऽभाव उदाहत्तंव्य: । 
[कायेस्या निवोच्यत्वम्‌--] 

एवं प्रासङ्किकं समाप्य प्रस्तुत एव द्वेतस्य कल्पितत्वे युक्त्यन्तरमाह इतश्चेति । 
अथ न सर्वकालं सत्त्वं परमाथिकत्वम्‌, मायावादिनामप्येकजीवपक्षे सर्वदा संसाराष्नुवृत्ति- 
मुपपादयतां तस्य पारमाथिकत्वप्रसङ्भात्‌; किन्तु बाधाऽभावात्‌; स चाऽत्राऽप्यस्तीति शङ्कते 
अथेति। न चेवं देहऽऽत्मपरत्यक्षस्याऽपि प्रामाण्यापत्तिः; वेषम्यात्‌--इत्याह- देहाऽऽत्मेति । 


ज्ञानवती 
ही हो सकता है, क्योंकि मायावाद सम्प्रदाय के अनुसार हैं, और सावयवत्व-निरवयवत्व, 
रूपवत्त्व-अरूपवत्त्व, तथा सत्त्व एवं असत्व के द्वारा अनिर्वाच्य माया का, ब्रह्म के उपाश्रय के 
दवारा, अवाच्यविचित्रकाययोनित्व उचित हूँ, और पवन के दावानल आदि के संसर्ग से लब्घ 
रौदरस्पर्शातिरेक का अनुभवं होने पर भी रूप का अनुभव नहीं होता। तथा वायु एवं 
आकाश का भूतान्तर से मिश्रण होने पर दोष नहीं है । संभावित अर्थवाली स्मृति से 
अनुमित श्रुति के द्वारा पञ्चीकरण का निर्णय किया जा सकता है । 
[कार्य अनिर्वाच्य हे--] 
इसकारण द्वैत को मायामय मानना चाहियै। वह इस प्रकार- एकान्तखूप से 
सत्व की व्यवस्थापना करने पर यदि कुम्भ आदि का प्रत्यक्ष व्यापृत होता है, तो (वह 
भत्यक्ष) 'घट नष्ट हो गया? इत्यादि असत्त्व की व्यवस्थापना में ब्रह्म की सत्ता के व्यवस्थापक 
प्रमाण के समान व्यापृत नहीं होगा । किन्तु व्यापृत होता है; इससे यह सिद्ध होता है कि 
. उम्भ आदि की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से पृथक्‌ है । यदि चिर और अचिर होने के कारण तुल्य 
च होने पर भी काल की दृष्ट से तुल्य ही है ? (तो भी) बाध्यत्व में (तुल्यता) नहीं है क्योंकि 
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३४४ : वेदान्तकौसुदी 
गुडादेरिवेक्ष्वादिविकृतित्वस्य ग्राहकमूलप्रत्यक्षेण बाधादंप्रामाण्य॑ युक्तम्‌ । अत्र तु 
तन्नास्तीति । दु | 

यदेवं तदि घटप्रत्यक्षस्य पूर्व॑भाविपिण्डप्रत्यक्षेण वाधादप्रामाण्यं कुतो न 
स्यात्‌? एवं ततोऽपि पूर्वावस्थाग्राहकम्रतयक्षान्तरेणोत्तरोत्तरम्रत्यक्ष्स्य बाधाद्‌प्रमाणत्वं 
केन वायेंत ! एवं घटप्रत्यक्षेण तदृध्वंसप्रत्यक्षस्य, अनुमानादौ च हुल्यभिदभ्‌ ; 
तेन तत्तद्वस्थाव्यवस्थापनशूराणां सर्वेषामविरोधेन प्रामाण्यम्‌ ; रञ्जुभुजङ्गादि- 
बोधानामपि तञ्ससङ्कात्‌। तथा च त्वयेव अध्यक्षादेरतत्त्वावेदकत्वमावेदितम्‌ । 

किञ्च 'तत्त्वानुभूतिः प्रमा’ इत्यत्र तस्य भावः तत्त्वं अनुगतं वस्तु न 
व्यभिचारि व्यभिचारात्मककलुप्रभिथ्यास्वयोग्यतासम्पन्नं शुक्तिकलधोतादिवन्न 
भवतीत्यर्थः । न च तादृशं कुम्भादि, ततः कथं तद्नुभूतिः स्यात्‌ तत्त्वानुभूतिः ? 
न च रञ्जुभुजङ्गदेज्ञोनमात्रनिवत्यत्वान्मिथ्यात्वं, कुम्भादेश्च मुदूगरादिना तदनि- 
वत्तकेन निवत्यत्वात्तद्ेलक्षण्यमिति वचनीयम्‌; कुछाछादेः प्रमाणव्यापारे सति 
जायमानस्वाच्च इत्यपि । ईश्वरज्ञानेन प्रपञ्चध्वंसाभ्युपगमात्‌ , जन्मनाशयोरेव- 
दुर्निरूपत्वाच्च । - 

भावदीपिका 

अयं विशेष: प्रकृतेषपि तुल्य:--इत्याह--यद्येवमिति । पिण्डादिग्राहकप्रत्यक्षाणां सम्बद्ध वर्तमान 
च गृह्यते चक्षुरादिनेति तयानुसारेण प्रामाण्यमाशडूः्य चक्षुरादीनां रूपादिसम्बन्धस्याऽनिरूप- 
णात्‌; तद्रहितद्रव्यस्याऽपरत्यक्षत्बात्‌; प्रती तिभावस्याऽतिप्रसङ्भित्वाच्च मैवम्‌--इत्याह--न 
'च तद्वस्थेति। प्रमालक्षणमपि कुम्भादिप्रमाणं नाऽस्ति-इत्याह-किङ्चेति । कुम्भादे 
रज्जुभुज द्भादिवेलक्षण्यस्याऽपि सज्भावात्तदनुभूतेस्तत्त्वाध्नु भूतित्वं 'तत्त्वमनारोपितं रूपम्‌’ इति 
लक्षणानुसारेण संभाव्यते-इत्याशङ्कघाऽह--न चेति। कुलालब्यापाराऽऽदिना जन्माउदेर्दु- 
निरूपत्वादपि घटादेरनिर्वाच्यत्वम्‌-इत्याह- जन्मेति । 


ज्ञानवती 

तत्त्वानुभूति ही प्रमाण है और प्रत्यक्ष आदि का भी प्रामाण्य तत्त्वावेदक के रूप में ही कहा 
जाता है । इसलिये ब्रह्म की सत्ता के समान प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध कुम्भ आदि की सत्ता 
का वाध किसी से भी, कभी भी सम्भव नहीं है । अन्न रस की विकृति देह का, ईख आदि 
की विकृति गुड़ आदि के समान, ग्राहकमूलप्रत्यक्ष से वाघ होने के कारण देह और आत्मा के 
अत्यक्ष का, अप्रामाण्य ठीक है। यहाँ वह नहीं ह्‌ँ । य 

डू यदि ऐसा हैं तो घट के प्रत्यक्ष का पुवेभावी पिण्ड के प्रत्यक्ष से बाध होने से अप्रामाण्य 
क्यों नहीं हो जाता? और इसी प्रकार उससे भी पुर्वावस्था के ग्राहक प्रत्यक्षान्तर से 
उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष का वाघ होने से अप्रमाणत्व किससे वारित होगा ? इसी प्रकार घटप्रत्यक्ष 
से उसके ध्वंस के प्रत्यक्ष का (भी अप्रामाण्य है) और अनुमान आदि में यह तुल्य है । 
इससे तत्तदवस्था की व्यवस्था में शूर सभी का विरोध प्रामाणिक (हो जायगा) और रज्जु में 
भुजङ्ग आदि वोध की भी वही (= प्रामाण्य) प्राप्त होगा । और इस प्रकार तुम्हारे ही 
हारा प्रत्यक्ष के अतत्त्व का आवेदकत्व आवेदित किया गया । 


BRR ve oo स्स्स स स I न 


(ग) न च तदवस्था । 
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प्रथमोऽध्यायः ३४५ 

_ नैनुकर्थ दुर्निरुपत्वम्‌ ; प्रत्यशब्देन च कारयुत्यं कारणमभिधीयते, न पुनः 
कायस्य कारणे लयः प्रख्यः ; एवं सत्यसदुत्पद्यते सञ्चिरुष्यत इत्ययमर्थ उक्त 
अवतीति न्यायवातिककारेनिरूपितत्वादिति चेत्‌ ? तद्युक्तम्‌ ; दग्धपटादेः कारण- 
तन्त्वादिनाशेनापि प्रलयाभ्युपायात्‌ कार्यशूज्यं कारणं प्रलय इत्यनुपपत्तेः । १ [नापि] 
कार्यस्य' निरन्वयनाशे च न कारणावस्थानेन प्रयोजनमपि पश्याम:। शक्तयात्मना5पि 
कार्योच्छेदेउत्यन्तासत एवोप्पत्तौ नियतकारणानिरूपणात्‌ , अकस्माद्वा यस्मात्‌ 
कस्माचिद्वा कार्योत्पत्तिसम्भवात ; अतो न कार्यकारणव्यवस्था काचित्‌ स्यात्‌; केना- 
प्याकारेण कायस्य कारणेडनवस्थाने कारकव्यापारस्य निरर्थकत्वप्रसङ्गाच्च। कारणस्य 


भावदीपिका 


नैयायिकः शद्धूते--नन्विति। द्रघणुकादिकांशून्यम्‌ विभक्ततयाश्वस्थित परमाणु- 
लक्षणम्‌--कारणमू ; प्रळयः=कार्यस्य ध्वंसः; तद्वत्तया कारणं लक्षणया प्रलयशब्देनोच्यते 
लयः। कर्माङ्कानामिव संकोचमात्रं भूभूधरादीनां निष्प्रमाणकम्‌। यादुञास्तन्त्वादयः पटाऽद्या- 
रम्भकाः तद्विघटने तादृशत्वेन पुनरवस्थानं तेषां दृष्टत्वात्‌ न पर्थनुयोगमहतीत्यर्थः। पटादि- 
कार्यस्य संयुक्ततन्त्वादिना द्वितन्तुकादिक्रमेण जन्मनोऽपि पुर्वमज्ञतो दृष्टत्वात्‌, सतरच पाटना- 
देरपि दृष्टत्वान्न जन्मविनाशयोदुंनिरूपत्वमु--इत्याह--एवमिति । तत्र प्रलयनिर्वचनं तावत्‌ 
हृषयति-तद्युक्तमिति । पक्षश्चाऽ्यमनुपपन्नः-इत्याह_करायर्येति । 'असदुत्पद्यते! 

ज्ञानवती 

इसके अतिरिक्त 'तत्त्वानुभूति प्रमा हे' यहाँ 'तस्य भावः तत्त्वम्‌’ यह अनुगत वस्तु है, 
व्यभिचारी नहीं हूँ; अर्थात्‌ व्यभिचारात्मक कल्पितमिथ्यात्व की योग्यता से सम्पन्न शुक्तिः 
रजत आदि के समान नहीं है । कुम्भ आदि तो वैसे ही हैं तो फिर उसकी अनुभूति तत्त्व 
की अनुभूति कंसे होगी ? (पू) रज्जु में भुजङ्ग आदि की ज्ञानमात्र से निवृत्ति होने से 
मिथ्यात्व है, और कुम्भ आदि का उस (अर्थात्‌ रज्जु-भुजङ्ग) के अनिवर्त्तंक मुद्गर आदि 
से निवत्त्य होने के कारण वैलक्षण्य हे । क्योंकि वह कुलाल आदि के प्रामाणिक व्यापार के 
होने पर उत्पन्न होता है। (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ईइवरज्ञान से प्रपञ्च- 
ध्वंस माना जाता है । और जन्म एवं नाश ही दुनिरूप है । 

(पु) इनिरूप कँसे है ? प्रलयशब्द से कार्यशून्य कारण कहा जाता है, न कि. 
कार्य का कारण में लय प्रलय है । इस प्रकार सत्‌ में असत्‌ उत्पन्न होता है, (इससे) “सत्‌ 
निरुद्ध हो जाता है' यह अर्थ उक्त होता है--ऐसा न्यायवात्तिककार ने निरूपण किया है । 
(उ) यह्‌ कहना ठीक नहीं है । दग्ध पट आदि के कारण (स्वरूप) तन्तु आदि के नाश 
से भी प्रलय मानना पड़ेगा इसलिये कार्यशून्य कारण प्रलय हे, यह अनुपपन्त है। और कार्य 
का निरन्वय नाश होने पर कारण की स्थिति से प्रयोजन भी नहीं दिखाई पड़ता । शक्ति 

रूप में कार्य का उच्छेद होने पर अत्यन्त असत्‌ की ही उत्पत्ति होने पर निश्चित कारण 
का निरूपण न होने से अकस्मात्‌ अथवा जिस किसी भी (कारण) से कार्य की उत्पत्ति 
सम्भव होने लगेगी । इसलिये कोई भी कार्यकारण व्यवस्था नहीं रहेगी । और कारण में 


* (ख) कायेत्व निसु । 
४४ 
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३४६ : वेदान्तकौमुदी 


निष्पन्नत्वेनातिशयानपेक्षणात्‌ कायस्य चासंतँ तदाधाराथताविरहात्‌ ; न च सतो 
विनाशो5पि कार्यत्वादुक्तन्यायेन कारकव्यापारसाध्यः । सद्सतोश्च नाशजन्मनी 
चेद्‌ आत्मखपुष्पादेरपि कि न स्याताम्‌ ? 

अत्राह सांख्यः 

सत्यम्‌; न जन्मविनाशौ कस्यचित्‌, किन्तु व्यक्तितिरोभावो तद्वयवहार- 
निर्वाहकौ इति ळयेऽपि सूक्ष्मरूपेण स्थितस्य स्थूङरूपेणाभिव्यक्तिः कारकव्यापारफळ- 
मिति सत्का्येवादिनां प्रक्रिया । 


नैयायिकोऽप्याह-तच्चैतन्न, कस्मात्‌^ ? ऽत्पत्तिविशेषकत्वात्‌ । व्यक्तिः 
=उत्पत्तिविशेषः। कथम्‌ ? नानुपजातविरोषस्य व्यक्तियेत:। अथानुपजातविशोषं 
व्यज्यत इति मन्यसे ? नित्यं व्यक्तिः स्यात्‌। एतेन तिरोभावोऽपि व्याख्यातः। 


भावदीपिका 
इत्युक्तं निराचष्टे-नाऽपीति। यदुक्तं “सन्निरुध्येतः इति-तत्राऽऽह -न च सत इति। 
किञ्च किमविशेषितयोः सदसतोर्नाशजन्मनी कि वा विश्ञेषितयोः ? नाऽऽद्यः-इत्याह - 


सद्सतोश्चेति। “प्रागसज्जायत” इति च निरस्तम्‌, ततृञ्च जन्मभागसन्निवर्तत इति 
दुनिरूपमिति न विशेषितपक्षोऽपि । 


मतएन्तरं मताऽन्तरेणाऽपाकरोति-अत्राऽऽद्देत्यादिना । पुर्व निगूढाऽवयवः धर्मोऽभूत्‌ 
साम्प्रतं व्यक्ताऽवयवो जात इति व्यवहारात्‌ । व्यक्तेरुत्पत्तिविशेषत्व प्रसृता$वयववत्वादिना 
जातत्वमिति चेत्‌ ? न व्यक्तिशब्दार्थ:; निगूढावयवदशायामपि व्यक्तिव्यवहारः स्यात्‌-- 
इत्याह--नित्य व्यक्तिः स्यादिति। तिरोभावः =स्वरूपेण विद्यमानस्याभिभवमात्रम्‌; [तच्च] 
घटपटादेः सर्वोपलब्धियोग्यस्य न सम्भवति विना तमःकुड्यादिना; तत्र च मार्जाराऽऽदीनां 
दर्शनसम्भवात्‌, प्रल्यव्यवहाराऽभावाच्च । स्वरूपोपमर्देनाऽदञ्नं चेत्‌ तिरोभावः ? तहि पर्यायेण 


ज्ञानवती 
कार्ये की किसी भी रूप में मर न रहने पर कारक का व्यापार निरर्थक हो जायगा । क्योंकि 
कारण निष्पन्न है इसलिये (उसे) अतिशय की अपेक्षा नहीं है और कार्य के असत्‌ होने से 
; उसके आघार के लिये भी (कुछ नहीं चाहिए) । (पु) सत्‌ का विनाश होने पर भी कार्य 
होने के नाते उक्त न्याय से (वह) कारकव्यापार से साध्य होगा और यदि सत्‌ एवं असत्‌ 
का नाश एवं जन्म होता है तो आत्मा और खपुष्प आदि का भी क्यों नहीं होता ? 
इस विषय में सांख्य का कहना हे--ठीक है, जन्म और विनाश किसी का नहीं है, 
किन्तु व्यक्ति एवं तिरोभाव उस व्यवहार के निर्वाहक हैं इसलिये प्रलयावस्था में भी सुक्ष्मरूप 
से स्थित की स्थूळ रूप से अभिव्यक्ति कारकव्यापार का फल है यह सत्कार्यवादियों की 
प्रक्रिया है । 
नैयायिक भी कहते है ऐसा नहीं हे। क्यों ? उत्पत्तिविशेष होने से । व्यक्ति (का 
मतलव है) उत्पत्तिविशेष । कैसे ? क्योंकि अनुपजातविशेष की व्यक्ति नहीं होती । यदि 


9 Cr जना 
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तिरोभाव इति विद्यमानतैव । नचत्रादिवन्न किञ्चिन्िवृत्त चेत्‌? तन्न युक्तम्‌; न 
हानिवृत्तविशेषस्य सर्वेषामग्रहणं युक्तिमत्‌ ; नक्षत्रादेरपि कस्यचिहशेनात्‌ । हिः 
कार्यपक्षे च पूर्वापरभावव्याप्तः कार्यकारणभावोऽपि कुतस्त्यः ? व्यक्तेरपि नित्यत्वे 
्यङ्गथव्वं न कारकप्रयोजनमपि। आगन्तुकत्वे चासत्कार्यवादप्रसद्ठ इति। एवं 
नासत्कायेबादे सत्कायंवादे वा जातिनाशौ । अनिर्वाच्याविद्यानिर्वाच्यावेव परिः 
शिष्टी कार्येण सहैव 
“सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । 

तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ 

असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते । 

वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया बाऽपि जायते ॥? 
इति गौडपादीयोक्तश्च । कुळालादिव्यापारस्यापि न कुम्भादेः परमार्थसत्त्वाऽऽक्षेप- 


भावदीपिका 
परमताऽभ्युपगमः--इत्याह--तिरोभाव इति । यदा च न कोऽपि विशेषो जायते, न च 
विनश्यति, तदा न कार्यकारणव्यवहारलाभः--इत्याह-नित्येति। न च व्यक्तावप्ययं युक्तः 
इत्याह-व्यक्तेरपीति । यदुक्तं कुलालाऽदिप्रमाणसिद्धव्यापारे सति जायमानत्वात्‌ कुम्भादेः 
पारमार्थिकत्बमिति-तत्राऽह-कुलाळाऽऽदीति । तथाऽपि व्यापाराद्यनेक वस्तु परमार्थः 


७ 


ज्ञानवती 
अनुपजातविशेष व्यक्त होता है ऐसा मानते हो तो व्यक्ति नित्य हो जायगी । इससे तिरो- 
भाव भी व्याख्यात हो गया । यदि (आप) यह कहते हैं कि तिरोभाव का मतलब नक्षत्र 
आदि के समान विद्यमानता ही है तब तो कुछ निवृत्त नहीं हुआ ? तो यह ठीक नहीं हैं । 
सभी का अनिवृत्तविशेष का अज्ञान युक्तिमत नहीं हे । क्योंकि कोई नक्षत्र आदि 
(दिन में) भी देखा जाता है। और नित्यकार्यपक्ष में पूर्वापरभाव से व्याप्त कार्यकारण 
भाव भी कहाँ का होगा ? इसके अतिरिक्त व्यक्ति के भी नित्य हो जाने पर व्यक्त करने 
वाले का (कोई) प्रयोजन भी नहीं होगा; तथा आगन्तुक होने पर असतृकार्यवाद की प्राप्ति 
हो जायगी । इस प्रकार सतृकार्यवाद या असत्‌कार्यवाद में जन्म एवं नाश नहीं हैं। (ये 
दोनों) कार्य के साथ ही अनिवार्य अविद्या के अनिर्वाच्य परिशिष्ट है 
“सत्‌ का जन्म माया के द्वारा तत्त्वतः युक्त नहीं है । जिसके (मत में) तत्त्वत: जन्म 
होता है उसके (मत में) उत्पन्न ही जन्म होता है । असत्‌ का जन्म माया से अथवा 
तत्वतःयुक्तियुक्त नहीं है । वन्व्यापुत्र न तो तत्त्वतः और न माया से उत्पन्न होता है । ' 
ऐसी गौडपाद की उक्ति है। जैसे मायावी का व्याध आदि भाव के लिये वणिकाग्रहण 
आदि व्यापार व्याघ्र आदि भाव के परमार्थतत्त्व का आक्षेप नहीं करता उसी प्रकार कुलाल 
आदि का व्यापार भी कुम्भ आदि की परमार्थसत्ता का आक्षेपक नहीं है । इस कारण 
तत्वपदाथं अद्वैत ही है । समस्त अनेकात्मक (वस्तु) एकवस्तुसापेक्ष है क्योंकि (वह) उसका 
(एक का) समुच्चयरूप है । इसलिये एकबुद्धिपूर्वक अनेकबुद्धि, चन्द्रमा आदि में 
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कत्वम्‌। यथा खळ मायाविनो या भा न व्याघा- 
दिभावपरमाथेस्वमाक्षिपाति । तस्मादद्वतमेव तत्त्वपदार्थः । सवङचानेकात्मकमेक- 
बस्तुसापेक्षं, तत्समुच्च यरूपर्वात्‌ । अत एकबुद्धिपूवकानेकबुद्धिञन्द्रादाबिच भ्रान्तिः । 
एकबुद्धिस्तु नानेकबुद्धिमपेक्षते, अनेकबुद्धिविषये तस्या निरालम्बनाया उद्या- 
सम्भवेनानेकबुद्धे रेतत्‌ प्रतिकूलत्वात्‌. अनेकालम्बनायास्तु बुद्धेरेकबुद्धयालम्बनस् 
विषये निवेशसम्भवेनेकबुद्धेरप्रतिकूलत्वातू । ततोऽप्यद्वेतं परमाथः। “एकं सद्‌ विग्र 
बहुधा बदन्ति” इति वेदस्तीर्थकराणां सदादिबिकल्पालम्बनमविकल्पमद्वैत ` सत्यमाह। 
भगवत्पादाचायी अपि - 

“सदसत्सदसच्चेति विकल्पात्‌. प्राण यदिष्यते । 

तदद्वेतं समस्वाच्च नित्यं चान्यद्विकल्पितात्‌ ॥” 
इति। मण्डनमिश्राश्च-प्रपद्न्ते प्रवादिनः कञ्चिदर्थश्वभावमेकं यस्यायं पञ्च 
षड्वा इत्यादिप्रभेदसंग्रद इति । तेनाद्वैतविकल्पावढम्बनानां प्रमाणाभिमतानां 


भावदीपिका 
मिति कथमहेतुत्वप्रतिज्ञा ? तत्राःह-सवब चेति । अनेकबुद्धेस्ताहे प्रतिकूलेकबुद्ध॑यपेक्षा 
कथम्‌ ¦ अत आह-अनेकाऽऽलम्वनायास्त्विति। उक्तं वेदाऽऽचार्यसंमत्या ब्रढयन्‌ 
हेतविषयप्रमाणत्वेनाभिमतप्रत्यक्षा5देगंतिमाह--_एकमित्यादिना \ 


ज्ञानवती 

. (में वर्तमान अनेक बुद्धि के) समान भ्रान्ति होती है। किन्तु एकवुद्धि अनेकबुद्धि की अपेक्षा 
नहीं रखती, क्योंकि अनेकवुद्धि के विषय में उसके (=एक बुद्धि के) आलम्बनरहित होने से 

उदय सम्भव न होने से अनेकवुद्धि इसके (=एकबुद्धि के) प्रतिकूल हो जाती है । और अनेक 

आलम्बन वाळी बुद्धि का एकवुद्धि के आलम्ब के विषय में निवेश सम्भव होने से एकवुद्धि प्रतिकूल 


नहीं होती । इससे भी अद्वैत परमार्थ हैं। “एक सत्‌ को विप्र अनेक प्रकार से कहते हैं” 
इस प्रकार वेद शास्त्रकारों के सद्‌ आदि विकल्प 


प के आलम्बन स्वरूप अविकल्प अह्वत को 
सत्य कहता है। 2 

भगवत्पादाचार्य भी (कहते हैँ) 

“विकल्प से पहले यह जो सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌ माना जाता हे वह सम होने से अद्वैत है 
और दूसरे विकल्पित की अपेक्षा नित्य है ।” 
मण्डन मिश्च (का कथन है)-- 

“प्रवादी लोग अर्थस्वभाव वाले किसी एक ( 
पाँच या छ इत्यादि प्रभेदसंग्रह है । इससे अद्दैतविकल्पावलम्बन 
अभिमत (वस्तुओं) का व्यवहार में विसंवाद 
न कि तत्त्वावेदनलक्षण (प्रामाण्य) । 


वस्तु) को मानते हैं जिसका कि यह 
ल्‌ वाली प्रमाण के रूप में 

वाद न दिखलाई पड़ने से व्यावहारिक प्रामाण्य है, 
इसलिये हमारा अद्वैत सर्वथा उपपन्न है i SRR हद तनया उपप ह”. 7 

* (ख) लम्वनं विकल्प । 
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व्यवहारे विसंवादस्यादशेनात्‌ व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌, न तत्त्वावेदनलबणम्‌। अतो 
नोउद्गेतं' सर्वथोपपन्नम्‌ । 
[प्रकरणारम्भप्रतिज्ञा-] 

इदव्वाहवैतं सन्दिग्धत्वात्‌ सप्रयोजनत्वाच्च विचारगोचरः { सन्देह्च 
साधारणप्रतीतिमन्तरेण नावतरतीति साधम्येवदस्यापि लोकतो वेदतो बा सम्पाद्यत्व- 
मिति समपादि । इदं तत्‌ सत्‌ [अर्थो] वस्तु इति सामान्यरूपेण दृयाद्यात्मना 
तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ धर्मवत्‌, दवेतस्य मिथ्यातवोपपाद्नेन सम्भावितबिषयत्वाच्चः 
शास्य संभावितविषयत्वादारम्भोऽपि सम्भाव्यते। 'अधिकारिणः प्रमितिज्जनको 
वेदः? इति न्यायात्‌। अनधिकारिभिः ङुतूहलादिना शास्रमिदमुपाश्रितमपि न 
फळपर्यंबसायीति नासम्भावितप्रयोजनस्वाशङ्काऽपि । न खलु शूद्रादिना क्रियमाण- 


भावदीपिका 
[प्रकरणारम्भप्रतिज्ञा-] 
तथाऽप्यस्य कथञ्चित्‌ विचारगोचरत्वं-तदाह - इद्‌ चेति । स्थाण्वादाविव विशेष- 
सन्देहः साधारणर्पदुष्ठौ वक्तव्यः-इत्यत आह--सन्देहश्‍इचेति । समपादि ब्रह्मसिद्धिः 
कारादिभिरिति शेषः। कथं सम्पादितः ? तत्राऽह-इद्मिति। स्वीयस्य द्वेतमिथ्यात्व- 
सम्पादन उपयोगितामाह-द्वेतस्येति। तयाऽपि -सवेषां शास्त्रश्रोतृणां [अद्वेत-] साक्षा- 
त्काराऽसम्प्रतिपत्तः [न] कोऽपि संभावितपदोपपन्नः ? तत्राऽह-अधिकारिण इति । 


ज्ञानवती 

[प्रकरणारम्भप्रतिज्ञा--] 

और सन्देह साधारणप्रतीति के विना नहीं होता इसलिये यह अद्वेत सन्दिग्ध एवं 
प्रयोजन युक्त होने से विचार का विषय है । साधम्यं के समान उसका भी लोक एवं वेद 
से सम्पाघत्व हे अत: सम्पादन किया गया । 'यह वह सत्‌ अर्थ वस्तु है' इस प्रकार सामान्य- 
रूप से दया आदि के रूप में धर्म के समान प्रसिद्ध है । द्वैत के मिथ्यात्व के उपपादन के 
द्वारा (वह) सम्भावितविषय वाला है। .इस कारण शास्त्र के संभावितविषय वाला होने 
से आरम्भ की भी सम्भावना होती है। क्योंकि “वेद अधिकारी की प्रमिति का जनक 
होता हैं” यह न्याय है । जैसे शूद्र आदि के द्वारा क्रियमाण अग्निहोत्र आदि का फलावसान 
नहीं होता ऐसी वात नहीं है, उसीप्रकार अनधिकारियों के द्वारा कुतूहल आदि से इस शास्त्र 
का उपाश्रयण किया इसलिये फलपयंवसायीं नहीं हुआ, इसप्रकार की असम्भावितप्रयोजनत्व 
की आशङ्का भी नहीं है। इसलिये अध्वरशास्त्र के असम्भावित प्रयोजनत्व की आशङ्का 
नहीं हो सकती । प्रथम सूत्र प्रघानरूप में विषय के प्रयोजन को बताने के लिये है । तन्त्रा 
त्तर में भी कहा गया हे 


१ 010. मिदं नाहव > 
(ख) अतो नाद्वैतं सवंथोपपन्नमिदं नाद्वैतम्‌ । २ (क) अर्थे। 
3 संभावितत्वाच्च 
(ख) त्वाच्च । 
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मम्निहोत्रांदि न फलावसानमिति स्यादध्वरशास्नस्यासम्भावितप्रयोजनस्वाऽऽशाङ्का । 
विषयप्रयोजनसूत्रणाय च प्राधान्येन प्रथमं सूत्रम्‌ । तदुक्तम्‌ , तन्त्रान्तरेऽपि 

“अथातो धर्मजिज्ञासा? सूत्रमा्यमिदं कृतम्‌ । 
`  ध॒र्माख्यं विषयं वक्त मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ ॥” 

इति ।* आभ्यामाकृष्टो$प्यधिकारी सम्भवति ; न च अधिकारिणा एते। दृयते हि 
वेतनादिना व्यापारस्य कत्तरभावे स्वेनाप्यनुष्ठानं सति प्रयोजनादौ । न च दिवा- 
कीतिरनिव्यापारोऽस्त्यधिकारीत्यकाण्डेऽपि मुण्डनं कार्यते । अत उक्तम्‌- प्राधान्येनेति। 
शास्रीयचतुःसूत्रिकायां किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ बालव्युत्पादनाय वक्तुः प्रकरणमिद्‌मारव्धम्‌ , 


तेन सूत्राबळम्बनम्‌ ; अत्र हि संक्षेपेण शारीरकार्थेस्य समाविष्टत्वात्‌ । न पुन: -. 


“उपोद्धातः पदं चैव पदार्थ: पद्विग्नहः । 
चालना प्रत्यवस्थानं व्याख्यानं तस्य षड्विधम्‌ ।” 
इति व्याख्यानमेवारब्धम्‌। अतो न.पद्‌शो व्याख्याय 
“यदुपन्यस्य जिज्ञास्यं पञ्चाङ्गन्यायमानतः । 
निर्णीतं पञ्चधा ब्रह्म वेदव्यासेन तन्नुमः ॥” 


र भावदीपिका 
एवमनुबन्ध चतुष्टयमुपवर्ण्य तत्रोपात्ताऽऽ्यसत्रव्पापारतारतम्यं स्वस्य [सुत्रितत्वार्थं ]माह -- 
विषयेति । अधिकारे प्राधान्येन कस्मान्न सुच्यते ? तत्राऽह्‌-आभ्यासिति । “फलः 
भुत्यङकुशाऽऽकृष्टः श्रवणादौ प्रवत्तते”इति तैत्तिरीयवार्तिकाच्च । वेतनम्‌ = मूल्यम्‌; 
द्वाकीतिः=क्षौरकर््ता। सूत्रालम्बनोपदेशे व्याख्यानाऽकरणे च कारणमाह-शास्त्रीये- 
त्यादिना। प्रतिपाद्यमथ बुद्धौ सङगृह्य प्रागवेतदयमर्थान्तरवर्णनम्‌ = उपोद्घातः । अधिकरण- 


ज्ञानवती 
मीमांसा के प्रयोजनभूत घर्म नामक विषय का प्रवचन करने के लिये ही “अथातो 
घमंजिज्ञासा” नामक यह पहला सूत्र किया गया है ।” 
इन दोनों (> प्रयोजन और विषय) से आकृष्ट अधिकारी भी सम्भव हैं; नकि 
अविकारी से ये दोनों । वेतन आदि के द्वार व्यापार के कर्ता के अभाव में प्रयोजन आने 


पर स्वयं अनुष्ठान देखा जाता है। ऐसा नहीं हे कि नाई--अधिकारी इस समय व्यापार 
रहित है इसलिए अनवसर पर भी मुण्डन करा दिया जाय । इसलिये कहा गया--प्रघान 
रूप से शास्त्रीयचतु:सूत्रिका में कुछ कुछ लड़कों को योग्य बनाने के लिये कहने के उद्देश्य 
से इस प्रकरण का आरम्भ किया गया है। इस कारण सूत्र का अवलम्बन किया गया है । 
क्योंकि यहाँ शारीरक का अर्थ संक्षेप में समाविष्ट है। न कि 


“उपोद्घात, पद, पदार्थ, पदविग्रह, चालना, प्रत्यवस्थान (यह्‌) उसका, छ प्रकार 
का व्याख्यान माना गया हैँ” 


^ इलो० वा० १।१।११ । 
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- क आला 


प्रथमोऽध्यायः २५१ 
थईचात्र परसिद्धान्ते पूवो55चार्यो क्तदोषोद्धारः सोऽपि, तस्थ दोषत्वव्यवस्थापनायेव | 


न खलु कण्टकोद्धारस्तस्य पादतलदूषणत्वं प्रतिषेधति शिष्याणा पुनः स्थापनाथमूहाय | 


च इति सकलमनाविलम । 
उद्भिन्ननीलदळनीरजरा(जि)लक्ष्मीलक्ष्मीकटाक्षवळ्यार्पितलक्षमबक्षा:१ । 
श्रेयस्तनोतु भवतां भवतापहन्ता चक्रायुधः श्रतिवितानविनीततत्त्व: || 
गौरीपतिं गौरमयूखलेखया विभ्राजितं वश्रुजटाऽवमृष्टया | 
वदामहे मन्मथदाइउल्छलतकपाळखण्डश्रमया भवच्छिदम्‌ ॥ 


भावदीपिका 

रूपमस्य पुनः प्रदव्यंत इति स्तुतिव्याजेनाऽऽह--यदुपन्यस्येति । विषयप्रयोजननिर्णयस्वरूप- 
सिद्ान्ताः=पञ््ाङ्गाति स्वरूपप्रमाणानि; विधिसाधनफलो विचारः पञ्चधा । यद्वेदार्यादि- 
खण्डनोद्धारस्याऽनौचित्यं परिहरति-यश्चात्रेति । 

इष्टदेवताप्रार्थनव्याजेन विषयपरीक्षां सडकलयति--उद्धिन्नेति । उद्धिन्नम्‌ = 
विकसितम्‌; नीळद्लम्‌=नीरजम्‌=नीलोत्पलम्‌; तद्राजिः= श्रेणी; तस्या लक्ष्मीः= 
शोभा; तया युक्तलक्ष्म्याः कटाक्ष मण्डलम्‌; तेन अर्पितं ळक्म =श्रीवतसाख्यं लाञ्छनं 
वक्षसि यस्य, सः तया; विनीतम्‌ =विनिर्णोतम्‌; भवतापहुन्तेति प्रयोजनं सङकलयति । 

अध्यायान्तरेणेश्वरं वर्णयिष्यन्‌ नमस्कारव्याजेनोपस्यापयति-गौरीपतिमिति। गौरः 
मयूखः=नचन्ब्रः; बश्चुः=कपिला; भवच्छिदमिति = “विज्ञानमानम्दं ब्रह्म रातेर्दातुः 
परायणम्‌ तिष्ठमानस्य तद्विदः'--इति श्रुतेरम्युदयनिःश्चेयसोपपादकमित्यर्थः । 


ज्ञानवती 

इससे व्याख्यान का ही आरम्भ है । इसलिय पदशः व्याख्यान न करके 

“जिस जिज्ञास्य का उपन्यास करके पञ्चाङ्गन्यायप्रमाण के द्वारा वेदव्यास ने ब्रह्म 
को पाँच प्रकार से निर्णीत किया उनको (हम) नमस्कार करते हैं ।” - 

और जो यहाँ दूसरे के सिद्धान्त में पूर्वाचायो के द्वारा उक्त दोषों का उद्धार है, वह 
भी उनकी दोष की व्यवस्थापना के लिये ही है । कण्टकोद्धार उसके पादतल के दूषणत्व का 
प्रतिषेघ नहीं करता । इसके अतिरिक्त (वह) शिष्यों की स्थापना के लिये उहार्थ भी हैं । 
इस प्रकार सव कुछ निर्मल है। ` 

खिले हुए नीलदलवाले कमल की पंक्ति की शोमा से युक्त लक्ष्मी के कटाक्षवलय से 
अधित चिह्न से युक्त वक्षवाले, संसार के ताप को नष्ट करने वाले, तथा श्रुतिवितान से तत्त्व 
का ज्ञान कराने वाले, चक्रायुध भगवान विष्णु आपका मंगल करें । 


(हम लोग). पीली जटा से अवमृष्ट गौर मयूख की लेखा से तथा मन्मथ-दाह से 
चमकीरे कपालखण्ड की भ्रमि से शोभायमान, संसार का नाश करने वाळे गौरीपति की 


वन्दना करते हैं। 
NS EO नत 
१ (क) राज। (ग) राजि। 
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वित का क वयम काला 


किनेर St रया र 


३५९ ¦ वेदान्तकौसुदौ 


इति श्रीमतपरमहंसपरिज्रोजकोचा श्रीमद दवयशरमे-पूञ्यपादािषयस्यं 
भगवतो रामाद्वयस्य कृतौ वेदान्तकोमुद्या 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


भावदीपिका 
इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचार्यंश्रीमदद्वयाऽऽश्रमपुज्यपादशिष्यस्य रामाद्वयस्य कृतो 
स्वकृतवेदान्तकौमुदीभावदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ 
स्वस्ति श्रौरमणाय तुस्यमुदयस्थानावरोधक्षम- 
प्रेक्षाशक्तिमते [सदात्म]वपुषे [शश्वत्‌] स्वयंज्योतिषे । 
आनन्दाऽन्धिविहारिणे श्रुतिशतेराधीयमानत्विषे 
निर्व्यूढाऽखिलसेतवे दशरथक्षोणीभूतः सुनवे॥ 


श्रीर्नासहार्पणमस्तु ॥ 


ज्ञानवती 
श्रीमतूपरमहुसपरिब्राजकाचार्यश्रीमदद्वयाश्रमपूज्यपाद के शिष्य 
भगवान्‌ रामाद्वय की कृति वेदान्तकौमुदी का 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 
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द्विंतीयोष्ध्याय: 
मङ्गलाचरणम्‌ 


आनन्दज्ञानदेहोऽप्यनुप (द) 'ममलस्वान्तसंसेबनीयोः 
: स्व ३ सरि ३ 1 
(यः स्वस्मात्‌ )* सम्विभज्य ' स्फुटमिव कमळामालयं मङ्गलानाम्‌ । 


धत्तं वक्षःक्षमायां श्रममिव विदधत्तार्किकाणां (पुमर्थः) 
सोऽस्मान्‌ः ससारचक्रश्रमभिदुर[दृशाऽऽ]लिङ्गतु® ग्छानबोधान्‌“ ॥ 


भावदीपिका 


ऊँ श्री रामचन्द्राय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सिद्धेश्वराय नमः । 

स्वस्ति श्रीरमणाय तुम्यमुदयस्थानावरोधक्षम- 

प्रेक्षाशक्तिमते सदा$त्मवपुषे [िइवत्‌ स्वयं-] 'ज्योतिषे । 

आनन्दाऽब्धिविहारिणे श्रुतिशते राधीयमानत्विषे 2 

निव्यूढा$खिलसेतवे दशरयक्षोणीभृतः सुनवे ॥ | | 

मङ्गलाऽऽचरणच्छलेन लक्षणनिरूपगार्था$ध्याया$रम्भं सम्भावयति-आनन्देति । | 

ताकिका हि नित्यगुणभूतज्ञानेन सर्वज्ञ ईश्वरो जगत्कत्तेति मन्वते । सुखं च जीवस्याऽनित्यं 
गुणभूतम्‌; नेश्वरस्य तत्‌ स्वरूपं गुणो वेति। सोऽयं (वेषः) ० भ्रृत्ययं परमेश्वरेण 
लीलाविप्रहद्वयं कुर्वतो-द्धाव्यते । (कमला) = लक्ष्मी: = सकलाऽऽनन्दमयौ मूर्तिः स्वस्मार्िचे- 
कोपभुज्यते भगवतेत्यादिजल्पनहेतुः । सोऽयं तेषां ्रमोऽन्येषां' च तदसत््वाऽऽदिविशेषयोः 
लक्षणनिरूपणेन निरस्यत इत्यारम्भसम्भावन। । अनुपद्म्‌=वारम्वारम्‌ । स्तान्तम्‌= 
अन्तःकरणम्‌ । भिदुरा =भेदनशोला । 


Noe dS Ei ३३२७ 
STN. TORR RRS ध ७४ 4७०७ «>>, 


कम ही. सानी 


ज्ञानवती 
जो चिदानन्ददेहवाला होकर भी निर्मल अन्तःकरण वालों के द्वारा पग पग पर सम्यक्‌ 
खप से सेवनीय है, ताकिकों के पुरुषार्थ के विषय में मानों भ्रम उत्पन्न कर रहे (अर्थात्‌ लक्ष्मी 
को भगवान्‌ के वक्ष पर पड़ी देखकर ताकिको को भ्रम हो रहा है कि यह पुरुष है या स्त्री) 
जो मङ्गलों की आल्य कमला को अपने से अलग करके वक्षरूपी पृथिवी पर स्पष्ट वारण 


किये हैं; वे, ग्लानवोध वाले हम लोगों का, संसारचक्रश्रम का भेदन करने वाली दृष्टि से, 

आलिङ्गन करें। 
+5------ १ 

` (क) अनुपमम्‌ (ग घ) अनुपदम्‌ । २ (ग) सेवनीयौ । 

* (क) यस्य स्वात्‌। (ग घ) स्वस्मात्‌ । ४ (ग) संभविष्यत्‌ । 

र. (क) पुमर्थेः। (ग) पुगर्थे। ` (कग) अस्मात्‌ । 

१ (क) दशां! (ख) दशा। (ग) दशा। “ (ग) बोधात्‌ । 

(क) पु। 1० (क) वेषां । 
४५ 
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३५४ : वेदान्तकौमुदी 


[बरह्मलक्षणनिरूपणोपक्रम:-] 

अथ “जन्माद्यस्य यतः” इति ब्रह्मणो लक्षणं निरूपणीयम्‌; प्रमाणादिविचारस्य 
(ब्रह्मः )विचारापेक्षत्वात्‌ । अत्र केचित्‌-व्योमादिमहाभूतानां भौतिकानां च 
रह्माण्डादीनां जन्मान्तगमकहेुप्रयोजनान्यथाऽनुपपत्त्योव्तुमशक्यरवादसम्भवि 


सावदीपिका 
न्रह्मलक्षणनिरूपणोपक्रमः-_] 
एवमारम्भं संभाव्य निरङकुशमारभते-अथ जन्मादीति । ननु लक्षणप्रमाणाऽ- 
विरोबसाधनफले विचाराणां प्रधानब्रह्मविचारप्रतिज्ञया संगृहीतत्वात्‌ तेषु लक्षणमेव प्रथमं 
कुतो विचार्यते इति ? --आह--प्रमाणादीति । लक्षणे हि ज्ञाते प्रमाणजिज्ञासा, तस्मिंश्च 
ज्ञाते विरोषादिशङ्काऽवतार इति पौर्वापर्यसिद्धिरित्यर्थः । यद्यपि “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” इत्यादिशनुतिग्रथनार्थं सूत्रमिदम्‌, श्रुतिश्च स्वतःप्रमाणतया नाऽऽक्षेपमहंति, 
तथाऽपि सम्भाविताऽ्थ्वे सत्येव; अपरथा “आदित्यो यूपः” इत्यादेरपि स्वार्थे प्रामाण्याऽऽ- 
पातात्‌ अनन्यथासिद्विप्रयोजनपर्यंवसानं वक्तव्यम्‌ । मा भू दुपकार्याऽङ्गिप्रयोजनेन प्रयोजनवत्त्वे5- 
प्यद्धस्याध्त्यथा स्वतन्त्रप्रयोजनत्वेन स्वर्गादेः कल्पना। अत्र च संभावनोक्तप्रयोजनयोरभावान्न 
मुख्या्थत्वम्‌, इत्यध्वरमीमांसकाः प्रत्यवतिथ्ठन्ते--इत्याह--अन्न केचिदिति । न च स्वा- 
प्व्योमादिवज्जाग्रद्व्योमादिसृष्टिः सम्भवति। न खलु अर्थसृष्टिः स्वप्ने, “न तत्र रथाः” 
इत्यादिनिबेधात्‌ । सृष्टिदचनं च “बहिष्कुलाय।दमृतश्चरित्वा” इत्यादिवन्न मुख्याऽर्थम्‌ । 
न च भ्रान्तिमात्रदृष्टान्तेन व्यवस्थिता सृष्टिः सम्भावयितुं शक्या । मा भूत्‌ 'वनध्यापुत्रो 
जातः- इति वाचनिकञ्रमाऽनुसारेण व्यवस्थितवस्ध्यापु्रसृष्टिसम्भावना; न खलु सत्त्व 
सूष्टिप्रयोजकम्‌; आत्मनोऽवि सूष्टिप्रसङ्भात्‌ । तस्मादसम्भवः; व्योमाऽदिस्‌ ष्ठेर्माययाऽप्य- 
च्यवस्थितत्वाऽभावात्‌ । 
ननु “सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय” इति अश्वमेघफलम्‌ हिरण्यगभेत्वम्‌, 
प्राप्तस्य उुनस्तत्करणकामनाश्रवणात्‌ 1 सुक्ममहाभूतमयं च हिरण्यगर्भशरीरम्‌ । र महाभूत- 
सृष्टिसाक्षिपति-“सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । विनाञेन मत्यं तीर्त्वाऽसंभ्‌- 
त्याऽमुतमइमुते ॥” अत्नाऽसम्भूतिपदच्छेदेन प्रकृतिल्यभावलक्षणममृतत्व॑ विनाशधर्मक- 
हिरण्यगर्भेतत्कारणोपासनसमुच्चयफलं भूयमाणं महाभूतकारणं गमयति । तस्मादुपासना- 
. क्रियावाक्यप्रामाण्यप्रयोजना सुष्टिः; अभ्युपगतं तथेति चेत्‌ ? मेवमु; “विद्यया देवलोकः” 


देवलोको हि लोकानां शेष्ठः; तस्मादविद्ा प्रशंति-_“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परा 


जिह्मलक्षणनिरूपण का उपक्रम--] दो 


अव “जन्माद्यस्य यतः” इस ब्रह्म के लक्षण का निरूपण करना चाहिये, क्योंकि 
प्रमाण आदि के विचार को ब्रह्म के विचार की अपेक्षा होती है । 
इस विषय में कुछ रोग (कहते हैं) व्योम आदि महाभूत और भौतिक ब्रह्माण्ड 


2 ९ 
आदि के जन्म एवं नाश के गमक हेतु के प्रयोजन एवं अन्यथा जाउ अयथा अनुपपत्ति के न कह सकने के के न कह सकते के 
९ (क) स्वरूप । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३५५ 


लक्षणमिदमाचक्षते । तथा हि-छक्षणं तावत्‌ प्रसङ्घाप्रसङ्गविग्रहं' केवलव्यतिरेकि । 

अभ्युपगतव्याप्यं प्रति (व्याप्येनानिष्टञ्यापकप्रसञ्जनं) च प्रसङ्ग:। प्रसञ्जनख्च 
९ > 

स्वीकाराहताबोधनम्‌ । अथास्ति ह्यप्रसज्को$पिश सम्भावना (नाम तके:४)--यदि 


भावदीपिका 
गताः । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाऽविद्वांसस्तपस्विनः ॥” इत्यादिना सिद्धिप्राप्तेरपि 
श्रवणात्‌ । “कति देवा याज्ञवल्क्य ? ”--इत्यत्र “त्रयइच त्रि च शता च” इत्यादिना 
अनेकदेवान्‌ प्रतिज्ञाय निष्कर्ष “प्राण एको देवः” इति वणंयन्त्या शरुत्या देवा$दिविग्रहस्य 
. शब्दसात्रतया सम्पादितस्वाच्चोपासनावाक्यानां केनाऽपि फलेन प्रामाष्योपपत्तेः न महाभूतादि- 
सर्गसिद्धिरिति भावः । 


अत्र लक्षणस्वरूपाऽऽलो चनया तावदसम्भवं वक्तुमुपक्रमते तथा हीति । प्रसङ्गविग्रहम्‌ 
केवळव्यतिरेकि--नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अप्राणादिमत्वप्रसङ्गात्‌ लोष्ठवत्‌- इत्यादि- 
कम्‌; अनुभूतेरनुभाव्यत्वेऽननुभूतित्वप्रसङ्गात्‌ घटवदित्यादि च। सवं कार्य सर्ववित्कत्तंकम्‌, 
कार्यत्वात्‌, न यदेवं न तदेवं यथाऽऽत्मादि । अनुभूतिः स्वयंप्रकाशा, अनुभूतित्वात्‌, न यदेवं 
न तदेवम्‌, यथा घटः, इत्यादिरभ्रसङ्गविग्रहम्‌ । 
बालव्युत्पादनाय प्रसङ्गलक्षणमाह--अभ्युपगतेति । व्याप्यम्‌ =व्यतिरेकसाध्याभावः । तदस्यु- 
पगतं येन “मा भूत्‌ सात्मकं शरीरम्‌’ इत्यादि प्रकारेण तं प्रति अनिष्टम्‌ व्यापकं प्राणाऽदि- 
मत्त्वाऽभावलक्षणम्‌ । एतच्च साध्याऽभावमनङ्भीकुर्वाणं प्रति प्रसञ्जयितुमशक्यमिति-- 
अभ्युपगतव्याप्यं प्रतीति उक्तम्‌ । यदि शरीरं घटो न स्यात्‌, प्राणाऽऽदिमदपि न स्यात 
इत्यादि प्रसङ्भाभास-व्यवच्छेदार्थम्‌- व्याप्येनेत्यक्तम्‌ । अत्र चाऽऽनिष्टपदेनोभयाऽनिष्टत्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌; नहि घ्राणाऽऽदिभावाऽभावो वादिनोऽपीष्टः । तेन व्याप्येनेकतराऽनिष्टव्यापक 
प्रसञ्जनात्मकादनुमानात्‌ भेदः प्रसङ्भस्य। न चेदमप्राणादिमत्‌ इति विपर्ययपर्यवसानात्‌ 
ग्रतिवादयनिष्ट व्यापकप्रसञ्जनाच्चाऽनुमानाऽभेद इति केवलव्यतिरेकिता द्रष्टव्या। न चैवं 
प्रमाणाऽनुग्राहकत्वभङ्गः प्रसङ्कांशेऽनुमानत्वाऽभावात्‌ तदनुग्राहकत्वापपत्तेः; निर्धूमोऽयम्‌/ 
निररिनित्वात्‌--इत्युक्ते हेतोः सन्दिरधाऽसिद्धत्वात्‌ कालाऽत्ययाऽपदिष्टत्वाच्च। यद्यग्तिमान्‌ न 
स्यात्‌ तहि धूमवानपि न स्य।त्‌-इति प्रसङ्भस्याऽनुमानत्वाऽसम्भवात्‌ । अतएव “अनिष्ट 
व्यापकप्रसञ्जनम्‌ ,” “व्याप्याऽऽरोपेण व्यापकाऽऽरोपः” इति च तकंलक्षणमाहुः। 
प्रसञ्जनम्‌ = घ्राणाऽदिमत््वाद्यमावाऽनुष्ठानं तहिरुद्वमिति मन्बानं प्रत्याह प्रसञ्जनं चेति । 
व्याप्तिबलेन स्वीकारयोग्यत्वं बोधनमित्यर्थः । 
उक्तं तर्कलक्षणमाक्षिप्य समाधत्त-अथेत्यादिना । तहि इतरलक्षणस्य कि प्रयोज- 
ज्ञानवती 

कारण यह्‌ लक्षण असम्भव है। वह इस प्रकार- लक्षण, प्रसङ्भाप्रसङ्गरूपवाला केवल 
व्यतिरेकी होता है। जिसे व्याप्त प्राप्त है उसके प्रति व्याप्य के द्वारा अनिष्ट व्यापक की 
आप्ति प्रसङ्ग है । प्रसञ्जन (का मतलब है) स्वीकाराहँता का ज्ञान । 

६ (क) विग्रहम्‌ । २ (क)-(अ) व्याप्येन अनिष्ट प्रसंञ्जनं, (ग) 

प्रति व्याप्येनानिष्टव्यापकप्रसञ्जनं । ३ (क) असंगोऽपि । 

४ (क) संभावना यदि, (ख) संभावना नाम तको यदि । 
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३५६ ¦ वेदान्तकौमुदी 


जळं सहकारिभिः सम्पत्स्यते तदा मे ठृषं शमयिष्यतीति ? मैवम्‌ ; प्रसञ्जनं च स्वीका- 
राहेताबोधनमित्याह; आह्यायारोपरूपतायास्तकंस्योक्तत्वात्‌ । सम्भावनाया अपि 
तथात्वात्‌ । इतरलक्षणस्य तदुपकरणत्वात्‌। यथा स्वव्याघातकमुत्तर जातिः इति 
तात्पयंण लक्षणं विवक्षन्‌, प्रयुक्त हेतो, समीकरणासिम्रायेण प्रसङ्गो जाति? इत्यवो- 
चत्‌ ; कृते हि हेतुभ्रसङ्गे रवव्याघातकत्वस्यावतारयिएुं शक्यत्वात्‌ । एवमत्राप्या- 
हायारोपसम्पादनार्थ ' यत्किञ्मिदुपलक्षणत्वेन ( उच्यते ` ) अतो न दोपः। तथा च 
न्यायविदामग्रणीराचार्यंवाचस्पतिः “प्रतिरूपः? इत्याद्यध्यासलक्षणेऽवभासपद्मुद्त्य 
“अबसन्नोऽवमतो? वा भासोऽवभासः ्रत्ययान्तरवाधश्चास्यावसादोऽवमानो वा । 
एवाबता सिथ्याज्ञानमित्युक्त भवति। तस्येदमुपञ्याख्यानं पूर्बच्शेत्यादि” इति 
बिवक्षाविरेषेण व्याचकार । द 


भावदीपिका 
नम्‌ ?--तदाह--इतरेति । जातिवादिनाऽपि दृष्टान्तबलेनैव शब्दसा वयवत्वादि प्रसञजनीयम्‌ । 


सवंसाम्याऽऽपादने ये वादित्यादिना 
5पादने च दृष्टात्तत्वस्यंवा$सम्भवा स्वव्याघातकत्वम्‌ । “स्मृतिरूपः 
परत्र पूवदृष्टाःबभास: ` इति भाष्यकारीयं लक्षणम्‌। अवसादः==परोक्षबाधः। अवमानः 


=परोक्षबाधः। सूत्रकारीयलक्षणे अव्याप्तिशङ्रूंव नाऽस्ति इति तत्‌ पुरस्करोति--अवि 
ज्ञानचती ड 


(षू) अप्रसङ्ग भी सम्भावना नामक तर्क है (जैसे--) यदि जल सहकारियों के 
साथ हो जायगा तो मेरी तृष्णा का शमन कर देगा ? (उ) ऐसा नहीं है । “प्रसञ्जन 
स्वीकाराहंता का ज्ञान हे” ऐसा कहा है । क्योंकि तर्क की खरा कही गई 
हैं। और सम्भावना भी वैसी ही है । दुसरा लक्षण उसका उपकरण है। जैसे अपना 
व्याघातक उत्तर, जाति है” इस तात्पर्य से लक्षण कहने की इच्छा वाले ने प्रयुक्त हेतु में 
समीकरण के अभिप्राय से प्रसङ्ग (की प्राप्ति) जाति हूँ. ऐसा कह दिया; क्योंकि हेतु की 
प्राप्ति हो जाने पर अपने व्याघातकत्व की अवतारणा असम्भव है । इसी प्रकार च्छ भी 
आहार्यारोप के सम्पादन के लिये कुछ भी उपलक्षण के रूप में कह दिया जाता है । 


क इसका अवसाद या अवमान ज्ञानान्तर का बाघ है। इतने से मिथ्या ज्ञान 
अ हैं । एवदृष्ट इत्यादि; उसका उपव्याख्यान है” ऐसा विवक्षाविशेषपुर्वक व्युत्पादन 
स र, तत्त्व शात तरी हँ उस अर्थ के विषय में कारण की उपपत्ति के द्वारा 
या य ऊह्‌, तके हे _ ऐसा गौतमाचायं (कहते है) । सामने वर्त्तमान ऊद्धंधर्मी, 
ह सामान्य रूप से ज्ञात है पर जिसका तत्त्व ज्ञात नहीं है (अर्थात्‌) जिसका स्वरूप 
(> 553 हे, के वारे में जिज्ञासा होती है । उसके वाद संशय होता है--क्या यह स्थाणु 
हैं या पुरुष। उसके बाद कारण की उपपत्ति के द्वारा "स शिर्णकी उपति के द्वारा (अर्थात्‌) विपर्यय में अनिष्टापत्ति_ विपर्यय में अनिष्टापत्ति 
१ ग र 
(ग) चाप्याह-आहायं। २ (क) ऊचे, (ग) उच्यते। ३ (ग) अवमते । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३५७ 
र “अविज्ञाततत्त्वे$थ कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञाना थमूहस्तक” इति च अक्षपादा- 
चार्यः । पुरोवत्तिन्यूध्व धमिणि सामान्यतो ज्ञाते$विज्ञाततत्त्वे -अनिणीतयथास्वरूपे 
जिज्ञासा तावद्भवति; ततः स स्थाणुः पुरुषो वा? इति । तदनन्तरं 
( कारणोपपत्तितो ` ) = विपयंयेऽनिष्टापत्तितो भवितव्यता55त्मार भवति प्रत्यय 
ऊहरूपस्तर्कः_ पुरुषेणा[ने]न3 भवितव्यमिति । अनिष्टापत्तिस्तु [सततमिह वाहान्‌ 
वाहयति राजेति] “न शक्यं तृणमात्रकेणापि स्थातुमत्र, कि पुनरियता स्थाणुना ? 
इति। एतच्च सव सम्भावनायां व्यक्तमेव । 


तथा चेत्थं प्रसङ्कास्म नाऽप्रसङ्गात्मना* वा इदं ब्रह्मेति व्यवहत्तेन्यं, जगज्जा- 
त्यादिहेतुत्वात्‌, व्यतिरेकेणाविगीतवत्‌ । “सजातीयविजातीयाद्वथवच्छिन्नं वा, सजा- 
तीयविज्ञातीयव्यवच्छेदो वा व्यवहारसिद्धिवा लक्षणप्रयोजनम्‌'” इत्युद्यनेनोदीरणा- 
दिव्युक्तो हेतोरसिद्धत्वाज्जगज्ञात्यादिकारणत्वाभावस्य ' चेष्टत्वादसम्भवः ; तस्यैव 
च लक्षणत्वात्‌ । अतएव तकेविशेषा अपि नात्र सावकाशाः । 


सावदीपिका 
ज्ञातेति । वाहाः=अश्वाः। उक्तं प्रस्तुते समर्थयति-तथाचेति। अब्नह्मत्वे जग 
ज्जन्माद्यकारणत्वप्रसङ्गात्‌ । 'सजातीयविजातीयव्यवच्छिन्नं यतो जन्मादि तद्‌ ब्रह्म' इत्युक्ते 
कुलालादि सजातीयं, विजातीयं च मृदादि, घटजन्माऽऽदिकारणं ब्रह्म प्राप्नोति; तद्व्यच्छेदार्थम्‌- 
तस्येवेति पदमित्यर्थः । तस्यैव ==कारणत्वस्येव । सामान्यलक्षणस्य विशेषलक्षणसंस्पक्ञः 
सम्यगनुभवसाधनत्वस्येव सम्यगपरोक्षाऽनुभवसाधनं प्रत्यक्षमित्यादिसंस्पर्शो दुष्टः; तेन तल्ल- 
क्ष्याझसम्भवे विशेषलक्षणलक्ष्याऽसम्भवः--इत्याह-अत एवेति । 


ज्ञानवती 

होने से भवितव्यतात्मा प्रत्यय ऊह रूप तकं होता है--इसे पुरुष होना चाहिये । अनिष्टापत्ति 
तो-यहाँ राजा रोज घोड़ों को दौड़ाया करता है इसलिये यहाँ पर तूणमात्र भी नहीं ठहर 
सकता फिर इतने बड़े स्थाणु की क्या वात--यह है। और यह सब संभावना में व्यक्त 
ही है। 

इस प्रकार प्रसङ्ग रूप से या अप्रसङ्ग रूप से यह ब्रह्म हूँ. ऐसा व्यवह।र करना 
चाहिये; क्योंकि (वह) जगत्‌ के जन्म आदि का हेतु है, व्यतिरेक से, अविगीत के समान । 
“सजातीय-विजातीय से व्यवच्छिन्न अथवा सजातीय-विजःतीय से व्यवच्छेद या व्यवहारः 
सिद्धि ही लक्षण का प्रयोजन है” ऐसा उदयनाचायं के कहने से इस उक्ति में हेतु के 
असिद्ध होने से और जगत्‌ के जन्मादिकारणत्वाभाव के इष्ट होने से (लक्षण) असम्भव है, 
क्योंकि वही लक्षण है । इसलिये विशेष तके के लिये भी यहाँ अवकाश नहीं है । 

:-4 ¬ `` ` ९ ४: 0000? लि मनी 

१ (ख) उपपत्ति सत्त्वे, (ग) उपपत्तितो। २ (ग) भवितव्यतात्मता। ४ (क) चये । 

४ (क) सततमिह वा मात्वा यतिनाजेति। (ग) मनतमिह राहान्‌ वायति राजेति । 

* (क) प्रसंगात्मनां प्रसङ्गा । ६ (ग) वा प्रयोजनम्‌ 

° स्वाभावप्रसङ्गस्य । 
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३४८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


[आत्माऽऽश्रयादेलक्षणम्‌-] 

तथा हि-स्वस्याव्यवहितस्वापेक्ष्णमात्माश्रयः । अस्य च सम्बन्ध ्ठारभेदादा- 
भासत्वम्‌, यथा प्रमेयत्वस्याऽऽत्मनि वृत्तो । कचिन्नेवमपि, यथाऽनेककालस्थस्य 
घटस्य पूर्वेकालवृत्त्यात्मन उत्तरकालवृत्तिमात्मानं प्रति कारणत्वे। अन्योन्यस्याव्यव- 
हितान्योन्यापेक्षणमन्योन्याश्रयः । अस्य (च) व्यक्तिभेदाङुद्धारः । यथा ज्ञानेन 


भावदीपिका 

[आत्माऽऽश्रयादेळेक्षणम्‌ - ] 

तकंविशेषाच्चा5इत्माश्रया$द्या:--त।नाह--तथाहीत्यादिना । 'स्वाऽपेक्षयाऽऽत्मश्रयः' 
इत्यकतेऽन्योन्या्नयाऽऽदाबतिव्याप्तिः स्यात्‌; तदर्थम्‌-रवस्येत्युक्तम्‌ । 'स्वस्य स्वाऽपेक्षणम्‌' 
इत्युक्तेऽपि अन्यव्यवहारसम्पादनपु्वंकस्वव्यवहारसम्पादने आत्माऽऽभयाऽऽभासे प्रसक्तिः स्यात्‌; 
तदथंम--अव्यबहितेति । तकंमात्रदूषणानि आपाद्याऽसिद्विरापादकाऽसिद्विरभयाऽसिद्धिः 
प्रश्िथिलमूलता मिथस्तऊंविरोध इष्टाऽऽपत्तिविपर्ययाऽपर्यंवसायित्वमिति । यदीइवरः शरीरी 
स्यात्‌ तहि कर्ता स्यात्‌-इत्यापादकाऽसिद्धिः; शरी रित्वस्य परेणाऽनङ्गीकारात्‌ । यदीइवरो 
देही स्यात्‌ तह धर्मादिशाली स्यात्‌--इत्युभयाऽसिद्धिः; उभयस्याऽपि परेणाऽनङ्गीकारात्‌ । 
प्रशियिलमूलत्वं तु - यदीइवरः कर्त्ता स्यात्‌ तहि ब्राह्मणः स्यात्‌ इति; कत्तुंत्वव्नाह्मणत्वयो- 
व्याप्त्यभावात्‌ । मिथस्तकविरोधस्तु-यदीइवरः कर्ता स्यात्‌ तहि रागी स्यात्‌, इत्युक्ते, यदि 
बिमतस्य कर्ता न स्यात्‌ तहि आकस्मिकं स्यात्‌, इति तकंद्वयस्याऽपि तुल्यत्वात्‌ । इष्टाऽऽप- 
तिस्तु-“यदीश्वरः कर्ता स्यात्तहि ज्ञानवान्‌ भवेत्‌' इतीइवरज्ञानवत्त्वस्य परेष्टत्वात्‌ । विपये- 
याउपर्यवसान तु--यदीश्वरश्चेतनः स्यात्‌ तह्यनित्यज्ञान: स्यात्‌ इति; अनित्यज्ञानस्तु न भवति 
ततःचेतनो न भवति इति वक्तुमशक्यत्वादिति । एतच्च स्वपक्षसिद्धयङ्ग तकं दूषणम्‌, न 
परमतदूषणाङ्के; तत्र प्रसङ्गमात्रेणाऽलम्‌ । 

प्रसङ्गोऽपि पराश्युपगतव्याप्यव्यापकाऽपेक्ष एव । प्रस्तुते तु--यदि प्रमेयत्वं स्वस्मित्‌ 
वर्तेत तरह्यात्माऽऽश्रयः स्यात्‌, इत्युक्ते कः प्रतीकारः ?-इत्युक्ते हि विशेषाइ:काडक्षामाह-- 
अस्य चेति । 'अन्यापेक्षित्वम्‌'--इत्यात्मा$श्रथव्यावृत्ति: । 'अच्योन्यापेक्षितत्वम्‌'-इत्यनव- 


स्याव्यवच्छेरः । अव्यवहिते’ च चक्रकनिवृत्तिः । मध्यमापेक्षया व्यवहितत्व- 
माद्यन्तयोइचक्रकेष्प्यस्ति इति अन्योऽन्यस्येत्युक्तम्‌ । अन्योन्याश्रयेऽपि द्वयोर्मध्ये 
ज्ञानवती 


[आत्माश्रय आदि का लक्षण] 


जह इस प्रकार--अपने को अव्यवहित अपने की अपेक्षा का होना आत्माश्रय है । 

यह सम्बन्धद्वार के भेद से दोषाभास हो जाता है। जैसे--प्रमेयत्व की आत्मा में वृत्ति के 
विषय में। कहीं ऐसा नहीं भी है- जैसे अनेक काल में रहने वाले घट का उसकी पूर्वकाल 

में रहने वाली वृत्तिता का उत्तरकाल में रहने वाली वृत्तिता के प्रति कारणत्व होने में । 

एक दुसरे को अव्यवहित एक दुसरे की अपेक्षा होना अन्योन्याश्रय है, और इसका व्यक्ति 

के भेद से उद्धार होता है । जैसे ज्ञान से संस्कार को और उससे व ताः ते जात स सस्कार को भौर उससे ज्ञान को उत्पन करने में । को उत्पन्न करने में । 

eS RN SRS 1 ४ 


3 (क) अस्य व्यक्ति । 
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द्वितीयोडध्यायः ३५९ 
संस्कारस्य, तेन च ज्ञानस्य जनने । अन्तरितस्यापेक्षितत्वे तदेव दृयम्‌--आत्माश्रयो5- 
न्योन्याश्रयश्व ` चक्रकम्‌ । अस्या *-(पि व्यक्तिभेदादुद्धारः। ) यथा वीजेनाइरः 
तेन च स्तम्बः, तेन च बीजं जन्यत इत्यत्र। विरुद्धसमुच्चयो व्याघातः। अस्य 
च काळभेदादिनोपाधिनाऽनवकाशः । यथा जननादौ । उपपाद्योपपादकम्रवा[हा]?- 
नवधिरनवस्था । क्रियायाः परम्पराऽऽनन्त्यानपेक्षणादस्या उद्धारः । यथा- सामग्या 
कार्यजननाय स्वसामभ्यानन्त्यानपेक्षणे। तामेतामधो धावन्तीमनबस्थामाचक्षते । 
क्चित्रेवमपि - यथा स्वाश्रये सिन्नबुद्धिजननाय स्वगतभेदानुपजीबनादपि” भेद- 
स्याऽऽनन्त्यग्राग्लोपादिदोषोत्‌ । 

“प्रार्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमैर्भ वेत्‌ । 
अंनवस्थितिमास्थातुरचिकित्स्या त्रिदोषता ॥” 
भिन्ने भेदस्थित्यङ्गघीकारे“ भेदव्यवहाराय पूर्वेभेदवैय्यय्थेम्‌ । अनेकभेदानां' युग- 


भावदीपिका 
एकस्य स्वाऽपेक्षयात्माऽऽश्रयः परस्पराऽपेक्षायामन्योन्याश्रयश्च विवक्षाभेदेन स्यात्‌ न तावता 
चक्रकं भवतीत्यत उक्तम्‌ अन्तरितस्येति । मध्यमस्याऽपेक्षणोयत्वे सतीत्यर्थः । प्रथमस्य 
द्वितीयं, द्वितीयस्य तृतीयं, तृतीयस्य प्रयममपेक्ष्य सिद्धौ चक्रकम्‌ । प्रवाहस्यानवधित्व- 
विशेषणं चक्रकादिव्यवच्छेदार्थम्‌ । बीजादिसामग्र्या अधस्तनाङकुराद्यनन्तस।मग्यपेक्षणेऽपि 
स्वोत्पाद्याऽङकुराद्युत्पादने तदनपेक्षणान्मूलरूपाभावः-इत्याह-क्रियेति । यदि भेदो भेदा- 
न्तरवत्‌ भिन्ने वत्तंते ताहि अपु भेदेनेव तद्व्यवहारसिद्धो पुभभदवप्यथ्यंम्‌ । तथापुवभेदोऽपि 
भेदान्तरभिन्ने वत्तंते इति तत्राऽपि तद्रैय्यय्यमेव सर्वेत्र- इत्याह - भिन्नेति । पुर्वपुर्वभेदस्य 


ज्ञानवती 
अन्तरित की अपेक्षा होने पर वही दोनों आत्माश्रय और अन्योन्याश्रय चक्रक कहलाते हैं । 
इसका भी व्यक्तिभेद से उद्धार होता है। जैसे बीज से अंकुर, उससे स्तम्ब, उससे बीज 
उत्पन्न होता है, यहाँ पर। विरुद्ध का समुच्चय व्याघात है । इसका काल-भेद आदि 
उपाधि के द्वारा अनवकाश है, जैसे जनन आदि में । उपपादय-उपपादक के प्रवाह को 
अनवधि अनवस्था है । क्रिया की परम्परा के आनन्त्य की अपेक्षा न करने से इसका उद्धार 
हो जाता है। जैसे सामग्री के कार्यजनन के लिये अपनी सामग्री के आनन्त्य की अपेक्षा न 
होने पर। . उस इसको नीचे नीचे दौड़ती हुई अनवस्था कहते हैं । कहीं ऐसा नहीं भी है-- 
जैसे अपने आश्रय में भिन्न बुद्धि उत्पन्न करने के लिये अपने में वत्त॑मान भेद के अनुपजीवन 
से भी भेद के आनन्त्य प्रागूलोप आदि दोष होने से-- 
“प्राग्लोप, अविनिगम्यत्व, प्रमाण के लोप के द्वारा अनवस्था मानने वाले को त्रिदोषता 
का निवारण असम्भव है ।” र 
>: -:- :... 1. 5 DN वजन NE RN 


* (ग) श्रयङ्च चक्रकम्‌ । (न) दती 
3 (क) हो। ४ (ग) स्वगतभिन्नवुद्धिजननाय स्वगतमेद । 
* (ग) भिन्नभेदस्थिति । . ° (ग) अनत्तमेदाना । 
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३६० ¦ वेदान्तकोमुदी 
पद्धमिसस्बन्धे किम्भेदविरिष्टे किम्भेदस्थितिरनवस्थिति:,४ युगपदनन्तभेदमाहकां- 
भावाच्च | तामेतामूश्वंधावन्तीमनवस्थामाचक्षते । ( स्वाभ्युपगते दोष)तुल्यता- 
प्रतिबन्दीविशेषादनवकाशोऽस्याः । यथा भूमाजुमानेऽप्यपाधिशङक [[प्रतिबन्या]- 
तकौनुकूलत्वात्‌। विकल्पेनान्वययोग्येनैकस्मिन्नभ्युपगते * तदेकदेशान्वयनियमनिधा- 
रणाशक्यत्वमविनिगमः ; सत्रतिपक्षहेत्वोरिव निर्धारयितुं शक्यान्वययोः परस्परः 
_ प्रतिक्षेप एव पर्येवसानात्‌ । 
भावदीपिका 

भेदव्यवहारायोत्तरोत्तरभेदापेक्षणात्‌ ऊध्वेधावनम्‌ । पराऽभ्युपगते एकस्मिन्‌ दोषे आपाद्यमाने 
तस्येवाऽन्यस्मित्नभ्युपगते तत्तुल्यताभ्रतिबन्दी स्यात्‌; अत उक्तम्‌-स्वाऽभ्युपगत इति । यदि 
“सः इयामः' इत्यादेः सोपाधिकत्वम्‌, तहि धूमाऽनुमानेऽपि सः तदिति प्रतिबन्द्या वह्वचभावे 
धूमस्याऽकस्मिकत्वप्रसङ्गःइत्याद्नुकूलतकंविशेषात्‌ आभासत्वम्‌--इत्याह--यथेति । 'त्वमपि 
चोरः--इतिवत्‌ समानचोद्ये मताऽनुत्ञानिग्रहाऽऽपत्तेः न प्रतिबन्द्यवक्काश इति चोद्धारः । 

विकल्पेनेति -यथा अग्नोषोमीयपशावेकस्मिन्‌ एकपाशके “अदितिः पाशं प्रमु- 
मोक्तु”, “अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्तु” इति मन्त्रावाम्नायेते । तत्र पादमित्यस्य समवेताथंत्वात्‌ 
प्रयोगो बहुवचनान्तस्या$समवेताथंत्वादुत्कष इति प्रापय्य आद्यतन्त्रे राद्धान्तितम्‌-- विप्रति- 
पत्ते विकल्पः स्यात्‌ समत्वात्‌ गुणे त्वन्याय्यकल्पनेकदेशत्वात” इति । पाश्प्राति- 
पदिकस्य प्रधानाऽर्थस्योभयत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ , संख्यागुणायंविभक्तिवचनस्य गुणत्वेनेकदेशस्य 
प्रधाननियासकत्वाध्योगात्‌, तुल्यत्वेन मन्त्रयोधिकल्प इति । तत्राझ्यमेव मन्त्रः प्रयोक्तव्य इत्येक- 
देशाऽन्वयनियमनिर्धारणाऽशक्यत्वम्‌; ब्रीहियवादौ च । तत्र “सोमाऽभावे पुतिकानभिषुणुयात्‌' 
इत्याप्तेमुंस्पलाभे प्रतिनिघेरन्वयबाधेन मुख्यस्येवाऽन्वयनियम इति तद्व्यवच्छेदाय विकल्पे" 
नेत्युक्तम्‌ \ समुच्चयेनाऽसमुच्चयेनाऽन्वययोग्येनेकस्मिन्‌ आग्नेयादावेकदेशाऽन्वयनियमनिर्धारणा- 
पेक्षेव न भवतीति वक्तुम्‌ विकल्पेनेति । सत्प्रतिपक्षेति । नित्यमाकाशम्‌ मूत्तंद्रव्यत्वात्‌ 
दक अनित्यमाकाञ्ञम्‌ अस्मदादिबाह्यन्द्रियवाह्यगुणाऽऽधारत्वात्‌ घटवत्‌-इति सत्प्रति- 

\ 

है ज्ञानवती 

भेद व्यवहार के लिये भिन्न में भेद की स्थिति मान लेने पर पूवे-भेद व्यर्थं हो 
जाता हैं। अनेक भेदों के एक साथ घर्मी से सम्बद्ध होने पर किभेद विशिष्ट में किभेद 
की स्थिति, अनवस्था होती है। 
भी (अनवस्था होती है) । 


प्राप्त दोषतुल्यता प्रतिवन्दीविशेष के कारण इसका निवारण होता है । जैसे धूम के अनुमान 
में भी उपाधि-शंका के प्रतिवन्दी 


सा र र (ग) स्थितिरविनिगम: । २ विशेषानव 
९ (क) नुमाने (वा विशत्या) प्रति । प कक 1 
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ननु अन्यतरमादाया[पि] अ्रृतस्थोपपत्तिसम्भवेनाविनिगमस्य दोषत्वमेवा- 
नुपपन्न॑ केवलं पुंसः, तत्र यदि संशय: स्यात्‌; स च कि न स्यात्‌ इति चेत्‌ ? न; 
भाबानबवोधात्‌। [तिन] प्रमाणासम्भवेन कश्चिदपि विशेषः* कथमभ्युपगन्तुं 
शक्यो' यमादाय वस्तुगत्याऽप्येकस्यान्वयः स्यात्‌ ? नन्भेवं प्रमाणाभाव (एब) 


भावदीपिका 
कारेणो क. 
भूषणका रेणोक्तम्‌-शब्दो गुणः, सामान्यवत्त्वात्‌, स्पर्शवत््वे सति बाह्यकेन्द्रिय- 


ग्राह्मत्वातू, सामान्यवत्त्वे सति सामान्यवतामनाधारत्वात्‌ वा, रूपवत्‌ इति शब्दस्य गणत्व- 
सिद्धिः। परिशेषाच्चाऽकाशगुणत्वमिति । तस्याध्स्मदादिवाह्मन्द्रियग्राह्मत्वान्न द्वितीयहेत्व- 
सिद्धि: । अनयोश्च हेत्वोयं एकतरनिर्वाहं कत्तुंमसमर्थ;, तं प्रत्येवाईविनिगमनोदाहरणत्वम्‌ || 
मन्त्राद्युदाहरण ठु पुर्वोक्त सर्वान्‌ प्रतीति द्रष्टव्यम्‌ । एतदेव स्पष्टीकत्तुं शङ्कते नन्विति। 
यथा ह्याकाशस्य नित्यत्वे [परते] ˆ तस्यारम्भकाऽवयवाऽभावात्‌ तद्विभागविनाशयोर्नाशप्रयोजक- 
योरभावेन द्रव्यस्य तस्य निस्यत्वाऽनुमानमादायंव निर्णयः। अनित्यत्वे च प्रकृते श्रुत्यानुकूल्यात्‌ 
तस्य चेइवरसरवंज्ञत्वादाविव दृष्टान्ताऽनपेक्षणात्‌ पटादिदृष्टान्ताऽपक्षाऽ्ययवविभागाऽदयेक्षया 
प्रबळत्वात्‌ अनित्यत्वाऽनुमानमादायेव निर्णय इत्यथः । अनुमानञ्चेदुदाहूतमन्त्रादेः प्राबल्यदौ- 
बंत्यव्यवस्थापक प्रमाणाभावादविनिगमोऽभिप्रेत इति समाधत्ते तेनेति । 


एवं तहि प्राबल्यव्यवस्थापकप्रमाणाभावादेकंकतरस्य नियमेनाऽन्वयाऽनवधा रणम्‌, 
नाऽविनिगमात्‌ इति शङ्कते--नन्वेवमिति । वेदत्वाद्यविञ्ञेषेणाऽविनिगमप्राप्तौ वेदत्वादौ सत्यपि † 
थुत्याद्यनुग्रहतद्विरहाभ्यां प्रपबल्यादेः क्वचिदर्शनात्‌ तच्चिन्तयोक्तम्‌अनादौ तद॒भावों 
व्यवस्थाप्यः इति । प्रथमप्राप्ताऽविनिगमस्येव दोषत्वम्‌; अस्य चाऽन्यतरपक्षे अनुग्राहक- 
विशेष्रदर्शनात्‌ अनुमानस्थले दशित उद्धार: । सन्त्राऽऽदौ तदभावाद च्छिकाऽऽदिविकल्पसाधक- 


ज्ञानवती - 

(पु) यदि केवल पुरुष को इस विषय में संशय हो तो अन्यतर को लेकर अप्रस्तुत 
की उपपत्ति संभव न होने से अविनिगम का दोष ही अनुपपन्न है, ,और वह संशय होगा 
क्यों नहीं ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि भाव का ज्ञान नहीं है। प्रमाण के असम्भव 
होने से कोई भी विशेष कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? जिसको लेकर वस्तुगत्या भी एक 
का अन्वय हो। (पू) इस प्रकार तो प्रमाण का अभाव ही दोष होगा न कि अनिश्चय ? 
(उ) उसके अनिइचय से अनुमेय होने के कारण प्रथम प्राप्त अनिश्चय का ही उपन्यास उचित 
हैं। वाहुल्यदृष्ट की अपेक्षा करके अबाहुल्यदृष्टता के द्वारा दुर्बल का प्राप्ति के योग्य न 
होना उत्सर्ग है। जैसे स्वस्थ एवं जागते हुए के ज्ञान में प्रामाण्य और प्रामाण्य के निर्वारक 
प्रमाण का अनुपनिपात समान होने पर भी विना वाधक के प्रामाण्य को प्राप्त करते हुए 
के प्रति होता है न कि अप्रामाण्य को (प्राप्त करते हुए के प्रति) जिसको तकं के मत से 
आधार मानकर कहा गया है-- 


` (ख) शेषः, (ग) विशेष । २ (ख) सक्यो यमादाय। 3 (क) भावदोषः, 
(ग) भाव एव दोषः । ४ (क) प्रवृत्त। * मूळे न लम्यत । 
४६ 
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३६२ : वैदान्तकौमुदी 


दोषः स्यात. नाविनिगम* इति चेत्‌ ! तस्याविनिगमोन्नेयत्वेनाविनिगमसौव 
प्रथमोपनतस्य उपन्यासौचित्यात्‌ । बाहुल्यदृष्टमपेक्ष्याबाहुल्यदृष्टतया दुवेलस्या- 
नुपगमाहताः उत्सगेः । तत्यथा स्वस्थस्य (जाग्रतो ज्ञाने) प्रामाण्याप्रामाण्यः 
निधीरकम्रमाणानुपनिपाताबिशेषेऽपि विना बाधकं प्रामाण्यमभ्युपगच्छन्तं* प्रति 
स्यात्‌ न त्वपरामाण्यं यं तर्कमतेनावलम्व्याहु": -- 
“तस्माद्‌ बोधाऽऽत्मकत्वेन” इत्यादि । 

ननु बळचदेकको टिकसंशयव्वादुत्सगय स कथं तर्कः स्यात्‌ इति चेत्‌? 

न; उत्सगेस्य सम्भावनायाश्वाथस्थित्यनुकूलतयाऽवलम्व्यत्वात्‌; संशयस्यानेवं- 


भावदीपिका 

त्वमेव । भूयोदरशनम्‌ = उत्सर्ग: । तस्य फलं बाहुल्यम्‌ । अबाहुल्यस्य दुेलत्वेनाऽनङ्गीका- 
राऽहुत्वम्‌ । साध्यसाधनयोरक्योपचार: । अतएव बाहुल्यदशेनस्येव साधना$नुकूलत्वमुदा- 
हरति-यं तर्कमिति। ध 

ननु कमंवाक्यानां वाहुल्यादबाहुल्याच्च ज्ञानवाक्यानां यथासं[ज्ञानाय]” एवेकतरपरत्वे 
वेदस्य तत एव तन्निरासार्थं समन्वयनिरूपणम्‌ । अपरथा स्वतःप्रामाण्यवत्‌ ज्ञानपरत्व- 
स्याऽनुपगम एव प्राप्नोति । ततः प्रामाण्यादावपि संशय एवाऽयम्‌ ? इति शङ्कते-- 
नन्विति । प्रामाण्यादौ संशये सति निणंयाऽङ्गत्वेनोत्सर्गाऽवलम्बनात्‌ स्थाणुपुरुषसन्देहे 
पुरुषत्वसम्भावनाया इव न तस्य संशयत्वमिति समाधत्ते- नेति । सम्भावनया च स्वार्थ 
स्थित्यर्थं उत्सर्गोऽपेक्षित इत्यपि संशयात्तदनपेक्षिताद्‌ भेदः । भूयोदशनमात्रलक्षणत्वाच्चो- 
त्सस्य न संशयत्वम्‌ । कमंवाक्यवाहुल्यद्शनस्य च कर्मकाण्ड एवाऽल्पविस्तीणंप्रकर णयो- 
विस्तीणंप्रकरणार्थस्येव वेदार्थत्वप्रसङ्कादनिष्टाभासवत््वम्‌ । तदुक्तम्‌--“प्रामाण्याय न बाहुल्यं 
न ह्यकत्राऽप्रमाणता । सस्तुन्यटन्ति मानानि [किन्त्वे]कत्रेकस्य मानता ॥”--इति सुरेशवरा- 


ज्ञानवती 

“इसलिये बोधात्मक रूप में--” इत्यादि । 

(पू) उत्सर्ग के ववद्‌ एककोटिक संशय वाला होने से वह तर्क कैसे होगा ? 
(उ) ऐसा नहीं हे। क्योंकि उत्सर्ग एवं संभावना अर्थ की स्थिति के अनुकूल होने से 
अवलम्बन करने योग्य हैं, संशय के ऐसा न होने से उत्सर्ग एक कोटि में निविष्ट होता है । 
संशय के कोटिद्वयावगाही होने से सुगम एवं असुगम दुवेल होता है और कल्पनागौरव है । 
दृष्टजातीय की अपेक्षा करके अदृष्टजातीय की प्रतीति दुःख से होती है, थोड़े की अपेक्षा 
करके बहुत (की प्रतीति भी दुःख से होती है) इत्यादि सर्वजन अनुभव सिद्ध है, जैसे नैयायिक 
आदि के प्रति, क्षित्यादि में प्रत्येक कार्य के प्रति भिन्न-भिन्न कर्ताओं के अम्युपगम के 


९ (ख) न विनिगमः। २ (ख) गमोत्सगं । 
3 (क) जानतो ज्ञाने, (ख॒) जानतो ज्ञानं, (ग) जाग्रतो ज्ञानं । 


४ (ग) मप्रामाण्य । * (ख) तकंमेतमेव । 
8 (ग) कोटिकः संशय एनोत्सर्गः तत्कथं | ७ (क) ज्ञाय। < (क) भ्य। 
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भावात्‌? ; उत्सगेस्यैकको टि-(निषिष्टत्वात्‌") ; संशयस्य कोटिद्व्था-(वगाहिखातर) 
सुगमासुगमयोरसुगमदुबंळत्वं कल्पनागौरवम्‌ । दृष्टजातीयमपेक्ष्याइष्टजातीय॑ 
दुःखेन प्रतीयते ( स्वल्पमपेक्ष्यः ) बहु इत्यायखिलजनानुभवसिद्धमेतत्‌ । 


यथा नैयायिकादीन्‌ प्रति क्तित्यादिषु प्रतिकायकतृणां* सिन्नानासभ्युपगमापादके ; ` 


यथा च सौगतं प्रति प्रत्येकं कारणानां समर्थानामनेकसमान देशकालनीळादिः 
(व्यक्त्युत्पादके')_ च । दृषणानुकूलमिदम्‌ । तदेतद्वयतिरेकेण कल्पनालाघवं 
साधनानुकूळं [अ] समर्थानेककल्पनागौरवं* समर्थोल्पकल्पनालाघवसिति- चाहुः । 
“प्रामाणिकाव्यवहायंमसमाघेयजातीर्य[ मनो ]चित्यं` वैयात्यनामकम्‌ । तस्य भेदाः 


भावदीपिका 

चाये:--इत्याशयेनाऽऽह--उत्सर्रास्येति । एतेनाऽस्योद्धारोऽप्युक्तः । दृष्टजातीयेन बहुनाऽपि 
प्रकृतसम्भवेऽल्पस्याऽप्यदृष्टस्य कल्पने कल्पनागौरवं दुष्टाऽदृष्टप्रतीतिद्वारकं स्यात्‌ । 
यथाऽध्ययनविधेः दुष्टाक्षरग्रहणाद्यनेकप्रयोजनवत््वेन सम्भवे साक्षाददृष्टस्वगफलकल्पने, 
एकस्याऽनेककार्यकत्तृत्वदशेनात्‌ क्षित्यादेरेककत्तृत्वसम्भवे प्रतिकार्यं कत्तृभेदकल्पने, च गौरवम्‌ । 
अस्य ज्ञानं वेद्यं वस्तुत्वात्‌ घटवत्‌ इति स्वप्रकाञञप्रतिपक्षप्रयोगवडुभयाऽनुक्लत्वश्रमं 
व्यावत्तंयति-दूषणेति 1 अस्य चोद्धारः कल्पनीये सम्प्रति प्रमाणर्शनात्‌ । यथा महतः 
प्रासादादेरनेककत्तृत्वे तदेतदिति सुगमाऽसुगमयोः सुगमप्राबल्यकल्पनालाघवम्‌, तथा क्षित्यादेरे- 
ककत्तृत्वे अस्य च साधनाऽनुकूलल्वात्‌ एव नोद्धारः-प्रतिपकषोद्धारादेव तत्सिद्धेः । तथा द्वि 
कल्पनालाघवेनंव क्षित्यादेरेकः कर्ता नेयायिकः साध्यते। स च “पत्युरसामङजस्यात्‌'’ 
इति बादरायणेनाऽपोह्यते । परिशेषकल्पनालाघवादेरागमोक्तेशवरेऽपि सामञ्जस्यमित्ययुक्तम्‌ । 
तटस्थसवेश्वरस्य स्वीकारेणाऽऽगमस्याऽसामञ्जस्यादिना बाधकस्योपचरिताथंत्वभ्रसङ्कान्न 
तटस्थेश्वरकल्पना युक्तेत्यर्थः । 

स्पष्टार्थं लक्षणान्तरमाह-असमर्थेति। इुस्त्तरमात्रं असमाघेयजातीयं भवति 
इति । प्रामाणिकाव्यबह्दाये मित्युक्तम्‌, अनौचित्यं चेति पर्याय: | अवस्तु्यत्यन्ताऽभावे विधेः 


ज्ञानवती 
आपादक के विषय में । और जैसे बौद्ध के प्रति प्रत्येक समर्थ कारणों के अनेक समान 
देश काल नील आदि व्यक्ति के उत्पादक में यह दोष के अनुकूल है । इसके विपरीत चलने 
पर कल्पना का लाघव साघनानुकूल असमर्थ अनेक कल्पना का गौरव और अल्प कल्पना का 
लाघव हूँ । 
प्रामाणिक, अव्यवहार्य, असमाघेयजातीय, अनौचित्य वैयात्य होता है। उसके भेद 


भ्रशनवैयात्य आदि हैँ। प्रश्‍न का विषय न जानने वाले प्रष्टा के विषय में प्रश्‍न का अनौचित्य 
लात मर का नि तत 


^ (ख) संशयत्वेनैवं, (ग) संशयत्वस्य नैवं । २ (क) यथात्वातू, 
(ख) निविष्टत्वात्‌ । ३ (क) वगाहित्वं, (ग) वगाहित्वात्‌ । 

४ (क) समपेक्ष्य, (ग) स्वल्पमपेक्ष्य । ५ (ग) प्रतिकार्य । 

६ (क) व्यत्तयुत्पादायके, (ग) व्यक्त्युत्पादके। ° (क) समर्था । 


< (क) प्रामाणिका, (ग) प्रमाणिक । * (क) समाघेयजातीयमौ (ख) समावेयमौ । 
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३६४ : वेदान्तकौमुदी 


प्रइनवैयात्याद्य: । प्रश्नविषयमप्रमिण्वति प्रष्टरि प्रश्‍नानौचित्यं प्रइनवैयात्यमू । 
यथा अवस्तुनि विधिनिषेधयोः किमिच्छसीति प्रमाणव्यबहारे सौगते* । अप्रति- 
समाधेयप्रइनपरम्परायां मोनं वैयात्यमित्याहु:ः* । 

र त एते सोद्धारास्तकाः नात्रावसर लभन्ते। तथा हि--यदि जगज्ञात्यादि 
तत एव तदाऽऽस्माश्रयः; जन्म (नाशतो नाझश्च जन्मनः) इत्यन्योन्या श्रयः, इत्यादि 
प्रकारेणावकाशो वक्तव्यः जन्माद्मभावे* च कथं नः स्यात्‌ । 

[महाबिद्याुमान स्वरूपम्‌] 
अथ महाविद्यानुमानेनः जगदनित्यत्वं साध्यते; तथा हि-केवळान्वयिनि 


भावदीपिका 

सत्ताविषयत्वात्‌ तत्प्राप्तिपुर्वकत्वाच्च निषेधस्य घटादाविवाऽसम्भवात्‌ प्रश्‍नानौचित्यं विधि- 
निषेघयोः। मध्ये लक्षणान्तरमाह-अप्रतिसमाधेयेति । अप्रतिसमाधेयप्रऽनपरम्परायां 
सौनम्‌; उत्तरपरम्पराऽवलम्बने भशनाऽनवस्थावदुत्तराऽनवस्थाप्रसङ्गान्मौनमेवोत्तरम्‌ । 
तढुक्तम्‌ - अत्र सहृदयानां मूकतेवोचिता' इति । कार्य हि स्वस्मात्‌ भिन्नात्‌ कार्यनिर- 
पेक्षाऽत्मलाभाद्‌ दुष्टमित्यादिव्याप्त्युपजीविनोऽमी तर्का इत्यभिप्रेत्य प्रकृते योजनां कथयति-- 
तथा हीति। धूमादेरपि वह्वयादिसहभावनियमदर्शनात्‌ केवलस्य वृत्तौ व्याघात इत्यादिः 
योजनाध्रकारो द्रष्टव्यः । यत्र विरुद्धसमुच्चयः तत्र व्याघात इत्यादि व्याप्तेर्व्याघाताद्य- 
प्रसिद्धावप्रसिद्धेः । 

[महाविद्याञ्चुमानखरूपम्‌--] 


त्कप्रवतत्ययँ जन्मादिसाधनमाशङ्कते- अथेति । बालव्युत्पादनाय महाविद्यालक्षण- 
माह--तथा हीति। धूमवत्त्वादेरन्वयव्यतिरेकिणो महाविद्यात्ववारणायाऽऽह्‌--केचलान्वयीति। 
ज्ञानवती 


अवस्तु के विषय में, 'विधि एवं निषेध में से क्या चाहते हो ? 
वौद्ध के विषय में । अप्रतिसमाधेय प्रश्नपरम्परा होने पर 


प्रश्‍नवेयात्य होता है। जैसे अव 
ऐसा प्रमाणव्यवहार करने वाले 
मौनवैयात्य होता है । 

उन इन उद्धार-युक्त तको का यहाँ अवसर नहीं है । वह इस प्रकार--यदि जगत्‌ का 
जन्म आद्रि वहीं (ब्रह्म) से ही होता है तो आत्माश्रय है; नाश से जन्म और जन्म से नाश 


यह्‌ अन्योन्याश्रय है, इत्यादि प्रकार से अवकाश कहना पड़ेगा और वह हम लोगों के 
जन्म आदि के अभाव मे कैसे होगा ? 


[महाविद्या अनुमान का स्वरूप--] ; 
अब महाविद्या अनुमान से जगत्‌ की अनित्यता सिद्ध करते हैं--वह इस प्रकार-- 

में प्रवत्तेमान हेतु, पक्ष में व्यापकप्रतीति के त हट्न. र पक्ष में व्यापकप्रतीति के अपर्यबसान के बल से वादी के बल से वादी 
* (ख) प्रमाणव्यवहार सौ, (ग) प्रमाणव्यवहारिणं सौ । २ (ग) इति चाहुः । 
3 (क) जन्म नाशतो चारतइचजन्म, (ग) जन्मनाशतो नाशश्च जन्मनः । | 
४ (ग) अभावे कथं स्यात्‌ । * (ग) नुमानेन मानेन । 
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केवलान्वयीव्यापक 


ह्वितीयो$ध्यायः ३६५ 


व्यापके प्रवत्तमानो हेतुः पक्षे व्यापकप्रतीत्यपयेवसानबलादस्वयव्यतिरेकि 
(साध्यविशेष॑ वाद्यभिमतं `) साधयन्‌ महाविद्येत्युच्यते । तस्य च महा विद्यात्वम- 
सिद्धयादिसकळदोषविरहात्‌` । प्रमेयत्वादीनां निर्णीत(पक्षर)वृत्तित्वेन पक्षधर्मेत्वा- 
सिद्धरसम्भवात्‌ केवलान्वयिसाध्याभावाप्रसिद्धौ साध्याभावाधिकरण(विपक्षा *) 
सम्भवेन यस्य कस्यचिदुपाधित्वेनाभिधीयमानस्यावश्यकपक्षेतरत्वदोषसस्तत्वेन * 
उपाधित्वासिद्धोः व्याप्यत्वासिद्धेरपि निरस्तत्वात्‌ । 

अथ स्वर्गापूवीदिकं कस्यचित्‌ प्रत्यक्षं, प्रमेयत्वात्‌, करतलादिबत्‌. ; इत्यत्र 
केवलान्वयिन्यप्ययोगिप्रत्यक्षत्वमुपाधि ! तथा च ` न सर्वज्ञकत्त शून्य (सब )कार्यम्‌ , 
आकाशवद्कार्यत्वप्रसङ्गात्‌ इति; (अन्न) केवलव्यतिरेकिण्यपि कत्त शून्यत्बमुपाधिः ? 
तद्सारम्‌ ; योगिनमनङ्गीकुवेतो न तद्वथवच्छेदायायोगीति विशेषणं ( युत्त °) यतः। 


भावदीपिका 
व्यापके =व्यापकस्य सिद्धयर्थमिति यावत्‌ । ऋजुरीत्या साधनसम्भववारणार्थम्‌-पक्ले 
व्यापकप्रतीत्यपयंवसानवलात्‌ इत्युक्तम्‌ । तहि ज्ञानं वेद्यं वस्तुत्वात्‌ इत्यादो प्रसङ्गः ? 
इत्यत उक्तम्‌-अन्वयव्यतिरेकिसाध्यविरेषं (बाद्यभिमतं) साधयन्‌ इति । एतादृशः 

हेतोमंहाविद्याशब्दाभिधेयत्वं व्युत्पादयति-तस्य चेति । 
उपाधिप्रकरणोक्ता ११ व्याप्यत्वासिद्धिमुत्याप्य प्रत्याचष्टे - अथेत्यादिना । केवल- 
व्यतिरेकिण्यन्वयव्यतिरेकधर्मकोपाधेः प्रसङ्भादभावः स्थाप्यते। विगीताः प्रत्यया यथार्थाः 
प्रत्ययत्वात्‌ [करा ¦ २ ]दिप्रत्ययवत्‌--इत्यत्र दुष्टसामग््यप्रसुतत्वोपाधेर्रसुतत्वस्य घटादिप्रत्ययेष्व- 


ज्ञानवती 

के अभिमत अन्वयव्यतिरेकी साध्यविशेष को सिद्ध करता हुआ महाविद्या कहा जाता है। 
और उसका महाविद्यात्व असिद्धि आदि समस्त दोषों के. न रहने से हैँ। प्रमेयत्व आदि के 
निश्चित पक्षवृत्ति होने के कारण पक्षधर्मता की असिद्धि के असम्भव होने से केवलान्वयी 
साध्याभाव की प्रसिद्धि नहीं होती । फलतः साध्याभावाविकरणरूप विपक्ष के असम्भव 
होने से उपाधि के रूप में कहे जाने वाले जिस किसी के आवश्यक पक्षेतरत्व दोप से ग्रस्त 
होने के कारण उपाधित्व की असिद्धि होने पर व्याप्यत्वासिद्धि भी निरस्त हो जाती है । 

(पू) स्वर्ग अपूर्वं आदि किसी को प्रत्यक्ष हैँ, प्रमेय होने से, करतल आदि के समान; 
इस केवलान्वयी में भी अयोगिप्रत्यक्षत्व उपाधि है । और उसी प्रकार सब कार्य सवज्ञकतु 
से शून्य नहीं है आकाश के समान, अकार्यत्व की प्राप्ति होने से, इस केवलव्यतिरेकी मे भी 


१ (क) साघ्याभिमतं, (ग) साघ्यविशेषं वाद्यभिमतं। ` (ग) असिद्धत्वादि । 


३ (क) अपक्ष, (ग) पक्ष। ४ (क) विवक्षा, (ग) विपक्षा । 

* (ग) पक्षेतरदोष । ६ (ग) उपाधित्वानुपपत्तो । 

5 (ग) तथा न। = (ग) सर्वज्ञ कतृंकशून्यं सर्वे कार्य । 

९ (क) इति केवल। (ग) इत्यत्रकेवळ!। (० (क) विशेषणं यतः। 
(ग) विशेषणं युक्त यतः । ११ उपाधिप्रकरणे (चिन्तामणौ) उक्तां । 

१२ (क) का। 
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३६६ ¦ वेदान्तकौमुदी 


प्रत्यक्षत्वस्य साथ्यव्याप्तौ सत्यां साधनाव्यापकस्वाथमेवायोगिविशेषणोपादानात्‌ 
पक्षेतरता च । हि 
अथायोगिप्रत्यक्षता चातदपेक्षिताऽविभ्रकर्षोपलक्षणम्‌ ? नेव ; 
(अविप्रकृषटवे) सति प्रत्यक्षत्वोपाधेः पक्षेतरत्वात्‌ ; साध्यव्याप्तौ स साह 
व्याप््यथं विशेषणोपादानात्‌ ; एतस्येव [च] पक्षेतरलक्षणत्वात्‌ । अविप्रकृष्टत्वमेवो- 
पाधिश्चेत्‌ ! तस्य विषमव्यापकत्वे यत्‌ पुन वप्रकृष्टम्‌ , न तत्‌. कस्यचित्‌ प्रत्यक्षमित्य- 
दाहरणाभावात्‌ (साध्या ')व्यापकत्वम्‌ । उपाधेः समव्यापकत्वे जावि 
विप्रकृष्ठाभावत्वमेव चेत्‌? तन्न करतलादौ इति साध्याव्यापकत्वमेव; विप्रकर्षः 
सहत्वं चेत्‌ (तहिं*) नित्यानुभेयादौ कालादिविप्रकर्षा भावे तद्भावेऽपि साध्याभावाद- 


प _ _____ भावदीपिका 
स ब विशेषणम्‌ । ततो न पक्षेतरत्वमिति सूचनाथंम्‌-साध्यव्याप्तौ 
केलाई >> निर्वचनमाशङक्य इंषयति--अथाउयोगीति । किमयोगिशब्दोधविग्रकृप्टत्वार्य: 
Ce क्षत्वं न त्यज्यते योगिविशेषणस्येवाऽघटमानत्वात्‌ ? कि वा प्रत्यक्षत्वविशिष्टः ? 
वा एक 0 शकक 2 चेति । यत्र साध्यव्याप्ती सत्यां साधनाऽव्याप्त्यर्थं 
पप Ne वात १ इत लक्षण दुष्टसामग्रयप्रसुतत्वोपाधौ अप्रसूतत्वं साधनाऽव्याप्त्यथ 
ल्‌ । साध्यव्याप्तिस्तु न भवति। तेन दुष्टसामग्रीति विशेषणं 
कृष्टाऽभावत्वं वा, या पते जिह नाय 
भावेऽपि = विप्रकर्षऽसहत्वभावेऽपि; न लागण्या ऽ्योन्याऽभावस्वं वेति विकल्पः। तदू- 
र माम लता द ) साध्यस्य निश्चितस्य कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वस्य त्वयाऽनङ्गी- 
थमेव विप्रकृष्ट र अत्यक्षत्वे तत्रा$न्योन्याभाववत्त्व सिद्धमेवेति पक्षव्या- 
ज्यो हः ‘a र्‌ । नित्यानुमेयादेशच पक्षत्वात्‌ तत्रोपाधिवृत्ती साधनव्याप- 
यत्वात्‌ पक्षेतरतेव । कक ताराभवि स्वभावविशेषणस्य पक्षव्यावृत्त्य- 
त स्य _विकल्पात्‌ पक्षेतरतेति - अथीत्त इत्यक्तम्‌ । 
साध्यसमव्याप्तिप्रयोजनत्वान्न पक्षेतरता ? इति शङ्कते नित्यानुमेय इति । 


ज्ञानवती 
मानने कि व a है? (उ) यह (कहना) तत्वहीन है। क्योंकि योगी को नहीं 
क्ष्व रूप की उ ह लिये अयोगी ऐसा विशेषण देना युक्त नहीं है और प्रत्य- 
पक्षेतरता है । तापत होने पर साधनाव्यापकत्व के लिये ही अयोगिविशेषण देने से 
(पु) अयोगिप्रत्यक्षता उससे अपेक्षित 
यह ठीक नहीं है क्योंकि न होकर अविप्रकर्ष का उपलक्षण है ? 
(उ) यह ठीक नहीं है क्योंकि अविप्रकृष्ट होने पर प्रत्यक्षत्वरूप उपाधि पक्ष से च हो 


न न जय (क) साध्य । (ग) 
साघ्या । २ 
(क) चेत्‌ नित्या । (ग) चेत्तहि नित्या । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३६७ 
साध्यव्यापकत्वम्‌ । विप्रकृष्टान्योन्याभावत्व॑ चेद्विप्रकृष्टचम्‌ ? तहिं पक्षव्यव- 
च्छेदार्थमेव विशेषणम्‌ , ततः पक्षेतरता । अर्थतः नित्यानुमेये5न्योन्याभाववत्त्वेडपि* 


~ है र द 2 
साध्याभावान्न समव्याप्तिश्वेत्‌ ! तहि तत्तायां कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वेडपि विशिष्टोपाध्य- 
भावान्न साध्यव्याप्तिरेव । 


एवं कतत शून्यत्वोपाधावपि कत्तु पदस्य पक्षमात्रव्यवच्छेदाथत्वात्‌ पक्षेतरता 
दुवीरा; पक्षद्वयेऽपि व्यतिरेकान्वयव्याप्त्योरयोगात्‌.; अन्वयव्यतिरेकनियतो पाध्यनु- 


भावदीपिका 
तथाऽप्येकतो भावान्न समव्याप्तिलाभः ? इत्याह - त्वी ति । कत्तृंशून्यत्व हि कत्रत्यन्ता- 
भाववत्त्वम्‌ । तत्र यत्किञ्चित्‌ अत्यन्ताभाववत्त्वं पक्षेऽस्ति इति तद्व्यावृत्त्यर्थं विशेषणमिति 
पक्षेतरता । न चाकत्तृकत्वमात्रोपाधिः तस्य च सवंज्ञकत्तृकत्वस्य साध्यस्याऽभावेन 
समव्याप्तिराकासेऽस्ति; साध्यसमव्यापक इति साध्यशब्दस्य तदभावस्याऽपि सङप्राहकत्वादिति 
वाच्यम्‌ ; मीमांसकस्य घटादौ सर्वज्ञक्तृकत्वाऽभावेऽप्यकर्तृकत्वाऽभावेन व्यापकत्वस्य 
साध्यभावं प्रत्यसिद्धेः । कत्तंशन्यत्वोपाधावप्येवम्‌ । ततः साध्यव्यापकतया पक्षेतरतुल्यतेति 
र्वारमित्यर्थः। किञ्च केवलव्यतिरेकिणि सपक्षाभावान्न साध्योपाषेरन्वयव्याप्तिः सम्भवति । 
केवलान्वयिनि च विपक्षाऽभावान्न व्यतिरेकव्याप्तिः; उपाधेशचोभयाऽभेक्षत्वात्‌ । साधना- 
ऽव्यापकत्वार्थं पक्षे उपाध्यभावमिच्छता साध्याऽभावस्तत्रेष्ट एव। स फि उपाघ्यभावात्‌ 
प्रमाणान्तराद्वा ? आद्ये सिद्धो व्यतिरेकोपयोगः। अन्त्ये साध्याऽभावप्रमाणवाध एव दोषो 
नोपाधिः । अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां समव्यापकोदाहरणे निषिद्धत्वे यदनिषिद्धं तदघमंसाधनं 
न भवति[वेदेषु, तहँ ति]व्यतिरेकोपलम्भाच्च । अन्ययोपाघेः साष्यव्यापकत्वस्य स्वव्यावृत्त्य 
साध्यव्यावत्तंनेन हेतुव्याप्तिभङजनस्य चाऽसम्भवात्‌ _ इत्याह-पक्षद्टयेऽपीति । मा भूदसिद्धो 


ज्ञानवती 

(उ) तो उसके विषमव्यापक होगे पर फिर 'जो विप्रकृष्ट होता है वह किसी को प्रत्यक्ष नहीं 
हौता' ऐसा उदाहरण होने से साध्याव्यापकत्व हो जाता है। (पू) उपाधि के सम- 
व्यापक होने पर अविप्रक्ृष्टत्व विप्रक्ृष्टाभावत्व है? (उ) वह नहीं है क्योंकि 'करतलादो' 
यह्‌ साध्याव्यापकत्व ही है। (पू) विप्रकर्षासहत्व है? (उ) तो नित्य अनुमेय आदि में 
कालादिविप्रकर्षाभाव होने पर उसके होने पर भी साध्याभाव होने से साध्यव्यापकत्व नहीं 
हैं। (पू) यदि अविप्रकृष्ट का मतलब विप्रक्कष्ट का अन्योत्याभाव है ? (उ) तव तो पक्ष 
के व्यवच्छेद के लिये ही विशेषण है इसलिये पक्षेतरता (दोष आ जाता है) । (पू) अर्थतः 
नित्यानुमेय के विषय में अन्योन्याभाव होने पर भी साध्याभाव होने से समव्याप्ति नहीं हूँ। 
(उ) तब तो तत्ता में किसी का प्रत्यक्ष होने पर भी विशिष्ट उपाधि न होने पर साघ्य- 
व्याप्ति ही नहीं है । 

इसी प्रकार कत्तु शून्यत्व की उपाधि में भी कत्त पद के पक्षमात्र व्यवच्छेदार्थक होने 


से पक्षेतरता का वारण दुष्कर है; क्योंकि दोनों पक्षों में व्यतिरेक एवं अन्वय व्याप्तियों का 
RD क 2 = 


` (ग) अन्योऽन्याभावत्वे। 
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३६८ : वेदान्तकौमुदौ 


पत्तेश्च । ततो यत्कित्रिदेतत्‌। केवलान्वयिसांध्याभावाप्रसिद्धत्वेनैव च साध्याभाव 
वनसा जत्तित्वसाध्याभावसाधकसमानवलसाध्याभावसाधकाधिकवलरूपाणां विरुद्ध- 
त्वानैकान्तिकत्वप्रतिपक्तबाधानामप्यनुपपत्तेः विपक्षाभावेन विपक्षवृत्तित्वाशङ्का ' सुम्भ- 
बेन तत्निवृत्त्यय तकोकाङक्षाऽभावेन तर्कविरहादी नामप्यदूषणत्वादिति । 


[उक्तानुमानमेदा!--] 

सा चेयं महाविद्या बहुप्रकारा; काचिद्न्वयव्यतिरेकिणः पक्ष पक्षीकृत्य 
प्रबतेते, काचित्‌ सपक्षम्‌, काचिद्‌ विपक्षम्‌ , काचित्‌ साध्यम्‌ , काचित्‌. 
साध्याभाबमिति | 


भावदीपिका 
विदद्वाद्यन्यतमस्तु; स्यात्‌ ततः कथमस्य हेतोमंहाविद्यात्वम्‌ ? तत्राऽऽह-_केचलान्वयीति । 
विपक्षबाधकतर्काभावतत्रयुक्तसन्दिस्धानेकान्तिकत्वशङ्चितोपाबित्वद्व्षणान्यपि विपक्षाभावादेव 
न भवन्ति। न च कस्यचितप्रत्यक्षत्वं किञ्चिन्तिष्ठऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगि धर्मत्वात्‌ रूपवत्‌ 
इति विपक्षसम्भावना; प्रमेयत्वं किञ्चित्वस्तुनिष्ठाऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगि धर्मत्वात्‌ इति 
प्रमागाऽभावेऽपि प्रमेयवस्तुसिद्धिरित्या्वतिप्रसद्भबाधातृ--तदेतवाह--विपक्षा उभावेनेति । 
[उक्तानुमानभेदाः--] 
भागकथनपु्वेक प्रस्तुते महाविद्याप्रयोगानाह--सा चेयमित्यादिना । 


ज्ञानवती 

योग नहीं होने से अन्वयव्यतिरेक नियत उपाधि की अनुपपत्ति हो जाती है। इसलिये यह 
कुछ हैं। और केवलान्वयी साध्याभाव के प्रसिद्ध न होने से ही साध्याभाववन्मात्रवृत्तित्व 
तथा साध्याभावसाथक समानवल वाले तथा साध्याभाव के साधक अधिकवलरूपवाले 
विरुद्धत्व अनैकान्तिकत्व, प्रतिपक्ष एवं वाघ की भी अनुपपत्ति हो जाने से विपक्षाभाव होने 
के कारण विपक्षवृत्तित्व की आशंका सम्भव न होने से उसकी निवृति के लिये तर्क की 
आकाङक्षा के अभाव के कारण तक॑ विरह आदि भी दोष नहीं होंगे ॥ 
[उक्त अनुमान के भेद--] 

वह महाविद्या बहुत प्रकार की है । कोई अन्वयव्यतिरेकी वाले पक्ष को पक्ष बनाकर 


भवृत्त होती हे; कोई (उसके) सपक्ष को; कोई (उसके) विपक्ष को, कोई (उसके ) साध्य 
को, कोई (उसके) साध्याभाव को। , र ः 


१ (ग) साध्याभावमात्र । *(ख) विपक्ष: वृत्तित्वाशद्भासम्भवेन । | 
(ग) विपक्षवृत्तित्वशंका । 


3 (ख) सपक्षं काचित्‌ साध्यम्‌, (ग) सपक्षं काचित्‌ साध्यमू । 
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[पथिव्याद्यनित्यत्वै महाविद्याउनुमानम-] 


तत्र (पत्तं पक्षीकत्योच्यते ')--प्रथिव्यादि, अनित्यम्‌ , कार्यत्वात्‌ , कुम्भवत्‌ 
इत्यन्वयव्यतिरेकिणि महाविद्या-विमतं स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणानित्यनिष्ठा- 
धिकरणम्‌ , मेयत्वात्‌ , घटवत्‌; ये पक्षे तदितिरस्मिश्चः वतेन्ते धर्मा:, तेषु 
पक्षतदितरवृत्तित्वं नामधमेः तदत्यन्ताभावश्च स्वस्वेतरवृत्तित्वानाक्रान्तत्वम्‌ , तद्वञ्च 
स्वस्वेतरवृत्तिर्वानधिकरणम्‌ , स चासावनित्यनिष्ठश्व, तेन स्वस्वेतरवृत्तित्वात्यन्ता- 
भाववदनित्यनिष्ठथमेबान्‌ पक्ष इति प्रतिज्ञाथेः? । अय्न प्रमेयत्वादिहेतुः स्वस्वेतर- 
वृत्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्ठधर्मेवत्त्वं पक्षे गमयन्‌ अनित्यत्वमन्तभौव्य गमयति। 
नहि पक्षे नित्यस्वमनधिगम्यः पक्षमात्रनिष्ठस्यानित्यनिष्ठत्वं शक्याधिगमम्‌' । 
नापि* पक्षे पक्षमात्रनिष्ठानित्यनिष्ठधर्मवत्तमनधिगम्य(पक्ष^)तदितरवृत्तित्वानाः 


भावदीपिका 


[प्रथिव्याद्यनित्यत्वे महाविद्याऽनुमानम्‌--] 

पृथिव्यादिकमनित्यनिष्ठाऽधिकरणमित्युक्ते सत्ताद्यधिकरणत्वेन सिद्धसाधनता स्यात्‌-- 
अत उक्तम्‌- स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणेति। तथाऽपि नित्यमात्रवृत्तिनित्यत्वाधिकरणत्वेन 
सिद्धसाधनता स्यात्‌-अत उक्तम्‌-[अनित्यनिष्ठाऽधिकरणेति]। अत्यन्ताऽभावः स्वस्वे- 
तरवृत्तित्वाऽनाक्रान्तत्वलक्षणः । आक्रम्यते अन्यद्वस्तुस्तु [यद्बलेन] तत्‌ = आक्रान्तत्वम्‌ = 
सत्त्वम्‌ तद्विरोधि=अनात्रान्तत्वम्‌=असत्वम्‌; तद्वान्‌ = स्वस्वेतरवृत्तित्वात्यन्तासत्त्व- 
लक्षणतदत्यन्ताऽभाववद्‌-धर्मः । स्वस्वेतरवृत्तित्वाऽनधिकरणप्रतिज्ञां निरुच्य हेतोः साध्य- 
गमकत्वमपर्यवसानबलेनाऽऽह-अयख्तरेति । मा भूत्‌ पक्षमात्रनिष्ठधमंस्याऽनित्यनिष्ठत्वाऽघिगमः; 


ज्ञानवती 

[पृथिवी आदि के अनित्यत्व में महाविद्यानुमान--] 

उनमें से पक्ष को पक्ष में रखकर कहते हैं-- 
पृथिवी आदि अनित्य हैं, कार्य होने से, घट के समान, इस अन्वयव्यतिरेकी में महा- 
विद्या है--विमत स्व एवं स्व से इतर के वृत्तित्व के अनधिकरण स्वरूप अतित्यनिष्ठअधिकरण- 
वाला है, मेय होने से, घट के समान । जो घर्म पक्ष एवं उससे अन्य में रहते हैं उनमें पक्ष एवं 
तदितरवृत्तित्व नामक घर्म रहता है । उसका अत्यन्ताभाव स्व एवं स्वेतरवृत्तित्वानाकरान्तत्व 
होता है, और तद्वान स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरण होता है और वह अनित्य में रहने वाला है। 
इस प्रकार स्वस्वेतरवृत्तित्व का अत्यन्ताभाववतूअनित्यनिष्ठधमंवान्‌ पक्ष है, यह प्रतिज्ञा का अर्थ 
है। और यह प्रमेयत्व आदि हेतु पक्ष में स्वस्वेतरवृत्तित्व से अनाक्रान्त अनित्यनिष्ठधर्मवत्त्व 


को बताता हुआ अनित्यत्व को अन्तर्भावित करके वताता है । क्योंकि पक्ष में अनित्यत्व को 
n= 


` (क) तत्र पृथिव्यादि । २ (ग) पक्षतदितरस्मिरच । 

२ (ख) प्रतिज्ञातार्थः । ४ (ख) नापि।  (ग) पक्षे नित्यत्वमघि । 
५ (ग) शक्यागमम्‌ । ७ (ख) नहि। - (क) गम्यतदितर, 

- (ग) गम्य पक्ष तदितर। 

४७ 
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३७० ¦ वैदान्तकौमुदी 


नाऽपीति। क्रन्तानितयनिषटध्मवत्त्वं शक्याधिगमम्‌ ; पक्ष॑व्यतिरिक्तमात्वृत्तिधसल्य 
पक्षे व्याघातेनोपसंहतुमशक्यत्वात्‌ । तदिदं व्यापकप्रतीतेरनित्यत्वा दिकमनालम्ब्या- 
बुपपत्तिरुपमपर्यवसानमाहुः । 

इदानीं सपक्षं पक्षीकृत्योच्यते--अयं घट एतद्धटपक्षीक्ृतपथिव्यायन्या- 
न्यानित्यान्यः, मेयत्वात्‌, आकाशवत्‌ । एतदूघटपक्षीक्कतप्रथिव्याद्यो:' ये अन्यत्वे 
तदुभयत्वरहितः एतद्घटपक्षीकृतप्रथिव्याद्यन्यान्य:, स चासावनित्यश्च तद्न्यत्वाधि- 
करणसित्यथः । एतद्घटपक्षीकृतप्रथिव्याद्यन्यान्यानित्यान्यत्वं च एतद्घटान्यत्बेन 
वा स्यात्‌, पश्षीकृतएथिव्याद्यन्यत्वेन वा स्यात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ व्याघातः ; न ह्ययं 
घट एतस्माद्‌ घटादन्य इति सम्भाव्यते । द्वितीये हुः प्रथिव्याद्यनित्यस्वसिद्धि: 
यदि पक्षीकृत प्रथिव्यादि नानित्यम्‌ , कथं पक्षीकृतानित्यान्यत्वं घटे स्यात्‌ । 


भावदीपिका 

को दोष ? तत्राऽह ~ स्वस्वेतरशब्दवाच्यपक्षतदितरोभयवृत्तित्वाऽनधिकरणाऽनित्यघट निष्ठ: 
घटाकाझात्मऽदिसंयोगाद्यधिकरणत्वादात्माऽऽकाशादेः सपक्षत्वेन केवलान्वयित्वमस्य द्रष्टव्यम्‌ । 

घटस्य यतः कुतश्चित्‌ स्वाऽन्यस्मादनित्यादन्यत्वं सिद्धमिति--अत उक्तम्‌--पक्षीकृत- 
एथिव्याद्यन्येति । पृथिव्याद्यन्यान्यत्‌ पृथिवाद्येव; तदनित्यत्वस्याऽद्याऽप्यसिद्धत्वात्‌ अप्रसिद्धः 
विशेषणत्वम्‌ इत्यत उक्तम्‌--एतदूघटेति । एतद्घटपक्षीकृतपृथिव्याद्यन्या5न्यत्वमनित्यत्वं च 
घदस्य प्रसिद्ध, तदन्यत्वं च दृष्टान्तेऽस्ति; घटस्य च घटादन्यत्वाऽसम्भवात्‌ पृथिव्याद्यनित्य- 
मपर्यवसानवलेन सिद्धयतीति व्यास्याने-एतदूघटेति । तृतीयस्तु प्रयोगो मल एव विशदः । 

ब्रह्मणि पृथिव्यादिनित्यसंयोगादिः यथोक्तो घर्मः । अनित्यत्वम्‌ अनित्यत्वाऽनयोन्या- 
ऽभावव्यतिरिक्ताऽधिकरण मित्युक्ते प्रमेयत्वाद्य धिक रणत्वेन सिद्धसाधनता स्यात्‌-अत 
उक्तम्‌-एततएथिव्यादीति । हट 

न ६ ज्ञानवती 

बिना जा पक्षमात्र में रहने वाले का अनित्य में रहना जाना नहीं जा सकता । और न 
तो पक्ष में पक्षमात्रवृत्ति अनिप्यनिष्ठधमेवत्त्व को विना जाने पक्षतदितरवृत्तित्व से अनाक्रान्त 
अनियतनिष्ठघर्मवत्त्व को जाना जा सकता हैं। क्योंकि पक्षव्यतिरिक्तमात्रवत्ति घर्मं को पक्ष 
म व्याघात के द्वारा उपसंहृत नहीं किया जा सकता । इसलिये व्यापकप्रतीति के अनित्यत्व 
आदि का आलम्वन न करके अनुप्पत्तिरूप अपयंवसान कहा गया है । 


न (0 (हीच बनाकर कहते हैं--यह घट इस घट के द्वारा पक्षीकृत पृथिवी 

चट प (पदार्थ उससे) अन्य हैं, मेय होने से, आकाश के समान । इस 

चय र टॅ पृथिवी आदि से जो अन्य (अर्थात्‌) तदुभयत्व से रहित है वह एतद्घट 
पृथिवीआदि से अन्य से अन्य हैं, और वह अनित्य, उसका अधिकरण, यह अर्थ हैं । 

एतद्घटपक्षीक्ृतपृथिवीआदि से अन्य उससे अन्य अनित्य उससे अन्यत्व (जो हैं वह) एतद्‌- 

घट सै अन्य के रूप में भी होगा, अथवा पक्ष के रूप में माने गये, पथिवी 1 से अन्य के 

रूप में होगा । पहले (पक्ष) में व्याघात है क्योंकि यह घट इस "> रा हहे (पक्ष) मे व्यापात है क्योंकि यह घट इस घट ते अन्य है ऐसा समभव अन्य है ऐसा सम्भव 
* (ग) पूथिव्यादिकयोः कार्येऽन्य । * (ग) द्वितीये पृथिव्या । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३७१ 


अथ विपक्षीभूत॑ ब्रह्म पक्षः, एततप्रथिव्यादीतरा(नित्यानित्यः)वृत्तित्वरहिता- 
नित्यनिष्ठाधिकरणम्‌ , भेयत्वात्‌ (घटवत्‌) । अनित्यनिष्ठाधिकरणभित्युक्ते *प्रमेय- 
स्वादिभिरनित्यनिष्ठरेतत्प्रथिव्यादिनित्यत्वेऽप्युपपद्यमानैरथन्तरता” स्यात्‌; तन्नि- 
वृत्त्यथमेतत्वथिव्यादीतरानित्यनित्यबृत्तित्वरहितमहणम्‌ । एतसृथिव्यादीतरानित्य- 
नित्यवृत्तित्वरहिताधिकरणमित्युक्त* नित्यस्वतद्वान्तरैः न्रह्मनिष्ठेरेतत्प्रथिव्यादिनित्य- 
त्वेप्युपपद्यमानेरथोन्तरता स्यात्‌ : तन्निवृत्यर्थं नित्यनिष्ठम्रहणम्‌ । नित्यनिष्ठत्व- 
रहितानित्यनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते व्याघातः। नहि नित्यनिष्ठत्वरहितो नित्ये ब्रह्मणि 
(बतेत इति") सम्भवति; तन्नवृत््यथमेतःप्वथिव्यादीतरानित्यग्रहणम्‌* । 

यद्यपि ब्रह्मणि नित्यवृत्तित्वरहितो धर्मा व्याहृतः, तथाऽप्येतत्प्रथिव्या दीतरा- 
नित्ये नित्ये च ये (धर्माः) वत्तन्ते तेषु यदेतत्यृथिव्यादीतरानित्यनित्यबृत्तित्व॑ं धर्मः, 
तद्रहितो धर्मा ब्रह्मणि न व्याहतः । एतत्‌प्र्थिव्यादीतर* नित्यवृत्तित्वरहितानित्य- 
निष्ठाधिकरणमित्युक्ते व्याघातः; यस्य कस्यचिदपि ब्रहमधर्मस्य एतत्पृथिव्यादीतर- 


ज्ञानवती 

नहीं है। दूसरे में पृथिवी आदि के अनित्यत्व की सिद्धि हैं; यदि पक्ष के रूप में स्वीकृत 
पृथिवी आदि अनित्य नहीं हे तो पक्षीकृत अनित्य से अन्यत्व घट में कैसे होगा ? 

अब विपक्षीभूत ब्रह्म = पक्ष, एतूतपृथिवी आदि से इतर अनित्यनित्यवृ त्तित्वरहितअनि- 
त्यनिष्ठ अधिकरण वाला हे, क्योंकि मेय है, घट के समान । अनित्यनिष्ठ अधिकरण वाला 
ऐसा कहने पर अनित्यनिष्ठ प्रमेयत्व आदि से, जो कि एतत्पृथिवी आदि के नित्य होने पर भी 
उपपद्यमान हूँ, उनसे अर्थान्तरता हो जायगी, उसकी निवृत्ति के लिये एतत्पुथिव्यादीतरा- 
नित्यनित्यवृत्तित्त्वरहित का ग्रहण है । एतत्पृथिव्यादीतरानित्यतित्यवृत्तित्वरहिताबिकरण, 
ऐसा कहने पर नित्यत्व और उसके अवान्तर जो ब्रह्मनिष्ठ एतत्पृथिव्यादि के नित्य होने पर 
उपपद्यमान है, उनसे अर्थान्तरता हो जायगी, उसकी निवृत्ति के लिये नित्यनिष्ठ का ग्रहण 
है। नित्यनिष्ठत्वरहितअनित्यनिष्ठअघिकरण, ऐसा कहने पर व्याघात है; क्योंकि नित्य- 
निष्ठत्वरहित नित्य ब्रह्म में वर्त्तमान है ऐसा संभव नहीं है, उसकी निवृत्ति के लिये एतत्‌- 
पृथिव्यादीतरअनित्य का ग्रहण है । 


यद्यपि ब्रह्म में नित्यवृत्तित्वरहित घर्म व्याहत है तथापि एततूपुथिव्यादि से इतर . 


अनित्य एवं नित्य में जो घर्म वत्तंमान हैं उनमें जो एततृपृथिव्यादि से इतर अनित्यनित्य- 
ृत्तित्वघमं है उससे रहित धमं ब्रह्म में व्याहत नहीं है। एततृपृथिव्यादीतरनित्यवृत्तित्व- 
रहितानित्यनिष्ठाधिकरण ऐसा कहने पर व्याघात होता हैँ। क्योंकि जिस किसी भी ब्रह्मघर्म के 
202. ण्ठा करणः तह य 12 पवन म मकमक > ओड ती 


९ (ग) कृतं । २ (क) नित्यनित्य । (ग) नित्यनित्य । 
रै (क) मेयत्वात्‌ अनित्य । (ग) मेयत्वात्‌ घटवत्‌ अनित्य। 5 (ग) मेयत्वादिमिः । 
४ (ग) उपपद्यमानैः। ६ (ग) रहितानित्यनिष्ठाधिकरणं । 

> (क) सम्भवति। (ग) वतंत इति सम्भवति । 5 (ग) नित्यं ग्रहणं । 


* (क) च येवत्तनते तेषु। (ग) च ये वर्माः तेषु । 
* (ग) दीतरनित्पन्रह्मनिष्ठत्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तेः तञ्चिवृत्यर्थसनित्यग्रहणम्‌ । 
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३७२ : वेदान्तकोमुदी 


नित्यन्ह्मनिष्ठ्वेन तद्रहितत्वानुपपत्तेः तज्मिबृत्त्येमनित्यप्रहणम्‌ । एततूपथिव्या- 
दीतरनित्यनिष्ठत्वरहितधमेस्य न्रह्मणि' व्याहतस्वेऽपि एतत्प्रथिव्या 'दीतरानित्यनिष्ठत्न- 
रहितधर्मस्याव्याहतत्वात्‌ । एतत्प्रथिव्या दीतरानित्यनिष्ठत्वरहितानित्यनिष्ठाधि- 
करणमित्युक्त चाप्रसिद्धविशेषणता । न ह्येतत्परथिव्यादीतरानित्यत्वसिद्धे:* पू 
एतत्प्रथिव्यादीतरानित्यनिष्ठत्वरहितस्यानित्यनि्ठत्वं शक्याधिगमम्‌ ; तन्िवृस्दै 
नित्य (ग्रहृणम्‌^) । 

एतत्‌प्रथिव्यादीतरानित्यनि ्ठत्वरहितानित्यनिष्ठाप्रसिद्धत्वेऽपि एततूप्रथिव्या- 
दीतरानित्य नित्यनिष्ठत्वरहितानित्यनिष्ठस्येततृप्रथिव्यादीतरा नित्यत्वादे: सुप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ एततूप्रथिव्यादीतरानित्यनित्यवृत्तित्वरहितो धर्म एतत्पृथिव्यादीतरानित्य- 
वृत्तित्वरहितो धर्म एतस्प्रथिव्यादीतरानित्यमात्रवृत्तिवा, नित्यमात्रवृत्तिवी 
एतत्पथिव्यादयेतत्पृथिव्यादीतरानित्यमात्रवृत्ति(नित्यमात्रवृत्तिर्वा),* एतत्प्रथिव्यादि- 
मात्रवृत्तिवो, एतत्थिव्यादिन्रह्वव्यतिरिक्तनित्यमात्रवृत्तिर्वा, एतप्रथिव्यादित्रह्यमात्र- 
वृत्तिवी ! प्रथमदृतीय(चतुथे )पञ्चमा ब्रह्मणि व्याहता: । द्वितीयस्त्वनित्यनिष्ठमरहणेन 


ज्ञानवती 
एततृपृषिव्यादीतरनित्य ब्रह्म में रहने से तद्रहितत्व की अनुपपत्ति हो जाती है। उसकी 
निवृत्ति के लिये अनित्य का ग्रहण है। उससे एततूपृथिव्यादीतरनित्यनिष्ठत्वरहितधर्म के 
ब्रह्म म व्याहत होने पर भी एततूपृथिव्यादीतरअनित्यनिष्ठत्वरहितघर्म अव्याहत रहता हैं । 
एततूपृथिव्यादीतरानित्यनिष्ठत्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरण ऐसा कहने पर अप्रसिद्धविशेषणता 
` दोष हे । क्योंकि एततूपृथिव्यादि से इतर के अनित्यत्व की सिद्धि से पूर्व एतत्‌पृथिव्यादीतरा- 
नित्यनिष्ठत्वरहित का अनित्यनिष्ठत्व नहीं जाना जा सकता । उसकी निवृत्ति के लिये 
नित्य ग्रहण है । ० 
हित त्यनिष्ठत्वरहित अनित्यनिष्ठ के अप्रसिद्ध होने पर भी एतत्‌- 
सुप्रसिद्ध होने से पु या 5 लह त का तो न 
ल उ क इतर अनित्यनित्यवृत्तित्व से रहित घ्म या तो एतत्पृथिः 
1 त्‌ म रहने वाला होगा, या नित्यमात्र में रहने वाला, या एतत्पृथिव्यादि 
न हा से इतर अनित्यमात्र में रहने वाला नित्यमात्रवृत्ति होगा, या एततृपृथि- - 
में रहुन वाला या एतत्पृथिव्या दिद्रह्मव्यतिरिक्तनित्यमात्र में रहने वाला या एतत्‌- 
Fi में रहने वाला होगा ? (इनमें से) प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं पञ्चम 
कल्प ब्रह्म मे व्याहत हे । और दूसरा अनित्यनिष्ठग्रहण के द्वारा निरस्त है। षष्ठ का 
अनित्यनिष्ठत्व एततृपृथिव्यादि के अनित्यत्व का अन्तर्भाव करके ही त अतयत का अन्तर्भाव करके ही सिद्ध होता है क्योंकि है क्योंकि 


(ग) घमिणि व्याह । २ (ग) दीतरनित्यनित्यनिष्ठ । 
टू (ग) दीतरनित्य । ४ (ग) पृथिव्याद्यनित्यत्व । 
ळे 0) नित्यपदम्‌ । (ग) नित्यग्रहणम्‌ । ६ (ख) नित्यानित्य । 

कृ 


१ (ख) क । 


5 (क) तृतीयपञ्चमा, (ग) 
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द्वितीयोऽध्यायः ३७३ 


दूरनिरस्तः । षष्ठस्य त्वनित्यनिष्ठत्वमेतत्परथिव्याद्यनित्यत्वमन्तभाव्येव सिद्धयति 
्रह्मानित्यत्वस्योभयवादिसिद्धत्वादिति एतत्यूथिव्याद्यनित्यत्वसिद्धि: । , 
अथ साध्यं प्षीकृत्योच्यते- अनित्यत्वम्‌ , अनित्यत्वान्योन्याभावव्यतिः 
रिकते' तत्प्रथिव्याद्निष्ठा(त्यन्ताभाव )प्रतियोगिनिष्ठत्वरहिताधिकरणम्‌ , भेयत्वात्‌ , 
घटवत्‌ । अन्ित्यत्वान्योन्याभावव्यतिरिक्तश्वासावेततएथिव्यादिनिष्ठात्यन्तामाव- 
प्रतियोगिनिष्ठत्वम्‌ , तद्रहितञ्वान्योन्याभावो वा स्यात्‌, तस्य स्वातिरिक्तत्वे 
सतीति विशेषणायोग़ात्‌; तत्त्वे सति एतत्प्रथिव्यादिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि- 
निष्ठत्वरहितो बा । आद्यो व्याहतः; नह्यनित्यत्वमनित्यव्यतिरिक्तमिति सम्भवति । 
एतत्प्रथिव्या दिनिष्ठात्यन्ताभावग्रतियो गिनिष्ठत्वरहितश्चानित्यत्वे . तह्य॑ब स्यात्‌, 
यद्यनित्यमेतत्प्रथिः्या दिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि न स्यादिति अनित्यत्वस्यैतस्प्रथिव्या- 
दिनिष्ठत्वसिद्धिः । अनित्यत्वस्यान्योन्याभावसुपादाय (घटादौ?) साध्यम्रसिद्धिः । 


भावदीपिका 

पृथिव्यादिनित्यत्ववादिनां एतत्‌पयिव्यादिनित्याऽऽद्यत्यन्ताऽभावप्रतियोगि अनित्यत्वम्‌ । 
तत्‌ नित्यत्वरहितो नित्यत्वाऽन्योन्याऽभावो भवति । नह्यनित्यत्वमनित्यत्वादन्यत्‌ । अनित्य- 
त्वस्य तदधिकरणत्वसाधने बाधः स्यात्‌-अत उक्तम्‌ अन्नित्यत्वाऽन्योन्याभावव्यति- 
रिक्तेति। अथवा पृथिव्यादिनिष्ठाऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगिनिष्ठत्वरहितो धर्मो न प्रसिद्धः 
इत्यनित्यत्वाऽन्योन्याभावव्यतिरिक्ते[-ति विश्ेषणम्‌]। अनित्यत्वाऽन्योन्याऽभावस्य स्वव्यति- 
रिक्तत्वे सति एतत्‌ थिव्यादिनिष्ठाऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगिनिष्ठत्वाऽभावान्नाऽप्रसिद्धविश्ञेषणता । 
पुत्र विशेषणे [सत्यपि] बाधशङकेति पक्षान्तरमन्योन्याऽभावमात्रस्योक्तस्भत्वप्रसिद्धेरनित्य- 
त्वस्य यत्किञ्चिदन्योन्याऽभावाऽधिकरणत्वेन सिद्धसाधनत्वं स्यात्‌--अत उक्तम्‌-अनित्यः 
स्वेति। कथं तद्रहितत्वमन्योन्याऽभावस्य ?--इत्यत आहतस्य स्वाऽतिरिक्तत्वे सतीति । 
तत्त्वे सति =अनित्यत्वा न्योन्याऽभावव्यतिरिक्तत्वे सतीत्यर्थः । 


ज्ञानवती 
ब्रह्म का नित्यत्व उभयवादिसिद्ध है। इस प्रकार एतत्पृथिव्यादि के अनित्यत्व की सिद्धि 
होती है । र 
अब साध्य को पक्ष बनाकर कहा जाता है- अनित्यत्व, अनित्यत्वान्योन्याभाव- 
व्यतिरिक्तएततूपृथिव्यादिनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठत्वरहितअघिकरण वाला है, मेय होने 
से, घट के समान । और अन्त्यत्वान्योन्याभावव्यतिरिक्त यह एतत्पुथिव्यादितिष्ठअत्यन्ता- 
भाव के प्रतियोगी में रहने वाला है और अन्योन्याभाव उससे रहित होगा क्योंकि उसमें 'स्वाति- 
रिक्तत्वे सति' यह विशेषण नहीं है, अथवा (स्वातिरिक्त होते हुए) एतत्पृथिव्यादिनिष्ठअत्य- 
न्ताभावप्रतियोगिनिष्ठत्व से रहित होगा, पहला (पक्ष) व्याहत है, क्योंकि अनित्यत्व अनित्यत्व 
से व्यतिरिक्त है, ऐसा सम्भव नहीं है। एतत्पुथिव्यादिनिष्ठभत्यन्ताभावप्रतियोगीनिष्ठत्व रहित 


(घमे) अनित्यत्व में तभी रहता यदि अनित्यत्व एतृतपृथिव्यादिनिष्ठअत्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
.*र्म) अनित्यत्व में तमी रहता यदि अनित्यत्व एतुतपृथिव्यादिनिष्ठमत्यन्तामाव का प्रतियोगी 


२ (ग) व्यतिरिक्तशचासौ एतत्‌ । २ (क) अत्यन्तभाव, (ख) अत्यन्ताभाव । 
3 (क) घटे, (ग) घटादौ । 
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३७४ ; वेदान्तकौमुदी 


अथ साध्याभावपक्षीकारः--(अनित्यत्वात्यन्ताभावः; ¦ अनित्यत्वान्यो- 
न्याभावव्यतिरिक्तेतत्परथिव्यादिनिष्ठाभावप्रतियोगि, आ मेयत्वात्‌ , 
अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य चान्योन्याभावव्यतिरिक्तो5भावो$त्यन्ताभाव एव तस्य; 
प्राकप्रध्वंसाभावविरहादनित्यत्वात्यन्ताभावस्य चात्यन्ताभावो5नित्यत्वमेवेति एतत्‌- 
प्रथिव्याद्यनित्यत्वसिद्धिरिति जन्माद्यपिः (प्थिव्यादेरनित्य-) भावत्वादेवेति' 
नासम्भवि ब्रह्मणो लक्षणम्‌ । 

अत्रोच्यते--किमिदमनित्यत्वं साध्यते, प्रध्वंसात्मकं वा अव्यवस्थितस्वरूपत्वम्‌' 
वा! नादः; लयवादिभिः ( सवेथा“ ) उच्छेदापरपर्यायप्रध्वंसानुपगमात्‌। अथ 


आवदीपिका 

दृष्टान्ते साध्यवकल्यं परिहरति-अनित्यत्वेति। अनित्यत्वाऽन्योत्याऽभावस्य चाऽति- 
रिक्तत्वे सति एतत्‌पुयिव्यादिनिष्ठाऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगिनिष्ठत्वरहितत्वादधिकरणत्वेन घटादौ 
साध्यलाभः । अनित्वत्वाऽत्यन्ताभाव एवेतत्पृथिव्यादिनिष्ठाऽभावप्रतियोगीत्युक्ते पृथिव्यादि- 
निष्ठाऽन्योन्याऽभावप्रतियोगी भवति इति सिद्धसाधनं स्यात्‌-अत उक्तम्‌-अनित्यत्वात्यन्ता- 
ऽभावस्य चाऽन्योन्याभावव्यतिरिक्तेति । अनित्यत्वाऽत्यात्यन्ताऽभावस्य चाऽन्योन्याऽभाव- 
व्यतिरिक्तो भावस्तत्प्रतियोगीत्युक्तेऽपि कथं साध्यसिद्धिः ?--अत आह- अनित्यत्वात्य- 
न्ता5भावस्य चाऽत्यन्ताऽभावोऽनिस्यत्वमेवेति । नित्यत्वाऽत्यन्ताऽभाववति नाझसिद्धावपि 
कथं जन्मसिद्धिः ?--अत आह-जन्मादीति। एवं जगतो जन्माऽसिद्धौ तकप्रसरात्तदात्मक- 
लक्षणसिद्धिरिति वेदास्तिनोक्ते मीमांसकः प्रत्याह--अत्रोच्यत इति । 


ज्ञानवती 

नहीं होता इस प्रकार अनित्य की एतत्पृथिव्या दिनिष्ठत्वसिद्धि होती है अनित्यत्व के अन्योऽन्या- 
भाव को लेकर घट आदि में साध्य की प्रसिद्धि हो जाती है। 

अब साध्याभाव को पक्ष करके कहते है-अनित्यत्वात्यन्ताभाव, अनित्यत्वान्योत्या- 
भाव से अतिरिक्त एतत्पृथिव्यादिनिष्ठ अभाव का प्रतियोगी है, क्योंकि मेय है, घट के 
समान । अनित्यत्व के अत्यन्ताभाव का अन्योन्याभाव व्यतिरिक्त अभाव अत्यन्ताभाव ही है, 
क्योंकि बह प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव से रहित हे । अनित्यत्व के अत्यन्ताभाव का अत्य 
'ताभाव अनित्यत्व ही है। इस प्रकार एतत्पूथिव्यादि के अनित्यत्व की सिद्धि होती है। 
अतः पृथिवी आदि का जन्म आदि भी पृथिवी आदि के नित्यत्वाभाव के कारण होता है । 
इस प्रकार ब्रह्म का लक्षण असम्भव नहीं है । 

इस विषय में कहा जाता हे--यह कौन सा अनित्यत्व सिद्ध किया जा रहा हैं-- 
प्रध्वंसात्मक या अव्यवस्थितस्वरूपत्व ? पहला (पक्ष) नहीं जद) पदा (पक्ष) नहीं हो सकता, क्योंकि प्रल्य सकता, क्योंकि प्रलयवादी 


5 (क) पक्षीकारः अनित्यत्वाभावस्य, (ग) पक्षीकारः अनित्यत्वात्यन्ताभावं- 


अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य । 5 (ग) जन्मापि। 
5 (क) पृथिव्यादेनित्य। (ग) पृथिव्यादेरनित्य। ४ (ग) ब्यवस्थितरूपत्वं । 
* (क) सवंतः। (ग) सर्वथा। 
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द्वितीयोऽध्यायः २७५ 


यथा नियोगवादिनां तस्य सदा साभ्यत्वाकारानुपरमेऽपि तद्विषय(यागादि '-) निष्पत्य 
~ ७ >. 

प्रेरकत्वाकारोपरमः, अपरथा यागादि (निष्पादना-)ुपरमग्रसङ्गात्‌ nr 
व्यादेरपि कस्यचिदाकारस्यानित्यत्वमुपरम इति चरमः पक्षः ? तहिं परिणामि- 
नित्यत्ववादिनां तस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । 


[नैयायिकप्रक्रियया सर्गध्वंसौ-] 
अथ नैयायिकप्रक्रियया सगध्वंसौ साध्येते। विगीतम्‌ , जन्मप्रध्वंसवत्‌ ; 
सावयवत्वात्‌ , मध्यमपरिमाणत्वात्‌ `, विन्यासविरोषत्वात्‌ , उपल्भ्यमानस्पशो- 
धिष्ठानत्वात्‌, एकदेशेनोत्पादध्वंसवत्त्वात्‌, अरणिमथनादस्नेश्रन्द्रकान्ताजलस्य- 
चोपाददशनात्‌ ; (घटपटादिवत्‌ ) ; १ 
तदपेशळम्‌ ; अवयवसमवायस्य समवायानङ्गीकारवादिनं* प्रति (सावयव- 
त्वस्या-) सिद्धत्वात्‌ ; अवयवारभ्यत्वस्य च साध्याविरिष्टत्वात्‌ ; अवयवसहभावस्य 


भावदीपिका 

[चैयायिकप्रक्रियया सर्गध्वंसो -] 

द्वितीयं सोपस्कारमुत्याप्य निराचष्टे--अथेत्यादिना । वियोगो हि साध्यंकस्वभावः 
[तद्ठा]दिभिरिष्यते । प्रक्रियान्तराऽवलम्बनेन शङ्कमानं भ्रत्याचष्टे-तद्पेशलसिति। साव- 
यवत्वमवयवसमवायवत्तवं वा ? अवयवाऽस्तित्वं वा ? अवयवः सह वत्तंनं वा ? यथा प्रसिद्धं 
वा ?--इति विकल्प्य आहहेतुं हृदयति-अवयवसमवायस्येत्यादिना। अवयवतादात्म्यं च 
सावयवत्वम्‌; तस्य मीमांसकं प्रति सिद्धत्वेऽपि नेयायिक प्रत्यसिद्धत्वेनाऽन्यन्त राऽसिद्धिः 
द्रष्टव्या । अवयवसहभावोऽपि अवयवः सहेकत्र समवायः संयोगो वा? अन्त्ये एकत्वं 
(दुगेतम्‌) दधिबदरयोरिवावयवावयविभावाऽनुपपत्तेः सावयवत्वाऽसिद्धिः स्यात्‌ । नाद्यः-- 
इत्याह्‌-अवयवसहभावस्य चेति। अपसिद्धान्तशचाऽस्मिन्‌ पक्षे इत्याह अवयवेभ्य 


ज्ञानवती 

संथा उच्छेदापरपर्यायबाले प्रध्वंस को नहीं मानते । (पू) जैसे नियोगवादियों के मत में 
उसके (नियोग के) सदा साध्यत्वाकार के अनुपरम होने पर भी तद्विषयक यागआदि की 
निष्पत्ति होने से प्रेरकत्व का आकार उपरत हो जाता है, अन्यथा याग आदि के निष्पादक 
का अनुपरम होने लगेगा; उसी प्रकार पृथिवी आदि के भी किसी आकार के अनित्यत्व 
का उपरम होता है ऐसा अन्तिम पक्ष मान लें ? (उ) तव तो परिणामिनित्यत्ववादियों 
(के मत में) उसके सिद्ध होने से सिद्धसाधनता दोष हो जाता है। 
[ नेयायिकप्रक्रिया के अनुसार सगं एवं घ्वंस--] 

(प) अब नैयायिकप्रक्रिया के अनुसार सुष्ट और ध्वंस की सिद्ध की जाती हँ-- 
_ विवादग्रस्त (जगत्‌) जन्म-प्रघ्वंस वाला है, सावयवत्व, मध्यमपरिमाणत्व, विन्यासविसोषत्व, 


— 


१ (क) रागादि।(ग) यागादि। 3 (क) निष्पादका। (ग) निष्पादना । 
5 (ग) मध्यपरि। ४ (क) घटादिवत्‌ । (ग) घटपटादिवत्‌ । 
“४ (ग) कारात्वादिनं . ६ (क) सावयवस्य। (ख-ग) सावयवत्वस्य । 
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३७६ ; वैदान्तकौमुदी 

च देशतो विवत्तायां ढ्रयणुकावयवयोः परमाण्वो नित्यद्र्यतया देशाभावेनासिद्धत्वाद- 
वयवेभ्यो$न्यत्रावयविनः' सभवायानङ्गीकाराच्च यथाप्रसिद्धसावयवत्वस्य च पुञ्ज 
वादिनामिवानारम्भेऽपि सम्भवात्‌} मध्यमपरिमाणस्य च सावयवत्वसिद्धयधीन- 
तवेनासिद्धेः ; विन्यासविशेषस्य च विजातीय-(परमाण्वो-) *रिवाधाराघेयभावस्य 
विनाऽप्यारम्भं सम्बन्धविशेषाठुपपत्तेः ; उपलभ्यमानरपर्शाधिष्ठानत्वस्थ च इथणु- 
केष्वभावादसिद्धस्तजातीयत्वस्य च परमाणुष्वपि भावेनानेकान्तात्‌ ; प्रथिव्यादेरेक- 
देशसगध्वंसाभ्यां (कात्स्त्यंन* दमा-)परप्राणुरूपप्रथिव्यादौ प्रसङ्गादिष्टक्षतिकरम्‌ । 
अतो नायं हेतुकलापः सरोध्वंससाधनक्षमः क्ष्मादेः। एतेन क्षित्यादे: सकत्तः 
कत्वानुमानमपि पूतिकूइमाण्डीकृतम्‌। तथा हि प्रयुज्ञते--क्षित्यादिक* सकत्तकं 
कार्यत्वात्‌ , कुम्भवत्‌ । | | ी 

भावदीपिका 


इति। भूभूधरादीनां यथा प्रसिद्धं सावयवत्वं आरम्भं विनाऽप्यनादिनिधनत्वेऽपि सम्भवति 
बौद्धेरारम्भाऽनङ्गीकारात्‌ । पुञ्जवादिनामिवेत्यनारम्भमात्रे दृष्टान्तः । मध्यमपरिमाणत्वं 
सावयवत्वव्याप्तम्‌ । सावयवत्वस्योक्तप्रकारेणाऽनिरूपणात्तदपि दुनिरूपम्‌-तदाह-मध्यसेति । 
अथ उपलभ्यमानस्याऽघिष्ठानजातीयत्वं विवक्षितं तच्च द्वयणुकेष्वप्यस्ति; [तेन]नाऽसिद्धि ? 
तत्राऽऽह-तज्ातीयत्वस्य चेति । अरणिमथनादिदृष्टान्ताऽनुसारेणैव चेज्जन्मादिस्तदा 
पृथिव्यास्ते समवायिकारणत्वं स्वानभिमतं प्रसज्येत । (क्षित्यादे) जन्मानि (सकर्तृकाणि) 
जन्मत्वात्‌ (इति) त्वत्कत्र॑नुमानं लक्षणं चाऽपास्तम्‌--इत्याह- एतेनेति । 


ज्ञानवती 
उपलम्यमानस्पर्शाधिष्ठानत्व, एकदेशेन उत्पादध्वंसत्व अरणिमथन से अग्नि की और चन्द्रकान्त 
से जल की उत्पत्ति का दर्शन आदि हेतुओं के कारण; घटपट आदि के समान । 


(उ) यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि अवयवसमवाय का समवाय न मानने वाले के 
प्रति सावयवत्व असिद्ध हैं। और अवयवारभ्यत्व के साध्य से अविशिष्ट होने से अवयव- 
सहभाव की देशतः विवक्षा होने पर दृच्रणुक के अवयव=दो परमाणुओं के नित्यद्रव्य होने के 
कारण देशाभाव होने से (सावयवत्ब) असिद्ध हो जाता है। अवयवों से अन्यत्र अवयवी के 
समवाय को न मानने से यथाप्रसिद्धसावयत्व पुञ्जवादियों के समान अनारम्भ में भी सम्भव 
होता है। और सावयव की सिद्धि के अधीन होने से मध्यमपरिमाण असिद्ध हो जायगा । 
विजातीय दो परमाणुओं के समान विन्यासबिशेष का आधाराधेयभाव आरम्भक के विना भी 
सम्वन्वविशेष से उपपन्न हो जायगा । द्रयणुक में न रहने के कारण उपलम्यमान स्पर्शा- 
घिष्ठानत्व के असिद्ध हो जाने से और तज्जातीयत्व के परमाणुओं में भी रहने से अनैकान्त 
ही जाता है, और पृथिवी आदि के एकदेश में सृष्टि एवं च्वंस के द्वारा समूचे रूप द्राः समूचे पती) पृथिवी 


९ (ग) भावेनसिद्ध। 5 (क) परमाणोरिव, (ग) परमाण्वोरिव । 
3 (क) च्नसान्यापरमाणु, (ख) घ्वंसाभ्यां कार्स्न्येन तदनुमानं परमाणु, 
:  . (ग) घ्वंसाभ्यां कात्स्न्येनक्ष्मा- परमाणु । ४ (ग) क्षित्यादि 
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द्वितीयोऽघ्यांयः ३७७ 

[ित्यादेः कत्ता एकः सवज्ञथास्ति-] 
ननु कार्यमात्रस्य तद्विरोषस्य वा सवैज्ञाशरीरिकत्रौ न कापि व्याप्तिरुपलब्धा ? 
अथ कठ्मात्रेण व्याप्तिरस्तीत्यनुमानेन कत्त मात्रसिद्धौ' सवेज्ञत्वादिक तस्यानुपपत्ति- 
लभ्यम्‌ ? तदसुन्दरम्‌ ; कतिप्यपरिचयमात्रेणापि कतृत्वोपळम्भात्‌ । नहि 
कुम्भकारोऽदृं निमित्तं ज्ञातुमीष्टे, नापि मधुधारणादिप्रयोजनविरोषम्‌ , नापि 
कठपुरुषविशेषम्‌ ? नैवम्‌ ;` विशेषोपपत्तेः । कुढालो हीश्वरपरतन्यो यथाकथञ्चित्‌ 
करोतु नाम; इश्वरः पुनरीश्वरानवस्थापरिहाराय स्वतन्त्र; सन्नादिसग प्रवत्तमानः 
कथङ्कारं सेवाफलदानव्याप्रतः सावेभौम इवाविज्ञाय तत्तदुचितं प्रवत्तेत ? न च 


भावदीपिका 

[क्षित्यादेः कत्ती एकः सर्वेज्ञश्वास्ति--] 

निरस्य (-व्याप्ति-)ज्ञापनाय आक्षेपसमाधाने करोति--नन्वित्यादिना। कत्तृविशेषव्याप्ति: 
कार्यस्य विवक्षिता कत्तुंसात्रव्याप्तिवाँ ? आद्ये साध्यवेकल्यम्‌--इत्याह--सर्वेज्ञेति । 
द्वितीये न विवक्षितं कत्तृसिद्धि: । अथ परिशेषात्‌ कार्यविशेषात्‌ सर्वज्ञकत्तंसिद्धि: ? नह्य- 
चेतनस्या$सर्वज्ञस्य चेतनस्य वा (निखिल-) शरीराद्यशेषकार्यषु (नेरन्तर्येण) कत्तृत्व घटते । 
ततो विवादाऽध्यासितं सवंज्ञकत्तूंकमस्मदा[-द्यनधीन-]जन्मकार्य्वात्‌ व्यतिरेकेण [घटादिवत्‌]; 
विवादाध्यासितं स्वोत्पादनभ्रवीणज्ञानिकारणकम्‌ विझिष्टकार्यत्वात्‌ चित्राऽदिवत्‌ । 
तदेतदाह-अथ कतृ भात्रेणेति। सर्वज्ञत्वं निरेन्तरं सान्तरं वा ? द्वितीये नाऽभिमतेशवरसिद्धि- 
स्त्वढुक्त्यैव । प्रथमं प्रत्याह्‌-कतिपयेति । अदृष्टम बुधारणकूप[पाता]दीनामपि कार्यत्वात्‌ । 
सवेसम्बन्धिकार्यकत्तेकत्तत्वात्‌ सर्वज्ञत्वं दुर्वारम्‌ इति समाधत्ते नैचभिति। अथ कार्यं 


ज्ञानवती 
परमाणुरूप पृथिवी आदि में प्रसक्ति होने से इष्टनाशक है, इसलिये यह हेतुसमुदाय पृथिवी 
आदि के सृष्टि एवं ध्वंस की सिद्धि में सक्षम नहीं हैँ । इससे पृथिवी आदि का सकत्तृकत्वा- 
गुमान भो तिरस्कृत हो जाता है । प्रयोग करते हैँ- क्षित्यादि सकत्तृंक है कार्य होने से, 
कुम्भ के समान । 
[ पृथिवी आदि का कर्ता एक और सर्वज्ञ है-- ] 

(पु) कार्यमात्र की अथवा उसके विशेष की, सर्वज्ञ अशरीरी कर्ता के द्वारा कहीं भी 
व्याप्ति उपलब्ध नहीं है ? (पू) कत्तुमात्र से व्याप्ति है इस अनुमान से कर्त्तामात्र सिद्ध हो _ 
जाने पर उसका सर्वज्ञत्व आदि अनुपपत्ति से प्राप्त ही जायगा ? (उ) यह सुन्दर नहीं है । 
क्योकि कुछ परिचय मात्र से भी कत्तुत्व की प्राप्ति हो जाती है। कुम्भकार अदृष्टरूप- 
निमित्त को नहीं जान सकता, और न मघुधारण आदि प्रयोजनविशेष को, न कत्तंपुरुषविशेष को 
ही जानता है । (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि उपपत्ति में वेशिष्ट्य है । कुम्हार ईश्वर के झघीन 
होने के कारण जिस किसी प्रकार कर भी ले; किन्तु ईश्‍वर तो ईश्वर की अनवस्था के परिहार 

लिये स्वतन्त्र होता हुआ आदि सग में प्रवृत्त होता हुआ सेवा-फलदान में लगा हुआ सावे- 


* (ख) कतुपुरुष । (ग) कत्तुमात्रासिद्धों। २ (ग) नैव । 
४८ 
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३७८ $ वेदान्तकौमुदी 


हतः प्रासादादेः काय्य बहुकत्त कत्वोपलस्भादत्रापि' तदापत्तिः ; सावभौमन्यागै- 
नैकस्यापि सम्भवात्‌. । आदिसगें बहूनां शरीरादिरहितानां ज्ञानेच्छायला: 
कल्पनीया नित्या एव । अतो वरसेकस्यैव तत्कल्पनम्‌ । । 
अतः कायंमहस्वस्य बहुकठृकत्वेन व्याप्तत्वान्न कल्पनालाघबन्यायाबतार; : 
किन्तु गौरवमेव युक्तम्‌। तथा--एकस्य शरीराद्रिहितस्य नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्ना 
इति परस्येव कल्पना गरीयसीति न दूषणावकाशः । न चैवमपि कल्पनालाघबादे- 
कानेककत्त सन्देहे एकः कत्तेति सम्भावनेवः, न निर्णय इति वाच्यम्‌ ; उक्तन्यायेन 
QS Ly LS € 
बहुकतृकत्वानड्रीकायत्वे (सति कायत्वेन”) तन्निणयात्‌ । 


भावदीपिका 

विशेषात्‌ सर्वज्ञकत्तंसाधने कार्यविशेषाणां बहुकत्तृक[-त्व-]स्य दृष्टत्वात्‌ पृथिष्यादेरनिष्टः 
बहुकत्तृंकत्वापत्ति: ? सा कि [दृष्टत्व-]मात्रेण युक्तत्वेन वा ? नाद्य:--इत्याह--सावे- 
भौमन्यायेनेति । द्वितीयं प्रत्याह-आदिसर्ग इति। यतोष्न्यथादर्शनेन महत्‌कार्यस्य 
बहुकत्तुंकत्वेन व्याप्तिः [न] निर्मळा, यतरच बहुसर्वज्ञकल्पने यौरवमुक्तम्‌, तत एतदनवकाशम्‌ 
-+इत्यत आह--अत इति । 

अनुग्राह्मभ्रमाणाभावात्‌ न तकंमात्रेण निर्णय: ?--इत्याशङक्या$ह--न चैवमपीति। 
बिमतमेककत्तृंकमेव असम्भवद्बहुकत्तुंकत्वे सति कार्यत्वात्‌ सम्मतवत्‌--इत्यनुमानान्निर्णय 
इत्यर्थः । द; 

ज्ञानवती 

भौम के समान तत्तदुचित को विना जाने किस प्रकार प्रवृत्त हो जायगा ? (पू) बहुत बड़े 
प्रासाद आदि कार्ये के वहुकत्तुत्व की प्राप्ति होने से यहाँ पर भी उस (अर्थात्‌ बहुकत्तृंत्व) की 
आपत्ति हो जायगी ? (उ) सार्वभौमन्याय से एक की भी सम्भावना हैँ। आदि सग में 
अरीरादिरहित अनेकों के नित्य ज्ञान इच्छा और यत्न की कल्पना करनी पड़ेगी । इससे 
अच्छा है कि एक ही की वह (अर्थात्‌ ज्ञान इच्छा और यत्न की ) कल्पना की जाय । 

इसलिये कार्यमहत्त्व के अनेक कर्त्ता से व्याप्त होने के कारण कल्पनालाघव वाले 
न्याय का अवतार नहीं हो सकता, किन्तु गौरव ही ठीक है । इस प्रकार शरीरादिरहित 
एक के Ce एवं प्रयत्न हैं ऐसी दूसरे की ही कल्पना अधिक अच्छी है; अतः दोष 
र अवकाश नहीं हे । (पु) इस प्रकार भी कल्पनालाघव होने से एक अनेक कर्ता के सन्देह 
होने पर 'एक कर्ता है' यह सम्भावना ही है, निर्णय तो नहीं है ? (उ) उक्त न्याय से अनेक 
कत्तृकत्व के न स्वीकार करने पर कार्यत्व से उसका निर्णय हो जाता है । 

_ और जो-जैसे पचि के योग से पक्ता बैसे कृ चालु के योग से कर्त्ता (होता है) अतः 

पक्षवर्सता के बळ से कृतिमत्‌ से सम्वन्ध सिद्ध होने पर भी प्रमा के समान सम्बन्ध कँसे 
सिद्ध होगा क्योंकि आन्ति एवं उत्रेक्षा आदि से युक्त ऋतिमत्त्व कुलाल आदि में ही अधिक 


क (ग) कार्यस्य बहुकत्वोपलभात्‌ प्रयत्ना: कल्प । २ (ग्र) सम्भावनैव निर्णयः । ` 
(क) कार्यत्वे तन्तिणेय। (श) कार्यत्वे सति कार्यत्वेन तन्निणं। * 
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य[-द '-]पि यथा पचियोगात्‌ पक्ता तथा ऋतियोगात्‌ कर्त्त, अतः पक्षधर्मता- 

बलात्‌. (कृतिमत्‌ -) सम्बन्धे सिद्धेऽपि प्रमावत्सम्बन्धः कथं सिध्यति भान्त्युतक्षादि- 

पूर्वेकक्कतिमत्त्वस्य' कुलाळादावेव वहुल्मुपलम्भादिति ? तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; 

भ्रान्त्यादिकारणमधर्माज्ञानरागादिक क्षित्यादिकत्त रसंसारित्वेन न संगच्छते यतः 

नियतयुगधमंम्रहनच्षत्रसञ्चारादिलिङ्गेरनुमीयमानस्य कृत्त्‌ ज्योतिउशास्रादिप्रणेतुरिव 

प्रमावत्तयेव* गम्यमानत्वात्‌ [अविगीत'-]प्रमाटभाववेदनिमोतत्वेनापि तस्यानु- 
मानादेव । 

यच्च (यदुपादान -)साक्षात्काराधीनं कृतिमत्त्वम्‌ , तदनेकान्तम्‌*, अस्मदादीनां 

शब्द्कत्त त्वेऽपि तदुपादानसाक्षात्कारानभ्युपगमात्‌ ; न “च तस्यापि पक्षता, अनादिः 


भावदीपिका 

कार्यस्योत्पादनाऽऽनुकलभ्रयत्नेऽपि प्रमावत्क्तृत्वे अन्वयव्यतिरेकयोरभावान्न सर्वज्ञ- 
कर्ततलाभः ? -इति पुनराक्षिप्य समाधत्ते-यद्‌पीति । पुर्वत्र न सर्वेविषयं ज्ञानमात्रमित्या-[ऽऽक्षेपः|। 
इदानीं न सर्वविषयं प्रमाणज्ञानमिति विभागः भ्रान्त्यादिकारणसद्धावाद्वा, प्रसात्मकाऽ- 
भावाद्वा ? नोभयम्‌ इति क्रमेणाऽऽह-तद्पीति । प्रयोजकान्तरमाह-अविगीतेति 
वेदान्तिनामपि “जन्माद्यस्य यतः” इति जगत्कत्तृत्वेन सवं विषयज्ञानमात्रं सिद्धम्‌ । “शास्त्र 
योनित्वात्‌ इत्यत्र पाणिन्यादिदृष्टान्तेन वेदकत्तृत्वेन प्रमावत्त्वं साध्यते च । अत्र वेदस्य 
नित्यत्वेन समस्तजगत्कारणत्वलक्षणाऽसम्भवनिरास एव। आकाञ्ञा[-देरपि]सुष्टौ सम्भावितयां 
बेदादीनामपि सृष्टेरसम्भवाऽऽञ्चङ्काऽनवतारादिति नेयायिकस्याऽभिमतम्‌ । कुम्भविषयक्ृतिमत्त्व- 
वदिति नेयायिकानुमानं सवंविषयसाक्षात्कारसाधकम्‌ । शब्दविषयकृतिमत्त्वस्याऽपि पक्षत्वा- 
न्ञानेकान्त इति चेत्‌ ? तत्राऽह-न चेति। उद्यनोद्गारस्याऽन्यविषयत्वान्ञाऽ्यं दोषः - इति 


ज्ञानवती 
मिलता है- ऐसा (कहा); वह कथन भी असमीक्षित है । क्योंकि आन्ति आदि के कारणभूत 
अघम, अज्ञान, राग आदि पृथिवी आदि के कर्ता के असंसारी होनें से उससे संगत नहीं होते । 
निश्चित युगधमं, ग्रहनक्षत्रसंचार आदि छिङ्गों से अनुमीयमान कर्त्ता, ज्योतिःशास्त्र आदि के 
प्रणेता के समान, चूँकि प्रमा के ही द्वारा गम्यमान है इसलिये; तथा अविज्ञातभ्रमातुभाव वाले 
के वेद निर्माता होने से भी; उसका अनुमान होता है। और जो कि जो, उपादान के 
साक्षात्कार के आधीन कृतिमत्त्व है वह अनेकान्त है, हम लोगों के शब्दकर्त्ता होने पर भी 
उसके उपादान का साक्षात्कार ही प्राप्त न होने से उसकी पक्षता भी नहीं है। क्योंकि 
सकत्तृं क अनादिप्रसिद्धकर्ता से अन्य है--ऐसा उदयन का उद्गार है- 
MN त _ कली आल मी की अब 
१ (क) यद्यपि ` (क) कतिसम्बन्धे, (ग) कृतिमतसम्बन्बे । २. (ख) उल्मेक्षेति। 
ॐ (ग) प्रमावत्तैव। £ (क) ज्ञा, (ग) अवगीतप्रमाणभाव । 
५ (क) तदुपादान, (ग) यदुपादान । ७ (ग) तदनैकान्तम्‌ । 
£ (क) गमात्‌ । न च तस्या (ग) गमात्‌ न तस्याः । ` 
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प्रसिद्धकत्तकादन्यत्‌ सकत्त कम्‌ ( झ्युदयनोद्वारात्‌' ) इति; तदप्यढीकम्‌ : 
विमतं सकतृ क, कार्यत्वादिति सामान्यतोदृष्टाभिप्रायेण उदयनेनोद्वारात्‌। विशेषः 
विवक्षायां हि यथोक्तसाध्यवतो घटादेरेव दृष्टान्तत्वेन शब्दादेरपि पक्षनिक्षेपात्‌ः 
व्यजनाभिघातात्‌ द्वथणुकादिप्रक्रमेण पवनस्य, आरणशेयस्यारणिमथनात्‌, पाषाणोः 
साटनाद्ना शारीरजळस्य जन्मनः प्रसिद्धत्वात्‌ यथैवास्मदादिक कमेतदना दिः 
प्रसिद्धमपि") पक्षनिक्षिप्तम्‌ , तथा शब्दादिकमपीति सन्तोष्टव्यम्‌। न च वाच्यम्‌ 
ताहशोऽनुपलम्यमानोऽपि कर्ता यदीष्यते, तदा नरशिरसि श्ङ्गमप्ययोग्यत्वा- 
दनुपलभ्यमानमस्त्येव इति प्रसङ्ग: स्यादिति; पिशाचादेरनुपलभ्यमानस्यापि भेदेन 
स्ान्तस्यंव कत्रन्तरस्य कार्यविशेषेण सत्त्वसम्भवेनाप्रसङ्गात्‌ । अपरथाऽनीश्वर"- 
बाद्नामपि पिशाचादेरनुपलभ्यमानस्य सत्त्वे नृश्वङ्गादेरपि सत्त्वं केन वार्येत? 


भावदीपिका 


परिहरति-तद्पीति । सामान्यतोृष्टम्‌=साक्षात्काराऽसाक्षात्कारसाधारणतया दृष्डं कृति- 
मत्वमात्रस्‌ । तत्साघनाऽभिप्रायेण भागे सिद्धसाधनता तया सारम्‌ । दृष्टान्तलाभार्थ चोद्यन- 
स्योद्धार इत्यर्थः । विशेषणांशेन पक्षप्रवेशं दृष्टान्तेनाऽह- व्यजनेति । द्वयणुकाऽऽदिरूपेण 
व्यजनपवनादेरपि पक्षत्वात्तदुपादानसाक्षात्कारवत्‌ कत्तंसाधने यद्यप्यनादिशब्देन आकाशादयः 
प्रसिद्धकत्तृकशव्देन च घटादयो गृह्यन्ते तेम्योःन्यच्च पक्षः, तथाऽऽप्यस्मदादिकत्तृंकमेतदनादौ 
व्यवहारे प्रसिद्ध मित्यभिप्रत्य अनादिप्रसिद्धमपीस्युक्तम्‌ । यदि कुलालादेरन्य उपादान- 
साक्षात्कारवान्‌ कर्त्ताऽस्ति, तहि तद्वदुपलभ्येत, न चोपलभ्यत इति अनुपलब्धिवावमाशङ्कूाऽह- 
न च वाच्यमिति । अयोय्यतवान्नोपलभ्यते चेत्‌ तहांतिप्रसद्ध त्यर्थः । देहान्तरं संक्रान्तस्य 


ज्ञानवती 

वह भी झूठा है। क्योंकि उदयन ने विमत, (पदार्थ) सकत्‌ क है, कार्य होने से, 
इस सामान्यतोदृष्ट के अभिप्राय से कहा है। विशेषविवक्षा होने पर यथोक्तसाध्यवान्‌ 
का घट आदि के ही दृष्टान्त होने से शब्द आदि के भी पक्ष में पड जाने से; पंखे के अभिघात 
से इचणुक आदि क्रम से पवन का, अरणिमथन से अग्नि का, पत्थर आदि के उखाड़ने आदि 
से पसीने का जन्म प्रसिद्ध होने से जैसे हम लोग जिसके कर्ता हैं वह यह (पदार्थ) अनादि 

पक्ष में निक्षिप्त हो गया वैसे ही शब्द आदि भी हैं ऐसा सन्तोष करना चाहिये । 
होने (प) वेसा अनुपलम्यमान भी कर्ता यदि माना जाता है तो पुरुष के शिर में अयोग्य 
तन है अमान भी सींग है ही ऐसा प्रसङ्ग हो जायगा ? (उ) पिशाच आदि के 
से जा नहीं होने पर भी भेद पूर्वक संक्रान्त हसरे कर्ता के कार्यविशेष के द्वारा भी सत्त्वप्रसङ्ग 
की सत्ता होने हैं। अन्यथा अनिश्वरवादियों के (मत में) भी अनुपलम्यमान पिशाच आदि 
1 होने पर पुरुपसींग की भी सत्ता का वारण कौन कर सकेगा ? इसलिये ये सब 


ठ लिस (क) इत्युदयनेनोद्गा, (ग) इत्युदयनोद्गा । 

3 (ग) विक्षेपात्‌ । ३ (ग) ड 

४ (ग) कर्ता । ¬ (ख) अनादिप्रसिद्धवर्मापेक्षनिदि SF हे 
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तस्मात्‌ चोद्याआसा अमी। तदेतत्‌ सकत्त कत्वानुभानं कार्यत्वस्य सावयवत्व- 
सम्पाद्यत्वेन तदपाकरणाद्‌पाक्कतम्‌ । 
[धर्मादिनैव सृष्टेरुपपत्तावीश्वरकल्पना व्यर्था-] 

अथापि अङ्कुराद्कार्यं उपादानगोचरापरोक्षविज्ञप्रिचिकीषाकृतिमज्ञन्यं, 
कायेत्वादेव, कुम्भवत्‌ , ततोऽस्मदादिविलक्षणकत्त सिद्धिः ! एवमप्यसाघु; अस्ति 
तावत्‌ कर्मणः फलहेतुत्व॑ प्रसिद्धम्‌ , तन्नाकुराद्युत्पादमन्तरेण सम्भवति । ततः 
कत्तौर एव कमंदवारेणाङुरादीनुत्पाद्य तत्फळं सम्पादयन्ति । तेन कार्यत्बमन्यथाऽपि 
सेत्स्यतीति न विळक्षणकत्तरीदम्‌ प्रमाणम्‌ | 

नलु न' तावत्‌. धर्माधमावद्'ुरोत्पत्ती व्यापारमहंतः* सुखाद्युत्पत्तो एव 


भावदीपिका 

पिशाचादेभें देनाऽनुपलभ्यमानस्याऽपि यथा कार्यविशेषेण सत्त्वं तया विवक्षितकर्ततुरपि- इत्यर्थं 
प्रतिबन्दयोपपादयति--अपरथेति । एतेनेत्युक्तं दूषणप्रकारं स्फुटयति--तदेतदिति । 
[धर्मादिनेव स्रष्टेरुपपत्तावीश्वरकल्पना व्यथौ--] 

उद्यनप्रयोगं निरस्य छीलावतीप्रयोगमुत्यापयति निराकत्तृम--अथा5पीति । यद्यपि 
पृथिव्यादेरभूत्वाभावित्वलक्षणं कार्यत्वं मीमांसक प्रत्यसिद्धं, तथा$्प्यञकुरादेस्तत्‌ सिद्धमिति 
अपिशब्दस्याऽर्थः; कार्यत्वादेवेत्ययोगव्यावत््यर्थं एवकारः । दृषयति-एवमपीति। कर्मणां 
फलपर्यंबसानाऽन्यथाऽनुपपत्त्याऽङकुरादिसृष्ट्याक्षेपकत्वात्‌ । चेतनाऽग्रहश्चेत्‌ ? अस्ति जीव- 
३चेतनो निमतित्यर्थः । 

तदेतत्‌ परिशोधयितुमाक्षिपति--ननु न ताबदिति। धर्मा$्घर्मयोरडकुराद्युत्पत्तो असा- 
धारणकारणत्वं वा साधारणकारणत्वं वा ? द्वितीये प्रत्यक्षं वा शास्त्रं वा तत्र मानम्‌ ? न 
सवंथाःपीति क्रमेणाऽऽह- सुखादीति । अर्थादीति=अर्थानथो = सुखङुःखे इति यावत्‌ । 


ज्ञानवती 
प्रश्‍नाभास हूँ। तो यह सकत्त्‌ कअनुमान कार्यत्व के सावयवत्वसम्पादन के द्वारा उसका 
अपाकरण करने से अपाकृत हो गया । 
[धमे आदि के द्वारा सूष्टि की उपपत्ति होने से ईश्वर को कल्पना व्यर्थ ह्‌] 

(पु) फिर भी अङकुर आदि कार्य उपादानगोचरअपरोक्षविज्ञप्तिचिकीर्षाक्ृतिमत्‌ से, 
उत्सन्न होने वाला है, कार्य होने से, कुम्भ के समान; इस (अनुमान) से हमलोगो से विलक्षण 
कर्ता की सिद्धि हो जाती है ? (उ) इस प्रकार भी ठीक नहीं है । कमं का फलहेतुत्व प्रसिद्ध 
है और वह अङ्कुर आदि की उपपत्ति के विना सम्भव नहीं है । इससे कर्ता ही कर्म के द्वारा 
अंकुर आदि का उत्पादन करके उसके फल का सम्पादन करते हैं । इससे कार्यत्व अन्यथा भी 
सिद्ध हो जायगा, इसलिये विलक्षणकर्त्ता में यह प्रमाण नहीं है । 

_ (पु) घर्माधमे अंकुर की उत्पत्ति में व्यापार के योग्य नहीं है, वे सुख आदि की उत्पत्ति 
मै ही कारण होते हैं, घर्म आदि दृष्टकारण नहीं है और शास्त्र घर्म आदि को अर्थे आदि का 


* (ख) ननु घर्मा, (य) ननु तावतूधर्मा । २ (ख) व्यापारमहतः। 
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३८२ : वेदान्तकौमुदी 
तयो्देतुभावात.'; नहि धर्मादि टं कारणम्‌, शास्रं तु धर्मादेरथादिद्ेतुतामाचष्टे 


नाहुरादेहत॒ताम्‌ चन चाङ्कुराद्युसादमन्तरेण सुखादेरपर्येवसानात्‌ तत्रापि घमा 
कल्पनेति वाच्यम्‌; ङुम्भाद्युत्पत्तावपि तत्सङ्गात्‌; तथा च कत्तृ नियमासिद्धिः; 
तत्र चातिरिक्तव्यापारकल्पनेऽत्रापि तत्कल्पनं न्याय्यम्‌, दृष्टानुसारात्‌ ? तन्न 
चोपपन्तम्‌; प्रमाणाभावात्‌. । न ङकुरादयोऽस्मदादिव्यापारेणान्वयव्यतिरेकाबहुः 
अवन्तोऽचुभूयन्ते। (पशाच) न धर्माधमाभ्यामृतेऽन्यं कढंगं व्यापारं प्रतिपाद्‌- 
यितुमीष्टे। न चाङ्कुरादीनामकत्त कत्वं न्याय्यम्‌ ; कायत्वव्याघातात्‌। न चान्यो 
व्यापारः कत्त त्वोपयोगी; कृतेरेव तदुपयोगात्‌ । कल्प्यमानाऽपि कत्तु गासिनी- 
कृतिनं सर्वेकतृंगा कल्प्या ; कल्पनागौरवात्‌; अलुपयोगाच्च । कृतेर्नित्यत्वे जीव- 


भावदीपिका 


श्रुतार्यापत्तिमाशडूचा5ह--न चेति | इष्टप्रसद्भं परिहरति--तथा चेति । यावतां सुखादि- 
पर्यवसायी कुम्भादिः, तावतां धर्मादिना प्रारब्ध इति तावन्तः कर्त्ता-[र:]* इति कुलाल एव 
घटवारावादिकरत्तेति कर्तेनियमो न स्यादित्यर्थः। अथ व्यापारविशेषः कुम्भायुत्पत्तो कुलालादेः 
कत्तुनियमहेतुः ? तत्राह- तत्र चेति । कयं प्रमाणाभावः- इत्याशङ्कच प्रत्यक्षं वा शास्त्र वा$त्र 
प्रमाणम्‌ ? नाद्यः - इत्याह -नहीति । शास्त्रमपि साघारणव्यापारपयंवसितं विशेषा$भिघाने 
प्रत्यक्षविरोधादसमर्थम्‌; ततो नान्त्यो$पि--इत्याह - शासं चेति । तहि कर््न॑निरूपणादकत्तुं-' 
कमेवाऽस्त्वङकुरादि ?- इत्याशङक्या$ह--न चाङ्खुरादीनामिति 1 अस्तु तहि इच्छालक्षण- 
व्यापारविशेषात्‌ जीवानामङ्कुरादिकत्तृत्वम्‌ ? तत्राःह--न चान्य इति । कृतिहानेच्छा- 
मात्रणाडकुरादिकत्तृत्व॑ घटादिकत्तृत्ववक्च लभ्यत इत्यर्यः। तहि प्रयत्नः कल्पनीयः-- 
इत्याह कल्प्यमानाऽपीति । अङकुराद्यत्पत््यनुकूलप्रयत्नस्य शरीराऽनपेक्षणात्‌; अपेक्षणे वा 
बीजादन्तःप्रवेशात्‌-इति अङङ्ुरादिघटनार्थं प्रत्यक्षविरुद्धं प्रसज्येत । शरीराष्नपेक्षस्य 
तस्य सवंकार्यसमर्थस्याध्नेकस्य कल्पने गौरवं स्यादित्यर्थः । अधिकोपयोगाऽनिरूपणाच्च-- 
इत्याह--अनुपयोगा5च्चेति । तयाऽपि कथमीश्वरसिद्धिः ?- इत्यत आह- कृतेरिति । 
कृतिनित्या वा$नित्या वेति विकल्प: । - न 
ज्ञानवती 

हेतु कहता है न कि उसे अंकुर आदि का हेतु बतलाता है। (पू) अंकुर आदि की उत्पत्ति 
के विना सुखा आदि का पर्यवसान न होने से वहाँ पर भी घर्म आदि के हेतुत्व को कल्पना होनी 
चाहिये ? (उ) ऐसा मत कहिये। क्योंकि कुम्भ आदि की उत्पत्ति में भी उसकी प्राप्ति 
होने लगेगी । और इस प्रकार कर्ता के नियम की असिद्धि हो जायगी। और वहाँ 
अतिरिक्त व्यापार की कल्पना करने पर देखे गये के अनुसार यहाँ भी उसकी कल्पना उचित 
है। (उ) यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा अनुभव नहीं होता 
कि अंकुर आदि हमलोगों के व्यापार के साथ अन्वयव्यतिरेक का अनुभव करते हों । शास्त्र 
घर्माघमे चर्न के बिना अन्यकर्ता में वर्तमान व्यापार को प्रतिपादित करने में समर्थ नहीं है! अन्यकर्ता में बर्तमान व्यापार को प्रतिपादित करने में समर्थ नहीं है । 

१ (ग) तथा हेतु । * (ग) नाङकुरादिहेतुतां। २ (क) शास्त्राच्च, 


(ख) शास्यं च, (ग) शास्त्रं । ४ (ग 
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द्वितीयोऽध्यायः ३८३ 


ब्यतिरिक्तकठ सिद्धिः , अनित्यत्वेऽपि तथैव ; तस्या इच्छापूर्वकत्वात्‌; इच्छायाइच 
ज्ञानपूवेकत्वात्‌ । न चास्मदादीनामङ्कुराद्यपादानगोचरसाक्षाद्विज्ञानादिकंः सम्भव- 
तीति सर्वकज्षकत सिद्धिरिति केचित्‌ प्रगल्भन्ते । 

तेऽपि ग्रतियन्त्रणीयाः। “जात्यायु्ोगाः कमे- (विपाकाः)? इति शास्रादकुरा- 
दीनाञ्च जीवविशेषाणां स्थावरजाति;” कमहेतुरिति ( शास्त्रसिद्ध-) मेवेति शास्त्र 
घमोदीनामक्खुरादिहेतुत्वं ( नाचष्टे* ) इति विस्पष्टं वचो वेयात्यमूळमेव । “फलिन्यो 
न ओषधयः पच्यन्ताम्‌” “फलिन्योः ह वै तत्रौषधयः पच्यन्ते । यत्रैतेन यज्ञेन 
यजन्ते” “इति यज्ुमन्तरत्राह्माणाभ्यामङ्खुरादेः कमेकार्यत्वावगमाच्च । “धर्मेत्वं च 


भावदीपिका 

सुखाद्युत्पत्तावेव धर्माधमंयोहेतुभावः इति तावदनुपपन्नम्‌- इत्याह- जात्यायुर्भागा 
इति। जातिः=जन्म; आयुः= जीवनम्‌; भोगः=सुखादिः। एते त्रयोऽपि घर्माऽघर्माऽऽत्मक- 
कमणो विपाकाः = कार्यम्‌ स्मृत्यादिप्रसिद्धम्‌ । तेन सुखदुःखे एव घर्माधर्मकार्यमित्यनुप- 
पपन्नम्‌ “शरीरजः कमंदोषेः याति स्थावरतां नरः । वाचिकंः पक्षिमृगतां मानसरन्त्यजाति- 
ताम्‌ ॥”--इति स्मरणात्‌, वेदाच्च । धमदिरझकुरादिकारणत्वं न शास्त्रप्रमाणकमित्येत- 
दाष्ट्यंमेव--इत्याह - अङ्कुरादीनां चेति । कमं हेतुयंस्याः सा--कर्महेतुः । धमंतत्फलयोवें- 
देकवेद्यत्वात्‌; वेदेन चाऽङकुराऽदेर्धर्माऽदिकारयत्वाऽवगमान्न तदनुकूलप्रयत्नाऽधारेइवरसिद्धिः - 
इत्याह- घर्मत्वै चेति। न च बुद्धस्य घ्मज्ञानाऽसम्भवोऽपि नंयायिकेन वक्तुं झक्यः येन 


ज्ञानवती 
अंकुर आदि का अकत्तू कत्व न्याय्य नहीं है, क्योंकि कार्यत्व का व्याघात हैं। और अन्य- 
व्यापार कत्तृ त्व का उपयोगी नहीं है क्योंकि वहाँ कृति का ही उपयोग है । और कल्प्यमान 


, 'भीं कत्तृ गामिनी कृति सभी कर्त्ता में वत्तंमान के रूप में कल्पित नहीं हो सकती, क्योंकि 


कल्पना का गौरव हूँ और उसका कोई उपयोग नहीं है कृति के नित्य मानने पर जीव से 
अतिरिक्त कर्ता की सिद्धि होती है और अनित्य मानने पर भी वही है, क्योंकि वह (= कृति) 
इच्छापुर्वक होती है, और इच्छा ज्ञानपूर्वक होती है । 
(पू) हमलोगों के मत में अंकुर आदि उपादान का विषय साक्षात्‌ विज्ञान आदि सम्भव 
नहीं है, इसलिये सववज्ञ कर्त्ता की सिद्धि होती है, ऐसी कुछ लोग (कहने की) बृष्टता करते हैं । 
(उ) उनका भी नियम होना चाहिए। “जाति आयु एवं भोग, कर्मे के फल हैं” इस 
शास्त्र से अंकुर आदि जीवविशेषों की स्थावर के रूप में उत्पत्ति कर्म-हेतु वाली है यह 
शास्त्र से सिद्ध है। यह शास्त्र झास्त्रविद्‌ को धर्मे आदि को अंकुर आदि का हेतु नहीं 
बताता यह स्पष्टवचन वैयात्यमूलक ही है । “हम लोगों की औषधियाँ फलवती होकर 
पके”, “जहाँ (लोग) इस यज्ञ से अनुष्ठान करते है वहाँ औषधियाँ फलवती होकर पकती 
Ss ~. _ . 1 क AIMEE MSHS 
¦ (ख) प्युत्पाद्रन। २ (क) विपाकः, (ग) विपाकाः। 3 (ग) जातिकर्मं 1 ` 
४ (क) शास्त्र सिद्धम्‌, (ग) शास्त्रसिद्धमेव । (क) हेतुत्वं नाचष्टे, 
(ख) हेतुतां शास्त्रविदमाचष्टे। ९ (ग, ध) धर्मतत्त्वं । » तै० ब्रा? ३।८।१३। 
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३८४ : वेदान्तकोमुदी 

चोदनेकप्रमाणकम्‌ , अपरथा सर्वज्ञाभिमतबुद्धादपर्दिष्टचैत्यवन्द्नादेरपि धमकोटिल 
मग्निहोत्रादिवत्‌ केन वार्यत ! यदीश्वरस्थ योगिनां वा धमः प्रत्यक्षः कुतस्तदा 
बुद्धस्य न स्यात? विप्रलम्भाथमन्यथोपदेशञ्चेत्‌ ? तर्हि वेद्विरुद्धसिद्धान्ता- 
विशेषान्नैयायिकाभिसतेशवरकल्पनायां' न विइवासलेशः स्यात्‌ ; निराकरिष्यते च 
प्रत्यक्षत्व॑ धर्मस्य । अतो वेदैकवेद्यस्य धर्मेस्य वेदोदितं तत्तदुचितफलजनकन्वं 
विनाऽपि प्रयत्नान्तरं न विरुध्यते । इृञ्यते च विनाऽपि [धना-]`दिप्राप्तिः । प्रयत्नं 
कुबेन्तोऽपि महान्तमुद्योगं दुगेता एवं“ केचित्‌। ततो विज्ञायते धर्मोधर्माथप्रयत्न 
एव प्रयत्नान्तरनिरपेक्षः शुभाशुभफलहेतु:* । एतेन -- 


सावदीपिका 
चेत्यवन्दनादेषंमंत्वमपक्रियेत--इत्याह--यदीति । अथ सम्यक्‌ धमं प्रत्यक्षयन्नपि बुद्धाचार्यो 
देत्यमोहनायं धर्माभासमुपदिष्टवान्‌ ततो न तस्याऽरिनहोत्रतुल्यता शङ्कनीया ? तत्राऽऽह-- 
विप्रलम्भार्थेमिति। अत्र वेदान्तीभूत्वा मीमांसकः परिहरति- तहीति। वेदो जीवस्य 
निजरूपतया ब्रह्मप्रतिपादकः । अधुना स्वमतेनाऽह--निराकरिष्यत इति। प्रत्यक्षः 
लक्षणनिरूपण इत्यथः) अस्तु वेदेकवेद्यो धर्मः; ततः किम्‌ ? तत्राऽऽह-अत्र इति। 
किञ्च दृष्टाऽनुसारेण प्रयत्नाऽन्तरं कल्पनोयम्‌; दृष्टवच्ाऽघुनिकवाणिज्याऽऽदिप्रयत्नेन रत्नाऽ- 
दिलाभः केषाञ्चित्‌; तमन्तरेणाऽपि केषाञ्चित्‌; अतस्तेषां कालान्तरीयधर्मार्थप्रयतन एव 
रत्नाऽदिलाभहेतुरिति वक्तव्यम्‌; आधुनिकप्रयत्नस्य फलाऽविनाभावाऽभावाच्च । तेन 
नियतो धर्मार्थं एव प्रयत्नो तत्फले व्याप्रियते-इत्याह--दृञ्यते चेति । दुर्गेताः=दरिद्राः। 
यु : परामशः । 


८; ज्ञानवती 
छै इस यजुर्मन्त्र एवं ब्राह्मण से अंकुर आदि का कर्मकार्यत्व मालूम होता है। धर्म का 
तत्त्व तो चोदनामात्रप्रमाण वाला है। अन्यथा सर्बज्ञ के रूप में अभिमत बुद्ध आदि से उप- र 
दिष्ट चेत्यवन्दन आदि की घमेकोटिता का अग्निहोत्र आदि के समान कौन वारण कर सकता 
था पथ यदि ईइवर अथवा योगियो को घर्म का प्रत्यक्ष होता है तो फिर बुद्ध को क्यों 
नहीं हो पाता । यदि यह कहिये कि प्रवञ्चना के लिये अन्यथा उपदेश किया गया, तो 
वैदविरुद्ध सिद्धान्त के समान होने से, नैयायिकाभिमत ईश्वर की कल्पना में जरा सा भी 
विश्वास नहीं होगा और घमं का प्रत्यक्षत्व निराकृत हो जायगा। इसलिये वेदैकवेद्य धर्म 
वेद म कह्‌ गय तत्तद्‌ उचित फल का जनक है (यह कथन) विना प्रयत्नान्तर के भी विरुद्ध नहीं 
है । देखा भी जाता है कि प्रयत्न के विना घन आदि की प्राप्ति होती है महान्‌ उद्योग करने 
वाले भी कुछ रोग दुर्गति को प्राप्त हो गये । इससे ज्ञात होता है कि धर्माधर्म के लिये 
प्रयत्न ही प्रयत्नान्तरनिरपेक्ष एवं शुभाशुभफल का हेतु है। इससे-- : 
“इस कारण प्रत्यक्ष से अविरुद्ध देवता की आराघना से फल होता है न कि केवल अपूर्व 


(ग) काभिमतेशवरेशवरत्व | तेश्व रेडवरत्व॒ ॥ २ (घ) अत्र । ३ (क) निघना 
(ग) एतावत । ` ४ (ग) शुभाशुभहेतु । i 
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“तस्माद्‌ दृष्टविरोधेन देवताराधनात्‌ फलम्‌ । 
न त्वपूवोत्कमेणो वा 'केवलात्तद्विरोधतः२ ॥” 

इत्याचायेवाचस्पत्युक्ताभि-(प्रायम्‌२) “फळमत उपपत्तेः” इति व्याससूत्रमपि 
शिथिलीकृतम्‌ । भूपालस्य सेवादिकमेणा प्रसादनवदग्निहोत्रादिना महेशप्रसादनानु- 
मानस्य वैदिककर्मणाऽपि प्रसादने* दृष्टान्तछाभादग्निहोत्रादिना प्रसादननियमासिद्धि- 
प्रसङ्गेन पराहतत्वात्‌। 'वसुदानः” इत्याद्यागमस्य चोपासनाथगुणारोपपरत्वादग्नि- 
होत्रादिफलदातरि न मानत्वम्‌ , येनेतदनुमानं तदथसम्भावकं स्यात्‌ । (यथा च*) 
सौषुप्प्राणप्रेरणोपयुक्त: प्रयत्नो जीवस्य जञानेच्छाभ्यामनुत्थापितोऽपि नैयायिकेरड्रीकृतः 
सुकृतादिवास [-नयेव |`, तथा व्यापकस्य तस्य तत्तदू्लुराद्यनुकूलः प्रयत्नः (किमिति) 
नाङ्गीक्रियते ? 

भावदीपिका 

अथाऽऽगमेन प्रयत्नवानीइवरः फलदाताऽवगम्यते “स एव एष महानज आत्माऽन्नाऽदो 
वसुदानः”, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, रातेर्दातुः परायणं, तिष्ठमानस्य तद्विदः”, "कर्माऽध्यक्षः 
सर्वभूताऽधिवासः”_इत्याद्यागमदशंनात्‌ । युक्तिइच तत्र संभावनाऽर्योपपत्तिशब्देनोच्यते । 
नाऽनुमानं स्वतन्त्रं प्रमाणं येनोभयथा दर्शनादनिर्णयः स्यात्‌-इत्याशङ्कघाऽह-वसुदानेत्यादिना। 
“विन्दते वसु य एवं वेद”-इति घ्यानक्रियाया एवाऽऽथिकमपि फलहेतुत्वं प्रतीयते नेश्वरस्य; तेन 
युक्तिरपि क्रियापक्षस्यंव लघीयसी । “एष एव साधु कमं कारयति यमेभ्य उन्निनोषति”-- 
इत्यादेश्च वेषम्याऽऽदिपरिहाराय “यथाकारी” इत्यादिथुतेशच प्रामाण्याय कर्मण एव भगवत्‌- 
्रेरकत्वस्याऽवश्यकत्वात्‌, अङकुराद्युपादानप्रेरकत्वस्य असम्भवाच्च नेश्वरपक्षस्येति भावः । 
यदुक्तं जीवानामङकुराद्यनुकूलं प्रयत्नान्तरं न सम्भवति इति । तत्राऽह-यथा चेति । 


ज्ञानवती 

से अथवा केवल कर्म से। क्योंकि उससे (==दुष्ट से) विरोध है” इससे आचार्यं वाचस्पति 
के द्वारा कहे गये अभिप्राय वाला “(ईश्वर कर्मफलों का सम्पादन करता है इस सिद्धान्त की) 
उपपत्ति होने से (संसार कर्म) का फल है” यह व्याससूत्र भी शिथिल कर दिया यया । सेवा 
आदि कर्मे के द्वारा भूपाल को प्रसन्न करने के समान अग्निहोत्र आदि के द्वारा महेशप्रसादन 
का अनुमान, अवैदिक कर्म के द्वारा प्रसादन होने में दृष्टान्त मिलने के कारण अग्निहोत्र आदि 
के द्वारा प्रसादन के नियम की असिद्धि का प्रसङ्ग होने से, पराहत हो जाता है । “वसुदान” 
इत्यादि आगम उपासनार्थ गुणारोपपरक होने से अग्निहोत्र आदि फल के विषय में 
प्रमाण नहीं है जिससे यह अनुमान उस अर्थ का सम्भावक होता । जिस प्रकार ज्ञान और 
इच्छा से अनुत्यापित भी जीव का सुषुप्तावस्थप्राणप्रेरणोपयुक्त प्रयत्न नैयायिकों ने मान लिया 
हैं उसी प्रकार सुकृत आदि वासना से ही व्यापक उसका तत्तद्ङकुरादि का जनक प्रयत्न क्यों 

१ (ग) केवलादत। २ (ख) विरुघ्यते। २ (क) प्राय, (ग) प्रायम्‌ । 

४ (ग) प्रसादनेऽपि ह । ५ (क) तया च, (ग घ) यथा च। 

१ (क) नेव ७ (क) किमपि, (ग) किमिति। 
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[आत्यन्तिकी सृष्टि! प्रलयश्च न स्तः-] 


किन्न ईश्वरप्रयत्नो$पि न कुलालादिप्रयत्नतुल्यः; युतायुतकरणशू्यत्वात्तस्य । 
न चैवं बहुकटंगामिनी कृतिरिति कल्पनागौरवम्‌ ; साधारणकायेस्य जीवानां 
्रत्येकमदृष्टकल्पनायामिवागौरआत्‌ । अतएव नानुपयोग: । (नित्यायां) च कतो 
नाडष्टापेक्षा5पि युक्तिमती; ईशस्य (सदायुक्तस्य') निर्विषयप्रयत्नासम्भवेन स्वयमेव 
सगौदिसम्भवात_। एवं चानवच्छिन्नतया इदानीसिव सर्गप्रलयौ स्याताम्‌ , नात्य- 
न्तिकौ; ज्ञानेच्छयोरपि प्रयत्नप्रवतकयोरीरास्येकरूपत्वात्‌ । 


भावदीपिका 


[आत्यन्तिकी सृष्टिः प्रलयश्च न स्तः--] 

शरीरापेक्षस्यैव प्रयत्नस्य कार्यकरत्वं नः सम्प्रतिपन्नम्‌ -इत्याह-किङचेति । नित्यः | 
प्रयत्नशचाऽद्याप्यसिद्धः इति. न वेषम्याऽऽशङ्काऽपि इति किङचेत्यस्याऽथः । तहि सौषुप्तप्रयत्न- 
बदनेकत्वाद्‌ गौरवं स्यात्‌ ?-अत आह-न चैवमिति। अदुष्टार्थं प्रयत्नाऽनेकत्ववदनुप- 
योगोऽपि न वक्तव्यः -इत्याह-अत एवेति। एवं स्वपक्षमुपपाद्य परपक्षं प्रतिक्षिपति 
नित्यायां चेति ॥ इषणान्तरमाह-एवं चेति। न च दहनदाक्तेरिव प्रतिबन्धेन 
प्रयत्नाश[-न-] “वकाश; सवंप्राणिनां नियतकालविशेषे शरीराद्यभावार्थकर्मविध्यदर्शनात्‌ इति 
भावः। न च नित्यप्रयत्नपक्षे ज्ञानेच्छयोरुप[-यो-]गो “दृश्यते । अनित्यत्वे हि सजातीयमथं 
चेदिच्छति ततस्तद्विषयं प्रयत्नं करोति--इति युक्त उपयोगः । अथ विषयविशेषेः 
प्रवत्तकत्वेनाऽङगुलोसंयोगादेरिव दहनशक्तेः स्फोटाऽऽदिजनने उपयोग: ? तत्राऽऽह -- 
ज्ञानेच्छयोरपि. इति । ज्ञानस्य च वह्निप्रकाशवत्‌ प्रतिबन्धोऽपि. न संभाव्यते । कथमपरथा 
सर्वदा सवंज्ञत्वं भगवतः ? 

ज्ञानवती 

[ आत्यन्तिक सृष्टि और प्रलय नहीं होते--] 

और भी ईइवर-प्रयत्त भी कुलाल आदि के प्रयत्न के समान नहीं हे, क्योंकि वह. युता: 
युतकरणशून्य है । (पू) इस प्रकार कृति अनेक कर्तृगामिनी हो जायगी यह कल्पनागौरव 
हो जायगा ! (उ) किसी. साधारण कायं के लिये जीवों में प्रत्येक की अदृष्टकल्पना के 
समान गौरव नहीं है। इसीलिये उपयोग नहीं हैँ । और कृति के नित्य होने पर अदृष्टः 
की अपेक्षा भी ठीक नहीं है। सदायुक्त ईश्वर के निविषयक प्रयत्न के असम्भव होने से स्वतः 
सृष्टि आदि सम्भव हे। और इस प्रकार इस समय के समान सृष्टि और प्रलय अनवच्छिन्न: 
रूप से होने लगेंगे न कि आत्यन्तिक, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान एवं इच्छा भी, जो कि प्रयत्न के 
प्रवत्तेक हैं, एकरूप हैं । 

और जो किरणावलीकार ने- यद्यपि भगवान्‌ की 'इत्येवम्‌/ आकारवाली इच्छा एक. 
है हैतथापि- उपाघिमेद से संजिहीर्षा, चिकीर्षा इत्यादि कही जाती. है। उपाधि भी काल 
SS 


१ (क), नित्यानां, (ख ग, घ) नित्यायां । २ (क) परोद्युक्तस्य, 
(ग) सबायुक्तस्य । * (ग), वत्तंकयो:। ४ (क) लाव. * (क) भो। 
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यवप्याह किरणावळीकारः--“यद्पि भगवत इच्छा अस्तीत्येवमाकारैकैब, 
तथाऽप्युपाधिभेदात्‌ सञ्जिहीषी चिकी्ेत्यादिरुच्यते; उपाधिरपि कालविशेषो 
वर्षेशतान्तादिशव्दवाच्यः, तदुत्पतिरेवेच्छायाः उत्पत्तिः” इति ; तदष्यचारु; 
तार्न यी “परस्परव्यपेक्षत्वात्‌। तथा दि--सर्गाचुकूळ: 
सगंच्छामन्तरेण, संहारानुकूलश्च सजिहीषोमन्तरेण कथमुत्पद्येत? ? 
यैव तदनुकूलकालसाधनदशंनात्‌ । se Ru 

यदि लब्धवृत्ति प्राण्यदृष्टं भगवदिच्छानियामकं तहिं तस्य वृत्तिलाभोऽपि तद- 
धीन इति स एव दोषः। सहकारिलास एव वृत्तिलाभः; सहकारि च वर्षशतान्ताः 
[थ घुवतश्वाद्ृष्टृस्या सहकारिकाळलाभेनेच्छानियमः`, ततः कालनियम 
इति पूवंदोष एव । 

भावदीपिका 

अथ ज्ञानप्रयत्नयोरेकरूपत्वेऽपि इच्छावेषम्यात्‌ व्यवस्था; तच्चोपपादितं तार्किकशिरो- 
मणिना ? - इत्याशङ्कय प्रत्याचष्टे--यद्प्याहेति। वषंशताऽन्ताऽदिकालस्य सवितृपरिस्पन्द- 
लक्षणीयत्वात्‌, तस्य चेइवरेच्छासाध्यत्वात्‌, इच्छायाः कालवेषम्यहेतुत्वं वक्तव्यम्‌; तया च 'एता- 
वन्तः सवितृपरिस्पन्दा भवन्तु'--इत्यादीच्छया कालः साधनीयः; तेन चेच्छा तदनुकूला साधनी- 
येति परस्पराऽऽश्रयः । इच्छाया नियामकान्तरमाञञङ्कते - यदीति । अदुष्टस्य सर्गानुकूलस्य 
वृत्तिलाभे सिसृक्षाकारता भगवदिच्छायाः संहारऽनुकूलस्य च वृत्तिलाभे संजिहीर्षाकारता 
भवति इति चेत्‌ ? अदृष्टे वृत्तिलाभः ? तदधीनो न वा? नाद्यः--इत्याह--तद्दीति । 
हवितीयमाशङ्कयाऽऽह-सहकारीति । सहकारिकाललाभाऽत्मिकयाऽदष्टवृत्त्येति सामानाधिक- 
रण्यं तृतीययोः । यथाऽदृष्टस्य भगवदिच्छादिनियन्तृत्वं तथाऽङकुराद्युपादाननियन्तृत्वसम्भवे 
व्यर्था नित्यप्रयत्नाऽऽदिमदीइवरकल्पना--इत्याह--किङ्चेति । अतिप्रसद्धमाशडून्य परि- 


ज्ञानचती 

विशेष, वर्ष, शताब्द आदि शब्दों से वाच्य है और उसी की उत्पत्ति इच्छा की उत्पत्ति है— 
ऐसा कहा-- 
वह भी ठीक नहीं है । उपाधि के अनेकारत्व के भगवदिच्छा के अनेकाकारत्व के विना 
असम्भव होने से अन्योन्याश्रय है । वह इस प्रकार-सूष्टि की इच्छा के विना सृष्टि के 
अनुकूल और संजिहीर्षा के विना संहारानुकूल (व्यापार) कैसे उत्पन्न होगा । विवाह आदि 
की इक्छा से ही तदनुकूल काल-साघन जाता है । 

यदि, जिसको वृत्ति प्राप्त है, ऐसे प्राणी के अदुष्ट की नियामिका भगवदिच्छा है तो 
उसका वृत्तिलाभ भी उसके अधीन है इस कारण वही दोष आ जाता है। सहकारी का 
लाभ ही वृत्ति का लाभ है। और सहकारी वर्ष शताब्द आदि काल है ऐसा कहने वाले के 
अटुष्टवृत्ति से सहकारिकाललाभ से. इच्छा का नियमन और उससे काल का नियमन इस 
प्रकार पूवेदोष (=अन्योन्याश्रय) ही है। 

* (ग) तुदुत्पत्तिरेवेच्छया । २ (ग) परस्य व्या 3 (ग) उत्पद्यते। 

४ (ग) सहृकारिवृत्तिलाभ एव॥  (ख) सहकारिलामेन । 
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३८८ ; वेदान्तकौमुदी 


किव्लादृष्टस्य भगवदिच्छाकृतिनियामक्स्याङ्कुरायुपादाननियामकता केन) 
वार्येत ? न चैवं घटाद्यपादाननियामकताऽपि प्रसञ्येत । अथेश्वरवादिनामरीश्वर- 
यत्नस्य घटादावहुरादी चः तुल्यत्वेऽपि कुढालादिश्रयत्नावकाशः ? तथा 
वादिनोउपि सम्भवात्‌। इतश्च नात्यन्तिकसगंप्रलयौ} प्रलये दि चिरकालं भोगो 
विच्छिद्येत, न च तद्यक्तम्‌; कर्मवतां युगपद्वृत्तिनिरोधस्याप्रामाणिकत्वातू* | 
तदाहुभेट्रपादा:-- य 

“न च कमवतां युक्ता स्थितिः संभोगवर्जिता ।” इति | 

स्यान्मतम्‌ विवादास्पदानि सवंग्राणिकर्माणि कदाचिद्पर्यायं फलारम्भवैमु- 
ख्यभाब्जि, क्मेत्वात्‌ , सुपुप्तकमेवत्‌ ! नैतत्‌; दृष्टान्ते साध्यबैकल्यात्‌ । तस्मात्‌ 
“जात्यायुभोंगाः कमेविपाका:” इति त्रेविद्यवृद्धाः । न खलु जात्यायुषी अनारभ- 
साणानि (कर्माणि*) भोगाय कल्पन्ते, तत्र यद्यपि सुषुप्तकमोणि' न जातिमारभन्ते, 
नापि भोगम्‌, तथा5प्यायुरारभन्त एव । तथा च श्रुतिः-“भ्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌” 


भावदीपिका 
ह्रति-न चैवमिति। एवं क्षित्यादिकं सकत्तृकं अझकुरादि चेति--सामान्यविशेषप्रयोगाम्या 
वा जगत्‌कत्तं: साधयितुमशक्यत्वात्‌ महाभूता$दिसर्गद्यसिद्धिरुक्ता । साम्प्रतं प्रलयस्वरूपा- 
$लोचनया तदसम्भवे सगंस्या$प्यसिद्धि:--इत्याह--इतङ्चेति । 
प्रमाणाःभावोःसिद्ध:; उद्यनाचायोक्ताध्नुमानसद्भावात्‌--इत्याशङ्कते--स्यान्मतमू 
इति । फलशब्देन कार्यमात्रे विवक्षितम्‌ ? भोगो वा ? नाद्यः--इत्याह--नैत्तदिति । एतद- 


ज्ञानवती 

इसके अतिरिक्त भगवदिच्छा और कृतिके नियामक अदृष्ट की अंकुर आदि की 
उपादाननियामकता का वारण कौन करेगा ? इस प्रकार घट आदि उपादान की नियामकता 
भी नहीं प्राप्त होगी । ; 

(पू) ईश्वरवादियो के ईश्वर प्रयत्न के घट आदि और अंकुर आदि के विषय में 
तुल्य होने पर भी कुलाल आदि के प्रयत्न का अवकाश है? (उ) ऐसा तो अदृष्टवादी 
के मत में भी सम्भव है । आत्यन्तिक सृष्टि एवं प्रलय इस कारण नहीं होते--प्रलय में 
भोग चिरकाल तक विच्छिन्न हो जायगा, और यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म वालों युगपत्‌ 
वृत्तिनिरोघ अप्रामाणिक हो जायगा । भट्टपाद कहते है-- 

“कर्मवानों की संभोग से रहित स्थिति युक्त नहीं है” । 

(पू) यदि यह कहिये कि विवादास्पद सब प्राणियों के कम, कदाचिद्‌ एकसाथ 
फलारम्भवैमुख्य के भाजक हैं, कर्म होने से, सुषुप्त कमे के समान। (उ) यह भी ठीक नहीं 
है क्योंकि दृष्टान्त में साध्य नही है, क्योंकि “जन्म, आयु एवं भोग ये कमे के फल हैं” ऐसा 


“ऐक तालात वाल (ख) तेन। 5 (ग) अंकुरादावतु । 
९ (ग) तथाप्यदृष्ट । ४ (ग) प्रामाणिकत्वात्‌ सुषुप्तकमेवत्‌ । 
“ (क) तानि, (ग) कर्माणि । ˆ (ख) यद्यपि सुषुप्तकर्माणि सुप्त । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३८९ 


इति । प्राणोऽपि तत्कमेवशादेव शरीरं परिपालयन्‌ वर्तते स्वप्न (-सुपुप्तयो:“) 
मृतभ्रान्तिपरिहारायेति सम्प्रदायकढंवचनाचच। अत एतदनवकाशं यदाहुः-- पूर्वा 
रम्भपरिक्षयात्तदुततरारम्भवैधुख्याच्चान्तरालकालः प्रसुप्तिरित । अतः साध्यविकलो 
दृष्टान्तः । छ 

` यढ्खुबाचोद्यन:--“सुवुपबद्‌ रोचेत मेगरैव पयः स्वात! 
इत्याशक्कथ, न च स्वहेतुबळायातेः कारणेः कार्यवा क्रमेण भवितव्यम्‌; अनियतत्त्वा- 
देव; अतो युगपत्‌ प्रलय: सवंग्रासोपरागवत्‌. त्निदोषसन्निपातबद्वाः। (यथा*) हि 
वातपित्तरळेष्मणाव्व प्रकोपप्रशमक्रमाभावे5पि [यदा] एकदा सन्निपातः स्यात्‌ तदा 
देहसंहारः, तथा (कालानळ*-)पवनमहाणेवानां सन्निपाते, ब्रह्माण्डदेहप्रलयावस्थायां 
युगपदेव भोगरहिताइचेतना:' स्युः !” इति ; तदसारमू; (साम्प्रतमिब) अहोरात्रः 
स्यानादिकालमदोरात्रपूवकत्वानुमानेन प्रलयासम्भवात्‌ । 


भावदीपिका 
नुसारेण सुषुप्तिलक्षणमप्ययुक्तम्‌-इत्याह--अत एतद्ति। द्वितीये सुषुप्तवदनारम्भः 
स्यात्‌ कमंत्वेन सुषुप्तकमंवत्‌ । तदाऽपि प्राणादिसत्ताऽरम्भइचाऽनुमौयते । अत्र परोक्तं परिहार- 
मत्याप्य दुषयति-यद्‌प्युवाचेत्यादिना। भोगरहिता इति प्राणाऽदिराहित्यस्याऽप्युपलक्षणम्‌। 


ज्ञानवती 

त्रैविद्यवृद्ध लोग कहते हैं लेकिन अनारभमाण कर्म जाति एवं आयु को भोग के लिये कल्पित 
नहीं करते। उनमें यद्यपि सुप्तकमं न तो जन्म का आरम्भ करते हैं, न मृत्यु का, 
तथापि आयु आ आरम्भ करते ही हैं। श्रुति भी है--“प्राण से निम्न कोटि के कुलाय की 
रक्षा करता हुआ” । “प्राण भी उसके कमंवश ही शरीर की रक्षा करता हुआ स्वप्न एवं 
सुषृप्ति में मृत की भ्रान्ति के परिहार के लिये वत्तंमान रहता है” ऐसा सम्प्रदायकत्तृंक वचन 
है। इसलिये इसका अवकाश नहीं है जैसा कि कहा है-पूर्वारम्भ का परिक्षय होने से 
और उत्तरारम्भ का वैमुख्य होने से अन्तराल काल प्रसुप्ति होता है। इसलिये दृष्टान्त 
साध्य से रहित है । 

जो कि उदयन ने कहा--सुषुप्त के समान यदि वृत्तिनिरोध है तव क्रम से ही प्रलय 
. होगा ऐसी आशंका करके, अपने हेतु के बल से आये हुए कारणों अथवा कार्यों को क्रमिक 
नहीं होना चाहिये क्योंकि वे अनियत हैं। इसलिये पूर्णग्रहण के समान या त्रिदोष- 
सन्निपात के समान प्रलय युगपत्‌ होता है । जिस प्रकार वात पित्त और कफ के प्रकोपप्रशम 
के केम का अभाव होने पर भी यदि एक बार सन्निपात हो जाय तो देह का संहार हो जाता 
हैं उसी प्रकार कालानल पवन एवं महांणंव के सन्निपात में ब्राह्मण्ड रूप देह की प्रल्यावस्था 


९ (क) स्वप्नसुषुत्तयोः (ग) स्वप्नसुदुप्त्योः । 


3 (ग) त्रिदोषनिपात। ३ (क) तथा, (ख) (ग) यथा। 
४ (ग) चयत्प्रकोप। ५ (क) अनिलानल' (ख) (ग) कालानल । 
5 (ग) चेताः। ७ (क) सांप्रतमिव, (ग) सांप्रतामिव । 
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३९० ; वेदान्तकौमुदी 


[सृश्प्रिलयौ निष्कारणौ निष्फलौ च-] 

यदृप्यूचे-अद्दोरात्रसात्रपूवेकत्वे सिद्धसाधनत्वम्‌ (निरन्तरः) पूर्वके 
चाप्रयोजकरवे सगोनुवृत्ति-(निमित्त- "जह्माण्डस्थितिरूपकाळोपाधिनिवन्धनत्वात- 
तस्य, तद्भाव एव व्यावृत्ते:*; तद्॒प्यनुचितम्‌ उदयनस्य ; उक्तोपाधिव्यावृत्तौ साध्यः 
व्यावृत्तेः प्रज्यानङ्गीकारकारणोपन्यासवन्तं ` प्रत्युदाहतुमशक्यत्वेनोपाघेः साध्या- 


भावदीपिका 


[सुष्टिप्र्यौ निष्कारणौ निष्फलौ च--] 

अनुमानस्य दुष्टत्वान्न प्रलयाऽभावसाधकत्वमित्याशद्धामुत्याप्य निराचष्टे यदप्यूचे = 
उक्तमिति। विषमव्यापकोऽयमुपाधिः ? समव्यापको वा ? नोभयमपि--इत्याहउ--क्तोपाधीतिं। 
समव्यापकत्वेऽपि निषिद्धत्वादावव्यतिरेको वक्तव्य एव; अन्यथा पक्षादुपाधिव्यावृत्त्या सांध्यव्या- 
वृत्तेरदाहर्तमशक्यत्वेन हेतुव्याप्तिभञ्जकदूषणाऽपर्यवसानं स्यात्‌ । यद्यपि यत्र साध्यं तत्रो- 
प्राधिरिति साध्याऽकषंणमुपाधेः सम्भवति, यत्रोपाधिः तत्र साध्यमिति हेतुकृत्यं चोपाधर्यद्यपि; 
तथाऽपि पक्षे तदभावः . साधनाऽव्यापकत्वस्याऽपि लक्षणनिर्वाहार्थं एव चेत्‌ ? तहि साध्य- 
समव्यापकत्वस्याऽपि लक्षणनिर्वाहार्थत्वं केन वायत ? तथा च. न कस्याऽप्यंशस्य हेतुव्याप्ति- 
भङ्गोपयोगः स्यादित्या्ञझक्येत। ततो यथा हेतुविश्ेषणानां लक्षणनिवहि, साध्यनिवहि 
चोपयोगः तयोपाधिलक्षणविशेषणानां हेतुव्याप्तिभङ्ग, लक्षणनिवहि चोपयोगो वाच्यः; तेन 
पक्षादुपाधिव्यावृत््या ` साध्यव्यावृत्तिरिति हेतुसाध्ययोविघटनात्‌ सिद्धो व्यतिरेकोपयोगः । 
किञ्च समव्याप्तिपक्षे व्यतिरेकाऽभावे केवलान्वयिहेतूनां साध्यसमव्यापकत्वं सपक्षव्यापकांनां 
साधनाऽव्यापकत्वं चाऽस्ति। साधनविशिष्टे साधनाऽवृत्ते, एकस्य व्याप्यव्यापकत्वाऽयोगाच्च 
तत्राऽतिव्याप्तिः स्यात्‌; तद्वचुदासाऽ्ोऽपि व्यतिरेकोऽभ्युपेयः । एतेन “समव्यापकश्चेत्‌ 
पक्षेतरोऽपि सडुपाधिः” इति गंगापुरीयं निरस्तम्‌ । 


ज्ञानवती 


वालों के समान अनादि काळ से अहोरात्र के अहोरात्र पूर्वक अनुमान के द्वारा प्रलय 
असम्भव हू । . 
[सृष्टि एवं प्रलय निष्कारण तथा निष्फल हे] 

और जो वह कहा-- 

(पृ) अहोरात्रमात्रपूर्वक मानने पर सिद्धसाधन है और निरन्तर पुर्वकत्व के होने पर 
अप्रयोजकत्व दोष है क्योंकि वह सर्गानुवृत्ति के निमित्त ब्रह्माण्ड की स्थिति रूप काल की 
उपाधि के कारण है। और उसके अभाव में ही व्यावृत्ति होगी । (उ) यह भी अनुचित है 
क्योंकि उदयन की उक्त उपाधि की व्यावृत्ति होने पर साध्य की व्यावृत्ति होने से प्रलय को न 


< 


मानने वारे के प्रति उदाहरण देना असंभव होने से उपाधि साध्य की अव्यापक होती है। 


(र न्स (न नित्रा (क) निरन्त, (ग) निरन्तर। * (क) निमित्तत्रह्मा, (ग) निमित्तं ब्रह्मा । 
९ (ग) वन्धनत्वात्‌। ४ (ग) व्यावृत्तः। ४ (क) व्यावृत्तेः उदयन, 
(ख) (ग) व्यावृत्तेरिति तदप्यनुचितम्‌, उदयन । ६ (ग). कारकारणोप । 
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ह्वितीयोः्यायः- ३९१: 
ऽ्यांपकत्वांत्‌ः |: अथे समव्यापकोऽयसुपाधिः ; एवमपि स्तरका, ह्य 
्रह्माण्डस्थितिकाळव्वेनेव सम्भवेन' साधनव्यापकत्वात्‌, तथाऽपि सर्गायहोरात्र- 
पक्षीकारादाश्रयासिद्धिरिति चेत्‌! मैवम्‌;  स्वप्रसिद्धरबायस्थुवमन्वन्तरादेवाया- 
होरात्रपक्षीकारेणाप्यस्थाथेस्य ' साधयितुं शक्यत्वात्‌। ततो न सगंप्रलयसद्वावः*; 
नाप्यनयोः फलमस्ति; , देहादिसर्गप्रलयमात्रेणापि कमेफलभोगसिद्धे; । 9 

अथापि क्रीडार्थ' स्वातन्त्रयप्रकटनार्थ वा भगवान्‌ करोति? तर्हिः लः 


भावदीपिका 


दूषणान्तरं वक्तुं समव्यापकं पृथक्‌ करोति-अथेति । पक्षकृताऽहोरात्रेऽपि सर्गाऽन्‌- 
वृत्तिनिमित्तन्रह्माण्डस्थितिरूपकालत्वोपाधेः सद्भावात्‌ साधनव्यापकत्वम्‌.। ननु यस्मिन्न- 
होरात्रे ढ्यणुकञ्शदिसगं प्रवत्तेते तस्य निरन्तराहोरात्रपुर्वकत्वं साधनीयम्‌; अन्यया सिद्धसाधन- 
स्यो [क्तत्वाच्च] । तच्चा5प्रसिद्धमू-इत्याह - तथाऽपीति। भङग्यन्तराऽवलम्बनेनाऽश्रयाऽसिदधि 
परिहरति--मैवमिति । यत्परस्य सर्गद्याहोरात्र प्रसिद्ध तत्स्वायम्भुवमन्वन्तरादप्याद्यम्‌; 
वर्तेमानाऽहोरात्रादारम्य पुर्वकालगणनया यच्चतुर्युगसह्राऽदेराद्यमहोरात्रं तस्येव परस्य 
सर्याद्याहोरात्रत्वेन सम्मतत्वात्‌ । तत्पक्षीकारेणाऽवि प्रलयाऽभावः साधयितुं शक्य इत्यर्थः । एवं 
स्ेप्रलयगमकहेत्वभावं प्रसाध्य प्रयीजनाभावं साधयति-नाप्यनयोरिति । ययथेदानों प्रतिदेहं 
सर्वा[ज्रीण-] महाभूतन्रह्म/ण्डाऽऽदिसर्गः कमफलाऽर्थः ईर्वरेणाऽऽरम्यते तया न कदाचिदा- 
रम्येतेत्यर्थः । 

अथ महाभूताऽदिसगंः एद्यर्यनिर्वाह्मयेव न कर्मफलसिद्धचर्यः ? तहि. निरंकुशः. 
इवर्थनिर्वाहाथं देहसुखादिसृष्टिरपि  कमंनेरपेक्ष्येण. वक्तव्या; तथा च कमणां वेफल्ये 
तद्विधीनामप्रामाण्यादिदोषाऽऽदिप्रसङ्कः ? तदेतदाह-अथाऽपीति। अस्तु तहि ईइरेच्छा- 


ज्ञानवती' 

(पू) यदि यह उपाधि समव्यापक हो। (उ); तव भी सूर्य के श्रमणपूर्वंक अहोरात्र के 
रह्माण्डस्थितिकाल के रूप में ही सम्भव होने से साधन का व्यापकत्व हो जाता है । (पू) 
तो. भी सूष्टि के प्रथम अहोरात्र के पक्ष मानने से आश्रयासिद्धि है? (उ) ऐसा नहीं है॥ 
क्योंकि स्वप्रसिद्ध स्वायम्भुव मन्वन्तर से ही प्रथम अहोरात्र को पक्ष मानने से भी इस अन 
की सिद्धि हो सकती है । इस कारण सृष्टि और प्रलय की सत्ता नहीं है और न इन दोनो 
का. फल है, क्योंकि देह आदि के सगे एवं प्रलय मात्र से भी कर्मफलों के भोग, की सिद्धि 
हो जाती है । 

(पू) यदि यह कहिये कि भगवान्‌ क्रीडा या स्वतन्त्रता प्रकट करने के लिये सृष्टि 
करते है? (उ) तब तो सुष्ट्यन्तर भी उसी प्रकार से करते; और इस प्रकार कर्मों 
की-विफलता-औरः वैषम्य नेघुण्य आदि दोष आ जाते हैँ। अतः (वे भी) कमं के अधीन होकर 


ही करते हैं इसलिये प्रसुप्त (कर्मों) का (कुछ न कुछ) उद्बोधक कहना पड़ेगा । यदि वह 
श करते दै इसलिये प्रसुप्त (कर्मा) का (कुछ न कुछ) उद्बोधक छा । सार वह 


१ (ग) साध्यव्यापः। २ (ग) सम्भवेन व्याप्य १ (ग) कारकारणोप । 
* (ग) भ्रलयौः युक्तौ;। ५ (ग). स्यात्‌ क्रीडार्थं । 
६ (ग) करोति सृष्टन्तर। ° (क) इतत्वात्‌। (क) ज़ैन। 
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३९२: वेदान्तकौमुदी . 


न्वरमपि तथैव कुयोत्‌। (तथा* च) कर्मणा वैफल्यम्‌ , वैषम्यनैधृण्यादिदोष:। अत; 
कमेपरतन्त्र एव करोतीति तेषां प्रसुप्ानामुदूबोधक वक्तव्यम्‌ । तच्चेदीश्वरेच्चा 
तर्हि सैव कर्मोदबोधमिव कर्मनिरपेक्षेव सर्व किमिति न कुयोत्‌। तस्याञ्च 
कमहेतुकत्वे उक्तो दोषः। अथ तस्या निमित्तान्तरम्‌ भविष्यति? तर्हि तदेव. 
तामिव सवे कुर्यात्‌। तदाहुभेट्रपादा:-- 
। “कर्मणां वाउप्यमिव्यक्तो' किं निमित्तं तदा भवेत्‌ । 
ईश्वरेच्छा यदीष्येत सैव स्याल्लोककारणम्‌ ॥ 
ईश्वरेच्छा(वशित्वे) च निष्फला कर्मकल्पना । 
यह्वा तस्या निमित्तं यत्तद्ूतानां भविष्यति ॥? 
इति। भूपालादेरनित्येच्छायाः सेवादिकर्मजन्यत्वसम्भवात्‌ फलदाने प्रवृत्तिहेतुत्बं 
युक्तम्‌., न नित्येकरूपाया: । 
एतेनाग्निहोत्रादिफलम्‌ (सम्प्रदाने यागकरणादिविज्ञानवता*) दीयमानम्‌ 
व्यवहितफलत्वात्‌, सेबादिफळवत्‌., इत्यपास्तम्‌ । न च (नित्यत्वं `) ज्ञानेच्छादौ 
प्रमाणमू। अथ अय घटः एतज्ञनकानित्यज्ञानेतरज्ञानजन्यः,” जन्यत्वात्‌ , पटवत्‌., 


सावदीपिका 
कर्मोद्बोघहेतुः? [र कदि । सा कि स्वतन्त्रा? कमंतन्त्रा वा? अन्यतन्त्रा वा ?-- 
इ ति विकल्पदूषणं द्रष्टव्यम्‌ । दृष्टान्तवषम्येणाऽनुमानाऽन्तरं निराकत्तुं वेषम्यमाह-भूपालादे- 


रिति। नित्यमिच्छादिकमङ्गीकत्योक्तम्‌ । न च तत्सम्भवति-इत्याह--न चेति। प्रमाणाऽभाव- 
म[-प्यस-]हमानं प्रति आह--अथाध्यमिति । अनित्यज्ञानजन्यत्वेन सिद्धसाधनताव्यदासाथं 


तदितिरपदम्‌ । तह्यंप्रसिद्धविशेषणता स्यात्‌ ? अत उक्तम्‌-एतज्जनकेति । एतज्जनका- 
उनित्यज्ञानेतरज्ञानजन्यत्वं च परे प्रसिद्वम्‌ । अदुष्टसहकृताऽनित्य्ञानजन्यत्वेनाऽवि जन्यत्वो- 


. ज्ञानवती 
व च्छा है तो वही कर्मोद्बोध के समान कर्मेनिरपेक्ष होकर ही सब कुछ क्यों नहीं कर 
य ऱ्य त क 02 बनने में दोष कह दिया गया है । यदि (यह कहें कि) उसका 
गा तो वही उस (ईइवरेच्छा) के हर 
8 ( ) ` समान सबको कर देगा। वही भट्ट 
“अथवा कर्मो की अभिव्यक्ति का कारण क्या ? ने 
वही लोक का कारण होगी । pont 
और ईश्वरेच्छा के वश होने पर कर्म की कल्पः ये है 
निमित्त है ही भूतों का भी होगा ।” bn तती 
"फ्ला ल्ला त ७ जज (क) किंच, (ग) तथा च । ७ म 
८ (ग) तस्याः कर्मं । 
(ग) चाभिव्यक्तो ४ (क) वत्वे, (ग) वशित्वे । 
(क) ता (ग) संप्रदाने पाककरणादिविज्ञान । 
(ख) नित्यत्वै, (ख) नित्यत्वं । (ख) नित्यज्ञानेच्छाजन्यः । 
< (क) मव्यवह्‌ । टु 2 
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द्वितीयोऽध्यायः ३९३ 


इत्यचुमानात. नित्यज्ञानसिद्धि: ? एवमिच्छाप्रयत्नविशेषणात्‌ तयोरपि सिद्धिरिति 
मतम्‌? नैतन्मनोहरम्‌ ; उक्त वधज्ञानायजन्याइष्टजन्यत्वेनापि' जन्यत्वोपपत्तरप्रयो- 
जकत्वात्‌ ; एतज्जनकानित्याद्ृष्टेतराद्टष्टजन्यत्वाबुमानप्रसराच्च' । 


त्रह्मकक्षणासम्भव/--] | 
अथात्मत्व॑ नित्यविशेषगुणवज्निष्ठं, (आत्मंजातित्वात्‌ ), सत्तावत्‌। नच 
ट्र. थिवीत्वर € 
स्पशेसहभावित्वमुपाधि: ; प्रथिवीत्वस्य“ स्पशेसहभावित्वे नित्यविशेषगुणवन्निष्ठ- 


-भाबदीपिका 

पपत्तेनं नित्यज्ञानाऽदिसिद्धिरिति परिहरति- नैतदिति । अतिप्रसङ्गाच्च नेतत्‌ - इत्याह -- 
तञ्जनकेति। न च वाच्यं वेधकर्माऽनुष्ठान मन्तरेणाऽदृष्टस्वीकारे कर्मकाण्डाऽप्रामाण्यापत्तिः 
बाबिरेति ? “धर्मात्‌ सुं च ज्ञानं च” इत्यादिवचनान्नित्यत्ञानस्वीकारेऽपि तस्यास्तुल्यत्वादि 
द्रष्टव्यम्‌ । 
[न्रह्मलक्षणासम्भवः-] 

अनुमानऽन्तरेण प्रत्यवतिष्ठते-अथात्मस्वमिति। विशेषगृणवज्जीवनिष्ठत्वेन सिद्ध- 
साधनत्वव्युदासार्थं नित्यपदम्‌ । उपाविमाशङक््य समविषमव्यापकविकल्पेन निराचष्टे--न 
चेति । या पुनरात्मत्वजातिः सा नित्यविश्ेषगुणवन्निष्ठा इति व्यतिरेकः कुत्रा$वधार्यत इति ? 


ज्ञानवती 
भूपाल आदि की अनित्य इच्छा की सेवा आदि कर्म से उत्पत्ति सम्भव होने से फलदान 
में प्रवृत्ति का कारण होना ठीक है, किन्तु नित्य एक रूप (इच्छा) का नहीं । 

इससे अग्निहोत्र आदि का फल सम्प्रदान के विषय में पाककरण आदि जानने वाले के 
द्वारा दिया जाता है, व्यवहित फल होने से, सेव आदि फल के समान, यह अपास्त हो गया । 
और न तो नित्यत्व ज्ञान इच्छा आदि में प्रमाण है । 

(पू) यह घट, एतज्जनक अनित्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान से जन्य है, जन्य होने से, घट के 
समान, इस अनुमान से नित्यज्ञान की सिद्धि होगी ? इसी प्रकार इच्छा प्रयत्न विशेषण 
(देने) से उन दोनों (नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न) की भी सिद्धि हो जायेगी यदि यह मानें ? 
(उ) तो यह मनोहर नहीं है। क्योंकि उक्त प्रकार के ज्ञान आदि से अजन्य अदुष्टजन्यत्व 
के द्वारा भी जन्यत्वोपपत्ति अप्रयोजक हो जाती है । और एतज्जनकअनित्यअदुष्टेतरअदृष्ट- 
जन्यत्व के अनुमान की प्राप्ति होती है । Fi 
तरह्मलक्षण असम्भव है--] 

(पू) आत्मत्व, नित्यविशेषगुणवत्‌ में रहता है, आत्मजातिवाला होने से, सत्ता के 


समान । (पु) स्पर्शसहभावित्व उपाधि है? (उ) पृथिवीत्व के स्पर्शंसहभावी होने पर 
A BRE eS 


१ (ग) उक्तवियज्ञानान्तरेणापि । २ (ग) एतज्जनकानित्य, 
(क) एतज्जनकानित्या, (ख) एतज्जनकनित्या । 

* (क) आत्मत्वात्‌, (ग) आत्मजनित्वात्‌ । ४` (ग) पृथित्वास्पर्श । 

Ko 
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३९४; वेदान्तकोमुढी ._ 
त्वाभावेन साध्यासमव्यापकत्वात्‌ । . विषमव्यापकत्वङ्गीकारेऽपि' यत्र सपरा 
भावित्वं नास्ति, नास्ति तत्रः विशेषगुणवन्तिष्ठस्वम्‌ मनस्तव इवेति व्यतिरेकव्याप्तो 
अनात्मजातित्वस्योपाधित्वात्‌*, सत्ताया (व्यतिरेकस्थ)लत्वाच्च । न च पृथिवीन 
नित्यबिशेषगुणवन्निष्ठ, परमाणुजातित्वात्‌, सत्तावत्‌ इस्यतिप्रसङ्गः“; “परा 
झक्तिर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।” इत्यनुकूलश्रुतिबदत्रः 
ग्रमाणबैधुर्यण प्रथिवीविशेषगुणानां पाकजत्वम्राहकप्रमाणविरोधेनाजुमानाहुस्थानात्‌ | 
'ततो नित्यज्ञानादिसिद्धिः । 
नैतच्चतुरश्रम्‌; आत्मत्वं न (नित्य^-) विशेषगुणबन्निष्ठम्‌, जलाययवृत्तित्वात्‌, 
प्रथिवीत्ववद्ति प्रत्यनुमानात्‌. आगमस्य चागमान्तरानुस।रेण निगुणवस्तुपरस्य वा 
जीवगतज्ञानात्मकशक्तिपरस्य“ वाऽत्रोदासीन्यात्‌ । 
भावदीपिका 
तत्राऽह्‌-सत्ताया इति । सत्ताजातेरात्मनि नित्यविशेषगुणवज्जलपरमाण्वादौ च वृततेव्येति- 
रेकग्रहणस्थलत्वम्‌ । अतिप्रसङ्गबाधमाशङक्य परिहरति--न च प्रथिवीत्वमिति । प्रत्यनु- 
मानेन प्रत्याह--नेतचतुरश्रमिति । सत्तादवव्यत्वयोव्यंभिचारवारणार्थ जलाद्यवृत्तिपदम्‌ । 
आगमस्य चोक्तस्य मतभे देना5न्यपरत्वं सम्पादयच्चनुमानाश्बाधकत्वं सम्पादयति- आमस्य 
चेति। भट्टः परिणामशक्तेः स्वाभाविकत्वस्वीकारात्‌ आगमस्य तत्परत्वम्‌ । 
ज्ञानवती 
नित्यविशेष गुणवन्निष्ठत्व का अभाव होने से साध्यासमव्यापक होने के कारण यहाँ उपाधि नहीं 
हे। विषमव्यापकत्व मान लेने पर भी जहाँ स्पर्शसहभावित्व नहीं है, वहाँ (उसी प्रकार) 
विशेष गुणवन्निष्ठत्व नहीं है जैसे भनस्त्व में। इस प्रकार व्यतिरेकव्याव्ति में अनात्म- 
'जातित्व उपाधि है । तथा सत्ता व्यतिरेकस्थल वाली है । (पू) पृथिवीत्व, नित्यविशेषः 
'गुणवन्निष्ठ है, परमाणुजातित्व होने से, सत्ता के समान, यह्‌ अतिप्रसङ्ग हो जायगा ? 
(उ) ऐसा नहीं है--क्योंकि-- 
“इसकी परा शक्ति विविध ही सुनी जाती है और ज्ञान, बल, क्रिया स्वाभाविकी है ।" 
इस अनुकूलश्रुति के समान यहाँ प्रमाण न रहने से पृथिवी के विशेषगुणों का पाकः 
जल्ाहक्रमाण से विरोध होने के कारण अनुमान प्राप्त नहीं होता । इससे नित्य ज्ञात 
आदि की सिद्धि होती है। ् "| 
(उ) यह कथन प्रशस्त नहीं है । क्योंकि यहाँ प्रतिकूल अनुमान होता है--आत्मत्व, 
नित्यविशेषण गुणवान्‌ में नहीं रहता, जळ आदि में न होने से पृथिवीत्व के समान। और 
निर्गुणशक्तिपरक अथवा जीवगत ज्ञानात्मकशक्तिपरक आगम के आगमान्तरानुसांरी होने से 
यहाँ वह ( = अनुमान) उदासीन हे ५ 
"वकता एफ स्स न ` (ग) त्वाङ्गीकारेण। ` २ (ग) नास्ति विशेष । 
(ख़) जातित्वस्य उपाधित्वस्य उपाघित्वात्‌ । ४ (क) सत्ताया अप्यलत्वाच्च 
(ख) सत्तायाअप्य लत्वाच्च | 5 (ग) दित्यनिरिघित्वात्‌। सत्ताया 


व्यतिरेकप्रसङ्गः 1 ५ (ग) /अनुकूलाम्नानवत्‌ । ७ (क) न विशेष, 
(ग) न नित ७४८ `` (श) ज्ञानादिपरिणामशक्ति। ^ 
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द्वितीयोऽध्यायः ३९५ 


अथ पार्थिवद्दयणुकादि नित्यविशेषगुणवब्जन्यम्‌, कार्यत्वात्‌ , आप्यद्वथणुका- . 
दिवत्‌ [इत्यनुमानेनेष्टसिद्धि: !] न च नित्यविशेषगुणसमवायिसिद्धथा अर्थोन्तरता ; 
पार्थिवाणूनां नित्यविशेषगुणत्वस्य 'उभयासंवादात्‌ ; नैषो5पि साघुः प्रयोग; 
तादक्समवायि-(जन्यत्वाभावेन ) (परमाणुवत्‌3 ) जन्यत्वाभावानुमानात्‌ | 

` अथ वायुत्व॑ रूपात्यन्ताभाववन्नित्यविशषगुणवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि*, 
द्रव्यख्रठ प्यजातित्वात्‌' (प्रथिवीत्ववत्‌) इति प्रयुज्यते ? न च वायुनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वमुपाधिः; पक्षेतरत्वात्‌ ; इति भवतामीशवराभिमते वर्तमानात्मत्वेनः 


१ भावदीपिका 

अनुमानाऽन्तरेऽर्थान्तरत्वदोषमाशङक्याऽऽह-न चेति । परप्रसिद्ध[-स्याऽर्यान्त-]रस्यः 
प्रसाधनेऽपयर्यान्तरत। स्यादन्यया स्ंत्राऽ्यान्तरता प्रसरेदित्यर्थः। अनुमानाऽन्तरेणंव प्रत्याह 
नैष्ोऽपि इति । विमतं नित्यविशेषगुणवज्जन्यं न भवति नित्यविशेषगुणवत्‌ समवायिकारणा- 
ऽजन्यत्वःत्‌ परमाणुवत्‌-इत्यनुमानम्‌ । पुनरनुमानान्तरम्‌ - वाथुत्वं पुथिवीनिष्ठात्यन्ताऽभाव- 
प्रतियोगि भवतीति । सिद्वसाघतताहानःर्थं नित्यविशेषशुणवन्निष्ठतयुक्तम्‌ । तहि जलपरमा-. 
ण्वादिनिष्ठाऽत्यन्ताऽभावप्रतियोगित्वेन सिद्धसाधनता ? तत्‌ उक्तम्‌-रूपात्यन्ताभाववदिति। 
` रूपाऽत्यम्ताऽभाववत्वे सति नित्यविशेषगुणवान्‌ वायुरेव; वायुत्वस्य च तस्निष्ठाऽत्यन्ताऽभावाऽः 
सम्भवात्‌ । जीवाऽकाशयोइच विशेषगुणवत्ते निः्यविशेबगणसूस्यत्वात्‌ तद्गुणवदीञ्वरसिद्धिः। 


~ 


अत्रऽप्युपाधिमाशङ्कच प्रत्याहन चेति । एतदप्यसाधु-इत्याह - भवतामिति । 


ज्ञानवती 

(पू) पार्थिव दचणुक आदि, नित्यविशेषगुणवान्‌ से उत्पन्न है, काये होने से, जल के 
इधणुक आदि के समान इस अनुमान से इष्ट सिद्धि हो जायगी और ऐसा नहीं है कि नित्य- 
विशेषगुण के समवायी की सिद्धि के द्वारा वह अर्थान्तर हो जायगा क्योंकि पाथिव परमाणु और 
नित्यविशेषगुणत्व दोनो संवादी नहीं है? (उ) यह भी अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि उस 
प्रकार के समवायिजन्यत्वाभाव के द्वारा परमाणुवत्‌जन्यत्वाभाव का अनुमान हो जाता हे । 2 

(पू) वायुत्व, रूपात्यन्ताभाववत्‌नित्यविशेषगुणवत्‌निष्ठअत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हे, 
डव्यत्वव्याप्यजातित्व होने से, पृथिवीत्व के समान, ऐसा, अनुमान होता हैं। और यह भी 
नहीं है कि वायुनिष्ठ अत्यन्ताभाव का प्रतियोगित्व उपाधि है, क्योंकि वह पक्ष से भिन्न 
है आप लोगों के ईड्वराभिमत में वत्तंमान होने के कारण व्यभिचार होने से उसका 
प्रयोग (आप लोगों को) नहीं करना चाहिये क्योंकि वहाँ द्रव्यत्वव्याप्य जाति के रहते पर 
भी यथोक्त साध्य नहीं है । (2 

(पु) और जो क ईदवर का ज्ञान नित्य है, दो में न रहते हुए ईक्वर में 0424 

२ उभयसं । २ (क) जन्यत्वेन, (ग) जन्यत्वाभावेन 1 

3 (क) परमाणुजन्य । (ग) परमाणुवज्जन्य । ४ (ग) भावनित्य । 

५ (क) जातित्वात्‌ इति। (ग) जातित्वात्‌ पृथिवीत्वव या । 

६ (ख) वतेमानलेन, (ग) वत्तंमानत्वेन। ___ (क) स्यान्त । 
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९६ : वेदान्तकौमुदी 


व्यभिचारान्त' तत्र्‍योक्तत्यमू, तत्रः द्रव्यत्वव्याप्यजातित्वे सत्यपि यथोक्त- 
साध्याभावात्‌ | ` 

यच्चेश्वरज्ञाने' नित्यं द्विष्ठव्यतिरेके सतीश्वरनिष्ठत्वात्‌ , तन्महस्ववत्‌ ; न चेव 
जीवज्ञानमपि नित्यम्‌ , ह्विष्ठव्यतिरेके सति जीवनिष्ठत्वात्‌ , तन्महत्त्ववदित्यति- 
प्रसङ्गः; जीवज्ञानस्यानित्यत्वग्नाहकविरोधात्‌ ; तच्च न“; ईश्वरस्य स्व निप्ठप्रत्युसन्न- 
घटादिसंयोगाद्याधारत्वधमेस्य' घटादीतरधर्मित्वेन साम्प्रतमेव क्रियमाणनिणेयव्या- 
वत्तनीयपक्षत्वेन च तन्निष्ठेन व्यभिचारात्‌। ईश्वरज्ञानेच्छाप्रयत्ना: 7 आश्रयव्यापिनो,' 
नित्यगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ इत्यप्रयोग: अतएव; नित्यत्वस्य दुवेचत्वात्‌ । तस्मान्न नैया- 
यिकप्रक्रिययाउपि जगज्जन्मादिरिति सुशकमिति त्रह्मलक्षणमसम्भवदुष्टमिति सिद्धम्‌ । 
जिहालक्षणसमथनाय सिद्धान्तोपक्रमः--] 

एवं ग्राप्ते सिद्धान्तः-“जन्माद्यस्य यतः” इति । “यतो चा इमानि भूतानि 
हि भावदीपिका 
गा&दिव्यवच्छेदाय--द्विष्ठेति। अतिप्रसङ्गबाध निराचष्टे--न चेवमिति। व्यभि- 
चारित्वादसाध कोऽयं हेतु: इत्याह--तच्च नेति हेत्वसिद्ध्या अनमानान्तरं निराकुवंधु- 
पसंहरति-ईश्चरेति । HR के ु 
[ब्रह्मलक्षणसमथेनाय सिद्धान्तोपक्रमः--] 
भं “बह्मविदाप्नोति परम्‌ इति ब्राह्मणवाक्येन ब्रह्मतज्ज्ञानतत्फलानि सुत्रोक्तानि तेषाम्‌। 
तदेषाऽम्युक्ता। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “--इति' ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणसृचा वणितम्‌ । तदुगता- 
उनन्तत्वप्रपञ्चनाय “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः इत्यादिना ब्रह्मणो जगत- 
कारणत्वमुक्तम्‌ । तदेव च श्रोतृविशेष प्रति। “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते; येत 


0 ता ज्ञानत्रती 
च है दोमें न रहते हुए जीव में रहता हे उसके महत्त्व के समान, ऐसी अतिव्याप्ति 
द्‌ प 22) (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि जीव का ज्ञान अनित्यत्व के ग्राहक का विरोधी 
ग हैं। क्योंकि ईश्वर के स्वनिष्ठ प्रत्युत्पन्न घट आदि के संयोग के 
समय क्रियमाण न से इतर धर्मी होने से उसन- (OT 
व ज्याबत्तनीय पक्ष से व्यभिचार हो जाता है। इसीलिये ईश्वर के ज्ञान 
न क अयत्न आश्रय के व्यापी है, नित्यगुण होने से, रूप के समान, यह प्रयोग नहीं होता; 
हे हले कहना कठिन है। इस कारण नैयायिक की प्रक्रिया से भी जगत्‌ का जन्म 
॥ "ह हूं ऐसा अच्छी तरह सम्भव है। इसलिये ब्रह्म के लक्षण की दुष्टता असम्भव है। 
अह्मलक्षणसमर्थन के लिये सिद्धान्तोपक्रम —] ' 
ल क होने पर सिद्धान्त इ यतः' (जिससे इस जगत्‌ का जन्म 
. ठाणा चर (क) चारान्न तत्‌, (ग) चारात्‌ तत । (ख) तदद्रव्यत्व । 
द (ख) तच्चेशवर । * (ग) तच्च ईश्वर : 
(क) संयोगाद्याघारत्व घर्मस्य, (ग) संयोगाधारत्वघर्म भ्रति । 
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द्वितीयोऽध्यायः ३९७ 
ज्ञायन्ते? इत्यादिका सगंप्रलयोपवर्णनमुखेन “तद्‌ ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व? इतिः 
(जिज्ञासाकथनपरा श्रुतिरेवोपन्यस्ता न हेतुबिशेषः, श्रुतत्वाच्च जन्मादेः; श्रौत 
जन्मादिकारंगं , त्रह्मलक्षणं नासम्भवि। [ननु] सर्गप्रलयोपवर्णनम्‌ ) इति देवपुरुष '- 

< Nc 
कारप्रभावप्रदशेनाथम्‌ । “सब हि तत्मभावेण प्रवत्तन्ते तदुपरसे बोपरमन्ति? 


सावदीपिका 
जातानि जीवन्ति यत्‌ -प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ ब्रह्म” इति तटस्यलक्षणमुक्तं श्रुत्या। तच्च 
भगवता व्यासेन लक्षणद्वयं “जन्माद्यस्य यतः”- इति सूत्रेण ग्रथितम्‌ । ततः श्रौतत्वात्‌ 
“आग्नेयोऽष्टाकपाल: इत्यादिवन्नाऽतम्भवाऽऽशङ्क,महंति। अथ कथमनेनेव स्वरूपलक्षणं 
सूचितम्‌ ? उच्यते कारणत्वम्‌ जगद्वि्रमाऽघिष्ठानत्वम्‌; अधिष्ठानस्य च सत्यत्वं 


स्थाण्व(दौ प्रसिद्वम्‌; “प्रज्ञानस्य नामधेयानि?--इति मायावशेन सप्रपञ्चस्याऽधिष्ठानस्य 
प्रत्ञानशब्देनाऽभिधानात्‌; “विज्ञानाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते” इति निर्णयवाक्याच्च 
आकाशाऽऽदिकारणत्वाद्देशतः' कालतश्च* राहित्यम्‌; द्वितीयस्य जगतो विभ्रममात्रत्वात्‌ 
' वस्तुतोऽप्या“[-नन्त्यम्‌] । “आनन्दाद्धयेव खल्विमानि” इति, “विज्ञानमानन्दम्‌” इतिः लक्षणा- 
, ऽन्तरगताऽऽनन्दस्याऽपि जगद्बीजे निर्दिष्टत्वात्‌ युक्तं ` स्वरूपलक्षणसूत्रणम्‌ । तदेतदाह 
जन्माद्यभ्येति । { 
सृष्ट्यादि [-्ुतेः] ` स्वार्थपरत्वाऽभावात्‌ नाऽऽनेयाऽदिवाक्यतुल्यत्वमिति शङ्कते 
नन्विति। केवलदेवशरणता न युक्ता, प्रयत्नोऽपि महान्‌ कत्तेव्यः - इत्यर्थपरत्वात्‌ सर्गादिवा- 
क्यानां मुख्या्थंसम्भावनाप्रयोजनयोरभावादित्यर्थः। सम्भावना तावत्‌ स्वप्नादिवत्‌; न च तत्र 
ज्ञानमात्रम्‌; प्रसिद्धरथादिनिषेधेन तदवस्योचितरयादिस्‌ष्टिविधानात्‌ । न च मनोरथसृष्टिवदेषा 
ज्ञानमात्रम्‌; “स्वप्नाऽन्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहुनि”--इति रूपकतृंत्वाभि- 
घानात्‌ । “रूपशइच रूपे” इत्यादाव्ये प्रयुज्यमानो दृश्यते । “उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानः 
इतीबशब्दात्‌ ज्ञानमेव तदाकारमिति मनोरयेनेति चेत्‌ ? न; “यानि ह्येव जाग्रत्‌ पश्यति 
तानि सुप्तः”--इति दृश्यद्ञनयोविंभागकथनाउजाग्रदयंतुल्याऽर्यक्रियासमर्यार््याऽभावपरत्वेनाऽपि 
'इव' शब्दसम्भवात्‌ । प्रस्पष्टं च . मनोरयादवलक्षप्यं स्वप्तस्य। “बहिः कुलायात्‌” इति च 
जाग्रहेहऽभिमानाऽभावमात्रपरम्‌; अपरया देशान्तरादौ विहरतः प्रबोघो नामग्रहणमात्रण दि 
स्यात्‌ । कल्पितत्वाइविशेषेषपि जाग्रत्स्वप्नब्राह्मण्यादेरिवान्तरविशेषेण जाग्रतृव्योमाउदिसृष्ट- 
व्येवस्थितत्वोपपत्त: । 
ज्ञानवती ः 
(पू) “जहाँ से ये भूत उत्पन्न होते हे इत्यादि सृष्टि एवं प्रलय के वर्णन के द्वारा 
“उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानो” इस जिज्ञासा की कथनपरकश्षुति ही उपन्यस्त हैँ न कि 
हेतुविशेष, जन्म आदि के श्रुत होने से; श्रुतिसम्बन्ध जन्मआदि के कारणभूत ब्रह्म का लक्षण 
असम्भव नहीं है । (पू) तो वह संगे प्रलय का वर्णन इस प्रकार दैव के पौरुष का प्रदर्शन करन 


१ (क) इति देव तुरुष, (ग) इति जिज्ञासाकथनपरा । 
२ (ग) प्रभावप्रविभा दर्शना । ३ (ख) तद्भवेन । 
४ (क) न्त। ० (क) चान्त। * (क) स्मृतेः। 


७ 
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३९८ : वेदान्तकीमुदी 


इति भट्रपादेरुक्तत्वान्ञेव श्रृत्याञपि सगोदिसिद्धि: ? इद्मसमञ्जसम्‌ ; शब्दस्य' 
बहुधादाविव स्वाथंबोधने5नाघेयाशक्तिरिति “औप्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” 
इति स्थितस्वात्‌। यदि पौरुषेयसङ्केताघेया शब्दे शक्तिः, तदा तदाधानात्‌' प्राग- 
बोधकतया शाब्दे न सङ्केत एवावतरेत्‌ । अथ सर्गकाले. सर्वज्ञन सङ्केतिताः शब्दा 
अस्मदादीनां व्यवहाराः; न चाद्य* सङ्केतकरणमपि इदं नामास्य इति इदमा निर्दि- 
इयैवेति स्वाभाविकत्वासिद्धि: ; प्रमाणान्तरसिद्धे सामान्यविशोषशन्दयोः सङ्केतात्‌ 
प्रथमव्युत्पचौ, सङ्केताधीन एव" शक्तिः 'अस्य’ इत्यादिसामान्यशाब्देऽपि 


सावदीपिका 

एवं सम्भावना सिद्धा, प्रयोजनं च वक्ष्येत-इत्यभिसन्धायौत्सगिकं यथोपात्तार्थत्वं 
वक्तुं शब्दसामथ्यं निर्वारयति-इद्‌मसमञ्जसमिति। यथा ब्रीह्यादेः प्रोक्षणाद्याधेया 
अदृष्टजननशक्तिस्तया झब्दस्याऽयबीजननशक्तिः सङ्केताऽधेया चेत्‌ ? तदा “भू सत्तायाम्‌? 
स्वगं नाक इत्यादि सङ्केतस्य निवारकाऽभावेनंकस्थित्यप्रसङ्गे व्याकरण,भिधानशास्त्रविप्लवः 
स्यात्‌--इति संस्कृतशब्दानां सत्र व्यवस्थिताऽर्यरोधसमर्थता सङ्कतो न सिद्धयेत्‌ - इति विपक्ष 
बाधमाह--यदीति। विप्लवव्युदासायं वाडकते--अथेति। ईश्वरोऽपि शिष्यान्‌ प्रति सङ्केत 
कुवन्‌ केनाऽपि शब्देन वस्तु निदिश्य तं करोतीति वक्तव्यम्‌ । नि्दशाऽर्यशब्दस्य सङ्कृतात्‌ 
प्राक्‌ अबोध त्वादर्थज्ञानाभावे सङ्केताऽनवतारप्रसङ्भः; तेन तस्य स्वाभाविकी बोधनशक्ति- 
बंक्तव्या। एवं झब्दान्तराणःमपि, अर्वजरतीयस्याऽन्याय्यत्वात्‌-इत्या्ञङक्याऽऽह-न चेति। 
बालोऽपियद। सडून ग्राह्यते तदा तस्य निर्देशा5र्थ शब्देऽपि सङ्कृताऽभावात्‌ प्रव्यक्षसिद्धस्याऽर्थस्या- 
$डगुल्यादिना प्रदर्शनेन सामान्यविशे षञञन्दसङ्कत ग्राह्यते इति सम्प्रतिपन्नत्वात्‌ आद्येशव रसङ्केतेऽपि 
तत्सम्भवादित्यर्थंः । यथारुचि. सङ्केतस्य न्यायवाह्यत्वात्‌ पूर्वसङ्कृताऽनुरोधे च स्वाभाविकशक्ति- 


ज्ञानवती 

ऐसा भट्ट्पाद ने कहा है। इस कारण श्रुति से भी सृष्टि आदि की सिद्धि नहीं होती ? 
(उ ) यह असङ्गत है । वह्लि आदि में (वर्तमान शक्ति के समान) शब्द की भी स्वार्थ-बोधन 
(1 अनाघेया शक्ति है। और शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध औत्पत्तिक (=स्वाभाविक) 
हैं यह निश्चित है । यदि शब्द में शक्ति पौरुषेय संकेत के द्वारा आधेय है तो उसके 
आघान के पहले बोधक न होने के कारण शब्द में संकेत ही अवतरित नहीं होगा । 

(पु) सृष्टि काल में सर्वज्ञ ने शब्दों को संकेतित कर दिया है और वे हमारे व्यवहायं 
हैं? (पू) प्रथम संक्रेत का किया जाना भी, इसका यह नाम है' इस प्रकार यह (इदम्‌) 
शब्द के द्वारा निर्देश करके हुआ होगा । इस कारण स्वाभाविकत्व की असिद्धि हो जाती है । 
(उ) ऐसा नहीं है क्योंकि प्रमाणान्तर से सिद्ध होने पर सामान्य एवं विशेष शब्द का प्रथम 


व्युत्पत्ति से संकेत हो जाता है । इसलिये इसकी शक्ति इष्ट आदि शब्द में (वर्तमान शक्ति 
के समान) सामान्य शब्द में भी संकेत के अवीन हे । 
नले a EG दा 


~ Eh 1 NS 
* (ग) शाब्दस्य चक्षुरादीनामिव । 5 (ग) प्रयोगवोघकत्वाविशेषान्न सं । ` 
| 

(ग) न वाद्य । ४ (ग) स्वाभाविकशक्तिसिद्धिः । 


> (ख) संक्रेतानि नः““शक्ति । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


4 


$ द्वितीयोऽध्यायः ३९९ 


इष्टादिशव्द' इव? मैवम्‌} प्रतिशव्द॑ प्रयोगकल्पनस्य बाचकशक्त्याळोचन- 
पूबकत्वाभावे प्रमात्वाद्यविशेषापातात्‌ । प्रति-(कल्पं) तथा" सङ्केते च द्रव्यगुण- 
कर्मादिशव्दाथा (व्यवस्थितत्वा दे“) विरुद्धवहुकल्पनाप्रसङ्गात्‌। ततः पूर्वकल्प- 
प्रयोगानुस्मरणेन भगवानपि प्रयोगान्‌ कल्पयतीति न तेनाप्याधेया शब्दे शक्तिः । 
ततः पुरुषबुद्‌्यपेक्षाभावादपोरुपेयत्वे सम्वन्धस्यानपेक्षतालक्षणं शब्दस्य प्रमाण्यं 
स्थितम्‌ । (औसत्सर्गिकञ्चः) शब्दस्य विवक्षितार्थत्वम्‌ । 

क्वचित्तु प्रमाणान्तरविरोधादविवक्षिताथत्वमपबाद्‌ः (न च ` वेदस्यापि 
अध्ययनविधिबळात्‌ विवक्षितारथेता; अध्ययनविधिवाक्यस्येच स्वार्थबोधकत्वमात्रेण 

भावदीपिका 

सिद्धिः । न चेवं सङ्केतवंफत्यम्‌ ? यथा खलु मण्योऽधादीनां स्वाभाविकशक्तो सत्यामपि प्रयो- 
गोपयोगाय तज्ज्ञापकः सङ्गतः, एवं शब्दस्याऽपीति [आह] भैवमिति। किञ्चेशवरसङ्कताऽऽ- 
हितशक्तेरन्यसङ्केतो ज्ञापक एवेष्यते अथ ईशसङ्कृतोऽप्येष्टव्यः; प्रतिकल्पं स ङ्केताऽन्ययात्वे 
कदाचिद्‌ द्रव्यशब्दस्य गुणादौ सङ्केतो गुणादिशब्दस्य द्रव्पेऽन्यत्र वा सङ्केत इति द्रव्यादय षडेव 
पदार्थाः, ते च पृथिव्यादयः' - इति शास्त्रक्ृद्‌वचनं कालभेदाऽपेक्षं देशभेदाऽपेक्षं लोकिकबचनवद- 
निर्धारकं स्यात्‌; ए च्छिकत्वेऽर्यानामपि विप्लवप्रसङ्गात्‌ । इच णुकाद्य/रम्भप्रक्रियाऽपि न नियता 
सिद्धयेत्‌ - इत्याह -प्रतिकल्पमिति। सम्वन्धस्य = अर्यबोधनसामथ्यंस्य । 

एवं शब्दस्य बोधसामर्थ्यं निरूप्य ओत्सर्गिकं चेति उत्सर्गबावमाञङक्याह - 
न चेति । अन्यथा विध्यनवस्था स्यात्‌ । न चाध्ययनविधेः स्वपरनिर्वाहकत्वान्नाऽनवस्था, 


ज्ञानवती 

(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रत्येक शब्द में प्रयोग की कल्पना के पहले वाचक- 
शक्ति का आलोचनपूर्वकत्व न रहने पर प्रमात्व आदि के सामान्य की आपत्ति हो जायगी । 
और प्रत्येक शब्द में उस प्रकार कः संकेत होने पर द्रव्य गुण कर्म आदि शब्दों के अर्थ की 
अव्यवस्था आदि विरुद्ध अनेक कल्पना का प्रसङ्ग होने लगेगा । इससे भगवान्‌ भी पूर्वे-्यूव॑ 
कल्प के प्रयोग के स्मरण के द्वारा प्रयोगों की कल्पना करते हैं। अतः वे भी शब्द में शक्ति 
का आघान नहों करते । इससे पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा न होने से अपौरुषेय होने पर 
शब्द का सम्बन्ध की अनपेक्षतालक्षण वाला प्रामाण्य स्थित हो गया। और शब्द का 
विवक्षितार्थत्व स्वाभाविक है । 

तथा कहीं प्रमाणान्तर से विरोध होने पर बिवक्षितार्थत्व अपवाद हैं। वेद की 
भी, अध्ययनविधि (=स्वाध्यायोऽध्येतव्यः) के बल से विवक्षितार्थंता नहीं है क्योंकि 
अघ्ययनविधिवाक्य के समान स्वार्थवोबकत्वमात्र से विवक्षितार्थता की सिद्धि होती है । 
और उस सर्ग आदि के प्रतिपादक वाक्य के भी रवार्थवोधक होनें से विवक्षितार्थं होने पर 
सगै आदि की सिद्धि होगी । 


९ (ख ) इष्टाशब्द इव । २ (ग) एवं भगवतोऽपि प्रयोग कल्प । 

९. (क) शाब्दम्‌ । ४ (क) व्यवस्थितत्वापत्त्या, (ग) व्ययस्थितत्वादिविरुद्धबहुः। 

^ (क) औत्पत्तिकं। ६ (क) अपवादः अंकुरादीनायिव, (ग) अपवादः 
न वेदस्याप्यघ्ययनः""। 
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ककत hr 
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४०० ¦ वैदान्तकौमुदी 


विवक्षितार्थववोपपत्तेः। तस्य च सगोदिवाक्यस्यापि स्वार्थबोधकत्बात्‌ विवक्षितार्थे 
सगौदि सिद्ध्येत्‌ । न चाकाशाद्सिगप्रलययो; प्रयोजनाभावः; ) अङ्करादीना- 
मिव तेषामपि जीवविशेषाधिष्ठितस्वेन सोगोपयोगिभावसम्भवात्‌। अन्यथा 
मनुष्यादि'-(शरीरेष्वपि स्थितेष्वेव) कर्माचुसारेण सञ्चारोपपत्तौ तत्सर्गादिकमपि 
नस्यात्‌। “एतत्‌. स्थूछशरोरमात्मनः” इति पञ्चीकरणप्रकरणे भाष्यकारवचनाच्च, 
कर्मेविपाकस्सृतेश्च -- 

“ब्रह्मा विश्वसूजो घर्मो महानव्यक्तमेव च । 

उत्तमां सार्विकीमेतां गतिमाहुमंनीषिणः |”? 


भावदीपिका 
विवक्षिताथंत्वस्य विध्यनपेक्षलो किकवाक्येषु दशनात्‌, अकस्मात्‌ विधिसामर्थ्यकल्पनायोगात्‌; 
तयाऽपि निष्प्रयोजनत्वात्‌ अविवक्षित्वम्‌ । तत्राऽह--न चेति । जीवविशेबा$5फाजञाभिभावेन 
ब्रह्मोपासका:; तेषामध्यात्मपरिच्छिन्नकरणादेरधिदंवभावेन व्याप्तत्वं “भूरित्यग्नो प्रतिष्ठति” -- 
इत्यादौ “त्रोण्यात्मनो कुरते मनो वाचं प्राणम्‌” इत्यादौ च प्रसिद्धम्‌ । यदि न कर्मणोऽभि- 
नवभोगस्थानाऽऽक्षेपकत्वम्‌ तत्राऽह-अन्यथेति। न चाऽयं न वृद्धोक्तः सिद्धान्त इति 
शङ्कनीयम्‌ इत्याह-एतद्ति। सकार्याणां पञ्चीकृतम्रहाभूतानां स्थूलशरीरत्वम्‌, अपञ्ची- 
कृतानां च सूक्ष्मशरीरत्वम्‌, तत्कारणमात्माज्ञानं च भगवतपादाचार्येरुक्तम्‌; न चैतदो- 
स्रेक्षिकम्‌; थुतिस्मृतिप्रसिद्धत्वात्‌ इत्यर्थः । ब्रह्मा =चतुराननः; विश्वसृजः ==प्रजापतयः; 
धरमेः=यमः; महान्‌= हिरण्यगर्भः; अव्यक्तम्‌ =माया; असम्भूतित्वेन उपास्याः । 
श्ुत्योपदिष्टा = सात्त्विकी =सत्वपरिणामसगुणब्रह्मज्ञानसाध्या । आसत्तिः = कर्मफलम्‌ 
“यज्ञेन देवानाप्नोति वंराजं तपसा पुनः। संन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानं बेराग्यात्‌ प्रकृतौ 
लयः॥” इत्यादि आदिशब्दार्थः । वैराग्यात्‌ =फलान्तरविषयात्‌, असम्भूत्युपासनसहितात्‌ 


ज्ञानवती 
(पु) आकाश आदि की सृष्टि एवं प्रलय का कोई - प्रयोजन नहीं है 1: (उ) ऐसा 
नहीं है क्योंकि अडकुरआदि के समान उनके भी जीवविशेष के द्वारा अधिष्ठित होने से 
भोगोपयोगीभाव सम्भव है । अन्:था मनुप्य आदि के शरीर के भी स्थित होने पर ही कर्म 
के अनुसार संचार की उपपत्ति होने पर उसकी सृष्टि आदि भी नहीं होगी । “यह आत्मा 
En शरीर है”, इस पञ्चीकरण के प्रकरण मे भाष्यकार के वचन तथा कर्मविपाक 
स्मृति - > 
“ब्रह्मा, प्रजापति, वर्मराज; महान्‌ (हिरण्यगर्भ) और अव्यक्त (=माया) (इतकी) 
इस (गति) को मनीषी लोग उत्तम सात्त्विकी गति मानते हैं ।” | 
, इत्यादि के द्वारा अव्याकृत नामक से लेकर मूलाभिमान पर्यन्त कर्मफल का ज्ञान होने से 
अङुर आदि के रेतूस, गर्भ आदि ने होने पर भी कर्मफल के स्थान के समान आकाश आदि 


* (क) मनुष्यादिशरीरादिप्वे, (ग) मनुष्यादि शरीरेष्वपि स्थितेष्वेव । 
3 (ग) विद्वस॒जा । : 
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इत्यादेरव्याकृताख्यमूछा भिमानपर्यन्त कमेफलावगमादङकुरादीनां रेतोगर्भाय- 
भावे5पि कमफलस्थानत्ववदाकाशादेरपि तथात्वम्‌' ; तेषां लीलादेहेन' विशेषभोग- 
सम्भवाच्च; एथिव्याद्लाढाविग्रहस्मरणाच्च । न च व्रिवृत्करणादौ विभज्यमानानां 
पूर्वोधिष्ठादृभिः परित्यागनाशादिव्यवहार (प्रसङ्ग:') ; _ वृक्षादेरधावशेषस्यापि 
जीवनदशनाच ; जळोदरादिवृद्धाविव* भूतान्तर(भागापगमे“) पि तत्त्वाविघाताच ; 
भूतेषु कारणदेचताया जीवात्मनाऽुपरबेशश्रवणाञ्च ; (वृक्षादिबदेवः) स्वपरकर्मफलोप- 
भोगार्थसर्गादिसम्भवाच्च । “शतायुे पुरुषः इति स्थितिकाळपरिमाणश्रवणात्‌. , 
तदन्ते प्रळयाच्च सर्गप्रळयसद्भावसिद्धिः ` । प्रलयकालपरिमाणं तद्विधायकस्मृत्यनु- 


भावदीपिका 


प्रकृतिसायुज्यलक्षण: तल्लयः फलम्‌ । न चाऽकाशादिप्राप्तानां भोगाऽसम्भवः ? तदभावेऽपि 
“मनसा एतान्‌ पश्यन्‌ रमते” इति श्रुतेः स्वाप्नभोगकल्पोपभोगस्वीकारात्‌, ऐच्छिकदेहविशेषेः 
स्यूलभोगसम्भवाच्च-इत्याह्‌ अङ्कुरादीनामिति। स्मरणम्‌ =विष्णुपुराणादौ । 
प्रसिद्धगर्भेवञ्जीवाऽधिष्ठितानां भूतानामुत्पत्तौ गर्भस्येव विभजने मरणप्रसङ्गात्‌ कल्पान्त- 
पयंन्तभोगा5नुपपत्तिः ? -इत्याशङक्याऽऽह - न॒ चेति । अतिसूक्ष्माणामपि सूष्टिवद्‌ विभाग- 
सम्भावनर्थश्च कारः--जीवद्शेनाच्चेति । न च भागाऽन्तरसञ्चारप्रयुक्तोऽपि दोषः-- 
इत्याह--जलोदरेति । पुनदढियार्थं जीवाधिष्ठानं सम्भावयन्‌ भूतानां सगँ सम्भावयति 
भूतेष्थिति । अधुना प्रलयं सम्भावयति -शतायुरिति। कियन्तं कालं प्रलीनाऽवस्थेति ? अत, 
आह-प्रलयेति । ब्राह्ममानेन संवत्सरशतं प्रलीनतेति विष्णुपुराणादौ प्रसिद्धम्‌ । कर्मणः 
फलसम्बन्धवि बायकेन फलकालस्याऽचो दिततबात्‌ फलदृष्टचनुसारेण च श्रुतिदृष्टयोः फलारम्भतद- 
भावाऽवस्ययोरनपलापादयुक्तो युगपत्‌ सवंप्राणिनां कर्माऽनारम्भे प्रलयः । अस्मद्ृहे जाय 
सानकुम्भादिकमंवत्‌ हिरण्यगर्भदेहे जायमानजीवकमंणां तद्वेहारम्भपर्यन्तोदासौन्योपपत्तेइच । 


ज्ञानवती 
का भी वैसा (अर्थात्‌ कर्मफल स्थान) है। और उनका लीलादेह के द्वारा विशेषभोग 
सम्भव है। तथा पृथिवी आदि का लीलाविग्रह स्मृतिप्रतिपाद्य है। (पु) विवृत्करण, 
आदि में पूर्वाधिष्ठाताओं के द्वारा विभज्यमानों के विषय में परित्याग नाश आदि का, 
व्यवहार होने लगेगा ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि वृक्ष आदि के अद्ध अवशेष रहने 
पर भी जीवन देखा जाता है। और जलोदर आदि की वृद्धि होने पर (जैसे तत्त्व का 
विधात नहीं होता उसी प्रकार) भूतान्तर भाग का अपगम होने पर भी तत्त्व का विघात 
नहीं होगा । और भूतों में जीवात्मा रूप से कारण देवता का अनुप्रवेश भी सुना जाता है । 
पथा वृक्ष आदि के समान ही अपने तथा दूसरे के कर्म फल के उपभोग के लिए (वृक्ष आदि 
©, eR 


* (ग) तदुपपत्तेः। २ (ग) लीलादेः। (क) व्यवहारः, 
(ग) व्यवहारप्रसङ्गः। ४ (ख) जलोदरादेः। ‡ (क) भूताम्तरापगमेऽपि, 
(ग) भूतान्तरभागापगमेऽपि। * (क) वृक्षादेः स्वपर, (ग) वृक्षादिवदेवस्व । 
` तै० ब्रा० २।८।६० । < (ग) प्रवाहसिद्धिः। 
१ 
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४०२ ¦ वेदान्तकोमुदी 


मितश्रतिप्रमाणकं नापनेयम्‌.| जीवमायाविषयीकृतस्य ब्रह्मणस्तत्र विवत्तमानमाया- 
विकारैः सर्वज्ञत्वादिगुणस्य व्योमादिनिमित्तोपादानभावसम्भवाच्च । 
“अथात्माविद्या व्यक्तादिरूपेण प्रथते तदा । 
तन्निवृत्तौ निवृत्तिः स्यात्‌ निवृत्तिः केवलात्मना ` |? 
इति वात्तिकाच्च | इतश्च न सरगोदिप्रयोजनाभावः; विध्यनुसारेण “तं यथा यथो- 
पासते” “तस्याभिध्यानाट्तीयम्‌”=विराटसुत्रात्मापेक्षया “विज्वैश्वयम” इति च 


भावदीपिका 

नलु “आत्मन आकाशः”, इत्यादिवाक्येन्नेह्माणः कार्यंसम्बन्धोऽवगम्यते; “तदेतव्‌ ब्रह्मा- 
पुवंमनपरम्‌”, “न तस्य कार्यम्‌ इत्याद्यश्व त:द्वावो$वधायंते; ततो जगतो जन्मादिसम्भवेऽपि[न] 
तद्ब्रह्मणः ` कारणत्वनिणंयः ?--इत्यत आह- जीवेति । मायिकस्वाभाविकविभागोपपततेः 
रु्योरविरोधानिर्णयः। सवं मायातद्विकाराऽऽत्मकं स्वरूपप्रञ्ञया[भास्यते] “सवज्ञ ब्रह्म”, 
“तमेव भान्तम्‌” इत्यादिश्रुतेः नाऽऽगन्तुकया कारणसाध्यया; “पश्यत्यचक्षुः” इत्यादिश्रुतिविरो- 
घात्‌ । मायावृत्तिपक्षेऽपि युगपदद्वेताउद्वैतप्रकाशविरोधाद्याशङका स्यात्‌ । ततः स्वरूपप्रशयेव 
निराविठं सर्वज्ञत्वम्‌ । आदिशब्दात्‌ सर्वशक्तित्वादिगुण इव कार्यनिर्वाहाङ्गत्वाद्‌ गुणः। जीवः 
मायेत्त्र सुरेःश्वरचायेसम्मतिमाह-अथेति । अव्यक्तहिरण्यगर्भ विराडादिप्रपञ्चाऽऽत्मना 
यस्मिन्‌ पक्षे आत्माऽविद्या प्रथते = परिणमते--प्रकाशते वा; तदाऽयं प्रपञ्च: । तन्निवृत्तौ 
विद्ययेति पुरणीयम्‌ । निवत्तेत सत्यत्वे स्वीयमायाक्ृतत्वे वा न निवत्तेत सत्यत्वास्तित्यमुक्त- 
स्वविघाताच्च निथृत्तिरपि न परिशिष्यते किपुननिवर््यः प्रपञ्च इत्यर्थः । 

अथ “प्राण एको देशः” इत्यन्तर्भावश्षुत्या देवतानां नाममात्राऽवगमान्नाऽऽकाञञादिदेवता- 
वि्रहसूष्टप्रपोजनम्‌ 2 इति पराऽभिप्रायं निराचष्टे. इतश्चेति। बहुश्चुतिविरोधात्‌ अन्तर्भा- 
वाऽवगमस्याऽङ्गाऽङ्गिभावव्याप्यव्यापकभावाऽभिम्रायतवं द्रष्टव्यम्‌ । तथाऽपि ब्रह्मण आप्तकामस्य 


ज्ञानवती 

की सृष्टि भी संभव है। “पुरुष सौ वर्ष की आयुवाला होता है” इस प्रकार स्थितिकाल 
के परिमाण का श्रवण होने से और उसके अन्त में प्रलय होने से सृष्टि एवं प्रलय के सद्भाव 
की सिद्धि होती है। उस (अर्थात्‌ प्रलयकाल परिमाण) के विधायक स्मृति से अनुमित 
श्रुतिप्रमाण वाले प्रलयकाल के परिमाण का अपनयन नहीं करना चाहिये । वहाँ (अर्थात्‌ 
ब्रह्म में) विवतेमान माया के विकारों से सर्वज्ञत्व आदि गुण वारे, जीव एवं माया को विषय 
करने वाले ब्रह्म का व्योमादिनिमित्तोपादानभाव सम्भव हे । 

“इसके वाद तव आत्मा, अविद्या अव्यक्त आदि रूप से फैलने लगती है । (विद्या 
Si पर (अव्यक्त आदि की) निवृत्ति होती है । और निवृत्ति 

इस वात्तिक (से भी यही सिद्ध होता) है । इसलिए भी सर्ग प्रयोजन 
नहीं है कि विधि के अनुसार “जैसे-जैसे ड ल ही है कि लि के बा “ल उतकी उपाता करता ह 1” ले सवतोगावेन (हि क सर्वतोभावेन 


१ (ख) अथात्मविद्या । 3 वृ० वा०पृ० ३६६ | ३ इवे १११ । 
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श्रतेरविकृतेश्वरोपासकस्य' तद्वावफलाथत्वादनिर्वाच्यसगै [प्रयोजनानपेक्षणात्‌ ]। 
न च विधो ब्रह्मणि वा तात्ययेवतां बचसां न देवतादौ प्रामाण्यम्‌ , येन “देवो भूत्वा- 
देवानप्येति”, इति? श्रतिः प्रमाणं स्यात्‌ इति वचनीयम्‌; “सोमेन यजेत?', इति 
सोमद्रव्ययुक्तयागविधौ गुणांशे तात्पयीभावे5पि प्रामाण्यवदत्राप्युपपत्तः। (लता “-) 
चन्द्रयोः प्रसिद्धात्‌ सोमशब्दादन्यत्र (एतद्वा क्‍्यार्थान्वयित्वेन*) अग्राप्तटवात्‌। 


भावदीपिका न 
प्रयोजनाऽभावात्‌ क्रीडाविहा रादेरप्यप्राप्तसुखविशेषाध्यत्वान्न सर्गादौ प्रवृत्तिर्युक्ता । न चोभयोः 
श्ौतत्वादविरोध: ? क्रियायाः क्षणभङगुरायाः कालान्तरभाविफलसाघनत्वस्य श्रौतत्वेषपि देवता- 
प्रसादाऽऽदिव्यापारेण विरोधपरिहारवदत्राऽपि तस्य कत्तंव्यत्वात्‌। अत आह--अनिवीच्येति | 
“देवस्येष स्वभावः” इति वृ दवेर्मायास्वभावाऽवलम्बनेन विरोवपरिहारादित्यर्यः। सार्वभौमा- 
ऽऽनन्दोपक्रमेण देवाऽऽद्यानन्दवर्णनमुत्कर्षोत्क्षेण देवादिविग्रहं गमयति । देहवत्‌ सुतदर्शनादेव 
लोकप्रसिद्धेश्च मनुष्यलोक इतिवत्‌ । ततस्तद्दद्देवताविग्रहसिद्विः । देवो भूत्वा “देवभावसाक्षा- 
त्कारमुपासनप्रकषंजं लब्ध्वेतद्वेहान्ते तद्देहं लभते” - इति वचनाच्च । अथ कमंब्रह्मकाण्डयोः 
तयोरेव तात्पर्थभेदेन च वाक्यभेदः स्यात्‌ ? इत्यत आह-न च विधाविति। “अप्राप्ते 
शास्त्रमर्थवत्‌”--इति न्यायात्‌ प्रत्यक्ष सिद्धे सोमादौ न प्रामाण्यम्‌ ? इत्यत आह-ळतेति । 
“श्रेय:साधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते”-इति घंसाघनत्वेताऽपूर्वत्वस्य द्रव्याणां 
स्व[य]मुक्तत्वा दित्यर्थः । 


ज्ञानवती 


ध्यान से विराट्‌, सूत्रात्मा की अपेक्षा तृतीय विश्वैशवर्य प्राप्त करता है।” इस श्रुति से 
अविङ्गृतेवर के उपासक का तद्भाव (==अविकृतेसवर भाव) रूप फलार्थं होने से अनिर्वाच्य 
सगं में किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं होती । 

(पू) विधि अथवा ब्रह्म में तात्पय वाले वनों का देवता आदि के विषय में प्रामाण्य 
नहीं है जिससे “देवता होकर देवताओं को प्राप्त करता हैँ” यह श्रुति प्रमाण होगी ? (ड) 
ऐसा नहीं कहना चाहिये । जैसे “सोमेन यजेत” इस सोमद्रव्ययुक्त याग की विधि मे. 
गुणांश में तात्पर्य न होने पर भी (इस विधिवाक्य का) प्रामाण्य है, उसी प्रकार यहां भी 
उपपत्ति है । क्योंकि लता एवं चन्र में प्रसिद्ध सोमशब्द से अन्यत्र इस लाक्य के 
अन्वयी के रूप में लता की प्राप्ति नहीं हे । 
SMM = 

१ (ग) अव्याकृतेश्वर । २ (क) प्रयोजनान्वेषणात्‌, 

(ग) प्रयोजनानन्वेषणात्‌ । ३ बु० ६।१।२ । 
४ (क) महेश्वर, (ग) लता । = (क) एतद्वाक्यात्‌, (ख) एतद्वाक्यात्‌ `" 
लतायाः, (ग) अन्यत्‌ एतदवा्यार्थान्ययित्वेन लतायाः । 
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४०४ : वेदान्तकौमुदी 


[बिग्रहबती देवताउस्ति--] 

अथ “सोमेन यजेत” इति सिद्धवदनुवादेन सोमगुणस्याथसिद्धत्वात्‌' तहि- 
षयप्रमाणान्तरा-क्षेपान्नः विशिट-)विघेरेव तत्र प्रामाण्यम्‌ ; विशिष्टविधे बिंशेषण 
विध्याक्षेपकवाभ्युपगमात्‌^ “सोममभिषुणुयात्‌ सोमाभावे पूतिकानभिषुणुयात्‌” 
इति प्रमाणान्तरे" म्रहणादभिषबणयोग्यद्रव्यविशेषाबगमाच्च ? तथाऽपि सर्वत्र 
विशेषणस्य मानान्तरासिद्धतवात्तयैव श्रत्योन्मीलितस्य सोमादिशुणम्य* “ ऐन्द्रं दधि” 
इत्यादिना देवतागुणस्यापि प्रामाणिकत्वमपह्णोतुमशक्यसेब । 

“प्राप्ते कर्मणि नानेको विधाएुं शक्यते गुणः । 
सावदीपिका 

[विग्रहवती देबताऽस्ति-] 

पृथरगुणविध्यवष्टम्भेन शङ्कते--अथेति । पृथगूबिधिसम्भावनार्थं तद्विषयं विध्य- 
न्तरमुदाहरति-सोममिति । प्रमाणाऽन्तरग्रहणयोग्यस्याऽभिषवणयोग्यस्य च द्रव्यविश्ञेषस्य 
सोमादेरभिषवणादिविध्याविष्टतयाऽवगमात्‌ पृथग्‌ विधिः सम्भाव्यत इत्यर्थः । एवमपि देवता- 
विग्रहो दुरपह्ववः, द्रव्यदेवतयोः तद्धितथुत्या इन्द्रो देवताऽस्य = 'ऐ््रम्‌’ इत्यादिकया सम्बन्धाऽव- 
गमात्‌; विद्यमानाऽविद्यमानयोइच अन्थ्यासुतराजकुमारयोरिव सम्बन्धाऽसम्बन्धसम्भवात्‌; 
अन्यथा क्रियाफलसाध्यसाधनसम्बन्धेऽपि अविश्वासप्रसङ्गात्‌ । न च लोकसिद्धमेव ब्रीह्मादि- 
यत्‌ क्रियाड्रं, येन देवतायास्तदभावात्‌ असत्सम्बन्ध औपचारिक: कल्प्येत; वेदाऽसिद्धस्याऽपि 
यूपा$हवनीयस्तोमविशेषादे: क्रियाङ्कत्वाऽभ्युपगमात्‌; तेन तात्पर्थाऽभावेऽपि प्रामाण्यं तत्रेष्ट- 
व्यम्‌ । तदाह-तथाऽपीति । 

पृथग्‌ गुणविधिकल्पनेऽपि देवताविग्नहः सिद्धयतीत्युक्तम्‌; साम्प्रतं तदप्यनुचितम्‌ - 
इत्याह आप्त इति। कर्मणि पृथक्‌विहिते सति एकेन वाक्येनाऽनेको ) गुणो विधातुं न शक्यते; 

ज्ञानवती 
[विग्रहवती देवता है--] 

(इ) यद्यपि “सोमेन यजेत” इस सिद्धवत्‌ के अनुवाद से सोमगुण के अर्थ से सिद्ध होने 
से उस विषयवाले प्रमाणान्तर का आक्षेप होने से ( सोमगुण) विशिष्ट विधि का ही वहाँ प्रामाण्य 
नहीं है । क्योंकि विशिष्टविधि विशेषणविधि का आक्षेप करती है ऐसी मान्यता है और” सोम 
का अभिषव करना चाहिये” “सोम के अभाव में पुतिका (अर्थात्‌ कंटीला करञ्ज) का अभिषव 
करना चाहिये” ऐसा प्रमाणान्तर का ग्रहण होने से अभिषवण के योग्य द्रव्यविशेष का ज्ञांन 
होता है । 

(उ) तथापि सव जगह विशेषणान्तर के मानान्तर से सिद्ध न होने के कारण उसी प्रकार 
श्रुति से उन्मीलित सोम आदि गुण का, तथा “इन्द्र देवता सम्बन्धी दघि” इत्यादि (वचनो) 
के द्वारा देवता रूप गुण का, प्रामाण्य छिपाया नहीं जा सकता । 

“कम के प्राप्त होने पर अनेक गुण का विघान नहीं किया जा सकता । और 

` (लो स्वाबेलातहिवया र (तर क्षपात्तत्विद्शिष्ट (ख) (ग) ज्यानविशिष्टा 


. ४ (ग) विघ्याक्षेपाम्यु:1 ४ (ख) विशेषणान्तरग्रहणाभि । 
* (ग) सोमादिगुणवत्‌ । - 
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द्वितीयोऽध्यायः ४०५ 


द्‌ अप्राप्ते तु _विधीयन्ते वहवो5प्येकयत्नतः ||? 
इति । अपूवस्य कमंणोञ्नेकणुणविशिष्टस्य विध्यङ्गीकाराच्च चतुथ्यन्तशब्द॒भात्रस्य 
तदुद्भासितरूपविशिष्टस्य वा बुद्धिशरीरस्य देवतात्वे “वञ्चहस्तः पुरन्दरः”? इत्यादि- 
विशोषस्वरूपवृणना, अहल्या जञाररव-वृत्रवघकटत्व-तीथंप्रणेतृत्व-मेघवरदानादिव नार 
विफला निमूला च प्रसज्येत। कल्पमन्वन्तरादिकालभोग्यकर्मबिशेषफलानाञ्च 
मत्येदेहभोग्यत्वासम्भवात्तद्विषया' वेदवादाः बाहँस्पत्यानामिव विकत्थिताः स्युः । 
प्रमाणान्तरभ्राप्तिविरोधयोइचासतोः देवतादौ मन्त्रादिपदसमन्बयस्यापाकरणा- 
योगाच्च । अन्तर्धानानेकशरीरधारणादिशक्तियोगाच्चः न यागादौ दशीनयुग- 
(पड्ांग” ) ग्रहणासम्भवादिदोषप्रसङ्गः, एकदेहत्वेऽपि तस्या भानोरिव तदुद्देशेन 


भावदीपिका 
गुणानां पराथंत्वात्‌ परस्परमन्वयाऽऽसम्भवात्‌; प्रतिगुणं प्रधानविध्यावृत्तो वाक्यभेददोषप्रसङ्गात्‌, 
यया “दध्ना पयंसा तण्डुलंजुंहोति' इत्युक्ते अग्निहोत्रकमंणः पुथग्विहितत्वात्‌ । न चैवं “सत्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌ ' इति विशेषणानां “ब्रह्मविदाप्तोतिपरम्‌” इत्युक्ततदनुवादेन सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं 
ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति प्रत्येकमन्वयाऽऽङ्गीकाराद्‌ वाक्यभेददोषः? लक्षणवाक्यत्वात्‌। लक्षणवाक्यं 
हि सजातीयविजातीयेभ्यो व्यावृत्त्युपयुक्तविज्ञेषणसमर्षणमात्रेण लक्ष्यविज्ञेषविधिपरमेव । 


, “दध्ना जुहोति” इत्यादिकं तु गुणविधिपरमेवेति । भवत्यनेकगतात्पये वाक्यभेदो . न 


्रकृतेऽधिपक्षे दण्डाच्च देवताविग्रदो वक्तव्यः -- इत्याह--चतुथ्येन्तेति । दण्डान्तरमाह-- 
कल्पेति । इतश्च देवताविग्रहः स्वीकार्यः, औत्सगिकस्याऽपवादकारणाऽभावात्‌-इत्याह¬ 
प्रमाणान्तरेति । विग्रहवत्त्वे ऋत्विगादिवत्‌ यागस्यले दर्शनं देवतायाः प्रसज्यतेत्यादयस्त्य- 
पवादः? अत -आह-अन्तर्धानेति। युगपद्‌ भागग्रहणं प्रकारान्तरेणाऽप्याह--एकेति । 
अतोऽस्ति सण्डालाद्यतिरिक्ता तदधिष्ठात्री सूर्यादिदेवता स्यमन्तकप्रणिदानकर्मोत्पादिनी 


ज्ञानवती 

अप्राप्त होने पर तो एक प्रयत्न (=विघि) के द्वारा अनेक का भी विधान हो जाता है ।” ` 

इसके द्वारा अनेकगुणविशिष्ट अपूर्वकर्म की विधि को स्वीकार करने से चतुथ्यन्तशब्द- 
मात्रावाले अथवा उस (अर्थात्‌ चतुथ्येन्तशव्द) से उद्भासित ख्पविशेषवाले बुद्धिशरीर के 
देवता होने पर “पुरन्दर वज्रहस्त है” इत्यादि विशेषस्वरूप का वर्णन तथा अहल्या के जारत्व 
वृत्रवघकत्तत्व, तीर्थप्रणेतृत्व एवं मेघवरदान आदि का वर्णन विफल एवं निर्मूल हो जायगा । 
और कल्प मन्वन्तर आदि काल में भोग्य कर्मविशेषों के फलों का मत्त्येदेह-भोग्यत्व असम्भव 
होने से वृहस्पति के मतों के समान उस विषय वाले वेद के सिद्धान्त निन्दित हो जायेगें । 
देवता आदि के विषय में प्रमाणान्तर की प्राप्ति एवं विरोध, जो कि असत्‌ है, उनके मन्त्र 
आदि पद के समन्वय के अपाकरण का योग नहीं होगा । और अन्तर्घान अनेक शरीरघारण 


आदि शक्ति के योग से याग आदि में दर्शन, युगपद्भागग्रहण की असम्भावना आदि दोष की 
९ तं० वा० २।२।६। २ (ग) विशेषस्य। ३ (ग) प्रेरणा वरदाना । 


* (ग) विषयो वा। ४ (ग) कदथिता। ६ (ग) अन्तर्वानिनैकविग्रह्‌ । 
(क) तद्‌, (ख ग) पद। 
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युगपदनेकेषां हृविस्त्यागो नमस्कारवन्न विरुध्यते । अतः सवंथाऽस्त्येच विग्रह- 
वती देवता। 
दिवताविग्रहानित्यत्वेडपि शब्दनित्यत्वमू--] 

'तस्याइचानित्यत्वेडपे शक्रत्वादिजातेर्नित्यत्वाज्लीकारात्‌* शक्रादिव्यक्तीना 
क्रमेणानेकत्वात्तदनुगतजातित्वोपपत्तरच? । “युगपत्‌ कास्स्न्यनानेकत्र बत्तमाना 
जातिः? इति लक्षणे च प्रलये ज्ञानस्वादिजातिः ईइवरज्ञानादिषु, दिनादौ दिनत्वा- 
द्जातिइच न स्यात्‌। “अनेकत्र कास्न्यन वर्तमाना जातिः” इति लक्षणाच्च। 
तस्याइच शक्रादिशब्राथत्वेन शब्दार्थसम्बन्धस्यानित्यत्वाप्रसङ्गाच्च विम्रहवस्वे* न 
कश्चिद्वोष: । तत्र स्थावरभावादारभ्य यावदव्याक्रतभावस्तावत्‌ सवे कमेविपाककुटुम्ब' 


भावदीपिका 
व्याख्यानेम्य:--इत्याह--अत इति। “भावं तु वादरायणो अस्ति हि” इति व्यासः 
सूत्राच्च--विशुद्धब्रह्म विद्यायामधि का रस्य भातम्‌ =विग्रहसद्भावम्‌; च देवतानां बाद्रायण 
आचाय मन्यते यतः। तासामप्यथित्वाद्यविकारकारणमस्ति “बैइवानरस्य सुमतौ स्याम” 
इत्यादिविग्रहगमकं चाऽस्तीत्यथः । 


[दिवता विग्रहाऽनित्यत्वेऽपि शब्दनित्यत्वम-_] 

देवतादिव्यक्तेरनित्यत्वात्‌, एकव्यक्तितवेने्त्[त्वा ]दिजात्यसम्भवाच्च, लौ किकदेवदत्ता- 
दिशब्दवत्‌ नित्यत्वविघातक आगन्तुरर्थसम्बन्धो वेदशब्दानां दोषो विग्रहवद्देवतापक्षे ? --इत्यपि 
नाऽशङ्कनीयम्‌--इत्याह-तस्याइचेति । एवं सति जातिलक्षणभङ्गः ?--दत्याशडक्य 
तस्याऽऽभासत्वाश्न' दोषः-इत्याह-युरापदिति । दिना$विशब्देन सूर्यस्य परिस्पन्दविशेषो 
गृह्यते । देवताविग्रहस्यानसिद्धौ फलितमाह - तत्रेति। महाघ्रलयप्रयुक्तं दोषं परिहरति 


ज्ञानवती 

प्राप्ति नहीं ह। एक देह होने पर भी उस' ( अर्थात्‌ देवता) का सूर्यं के नमस्कार के समान 
उसके उद्देश से एक साथ अनेक का हविस्त्याग, विरुद्ध नहीं होता । इस कारण सर्वथा 
शरीरघारिणी देवता है । 
[दिवताविग्रह के अनित्य होने पर भो शब्द नित्य है--] 

उसके (अर्थात्‌ देवताव्यक्ति के) अनित्व होने पर भी शक्रत्व आदि जाति नित्य माती 
जाती है। और शक्र आदि व्यक्ति के क्रमशः अनेक होने से तदनुगत जातित्व की उपपत्ति 
होती है। “एक साथ सम्पूर्ण रूप से अनेक में वत्तेमान जाति कहलाती है” ऐसा लक्षण, 
करने पर प्रलयकाल में ईर्वरज्ञान आदि में ज्ञानत्व आदि जाति और दिन आदि में दितत्व 
आदि जाति नहीं रहेगी । इसलिये 'अनेकमें सम्पूर्णरूप से वत्तेमान जाति कहलाती है ऐसा 
लक्षण ह। और उसके शक्त आदि शब्द का अर्थ होने से शब्द, अर्थ एवं सम्बन्ध के अनित्यत्व 
का प्रसद्ध न होने से विग्रहवती होने में कोई दोष नहीं है । उसमें स्थावर भाव से लेकर जहाँ 

COT ee की (ग). नित्वत्वात्‌। ३ (ग) तदेनुगजाति । 

ॐ (ग) विग्रहवत्वे कर्चित्‌। ५ (ग) कुदुस्बमेव । ६ (क) या। 
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द्वितीयोऽध्यायः ४०७ 


. एव तेन कर्मफलोपपाद्नार्थमेबात्यन्तिकसगेभ्रये। महोळ्ये जालुच्छेदेडपि सुप्तो- 
त्थितवदनादी संसारे लयोत्थितस्य धातुः पूवतुल्यप्रवृत्तरदोष: । 
यदि नाव्याकृतभावः उपासनादिक्रियाफलम्‌ , किन्त्वनादिविक्षेपप्रधानमाया- 
यामविद्यामय्यां तद्विलक्षणायां वा स्वोपहितेश्वरस्वरूपनावरकत्वात्‌ प्रतिविम्बितं- 
चैतन्यमीश्वरो जगत्कत्ती जीवानां प्रशास्ता न कदाचित्‌ (संसारी) न कदाचित्‌ 
(मायो )पाधिम्रध्वंसेन केवळविम्बकल्पचैतन्यात्मना स्थितिभागव्याकृताहयो5ना- 
दिसिद्ध एव; तदाऽपि यदि तदुपासकः फलभाक्‌ , तदा पूर्वसिद्धेश्वरभावस्येदानी- 
मसाध्यत्वा दुपहितस्योपासकस्योपहितेक्यायोगाश्चानन्ताव्याृतेश्वरप्रसङ्गो दुर्वोरः । 
तथा च इष्टसिद्धिः 
“विद्याक्रियाभ्यां न ब्रह्म पूवसिद्धं भवेदयम्‌ । 
कुछाळव्याएतेः किं स्यात्‌ पूर्व सिद्धघ(टो)दय:  ॥”* इति । 


भावदीपिका 
महाप्रलय इति । शक्तिरूपेण सर्वस्याऽवस्यानात्‌ , “धाता ययापुर्वमकल्पयत्‌” इति श्रुतेदच, 
न व्यत्याकाऽऽशङ्खोदयः । कारणसायुज्यपर्थन्तं कर्म सगुणविद्याफलं तन्मतान्तरोपस्थापनेन परि- 
शोधयति -यदीति। तदुपासकः फलंभाकू न भवति चेत्‌ ? “आप्नोति स्वाराज्यम्‌'', 
“तृतीयं विश्वेश्वयंम्‌” इत्यादिश्ुतिविरोधात्‌ । 


ज्ञानवती 
तक अव्याकृतभाव है वहाँ तक सब कर्मविपाक का समूह ही है। इसलिये कर्मफल का 
उपपादन करने के लिये ही आत्यन्तिक सृष्टि एवं प्रलय होते हैं । महाप्रलय में जाति का 
उच्छेद होने पर भी सुप्तोत्थित के समान अनादि संसार में प्रलय से उठे हुए ब्रह्मा की पूर्व 
(प्रवृत्ति) के समान प्रवृत्ति होने से कोई दोष नहीं है । 
यदि अव्याक्ृतभाव उपासना आदि क्रिया का फल नहीं है, किन्तु अविद्यामयी अथवा उससे 
विलक्षण अनादिविक्षेपप्रधाने माया में स्वोपहित ईश्वर रूप का अनावरक होने से प्रतिबिम्बित 


चैतन्य ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता, जीवों का प्रशासक कभी भी संसारी नहीं है और न कभी , 


माया रूप उपाधि का नाश होने से केवल विम्वकल्प चैतन्यात्म रूप से स्थिति वाला 
अव्याकृत नामक अनादिसिद्ध ही है; तो भी यदि उसका उपासक फल का भागी होता हूँ तो 
पुर्वसिद्ध ईश्‍वरभाव के इस समय साध्य न होने से उससे उपहित उपासक का उससे ऐक्य न 
होने के कारण अनन्त अव्याकृत इत्वर की प्राप्ति दुर्वार हो जायगी । वही (बात) इष्ट 
सिद्धि (में कही गई) है-- 

“यह्‌ (=जीव) विद्या और क्रिया के द्वारा पहले से सिद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता । क्या 


ऊँछालव्यापार के द्वारा पूर्वसिद्ध घट का उदय होता है?” 
स..." "00 0000000 55 की 


¦ (क) संसारी, (ग) ससारि। २ (क) अन्यो, (ग) मायो । 
3 (ग) क्रियाम्यास-पुर्वे । ४ (क) टाः, (ग) टोः । 
* इ० सि० २।८८। 
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४०८ : वेदान्तकोमुदी 


न च' स्वरूपविषयप्रामाणिकसाक्षात्कारे सति कदाचिदप्यनुच्छिद्यमाना माथा 
माया भवति; (मायाविः) साक्षात्कारे व्याघादिभावलक्षणमायायारच्छेद्द्शनात्र । 
हिरण्यगर्भस्यापि स हैव त्रह्मवित्समाजेन तथाऽन्येषाञ्च विद्यया कैवल्याशा समुच्छिदेत 
भगवतो मायाया अनिवृत्तौ। न च मिथ्यास्वेउप्यनादित्ववदनुच्छेयय्वमपि 
मायायाः; उच्छेदात्मकबाधाभावे” मिथ्यात्वस्येचायोगात्‌। अतो यथा प्रतिकल्पं 
भिद्यते हिरण्यगभेस्तथेवाव्याकृतेश्ररोडपि । न चैवम्‌ “नेतरोऽनुपपत्तेः? इत्या- - 
दिन्यायस्य जीवस्य सगेकत्त स्वादिनिषेधकस्यानवकाशः;` यतो हिरिण्यगर्भावधिरेव 
(स्थावरभावादारभ्य”) जोबव्यपदेशः, अव्याकृतः पुनरीश्वरव्यपदेश एव यथा 
ब्रह्मभूयंगतस्य बिम्बतैव" । 


भावदीपिका 

एवं साघनताध्यमीशवर अनेक व्यवस्थाप्य स्वाउभिप्रेतमता5५दिसिद्धमीइवरं वक्तुं पराऽभि- 
प्रेतमपास्यति--न चेति। *“वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाऽहम्‌”--इत्याद्यागमेन प्रामाणिकसाक्षा- 
त्कारलाभः। अनुच्छेद्यत्वोपपत्तिपि न युक्ता-इत्याह--न चेति । सति ` त्त्वसाक्षा- 
त्कारे कवाचित्‌ केनाऽप्याकारेणोच्छेदाऽभावे ्रह्मवन्मिथ्यात्वाऽनुपपत्तेरुच्छेदे नित्यमुदतत्वाऽऽदि- 
सम्भवो द्रष्टव्यः। इदानीं साधनसाध्यमीइवरं प्रपञ्चयति-अत इति। अतः=नित्य- 
सिद्धेशवरात्‌; साधनसाध्योऽपीइवरत्वास्सर्गादिकर्त्ता; तस्य च साधकत्यात्‌ जीवत्वमपीति सूत्र- 
विरोध; उत्याशङक्या$ह--न चैवमिति । 


ज्ञानवती 

स्वरूपविषय का प्रामाणिकसाक्षात्कार होने पर कभी भी अनुच्छिद्यमान' माया 
माया नहीं होती क्योंकि मायावी का साक्षात्कार होने पर व्याघ्र आदि भावलक्षण 
वाली माया का उच्छेद देखा जाता है। भगवान की माया की निवृत्ति न होने 
पर विद्या के द्वारा ब्रह्मवित्‌ समाज के साथ ही हिरण्यंगर्भं तथा अन्य लोगों के कैवल्य की 
आशा उच्छिन्न हो जायगी । (पू) मिथ्यात्व के होने पर भी अनादित्व के समान माया का 
अनुच्छेद्यत्व भी है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि उच्छेदात्मक बाध का अभाव होने पर 
मिथ्यात्व ही नहीं होगा । इसलिये जैसे हिरण्यगर्भ प्रतिकल्प में भिन्न होता है उसी प्रकार 
अव्याकृत ईश्वर भी । (पू) “नेतरोऽनुपपत्तेः” ( अनुपपत्ति होने से परमात्मा ही आनन्द 
रूप है दूसरा कोई नहीं) इत्यादि न्याय वाले जीव के सर्गकतृंत्व आदिं निषेधक का अवकाश 
नहीं है? (उ) ऐसा नहीं हैं । क्योंकि स्थावर भाव से प्रारम्भ कर जीव का अव्याकृत 
व्यपदेश हिरण्यगर्भ की अवधि तक ही होता है फिर ईश्वर व्यवहार ही होता है जैसे कि 
्रह्मभूयस्त्व को प्राप्त व्यक्ति की विम्वता ही होती है। ; 


* (ग) इतिच। २ (क) मायायाः (ग) मायावि। ९ (ग) उच्छेद । 


४ (ग) न मिथ्यात्वे । 5 (ग) भावेऽपि मि। ६ (ग) निवोघकस्य । 
* (क) वघिरेव जीव, (ग) वघिरेब स्थावरभावादारभ्यजीव । 
5 (ग) ब्रह्मते । 
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पा ह द्वितीयो5व्याय: ४०९ 

SRT ह * परत्वेनोच्यते, किमु अव्याकृत:। ० 
गर्म व्याविशुद्यतिशयापेक्षया' पायशः पर रेति शितिः 

संसारित्वं तु क्वचिदेव दर्शयति3” इति बृहदारण्यकबृत्तावाचार्यरसि 

तस्मात्‌ विम्वमेवानादिरीईरबरः तस्य प्रतिविम्बल्वे” अनादिप्रपव्चश्रमा 

निरडुशनियन्त्वाद्यनुपपत्तिः* प्रतिविस्वस्य प्रतिविम्बनियस्त॒त्वायसिद्धे: 

तथा च श्रुतिः-- 1 र 

६६ टवं >) 

यथा वटवीजसामान्यमेकमनेकान्‌ स्वाव्यतिरिक्तान्‌ (वटान्‌) सवीजानु- 

पाद्य तत्र पूण: सन्तिष्ठति) एवसेवैषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि पूर्णानि क्षत्राणि 

दशयित्वा जीवेशावाभासेन” करोति माया चाविद्या' च स्वयमेव भवति सैषा 


हिरण्य- 
प्रवृत्ता: । 
घानात्‌। 
धिष्ठानस्य 
प्रसज्येत । 


भावदीपिका 

कि पुनर्न्याय्यम्‌ ? --इत्याहू--किळचेति। एवं सिद्धदश्ा$पन्नस्येदवरव्यपदेशं दृढीकृत्य 
सुत्राऽनुपपत्ति परिहरति-तस्माद्ति । यस्मादागन्तुरीइवर ईदवरव्यपदेशभागप्यनादिकाल- 
रृत्तसर्गाऽदिनिर्वाहको न भवति तस्मादित्यर्थः । एकस्यंव ब्रहाप्रतिबिम्बस्य जीवत्वमीरवरत्वं 
वाऽ्वस्याभेदेनोक्तम्‌; तत्र श्रुति प्रमाणयति -तथा च श्रतिरिति। ययेइवरो हिरण्य- 
गर्भश्च सर्वगतः सवंमय ईङ्वरस्तत्कल्पाऽन्तत्वात्‌ हिरण्यगर्भः, एवं सर्वे जीवाः स्वस्वाऽविद्या- 
हारेण सव॑मयाः, सर्व चाऽनेन प्रकारेण सर्वेयम्‌ । एवमुच्छेद्याऽविद्याऽविद्यामयी माया जगत्‌- 
कारणत्वं ब्रह्मणः प्रवत्तेयति इत्युक्तम्‌ । जगद्विञ्रमाऽधिष्ठानत्वाऽभिप्रायेण जगदाकारपरिः 
णामितोऽव्याकृतस्य भाष्यवा त्तिककारे रच्छे्यत्ववर्णनादप्येवम्‌ इत्याह-हिरण्यगर्भ इति । 

बरह्मणोऽन्यादृ शका रणत्वाऽसम्भवाच्च, “भूयइचाऽन्ते विश्वमायानिवृत्ति:'--इ त्यादिश्रुतो 


ज्ञानवती 


इसके अतिरिक्त हिरण्यगर्भ भी प्रायः 'पर' कहा जाता है । फिर अव्याकृत क्यों 
(नहीं कहा जायगा) । “हिरण्यगर्भ उपाविशुद्धि के अतिशय की अपेक्षा प्रायः पर ही है 
यह्‌ श्रुति एवं स्मृति के सिद्धान्त से सिद्ध है। संसारित्व तो कहीं दिखाता है” ऐसा 
आचार्य ने वृहदारण्यकवृत्ति में कहा है । इस कारण बिम्ब ही अनादि ईश्वर हैं। उसके 
प्रतिबिम्ब होने पर प्रतिविम्व के नियन्तृत्व आदि की सिद्धि न होने से अनादिप्रपञ्च-भ्रम 
के अधिष्ठान के निरङ्कुशा नियन्तूत्व आदि की अनुपपत्ति हो जायगी । श्रुति भी है-- 

“जैसे एक साधारण वट का बीज अपने से अव्यतिरिक्त सबीज बटों को उत्पन्न 
करके उसमें पुर्ण रूप से रहता है, उसी प्रकार यह माया अपने से अव्यतिरिक्त पूणं क्षेत्र 
को दिखाकर जीव और ईश्वर को आभास से उत्पन्न करती है। यह वह चित्र सुदृढ़, 


तय... ै !ै॑.._ ७ 0 त त उ त 


१ (ख) अभिप्रायः परत्वे, (ग) अपि परत्वे । 
* (क) उपास्ति शुद्धयतिशयापेक्षया, (ग) अस्ति शुद्धयतिप्रयोगापेक्षया । 
* (ग) न्ति। ४ (ग) प्रतिबिम्बादि। ` (ख) उपपत्ते, (ग) अनुपपत्तेः । 
* (क) रिक्तान्‌ सबीजान्‌, (ख) रिक्तान्‌ वटान्‌ सबीजात्‌। 
~ (ख) जीवेशाभासेन। = (ग) माया च विद्या च, 
श्र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


४१० : वेदान्तकोमुंदी 


चित्रा सुदृढा” इत्येकेनेव' ब्रह्मण आभासेन स्वयमविद्याव्यपदेशवती, “जीव 
व्यवहारकर्मा “] विद्याविशेषाभ्यां तिरस्कृतावरणसामथ्यौत्‌ , जीवानां 'तूपाधिगता- 
झुद्धिबाहुल्यात्‌ संसारित्वमेव प्रायशोडसिल्प्यते” इत्याचार्यादीरणातू* मायाञ्यपदे- 
शवती चेश्वरव्यवहारं प्रकृतिः करोतीत्यर्थः । “चित्रा सुदृढा” इति चित्रव्योमा- 
दिविवतेवती, न स्वप्नसुदृढा, किन्तु जाम्रदूठ्यवहारस्य कमकाण्डानुबन्धस्य निर्वाह 
हेतुत्वेन सुददढा' । तथा च श्रुतिः-- 

“हिरण्यगभेखिरूप ईश्वरवद्‌ व्यक्तचैतन्यः सवगो ह्येष ईइबर:ः क्रियाज्ञानात्मा 
सवे सवेमयं सर्वे जीवाः ( सबमया:* ) सर्वावस्थास्थिति:% हिरिण्यगर्भा हि 
व्याकृतजगदात्मस्वरूपभावनया तदात्मभावफलभागी तस्य वृक्षस्ये वाव्याकृतः 
जडमज्ञानलक्षणं` क्रियाज्ञानवासनोपेतं जगदङ्कुरावस्थामूलं `° “तद्धद्तह्येव्या- 
कृतमासीत्‌” इतित्रत्योक्तम्‌। मूलोच्छेदे हि संसारवृक्षस्योच्छेदः सम्भवतीत्यतो 
मूळवर्णेनमित्याचायाः । 


१ भावदीपिका 


सम्यगज्ञाननिवर्त्या$विद्यायां मायाश्ब्दप्रयोगादित्यादिविवरणदर्शनाच्च, न स्वतन्त्रनित्योपाधिक- 
ल्पनाऽवकाशः-इत्याह-ब्रह्मण इति। इतोऽपि न स्वतन्त्रोपाधिकल्पना--इत्याह-- 


ज्ञानवती 

माया और अविद्या स्वयं होती है।” इस प्रकार ब्रह्म के एक ही आभास से स्वयं अविद्या 
व्यवहार वाली हैं क्योंकि जीव व्यवहारविशेष (अर्थात्‌) कर्म (विशेष), एवं अविद्याविशेष 
के द्वारा (उसमें) तिरस्कृत आवरण का साम्यं है। और-जीवों का तो उपाधिगत अशृद्धि 
की अधिकता होने से प्रायः संसारित्व ही कहा जाता है ऐसा आचार्यों के द्वारा कहा गया है । 
अर्थात्‌ प्रकृति माया कहलाती हुई ईश्वर का व्यवहार करती है । “चित्रा सुदृढा” का मतलब 
है चित्र जो व्योम आदि उस विवत्त वाली; नकि स्वप्न के समान अदृढ्‌ । किन्तु कर्म- 
काण्डानुवन्ध वाले जाग्रद्व्यवहार के निर्वाह का कारण होने से सुदृढ़ है । 

श्रुति भी है-- 

“हिरण्यगर्भ के तीन रूप है (वह) ईश्‍वर के समान व्यक्त चैतन्य वाला है, यह 
ईदवर है, सवंगामी है, क्रियाज्ञानात्मक है, सब कुछ है, सबसे पूर्ण है, सर्वमय सब जीव है, सब 
अवस्था की स्थिति है।” हिरण्यगर्भ व्याकृत जगदात्मस्वरूप की भावना से तदात्मफल का 
भागी होता है, वृक्ष के समान उसका ही अव्याकृत, जड़, अज्ञान लक्षण से युक्त क्रिया ज्ञान की 
वासना से युक्त जगत्‌ की अंकुरावस्था का मूल, “वह यह उस समय अव्याकृत था” इस 
HR 00 0} पत उस्‌ = समय यज्या 41 7. 


१ (ग) एतेनैव । 5 (क) व्यवहार कर्म, (ग) व्यवहारकर्म । 

* (ग) जीवानुपाध। ४ (ग) येर्दीर। ४ (क) सुदृढा (नृसिंहो १) तथा, 
:(ग) सुदृढा तया। * (क) सर्वमाया:, (ग) सर्वमया । ° नूसिहो० १। 

0 (ग) चाव्याकृतम्‌ ॥ $ (ग) लक्षणा न क्रिया । १० (ग) वस्था तद्धेः। 

५९ (ग) घिष्ठानत्वस्यैव । १२ 


(ग) कारणैरेव । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


द्वितीयोऽध्यायः ४११ 


ह्मणः स्वयं कारकत्वाभावान्न मायात्रह्मणी सूत्र्यवद्रळ्याः कारणं 
मायासहकृतं वा ब्रह्म किन्तु जगदात्मना विवतेमानमायाधिष्ठानस्येव बरह्मणः 
कारणत्वमिति स्वीकारात्‌ । “अन्तर्यामी चेउवरो नियम्यजीवकार्यकरणेरेव * 
कार्यकरण वान्नियन्ता ” इति सिद्धान्तकारोऽघोषीत्‌ । जीवाविद्ययैबाविद्यावानित्यपि- 
सम्भवात्‌ | अतः (समष्टिः) साक्ष्येवान्तयोमी वक्तव्य: अतो नोपाधिभेदो युक्तः; 
हिरण्यगभेस्येव” लिङ्गसमष्ट्थात्मकस्य भूतानां पञ्चीकरणेन स्थूळविराडादिकारणत्व- 
सम्भवात्‌ । यदि चोपाध्यन्तरमव्याङ्तमीश्चरस्य५ तहि हिरण्यगर्भस्य बीजावस्थेयम्‌ । 
एतदुच्छेदेन संसारवृक्षोच्छेद इत्यादिभाष्यवार्तिकविरोध: । 


० 


भावदीपिका 
अन्तर्यामी चेति। “अभिचाकशीति” अभिपइयति एव केवलं चेत्‌ कयं तस्य प्रेरकत्वम्‌ ?-- 
इत्याकाङक्षायां दर्शनमान्रमेव तस्य प्रेरकत्वमित्युक्त्वा “सत्त्वोपाधिरीश्वरः” इति भाष्यकारीयं 
वचो न स्वतन्त्रोपाधिगमकम्‌; स्वशक्त्या नियन्तृत्वे च लोलावतारेषु पुराणाद्यक्तः शोक- 
मोहादिरपि तत्कृत इति न संसारिभ्यो- विशेषः स्याद्‌ भगवत इति भावः। “दुष्टद्रेष्टार- 
मित्यत्र यः साक्षी प्रागुदाहृतः। अन्तर्यामीति सोऽत्रापि नातोऽन्योऽस्तीति भण्यते” ॥ इति 
वात्तिककारैः “न दृष्टेदुष्टारं पञ्येः” इत्यत्र बुद्ध्ाद्यागमाऽपायसाक्षिण एवाऽभिहितस्याऽन्तर्या- 
मित्वेन निर्णोतत्वाच्च न त्वंपदार्थोपावेरविद्यातः तदुपाध्यन्तरलाभः । } 


ज्ञानवती 

श्रुति से कहा गया है । मूल का उच्छेद होने पर ही संसारवृक्ष का उच्छेद हो सकता है 
इसलिये मूल का वर्णन (होता है) ऐसा आचार्य लोग (कहते हैं) । 

चूँकि ब्रह्म स्वयं कारक नहीं है इसलिये माया एवं ब्रह्म, रण्जु के दो सूत्रों के समान 
अथवा माया सहकृत ब्रह्म कारण नहीं है, किन्तु सांसारिकरूप से वित्त॑मान माया का 
अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही कारण है ऐसा स्वीकार (किया गया है) और अन्तर्यामी ईश्वर 
नियम्यजीवकार्य के करने से ही कार्यकरणवान्‌ नियन्ता है, ऐसी सिद्धान्तकार ने भी घोषणा 
कर दी है। जीव की अविद्या से ही (ईश्वर) अविद्या वाला है ऐसा भी सम्भव ह। 
अतः समष्टि के साक्षी को ही अन्तर्यामी कहना चाहिये। इसलिये उपाधि का भेद ठीक 
नहीं है क्योंकि लिङ्गसमष्ट्यात्मक हिरण्यगर्भ ही भूतों के पञ्चीकरण के द्वारा स्थूळ विराट्‌ 
आदि का कारण हो सकता है । यदि अव्याकृत ईश्वर की दूसरी उपाधि है तो हिरण्यगर्भ 
की यह बीजावस्था हैं। इसके उच्छेद से संसारवृक्ष का उच्छेद होता हैं; इत्यादि माष्य- 
वात्तिक से विरोध हो जाता है । 
SS 


(ग) (ख) कारणवान्‌ । २ (ग) तन्नियन्ता । 


(क) समस्तसाक्ष्येव, (ग) समष्टिसाक्ष्येव । क 
(ग) गर्भेस्यैव समष्ट्यात्मकभूतानां । १ (ग) करणेन च संभ। i 
(ग) मन्तरस्य । ७ (क) व, (ग) वा। (ख) तदपि। 


MN ०८ A ८७ 
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४१२ : वेदान्तकोमुदी 
[जीवोपाधे! स्ररूपस-] 


अथानन्तजीवोपाध्यनन्ताज्ञानावयवसमाहाररूपा मायै(वा)ब्याक्ृतम” तत्त्व. 
ज्ञानेन च तदवयवा उच्छिद्यन्ते, ततो न विरोधः? तदाऽपिः समष्टिसृष्ट; कारण- 
समष्टरिशरीरहिरण्यगभोपाधिमायावयवो पाधेरेवेश्वरस्य साधारणे ष्टिकत्त मन: 
जीबोपाध्यविद्याऽवयवानां साधारणस्ष्टिपरिणामानभ्युपगमात्‌ । अथ तत्तदवयबोः 
च्छित्तौ समष्टीश्वरो च्छित्तिभयात्‌ स्वतन्त्रे काचिन्माया परोपाधिरव्याक्ृतशब्दार्थ: ? 
तहि तस्य जीवगततर्वज्ञानेनोच्छेदानङ्गीकाराद्‌ भाष्यविरोधस्तद्वस्थः । 

“यन्तृत्वहेतुविध्वस्तावेष सम्पद्यतेऽक्षरम्‌ ।”२ 

“प्रत्यगात्मनो नियन्तृत्वं कारणत्वन्चाज्ञानहेतुक तस्य ज्ञानान्निवृत्तावेष आकाशः 
कार्यकारणविलक्षणमन्षरं सम्पद्यते ।? ` इति वात्तिकाञ्च । 

किञ्च “कस्मिन्त्वहमुच्क्ान्ते? इत्यादिना प्रागेव प्राणादिसिगंतः सङ्कल्पः 


सावदीपिः 
[जीवोपाधेः स्वरूपम्‌] बदीपिका 


भाष्यादेरन्यपरत्वं मत्वाऽऽह-अथेति । तथाऽपि न नित्यत्वलाभः इति मत्वाऽऽह - 
तदाऽपीति। समाहारस्याऽवस्तुत्वात्‌ अवयवानां चाऽसाधारणसृष्टिहेतुत्वाऽभ्युपगमान्न सावारण- 
सृष्टिलाभोऽपि-इत्याह-जीवोपाधी रिति । पक्षान्तरे पुर्वोक्तविरोधो दुर्वारः = इत्याह 
अथेति। अपि च षोडशकलासृष्टो साधारणत्वेनाऽभिमतवेदलोकस्यूलशरीरादे्गणनात्‌, जौव- 
क्तकत्वभवणाच्च, “तत्राऽपरविद्याविषयः कर््रादिसाधनक्रियाफलभेदरूपः संसारोऽनादिरनन्तो 
3: 1 सत्वाद्धातव्यः प्रत्येकं शरीरिभिः सामस्त्येन” इति मुण्डकविवरणे भाष्व्यकारैखकतेइ्च । 
जीवानां चाऽविद्ययंव सृष्टिरिति नोपाध्यन्तरलाभः-इत्याह - किञ्चेति । कस्तह्यंपासकाऽनु- 


[जीवोपाघि का स्वरूप-_] हानी 


(पू) अनन्त जीव की ` उपाधिस्वरूप अनन्त अज्ञान रूप अवयव का समूँहरूप माया 
ही अव्याकृत है, और तत्त्वज्ञान से उसके अवयव उच्छिन्न हो जाते हैं; इस कारण विरोध 
नहीं हे? (उ) तो भी समष्टि सृष्टि का कारण समष्टि शरीर रूप जो हिरण्यगर्भ उसकी 
उपाधि माया के अवयव उपाधि वाले ही ईश्वर का साधारणसृष्टिकतृत्व है, क्योंकि जीव 
की उपावि=अविद्या के अवयवों का साधारण सृष्टि के रूप में परिणाम नहीं माना जाता। 
(पू) तब तत्तद्‌ अवयव का नाश होने पर समष्टि ईश्वर के उच्छेद के भय से कोई स्वतन्त्र ही 
माया (जो) पर की उपाधिरूप है (वही) अव्याकृत शब्द का अर्थ है ? (उ) तव तो जीवगत 
तत्वज्ञान से उसका उच्छेद न मानने से भाष्य का विरोध तदवस्थ ही रह जाता हैं। तथा 
(इसके समर्थन में -) 

“नियन्तत्व हेतु के विध्वस्त हो जाने पर यह्‌ अक्षर बन जाता है ।” 


हे “प्रत्यगात्मा का नियन्तृत्व एवं कारणत्व अज्ञानहेलुक है । ज्ञान से उसकी निवृत्ति 
होने पर यह आकाश कार्यकारण से विलक्षण अक्षर वन जाता है ।” 


यह वात्तिक भी है। (पू) इसके अतिरिक्त ज्ज्ञ ङ्ग्ध अतिरि यदि “किसके उत्कान्त होने पर मै” “किसके उत्क्रान्त होने पर मै" 
१ (ग) चैव मायाकाचिन्माया 
(ग) चेन मायाकाचिन्माया प। ना 
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द्वितीयोऽध्यायः ८१३ 


पूर्वेजीवसगाङ्गीकारश्चेत्‌ ! तन्मध्यपातिमन्त्रादिशब्द्वाच्यवेदादिसगंस्यापि तन्मूलत्वेन 
प्रत्येक सवेस्ष्ट्रत्वं जीवानामनिवायम । 
“विज्ञानघुरुषस्येद॑ स्वभावादेवे सवदा | 
आत्मेव हि जगत्‌ कृत्स्नं साधारणविशेषवत्‌ ॥ 
अभिव्यक्तः) पुरात्वेतत्‌ रूपमासीत्‌ स्वभावत: । 
(अभिव्यक्ती) तु तत्साक्षात्‌ समष्टिव्यष्टिलक्षणम्‌ ।।? 3 
इतिं वार्तिकाच्च प्रत्येक सकलप्रपञ्चछाभः । अथेयमपि मायोपाधिसृष्टि:.? 
गतं तदा पोडशकलछोच्छेद्वादेन । हृश्यते च चन्द्रायधिष्ठानः समारोपिताकाशविशेषो- 
भूमिष्ठेः; स च जीवाविद्याजन्योऽभ्युपेयतेऽसाधारणत्वात्‌ । एवं तत्र तत्रोपादानंतया- 
नुबत्तेमानाऽविद्या पटान्तरकल्पमायावयवत्वशाळिनी स्यात्‌ । “अनेन जीबात्मनाऽचुः 
प्रविइय”* “स एष इह्‌ प्रविष्टः इति श्रूयमाणः प्रवेशः किमीक्षणकर्तः कारणस्य 


Le भावदीपिका 
पासकयोविशेषः ? -इत्याशङक्य सर्वात्मकत्वाऽभिमानोऽनभिमानइच विशेषः इत्याह - [अभिः 
व्यक्ते -]रिति। विलक्षणमायया षोडशकलासर्गाऽङ्गीकारे दोषाच्च -इत्याह-अथेयमपीति। 
अविद्याया सायावयवत्ववाचोयुक्तिरप्यनुपपत्मा; तथा च न विलक्षणा; नाप्प्यविद्याञव्रयववती 
माया--इत्याह अनेनेति । “थोऽसावविद्योत्सङ्गस्यः पराङ्‌ प्रविष्ट इतीरितः। स्रष्ट्- 
्रह्मेवाऽविद्याऽऽदिप्रविष्टं ब्रह्म वा इदम्‌” ॥- इत्यत्र ब्रह्म शब्दवाच्यं “अहं ब्रह्म” इत्यहंपदार्थ- 
इचेति वात्तिकभाष्यकाराभ्यां बिम्बकल्पस्यैव प्रवेशो न्यरूपि । 


ज्ञानवती 

इत्यादि के द्वारा प्राणादिसुष्टि के पहले संकल्पपूर्वक जीव की सृष्टि को आप मानते हैं तो ? 
(उ) उसके बीच में आने वाले मन्त्र आदि शब्द से वाच्य वेद आदि की दृष्टि के भी 
तन्मूलक होने से प्रत्येक जीव का सर्वेखष्ट्रत्व अनिवार्य हो जायगा । 

“विज्ञान पुरुष के स्वभाव से ही साम.न्य एवं विशेष वाला यह समस्त जगत्‌ आत्मा 
ही है ।” 

“यह रूप स्वभावतः अभिव्यक्ति के पहले भी था और अभिव्यक्ति होने पर तो 
समष्टि व्यष्टि लक्षण वाला वह साक्षात्‌ आ ही जाता है ।” 
इस वात्तिक से भी प्रत्येक (जोब) को समस्तप्रपञ्च का लाभ होता हें 

(पु) यह भी माया की उपाधि की सृष्टि है? (उ) तब तो षोडशकला सम्बन्धी 
उच्छेदवाद समाप्त हो जायगा । भूमिपर रहने वाले लोग चन्द्र आदि के आधारभूत 
समारोपित आकाशविशेष को देखते हैं और वह जीव की अविद्या से जन्य माना जाता हू, 
क्योंकि असाधारण होने के. कारण इस प्रकार जगह-जगह उपादान के रूप में अनुवत्तमान 


अविद्या पटान्तर के समान माया के अवयवत्व वाली हो जायगी । “इस जीवात्मा के रूप से 
या टात रके समान सा 


९ (घ) अव्यक्ते: । २ (क) अभिव्यक्तातु, (ग) अभिव्यक्तौ तु । 
२ वृ० वा० ५।१६।४८,५० । ४ छा० ६।३।२। 
५ बृ० १।४।७। ६ (क) अव्यक्ते । 
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४१४ : वेदान्तकोमुदी 


चिन्मात्रस्य वा ? आये नित्यमुक्तत्वं बद्धत्वव्व पायोपाघे: । अन्त्ये अन्यस्येक्षण, 
प्रवेशसङ्कल्पः' अन्यस्य प्रवेश इति कि केन सङ्गतम्‌ ? 

अथानादिसिद्धे प्रतिबिम्बतया (कूल -)पिपतिषावत्‌. सङ्कलपश्रुतिरुपचरितार्धेति 
मतम्‌ ? तदि व्योमादिसगेसङ्कल्पो मुख्य इति का प्रमा ? चेतनस्य' स्वगतविकारा 
भावान्मायावृत्तय एव सङ्कल्पादिरूपाः स्वरूपज्ञानेनान्तबैहिभस्यमानास्तद्धमतया' 
समारोप्यमाणा ईक्षणादिवेदप्रामाण्याय । तच्च न स्वतन्त्रमेवोपाधिमपेक्षते । विशेष- 
तश्च तत्त्वज्ञानेनाप्यनुच्छेय्म्‌ । 

किश्च यदि बिच्छिन्नोपाधिः, तदा तस्यापि यदूविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानं' 
तत्सव भ्रमाधिष्ठानमायाविषयीकृतंः तत्त्वम्पदार्थ इति तत्पदार्थत्वे स्थिते सुर-. 
मजागळस्तनायमानत्वम्‌ । यच्च स्वतन्त्रोपाधिक्ृतं कारणत्वं जीवानां (तदू>भरमहेतुः 


भावदीपिका 
संसारस्याऽऽगन्तुकत्वभयात्‌ प्रवेशश्रुतेरन्यायंत्वे स्वतन्त्रमायाया अनिरूपणाज्नेक्षणादिकमपि 
तत्कृतम्‌ -इत्याह-अथेति। न चेक्षणादिश्रुत्या स्वतन्त्रोपाधिलाभ:--इत्यांह--चेतन- 
स्येति। इतइच न स्थतन्त्रोपाधि:--इत्याह--किळच यदीति । किञ्च जीवानामीश्वरो 
जगत्‌कारणमित्यादिविश्रमो मायाकार्योऽविद्याकार्यो वा? उभयथाऽपि दोषः-इत्याह--यच्चेति । 
अध्यासस्याऽयंतञानात्मकत्वस्वीकारादर्याऽध्यासस्य जीवा5विद्याकृतत्वे कारणत्वाद्यर्यस्प न मायाः 


ज्ञानवती 
अनुप्रवेश करके” “वह यह यहाँ प्रविष्ट है,” यह श्रूयमाण प्रवेश क्या ईक्षणकर्त्ता कारण का है 
अथवा चिन्मात्र का ? प्रथम पक्ष में मायोपाधि वाले (जीव) का नित्य मुक्तत्व एवं वद्धत्व 
हो जाता है, और अन्तिमपक्ष में अन्य का ईक्षणप्रवेश-संकल्प और अन्य का प्रवेश, इस 
प्रकार किसकी किससे संगति हे? 

(प) अनादिसिद्ध में प्रतिबिम्ब के रूप से प्रवेश होने पर किनारा गिरने की इच्छा के 
समान संकल्पश्रुति उपचरित (=लक्षित) अर्थ वाली है-र्यदि ऐसा विचार है? (उ) तो 
आकाश आदि की सृष्टि का संकल्प मुख्य है फिर प्रमा क्या ? चेतन में स्वगतविकार न होने 
से मायावृत्तियाँ ही संकल्प आदि रूप होकर ईक्षण आदि वेद के प्रामाण्य के लिये स्वरूपज्ञान 
के द्वारा भीतर बाहर भासित होती हुई उस घर्म के रूप में समारोपित होती हैं। और वह 
(=चेतन) स्वतन्त्र उपाधि की अपेक्षा नहीं रखता । साथ ही विशेष रूप से तत्त्वज्ञान के 
द्वारा भी वह उच्छेद्य नहीं है 

इसके अतिरिक्त यदि (वह) विच्छिन्न उपाधि वाला है तो वह भी; जिसके विज्ञान 
से सब कुछ जाना जाता है वह सव भ्रम का अधिष्ठान माया के द्वारा विषयी किया गया 
तत्वं पदार्थ है इस प्रकार तत्‌ पदार्थ के स्थित होने जजर ¬ ही होते) पर अजागलपुसततको समा तह अजागलतस्तन के समान स्पष्ट 


¦ (ग) ईक्षणं प्रवेशसंक। २ (क) तया पिपतिषा । (ग) तया कूलपिपतिषा । 


3 (ग) चैतन्यस्य । 5 (ख) बहिहास्यमाना। 
* (ग) तत्सविश्रमविज्ञानमाया । 5 (ग) कृतं न तत्त्वम्‌ ।: 


७ (ग यच्चास्वतन्त्रो ै $ 
(ग) यच्चास्वतन्त्रो । (त) पार त मद 
डु 
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द्वितयोऽध्यायः ४१५ 


स एवोपाघिश्रेत्‌ भ्रमान्तरस्यापि स्यात्‌। (अथः) स्वोपाधिकृतः कारणत्वज्ञानमात्रा- 
ध्यासः ? तदा जीवदृष्टया नास्ति कारणत्वं नामाथे इति तत्पदवाच्यं निरालस्वनं* 
ज्ञानमात्रं स्यात्‌ | यदा पुनरनिश्चितरज्जुन्यायः, तदा प्रत्येकं “पूणेमदः पूणेमिदम्‌*” 
इत्याद्युपदेशेन सवंजडांशस्य सर्पादिबदुच्छेदेन तत्त्वम्पदार्थयोः सैन्धवघनवत्‌. 
बिज्ञानघनताऽऽविर्भावो मोक्ष: क्षोदक्षमः स्यात्‌। अपरथा एकतरोपाध्यनुच्छेरेनाध- 
जरतीयं भवेत्‌ । । 
“वोधाबोधौ नभो दृष्टवा कृस्नधीनीडगौ यथा। 
बाध्येतरात्मको स्यातां तथेहात्मनि गम्यता ॥ ? 
इति। जीवगताज्ञानविषयतया जगद्धेतुता55दिभ्रमवर्णनाच्च*। एतदेव स्फोरयति-- 
“सर्व जीवाः सव॑मयाः” इति । | 
“यदाहु्यदून्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते किमुत तद्‌ ब्रह्मा- 
वेद्यस्मात्‌ तत्सवंमभवत” इति प्रतिजीवं विद्यया सवस्यात्मतयोपसंहारश्रुतेश्व 


भावदीपिका 
जन्यत्वलाभः । अथ ज्ञानमात्रमविद्योत्यम्‌ ? तत्राऽह-नास्ति कारणत्वमिति। एवं 
परस्याऽसामञजस्यमुक्त्वा स्वस्य सामञ्जस्यमाह--यदा पुनरिति । यथा 'सोऽयम्‌* इत्यत्र 
देशकालव शिष्ट्येऽर्थतः सत्ये$सत्ये वाऽखण्डत्वज्ञानं विवक्षामात्रण, न तथा “तत्त्वमसि' इत्यत्र 
युक्तम्‌; तथा सति जीवोपाध्युच्छेदेशपि संशयः स्यात्‌ -इत्याह-अपरथेति। तस्माञ्जीवाऽ- 


` विद्ययैव ब्रह्मणः सृष्टत्वादीत्यभि युक्‍्ता$5गमवचोम्यां दशेयति-बोधेति । यस्मादाविद्यकसर्गादौ 


वेदस्याऽऽनुकूल्यं सम्भवति ततः सम्भवति ब्रह्मणः कमंविद्याफलदानाय तत्कत्तृत्वम्‌ । उपपन्नं 
चेवं “फलमत उपपत्तेः” इति प्रघट्टकाथंमुपसंह्रति--तत इति । एवमाकाशादिसष्टिसम्भवे 


ज्ञानवती 

रुपसे व्यर्थे है। और यदि स्वतन्त्रोपाधिकृतकारणत्व जोवों के तद्भ्रम का हेतु वही उपाधि 
है ऐसा (मानते हैं तो) प्रमान्तर का भी (वही उपाधि) हो जायगा। (पू) अपनी 
उपाधि के द्वारा किया गया कारण का ज्ञानमात्र अध्यास है? (उ) तब तो जीव की दृष्टि 
से कारण कोई चीज नहीं है इसलिये निरालम्बनज्ञानमात्र ही तत्‌ पद का अर्थ होगा । और 
जब अनिर्चित रज्जुन्याय है तो प्रत्येक के लिये वह (ब्रह्म) पूर्ण है वह (जीव) भी पूर्ण है 
इत्यादि उपदेश के द्वारा सर्प आदि के समान समस्त जडांश का उच्छेद हो जाने से तत्‌ एवं 
त्वं पदार्थं का सैन्धवघन के समान विज्ञानघनता के आविर्भाव वाला मोक्ष विचारसह हो 
जायगा। अन्यथा एक उपाधि का उच्छेद न होने से अद्धेजरतीय (की आपत्ति) हो जायग्री । 

“आकाश को देखकर'नभः कृत्तं यह बोध तथा 'नभः नीडगः' यह अवोष जैले 
इतरात्मक (अर्थास अबाध्य) एवं वाघ्य होता है उसीप्रकार यहाँ आत्मा में भी समझना 
चाहिये (अर्थात “आत्मा विभु है यह बोध एवं अबाध्य है तथा आत्मा शरीरावच्छिन्त हूँ यह 
अबोष तथा बाध्य है)” 


१ (क) अतः स्वोपाधि। (ग) अथ स्वोपाचि। २ (ग) अध्यासः जीव । 
रै (ग) लम्वनमात्रं । ४ बृ० ५१ ४ (ग) वर्णनाय । 
1 
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४१६ : वेदान्वकौमुदी 


प्रतिजीवोपादानल्वप्रतीतेः । ततो नात्यन्तिकसगंप्रलययोरसम्भवः । अतएव र 
“आत्मा वा इद्मेक एवाग्र आसीत्‌. नान्यत्‌ किञ््न नमिषत्‌ । स ईक्षत लोकानु 
इति। स इमान्‌ लोकातसुजत्‌-अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भःपरेणदिब दौ; 
प्रतिष्ठ्तरिक्षं मरीचयः प्रथिवी मरो, या अधस्तात्ताः आप:२ |” इति लोकमात्र- 
सृष्टिरन्यत्र पि महाभूतसुष्टेर्पलक्षणाथोः। “नान्यत्‌ किश्चित्‌” इत्यत्रापि करा 


भावदीपिका 


सर्वत्र सा$नुसन्थेया -इत्याह--अतएव चेति । यद्यप्यत्न लोकमात्रसृष्टिः तथा$प्यन्यत्र बर्से 
मानायाः महाभूतसूष्ठेरुपलक्षणार्था, सर्वोपनिषदां “गतिसामान्यात्‌” इति सुत्रेणेकविधा$वगति- 
हेतुत्वसूचनात्‌, अत्राऽपि तत्सृष्टिगमकसद्भावाच्चेत्यर्थ: । एवं कर्मवादनिरासेन लक्षण- 
सम्भावनोक्ता । 

“तपसा चीयते ब्रह्म ततोश्ञ्मभिजायते । अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कमसु 
चाऽमृतम्‌ ॥”-इत्यादिभुत्यनुसारेण तपसा =ज्ञानेन = पर्यालोचनेन सृष्टिविषयेण । “मनसश्चे- 
न्द्रयाणां च ऐकाग्रयं परमं तपः। तज्ज्यायान्‌ सर्वध्मभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥”--इति 
त्युक्तमेव तपः; तम्पेन्द्रिया्धभावात । ' तेन ययोक्ततपसा भूतयोभ्यक्षरं ब्रह्म चीयते= 
उत्पिपादयिषितमिदं -जगदङकुरमिव बीजं उच्छूनतां गच्छति। तत उपचितात्‌ ब्रह्मणः; 
अन्नम्‌= अद्यते भुज्यते इत्यन्नम्‌; अव्याकृतं साधारणं संसारिणां नेकस्थेइवरस्योपाधिभतम 
अनाद्यपि व्याचिकोर्षाऽवस्थारूपेणाऽभिजायते । ततः प्राण: = हिरण्यगर्भः; ततः क पद] 
मनः; तस्मात्सत्यम्‌ = भूतपञ्चकं स्थूलम्‌; ततोः क्रमेण भूरादयो लोकाः; ततः प्राणिवर्णा$- 
श्रमन्रमेण कर्माणि; कमंसु चाऽमृतम्‌ =कर्माऽनाशेऽभुक्ते कर्मणि भवत्येवेति कर्मफलमित्यर्थः । 
न च कमंनिमित्तममृतं मोक्ष एवेति भ्रमितव्यम्‌; “एतच्छ यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्य ते 
पुनरेवाऽपियन्ति”, “नाकस्य पृष्ठ सुकृते तेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विद्वन्ति/--इति 
श्रुतिविरोधात्‌ । 

ज्ञानवती 

इस इलोक के हारा जीवगत अज्ञातविषयता के कारण जगत्‌-हेतुतादि के श्रम का 
वर्णन हे । इसी को स्पष्ट करते है--“सब जीव सर्वमय है ।” जो यह कहा कि 

“जिस ब्रह्मविद्या के द्वारा भावी मनुष्य सब कुछ जान जाते हैं क्या उस ब्रह्म को जात 
गये जिससे वह सव हुआ” । विद्या के द्वारा प्रत्येक जीव के विषय में सव का आत्मा के रूप में 
उपसंहार सुना जाता है, इस कारण प्रत्येक जीव के उपादानत्व की प्रतीति होती है। इसलिये 
आत्यन्तिक सगे एवं प्रलय असम्भव नहीं है। और इसीलिये --“यह एक ही आत्मा पहले 
था और दूसरा कुछ नहीं था, उसने ईक्षण किया कि लोकों का सजन करें । उसने इन लोकों 
की सृष्टि की अम्भ (अर्थात्‌ यौस्‌) मरीचि (अर्थात्‌ अन्तरिक्ष) मर (अर्थात्‌ मृत्युलोक) आप 

(अर्थात्‌ पाताल) इस अम्भ से परे द्यौस्‌ प्रतिष्ठित है; अन्तरिक्ष मरीचि है; पृथिवी मर 
है जिसके नीचे पाताल है ।” यह्‌ लोकमात्र की सृष्टि अन्यत्र भी महाभूतसुष्टि के उपलक्षण 


६ (ग) मरो चया। २ ऐ० ११ 
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द्वितीयोऽध्यायः ४१७ 


नाभावश्रवणात्‌ प्रसूतिरपि कार्स्न्येन गम्यते। कारणात्मा5वशेषश्रवणाच्च शून्य- 
कारणबादोऽप्यपास्तः । छन्दोगश्रुती च “तद्वैक आहुः असदेवेदमप्न आलीत 
एक्रमेवाद्वितीय॑ तस्मादसतः सञ्जायत” इति पूवेपक्षत्वेन शून्यकारणवादमुत्याप्य 
“कुतस्तु खळ सोम्यं स्यात्‌ ? इति होवाच । कथमसतः सञ्जायेत ?” इति निर्युक्ति- 
कत्वेन वन्निराकृत्य “सत्त्वेव सोम्येद्मप्र आसीत्‌ ए$मेवाद्वितीयम्‌। तदैक्षत बहु स्याम्‌ 
प्रजायेय” इति" सत्कारणवादं निधार" भगवती श्रतिः। ततोऽन्यत्रापि “असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌?’ इत्यादौ व्यक्तकायेविधुरे सत्येव कारणे प्रयुक्तोऽयमसच्छब्द इति 
गम्यते । न च “असदा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत ” इति “असदेवेदमप्र 


सावदीपिका 

अधुना अस्तु कार्येन जगतो जन्माऽऽदि तयाऽपि न तल्लक्ष्यं सदेकरसं ब्रह्म किन्तु 
शून्यमेवेति अर्थान्तरता लक्षणस्येति मतं पराचष्टे-कारणाऽत्सेति। कि शरुतिपर्यालोचनया 
शून्यकारणता, युक्तितो वा ? नाद्यः; आत्मशब्दात्‌ । न चाऽयं शून्ये व्युत्पन्नो वन्ध्या- 
पुत्राऽऽदिशब्दवत्‌ । आप्लु' व्याप्तौ; “आत्मा ह्येषामङ्गानां मध्यमः” इति व्यापनयोग्ये 
वस्तुनि व्युत्पन्नत्वाच्च न शून्यं आत्मशब्दार्थ इत्यर्थः। श्रुत्यन्तरे सतः कारणत्वं व्यवस्थाप्यते - 
“स॒त्यं स आत्मा” इति । अत आत्मत्वविधानाच्च नाऽऽत्मशब्दशून्याऽथत्वम्‌- इत्याह - छन्दो- 
रोति। स्वाभाविकेनाऽऽगन्तुकेन वा साम्येन विशिष्टस्य सहकार्यन्तराऽपेक्षस्य कारणत्वमिष्टम्‌; 
न च वस्ध्यापुत्रतुल्यस्य तत्‌ सम्भवति; ततः शून्यकारणत्वं निर्युक्तिकमित्यर्थः। तैत्तिरीयकेञपि 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाइाः सम्भूतः” इत्यात्मनः कारणत्वमुपन्यस्य “स वा एष पुरुषोऽ- 
चरसमय:” इत्यन्त्यकार्यस्य तत्वविधाने पृथिवीकार्यस्य पर्वतादेरिव न तस्य प॒थिव्या इवाऽसत्त्व 
सम्भावयितुं शक्यम्‌ । अथ तद्गताऽसच्छः्दादेव निइचीयते ? तत्राऽह-ततोऽन्यत्रापि 
इति । सर्वो$्यमसत्क!रणत्वप्रतिषेधो नात्यत्तकः “प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जु छति 
येऽर्नहोत्रम्‌'इत्यादिवदेकीयमतसिद्धत्वात्‌- [त्या] शक्याऽह-न चेति। अग्निहोत्रादे- 


ज्ञानवती 
भी सम्पूर्णरूप से प्रतीत होती है। कारण के रूप में अवशेष का श्रवण होने से शून्य कारण- 
वांद भी अपास्त हो गया। और छन्दोगश्चुति में-- कुछ लोग कहते हँ पहले एक ही 
अद्वितीय असत्‌ ही था उस असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ” ऐसा पूर्वपक्ष के रूप में शून्य कारण- 
वाद का उत्थान कराकर “कैसे सौम्य ऐसा हो सकता है ? ऐसा कहा । कंसे असत्‌ से सत्‌ 
उत्पन्न होगा ? इस प्रकार निर्युक्तिक रूप से उसका निराकरण करके “हें सौम्य ! पहले यह 
एक ही और अद्वितीय सत्‌ ही था । उसने ईक्षा की कि बहुत हो जाऊं उत्पन्न हो जाऊ” 
इस प्रकार भगवती श्रुति सत्कारणवाद का निश्चय करती है । इससे अन्यत्र भी “अथवा 
यह्‌ पहले असत्‌ था” इत्यादि में व्यक्त कार्य से रहित सत्‌ कारण के विषय में यह 'असत्‌' 
शब्द प्रयुक्त हुआ है, ऐसा मालुम पड़ता है । 

(पु) “अथवा यह पहले असत्‌ हो था। उससे सत्‌ उत्पन्न हुआ 17 यह पहले 

असत्‌ ही था वह सत्‌ था वह सम्भूत हुआ” ऐसा शाखान्तर में वर्तमान असद्वाद अनुदितादि 
> मा पढ्‌ सत्‌ था वह सम्भूतः हया TR RN 


* छा० २।२। २ (ग) निदघार। ३० २।७। 
५३ 
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४१५ : वेदान्तकौमुदी 


आसीत्‌. तत्सदासीत्‌ तत्समभवत्‌” इति' च शाखान्तरीयो5सद्वादो$नुदितादि. 
होमवद्तिरत्र' निन्यत एव न वस्तुतो निरस्यत इति वाच्यम्‌ ; “अस्ति ह्मि 
चेद्‌ बेद” इत्यादिना ब्रह्मणि सति वर्णिते “ (तदप्येपञलोको °) भवति असद्रा४) 
इत्यवतारणात्‌ -अव्यक्तनामरूपं सदेचासत्‌” इत्युक्तमित्यवधारणात्‌ “तस्सदासीत्‌” 
इत्युत्तरसच्छन्दादू वन्ध्यासुतादौ कारयौन्सुखत्वेना-(पयप्रवतमानात) “असदेबेदम्‌? 
इत्यत्रापिं सन्नि्दशावगमाद वैदिकत्वसिद्धेः । ° 


सावदीपिका 
रिवाऽसतः कारणत्वविधायकशालान्तरस्याऽद्षनात्‌। न च निबेधवलात्‌ प्रसञ्जकञाङ्वा- 
कल्पना; कामं ब्रह्मवधादिकततब्यतानिषेधवदन्यथाऽपि सम्भवात्‌ । न च निषेबशुतिपौर्वापर्या- 
ऽलोचनया तद्विष्यवगमः - इत्याहू-अस्ति त्रह्मेति । “बह्यपुच्छ प्रतिष्ठा” इति आननद 
मयपर्यायान्तेषु उपन्यस्तब्रह्माणः साऽङ्गाऽन्नमयादेरिवाऽऽनन्दमयस्याऽपि साङ्गस्य कदाचिदसत्त्व 
विकारत्वाद्‌ ब्रह्मणोऽप्येवं तदङ्गत्वादिति मन्वानं प्रति स्वप्रधानं ब्रह्ममात्रं द्रष्टव्यं, तदशवात्‌ 
परप्राप्तिफल न प्रस्मत्तव्यम्‌ इति वेदाचायः “असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेद्‌” 
इत्यत्राऽसदृशनं निन्दित्वा “अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो बिदुः” इति च सहन 
पुरस्कृत्य “सो$कामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसुजत। 
यदिदं किञ्च। तत्सृष्ट्वा तदेवाऽनुप्राऽविशः्‌”इति सत्त्वसम्पादनार्थ कामा5विभत्त्वेन चेतनस्य 
कारणत्वं वर्णेयंस्तस्य दृष्टानुसारेण सत्त्वसेवाभिप्रेति । द्रष्ट्त्वादिरूपेण, कार्यवे शिष्ट्योपलंभ- 
लक्षणभ्रवेशेन च “सत्यं चाऽनृतं च सत्यमभवत्‌" इति “सच्च त्यच्चाऽभवन्निरक्तं च”-इत्यादि- 
प्रपञवभेदकारणस्य सद्रूपत्वं प्रतिज्ञाय “तत्सत्यमित्याचक्षते” इति तदुपसंहुत्य “असद्वा” 
इति इलोक उदाहूतस्तेन उत्तरत्र “रसो वे सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति।”, “को 
ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेश आक-जञ अ(तः्दो न स्यात्‌; एष ह्येवाऽऽनन्द्यति” इत्यादिना 
सद्रूपा$नुकूलस्येव रसत्वादेवंणनान्ना5सत्कारणवादप्रतीतिरित्य्थ: । वाक्यान्त रेऽप्येवम्‌-- 
इत्याह-तत्सदासी दिति । सत्‌ = कार्योन्मुखम्‌; आसीत्‌ । “तपसा चीयते ब्रह्म” 
इति धुतेः । समभवत्‌ कार्याकारेणेति वर्णनात्‌ असतइचंतदसम्भवान्नाऽसद्वादो वैदिक इत्यर्थः । 


ज्ञानवती 
होम के समान अन्यत्र प्रनिन्दित होता है न कि वस्तुतः निरस्त किया जाता है। (उ) 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि “ब्रह्म है ऐसा यदि जानता है” इत्यादि के द्वारा ब्रह्म के 
सत्‌ रूप में वणित होने पर “तो भी यह इलोक होता हैं कि अथवा असत्‌ है” ऐसी अवतारणा 
करके “अव्यक्त नामरूप सत्‌ ही असत्‌ है” ऐसा निश्चय किया गया है । “वह सत्‌ था" 
ऐसा बाद में सत्‌ शब्द से वन्ध्यापुत्र आदि के विषय में कार्योन्मुखरूप से भी प्रवत्त॑मात 


नहीं होने से तथा 'असत्‌' एवं 'इदम्‌' यहां पर भी सन्निदेंश का ज्ञान होने से (असद्वाद के) 
अवैदिकत्व की सिद्धि होती है । 


“Somme mr 


A वा गुदितो होम। २ (ग) प्रनि। 
४ (क) तदप्येष तत्र केः! (ग) तदप्येष इलोको । ४ (ग) दद्वा। 
ST at 300 
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द्वितीयोऽध्यायः ४१९ 
[आकाशस्य निरुपाख्यत्वम्‌--] 


ननु नेवम्‌; बौद्धसिद्धान्ते तावदाकाशं निरुपाख्यम्‌ । न च शब्दस्या- 
्रयान्तरानिरूपणात्तदाश्रयस्य नभसो न शून्यत्वम्‌ ; “शब्दतन्मात्रं नभो5जायत? 
इति (बतः) आश्रयाश्रयिभावानिरूपणात्‌ ( नित्यं विभु ) च द्रव्यं स्वतन्त्र 
शब्द इति वदतोऽपि। योगपेठरादिमते तु विनाऽपि विकृति कर्णशष्कुल्यवरोध- 
मात्रेण नभसः श्रोत्रत्वव्यवहारवत्‌ भेयाद्यवरोधमात्रेण तदुपाधिकशव्दसमवायित्व- 


भावदीपिका 

[अकारस्य निरुपाख्यत्वम्‌ ] 

शाखाभेदाऽभावेऽपि प्रधट्टकभेदेन सःसत्कारणवादो वेदिक इति महता प्रयत्नेन 
्रत्यवतिष्ठते-ननु नैवमिति । आकाशस्य कारणत्वं भुत्या तावदुक्तम्‌, तच्च निरुपा- 
ख्यमिति निदपार्यकारणवादो वैदिक इति अभिनिविशमान आह-बोद्धेति । शब्द- 
गुणस्याऽऽश्रयाऽऽकाङक्षायां गन्धाद्यविनाभावाऽभावात्‌ पृथिव्याद्यनाश्रयत्वेन तदाश्रय आकाशं 
भावरूपं सेत्स्यति ? - इत्याशङक्याऽऽह--न चेति । क्रिमेतद्वेदान्तिना, भाट्टेन, वेशेषिकादिना 
वा ? - इति विकल्प्य दूषणम्‌ । भूतेषु गुणगुणिव्यवहारो “राहोः शिरः इतिवदिति देदात्त्युद्‌- 
गारात्‌। न च तहिं शब्द एवाऽस्तु नभस्तयाऽपि भावरूपमिति वाच्यम्‌ ; शब्दस्य वाद्यसाध्य- 
त्वद्शनात्‌ परिच्छिन्नत्वेन देशतोऽपरिच्छिन्ननभस्त्वानुपपत्त । योगाः = वंशेषिकाः; 
पैठराः=नंयायिकाः। निरवयवत्वेन शून्यनभसोरविशेबाद्‌ अबरोधमातरेणेत्युक्तम्‌। न च 
शब्दस्य रूपवत्‌ सजातीयगुणवदिन्द्रियग्राह्यत्वेन भरोतसिद्धो तदात्मकाऽकाशसिद्धिः; तद्वद्रव्य- 
्राहकेर्ब्रियगराह्मत्वस्याऽपि प्रसङ्गात्‌ । गन्धादिवत्‌ द्रव्या5ग्राहकग्राह्यमत्वे वा बाह्यत्वाऽविशेषे 
सत्यपि सुल्लवदसजातीयगुणेन्द्रयग्राह्मत्वमपि स्यात्‌ । श्रौतं च यद्गुणः शब्दस्तत्‌कायंमपि 
तया स्यात्‌ । तयाहि--'अथं भेरीशब्दः' अयं काह्लशब्दः-इत्यादिव्यवहारबलाद्‌ भेर्यादि- 
समवाय्येव शब्दः समवाय्यवयवद्वारा गन्धवदिन्द्रियोपस्यानसम्भवात्‌, आगन्तुकसामग्रीसाध्य- 
त्वाच्च। न च गन्धादिवद्यावद्द्रव्यभावित्वमिति भावः । 


ज्ञानवती 

[ आकाश का निरुपाख्यत्व--] 

ऐसा नहीं है, बौद्ध सिद्धान्त में आकाश निरुपाख्य (अर्थात्‌ शून्य) है। (पू) शब्द 
के आश्रयान्तर का निरूपण न होने से उसका आश्रय आकाश शून्य नहीं है ? (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योंकि “शब्दतन्मात्र वाला नभ उत्पन्न हुआ” ऐसा कहने वाले (अर्थात्‌ बौद्ध) के 
मत में आश्रयाश्रयिभाव का निरूपण नहीं है । और जो शब्द को नित्य विभु एवं SSE 
कहते हैं (उनके मतानुसार भी ऐसा ही है) । योग (=वैशेषिक) एवं पैठर ( =पैयायिक) 
आदि के मत में तो विकृति के विना भी कर्णशष्कुल्यवरोधमात्र से जैसे आकाश के बारे में श्रोत्र 


का व्यवहार होता है, उसी प्रकार भेरी आदि के अवरोधमात्र से तदुपाधिकशब्दसमवायित्व- 
2 हार होता है, उसी प्रकार नेरी, आइ 0000 मक 


¦ (ग) निरुपाख्य व्यवस्थितं 3 (क) वदत, (ख ग) वदतः । 
३ (क) नित्यं च विभु, (ग) तित्यं विभु । 
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४२० : वेदान्तकोमुदी 


व्यवहारसम्भवादनुपाख्यमेब नभः। छन्दोगश्रुतावेच च साम्नो निस्सीमप्रतिषठ. 
विचारे -“अस्य लोकस्य का गतिरिति ! आकाश! इति होबाच । सर्वाणि दै 
इमानि भूतानि आकाशादेव समुप्पच्चन्ते; आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति ; आकाशो 
ेवैभ्यो` ज्यायानाकाशः परायणम्‌ । स एष परो वरीयान्‌ उद्गीथः सः 
एषोऽनन्तः” इत्याकाशस्य जग्मूळत्वमुक्तम्‌ । असतश्च सत्मतियोगिकस्य 
सन्ततभावाभावात्‌ कारणावस्थानम्‌ः मा भूदिति तस्य कारणत्वत्रतिषेधोऽयम्‌ 
-कथमसतः सञ्जायेत” इति न* तज्निष्प्रतियोगिकस्य ; तस्य सन्ततभावात्‌°। 
अत एव “सदेव इत्यादिविदेनास्येवानुच्छित्तिधर्मतया “न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति” इति श्रतेः 
सङ्घीत्तेने न मोक्षे किमपि ज्ञानमस्तीत्यथेः । सर्वस्य च (सद्भि“-)मतस्य ह 


भावदीपिका 

निरुपास्यत्वेऽपि कुतोऽस्य कारणत्वाऽवगतिः ? तत्राऽऽह-छन्दोगेति। साम्नः= 
उद्गीयस्य तदुपास्यप्रणवस्य । “आकाशाः सम्भूत:”--इत्यादेः वस्तुतः शून्यत्वमेव तत्कायस्येति 
ख्यापनाथंत्वाच कार्यकारणत्वविरोध इति भाव: । तहि सदसत्कारणत्वधृत्योस्तुल्यबलतया 
कि विकल्प: कल्पभेदेन द्वयोः कारणत्वाऽभिप्रायः ततो नेकाऱ्ता$सत्‌कारणवाद इति -- 
नेत्याह--असतदचेति । असन्तिषेवपुर्वकं सत्कारणविधानबलाद्विकल्पो वक्‍तव्य: । तत्रा- 
ऽसन्निषेधस्तावदन्यथासिद्धः; “इदमसदासौत्‌” इत्यत्र 'इद'शब्दवाच्यस्य जगतोऽसच्छन्दवाच्यो- 
भाव: कल्पान्तजातः प्रध्वंसो न तस्य कारणत्वं कारणान्तराऽपेक्षत्वात्‌ इति निषेधश्ुतेरर्थः । न 
उनरत्यन्ताऽभावरूपम्‌; सतस्तस्याऽनादिनिधनत्वात्‌। न च सत्वं नाम धर्मो भवताऽभ्युपेयः; 
नाऽपि स्वरूपसत्त्वं मृत्सुवर्णादिवत्‌ विकार्य ङ्कीकरोति भवान्‌; तेन सत्कारणविधानमपि विव- 
क्षितम्‌ इत्याह- अत एवेति। निबेधवादाइच सर्वेऽप्यसस्मत्‌पक्षाऽनुकूलाः-इत्याह्‌- सवंस्य 


ज्ञानवती 
व्यवहार के सम्भव होने से आकाश अनुपाख्य ही है। छन्दोग श्रुति में ही साम की निस्सीम 
प्रतिष्ठा के विचार में “इस लोक की क्या गति है ? आकाश ऐसा कहा । ये सभी भूत आकाश 
से ही उत्पन्न होते है और आकाश में अस्त होते हूँ । आकाश इनकी अपेक्षा प्रास्य है; 
आकाश परम अयन हूँ; वह यह उद्गीथ; परम उत्कृष्ट हूँ; वह यह अनन्त है” । इस प्रकार 
आकाश को संसार का कारण कहा गया है। सत्‌ जिसका प्रतियोगी है ऐसे असत्‌ का सर्वदा 
भाव न होने से कारण के रूप में स्थिति न हो इसलिये, कैसे असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होगा। 
निष्प्रतियोगिक उसके कारणत्व का प्रतिषेध नहीं है । क्योंकि वह ( अर्थात्‌ सत्‌ ) तो निरन्तर 
रहता है। इसलिये “सदेव” इत्यादि बेद के द्वारा इसी का अनुच्छित्ति धर्म के रूप में “मर 
कर जाने के वाद संज्ञा नहीं रहती ' इस श्रुति का कथन है। इसका मतलव है कि मोक्ष में कोई 
भी ज्ञान नहीं है। सदभिमत सबका, “यहाँ नाना कुछ नहीं है” “जो स्थूल क्या म ती जग गत अणु नहीं है 


^ (ग) इति चाकाश । 5 (क) हे (हेयवेभ्यो) (ग) ह्येवैभ्यो । 
3 छा० १।९।१। “ (ग) सततं। ` (ख) कारणानवस्थातं । 
६ (ग) नतुनि। * (ग) सततं। ८ (क) तदभिः (ग) सदभि। 
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द्वितीयोञ्ध्यायः ४२१ 


नानाऽस्ति किञ्चन” अस्थूछमनरा” इत्यादिनिषे(द्धाद्धि') सदेव परमार्थमिति 
गम्यते । न च निषेधस्थावधित्वेन सदवशेषलाभ:; स्वप्नरजतादिनिषेधे शुक्ति- 
काद्यवधे-(रदशेनात्‌) । अतएव सद्घिष्ठान एव भ्रम इत्यप्ययुक्तम्‌ । न च वाच्यम्‌. 
स्वप्नप्रपञ्चः सह्‌ तत्तदारोपमाळया सदास्माथिष्ठानस्तद्वधिनिषेध श्चेति' न शून्य- 
बादावकाश इति; तस्याद्यापि विचायत्वात्‌ । 


ननु तथाऽपि न* निणेयः, (जागरणे“) सदधिष्ठानत्वस्यापि दशनात्‌? सैवम्‌; ` 


स्वाप्नदृष्टास्तेन जाग्रतप्रपञचमिथ्यात्वस्योभयसम्प्रतिप॒न्नत्वात्‌। तदेतदाहुः- 
“(इद्‌ चस्तुवळायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथाऽर्थाश्चिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥ 


भावदीपिका 

चेति। ननु निषेधस्य कस्य कुत्राभाव इत्यभावाऽऽश्रयवस्त्वपेक्षत्वात्‌ सद्वस्तुलाभ इति ? 
नेत्याह--न चेति । शक्तिकाद्यवधेः परमार्यरूपस्येत्यर्य: । एतेन नियमविशेषोऽप्यपास्तः-- 
इत्याह-अत एवेति। व्यभिचारनिरूपणात्‌ नाऽपि नियमभङ्कः ?  इत्याशडक्याऽऽह--न च 
वाच्यमिति । 'अहमिहेवःऽस्मिन्‌ सदने शयान एकाकी; मिथ्यैव सपरिकरस्य मम देशान्तर- 
गमनमभूत्‌? इति व्युत्थितस्य देशाच्चधिष्ठानवावदर्शनान्न परमार्थसदधिष्ठानत्वं स्वप्नस्य वक्तु 
युक्तम्‌; अपरथा ब्रह्माऽऽत्मभावसाक्षात्कारेणेव स्वप्नबाघोऽपि प्रसज्येतेति भावः । 

तथाऽप्यसदविष्ठानत्वं िथ्यैकाऽधिष्ठानत्वं वा व्यवस्थापयितुं न शक्यम्‌, ष्वचिदन्यथाऽपि 
दर्शनात्‌ इति शङ्कते--नन्बिति। अत्र भिथ्याभूतस्य अघिष्ठानस्वं तावत्सम्पादयति - मैव- 
मिति । आत्माऽनात्मनो रन्योत्याऽध्यासवादिनां मिब्याभूतस्याङधिष्ठानत्वं सुतरां सम्मतमित्यथ:। 
समप्रत्यभियुक्तसंवादेनाऽसतोऽघिऽठानत्वं व्यवस्थापयति- तदेतदाहुरिति । शून्यमेव जगहि- 
भ्रमाऽधिष्ठानमिति यह्विपरिचितः सर्वज्ञा माध्यमिका वदन्ति । इदं वस्तूनां वळात सत्त्व 


ज्ञानवती र 
इत्यादि निषेध से, सत्‌ ही परमार्थ है ऐसा जान पड़ता है । (पू) निषेध की अवधि होने से 
सद्‌ रूप अवशेष का लाभ हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि स्वप्नरजत आदि 
का निषेध होने पर शुक्तिका आदि अवधि नहीं देखी जाती । इसलिये सद्‌ अधिष्ठान में ही 
भ्रम होता है यह (कहना) भी अयुक्त है । (पू) स्वप्नप्रपञ्च तत्तद्‌आरोपमाला के साथ 
सदात्माधिष्ठान वाला है और निषेध भी तदवधि (सत्‌ अवघि) वाला हं इस प्रकार 
शून्यवाद का अवकाश नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि वह तो आज भी विच.यंह ॥ 

(पु) तो भी निर्णय नहीं हुआ क्योंकि जागरण होने पर सदधिष्ठान का भी दर्शन 
होता है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि स्वप्दुष्टान्त के द्वारा जाग्रत्‌ पन्च का मिथ्यात्व 


उभयसम्मत है । वही कहा है-- 
हेन नरा SO या हा 


१ (क) निषेष्याद्धि, (ग) निषेधाद्धि। २ (क) वेदात्‌, ग) वघेरदर्शनात्‌ । 
३ (ग) घिष्ठानतदवधि! “ (ग) तयाऽपि निर्णयो. ` (क) जागरेण । 
(ग) जागरणे । ५ (ग) सदवदन्ति । 
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४२२ : वेदान्तकोमुदी 

बुद्धया विविच्यमानानां (स्वभावो') नावधायते । 

अतो निरभिळप्यास्ते निस्स्वभावाश्व देशिताः ||? 
इति। "बिविच्यन्तेज्न क्वचिदपि (व्यवतिष्ठन्ते*) इत्यर्थः, न तु निर्णायन्त 
इति। 
[अविद्यायां प्रमाणम्‌-] 

ननु बाधो विभ्रमस्याधिष्ठानविषयप्रमाणादिति परीक्षकाः । प्रमाणञ्च प्रकाशा- 

तिशयं वा ज्ञानावरणध्वसं वा विदधाति, निरुपाख्ये* च नोभयं सम्भवति, ततो 
बाधायोगान्न शूऱ्याधिष्ठानो जगद्भ्रमः? अथ समारोप्यस्यः न्यायाघातासहिष्णु- 


भावदौपिका 

सामर्थ्याऽलोचनात्‌; आयातम्‌<व्यवस्थितत्वेन प्राप्तम्‌; .यतो यथा यथा क्षणिकत्वेन 
स्थायित्वेन न वा निणंतुम्‌, अर्थाः = अधिष्ठानाऽधिष्ठेयलक्षणाः [चिन्त्यन्ते ] न उपक्रम्यन्ते; 
तथा तथा न व्यवतिष्ठन्ते; उभयोः क्षणिकत्वे नित्यत्वे चा तदनुपपत्तेः । नित्यसतां चाऽधिष्ठा- 
नानां यौक्तिकबुद्या विविच्यमानानां तयाभूतः स्वभावो ना5वधारयितं शक्यते; सत्त्वेन 
प्रतिभासमानस्याऽनित्यस्येवाऽधिष्ठानत्वाऽनुभवात्‌ । अतः सत्वेन निरभिळप्याः = नि्ववतुः 
मशक्या:; निःस्वभावाः सन्तः=नित्मस्याऽसम्भवेन शून्याऽधिष्ठानाः शून्यपरमार्था एव 
सवञ्ञरक्ता इत्यर्थः । र 
[अविद्यायां प्रमाणम्‌] - 

उक्त सडेकस्वभावं वस्तु नाऽस्तीति; तथाऽपि पारमार्थिकमनित्यमपि सद्वस्तु ? इति 
शङ्काविशुद्य यमाक्षेपमाह-नन्विति । प्रत्यक्षस्थले रज्ज्वादिप्रमायां सर्वाऽऽदिभ्रमनिवृत्ति- 
दशनात्‌ आप्तवाक्यस्याऽपि तत्त्वप्रमामूलस्येव तन्निवत्तंकत्वादिति भावः। स्थाणौ पुरुषविभ्रमे 
इरस्यस्येव निशचेष्टत्वादिलिङ्गेन बल्मीक वा आद्यात्‌ पाषाणो वा इत्यवधारणादपि तन्निवृत्तिः . 
दशनात्‌ नाऽधिष्ठानप्रमायास्तत्‌प्रयोजकत्वनियमः ? इति शङ्कते--अथैति । भवत्वेवं परमार्थ- 


ज्ञानवती 
“जो विद्वान्‌ लोग कहते हे कि यह है तो जैसे-जैसे 
रव हृ वस्तु के वल से आया हे तो जैसे-जैसे अर्थो की 
चिन्ता क हैं वेसे-वेसे वे पृथक्‌ होते चलते हैं। > 
वुद्धि के द्वारा विविच्यमान पदार्थो के स्वभाव का निश्चय नहीं 
Sd रचय नहीं किया जाता । 
oe वे एवं निस्स्वभाव कहे गये हे ।” | र 
'विविच्यन्ते का मतलव है कहीं भी व्यवस्थित नहीं होते नहीं 
Fn हीं होते, न कि विनिर्णीत नहीं होते । 
हे ह) विश्रम का वाघ अधिष्ठानविषयक प्रमाण से होता हे ऐसा परीक्षक लोग कहते 
प्रमाण या तो प्रकाशातिशय का म र) या जातान रका करता हूँ या ज्ञानावरण का ध्वंस, 
¦ (क) स्वरूपं, (ग) स्वभावो । २ 
0 ग) विचित्त्यन्ते । 
क (क) व्यवतिष्ठते, (ग) व्यवतिष्ठन्ते । धू विरुपाख्ये । 
(ग) समारोत्त्यन्याया । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४२३ 
त्वमेव' वाध्यत्वम्‌ ? तन्न; मूल्प्रमाण बिकल्न्यायस्याभासत्वात्रै । अतस्तस्वा- 
वेदकप्रबळपरिपन्थिप्रमाणोपातमन्तरेण वेदकप्रत्यक्षादेः र रि 
वेदक थ मन्तरण भ्रपञ्चावदकम्रत्यक्षादेः कथङ्कारं व्यावहारिक- 
्रामाण्यव्यवस्थापनेन शून्यमेव परमार्थे इति व्यवस्थाप्येत ? त्रहावादिनां पुनर्नायं 
दोषः ; तत्राविद्यावरणध्वंसस्य“ प्रमाणफलत्वाङ्गीकारादिति । 

८६ 
अकारणमकाय सत्‌ कायकारणतामगात्‌ | 
मोहादेव दे 0 : तदच्छित्तो जे प्रवत्तते १ 1121 
.  मोहादेब ततः शास्रं तदुच्छित्तो प्रवत्तते' ॥ 
इति जगत्कारणत्वप्रयोजकमोहोच्छेदाय शाखारम्भ इति सुरेश्चराचार्योक्तश्च। जिज्ञास्यः 
७ ब्र च्छेंद' 
ब्रह्मविद्यया( श्रुत -)द्वतोच्छेदस्य सम्भावनाय प्रपञ्चमिथ्याववर्णेनस्याचायेवयैः 
श्रतफळस्य कर्मण इवापूवादिवणनस्या-( व-)स्थानाच्च नायं दोषः । कस्यचित्‌ 


भावदीपिका 
निर्णयाऽव्यापृतस्य; तद्व्यापृतस्य तु नेतद्युक्तं निष्चेधटत्वादेः पुंसोऽपि कारणविशेबात्‌ सम्भवेन 
नोदाहरणमपि युक्तम्‌-इति परिहरति-तन्नेति। न च पर्यनुयोगसाम्यम्‌ इत्याह 
ब्रवादिनामिति । न चेवं प्रमाणादेव सकार्यमोहोच्छेदनसम्भवे तन्मिथ्यःत्वसम्भावकन्याय- 
वैफल्यम्‌ - इत्याह जिज्ञास्येत । आचायंबयेः= विवरणकारैः । दुष्टान्ताऽवष्टम्भेन 
प्रत्याह्‌-नाऽयमिति । एवं यौक्तिकत्वेन शून्यतत्वस्य मुग्धानामज्ञात^वस्याऽनुभवसिद्धत्वेन 


1 ज्ञानवती 
निरुपाख्य में दोनों की संभावना नहीं है। इसलिये वाघ का योग न होने से जगत्‌ का भ्रम 
शून्याधिष्ठान वाला नहीं है? (पू) समारोप्य का न्यायाघातासहिष्णुत्व ही बाघ्यत्व है? 
(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि वेद से रहित न्याय आभास है । इस लिये तत्त्व के आवेदक 
प्रबलपरिपन्थी प्रमाण के उपनिपात के विना प्रपञ्च के आवेदक प्रत्यक्ष आदि का, व्याव- 
हारिकप्रामाण्य की व्यवस्था के द्वारा शून्य ही परमार्थ है, यह (मत) कैसे व्यवस्थापित 
होगा ? ब्रह्मवादियों के मत में यह दोष नहीं है क्योंकि वहाँ अविद्या के आवरण के ध्वंस 
को प्रमाण का फल माना गया हूँ । 

“अकारण अकार्य होता हुआ कार्यकारणता को प्राप्त हो गया तब शास्त्र मोहवश 
उसके उच्छेद में प्रवृत्त होता है ।” 

इस प्रकार जगंत्‌कारणत्व के प्रयोजक मोह के उच्छेद लिये शास्त्र का आरम्म है 
ऐसी सुरेश्वराचार्य की उक्ति है । जिज्ञास्य ब्रह्मविद्या के द्वारा श्रुत द्वैत के उच्छेद की 
सम्भावना के लिये प्रपञ्च के मिथ्यात्ववर्णन का आचार्यवर्यो के द्वारा, श्रुतिफल वाले कर्म के 
समान अपूर्व आदि वर्णन का अवस्थान होने से यह दोष नहीं है। किसी विप्रलम्भक के 


वाक्य से 'वन्ध्या का पुत्र दौडता है' ऐसा विश्रम होने पर तुच्छ ही वन्ध्यापुत्र घावनभ्रम 
Ss _ LO. CRS 


१ (ग) घातसहिष्णु। 3 (ख) तन्नमूल प्रमाणं। (ग) तन्मूलप्रमाण । 

९ (ग) विकलस्यन्यायस्यासत्वा । * (ग) पराथं । 5 (ग) वरणाब्वंसस्य । 
5 बृ० वा० पृ० ३२७। ७ (क) श्रितः, (ख) श्रितं, (ग) श्रुत । 

5 (क) स्यास्थासा, (ग) स्थावस्थाना । 
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४२४ : वैदान्तकौमुदी 


विप्रलम्भकस्य ` वाक्याद्‌ वन्ध्यापुत्रो धावति!इति विभ्रमे बस्ध्यापुत्रश्य तुच्छस्येब 
धावनभ्रमाविष्ठानत्वं तुच्छत्वालोचनया (धावना *-)सम्भवेन तद्राधावधित्वव्व यथा 
तत्मतिवादकवाक्यस्य च यावद्वाधं प्रामाण्यम, तद्ददत्रापि सम्भवात्‌ । अतः शूल्य- 
कारणवाद एव श्रृतेरप्यभिप्रेत इति ? 

अत्र समाधिः-“नाभाव उपलव्धेः?=जगत्कारणमभावः = शूल्यं न 
भवति; श्र॒त्या प्रमाणेन सत्कारणविज्ञानात्‌। “एवमेव खळु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो 
मूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्तिच्छ ; तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूळ- 
सन्विच्छ ; सन्मूळा: सोम्येमाः सर्वाः प्रज्ञाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः? इति छन्दोग- 
श्रुतिः “तत्तेजोऽस्रजत्‌” इत्यादिना सतः कारणर्वमुपन्यस्य सत्वाख्यापनमनुमान- 


मूचे यत. । 
भावदीपिका 

वेदप्रमाणगम्यत्वसम्भवे तद्धीनपरत्यक्षादेः तेन वाधः सुखकरः--इत्यायेनाऽह अत इति । 

सुत्रार्थशोधनत्वादस्य विचारस्य वौद्धाधिकरणसुत्रेण सिद्धान्तमुपक्रमते--नाभाव 
इति। यद्य्येतद्वाह्याऽर्याभाववादपरतया भाष्यकारैः प्राधान्येन वप्राख्यातम्‌, तथाऽपि सवेतो- 
मुखत्वादपि प्राधान्येन योजयितुं श्यम्‌ । अपां कठिनीभूतहिमकरकफेनमुवताफलादिकारणत्व- 
दशनात्‌ काठिन्योपेतपुथिवी कारणत्वाऽनुभानाऽवतारात्‌, तेजसोऽपि चन्द्र।देरपृकारणर्वमवद्वयाय- 
जलादिलिद्धेन निश्चित्य तन्मूलाध्नुमानप्रवृत्तेश्च । एवं सतः काण्ठोपलादेः आग्नेयतेजसो 
जन्मदशनात्‌ तत्कारणं सद्यस्त्वनुमातव्यमिति वदन्ती श्रुतिस्तुच्छमेव सतताऽनुवत्त॑मानतामात्रेण 
सच्छब्दवाच्यमाकाशशब्दवाच्यं च कारणं नाऽभिप्रेति विशेषतः “सन्म्‌लाः सोम्येमाः सर्वाः 
प्रजाः” मृन्मूला लोष्टपिण्डघटादय इति वदन्तीत्यर्थं । 


र ज्ञानवतो 

का अधिष्ठान है । तुच्छत्व की आलोचना के द्वारा धावन असम्भव होने से उसके वाध 
तक ही (घावन की) अवधि है, और जैसे उसके प्रतिपादक वाक्य का वाध तक ही 
प्रामाण्य है, उसी प्रकार यहाँ भी सम्भव हैं। इसीलिये शून्यकारणवाद ही श्रुति को भी 
अभिप्रेत है । | पे 

(उ) इस विषय में समाधान है--“अभाव नहीं हैं क्योंकि उपलब्धि होती है ।" 
जगत्‌ का कारण अभाव (अर्थात्‌) शून्य नहीं है। क्योंकि श्रुति प्रमाण के द्वारा सत्कारणक 
जान होता हे । “इसी प्रकार सौम्य अन्न शुंग से जल का मूल खोजो और जलगुंग से तेज 
का मूल खोजो तेजशुंग से सत्‌ मूल को खोजो। हे सौम्य । ये सव प्रजायें सन्मूलक हैं 
अत्‌ उनका आयतन हैं, सतू में प्रतिष्ठित हैं” ऐसी छन्दोग श्रुति ने “उसने तेज की सृष्टि 
की इत्यादि के द्वारा सत्‌ के कारणत्व का उपन्यास कर सत्त्व के स्थापन का अनुमान 
बताया है। 


क कब स्णाणाणणणिणा विडि ै रि 

हे छ॑भकवाकयात्‌ । * (क) भावनसंभवेन । (ग) घालनासंभवेन । 
(ग) वघित्वं यया । ४ ब्र सू० २।२।२८। 

१ छा० उ० ८५, ६, ७ | 
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दवितीयोऽच्यायः ४२४ 

नंतु सतो$पि' निविकारत्वादौपचारिकमेव कारणत्वमेकस्यानेकत्व च । 
अनिवीच्याविद्या च जगदाकारेण विवत्तेमाना उपचारहेतुः। एतच्च शूल्यपक्षेऽपि 
तुल्यम्‌ ; तेनाविद्यावच्छून्यमेव शुङ्गलिङ्गानुमेय-(मिति२) चेत्‌? मैवम; अविद्यायाः3 
साधकं न शूल्यमेव ; तुल्यत्वात्‌। नच (सवप्रभवत्वम्‌* ); अविद्यात्वव्याघातात्‌ | 


भावदीपिका 


अनुमानस्य अतिक लतर्कमाशङ्कते--नन्विति । कार्यानुकूलव्यापारवत्वं चेत्‌ कारणत्वं 
तह्यंपसिद्धान्तः; निविकारत्वस्वीकारात्‌ ब्रह्मणः, ध्वंसादिप्रसङ्गरच। ततो न मुख्यकारण- 
त्वाऽनुमानं युक्तम्‌ । अस्तु तह्योपचारिकम्‌ ? तह्यंबादो सुख्यकारणत्वप्रतिषेघविरोध: । 
अस्तु वा औपचारिक कारणत्वम्‌। न च कार्यकारणभावानेकत्वम्‌; उपचारकारणं च तव 
सर्वेतश्चैतन्यव्याप्ता$विद्या जगदाकारेण परिणममाना मृदादाविवा&लोकव्याप्ता घटाद्याकारेण 
तत्र परिणामाभासवुद्धिमुद्भावयन्ती--इत्याह -अनिर्वाच्येति। एवमपि सत्‌कारणवाद एवेति 
न वाच्यम्‌-इत्याह-एतच्चेति। “असङ्गो नहि सज्जते”, “अत्यतिष्ठदृ्ञाङगुलम्‌' 
इत्यादिश्रुतेः ततोऽपि शून्यस्येव नाऽलोकवदविद्यालिङ्गनम्‌ । एवमेव कारणत्वं शून्य- 
स्यापि कि न स्यात्‌ ?-इत्यर्थः। किञ्च प्रकाजञरूपब्रह्मणोऽविद्यातमोवरणकल्पना न 
युक्ता; शून्यस्याऽपि जडत्वात्‌ कथंचित्‌ घटादेरिव बाह्यतमसा तेनाऽऽवरणं युक्तम्‌--इत्यभि 
्रत्याऽह-तेनेति । यथा बाह्यतमसो द्रष्टा लौकिकः प्रसिद्धः तथाऽविद्यातमसोऽपि 
अनादिसिद्धस्याऽनादिसिद्धः कड्चित्‌ द्रष्टा वक्तव्यः । न च प्रपञ्चाऽऽरम्भकत्वाऽनारम्भ- 
कत्ववद्‌ वाह्यान्तरतमसोः सापेक्षाऽनपेक्षावंलक्षण्यं युक्तम्‌; तया सत्यञ्ञानाऽप्रतीतेनं तत्प्रति- 
वोधनार्थशास्त्राऽवतारः स्याद्‌ यद्बलेन शून्यपरिश्ञेषोऽपि व्यवस्याप्येत। न च शून्यस्याऽ- 
विद्यासाक्षित्वं सम्भवति -इत्याह- मैवमिति । अयाऽविद्यंव तस्याः साक्षी, किमंशतः ? स्वयं 
वा ? आद्ये जडस्य चेतन्यधमंकत्वे लोकायतादिमताऽऽपत्तिः । चेतन्यस्य जातिवदाकारविशेषत्वे 
व्यक्तिस्थानोयाऽविद्योच्छेदेऽपि तस्याऽवस्थानसम्भवान्न शून्यप रिश्चेषः स्यात्‌ । न द्वितीयः 
इत्याह--न चेति। अथ साधकं बाधकं च प्रमाणमेव, तच्चाऽविद्यामयं ममाऽप्यस्ति, न अवि- 


ज्ञानवती 

(पू) सत्‌ के भी निविकारी होने से कारणत्व तथा एक का अनेकत्व औपचारिक है; 
अनिर्वाच्य अविद्या जगत्‌ के आकार में विवत्तं मान होती हुई उपचार की हेतु है; और यह 
शून्य के पक्ष में भी तुल्य है इससे अविद्या के समान शून्य ही शुंगिङ्ग के द्वारा अनुमेय है ? 
(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि अविद्या का साधक शून्य ही नहीं है क्योंकि तुल्यता है । 
स्वप्रभवत्व भी नहीं है क्योंकि अविद्यात्व का व्याघात हो जायगा । प्रमाण उसका साघक 
नहीं है, क्योंकि तव बाधकाभाव की प्राप्ति हो जायगी । (पु) प्रपञ्च के समान प्रत्यक्ष 
आदि साधक हैं और आगम वाधक हैँ। (उ) ऐसा नहीं हैं। क्योंकि व्यवस्था-प्रमाण के 


भेद से अविद्या में प्रत्यक्ष आदि भी शून्यपक्ष में चिदंशहीन असाबक है । 'में अज्ञ हूँ ऐसा 


S.-C 0400 NL NN 


* (ग) शतो नि। २ (क) इति। (ग) मिति। 
3 (गु) अविद्या माया साथ । ४ (क) प्रभत्वं । (ग) प्रभवत्वं । 
५४ 
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४२६ : वेदान्तंकौमुदी 


न च प्रमाणं तस्या:' साधकम्‌; बाधेकाभावंप्रंसङ्गात्‌ । ने चं प्रंपद्वस्येव * यक्षद 
साधकम्‌ (बाधकश्चागमः`); व्यवस्थाप्रमाणभेदेनाविद्यायाम्‌ प्रत्यक्षादीनामपि 
शून्यपक्षे चिदंशह्ीनाना “(मसाधकत्वात्‌ ) । 'अहमज्ञ:? इत्याश्रयतया प्रतीयमानो 
यदि शून्यान्नातिरिच्यते वन्ध्यापुत्रवत्‌ (तर्हि `) नेवं प्रतीयेत। न च शून्यस्यावरणीयं 
रूपमस्ति येन तद्विषयत्वमविद्याया वण्यंत । 

ननु चिदास्मनोऽपि निरंशस्यः नाऽऽवरणीयं किञ्चिद स्ति ? सत्यम्‌ ; (रूपान्तरा. 
भावेडपि) स्वरूपमावरणीयमस्त । जात्यादावन्यापोह(-त्वादिभ्रम"-)वन्ञाधिष्ठा- 


भावदीपिका 

द्यावतः; प्रमातुरभावे प्रमाणाऽवृत्ते; अस्तु वा, तथाऽपि यदेव साधकं तदेव बाधकम्‌ ? 
प्रमाणान्तरं वा ? नाद्यः--इत्याह-न च प्रमाणसिति। त्वया साक्षिणोऽनङ्भीकारात्‌ 
केवलस्य साधकत्वं तस्येव प्रमाणवृत्त्यभिव्यक्तस्य बाधकत्वमिति वक्तु न शक्यमिति भावः। 
नान्त्यः इत्याह--न चेति। चिदंशो ग्राहकः प्रमाता, अविद्यावांश्च प्रमाणव्यापारयिता, 
युक्यनुभवसिद्धो नाऽपलापमहंति-इत्याह-अहूमज्ञ इति। न चाऽनादिकालमविद्यावत्तया 
प्रतीयमानस्तन्मयो युक्तः, नाऽपि तस्य शून्यविषयज्ञानं संभवति येन शून्यनिर्णयाय 
झास्त्राऽऽरम्भः स्यात्‌-इत्याह--न चेति । 

प्रतिवाद्याशङ्कते--नन्विति। निरस्य =निरवयवस्य सामान्यविशेषाकारशून्यस्य 
च 'अहमज्ञः इत्यविद्यावत्तया ज्ञानं, एकस्याऽवयवस्याऽऽकारस्थ चा तदपरस्याऽज्ञानमिति न 
सम्भवतीत्यर्थः । यद्यप्यंशाकारभेदो नाऽस्ति चंतन्यस्य तथाऽपि स्वरूपमविद्या्रमाऽधिष्ठानत्व- 
योग्यमस्ति। न च भ्रमोऽवयवाकारभेदवस्तुनि; यतो व्यभिचारात्‌ -इत्याह-सत्य- 
मित्यादिना न च द्वयोरनादित्वे चेतन्यमेवाधिष्ठानं अनन्ताऽबिद्येति नियामकाऽभावः ? 


ज्ञानवती 

आश्रय के रूप में प्रतीयमान (पदार्थ) यदि वन्ध्यापुत्र के समान, शून्य से अतिरिक्त नहीं 
होता तो ऐसी प्रतीति नहीं होती। शून्य का आवरणीयः रूप नहीं है जिससे उसे अविद्या 
का विषय कहा जाय । 

, (§) यदि चिदात्मा भी निरंश है तो उसका आवरणीय कुछ नहीं है। (उ) सत्य 
ह। स्पान्तर का अभाव होने पर भी जाति आदि में अन्यापोहत्व आदि स्वरूप आवरणीय 
है। इसलिये भ्रम के समान अघिष्ठानसामान्य के ग्रहण आदि, भ्रम के प्रयोजक नहीं है। 
किन्तु अविद्या के ही (ग्रहण आदि भ्रम के प्रयोजक) हूँ। इसके अतिरिक्त प्रकाश-स्वरूप 


(ग) तस्य साधक । २ (ग) प्रपञ्चस्यैव । 

१ (क) साधक व्यवस्था, (ख) साधकं, वाघकद्चागमो व्यवस्था । 

5 (क) हीनानां साध, (ग) हीनानामसाघ । (क) तिरिच्यते वन्ध्या 
(ग) तिरिच्यते तहि वन्ध्या । ३ (ग) निरंशस्य वरणीयम्‌ । 

® (क) स्तरमावे, (ख) न्तराभावे । 6 (क) त्वादितिश्रम | 
(ग) त्वादिभ्रम । 
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नसामान्यग्रहणादेभ्रमप्रयोजकस्वम्‌; किन्तु अविद्यायाः एव । अन्यच्चापि 
तस्य च प्रकाशात्मकस्य सवितुरिव जलदाद्यविद्याकरणं सम्भवति । जडस्य 
त्वप्रकाश-(मानत्वं ) नाविद्यावरणकृतम्‌ , किन्तु जडत्वकृतमेव; तेनाविद्यापयी- 
लोचनया न शून्यतत्त्ववाद:। अत औपचारिकमपि कारणत्वं सत एव । चेतनस्यैव 
च मायासचिवस्य मुख्य कारणत्वं वेदान्तेषु स्थितमेव, अन्यस्य युख्यस्यानिरूपणात्‌ | 
न च ब्रह्मण्यविद्याविरहात्‌ राजादिवत्‌ स्वगतव्यापारसमारोपाभावेन^ वेदोक्तः 


भावदीपिका 

“तद्‌ ब्रह्म” “तद्विजिज्ञासस्व” इति वेदविद्यायां मुमुक्षु प्रत्यप्रतिपादनस्य नियामकत्वात्‌ । 
अविद्या च त्वज्ज्ञानं “न जानामि' इति ज्ञानविषया प्रसिद्धा । शून्यस्याऽविद्याञ्रमाऽधिष्ठानत्वमपि 
रष्टुरभावादिना न सम्भवति। यथा च स्थूलप्रकाशस्य स्यूलमावरणं दुस्यते तथा सुक्ष्मप्रकाशस्या$- 
त्मनोऽपि सूक्ष्ममविद्याऽवरणं सम्भवति न तुच्छस्य; दृष्टान्ताऽभावात्‌-इत्याह-तस्य चेति। ततो 
नाऽविद्यावच्छून्यं शुङ्गलिङ्गेन कारणतयाऽनुमेयं किन्तु सद्वस्त्वेव-इत्याह-तेनाऽविद्येति । 
इक्षत्यधिकरणादौ च विस्तरेणेतत्स्थितम्‌--इत्याह_ चेतनस्येवेति। “आकाशस्तल्लिङ्गात्‌” 
इत्यपि सूत्रं स ब्रह्मेव आकाशो न शून्यम्‌; “तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छेति” “अस्य 
लोकस्य का गतिः” = प्रतिष्ठाऽऽश्रय इति च “सद्वस्तुप्रकाशलिङ्भात्‌” इति संवादनोयमत्र। 
ततो यदा सोपाख्यस्याऽपि प्रधानादेरीक्षणकामनाद्यनिरूपणान्न तत्पूर्वकं कारणत्वं तदा कथं 
निरुपाख्यस्य शून्यस्य कारणत्वाऽशङ्काऽपि ? इत्यर्थः । 

तथाऽपि 'अहमज्ञः' इत्यादिप्रत्ययानुसारेण जीवस्याऽविद्या चेत्‌ तदा विम्बकहपस्य ब्रह्मणो 
न मायाव्यापारयितृत्वादि सम्भवति। न च जीवस्य कारणत्वमप्यम्युपेयते। तेन चेतन- 
कारणवादोऽपि दुर्घटः इति ? तत्राऽह-न च ब्रह्मणीति। अथ जीवाऽविद्येव ब्रह्मणि 
व्यापाराऽऽदिविक्षेपं रचयति स्वनियमाद्यर्थं मन इव विवेकाऽऽदिव्यापारं जीवे ? न, वेषम्यात्‌; 
मनो हि जीवोपाथिः स्वोप हिते जोवे स्वकार्यमासञ्जयतीति युक्तम्‌; अविद्या तु दर्पणवन्न बिम्बे 


ज्ञानवती 
उस (= चिदंश) का भी, मेघ आदि के द्वारा सूर्ये के समान, अविद्या के द्वारा आवरण सम्भव है । 
और जड का तो अप्रकाशमानत्व अविद्याआवरणकृत नहीं है। अपितु जडत्वकृत ही है। 
अतः अविद्या की पर्यालोचना”के द्वारा शून्यतत्त्ववाद नहीं हैँ। इसलिये औपचारिक भी 
कारण सत्‌ ही है। और वेदान्तों में मायासचिव चेतन ही मुख्य कारण माना गया है। 

क्योंकि अन्य मुख्य (कारण) का निरूपण नहीं है । 
(पू) ब्रह्म में अविद्या न होने के कारण राजा आदि के समान स्वगतव्यापार का 
समारोप न होने से वेदोक्तप्रशासन की अनुपपत्ति हो जायगी, और अत्यारोपितव्यापार के 


द्वारा प्रधान अविद्या का भी नियन्तृत्व प्राप्त होने लगेगा ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
7-7: / //  : /!/$:/ उन अल 


(ग) ग्रहादे। २3 (ग) विद्यायाः। ३ (ग) अन्यथाऽपि । 


३ 
४ (ग) मानत्वात्‌, (ख ग) मानत्वं । व्यापारे समा । 
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प्रशासनाबुपपत्ति) अन्यारोपितव्यापारेण ्रधानादेरपि "० प्रसज्येतेति 
वाच्यम्‌; व्यापारप्रशासने व्यापारान्तराभावेऽपि न्यस्यव (प्रशासनवत्‌। 
समारोपितव्यापारेणापि चेतन्यस्येव* प्रशासनोपपत्तेः । अन्यथा साक्षात्‌ स्वगतो 
व्यापारो मायाया एवेति प्रशासनकठृत्वं केन वारयेत? मायाक्षोभकत्वं आमकत्वा- 
दिवित्‌? अनाश्रयत्वाप्रतिविम्बत्बयोयुक्तम । ततश्च सहस्तुन एवाविद्यातत्कायसमारो- 
पाधिष्ठानत्वात्‌ “नेह नानाऽस्ति किञ्चन” इत्यादिनिषेधोडपि* तद्वधिक एवेति न 


भावदीपिका | 
किञ्चित्‌ कत्तुंमहंति, करणेश्प्यतिप्रसङ्ग:--इत्याह- अन्यारोपितेति । अज्ञानदशायामेव 
ब्रह्मणः कारणत्वम्‌; ज्ञातस्य देहाऽदिबन्धकारणत्वेऽनरमोक्षपरसङ्गात्‌ । नच ब्रह्मदृष्ट्यव तद- 
ज्ञातत्वं युक्तम्‌ ? सवज्ञत्वव्याकोपात। न च ्रह्मोपाधिनंव जीवान्‌ प्रति ज्ञातं ब्रह्म ? तथा 
सति कदाऽपि [अ] *ज्ञातत्वाऽनुपपत्ते । अतएव नोभयोपाधिप्रयुक्तमज्ञातत्वं तस्य, तेन जीवाऽ- 
विदययेवाऽज्ञातं तत्कारणं भवत्‌ तत्तदीक्षणकामनाप्रशासनादिविक्षेपाचिष्ठानं तत्तत्स्वरूपचेतन्येन 
व्याप्नुवत्‌ तत्तद्वमंकमिवाऽवभासत इति उक्तप्रायम्‌ । अनेकाकारोऽपि तस्याऽपि प्रशासनात्‌, 
वर्णेब्वा रोपितह॒स्वत्वादिवदयंक्रियाहेतुत्वसम्भवाच्च । न च विक्षेपस्य स्वोपाधिनियमो5स्तिः ? 
पुरुषादिविक्षेपेशपि स्थाण्वादौ तदनङ्गीकारात्‌ , प्रत्यङमुखत्वादिश्मस्य दर्षणाद्ुपाधिकृतस्य 
भेदभ्रमस्य च बिम्वाऽधिष्ठानत्वस्वीकाराच्च । न चातिप्रसङ्गः इत्याह-व्यापारेति। 
विपक्षे बाधक बदन्‌ स्वपक्षं संभावयति अन्यथेति । न च आासकस्याऽपि देशविशेषस्थाप- ' 
नमाजेनाऽऽदिव्यापारात्‌ प्रेरयितृत्वम्‌; एवं गन्धस्याऽपि सम्प्रयोगविशेषात्‌ क्षोभकत्वं; तच्चागन्तु- 
व्यापारो न ब्रह्मणः कूटस्थ नित्यस्येति कथं मायाक्षोभकत्वम्‌ ? इति वाच्यम्‌; अधिष्ठानत्व- 
प्रदानमात्रेण शून्यासम्भाव्येन परेषामपि सम्भ्रतिपन्तफलोन्मुखीभावाऽवस्यकर्मणा क्षोभोन्मुखमा- 
याया विकारसम्भवे व्यापारान्तरा$नपेक्षणात्‌ इति चकारार्थः । एवं सतः कारणत्वं व्यवस्थाप्य 
शूच्यवादिनाऽन्ययानीतवाक्यानामार्जवं सम्पादयति-ततश्चेत्यादिना । सद्वस्तुन एवं तात्पये- 
णाईद्वितोयत्वप्रतिपादनार्थ नानात्वनिषेधानां प्रवृत्ते न तद्बलेन शून्यमेव परमार्थ इत्यरथः । 


ज्ञानवती 

क्योंकि व्यापारप्रशासन में व्यापारान्तर न होने पर भी चैतन्य के ही प्रशासन के समान 
समारोपित व्यापार के द्वारा भी चेतन का ही प्रशासन उपपन्न होता है। अन्यथा साक्षात्‌ 
स्वगत व्यापार माया का ही है इससे प्रशासनकत्तृत्व का वारण कौन करेगा ? भ्रामक 
आदि के समान अनाश्रयत्व एवं अप्रतिबिम्बत्व का मायाक्षोभक होना उचित है । इसलिये 
सद्वस्तु के ही अविद्या और उसके कार्य के समारोप का अधिष्ठान होने से “यहाँ कुछ भी 
अनेक नहीं है” इत्यादि निषेध भी उसी अवधि (--सद्‌ अवधि) वाला है इसलिये शून्य परमार्थ 
नहीं है। मोक्ष में भी वह ( =चैतन्य) अनुवृत्त होता है। “मरने के वाद संज्ञा नहीं रहती 
यह्‌ केवल विशेषज्ञानाभाव का संकीत्त॑न मात्र है । 


नि गाड (ग) प्रशासनात्‌, (ग) प्रशासनवत्‌ । 3 (ग) स्यैवाप्रशासनो । 
ष्‌ (ग) अआमकादिवत्‌, । ४ निषेधो तद। + (क) ज्ञातत्वा । 
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थेता । मोक्षेऽपि “तदनुवत्तते” इति “न प्रेत्य संज्ञाउस्ति*” इति विशेष- 
ज्ञानाभावसद्षीत्तनमात्रम्‌ । ् 
न च प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधवत्‌ वुद्धिपूरवौबुद्धिपूवेविनाशवदाकाशं 
निरुपाख्यम्‌ } निरोधस्यापि निरुपाख्यत्वे साध्यत्वानुपपत्तः साधनोपदेशवैय्यथ्योत्‌ । 
आकाशस्य च प्रतिविम्वम्रदत्वास्मुखादिवन्न निरुपाख्यव्बम्‌ , प्रत्यक्षवादिनां प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वाच्च। न चालोकाभाववन्मूर्ताभावसमारोपितनीलरूपः प्रतिबिम्बा दिनिर्वाहृकः ; 
निरुपाख्यभ्रमाधिष्ठानापरोत्तश्रमादशेनात्‌', केशोण्डुकभ्रमस्यापि तेजोऽबवयवादयः 
धिष्ठानत्वात्‌* । न च मूत्तौनामत्यन्ताभाव आकाशम्‌ ; वन्ध्यासुतवन्मृत्तीदर्शन- 
प्रसङ्गात्‌। अन्योन्याभावश्च घटादीनामितरसन्निष्ठः एव, न स्वतन्त्र, य आकाश- 
व्यवहारालम्बनं स्यात्‌ । प्राकप्रध्व॑साभावावपि मृत्‌पिण्डकपालछादिनिष्ठो । आत्मनः 
सकाशादाकाशस्योत्पत्तिश्रवणाच्च नानुपाख्यत्वम्‌। न च एषा श्रुतिगोंणी ; “आकाझा- 


भावदीपिका 


न चाकाझश्रुतिरपि शून्यार्था--इत्याह--न चेति । “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌”-- 
इति विद्यां निरूप्य “संषा भागवी वा वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌” इत्याकाझपर्यायस्योत्तरो- 
्तरशतगुणाऽऽनन्दपरमकाष्ठारूपाऽऽनन्दविग्रहे ब्रह्मणि प्रयोगात्‌ तस्य न शून्यार्थत्वं युक्तितो 
ऽप्येवम्‌--इत्याह-आकाशास्य चेति। एवं निष्प्रतियोगिकाऽभावत्वमाकाशस्य निराकृत्य 
सप्रतियोगिकाऽभावत्वमपि मतान्तरव्युदासार्ं व्युदस्यति-न च मूर्तानामिति। आकाशस्य 
वाय्वाश्रयत्वात्‌, क्रियायाः लोकसिद्धत्वात्‌ बौद्ध: स्वीकाराच्च, जन्मनाशविकारस्य श्रोतत्वाच्च, 
- भावरूपमाकाशम्‌--इत्याह-आत्मन इति । अत्र नित्याऽकाशवादिनां मतं प्रसङ्गाभिरा- 
चष्टे ब्रह्मणो निरंकुशकारणत्वसम्पादनार्थम्‌-- न चे षेति । निरवयवस्याञ्स्पशंस्य च द्रव्यस्या- 
$ऽत्मवन्न मुख्योत्पत्तिः सम्भवति । तेन दद्दादयर्थक्रियाकारित्वाऽभिप्रायेणोत्पत्तिश्चुतिः । तदु- 


ज्ञानबती 
(पू) प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध के समान वुद्धिपूर्वेक अवुद्धिपूर्वंक विनाश वाला 
आकाश निरुपाख्य है? (उ) ऐसा नहीं हे क्योंकि निरोध के भी निरुपाख्य होने पर 
साध्यत्वानुपपत्ति होने से साधन का उपदेश व्यर्थ हो जायगा । एवं आकाश के प्रतिविम्वप्रद 
होने के नाते मुख आदि के समान निरुपाख्यत्व प्त्यक्षवादियों के (मत में) प्रत्यक्षसिद्ध है । 
(पू) आलोकाभाव के समान मूर्त्ताभाव में समारोपित नीळरूप, प्रतिविम्ब आदि का 
निर्वाहक है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि निरुपाख्य भ्रमाविष्ठान में अपरोक्षश्रम का 


दर्शन होने से केश एवं उण्डक के भ्रम का भो तेज एवं जल के अवयव आदि ही अधिष्ठान है। - 


(पू) मूत्तों का अत्यन्ताभाव आकाश है ? (उ) ऐसा नहीं हैं, क्योंकि फिर बुना के 
समान मूत्तं का अदर्शन होने लगेगा । और घट आदि का अन्योन्याभाव इतर सत्‌ म ही 


रहता है न कि स्वतन्त्र है जो कि आकाश व्यवहार का आलम्वन होगा! (घट आदि के) 
> हि TD NN कल 


९ (ख) संज्ञाऽस्तीत्यविञ्ञेष । २ (ग) सात्रसंकीत्तंनं । 5 निर्पास्याधिष्ठान 
४ (ग) अवयवाघिष्ठान। * (ग) इतरनिष्ठत ६ (ग) आत्मवत्‌ शकाशात्‌ । 
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वायुः वायोरग्निः” इत्यादावपि तत्मसज्ञात्‌। न खलु सकृत्‌पठितस्यापोरुपेयस्य* 
शब्द्स्य एकत्र यौ णत्वमपरत्र ९ मुख्यत्वमिति युज्यते । 

ननु वास्बादावपि गौणत्वमेव, सम्भूतश्रतेः, परमाणूनामतुत्पादात्‌ सजातीय. 
हृधणुकादेश्व स्वमात्रारभ्यत्वात्‌ ! तथाऽपि तावत्‌ “प्रथिव्या ओषधयः, ओषधीश्योउ्न- 
मन्नात्युरुष:” इत्यत्र तवापि मुख्ये बाधकाभावान्न गौणत्वम्‌ । सूक्ष्माणाञ्च तेजो- 


भावदीपिका 


क्तम्‌-- गौण्यसम्भवात्‌” इति । ननु “तथाऽक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌"-इत्यत्र सक्ृत- 
प्रयुक्तोऽपि 'सम्भवति' शब्दो जीवेभ्योऽच्यत्र मुख्योत्पत्तिवाची जीवानां त्वौपाधिकजन्मवाची 
यथा, तथा 'सम्भूत -शब्दोऽपि गोणमुख्यजन्मवाची कि न स्यात्‌ ? मेवम्‌; तत्र हि जीवानां 
बरह्म॑क्योपदेशकबहुश्रुतिविरोधात्‌, उपाधीनां मुख्यजन्मसम्भवाच्च, “अन्नात्‌ पुरुषः” इति 
शुक्द्वारेण पुरुषमात्रोत्पत्तिश्रवणे$पि--“यो5सावतीन्द्रियोःग्राह्म: सुक्ष्मो$व्यकक्‍तः सनातन: । 
सवंभूतमयो नित्यः स एष स्वयमुद्बभौ ।”- इति वचनात्‌ प्रथमशरीरिणस्तदन्तरेणाऽपि 
जन्मऽवधारणात्‌ समुदायपरशब्दस्य संकोचसम्भवाद्यतथाभावः “आकाशः सम्भूतः” इत्यस्य 
विशेषनिष्ठस्य प्रथमस्थान एव गौणत्वं बाघमन्तरेण न युक्तम्‌ । 

अथ “वायुश्चान्तरिक्षं चेतदमृतम्‌”' इत्यादिबाधकमिहाऽप्यस्ति ?--इति मन्वानः शङ्धुते 
--नस्विति। युक्तिबाघमप्याह-परमाणूनामिति । अमृतत्वश्रुतिः “सषा नाऽस्तमिता देवता 
यद्वायुः" इत्यादिका । एकज्ञानेन सर्वज्ञानप्रतिज्ञा द्वितीयसस्वे सम्भाव्यमानया तथा “यावः 
द्विकार तु विभागो लोकवत्‌? इति न्यायेन संकोचनीया। वाय्वादयो हि परमाणुरूपाः ? 
इृयणुकाऽऽदिरूपाइच ? तत्राद्या निष्कलाङिचिदात्मवन्न कस्माच्चिदपि जायन्ते । तज्जातीयाइच 
हृयणुकाऽदयः तेम्य एवाऽणुभ्य जायन्त इति ताकिकाभिमानः परमाणुप्रमाणाऽभावेन निराकरिः 
ष्यते । गौणत्वनियमं तावन्निराचष्टे-तदाऽपीति। तयाऽपि “वायोरग्निः” इत्यादौ न 
मुख्यार्थलाभः; सम्भूतश्र॒तेः तेषां परस्परविरोधेन कार्येकारणभावाऽसम्भवात्‌ ? --इत्या- 
शडक्या5ह--सू&्षमाणाळ्चेति । उद्भूतरूपस्पर्शानामेव बाध्यबाधकभावः। कथं तहि 


ज्ञानवती 

आगभाव एवं प्रध्वंसाभाव भी मृतपिण्ड एवं कपाल आदि में रहते हैं। और आत्मा के पास 
से आकाश की उत्पत्ति का श्रवण होने से (आकाश का) अनुपाख्यत्व नहीं है । (पू) यह 
श्रुति गौण है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि “आकाश से वायु, वायु से अग्नि” इत्यादि में 
भी उसका प्रसङ्ग है। एक बार पढे गये अपौरुषेय शब्द का एक जगह गौण होना दूसरी 
जगह मुख्य होना ठीक नहीं हैं । 

(प) वायु आदि में भी गौणत्व है क्योंकि सम्भूतश्रुति हैं। तथा परमाणु की 
उत्पत्ति नहीं होती और द्वयणुक आदि स्वमात्र से आरम्य है? (उ) तो भी “पृथिवी से 
ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न, अन्न से पुरुष” यहाँ पर तुम्हारे मत में भी | उ 0 त में बाधक न 


* (ग) पठितस्य पौरु । 
5 (ग) मुख्यवाघाभावात्‌ गौ । 
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२ (ग) परत्र । 


द्वितीयोऽध्यायः ४३१ 
ज्ञलादीनां विरोधाभांचान्ने कायकारंणभावासङ्गतिः। न च निरंशद्रव्यत्वादात्मव- 
दाकारास्यानुत्पादः; स्वाप्नवदनिवेच नीयस्योत्पादसम्भवातः । सावयवत्वानवयच- 
त्वाभ्यामनि्वाच्यमायाकार्यत्वेनानवयवत्वसम्भवाच्च' । न चांशवत्त्व वायोरिव 
व्यजनाभिघातादिना (नभसोऽपिः) निमित्तविशेषेणोत्पाद्प्रसिद्धिः स्यात्‌, 
खननादिना विवरायुत्पत्तिप्रसिद्धेरभिव्यक्तिपरत्वादिति शङकनीयम्‌ ; उत्पादेडपि 
रूपस्पश विधुरत्वेन तमोवद्वायुवच्च दशनस्पशनायोग्यत्वेन तस्रसिद्धयभावसम्भवात्‌। 


भावदीपिका 

' “विपयेयेण क्रमोऽत उपपद्यते च”--इति वचनात्‌ उत्पत्तिक्रमादृष्टानुसारेण लये विपर्ययेण 
क्रमः='पृथिवी प्रथमं लीयत इत्यादि’ वदतः तन्मात्राणां संहारकत्वमुच्यते । निमित्तभेदात्‌ 
सुवर्णपिण्डस्येव द्रवीभावो द्रवस्य च पिण्डीभावो व्याकृतस्याऽव्याकृतताऽव्याकृतस्य व्याकृततेत्य- 
ङ्गीकारात्‌, सुक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतरभावे लये बाध्यबाधकभावाऽभावादिति भावः । आकाशस्याऽनुत्प- 
त्तिरिति-संभूतश्चुतेनिरंकुझत्वार्थम्‌-न च निरंशेति। निरंशदरव्यत्वाऽस्पशंदरव्यत्वादिहेतुना 
द्ृयणुकाऽऽदिक्रमेणाऽऽरम्भो निषिध्यते चेत्‌ ? सिद्धसाधनम्‌ । परिणामनिबेधाद्यात्मनश्चेत्‌ ? 
उक्तो दोषः । मायायाइचेद्‌ ? अनेकान्तिकता। मायापरिणामे, स्वाप्नाऽकाश इत्याशयः । 
विपक्षे बाधकादेकान्ततोऽनंशत्वं वक्तव्यम्‌; ततो नाऽसिद्धो हेतुः ?- इत्याशङ्क्याह-न 
चांशवत्त्व इति। अस्ति विवरम्‌=छिद्रं जातमित्यादिप्रसिद्धिः इष्टप्रसञ्जनम्‌ - इत्या- 
शङक्याह खननेति । त्वयाऽपि देशतो व्यापकत्वस्वीकारा्नेष्टप्रसञ्जनमिति भावः । 
स्वंगतस्याऽप्यसर्वंगतशब्दपरिणामवत्‌ परिणामान्तरस्याऽपि वायुवच्च सम्भवात्‌ । अत 
उक्तम्‌-_“एतेन मातरिःश्चाऽपि व्याख्यातःः इति । यदाऽकाशमसम्भाव्यमानोत्पत्यपि 
जायते तदा व्यजनादिना दृष्टोत्पत्तिर्वायुर्जायत इति किमु वक्तव्यमिति स्वाइमिप्रायत्वेन 
उक्तम्‌--उत्पादेऽपीति । 


ज्ञानवती 
होने से गौणत्व नहीं है। और सूक्ष्म तेज जल आदि के विरोध न होने से कार्यकारण 
भाव की असंगति नहीं होगी । (पु) निरंश द्रव्य होने से आत्मा के समान आकाश की 
उत्पत्ति नहीं है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि स्वप्नगत (अनिर्वचनीय) के समान 
अनिवंचनीय उत्पत्ति संभव है । और सावयवत्व अनवयवत्व के द्वारा अनिर्वचनीय माया 
का कार्य होने से अनंशत्व भी सम्भव है । 

(पू) अंशवाला होने पर पंखे के अभिघात आदि के द्वारा वायु के समान आकाश 
की भी निमित्तविशेष से उत्पाद की प्रसिद्धि हो जायगी, क्योंकि खनन आदि के द्वारा 
विवर आदि की उत्पत्ति अभिव्यक्तिपरक है? (उ) ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 
क्योंकि उत्पाद होने पर भी रूप एवं स्पश से रहित होने के कारण अन्धकार एवं बायु के 
समान दर्शन एवं स्पर्श के अयोग्य होने से उसकी प्रसिद्ध का अभाव भी सम्भव हूँ। 

~. °" _ 0. त 0 ता 


१ (ग) स्वप्न। २ (ग) .नानंशत्वस्यापि सत्त्वाचच । 7 (क) भेदेऽपि, 
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४३२ ; वेदान्तकौमुदी 


नन्वारव्धद्रव्यस्य रूपस्पशेयोरन्यतरवस्वेनैव' भोगसाधनत्वम्‌ , बि 
(न वा$स्य') तत्त्वम्‌*; न चाकाशकाय शरीरं प्रसिद्ध ततो नास्योत्पाद: ? सैन; 
अनिर्वाच्यवादान्नियमासम्तिपत्तेश्वाविगीतप्रामाण्यवेदस्म्ृतिप्रतिपादित जी वविशेषाणा 
देहादित्वेनोपयोगाच्च नारम्भवेफल्यं व्योम्न:। आसमन्तात्‌ काशत इत्याकाश 
इति योगवृत्तरापे न्यायोपगृहीतत्यात्‌*, साधोः विभुत्वादिणुणयोगात्‌ , “आकाशबत्‌ 
सर्वगतः? इत्यादिवेदात्‌ , क्नुपाद्रढाथैंकदेशम्रद्देण छन्दोगश्रुतो चाकाशशब्द ब्रह्मेव । 
गुणढक्षणाद्वारा“ अथान्तरवृत्तगोण्या इव साश्षाल्लक्ष्याथबृत्तेढेक्ष्णाया । रुतौ 

` चाकाशाशव्दं ब्रह्मैव, ततो न प्रमाणशूत्येन” शूल्येन ब्रह्मलक्षणस्याथान्तरता । 


भावदीपिका 

प्रकारान्तरेणाऽनारम्भं शङ्कते- नन्वारब्धैति । अस्तु ताहि शरीररूपेणेन्द्रियक्रमेण वा 
भोगसाधनत्वम्‌ ? तत्राऽह-न चाकाशेति । श्रोत्रेन्द्रियत्वं च नित्यस्याऽप्युपाध्यवच्छेदात्‌ 
सम्भवतीति भावः। पञ्चीकरणसम्पादने रूपादिसंपादनात्‌ रूपाद्युलब्धिप्रस द्भस्याऽपाङृतत्वा- 
च्चाऽकाञे तद्वत्ताभावोऽसिद्धः-इत्याह-सैचमिति । गुणोपसंहारेण प्राप्ताकाशादौ “सेयं 
देवतंक्षत हन्ताहमिमा देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य” इति देवताशब्दपुर्वंकमत्र जीव- 
शब्दप्रयोगात्‌ जीवविशेषशरीरत्वागमात्‌ शरीरत्वेनोपभोगसम्भवाच्चाऽऽरम्भसार्थक्यम्‌ । न च 
` तत्र तेजःप्रमुखैव सृष्टिः, कल्पभेदेन विकत्पसम्भवात्‌ ? इति वाच्यम्‌ ; तत्मरमुखसृष्टो वाय्वा- 
काशयोरभावात्‌ पञ्चात्मकमित्यादिश्षुतिविरोधात्‌ । न चंतत्‌; पञ्चसृष्टिपक्षे श्ुतिन्याया- 
ऽनुगृहीताकाञ्ञादिसुष्टिप्रतिपादकबहु्ुतिविरोधे छान्दोग्यश्रतेरुपलक्षणा्त्वोपपत्तेः । वायुः 
आवापशाद्‌ ब्रह्मणस्तेजसः सृष्टिस्तेजसोऽपस्तथा ह्याहेति । “वायोरग्निः” इति श्ुतिबलाइुक्ता 
चेति भावः। एवं सवंथा न निरुपाख्यमाकाशम्‌, शरुत्या युक्त्या वा । ततो नाऽऽकाश्ात्‌ 
भूतानि जायन्त इति श्रुतियुक्तिभ्यामसत्कारणवादः। कथं तहि चेतने ब्रह्मणि जडवाच्या- 
काशशब्द; ? तत्राऽह-आ समन्तादिति । न्यायभेदाभ्यां क्लृप्तत्वात्‌ व्योमाख्यमुख्यवृत्तेरपि 


ज्ञानवती 

(प) आरव द्रव्य, रूप एवं स्पर्श में से किसी एक के रूप में भोग के साधन हैं 
अथवा विषयहूप में इनका तत्त्व ( =भोगसाघनत्व) नहीं है, किन्तु आकाशकार्यवाला शरीर 
भ्रसिढ नही है इसलिये इसकी उत्पत्ति नहीं है । (उ) ऐसा नहीं है। क्योकि अनिर्वाच्य- 
वाद होने से एवं नियम के ज्ञात न होने से प्रसिद्ध प्रामाण्यवाले वेद एवं स्मृति से प्रतिपादित 
जीवविशेषों का देह आदि के रूप में उपयोग होने से आकाश का आरम्भ विफल नहीं हैं । 
'आसमन्तात्‌, काशते इति आकाशः' ऐसी योगवृत्ति के भी न्याय से उपगृहीत होने के कारण 
साधु के विभुत्व आदि गुणयोग से “आकाश के समान सर्वगत” इत्यादि वेद से क्लुप्त रूढार्थकदेश- 
ग्रह के द्वारा छन्दोगश्रुति में आकाश शब्द ब्रह्म ही है। गुणलक्षणा के द्वारा अर्थात्तरवृत्तिवाली _ 


ता व त याम (ग) तरत्वेनेव । २ (क) वास्य, (ख ग) न वास्य। 3 (ग) तद्वत्वम्‌ । 


४ (ग) गृहीतात्‌ । ` (ग) गुणलक्षणार्थाद्वारार्था । 
* (ग) ततो श्रुतौ ¦ * (ग) शून्येन ब्रह्म । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४३३ 
न : 

[अणुकारणतावादस्तान्नराकरणश्च--] 

अथ “न्यग्रोधफलमत आहरेति | इदं भगव इतिं। भिन्धीति । भिन्नं भगव 
इति । किमत्र पश्यसीति ? अण्व्य एवेमा घाना भगव इति | आसामङ्गेकां 
भिन्धीति | भिन्ना भगव इत | किमत्र पञ्यसीति? न किञ्चन भगव इति । 
तं होवाच-यं वे सोम्येतमणिमानं न निभाळयसे. एतस्य वै सोम्यैषोऽणिम्न एवं 

> त्स्व सोम्ये [a ह. तौ 
महान्‌ न्यग्रोध स्तिष्ठति ; श्रद्धत्रू ति” इति छन्दोगाश्रुतो . सूक्ष्मतम्रकारणस्यो- 
पपत्त्या निरूपणात्‌ परमाणव एव जगत्कारणम्‌ ? नैतच्चतुरश्रम्‌ ५ “यतो वा 
इमाति” इति 'यतः इति पञ्चमीश्रुत्या ब्रह्मणो जगन्निमित्तोपादानस्वाध्यवसायात्‌। 
भावदीपिका 

साधोगुंणयोगात्‌ आकाडव्दं ्रह्मेत्यन्वयः । केचिदुक्तां योगवृत्तिमाचक्षते; ' तदयुक्तमिवं । 
यथा खलु क्लूप्तो योगः कल्प्यां रूढि बाधते, अन्यथा पड्कूजशब्दस्य कमले ख्ढत्वप्रसङ्गात्‌; 
निराकृता च तत्र रूढिबुंद्धे, तथा कलूप्तो गुणयोगोऽपि कल्प्यं योगं बाधते; अपरया 'सिहो 
देवदत्तः' इत्यत्राऽपि यथाकथञ्चित्‌ योगकल्पनया गुणवृत्तिबाधः स्यात्‌; यथा गंगायां घोष: 
इत्यत्र साक्षाहलक्ष्यार्थवृत्तिसम्भवे गुणयोगलक्षणया न गौणोवृत्तिगङ्गाशब्दस्येत्यरयः । 
[अणुकारणतावादस्तन्निराकरणञच-—] ह 

यद्यप्याकाशाऽऽदिकारणे प्रस्तुते परमाणुशङ्का नाऽञ्जसी आकाञादेस्तदारम्यत्वाऽनङ्गी- 
कारात्‌ , तथाऽपि यद्‌ द्रव्यं जायते तत्‌ परमाणुभिरेवेति प्रक्रियाभङ्गार्थमिदमाञड्कते- अथेति । 
धानाः= कणिकाः; न निभालयसे==न पश्यति । उभयकारणत्वस्य लक्षणत्वेन 
विवक्षितत्वान्न परमाणुभिररथान्तरतेति परिहरति-नैतच्चतुरश्रभिति। चेतनस्य निमित्तत्वं 


ज्ञानवती 
गौणी के समान लक्षणा भी साक्षात्‌ लक्ष्यार्थ वृत्ति होती है और श्रुति में आकाशशब्द ब्रह्म 
ही है। इसलिये प्रमाणशून्य शून्य के द्वारा ब्रह्मलक्षण की अर्थान्तरता नहीं हे । 
[मणुकारणताबाद और उसका निराकरण--] 

(पू) “न्यग्रोध का फल लाओ । यह है भगवन्‌ ! इसको तोड़ो। तोड़ दिया गया 
भगवन्‌ ! यहाँ क्या देख रहे हो ? ये छोटी-छोटी घाना हैं भगवन्‌ ! इनमें से एक को तोड़ो । 
तोड़ दी गई भगवन्‌ ! यहाँ क्या देख रहो हो ? कुछ भी नहीं भगवन्‌ ! उस (उद्दालक) 
ने कहा-हे सौम्य ! जिस इस अणिमा को तुम नहीं देख पा रहो हो, हे सौम्य ! इसी 
अणिमा से यह महान्‌ वटवृक्ष उत्पन्न होता है । हे सौम्य ! श्रद्धा करो।” इस प्रकार छन्दोग 
श्रुति मे सूक्ष्मतम कारण की उपपत्ति के द्वारा निरूपण होने से परमाणु ही जगत्‌ के 
(उपादान) कारण हैँ । 

(उ) यह प्रशस्त नहीं है। “जहाँ से ये सव” यहाँ यित: इस पञ्चमीश्चुति से 
रह्म के जगत्‌ के निमित्तोपादानत्व का निश्चय होने से “जनिकर्तुः प्रकृतिः" इससे इस जायमान 
कर्ता के उत्पादन में अपादान संज्ञा का विधान करके “अपादाने पञ्चमी” इससे यहाँ पञ्चमी 

६ `न से अपादान संज्ञा का (nS जिनक 


९ छा० उ० ६।१-२। २ (ग) तत्कारणम्‌, । 
५५ 
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४३४ ¦ वैदान्तकौमुदी 


*जनिकत्तः प्रकृतिः?* इति जायमानकत्तुः` अस्योत्पादने5पादानसंज्ञा विधाय 
“अपादाने पञ्चमी” इति तत्र पञ्चम्या विधानात्‌; मृदादिदृष्टान्तैः कारणविज्ञानात्‌ 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया ,उपपादनात्‌ । वटधानादृष्टान्तेन परमाणूपादनत्वोपपादने 
च निमित्तादेस्तह्रिज्ञानासम्भवात्‌ । प्रतिकूलत्वपरिददाराथं तस्या आनुगुण्येन 
कारणन्रह्मगतसूक्ष्मस्वपरत्वेनाणिमदृ्टान्तनयनाच्च । 
“मृदादयो हि दृष्टान्ताः प्रतिज्ञाम चुरुन्धते । 
धानास्तापुपरुन्धाना भक्तिमागं प्रपेदिरे ॥”* 

इति च कल्पतरुः। “स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तस्सत्यं स आत्मा 
तत्वमसि इवेतक्ेतो” इति ब्रह्मण्यप्यणिमकीत्तेनात्तदेब मायामहिम्ना लब्धपरिणाम- 
भाव पटायुपादानमपि। ` 

“अणोरणीयान्‌ महतो मद्दीयानात्माऽस्य जन्तोनिंहितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥77 


> भावदीपिका 
प्रसिद्धम्‌ । अपादानपञ्चम्या च श्रृज्धा[-द्धनु-]जायत' इतिवदुपादानत्वं लभ्यत इत्यर्थः । 
न केवलं श्रुत्यन्तरपर्यालोचनयेवंवं , एतत्पर्यालोचनयाऽप्येतदवगम्यते । का 
तह्यंणिमश्रृतेगतिः ? तत्राऽऽह -मृदादीति । धाना इत्यणिमश्रुत्युपलक्षणम्‌ । 
भक्तिमागेम्‌ =गोणार्यत्वम्‌ । तथाऽपि वटधानादीनां परममहत्‌परिमाणब्रह्मोपादानत्वमतकेषा- 
मेकोपादानत्वं च न दृष्टाऽनुसारि ? तत्राऽऽह--स एष इति । श्रुत्यन्तरेऽपि नाऽणुशब्दः पराऽभि- 


ज्ञानवती 
का विधान कर मिट्टी आदि दुष्टान्तों के द्वारा कारण का विज्ञान होने से समस्त विज्ञान 
की प्रतिज्ञा का उपपादन करने से और वट-घाना के दृष्टान्त से परमाणु-उपादानत्व के 
उपपादन के द्वारा निमित्त आदि से उसका विज्ञान होने पर विज्ञान असम्भव होने से प्र 
कूलत्व के परिहार के लिये उसके अनुरूप कारण ब्रह्म में वत्त॑मानसूक्ष्मत्वपरता के द्वारा 
अणिमा के दुष्टान्त का नयन हुआ है। 
“मृदादि दृष्टान्त प्रतिज्ञा का अनुरोब करते हैं और धाना उसका उपरोध करेती हुई 
भक्ति मार्ग (=गौण अर्थ) को प्राप्त होती हग 
_ ऐसा कल्पतरु (का वचन) है “वह यह जो अणिमा है एतदात्मक यह सब है, वह 
सत्य हैं, वह आत्मा हे--हे श्वेतकेतु वही तुम हो” इस प्रकार ब्रह्म में भी अणिमा का कथन 
होने से वही माया की महिमा से परिमाण भाव को प्राप्त हुआ पट आदि का उपादान भी हैं | 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर महान्‌ से भी महत्तर आत्मा इस जीव की (हृदय-) गुहा में 
वि 0 0 मं अब कदर आत्मा इस जीती | 24 
१ 
„ 0 ६० १।४।३०। ` (ग) जायमानस्यो। ३ पा० सू० २।३।२८। 
(क) देस्तद्विज्ञानासंभ । (ग) देस्तडिज्ञाने विज्ञानासंभ । 
५ कृ० १।४।२८। * छा० ६।७। ७ (ख) परिमाणभावं | 
(ग) परमाणुभाव--वटा । 5 कठो० १।२।२०। 3 (क) रो 
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द्वितीयोऽध्यायः ४३५ 


इति कठशरुताबपि अणीयइशब्द्श्चेतने प्रयुक्त । “तदैक्षत बहु स्याम्‌? इती- 
क्षणपूवेकवहुभावप्राथेनया निमित्तत्वमुपादानस्व च वेदयति वेदाचाये: । न चं 
पुत्रपौत्रादिना वहुभावप्राथनवदिदं निमित्तत्वेऽपि घटते, अपरथा “तत्तेज ऐक्षत 
बहु स्याम्‌. प्रजायेय इति ता आप ऐक्ष्न्त वहयः स्याम प्रजायेमहि” इति प्रत्येकमीक्षण- 
बहुभावप्राथेनवणेनवैफल्यात्‌* “तदात्मानं स्वयमकुरुतः२ इतिः “आत्मा वै 
जायते पुत्रः” “अर्धो वा एष आत्मनो यत्‌ पत्नी”* इत्यादिवत्‌ योज्यमिति 
शङ्कनीयम्‌; तत्तढुपाध्युपरक्तस्यः  तस्येवेक्षणपूवकतत्तद वान्तरवहुभावप्राथेनसम्भ- 
वान्मायाप्रकृतिमायो पाधिवहुख्पत्वादिश्रुत्यनुसारेण* “तदात्मानम्‌”इत्यादिश्रुतयोउनि- 
बाच्यविकारात्मना पूर्वसिद्धमात्मानमकुरुत देवदत्त इवात्मानं व्याघ्रमिति 
योजनीयाः । अतो नाणुभिरप्यर्थान्तरता । न चाणूनामुपादानत्वेषपि मानम्‌ । 


सावदीपिका 
परेतपरः--इत्याह-अणोरणीयानिति । अक्रतुः=सांसारिकपुमर्थंसङक्षल्पवजितः । 
धातूना =इारीरबारकाणाम्‌= मन आदीनाम्‌; प्रसादात्‌ । अणीयस एव परमाणुत्वा- 
ऽम्युपगमा्ताऽणुशव्दाद्‌ इचणुकसाधारणात्‌ तत्सिद्धिः । एवं चेतनेऽणिमशब्दप्रयोगात्‌, “एत- 
दात्म्यमिदं सर्वम्‌”--इति सर्वस्य तद्भावविधानाच्च, स्थितं निमित्तोपादातत्वं द्रढयितुमाह 
तदैक्षतेति । उभयपरत्वस्य प्रघट्टकाननुरूपत्वान्निमित्तमात्रपरेयं श्रुतिः ? -इत्याझङक्याह-- 
नचेति। तथाऽपि तैत्तिरीयके उभयं प्रतीयते ? _इत्याशङक्याऽह-तदात्मानमिति । 
पुवं सिद्धस्याऽऽत्मनः करणाऽयोगादाकारान्तरकरणे वा पूर्वाकारस्य कुण्डलादिभावे सुवणंपिण्डस्ये- 
बाऽपायप्रसङ्कात्‌ स्थितिकाले मुक्तानां निविकारप्राप्तिन स्यादित्ययंः। अणुपक्षे नेकस्य 
निमित्तोपादानत्वं युक्तम्‌ । केवलपुपादानत्वमपि तेषां न प्रामाणिकम्‌ - इत्याह--न 


चाऽणूनामिति । 
ज्ञानवती 

छिपा है। निष्काम और शोकरहित पुरुष मन की प्रसन्नता के द्वारा उसकी महिमा को 
देखता हे ।” 

इस कठश्रुति में भी अणीयस्‌ शब्द चेतन अर्थ में प्रयुक्त है । 
मे बहुत हो जाऊं । इससे वेदाचार्य ईक्षणपूर्वक बहुभाव की प्रार्थना 
निमित्तत्व एवं उपादानत्व का आवेदन करते हैँ । 

(पू) पुत्रपौत्र आदि के हारा बहुभावप्रार्थना 
होता है। अन्यथा “उस तेज ने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो ऊँ उस 
ईक्षा को हम बहुत हो जायें उत्पन्न होवें यह, प्रत्येक का ईक्षण एवं वहुभाव का प्रार्थना का, 
वर्णन व्यर्थ हो जाने से “उसने अभने को स्वयं किया “आत्मा ही पुत्र होकर खा हाता ह। 
“यह आत्मा का अद्धंभाग है जो पत्नी है इत्यादि के समान योजना कर लेनी चाहिये ? 


“उसने इच्छा की कि 
के द्वारा (ब्रह्म के) 


के समान यह निमित्तत्व में भी घटित 
जाऊं, उत्पन्न होऊं उस जल ने 


डि भाता का अंडेभाग हे जो पता छ छ त नका 


* छा० ६।२। २ (ग) वैकल्यात्‌ । ३ (ग) स्वयं जगदात्मना अकुरुत । 
४ तै०आ०२।७।. ° तेऽ रर SUM 
७ (ग) प्रकृतितत््वमायो।  (ग) आत्मानमइद दे-नाणुमिरर्था । 
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४३६ ¦ वेदान्तकौमुदी 


[परमाणुकारणतावादनिराकरणम्‌-] 
अथ मन्त्रवर्णात्‌ परमाणूपादानत्वसिद्धिः - 

“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो भुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात्‌ । 

सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्यीवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ||” 
अत्र प्रथमेन सवंज्ञत्वम्‌ ; चक्षुषा दृष्टेरुपलक्षणात्‌ । द्वितीयेन वक्तृत्वम्‌; मुखेन 
बागुपलक्षणात्‌। तृतीयेन सवेसहकारित्वम्‌ ; बाहुना सहायोपलक्षणात्‌। चतुथन 
व्यापकस्वम्‌ ; पदा व्याप्त्युपलक्षणात्‌ । पञ्चमेन धर्माधमेलक्षणप्रधानकारणकत्वप्‌ ; 
तोः हि छोकयात्राबहनात्‌= वाहू । पष्ठेन परमाणुरुपप्रधानाधिष्ठेयत्वम्‌ ; तेन 
गतिशीलत्वात्‌ पतत्नव्यपदेशः । सन्धमति सञ्जनयन्निति व्यवहितोपसग सम्बन्धः 
व्यवहिताश्च?` इति पाणिनिस्मरणात्‌। (सञ्जनयन्‌*) = समुत्पादयन्‌ इति“ चार्थः। 
द्यावा इति-- झध्वसप्तछोकोपढक्षणम्‌, भूमी इति=अधस्तात्‌। एक इति = अना- 
दिता- इति कुसुमाञ्जलिकारः । ततः परमाणूपादानत्वसिद्धिः । 


भावदीपिका 
[परमाणुकारणतावादनिराकरणम्‌-] 
क आ सतमुत्याप्य अन्यययति-अथेत्यादिना । प्रथमेन विश्ञेषणेनेत्यादि 
र्‌ । प्रकारान्तरेण उ्तत्वमाह-परमाणुवाद्‌ इति । निरंशत्वमेव कुतः ? तत्रा$हु-- 


२) ऐसी संशा नही ज्ञानवती 
(उ) ऐसो शंका हो करनो चाहिये, भिन्न-भिन्न उपाधि से उपरक्त उसी के ईक्षणपूवेक तत्त- 
५ वहारा के सम्भव होने से मायाप्रकृति मायोपाधि वहुरूपत्वआदि के श्रुति के 
Cr व्या इ श्रुतियों की अनिर्वाच्य एवं पूर्वसिद्ध अपने की विकारात्मक रूप.से 
चाहिये । हन ॥ व अपने को व्याघ्र (वना लेता है), ऐसी योजना करनी 
य अणुओं के द्वारा भौ अर्थान्तरता नहीं है 33 ने 
में प्रमाण ही है । हीं हे और न अणुओं के उपादान हु 
[परमाणुकारणतावाद का निराकरण- |] 
(इ) मन्त्रवर्णो से परमाणुओं के उपादानत्व की सिद्धि होतो है-- 
“समस्त ०] तल 
गतियों के द्वारा ब वाला, समस्त हाथों वाला, समस्त पैरों वाला, 
त पावः सम्यक्‌ उत्पन्न वाहुओं 
संघमन करता है ।” ऐ उत्पन्न करता हुआ एक देव बाहुओं के द्वारा 
यहाँ विशेषण से सर्वज्ञत्व जानना चाहिये 
1 न त से सवेशत्व (जानना चाहिये) 'क्योंकि चक्षु शब्द दृष्टि का उपलक्षण 
क्योंकि वाह गत्व; क्योंकि मुख वाणी का उपलक्षण है । तीसरे से सर्वंसहकारित्व 
हु के द्वारा सहायक का उपलक्षण भू कयो 
किया गया है चौथे के द्वारा व्यापकत्व, क्योंकि 


पद र 
(न नप को उपलक्षित किया गया हं । पांचवे से घर्मलक्षण वाला प्रधान कारण 
[गया है) क्योंकि वे लोकयात्रा के न कक द). वाहत के कारण वाह (कहे आते हैं) । च्छे के कारण वाहु (कहे आते है) । छठें के 
ब तैर आ० १०।१।३। २ (ख) तेन हि] र्‌ 
(क) संयोजयति । टू र पा० सू० १४८२ । 
(क). समुत्यादान्नेति चा, (ग) समुत्पादलिवा । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४३७ 
तदृप्यसारम्‌ ; एकः सवैथा भेदासहिष्णु:; देवः--खप्रकाशश्रिदात्मा ; एवं 
भूतोऽपि सम्वाहुभ्याम्‌=सतः = परमात्मनो चहुभावकारणाभ्याम्‌ =विचारासहावि- 
याभ्याम्‌ ; द्यावाभूमी जनयन्‌ = एतदुपलक्षितगगनादिसर्गकारी इत्युपादानकारणम्‌ । 
तत एव विश्वतश्चक्षुः इत्यादिविशेषणम्‌ । तथा सम्पतत्रेः=पतनात्‌ सम्यकत्राण- 
कारणेः=लीला(-विग्रद्दा'-) वतारैः, धमति=्वंहणं करोति शब्दयति बा शाखण्युप- 
दिशतीति निमित्तकारणमपि स; इति व्याख्यायाः सकळवेदान्तानुकूलतया गरीय- 
त्वात्‌ । परमाणुकारणबादे संयोजयति इति दुर्योजम्‌ ; निरंशपरमाणूनां कर्मा- 
भावात्‌ संयोगानुपपत्तः । 
तथा हि-- निरंशः परमाणुः? इति किरणाबलीकारेण च्यरूपि। स्थूलकायस्य 
लोष्ठादेरवयवक्रियाविभागादिन्यायेन विभज्यमानस्याल्पतरतमादिभावात्‌ यतो नाल्पी- 
यस्तं परमाणुमाचद्महे` । एष ह्यवयवावयविप्रसङ्गो न तावन्निरवधिरेव ; अनन्ता- 


भावदीपिका 
तथा हीति । आरम्भकाऽवयवातां प्रयमं क्रियते तेषां विभागः; ततोऽसमवायिकारणभूततत्सं- 
योगाविनाशे तदारब्धद्रव्यविनाश इति न्यायः । यतो नाल्पोय इत्यसिद्धम्‌, परमाणुवददृश्या- 
नामल्पीयसां स्वीकारे बाधकाऽभावात्‌-अत आह--एष हीति। तन्तूनामिव संख्यासाम्ये 


ज्ञानवती _ 
द्वारा परमाणुरूप प्रधान का अधिष्ठेयत्व (बताया गया है) इससे गतिशील होने के कारण 
पतत्र का व्यवहार है । सन्धमति और सञ्जनयन्‌ यहाँ उपसर्ग का सम्बन्ध व्यवहित है । 
क्योंकि पाणिनि ने “व्यवहिताइच” यह सुत्र कहा है । संजनयन्‌ का अर्थं है समुत्पादयन्‌ । 
“द्यावा” यह ऊपरके सात लोकों का उपलक्षण है, “भूमी” यह तीचे (के सात्त लोको को 
बताता है ) । 'एक' यह अनादिता (का उपलक्षण है) ऐसा कुसुमाञ्जलिकार (का कथन 
है) । इससे परमाणुओं के उपादानत्व की सिद्धि होती है । 

(उ) यह (कथन) भी निस्तत्व है, एक (अर्थात्‌) सर्वथा भेद का असहिष्णु, देव 
(अर्थात्‌) स्वप्रकाश चिदात्मा, ऐसा होकर भी संवाहुओं के द्वारा (अर्थात्‌) सत्‌ = परमात्मा 
के बहुभाव कारणों के द्वारा (अर्थात्‌) विचारासह अविद्याओं के द्वारा द्यावाभूमी को उत्पन्न 
करता हुआ इससे उपलक्षित गगन आदि की सृष्टि का कर्ता है इस प्रकार उपादान कारण 
है । इसीलिये “विश्वतर्चक्ष:” इत्यादि विशेषण हे । उसी प्रकार संपतत्र अर्थात्‌ पतन से 
सम्यक्‌ रूप से त्राणकारणों अर्थात्‌ लीलाविग्रहावतारों से, घमति अर्थात्‌ वृद्धि करता हुः 
शब्द करता है अर्थात्‌ शास्त्र का उपदेश करता है इसलिये वह निमित्तकारण भी है यह 
व्याख्या समस्तवेदान्त के अनुकूल होने के कारण अधिक प्रशस्य हुँ । और परमाणुकारणवाद 


में “संयोजयति' की योजना कष्टसाध्य है, क्योंकि निरंशपरमाणुओं में कर्मे न होने से संयोग 
की उपपत्ति नहीं होती। 
डौ डो निरूपण किया है । 


वह्‌ इस प्रकार--परमाणु निरंश है ऐसा किरणावलीकार ने नि 


१ (क) लीलावतारैः, ` (ग) लीलाविग्रहावतारैः । . २ (ख) कर्मेभावात्‌ । 


3 (ग) चक्ष्महेदीनां परिमाणाभेदातुपपत्तेः न च का । 
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४३८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


वयवारव्धत्वाविशेवेण मेरसषेपयो: तुल्यपरिमाणत्वप्रसङ्गात्‌ । न च कारणसंख्याया 
अबिरोषेऽपि परिमाणप्रचयात्‌ विशेष इति युक्तम्‌ ; तयोरपि (सम्वन्थि*-) संख्याः 
विशेषाभावेऽनुपपत्तेः । द्रव्यस्वावयवविभागविनाशावपि प्रलयावधि कस्य चिद्न्त्यस्य 
चिदवयवत्वे तदनुपपत्तः । द्रव्यस्यावयवविभागविनाशाभ्यां चिना विनाशाभांवात्‌ | 
नापि विभागावधिः; तस्य विभज्यमानाश्रयत्तया तदभावेऽनुपपत्तः। न चेकाश्रय 
एव विभाग इति युक्तम्‌} किञ्चिद्धि कुतश्चित्‌ विभज्यते, न तु तदे तस्मात्‌। 
तस्मान्निवयवावधिरवयवावयविप्रसङ्गः इति ज्ञायत इति। न चावयवान्तराणां 
क्रियाद्ोनान्मूलावयवाभिमतपरमाणूनामपि क्रियाऽध्यचसायः ; अनित्यत्वाद्यध्य- 


भावदीपिका 


परिमाणभेदात्तत्कार्यपरिमाणभेइः; कार्पासपिण्डानामिव प्रशिथिलाऽवयवसंयोगलक्षणप्रचयविशो- 
षाद्वा मेर्वादीनां परिमाणभेदः स्यात्‌ ? -इत्याशङक्याऽऽह--न च कारणेति। न च कार्यः 
वत्तदवयवानां अन्त्यपर्येन्तो नाश एवेति वाच्यः-इत्याह--नाऽपीति। अन्त्यस्य सावयवत्वेनाऽ- 
वयवाऽऽरब्धत्वाऽऽदिदोषस्योक्तत्वात्‌ तस्याऽवइयं निरवथवत्वमित्यर्थः । तथाऽपि वा निरवयवः 
्रव्याऽवधिलाभो यावत्कत्तु शक्यते तावद्विभागे कृते स एवाऽणुभूतोऽवधिः स्यात्‌ ?--इत्यत 
आह-नाऽपीति । तथाऽप्येकाश्रयतयाऽविभागसिद्धो तस्येव संयोगाऽश्रयत्वेनाऽऽरम्भकत्वोपपत्तः 
न ृयणुकाऽवयवयोनिरवयवत्वलाभः; तत्राऽह्‌-न चेति। एवं निरंशत्वात्‌ परमाणोनं क्रिया 
सम्भवति। निरंशत्वेनाऽत्मादिवन्न क्रियानिषेधोऽनवयवत्वोपाधेः ? -—इत्याशङब्याऽऽह--न 
चेति। यत्र पुनरवयवत्वं तत्र सक्रियत्वं यथा तन्त्वादाविति व्यतिरेके सावयवत्वोपाधेरनिष्टः 


ज्ञानवती 

स्यूलकायं लोष्ठ आदि के अवयव क्रियाविभाग आदि न्याय के द्वारा विमज्यमान के अल्पतर 
(अल्प-)तम आदि भाव होने से जिससे छोटा नहीं है उसको ( हम ) परमाणु कहते 
हैं। यह अवयवावयवी का प्रसङ्ग निरवधि नहीं है, क्योंकि तव तो अनन्त अवयवारब्मत्व 
के समान होने से सुमेरु पर्वत एवं सरसो तुल्यपरिमाण वाले होने लगेंगे । (इ) कारण 
संख्या के समान होने पर भी परिमाणप्रचय के कारण विशेष हो जाय ? (उ) यह 
कहना ठीक नहीं है। क्योंकि उन दोनों की भी सम्बन्धी संख्याविशेष के अभाव होने पर 
अनुपपत्ति हो जाती है । द्रव्य के अवयव का विभाग एवं विनाश भी प्रलयावधिक चिदन्त्य 
का (है) और चिद्‌ के अवयव होने पर उसकी अनुपपत्ति हो जाती हूँ। अवयव के 
विभाग एवं विनाश के विना द्रव्य का विनाश नहीं होता । (विनाश) विभागावधिक भी 
नहीं हे, क्योंकि विभज्यमान का आश्रय होने के कारण उसके अभाव में उसकी अनुपपत्ति हो 
जाती है। एकाश्रय में ही विभाग हो, यह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कहीं से विभक्त होता 
है $ एक्‌ ही एक से विभक्त नहीं होता । इसलिये अवयवावयवीप्रसङ्ग निरवयवअवधि वाला 
ह, एसा ज्ञात होता है । 

६ (क) तयोरपि संख्या (ग) तयोरपि सम्बन्धिसंख्या । 

3 (ग) नुपपत्तेः न एष हयवयवावयविप्रसङ्गो न तावन्निर्वधिरेव । 

3 (ग) निरववयवः अयं प्रसङ्गः । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४३९ 


बसायस्यापि प्रसङ्गात्‌; प्रत्यक्षसिद्धत्रसरेणूनो मूलावयवाना क्रियावतां सम्भवे 
तदितरकल्पना5नवताराश्व' । तस्य चावयवकल्पनायां न प्रमाणं पश्याम: । 

अथ त्रसरेणुर्मद्दान्‌, चाक्ुषद्रव्यत्वात्‌, महत्त्वे सति द्रव्यत्वाच, अत्तेकद्रव्यो- 
त्पज्ञवटवत्‌ । यदि हि द्रव्यस्य चाक्षुषता महत्त्वमन्तरेण स्यात्‌, दूरदूरतरादौ न 
महत्परिमाणप्रकषमनुविद्ध्यातू । यदि चास्यानेकद्रव्यता नाद्रियते, महत्त्वमपि 
नाद्रियेत ; तदूव्यावृत्ती तस्येव व्यावृत्तः । न च चाश्षुपत्वे सति महत्त्वे सतीति 
द्रव्यत्वहेतुविशेषणयो: परमाण्वसिद्धो व्यावत्त्यो भावः ; नित्यः शव्द: ध्वनिधमौन्यत्वे 
सति श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदिति प्रयोग इव स्वसिद्धव्यवच्छेदाथत्वात्‌*) ? 

नैतद्युक्तम्‌ ; प्रमाणान्तरगृह्ीतबिशेषणावम्रहणवादे “परमाणुजन्योऽयं घटः? इति 
प्रत्यक्षपरमाणी चाक्षुषद्रव्यत्वहेतोव्यभिचारात्‌ । अतो न महत्त्वसिद्धिरिति न 


भावदीपिका 

प्रसङगाच्चेत्यर्थः । मूलाऽवयवानां .क्रियावत्त्वा&ग्रहरचेत्‌ ? तत्राऽऽह--प्रत्यक्षेति। ननु 
तस्याऽपि साववयवत्वात्‌ कथं तदतिरिक्तकल्पना [निरस्येत] ? तत्राऽह्‌-तस्य चेति। 

प्रमाणाऽदञनमयुक्तमिति शझकते--अथेति। परमाणुषु व्यभिचारवारणार्थ चाक्नुषे- 
सुक्तम्‌ । तथाऽपि कथमवयवसिद्धिः ? अत आह-महत्त्वे सतीति। विपक्षबाधका- 
ऽभावोऽपि नएऽऽशङक्यः - इत्याह यदि हीति! द्वितीये बाधकमाह-यदि चेति। 
विशेषणस्य परं प्रति वैयर््यमाशङक्या59ह -न चेति। तयाऽपि त्बन्मतेतेवेदं दुष्टम्‌- इत्याह 
नैतदयुक्तमिति। यः पुनरेवं नेच्छति तं प्रत्यप्रयोजकत्वं वक्तव्यम्‌ । न चोक्तं बाबकं 


ज्ञानवती 


(पू) अवयवान्तरों की क्रिया दिखाई पड़ने से मूल अवयव के रूप में अभिमत 


परमाणुओं की भी क्रिप्रा का निश्चय हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि अनित्यत्व 
आदि के निश्चय की भी प्राप्ति होने लगेगी और प्रत्यक्षसिद्ध त्रसरेणु, जो कि मूल अवयव 
और क्रियावान्‌ है, उसके सम्भव होने पर उनसे इतर की कल्पना का अवसर नहीं होने से 
उसके अवयव की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता । 

(पू) त्रसरेणु महान्‌ है, क्योंकि चाक्षुप द्रव्य है, ओर (उसमें) महत्त्व रहते हुए 
द्रव्यत्व है, जैसे कि अनेक द्रव्य से उत्पन्त घट । यदि महत्त्व के विना भी द्रव्य की चाक्षुषता 
होती तो दूर एवं दूरतर आदि (स्थान) में महत्‌ परिमाण के प्रकर्ष का विवान न होता । 
और यदि इसकी अनेकद्रव्यता का आदर नहीं होता तब तो महत्त्व का भी आदर नहीं 
होता । क्योंकि उसकी व्यावृत्ति होने पर प्रसकी भी व्यावृत्ति हो जाती हैं। (द्‌) च.क्षप 
होने से महान्‌ होने से, द्रव्यत्वहेतु के विशेषणों का परमाणु की असिद्धि होने पर व्यावत्तंन 
नहीं होगा ? (उ) ऐसा नहीं ह । क्योंकि, शब्द नित्य है, क्योंकि ध्वनिघर्म से अन्य होते 
हुये श्रवण का विषय होने के कारण, शब्दत्व के समान, इस प्रयोग के समान स्वसिद्ध- 
व्यवच्छेदअर्थवाला हे । 

` (ख) नाव। २ (ग) छेदा। 
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तेनानेकद्रव्यत्वानुमानम्‌। न च महत्त्वमन्तरेण द्रव्यस्य' चाक्षुषत्वे दूरता 
महत्परिमाणप्रकषोनुविधानाभावः तस्य दोषः; परिमाणान्तरमाहकत्वे सत्यपि तत 
बात्‌ । अणुपरिाणदरव्यस्याचाछुपत्वेऽपि न महत्परिसाणमचाश्नुषसेबः, 
दूरादिद्रव्यचा@षता' महत्परिमाणप्रकषव्याप्ता न स्यात्‌ । अस्तु वा त्रसरैगुा 
(तथा, परमाणुस्तु सक्रियो न सम्भवत्येव । न च अथ घटः एतदतिरिक्तानित्य- 
मूततोतिरिक्तमूततोन्य:  द्रव्यत्वात्‌! (पटवत्‌ ) इति नित्यमूत्तेतया तत्सिद्धौ क्रियावस्व- 
सिद्धिः; सक्रियस्यानित्यत्वेन' नित्यत्वव्याघातातू । अतः संयोगविभागयोः 


भावदीपिका 
साधीयः-इत्याह्‌- न च महत्त्वमिति । कथं सम्भवः ? इत्यत आह -- अणुपरिमाशेति। 
एवं त्रसरेगुसम्पादनन व्यतिरिक्ताऽणुकल्पनाऽपास्ता । स्वतन्त्रत्रसरेणूपादानत्वकल्पनाऽपि 
मायाप्रकृतित्वभुतिविरुद्धा, “आत्मनः प्राणो जायते यथा पुरुषे छाया” इति श्रुत्यन्तराच्च । 
न च छायाया देह उपादानम्‌ ? अन्त्याऽवयवित्वव्याकोपात्‌, पिण्डस्येव घटोत्पत्तौ देहस्य 
छायोदयेऽन्यथात्वादर्ञनाच्च। न च द्रव्यान्तरं तदारम्भकं युक्तिसहम्‌; तेनाऽविद्येव 
तमोरूपेण परिणममाना छाया; तथा प्राणिजगदपि। तेन त्रसरेणुपक्षमुपेक्ष्य ताकिकपक्षं 
स्तुतं प्रतिक्षिपति-अस्तु वेति । मूर्तस्य क्रियादर्शनात्‌, नित्यमूत्त मान 5भावाच्चेत्यय: । 
अस्ति वक्राऽनुमानं मानम्‌ ? इत्याशङक्याऽऽह -न चायमिति । अनित्यमूर्तातिरिक्तमूत्तस्या- 


ऽप्रसिद्धत्वेनाऽप्रसिद्धविशे उणताव्युदासाथम्‌- एतदृतिरिक्तेति । एतदतिरिक्ताऽनित्यमूर्तताऽति- 
रिक्तो मूर्तोऽयमेव घटः, एतदच्यन्त्वं पटे प्रसिद्धमित्यदोषः । मर्तस्य सावयवत्वेन व्याहृत 


त्वात्‌, नित्यसावयवप्रसङगात्‌, सक्रियस्याऽनित्यत्वेन व्याप्तेविरुद्धसमुच्चयेन व्याघातप्रसङगाच्च, 


ज्ञानवती 

(उ) यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाणान्तरगृही तविशेषणावग्रहणवाद में, यह घट पर- 
माणु से जन्य है इस प्रत्यक्षपरमाणु में चाक्षुषद्रव्यत्वहेतु का व्यभिचार हो जाता है । इसलिये 
उससे अनेकद्रव्यत्व का अनुमान नहीं हो सकता । ड ब 

(पू) महत्त्व के विना द्रव्य के चाक्षुष होने पर दूर दुरतर आदि (वस्तु) में महत्‌ 
परिमाण के प्रकषं के अनुविधान का अभाव उसका दोष है? (उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि 
परिमाणान्तर के ग्राहक होने पर भी वह्‌ सम्भव हे । अणु परिमाणवाले द्रव्य के चाक्षुष 
होने पर भी महत्परिमाण' (वाले द्रव्य) अचाक्षुष नहीं हैं जिससे दूरवर्ती आदि द्रव्य की 
चाक्षुषता महत्‌ परिमाण के प्रकषं से व्याप्त नहीं होगी। अथवा त्रसरेणु जैसा भी हो, 
परमाणु तो सक्रिय सम्भव नहीं है । 

(प्‌) यह घट, एतदतिरिक्त अनित्यमूर्तं से अतिरिक्त मूत्तं से अन्य है, द्रव्य होने के 
कारण, घट के समान, इस प्रकार नित्य मूत्त होने से उस (अर्थात्‌ परमाणु) की सिद्धि होने 
से क्रियावत्त्त की सिद्धि हो जाती है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि सक्रिय के अनित्य जय जाती है ` (उ) ऐसा नहीं है। क्योकि सकय के अनित्य होने 

६ (ग)द्रव्य। २ (ग) परिमाणचाक्षुष । ३ (ग) दूरादिता महत्‌ । 

% (क) घटवत्‌, न--पटवत्‌ । 5 (क) सक्रियत्वा, (ग) सक्रियस्या । 

६ (ग) कर्मतस्तदभावः। . 
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कर्मजन्ययोः सगंप्रलयबीजयोरभाव एवाणूनाम्‌। तदुक्तम्‌“ 
कर्मातस्तदभावः ” इति । एतेन षट्पदार्थंसङ्होऽपि व्याख्यातः । ऽया 
[पदाथपद्निरूपणम्‌-] 

ननु षट्पदार्था इति समासः पढ वा ? आद्ये न संख्यालाभः; 'सप्तम्रामः! 
ह ; “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌” इति पाणिनिस्मरणात्‌। दिग्वाचिनः संख्या- 
बाचिनः शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायामुत्तरपदेन समस्यन्ते तसुरुषसं 
सतरा्थः। दक्षिणाग्निः, सप्तग्राम इस्याद्यः संज्ञाशब्दा सा वि जक 
दक्षिणदिशि वत्तेमानो5ग्निदेक्षिणाग्नि:; सप्तानां मामः सप्तम्राम इति। अतः 
संज्ञापदत्वान्न संख्यालास: । षट्‌ च ते पदार्थाश्व इति कमघारयादपि संज्ञासमासस्य 
रूढत्वेन वलीयरत्वाच्च* । असमासपदाभिघाने नान्यान्तर्भावः। षडेते (गावः3) 


भावदीपिका 

नेदमनुमानं युक्तमित्यर्थः । उभयथा = संयोगायं विभागार्थं च । एवं परमाणनामप्रामाणिकत्वे 
तानपेक्ष्य षद्पदार्थसङग्रहोऽप्यप्रामाणिकः -इत्याह- एतेनेति । 
[पदार्थपदनिरूपणम्‌—] 

वालव्युत्पादनाय तान्युपन्यस्य लेशतः परिशोधयितुभाक्षेपमाह- ननु षट्‌ पदाथा 
इति। ननु व्युत्पत्तिसम्भवात्न रूढत्वमेषां येन संज्ञासमासः स्यात्‌ ? तत्राऽह-- 
दृक्षिणाग्निरिति । उत्तरपदार्थ एव दृक्षिणादिपदस्याऽ्थः, क्ल्प्तरूढिबाथकत्वे योगस्याऽतिः 
प्रसङ्गादिति भावः। ननु कमंधारयस्याऽपि सम्भवात्‌ संस्यालाभः ?--इत्यत आह--षट 
चेति । कर्मधारयस्याऽ्वयवार्थे सापेक्षत्वात्तदनपेक्षसंज्ञासमासाद्‌ दुर्वलत्व मित्यर्थः । द्वितीय 


ज्ञानवती 
से नित्यत्व का व्याघात हो जाता है। इसलिये सृष्टि एवं प्रलय के बीच, कर्म से जन्य, 
परमाणुओं के संयोग एवं विभाग का अभाव ही है । कहा गया है-- 

“दोनों प्रकार से कर्म नहीं है इतलिये उसका अभाव है ।” 

इससे छ पदार्थों के संग्रह का भी व्याख्यान हो गया । (पू) छ पदार्थ कौन-कौन हैँ? 
(उ) द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये छ पदार्थ हे । 

[पदायेपदनिरूपण--] 

(पृ) 'षट्पदार्था यह समास हैं या पद ? प्रथम पक्ष में संख्या का लाभ नहीं 
होगा जैसे कि 'सप्तग्रामः' में; क्योंकि ' दिगूसंख्ये संज्ञायाम्‌” यह पाणिनि का सूत्र है। 
दिगुवाची एवं संख्यावाची शब्द संज्ञा की प्रतीति होने पर उत्तरपद के साथ समस्त होते 
हैं वह तत्पुरुषसंज्ञक समास होता है यह सुत्र का अर्थ है। 'दक्षिणार्निः, सप्तग्रामः, 
इत्यादि संज्ञाशब्द रूढ होकर भी व्युत्पादित होते हँ । दक्षिण दिशा में वत्तेमान अग्नि 
दक्षिणारिन, सात ग्रामों का (=समूह्‌) सप्तग्राम होता है । इसलिये संज्ञा पद होने से संख्या 


छम नहीं होता। संज्ञा समास, खड होने से 'बद्‌ च ते पदार्था” इस कर्मघारय से भी शाभ नहीं होता । संज्ञा समास, रूढ़ होने से 'षट्‌ च ते पदार्था इस कर्मधारय से भी 
ज्‌ > < 


पा० सू० २।१।५०। २ (ग) बलीयस्त्वाच्चासमप । 
उ षडेते पडते 
(क) षडेते भावाः, (ग) षडेते गावः । 
५ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


४४२ : वेदान्तकौमुदी 
इत्युक्ते नहि (सकलगवाम्‌*) तत्रेवान्तर्भावः सम्बोभवीति। अथ षडेब 
भावस्वरूपाणि सप्तमस्त्वभावो नान्यत्‌ किञ्चिद्रतीत्यभिप्रायः ? तहिं कुतोउन्याभावो- 
इज्ञायिर भवता ? न तावदनुपलम्भमात्रात्‌; अतिप्रसङ्गात्‌। न च योग्यानुप- 
लब्ध्या; लोकान्तरादिवर्तिनामभावानां' सवतोध्योग्यत्वात। न च सर्वज्ञ 
ूत्रकारवचनादपीति वाच्यम्‌ ; तेषां विवाददशेनात्‌। न च 'एकः सर्वेज्ञो नेतरः? 
इति प्रमाणमस्ति । अन्तभावकल्पनायाञ्चेकस्मिन्‌ सा लघीयसी इति ? 
अत्रोत्तरम्‌--षडेब भावरूपा पदार्थाः इत्यसमास एवात्राभि हितः ; अन्यत्वेन 
कहप्यमानभावस्य सम्प्रतिपन्नभाववद्‌ द्रव्यादीनां षण्णामन्यतमलक्षणवस्वेनानु- 
मानात्‌ । तदाह लीलावतीकार:-- 
“भावरवाधिषिताः सवोः प्रत्येक व्यक्तयो मताः । 
्रव्याद्षट्कविच्छेदमेळकेन विवर्जिताः ॥” 


भावदीपिका 


्रत्याचष्टे-असमासेति। अन्यान्तर्भावाय विशिनष्टि--अथ षडेवेति। अन्याऽभाव- 
साधकाऽभावान्मेवम्‌-इत्याह-तरहीति । आप्तवाक्यादन्याऽभावोऽवगत इत्यपि न वाच्वम्‌- 
इत्याह--न चेति । ननु कणाद एव सबंज्ञो नऽन्यः ? इत्याहन चैक इति । अन्त- 
भावकल्पनायामपि न त्बदुक्तसंख्यालाभः - इत्याह्‌-अन्तभावेति । आह वैशेषिकः - 
अत्रोत्तरसिति । कथं तह्यन्याऽन्तर्भावः ? तन्राऽह-अन्यस्वेनेति। न च दुष्टानुऽसारे- 
णाऽदुष्टाऽनुमाने स्वर्गादौ पाथिवशरी रायनुमानप्रसङ्ग:; “अदोऽम्भः परेण दिवम्‌”---स्वगंस्थ- 
शरीराणां अम्भोमयत्वथुतिविरोधातु; “तद्यथेह कर्मचितो लोकः” इत्यादि श्रौताउनुमाने5पि 


ज्ञानवती 

वलवत्तर हैं। असमास पद का अभिधान करने पर दूसरे में अन्तर्भाव नहीं होता है। 
थे गायें छ हैं” ऐसा कहने पर समस्त गायों का वहीं (=छ संख्या में) अन्तर्भाव सम्भव 
नहीं हैत (यदि यह कहिये कि) छ ही वस्तुयें भावस्वरूप हैं सातवीं अभाव दुसरी 
कुछ नहीं; यह अभिप्राय है? तो आप दूसरे का अभाव कहाँ से जाने ? अनुपलम्भ से 
(जान) नहीं (सकते) क्योंकि अतिव्याप्ति हो जायगी । योग्यानुपलब्धि से भी नहीं (जान 
सकते) क्योंकि (वस्तु का) लोकान्तरवर्ती अभाव आपके योग्य नहीं है । सर्वज्ञमृत्रकार 
वचन से (जान छेगें) ऐसा (भी नहीं कहना चाहिये) क्योंकि विवाद देखा जाता है । एक 
सर्वज्ञ है दुसरे नहीं, ऐसा प्रमाण नहीं है। एक में अन्तर्भाव की कल्पना करने से वहीं 
(कल्पना) लघीयसी है ? 

५ (उ) इस विषय में उत्तर हे-छ ही भावरूप पदार्थ हैं यह असमास ही यहां उक्त है 
क्योंकि अन्य के रूप में कल्प्यमान भाव का सम्प्रतिपन्नभाव के समान द्रव्यादि छका 
अन्यतम लक्षण के रूप में अनुमान होता है । लीलावतीकार ने कहा है-- 

0D mmm me (क) सलेगवा, (ग) सकलगवां २ (ग) अज्ञापि। 
२ (ग) वत्तिनां भावानां। ४ (ग) योग्य । 


ह (ग 
(ग) अत्रानुत्तरम्‌ । ६ (ग) अनुभवात्‌ । 
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इति। अतो योग्यानुपळव्ध्या भावान्तरस्याभावनिश्चयाभावेऽपि भाबत्बलिङ्गेन तन्निश्च- 
नटे त्यवधारण ० झा र्थ ९_. ह 
यात पडन पल करत तिपप शक्त्यादिदार्थोनां षटस्वन्तर्भावश्‍चेदेकस्मि- 
न्नव सर्वान्तभोवोऽस्तु, कल्पनाया ळघीयस्त्वादिति\ वचनीयम्‌; समानबलप्रमाण- 
द्र्य सा क ९ जैकपमा जी 
सिद्धव्यावृततस्व भावानां भावानामेकान्तगमस्य दुःसम्पादत्वात । न णं बळ- 
बच्छक्त्यादीनां वा तुल्यमेतत्‌ ईति शङ्कनीयम्‌; स्वरुपेण षोढा व्यावृत्तव्यवहारहेतावे- 
कस्मिन्‌ प्रमाणादरोनात्‌ । स्फोटादिजनकत्वधर्मेणेवः शक्तिव्यबहारहेतुरवात्‌ । 
अप्रतिवन्धस्वरूपात्‌ कार्यसिद्धाचतिरेकसाधकदो वल्याच्च । 
[लक्षणप्रयोजनस्‌-] 
ननु यदेतद्द्रन्यादिलक्षणम्‌ , तन्न तावल्लक्ष्यस्वरूपावगतये; परस्पराश्रया- 


भावदीपिका 

प्रसङ्गस्य तुल्यत्वाच्चेति भावः । कल्पनालघोयस्त्वशङ्कां निराचष्टे न चेति। तुल्यबल- 
त्वमसिद्धं, सिद्धत्वे वा शक्त्यादेरपि; स्फोट उभयवादिसम्प्रतिपत्नस्फोटकारणाऽतिरिक्तभाव- 
कारणजन्यो जन्यत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यादिप्रमाणसिद्धस्य नाऽत्तर्भावः इत्याह--न चैफेति । 
्रव्यादिभावेन परिणतस्य षोढा व्यवहारे हेतुत्वमेकस्य चेत्‌ ? तत्राऽपि प्रमाणाऽदर्शनात्‌ इत्येव 
हेतुद्रेष्टव्यः । न च “बहु स्याम्‌’ इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌ वाङमात्रस्य विझिष्टाऽर्थक्रिया च 
युक्ता इत्यायः । शबितप्रमाणस्या$तुल्यबलत्वमाह- स्फोटादीति । आक्तत्वव्यवहाराऽन्य- 
थाऽनुपपत्तेरन्ययाऽप्युपपत्तिरित्यर्थः। न च जनकत्वमेवाऽतिरिक्तञ्क्ति विनाऽनुपपत्तम्‌ ? शक्तौ 
व्यभिचारात्‌ । अतोऽनुमानमप्ययुक्तम्‌-इत्याह-अप्रतिब[न्ध ]ति । 
[लक्षणप्रयोजनम्‌-] 

एवमुद्देशं परिशोध्य लक्षणं परिशोधयितुं शड्धूते--ननु यदेतदिति । लकष्याऽवगतिर्वा 


ज्ञानवती 

“सभी प्रत्येक व्यक्तियां भावत्व में अधिष्ठित मानी गई हैं। (वे) द्रव्यादि छ के 
बिच्छेद एवं मेळ से रहित हे ।” 
इसलिये योग्यानुपलब्धि के द्वारा उसका निश्चय होने से “डेव! इस अवधारण की उपपत्ति 
हो जाती है । र 
(पू) यदि शुक्ति आदि पदार्थों का छ में अन्तर्भाव हो जाता है तो एक ही में सवका 
अन्तर्भाव हो जाय ? क्योंकि कल्पना का लाघव हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
समान बळ वाले प्रमाण से सिद्ध व्यावृत्तस्वभाव वाले भावों का एक में अन्तर्भाव दुःसम्पाच 
है (पू) एक प्रमाण बलवान्‌ है या यह शक्ति आदि के तुल्य है? (उ) ऐसी शंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योंकि स्वरूपतः छः प्रकार के व्यावत्तव्यवहारवाले हेतु के होने पर एक के 
विषय में प्रमाण के दिखाई न पड्ने से (पदार्थ) स्फोट आदिजनकत्व वर्म के द्वारा ही शक्ति: 
व्यवहार का हेतु है, अप्रतिबन्धस्व॒रूप है, तथा कार्यसिद्धि में अतिरेकसाघक की दुर्बलता है । 


[लक्षण का प्रयोजन] A 
( _ (३) जो बह द्रव्य आदि का रक्षण है बह लक्य कै न पा है वह लक्ष्य के स्वरूप के ज्ञान के लिये नहीं हैं, 
* (ग) कल्पनालघी । २ (ग) घर्मेणशक्ति॥ ` 3 (क) द्ध 
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पातात्‌=लक्षये` दष्टे तज्लक्षणदृष्टिः (लक्षणइष्टेश्व') तद्दृष्टिउरिति; नापि ८ 
लक्षणमद्रव्यठ थबृत्तये ; ( द्रव्यलक्षणे सिद्धे) तस््रतियोगिकाद्रव्यसिद्धि: ति 
च तद्व्यावृत्तये द्रव्यलक्षणमितीतरेतराश्रयात्‌ ? मैवम्‌; यथा हि श्त्या “रि 
प्नोति परम्‌? इत्युददेशनपूर्वकं* पराभिमतप्रधानादेरत्रहमणो व्यवच्छेदार्थ 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इति लक्षणं निर्दिश्यते, तथा द्रव्यादयः पट पदार्थः उ 
गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ इत्यादिलक्षणमितरव्यचच्छेदाय । तत्र यथा प्रथिव्या: कचिद्‌ 
गन्थवत्वेन लक्षणेन विशिष्टाया दर्शने “गन्धवती प्रथिवी” इति ततोऽन्यत्रापि ल्क्ष्णं 
प्रवत्तते तथा जीवांशे ब्रह्मलक्षणस्य ; तथैव द्रव्यलक्षणस्य* प्रवृत्तौ नेतरेतराश्रयदोषः । 
न च प्रामाणिकवादिनां सवेत्रप्रमाणपरीक्षितस्थेवाभ्युपगम-(नियमात्‌ ) ल 
न स इति शङ्कनीयम्‌ ; अभ्युपगमसिद्धान्तेनापातसिद्धा- 
भ्युपगमेन परोक्षाऽङ्गोकारात्‌, “अपरी ग 

सिद्धान्तः? इति अक्षपादसूत्राच्च | भात तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगम 


EE सावदीपिका 
वा लक्षणासाध्येति विकल्पदुषणं प्रतिबन्द्या समाधत्ते-सैचमिति । अस्तु 
er 22४ तहोषाभावत्तु कथम्‌ ?--तदाह--तत्नेति । लक्ष्यविकल्पमपि लक्षणविघटकं 
चष्टन प्रमाणिकेति । प्रमाणसिद्धत्वं न लक्षणं वारयति, तस्य व्यवहारविशेषार्थ- 


“कि ज्ञानवती 
लय हो जायगा=लक्ष्य के दृष्ट होने पर उसके लक्षण की दृष्टि और लक्षण 
हु ने उसकी दृष्टि होगी । द्रव्य का लक्षण अद्रव्य की व्यावृत्ति के लिये भी नहीं 
Fa म पछि डी हद पर तप्रतियोगिक अद्रव्य की सिद्धि होती है और उसकी 
हे। (उ) दा र ट लिये द्रव्य का लक्षण ; इस प्रकार अन्योच्यात्रय हो जाता 
उद्देशपूर्वक पर के है, जसे श्रुति के द्वारा -- “ब्रह्मविद्‌ परम (ब्रह्म) को प्राप्त करता है” यहाँ 
जतत रहा / १ हारा अभिमत प्रधान आदि अब्रह्म से भिन्न के व्यवच्छेद लिये “सत्य ज्ञान 
दी _ क होता है, उसी प्रकार द्रव्य आदि छ पदार्थ हैं” ऐसा उद्देश ः 
पृथिवी के गन्थवत्त्व लक्षण के द हम प 538 के ्यवच्छेद के [यट 
लक्षण वहाँ से अन्यत्र भी हार कही विशिष्ट का दर्शन होने पर “गन्धवती पूथिवी' यह ; 
न को अवृत्त होता है उसो प्रकार जीवांश में ब्रह्म लक्षण का; उसी 
प्रवृत्ति होने पर इतरेतराश्रय दोष नहीं है । 
विषय में छक्षण का अवकाश अर नहीं हे (3) गत है। (उ) ऐसी शंका 


हू ल 
३ (| रि रो २ (क) रुक्षणदृष्टिर । (ग) लक्षे । 
१ (च) विवि (प) य । ४ (ग) उद्देशपूर्वक । 

) द्रव्यादिलक्ष । (क) नियत्वात्‌ , (ग) नियमात्‌ । ' 


३ न्या० सु० १।१।३१ । 
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र ननु RE कवळन्यातरक्यनुमानमुद्यनादिना जगडे ; तथाहि ~'गुणबदू द्रव्यम्‌? 
इति व्यबहुतव्यम्‌ , शुणाश्रयस्वात्‌ न यदेवं न तदेवं, यथा वस्तवन्तरम ? तद्दुराञ्ञा- 
मात्रम्‌ ; देतोरसिद्धत्वात्‌। सिद्धे हि गुणाद्विभागे गुणाश्रयत्वसिद्धिः, तत्सिद्धों च 
गुणातिरिक्तद्रव्यसिद्धिरिति परस्पराश्रयात्‌ । किञ्च द्रव्याभावप्रमितेद्रेव्यप्रमितिसा- 
पेक्षतया तदसिद्धो व्यतिरेकानवधारणात्‌' सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमप्रसिद्धविशेषण वं 
च सुप्रसिद्धमिति ? 

नैतदवदातम्‌ ; “लोहितः स्फटिकः? इति शौकल्याम्रहेऽपि स्फटिकस्य, कस्यायं गन्ध 
इत्याश्रयाग्रहणेऽपि ग्रहणाद्‌ गन्धस्य गुणगुणिभेदसिद्धेद्रेब्यस्वेन संमतस्याश्रादेरागमा- 
पायादिरूपाद्‌ ` गुणाद्विभागस्य प्रसिद्धत्वात्‌; “यथा घटादयो रूपादिमन्तश्वक्षुरादि- 
करणरुपलभ्यन्ते `” इति वेदान्ताचार्योदीरणाच्च। अतो न गुणाश्रयत्वः(मसिद्धम्‌ ) । 

भावदीपिका 

त्वात्‌ । एतदप्ययुक्तमिति सोपस्कारमाह-नन्विति । दूषणान्तरादपि प्रयोगाभासोऽयम्‌ -- 
इत्याह-किङचेति । दरव्यस्याऽद्यप्यसिद्धतवात्‌ अप्रसिद्धविशञेषणताऽपि- इत्याह अप्रसिद्धेति । 
्रव्यगुणविभागस्य लोकवादिव्यवहारसिद्धत्वात्‌ नाऽसिद्धो हेतुः--इत्याह - चेतद्‌ बदातमिति । 
सति परस्पराश्रये कथमसिद्धत्वाऽभावः ? तत्राऽह -प्रसिद्धेति। कृष्णे रूपे शुक्लं रूपं 


ज्ञानवती 
नहीं करनी चाहिए । क्योंकि अभ्युपगम सिद्धान्त के द्वारा आपात सिद्ध के अभ्युपगम के 
द्वारा परीक्षा स्वीकार कर ली जाती है । और अक्षपाद का सूत्र है--“अपरीक्षित के अम्यु- 
पगम से तद्विशेष का परीक्षण अभ्युपगम सिद्धान्त है ।” 

(पू) लक्षण केवलव्यतिरेकी अनुमान होता हँ--ऐसा उदयन आदि ने कहा है; वह 
इस प्रकार “गुणवद्‌ द्रव्य है” ऐसा व्यवहार करना चाहिये, गुणाश्रय होने से, जो ऐसा नहीं 
हैं वह वैसा नहीं है, जैसे वस्त्वन्तर ? (उ) यह दुराशामात्र हैँ, क्योंकि हेतु असिद्ध है; 
गुण से विभाग के सिद्ध होने पर गुणाश्रयत्व की सिद्धि होती है और उसकी सिद्धि होने पर 
गुणातिरिक्त द्रव्य की सिद्धि होती है, ऐसा अन्योऽन्याश्रय हो जाता हे । इसके अतिरिक्त 
द्रव्याभावप्रमिति के द्रव्यप्रमितिसापेक्ष होने से उसकी असिद्धि होने पर व्यतिरेक का निश्चय 
न होने से सन्दिग्यअनैकान्तिकत्व और अप्रसिद्धविशेषणत्व सुप्रसिद्ध है । 

यह्‌ कहना ठीक नहीं है । क्योंकि 'स्फटिक लाळ है' इस प्रकार स्फटिक के शौक्ल्य का 
ग्रहण न होने पर स्फटिक का, तथा यह किसका गन्ध है ?--इस प्रकार आश्रय का ग्रहण न 
होने पर भी गन्ध का ग्रहण होने से गुण-गुणी का भेद सिद्ध है तथा द्रव्य के रूप में 
संमत बादल आदि का आगम एवं विनाश आदि रूप गुण होने से विभाग सुप्रसिद्ध है । 
वेदान्ताचार्य ने कहा भी है--“जैसे रूपादिमान्‌ घट आदि चक्षु करणों से प्राप्त किये जाते 
हैं ।” इसलिये गुणाश्रयत्व असिद्ध नहीं हैं और इसीलिये प्रसिद्ध गुणाश्रय के रूप में द्रव्यत्व 
का विधान होने पर परस्पराश्रय का अवतार नहीं है । रूपादि के ख्पाश्रयत्व की प्रसिद्धि 
_ होने से क्रिया आदि के भी द्रव्यत्व की प्रसिद्धि न होने से व्यतिरेकस्थलत्व की सिद्धि होने से क्रिया आदि के भी द्रव्यत्व की प्रसिद्धि न होने से व्यतिरेकस्थलत्व की सिद्धि होने 
३ (क) कारणे । ४ (क) श्रयत्वप्रसिद्ध, (ग) श्रयत्वमसिद्ध प्रसिद्ध । 
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४४६ ¦ वेदान्तकौसुदी 


्रसिद्धगुणाश्रयस्वेन द्रव्यत्वविधाने परस्पराश्रयानवताराच्च, रूपादेः रूपाश्रयत्व- 
प्रसिद्धयभावाच्च, क्रियादेरपि द्रव्यत्वप्रसिद्धयभावाच्च, व्यतिरेकस्थरत्वसिद्धेतः 
सन्दिग्धानैकान्तिक वम्‌ । प्रसिद्धस्येव 'द्रव्यम' इति व्यवहारस्य स्थळविशेवे (कर्तव्य 
ताउमिधानाच्च*) नाप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । सामाल्यप्रसिद्धिविशेषाप्रसिद्धिन्या 
केवळव्यतिरेकिणो$प्रसिद्धविशेषणगताथेत्वयोरुदयनाचार्य॑ण* कृतपरिहारस्वात्‌ । 
[द्व्यादेलेक्षणम्‌--] 

तथाऽपि “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌? इत्यलक्षणम्‌ ; उप्पन्नमात्र द्रव्यं (क्षणमगुणं ) 
तिष्ठति इत्यज्ञीकारादव्याप्ते: । गुणादिष्यपि “चतुर्विशतिशुणाः” इत्यादि (संख्या- 
गुणान्वयवीक्ष -)णादतिव्याप्तिश्च । न च तत्र संख्याप्रतीतिभ्रेमः ; “नबद्रन्याणि’ 
इत्यादाविव बाधादशेनात्‌ ? नैतत्‌; गुणाश्रयशाव्देन गुणो यदाश्रय एव इति 
विवक्षितत्बात्‌। न खलु गुणो भवति न भवति चाश्रयपरतन्त्र इति प्रसिद्धः 


भावदीपिका 

क्रिया पृथिवी जलं वेत्यादि प्रसिद्चभावेनाऽतर द्रव्यत्वाऽभावप्रतिपत्तो व्यतिरेकाऽवधारणोप- 
पत्तेनं सन्दिग्धाने कान्तिकता -- इत्याह-रूपादेरिति ।  दोषान्तरमपि न साधीयः--इत्याह-- 
प्रसिद्धस्येवेति । 
द्रिन्यादेलक्षणम्‌ -] 

प्रकारान्तरेण द्रब्यलक्षणमाक्षिपति--तथाऽपीति । स्फटिके लो हित्यप्रतीतिवदेषा 
आन्तिः, गुणानां द्रव्ये सन्निधानात्‌ ? ~ इत्याशङ्कयाऽऽह-न च तत्रेति। क्रमेण दोधमुद्‌- 
गिरति - नेतदिति। समवायस्य नित्यसम्बन्धत्वात्‌ नित्यसन्नियानात्‌ अबाधितव्यवहारस्या- 
ऽन्ययाऽप्युपपत्तेः पृथक्‌ संख्यागुणाऽनिरूपणात्‌ नाईतिव्याप्तिर्यदि,तहि द्रव्यगतनवत्वसंख्याव्यवहार 


- ज्ञानवती 
से सन्दिग्वअनैकान्तिकत्व नहीं है । प्रसिद्ध ही 'द्रव्यम्‌” इस व्यवहार की, स्थलविशेष में 
कतव्यता का कथन होने से, अप्रसिद्धविशेषणता नहीं है । उदयनाचार्य ने सामान्य की प्रसिद्धि 
और विशेष की अप्रसिद्धि के द्वारा केवल व्यतिरेको के अप्रसिद्धविशेषणत्व तथा गतार्थत्व का 
परिहार कर दिया हैं । 
द्रव्य आदि के लक्षण--] 

र तो भी “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌” यह्‌ लक्षण नहीं हे क्योंकि उत्पन्न मात्र द्रव्य एक क्षण तक 
निर्गुण एवं निष्क्रिय रहता है ऐसा स्वीकार करने से अव्याप्ति हो जायगी । गुण आदि में 
भी “चतुविशतिगुंणा: इत्यादि संख्या के गुण के अन्वय का अन्वोक्षण होने से अतिव्याप्ति हो 


जायगी । वहाँ संख्याप्रतीति भ्रम हे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 'नव द्रव्याणि' इत्यादि के 
समान बाघ नहीं देखा जाता । 


——— टा 


लसि वाया सा 
१ (ग) त्वेन संदि। २ (ग) स्थरूले विज्ञ इ (क) कतंव्यता विधा । 
(ग) कतेव्यतामिघा । ४ (ग) व्यतिरेकिणो प्रसिद्धि । ४ (क)मगुणं क्षणं । 


(ग) क्षणमगुणं । $ (क) संख्यान्वयान्वीक्ष ग), संख्यागुपाह्वुयवीक् 
जाः ए) संख्य । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४४७ 


मार्गोगतम्‌ । तथा च क्षणान्तरे सत्तामालस्वमानो गुणो द्रव्याश्रयापेक्ष एव 
तामालम्वत इति नाव्याप्तिः । द्रव्यसंख्ययेव चैकाथेसमवायात्‌' गुणादिषु संख्याः 
व्यवहारोपपत्तेः प्रथक्‌ संख्यागुणाभाबान्नातिव्याप्तिः । नवस्बसंख्यायास्तत्र भावेडपि* 
द्रव्यगतचतुबिशत्यादयवान्तरसंख्याव्यवहारस्य गुणादिषु सम्भवात्‌ । न चैवं 
द्रव्येषु पराधसंख्याया अपि सम्भवात्‌, गुणादिष्वपि तञ्सङ्गः; न खलु गम्भीरं 
भागीरथीस्रोतः (सकलमपि) पिपाझुभिः पातव्यम्‌ , पातव्यन्नेदन्यथा (चुलुक) 
मात्रमपीति सार्वभौमाज्ञेवमिति किम्वदन्त्यस्ति कापि, किन्तु याबढुपयुक्तं तावदेव, 
तथाऽत्रापि नियमसम्भवात्‌। न चैवम्‌ द्रव्यसत्तयेव गुणकर्मणोरपि सत्ताव्यवहारो- 
पपत्तने सत्ता कल्पनीयेति वाच्यम्‌ ; यथा द्रव्येष्वेव सत्तायां द्रव्यत्वेन (लुल्यं 
वृत्तित्वं) जातिवाधकम्‌ , तथा तत्र जातिवाधकाभावात्‌। न च रूपादिषु संख्याऽभ्यु- 
पगमेऽपि संयोग इब समवायस्वीकारे नानवस्था, संख्यायामेव तदभ्युपगमे सा 


भावदीपिका 
एव स्थात्‌; न चाऽस्ति? तत्राऽऽह्‌-- नवत्वेति। द्रव्येषु बहुविषसंख्यासम्भवात्‌ नियामका- 
ऽभावे नियमो न सम्भवति ? इत्याशङ्क्याह न चेवमिति। गुणत्वेन व्यवस्याRकबलात्‌ 
चतुबिशतिसंख्याप्रतीतिनियम इति भावः । किम्वदन्ती =जनश्षुतिः । सन्निबानबलात्‌ अन्य- 
त्राऽन्यधर्थेव्यवहारेऽनिष्टप्रसङ्गमाशङ्भुयाऽऽह--न चेति। तहि गुणेव्वपि संख्या स्वीकरणीया, 
बाधकाऽभावात्‌ ? --अत आह--न च रूपादिष्विति । अनित्यड्पादेः कायंद्रव्यवत्‌ कारणा- 


ज्ञानवती 

ऐसा नहीं है क्योंकि “गुणाश्रय' शब्द के द्वारा गुण जिसके आश्रित रहता हो, वह 
विवक्षित है । गुण है और आश्रयपरतन्त्र नहीं हे ऐसा प्रसिद्प्रस्थानसम्मत नहीं है । 
इस प्रकार क्षणान्तर में सत्ता का आलम्वन करने वाला (गुण) द्रव्यरूप आश्रय की अपेक्षा 
रखकर ही उसका आलम्वन करता हैँ । इसलिये अव्याप्ति नहीं है। द्रव्य की संख्या से 
ही एक अर्थ का समवाय होने से गुण आदि में संख्या के व्यवहार की उपपत्ति होने से पुथक्‌ 
संख्या गुण के अभाव के कारण अतिव्याप्ति नहीं है। वहाँ नवत्वसंख्या के होने पर भी 
द्रव्य में रहने वाली चतुविशति आदि अवान्तर संख्या के व्यवहार के गुण आदि में संभव होने 
से (अतिव्याप्ति नहीं है) । इस प्रकार द्रव्यो में परार्वसंख्या के संभव होने पर: गुण आदि में 
में भी उसकी प्राप्ति होने लगेगी ? ऐसा नहीं हैं। गंभीर भागीरथी का पण श्रोत 
पिपासुओं के द्वारा पेय नहीं है और यदि पेय भी हो जाय तो सार्वभौम की आज्ञा ऐसी नहीं 
है कि चुल्लू भर पिया जाय किन्तु जितना उपयुक्त हैं उतना ही । उसी प्रकार यहाँ भी 
नियम संभव है । 

(पू) इस प्रकार द्रव्य की सत्ता से ही 
होने से सत्ता की कल्पना नहीं करनी चाहिये ? 

` यागुणा । २ (स) संख्मयासूत्रभावे! २ (क) सकलपिपा ! 

(ग) सकलमपि पिता । | (क) लुचुक, ख ग चुटुक । 
* (क) तुल्यवृत्तित्वं, (ग) तुल्यंवृत्तित्वं । य 


गण-धर्म की भी सत्ता के व्यवहार को उपपत्ति 
(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि 
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४४८ : वेदान्तकौमुदी 


स्यादिति तत्रेव न स्यादिति वचनीयम्‌; संख्याया गुणस्वेन संख्यासमवायिलले कथं 
नानवस्था ! रूपादीनां समवायिकारणत्वे संख्यां प्रति नित्यरूपादेः परमाणुबत्‌ 
खातन्त्रयप्रसज्ञात्‌ , तत्त्वे गुणत्वानिरूपणाच्च । नातो निर्दिष्ट “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ 
इति (लक्षणं लक्ष्यं ` गमयति) । 

यद्प्याहुः-शुणबत्त्वंः द्रव्यत्वजातिव्यञ्जकं चेन्‌ गुणस्यापि विशेषणभूतस्य 
तद्वथञ्जकत्वेन द्रव्यत्वापत्तिरिति ? तदप्यनुचितम्‌ ; ऋरिवगूवि शिष्टस्य यागकत् त्वेऽपि 
यथा ऋत्विजां न यजमानत्वमू, किन्तु याजकत्वमेव, तथाऽत्रापि सम्भवात्‌ 
नियमस्य । पूवेपूवबिकारविशिष्टस्योत्तरोत्तरकारणत्वेञपि परमात्मनो यथा न 
विकाराणां कारणत्वम्‌; अनेककारणप्रसङ्गात्‌ । ततो द्रव्यस्बजाति-(योगेऽपि?) 
द्रव्यलक्षणं युक्तम्‌ । 
क सावदीपिका 
दन्यत्र गमनस्याऽऽपादयितुमशक्यत्वात्‌ निस्यरूपादेरित्युक्तम्‌ । एतेन “समवायिकारणं 
द्रव्यम्‌ इति लक्षणस्याऽि गुणेषु संल्यासमवायिकारणस्वप्रयुक्ता[-ति-] ऽव्या प्तिमिरस्ता । 
` द्रव्यालक्षात्तमपि परिशोधनपुर्वकमाह--यदप्याहुरित्यादिना । “प्लवा ह्यतेऽदृढा 
यज्ञरूपा अष्टादशो स्तमवर येषु कर्म” इति यजमानस्याऽन्यवेशिष्टय/ऽवगमात्‌ । न च यजन्ति’ 
इति व्यृत्पत्तेरपि यजमानाः ? ऋतुपजनाद्‌ यजमानस्याऽपि नऋत्विकूत्वप्रसङ्भात्‌ । तथा च 
फलव्यत्यासप्रसङ्गः । सम्प्रतिपन्नतमं वेदान्तिनो दृष्टान्तयति -पूवपूर्वेति । “अग्निमर्धा” 
इत्यादि विराट्सगंवर्णने हिरण्यगभंद्वारेणाऽपि ब्रह्मण एव सर्गकतूंत्वम्‌”-इत्यादिभाष्यकारोः 
क्तिद्ञनादित्यर्थः । 

ज्ञानवती 

जैसे द्रव्यो में ही सत्ता में द्रव्य के रूप में तुल्यवृत्तित्व जाति का बाधक है उस प्रकार वहां 
जाति वाक नहीं है । (पू) रूप आदि में संख्या का अभ्युपगम होने पर भी संयोग के 
समान समवाय के स्वीकार करने पर अनवस्था नहीं होगी, संख्या में ही उस (अर्थात्‌ रूप) 
का अभ्युपगम होने पर वह होगी इस लिये वहीं वह नहीं होगी ? (उ) ऐसा नहीं कहना 
चाहिये । संख्या के गुण के रूप में संख्या का समवायी होने पर कैसे अनवस्था नहीं होगी । 
*प आदि के समवायिकारण होने पर संख्या के प्रति परमाणु के समान, नित्यरूप आदि 
स्वतन्त्र होने -छगेंगे और ऐसा होने पर गुणत्व का निरूपण नहीं होगा । इसलिये 
निदिष्ट “गुणाश्रयो व्यम्‌ यह लक्षण लक्ष्य का गमक नहीं होता । 

और जो यह कहा--यदि एणवत्त्व द्रव्यत्व जाति का व्यञ्जक है तो विशेषणभूत गुण 
के भी उसका व्यञ्जक होने से द्रव्यत्व की आपत्ति हो जायगी ? वह भी अनुचित है; जैसे 
ऋत्विग्‌ विशिष्ट के याग का कर्ता होने पर भी ऋत्विज्‌ लोग यजमान नहीं होते किन्तु याजक 
ही रहते है उसी प्रकार यहाँ भी नियम संभव है । पूर्वपृवंबिकारविशिष्ट के उत्तरोत्तर का 
कारण होने पर भी जैसे परमात्मा विकारों का कारण नहीं होता क्योंकि अनेक कारण की 
प्राप्ति होने छगेगी । इसलिये द्रव्यत्व जाति ज फण 112 जातिका योग होने पर भी द्रव्य का लक्षण ठीक है। योग होने पर भी द्रव्य का लक्षण ठीक है । 

¦ (क) लक्ष्वं गमयति लक्षणम्‌, (ग) लक्षणं लक्ष्यं गमयति । 

5 (ग) गुणत्वं । 3 (क) योगोऽपि, (ग) योगोऽपि । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४४९ 

'सामान्यवानचळनात्मकः समवायिकारणताहीनो गुण? । रूपादीनां समः 

बायिकारणताया निरस्तस्वाच्च नासम्भवि लक्षणम्‌ । 'सामान्यवान्‌ स्पशेरहितो 

द्रव्याश्रितः कर्मातिरिक्तो गुणः इत्यपि लक्षणम्‌। न च गुणात्‌ कर्मणो भेदासिद्धौ 

कर्मव्यावृत्तिस्युक्ता; असामान्यत्वादिविशेषणप्रसङ्गात्‌"; शुक्लो रूपम्‌? श 
“निम्नप्रवणा गतिजैलस्य' इति भेदप्रसद्धेरपरीक्षिताभ्युपगमेन परीक्षास्वीकारांच्च । 

संयोगविभागयोरनपेक्षजातीयं कमे । न च समवायिकारणेश्वरेच्छाद्यपेक्षणाद- 


भावदीपिका 


व्यलक्षणं संक्षेपेण परिशोध्य गुणलक्षणं परिशोधयितुमालम्बते--सामान्यवानिति । - 


सामान्या$$दित्रिककमंद्रव्यव्युदासार्थानि विशेषणानि । अतिव्याप्त्यभावेऽप्यसम्भवः ? --इत्या- 
शडक्याह-रूपादीनामिति । सामान्यादित्रिक-स्पर्शवद्‌-अस्पशेवद्द्रव्य-कमव्युदासाय लक्षणा- 
न्तरविशेषणानि। भेदस्योभयसिध्यधीनत्वात्‌ असम्भवमाशङक्याऽह-न च गुणादिति । 
नेमानि तत्त्वानि ब्रह्मवदलोकप्रमाणसिद्धानि येनाऽसम्भव आश्ञङक्येतेति भाव: । लोकसिद्धत्वे 
लक्षणवंय्यर्थ्य्‌-इत्याद्यपि न च वाच्यम्‌-इत्याह-अपरीक्षितेति। दृष्टवददृष्टपरीक्षणा्ं 
लक्षणं न व्यर्थं परिहारान्तरञ्चंतत्‌ संयोगविभागयोः। प्रत्येकं द्रव्यादौ चाऽतिव्याप्ति- 
'वारणाय कर्मलक्षणे विशेषणद्वयम्‌ । अत्त्याऽवस्थकर्मंणोऽवयववि भागजनकत्वेऽपि अवयवविनाञ्ञात्‌ 
संयोगाऽक्रारणत्वात्‌ तत्राऽव्याप्तिव्यवच्छेदार्थं जातिपदम्‌ । अविशेषितानपेक्षत्वमसंभवि - 
इत्याशङझक्याऽऽह-न चेति । 

बैयाकरणोक्ते लक्षणभ्रमं निराचष्टे यथा बुद्धादिप्रोकतस्य घमंत्वश्रमम्‌--“पुराणन्याय- 
मीमांसाधमंशास्त्राऽङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुर्दश ॥” इति 


ज्ञानवती 

(जो) 'सामान्यवान, अचळनात्मक, (तथा) समवायिकारणता से रहित (हैं वह) 
गुण होता है । रूप आदि की संख्यासमवायिकारणता के निरस्त हो जाने से लक्षण असम्भवी 
नहीं है। 'सामान्यवान्‌, स्पशं से रहित, द्रव्य में रहने वाला, कर्मे से अतिरिक्त गुण हे' यह 
भी लक्षण है। (पू) गुण से कर्म का भेद असिद्ध होने पर कर्म की व्यावृत्ति ठीक नहीं है । 
(उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि असामान्यत्व आदि विशेषण का प्रसङ्ग है, तथा रूप शुक्ल है, रस 
मधुर है, .जल की गति निम्न प्रवण है ऐसा भेद प्रसिद्ध है । तथा अपरीक्षित का अभ्युपगम 
होने से परीक्षा स्वीकार की गई है । 

“जो संयोग एवं विभाग का अनपेक्षकारणजातीय होता है वह कमें है । (पू) सम- 
वायिकारण ईर्वरेच्छा आदि की अपेक्षा होने से असम्भव दोष आ जायगा ? (उ) ऐसा 
नहीं है । जैसे द्रव्य द्रव्यान्तर की अपेक्षा संयोग एवं विभाग का आरम्भक होता है क्योंकि 
दोनों उभयनिष्ठ हैं उस प्रकार कर्म का नहीं है क्योंकि दो में से एक के कर्म के द्वारा भी 
संयोग आदि की सिद्धि होती है इतना ही विवक्षित है । “परसमवेत क्रिया के फल वाला 
कर्मे कहलाता है” यह कर्म कारक का लक्षण है, क्रिया का नहीं । पण म समवेत पतन- 


^ (क) संख्यासम, (ग)सम। २१ (ख) सामात्यत्वादि । ३ (ग)मघुरो निम्न। 
XS 
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४५० ¦ वेदान्तकोमुदी 


सम्भवः} यथा द्रव्यस्य द्रव्यान्तरापेक्षया संयोगविभागारम्भकत्वम्‌ १ तयोरुभय- 
निष्ठत्वात्‌, नैवम्‌ कमंण:' ; अन्यतरकर्मणा5पि संयोगादिसिद्विरित्येतावन्मात्रस्यः 
विवक्षितत्वात्‌ । 'परसमवेतक्रियाफलशाछि हि कम इति कमेकारकस्य लक्ष्म, न 
क्रियायाः। पर्णेसमवेतपतनक्रियाफळविभागभाजो5पि* वृक्षस्य वृक्षात्‌ पर्ण पतति 
इत्यपादानत्वाद्लक्षणञ्रेतत्‌। न च गुरुफलादिसंयोग एव बिभागपतनयोर्युगप- 
जनकः; संयोगस्य क्रियाद्वारमन्तरेण विभागहेतुर्वे केवळविभागजनकत्वस्यापि 
प्रसङ्गात्‌। 
'नित्यमेकमनेकसमवेतं सामान्यम्‌?। न चैकपदम्‌ व्यर्थम्‌; नित्येष्वनेक- 
` समवेतेषु जळपरमाणुरूपादिषु प्रसक्तिवारणार्थर्वात्‌। न च तत्रापि प्रत्येकमेकत्व- 
मस्तीतिः प्रसक्तिरेव ; एकव्यक्तरनेकसमवायस्य विवत्षितस्य तत्राभावात्‌ । यदि 


सावदीपिका 
धर्मस्य “शास्त्रपरिमाणात? वुद्धाद्ुक्तीनां च तद्बाह्यत्वात्‌ जैमिनिराचार्यः-परसमने- 
तेति। देवदत्तस्य गतिक्रियाफलभूतग्रामसंयोगाऽभावित्वेऽपि कर्मत्वाभावात्‌ परसमवेतेः 
त्युक्तम्‌ । न चेतत्‌ कर्मकारकव्यवस्थापकमपि इत्याह --पर्णति । उक्तविभागस्य किया- 
जन्यत्वाऽभावान्नातिव्याप्तिः ? इत्याशङक्ष्याऽह न च गुरुफलेति । मूत्रपुरीषयोर्यग- 

पद्भावेऽपि कदाचिदव्यभिचारवदत्राऽयि स्यादित्यर्थः । 
अनेकसमवेतसंयोगद्वित्वादिव्युदासाय नित्य मित्युक्तम्‌ । तथाऽप्येकपदं विफलम्‌ 
इत्याह--न चेति। एकपदार्थस्य तत्र भावाच्नोक्तफललाभः--इत्यत आह-न च 
तत्राऽपीति। प्रमाणेन लक्षणार्थं द्रढयति -- यदीति । ननु यादृशे द्रव्यादौ सामान्यमिष्यते 


ज्ञानवती 


क्रिया के फल पर्णविभाग के भाजन वृक्ष के वृक्षात्‌ पर्ण पतति, इस प्रकार अपादान होते 
से यह लक्षण दुष्ट है। 

(पू) गुरु फल आदि का संयोग ही विभाग और पतन का एक साथ जनक है? 
(उ) ऐसा नहीं है। संयोग के, क्रिया द्वार के विना भी, विभाग का हेतु होने पर केवल- 
विभागजनकत्व की भी प्राप्ति हो जायगी । 

“नित्य, एक, अनेक में समवेत, सामान्य होता है'। (पू) एक पद व्यर्थ है ? (उ) 
ऐसा नहीं है । क्योंकि नित्य एवं अनेक समवेत पद जलूपरमाणुरूप आदि में प्राप्ति के वारण 
के लिये हैं। (पू) वहाँ भी प्रत्यक में एकत्व है इसलिये प्राप्ति तो है ही ? (उ) ऐसा 
नहीं है। एक व्यक्ति के विवक्षित अनेक समवाय का वहाँ अभाव है । यदि सामात्य त 
होता तो भिन्नों में अनुगताकार प्रत्यय न होता । द्रव्य, गुण एवं कमं के भी सामान्य के द्वारा 
ही अनुवृत्त व्यवहार का हेतु होने से अननुवृत्तों में भी अनुवृत्त प्रत्यय का श्रम होते लगेगा । 
क्योंकि उसके आधारभूत अनुवृत्त के स्वीकार करने पर सामान्य की सिद्धि हो जाती है । 


यः 
१ (ग) कर्मणः नियमः अन्य २ (ग) सिद्धे। ३ (ग) झालि कर्म । . 
४ (ग) विभागोऽपि । * (ग) प्रत्येकत्वमस्ति । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४५१ 


सामान्यं न स्यात्‌ , भिन्नेष्वतुगताकार:* पत्ययो न स्यात्‌। द्रव्यगुणकर्मणामपि 
सामान्यद्वारेणेवानुवृत्तव्यवहारहेतुखवात्‌ अननुवृत्तेष्वनुवृत्तप्रत्ययस्य* भ्रमत्वप्रसङ्गात्‌ । 
तदालम्बनानुवृत्तस्वीकारे सामान्यसिद्धः । न च तथाऽपि न सत्तासामान्यम्‌ , 
प्रमाणयोगस्यैव तद्व्यवह्वारोपपादकत्वात्रै इति शङ्कनीयम्‌ ; तथा सति प्रथमत एव 
“अस्ति? इति प्रत्ययस्य प्रमाणादनुपपत्तः । अस्ति च सत्ताया अभूत्‌, अस्ति, 
भविष्यति, इति त्रेकाल्यः प्रत्ययः । स* च प्रमाणयोरास्य वत्तमानैकरूपत्वादः 
बुपपन्नः। भूतादिप्रमाणयोगलक्षणं सत्त्वं बतंमानप्रमाणेन गृह्यते चेत्‌? भूतादिः 
प्रमाणस्यापि वत्तेमानप्रमाणगम्यत्वेन सत्त्वप्रसङ्गः । अनाश्रितकाल-(विशेष”-) 


भावदीपिका 
तादृशस्य तस्याऽनुवृत्तव्यवहारहेतुत्वोपपत्ते अन्यथाऽप्युपपत्तिः ?--इत्याशञङक्याऽऽह--द्रव्य- 
गुणेतिः । यादृशस्य ब्रह्मणो मायासम्वन्धस्तादृशञस्य जगत्कारणत्वम्‌ इतिवदेतदनृपपन्नमिति- 
भावः। सामान्यद्वारेणेवेतदुपपादयति--अननुवृत्तेष्विति । गुरुमतमाशङक्याऽह-न 
चेति। प्रमाणशब्देन चक्षुरादि विवक्षितम्‌ ? तत्फलं प्रमा वा ? नाद्यः - इत्याह तथा 
सतीति । इन्ब्रियस्याऽतीर्द्रियत्वेन तत्संयोगस्य प्रत्यक्षत्वाऽनुपपत्तेः ‘घटोऽस्ति’ इस्यादिप्रतीत्य- 
नुदयेनानुदयलक्षणं प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः । प्रमायोगलक्षणं च सत्वं प्रमातयंवेति 
'घटो$स्ति' इति वक्तव्ये 'प्रमाताऽस्ति' इति व्यवहारः स्यात्‌ । विषयनिष्ठा चेत्‌ 
प्रमा ? तदा मतान्तराऽऽपत्तिः । स्वप्रकाशं च घटादिसत्तवं ब्रह्मवादमापादयेत्‌। जडत्वे 
प्रथमप्रमायाः सत्त्वात्मनेवोपक्षोणत्वात्‌ प्रथमतोऽस्तिप्रत्ययो न स्यात्‌ इत्याशयेन प्रथमत 
इत्युक्तम्‌ । प्रमाणयोगस्य च सत्वेऽस्तीत्येव प्रत्ययः स्यात्‌, प्रमाणेन स्वयोगस्य वर्तमातस्येव 
ग्रहणात्‌; तथा च त्रैकाल्यप्रत्ययो न स्यात्‌-इत्याह--अस्ति चेति। प्रमाणान्तरेण 
कात्यप्रत्ययमाशङक्याऽतिप्रसङ्गमाह- भूतादीति । मा भूत्‌ तहि वत्त॑मानत्ववि्ञेषणं सत्त्वस्य, 
ततो न तढिशेषणभूतप्रमाणग्रहप्रसङ्ग: ? --इत्याशड्क्याःह--अनाभ्रितेति । मण्डनमिश्रः 


ज्ञानवती 

(पू) तो भी सत्ता सामान्य नहीं है, क्योंकि प्रमाणयोग ही उसके व्यवहार का उपः 
पादक होता है ? (उ) ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । ऐसा होने पर पहले ही, अस्ति 
इस प्रत्यय की प्रमाण के द्वारा अनुपपत्ति हो जायगी । 

सत्ता का 'हुआ' 'है' 'होगा' ऐसा त्रिकालवर्ती ज्ञान होता है । और वह प्रमाणयोग 
के वर्त्तमान एक रूप होने से अनुपपन्न है । यदि वत्तमान प्रमाण के द्वारा भूत आदि प्रमाण- 
योगलक्षण वाला सत्त्व लिया जाय तो भूत आदि प्रमाण के भी वत्तंमानप्रमाणगम्य होने से 
सत्त्व की प्राप्ति होने लगेगी । भनाश्चितकालविशेष प्रमाणयोग मात्र के सत्त्व का लक्षण 


होने पर प्रमित के नष्ट होने से अर्थक्रिा की प्राप्ति हो जायगी । कहा हैं 
RI त त 


१ (ग) अनुगताकारप्रत्ययो । २ (ग) अननुवृत्तेष्वनुवृत्तेष्वनुवृत्तप्त्ययस्य । 
३ (ग) सद्‌। ४ (ख) स्वस्य च । 


* (क) काळयोगप्रमाणमात्रस्य, (ग) काललिशेषप्रम।णयोगमात्रस्य । 
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४४२ : वेदान्तकोमुदी 


प्रमाणयोगमात्रस्य स्त्वक्षणत्वे प्रमितनष्टे नार्थक्रियाप्रसज्ञात्‌ । तदुक्तम्‌ 

“प्रमाणयोगमात्रद्वेत्‌ सत्ताऽसत्ता विपयेय: | 

प्राप्ता प्रमितनष्टेन घटेन मधुधारणा ॥? 
इति। वर्तमानप्रमाणयोगः सत्त्वं चेत्‌ ? प्रत्यक्षाद्यगोचरस्य भूमौ निखातनिध्यादेः 
स्म्यमाणस्य चासत्वलक्षणरवान्नियता' (सत्त्वप्रतीति -)रेव स्यात्‌ न संशयो जीणराज- 
धान्यादिषु स्यात्‌। न च ्रव्यत्वादिसामास्यत्रयविषयस्तदुपछच्तितद्रञ्यादिविषयो 
वा सच्छब्दः साधारणो न सत्तावचनः, यथा विभीतकत्वादिजातिसमुदायविषयः 
तदुपलक्षितबिभीतक्रादिव्यक्तिविषयो वाऽक्षशव्दो नाक्षत्वजातिविषय इत्यपि शोभनम्‌; 
(सत्ताया) अभावप्रापकस्य प्रत्यभिज्ञाऽभावस्य द्रव्यत्वादावपि सम्भवात्‌ । न खलु 
जलं दृष्टा तेजो भूमिं वा पञ्यतो बुद्धिरुपसाम्यमस्ति । अथ मात्रयाऽस्ति अनुगमः 
स्तत्र ! सोऽत्रापि; सतो“ निरुपाख्यत्वे लक्षणस्येकरूपबात्‌। न च 'स एवायमू' 
इत्येकत्वसाधनमनुसन्धानमेव ; अभिन्नदेशकालस्याप्येकरवावगमात्‌ । तस्माद्‌स्ति 
सत्तासामान्यम्‌। 

भावदीपिका 

संवादयुवक दुषणान्तरमाह - तदुक्तमिति । तस्मादतिरिक्तमेव सत्त्व प्रमाणयोगात्‌ । तथाऽपि 
न भवदभिमतसिद्धिः, अथन्तिरसम्भवात्‌? इत्याशङक्याऽऽह्‌--न च द्रव्यत्वादीति। सत्तायाः 
प्रत्यभित्ञासिद्धत्वात्‌ न चेतच्छोभनम्‌ । अथ नाऽस्ति प्रत्यभिज्ञा ? तत्राऽऽह--सत्ताया 
इति। अथ गुणवत्त्वादिना तत्राऽनुगमः सिध्यति ? तत्राऽऽह--सोऽत्रापीति। आग्रहः 
वादिनं प्रत्याहन च स एवेति। 'स एवायम्‌' इति द्रव्यादौ प्रत्यभिज्ञाऽभावात्‌ सत्ता तदा 


न स्यात्‌ यदा स्वरूपमेव तदीयं सा स्यात्‌ । अनुगतसत्प्रत्ययाऽऽलम्बने तु नाऽपलापमहति 
सन्मात्र यस्मात्तस्मा दित्युपसंहारः । 


ज्ञानवती 
“सत्ता एवं असत्ता का विपर्यय यदि प्रमाणयोगमात्र है तो प्रमित (किन्तु) नष्ट घट 
से मघुघारण प्राप्त हो जायगा ।” 
यदि वत्तमान प्रमाण का योग सत्त्व है तो प्रत्यक्ष आदि का अविषय जीर्णराजधानी 
आदि में भूमि में गड़ी निधि आदि का, जो कि स्मर्यमाण है, असत्त्व लक्षण होने से नियत 
असत्त्व की प्रतीति ही होगी संशय नहीं । (पू) जैसे अक्ष शब्द विभीतकत्व आदि जाति- 
समुदायविषयक है अथवा उस (अर्थात्‌ जाति) से उपलक्षित विभीतक आदि व्यक्तिविषयक 
हैं न कि अक्षत्वजातिविषयक, उसी प्रकार सत्‌ शव्द द्रव्यत्व आदि सामान्यत्रयविषयक है या 
तदुपलक्षित व्र आदिविषयक साधारण है न कि सत्ता वाची ? (उ) यह भी सुन्दर नहीं है। 
क्योंकि सत्ता के अभाव का प्रापक प्रत्यभिज्ञा का अभाव द्रव्य आदि में भी सम्भव है । ऐसी 
बात नहीं है कि जल को देखकर तेज अथवा भूमि को देखने वाले का बुद्धिरूप साम्प हो 
जाता हो। (पू) मात्रा से वहाँ अनुगम्‌ होता है ? (उ) वह तो वहाँ भी हे इया 
NN 


(ग) त्वानियता । २ (क) सत्वे प्रती, (ग) सत्त्वप्रती । 
९ (क) सत्तायाम्‌। (घ) सत्तायाः । ४ (ग) सतां निरुपास्य वैलक्ष । 
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र द्वितीयोऽध्यायः ४५३ 


किख अभावस्यापि प्रमाणगम्यत्वादतिव्यापरिः; अभावश्च यदि प्रमाणविषयात. 
सतो व्यावृत्तः, यथा वा वौद्धगन्थिमीमांसकः, यदि वा सवशक्तिविरहः सतो व्यावत्ते- 
मानो अर्थेक्रियाशक्तात्‌ सवथा5पि प्रमेयः । अपरथा सत्त्वेनैव ¦ व्यवस्थापनयोगात्‌र 
“दष्टरिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌? इत्यादि शाख्ोक्तचरणन्यासादिव्यवहारस्याभावापरिच्छेरे 
प्रवृत्त्यचुपपत्तश्च | | 

अथ यत्र प्रवत्तेते तस्य केवलत्वविज्ञानात्‌ ? तत्र वक्तव्यम्‌*--संविद्‌ः केवल्यं 
प्रति नियताकारत्वं प्रवृत्तिहेतुः, किं वा विषयस्येव ? आद्य स्थूलभूतलावलम्वि्ञान- 
मात्रात्‌ प्रवत्तेत, न[च] सूक्ष्मं कीटकण्टकादिकं जिज्ञासेत ; जिज्ञासते च। विषयोऽपि 
स्वरूपेण केवळ: विवक्षितो, बिशेषणयोगादू वा ? नाद्यः; कण्टका दिमिश्रमपि भूतलं 


सावदीपिका 
परोक्तं सत्तालक्षणमसम्भवेन निरस्याऽतिव्याप्त्याऽपि निरस्यति किञ्चेति । अभावे 
लक्षणं सम्पादयेति--अभावरचेति । युक्तिशास्त्रयोरन्ययासिद्विमाञङ्कते अथेति। अस- 
स्वेनेव व्यवस्थापनस्य केवलवस्तुविषयत्वेनाऽपि उपपत्तेः “निवृत्तिः केवलात्मना” इति वेदान्तितां 
प्रपञ्चाऽभावस्य केवलात्मतया व्यवस्थापनवदिति भावः। विशेषण सत्यपि प्रवत्तमानस्य 
केवलमिदमितिवुद्धिविषयत्वं वा, विशेषणयोगाद्वेत्यस्य अर्यः। दृष्टान्तश्च साध्यतुल्य इत्या- 
शयः । प्रमाणन्तरस्याऽन्ययासिद्धिमाशङक्याऽऽह--न चेति। सोऽपि तेन युक्तः--इत्याह-- 


ज्ञानवती 

सत्‌ के निरूपाख्य होने पर लक्षण एकरूप हो जाता हैं। (पू) स एवायम्‌' इस तरह एकत्व 
का साधन अनुसन्धान ही है ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि अभिन्न देशकाल का भी एकत्व 
जाना जाता है । इसलिये सत्ता सामान्य है । 

इसके अतिरिक्त अभाव के प्रमाणगम्य होने से अतिव्याप्ति हो जायगी और यदि 
अभाव प्रमाणविषय वाले सत्‌ से व्यावृत्त है.या जैसे वौद्धगन्धि मीमांसक (कहते है) 
(अभाव) समस्तशक्ति से रहित अर्थक्रियाशक्त सत्‌ से व्यावत्तेमान सभी प्रकार से प्रमेय है 
अन्यथा सत्त्व से ही व्यवस्थापन होने से अभाव का निर्णय न होने पर “दृष्टि से पवित्र 
करके पैर रखना चाहिये” इत्यादि शास्त्रोक्त चरणन्यास आदि व्यवहार की, प्रवृत्ति ही 
अनुपपन्न हो जायगी । र 

प्रश्‍न है कि-जहाँ प्रवृत्त होता है (वहाँ) उसके केवलत्वज्ञान से ? उस विषय में कहना 
चाहिये--कैवल्य के प्रति प्रवृत्ति का हेतु क्या संविद का नियताक.र है या विषय का ? 
प्रथम पक्ष में (मनुष्य) स्थूल भूतल के अवलम्बी ज्ञानमात्र से ही प्रवृत्त हो जायगा, सूक्ष्म कोट 
कण्टक आदि की जिज्ञासा नहीं करेगा किन्तु जिज्ञासा करता हू विषय भी स्वरूप से 
केवल विवक्षित है अथवा विशेषण के योग से ? पहला पक्ष नहीं (हो सकता) क्योंकि 
कृण्टकादिमिश्चित भी भूत केवल है ऐसा (समझकर) कण्टक के सहित भूतल में (चरणन्यास 
NED = 


२ (ग) व्यवस्थापना । 
४ (ग) सूक्मं कीकटं कण्ट | 


९ (ग) असत्वेनैव । 
२ (ख) वक्तव्य क॑ संविदः । 
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४४४ ¦ वेदान्तकौमुदी ड 


स्वरूपेण केवलमिति सकण्टकेऽप प्रवृत्तिः स्यात्‌ । द्वितीये तु कल्पे विशेषणस्या. 
भावव्यतिरिक्तस्य कैवल्योपयुक्तस्यासम्भवात्‌ , अभावबुद्वयभावे भाबचुद्विभ्रमः\ 
सदूव्यवहारश्रम इति, सुषुष्यादो त्रेलोक्याभावदशानभ्रमप्रसङ्कात्‌ । अभावाप्रमेयत्वे 
च सदबुद्धयभावे सद्व्यवहाराभावे चेति विशेष्यतया, अभावबुद्धिरभावव्यवहार 
इति च विशेषणत्वेनाभावस्य प्रतिभाऽनुपपत्तन भ्रमोऽपि । अतोऽभावस्यापि प्रमाण- 
गम्यत्वात्‌ भवत्येव सत्त्वलक्षणस्यातिव्या्िः। अत एवः अर्थक्रियाकारित्वान् 
सत्त्वापेक्षमथक्रियाकारित्वं सत्त्वम्‌ । अतः सत्ता जातिः सिद्धा। साच महार 
सामान्यम्‌ , दरव्यादित्रयेऽवान्तरजातिरिति\। अत एव न तद्धने द्रव्यस्वादो संयोगे 
समवायवत्तदूवृत्तिः । 


नित्येष्वेव द्रव्येष्वेव वत्तेन्त एव ये तेंऽन्त्या विशेषाः? । आत्मत्वमनस्थयोग्च 


भावदीपिका 


अभावेति । मतान्तरं निरस्यति - [अत]* एवेति। सिद्धसत्तायां वृत्ति साधयति-सा 
चेति। ननु सदित्यनुगतप्रत्ययबलात्‌ यथा द्रव्यादौ सत्ता तथा द्रव्यत्वादावपि कि न स्यात्‌? न 
चैबं सत्तायामपि सत्ताऽपत्तिः ? 'घटो घट: इतिवत्‌ 'सत्ता सती’ इति विशदांजञऽयंगरतीत्य- 
भावात्‌; मेवम्‌; विशदांशव्यवहारजनकत्वमात्रेण जातित्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । सत्तायाइच 
परजातित्वस्वीकारे नेवं वक्तुं युक्तम्‌--इत्याह - अत एवेति । द्रव्येष्वेवेति गुणत्वकमंत्वसत्ता- 
व्यवच्छेदो नित्येष्वेवेति द्रव्यत्वादिव्यवच्छेदः। वर्तन्त एवेत्येततफलमाह--आत्मत्वेति । 


ज्ञानवती 
की) प्रवृत्ति हो जायगी। और दूसरे कल्प में अभावव्यतिरिक्तविशेष, जो कि कैवल्य 
के उपयुक्त हो, असम्भव हो जायगा। और अभाव की अभाववबुद्धिवाले शब्दव्यवहार के 
आलम्बन के रूप में सिद्धि भी है। 
(पृ) सद्बुद्धि के अभाव में अभावबृद्धि का भ्रम ही सद्व्यवहार का भ्रम है ? 
(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्योंकि सुषुप्ति आदि में त्रलोक्याभाव के दर्शन का भ्रम 
होने लगेगा । और अभाव के प्रमेय न होने पर सद्बुद्धि के अभाव में एवं सद्व्यवहार के 
अभाव में, इस प्रकार विशेष्य के रूप में तथा अभावबुद्धि, अभावव्यवहार इस प्रकार विशेषण 
के रूप में अभाव की प्रतिभा की अनुपपत्ति होने से भ्रम भी नहीं है। इसलिये अभाव 
के भी प्रमाणगम्य होने से सत्त्वलक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जाती है। इसी लिये अर्थ- 
क्रियाकारी होने से सत्त्वापेक्ष अर्थक्रियाकारित्व रूप सत्त्व नहीं है। अतः सत्ताजाति सिद्ध 
हैं। और वह महासामान्य है। द्रव्य आदि तीन में अवान्तर जाति हैं। इसलिये उससे 
हीन द्रव्यत्व आदि में संयोग होने पर समवाय के समान उसकी वृत्तिता नहीं है । 
नित्य में ही द्रव्यो में ही जो रहते हैं वे अन्त्य= विशेष कहलाते हैं । आत्मत्व एवं 
मनस्त्व के सवेवृत्तित्वाभाव के कारण ही अतिव्याप्ति नहीं है । एक में अर्थात्‌ एक व्यक्ति 
sey स्य यायला क > 


¦ (ग) भावेभाव । २ (घ) सत एव । 
९ (ग) जातिमिति। ४ (क) सत्‌ ` 
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* द्वितीयोउध्याय: ४५५ 
सबंवृत्तित्वाभावादेव नातिव्याप्रिः, एकस्मिन्‌--एकव्यक्तौ नित्यद्रव्य एव वचैमानो 
जातिरहितो विशेष इति प्रत्येकं लक्षणस्य विवक्षितत्वाच्च नाव्याप्ति: । 

'अयुतसिद्धानां आधायोधारभूतानामिहप्रत्ययद्देतुय: सम्वन्धः स समवायः | 

९. 
सुखधर्मयो:. कायकारणभावसम्बन्धव्यवच्छेदा्थमाधायाधारभूतानामित्युक्तम्‌ । 
आकाशतद्वावाचकशव्दयोः सम्बन्धापोहाथम्‌ 'इहप्रत्ययहेतु:! इति, कुण्डबदरयो- 
राधाराघेयभावसम्वन्धव्यवच्छेदार्थ धयुतसिद्धानाप्रिति उक्तम्‌। न च ईह भूतले 
घटो नास्ति’ इति विशेषणविरोष्यभावसम्वन्धेऽतिब्या्तिः ; सुख्यस्य सम्बन्धस्यो- 
भयनिष्ठत्वेन प्रसिद्धस्य विवक्षितत्वात्‌। यद्यप्येवमयुतसिद्धानां सम्बन्धः समवाय 


इत्येतावताऽलम्‌ , तथाऽपि परिष्कारत्वेनाव रिष्टम्‌ । भावयोर्वा सम्बन्धिनोर्विबक्षितः 


भावदीपिको 

तयाऽपि सर्वेषां सवंद्रव्यवृत्तित्वाऽभावात्‌ प्रत्येकमव्याप्तिः ? तत्राऽह- एकस्मिन्निति । 
आत्मत्वसनस्त्वव्याव त्य मेकव्यक्तावित्य॒क्तम्‌ । 

कन्द्ळीकारमतेन पदकृत्यमाह--सुखेति । परोक्तमुद्धरति-न चेहेति। न चैवं पदा- 
न्तरवैयथ्यम्‌ ? “घटे रूपम्‌' इत्यादिप्रत्ययस्य समवायभ्रमाणतया उद्यनाचायेण वणितत्वात्‌ -- 
इत्याशयेनाऽऽह - यद्यपीति। प्रकारान्तरेणऽप्यक्तो दोषः सुखोद्धारः-इत्याह भावयोर्वेति । 
न च समवायाऽसिद्धौ अधुतसिद्धत्वाऽनिरूपणात्‌ अनेन तन्निरूपणे परस्पराश्रयः ? रूपादेः 
पटादिभ्यः पटादेशच तन्त्वादिभ्यः पृयग्गमनाऽदर्शनेन पयगाऽश्रयाऽश्रयत्वस्याऽभावलक्षणाऽयुत- 
सिद्धत्वस्य पूर्वमपि सिद्धत्वात्‌-इति भावः। पूर्व परमाणूनां तकितानामपि क्रियातत्फलसंयोगा- 
निरूपणात्‌ न तैः कारणभूतः सह षदूपदार्थबाद इत्युक्तम्‌ । साम्प्रतमागमवियद्धत्वादयं 


ज्ञानवती 
में एवं नित्यद्रव्य में ही वत्तमान जातिरहित विशेष होता है । इस प्रकार प्रत्येक लक्षण के 
विवक्षित होने से अतिव्याप्ति नहीं है । 

अयुतसिद्धों का, आधेय आधार भूतों के इहम्रत्यय (यह इसमें है इस ज्ञान) का 
हेतु जो सम्बन्ध वह समवाय है। सुख एवं धर्म के कार्यकारणभाव के व्यवच्छेद के लिये 
आधार्य एवं आधारभूत ऐसा कहा गया । आकाश एवं तद्वाचक शब्द के सम्बन्ध को हटाने 
के लिये 'इहपरत्ययहेतुः' ऐसा कहा है । कुण्ड एवं बदर के आघाराघेयभाव के व्यवच्छेद के 
लिये 'अयुतसिद्धानाम्‌’ कहा है। . ड 

(पू) “वहाँ भूतल पर घट नहीं है' इस विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध म अतिव्याप्ति हो 
जायगी ? 

(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि जो मुख्यसम्बन्ध उभयनिष्ठ के रूप में प्रसिद्ध (हूँ वही) 
विवक्षित है । यद्यपि इस प्रकार 'अयुतसिद्धों का सम्बन्ध समवाय है' इतना ही पर्याप्त थातो 
भी (शेष कथन) परिष्कार के रूप में अवशिष्ट है, अथवा भावरूप सम्बन्धियो के विवक्षित 

¦ (ग) घर्मयोः कारण । २ (ग) सिद्धीनां । 
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४४६ : वैदान्तकौमुदी 


तदेवं > ८, एसे 3 
त्वान्नातिव्याप्तिः। तदेवं लक्षणतः षद्‌ पदाथा: । एते च “एकं सद्विप्रा बहुधा 
बद्न्ति? इत्यागमप्रमाणात्‌ कमा विद्यादिवशात्‌ विवत्तमानन्रह्विकारा एव, न 
परमार्था इति न परमाणुषु\ जगदुपादानळक्षणस्यार्थान्तरतेति । 


[स्वरमाववादस्तन्निराकरणं च--] 
अश्च स्वभावादेव जगत्‌ प्रभवति न क्मादेरुपयोगः, न चैवं कृतविप्रणाशा- 
कृताभ्युपगमदोषः; श्रुत्यादिना तावदेवमवसायात्‌\--त्रह्मविकारा एव । तथा हि 


भावदीपिका 


.वादो न युक्तः-इत्याह-एते चेति। यथा खलु द्वेतत्वे सदसती भावा$भावाविति 
निदिष्टभावतत्वस्य द्रव्यादिलक्षणयोगात्‌ एकस्येव [भावस्य] षोढा व्यवहारः। न च भावत्वं 
सामान्यम्‌ ? सत्तातः परजात्यनङ्गीकारात्‌। अभावइच सम्बन्धाऽमावान्न भावाऽधारः, 
स्वतत्त्रत्वे च “भूतले घटाऽभावः' इत्यादिप्रतीतेः भ्रमत्वप्रसङ्ग: । तस्माद्‌ भावपदार्थः सदेकं 
ब्रह्मेव अविद्यावञ्ञात्‌ अन्यथेवाऽव्रभासमानं द्रव्यादितदभावव्यवहारास्पदं गोतमाद्याचार्यर्पः 
दिष्टम्‌ । परे तु परं भ्राम्यन्ति --“दुर्गेमः परमार्थः”, “न नरेणाऽवरेण प्रोक्तः, एष सुविज्ञेयो 
बहुधा चिन्त्यमानः”, “नषा तकंण मतिरापनेया” इत्यादि । अवरः = आगमरहस्याऽभिज्ञान- 
हीनः = आचार्याभासः; तर्काणामव्यवस्थित्वात्‌ अव्यवस्थितबहुधा रूपेण चिन्त्यमानः । तेन 
शरुत्यतुकूलतयेव कुशलेन नेतव्यं मतं महाभागानां परमर्षोणां वेदबाह्यत्वव/रणायेत्यलमिति । 
[स्वभाववादस्तन्निराकरणं च--] 

कमोऽविद्यादिवशात्‌ इत्येत ाक्षिपति -अथेति। अनेकवादिप्रसञ्जितं दोषमुद्धरति - 
न चैवमिति । अपियुक्तिसमुच्चयार्थ: । स्वकार्याणां सुप्तिप्रलययोलंयाऽङ्गीकारात्‌ पुण्यादेशच 
शक्त्यात्मकशच सर्गेनिमित्तत्वे सत्कार्यवादानङ्गीकारात्‌ । अङ्ृतस्याऽपि तदात्मकस्य 

। 


ज्ञानवती 
तो इस प्रकार लक्षण की दृष्टि छ पदार्थ हैं, और ये “एक सत्‌ को विप्र लोग अनेक 
प्रकार से कहते हे” इस आगम प्रमाण से कर्म एवं अविद्या आदि के वशीभूत विवत्तमान ब्रह्म 
के विकार ही हैं न कि परमार्थ । इसलिये परमाणुओं में जगदुपादानलक्षण की अर्थान्तरता 
नहीं है । 
[स्वभाववाद और उसका निराकरण--] 

(पू) स्वभाव से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है कर्म आदि का उपयोग नहीं है ? 

(पु) इस प्रकार तो कृतप्रणाश एवं अकृताभ्युपगम दोष हो जायगा ? (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योंकि श्रुति आदि ऐसा निर्णय करती है । “ब्रह्म के विकार ही है ।” वह 
इस प्रकार तो जैसे इस आकाश में बाज अथवा सुपर्ण विशेष रूप से घूम घाम कर, थक 
कर पंखो को वटोर कर घोंसले की ओर जाता हैं उसी प्रकार वह पुरुष इस अन्त के हि 
दौड़ता हैं जहाँ सोया हुआ कुछ भी कामना नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है! 

१ (ग) स परमाणव इति । २ (ख) परमाणुः, (ग) परमाणुभिः | 


3 (ग) सायात्‌ तथाहि । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४५७ 


“तद्यथा5स्मिन्नाकाश' श्येनो वा सुपर्णा वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षी सल्लयायेव 
ध्रियते, एवमेवायं पुरुषः एतस्मा' अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते 
न कञ्चन स्वप्नं पश्यति” । स्येन इव शीघ्रगः; सुपणः ; संहत्य (=अप्रसारय) = 
निश्चलौ कृत्वा; संळीयतेऽस्मिन्‌ इति, सल्लयः= नीडम्‌; ध्रियते स्वात्मनैव 
अन्तः=लयः अस्मिन्‌ स्वप्नादेरित्यन्तः=सम्प्रसादः । “तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा 
अपहतपाप्मा अभय रूपम्‌ । तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः न बाह्यं किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌ । तद्वा अस्यतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌ । अत्र पिता 
ऽपिता भवति, भ्रणह्ाऽश्रणहा, चाण्डालोऽचाण्डाळः, पौल्कसोऽपौल्कसः, श्रमणोऽ 
श्रमणस्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन, तीर्णो हि तदा सर्वान्‌ 
शोकान्‌ हृदयस्य भवति” इति (सुषुप्तावस्थायां सकारणजात्यादेः पुण्यपापयोश्च 
(तस्याविच्छेदतामवतार्यं `) प्रतिपादयति बाहददारण्यकी श्रुतिः। चाण्डालः=व्राह्मण्या 
झुद्राज्ञातः । पौल्कसः =क्षत्रियायां शूद्राज्ञात: । श्रमणः= संन्यासी । तापसः= 
बनस्थः। तथा च सुषुप्स्यनन्तर सब स्वभावादेव प्रभवति तथा प्रळयानन्तरमपीति 
गम्यते । “यत्र चेतत्‌ सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा 
नाडीषु सुप्तो भवति तं न कश्चन (पाप्माः) स्प्रशति । तेजसा हि तदा सम्पन्नो 


ज्ञानवती व 
स्येन के समान शीघ्रगामी सुन्दर पंखों वाला संहत्य (अर्थात्‌ वटोर कर) निश्चल करके 
जिसमें संलीन होता है वह सल्लय==नीड है । जिसमें अपने से ही स्वप्न आदि का अन्त= 
लेय धारण करता है वह अन्त==सम्प्रसाद हे । अथवा “वह इसका निवेन्ध पाप से रहित 
अभय रूप है । जैसे प्रिय स्त्री के द्वारा आलिङ्जित होता हुआ वाहरी कुछ नहीं जानता न 
भीतरी ही, इस प्रकार यह पुरुष प्राज्ञ आत्मा के द्वारा आलिङ्गित होकर न तो कुछ वाहरी 
(वात) जानता है न भीतरी ॥ वह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम शोकान्तर रूप 
है । यहाँ पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता, लोक अलोक, देव अदेव, वेद अवेद, यहाँ 
स्तेन अस्तेन हो जाता है, भ्रूणहा अभ्रूणहा, चाण्डाल अचाण्डाळ, पौल्कश अपौल्कश, श्रमण 
अश्रमण, तापस अतापस, पुष्य से अनन्वागत, पाप से अनन्वागत (वह) उस समय हृदय के 
सभी शोको को पार कर जाता है ।” इस प्रकार सुषुप्तावस्था में सकारण जन्म आदि से 
और पुण्यपाप से उसकी अविच्छेदता को अवतारित करके बृहदारण्यक श्रुति उससे अविच्छेद 
का प्रतिपादन करती है । चाण्डाल-ब्राह्मणी में शूद्र से उत्पन्न चाण्डाल होता है। क्षत्रिया 
में शूद्र से उत्पन्न पौल्कश । श्रमण (का अर्थ है) सन्यासी । तापसऱवानस्थ। इस प्रकार 
सुषुप्ति के बाद सब स्वभाव से ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार प्रलय के वाद भी, ऐसा 
MRI 
१ (ग) न्ञायकाशे। २ (ग) तस्मादन्ताय। 5 वृ० उ० ४।३। 
४ (क) प्रसार्य, (ग) अप्रसाये । * (ग) तद्धा RR 
६ (क) सुप्तावस्थायां, (ग) सुषुप्तावस्थायाम्‌ । ७ (ग) तस्यां विच्छेदतामवतायं, 
(ग) सुषुप्तादुत्यानं । $ (ग) पास्मा। 
५८ 
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४४८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


भवति |” इति छन्दोगश्रुतिः । “तन्नामरूपाभ्यामेच व्याक्रियत” इति कत्तर- 
उपादानेन स्वभावमूलत्वावधारणाच्च । तदेतदयुक्तम्‌ ; (यस्मादन्त:करण'-) 
(सम्ब॒ल्तिस्येवात्मनः* पुण्यादिसंश्छेषः न केषळस्याभङ्गविग्रहस्य तत्रत्योपाधि-) 
कञ्चकस्य सङ्कोचादसंस्लेषः उपाधिधर्माणामविरुद्धः । तेजसा-व्रह्मणा । 
सम्पन्नः सर्वदा आत्मसम्पन्नोऽपिर स्वप्नजागरयोरुपाधिविशेषात्‌ असम्पन्न इब 
तदा स्वापे प्रसन्ननळ“(सू्यवत्‌) निर्विक्षेपमायोपाधिस्वरूपोल्लासात्‌ सम्पन्न इति 


भावदीपिका 

निमित्तत्वप्रसक्तेः अङ्कताभ्यागमो दुर्वारः । कृतस्य च शक्त्यात्मकेना5क्ृतेन विशञेबाऽभावात्‌ 
कृतविप्रणाश इत्यादिका युक्तिः । इदानी ब्रह्मणोऽपि अनुपयोगमाह्‌-तन्नामरूपाभ्यामिति। 
अभिव्यक्तस्य वर्तेमानदशायां कार्यविश्चेषस्य “रमणीयाचरणा रमणीयां योनिसापद्यन्ते”-इति 
भुतेरवगमादभिब्यक्तस्येव संस्कारशेषतयाऽवस्थितस्य प्रल्याद्युत्थानेऽपि कार्यकारणत्वं, न ` 
स्ंदाऽनभिव्यक्तस्य--इति व्यवस्थासम्भवान्न स्वभाववादोक्तदोषभ्रसङ्गः - इति प्रत्याह 
तदेतदिति । अनिर्वाच्यवादाच्च नाऽत्यन्तसत्कार्याऽश्चितो दोषः आसञजनीयोऽनन्वागतयोः 
श्रुतेश्च न संस्कारात्मना सत््ववारकत्वम्‌-इत्याह्‌-यस्मादिति । तहि सवंदोपाधिवर्माणां 
उपाधिगतत्वादात्मनः पापाद्यसंसुष्टत्वं, तत एव सर्वदा रह्मसम्पन्नत्वमिति व्यर्थं प्राऽज्ञेनाः 
ऽऽत्मना सम्परिषवक्तत्वादिव चनम्‌ ?- इत्याशङ््याऽऽह- तेजसेति । चञ्चलत्वादिधर्माणां 
जलगतत्वेऽपि तढुपहितसूर्पे समारोपवत्‌ आत्मन्युपाधिधर्मसमारोपसम्भवात्‌; तद्विशिष्टस्य च 
तविवुरस्व पासन्तत्वसम्भवाच्चोपाध्युपरमे च तढुभयव्यावृत्तेनं श्रुति वेयर्थ्यमित्यर्थः । 


ज्ञानवती 
समझना चाहिये । “जहाँ यह सोया हुआ, समस्त हुआ, संप्रसन्न हुआ, स्वप्न को नहीं जानता 
तव शीघ्र ही नाडियो में सो जाता है। उसको कोई पाप स्पृष्ट नहीं करता । उस समय 
वह्‌ तेज से सम्पन्न हो जाता है ।” यह छन्दोगश्चुति है । “बह नाम और रूप से ही व्याकृत 
हुआ है ।” इस प्रकार कर्ता के अनुपादान से स्वभावमूलत्व का निश्चय होता है। वह 
यह ठीक नहीं है-चूँकि अन्तःकरणोपाधि से संवलित ही आत्मा का पुण्य आदि से संस्लेष' 
होता है न कि केवल अभंगविग्रह वाले आत्मा का, क्योंकि वहाँ की उपाधि कञ्चुक का 
रूप कञ्चुक के संकोच से असंदलष अविरुद्ध हे । तेजसा (का मतलव है) ब्रह्मणा । सम्पन्न 
(अर्थात्‌) सर्वदा आत्मसम्पन्त भी स्वप्न एवं जागरणरूप उपाधि विशेष से असन्पन्त सा 
(रहता) है। “उस समय (अर्थात्‌) स्वप्नावस्था मे प्रसन्न जलसूर्य के समान (प्रसन्न ही 
रहता है)” निविदोष मायारूप उपाधि के स्वरूप के उल्लास से सम्पन्न ऐसा विशिष्ट और 


व MNS नल 
* (क ख) अन्तकरणों, । २ (क) पाधिकंचुकस्यसंकोच, 
(ग) पाविसंवलितस्यैवात्नः । २ (ख) स्ंतादात्म्या, (ग) सर्वदातात्स्या । 
४ (क) प्रसन्न एव निवि, (ग) प्रसन्न जलसुयेवत्‌ निवि । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४५९ 


विशिष्यते । पापाद्यसंस्पृष्श्च “अहरहगेच्छन्त्योडपि न विदु इति सानुक्रोशवीप्सयोः 
सम्पत्तावप्युपसंदारात्‌, अविद्यावृत्तेश्व नान्यः सम्पन्नोऽन्यो निष्क्रान्त डात 
शाङ्काऽवकाशः । 

त्रिविधाः कर्मेविपाकश्रुतयश्च दृश्यन्ते। तथा हि--“ये चामीऽरण्ये श्रद्धां सत्यः 
झुपासते। सत्यप्‌=्रहम; श्रद्धालव उपासते इत्येतत । तेऽचिरभिसम्भवन्ति ; अचिपो- 
ऽहरहः` आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्‌ षण्मासानुद्गादित्य एति; मासेभ्यो 
देवलोकम्‌ } देवलो कादादित्यम्‌; आदित्याद्वेद्युतम्‌ , वैद्युतात्‌ पुरुषो-(ऽमानवः3) एत्य 
ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ; तेषु = ब्रह्मलो केषु ; पराः=पराबतः ; बसन्तिः। तेषां इह न 


भावदीपिका 


नतु तथऽप्युपाध्युपरमे तदनवच्छिरनचंतन्यमिश्रणात्‌ जीवस्य पुनरुपाघेस्तङ्भागाऽवर- 
कत्वाऽनियमात्‌ अन्यस्यंवोपाधिकभोगाऽऽपत्तो अकृताऽस्यागमादितादवस्थ्यम्‌ ? तत्राऽऽह्‌-- 
अहरहरिति । अहरहः सम्पद्य ति सति सम्पत्तौ वीप्सोपसंहारेणेकवाक्येषु प्रजानां प्रत्यहं 
ब्रह्मगसनात्‌ 'देवदत्तः प्रत्यहं नगरं गच्छति’ इत्युक्त इव जीवान्तरोत्यानशङ्काया असम्भवात्‌, 
अविद्याप्राशच मूलोपावेगंमनोपाधिजलादिवन्नियतमानत्वादनादिकालं तत्प्रतिबिस्बितस्य 
एकत्वोपपत्तेः। तस्य एकदेशविकाराऽन्तःकरणाद्यव च्छेदकत्वाऽनवच्छेदकत्वाऽभिप्रायेण कर्माऽऽदिः 
संस्पर्णनतदभावत्रह्मसं दित्तितदभावानामभिघानम्‌, ब्रह्मगमनस्याऽविद्याऽवरणे सत्यसम्भवात्‌-- 
इत्याह--अविद्यावृतेश्चेति । 

इतोऽपि न स्वभाववादो जीवभेदो वा प्रत्यहम्‌-इत्याह-त्रिविधा इति। अर्चि- 
रादय =तदभिमानिन्यो आतिवाहिक्यो देवताः; लोकान्तरं गच्छतां मूच्छितानामिव सम्पि- 
ण्डितिकरणग्रामाणां अन्याऽबीनगमनलिङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌--“आतिवाहिक्यस्तल्लिङ्गात्‌” इति। 


ज्ञानवती 
पाप आदि से असंस्पृष्ट रहता है “प्रतिदिन जाती हुई भी नहीं जानती” इस प्रकार सानुक्रोश 
एवं वीप्सा का (आत्म--) सम्पत्ति में भी उपसंहार होता है गौर अविद्या की आवृत्ति से 
अन्यसम्पन्न अर्थात्‌ अन्यनिष्क्रान्त नहीं है ऐसी शंका का अवकाश नहीं हैं । जे 
कर्मविपाक की श्रुतियाँ तीन प्रकार की देखी जाती है इस प्रकार “जो ये अरण्य 


डे, वे अचियों को प्राप्त होते है, अचि से प्रतिदिन आपूर्य- 


में श्रद्धा सत्य की उपासना करते हैं, रजनी, 
माण पक्ष को, आपूर्यमाण पक्ष से जिन छ मासों से आदित्य उत्तरायण होता है (उनको), 


मासों से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को, आदित्य से वैद्यत को, वैद्युत से अमसवपुरुष 
आकर उनको ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता हे । वे पर अर्थात्‌ परावत व्रहालोक में रहते है, 
उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती । और जो यज्ञ दान एवं तप से लोकों को जीतते हैं वे 
घूम को _पूम को प्राप्त होते हैं, धूम से राति को, राति से पक्या होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से अपक्षीयमाण पक्ष को, अपक्षीयमाण पक्ष 


१ (ख) व्यथित इति, (ग) व्युच्खित इति । २ (ग) अहरह आपुर्यमाण- 
पक्षाद्यान्‌ षण्मासान्‌ । ३ (क) मानस एत्‌, (ग) मानव एत्य । 


४ (ग) पुनः पुनरावृत्ति: । ४ (ग) परावरों मासन्ति । 
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४६० : वेदान्तकोमुदी 


पुनरावृत्तिः | अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान्‌ जयन्ति, ते धूममभिसम्भवन्ति 
धूमाद्रात्रिम्‌; रात्रेरपक्षीयमाणपक्षम्‌ , अपक्षीयमाणपक्षाद्यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य 
एति, मासेभ्यः पितृळोकम्‌ , पिठ्छोका- (चन्द्रमसं `) ते चन्द्र प्राप्यान्नं भवन्ति, 
तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानं आप्यायस्वापक्षीयस्व, [इति] सोमं राजानं (रताः) 
रूपिणं जलसेकेनाप्याय्य^ (निष्पीड्यः च) मुहुमेहुः भक्षयन्ति; इत्येवमेनांस्तत्र* 
भक्षयन्ति । तेषां यदा -तत्पयवैत्यथेममेवाकाशमसिनिष्पयन्ते , आकाशाद्वायुम्‌ 
वायोवृष्टिम, वृष्टे: प्रथिबीम्‌ ते प्रथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति, त एवमेवानुपरिवदेने' | 
अथ य एतौ पन्थानौ न विदुः, ते कीटाः पतङ्गा (यद्द्‌ \°) दन्दशूकम्‌? इति 
बाजसनेयिश्रृतेः । न च प्रळयार्थं (कमविध्य' `-) श्रवणात्‌ स्वभावादेव स इति, 


भावदीपिका 


ननु यद्यपि हिरण्यगर्भेभावविषयार्त्यसाक्षात्कारवतां तादृशदेहा्त रायभूतदेहान्त रासम्भवात्‌ 
मूच्छितानां गतिरस्तु; “तद्य इत्यं बिढु?”-इति पञचाऽरिनिविदां अतत्क्रतूनामपि गत्यादिश्रवणात्न 
तेषां देहान्तराऽसम्भावना, तथाऽपि न देवतानामसम्भवः; मूच्छितानां तदाक्षेपकत्वात्‌; 
पञ्चाऽर्निविदामपि तत्साहचर्यात्तुल्यभागित्वाच्च नान्तरदेहकल्पना। दक्षिणमागे यद्यपि 
तत्करतुत्वं कस्यचिन्नास्ति केवलकमंत्वात्‌; तथाऽपि “आहुतिभिरःवाहयति'--इत्याह्वानमधुरो- 
क्तिपुजनाऽऽदिश्रवणात्‌ देवतासिद्धौ न्यायक्डप्तथूमाद्यभिमानिसिद्धिः । दन्दशूकम्‌ = दशतश्चीलं 
सर्पादि । 

` प्रकारान्तरेण स्वभाववादमाशङक्याऽह-न च प्रलयार्थेति । स्वभावादेवेति। 
स्वभावस्य श्रोतकारणत्ताऽङ्गीकारेण किमेतदुच्यते श्रौतकारणस्य स्वभावो धर्मो वा सहकार्य- 


* ज्ञानवती 

से जिन छ मासों से सूर्य दक्षिणायन होता है (उनको); मासों से पितृलोक को, पितृलोक से 
चन्द्र को; वे चन्द्र से प्राप्त होकर अन्न हो जाते हैं उनको वहाँ देवता लोग जैसे सोम राजा 
को. भिगोओ, कूटो, इस प्रकार (कहकर) सोम राजा को जो कि लता रूपी है, जलसेक से 
गीला कर,के, निचोड़कर बार वार खाते हैं इसी प्रकार इनको वहाँ खाते हैं उनका जव 
तात्पयेवन होता हे (वे) इसी आकाश को प्राप्त होते हैं आकाश से वायु को, वायु से 
वृष्टि को, वृष्टि से पृथिवी को, वे पृथिवी को प्राप्त करके अन्न हो जाते हैं। वे इसी 
प्रकार अतुविपरिवतित होते रहते हैं। और जो लोग इन दोनों रास्तों को नहीं जानते वे 

कीट, पतङ्ग, दन्दशूक जो (कुछ) यह है (होते हैं)” यह वाजसनेयी श्रुति है । 
(पु) प्रलय के लिये कर्मविधि का श्रवण न होने से स्वभाव से ही वह हो जायगा 
(अर्थात्‌ महाप्रलय के समान महासर्ग भी स्वभाव से ही हो कड SSN] जायगा) 7 ? (उ) ऐसा नहीं 
7 SY 


® (ग) पुनः पुनरावृत्तिः । २ (ग) भवत्ति रात्रैः । 

४ (क) चन्द्रं, (ग) चन्द्रमसम्‌ । ४ (क) जड़, (ग) लता। 

5 (ग) रूपिणं सेकेल । ३ (क) निष्पीड्य । (ग) निष्पीड्य च । 

र (ग) एवमेवचानांस्तत्र । छि ˆ (ग) अथ तमेव। * (ख)नुविपरिवतंतते। 
(क) यडोद, (ग) हु) ९ (क) कमाल, (ग) क्रमविध्य । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४६१ 


महाप्रलयवन्महासगेंडपि स्वभावत* एवेति वाच्यम्‌; घृतादे: काठिन्यवन्मूलकारणस्थेव 
संस्थानविशे पात्मककायस्य कारणात्मतापत्तेः` प्रखयाङ्गीकारात्‌। न च स्वभावो 
मूलकारणं श्रुत -साया त्वनिवोच्या यत्किश्निन्निमित्तमपेक्ष्यानपेक्ष्य चा (स्वानुरूपं) 
चेष्टते प्रकृतित्वेन श्रता ; स्वभावपक्षे बिरिष्टरकालादि निमित्तोपादानायोगाच्च । 

न च वाच्यम्‌ कमोपीत्यादि^ कायं कमाद्विशाच्चेत्‌ ? करोत्यनवस्था; 
स्वभावादेव चेत्‌? न स्वभाववादापलापः इति; “यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेत्‌. 
यथाऽगनेः रुद्राः विस्फुलिङ्गाः व्युच्रन्त्येधमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः, (सर्वे लोकाः) 
सर्वे देवाः, सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ इत्यात्मन इव कमोविद्यादयुपाधेः स्वभावतः 


भावदीपिका 


न्तराऽनपेक्षत्वलक्षणः--इत्याह- घृतादेरिति। नान्त्यः इत्याह - माया स्विति। “यथाकारी 
यथाचारी”, “यथाकमं यथाश्रुतम्‌” इत्यादिश्रृतेरनपेक्षत्वं न जाघटीति। अनपेक्ष्य वेत्यय- 
मर्थः--जीवानां प्रधानभूतस्य हिरण्यगर्भस्य नियतकालविशेषभोगदायिकमंसमाप्तौ तद्देहभङ्गन 
तदनुरोधिजीवानां देहाः अस्मदादिदेहऽनुरो विङ्ृम्यादिदेहवत्न स्थातुमीशते- इति न लयार्थकर्मा- 
ऽपेक्षेति । न केवलं श्रृतिविरुद्धो$्यं स्वभावो युक्तिविरुद्योऽपि-इत्याह स्वभावपक्ष इति । 
तथाऽपि कस्यचिदेवं धर्म॑स्वीकारे स्वभावसिद्धिः ? -इत्याशङक्याऽह -न च वाच्यमिति । 
स्वभावस्य कर्माऽऽदिधमंत्वे कर्माऽऽदेस्तदपेक्षणादेवाऽनेक्षत्वाऽसिद्धिः। अथ कर्माऽदिस्वरूपमेव 
स्वभावः, स जगतः सर्वप्रकारेण कारणं, न ब्रह्म? तन्न तावदागमिकम्‌-इत्याह-स यथेति। 


ज्ञानवती 
कहना चाहिये । घृत आदि के काठिन्य के समान संस्थानविहोपात्मककार्यस्वरूप मूलकारण 
की कारणात्मता की आपत्ति होने से प्रलय माना जाता है । स्वभाव को मूलकारण के 
रूप में नहीं सुना गया है । माया तो अनिर्वाच्य है (वह) जिस किसी निमित्त की अपेक्षा 
करके या न करके स्वानुरूप चेष्टा करती है । वह प्रकृति के रूप में सुनी गई है । स्वभाव 
पक्ष में विशिष्टकाल आदि का निमित्ति उपादान का योग नहीं है । 

(पू) यदि कर्म आदि भी कर्म आदि के वश होकर ही होता है तो (क्रिया की) 
अनवस्था होती है, और यदि स्वभाव से होता है तो स्वभाववाद का अपछाप नहीं ? (उ) 
ऐसा नहीं कहना चाहिये । वह-“जैसे मकड़ी से तन्तु निकलते हैं, जैसे अग्नि से छोटी 
चिनागारियां निकलती हैं इसी प्रकार इस आत्मा से सब प्राण (चक्षु आदि), सब लोक, सब 
देव, सब भूत निकलते है” । इससे कर्म अविद्या आदि उपाधि वाले आत्मा से ही स्वभाव- 


सृष्टि का का आश्रयण होता है। (पू) लूयते केदारः स्वयमेव (क्यारी स्वयं ही काटी जाती 


है) इसके समान यदि 'व्याक्रियते'. यह कर्मकर्ता में प्रयोग है ऐसा कहें ? (उ) तो 

अल्पप्रयाससाध्य होने के अभिप्राय से तद्वान्‌ कर्ता का वोब कराती ही हैँ। (पू) यदि उ 

ग्राम” (गांव जाया जाता है) इसके समान कर्मे मेट र क्य य्य (गाँव जाया जाता है) इसके समान कमं में ही (प्रयोग) होतो। (उ) देवदत्त 
१ (ग) स्वभाव, २ (ग) करणा, ३ (ग) अश्रुतं । 


स्वोंनुख्पं ७ (ग) कर्मविष्यादि । 
४ (क) अनुरूप । (ग) स्वोंतुख्पं । ८ 
रे | दापल्ववः । BS (क) चक्षुरादिकाः, (ग) सर्वेलोका । 
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। 
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। 
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| 
|| 
| 
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४६२ ; वेदान्तकोमुदी डर 


सर्गाश्रयणात्‌* । 'ळूयते केदारः स्वयमेव’ इतिवद्‌ व्याक्रियत इति कमेकसेरि 
प्रयोगञ्चेत्‌। अल्पप्रयाससाध्यस्वा भिप्रायत्वात्‌ कत्तौर तद्वन्तं गमयत्येव । ' 
आमः? इतिवत्‌ कर्मण्येव चेत्‌ ? देवदत्तेन ग्रामो गम्यत इतिवदीश्वरेण ` तद्या क्रियत 
इति कत्तप्रतीतेन स्वभावादेव व्याक्रियत इति युक्तम्‌ । 'वणी आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः 
प्रत्य, कमेफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु:शुतवृत्तवित्तसुख- 
मेधसो जन्म प्रतिपाद्यन्ते । विश्वन्वः--बिपरीताः ; नश्यन्ति”” इति स्मृतेः | 
"तद्य इह रमणीयचरणाः” इत्यादिश्रुतेश्व स्वगैकफलकमेणोः निःशेषेण भोगे 
कर्मान्तरेणावशिष्ट्ेन “यद्यपह्तसबस्वो5पि ग्रहगतेन शेषधनेन वित्तवान? इतिवतू 
शेषशब्दवाच्येन योनिफलाच्च । कर्मणः क्षणध्वंसित्वेञप्यपूवौत्मना स्थायिन 
उपाधित्वसम्भवाच्चः। न्यरूपि चापूव भट्टपादे: । 


उ भावदीपिका 

परोक्तमागम बह्वागमाच्नुरोधेन स्वपक्षेनुकूलयति-लूयत इति। न च स्वतन्त्र ईस्वर 
एव स्वभावोःन्यो वा कश्चित्‌ कर्मबादिविरोधात्‌ इत्याह-वर्णा इत्यादिना । शेषशब्दस्य 
स्वर्गफलशेषपरत्वे तस्य स्वर्गा्थत्व भृतिबावप्रसङ्गात्‌ । विवक्षितमरयमाह- स्वगेकेति । 
पथि=मागे। ननु क्षणिकस्य कर्मणः कर्मसहकृतं विश्वकारणसिति व्यावत्तकत्वलक्षणमुपा- 
घित्वे कयं चिरविनष्टस्य इति ? तत्राऽह्‌-कमण इति । सर्वप्रकारेण स्वभावः कारणः 


ज्ञानवतो 
के हास ग्राम जाया जाता हैँ इसके समान ईश्वर के द्वारा उसका व्याकरण होता है इस प्रकार 
कर्ता की प्रतीति होने से स्वभाव से ही (यह) व्याकृत नहीं होता । यह (कहना) ठीक है। 
जेण एन आश्रम में रहने वाले अपने कर्म में लगे हुए यहाँ से जाकर कर्मफल का अनुभव करके 
उससे शेष के द्वारा विशिष्ट देश जाति-कुछ-रूप-आयु-श्रुत-वृत्त-वित्त-मुख एवं बुद्धि वाले, जन्म 
को प्राप्त करते है, वाकी विपरीत (जो हैं वे) नष्ट हो जाते है” इस स्मृति से “वे जो यहाँ 
रमणीय आचरग वाले है--” इत्यादि श्रुति से स्वर्गेमात्रफल वाले कर्म का निदशेष रूप से 
भोग होने पर भी अवसिष्ट कर्मान्तर से जैसे अपहृतसवंस्व (व्यक्ति) भी गृह में बचे घत के 
द्वारा घिनवान्‌ कहा जाता है इसी के समान शेष शब्द से वाच्य (कर्म के द्वारा) योनि का 
फळ (होता है) । कर्म के क्षणब्वंसी होने पर भी अपूर्वं के रूप में स्थायी (कर्म) की 
उपाधि सम्भव है। और भट्टपाद ने अपूर्वं का निरूपण किया है । 
ने अथवा क्षीर आदि से उत्पद्यमान सभी दवि आदि कार्य सहसा स्थूलात्मक रूप में ही 
नहीं उत्पन्न होते, तो क्या ? पहले सुक्ष्म रूपान्तर का अनभव करते हैं उसी प्रकार सरग 
आदि भी अंकुर आदि अवस्था में अपूर्व अवस्था को प्राप्त होते हैं और उत्पद्यमान उस 
(अवस्था) के द्वारा के ही उत्पन्न होते हैं। कहा भी है-- 


॥ (ग) श्रवणात्‌ । * (ग) वदाश्रयेणा । ६ (ग) प्रत्येक । | 
र (ग) सुखमेघास्यमजिन्म । ४ गौ० घ० सू० २।३।२९। ६ (ग) स्गैक । 
(ग) रेण विशिष्टेन | 5 विलसति । 3 (ग) उपाधि । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४६३ 


अथवा सर्वाण्येव कार्याणि दध्यादीनि क्षीरादेरत्पद्यमानानि न सहसा 
स्थूलेनैवात्मनो(-्पद्यन्ते) किन्तर्हि! सूक्ष्माणि तावद्रूपान्तराण्यनुभवन्ति* एवं 
(सगोदयो ) $प्यक्षुराद्यवस्थायां ताबदपूर्वावस्थां प्रतिपद्यन्ते तया चोत्पद्यमानया त 
एवोप्पन्ना भवन्ति । आह च-- 
“काष्ठे: पक्तव्यमित्युक्त निर्दिष्टा ज्वलनक्रिया । 
अङ्कुरे जायमाने च वृक्षोऽप्यु्पन्न इष्यते ॥” 
तच्च वेदैकप्रमाणकम्‌- 

“फलाय विहितं कमे क्षणिकं *चिरभाविने ।” 
तस्सिद्विनोन्यथेत्येवमपूर्वपिः गम्यते ॥? 
वेदचाक्योपात्तयागादिसम्बन्धाऽन्यथानुपपत्त्या तच्चोदनया5पूवेमपि चोदितं? भविष्यः 
तीति प्रमाणवत्‌ । तस्मादस्त्यपूवेमिति । अन्वयव्यतिरेकादिसिद्धकारणभावानां 
स्वभावादेव जनकत्वेऽपि न कार्यस्य जगतः स्वभावत एव" प्रभवत्वम्‌ , ईश्वरोपास- 
नाया* विश्वेश्वयेफलायाः क्रियाया महासर्गादिमूळत्वाच्च । एवं खभावस्याप्य- 


सावदीपिका 
मित्येतदागमाऽननुकूलमित्युक्तम्‌ । अनुकूलत्वमपि-इत्याह-अन्वयेति। न च वाच्यं 
महासर्गादिनिमित्तकर्माऽप्रती ते रस्व भावपक्षोष्प्यनुपपन्न इति -इत्याह-ईश्वरेति। असम्भूत्या- 
द्युपासनस्य प्रकृतिसायुज्यफलस्य हिरण्यय भंसायुज्यफलोपासनवत्‌ वेदात्‌ प्रतीतेरित्यर्थः । 
एवं स्वभावेन न्रह्मलक्षणस्याऽर्यान्तरत्वं निरस्य “कालः स्वभावो नियतियंद्च्छा” इति 


ज्ञानवती 

“काष्ठों से पकाना चाहिये ऐसा कहने पर ज्वलनक्रिया निदिष्ट होती है। और 
अङकुर के उत्पद्यमान होने पर वृक्ष भी उत्पन्न समझा जाता है ।' 

और इसमें वेद भी प्रमाण है-- 

“चिरभावी फल के लिये विहित कर्म क्षणिक होता है । अतः उसकी सिद्धि अन्यथा 
नहीं होती इस प्रकार अपूर्वं का भी बोध होता है ।” 

जैसे कि वेदवाक्य से प्राप्त याग आदि की अन्यथा उपपत्ति न होने से उसकी चोदना 
के द्वारा अपूर्व भी चोदित होता है । इसलिये अपूर्व है । अन्वय व्यतिरेक आदि से सिद्ध 
कारणभाववालों के स्वभाव से ही जनक होने पर भी कार्य जगत्‌ की स्वभावतः उत्पत्ति 
नहीं है और विश्वैस्वर्यफलवाली ईर्वरोपासनारूपक्रिया महासगं आदि का मूल है। इस 
प्रकार स्वभाव के भी नियामक न होने पर कुछ भी नियामक नहीं है । यदुच्छा से सव 
होता है ऐसा यादुच्छिक पक्ष भी दूर से निरस्त ही है । 


९ (क) उत्पद्यते । (ख) उत्पद्यन्ते । ₹ (ग) अनुभवति । 
२ (क) स्वर्गोदयोः। (ख) स्वगोंदयो । ४ (ग) चिरभावेन | 
* बृ० पा० १।२।१५-१२-ब्‌० १।२।१ । ६ (ग) मान्यथेत्ये। _ 
° (ग) चोदयिदितं । (ग) स्वभावप्रभवत्वं 


* (क) इह्वरोपासनया, (ग) ईस्वरोपासनाया । 
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४६४ :. वेदान्तकौमुदी 


नियामकत्वे न किश्निज्नियामकम्‌ : यट्टच्छयैव सब भवतीति याट्टच्छिकपक्षो 
(दूरापेत') एव । 
[कालोपादानत्वं, तत्खण्डनं प्राणोपादानवादअ-] 

एतेन काळवादोऽप्यपास्तः। अथ विशेषान्ञेवमू ; तथा हि--'लैवेह किञ्चनाः 
सीदू” व्यक्तमित्यर्थः । “मृत्युनेवेदमावृतमासीत्‌” “तस्याचंतः आपो जायन्त? 
आपो वा अकः” “याबस्य आपः तावानसौ चन्द्रः? एष संवत्सरः प्रजापतिः 
षोडशकलः, तस्य रात्रय एव पञ्चदशकलाः धुवैवास्य षोडशी कला” इत्या दिश्रृतेः | 


भावदीपिका 
थुतौ स्वभावात्पृथङनिदिष्यदृच्छया तन्निरस्यति-एवमिति । यदृच्छास्वरूपं न किञ्चि- 
ब्नियामकमिति । स्वभाववादे हीत्यं स्वभावादेवं करोतीति स्वभावो नियामकः । यदृच्छापक्षे तु 
न किञ्चिन्नियामकम्‌, अनियतचेष्ठेष्वेव यादृच्छिकत्वप्रसिद्धेः तथेयमप्यनियता विइवचेष्टा। 
यदि हि नियता चेष्टा स्यात्‌ तदा सर्ग एव वा प्रलय एव वा स्यात्‌ । एतच्च नियतकालः 
सर्गाऽदिफलकमं विध्यादिबलादपास्तम्‌ । 
[कालोपादानत्वं, तत्खण्डनं प्राणोपादानवादश्च—] 
अवेदिकत्वेन पक्षान्तरमप्याक्षिपति - एतेन काळवाद्‌ इति । अवेदिकत्वं कालस्याऽ- 
सिम्‌ इत्याह--अथेति । मृत्युः =कालः; तस्य निमित्ततवमुपादानत्वं च वारकतया 
लयस्थानत्वेन । सम्भावितमाह-तस्याऽचतत इति । अर्चनसुष्ट्यादिपर्यालोचनेनाऽऽत्मतः 
सबंज्ञत्वसम्भावनम्‌। आपः=सूक्ष्माणि भूतानि; तत्कार्यञ्च तदभिन्नं स्थूलभूतब्रह्माण्डद्वारेण 
` चन्द्रसुयलक्षणम्‌ । इदानीं सूर्यादिद्वारकविकृतकालाऽऽत्मकमविङृतकालाऽऽत्मकं च मिश्रीकृत- 
कालकारणत्बब्यवत्यर्थमुपासनार्थम्‌-आह- स॒ एष इति। तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ “पञ्चपादं 
पितरं द्वादशञाऽक्काति दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ । तथेमेऽन्य अपरे विचक्षणं सप्तचक्रे 


ज्ञानवती 
[कालोपादानत्व, उसका खण्डन तथा प्राणोपादानवाद--] 


इससे कालवाद भी अपास्त हो गया । अथवा विशेष के कारण ऐसा नहीं है, वह 
इस प्रकार 

(इ) “यहाँ कुछ नहीं था अर्थात्‌ व्यक्त (नहीं था) । मृत्यु से ही यह आवृत था| 
अर्चना करते हुए उससे जल उत्पन्न हुआ, जळ ही सूर्य हे, जितना जळ है उतना ही यह 
चन्द्र है ।” “यह संवत्सर प्रजापति सोलह कला वाला है। रात्रियाँ ही उसकी प्रह 
कलाये हैं, धरुवा ही इसकी सोलहवीं कला है ।” इत्यादि श्रुतियों से और-- 

“हे पाण्डव ! काल, भूतों के भाव एवं अभाव के लिये हें । इस (जगत्‌ को) कार्ल 
मूलक जानकर हे अर्जुन ! स्थैयंघन वाले हो जाओ |” 

इत्यादि स्मृति से निमेष आदि में परमाणु आदि की कल्पना की उपपत्ति हो जातो हूं 
इसलिये स्वभाव के समान काळ आगमप्रमाण से - 2111111 माणसे रहित नहीं है ऐसा कालवादी कहते हैं! नहीं है ऐसा कालवादी कहते हैं । 


है शी 
(ग) इरापेत एव । , ` (घ) तस्याचेन। ३ वृ० १।२।१। 
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“कालो भावाय* भूतानामभावाय च पाण्डव ! | 
कालमूलमिदं ज्ञाता भब स्थैयंधनोऽजुंन ! ॥” 

इत्यादि स्मृतेश्च परमाण्वादिकल्पनोपपत्तेश्च निमेषादिघु, ततो न खभावबदनागमिकः 
काळ इति कालवादिनः । (श्यतेः) च वसन्तादिः (कालः) प्रयुक्तः पुष्पादिग्रसव:। 
अतो निमित्तमुपादानञ्च काळ एच जगत (इति चेत्‌ ?) 

नैवम्‌ ; “मृत्युनैवेदमावृतमासीत्‌“” इत्यत्र “तमसा गूढमग्रे?* इति श्र॒त्यन्तरा- 
नुसारेण “कायंगरभे मायाविशिष्टं कारणं ब्रह्म आसीत्‌? इत्यवधारणात्‌ । अशनाया= 
मृत्यु (इचेत्‌? तदाः) न काळशङ्काऽपि; अशनायया = बुद्धिधर्मेण तदुपाधिद्दिरण्य- 
गर्भो ळक्ष्यते। अविद्येव वा मृत्यु: - 


भाबदीपिका 

षळराहुरपितम्‌” इति शिशिरहेमन्तावेकीकृत्य पञ्च ऋतवः । पादा इव द्वादशमासाः; 
आकारणात्‌ =अवयवीकरणात्‌; आक्कतियंस्य तं दिवः परस्तात्‌ स्यानेऽपि पुरीषम्‌ = आपः; 
तद्विकारवन्तम्‌; विचक्षणम्‌ =सर्वज्ञम्‌; पितरं जगत्‌ इति निमित्तमाहुः। इमे= अन्य; 
अपरे=अन्ये बाऽस्मिन्‌ सप्तचक्रे= शी व्रगतिमति कालचक्र; षडक्रतवः अरा यस्य, तत्र 
जगद्पितमित्युपादानञच कालमाहुरित्यर्थः । यदि चाऽत्परिमाणारब्धं महदिति श्रद्धा साध्प्यत्र 
युज्यते-इत्याह-परमाण्वादाविति। दृष्टानुकूलइच कालवादः- इत्याह--हद्यते चेति । 

बहुश्चुतिविरोधे एका तदानुगुण्येन नीयते यथा सत्कारणश्चुतिस्ततो नेषा ब्रह्मणः 
तत्त्वान्तरकालविषया श्रुतिः-इत्याह -नेबमिति। किञ्च “अशनाया हि मृत्युःइति 
निर्वचनाञ्ञ कालसिद्धिः--इत्याह --अशनायेति । प्रकरणाच्च तद्धर्मको हिरण्यगर्भो मृत्युरिति 
न कालशङ्का युक्ता-इत्याह -अशनाययेति। नित्यक्टस्थाऽत्मनि मरणञ्जान्तिजनक- 
त्वादबिद्या =मृत्युः; सेव चाऽत्राऽशनायाऽद्याकारेण परिणमते- इत्याह- अविद्येवेति । 


ज्ञानवती 
वसन्त आदि काल के कारण पुष्प आदि का प्रसव देख जाता है । इसलिये काल ही जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान है । यदि ऐसा कहें तो ?-- 

(उ) ऐसा नहीं है । “मृत्यु से ही यह आवृत था”, यहाँ पर “तमस्‌ के द्वारा 
पहले छिपा था।” इस श्रुत्यन्तर के अनुसार कायंगर्भ वाला मायाविशिष्ट ब्रह्म कारण था 
ऐसा निश्चय होता है । यदि अशनाया का अर्थ मृत्यु मानेगे तव तो काल की शंका भी 
नहीं हो सकती । बुद्धि के वर्म अशनाया से उस उपाविवाला हिरप्यगर्म लक्षित होता है । 
अथवा अविद्या ही मृत्यु है-- 

“जो यह वर्तमान अविद्या नामरूप आदि के द्वारा विस्तृत होती है, उसका अत्यन्त 
सुक्ष्म माया (अंश) मृत्यु कहा जाता है ।” 


१ (ग) भवाय । २ (क) इष्यते, (ग) दुस्यते । ३ (क) वसन्तादिप्रयुक्तः, 
(ग) वसन्तादिकालम्रयुक्तः। , 5 (क) इति नैवम्‌ (ग) इति चैन्नैवम्‌ । 

१ बु» उ० १।२।१। ६ तैऽब्रा०२।८।९। ° (क)चेन्काल, | (ग) चेत्तदा न काल । 
५९ 
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४६६ : वेदान्तकौमुदी 


“नामरूपादिना येयमविद्या प्रथते सती । 
माया तस्या : परं सौदम्यं म्रत्युनैवेति भण्यते ।? 

. इति सुरेश्वराचायंबचनात्‌ सूर्यादीनां च कालेन सह व्यङ्ग्यव्यञ्जकभा 
(तदात्मत्वव्यपदेशः") । हि र 
“मृत्युयस्योपसेचनं काळमूषकभक्षक: । 

कालस्वरूपी भगवान्‌ कृष्ण: प्रथुछछोचनः ||” 
“कालः कलयतामस्मि” इति श्रृतिस्म्रतिभ्यां कालस्य परमात्ममायाविभूतित्वाव- 
धारणात्‌ “मरयुधोवति पञ्चमः” इति च पारतन्त्रयश्रुतेः नेश्वरत्वं कालस्य। ननु 
मायाबिकारा महाप्रलये साकल्येन ळीयन्ते, तत्र कालोऽपि लीयत इति चेत्‌? 
एतावान्‌ प्रलयकाल इति कथङ्कारं परिकळनं पुराणमार्गेषु ! कथं वा “सदेवेदमप्र 
आसीत्‌? इति भूतकाछव्यपदेशः ? यदि च तिष्ठति तहथेनादिप्रबृत्तस .प्रलयप्रवाहे 
न जायते न च लीयते इति स्वतन्त्रं तत्त्वम्‌ ; उच्यते--“ (तद्रेत आसोत्‌?) स 


भावदीपिका 
अविद्या मायेति सामानाधिकरण्यं नित्यमायाव्युदासार्थम्‌ । “प्रजाकामो वै प्रजापतिः। 
स तपोऽतप्यत। स मियुनधुत्पादयते-रथि च प्राणं चेति। एतो मे बहुधा प्रजाः 
करिष्यत इति ।” “आदित्यो ह वे प्राणः रयिरेव चन्द्रमाः” इति प्रशनथुतेः, हिरण्यगभेसृष्ट- 
सू्यचन्द्रगतिसाध्यसंवत्सरस्य परम्परया तदात्मना परिणतप्रजापत्यात्मना विचक्षणत्वादिगुणो- 
पन्यासः, सुर्याद्यात्मत्वोपन्यासश्च । ततोऽपि न कालस्य श्रौतकारणत्वसिद्धिः-इत्याह ¬ 
सूर्यादीनां चेति। इतोऽपि न स्वतन्त्रकालस्यः आगमिकत्वम्‌ इत्याह - सृत्युरिति। 
तकंबलेन कालल्य स्वतन्त्रं कारणत्वम्‌ । “प्रथानपुरुषकालेश्व राः प्रलयेऽपि वर्त्तमानाः जगतः 
कारणमिति पुराणबलेन च शङ्कतेनन्विति । लूयपक्षमभ्पृपेत्याऽऽह-उच्यत इति । 


ज्ञानवती 

इस सुरेशवराचार्य के वचन से और सूर्य आदि का काल के साथ व्य्झग्यव्यञ्जकभाव 
होने से तदात्मत्व का व्यवहार होता है । “मृत्यु जिनकी चटनी हूँ, जो काल मूषक को 
खाने वाले हैं, ऐसे काल स्वरूप विशाल नेत्र वाले भगवान्‌ कृष्ण ।” “कलयन करने वालों 
में में काल हूँ” इन श्रुति एवं स्मृतियों से काल के परमात्ममाया की विभूतित्व के अवधारण 
से “मृत्यु पाँचवीं दौड़ती है” इन पारतन्त्र्य श्रुति से काल ईश्वर नहीं है । 

(पु) प्रलय में माया के विकार सम्पूर्णर्प से लीन हो जाते हैं, उसमें काळ भी छीन 
हो जाता हैं? यदि ऐसा (कहें) । (उ) तो पुराणभागों में 'इतना प्रलयकाल हैं गह 
गणना कंसे होती है ? और कंसे “यह पहले सत्‌ ही था” यह भूतकाल का व्यवहार होता 
हैं । और यदि वत्तेमान है तो अनादि काल से प्रवृत्त वह सृष्टि एवं प्रलय के प्रवाह में न 
उत्पन्न होता है और न लीन होता है इसलिये स्वतन्त्र तत्त्व है ? 

(इस विषय में)कहते हैं “वह जो रेतस्‌ था वह संवत्सर कल दल रेतस्‌ था तह संवत्सर हुआ उसके पहले संब उसके पहले संवर 

व० वा० १२1१३५ (क) तदात्मत्वाभावात्‌ । (ग) तदातमत्वव्यपदेश | 

(क) यद्यद्रेतः, (ग) तदयद्हेतः । 
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संवत्सरोऽभवत्‌. न ह ततः पुरा संवत्सर आस” इति काऊजन्मश्रतेः, “तथाउश्षरात्‌ 
सम्भवतीह विश्वम्‌’ इत्यविशेषश्रतेश्च लीयत एवं कालः | इशः कालकारः? इति 
परमेश्वरस्य कुम्भकार इतिवत्‌ कालस्य कुम्भवत्‌ जनकव्यापारकर्मत्वे कल्पते 
व्यपदेशः । अतो व्याकृतं कालमुपजीञ्य पुराणश्रृत्यादिव्यपदेशः । यथा खलु 
छोकद्ृष्टान्तेनाव्याकृते नामरूपे विषयीकृत्य (तद्ञ्याकरण!-) व्यापारः परमेश्वरस्य 
(काळाप्रळये )ऽपि । य्युमणिश्रमणोपाधिककाळ-(धरसंख्यानासम्भवस्या-) परिह्दारये- 
त्वाच्च । मेघादीनां धूमादिद्रव्यान्तरोपादानत्वप्रसिद्धेः कालस्य निमित्तत्वमात्रम्‌ । 
ततो न काळप्रक्रिया । 

अथ “सर्वाणि ह्‌ वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमेवाभ्युजि- 
हते”, “प्राणो वाब संवर्गः, स यदा स्वपिति प्राणमेव वागण्येति, प्राणं चक्षुः प्राणं 
श्रोत्रम्‌ + प्राणं मनः, प्राणो हयवैतान्‌ संवडक्त” “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? “प्राणो- 
ऽस्मि प्रज्ञास्मा” इति च वेदे* प्राणकारणबादः। “प्राणो वै बलम्‌” इति श्रतेः 


; सावदीपिका 

यः कालकारो गुणी सर्वविद्यः” इति भुत्यम्तरमाह-ईशः कालकार इति। यतो 
्रह्मकार्यनामरूपान्तर्गंत एव कालः--अत आह - अत इति । यदि सूर्यादिसाध्य एव कालो 
ब्यपदेशभेदहेतुः ? तत्राऽह--काळाप्रलयेऽपि इति । दृष्टानुसारेण च न कालस्योपादानत्व- 
लाभः--इत्याह-भेघादीनामिति । ज्योतिःशास्त्रञ्च कर्माङ्गभूतव्यक्तकालपरीक्षापरं 
न स्वतन्त्रकालपरम्‌ । पुराणञ्च श्रुत्यनुसायेव प्रमाणम्‌--इत्यमिसन्धायाऽ्ह-तत इति। 

एवं कालतत्त्वेन ब्रह्मलक्षणस्याऽर्यान्तरत्वं व्युदस्य शक्तितत्वेन तन्निराकत्तुंमुत्यापपति-- 
अथेति । प्राणमेवाश्रित्य उज्जिहते = उद्गच्छन्ति; संवरणात्‌ संह्रणाच्च वागादीनाम्‌= 
संवर्ग: । प्राणशब्दस्य श्रुत्यन्तरानुसारेण विवक्षितमर्यमाह- प्राणो वै बलमिति । श्तेः 


ज्ञानदतीं 

नहीं था” इस प्रकार काल के जन्म की श्रुति है झौर “उसी प्रकार अक्षर से यह्‌ जि pa 
होता है” यह सामान्य श्रुति है। काल का लय होता ही है। ईश काळ kn क 
प्रकार परमेश्वर का कुम्भ के जनक कुम्भकार के समान काढ के जनक के हा हक 
में व्यवहार कल्पित होता है । इसलिये व्याकृत काल को कारण मानकर कक. करके 
का व्यवहार होता है, जैसे कि - लोक दृष्टान्त के द्वारा अव्याछत ना को विषय लि 
परमेश्वर का त्रिकाल मे तद्व्याकरण व्यापार भी होता है। और सूर्यपरिस्पन्द रूप औपा के 
काल के प्रसंख्यान का असंभव होना अनिवार्य है । मेघ आदि को वसली 
उपादानत्व की प्रसिद्धि होने से काल निमित्तमात्र है । इसलिये काल की अया ह क्ष 

“ये सब भत प्राण में ही अभिसंविष्ट होते हैं माण को ही छोड़ते पति दिस 
संवर्ग (संब है, बह जब सोता है, वाणी मात 0200 मका वह जब सोता है, वाणी प्राण को ही प्राप्त होती हैं, चल्नु प्राण क छ 
२ (क) कालत्रये, (ख, ग)कालाप्रलये । 


* (क) तद्वयाङृत, (ग) तद्व्याकरण । ४ (ग) वेदेन । 


३ (क) कालसंख्यानां भस्मी, (ग) काठम्रसंख्यासम्मवस्या । 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


> ML 3 केक. 0. -. 


४६८ : वेदान्तकोमुदी 


(शक्तिः प्राणशब्दाथ: 9)॥ नच शक्तिने पदार्थान्तरम्‌; गुणादिवृत्तित्वात्‌ | 

्रव्यादिष्वन्तगेमः, भिन्नसामग्रीम्राद्यत्वाच्च । ज्ञास्यामि ते शक्ति पाषाणमुत्पाटय! 
इति कायोनुमेयत्वव्यपदेशात्‌ । अन्यथा प्रतिबन्ध्यविकल: प्रतिबन्धोऽपि न प्रसरेत्‌ । 
न च स्वरूपस्येव कार्योदासीन्यं प्रतिबन्धशब्दार्थ, केनान्यथा शक्तेरपि शक्यन्त 
वार्यंत इति वचनीयम्‌; बीजतम्त्वादेः कुसूला्यवस्थानदशायां कायोंदासीन्येऽपि 
प्रतिबन्धत्वव्यवहारप्रसरात्‌ । सत्यां सामग्र्यां (कायोँदासीन्यं `) प्रतिवन्धशचेत्‌ 
(प्रतिबन्धो बिसामग्री) इति स्वोक्तिव्याघातः । , 


भावदीपिका 
पृथक्‌ पदार्थत्वमेव कणादादयो न सहन्ते कुतः स्वतन्त्रशक्तितत््वलाभ इति ? तत्राऽह-- 
न चेति। द्रव्यान्तभवि गुणादिषु शक्तिव्यवहारो बाधितो लुप्यते । एवं गुणाद्यनन्तर्भावे 
अन्यत्राऽन्तर्भावमपोह्य व्यतिरेकं साधयति--भिन्नेति । युक्त्यन्तरमाह - अन्यथेति । प्रति- 
बन्धकालेऽपि बह्नयादेः स्वरूपत एवोपलम्भात्‌ प्रतिवन्धनीयं तद्भिन्नमित्यर्थ:। अन्यया- 
सिद्ध प्रतिबन्धे न शक्तिलाभ:- इत्याह--न चेति। औदासीन्यमात्रं प्रतिबन्धः सत्यां 
चासामम्रूयामिति विकल्पक्रमेण दोषः । प्रतिबन्धः=विसामम्री; तद्धेतुः प्रतिबन्धकः भावो 
यथा तथाऽभावः कारणं कार्यवन्मतः इति उदयनाचार्याः । यदोत्तम्भकसऱ्भाबात्‌ 
प्रतिबन्धकव्यावृत््या वा प्रतिबन्धाभावः कार्यं भवति, अन्यथा कार्योदयाऽनुपपत्ते; तथा 
मुख्यकार्यस्य सोऽपि कारणमिति प्रतिबन्धका भावविशिष्टा सामग्रोत्यङ्गीकृत्य सत्यां तस्यां 
प्रतिबन्धाभियाने व्याघातः। दृष्टा च सामग्री, स्फोटादेः करतलाऽनलादिसंयोगो नाऽन्या 
अदृष्टा च इुरितविशेषलक्षणा। न चास्यां सत्यां विसामग्रीलक्षणः प्रतिबन्धः तदन्य- 


ज्ञानवती 

मन प्राण को (प्राप्त होते हैँ) प्राण ही इनका संवरण करता है” “हे सौम्य ! मन प्राण- 
वन्न वाला हैं” “मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ” इस प्रकार वेद मैं प्राणकारणवाद हैँ। “प्राण ही 
बळ है” इस श्रुति से प्राण शब्द का अर्थ शक्ति ह्‌ँ । 

शक्ति पदार्थान्तर नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि वह गुण आदि में रहती है । द्रव्य 
आदि में उसका अन्तर्भाव नहीं है, क्योंकि वह भिन्नसाम्रीग्राह्म है। 'जानूँगा तुम्हारी 
शक्ति जरा पत्थर उखाड़ो' इस प्रकार कार्य से (शक्ति के) अनुभवत्व का व्यवहार होता 
है। - अन्यवा प्रतिवन्ध्य से रहित प्रतिबन्ध भी प्रसरित नहीं होगा । 

(पृ) स्वरूप का ही कार्य के प्रति उदासीन होना प्रतिबन्ध शब्द का अर्थ है, अन्यथा 
कौन शक्ति के शक्त्यन्तर का वारण करेगा ? 
_ (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वीज एवं तन्तु आदि के कुसुल-अवस्थानदशा 
म॑ कार्ये के प्रति उदासीन होने पर भी प्रतिबन्बत्व का व्यवहार होता है । द 

(३) सामग्री में काये की उदासीनता प्रतिबन्धक होती `= किला ता भिक होती है यदि (ऐसा कहे) 8 

१ (क) प्राणशब्दार्थ: शक्ति: । (ग) शक्ति: प्राणशब्दार्थ । ~ 

5 (क) सामग्यां प्रतिबन्धः, (ग) सामग्र्यां कार्योदासीन्यप्रतिबन्धः । 

3 (ख) प्रतिबन्घोऽपि सामग्री । 
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[प्राणापदेन शक्तेबिवक्षितखात्‌ अतिरिक्तशक्तिव्यवस्थापनम्‌-] 

किञ्च प्रमाणसिद्धस्य युक्तिमात्रेगापहृवेऽतिप्रसङ्गात्‌ बह्निः स्वमात्रसम्बन्ध्य- 
तीन्द्रयसापेक्षः कारणम्‌ , कारणत्वात्‌ , आत्मत्रत्‌ । (स्थिति-)स्थापकसंस्कारस्य काळा- 
द्न्योऽन्याभावस्य च स्फोटाद्युतपत्तौ स्वरूपनिवाद्दोपक्षीणस्यानपेक्षणीयत्बान्न तेन 
सिद्धसाधनस्वम्‌। न च आत्मत्वमुपाधिः; गुरुत्वाधारे साध्याव्यापनात्‌। न च 
स्वमतसिद्धशाक्तो अनेकान्तिकता ; तस्यापि कार्यानुरूपतादृशोत्कर्षाद्यनपेक्षणात ` । 
अयमरिनिरेतन्निष्ठात्यन्ताभावेष्टसाध्यान्यतराधिकरणम्‌ , मेयत्वात्‌, घटवत्‌ । तथा 
अयमग्निः एतद्न्योऽन्या भावात्यन्ता भावेष्टसाध्यात्यन्ताभावान्यतररहितः, भेयत्वात्‌., 


` घटवत्‌ । तत्रः च एतदन्योऽन्याभावात्यन्ताभाववति\ पक्षे तद्॒हितत्वं* पक्षे 


भावदीपिका 


तमाभावात्मको युक्तः। यदि च प्रतिबन्धकसन्निधानमेव प्रतिबन्धः, स एव विसामग्री, 
तदाऽपि प्रतिवन्धकस्योत्तमभकस्य वह्वयादेशव परस्परसन्धाने कार्यजन्म न स्यात्‌ । अथो- 
त्तमभकाऽसन्निबानसहितं मन्त्रादिसन्निवानं प्रतिबन्धः ? तहि प्रतिवन्याऽभाववद्‌ उत्तम्भकोऽपि 
सामग्रचन्तःपातीति तदभावेऽपि कार्य न स्यात्‌ इत्यहो दुर्गतः कार्यस्य! ततो न प्रतिबन्धाभावः 
सामग्रचन्तर्गंतः किन्तु प्रतिबन्धनिवारकतया अन्ययासिद्धिः; उत्तम्भकोऽपि तदापादकतयेति । 
[प्राणपदेन शक्तेरविबक्षितस्वात्‌ अतिरिक्तशक्तिव्यवस्थापनम्‌-] 
विसामग्रीब्यतिरिक्तप्रतिबन्यविषयो वल्णघादिस्वरूपव्यातिरिक्तंव शक्ति: इत्याशये- 
नाऽऽह्‌-किङ्चेति। प्रमाणम्‌ = प्रतिबर्बाऽनुपपत्तिः । शक्तेइचाऽनन्यगतिकतया कार्यवंमुल्यं 
प्रतिबत्ध इति भावः । अनुमानमप्यत्र सानम्‌-[इत्याह--] वह्निरिति । करतला$दिसंयोग- 
व्यावत्यर्थम्‌- अतीन्द्रियेति । अदुष्टाऽपेक्षया च सिद्धसाथनत्वव्युदासाय--रवमात्रसम्बन्ध- 
पदम्‌ । तथा$पि कार्योत्पत््यनुकूलकालसंयो गेन सिद्धसाधनं उक्तम्‌--ना$त्रेति । र एवभपि 
सिद्धसाधनत्वमाशङक्याऽऽह--स्थितेति । दोषान्तरमुद्धरति--न चेति॥ सर्वभावानां 
शक्त्यङ्घोकारेण व्यतिरेकाऽभावशच उपाधेः । स्वरूपशक्तिवा दिनस्तु तादृशोत्कर्षाचभावान्न 
सिद्धसाधनम्‌--इत्याह्‌ - एतन्निष्ठेति । तदेतच्निष्ठ रूपादिधमंजातं स्वारम्भकावयवनिष्ठत्वं 


ज्ञानवती 
(उ) तो प्रतिबन्ध विसामग्री है इस अपनी उक्ति का व्याघात हो जायगा । 


[प्राणपद से शक्ति के विवक्षित होने से अतिरिक्त शक्ति का व्यवस्थापन--] 

इसके अतिरिक्त प्रमाण से सिद्ध (वस्तु) का युक्तिमात्र से जार पस एर 
अतिप्रसङ्ग हो जायगा केवल अपने से सम्बन्धित अतीन्द्रियसापेक्ष अग्नि कारण है कारणत्व होने 
से, आत्मा के समान स्थितिस्थापक संस्कार एवं काल आदि अन्योत्याभाव, जोकि स्वरूपनिर्वाह 
में उपक्षीण हैं, के स्फोट आदि की उत्पत्ति में अनपेक्षणीय होने से उससे सिद्धसावन नहीं ह्‌ । 
MNES 5S ०० 

१ (ख) उत्कर्षानपेक्ष, (ग) उत्तर्षाद्यपेक्षणात्‌ । अप । 

3 (ग) अत्र च। ३ (ग) भावप्रतिपके । 

४ (क) रहितत्वं पक्षे सिद्धदिष्ट । (ग) रहितत्व पक्ष व्याहतमितीष्ट । 
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(व्याहतमितीश्साध्यात्यन्ताभावरहितत्व॑ पक्षे) सिध्यदिष्टसाध्यमन्तभौव्य सिध्यति 
इतीष्टसाध्यसिद्धः । त्रीह्यादिकमेकारकनिष्ठपरेक्षणादिसाध्यातीन्द्रियातिशयमन्तरा 
तद्विधानान्यथानुपपत्तिरापि शक्ति व्यनक्ति, शाख्त्रीयापूवस्थाप्यनात्मनिष्ठस्वस्थेष्टत्वातू । 
तदाहुभेट्रपादा:-- 

“क्मेभ्यः प्रागयोग्यस्य कमणः पुरुषस्य वा । 

योग्यता शाख्रगम्या या परा सा5पूवोमिष्यते ॥” 
इति प्रधानकमंणामङ्गकमंणां च प्राक्कारणात्‌ स्वगौदिप्राप्त्ययोग्या: पुरुषाः क्रतवश्च स्वकाय 
योग्यास्तामुभयीमप्ययोग्यतां व्युदस्य प्रधानैरज्ञेश्व योग्यतोपजन्यत इत्यवऱ्यं सर्वेणा- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ ; असत्यां तस्यामकृतसमत्वप्रसङ्गात्‌ । सैव च पुरुषगता वा ऋतुगता 


भावदीपिका 


विवक्षितम्‌ । वक्र्राच प्रत्यनुमानमेतत्‌ । ततो नेष्टसाध्याईधिकरणमित्पेतावताइलसिति वाच्यम्‌? 
अन्यतरत्वस्योभयाऽधीनत्वात्‌, उभयाऽधिकरणत्वबाधाच्च विज्ञेषणोपयोगः । श्रुतार्थापत्तिः 
रप्यत्र मानम्‌-इत्याह-न्रीह्यादीति । संस्कृतव्रीह्यादिव्यवहारस्याऽत्मनिष्ठसंस्कारोत्पत्तौ 
बाधप्रसङ्भात्‌ , स्नानशौचादिसंस्कारस्याऽपि व्यतिरिक्तात्मनिव्ठत्वे विवादाच्च--इत्याशयेनाह 
-शाख्रीयेति। एवं व्यतिरिक्तश्ञक्तिसिद्धौ स्वतन्त्राऽपि सा युक्ता, आगमभ्रामाण्यात्‌- 
इत्याशयेनाऽऽह-सैव चेति । स्पष्टः सिद्धान्तः । 


ज्ञानवती 

(पु) आत्मत्व उपाधि है ? (उ) ऐसा नहीं हुँ-क्योंकि गुरुत्वाधार में साध्य की अव्याप्ति 
हो जायगी । (पू) स्वगतसिद्धशक्ति में अनेकान्तिकता हो जायगी ? (उ) ऐसा भी नहीं 
है, क्योंकि वह भी कार्य के अनुरूप वैसे उत्कर्ष आदि की अपेक्षा नहीं रखती । उदाहरणार्थ 
यह्‌ अग्नि इसमें रहने वाले अत्यन्ताभाव एवं इष्टसाध्य (इनमें से) अन्यतर का अधिकरण है, 
मेय होने से घट, के समान ; तथा यह अग्नि इस अन्योन्याभाव के अत्यन्ताभाव एवं 
इष्टसाच्य के अत्यन्ताभाव (इनमें से) अन्यतर से रहित है, मेय होने से घट के समान; 
वहाँ इस अन्योऽन्याभाव के अत्यन्ताभाव वाले पक्ष में जो तद्रहितत्व है वह पक्ष में व्याहत है 
इसलिये इष्टसाच्य के अत्यन्त भावरहितत्व पक्ष में सिद्ध होते हुए इष्टसाध्य को अन्तर्भूत करके 
सिद्ध होता है। इस प्रकार इष्टसाध्य की सिद्धि ब्रीहि आदि कर्म कारक में रहने वाले 
प्रोक्षण आदि साध्य में रहने वाले अतीन्द्रिय अतिशय के बिना उसके विधान की 
अन्यथातुपपत्ति वाली भी शक्ति को प्रकट करती है, क्योंकि शास्त्रीय अपूर्वं भी अनात्मनिष्ठ 
ही वाञ्छित हे । भट्टपाद ने कहा है-- 
“अयोग्य कमे अथवा पुरुष की, कर्म के पहले जो शास्त्रगम्य परयोग्यता है वह अपूर्व 

समझी जाती है।” 2 
कारण से पहले स्वर्ग आदि की प्राप्ति के अयोग्य पुरुष एवं क्रतु, जो अपने काये कै 
अयोग्य हैं, के प्रधान एवं अङ्ग कर्मों की उन दोनो अयोग्यताओं को हटा कर प्रधान एवं 
अङ्गं के द्वारा योग्यता उत्पन्न होती है यह सबको अवश्य मानना चाहिये, क्योंकि उसके त 
होने पर अकृतसमत्व की प्राप्ति होने लगेगी । और वही पुरुषगत या क्रतुगत योग्यता इस 
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वा योग्यता शाखेस्मिन्नपुवेमित्युपदिश्यत इति । ' न च ब्रीह्यादौ चेतनगुणो धर्मे एव 
योग्यता इति विलक्षणशांक्तसिद्धिः। सेव प्राणशभुत्या जगद्बीजमुक्तम्‌ इति प्राप्नम्‌। 

अत्र समाधिः-शक्तिहि शक्यमिव शक्तमप्यपेक्षते। तथा च यस्तस्या 
अधिष्ठाता स एव जगद्वीजम्‌। स्ततन्त्राऽपि चेतना स्यात्‌ अचेतना वा; आद्ये कथं 
कूटस्थाया अमुष्या जगद्विकारपरम्परा ! माया (-शक्तयन्तरस्व-) स्वीकारे च पर्या- 
येण त्रह्मपक्ष एव कक्षीकृतः । अचेतना चेत्‌? अधिष्ठातृसापेक्षत्वात्‌ः न स्वतस्त्रा । 
प्राणश्रुतिञ्च प्राणोपाध्यात्मविषयतयाऽपिः घटते । अतो न शक्तिपक्षोऽपि । 
[प्रधानक।रणवादस्तन्निराकरणं च-] 

एतेन 'स्वतन्त्रसत्यं ईश्वरतन्त्र वा प्रधानं जगढुपादानम्‌' इति निरस्तप्रायम्‌। 
(यदपि^) सङ्गिरन्ते fe 

भावदीपिका 

[प्रधानकारणवादस्तन्निराकरणं च--] 

पक्षान्तरेणाऽपयर्थान्तरत्वं निराकरोति-एतेनेति । असङ्गेशवरस्य प्रयानाधिष्ठानत्वा- 
5नुपपत्तः, आविद्यकसम्बन्धे वाऽविद्यावाद इति भावः। न तत्‌ सत्ताऽपि, प्रमाणाऽनिरूपणात्‌ - 
इति वक्तुमृत्थापयति-यद्पीति। कारणमस्तीति पूरणं शूल्यत्रह्मपरमाणुव्युदासाय । 
चस्त्वित्यादिपदानि च मायया सिद्धसाधनता; “तन्मायेव सुतुच्छकम्‌” इति योगशास्त्र 
दृष्टिपयप्राप्तस्य गुणरूपस्य मायात्वाऽभित्राताच्च न पारमार्थिकप्रधानसिद्धिरिति वाच्यम्‌ ? 


ज्ञानवती 
शास्त्र में अपुर्व कही जाती है। ब्रीहि आदि में चेतनगुण वाला वमे ही योग्यता नहीं है इस 
प्रकार विलक्षण शक्ति की सिद्धि होती है और वही प्राणश्रुति के द्वारा जगत्‌ का बीज कही 
गयी है ? 

(उ) इस विषय में समाधान है-शक्य के समान शक्ति को शक्त की भी अपेक्षा 
होती है। और इस प्रकार जो उसका अधिष्ठाता हैं वही जगत्‌ का बीज है। स्वतन्त्र 
होकर भी वह या तो चेतन होगी या अचेतन ? प्रथमपक्ष में कूटस्थ इसकी जगत्‌विकारपरम्परा 
कैसे होगी ? और मायाशक्त्यत्मकत्व स्वीकार करने पर क्रमशः ब्रह्म पक्ष ही माना जाता | 
और यदि अचेतना है तो अचिष्ठातूसापेक्ष होने से स्वतन्त्र नहीं होगी । और प्राण की श्रुति 
प्राणोपाचि के रूप में भी घटित होती है। इसलिये शक्तिपक्ष भी नहीं है। 
[प्रधानकारणवाद और उसका निराकरण--] 

इससे स्वतन्त्र सत्य अथवा ईश्वराधीन प्रधान जगत्‌ का उपादान है यह भी प्रायः 

है कि कहते हैं-- 
धज र पमा से, समन्वय से, शक्ति के कारण प्रवृत्ति होने से, कारण 
कार्यं का विभाग होने और वैश्वरूप के अविभाग से, जगत्‌ का कारण अव्यक्त हू । 


१ (क) शक्त्यात्मकत्व, (ख, ग) शक्तृयान्तरत्व, _ २ (ग) दविष्ठानसा । 
३ (ग) विषयता घटते । ४ (ग) ईश्वरपरतन्त्रे । 


४ (क) तदपि, (घ) यदपि, 
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४७२ : वेदान्तकौमुदी 


“भिदानाँ परिमाणात्‌ , समन्वयात्‌ ; शक्तितः प्रवृत्तेश्च । 

कारणक्रायंविभागादविभागा हु श्वरूपस्य ॥ 

कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ 
भेदानाम्‌=महदादिविशोषाणाम्‌ ; इति अन्वयः। भिद्यन्त इति भेदाः=विक्रारा 
अविभक्तजडवसतुप्रक्ृतिकाः, अमी, परिमितत्वात्‌, घटशरावादिवत्‌ । वेगीतम्‌ 
सुखदुःखमोहसामान्यप्रकृतिकम्‌ , नियमेन तद्न्वितस्वभावत्वात्‌; (नियमेन ) यद 
यदान्वतस्वभाव तद्‌ तत्सामान्यप्रक्ांतदृष्टम्‌; यथा मृत्‌सामान्यान्वितखभावा 
घटराणावाद्यः तत्नक्नांतका: । तद्न्वितस्वभावत्वत्च भावाना रागद्वपमो हेतुत्वेन | 
असुखाद्यात्मकत्वे च तदसम्भवात्‌ सुखदुःखमोहा एव र सत््वरजसतमास । अनेन 
च त्र्यात्मकेन [सता*] विश्वं प्रधीयत इति प्रधानमिस्युच्यते, चेतनं प्रत्युपकारकत्वेन 
गुणभूतमवितथम्‌ । 

भावदीपिका 

बसति=तिष्ठति इति वस्त्विति अनुपपदवस्तुशब्देन पारमाथिकत्वद्योतकेन तद्वचावत्तः । 
योगवाक्यस्य व हिमुलत्वव्यावृत्तिमात्रपरत्वात्‌ कालादेश्च निराकृतत्वात्‌ न तेनाऽपि सिद्धसाधत- 
मिति भावः। सुवर्णादेः स्वभावकत्वेऽपि ततप्रकृतित्वाऽभावद्‌ --अत उक्तम्‌ -नियमेनेति। न 
चाऽसिद्धो हेतुः इत्याह-तद्‌स्वितेति। न च सुलाऽदिसाथनत्वेन रागादिहेतुत्वं वाच्यम्‌ 
इत्याह--असुखेति । विषयस्य मायुर्याद्याकाराऽभिव्यक्तेरेव सुल्लादिरूपतयाऽतुभवो न तत्सा- 
घनत्वकल्पनाऽवकाश इत्यभिमानः सांख्यस्येति भावः। तथाऽपि सत्त्वा5दिमयप्रकृतिसिद्धि 
कथम्‌ ? तत्राऽऽह्‌-सुर्रेति। कार्यकारणयो रेक्यात्‌ वृक्षाऽङङ्गुरान्तरपृयिव्यादिवत्‌ किडिच- 
दृषम्याच्च, उभयव्यवहार इति भावः । पुरुषार्थायाः प्रकृतेः कथमनन्यशेषवा चिप्रधानशब्दत्वम्‌ ? 
तत्राऽह-अनेन चेति । प्रधानश्चब्दस्याऽपात्येऽपि दुष्टत्वात्‌ नान्यत्र झे[-षि-]वाचकत्वनियम 
इत्याशयः । 


ज्ञानवती 

भेदों का (अर्थात्‌) महत्‌ आदि विशेषों का, ऐसा अन्वय है । जिनका भेदन होता है 
वे ये भेद (अर्थात्‌) विकार अविभक्त जड़ वस्तुप्रकृति वाले हूँ, परिमित होने से, घट शराव 
आदि के समान । विवादग्रस्त विषय, सुखदुःख-मोह रूप सामान्यप्रकृति वाला है, क्योंकि 
नियमतः उससे युक्त स्वभाववाला है, नियम से जो जिससे युक्त स्वभावाला होता है, 
वह उसके साधारणप्रकृतिवाला देखा गया है, जैसे मृत्सामान्य से अन्वितस्वभाव वारे घट 
शराव आदि उस (अर्थात्‌ मिट्टी) प्रकृति वाले भावों का तदन्वितस्वभावत्व राग 
दवेषमोह्‌ के हेतु के रूप में है। ओर सुखाद्यात्मक न होने पर उसको सम्भावना न होते से 
सुखदुःखमोह्‌ हो सत्त्व रजस्‌ एवं तमस्‌ है। इन तीन के द्वारा ही विश्व घारण किया जाता 


है इसलिये प्रधान ऐसा कहा जाता है, चेतन के प्रति उपकारण होने से (वह) गुणभूत 
ठीक है । 


SE)... 
जे ललल ऽ 1 न. क (क) त्वात्‌ यद, (ख, ग) त्वान्नियमेन यद्‌ । « (घ) सुख । 
र (ग) एव च। ४ (क) समा । 
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गेचरो दि ०१ [a 
_विगानगाचरो विभक्त जडवस्तुपरकृतिकम्‌ , अकृतिशक्तिम्वात्‌) रथादिबत्‌, 
तरङ्गादिवद्ठा; समानाचा कायकारणविभागस्य लोके दर्शनात; जगच्च जडम, 
इति जडप्रधानप्रक्तिकम्‌ । तथेव जडवस्तुप्रकृतिकम्‌ , विचित्रकार्यत्वात एकबीज- 


प्रकृतिकाडुरकाण्डादिवतू ; (तथा*) महृतः परमन्यक्तम्‌ इति। “अजाभेकाम्‌-” 


इत्यादिश्च वेदः प्रधानं प्रथयति। न च जीवादन्यः कश्चिदीश्वरः । स एव 
स्वमहिमप्रतिष्ठितो वेदान्तैस्तथा तथोच्यत इति ढिङ्गादिबलात्‌ प्रधानसिद्धिरिति । 

तत्र समाधिः प्रधानस्य रणानां साम्यात्मकस्य प्रथग्वस्तुत्वाभावात्‌ विभक्ता 
गुणा एव जगद्विकारकारणमिति नाविभक्तजडबस्ुप्रकृतित्वप्रतिज्ञा साधीयसी । 
अविभक्तत्वे संयुक्तत्वं चेत्‌? अणुमिः सिद्धसाधनम्‌ । परिमितत्वमपि देशतश्चेत्‌ ? 
आकाशादौ नास्तीति भागासिद्धिः । काळतश्चेत्‌ ? न काळ इति स एव दोषः । 
बस्तुतश्चेत्‌ ? गुणपुंसोः व्यभिचारः संख्यातः । परिमितत्वञ्चासिद्धम्‌ ; विकाराणा- 


सावदीपिका 

आगमोऽप्यत्रमानम्‌--इत्याह-तथेति। न चाऽत्र रयत्वेन प्रकृतं शरीरम्‌ अव्यक्तम्‌ ? 
तत्राऽऽह--व्यक्तस्य लक्षणापरम्परया वृत्तिकल्पनात्‌-“इन्द्येभ्यः पराः' इति क्किमुतन्यायेन 
शरीरादर्थानां परत्वकल्पनाया युक्तत्वादव्यक्तपदेनाऽर्याल्लब्धशञरीरग्रहणऽ्योगादिति मन्यते । 
काष्ठाभूतपुरुषस्य कारणात्‌ परत्वस्य “कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतशच/-इत्यादाविष्टत्वा- 
ज्ाऽप्रस्तुताऽभिधानदोषोऽपीति भावः। ननु 'अजा-इब्देन ईश्वरस्य सहकारिणी मायोच्यते न 
प्रधानम्‌ ? तत्राऽऽह-न च जीवादिति । वेदस्याऽग्रप्रसुतकपिळनिर्णोताऽयंत्वेऽतुमानाऽतुकूरे 
सम्भवति न तत्प्रतिकूलाऽ्थेनिणंयो युक्त इत्याशयः ! अविभक्तत्वम्‌ एकरसत्वं संयुक्तत्वं वा ?-- 
क्रमेण प्रत्याह-प्रधानस्येति । अवि भक्तस्वेति विज्ञेषणऽप्याद्यो दोषः । हेतुरप्ययुक्तः- 
इत्याह--परिमितत्वमपीत्यादिना । सुखाद्यन्वयो वृक्षदेहादो बीजाऽवस्यायामपि . घटादौ 


ज्ञानवती 
विवाद का विषय विभक्तजडवस्तुप्रकृतिवाला है प्रकृतिशक्तिमान्‌ होने से, द्रव्य आदि 
अथवा तरङ्ग के समान । समान (पदार्थों) का कार्यकारण विभाग लोक में देखा जाता हैं 
और जगत्‌ जड है इसलिये जडप्रघानप्रकृतिवाला है उसी प्रकार (जगत्‌) जडवस्तुप्रकृतिक 
है, विचित्रकार्य होने से, एक बीजप्रकृतिवाले अंकुर काण्ड आदि के समान । उसी प्रकार 
महत्‌ परमअव्यक्त कारणवाला है । और “अजामेकाम्‌” इत्यादि वेद प्रवान का विस्तार 


करता है । जीव से अन्य कोई ईश्वर नहीं है। वही अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, वेदान्तों 
के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से कहा जाता है, इस प्रकार रिङ्ग आदि के बल से प्रधान की 


सिद्धि होती हे 1 
(उ) इस विषय में समाधान हूँ-गुणों की साम्यावस्या 57 प्रधान के पृथक्‌ वस्तु 


न होने से न होने से विभक्तगुण ही जगत्विकार के कारण है इस 7 के कारण हैं, इसलिये अविभक्त जड़वस्तु के प्रकृति 
१ (ख, ग) विभक्त । 
२ (क) प्रकृतिक तथादि, (ग) प्रकृतिक प्रतिशक्तिमत्वात्‌ द्रव्यादि । 
३ शतरंगादि। | ४ (क) गया, (य) तथा । 
६० 
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४७४"; वेदान्तकोमुदी 
मनन्तत्वात्‌; सर्वभावानां सुखायन्वयासिद्धश्व ; सुखादिसाधनत्वेनापि रागादि- 
हेतुत्वसम्भवाच्च । न च (मुखादिवत्‌)) सुखादिरूपत्वं चेतोबृत्तो प्रतिफलित- 
मनुभूयते । भावानां प्रकृतिशक्तिमत्त्वं च स्वतो रथादौ न सम्मतम्‌; अश्वाद्यन- 
पेक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । परतः प्रवृत्तिशक्ती च विमतं चेतनव्यापारापेक्षप्रवृत्तिशक्ति-मत्‌र), 
जडत्वात्‌ , रथादिवत्‌ , इति परतन्त्रकारणसाधकत्वेन विरुद्धत्वात्‌ ; चेतनप्रकृतिङ 
वा आगन्तुकत्वात्‌ बुद्धौ ततिविम्ववत्‌ इति प्रतिसाधनत्वाच्च * । 
चतुथमप्यसाधनम्‌ ; अणुमायावादयोरपि जडत्वेन समानग्रकृतित्वोपपत्ते: | 


भावदीपिका 


मृदा्न्वयवन्न दृष्ट:--इत्याह--सवभावानामिति । दुःखाऽभावेऽपि रागदर्शनाज्न रागहेतुत्वं 
सुखस्य गमयति । तृप्तस्य तादृश एव विषये द्वेषदशनात्‌, अन्यथासिद्ध रागादिहेतुत्वम्‌-- 
इत्याह--सुखादीति। न च छावण्याद्यभिव्यक्तिरेव सुखम्‌; तदनन्तरं भोगरागाधिक्यस्य 
लि्गादिप्रवृत्तिजनकस्य सुखोहे शेनाऽनुभूयमानत्वात्‌-इत्यभिम्रेत्याऽऽह--न चेति । प्रवृत्ति 
स्वतः परतो वेति हेत्वन्तरं दुषयति--प्रवृत्तीति । चेतनप्रक्ृतित्वम्‌- चेतनविवत्तत्वम्‌ = 
सुखाद्याकारपरिणतबुद्धो प्रतिबिम्बितत्वेनोपरागव दित्यर्थः । ; 

मिथ्यावस्तुत्वं मिथ्याज्ञानवद्‌ दुर्वारम्‌ इति मायावस्तुत्वमविएद्धम्‌ । अग्यकतपदस्य 
लक्षणायाः शब्दवृत्ते अर्थाच्च शरीरपरत्वग्रहणं न्याय्यत्वात्‌ प्रकृतपरिशिष्टशरीरविषय 
एवाऽव्यक्तशब्दः । कार्थस्य कारणाऽनन्यत्वात्‌ ततः परत्वे कारणात्‌ परत्वमपि सेत्स्यति 


ज्ञानवती 

होने की प्रतिज्ञा उचित नहीं है । (पू) यदि अविभक्त होने पर संयुक्तत्व है ? (उ) 
तो अणुओं के द्वारा सिद्ध का साधन हो रहा है । (पू) यदि देश को लेकर परिमितत्व है ? 
(उ) तो आकाश आदि में (परिमितत्त्व) नहीं है, अतः भागासिद्धि दोष है। (पू) यदि 
काल को लेकर मानें ? (उ) तो काल नहीं है अतः वही दोष (=भागासिद्वि) है । (पू) 
वस्तु को लेकर मानें ? (उ) तो गुण एवं पुरुष का व्यभिचार कहा गया है । और परि- 
मितत्व असिद्ध है क्योंकि विकार अनन्त है एवं सव भावों का सुख आदि के साथ अन्वय असिद्ध 
हैं। तथा सुख आदि के साधन के रूप में भी रागादि की हेतुता सम्भव है । चित्तवृत्ति में 
मुख आदि के समान सुख्लादिरूपता का प्रतिबिम्बित होना अनुभूत नहीं होता । भावों की 
प्रकृतिशक्तिमत्ता रथ आदि में स्वत:सम्मत नहीं है क्योंकि तव तो अश्‍व आदि की अपेक्षा ही 
नहीं रहेगी । और परतःप्रवृत्तिशकित में विमत, चेतनव्यापारापेक्षप्रवृत्तिशक्तिवाला है, जड 
होने से रथ आदि के समान, इस प्रकार परतन्त्रकारण साधक होने से विरुद्ध हो जाता है । 
अथवा (विमत) चेतन प्रकृति वाला है, आगन्तुक होने से बुद्धि में उसके प्रतिबिम्ब के समान! 
ऐसा प्रतिसाघन हो जाता है। ु 


Ter 7 (ल) मुखादिवत्‌, (ग) भुखादिवत्‌ । 
5 (क) झक्ति। 5 (क) प्रति, (ख) प्रसिद्ध । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४७५ 


मायया सिद्धसाधनव्वान्न पञ्चममपि । अच्यक्तादिश्रुतेश्व माया-तद्धिकारपरत्वेना-*) 
प्युपपत्ते: । तत्र अव्यक्तपद्‌ं कारणमायावाचि रथत्वेन प्रकृतम्‌ “सोऽध्वनः 
पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌” इत्युक्तप्रकरणिविष्णुपदस्य निरतिशयपरत्वज्ञप्ये* 
इति ' इन्द्रियेभ्यः पराः? इत्यादौ प्रपञ्चे परिशिष्ट शरीर प्रतिपादयति। अजापदं च 
इवेताश्वतरे शाखास्तरसिद्धतेजो5वन्नरूपावान्तररोहितादित्रिवणंप्रकृतिपरम्‌*, स्व- 
प्रकरणोक्तां मायाम्‌! इति परां प्रकृति वा निरूपयति । किञ्च गुणवैषम्यं सर्गकाले न 
पुंव्यापारात्‌; तस्याकत्त त्वाभ्युपगमात्‌। न कर्माणि तदा विद्यन्ते । विद्यमानानि 
वा न प्रकृतिप्रेरकाणि “निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाम्‌? इप्युक्तत्वात्‌ । 

अथ “वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌” इति भणितत्वात्‌ सुखेतरसृष्ट्यो: प्रति- 
बन्धकयोरधमंस्य च धर्मस्य च परस्परोत्सारकत्वे निष्प्रतिबद्धानां गुणानां केदाराम्भसा 
मिव स्वतन्त्रवृत्तिः ! तन्न; तयोः प्रसुप्तयोः शक्तयवस्थापन्नयोरितरेतरोत्सारकत्वानु- 
पपत्तेः; अपरथा मोक्षेऽपि सर्गः स्यात्‌ । न च मिथ्याज्ञानरागादयो* मनस्यनुत्पन्ने' 


भावदीपिका 
इत्याशयेनाऽऽह--अव्यक्तादीति । विवृणोति--तत्रेति। प्रवाने प्रमाणं निराकृत्य तस्य कारणत्वं 
निराचष्टे--किळ्चेति । वरणम्‌ = प्रतिबन्धकम्‌; पानीयस्येव केदारादी गुणवंषम्यवत्‌ कर्मोदवो- 
धस्या$पि हेत्वभावात्‌; अनुद्वुद्धस्य च वंषम्यहेतुत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ - इत्याह--तन्नेति। उद्बोधक- 


७०७ 


माझडूऱ्या5$$ह--न चेति। अतो न प्रधानसावनाश्नुमानाध्नुरोधेन वेदान्तव्याख्येति ईश्वरका- 


ज्ञानवती , 
चौथा भी साधन नहीं है क्‍योंकि अणुवाद एवं मायावाद दोनों के ही जड़ होने से 
समानप्रकृतित्व की उपपत्ति हो जाती है । और माया के सिद्ध सावन होने से पाँचवाँ विकल्प 
भी नहीं है। अब्यक्तादिश्रुति माया एवं उसके विकारपरक होने पर भी उपपन्न हो 


जायगी । उसमें अव्यक्तपद कारण माया का वाचक है रथ के रूप में प्रकृत “वह रास्ते के 


पार प्राप्त हो जाता है वह विष्णु का परमपद हैँ” इस उक्त प्रकरण में विष्णुपद के निरति- 


शयपरत्व के ज्ञापन के लिये है । “इन्द्रियों से पर” इत्यादि प्रपञ्च में परिशिष्ट शरीर का 
प्रतिपादन करता है । और इवेताइवतर उपनिषद में अजा पद शाखान्तर म सिद्ध तेज जल 


3. > 01 ह 3 
अन्न रूप अवान्तरलोहितादि त्रिवणंप्रकृति (परक) है । अथवा अपने प्रकरण म उक्त मार 
इस प्रकार प्रकृति का निरूपण करता है । इसके अतिरिक्त सृष्टिकाल में गुणों का वैषम्य 
पुरुष के व्यापार से नहीं होता क्योंकि उसका कत्तुत्व नहीं माना गया है । और उस समय 


कर्म भी नहीं रहते । अथवा विद्यमान रहने पर भी वे प्रकृति के प्रेरक नहीं है क्योंकि 

“निमित्त प्रकृति के अप्रयोजक हैं” ऐसा कहा गया है । 

5 (पू) “तब क्षेत्रिक के समान वरणभेद हा इस 
प्रतिवन्यक अघर्म एवं घर्म के परस्पर उत्सारक होने पर 

जल के _जल के समान, स्वतन्त्र वृत्ति है (उ) ऐसा नहा के न नम दाया वृत्ति है। (उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रसुप्त एवं शक्ति की 
२ (ग) ज्ञप्तये। १ (ख) परं प्रकृतिपरम्‌ 1 

४ (ग) ज्ञानं वा रागादयो वा। - (ग)मनस्युत्पचच । 


कथन से सुख और इतरसृष्टि 


निष्प्रतिबद्धगुणों की, क्यारी के 


६ (क) कारत्वे, कारपरत्वे, । 
४ (ख) निरूपयति न किञ्च । 
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४७६ : वेदान्तकोमुदी 


तद्वृत्तयः सम्भवन्ति याः कर्मोद्रोधं कुर्युः साम्यभङ्गं वा तदूगुणानाम्‌* । तदाहुः 
पादा अपि धु 

“पुमानकत्ती येषान्तु तेषामपि गुणक्रिया । 

कथमादौ भवेत्तत्र कम तावन्न विद्यते ॥ 

मिथ्याज्ञानं न तत्रास्ति रागद्देषादयोऽपि वा । 

मनोवृत्तिर्हि सर्वेषां न चोत्पन्नं मनस्तदा ।” 
इति। ईश्वरोऽपि “क्लेशकसेविपाकाशयैरपरामष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः” इति लक्षण- 
वान्‌ । स्वरुपज्ञानेनेव चेद्‌ गुणवैषम्यादिकारणं* न जीवः कस्मात्‌ ? विशेषाभावात्‌ | 
सवदा वा कस्मान्न स्यात्‌ ? अन्तःकरणाधीनसार्वज्यञ्चेत्‌ ? न सर्गो्राक्‌ तत्‌ इति न 
स्वकायकरत्वम्‌ । तस्मात्‌ निरीश्वरवाद एव । सेश्वरवादेऽपि ईक्षणपूर्वेक(-सर्गसम्म- 
वात्‌) गुणवैषम्यानिरूपणाच परधानस्यो-(दक्तेन स॒त्त्वगुणेन') सार्बज्यासम्भवाच्च 
rh इति चेतनस्य कारणक्योपदेशानुपपत्तेश्व, नेषा प्रक्रिया युक्ता। नच 

यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः ' इति सांख्यतत्त्वानुवादः ; पञ्चजनशब्दस्य मनुष्ये रूढस्य 


भावदीपिका 
रणता सिद्धा। स चेश्वरो न योगसम्मतः सम्भवति--इत्याह--ईश्वरो5पीति । क्लेशाः= 
अविद्यादयः। कर्मविपाक: = सुखादि । तद्वासना = आशयः । उपसंहारव्याजेन 


हेत्वन्तरं समुच्चिनोति-तस्मादिति । वाक्यान्तरस्य प्रधानवादपरत्वभ्रमं व्युदस्यति--न च 
पञ्चेति न, ६ '& ०, योपसं: 0 ~ 
यस्मिन्‌ पळ्चेति। उक्तं च “संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च इति पञ्चज्ञाने- 


ज्ञानचती 
अवस्था को प्राप्त उन दोनों ( - धर्म, अधर्म) के एक दूसरे के उत्सारक होने की अनुपपत्ति 
मादि । अन्यथा मोक्ष में भी सृष्टि होने लगेगी । मन के उत्पन्न न होने पर मिथ्याज्ञान राग 
दि एवं उसकी वृत्तियाँ सम्भव नहीं है जो कि उन गुणों का साम्यभंग करेंगी या कमं का 
उद्वोध करेंगी । भट्टपाद ने भी कहा है-- / 
(1 < नहीं 2५ < केसे 
क. जिनके यहाँ पुरुष कर्ता नहीं है उनके यहाँ भी प्रथम वार गुण में क्रिया कैसे होगी । 
क उस समय कर्म नहीं रहता ।” 
(1; ज्ञान > नहीं 
उस समय मिथ्या ज्ञान अथवा राग द्वेष आदि नहीं रहते । सबकी मनोवृत्ति नहीं 
रहती और उस समय मन भी उत्पन्न नहीं रहता है ।” 
पर श्वर भी “क्लेश, कर्म विपाक एवं वासना से अपरामष्ट पुरुष ईश्वर है” इस लक्षण 
८ पृ 
ह T ७ (वह) स्वरूप ज्ञान के द्वारा ही यदि गुणवैषम्य का कारण है तो जीव किस 
क हाव के कारण (गुणवेषम्य का कारण) नहीं है । अथवा उसका सर्वदा अन्तः 
न कार्यक्रम क्यों न हो यदि (ऐसा कहें) तो सृष्टि के पहले वह नहीं है। इस 
मकार स्वकार्यकरत्व नहीं है। इस कारण निरीसवरवाद ही हूँ। 


ति बा गुणानाम्‌। 3 (ग) वेषस्यं । 3 (क) सार्वज्ञर्चेत्‌, (ख) सर्वज्ञश्‍चेत्‌ । 
(क) सर्गा, (ख) सगे। ° (क) सर्व, (ख) सत्त्व । (ग) द्रेजतेन सत्त्व 
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द्वितीयोऽध्यायः ४७७ 
“प्राणस्य प्राणम्‌? इत्यादिवा क्यशेषोक्तमबुष्यसम्बन्धि पन्चप्राणादिपरत्वात्‌ ; प्राणा- 


दयो वाक्यशेषात्‌” (इति सूत्रात्‌) । ततो न श्रौतत्वेन युक्तत्वं तत्मक्रियाया: । न च 
“पिं प्रसूतं कपिलं यस्तममे जञनेर्विभति= प्रपूरयति ; जायमानञ्च' पर्येत्‌ स ईश्वर 
सर्वीत्मा” इति श्रृत्युक्तसव वित्‌कपिलप्रोक्तत्वात्‌ एषा साध्वी ; स्वस्य ज्ञानामृतैः पोपक- 
मीश्वरमपलपतः कपिलस्य श्रुत्या प्रतिपादनविरोधात्‌ कपिलनासमात्रवतस्तु प्रक्रिया न 
श्रौत(-समकक्षा१) । 
[बौद्धमतोपपादनम्‌-] 

“सेयं देवतैक्षत हन्ताद्मिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुभ्रविश्य नामरूपे 


सावदीपिका 
न्द्रियाणि इत्येकार्थ क्रियायोगो यथा पञ्चकसंग्राहकस्तया प्रवानादिष्वभावेन नानाभूतानां 
(पञ्च पञ्चजनाः” इतिपञ्चपञ्चकालाभः; लाभेऽपि दोष एव । “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्च- 
जना आकाशइच प्रतिष्ठितः” इत्याधारभूतात्मसहितानां सर्प्तावशतित्वेन संख्यातिरेकप्रसद्भात्‌ 
न संख्योषसंग्रहवाक्यादपि अयं वादः। यया 'सप्त सप्तषंय:' इत्युक्ते संस्याविशेषों द्वितीय- 
सप्तञब्दान्न लभ्यते तथेहाष्पीत्यर्थ:; न कत्तृगो रवादप्येतदग्राह्मम्‌- इत्याह--न चेति । 


[बौद्धमतोपपादनम्‌-] 


मतान्तरेणाप्यर्थान्तरत्वं निराचष्टे--सेयमिति । बालव्युत्पादनाय तत्प्रक्रियां निरा- , 


ज्ञानत्रती 
सेइवरवाद में भी ईक्षणपूर्वक सृष्टि के असंभव होने से और गुणवेपम्य का निख्पण 
न होने से, प्रधान के उद्रिक्त सत्त्वगुण के द्वारा सावंज्ञ के असम्भव होने से, “वह तुम हो 
इस प्रकार चेतन के, कारण के साथ, ऐक्य के उपदेश की अनुपपत्ति होने से यह प्रक्रिया ठीक 
नही है । (पू) “जिसमें पाँच पञ्चजन” यह सांख्यतत््व का अनुवाद हैं ? (उ) ऐसा नहीं 
है। क्योंकि मनुष्य अर्थ में रूढ़ पञ्चजन शब्द “प्राण का प्राण” इस वाक्यशेष से उक्त 
मनुष्य सम्बन्धी पञ्चप्राण आदि को वतलाने वाला है । क्योंकि “वाक्यशेष से प्राण आदि 
है” यह सूत्र है। इसलिये वह प्रक्रिया श्रौत के रूप में युक्त नहीं हैं। (पू) “जिसने 
कपिल ऋषि को पहले पैदा किया और उनको ज्ञान से पूरित किया और उत्पन्न होते हुए 
देखा वह ईश्वर सर्वात्मा” इस श्रुति में कथित सर्ववित्‌ कपिल के द्वारा उक्त होने से यह 
(प्रक्रिया) ठीक है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि ज्ञानामृत के हारा अपने पोषक 
ईश्वर का अपलाप करने वाले कपिल का श्रुति के द्वारा प्रतिपादनविरोध होने से कपिल 
नाममात्र वाले की प्रक्रिया श्रौत के समकक्ष नहीं है । 


[बोद्धमत का उपपादन--] 
“उस इस देवता ने 


ईक्षण किया कि मैं इस जीवात्मा के द्वारा इन तीनो देवताओं 
में प्रवेश करके नामरूप का व्याकरण करूँ। इस प्रकार उततम से एक एक को 


त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ 


२: 1 हस >> १00 _>_“>>_>>>>>>>>्क्क्राक्ाच्न्च्क् छान 
२ (ग) जायमान जगत्‌ । 


१ (क) रोषात्‌ ततो । (ग) शेषादिति सुवात्ततो । 
३ (क) समक्षा, (ग) समकक्षा । 
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४७८ : वेदान्तकौमुदी 


व्याकरवाणि इति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌” इति च (ईक्षणपूर्वक कतव 
श्रवणात्‌ सङ्घातात्मकं (चेतन -)व्यापारजन्यमेव विश्वमिति न वोद्धमतावकाञ्ञः । 
तथा हि बुद्धाचायाणां छात्राश्चः्वारः-सौत्रान्तिको वैभाषिको योगाचारो 
माध्यमिकश्च । तत्र आयौ ज्ञाना्थोस्तित्ववादिनौ । तृतोयो ज्ञानैकस्कन्धवादी 
तुरीयो न किञ्चिद्वादी । तत्रापि वैभाषिको बाह्याथंप्र्यक्षतां भाषते । सौत्रा 
ज्ञानदर्पणे प्रतिरूपदर्शनात नीलादीनां विम्वानामसुभेयत्वमेव अनुते। तयोश्च 
समुदायद्टयी चेतनव्यापारनिरपेक्षा बाह्याध्यात्म भेदेन । बाह्यं भूतं भौतिकञ्च। 
प्रथिव्य/दीनि चत्वारि भूतानि नभश्चावरणाभावमात्रं निरुपाख्यम्‌। भौतिकानि = 
रूपादथश्चक्षुरादयश्च । आध्यात्मिकम्‌ =चित्तं चैत्तञ्च । तयो रूपविज्ञानवेदनासंज्ञा- 
संस्काराख्या: पञ्च स्कन्धाः। यथा “पच पञ्चजनाः” इत्यत्र काण्वानां प्राणश्रोत्र- 
चक्षुमनोज्योतिःसं्ञकाः, माध्यन्दिनानां अन्नपञ्चमाः ज्योतिवेजिता पञ्च, न तथा 
इश्वरव्यबस्थिता इति । तत्र सविषयाणि इन्द्रियाणि रूपस्कन्धः =रूप्यन्ते विषया 
एभिरिति रूपशब्देन इन्द्रियाण्युच्यन्ते । रूप्यन्त इति रूपाणि =विषयाः। यद्यपि 


सावदीपिका 

कतु च संक्षेपेण दर्शयति-तथा हीत्याद्रिना । अनेकान्तवादनिरासार्थ स्कन्धानां व्यव- 
स्थितत्वमाह --यथेति । बाह्यानामधिभूतत्वात्‌ पृथिव्यादिविषयाणां कथमध्यात्मता ? 
तत्राह-यद्यपीति। किमियं लोकबलात्‌ कल्पना ? युक्तिबलाद्वा ? नाद्यः-इत्याह- 


ज्ञानवती 
किया” इस प्रकार ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व का श्रवण होने से सन्धानात्मक विश्व चेतनव्यापार से 
जन्य ही है; अतः वौद्धमत का अवकाश नहीं है । 

. वह इस प्रकार आचायं वुद्ध के चार छात्र हुए--सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार 
एवं माध्यमिक । उनमें प्रथम दो, ज्ञान एवं अर्थ की सत्ता को मानते हैं। तीसरा ज्ञानः 
जप एक स्कन्ध को मानता है। चौथा कुछ नहीं मानता । उनमें भी वैभाषिक वाह्य 
अर्थ की प्रत्यक्षता को कहता है। और सौत्रान्तिक ज्ञानदपेण में प्रतिरुप का दर्शन होने से 
नील आदि विम्बो को अनुमेप ही मानता है । उन दोनों की समदायद्वयी बाह्य एवं अध्यात्म 
भेद से चेतनव्यापारनिरपेक्ष है। बाह्य भूत एवं भौतिक है । `पृथिवी आदि चार भूत हैं। 
और आकाश आवरणाभावमात्र निरुपाख्य हैं। रुप आदि एवं चक्षु आदि भौतिक है । 
चित्त एवं चैतत आध्यात्मिक है । उन दोनों के रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा एवं संस्कार ये 
पाच स्कन्ध हू । जैसे “पाँच पञ्चजन” यहाँ पर काण्व शाखा वालों की प्राण, श्रोत्र, चु 
मन, एवं ज्योति संज्ञा वाली और माध्यन्दिनो की ज्योति के स्थान पर अन्न वाली पाँचवीं 
शाह । उस प्रकार ईश्‍वर व्यवस्थित नहीं है । उनमें से विषय के सहित इच्दियाँ, रुप 
न्य छ ख्प्यत्ते विषया एमि> (इस विग्रह के हारा) रूप शब्द से इन्द्रियां कही जाती हैं| 

रूप्यन्ते (इस विग्रह से) रूप का मतलव है विषय । यद्यपि रूप्यमाण 0९ स | जययपि. रूप्यमाण पवन 8 आदि 
* (क) पूर्वकं कत्तं (ख) पूर्वक कत्तृंत्व, (ग) पूर्वकं कत्तृत्व । 
* (क) पञ्चस्कन्ध, (ग) चेतन । 3 अध्यात्म । 
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दितौयोञ्ध्यायः ४७९ 
रूप्यमाणाः प्रथिव्यादयो बाह्याः तथाऽपि कायस्थत्वात्‌, कायाकारेण संहतत्वात्‌ , 
इन्द्रियसम्वन्धत्वाद चा अध्यात्ममू । अहमाकारं रूपादिगोचरं चेन्द्रियादिजन्यं 
दण्डायमानं निर्विकल्पकं संवेदनं विज्ञानस्कन्धः। चित्तस्य प्रियाप्रियोदासीनविषय- 
स्पशेसुखाद्यवस्था वेदनास्कन्धः । संज्ञास्कन्धो नाम विकल्पप्रत्ययः। यथा “गौरः 
कुण्डली ब्राह्मणो गच्छति’ इति । रागद्वषमोहाः क्लेशा:' ; उपक्छेशाश्च मदमानादयः ; 
धर्माथमा च संस्कारस्कन्धः । तत्र 'अहम्‌' इत्यालयविज्ञानमात्रं चित्तम्‌ । इतरे 
स्कन्धाञ्रैत्तम्‌ । क्षणभङ्कुरचतुर्विधाणुदेतुको भूतभौतिकसमुदाय एकः ; अपरो रूपादि 
पञ्चस्कन्धहेतुकश्च इति समुदायद्वयीति। सेयं लोके मृदादिसमुदायस्य चेतनव्यापार- 
पूर्वकत्वान्न तन्निरपेक्षा भवितुमर्हति । ततो लोकानुसारि श्रुतिपक्ष एब रमणीयः । 
अथ भोक्तुराश्रयः` क्रियावासनामयो भोगार्थं समुदायमाक्षिपति क्षणिकस्यR 
भोक्तुराश्रयाश्रयत्वाभाबात्‌ । तस्य स्वातन्त्र्यासम्भवे तद्‌पि कुतस्त्यम्‌ ? चित्ताभिः 
उबळनाधारः* समुदायः ; इत्यप्यशोभनम्‌; समुदायसिद्धो^ हि विषयेन्द्रियसंयोगः 


भावदीपिका 


सेयमिति । गुहप्रासादादिन्यायेन विशेषाः प्रयत्नावीना दृष्टा । न चाऽसंहतानां वायव्यपर- 
माणूनां अन्यमेलकत्वं युक्तम्‌, तत्संघातइच न प्रयत्नमन्तरेण संभाव्यते । युक्त्यभावोऽप्यत 
एव। “समुदाये उभयह्देतुकेऽपि तदप्रा्तिः”¬इति सूत्राच्च भूतभौतिकचित्तचैत्तसमुदाय- 
द्यस्याऽपि चेतनव्यापारमन्तरे गाऽध्राप्तिरसम्भव इत्यर्थ: । 

अथाऽस्ति युक्त्यन्तरम्‌ ? तदपि न सम्यक्‌--इत्याह--अथेति । क्षणभङ्गवादे मिलि- 


ज्ञानवतो 

वाह्य हैं फिर भी शरीर में रहने के कारण शरीर के आकार से संहत होने से अथवा इन्द्रिय- 
सम्वद्ध होने से वे अध्यात्म हैं। अहमाकारक रूप आदिविषय वाला, इन्द्रिय आदि से अन्य 
दण्डायमान निर्विकल्पक संवेदन विज्ञानस्कन्घ है । चित्त कें प्रिय एवं अप्रिय तथा उदासीन 
विषय के स्पर्श सुख आदि की अवस्था वेदनास्कन्ष है । संज्चास्कन् का मतलब है विकल्म- 
प्रत्यय । जैसे गोरा एवं कुण्डलवाला ब्राह्मण आता है । राग, द्वेष, मोह, क्लेश और 
उपक्लेश मद मान आदि और घर्म, अघर्म संस्कारस्कन्ब है। 'अहम्‌' ऐसा आल्यविज्ञान- 
मात्र चित्त है। अन्य स्कन्ध चैत्त है । क्षणभङगुर चार प्रकार के अणु हेतुओं वाला 
भूतभौतिकसमुदाय एक, और रूप आदि पाँच स्कन्वहेतु वाला दूसरा, यह दो समुदाय हूँ । 
वह यह लोक में मृदादि समुदाय के चेतनव्यापारपूवंक होने से उससे निरपेक्ष नहों हो सकती । 
इसलिये लोकानुसारी श्रुतिपक्ष ही रमणीय है । 

(प) क्रिया एवं वासना से युक्त भोक्ता का आश्रय भोग के लिये समुदाय का आक्षेप 
करता है पर क्षणिक भोक्ता के आश्रयाश्रयत्व न होने से उसकी स्वतन्त्रता असंभव होने से 
वह भी कहाँ होगा ? चित्त के अभिज्वलन के आघार वाला समुदाय है ? 


3 (ग) वेशाः। २ (ग) राशयः । ३ (ग) क्षणिकं । 


४ (ग) नाघीनः । ४ (ग) समुदायद्वयासिद्धौ । 
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४८० : वेदान्तकौमुदी 


ततश्रित्ताभिज्वलनादितरेतराश्रयातू। नच सर्वेभावानां क्षणिकत्वे प्रमाणमस्ति। 
न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ , येन हि घटादिना यदिन्द्रियं संयुक्तम्‌, तस्यानन्तरक्षणे स्त्वा 
आवादुसन्नमपि विज्ञानं कुत्र प्रमाणीभवेत्‌ । सस्प्रयोगस्य कारणत्वेन ज्ञानका 
नियतपूरवक्षणवत्तिना ' नियतोत्तर(क्षण' "भाविना सहभावासम्भवाच पव्यापारवततया 
न कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । तथा च पूर्वक्षणवर्त्तिन उत्तरक्षणे जायमानव्यापारकार्याश्रय- 
स्वेऽनेकक्षणावस्थानाद्पसिद्धान्तः । 

नीलाभासस्य चित्तस्य नीलाद्यालम्बनाख्यग्रत्ययान्नीलाकारता; समनन्तरः 
प्रत्ययात्‌ पूर्वज्ञानाद्वोधरुपता; चलछ्ुषोऽधिपतिप्रत्ययात्‌ रूपग्रहणं प्रतिनियम: ) 
आलोकात्‌ (हेतोः*) स्पष्टता । एवं सुखादीनामपि चैत्तानाम्‌ (-चित्ताङ्विन्हेतुजा- 
नाम्‌); चत्वायतान्येव कारणानि इति कायकारणभावाश्रयणाच्च | न चः 
क्षणिकानामनुपकृतत्वे सति (उपकृतत्वम्‌?); क्षणद्ठयावस्थानप्रसङ्गात्‌। न च 


भावदीपिका 
तानां सतां सेलनमनुपपन्नं मिलितानामेवोत्पतौ न मेघतमःपटलाद्युदाहरणम्‌; क्षणिकत्वे 
चलनकत्तत्वस्याऽनिरूपणात्‌। न च क्षणभङ्कोऽपि प्रामाणिकः--इत्याह--न च सवभावाः 
नामिति। न चेकस्मिन्नेव क्षणे संप्रयोगो ज्ञानं च तज्जन्यमिति युक्तम्‌; तदा कार्यकारणः 
भावभद्धात्‌--इत्याह--सम्प्रयोगस्येति । नयनादेः ज्ञानकारणत्वमपि क्षणभङ्गेऽनुपपन्नम्‌- 
इत्याह-व्यापारेति। न च माऽस्तु कारणत्वम्‌ -इत्याह-नीलासासस्येऽति। अर्या- 
नामपि कार्यकारणभावोऽनुपपन्नः- इत्याह--न च क्षणिकानामिति । प्रत्यक्षस्य स्थायिः 


ज्ञानवती 

(उ) यह भी सुन्दर नहीं है । क्योंकि समुदाय की सिद्धि होने पर विषयइन्द्रियसंयोग 
उसके बाद चित्त का अभिज्वलन इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो जाता हैं। समस्त भावों के 
क्षणिकत्व में प्रमाण नहीं हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिस घट आदि से जो इन्द्रिय संयुक्त 
होता है उसकी वाद वाले क्षण में सत्ता न होने से उत्पन्न भी विज्ञान कहाँ प्रमाण होगा । 
सम्प्रयोग के नियतपूर्वक्षणवत्ती कारण होने से नियतउत्तरक्षणभावीकार्य के साथ सहभाव 
असम्भव होने से व्यापार के रूप में कारणत्व कहना पड़ेगा । और इस प्रकार पूर्वक्षणवत्ती 
के उत्तरक्षण में जायमानव्यापार कार्य का आश्रय होने पर अनेक क्षण के होने से अपसिद्धात्त 
हो जायगा । 

नीलाभास चित्त की नील आदि आलम्बन नामक प्रत्यय से नीलाकारता होती है, 
समनन्तरपरत्यय से पूर्वज्ञान बोघरूपता होती है, चक्षु के अधिपतिप्रत्यय से रूपग्रहण का प्रतिनियम्‌ 
होता है, आलोक हेतु से स्पष्टता होती है। इस प्रकार चित्त से भिन्न कारणों से जायमान 

ve T0055 रक 


(ग) भाविना । * (क) उत्तरभाविना। (ग) उत्तरक्षणभाविता | 
र (ग) भाव । ४ (क) आलोकात्‌, (ग) आलोकात्‌ हेतो । 
(क) चत्वारि, (ख) चित्ताद्‌ भिन्नहेतुजानां चत्वारि । 
६ (ग) जाक्षणिकानां । ` (क) अक्कतत्वम, (ख) उपङ्कतत्वम्‌ । 
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केबळाद्वतो्हेतूप(-निवन्धसंज्ञानात्‌) । नापि सहकारिसमवधानात्‌र प्रत्ययोः 
पनिबन्ध (-संज्ञानात्‌*) कार्योरपादः । प्रतयक्षञ्च प्रत्युत 'स एवाय स्फटिकः 
(“स एवाहम्‌?) इति विषयात्मनोः(-रम्थायित्वः)मेच स्थापयति। क्षुणसङ्गवादे 
(पुरुषभेदवादे) च 'मयेदमनेनाभिम्रायेणोक्तम्‌ः इति ग्रन्थगमनिका5तिदुळेभा* 
स्यात्‌। न च “यत्सत्‌ तत्क्षणिकम्‌” इत्यादिलिङ्ग प्रमाणम्‌; तस्य स्थायिव्याप्ति- 
संस्कारापेक्षत्वेन क्षणिकत्वेनानुत्थानात्‌ । 


भावदीपिका 
-पक्षपातो यथा न तथा क्षक्षिकपक्षपात इति न तद्वलात्‌ क्षणिकत्वमाशङरनीयम्‌ - प्रत्यक्षं 
चेति। “अनुस्मृते₹च” इति सूत्राच्च अनुस्मृतक्षणिकत्वमनुपपन्नम्‌। इतइचानुपपन्नम्‌-- 
इत्याह--क्षणभङ्गबादे चेति। अस्तु तहि अनुमानमत्र मानम्‌ ? तत्राव्ह-न च 
यादिति। एवं चेतनाऽपेक्षसंघातनि रासेन-'अस्ति'-इति सतप्रत्ययाऽऽलम्बनस्योपादानत्वं ब्रह्मणो 
निरूपयति “अस्तीति न्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ?”¬इत्यसद्वादिन्यनुपलभ्यत्वेन श्रुतस्य । 


ज्ञानवती 
चँत्त सुख आदि के भी ये ही चार कारण हैं इस प्रकार कार्यकारणभाव का आश्रयण 
होता है । 

(पू) क्षणिकों के अनुपकृत होने पर उपकृतत्व हो जायगा। (उ) ऐसा नहीं है। 
क्योंकि तव दो क्षण तक की स्थिति का प्रसङ्ग हो जायगा ।' जल आदि से अनुपकृत बीजों 
का अङकुरादिजनकत्व नहीं देखा गया हे । इसलिये हेतूपनिवन्नसंज्ञक केवलहेतु के कारण 
क्षणिकत्व नहीं है। और न तो प्रत्ययोपनिवन्ध का ज्ञान होने से सहकारी के समवधान से 
कार्य की उत्पत्ति होती है। वल्क प्रत्यक्ष ही यह वही स्फटिक है 'मैं वही हँ यह 
अनुभव विषय एवं आत्मा का अस्थायित्व ही स्थापित करता है और क्षणभङ्गवाद ओर 
पुरुषभेदवाद में 'मैने इस अभिप्राय से इसे कहा' यह ग्रन्थगमनिका अत्यन्त दुर्लभ 
हो जायगी । 

(पू) “जो सत्‌ है वह क्षणिक है” इत्यादि अनुमान प्रमाण है? (उ) ऐसा नहीं है। 
क्योंकि स्थायी व्याप्तिसंस्कार की अपेक्षा रखने से क्षणिक के रूप में उसका उत्थान नहीं 
होता है। 

(पू) विना उपमर्दन के प्रादुर्भाव नहीं होता, (अर्थात्‌) बीज, मृत्पिण्ड, क्षीर के 
उपमदेन के विना अंकुर, कुम्भ, दघि आदि कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। (उ) यह 


भी सुन्दर नहीं है । उपमर्द (का अर्थ है) प्रध्वंस, क्या वह स्वभावतः होता है या 
८-3२२ नही दे. उपमर्दे (का) अय है। RR 00 


द्वितीयोऽध्यायः ४८१ 
जलायनुपकृतानां! बीजानां अङुरादिजनकत्वं दृष्टम्‌। ततो न क्षणिकत्वम्‌ ; 
| 


१ (ग) उपकृतानां । २ (क) निवन्वनसंज्ञानात्‌ । 
^ (ख)समवधानप्रत्ययो। $ (क) संज्ञात्‌ । 
* (क) स एवायं-स्थायित्व । ६ (ग) स एकाह-अस्थायित्व । 


` (क) भङ्गवादे च मया। (ग) भङ्गवादे पुरुष भेदादे च मया । 
(ग) गमनिकाऽपि । 
६१ 
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४८२ $ वेदान्तकौसुदी 

नाबुपमद्य प्रादुभावः, बीजमृत्पिण्डक्षीराद्यनुपमर्देन अडुरकुम्भदध्यादिकायी. 
(प्रादुर्भावात') इत्यप्यसुन्दरम्‌; उपमदः-प्रध्वंसः; स कि स्वरसतः, कायेम़रयुक्त 
वा ? आये त्तवाप्रत्ययानुपपत्तिः; काय हि कारणमुपमृद्य प्रादुभवति, इति मानात्‌। 


अन्त्ये कार्यस्य पूर्वमपि सत्त्वं स्यात्‌। कारणस्य चासतो5पि* नाइयत्वायोगात्‌ 


खहेतूच्छित्तयेञ्ले सेत्‌! अजातमपि सत्‌, यदि दृयमप्यभ्युपेतं स्यात्‌। “भर 
ह्यसद्धन्यते सता” इति . सुरेश्वराचायवचनाच्च । न च स्वयं पिण्डादिकारणप्‌ 
किन्तु तदनुगता मृदेव । पिण्डाभावेऽपि कपाळावस्था वा सुद्‌ एव झुर्भकारणत्वम 
इति नेषा प्रक्रिया । | 

योगाचारस्तु--युक्तितो भवदभिमतभ्रामाण्यायाश्च “कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे 
कतरः सः आत्मा येन वा पञ्यति थेन वा श्रृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति !” 
इत्याद्युक्त्वा “सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति एष ब्रह्मा, एष इरः 
एष प्रजापतिः, एते सब देवाः, इमानि च पन्च महाभूतानि” इत्यादिना प्रज्ञानगतमेव 
, विश्वप्रपद्म स्फुरति न वाह्यम्‌ किङ्चन इत्युदीयं “सब तत्‌ प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठित 
प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म” इत्येतरेयकश्रतेः प्रमाणादिविभागोऽपि 


भावदीपिका 


नाऽनुपमृद्येत्यादिना कार्यकाले कारणसत्त्वाभाव/च्च न कार्येण विनाइ्यत्वम्‌-इत्याह- 
कारणस्य चेति । अजातस्योच्छेदकत्वाऽयोगात्‌ कार्यकारणद्वयमपि युगपद्वकतव्यम्‌ । वीजा- 
देरकारणत्वाच्च न कारणोपमददोऽपि युक्तः-इत्याह--न च स्वयमिति । 

मतान्तरेण सम्भवनिरासाय तदुत्यापयति--योगा'चारास्त्विति । विज्ञानैक[-पदार्य-] 
वादे कथं प्रमाणप्रसेयप्रमातृविभागः ? तत्राऽऽह-प्रमाणादीति। प्रमेयम्‌ = उल्काऽकारः 


ज्ञानवती 
कार्यप्रयुक्त ? प्रथम पक्ष में क्त्वा प्रत्यय की उपपत्ति नहीं होती। क्योंकि कारण का 
उपमदन करके कार्य उत्पन्न होता है यह प्रमाण सिद्ध है। अन्त्य (पक्ष में) कार्य की पहले 
भी सत्ता होने लगेगी । असत्‌ भी कारण के नाश्यत्व का योग न होने से अपने हेतु के 
उच्छेद के लिये वह (अर्थात्‌ कार्य) पर्याप्त है यदि ऐसा कहें ? तो अतुत्पन्न भी सत्‌ हो 
जायगा यदि दोनो ही मान लिया जाता है । क्योंकि सुरेइवराचार्य का वचन है कि “असत्‌ सत्‌ 
के द्वारा कभी नहीं मारा जाता” । पिण्ड आदि स्वतः कारण नहीं है किन्तु तदनुगत मूद ही 
कारण है । पिण्ड के अभाव में भी कपाल-अवस्था वाली मिट्टी ही कुम्भ का कारण के 
इसलिये यह प्रक्रिया (युक्त) नहीं है । ७ 
योगाचार तो--युक्तिपूवंक एवं आपके मतानुसारी प्रामाण्य से “आत्मा की ८ 
(जिसकी) हम लोग उपासना करते हैँ वह कौन आत्मा है जिससे देखता है, जिससे पुतता 
हैं अथवा जिससे गन्यों को सूंघता है” इत्यादि कह कर “ये सब प्रज्ञान के नाम हैं यह ब्रह्मा 
यह इन्द्र, यह प्रजापति, ये सव देवता ओर ये 0 छ देवता और ये पञ्चमहाभूत” इत्यादि के दारा शर इत्यादि के द्वारा 
६ (क) प्रादुर्मावेन, (ग) प्रादुर्भावात्‌ । 
* (ग) असतो विनाइ्य-स्वयं नष्टं कारणं पिण्डादि । 
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विज्ञानमात्रावळम्बी इति विज्ञानैकस्कन्धवादिनः । तथा हि--प्रमाता, प्रमाणम्‌ 
प्रमेयम्‌ प्रमितिः इति हि चतस्रषु विधासु तर्वपरिसमाप्ति: । असामान्यतमाः 
भावे5पि (तत्त्वस्या -) व्यवस्थापनात्‌ तत्र स्वरूपविज्ञानस्या (-सत्त्वाकार-) प्रयुक्तम्‌ 
प्रमेयं, प्रसेयप्रकाशनम्‌ प्रमाणफलम्‌ , ततकाशनशक्तिः प्रमाणम्‌, तद्धत्तया प्रमाता । 
तथा च विज्ञानस्कन्थमात्रं तत्त्वम्‌ । 
[बाद्यार्थवादी बौद्धपक्ष/--] 

वैभाषिकसोत्रान्तिकयोः प्रमाणादिविभागो यद्यपि विज्ञाने कल्पितः, तथाऽपि 


भावदीपिका 

रूपम्‌; तत्प्रकाशो ज्ञानमेव । प्रमा =अप्रकाशनझक्तिव्यावृत्तिकल्पिता शक्तिः। कि बहुना 
विज्ञानस्येव कहिपतरूपभेदेन प्रमेयाऽऽदिचतुष्टयम्‌ । ननु वेदान्तिनोऽपि “घट: प्रकाशते', “पट: 
काइते! इति सामानाविकरण्याऽवभासात्‌ ज्ञानप्रकाश एव घटाऽदिकम्‌ ? घटाऽऽ्याकारभ्रकाश- 
विस्तरे च तदभावः सुषुप्तो “पृथिवी च तन्मात्रा च चक्षुरुच द्रष्टव्यं च'-इत्यादावात्मनि 
लयप्रतियादनात्‌ । अतः को विशेषो योगाचारस्य येनैतत्‌ पूर्वेपक्षीक्रियते ? निविकल्पं च 
विज्ञानं सुप्तोत्थितस्य सविकल्पविज्ञानं निर्विकल्पकपूर्वं तत्त्वात्‌ सम्मतवत्‌'- इत्यङ्गीक्रियते 
योगाचारेणाऽपि ? सत्यम्‌; तयाऽपि नित्यकूटस्थम्वैज्ञानं वेदान्तिनो सतम्‌, प्रत्यक्षाऽदि- 
प्रसिद्धश्च प्रपञ्चः; न तस्य तु । परमार्यतस्तु न प्रपञ्चगन्धोऽपिः-तदुक्तम्‌-“ज्ञानस्वख्ः 
मत्यन्तनिर्मलं परमार्थसत्‌ । तदेवाऽर्यस्वरूपेण आंतिदर्श ततः स्थितम्‌ ॥?-- इति भगवता 
पराशरेण । अतो युक्तोऽयं पुर्वपक्ष: । 
[बाह्याथेबादी वोद्धपक्षः-] 

्रत्यक्षादिसिद्धप्रपञ्चानङ्कीकारं मतभेदप्रदशनेन योगाचारस्याऽह--चेभाषिकेति । 
तद्‌भावः==करणफलभावः। कुठारस्य छेतृहस्तगतस्य कथं खदिरे वृत्तिः ? तत्राऽऽह-- 


ज्ञानवती 
नहीं ऐ 
विश्वप्रपज्ध का स्फुरण होता है किसी बाहय का नह एसा कहकर “सव उस प्रज्ञा स्वरूप 
0 ७ ८ 
नेत्र वाला है, प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है, लोक भ्रज्ञानेत्र वाला है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, pes ब्रह्म 
है” ऐसी ऐतरेय श्रुति से प्रमाण आदि का विभाग भी बिज्ञानमात्रावलम्बी है ऐसा 005 
स्कन्धवादी कहते है । वह इस प्रकार -प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमिति पा घाः 
में तत्त्व की परिसमाप्ति होती है। असामान्यतम के अमाव में भी जो Ss 
होने से वहाँ प्रमेय स्वरूपविज्ञान ही आकार से युक्त होता है 1 काभ तती, 
प्रकाशन है, उसके प्रकाशन की शक्ति प्रमाण है और तहात होनेके न 
इस प्रकार विज्ञानस्कन्धमात्र ही तत्त्व ह्‌ । 


[बाह क 
[ब अर्थवादी बौद्धपक्ष--] यद्यपि विज्ञान में प्रमाण आदि का! विभाग 


___ वैभाषिक एवं सौतरान्तिकके मत में बसि एवं सौत्रान्तिक के मत में य॒द्य 
६ (क) भावेऽपि तत्र । (ग) तत्वस्य व्यवस्यापनात्‌ 1 | 
१ (क) स्याकारयुक्तं (ख) स्यासत्याकारयुक्तं, (ग) स्यासत्त्वाकारप्रयुक्तम्‌ 
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४८४ : वेदान्तको मुदी 
प्रमेयं बाह्ममेव । तथा हि--भिन्नाधिकरणत्वे हि प्रमाणफलयोस्तद्भावो न स्यात्‌। न 


हि खद्रिगोचरे संयोगाविष्टरूपेण परशो पळाशद्वेधीभावो भवति । तस्मादनयो- 
रैकाधिकरण्यं वक्तव्यम्‌ । कथञ्च तद्भवति, यदि ज्ञानस्थ एव प्रमाणफले भवत ! 
ज्ञानप्रकोशो हि फलम्‌ ; तञ्जननशक्तिश्च प्रमाणम्‌; तयोश्च ज्ञाननिष्ठस्वेन जन्यजनक- 
भावः। न च ज्ञानं (स्वलक्षण'-)मनंशमंशाभ्यां वस्तुसदूभ्यां युज्यते । तदेव 
ज्ञानमज्ञान(-वयावृत्ति-)कल्पतज्ञानत्वाङ्गं फलम्‌ । अशक्तिव्यावृत्तिपरिकल्पितात्मा- 
ऽनास्मप्रकाशनशक्तथशं रमाणम्‌ प्रमेयं रस्य वाह्यमेवेति वैभाषिकाः । सौत्रान्तिकनये 
अथज्ञानस्याथसारुप्यमनोलाकारव्यावृत्त्या कल्पितं नीलाकारत्वं प्रमाणं प्रति विम्बस्येब 
बिम्बम्‌ ; बाह्यं प्रति तस्य व्यवस्थापनहेतुत्वात्‌ ; अज्ञानव्यावृत्तिकल्पितं च ज्ञानत्वं 
फलम्‌ ; व्यवस्थाप्यत्वात्‌। तथा ह्याहुः-“न हि वित्ति(-सत्तेव*) तद्वेदना दुक्त, 
तस्याः सवत्राविरोषात्‌ , तां तु सारूप्यमाविशत्‌, सरूपत्वं घटयेत्‌ ।” तां वित्त 


"क भावदीपिका 

संयोगाविष्टेति । संयोगव्यापारवतो हि तस्य कारणत्वम्‌; तदाविष्टस्य च कुठारस्य खदिरे 
वृत्तिरस्तोत्यर्थः। तथाऽपि कथं प्रमाणादिविभागो ज्ञानगतः ? तत्रा$ह--कथळ्चेति । तथाऽपि 
कथं कल्पितत्वं प्रमाणाऽऽदेः ? तत्राऽऽह--न चेति। कथं तहि सौत्रान्तिकमते प्रमाणादेः 
कठ्पितत्वम्‌ ? _तदाह्‌- सौत्रान्तिकेति । योगाचारकृतखण्डनादपि तस्य बाह्याऽ्प्रत्यक्षाऽऽच्य- 
प्रामाण्यसस्मतिमाह--वाह्या्थश्चरेति । कि परमाणुरूपो बाह्योऽर्थः प्रत्यक्ष: ? तत्समूहरूपो 


ज्ञानवती 

कल्पित है तो भी प्रमेय वाह्य ही है। इस प्रकार-भिन्न अधिकरण होने पर प्रमाण एवं फल 
कल्पित नहीं होंगे । संयुक्त रूप से खदिर विषय वाले परशु में पलाश का द्वैधीभाव नहीं 
होता । इसलिये इन दोनों का ऐकाधिकरण्य कहना पड़ेगा, और यदि प्रमाण एवं फल, ज्ञान 
में ही हो तो वह कैसे होगा ? ज्ञान का प्रकाश फल है, और उसको उत्पन्न करने की शक्ति 
प्रमाण दा उन दोनो का ज्ञान में रहने के कारण जन्यजनक सम्बन्ध है । अंशभूत दो 
सद्वस्तुओ से स्वलक्षण अनंश ज्ञान युक्त नहीं होता । तो इस प्रकार ज्ञान, अज्ञान में रहने 
वाले कल्पितज्ञानत्व का अंगरूप फल है । अशक्ति, -व्यावृत्ति, परिकल्पित, आत्मअनात्म- 
भकाशनशक्ति का अंश प्रमाण ह। और इसका प्रमेय वाह्य ही है ऐसा वैभाषिक कहते हैं। 

सौत्रान्तिक के सिद्धान्त में जैसे प्रतिविम्ब का विम्व उसी प्रकार-अर्थज्ञान का अर्थ" 
सारुप्य अनीलाकार की व्यावृत्ति के द्वारा कल्पित नीलाकारत्व प्रमाण है । क्योंकि बाह्य के 
अति वह व्यवस्था का हेतु है। अज्ञान की व्यावृत्ति से कल्पित ज्ञानत्व फल है, क्योंकि वह 
व्यवस्थाप्य हे । वही कहा है-- 

“ज्ञान की सत्ता के द्वारा ही उसकी वेदना यक्त नहीं है क्योंकि वह (ज्ञान) सर्वत्र 
समान हृ। (ज्ञान) उसमें समान रूप से प्रवेश करता हुआ सरूपत्व को घटित करता है ।” 


ज सर्व को नटित त 2 


६ (क) ज्ञानं, (ख, ग) ज्ञानं स्वलक्षणं । 
२ ने f 
ठ (ख) व्यावृत्ति, (ग) अज्ञाने व्यावृत्ति । 
येऽपि ज्ञानस्य । * (क) सतैव, (ग) सत्तैव, 
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स्वप्रतिविम्वेन समानरूपा कुर्वाणं विषयं तद्वित्तिगत सरूपत्व॑ ' तद्विषयभावेन घटयेत्‌ 
प्रकाशमात्रस्य सववत्र साधारण्येन नीछादिविषयविशेषे' वेद्नत्वायोगात्‌ इत्यर्थः । 
वाह्मार्थश्व न परमाणुमात्ररूपः ; (प्रत्यक्ष एकः)स्थूङनीलावभासस्यानेकपरमसूक्ष्मपर- 
माणुगोचरत्वायोगात्‌। न च प्रतिभासधमेः स्थौल्यमिति युक्तम्‌ ; विकल्पासहत्वात्‌ । 
किमयं प्रतिभासस्य (=अज्ञानस्यः) धर्मे उत प्रतिभासकालेऽर्थस्य तदुपाधिकस्तत्कृतो 
घर्मः ? यदि पूर्वः कल्पः; अद्धा; तथा सति हि स्वांशालम्बनमेव विज्ञानमभ्युपेतं 
स्यात्‌। द्वितीय इति चेत्‌? तथा हि रूपपरमाणबः* एव निरन्तरमुप्पन्ना एकविज्ञानो- 
पारोहिणः स्थौल्यम्‌ । न च औपांधिकस्थोल्यविपयस्बात्‌ अत्र कस्यचिद्‌ श्रान्तता । 
नहि न ते रूपपरमाणवः; न च न निरन्तरमुत्पन्नाः ; न चैकविज्ञानानुपारोहिणः । 
तेन मा भून्नीलत्वादिवत्‌ परमाणुधमः, प्रत्येकं परमाणुष्वभावात्‌; प्रतिभासदः 
शापन्नानां तु तेषां भविष्यति वहुत्वादिवत्‌ सांृत्तं स्थौल्यम्‌; विशकलितपरमाणु- 
तस्वावरकत्वात्‌ । संबृत्तिः=नानाबुद्धिगृद्दीतपरमाणूनां निरन्तरदेशावच्छिन्नत्वेन 


भावदीपिका 
बा? नाद्यः--इत्याह- एकेति । परमाणूनां सूक्ष्म्वेऽपि प्रातिभासिकं स्योल्यमस्तीति चेत्‌ ? 
तत्राऽऽह-न चेति । द्वितीयं विवृणोति-तथा द्दीति। निरन्तरा मेघपटळवन्नीलपरमाणव 
उत्पन्नाः यद्यप्यवयवी स्थौल्याधारो नास्ति तथाऽपि त एव एकबुद्धयारूढाः स्यौल्यम्‌ । 
न चेवं ्ान्तताऽपि येन प्रत्यक्षस्यो5प्रामाण्यमाशडक्येत--इत्याह--न चौपाधिकेति । 


ज्ञानवती 
उस वित्ति को अपने प्रतिविम्व के द्वारा समान रूप करने वाले विषय को उस वित्ति में बत्तैमान 
सरूपत्व को उसके विषय के रूप में घटित कराता है, क्योंकि प्रकाशमात्र के सर्वसावारण होने 
से नील आदि विषयविशेष में वेदनता नहीं हो सकती । और वाह्य अर्थ परमाणुमात्ररूप- 
प्रत्यक्ष एक नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष में स्थूल नीलावभास अनेक परमसूक्ष्मपरमाणु का 
विषय नहीं होता । 
(पू) स्थूलता प्रतिभास का धर्मे है। ु ; 
(उ) ऐसा नहीं है क्योंकि (यह) विकल्पसह नहीं है- क्या यह प्रतिभास (रूप) 
अज्ञान का घर्म है अथवा प्रतिभास काल में अर्थ का उसकी उपाचिवाला उसके द्वारा किया गय 
घमं है? यदि प्रथम कल्प ठीक है तो वैसा होने पर विज्ञान का स्वॉशावडस्वन ही मानना 
पड़ेगा । यदि दूसरा मानेगें तो निरन्तर उत्पन्न रूपपरमाणु वाले एकविज्ञान के स 
की स्थूलता होगी । और औपाधिकस्थौल्य का विषय होने से यहाँ किसी को आन्ति नही 
होती । वे रूपपरमाणु नहीं हैं ऐसा नहीं है । और निरन्तर उत्पन्न न होते हों ऐसा भी 
नहीं है। एक विज्ञान के अनुपारोही भी नहीं है । इसलिये नीलत्व आदि के समान 
SMS. 


* (ख, ग) सरूपयत्तं । २ (ग) तं विषय। 
२ (ग) विषयविशेषत्वायोगात्‌ । ४ (क) प्रत्यक्षके, (ग) प्रत्यक्ष एक । 
४ (क) ज्ञानस्य | द (ख) स्व । ७ (ग) व्यासीवृतं । 
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४८६ : वेदान्तकौमुदी 


बुद्धिः ; तदुपाधिकं सांवृत्तम्‌ । यथा55हु:-- 
“महे नेकस्य चैकेन किळ्िचद्रूपं हि गृह्यते । 
सांवृत्तं प्रति(-भासस्थं') तदेकात्मन्यसम्भवात्‌ ॥। 
न च तइशेनं श्रान्तं नानावस्तुग्रहाद्यतः । 
र सांवृत्तं ग्रहणं नान्यन्न च वस्तुमहो भ्रमः ॥? 
इति । तन्नरन्तर्याव भासस्य भ्रान्तत्वात्‌ । गन्धरसस्पशपरमाण्वन्तरिता हि नीलपटायर्येर 
नीलरूपपरमाणवो न* निरन्तराकाराः। तस्मात्‌ आरात्‌ सान्तरेषु तरुषु एकघनवन- 
प्रत्ययवत्‌ एकस्थूळप्रत्ययः सान्तरेषु भ्रान्तः परमाणुषु । भ्रान्तत्वे च न घटादिप्रत्ययस्य 
व्यक्तः स्वलक्षणतया* न शक्यसङ्कतत्बेन तद्विषयस्य कल्पनाऽपोढध्वेऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌ ; 
“कल्पनाऽपोढमश्रान्तम्‌ प्रत्यक्षम्‌” इति लक्षणात्‌। नापि परमाणुसमूहाः स्तम्भाः 


भावदीपिका 
नैकस्य = अनेकस्य परमाणोरित्यर्थः । नैरन्तयेम्‌ ==भेदराहित्यं तावच्नेष्यते परमाणूनां 
| ग्रहे नैकस्येत्यादिव्याघातात्‌ । न च विजातीयाणुमिश्रणराहित्यम्‌; अत्यन्तसूक्ष्माणां मिश्रण- 
स्याऽव्जेनीयत्वात्‌-इति प्रत्याह--तन्नेति । भरान्तत्वेपि किम्‌ ? तदाह--श्रान्तत्वे वेति । 
कल्पना=वाचकशब्दः; तद्रहितत्वेऽपि; कुतः ? व्यक्तेः स्वलक्षणतया सर्वतो व्यावृत्ताकार- 
विशेषात्मना$नन्तत्वेन वाचकशब्दसंगत्यभावेन तदुल्लेखराहित्त्यम्‌= कल्पनाऽपोढत्वम्‌ । 
द्वितीयेऽपि स्तम्भादयः परमाणुभ्योऽभिन्नाः भिन्ना वेति ` विकल्पदोषमाह--नाऽपीति । 


ज्ञानवती 

(स्थौल्य) परमाणु का धर्म भले न हो क्योंकि प्रत्येक परमाणु में (उस धमं का) अभाव है 
किन्तु प्रतिभासदशापन्न उन (अर्थात्‌ परमाणुओं) का तो वहुत्व आदि के समान सांवृत् 
स्थौल्य हो ही जायगा । क्योंकि विशकलित परमाणु तत्त्व के आवरक हैं । संवृत्ति का अर्थ 
है नानावुद्धिगृहीतपरमाणुओं की निरन्तरदेशावच्छि्न के रूप में बुद्धि । उसकी उपाधिवाला 
जो होता है वह है सांवृत्त। और जो कहा है-- 

“एक के द्वारा एक का ग्रहण करने पर किसी रूप का ग्रहण नहीं होता । क्योंकि 
प्रतिभास में रहने वाला सांवृत्त तदेकात्मा में असंभव है । 

चूंकि नाना वस्तु का ग्रहण होने से उसका दर्शक भ्रान्त नहीं है (इसलिये) सांवृत्त 
ग्रहण भी अन्य नहीं है और न वस्तुग्रह भ्रम है" । मो 

वह नैरन्तर्यावभास के ्रान्त होने के कारण (कहा है)। गन्ध, रस, स्पर्शे के परमाणु 
से अन्तरित नीलरूप परमाणु नीलपट आदि अर्थ में निरन्तराकार नहीं है । इस कारण दूर के 
सान्तर वृक्षों के वारे में एक घनवनप्रत्यय के समान सान्तरपरमाणुओं में एक स्थूलप्रत्यय 
श्रान्त हैं। और श्रान्त होने पर घट आदि प्रत्यय व्यक्ति के स्वलक्षण होने से झक्यसंकेत के 
कारण उस विषय के कल्पनारहित होने पर भी (उसका) प्रत्यक्षत्व नहीं है, 

¦ (क) भादिस्थं, (ग) भासस्थं । २ (क) दर्शकं (ग) दशनं । 

९ (ग) पदार्थ नील । ४ (ग) परमाणवो निरन्त । 

* (ग) तदानन्तानाशक्यसंकेततया । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४८७ 
दयो$वयविन प्रत्यक्षाः ; तेषामभेदे परमाणुभ्यः परमाणुत्वमेव इत्युक्तदोषात्‌ । भेदे 
तु गवाश्वस्येव नावयवावयविभावः स्यात्‌, स्वातन्त्येणोपलम्भश्च स्यात्‌ । एवं 
भेदाभेदविकल्पेन जातिगुणकमोदीनि प्रत्याचक्षीत। ततो न प्रत्यक्षं वाह्ये घटादौ 
प्रमाणमिति ? 

तदेतदयुक्तम्‌; भेदाभेदाभ्यामनिवाच्याभ्युपगमेनेव* व्यावहारिकप्रामाण्य*- 
्रत्यक्षगोचरत्वाभ्युपगमात्‌ । न च घटादीनां ज्ञानविम्रहवरवे सहोपलम्भनियमः 
प्रमाणम्‌} द्वयोरेकदेशकाळत्वस्य ˆ सहृशब्दार्थ्वेन/, प्रत्युत भेदसाधकत्वेन विरुद्ध- 
स्वात्‌ । अथ असहानुपलभ्यमानत्वमेव सहशव्दाथेः ? तहिं रूपप्रकाशयोव्येभिचारः:; 
घटादिरूपस्य* सावित्रादिप्रकाशेक्याभावात्‌ । अथ विज्ञानेनासद्दानुपलभ्यमानतया* 
घटादीनां विज्ञानस्वरूपस्येव तदभेदसाधनेनानेकान्तः ? तदा हि कल्पितबाह्मत्वा- 
दिनाऽनेकान्तः- 

सावदीपिका 

आह सिद्धान्ती--तदेतदिति । तयाऽप्यनुमानेन घटादीनां ज्ञानेक्य बाह्मसत्त्वग्राहक- 
प्रत्यक्षं श्रतिरजतादिप्रत्यक्षवत्‌ आन्तम्‌ ? तत्राह--न च घटादीनामिति । ऐक्ये सहशब्दा- 
र्थाझ्सम्भवादित्य्थः । विरुद्धत्वाभावाय शङ्ूते--अथाऽसहेति । कि ऐ्येनोपलम्भः ? 
गवाइववत्‌ पृथगनुपलम्भो वा? एकोपलम्भो वा? आद्य सिद्धिः; इतरयोस्तु व्यभिचारः-इत्याह 
--तहींति। प्रत्यक्षविरुद्धङ्चानुमानम्‌ । न च प्रत्यक्षमेव भ्रान्तम्‌ ? घटादेरयंक्रियाकारि- 


ज्ञानवती 

“प्रत्यक्ष कल्पना रहित एवं अश्रान्त हूँ” ऐसा लक्षण है। न तो परमाणुसमूह्‌ स्तम्भ आदि 
अवयवी ही प्रत्यक्ष है क्योंकि उनका अभेद होने पर परमाणुओं से परमाणुत्व ही (उत्पन्न 
होगा ।) इस प्रकार उक्त दोष है। भेद होने पर तो गो और भरव की तरह अवयवावयवी- 
भाव नहीं होगा और स्वातन्त्र्येण उपलम्भ भी हो जायगा । इ्स प्रकार भेदाभेदविकल्प से 
जाति, गुण, कर्म आदि का प्रत्याख्यान हो जायगा । इस लिये प्रत्यक्ष वाह्य घट आदि 
(की सत्ता) में प्रमाण नहीं हे । धट 

तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि भेद एवं अभेद से अनिर्वाच्य के अभ्युपगम के द्वारा 
ही व्यावहारिकप्रामाण्यप्रत्यक्षविषयत्व का निश्चय होता है 1 (पू) घट ॥ ह 
विग्रहवान्‌ होने पर सहोपलम्भनियम प्रमाण है? (उ) ऐसा नहीं है br क्योंकि स 
एकदेशकाल के सह शब्दार्थ होने के कारण, उल्टे भेदसावक होने से विरुद्ध हैं । (३) य 
सह शब्द का अर्थ सहोपलभ्यमान के अभाव का अभाव हो 0 (उ) तव तो रूप मी 
में व्यभिचार हो जायगा । क्योंकि घट आदि के रूप एव घुस आदि छ 2 म क 
नहीं है। (पू) विज्ञान के साथ अनुपलम्यमान न हात से घट डि हक 

भे होने ने जायगा ? 

अभेद सिद्ध होने से विज्ञानस्वरूप ही अनेकान्त हो जायगा ? (उ) तव ल 


२ प्रमाणम । 
१ (ग) उपगमेनेव। ` (ग) अला । पा | 
४ (ग) कालस्य । “2 शव्दार्थत्वे । र वतत 
७ (ग) लम्यतया । = (ग) नानेकान्त । ह 
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“ यद्स्तज्ञयरूपं तु बहिवेदबभासितम्‌' ” 
इति स्वयमेव प्रयुक्तत्वात्‌ ; बहिष्रवेन प्रतीतस्यान्तरज्ञानाकारत्वसाध नस्य स्वानुभव: 
विरोधश्च । तथा अहम्‌? इत्याल्यज्ञानसन्ताने सत्यपि कदाचित्‌ भवन्तो नीलादि- 
प्रत्ययाः तद्व्यतिरिक्तहेतुकाः भवितुमहेन्ति; ये यस्मिन्‌ सत्यपि कादाचित्कास्ते तद्ति- 
रित्तदेतुसापेक्षा: ; यथा एकसिमिन्नकुवेत्यपिः विवक्षां जिगमियां वा विवक्षाजिगमिषा- 
प्रत्ययौ पुरुषान्तरकठ॒को ; तेषां यो बाह्यो5थे: स हेतुः इत्यनुमानविरुद्धत्वन्व '। न च 
वाच्यम्‌ सन्तानैक्येऽपि सन्तानिनां क्षणानां भेदेन शक्तिभेदात्‌ केषाब्चिदेव नीलादि- 
ज्ञानजनकत्वम्‌ न सर्वेषाम्‌ ; तेन कादाचित्कत्बं नीलादिप्रत्ययानाम्‌ , ततः स्वसन्तान- 
विज्ञानजन्यस्वोपपत्त पक्षेऽपि विपक्षत्वसम्भावनया सन्दिग्धानैकान्तिकता इति; 
क्षणानां भेदस्य शक्तिभेदहेतुत्वे एकस्य शक्तिः, नान्यस्य इत्येकस्यैव नीलज्ञानजनने" 
सामर्थ्यमिति नीळविज्ञानप्रवाहानुदयप्रसङ्गात्‌। बाह्यार्थवादिनाञ्च नीलादीनां 
शक्तत्वेऽपि“ सन्निधानादिसहकारिसमवधानापेक्षत्वात्‌ तस्प्रत्ययानां कादाचिस्कत्वोप- 


भावदीपिका 
त्वग्राहकत्वात्‌ - इत्याह--बहिष्ट्वेनेति । प्रमाणान्तरविरोधमाह--तथाऽहमिति । योगा- 
चारोक्तदोषमुद्धरति--न च वाच्यमिति । वाह्याथंवादे. अर्थानां ज्ञानहेतूनां सद्भावे सदा 


ज्ञानवती 

आदि के द्वारा अनेकान्त है क्योंकि 

“जो अन्तज्ञ॑य रूप है वह वाह्य के समान मालूम पड़ता है ।” 

ऐसा स्वयं कहा है। वाह्मरूप में प्रतीत आन्तरज्ञानाकारत्व के साधन का अपने 
अनुभव से विरोध है और 'अहम्‌' इस आळयज्ञानसन्तान के रहने पर भी कभी उत्पन्न होने 
वाले नील आदि प्रत्यय उससे अतिरिक्त हेतु वाले हो सकते हैं, क्योंकि जो जिसके रहने पर 
भी कादाचित्क हँ वे उससे अतिरिक्त हेतु की अपेक्षावाले होते है, जैसे एक के विवक्षा या 
जिगमिषा न करने पर भी पुरुषान्तरकत्तृंक विवक्षा-जिगमिषाप्रत्यय होते हैं, उनका जो वाह्य 
अथ ह वह हेतु है यह अनुमानविरुद्ध है । 

(पृ) सन्तान के एक होने पर भी सन्तानी क्षणों के भेद से शक्ति का भेद होने के 
कारण कुछ ही नील आदि, ज्ञान के जनक होगे न कि सब; इसलिये नील आदि प्रत्यय कादा- 
चित्क हैं, क्योंकि वहीं से स्वसन्तानविज्ञानजन्यत्व की उपपत्ति हीती है । पक्ष में विपक्ष 
की संभावना होने से सन्दिग्ध अनैकान्तिकता है? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि 
क्षणों के भेद के शक्तिभेद के हेतु होने पर एक की शक्ति है अन्य की नहीं इसलिये एक का 
ही नीळज्ञानजनन में सामर्थ्यं होने से नीळविज्ञानप्रवाह के अनुदय का प्रसङ्ग आयगा । और 
वाह्यार्थव।दिथों के मत में नील आदि के शक्त होने पर भी सन्निवान आदि सहकारी के 
समधान की अपेक्षा होने से उनके प्रत्ययों के कादाचित्कत्व की उपपत्ति हो जाती है । 


त न र” 11 
ST 
४ (ग) शक्तित्वे । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४८९ 
पत्तेः । न च बाहूयानां यथाऽनेकेषां नीलविज्ञानजनक्वं कमत्वेन, तथा ऽऽलयविज्ञा- 
नानां कठेस्वेनेति वाच्यम्‌ ; भूतभ वितरोभे दानङ्गीकारवत्‌! क्रियाकारकयोभूतेभेदा- 
नङ्गीकारात्‌ नीला दिज्ञानस्याळयज्ञानकठृकत्वायोगात्‌२। ` ` 
[विज्ञानवादनिराकरणम्‌-] 

किश्च यदि विज्ञानमेव ग्राहाग्राहकरूपम्‌ तदा 'नीलमहं जानाभि? इति द्वाः 
कारं ग्रहणं भवेत्‌ । आकारयोश्च परस्परभेदवद्‌ विज्ञानादपि भेदरचेत्‌? स एव 
तात्त्विको ग्राहकादिविज्ञानाद्‌ भिन्नं वस्तु आक्षिपेत्‌ । एकविज्ञानादनन्यत्वे च 
गराह्ममाहकयोज्ञीनस्येक्यात्‌ ग्राह्ममेच ग्राहकमेव वा विज्ञानं पयंवस्येत्‌ । ` मिथोऽपि 
तयोरेकत्वात्‌ ग्राह्मग्राहकयोश्च परस्परसापेच्षरूपस्वात्‌ एकतराभावे? द्वितीयाभाव- 
नियमात्‌ । तथा च (एकतरा-) कारोपरमे* द्वितीयोपरमात्‌..ज्ञानस्य (चांशद्वय 
वेधुर्यात्‌*) निःस्वभावत्वेनाभावपर्यवसानं स्यात्‌| किङच परस्परभिन्नाभ्यामा- 


भावदीपिका 

ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ न तत्सद्धावोध्म्युपेय : ? _इत्याशङक्याऽऽह- वाह्यार्थवादिनां चेति । 
एकस्यंव शक्तिः--इत्यस्य परिहारमाशङक्याऽह--न च बाह्यानामिति। “भूतियेंषां क्रिया सेव 
कारकं सेव चोच्यते ।”- इति उत्पत्तिकत्‌ णामुत्पततः कर्त्तादिकारकस्य च परस्परेक्याऽङगीकार- 
विरुद्धमालयज्ञानस्य नीलादिज्ञानकत्तत्वमित्यर्थः । 
[विज्ञानवादनिराकरणम्‌-] 

अस्तु तहि आलयज्ञानमेव नोलादिज्ञानम्‌ ? तत्राऽह-किङ्चेति । अस्तु, ततः किम्‌ ? 
तत्राऽह्‌-आकारंयोश्चेति । आकारयोविज्ञानाऽभेदे परस्परमपि भेदो न स्यात्‌--इत्याह्‌- 
एकविज्ञानादिति । न चेकाकारताऽपि युक्ता इत्याह-आह्यप्रादकयोश्चेति । ५वमाकारस्य 
ज्ञान(ऽभेदे दोषो उक्तः, तस्याऽकाराऽभेदे दोषमाह-किङ्चेति । तथाऽपि न बाह्मवस्तु- 


ज्ञानवती 

(प) जिस प्रकार बाह्य अनेक (पदार्थ) कमं होने कारण नीलविज्ञान के जनक हुँ 
उसी प्रकार आलयविज्ञान कर्त्ता के रूप में (अनेक क्यों नहीं होते !) (उ) ऐसा नहीं 
कहना चाहिये । भूत एवं भविष्यद्‌ वृत्ति में भेद स्वीकार न करने के समान क्रिया एवं 
कारक में भूत में भेद न मानने से आलयज्ञान नीलादिज्ञान का कर्ता नहीं होगा । 
[विज्ञानवाद का निराकरण--] ड 

और भी यदि विज्ञान ही ग्राह्मग्राहकख्प है तो “मै नील घट जानता ह यह ज्ञान 
दो आकार वाला हो जायगा । चड 

(पू) दो आकारों के परस्पर भेद के समान विज्ञान से भी भेद होगा, यदि ऐसा कहें 
तो. ? (उ) वही तात्त्विक होता हुआ ग्राहक आदि विज्ञान से भिन्त वस्तु का आक्षेप करेगा । 
और एक विज्ञान से अनन्य होने पर ग्राह्य और र एक विज्ञान से(अनन्या होने पर या भामा का ज्ञान से ऐक्य होने से विज्ञान या 

$ (ग) भूति। २ (ग) ज्ञानकत्वा। ` ` २ (ग) एकतया, 

४ (क) एका" (ग) एकतरा । ५, (ग) चांशवैधु, (ग) चांशद्वयवैधु । 

६२ 
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४९० ¦ वेदान्तकौसुदी 


काराभ्यां विज्ञानस्याभेदात्‌ स्वरूपं भिद्येत। भेदे च सिद्धं आह्यामाहकवस्लुद्वयम्‌ ; 
तयोश्च ज्ञानमिति संज्ञा चेत्‌! अस्तु नाम सा। अथ भिन्नत्वेऽपि ज्ञानान्तभूतमेव 
आह्याम्‌ ? तर्हि, ज्ञानं-ज्ञानं इति दयोरनुगातप्रत्ययः स्यात्‌; न चास्ति; व्यतिरिक्त. 
सामान्यानङ्गीकाराच्च। अथ अन्यव्यावृत्तिकल्पितांशं ग्राह्मग्राहकाकारं' विज्ञानभित्ति 
न कश्चिद्दोषः ! मेवम्‌ ; विज्ञानमात्रवादिनो$पोह्यवरूवन्तराभावात्‌ । अज्ञानमपि' 
नापोह्मम्‌ ; तस्याभाववपुषो (“भावान्तरमेवा*-) भावः? इति वस्सवन्तरत्वाभ्थुः 
पगमात्‌*। अपोह्यत्वादपि तस्य वस्तुत्वमवश्यंभावि नीलज्ञानापोह्यपीतादिज्ञानबत्‌। 
तथा च ज्ञानापोहस्याज्ञानत्वे (ज्ञानव्यतिरिक्त\) वस्त्वापद्येत | तथाऽऽहुर्भट्टा चायौ:-- 


आावदीपिका 


सिद्धि:--इत्याह--अथेति अनुगतप्रत्ययविषयाष्भावो$सिद्ध:--इत्याह- अथान्यैति । 
व्यावृत्तिः 5 अपोह:; स चा$पोह्यमपेक्षते; न च तत्तवा$स्ति--इत्याह--मेबमिति । असामान्यं 
वा अघटादिक वाऽपोह्यं विज्ञानादन्यत्र च नास्ति । अथा (-न्य-) ज्ञानम्‌--इत्यत आह 
अज्ञानमिति । अज्ञानमूजज्ञानाभावः; ज्ञानादन्यस्य तद्विरुद्धस्य वा वस्त्वन्तरस्याऽनङ्गीः 
कारात्‌ । अभावइचाऽनादिनिधनो ज्ञानादन्यञ्चेत्‌ ? सहोपलम्भनियमस्य तत्र ज्ञानेक्येन व्यि- 
चारः; तेन भावान्तरमभावः; विषयाकारशून्यस्य ज्ञानस्याऽपोह्यत्वाऽसम्भवात्‌। न च ज्ञाने 
तस्य ज्ञानान्तरममभावः, न च तुच्छमपोह्यम्‌, तस्येकरसत्वेनाऽनेक विधव्यावृत्तव्यवहाराऽप्रवतत- 


ज्ञानवती 

तो ग्राहक के रूप में सिद्ध होगा या ग्राह्य के । क्योंकि परस्पर दोनों के एक, होने पर भी ग्राह्य 
और ग्राहक के परस्पर सापेक्षरूप होने से. एक के अभाव में दूसरे के अभाव का नियम है। और 
इस प्रकार एक आकार का उपरम हो जाने पर द्वितीय का भी उपरम हो जाने से ज्ञान का 
अंदाद्वयवैधु्यं होने से निःस्वभाव के खूप में अभाव का पर्यवसान हो जायगा । इसके अतिः 
रिक्त परस्पर भिन्न दो आकारों से विज्ञान का अभेद होने से स्वरूप भिन्न हो जाता है। 
और भेद होने पर ग्राह्य एवं ग्राहक दो वस्तुयें सिद्ध हो जाती हैं तथा उन दोनों की ज्ञात 
यह संज्ञा यदि होती है, तो वह हो, यदि भिन्न होने पर भी ज्ञान के अन्तर्भूत वाला ही ग्राह्य 
है तो ज्ञानम्‌ ज्ञानम्‌ ऐसा दोनों का अनुगत प्रत्यय होगा । और वह है नहीं क्योंकि 
व्यतिरिक्त सामान्य को नहीं माना जाता । 

(इ) अन्वयाबृत्ति से कल्पित अंश वाला ग्राह्मग्राहकाकार विज्ञान है इसलिये कोई 
दोष नहीं है? (उ) ऐसा नहीं हे । विज्ञानमात्रवादी के यहाँ अपोह्य वस्त्वन्तर नहीं है 
अज्ञान भी अपोह्य नहीं हैं, क्योंकि अभाव शरीर वाले हैं उसका भावान्तर ही अभाव है पि 


प्रकार वस्त्वन्तर को स्वीकार करते हैं। अपोह्यत्व होने से भी उसका वस्त्वन्तर भव्ये 
Mc ४ कक मती हात्व होने से.मी. उसका पस्त्वततर कम 


^ (ख) अथ व्यावृत्तिकल्पितांशं । (ग) अन्यथाव्यावृत्ति अन्याथांशं कल्पितांशम्‌ । 
5 (ग) अज्ञानमिति! ९ (क) भावान्तर एव । (ग) भावान्तरमेव । 

४ (ग) वस्त्वन्तराभ्युप । र 

* (क) अज्ञानत्वे ज्ञानव्यतिरिक्‍तत्वं, (ग) ज्ञानत्वेन व्यतिरिक्तं । 
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है, इसलिते अज्ञान ही अपोह्य नहीं है, इस प्रकार 


द्वितीयोऽध्यायः ४९१ 


. “वस्त्वन्तरस्य चाभावात्त्वया5पोहो5पि दुष्करः । 
नाज्ञानं नाम किञ्चित्‌ स्यादपोह्यज्ञानवादिनः॥ 
अपोहो न ह्यभावस्य, कथञ्चिदुपपद्यते । 
वस्त्वन्तरमभावः स्यादपोह्यत्वा्च वस्तुता ॥ 
तेनाज्ञाननिवृत्तौ ते ज्ञानेऽन्योऽर्थः प्रसज्यते ॥? 
इति । अथ कल्पितमपोह्यम्‌ ! तदपि न; अत्यन्तासत्यस्य कल्पनाऽनुपपत्ते । अज्ञान 
निभौसा अपि तव बुद्धिरेव; अज्ञानं च प्रकल्पितम्‌; ततश्च ज्ञानमेवापोह्मम ; 
तथाः च न ज्ञानत्वसिद्धधर्थ ज्ञानापोहो युज्यते। न खळ वृक्षत्वसिद्धथथं वृक्षा 
एवापोह्यन्ते। अपोह्मे च विज्ञाने विज्ञानत्वं न भवेत्‌। नहि वृक्षत्वकल्पनायां 
अपोह्येषु घटादिषु वृक्षत्वम्‌ । किङच अस्मिन्‌ मते स्मृतिरपि न संगच्छते । 
“अतीतत्वानुविद्ध हि ग्राह्ममत्रानुभूयते ।” 
न च प्रतयुतपन्नविज्ञानस्यातीताकारसमावेशः सम्बोभवीति। बिचित्राथौभावे च सव 


सावदीपिका 


कत्वात्‌, तुच्छव्यावृत्तस्य सत्त्वेकत्वेन व्यवहारात्‌-इत्याह-अपोह्मत्वादिति । प्रकारान्तरमा- 
शङ्कचाऽपवदति--अथेति । अज्ञानं कल्पितं अत्यन्ताऽसत्यं च सम्मतम्‌ ? तदपि न तव-इत्याह्‌-_ 
अज्ञानेति । अस्तु तया; को दोषः ?--अत आह-तथा चेति । दोषान्तरम्‌ [आह] अपोह्य 


ज्ञानवती 

भावी है जैसे कि नील ज्ञान से अपोह्य पीत आदि का ज्ञान । इस प्रकार अज्ञानापोह्‌ के 
अज्ञानत्त होने पर ज्ञान व्यतिरिक्त वस्तु की आपत्ति हो जायगी । 

भट्टपादाचायं ने कहा है-- मा 

“वस्त्वन्तर का अभाव होने से तुम्हारे द्वारा अपोह दुष्कर हूँ। अपोह्यज्ञानवादी 
के मत में अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है । जी 

अभाव का अपोह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता । अभाव य ति अ गा 
और अपोह्य होने से वस्तु (हो जायगा) । इसलिये तुम्हारे अज्ञान की निवृत्तिवाठ ज्ञान 
में अन्य अर्थ प्राप्त होता है ।” र 

(पू) अपोह्य कल्पित है? (उ) यह भी नहीं हैं, : अत्यन्त असत्य की 


नहीं है प्रकल्पित 
कल्पना ठीक नहीं है । अज्ञाननिर्भास भी तुम्हारी बुद्धि ही नहीं हैं, और अज्ञान प्रक 
पला रक मती पा पता ज्ञानत्व की सिद्धि के लिए ज्ञान का अपोह्‌ 


ठीक नहीं है । ऐसा नहीं है कि वृक्षत्व की सिद्धि के लिए वृक्ष ही हटाये जाते हैं । इस प्रकार 


विज्ञान के अपोह्य होने पर विज्ञानत्व नहीं होगा । वृक्षत्व की कल्पता करन रो 
आदि में वृक्षत्व नहीं होता । इसके अतिरिक्त इस मत मे स्मृति भी संगत 

“अतीतत्व से अनुविद्ध ही ग्राह्य यहाँ (= स्मृति में) अनुमूत 000. विचित्र अर्थ 
. प्रत्युत्पन्न विज्ञान का अतीताकार मे समावेश सम्भव नहीं हैं। मसलन निरात का अतीत कका डल ला 


तथा । 
¦ (क-खग) न तव। २ कृ न तथा (ग) त 
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४९२ ¦ वेदान्तकौमुदी 


विज्ञानं नीलाकारं पीताकारमेव वा किं न स्यात्‌ ? स्वप्लेडप्यनिवौच्यायवैचित्याभयुए- 
गमात्‌ “न तत्र रथाः? इत्यादि श्रतेः । उक्तञ्च ¬ 
“मायामात्रं तु कासस्न्यनानभिव्यक्तस्वरूपस्वात्‌ ।? 

मात्रशब्देन जागरणस्य मायामयत्वाविशेषेऽपि 'सति प्रमातयेबाध्यत्वम? । सवप्नस्य 
तु बाध्यत्वं विवक्षितम्‌। ततः सूत्रादप्येतत्‌। अथ वासनाभेदात्‌ ज्ञानबैचित्री ! स 
एव कुतः? ज्ञानभेदाच्चेत्‌ ? अन्योन्यापेक्षणम्‌। . न चानादित्वेन परिहारः; 
भेदग्राहकप्रमाणाभावात्‌ ; वासनाया अपि प्रमाणशून्यत्वात्‌ जञाम्रदर्थापलब्धिजन्य- 
वासनाजन्यत्वान्न ; स्वप्नोपलव्घेबीह्यार्थोपलव्ध्यजन्यवास नाजन्याथाकारोपळव्येर- 
सम्प्रतिपत्तेश्व । अतो बाह्यार्थसिद्धी (तत्कारणं') ब्रह्मलक्षणं नापलापमहेति । 
[जैनमतं तन्निराकरणं च--] 

अथ अहताः अनेकान्तवाद्‌मवतारयन्तो ळक्षणमाक्षिपन्ति। तथा हि-- 


भावदीपिका 

चेति। न केवलमपोहाऽलोचनया बाह्यवस्तुसिद्धिः स्मृत्यालोचनयाऽपि-इत्याह-रचप्नेऽपीति। 
“सन्ध्ये सृष्टिराह हि”--इत्यादिना स्वप्ने जाग्रत्‌तुल्यसृष्टिशङ्कायां मायाशब्दो न भेदक इति 
मात्रशब्द-इत्याह -मात्रेति। हेत्वन्तरं निराचष्टे--अथेति । अनादित्वमाशङ्कच 
बीजाङकुरव्रज्ञाऽनादित्वेनाऽत्र परिहारस्तद्वदत्र कार्यकारणव्यक्तिभेदाऽनिरूपणात्‌- इत्याह--न 
चेति । स्वप्नदृष्टान्तोऽपि विषमः--इत्याह- जाग्रदिति । 
[जैनमतं तन्निराकरणं च--] 

सतान्तरेणाऽसम्भवमाशञङ्कते--अथाहंता इति । अद्धा = प्रत्यक्षेण =-साक्षात्‌; प्रवो- 


ज्ञानवती 

के अभाव में सव विज्ञान नीलाकार क्यों नहीं हो जाता । क्योंकि स्वप्न में भी अनिर्वाच्य 
अर्थवैचित्र्य माना जाता हैं, क्योंकि “न तत्र रथा” इत्यादि श्रुति है । और कहा भी है . 

“संपूर्ण. रूप से अनभिव्यक्तस्वरूपवाला होने से मायामात्र है ।” मात्रशब्द से 
जागरण के समानरूप से मायामयत्व होने पर भी प्रमाता में अवाध्यत्व है, और स्वप्न का 
तो वाघ्यत्व विवक्षित है। इसलिये सूत्र से भी यही (अर्थं अपेक्षित) है । (पू) वासना के 
भेद से ज्ञान की विचित्रता है? (पू) वही (अर्थात्‌ वासना भेद ही) कँसे ? (पू) ज्ञान 
भेद से यदि ऐसा यदि ऐसा कहें? (उ) तो अन्योन्याश्रय है । (पू) अनादि होने के नाते 
परिहार हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि भेदग्राहक प्रमाण का अभाव है। 
तथा वासना भी प्रमाणशून्य होने से जाग्रत्‌ अर्थ की उपलब्धि से जन्य वासना से जन्य है । 
तथा स्वप्न की उपलब्धि से वाह्य अर्थ की उपलब्धि से अजन्य वासना से जन्य अर्थाकार की 


उपलब्धि अनुचित है । इसलिये वाह्य अर्थ की सिद्धि होने पर उसका कारण ब्रह्मलक्षणं 
अपाप के योग्य नहीं है । 


[जनमत एवं उसका निराकरण] 
जैनघर्मावळम्बी अनेकान्तवाद की अवतारणा करते 
ज्होक्नल्लासक्लला एफ पर. (क) तत्कारणत्व,. (ग) तत्कारणं | 
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हुए लक्षण के उपर आक्षेप 


हकक >... 


द्वितीयोऽध्याय : ४९३ 


“आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि ज्ञायन्ते? “यस्सवेज्ञ:” “को अद्धा वेद क इह 
प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विस्ृष्टि: अर्वाग देवा अस्य विसजेनाय' अथा को 
वेद यत आवभूव इयं विरृष्टियंत आवभूव यदि वा दुघे यदि बा न, योज्स्याध्यक्षः 
परमे व्योमन्‌ सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद” इत्यव्यवस्थारूपभवदभीष्श्रुते:* 'दरव्य- 
पयौययो रेक्यम्‌' इत्यादियुक्तेश्व, इति न नियतढक्ष्यसिद्धिरिति । नलु निधोरित- 
मपि सन्देहपुरस्सरं श्रृत्यन्तरे- तथा हि ब्रह्मवादिनो वदन्ति-कि कारणं ब्रह्म’, 
ब्रह्म' तावत्‌ स्वयं विशुद्धं, अशुद्धविक्रियामूलं न इति किं सहकारिकारणमस्य इति कि 
कारणं केन सहकृतम्‌। “कुतो स्म जाता जीवामहे केन क च संग्रतिष्ठाः?=अधि- 
ष्ठिताः केन सुखेतरेषु “वत्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌” । 


भावदीपिका 
चत्‌ । कुत=्= आरभ्य; कुतः = कारणादेविशिष्टस्य कुतः इत्यनुषङ्गः! अथा-देध्यं छान्द- 
सम्‌ । यत आरम्भः; यतः=कारणात्‌; द्घे= धारयति; कश्चित्‌ । यदि वा स्वसामथ्येनेव 
सवं महाभूतत्रह्माण्डादि तिष्ठति सर्गादर्वाञ्चो देवा अस्य महाभूति [न जानन्ति]। न च हिरण्यः 
गर्भ: सर्व विकल्पमात्रं जानाति इत्यप्येकान्तः-इत्याह-योऽस्याऽध्यक्ष इति। व्योमन्‌= 
दिवि = सत्यलोके; ब्रह्म वाऽध्यक्षः । द्रव्यं = सामान्यम्‌; पर्यायः=विशेषः; तयोरेकान्तेन 
भेदाऽभेदयोरनिरूपणात्‌ अनेकान्तपर्यवसितत्वम्‌ । सवंबेदान्तानामेकवाक्यत्वे निरिचितार्थाऽनुसारे- 
णाऽनिइ्चितार्थस्य व्यवस्थापनम्‌; तथा “अन्यदेव तट्टिदिताद्वा अविदितादवि”--इत्यस्य “अहं 
न्नह्मास्मि'? इति निर्णौतार्थवाक्यानुसारेण विदिताविदितौ--व्याकृताव्याइते कार्यकारणे; ताभ्यां 
हेयोपादेयाभ्यामन्यद्वस्तु ब्रहमत्युक्ते अहेयोपादेय आत्मेव ब्रह्मेति लभ्यत इत्यर्थो निर्णोतः। 
तथेहाञपि श्रृत्यन्तरा$वगतमायाकारणत्वानुसारेणाव्यवस्थावादेना5निर्वाच्यमायावाद उपक्षिप्तः 
इति सिद्धान्तयति-नलु निर्धारितमपीति । हे ब्रह्मविदः केनाधिष्ठिता वयम्‌ व्यवस्थां 
बत्तीमहे इत्यन्वयः । नियतिः=दंवम्‌; यतो जन्मादि, स किं कालादिः पत्येकम्‌ 7 
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करते है । वह इस प्रकार--“आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं , “जो सर्वज्ञ है”, 
“कौन जानता है कौन यहाँ कह सकता है यह विशिष्ट सृष्टि कहाँ से आयी” । “अर्वाक्‌ 
देवता इसके विसर्जन के लिये” । “कौन जानता है जहाँ से यह सृष्टि उत्पन्त हुई है, यदि 
वह उसको धारण करता है या नहीं धारण करता है”, “जो इसका अध्यक्ष स्वग लोक में है 
वह्‌ इसको जानता है और नहीं जानता है" । ऐसी अव्यवस्था रूप आपकी pe है। 
द्रव्य एवं पर्याय का ऐक्य है' इत्यादि युक्ति के कथन से नियतलक्ष्य की सिद्धि नही होगी । 

(पु) निर्धारित भी (तत्त्व) श्रुत्यन्तर में सन्देह युक्त हो जाता है ? वह इस 
प्रकार---्रह्मवादी कहते हैं (जगत्‌ का) कारण ब्रह्म कैसा है” ! ब्रह्म स्वय विशुद्ध है 
अशुद्धविक्रिया का मूल नहीं अशुदविनियां का मूल नही हे जिम सा कापा इसलिये इसका सहकारी कारण क्या हूँ? किससे यह सहकृत 


१ (ग) विसर्जनेनाथ। २ (ख) अवस्थाह्पक मवदभी । रूपक भवदभी । 
3 (ग) यृक्तयुक्तेरच । * (ग) लक्ष्यासिद्धि। ` * (ग) ब्रह्महतात्‌ स्वयं । 
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४९४ ; वेदान्तकौसुदी 


“काल: स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चित्त्या: | 
संयोग एषां न तु आत्मभावात्‌ आत्मा5प्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥" 
इति मीमांसमानाः- 
“ते ध्यानयोगाछुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निरूढाम्‌ ।” 
इति “भायां तु प्रकृतिम्‌”, “योनिं योनिमधि तिष्ठत्येकः” इति च श्वेताश्वरतरोपनिषदि 
मायायाः ( त्रिगुणमय्या:' ) त्रह्माधिष्ठितायाः जगत्कारणत्वम्‌ त्रह्मण एव वा तढुप- 
करणस्य इति निर्धारणश्रवणात्‌। 
“संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्त (-भावातः) ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवैपाशै; ।”\ 
इतीश्वरपक्षप्रकटीकरणाच्च तत्रैव । न चात्र पारभेश्वर्याः शाक्तः प्रदेशाः 
योनिशब्दवाच्याः ; (“प्रकृतियोन्यो “-) रेक्यस्य विवक्षितर्वात्‌ “योनिम्‌” इति 


तस्या एवावगमात्‌” इति भाष्योक्तवात्‌। अतोऽविदयेव प्रतिजीवगता जगद्योनिः माया ` 


ब्रह्मविषया:, ततो न भवद्भिमतप्रमाणाभावाः श्रुतय एवानेकान्तवाद्मवतारयन्ति इति 
वाच्यम्‌ ; अव्यवस्थाश्रृतेः ; स्ृष्ट्या्यनिवौच्यतापरत्वस्याचायेरुक्तत्वाच्च । 


भावदीपिका 


संयोगः=समुदायो बाऽमोषाम्‌ ? तत्र जडानां तदधिष्ठितत्वाद्ययुक्तम्‌ । अस्तु तहि 
ततः जीवः ? - इत्याह--न खात्मभाचादिति । जीवस्य स्वातन्त्र्ये स्वानिष्टकरत्वं 
सुख पारतन्त्र्यं च न युक्तम्‌-इत्याह-आत्माऽप्यनीश इति । वाक्यान्तरादप्येवमव- 
गम्यते-इत्याह-संयुक्तमिति । योनिम्‌ इति वीप्सया स्वतन्त्राऽनवयवभूता प्रकृतिरुच्यते । 
सायाऽवयवानां जीवोपाधित्वे मुक्तौ तस्या भागश उच्छेदे तदनुच्छेदपरिभाषा न स्यात्‌ । 
साधारणभ्रपञ्चस्य भागश उच्छेदशच प्रसज्येत, कतिपयतन्तूच्छेदे पटभागोच्छेदवत्‌ । 
आचायमतविरुद्धा चेयं व्याख्या--इत्याह-न चात्रेति। अनेकान्तश्रतेग॑तिमाह- 
अञ्यवस्थेति । म 
ज्ञानवती 

है ? “कहाँ से किसके द्वारा उत्पन्न होकर हम लोग जी रहे हैं ? तथा कहाँ. अघिष्ठित हैँ? 
है ब्रह्म वेत्ता लोग ! किसके द्वारा सुख एवं दुःख में व्यवस्था का व्यवहार कर रहे हैं?” 

“काल स्वभाव, नियति, यदृच्छा भूत और पुरुष ये कारण है (या नहीं) इस पर 
विचार करना चाहिये । इनका संयोग भी (अपने शेषी) आत्मा के अधीन होते से कारण 
नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी सुख दुःख के हेतु (पुण्य पाप कर्मों) के अधीन हैं” 
(इसलिये वह भी कारण नहीं हो सकता ) । 

इस प्रकार मीमांसा करते हुए-- 

“वे ध्यान-योग में (लीन) होकर अपने गुणों से निरूढ देवात्मशक्ति को देखें” । 


माया को प्रकृति” “प्रत्येक योनि में अकेला अधिष्ठित य ड रेक योनि में अकेला अधिष्ठित रहता है” इस 5 है” इस प्रकार खवेता- 
का ळय 


¦ (क) त्रिगुणायाः, (ग) गुणमय्याः । २ (क) 
ESE (ग) : भोक्तुभावनात्‌, (ग) भोक्तृभावात्‌ 
३ (क) पापैः, (ग) पाशैः । ४ (क) प्रक्ृतियोऽन्यो, ्रकृतयोऽत्यो । 
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द्वितीयो$व्यायः ४९५ 
यच्चोच्यते 
“ञ्यपरयाययोरैक्यमभेदप्रतिपत्तितः। 

तथा कथ््चन्नानात्वं भेद्रृष्टेबशादपि ॥”? 
इति; तदप्यपरीक्षिताभिधानम्‌ ; न खळ प्रतीतिमात्रेण (तत्त्वव्यवस्था') ; रज्जुभुजंगा- 
देराप तत्त्वान्तरत्वप्रसज्ञात्‌ः तत्र भेदप्रतीतिने प्रमाणीभवितुमईति, तत्ममाणत्वस्य 
विषयपरीक्षायां निराकृतत्वात्‌ । तस्मादद्वेतप्रवीतिरेव प्रमाणं तत्त्वव्यवस्थापकम्‌ । 
अतएव एतद्नचकाशम्‌ ¬ 
“किश्चिदव्यतिरिक्तत्वं कश्चिच्च व्यतिरिक्ता । 
दूषिता साधिता चापि न च तत्र बलाबलम्‌ ॥ 


सावदीपिका 
इदानीमनेकान्तयुक्तिमनूद्याऽपनुदति--यच्चेति। प्रतिपत्तिरनिर्णोता ? प्रमात्वेन निर्णोता 
वा? आद्यमपोह्या$्न्त्यमपवदति--तत्रेति । एवमदवतैकान्तनिणंयेऽन्यदप्यपास्तम्‌-इत्याह -- 
अत इति । यथा खलु पाखण्डिभि्वेदस्याऽप्रामाण्येऽनादिकालमुद्घुष्यमाणेऽपि न न्यायतत्वा- 


७७ 


नुसारित्वं तस्य, तथा द्वेतप्रत्ययस्याऽपि वेद इव पुंवचोभिः । इद्देतघीद्वेतधियोपजीव्या 


ज्ञानवती 
इवतर उपनिषद्‌ में त्रिगुणमयी ब्रह्माधिष्ठिता माया जगत्‌ का कारण हू, ब्रह्म उसका उपकरण 
ही है--ऐसा निश्चय सुना जाता है । 

“इस संयुक्त क्षर, अक्षर, व्यक्ताव्यक्त संयुक्त विश्व का ईश्वर भरण करता हूँ । 
अनीश आत्मा भोक्तृभावना के नाते वद्ध होता है और देवता (=आत्मा) को जानकर 
सव पाशों से मुक्त होता है ।” - 

इस प्रकार वहीं (--इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ में ही) ईइवर पक्ष को प्रकट किया गया है 

(पू) पारमेश्वरी शक्ति के प्रदेश ही योनि शब्द के अर्थ हैं ? क्योंकि “प्रकृति एवं 
योनि की एकता की विवक्षा है । योनिम्‌' से उसी का ज्ञान होता हे” ऐसा भाष्य में कहा 
गया है । इसलिये प्रत्येक जीव में वत्तंमान अविद्या ही जगत्‌ की योनि माया ब्रह्मविषयं 
वाली है । इसलिये आपके द्वारा अभिमत प्रमाणभाव वाली श्रुतियाँ ही अनेकान्तवाद की 
अवतारणा नहीं करती हैं? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि अव्यवस्था की 
श्रुति है । आचार्यो ने सृष्टि आदि के अनिर्वाच्यतापरत्व को कहा है । 

और जो यह कहा जाता है--अभेद के ज्ञान से द्रव्य एवं पर्याय का ऐक्य है। उस 
प्रकार भेददृष्टि के वश किसी प्रकार नानात्व भी हो सकता है वह कथन भी अपरीक्षित 
है। प्रतीतिभाव से तत्त्व की व्याख्या नहीं होती, क्योंकि तव तो रज्जुमुजङ्ग आदि की 
भी तत्त्वान्तरता की प्राप्ति होने से वहाँ .मेद की प्रतीति प्रमाण नहीं हो सकती । _क्योंकि 
उसका प्रमाणत्व विषयपरीक्षा करने पर निराकृत हो चुका है। इस कारण अहत की 


४. प्रतीति ही तत्त्व का व्यवस्थापक प्रमाण है । इसीलिये इसका अवकाश नहीं हैँ 
ङ 


EE १ (क) तत्र, (ग) तत्त्व । 5 (ग) तत्त्वान्तर । 
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४९६ : वेदान्तकोमुदी 


कदाचित्रिश्वितं कैश्रित्तस्मान्मध्यस्थता वरम्‌ । 
तेनान्यानन्यते तस्य स्तो नस्तस्येति कीत्त्यते ॥ 
तस्माच्चित्रवदेवात्र सूषा स्यादेकरूपता । 
१ . चस्त्वनेकान्तवादाच्च न सन्दिग्धा प्रमाणता ॥”? 
इति । आत्मवस्तुनश्चाभेदसत्त्वैकान्ताबधारणात्‌ ; आगमन्यायाभ्यां प्रपञ्चस्य वास्तवः 
सत्त्वैकान्ताद्यनभ्युपगमाच्च ; तत्रानैकान्तोऽपि न नो दोषाय ; अनेकान्तवादे' सप्तैव 
पदार्थो इत्यवधारणायोगाच्च । | 
तथा हि-जीवाजीवौ संक्षेपण दो* पदाथा; आख्रवसंवरनिजरबन्धमोक्ा: 
पञ्चपदा्थाः तयोरवान्तरा . इति सप्त । कार्यकारणेक्यात्‌. प्रक्रतिपुरुपाख्ये द्वेः एव 
संप्रहेण तत्त्वे । तथा कतिपयविकारगणनेन समस्तानि पञ्चविंशातितर्वानि इति 


१ भावदीपिका 

सम्भाविता यतः तेन न च तत्र बळावलमित्यथुक्तम्‌ । कश्चायमनेकान्तः ? कि सदसः 
` दूपत्वं सवंवस्तूनाम्‌ ? कि `वा सदेकरसत्वेऽपि भिन्नाभिन्नत्वम्‌ ? नोभयम्‌ - इत्याह ¬ 

आत्मवस्तुन इति। अथाऽत्मव्यतिरिक्तस्योवतरूपत्वम्‌ ? तत्राऽऽह- प्रपञ्नसयेति । 

भिन्नाऽभिन्नत्वे दोषान्तरमाह्‌-अनेकान्तेति । अभिन्नत्वादेकः पदार्थ इत्यपि संभवात्‌ सप्तंवेति 

भेदाऽवधारणं न स्यादित्यर्थः । नस्वा्रवादीनामचेतनत्वात्‌ कथं चेतनजीवाऽवान्तरभेदत्वम्‌ ? 

तत्राऽह्‌ कार्येति । गणनामात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ न दोष इत्यर्थः । कि चानंकान्तवादे 


ज्ञानवती 

“किसी ने अव्यतिरिक्तत्व और किसी ने व्यतिरिक्तत्व को दूषित एवं सिद्ध किया है। 
इसलिये उनमें प्राबल्य और दोर्वल्य नहीं है । 

किन्हीं,ने कदाचित्‌ निश्चित कर लिया है इस कारण मध्यस्थता ही टीक है। 
इसलिये उसके एवं. हमारे मत में अन्यता और अनन्यता है और नहीं है ऐसा कहा जाता है । 

इसलिये यहाँ पर एकरूपता चित्र के समान व्यर्थं है । और वस्तु के अनेकान्तवाद 
से प्रमाणता सन्दिग्ध नहीं है ।” क 1 

आत्मवस्तुके अभेदसत्त्वैकान्त का निश्चय करने से तथा आगम एवं न्याय के प्रपञ्च 
के वास्तवसत्त्व एकान्त आदि के स्वीकार न करने से वहाँ पर अनेकान्त भी हमारे दोष के 
लिये नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेकान्तवाद में सात ही पदार्थ हूँ यह निश्‍चय 
ठीक नहीं है । 

इस मकार जीव और अजीव संक्षेप में दो पदार्थ हैं। आश्रव, संवर, निर्जेर, 
अन्व एवं मोक्ष ये पाँच उन दोनों के अवान्तर पदार्थ हैं, अतः सात (पदार्थं हैं) । कार्यकारण 
के ऐक्य से प्रकृति एवं पुरुष नामक दो संक्षेप में तत्त्व हैं। उसी प्रकार कुछ विकार की 


गणना से समस्त तत्त्व २५ है ऐसा सांख्यों की तरह जैनमत वालों ने भी किसी परिभाषा 
के अनुसार कहा है -- ५ 


१ (क) वादेन, (ग) वादे । २ (ग) संक्षेपेण पदाथी । १ पुरुषाख्ये एव । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४९७ 


यथा साँख्या एवं विवसना आपि कयाचित्‌. परिभाषयोक्तमाहुः-तत्र बोधात्मको 
जीवः, जडवगस्त्वजीवः । आस्रवसंवरनिजराख्यास्जयः प्रवृत्तिलक्षणाः । द्वेधा प्रवृत्ति: -- 
सम्यङ्‌ मिथ्या च । तत्र मिथ्याप्रवृत्तिराखवः । आस्रवयति पुरुषं विषयेषु इति 
इन्द्रियप्रवृत्तिः आश्रवः । ततश्च पौरुषं ज्योतिः बिषयान्‌ स्पृशन्‌ तद्वपादिविज्ञानाकारेण 
परिणममानं संसरति` इत्यनथेहेतुत्वात्‌ सा भिथ्याप्रवृत्तिगस्र॒वःः कर्माणि वा 
कत्तीरमभिव्याप्य ख्रवन्ति=अनुगच्छन्ति इत्याश्रवाः । संवरनिजेरो च सम्यकप्रवृत्ती । 
तत्र शमदमाद्रिपा प्रवृत्तिः संवरः। सा (द्या्रवश्रोतसोः) द्वारं संत्रणोति इति 
संबरः। निजरस्तु अनादिकाल (-प्रवृत्त -) कषायकलुषपुण्यापुण्यप्रहाणहेतुः तप्तशिला- 
ऽऽरोहणादिः। स हि निःशेषेण पुण्यपापे सुखदुःखोपभोगेन जरयति इति निर्जरः । 
बन्धः-=कर्मेविशेषः ज्ञानावरणीयादिः । विगलितसमस्तक्र्छेशतद्वासनस्यासंवरण- 
ज्ञानस्य सुखैकतानस्यात्मनोऽलोकाकाशावस्थानं * मोक्ष इत्येके । अन्ये सततोध्वंगमन- 
शीलो जीवो “धर्मा धर्मास्तिकायाब रुद्धस्तद्विमोक्षाद यदूध्व” गच्छत्येव स मोक्ष इति। 
“अस्ति? इति कायनात्‌ = शब्दनात्‌ अस्तिकाय इति तेषां संज्ञा इति सप्तपदाथोः 
संक्षेपविस्तारापेक्षयोक्ताः । अनेकान्तबादे नेतन्नियमः स्यात्‌ । न चानेकान्तवादे प्रीतिः 
मध्यस्थता शोका अपि नियताः स्युः । तथा हि-कटकभङ्गेन कुण्डलोत्पादे कुण्डलाथिनः 


भावदीपिका 
सर्वकाल एवाऽसत्त्वं कालान्तरे वा वस्त्वन्तरात्मना वाऽसत्त्वं स्वरूपेण सत्वम्‌ ? नाद्यः - 
इत्याह--न चानेक्रान्तवाद्‌ इति। उत्पत्त्यादेयुंगपत्सत्त्वात्‌ असत्त्वाच्चोक्तो दोषः । 


ज्ञानवती 

उनमें बोधात्मक जीव है । जड़ वर्ग अजीव हूँ। आस्रव, संवर एवं निर्जर तीन 
रृत्तिलक्षण वाले हैं । प्रवृत्ति दो प्रकार की है -सम्यक्‌ और मिथ्या । उनमें मिथ्याप्रवृत्ति 
आस्रव है। आस्रव का मतलव है वह इन्द्रियप्रवृत्ति जो पुरुष को विषयों में आस्रवित करे । 
उससे पौरुषज्योति विषयों का स्पर्श करती हुई तत्तद्‌ रूप आदि विज्ञान के आकार 
में परिणत होती हुई संसरण करती है। इस प्रकार अनर्थ का हेतु होने से वह्‌ मिथ्या 
प्रवृत्ति आश्रव है। अथवा कर्म में कर्ता को अभिव्यापित करके जो श्रवण करे अर्यात्‌ 
अनुगमन करे वे आश्रव हैं । संवर एवं निर्जर सम्यक प्रवृत्तिया हैँ । उनमें शम दम 
आदि वाली प्रवृत्ति संवर हैं। ' क्योंकि वह आश्रव के स्रोत के द्वारों का संवरण करती हे 
अतः संवर है। और निर्जर अनादि काल से प्रवृत्त कषाय से कलुष पुण्य-अपुण्य के त्याग 
का हेतु तप्तशिलारोहण आदि है। वह निःशेष रूप से सुखदुःख के उपभोग के द्वारा पुण्य 
और पाप को जीणे करती है, अतः निर्जर है । ज्ञानावरणीय आदि कर्म-विशेंष वन्य है । 

जिसका समस्तक्लेश एवं उसकी वासना समाप्त हो गई है ऐसे असंवरण ज्ञान, सुलैकतान 

१ (ग) तत्र मिथ्याप्रवृत्तिराश्रवयति पौरुष॑ज्योतिविषवानिनिद्रय प्रवृत्ति: ततश्च तद्गूपा | 

* (ग) संचरति । ३ (क) आश्रवः स्रोतसो । (ग) आश्रवस्रोतसो । 

४ (क्‌) वृत्त, (ख,ग) प्रवृत्त ५ (ग) लोककोशा । र 

६ (ग) घर्माधर्मावस्ति । ७ (ग) विमोक्षादत्यूष्व । 


६३ 
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४९८ : वेदान्तकौमुदी 


प्रीति कटकार्थिनः शोकः, सुवणमात्रार्थिनो मध्यस्थता प्रसिद्धा । तदाहुम॑ण्डनमिश्रा:-.. 
“उत्पत्तिस्थितिभङ्गानामेकत्र समवायतः । 
प्रीतिमंघ्यस्थताशोकाः' स्युने स्युरिति दुघेटम्‌" ॥? 

न चालङ्कार एवायमनेकान्तवादिन इति वाच्यम्‌ ; तथा हि स्वर्गादि प्राप्मपि 
इति नोपायारम्भोप्राप्तमपि' इत्यारम्भ इत्यादि विरुद्धानुष्ठानाशक्त जगन्निशने 
(दोळायमानं*) प्रसञ्येत। सति चैवं सप्तभङ्गीनयोपन्यासोऽपि प्रयासायेव स्यात्‌ 
सप्तानामेकान्तभज्ञानां समाहारः सप्तभङ्गी ; तस्या नयः = सप्तभङ्गोनयः । 1 
[ सप्तभड्टोनथस्तद्दोषथ--] 

तथा हि-स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति नास्ति इति च, स्यादवक्तव्यः, 


सावदीपिका 
उत्तरपक्षद्दये पक्षान्तराषपत्तिर्दोषः । इष्टप्रसङ्कं परिहरति--न चाऽळंकार इति। स्वगदिः 
स्वात्मसम्बन्धित्वेत युगपत्‌ सतस्वाऽसत्त्वाभ्यां दोलायमानत्वं इदमपीष्टप्रसञ्जनमिति न 
वाच्यम्‌-इत्याह-सति चैवमिति। 
[सप्तभङ्गीनयस्तद्दोषशच-] 
“स्यादस्ति इति साध्यत्वं सिद्धत्वञ्च विरुद्ध मत्वाऽऽह-स्याच्छच्द्‌ इति। सप्त- 


ज्ञानवत्ती 
वाले आत्मा की अलोकाकाश में स्थिति मोक्ष है ऐसा कुछ लोग कहते हैं । अन्य लोगों 
(का कथनत है कि) निरन्तर उध्वंगमनशील जीव धर्माधर्म रूप अस्तिकाय से अवरुद्ध 
होकर उससे विमोक्ष के लिये जो ऊपर जाता है वह मोक्ष है। 'अस्ति' इस प्रकार कायन 
अर्थात्‌ शब्द करने से उनकी अस्तिकाय संज्ञा है। इस प्रकार संक्षेप में सात पदार्थ संक्षेप 
बिस्तार की अपेक्षा से कहे गये हैं। अनेकान्तवाद में यह नियम नहीं होगा । 

_ ऐसा भी नहीं है कि अनेकान्तवाद में प्रीति, मध्यस्थता एवं शोक भी नियत हो 
जायेंगे ः वह इस प्रकार--कटक के भङ्ग एवं कुण्डल की उत्पत्ति होने पर कुण्डलार्थी की 
प्रीति एवं कटकार्थी का शोक एवं सुवर्णमात्र चाहने वाले की मध्यस्थता प्रसिद्ध है। वहीं 
मण्डनमिश्र ने कहा है-- 

“एक जगह समवाय सम्बन्ध से उत्पत्ति, स्थिति एवं भङ्ग के रहने से प्रीति, 
मध्यस्थता एवं शोक होगें या नहीं होगें यह कहना कठिन है ।” 

_ (द) अनेकान्तवादी की यह बात अलंकार में ही है? (उ) ऐसा नहीं कहता 
चाहिये । स्वर्ग आदि प्राप्त हो गया है इसलिये उपाय का आरम्भ नहीं, अप्राप्त है अतः 
आरम्भ भी, इत्यादि विरुद्ध अनुष्ठान में असक्त जगत्‌ निश्चेष्ट एवं दोलायमान हो जायगा । 
और ऐसा होने पर सप्तभंगी नय भी केवल प्रयास के लिये ही होगा । 

[सप्तभंगी नय एवं उसका दोष--] 


सात एकान्त भंगों का समाहार सप्तभंगी और उसका नय TS र उसका नथ (:यात्त) स सप्तभंगी चर्य 
ee न (TU 


९ (ग) मध्यस्थेन । 


२ ब्र. सि० २।२४। 
३ (र) रम्भो प्राप्त । 


Ef 
(क) डोलायमानं, (ग) दोलायमान । 
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द्वितीयोऽध्यायः ४९९ 


स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्तास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च इति 
सप्त भङ्गाः। तत्र भावस्य विधिविवक्षायामाद्यः; निषेधविवक्षायां द्वितीय; उभयः 
विवक्षायां तृतीयः; सदसत्त्वयोर्वाचः क्रमवर्तित्वाद्यगपद्धावेन वक्तमशक्यतायां 
चतुर्थ; -स्यादर्तिभङ्गो नास्तित्वेन सहावक्तव्यः' स्यादस्तिभङ्गोऽस्तित्वेन. सहावक्तन्यः 
स्यादस्तिनास्तिभङ्ग एकैकेन सह । स्यादस्ति इत्येव स्यान्नास्ति इत्येव वा वक्तव्यः । 
स्याच्छन्द्‌ः खल्वयं निपातः तिङन्तसदृशोऽनेकान्तत्द्योतकः। ततो नास्य साध्याः 
थेता । यथाऽऽहुः¬ 

“बाक्येष्वनेकान्त (-वि”-)द्योति गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 

स्यान्निपातोऽर्थेयोगित्वा- (त्तिङन्त `) प्रतिरूपकः ॥? 
६ त्या cS ~ व दि शेषणं भू ~ नर 
स्यादस्ति' इत्यादिवाक्ये स्याच्छव्दो गम्यमस्त्यादिक प्रत वि त्वा5नेकान्तत्वं 
द्योतयति “स्यादस्तिः= 'कथळ्चित्‌ अस्ति' इति अर्थयोगित्वात्‌ ; अन्यथा निरथेकः 
स्यादित्यथः। नयश्च यदि सामान्यविशेपयोरैक्यमेव स्यात्‌, तदा$नुवृत्तव्यावृत्त- 
व्यवहारी युज्येते । विशेषस्य सामान्यान्तभोवे व्यावृत्तव्यवहारस्य सामान्यस्य च 
तदन्तभोवेञ्नुवृत्तव्यवहवारस्य चाभावप्रसङ्गात्‌। अत्यन्तभेदे च गवाद्ववद्थतिरे- 
कोपळम्भः स्यादित्यर्थः । सोऽयं सप्तभङ्गीनयोपन्यासः । 


भावदीपिका हँ 
भङ्गीमुक्त्वा तन्नयमाह--[नयइचेति_। विशेषस्य सामान्यमात्रता ? सामान्यस्य विशेषमात्रता 
वा? नोभयमपि--इत्याह--विशेषस्येति । अस्तु तह्यंतयन्तभेदः ? न--इत्याह--अत्यन्तेति । 


ज्ञानवती के 
(होता है) । वह इस प्रकार- शायद हैं, शायद नहीं हैं, शायद है उ और 3 है, «शायद 
अवक्तव्य है, शायद है और अवक्तव्य है, शायद नहीं है और अवक्तव्य ह, शायद हू और नहीं 
है और अवक्तव्य है, ये सात विकल्प है । उनमें से भाव की विविविवक्षा होने पर 
पहला है, निषेध विवक्षा में दूसरा, दोनो की विवक्षा में तीसरा हैं, सत्‌ एत असत्‌ वाणी 
के क्रमवर्त्ती होने से (उनका) एक साथ कथन असंभव होने पर चौथा हे, शायद हूँ यह 
विकल्प शायद नहीं है के साथ कथन योग्य नहीं है, स्यादस्ति भङ्ग अस्ति के म 
है, स्यादस्ति और नास्ति एक एक के साथ । या तो 'स्यादस्ति' यही कहिये या मर 
यही । 'स्यात्‌ शब्द निपात है जो तिङन्त के समान अनेकात्तत्व का बताता हैं इसलिये 
यह साध्य के लिये नहीं है जैसा कि कहा हैर 
वाक्यों में गम्य के प्रति विज्ञेषण (होता हुआ) स्यात्‌ 
होता है (और) अर्थयोगी होने से तिङन्त का प्रतिरूपक हैं । MF 
“स्यादस्ति? इत्यादि वाक्यों में स्यात्‌ शब्द ग्य अर्थात्‌ अस्ति ती 
विशेषण होकर अनेकान्तत्व को बतलाया करता है, क्योंकि स्थाई Fa र 
'ऐसे अर्थ से युक्त है, अन्यथा निरर्थक हो जायगा । और शास्त्र यकी तहा 
यदि सामान्यविशेष का ऐक्य हो जायातो अगवा ए छ न तो अनुवृत्त एवं व्यावृत्त व्यून्हा' *_ 6, 
पाल्न र कन्तवोति । र (क) तिङ्चन्त, (ग) तिडन्त | 
(ग) सहुवत्ति । (ग) कान्त 


निपात अनेकान्त का विद्योतक 
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५०० : वेदान्तकोमुदी 


किञ्च भेदाभेदाभ्या(-मुभयात्मकवादे5पि')वस्तुतः सामान्यविशेषयो >. 
कैकात्मकत्वेनेकत्रोभयव्यचहारः स्यात्‌ इति तुल्यम्‌ यदि (सामान्यबिशेषचित्ररुपोः 
बस्तुनः आत्मविशेषाननुगमात्‌ वस्त्वननुगमे भेदव्यवहार एव तत्रेति नामान्तरेण 
भेदबाद एवायम्‌ । तदाहुः 
“सामान्यं नहि वस्त्वास्मा विशेषश्चित्र एच सः । 
तस्यानन्वयतौ भेदवादः शब्दान्तरादयम्‌ ॥” 
इति मण्डनाचायोः । एतेन -- 
“क्ायेः-)रूपेण नानास्वमभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथाऽभेदः कुण्डलाद्ात्मना भिदा ॥? 
इति निरस्तम्‌ । वस्तुनोऽपि यदि कार्यकारणरूपोपाधिको भेदाभेदाभ्यां सम्भेदः, 
तथा सति कार्यकारणरूपाभ्यामप्युपाधिद्वयाधीनः संसर्गः, एवं तत्र तत्र इत्यनवस्था | 
एवं कार्यकारण (-भावः) रूपयोबस्तुनश्च रूपिणः परस्परं भेदाभेदसिद्धयः त्रयाणामु- 
पाधित्वेन द्र द्वे रूपे कल्पनीये, तथा ताभ्यामपि इत्यनवस्था सहस्रधा प्रसरेत्‌। 


भावदीपिका बै 
किञ्च भिन्नाउभिन्न॑ वस्तु सामान्यात्मकं वा विशेषात्मक वा केवलमिष्यते$नुवृत्तव्यावृत्तव्यवहाराथं 
उभयात्मक त्विव्यते ? तदाऽपि युक्तैकात्मकत्व इव नोभयव्यवहारलाभः--इत्याह - किङचेत्या- 
दिना । 'अनेकान्तवादान्तरं निराचष्टे--एतेनेति । न स्वाभाविको भेदाउभेदौ किन्तु कार्य- 
कारणत्वोपाधिकौ वस्तुनः ? तहि कार्यकारणत्वयोरपि एकरसत्वे असम्भवात्‌ तत्राऽप्युपाध्यन्तरं 
वाच्यम्‌; तथा च रूपाऽनवस्थाऽधिको दोषः--इत्याह-वस्तुनोऽपि इति । अनवस्थाऽन्तर- 
माह--एवमिति । 
| ज्ञानवती 
विशेष का सामान्य में अन्तर्भाव होने पर व्यावृत्त व्यवहार वाले सामान्य का उसमें अन्तर्भाव 
होने पर अनुवृत्तव्यवहार का अभाव प्राप्त होने लगेगा। और अत्यन्त भेद होने पर 'गो' 
एवं 'अइव' के व्यतिरेक की प्राप्ति होने लगेगी । यही सप्तभंगीनय का उपन्यास है । 
इसके अतिरिक्त भेद एवं अभेद के द्वारा उभयात्मकवाद में भी वस्तु के सामान्य- 
विशेष का भी एक-एक करके एक जगह दोनों का व्यवहार होगा । यह तुल्य है । 
“यदि सामान्यविशेष चित्ररूप वस्तु का आत्मविशेषानुगमन होने से वहाँ वस्तु का अननुगम 
होने पर भेद व्यवहार होता है तो नामान्तर से यह भेद ही है ।” 
मण्डनाचाय ने कहा है-- 
“सामान्य वस्त्वात्मा नहीं है और विशेष ? बह्‌ तो चित्र ही है। उसका अनवयव 
भेदवाद शब्दान्तर आदि हैं। इससे-- र 
“जैसे स्वर्ण के रूप से अभेद एवे कुण्डल आदि के रूप से भेद होता है (उसी प्रकार) 
कार्यरूप से नानात्व एवं कारणरूप से अभेद होता है ।” 
3 (का ज्वालक्ला (यल) बिल सा (क) उभयात्मकत्वा (द्यात्वा) त्‌ बियदादेऽपि (ग) उभयात्मकवादेऽपि । 
5 (क) यदिसामान्यविशेषयोंः नैनेका । (ग) यदि सामान्यविशेषचित्ररूपो वस्तुत । 
a (क) चित्र (ग) कायं । ठर (य) परस्पर | 
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द्वितीयोऽध्यायः ५०१ 


~ घे र 
का निरुपाधेरेव, कार्यकारण (-भाव -) रूपसम्बन्धः ? तहिं भेदाभेदाभ्यामपि 
तथाऱ्स्तु । तथाच हिले कायरूपेणनानात्वमभेद: कारणात्मना” इति। तदुक्तम्‌ - 
“कार्यकारणव्यवहारोऽप्येकबैव” इत्यादि ; वेदान्ततस््वतः ` सत्कायोदिपक्षे दुर्निरूपः 
F. c ५ ५०५ परिकलि 
त्वाच । तस्मादूभेदाभेदाभ्यामनिवोच्यमायोपाधिना कायकारणरूपे ल्पते 
चिदात्मनि स्वप्न इवति न्याय्यम्‌ । 

_ यदपि--"तत्सत्यं स आत्मा” इति कारणस्य सप्यत्वसंकोत्तेनम्‌ ; तदपि 
कार्यापेक्षया चिरत्वेन सत्यमन्यत्‌ इति, कार्यस्यासत्यत्वदाढ्यौय वा । “सदेवेदमेक 

_ ९ त्यन्ताभेदनिर्दै 
मेवाद्वितीयमम्न आसीत्‌?” इति यथा कायस्य कारणतावनभात्रत्वाद्‌त्यन्ता भेद्‌ निर्देशः; 
तथा विचार्यमाणे कारणरूपस्य (ब्रह्मण्यद्शेनाद्‌* वा) तत्सत्यं ब्रह्मेव इति व्यपदेशः । 
अत एव “यतो वा”? इत्यादि कारणोपदेशमुखेन “तद्‌ ब्रह्म विजिज्ञासस्व” इति उपदेशः । 


भावदीपिकाः 

अथ स्वत एव कार्यकारणरूपसंसर्गः, अतो न रूपाऽनवस्या स्यात्‌ ? तथाऽपि भेदाऽभेद- 
योरपाध्यपेक्षायामनवस्था स्यादेव; तेन तयोरपि निरुपाधिकत्वं वाच्यम्‌; तथा च स्ववचन- 
व्याघातः--इत्याह अथेत्यादिना । कारणव्यवहारस्य सापेक्षिकत्वसम्भवान्त तदुपा- 
धिकवास्तवभे दा$भेदपक्षोत्थानमपि--इत्याह -कार्येति । वादिभिः परस्परं दूषितत्वाच्च 
अनायासेन ब्रह्मवादसिद्धौ वेदान्ती सुखमेवाऽनुभवति न परपक्षोन्मूलनाय । रागादिकं विवादो- 
त्पत्तौ कारणम्‌; तदुक्तम्‌ -विवाद्‌इचेति। निक्षिप्य विरोघोद्भावकारणं तेः संरक्षितसद्‌- 
बुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवत्‌--इत्याशयेनाह -सत्कायोदीति । कारणरूपस्याऽसत्यत्वं श्रुति- 


ज्ञानवती 

यह (कथन) निरस्त हो गया। यदि भेदाभेद से वस्तुका भी कार्यकारणरूप 
उपाधि वाला भेद है तो वैसा होने पर कार्यकारण रूप के द्वारा संसग दो उपाधियों के 
आधीन है इस प्रकार और और जगह भी, इसलिये अनवस्था हो जायगी । इस प्रकार 
कार्यकारणरूपों के एवं रूपी वस्तु के परस्पर भेदाभेद की सिद्धि के लिये तीनों (अर्थात्‌ 
कार्य कारण एवं वस्तु) के दो-दो रूप की कल्पना करनी पड़ेगी उसी प्रकार उन दोनों के 
द्वारा. भी, इस प्रकार अनवस्था हजारों रूप से फैल जायगी । 

यदि यह कहिये कि उपाधि रहित का ही कार्यकारणभावरूप सम्वन्ध होता है, तब 
तो भेद एवं अभेद के द्वारा भी वैसा हो होना चाहिये और इसीलियें--कार्य रूप से नानात्व 
तथा कारण रूप से अभेद ऐसा (कहा गया है) । कहा भी है-- कार्यकारण व्यवहार भी एक 
ही प्रकार का” इत्यादि । वेदान्ततत्त्व (की दृष्टि) से सत्कार्य आदि के पक्ष में (यह) 
कहना कठिन है । इसलिये भेद और अभेद के द्वारा अनिर्वाच्य मायारूप उपाघि के द्वारा 


` स्वप्न के समान कार्यकारणरूप चिदात्मा में परिकल्पित ही हैं यही उचित है । ह 

और जो “वह सत्य है वह आत्मा है-- इससे कारण के सत्यत्व का कथन है, वह 
और जो, वह सत्य हैं वर V9 त 9 9V9™1 

२ 
९ (क) कारणरूप, (ख) कारणभावरूप । 2 (ग) वेदात्‌ न। | 
९ (ग) न्तभेद। ४ (क) ब्रह्मद्शनात्‌ । (ग) ब्रद्मण्यदर्शनात्‌ । 
दे. ४. 
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५०२ : वेदान्तकौमुदी 


उपक्रमादिना5द्वेते (फलमिति ) तात्पयेवदिह वाक्यम्‌ । अध्यस्तसगवाक्यानां प॒नः-. 
दनुरोधेन मायामयस गेविषयाणामात्यन्तिकाद्रेतबुद्ध॒यवतारोपायमात्रत्वात्‌ । “एकत्व- 
मनुपश्यतः” शोकादिनिवृत्तिवदेकत्वानेकत्वे अनुपश्यतः फलाश्रवणाच्च । अतो 
नानेकान्तवादो रमणीयः, किन्त्वनिर्वाच्यवाद एव । 
[मागत्रतमतखण्डनम्‌--] 
यश्च भागवता मन्यन्ते - तदेतत्सत्यम्‌ -- 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाहिस्फुलिड्रा: सहस्रशाः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाऽक्ष्राद्विविधाः सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥? 


भावदीपिका 

विरुद्धम्‌ ? - इत्याशङक्या$ह--यद्पीति । केवलज्ञानममृतत्वसाधनमिच्छतः उपदेशादपि 
कारणत्वमनिरूपणीयमेव-इत्याह - अत एवेति। का ताहि सर्गंवाक्यानां गतिः ?-- 
तामाह--उपक्रमेति । फलवत्सञ्चिधावपि स्वतन्त्रफलश्वणे कथञ्चित्‌ तात्पयें गौरवाऽऽशङ्धा 
स्यात्‌; तदत्र नास्ति--इत्याह--एकत्वमिति । 
[भागवतमतखण्डनम्‌-] 

एवं लक्षणस्याऽव्यवस्थितत्वं निरस्तम्‌ । इदानीं लक्षण[-गत-]स्य कारणत्वस्य 
स्वतो मायया वा--इत्यव्यवस्थितत्वं निराकर्तृ स्वतः पक्षमुद्भावयति-[यच्चेति]। तदेतत्‌ 
परमार्थसत्यं न पुनः “तदेतत्‌ सत्यम्‌ मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्यन्निति” क्मसत्वद्‌- 


ज्ञानवती . 
भी कार्य की अपेक्षा चिर होने से दुसरा सत्य है, अथवा कार्य के असत्यत्व की दृढता के 
लिये हैं। “पहले यह सत्‌ ही एक ही--अद्वितीय था” इससे जैसे कार्य के कारणतावन्मात्र 
होने से अत्यन्त अभेद का निर्देश है, उसी प्रकार विचार करने पर कारणरूप का ब्रह्म में 
दर्शन न होने से वह सत्य ब्रह्म ही है यह व्यवहार है। इसीलिये “जहाँ से--“इत्यादि 
कारणोपदेश के वहाने “उस ब्रह्म को जानो” यह उपदेश है । इस वाक्य का उपक्रम आदि 
के द्वारा अद्वैत फल वाले में तात्पर्यं है। और अध्यस्त सृष्टिवाक्र पुनः उसके अनुरोध 
से मायामयसूष्टि विषय वाले आत्यन्तिक अद्वतबुद्धि के अवतार के उपाय मात्र हैं। एकःव 
Sd वाले के शोक आदि की निवृत्ति के समान एकत्व एवं अनेकत्व को देखने वाले के 
लिये फल नहीं सुना गया है। इसलियें अनेकान्तवाद रमणीय नहीं है किन्तु अनिर्वाच्य 
वाद ही (रमणीय) है। 
[भागवतमत का खण्डन -] 
(पू) और जो भागवत मतवाले मानते हे 

_ “बह यह सत्य हे । जैसे सुदीप्त अग्नि से समानरूप वाले हजारों विस्फुलिंग उत्पन्न 
होते हैं, उसी प्रकार हे सोम्य अक्षर से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते है और उसी हा 
पुनः लोट आते हैं ।” 


Lh PRIS स्य क जय री I 
१ (क) फलवति, (ग) फलमिति। २ (ग) वाक्यानां तद्‌ । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५०३ 
इति श्रुतेः निरञ्जनज्ञानविम्रहो भगवान्‌ परमात्मा वासुदेवाख्यः ; तस्य संकर्षणाख्यो 
जीबः प्रथमो विकारः स्थूलर्फुलिङ्गकल्पः ; तस्य च प्रद्ुम्नाख्य मनः ; तस्याप्यनिरुद्धा- 
ख्योऽहंकारो विकार इति ; अन्यथा सरूपत्वापत्तेः; 

मन्दमेतदपि; केवलाग्नेविस्फुलिज्ञादशनात्‌ । बाह्यसंक्रान्तिवत्‌ मायाक्रान्तिरपि 
चिदात्मनो विकाराय वक्तव्येब श्रत्यभिमता इति। तदुक्तम्‌ - 

“तमःश्रधानक्षेत्राणां चित्कार: चिदात्मनाम्‌ । 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मेभिः ॥? 

इति । ततः क्रुद्रोऽयं पक्ष उपेक्षणीयः । 
[पाशुपतमतनिराक्रिया स्वरूपलच्तणविचारोपक्रमश्च- ] 

कार्यकारणयोगविधिदुखान्ताः पन्च पदार्थाः पशुपतिना पशुकल्पजीवानां 
संसारपाशविमोक्षायोपदिष्टाः । स च भगवान्‌ निमित्तकारणमेव इति न्यायानुसारि- 
तग्रणेतृकागमप्रामाण्यात्‌ पाझुपता भाषन्ते। कार्यम्‌=प्राधानादिकं महदादि ; 


भावदीपिका 

व्यावहारिकं यस्मात्‌ अक्षराज्जीवानामुपाधिभेदभिन्नानामुत्पत्तिप्रलयौ । “तदेतत्‌ सत्यम्‌? 
इति सिद्धान्तव्याख्या । तत्र परस्य श्रमः स्वतो भिन्ना जीवा ब्रह्मणो विकारा इति। “अक्षरात्‌ 
परतः परः” इति माथया उक्तत्वान्न स्वतो जन्मादिशङ्का मुण्डकश्रुतौ। श्रुत्यन्तर- 
विरोधाच्च - इत्याशयेनाऽऽह- मन्द्मेतदिति । युक्त्याऽचार्यसंवादादप्येवम्‌- इत्याहू-- 
केवलाग्नेरिति । | : 
[पाशुपतनिराकरणं स्वरूपलक्षगविचारोपक्रमश्च-] टु 

तथाऽप्यभिमतोभयकारणत्वं लक्षणे असम्भवि ?- इति शङ्कामाह- कार्यकारणेति । 


ज्ञानवती 
इस श्रुति के अनुसार निरञ्जन, ज्ञानशरीर वाले भगवान्‌ वासुदेव नाम वाले परमात्मा हैं, 
संकर्षण नामक जीव उनका प्रथमविकार स्थूल स्फुलिंग के समान है, और प्रद्युम्न नामक 
उसका मन है, उसका भी अनिरुद्ध नामक अहंकार विकार हैँ! अन्यथा सख्पत्व की 
अनुपपत्ति हो जायगी । 

(उ) यह विचार भी मन्द है क्योंकि केवळ अग्नि से विस्फुरिङ्ग का दर्शन नहीं 
होता तथा श्रुति को मानने वाले को यह कहना ही पड़ेगा कि से वाह्य संक्रान्ति के समान 
माया की क्रान्ति भी चिदात्मा के विकार के लिये हैं। कहा भी है - 

“तमस्‌ प्रधान क्षेत्रों वाले, चिदात्माओं का चित्‌ प्रकाश भावना ज्ञान तथा कर्म के 
हारा परकारणता को प्राप्त होता है ।” 

इसलिये यह क्षुद्र पक्ष उपेक्षणीय हैं । 

[पाशुपत सत--उसक। निराकरण तथा स्वरूपलक्षण के विचार का उपक्रम--] 
कार्य,कारण, योग, विधि एवं दुःखान्त ये पाँच पदार्थ भगवान्‌ पशुपति के द्वारा 


¦ (ग) दशनाद दाह्य 
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५०४ ¦ चैदान्तकोमुदौ 
कारणम्‌=प्रधानं पशुपतिश्च ; योगः=ओंकारोपासनादिः ; विधिः =त्रिषवणषस्म- 
स्नानादिः; दुःखान्तः=मोक्ष इति। तत्र बदामः-आगमस्य वेदविरुदधर्य 
बुद्धादिवाक्यवत्‌ अतीन्द्रियाथषु पुरुषाशक्तितः' तत्र सापवादत्वसम्भवः इत्यप्रामाण्य- 
मध्वरमीमांसायामेवोक्तम्‌। आत्मा, द्रव्योपादानं, अनन्त्यावयबित्बे सति द्रव्यत्वा- 
वान्तरजात्यधिकरणत्वातू, प्रथिव्यादिवत्‌ इत्यनुमानाचच न निमित्तमात्रताबादः | 
मनश्च पक्षतुल्यम्‌ । अतो न तेन व्यभिचार: । न च अविसुत्वमुपाधि'; समव्याप- 
करवे तव गुणादौ साध्याव्याप्रः विषमव्यापकत्वे च यहिसु तन्न द्रव्योपादानमिति 
व्यतिरेकस्य सां प्रत्युदाहत्त मशक्यस्वात्‌ । 

ननु आम्नाय एव “थः प्रथिव्या तिष्ठन्‌ यो अप्सु तिष्ठन्‌? इत्या दिना मृदादे- 


भावदीपिका 


आगमबलं तावदयुक्तम्‌ - इत्याह--तत्रेति । अथ चेतनस्य द्रव्योपादानत्वं न यौक्तिकम्‌ ? न; 
त्वन्मतेन तस्याऽपि सम्भवात्‌ - इत्याह- आत्मेति । घटादावाकाशादौ च व्यभिचार- 
वारणार्थं हेतौ क्रमेण विशेषणन्‌ । समाऽसमविकल्पाऽसहत्वान्तोपाधिरपि- इत्याह--न चेति। 
न च [यत्र] द्रव्योपादानत्वं तत्राऽविभुद्रव्यत्वमित्यङ्गोकारान्न साध्याऽव्याप्तिः ? अन्त्यावयविषु 
व्यभिचारात्‌ । तत्त्वादीनामनारव्धद्रव्याणामपि विनाशदर्शनात्‌ अन्त्यावयवित्वमपि न 
विशेषणम्‌ । न च तहि हेतोस्तत्र व्यभिचारः ? जात्यधिकरणत्वेन तज्जाती त्वस्य विवक्षित्वात्‌, 
उपादानासाधारणजातीयत्वस्याऽनारब्धदरव्येष्वपि भावात्‌, {द्रव्योपादानं द्रव्यम्‌' इति व्याप्ति 
सिद्धो अविभुएवस्य पक्षमात्रव्यावृत्त्यथंत्वेन पक्षेतरत्वाच्च । ब 


आगमबाधमाशड्ते--नन्विति । आगमस्योपादानत्वाऽविघातेनाऽप्युपपत्तः मेवम्‌ 


ज्ञानवती 

कारण ही है। ऐसा न्याय का अनुसरण करने वाले एवं उसके प्रणेता पाशुपत आगम को 
प्रमाण मानकर कहते हैँ कार्य का मतलव है--प्रधान तत्त्व से उत्पन्न महत्‌ आदि । कारण 
का अथं हँ--अघान और पशुपति । योग=ओंकार की उपासना आदि, विधि= त्रिषवण 
भस्मस्नान आदि, दु:खान्त मोक्ष । इस विषय मे हम कहते हैं- वेदविरुद्ध आगम के बुद्ध 
आदि के वाक्य के समान अतीन्द्रिय अर्था में पुरुष की अशक्ति के कारण वहाँ सापवादत्व 
सम्भव है यह अप्रामाण्य अध्वरमीमांसा में ही कहा गया है और आत्मा, द्रव्य का उपादान 
है, क्योंकि अन्त्यावयवी होते हुए द्रव्यत्व की अवान्तर जाति का अधिकरण है, पृथिवी आदिं 
के समान इस अनुमान से निमित्तमात्रतावाद नहीं है। और मन पक्ष के समान है, इसलिये 
उससे व्यभिचार नहीं हूँ । 

(पु) अविभुत्व उपाधि है? (उ) ऐसा नही है, क्योंकि समव्यापक होने पर 
तुम्हारे गुण आदि में साध्य की अव्याप्ति है। और विषमव्यापक होने पर जो विभु है वह 
द्रव्य का उपादान नहीं है यह व्यतिरेक मेरे प्रति उदाहरण के रूप में देना सम्भव नहीं है । 

(इ) आम्नाय ही “जो पृथिवी में रहता हुआ, जो जल में रहता हुआ” इत्यादि 

१ (ग) शक्तिस्तत्र । २ (यो स हे ३ (ग) नत। 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीयोऽध्यायः ५०५ 


रुपादानात्‌ अधिष्ठातारं प्रथक करोति, तेन तद्विरुद्धमनुमानम्‌ ? नैतत्‌; मृदादेरपि 
ब्रह्मोपादानम्‌, तत्र ळा अन्तर्यामी मायाप्राधान्यात्‌ उपादान- 
मव्याक्कवाकाश इत्यव्याङृतान्तयोमि भेदस्य मायिकस्य अङ्गी(-का त्तः 

न च ब्रह्म न द्रव्योपादानं निशुणस्वात्‌ , गन्धादिबत्‌. bau si 
पादानत्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ , उपाधिशवळस्य गुणवत्त्वाद्सिद्धश्व हेतुः i प्रमाणूनाम- 
नेकप्रयुक्तसंयोगगुणवि शिष्टानां द्र्यारम्भकत्वस्वीकाराच; (इपादानत्वस्यः) (सद्रूपेण) 
जगत्कार्येऽन्वयाच्च। न च "मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर्म” “मया5- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते” इस्यागमवळात्‌ निमित्तमात्रं ब्रह्मणो मन्तव्यम्‌; उभयत्वेऽ- 


सावदीपिका 


इत्याह--नैतदिति । अनुमानबाधमपवदति--न च ब्रह्मेति । अन्यप्रयुक्तगु णस्योपादाननि- 
बहिकत्वं परस्परस्याऽपि सम्मतम्‌ -इत्याह्‌ - परमाणूनामिति। नच शून्यंवादवदनन्वय 
उपादानत्ववाधकोऽस्ति - इत्याह-उपादानस्येति । श्रुत्यन्तरबाधमपाकरोति-न चेति। 
चेतन्यव्याप्तमायाया जगदाकारपरिणामः । ब्रह्मण उपादानत्वं नाम अजमायाऽधिष्ठातुत्वम्‌ । 
चेतन्यस्य दारणीवाऽगनेविक्रियोपादानत्वम्‌; , निमित्तत्वं च स्वरूपेण रविवत्‌, न व्यापारविशेषेण 
कुलालवत्‌ । अतो न श्रुतिविरोधः - इत्याशयः । इदानीं कार्यस्याऽव्यवस्यया कारणत्वाऽव्यवस्था, 


ज्ञानवती 

के द्वारा मृदादि उपादान से अधिष्ठाता को पृथक्‌ करती हे इसलिये अनुमान उसके विरुद्ध 
है? (उ) ऐसा नहीं है। मृदादि का भी उपादान ब्रह्म है। उसमें, जैसे लकड़ी में 
अग्नि (अनभिव्यक्त है) उसी प्रकार अन्तर्यामी अनभिव्यक्त हूँ । मायाप्राधान्य के कारण 
अव्याकृताकाश उपादान है इसलिये अव्याकृत अन्तर्यामी भेदवाले मायिक के स्वीकार करने 
से आम्नाय की उपपत्ति हो जाती है। (पू) ब्रह्म, द्रव्य का उपादान नहीं है, निर्गुण होने 
से, गन्ध आदि के समान यह प्रत्यनुमान हो जायगा? (उ) ऐसा नहीं हे; क्योंकि 
केवल का उपादान न होने से सिद्ध-साधनता हो जायगी । और उपाधिशवल के गुण होने 
से हेतु असिद्ध है। तथा अनेकप्रयुक्तसंयोगगुणविश्िष्ट परमाणुओं का द्रव्यारस्भकत्व 
स्वीकार किया गया है। और उपादानत्व का सत्‌ रूप से जगत्‌ काये मे अन्वय हूं 

(पू) “प्रकृति को माया एवं महेश्वर को मायावी जानना चाहिये” “मुझ अध्यक्ष के 


निमित चाहिये ? 
द्वारा प्रकृति उत्पन्न करतो है” इस आगम के बल से ब्रह्म को निमित्त मात्र ५ 
होने पर भी ऐसा निर्देश “उसने 


(उ) दोनों (अर्थात्‌ उपादान एवं निमित्त) के ४ 
ईक्षा की” इत्यादि के अनुसार सम्भव है । तेज आदि की सृष्टि सवंत्र आकाश आदि के 
क्रम से ही अभिप्रेत है। (उनका) प्रायम्य निर्देश तो सब कार्य साक्षाद बढ की सृष्टि 
है इसको बताने के लिये तथा अपूर्व कार्य के निवारण के लिये है जैसे कि अनेक पुत्र वाले 

हे र (क) अभिव्यक्तः (ग) अभिव्यक्तमन्त । 
पर 1 कारेणोभयोपपत्ते» (ख) कारेण मायोपपत्ते । 


३ भेदस्याधि । 
(ख) घकस्य ७ (क) दानस्य, (घ) दानत्वस्य । 


(ग) कारेणाम्तायोपपत्तेः । 
* (क) तद्रूपेण, (ग) सद्रूपेण 1 


६४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


५०६ : वेदान्तकौमुदी 


प्येवं निर्देशस्य “तदैक्षत” इत्याद्यनुसारेण सम्भवात्‌ । आकाशादिक्रमेणेव च सर्वत्र 
सृष्टिरभिप्रेता तेज आदेः; प्राथम्यनिर्देशस्तु सबकायांणां साक्षाद्‌ त्रह्वासृष्टि: ति 
ख्यापनार्थो पूर्वेकायेनिवारणारथो\ बहुपुत्रस्य कनीयांसमुद्दिश्य “अस्यायं जनकः? 
इतिवत्‌ । तेनैकसगेरूपसत्कार्येण* उक्तरूपकारणस्वलक्षणम विरुद्धम्‌ । तस्माद्सम्भ- 
वादिदोषाभावान्निराकुलं तटस्थलक्षणं ब्रह्मणः । 
[खरूपलक्षणमू--] 

अथ स्वरूपलक्षणं संक्षेपेण भण्यते--'सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्द ब्रह्म इति च 


सावदीपिका 


तेन लक्षणस्याऽनिर्णयमाझङक्याऽऽह-आकाशादिति । अवान्तरमहाप्रघद्टकार्थान्‌ उप- 
संहरंति-तेनेत्यादिना । ' 
[स्वरूपलक्षणम्‌] 
“भावलक्षणया वाक्यमहं ब्रह्मेति बोधकम्‌ । तत्रोक्तो ब्रह्मशब्दार्थो य हु आदेय उच्यते ॥,” 
“य इदं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । ईशानं भूतभव्यस्य ततो न विजुगुप्सते ॥" 
सधु=फलम्‌, अत्तीति = मध्वदः; जीवः; तं ईञ्ञानत्वेनाऽनुभूय आत्मानं गोपयितुम्‌ निन्दितुम्‌ 
च नेच्छति निर्भय: कृतार्थश्च स्यात्‌; अन्तिकात्‌ =तत्क्षणादिति कठश्रतेः | सर्वश्चुतिषु चेक्यज्ञानं 
फलवदाम्नायते । बृहदारण्यके च “तद्यो यो देवानाम्‌” इत्यादिविशेषः । अतो जीवन्नह्मणो- 
खक्षणया =भागत्यागभागोपादानलक्षणया ऐक्यं निरूपणीयमिति ब्रह्मपदा्थे हेयो अंशो मायासा- 
चिव्याज्जगत्कारणत्वलक्षणो निरणायि। साम्प्रतमुपादेयांशो निर्णीयते--इत्याह--स्वरुपेति। 
आनन्दाद्यः प्रधानस्य”-इति सुत्रात्‌ आनन्दपदोपसंग्रहे 'च'-शब्दादात्मत्वसंग्रहः। “आत्मन 
आकाझः”, “तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌”, “तद्यदात्मविदो विदुः” इत्यादिश्चुतिभ्यः; “यच्चा- 
ऽप्नोति यदादत्ते यच्चाऽत्ति विषयानिह । यच्चाऽस्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्यते ।'-इति 
निरुक्तेरपि। आप्नोति=च्याप्नोति; जगत्कारणत्वात्‌। आदत्ते लयक्काले सन्ततोऽधिष्ठानतया 
बाधोत्तरमपि भावोऽस्य जीवभावापन्नं च विषयानुपलभते इत्यात्मा । ब्रह्म चाञ्नन्तपदेनव 
त्रिविवा$न्तवारणात्‌ सत्यज्ञानादि; न ततो भिन्न वस्तु किन्तु ब्रह्मेवेति सिद्धौ न पदान्तरवयर्थ्यम्‌; 
त्रिविधान्तवारणस्य शून्यपक्षेऽपि सम्भवात्‌ । न चैवमपि सत्यपदेनाऽलम्‌; यद्वा सत्यमबाध्य- 


ज्ञानवती 
(पिता) को सवसे छोटे को लक्ष्य करके (कहा जाता है) कि “यह इसका पिता हैँ । 
इसलिये एकसगेरूप सत्कार्य के द्वारा उक्तरूप कारणत्व लक्षण ठीक नहीं है। इस कारण 
असम्भव आदि दोष के अभाव से ब्रह्म का तटस्थ लक्षण निराकुल है । 
[स्वरूपलक्षण--] 
अव स्वरूपलक्षण संक्षेप म कहा जाता है-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं ब्रह्म” यह स्वरूप लक्षण है । उसमें सत्त्व का व्यवहार 


¦ (ख) नाथेन ततः पूवे, (ग) नार्थोन ततः अपूर्ववार्य । 
5 (ग) तेनेकरूपसगंकार्येण एक रूपसार्गेकायंत्वलक्षण । 
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स्वरूपलक्षणम्‌ । तत्र सत्त्वव्यवहारो न तावत्‌ सत्तासमबायोपाधिः सत्तादावपि 
तस्य निर्वाधस्य दशनात्‌ ; दवे तत्त्वे सदसती भावाभावो' इत्यविशेषेण संग्रदाच्च । 
स्वं सुक्त्वाऽपि भावत्वं चेत्‌ ? “षडेव भावाः? इति व्यपदेशो न स्यात्‌। अत 
एवार्थक्रियाप्रमाणयोग्योपाधिरपि` न युज्यते; तयोरपि सर्वव्यवहारात्‌ तत्र पर- 
निवन्धनव्वे(-ऽनवस्थानाच्च')। अतः स्वरूपसत्त्वमेव* सदूव्यवहारदेतुः; तच्च 
चिदात्मनो ब्रह्मणः (समानम्‌ः) । १ 


| भावदीपिका 
मिति न शून्यव्यावत्तंकत्वं सत्यपदस्य ? नेवम्‌; संभवार्यमपि विशेषणसम्भवात्‌; ज्ञानगुणेश्वर- 
व्यावृत्तेः सत्यपदमात्रादसिद्धेः । अवाध्यं चाऽविष्ठानमेव। न च शून्यमधिष्ठानं इत्यवादिष्म; 
ततः सत्यपदात्तद्टयावृत्तिः। सत्यं ब्रह्मेति उक्तेऽपि जडत्वाऽऽशङ्भा स्यात्‌ ततो न 
ज्ञानपदवेय्यथ्येम्‌ । पराऽभिमतं सतः निराःकुवंन्‌ स्वाऽभिम्रेतं _ सत्यपदस्य शून्यव्यावत्तं- 
कत्वोपयुक्तमर्थमाह-तत्रेति । स्वथं सर्वभावानां सच्छब्देन सङग्रहणात्‌, एकस्य च 
सच्छब्दस्य स्वरूपसामान्यलक्षणसत्त्वद्वयसन्निधानशक्त्ययोगाच्च न सामान्यसत्त्वसिद्धिः- 
इत्याह-द्वे तत्त्वे इति। स्वरूपसत्त्वमेव तत्त्वम्‌; न चेत्‌ अभावस्य भावत्वप्रसञ्भः 
स्यात्‌; न चैतदिष्टम्‌--इत्याह-सत्त्वमिति । चिदात्मन्यपि सत्त्वव्यवहारात्‌ शुक्तिकळ- 
धोतादेरपि सद्व्यवहारस्याऽधिष्ठानसत्त्वविषयत्वाच्चिदात्मनइचऽधिष्ठानाऽनिरूपणात्‌ । नच 
देहा[-दिकं] तदधिष्ठानं समारोपितं च शून्यमेवेति न चिदात्मसत्त्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ ? स्वप्ने 
शयानदेहस्य चैतन्यसमारोपेण व्यवहाराऽभावाद्‌ देहान्तरस्य सचितिकस्य समारोपो वक्तव्यः । 
ततः स्वप्नदेहादिव जाग्रद्वेहस्याऽपि समारोपितत्वात्‌ सदधिष्ठानञ्रमस्योक्तत्वादधिष्ठानान्तरा- 
पेक्षायामनुस्यूतसद्वस्तुसिद्धौ सिद्धं जगत्कारणस्य चिदात्मनः सत्त्वम्‌--इत्याह तच्चेति । 


ज्ञानवती 


सत्तासमवायरूप उपाधिवाला नहीं हैं । क्योंकि सत्ता आदि में भी निर्वाध रूप से उसका 
दर्शन होता है। तथा दो तत्त्व है-सत्‌-असत्‌, भाव-अभाव ऐसा सामान्यल्प से 
संग्रह्‌ है । 
(पु) सत्य को छोड़कर भी भावत्व है ? (उ) तव तो छ ही भाव हैं यह व्यवहार, 
नहीं होगा । इसीलिये अर्थक्रियाप्रमाण के योग्य उपावि भी ठीक नहीं होती है । क्योंकि 
उन दोनों के भी सत्त्वव्यवहार होने से वहाँ पर निवन्थनत्व में अनवस्था हो जायगी | इसलिये 
स्वरूपसत्त्व ही सद्व्यवहार का हेतु है। और वह चिदात्मा ब्रह्म के विषय में समान है । 
वाचस्पतिमिश्र ने कहा है--“चिदात्मा तो श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण का विषय 
हैं, उसका मूल उससे अविरुद्ध न्याय से निर्णीत, शुद्धवुद्धमुक्तस्वभाववाला ह्‌ँ, सत्त्व से 


निर्वाच्य है” स्वयंप्रकाशता ही इसकी सत्ता है। और वह चिदात्मा का 
(कक वाकी न और अर्थेक्रियाकारिता । 


स्वरूप स्वल्प ही है न कि उससे अतिरिक्त सत्तासामाच्य का त र है न कि उससे अतिरिक्त सत्तासामान्य का समवाय 


९ (ख) भावावित्य । २ (ग) प्रमाणयोगो । 


३ (क) ऽनवस्थानात्‌। (ख) तिवन्ततवे नाध्ववस्थानात्‌ । ती 
४ (ग) स्वरूपमेव । (क) समानः, ( म्‌ 
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५०८ $ वेदान्तकौमुदी 


तदाहुबाचस्पतिमिश्राः-- चिदात्मा ठु भ्रुतिस्घृतोतिद्यासपुराणगोचरससाल- 
तदविरुद्धन्याय (-निर्णीतः') शुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव: सत्त्वेनेब निर्वाच्यः ; अबाधित 
प्रकाशतैवास्य सत्ता। सा च स्वरूपमेब चिदात्मनो, न तु तदतिरिक्तसत्तासामान्य- 
समवायो$्थेक्रियाकारिता* च” इति। न च स्वरूपसत्त्वमपि प्रतिभावं भिद्यते । 

. अपरथा केषाब्ित्सस्वे सर्वेषां सत्त्वात्‌ नष्टानष्टोत्पन्नानुत्पन्नविभागो न स्यात्‌ । अतो 
नाद्वेतसत्त्वसिद्धिरिति वचनीयम्‌ । 

(यथार हि) सत्तायां सत्यामपि द्रव्यादिव्यक्तीनासुपरागानुपरागमात्रेण सस्त्वा- 
सत्त्वादिव्यबहारः परेपाम्‌ , तथा ब्रह्मसत्त्वे सत्यपि नष्टादिव्यवद्दारसम्भवात्‌। 
कथं तहिं स्वरूपसत्त्वम्‌, यद्यसत्यपि स्वरूपे वत्तेते ? उच्यते--स्वरूपसत्त्व हि 
यद्वछेन मायाविजुम्भितः प्रपञ्चो लोहपिण्ड इव अग्न्यात्मना सदात्मना (रज्नुदे्ये- 
णेः) रञ्डु॒ुजङगः प्रतिभासते तदेवाधिष्ठानभूत ब्रह्म अस्य स्वरूपं तत्त्वत इति। 
अत एब “इदं सव यदयमात्मा” “सव खल्विदं ब्रह्म” इति 'रञ्जुरियं न सपः? इतिबत्‌ 
सवदा ब्रह्मात्मकत्वं जगतो वदति श्रुतिः । आरम्भणशव्दादिभ्यश्च आकाशादिप्रपन्न- 
स्यानृतत्वावधारणात्‌। 

भावदीपिकां 

सत्वज्ञानयोमेंदे “एकघेव” इत्यादि विरोधः स्यात्‌-अत आह-अवाधितेति। अस्तु 
स्वरूपसत्त्वं भावानां तथाऽपि तस्य प्रतिभावं भेदात्‌ सच्छव्दम्रवृत्तिहेतुरनुगतो न सिद्धयति ? 
न चाइड्रेतात्मसत्त्वम्‌-इत्याशङक्याऽऽह- न च स्वरूपेति । सत्त्वेक्ये बाधमाह-अपरथेति। 
तहि प्रतिज्ञाभद्भः--इत्याह्‌-तरहीति । स्यादयं दोषो यदि समारोपितस्याऽधिष्ठानं परमार्य- 
स्वरूपं न स्यात्‌-इत्याह--उच्यते इति । यदूबलेन न्=यत्सतत्ववलेन; प्रपञ्चः सदात्मना 
प्रतिभासते तद्‌ ब्रह्मेवाऽस्य तत्त्वतः स्वरूपमित्यन्वयः । कथं ्रपञ्चस्य समारोपितत्वम्‌ ? 
तत्राऽह्‌- आरम्भणेति । 


ज्ञानवती 

स्वरूपसत्त्व भी प्रतिभाव भिन्न नहीं है अन्यथा किन्ही की सत्ता होने पर सबकी सत्ता होने 
से नष्ट- अनष्ट, उत्पन्न--अनुत्पन्न का विभाग नहीं होगा । इसलिये अद्वेत सत्त्व की सिद्धि 
नहीं होती ऐसा कहना चाहिये । 

जिस प्रकार--दूसरों के मत में सत्ता के होने पर भी द्रव्य आदि व्यक्तियों के 
उपराग एवं अनुपराग मात्र से सत्त्व--असत्त्व आदि का व्यवहार होता है । उसी प्रकार 
ब्रह्म सत्त्व के रहने पर भी नष्ट आदि व्यवहार सम्भव है। (पू) यदि स्वरूप के न 
रहने पर भी वत्तंमान है तो स्वरूपसत्ता कैसे ? (उ) कहते हैं--स्वरूपसत्त्वा वह 
जिसके वल से मायाविजृम्भित प्रपञ्च सदात्मा के रूप में उसी प्रकार प्रतिभासित होता है 
जैसे छोहपिण्ड अग्नि के रूप में या रज्जु के दैध्ये के द्वारा रज्जु भुजङ्ग के रूप में, 


¦ (क) निर्णीतः, (ख) निर्णीतः। २ (क) समवायार्थ । 
* (क) तथा हि, (ग) यथा हि। ४ (ग) सत्यादि । 
१ (क) रज्जुदे, (ग) रज्नुदे। | 
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द्वितीयोऽध्यायः ५०९ 
[ब्रह्म विवत्तोंपादानम्‌ माया च परिणामिनी--] 
ननु “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इति वाचा' केवलमस्ति इत्यारभ्यते 
न तु वस्तु सन्‌ विकारः यतो नामधेयमात्रं पुरुषस्य चैतन्यमिति पुरुषचैतन्ययोः 
(सम्बन्ध इतिवत्‌ः) यथाश्रतार्थे नामधेयेन 'उद्कमाइर इत्या दिव्यवहारग्रसङ्गातः । 
अवद्यमथोन्तरपरिअदेण एकविज्ञानेन सवेविज्ञानोपक्रमात्‌ नामधेयत्वं मिथ्यात्वम्‌ । 
तथा सति-- 
“आज्ञामोदकठ्प्ता ये ये चोपाजितमोदकाः । 
रसवीर्यविपाकादि तुल्यं तेषां प्रसज्यते ॥? 


भावदीपिका 


[ब्रह्म विवर्त्तोपादानं माया च परिणामिनी--] 

नामधेयशरतेर्मुख्यार्थाऽवलम्बनेन शङ्कते--नन्विति । एकविज्ञानेन सवंज्ञानोपक्रमात्‌ 
मिथ्यात्वं नामधेयपदार्थो न भवति । नामधेयशब्दस्य नाम्नि श्रुतत्वेन प्रबलत्वादयंप्रपञ्चस्य 
च तन्मात्रत्वे स्वोचितार्थक्रियाया असम्भवात्‌ तस्य स्वतत्त्रसत्त्वमित्यथंः । स्वतन्त्रस्वरूप- 
सत्त्वाभावे दोषमाह तथा सतीति। आझामोदकोपाजितमोदकयोः स्वतन्त्रसत््वाऽभावा- 
ऽविशेधात्‌ अर्थक्रियाविशेषो न स्यात्‌ इति प्रसङ्गो न युक्तः; जले बह्वयौपाधिकोष्ण्यतारतम्या- 
दाहायंक्रियातारतम्यदर्शनात्‌; अज्ञातस्य/ऽधिऽ्ठानत्वात्‌; तस्य च चिराऽचिरकाले निवत्तंक 
विशेषस्य दर्शनात्‌; तयाऽधिष्ठानाऽऽत्मौपाधिकसत्वेऽपि सम्भवात्‌-इत्याह्‌ - न प्रसज्यत इति। 
अथाग्नेयपरमाणूनां बाहुल्यवत्‌ न ब्रह्मसत्वस्य तारतम्यं येनार्थक्रियातारतम्यं स्यात्‌ ? 


ज्ञानवती 

अधिष्ठान भूत ब्रह्म इसका तात्त्विक स्वरूप है। इसीलिये “यह सव जो है आत्मा है, 
“यह सब ब्रह्म है” ऐसीं श्रुति यह रस्सी है सर्प नहीं है इसके समान सदा जगत्‌ का 
्रह्मात्मकत्व वताती है । क्योंकि आरम्भण शब्द आदि के द्वारा आकाश आदि प्रपञ्च का 
अनृतत्व निश्चित होता है । 
[बरह्म विवर्तोपादान है और माया परिणामिनी है-] क 

(पू) “वाणी का आलम्बन विकार नामघेय है” इससे वाणी केवल हु ऐसा आरम्भ 
किया जाता है न कि वस्तु सत्‌ विकार है । क्योंकि पुरुष का नामघयमात चैतन्य है । 
जैसे पुरुष एवं चैतन्य का सम्बन्ध हैं। यथाश्नुत अर्थ में नामघेय से जल लाओ इत्यादिः 
व्यवहार होने लगेगा । अर्थान्तर के ग्रहण से एक विज्ञान से सर्वविज्ञान का उपक्रम होने 
से नामघेय अवश्य मिथ्या है । ऐसा होने पर हस 

“जो आशा मोदक से तृप्त हैं और जो उपाजित मोदक वाले हैं उनका रस, वी): 


विपाक आदि विपाक नादिसुल्या होने ख्य 130000 होने लगेगा । 
१ (ग) वाच । २ (क) सम्बन्धवदिति, (ग) सम्बन्ध इतिवदिति। ` 
९ (ग) इत्यादि प्रसङ्गात्‌ । 
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५१० : वेदान्तकोमुदी 
न प्रसज्यते व्यावहारिकसत्त्वानपलछापेन चेत्‌ ? उच्यते--नामघेयश्रतिश्र देह" आत्मा 


न 


नामधेयमात्रभितिवत्‌। न च ब्रह्मपरिणामः प्रपन्चः; विवत्तेनिवोहकमायोपकरण, 
श्रते। परिणामश्च काल्ल्यन चेत्‌? द्वितीअपरिणामाभावः; “त्रिपादस्यामृतं दिदि” 
भावदीपिका 
तत्राऽह - व्यावद्वारिकेति । यथा स्वयं रज्ज्वां समारोपितरज्जुसत्वभाकृत्वं भुजंगस्य दृष्टम्‌; 
मायाविनिर्मितरज्जुसर्पस्य घावनमुखप्रसारणफणाऽऽटोपादिव्यक्ताऽर्थेकियाका रित्वम्‌; न च तत्र 
परेः समारोपितस्य सत्त्वतारतम्यं तदधिष्ठानस्य वाऽभ्युपेयते; तथा प्रकृतेऽपि यावद्बाध 
सम्भवति; न पुनर्मायाया अल्पकालं वा स्वतन्त्रं तुच्छव्यावृत्तत्वमपि अपरोक्षत्वेन न प्रतीति 
माया गमयति। [सा चा-]धिष्ठानसत्त्वोहलिता प्रातीतिकव्यावहारिकप्रपञ्चगर्भा भवति । 
अत एव “नित्यनिवृत्तावषि मूढरात्मेव दृष्टा? इति, “चित्रभित्तिरिव सिथ्यामनोरसम्‌" इति 
श्रुतिः । “स्वाश्रयनिष्ठा$त्यन्ताभावसमानाधिकरणतया प्रतीयमानत्वं मिथ्यात्वम्‌” इति च 
वृद्धाः । स्वतन्त्रसत्त्वे य चिदात्मवत्‌ ज्ञानमात्रादुपपन्नो वेदोकतो भङ्गो भज्येतेति भावः । 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानोपपादनाथंदुष्टान्ताऽन्तर्गंतनामधेयश्नुतेः सिथ्यात्वपर्थवस्यानमेव 
युक्‍तमु--इत्याहू--नामघेयेति । “आत्मनः आकाशः सम्भूतः” इति सम्‌” उपसर्गात्‌ 
स्वतन्त्रसत्तेनोत्पत्तिवधायं ततो मायावादोऽनास्थामात्रं प्रपञ्चे । तात्पर्येण प्रतिपाद्यः 
विज्ञाननिमित्तसवंविज्ञानप्रतिज्ञाऽनुकूल्यात्‌ सायावादस्याऽनास्थानिवृत्तिमात्रपरत्वम्‌ । अथ 
परिणामेऽपि प्रतिज्ञा स्यात्‌ ? तत्राऽह-न च ब्रह्मेति । “कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवस्वशव्द- 
कोपो वा?--इति सूत्रकृदूभिः परिणामः स्वरूपेण ब्रह्मणो निराङ्गतश्च--इत्याह परिणामः 
इचेति । यथैकस्य सुवणंगोलकस्य कटकाकारपरिणामे सावयवस्या$पि तस्य न तदेव मुकुटा- 
कारपरिणामः तथा निरवयवस्य ब्रह्मणो न भवति इति किमु वाच्यम्‌ । अथ “आत्मत 
आकाशस्ततो वायुस्ततस्तेजः” इत्यादि रतेः क्षीराद्दधि ततस्तक्रं नवनीतं घुतमित्यादिवच्चास्ति 
युगपदेवेकपरिणामः ? तहि स्थितिकाले तक्रादिसमये दुग्थदधिवत्‌ बह्याकाशादेरभावप्राप्तो 
श्रुतिविरोधो दाढ्यं ढौकते- इत्याह - त्रिपादृस्येति । एकदेशोऽपि सत्यः ? कल्पितो वा? 


ड ज्ञानवती 

_ (प) व्यावहारिक सत्ता का अपलाप न होने से प्रसक्त नहीं होता है यदि ऐसा 
कहें तो ?--(उ) कहा जाता है नामधेय की श्रुति देह आत्मा नामधेय मात्र है इसके 
समान हे। (पू) ब्रह्म का परिणाम प्रपञ्च है? (उ) ऐसा 'नहीं है। क्योंकि 
विवत्तनिर्वाहक मायोपकरण की श्रुति है। (पु) और यदि परिणाम संपूर्ण रूप से होता 
हैं ऐसा कहें ? (उ) जो द्वितीय परिणाम का अभाव हो जायगा । और 'इसका अमृत 
तीन पाद स्वगंलोक में है” इस अविङ्ृतश्रुति के साथ विरोध हो जायगा। (पू) यदि 
एक देश त सावयवत्व मानेगें तो ? (उ) “पुरुष दिव्य शान्त एवं अमूत्ते है, निष्कल एवं 
निष्क्रिय हैं” इत्यादि श्रुति का व्याकोप हो जायगा । इसलिये मायाविकार के बल से 


चचाव म NS. 


१ (ग) देहात्म । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


द्वितीयोऽध्यायः ५११ 
इत्यविक्कतश्वतिविरोधश्व । एकदेशेन चेत्‌? सावयबत्वम्‌ ; ( ततो' ) “दिव्यो 
ह्ममूतेः पुरुषः? “निष्कलं निष्क्रियम्‌ ( शान्तम्‌ )” इत्यादिश्रतिकोप: | तस्मात्‌ 
मायाविकारवळात्‌ विवत्त एव जगत्‌ इति ब्रह्मेव तु? स्वरूपसत्त्वम्‌ “बहकर” इति 
मायाविकारश्रुतेश्व। = 

“स्वज्ञकरुणानुन्ना विचारज्ञानकामना | 

ईक्षणोपचयान्नादिरूपेणाथ विवत्तेते ॥” 
इति वार्तिककृद्धिः सङगृदीताश्च विकाराः श्रत्युक्ताः। यथा सिक्तप्य बीजस्य अङ्करो- 
पत्तेः ( पूर्वेभाविनः*) उच्छूनताविकारविशेषाः भवन्ति तथा मायाया आकाशादि 
बिकारविशेषाः*। तत्र सष्टयवसरोद्भूतेन सवंप्राणिविषयेण ज्ञानविशेषेण माया- 
विकारेण ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वम्‌ । ततः प्राणिविषयः करुणाविकारः ; ततो नुन्नमाया- 
विषय एव प्रेरणाविकारः; ततः कथं प्राणिनां' पुमर्थो भवति इति विचारविकारः ; 
ततः सृष्ट्येव इति विचारफलज्ञानविकारः ; ततः सृष्टिकामनाविकारः ; ततः कथं 
सजासि” इतीक्षणविकारः; ततः किङ्चिदुपचय उच्छूनताविशेषस्थानीयो विकारः ; 


भावदीपिका 
नाद्यः- इत्याह--एकेति । नान्त्यः--इत्याह--तस्मादिति । कल्पितः प्रदेशो मायाविकार 
एवेति विवत्तंबाद एवेत्युक्तम्‌ । तत्र मायाविकारसञद्भावे सव्याख्या तापनीयश्रुतिः 
प्रमाणयति-बह्ृङ्कुरेति । बृहृदारण्यकवार्तिककारैरपि मायाविकाराः श्रतितात्पयण 


ज्ञानवती 

जगत्‌ विवत्तं ही है । इस कारण ब्रह्म ही स्वरूप सत्‌ है । इसके अतिरिक्त “बहुत 
अंकुरों वाली” ऐसी मायाविकार की श्रुति हूँ । 

“सर्वज्ञ की करुणा से प्रेरित (माया) विचार, ज्ञान, कामना, ईक्षण, उपचय अन्न 
आदि के रूप में विवत्तित होती हूँ”। 

ऐसा वात्तिककार के द्वारा संगृहीत विकारसमूह, श्रुति में उक्त है । जैसे सींचे 
हुए बीज की अंकुरोत्पत्ति के पहले होने वाले उच्छूनता आदि विकारविशेष होते हैं उसी 
प्रकार माया के आकाश आदि विकारविशेष हैं । सृष्टि के अवसर पर उद्भूत सर्वप्राणि- 
विषयकज्ञानविशेष मायाविकार के द्वारा ईश्वर का सर्वेज्ञत्व है । उसके वाद प्रणिविषयक 
करुणाविकार है, इसके वाद प्रेरितमायाविषयक प्रेरणाविकार है, फिर कसे प्राणियों का 
पुरुषार्थ हो' यह विचारविकार हैं, पुनः सृष्टि के द्वारा ही हो सकता है ऐसा विचार का 
फल ज्ञानविकार है, इसके अनन्तर सृष्टि की कामना का विकार है, इसके वाद कैसे 
प्राणियों की सृष्टि करूँ' यह ईक्षणविकार हैं, उसके बाद कुछ उपचय अर्थात्‌ उच्छूनताविशेष- 
स्थानीयविकार है, तब गर्भाझकुर के समान अनभिव्यक्तरूप अन्न आदि शब्द वाला पृथिवी 
MMS = 


१ (क) अतो(ग) ततो। 3 (ग) निष्क्रियमित्यादि । (ग) निष्क्रय झान्तमित्यादि । 
3 (ग) तत्‌। ४ (क) पूर्वा, (ग) पूर्वी] ‡ (ग) विकाराद्‌ विकार। 
६ (ग) कथं प्राणितः सजामि । ७ (ग) कथं प्राणिनः । 
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वतो र्भाङ्कुरवदनभिव्यक्तरूपान्नादिशब्दप्रथिव्यादिरूपेण विकार इत्यर्थो वास्कर । 
१ (ईश्चराव्याक्रतप्राणविराडभूतेन्द्रियादिकम्‌" । 
नाविद्योपाश्रयं सुक्स्वा सम्भाव्य प्रत्यगात्सनि ॥? 
अव्याक्ृतम्‌=जगन्मूलम्‌ ; तदन्तःस्थितोऽन्वर्यामी । आदिशदव्दादेहो विषयञ्च तलः 
्टाबस्थाः सुरेश्वराचायेरप्युक्ताः । “त्रिपादस्याशृतं दिवि” “अतो ज्यायांश्च पुरुष 
इति चाम्नातं विकारावत्तिरुपं' प्रतिबिम्वेश्वरस्य नाञ्जसम्‌ ; मुख्यासृतत्वठ्यापित्व- 
योस्तत्रासम्भवात्‌ । अतो यस्यायं ( पादस्थानीयो') प्रपञ्चः स न प्रतिबिम्बात्म 
भवितुमहेति। बिम्बं च जीवानां साधारणम्‌ “त्रिपादस्य” इति व्यपदेशं नाईहूति । 
“यया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेब प्रक्रियेह्‌ स्यात्‌ साध्वी सा चानवस्थिता ॥? 
इति सुरेश्वराचार्योक्तश्च । अनास्मप्रति(-पत्तिघात्यनु“च्छेद्यमायाबादोऽ)  ग्राहमः। 
अतो मुख्यमेव परं ब्रह्म जीवाविद्यादिस्वविकारपरम्पराधिष्ठानत्वेन* स्ती क्रियमाणः 
मीश्वरनामधेयाळम्बनं सदेकरसं च ; तदुक्तम्‌ एवं ज्ञानमपि ब्रह्मेव । 


भावदीपिका 
सङगृहीताः-इत्याह-इच्च रे । 
एवं विवत्तंत्वात्‌ प्रपञ्चस्य स्वतन्त्रसस्वं नास्तीत्युक्तम्‌ । सांप्रतं तत्त्वसाक्षात्का- 
राऽनुच्छेद्यमायायां तस्याः स्वतन्त्रसस्वशङकायां नाऽद्वेतसत््वनिर्णय इति स्वतन्त्रमायोपाधेरी- 
इवरत्वं निराङुवन्नुच्छेद्यजीवाविद्याविषयीकृतस्येश्वरत्वं च वदन्निणंयं करोति--त्रिपाद्स्येः 
त्यादिना । अथ बिम्बरूपापेक्षयाऽयमीइवरस्य व्यपदेशः ? तत्राऽऽह्‌--चिम्बं चेति। अस्तु 
चा ययाकथञ्चित्‌ व्यपदेशः तथाऽपि नेयं प्रक्रिया ग्राह्या इत्याह-यया ययेति। 
एवमधिष्ठानब्रतं ब्रह्मवक सिद्धं सत्त्वम्‌ -इत्याह--सदैकरसमिति । 
ज्ञानवती 
आदि के खूप में विकार होता है यह वात्तिक का अर्थ है । सुरेश्‍वराचार्य ने भी आठ 
अवस्थाओं को कहा है-- 
“ईश्वर, अव्याकृत, प्राण, विराट, भूत, इन्द्रिय आदि । आदि शब्द से देह एवं विषय 
(उक्त ईश्वर अव्याकृत आदि) अविद्योपाश्रय को छोड़कर प्रत्यगात्मा में सम्भाव्य नहीं हैँ। - 
अव्याकृत का मतलव है जगत्‌ का मूळ । उसके भीतर अन्तर्यामी स्थित है । 
“इसका तीन अमृत पाद स्वर्गलोक में है,” “इसलिये यह पुरुष श्रेष्ठ हूँ” यह शै 
प्रतिबिम्ब ईश्वर का विकारावर्ति रूप है, यह (कहना) उचित नहीं है। क्योंकि मुख्य 
अमृतत्व एवं व्यापित्व वहाँ सम्भव नहीं है। इसलिये यह्‌ पादस्थानीय प्रपञ्च जिसका हैं 
वहु प्रतिविम्वात्मा नहीं हो सकता । और जीवों का साघारणविम्व 'त्रिपादस्य 
व्यवहार के योग्य नहीं है । क्योंकि सुरेश्वराचाये की उक्ति है-- 


(ग) कि २ (ख) विकार । 3 (क) वाद, (ग) पाद ! 
(ग) सा चेव । 3 (क) यात्य । (ख, ग) द्यात्य । 
: ` (क) मान, (ग) माया । ७ (ग) परम्परास्पदीक्रियमाण । 
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नलु लोकवेदयोः कत्तेव्यतयोपदिश्यमान प्रमाणादिव्यापारसाध्यं च ज्ञानं कथं 
नित्यसिद्धं ब्रह्म ! उच्यते--वेदे ताबत्‌ आस्मतत्त्वं शब्देकगोचर इति शाव्दीप्रति- 
पत्तिरनोत्पत्ती विळा तात स्वयमुत्पद्यमानत्वाद्विधेया ; 
अन्यथा कर्मोवेधिवाक्याथेवोधोतपत्तावापे विधो तस्याप्यवबुद्धाथेस्य प्रवत्तकत्वा 
तदर्थेबोधोत्पत्तो विध्यन्तरम्‌ इत्यनवस्थाप्रसङ्कात्‌ । क्स 

नलु यथाऽध्ययनविधितः कमेविधीना पाठः तथा “वेदः कृत्स्नो$धिगन्तव्यः” 
इति वोधोत्पादोऽपि, अधिगतिविधितः स्याध्यायविधेः स्वपरपाठप्रयोजकत्वेनानव'- - 
स्थापरिह्वार (बदत्रापि )-सम्मबात्‌ : सैवम्‌ दृष्टफले सम्भवत्यदष्टकल्पनाऽनुपपत्तेः; 


सावदीपिका 

उक्तं सत्यपदेन ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तुनः स्वतन्त्रसत्त्वाऽनिरूपणादेव ज्ञानमपि तदेवेति । 
उक्तम्‌ भङ्गचन्तरेण शोधयितुमाक्षिपति-नन्विति। न च ज्ञानस्य धात्वर्थत्वाऽभावादविः 
घेयत्वम्‌ ? 'छिनत्ति' इतिवत्‌ ‘जानामि’ इत्यभिमानेन व्यवहारावाबात्‌; छिदेः कुठारादिवदत्रो- 
चितकरणसम्भवाच्च-इत्याह-प्रमाणेति। आदिपदात्‌ इतिकत्तंव्यतारूपः तर्कः। वेदे 
तावत्‌ विधेयत्वं ज्ञानस्य निराचष्टे--उच्यत इति। तत्र शाब्दप्रतिपत्तो उत्पत्तिनिशचयादि- 
प्रकारः विधेयत्वनिरासमुपक्रमते-वेदे तावदिति । 

अनवस्थोद्धारमाशङ्कूघ तां व्यवस्थापयन्‌ क्लृप्तं बोधे विध्यन्तरं निराचष्टे-नन्वि- 
त्यादिना । अस्तु तहि कर्मविधिरेवाऽर्थाऽवबोधेतिकत्तंव्यताविधायक इत्यत एव न वाच्यम्‌ 


ज्ञानवती 

“जिस जिस (प्रक्रिया) के द्वारा पुरुषों की प्रत्यगात्मा में व्युत्पत्ति होती है वही वही 
प्रक्रिया यहाँ साध्वी है और वह अनवस्थित है ।” न 

(इससे) अनात्मप्रतिपत्ति के घातक से अनुच्छेद्य मायासिद्धान्त ग्राह्य है। इसलिये 
मुख्य ही परं ब्रह्म जीव अविद्या आदि अपने विकार की परम्परा के अधिष्ठान के रूप में 
स्वीक्रियमाण ईश्वर नाम वाळे का आलम्वन, और सदेकरस है । वही कहा है--इस 
प्रकार ज्ञान भी ब्रह्म ही है । 

(पू) लोक एवं वेद में कत्तेव्य के रूप में उपदिश्यमान और प्रमाण आदि व्यापार 
से साध्य ज्ञान नित्य सिद्ध ब्रह्म कैसे ? (उ) (इस विषय में) कहते हैं ? वेद में आत्मतत्त्व 
केवल शब्द का विषय है इसलिये शाब्दी प्रतिपत्ति, उत्पत्ति में कर्मविविवाक्यार्थवोघ के 
समान अधीतवेद वालों के लिये स्वयं उत्पद्यमान होने से विधेय नहीं है। अन्यथा कमे- 
विधि, वाक्यार्थवोधोत्पत्तिवाली विधि में भी उसके भी ज्ञात अर्थ के प्रवत्तंक होने से उस- 
अर्थं के बोध की उत्पत्ति में विध्यन्तर की (प्राप्ति होगी और इस प्रकार) अनवस्था की 
प्राप्ति होने लगेगी । 

(पू) जैसे अध्ययनविधि से कर्मविधि का पाठ होता हे उसी प्रकार “वेद को सम्पूर्ण 
रूप से जानना चाहिये” इस ज्ञान की उत्पत्ति भी अविगतिविबि से स्वाध्याय विवि के 
स्वपरपाठ प्रयोजक के रूप में अनवस्था के परिहार के समान यहाँ भी संभव है ? 


* (ख) स्वपाठ । २ (क) वदतोऽपि, (ख) वदतापि, (ग) वदत्रापि । 
६५ 
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“दो हि तस्यार्थः कमौबबोधनम्‌” इति न्यायात्‌, अध्ययनविधिनावथौक्षिप्ाववोध'. 
विधेरपूवोर्थत्वाभावेन विधित्वात्‌। कमविधेश्च कमवोधोपक्षीणत्वात्‌ न (स्वस्यार्थाव- 
बोधने ) व्यापारः । अथ न बोधमात्रे विधिः किन्तु निश्चये ? सोऽपि राब्दतश्चेत्‌! 
विधिं विनाऽपि स्यात्‌; (अन्यतश्चेत्‌* ? शाब्दस्य फळे सापेक्षस्वेन स्वतो मानत्वं 

स्यात्‌। अथ शाब्देन वोधमात्रम्‌ ? विप्रझम्भकवाक्यार्थवो धचत्‌ वैयथ्यौशङ्का स्यात्‌ ॥) 
न; अर्थों ज्ञातव्यः इत्युक्तेस्तात्पर्यण वैयथ्यीशङ्काऽनुद्यात्‌ विवक्षितार्थे बोधोत्पत्तो 
विधिः १ एवमपि एतद्विघेविंध्यन्तरमन्तरेण विवक्षिताथेत्वबद्तिरवाक्येष्यपि 
तत्सम्भवात्‌; शब्दधमंतात्पयेनिर्णायकलिज्ञैरपि विवक्षिताथेबोधोत्पादे बिधिवैय- 
थ्योच्च । नापि विधानादेव यागादीनामिव ज्ञानस्य पुमर्थेसाधनत्वं इति तद्विधिः, 
ज्ञेयाभिव्यक्तिलक्षणज्ञानफलस्य” विधिमन्तरेणापि सम्भवात्‌ ; प्रवृत्त्यादिफलस्य सिद्ध- 
वसतुन्यसम्भवाच्च । न च माषपरिमितहेम्नः पव्वमभागात्मकळृष्णळानां “सोय चरं 


सावदीपिका 
इत्याशयेनाह-कमेविधेश्चेति । निइचयपक्षमपि झाव्दविकल्पेन दुबयति--अश्रेत्यादिना। 
प्रकारान्तरेण विधिप्रवेशमाशङ्ःच अपाकरोति- अर्थृति । अविवक्षिताऽ्ेऽपि निश्‍चय: कस्य- 
चित्‌ सम्भवति। इदं प्रकारान्तरम्‌ । अन्ययासिद्धेशचाऽस्य न विधिः--इत्याह--शब्दूधमेंति । 
फलपयंवसानाय विधिमाशङ्कय फलस्य प्रस्तुते वंधत्वाऽनिरूपणेन समाधत्ते-नाऽपीति। 
अथाऽदुष्टबिशेषसिद्धये विधिः? नेवमपि; दृष्टाऽविद्यानिवृत्तिफलस्य ज्ञानस्याऽसभ्भाव्यमात- 
फळान्तरेच्छया दृष्टा्थऽविध्यनुपपत्तः- इत्याह--न चेति । 


ज्ञानवती 

(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि दृष्टफल के संभव होने पर अदुष्ट (फल) की कल्पना 
ठीक नहीं है; कारण उसका अर्थ कर्माववोधन देखा गया है यह न्याय है । अध्ययनविधि 
के द्वारा अर्थाक्षिप्त अवबोधविधि के अपूर्वार्थत्वाभाव के कारण विधि न होने से तथा 
कर्मेविधि के कर्मे का बोध कराकर उपक्षीण हो जाने से स्व (अर्थात्‌ विधि) का अर्थावबोधन 
में व्यापार नहीं है । 

(पु) बोधमात्र में विधि नहीं है किन्तु निश्चय में है । और वह (=निश्‍्चय) भी 
शब्द से यदि हो तो विधि के विना भी हो जायगा । 

(पु) अन्य से होगा, यदि ऐसा कहें ? 

(उ) तव तो शब्द के फल के विषय में सापेक्ष होने से स्वतःप्रामाण्य नहीं होगा । 
अथशब्द से बोधमात्र होता है ऐसा मानने पर भी विप्रलम्भक वाक्य के समान वैयर्थ्य 
की आशंका होने लगेगी । “अर्थ जानना चाहिये? इस उक्ति के तात्पर्यं से वैयर्थ्यं की शंका 


१ (क) नार्था, (ग) नाप्या। २ (ग) वोधे क्षीण। २ (क) स्वतः तस्यार्थ, 


(ग) स्वस्यार्था । ४ (ग) विधिनापि। * (क) स्यात्‌ अर्थो, 
(ग) स्यात्‌ अन्यतश्चेत्‌-अर्थो । ६ (ख, ग) तत्र विधिः! 
3 (ख) व्याप्ति: । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५१५ 


निर्वपेत्‌ शतकृष्णलमायुष्कामः” इति विधेः पाकासम्भवेऽपि चरितार्थत्वाय रवी क्रियते 
एुंसा पचतेविक्लेदनाथेत्वात्‌ पुरुषसाध्यं जळाग्निसंयोगमात्रम्‌, तद्वदिह सम्भवति ; 
तत्नाहष्टोत्पाद (-फलत्वात्‌ ; पुंव्यापारस्य दृष्टस्य तु ज्ञानस्येच्छाननुविधेयत्वात्‌) । 

„ अथ भूतत्वात्‌ व्रह्मगः सम्भवअमाणास्वरगोचरत्वाततदव्यानाम्‌+ विधेश्च 
साध्येकस्वभावस्वेन तद्वाक्यस्यातथात्वात्‌^; अतो मूलग्रमाणसापेक्षत्वेनानुवाद- 
ङक्षणाप्रामाण्यपरिहाराय विधिः ? 

मैवं वोचः ; प्रत्यक्षादेभूताथेस्य* तथाविधाम्रामाण्यासम्भवात्‌^; आप्तः 
(बाक्यस्यः) मूलप्रमाणसापेक्षस्याप्युस्पत्तौ मूलप्रमाणप्रमितावेबमयं पुरुषो वेद इति 
निरपेक्षत्वेन प्रामाण्यस्वीकाराच्च । एतद्वदनाप्तवचसो वक्तृगतप्रमागमकत्वाभावात्‌. 


भावदीपिका 


पुनः प्रका रान्तरमाझङ्कूच प्रत्याह--अथेति । अय वाक्यस्येव ? तत्राऽह-आप्नेति । 
“नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्ति- इति भूतार्थस्याऽप्याप्तवाक्यस्य प्रामाण्यं चेह नानाप्रमुखादि- 
व्यक्तेन किमपराद्धं तन्न प्रमाण्यमिति ? तत्राऽऽह-एतद्वदिति। वेदेन च मूलप्रमाणाऽभावात्‌ 


ज्ञानवती 

चाहिये । इस प्रकार भी इस विवि के विव्यन्तर के विना विवक्षितार्थत्व के समान अन्य 
वाक्यों में भी वह संभव होगा। और शब्दधमंतात्प्यं के निर्णायक लिङ्गो के द्वारा भी 
विवक्षित अर्थबोध की उत्पत्ति होने पर विधि व्यर्थं हो जायगी । यह भी नहीं है कि याग 
आदि के समान ज्ञान विधान से ही पुरुषार्थ का साधक हैं इसलिये उसकी विधि हो, क्योंकि 
ज्ञेय अभिव्यक्तिलक्षण वाले ज्ञान के फल को सम्भावना विधि के विना भी है तथा प्रवृत्ति 
आदि फल सिद्ध वस्तु में असम्भव हे । 

माषपरिमित स्वर्ण के पञ्चम भाग वाले कृष्णको (अर्थात्‌ सुवर्णं यव) के, “आयुष्काम 
व्यक्ति सूर्यदेवतासम्वन्धी कृष्णल रूप चरु का निर्वाप करे । (इस विवि को) पाक के 
असम्भव होने पर भी विधि के चरितार्थ होने के लिये स्वीकार करते हैं । _ पच्‌ घातु के 
विक्लेदनार्थक होने से उसका अर्थ) पुरुषसाघ्य जल एवं अग्नि का | संयोगात है, उसी प्रकार 
यहाँ भी है। वहाँ पुरुष के व्यापार का फल अदृष्ट की उत्पत्ति है। और दुष्टज्ञान इच्छा 
का अनुविषेय नहीं हूँ । न 

(पू) भूत होने से ब्रह्म से उत्पन्न होता हुआ (तथा) उन वाक्यों के चज 
का विषय होने से, तथा विधि के साध्यैकस्वभाव होने से उस वाक्य के वैसा न होने हि 
(इसलिये) मूलप्रमाणसापेक्ष होने से अनुवादलक्षण वाले अग्रामाष्य के परिहार के लिये विधि 
(मान ली जाय) ? ७ 

(उ) ऐसा मत कहिथे । प्रत्यक्ष आदि भूताथ का उस प्रकार है 
_असम्भव है। मूल्प्रमाणसापेक्ष आप्तवाक्य की भी उलि ह नम है। मूलप्रमाणसापेक्ष आप्तवाक्य की भी उत्पत्ति होने पर मूलप्रमाण को अभिति 
२ (क) फलकत्वात्‌ अथभूत, (ख,ग) फलत्वात्‌ 
३ (ग) स्यातत्वात । ४ (ग) भूतार्थं तथा । 
६ (क) वाक्य । (ग) वाक्यस्य । 


* (ग) तत्त्वा । 
पुव्यापारस्य-अथ । 
४ (ग) प्रामाणभावातु। 
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५१६ ; वेदान्तकोमुदी 


वाक्याथ न तद्द्वारेणापि प्रामाण्यम्‌ , इत्याप्तानाप्तवाक्ययोविशेषः । नियोगस्य च 
छौकिकव्युप्पत्तिस्थले, वेदे वा कल्पितव्युपत्तिस्थले, प्रवृत्त्युमितप्रवत्तनज्ञानविशेषणतया 
साध्यस्यावश्यमनुमानगोचरत्वेन' शब्दैकवेद्यत्वायोगात्‌* न तत्परत्वेऽपि निरपेक्ष, 
प्रमाणत्वलाभः१। अत एव शाब्दज्ञानविषयपदाथसंसगेलक्षणवाक्याथ सिद्धये* विधिः 
इत्यपास्तम्‌। न खलु नियोगः साक्षात्‌ तत्र प्रमाणम्‌ ; प्रवत्तकमात्रत्वात्‌ । . अन्या 
अनुपपत्त्या चेत्‌ ! इतरेऽपि पदाथा न स्वरूपमात्रज्ञासये पदैकसमभिव्याहारेणोच्यन्ते*। 
विशिष्टाथेप्रत्यायनप्रयुक्ता हि समभिव्याहृतिरिति। तेन तुल्यत्वान्न विशेषण 
नियोगस्थेब संसगोक्षेपकत्वम्‌, आक्राङक्षादिबळेनेतरेषामपि तदाक्षेपकत्वात्‌ । अतो 
न शाब्दज्ञाने” नियोगावकाशः । , 


सावदीपिका 
्रह्मणइच “पराञ्चि खानि", न “तत्र चक्षुगच्छति”, “श्रोत्रस्य त्रम्‌”, न “दृष्ट दृष्टारं पद्य" 
इत्पादिश्ुतेरननुभवाचच भूतत्वेऽपि न प्रमाणान्तरगोचरत्वम्‌; ततो न नियोगाऽपेक्षा। 
कुतइच नाऽपेक्षा ? -इत्पाह नियोगस्य चेति। पुनः प्रकारान्तरमतिदेशेन प्रत्याचष्टे 
अत एवेति । वाक्याथविशेषप्रत्ययो विध्यधीनः पूर्व तु वाक्यार्थमात्रं तदधीन मिति विशेषः। 
साक्षादनुपपन्नतया वा नियोगाइुक्तवाक्यार्थप्रमा ? नोभयमपि--इत्याह--न खल्विति। 


ज्ञानवती 

में इस प्रकार यह पुरुष जानता है” ऐसा निरपेक्षरूप में प्रामाण्य मान लिया गया है। 
इसी की तरह अनाप्तवचन के वक्तृगत प्रमागमक न होने से वाक्याथ में उसके द्वारा भी 
प्रामाण्य नहीं है यह आप्त एवं अनाप्त वाक्यों में भेद है । और नियोग के लौकिक 
व्युत्पत्ति वाले स्थल में या कल्पित व्युत्पत्ति वाले स्थल--बेद में प्रवृत्ति की अनुमिति के 
प्रवर्तक ज्ञान के विशेषण के रूप में साध्य के अवश्य अनुमान के विषय होने से शब्देकवेद्यत्व 
का अभाव होने से तत्परक होने पर भी निरपेक्षप्रमाणत्व का लाभ नहीं हूँ । इसीलिये 
शाव्दज्ञानविषयपदार्थंसंसगेलक्षणवाक्यार्थं की सिद्धि के लिये विधि है यह (कथन) अपास्त 
हो गया । वहाँ नियोग साक्षात्‌ प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रवत्तेक मात्र है । 

(दु) अन्यथा अनुपपत्ति के कारण (साक्षात्‌ प्रमाण है? ) (उ) तव तो दसरे भी 
पदार्थ स्वरूपमात्र को बतलाने के लिये पदैकसमभिव्याहार से नहीं कहे जाते हैं । समभि 
व्याहृति, विशिष्ट अर्थ को वतलाने के लिये प्रयुक्त होती है । इसलिये तुल्य होने से विशेष 
रूप से नियोग ही संसर्ग का आक्षेपक नहीं हैं, क्योंकि आकांक्षा आदि के बल से दुसरे | 
उसके आक्षेपक होते है । इसलिये शाब्दज्ञान में नियोग का अवकाश नहीं हैं । 


ळा -. “-. -. 2-7: 7: ०-1 


१ (ग) वाक्यस्यावस्य । २ (ग) भावात्‌ । २ (ग) प्रमाणस्याभावः र 
४ (ग) शब्द । ५ (ग) पदैः। ६ (क) विशेषण। 
$ (ग) शब्द। * 
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द्वितीयोऽध्यायः ५१७ 
[ब्रक्षज्ञाने विधिसम्भवो नास्ति-] 

र अथ साक्षास्काररूपं ` संसगोवगाहकशाव्दज्ञानात्तदावृत्तिक्रियायात्व विलक्षणं 
ग्राहमम्राहकविकल्पातीतवस्त्ववगाहि. ज्ञानं विधीयते ? तदपि न; तस्य ब्रह्मातिरेका- 
निरूपणात्‌ । अतिरेके हि आ्रह्यग्राहकविकल्पातीतत्वासम्भवात्‌ प्रमाणत्वे यथावस्तुःवे 
च शाव्दज्ञानस्यापि प्रमाणत्वेन तथात्वान्न वैलक्षण्यम्‌ । शब्दस्य च (तत्रः) प्रमाणत्वे 
“सर्वमिदं ब्रह्म” इति प्रतिपत्तव्यम्‌ इति ज्ञातव्याप्रमिताबुसत्तिविधेरेवासिद्धेः । 


भावदीपिका 

[व्रह्वज्ञाने विधिसम्भवो नास्ति] 
शब्दज्ञाने प्राथमिके विधि निरस्य साक्षात्कारलक्षणविशेषे तमुद्धाव्य दुषयति--अथ 
साक्षास्कारेति । बुद्धयुद्बोधस्येव प्रमाणत्वाऽङ्गोकारात्‌ अनतिरेको ब्रह्मणः सकाशात्‌ अस्य, 
/ ततो न साध्यतेति शेषः। अतिरेके वृत्तेजंडाया ग्राह्यत्वात्‌ ज्ञेयाऽनुसारित्वं न स्याद्यतः 
इति हेतुमाह-अतिरेके हीति। “प्रतिबोधविदितं मतम्‌”, “अमुतत्वं हि विन्दते” इति भुते: 
बोधाः==बुद्धिप्रत्ययाः; बोधं वोभम्‌ =प्रतिबोवम्‌ = प्रतिबिस्वरूपेण तदवभासकम्‌; सर्व- 
प्रत्यक्तया हेयोपादेयविलक्षणत्वे विदितम्‌=सम्यङ्ग मतम्‌ । यत एवं मननादमूतत्वं आविद्यक- 
मृत्युपरिहारेणेत्यर्थः । अथ घटादिज्ञानस्य घटादेरिव स्यौल्याद्यभावेऽपि तत्र प्रमाणत्वम्‌ 
यथार्थत्वं च; तथा विधिसाध्यजडवृत्तिबोधस्य ब्रह्मण्यपि इत्याह-ग्रमाणत्वेनेति। तहि 
प्रायमिकशाव्दज्ञानवत्‌ अविधेयत्वेऽपि प्रामाण्यसम्भवान्न विधेयत्वलाभः शब्दस्येव ? अथाऽत्र 
साक्षात्कार एव प्रमाणं, स च द्रव्य इति विधीयत इति विध्यवकाश ? तत्राऽह्‌--शब्दृस्येति । 
यदि च मीमांसासहितझब्दात्तिविचिकित्समपरोक्षमेव जायते [ताहि व्यर्थं] “मन्तव्यः निदि- 
ध्यासितव्यः”-इति भरवणमननाऽतिरिक्तसहक्कारिविधानम्‌ “सहृकार्यन्तरविधिः इत्यत्र । न 
च निर्णीतं बाध्येत । ओत्सगिकं च परोक्षज्ञानकरणत्वं शब्दस्य विना बलवद्‌ वाधकमपोद्येत । 
यज्ञानीनां च झमादीनां च समन्वयविरोवास्यां निर्णातब्रह्मज्ञानस्या$प्रामाणत्वे साक्षात्काराय 
विधि: । ज्ञातविधिवादितं प्रति विधिवाक्येनेव प्रमितब्रह्योदेशयत्वेन विदद्धत्रिकद्यापादनञ्च 
भज्येत। अद्वेतसत्यत्वा$ध्यवसायेन समस्तद्वेतसत्यत्वकल्पक आकारो मायाया निवत्तंते। अर्थ- 
क्रियासमयंप्रपचोपादानमायाऽकारः तत्त्वसाक्षात्कारेण विलीयते । अपरोक्षप्रतिभासयोग्या- 
याऽऽभासजनकस्तु मायालेशः अन्त्यसाक्षात्कारेणोच्छिद्यते इति ज्ञानसिद्ध्याचायः परोक्ष- 
बोधस्य मायाऽऽकारविशेषनिवत्तकत्वेन प्रामाण्याऽभ्युपगमाच्च । जीवब्रह्मणोः ऐक्ये तात्पयण 


ज्ञानवती 
[ ब्रह्मज्ञान में विधि संभव नहीं है-- ] 
(पू) संसर्गावगाहक शाब्दज्ञान और उसकी आवृ 
रूप ग्राह्मग्राहकविकल्प से अतीत वस्तु के अवगाही ज्ञान का विधान होता है ? क 
(उ) वह भी नहीं है। क्योंकि वह बरह्म से अतिरिक्त का निरूपण नहीं करता । 
अतिरेक में ग्राह्मग्राहकविकल्प से रहित के असम्भव होने से और प्रमाण के रूप में यथावस्तु 
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Noir 


त्ति क्रिया से विलक्षण साक्षात्कार 


5 (ग) रूप। = (क) तत्रा, (ग) तत्र । 
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७५१८ : वेदान्तकौमुदी 


“मोक्षकामः प्रज्ञा साक्षात्कारल्क्षणां कुर्वीत” इति अधिकारविघेदूरनिरस्तावकाशत . 
यथा अग्निहोत्र प्रकृत्य “जत्तिल्यवाग्वा वा जुहुयात्‌ गवीधुकयवाग्वा बाश, ५ 
रम्यान्‌ पशून्‌ हिनस्ति, नारण्यान्‌”, “पयसाऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌? इति श्रत्योक्त 
तत्र ग्राम्यारण्यपशुहिंसाविधुरत्वात्तिळगवीधुकहोमः प्रशस्तः, ततोऽपि पोहोर 
प्राशसत्या्थ “अनाहुतिवे जततिलाश्च गबीधुकाश्च” इति जर्तिलगबीधुकदोमौ निने 
अतो जत्तिलादिवाक्यं पयोहोमशेषोऽर्थेवादः ; एवं “द्रष्टव्य:” इत्यात्मनस्तददशनर्य 
बा प्रशांसार्थोऽथंवादः एव, न विधेरवकाशः। 

अवकाशोऽपि न ज्ञानस्य मोक्षाङ्गत्वेन न तावत्‌ चेत्रस्य (आमाप्राप्तिवत्‌' जीव 
्रमपरा्षज्ञोनसाध्या ; विभ्रुत्वात्‌ ; आत्मत्वाच्च । विज्ञानं विनाऽपि प्राप्तत्वात्‌ 


भावदीपिका 
पर्यवसानतः प्रामाण्यसिद्धेस्तयाऽऽकारोल्लेखादेव नोत्सर्गस्याऽपवादः। तेन मीमांसासचि- 
वशब्दोत्यं परोक्षं प्रमाणञ्च -ज्ञानम्‌। ज्ञेयस्याऽपरोक्ष्यमात्रेण ज्ञानस्य तथात्वेनेव 


प्रामाण्ये च देहादिव्यतिरिक्ताऽऽत्माऽस्तित्वाऽनुमानस्याऽपरोक्ष्य स्यात्‌ । अतो यथा तत्राऽपरोक्ष- 
मप्याऽऽत्मत्वं परोक्षप्रमाऽधिरूढं प्रतीयते तथा झाब्दादपि लक्षणया निष्प्रपञ्चाऽतमप्रमा 
परोक्षापि न विरुद्धचते । तेन युक्तम्‌-शाव्द्ज्ञानस्यापि प्रमाणत्वेनेति। का तहि 
द्रष्टव्येत्यस्य गतिः ? --तामाह--यथेति । जर्तिलाः ==आरण्याः । गवीधुकाः =कुसुम्भः 
बोजतुल्याः आरण्यकाः । 

किञ्च स्वर्गाथं क्रियेव मोक्षार्थं ज्ञानं विधातव्यं न चाऽस्य तत्फलल्वं सम्भवति 
इत्याह-अचकाशोऽपि । विधेरिति झेषः। न वा पुनराबृत्तियुक्तमार्गुतेगत्या प्राप्यव- 


ज्ञानवती 
होने पर शाब्दज्ञान के भी प्रमाण के रूप में वैसा होने से वैलक्षण्य नहीं है। और वहाँ शब्द 
के प्रमाण होने पर “यह सब ब्रह्म है” ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि प्रमा के विषय में 
उत्पत्तिविधि ही असिद्ध है। “मोक्ष चाहने वाला साक्षात्कार लक्षण वाली पा 
(को प्राप्त) करे” इस अधिकारविधि का किसी भी प्रकार अवकाश नहीं है। जैसे 
* अग्निहोत्र को प्रकृति मानकर “या तो जंगली तिल की यवागू से हवन करना चाहिये हा 
जंगली गेहूँ की यवागू से,” “ग्राम्य पशुओं को नहीं मारना चाहिये न जंगली पशुओं को, 
दुघ से अग्निहोत्र करना चाहिये” ऐसा श्रुति के द्वारा कहा गया है उसमें ग्राम्य एवं अरण्य 
पशु की हिसा से रहित होने के कारण जत्तिल या गवीघुक के होम की प्रशंसा है । ना 
अपेक्षा भी पयोहोम की प्रशंसा के लिये जत्तिल एवं गवीघुक आहुति (के योग्य) वहीं है 
इस प्रकार जत्तिक एवं गवीघुक के होम की निन्दा की जाती है। इसलिये जत्तिल आदि 
वाक्य पयोहोम का शेष=अर्थवाद है। इसी प्रकार “द्रष्टव्यः” यह श्रुति आत्मा अथवा 
उसके दर्शन की प्रशंसा के लिये अर्थवाद ही है। इसलिये विधि का अवकाश नहीं है । 
ज्ञान का मोक्ष के अङ्ग के रूप में भी अवकाश नहीं है। चैत्र की ग्रामाग्राप्ति 
समान जीव की ब्रह्मप्राप्ति ज्ञानसाध्या है । विभु और आत्मस्वरूप होने से _समान जीव की बहाभाप्ति शानसाच्या है। विभु और आत्मस्वरूप होने से विगान र, 


` (क) चैत्रस्य आमप्राप्तस्य, (ग) चैत्रस्य ग्रामाप्राप्तिवत । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५१९ 


मार्गश्रुतेः कार्यत्रह्मविषयत्वात्‌ “न च पुनरावत्तते” इत्यपुनरावृत्तिश्रवणात्‌ न परं 
ब्रह्म च्व श्वाः का कमेण निगुणत्रह्मप्रापतिपक्षे$पे सम्भवात्‌ । “इमं 
मानवमावत्त नावतन्ते” “तेषामिह न पुनरावृत्ति?” इति इमं’ 'इह? इति विशेषः 
णात्‌. वत्तमानत्रह्माण्ड मानवावत्ते पुनरावृत्त्यमावपरा वा श्रुतिः ; निर्गुणप्रकरणे 
क्चिन्मागश्रुतेः स्तुत्यथत्वाच्च । न च कुसुमरसानां मधुनि, नदीनां समुद्र इच च 
जीवस्य ब्रह्मणि ( समावेशादवि `-)भागलक्षणो मोक्षः साध्यः; अनवयवस्वाहुभयोः । 
तत्राप्यनयविनोऽवयव्यन्तरप्रवेशेः विनाशात्‌; परमाणूनां (च3) परमाण्बन्तरः- 
भावाभावात्‌ ; “तथा विद्वान्‌ नामरुपे” औपाधिके “बिहाय? इत्याद्यविभागश्रतेश्च 
भेददृष्टिन भवति इत्येताबन्मात्रपरर्वात्‌। न च औषधादिना मनुष्यस्य व्याघ्रा- 
कारपरिणामवत्‌ जीवस्य“ ब्रह्मरवेन परिणामः साध्यः ; “अयमात्मा ब्रह्म” इति 


भावदीपिका 

गमः--इत्याह--सागश्रुतेरिति । “अत्र ब्रह्म समइ्नृते”, “न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति” इत्या- 
दिथुतेः परब्रह्मविदों गत्यभावाध्वगमात्‌। “हिरण्मये परेकोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥”--इति प्राप्यनिरवदयब्रह्मणोःत्रव श्रवणाच्चा- 
पुनरावृत्तिश्ुतेशचाऽन्ययाऽपि सम्भवात्‌ इत्याह--न चेति। [दहरा-]द्युपासनफलाऽनुसारेण 
व्यास्याय पञ्चाऽग्यादयुपासनफलाऽनुसारेणाऽपुनरावृत्तिशुति व्याचष्टे -इमं मानवमिति । 
“इमान्‌ लोकान्‌ कामा[सी-]कामरूप्यनुसञ्चरन्‌”, इति नित्यनिविशेबप्रकरणे गतिः श्रूयते । 
क्वचिरदाचरादिमार्गोऽपि; तस्य का गतिः ? --तत्रा$ह--निगुणेति । प्रकारान्तरेण मोक्षस्य 
ज्ञानक्रियासाध्यत्वं पराचष्टे- न चेति। अविभागः संयोगो वा ऐक्यं वा ? ME 
इत्याह - अवयवत्वादिति । सावयवस्य बहिस्थितस्याऽननद्मुखाऽदिपरवेशसंयोगयोरद्शेनादन- 
वयवे तदसम्भव इत्यर्थः। न द्वितीयः -इत्याह-तत्राऽपीति। नच नित्यानां भिन्नानामक्यं 
दृष्टमु--इत्याह--परमाणूनां चेति। तहिं “परात्‌ परं पुरुषमुपति दिव्यम्‌ “निरञ्जनः 
परमं साम्यमुपंति”, “मामेबेष्यस्यसंशयम्‌” इत्यादिधुतिस्मृतीनां कोऽ्यः ? तत्राऽह-तथां 
विद्वान्‌ इति । पक्षान्तरं निराकुर्वन्‌ फलितमुपसङ्गृहणाति- न चेति । 


ज्ञानवती 
बिना भी (ब्रह्म के) प्राप्त होने से मार्गश्रुति कायंत्रह्मविषयक हुँ । “फिर नहीं लोटता 
इस अपुनरावृत्ति का श्रवण होने से परं ब्रह्म की प्राप्ति विहित) नहीं है क्योंकि वह्‌ (राप्ति) 
कार्यत्रह्म की प्राप्ति के क्रम से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति वाले पक्ष में भी ह है 
“इसीलिये इस मानवआवत्त को नहीं लौटते ।” “उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती शुत 
“इमम्‌? एवं “ इह! ऐसा विशेषण देने से वत्तेमान ब्रह्माण्ड अथवा मानवावत्त में पुनरावृत्ति 
अभाव को बताने वाली है। क्योंकि निर्गुण (ब्रह्म) के प्रकरण म माग की श्रुति 
स्तुत्यथंक होती है । 


१ (क) प्रवे,(ग) समावे । २ (ख) प्रवेशो । 
3 ® पर। (ग) परमाणूनाञ्च पर । ४ (ग) जीवत्वेन परि । 


PCN 
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५२० : वैदान्तकोमुदी 
“ह्मे सन्‌ (अद्माप्येति ')” इति च पूर्वमपि सिद्धत्वात्‌ । अतः परिशेषेण अविद्या- 
निवृत्तिरेव मोक्षत्वमास्थेयम्‌ । 

विद्येव चाविद्यास्मय:* त््वदर्शिभिरुच्यते । अतो न साध्यसाधेनभाबो 
ज्ञानमोक्षयोः । तेन वेदे ज्ञानस्य स्वरूपफछालोचनया न कार्यत्वावगमः | खं 
लोकेऽपि उपाधिवशादप्याकाशस्येव जन्मविनाशभेदादिव्यवहारोपपत्तः । श्रुतय 
`सारेण ब्रह्मैव ज्ञानं तच्च स्वप्रकाशम्‌ , .सर्वावभासफस्यान्याधीनप्रकाशानुपपत्त | 
“तस्य भासा स्वमिदं विभाति” “न तत्र सूर्यो भाति” इत्यादिश्र॒तेः अनन्याधीनतया 
प्रकाशमानतैव च स्वप्रकाशता “अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षञ्यवहारयोग्यरचं स्वप्रकाशात्वम्‌? 
इति वा लक्षणम्‌ । 

भावदीपिका 

यजनन्रियास्वगंयोरिव ज्ञानमोक्षयोः न साध्यसाधनभावो यस्मात्‌ तस्मात्‌ एतत्सिद्धम्‌- 
तेनेति। लोके व्यञ्जकवृत्त्यपेक्षयाऽपि कत्ंव्यतां दृष्टान्तेन सम्भावयति-उपाधिवशा- 
दिति। स्वप्रकाशत्वसाधनेन जडवृत्तिवेलक्षण्यं व्यवस्थापयितुमाह-तच्चेति। बन्ध्या- 
पुत्रस्याऽदित्याद्यधीनप्रकाशाभावेऽपि न स्वप्रकाशत्वमिति--अत आहतस्य भासेति। 
भुतिसंगृहीतं लक्षणं विशदयति--अनन्येति । आचार्योक्तमपि उक्तदाढर्चायाऽह ¬ 
अवेद्यत्व इति। अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षत्वम्‌ । भुतिसंवादार्थं व्यवहारयोग्यत्वपदम्‌ । स्वपर- 
व्यवहाराऽनुकूलप्रकाशत्वं स्वप्रकाशात्वमिति लक्षणाऽऽरूढं स्वप्रकाशत्वं व्यावहारिकमेव, न 
“यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” इति द्योतयितुम्‌ । योग्यताया उपलक्षणत्येऽपि तदुपलक्षितत्वस्य 
विशेषणत्वे मुक्तावव्याप्तिइपलक्षणत्वे ज्ञानान्तरं विना प्रकाशमानतया “सकृद्‌ विभातम्‌” 
इत्यादिश्रुत्युक्तमेव स्वप्रकाशलक्षणत्वं पर्यवस्येत इति द्रष्टव्यम्‌ । 


ज्ञानवती 

(पू) कुसुमरसों का मधु में तथा नदियों का समुद्र में (प्रवेश) के समान जीवों का 
ब्रह्म में समावेश होने से अविभागलक्षण वाला मोक्ष साध्य है? (उ) ऐसा नहीं है। 
क्योंकि दोनों अवयवरहित हैं। वहाँ भी एक अवयवी के दूसरे अवयवी में प्रवेश होने पर 
विनाश होने से और परमाणुओं के परमाण्वन्तर भावाभाव होने से। “उसी प्रकार विद्वान्‌ 
औपाधिक नामरूप को छोड़कर ।” इत्यादि अविभाग की श्रुति से भेददृष्टि नहीं होती 
इतना ही वतला देना उसका काम है । 

(पु) औषध आदि के द्वारा मनुष्य के व्याध्राकार के परिणाम के समान जीव 
ब्रह्म के रूप में परिणाम साध्य है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि “यह आत्मा ब्रह्म है 
“बरह्म होकर के ही ब्रह्म को प्राप्त करता है” इस प्रकार (त्रह्मप्राप्ति) पहले भी सिद्ध हैं। 
अतः परिशेषात्‌ अविद्यानिवृत्ति को ही मोक्ष मानना चाहिये । 

तत्त्रदशियों के द्वारा अविद्याअस्तमय शब्द से विद्या ही कही जाती है। अतः ज्ञान 
एवं मोक्ष का साध्यसाधनभाव नहीं है । इसलिये वेद में ज्ञान के स्वरूपफल की आलोचना 


र (क) सन्‌ इति, (ग) सन्‌ ब्रह्माप्येति इति । 
* (ग) शान्तातदस्तमयं ज्व । ३ (ग) प्रकाशानुपपत्त्या । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५२१ 

[आत्मनः स्वग्रकाशस्वेऽतुमानम्‌-] 
नलु अस्य परज्ञानेष्वसम्भवात्‌ अव्यापनाऽऽशङ्काऽपि स्यात्‌ ; स्वाश्रय इति 
विशेषणे च स्वशब्देनेकतमचिवक्षायासुक्तोः दोषः; सर्वविवक्षायां च सर्वत्र सर्वस्य 
तदभावाहुक्तो दोषः; एवं म्रकाशमानत्वमपि ` नानन्याधीनतया परज्ञान इति पूर्व- 
लक्षणमप्ययुक्तम्‌ इति चेत्‌ ? (उभयत्रापि `) स्यात्‌ ; स्वाश्रय एवानुव्यवसायमन्तरेण 
स्फुरणस्य स्वप्रका श्वस्य परस्यानुव्यचसायाधीनस्फुरणळक्षणवेद्यत्ववत्‌ विवक्षितत्वात्‌। 
(यच ) गुरुमतानुसारिणः सङ्गिरन्ते-तद्गुणसविज्ञानबदुन्रोहो “गाङकुटादिभ्योऽ- 
ब्णिन्‌चित्‌” इत्यादौ कुटादेगणस्य कुटादित्वादिविरहेऽपि' स्वोपसंग्राहकत्ववत्‌. 
संवेदनस्य विषयव्यवहारजनकस्य संवेदनान्तरबैधुर्यऽपि स्वव्यवद्वारोपायसंग्राहकत्वं 
स्वप्रकाशत्वमिति; तत्राप्यनन्याधीनतया प्रकाशमानता न व्यभिचरति, किन्तु 


सावदीपिका 


[आत्मनः स्वप्रकाशत्वेऽनुमानम्‌-] 

अपरोक्षव्यबहारः सार्वत्रिकः स्वाश्रये वा? न(च्यः--इत्याह--नन्विति । नाऽन्त्योऽपि, 
स्वशब्दार्थविकल्पाऽसहत्वात्‌-इत्याह-स्वाश्रय इति । आद्याश्वष्टम्भेन ्रत्याह[—ने-]ति । 
मतान्तरात्‌ स्वमतविवेकं करोति-यच्चेति। कुटः=संचूर्णनम्‌ । ननु सहजविषया- 
कारमुद्रितं ज्ञानं विषयविषयिभाग्येवाऽस्ति; ततो निराकारं ज्ञानं स्वप्रकाशब्रह्मणः स्वरूपं 


ज्ञानवती 

के द्वारा कार्यत्व का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार लोक में भी जैसे उपाविवशात्‌ 
(आकाश का जन्म-विनाझ् होता है उसी प्रकार) जन्मविनाशभेद आदि के व्यवहार 
उपपत्ति होने से श्रुति के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान है। और वह स्वप्रकाश हे । क्योंकि 
सर्वावभासक की अन्याधीनप्रकाशता असिद्ध है । ` “उसकी ज्योति से यह सव भासित 
होता है” “वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता” इत्यादि श्रुति से अनन्य के अघीन प्रकाशमानता 
ही स्वप्रकाशता है, अथवा वेद्य न होते हुए अपरोक्षव्यवहार के योग्य होता स्वप्रकाश का 
का लक्षण हूँ । 

[ आत्मा के स्वप्रकाशत्व में अनुमान ] 

(पू) परज्ञान में असंभव होने से इस (=स्वप्रकाशलक्षण) की अव्याप्ति की 
आशङ्का भी होगी । और स्वाश्रय विशेषण देने पर स्वशब्द से किसी एक की विवक्षा होने 
पर दोष कह दिया गया, सबकी विवक्षा होने पर सब जगह सबका _अभाव होनेसे 
दोष कह दिया गया । इसी प्रकार प्रकाशमानत्व भी अन्य के अघीन नहीं है 

(पू) परज्ञान (में असम्भव होने से) पहला लक्षण भी ठीक नहीं है यदि ऐसा 
हैं? (उ) तव तो दोनों प्रकार हो जायगा, क्योंकि स्वाश्रय में ही अनुव्यवसाय के विना 


९ (ग) उक्त । २ (ग) प्रकाशमानमपि । ३ (क) न उभयथाऽपि । 
(ख) न उभयत्रापि, (ग) उभयत्रापि । ४ (क) तच्च, (ग) यच्च। 

$ (ग) विरहोऽपि । 

६६ 
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४२२ $ वेदान्तकौमुदी 


सविषयत्वमन्तर्भाव्य सा बौद्धानामेब (स्वकमेत्वेन' च विषयाकार-) श्ये ज्ञान 
नासत्येव निराकारां बुद्धिमनुमिमीमहे इति कर्ममीमांसकैः स्वीकारात्‌। रु 
“अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ ।” 

इति च; ईश्वरवादिनश्च तदीयज्ञानस्याजन्यरवेन विपयलिङ्गयर्पिताकाराभाबात्‌ ; 
सौगतैरपि सुक्त विशुद्धज्ञानाभिधानात्‌; आहंतैः सांख्येश्च आत्मनो निर्विषयज्ञान 
विग्रहत्वमङ्गीक्ृतमेव । 

प्रयोगश्च-अनुभूतिः स्वयंप्रकाशा अनुभूतित्वात व्यतिरेकेण घटवत्‌। नच्च 
अप्रसिद्धविशेषणः ( साध्यः); घटादिप्रकाशस्यान्यनिवन्धनत्वप्रसिद्धेः। अन्न च 
स्वशब्देन * तत्मतिषेधात्‌ प्रतियोगिप्रसिद्धयेव* च तद्भावप्रसिद्धयपपत्ते:। 
_ , ननु अप्रसिद्धाभावस्य आत्मवत्‌ तत्मतियोगित्वस्थाप्यप्रसिद्धत्वान्नेवम्‌ ; अथ 
वेद्यत्वं किश्चिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि धर्मेत्वात्‌ शौक्ल्यवत्‌ इति धर्मिमात्रनिष्ठतया" 


भावदीपिका 
कुतः? तत्राऽह्‌-न चेति। वृद्धोक्तमनुमानमप्यत्र मानम्‌--इत्याह- प्रयोगउचेति । 
प्रतिज्ञादोषमुद्धरति--न चेति। तथाऽपि तदभावसिद्धिः कथम्‌ ? तत्राऽऽह्‌- प्रतियोगीति। 
अभावस्य हि प्रतियोग्पेक्षकस्येवाऽसिद्धौ तत्प्रतियोगित्वं दुर्घटम्‌ -इत्याह--नन्विति। प्रकारा- 
न्तरेण विश्ेषणप्रसिद्धिमशङक्य प्रत्याचष्टे--अथ वेद्यस्वमित्यादिना । वेद्यत्वं कि वृत्ति- 


ज्ञानवती 

स्वभ्रकाशस्फुरण दूसरे के अनुव्यवसाय के अधीन स्फुरणलक्षवेद्यत्व के समान, विवक्षित है। 
जो कि गुरुमतानुयायी कहते हे--जैसे तद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि में गाङकुटा दिभ्योऽञ्णिन्ित्‌” 
इत्यादि में कुटादित्व के न रहने पर भी कुटादिगण अपने के उपसंग्राहक होते हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानान्तर के न रहने पर भी विषयव्यवहारजनक जो ज्ञान अपने व्यवहार के उपाय 
का संग्राहक होता है वह स्वप्रकाश होता है । वहाँ भी अन्य के अधीन न होने से प्रकाश- 
मानता व्यभिचरित नहीं होती किन्तु अविषयत्व को अन्तर्भावित करके वह (अर्थात्‌ सवः 
प्रकाशता होती है) । बौद्धो के ही स्वकमं होने से ज्ञान, विषय के आधार से शून्य नहीं है। 
१११ 'हम निराकार वुद्धि का अनुमान कर रहे हैं” ऐसा कर्ममीमांसक स्वीकार करते हैं । 
“बुद्धि के निराकार होने के कारण अर्थ के द्वारा ही (वुद्धि में) विशेष होता है। 
यह भी है। तथा ईश्वरवादी भी उसके ज्ञान के जन्य न होने से विषयलिङग आदि से 
अपित आकार का अभाव (मानते) हैं। बौद्ध भी मुक्ति में विशुद्ध ज्ञान का अभिधान करते 
है। आहेत एवं सांख्यों ने भी आत्मा का निविषयज्ञानशरी रत्व स्वीकार किया ही है! 

और प्रयोग भी है- अनुभूति स्वयंप्रकाश है, क्योंकि उसमें अनुभूतित्व है, जैसे कि 
व्यतिरेक से घट | (पू) पक्ष अप्रसिद्धसाध्यवाला है ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योकि 


14 बोद्धानां ८. १० 
(5 की लक उक । |: है (ग) बौद्धानामेव स्वकर्मत्वेन च। २ (क) पक्ष 
क) सिद्धयेव, (ख असिद्धयैव ४ (ख) धर्म। 
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द्वितीयोऽध्यायः ५२३ 


तदभावप्रसिद्धे:' नाप्रसिद्धविशेषणता ? केवलव्यतिरेकिणश्वानुभूतिलक्षणधर्मि विशेष- 
निष्ठतयाः तत्साधनान्नानवकाशः ? तन्न; किञ्भिच्छच्देनः वेदनीयस्य* ग्रहणे 
वेद्यत्वात्यस्ताभावाधिकरणत्वप्रतिज्ञाविरोधात्‌ | वेद्यत्वं फलव्याप्यत्वद्चेत्‌ ? नित्यानु- 
मेयादिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन तस्य सिद्धसाधनता तार्किकं प्रत्यप्रसिद्ध(-विशेष- 
णता*) च फलासिद्धेः । 
[ स्वप्रकाशत्वलक्षणम्‌-] 

अथ यद्‌नभ्युपगमेः असमीहितभ्रसक्तिः तत्‌ सामान्यतो मानयोग्यम्‌* 
स्वयंप्रकाशास्वानभ्युपगमे च ज्ञानस्य घटाद्यविशेषात्‌ जगदान्ध्यात्‌ असमीहित- 
प्रसक्तेनाम्रसिद्धविशेषणस्वम्‌ ; तदयुक्तम्‌; निलीनज्ञानेनापि स्वमहिस्ता विषये 


प्रकाशाङ्गीकारात्‌। 
सावदीपिका 


व्याप्यत्वम्‌ ? फलवाप्यत्वं वा पक्षे ?--इति विकल्पः । शब्दवेद्यत्वं तस्य वृत्तिव्याप्यत्वात्‌, कुतो 

वृत्तिव्याप्यत्वा$माव: स्थितः ? फलं च कर्मकारकजन्यधीवृत्तिव्यक्तं चंतन्यं परस्याऽप्रसिद्धम्‌ - 

इति दोवान्तरमाह -तार्किकमिति । 

[स्वप्रकाशस्वळक्षणम्‌-] 
उद्यनरीत्याऽ्रितं समाधातं निरस्य लीलावती कारमताऽश्रितं समाधानमुत्याप्या- 


ऽऽक्षिपति-अथेति । 
ज्ञानवती 


घट के प्रकाश का दूसरे के द्वारा होना प्रसिद्ध है। और यहाँ स्वशब्द से उसका 
क से प्रतियोगी की प्रसिद्धि के द्वारा ही उसके अमाव की प्रसिद्धि की उपपत्ति हो 
जाती है। जैसे आत्मा के अभाव का प्रतियोगी अप्रसिद्ध है उसी प्रकार उसके प्रतियोगी 

द्ध होने से ऐसा नहीं है ? गन 

13 र वेद्यत्व, किसी में द अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हैं, वर्म Be शौक्ल्य 
के समान, इस अनुमान से घर्मीमात्र में होने से उसके अभाव की प्रसिद्धि होने के कारण 
अप्रसिद्धविदोषणता नहीं है, और अनुभूतिलक्षण घमिविशेष में रहने के pe 
होने से केवलव्यतिरेकी का अवकाश नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं है । ह 
शब्द से वेदनीय का ग्रहण होने से वेद्यत्वात्यन्ताभावाधिकरणत की प्रतिज्ञा का य 
जायगा । (पू) वेद्यत्व फलव्याप्यत्व है; यदि (ऐसा कहे ?) (उ) तो नित्य टे अ 
भे बर्तमान अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होते से तहं सिड जायगा आह फ 
असिद्ध होने से तार्किक के यहाँ अग्रसिद्धविशेषणता दोष हो जायगा ? 


परलय Es 
[ त्व का लक्षण] अनिष्ट की प्राप्ति होती हो वह सामान्यलूप से प्रमाण 


(पू) जिसके न मानने पर अ po 
के योग्य हैं; स्वयंप्रकाशत्व के न मानने पर ज्ञान के घट आदि से विशिष्ट न हो 


९ (ख) आावप्रसिद्धविशेषणता । २ (ग) i १ ` (ख) केचित्‌ । 
४ (ख) वेदनीयस्य वेद्यत £ (क) विशेष्यता । ` (ब) विशेषणता । 
$ (ग) यदम्यु। , 9 (ग) योगयस्वयं। ` (ख) दा्घ्यासमी । 
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५२४ $ वेदान्तकोमुदी 


अथ प्रकाशमानमेव ज्ञानं विषयप्रकाशम्‌ , अव्यवधानेन स्वविषयान्ध्यविरो 
घित्वात , आछोकवत्‌"”, स्वापारोक्ष्यं ` ज्ञानान्तरायत्तं चेत्‌ ? तस्य तस्याप्येवमिति 
अनवस्था इति तुल्यत्वात्‌; अभद्रमेतत्‌ ; भवतोऽपि प्रमाणत्वेन सम्मतं चक्षुरादि 
जन्यान्तःकरणवृत्तिविरोषात्मकं क्रोडीकृतचेतन्यमपि\ न स्वप्रकाशमिष्ट मान. 
अपरथा चिञ्जडविभागो न स्यात्‌ । अतस्तस्य सत्ता (प्रमाणम*-.स्तरेणेव जेड 
घटादेरपि तथा स्यात्‌ इति प्रमाणसङग्रहो व्यर्थः। न च स्वप्रकाशं साक्षिज्ञान तत्र 
प्रमाणं, येनानवस्था न स्यात्‌ ; प्रमाणस्याज्ञानबाधकस्वात्‌ ; तस्य च तत्साधकत्वातू 
अतो बळात्‌ प्रमाणन्तरापत्तौ कुतो नानवस्था इति? अत एव अयं घटः एतद्घटान्यत्वे 
.सति अनुभाव्यत्वा(-नधिकरणान्यः') द्रव्यत्वात्‌ ( पटवत्‌) इति महाविद्याः 


भावदीपिका | 
आपातपरिहारमाक्षिप्य रहस्यपरिहारमाह्‌-अथ प्रकाशमानमेवेति। दूरादो 
व्यभिचारवारणार्थम्‌--अव्यवधानेनेत्युक्तम्‌ । एतावता कथमनवस्था तुल्या ? तामाह 
परिशेषात्‌ - अतस्तस्येति\ कथं साक्षिज्ञानमभ्रमाणम्‌ ? अत आह - प्रमाणस्येति । 
प्रयोगऽन्तरेणाऽपि नाऽप्रसिद्धविशेषणतापरिहारः। तदाह--अत एवेति । घटस्य यत्किञ्चि- 
द्न्यत्वं सिद्धमिति विद्धसाधनताव्युदासार्थम्‌--अनुआव्यत्वा5नधिकरणाञ्न्य इति। अप्रसिद्धः 
विशेषणतापरिहाराय--घटान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌ । घटत्वानधिकरणत्वे सति घटस्याऽनुभा- 
व्यत्वाऽनविकरणत्वं प्रसिद्धम्‌ । तहि घटान्तरादन्यत्वेन सिद्धसाधनमिति ? अत उक्तम्‌ 
एतदिति । वृत्तिव्याप्यत्वफलव्याप्यत्वयोर्दोषः प्रथमप्रयोगोकतः । 


ज्ञानवती 
संसार दु अन्वा होने से अनिष्ट की प्राप्ति होने से अप्रसिद्धविशेषणता नहीं है ? (उ) यह 
युक्त नहीं हं। निलीनज्ञान के द्वार। भी अपनी महिमा से विषय में प्रकाश माना जाता है। 
& (पु) प्रकाशमान ही ज्ञान विषय का प्रकाशक है, क्योंकि वह अव्यवहित रूप से 
अपने विषय के आवरण का विरोधी है, आलोक के समान । (पू) अपना अपारोक्ष्य 
ज्ञानान्तर के अधीन है यदि (ऐसा कहें) ? (उ) तो उसका, और इसी प्रकार उसका, 
इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । अतः तुल्यता है। 
हत । आपका भी चैतन्य स्वप्रकाश इष्ट नहीं है, अन्यथा जड़ एवं चेतन 
अप गा । इसलिये यदि उसकी सत्ता प्रमाण के विना ही है तो घट आदि 
गा क आक द्रा हो जायगा। स्वप्रकाश साक्षिज्ञान भी वहाँ प्रमाण 
i र होगी, क्योंकि प्रमाण अज्ञान का बाधक है और बह्‌ ( भात 
साधक हूं । इसलिये वलात्‌ प्रमाणान्तर की आपत्ति होने पर अनवस्था क्यों 


: (ग) आरोधिलोकवत्‌ | रे (ग) स्वपरोक्षं । रै (ग) क्रोडीकृत । 
(क) प्रमाणान्तरमन्त, (ग) प्रमाणमन्त । ४ (क) नघिकरणत्वात्य 
(ग) नघिकरणान्यः। ६ (क) घट। (ग) पट | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


द्वितीयोऽध्यायः ५२५ 
प्रयोगात. विशेषणग्रसिद्धिः १ (इत्यपास्तम्‌') ; प्रथमप्रयोगदोषात्‌ ; अतो जायं 
प्रयोगः स्वप्रकाशत्वसाधकः । ३ 

अत्र वदामः यत्साक्षादपरोक्षाद ब्रह्म” इत्यागमेन ज्ञानान्तरमन्तरेणा- 
परोक्षत्वप्रतिपादनात्‌ ब्रह्म तावत्‌ स्वप्रकाशम्‌; गुणभूतज्ञानादपरोक्षत्वे साक्षात्‌ पदाचु- 
पपत्तेः। अनुमान चागमस्येव युक्तिमात्रमनुकूळम्‌ | न च अप्रसिद्धबिशेषणता ; 


भावदीपिका 

श्रुत्या तावढुक्तलक्षण स्वप्रकाशत्वं प्रमोयते--इत्याह--अन्रेति। यद्येवं किमनुमानेन ? 
प्रमाणस्य प्रमाणान्तरापेक्षणे स्वतस्त्वहानिः सम्प्लववादो वा स्यात्‌ ? अत आह-अनुमान- 
ङचेति। युक्तिमात्रम्‌ । “इत्यनास्या विजयते वेचत्वप्रतिषेधने । प्रमाणं तदनुग्राह्यं 
थयत्साक्षात' इति च श्रृतिः ॥'~इति रहस्यम्‌ । “अनुमा प्रायशो दृष्टा तेन सा मा 
विरच्यताम्‌ । ब्ह्मास्त्रसदृशी युक्तिः श्रुतेः स्यादुपकारिका ॥” इत्याशयः। 'विमता घीः 
स्वसमानाश्रयस्वसमानकालस्वगोचरविज्ञानविरहप्रयुक्तव्यवहारहीना न भवति धोत्वात्‌ अनु- 
व्यवसायवत्‌'--इत्यपि दृष्टान्ते साध्यवेकल्यात्‌ अयुक्तम्‌ । अथेशत्ञातं दृष्टान्तः ? तहि 
तत्प्रत्यपरोक्षतया विषयत्वात्‌ [कपाला-]दिवत्‌ अवेद्यत्वानुमानविरोघः। न च प्रकाशत्वात्‌ 
स्वावान्तरजातीयाऽप्रकाइ्यत्वानुमानं सर्वप्रकाशकेशप्रत्यक्षवादिनँ प्रत्यसिद्ध व्याप्तित्वात्‌-इत्यादि- 
दुष्टत्वोस्प्रेक्षणात्‌ युक्तिमात्रत्वं, परगर्वभञ्जनाय वा-इत्याह-[न चेति] । ज्ञानस्य कमंतया 
स्वविषयज्ञानत्वं चेत्‌ अन्यया स्वव्यवहाराऽनवतारात्‌ , तदा [द्वितीयं] ज्ञानं प्रथमत्ञानव्यव- 
हारजनने स्वभ्रकाञ्जनिरपेक्षम्‌ ? सापेक्षं वा ? ज्ञानाबेयघटगतप्राकद्यजनने स्वप्रकाशनिरपेक्षं 
वा? आद्ये प्रथमज्ञानस्याऽपि स्वविषयव्यवहारे स्वप्रकाशनिरपेक्षत्वापातात्‌ प्रयमज्ञान- 
व्यवहारः आकस्मिकः; [प्राकट्यपक्षे] “ज्ञातो घटः इति ज्ञातविषयको व्यवहार आकस्मिकः; 
ज्ञानाधेयघटगतप्राकट्यबलाद्वेति नैयायिकस्योभययएप्यतिष्टम्‌ । [यदि] दितोयत्ानादयं व्यवहार: 
तदा घटस्य च तद्विषयज्ञानस्य च त्ञातताब्यवहार आकस्मिकघटाऽकारादिः स्यात्‌ । न 
द्वितोयः; तदा घटत्ञानस्याऽपि प्रकाशमानस्यंव घटव्यवहारहेतुत्वं स्यादिति देवादनुव्यवसाया- 
नुत्पादे प्रथमं बन्ध्यमेव लीयेत । अथ जाते तत्मकाशक जायत एव ? न; नहि सुषुप्तिः 


ज्ञानवती | र 
होगी ? इसीलिये यह घट इस घट से अन्य होते हुए अनुभाव्यत्व के अनविकरण से अन्य है, 
क्योकि द्रव्य है, जैसे पट--इस महाविद्या के प्रयोग से विशेषण की प्रसिद्धि है, यह (कयन) 
अपास्त हो गया क्योंकि प्रथमप्रयोग में दोष है । इसलिये यह प्रयोग (अनुमान) 
स्वप्रकाशत्व का साधक नहीं हैं । 

इस विषय में कहते है 

“जो साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष ब्रह्म' इस आगम 
प्रतिपादन होने से ब्रह्म स्वप्रकाश है, क्योंकि गुणभूत ज्ञान 
को अनुपपत्ति हो जायगी । और अनुमान तो आगम का 


से ज्ञानान्तर के विना अपरोक्षत्व का 
न से अपरोक्ष होने पर साक्षात्‌ वेद 
ही युक्तिमात्र एवं (उसके) अनुकूल 

ऐसा नहीं है । क्योंकि वेद्यत्व 


है। _दै। (प) अप्रसिद्धविशेषणता (दोष) आ जायगा ना अप्रसिद्धविशेषणता (दोष) आ जायगा ? (उ) 


* (क) अपास्यमु। 
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५२६ ¦ वेदान्तकोमुदी 


वेद्त्वे प्रकाशप्रतिषेवे ज्ञानेच्छादेरिवाष्टद्रव्याश्रितत्वनिपेधे5भीष्टस्यार्थात्‌ प्रसिद्धिस: 

वात; विप्रतिपत्तितः प्रसिद्धेश्च। न चानवस्थासाम्यम्‌ ; अस्मन्मते ज्ञानं 2. 
अन्त:करणवृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यं, ततो व्यञ्जकवृत्तेजेडत्वेऽपिः तस्य तथा हा 
न्तरनिरपेक्षतया स्फुरतः स्वप्रकाशत्वे स्थिते कुतो5नवस्था5वतार: ? . ततो 
मप्यसाधकम्‌ । अतः श्रुतिन्यायसिद्ध॑' स्वप्रकाशज्ञानशरीरत्वं ब्रह्मणः, “न छो; 
पेचे श्तेः श्रोतार श्णुया:, न मतेमेन्तारं मन्वीथाः, न विज्ञाते विज्ञातारं लिजा 
एष त आत्मा सर्वोन्तरोऽतोऽन्यदातेम्‌” इति स्वप्रकाशा दवितीयसदात्मनिर्धारणात्‌। 


आावदीपिका 

मरणप्रलयमोक्षाणामभावः स्यात्‌। अतो वेदत्वे ज्ञानस्य नियमेन प्रकाशो न स्यात्‌ इति-- 

क्तं 'वेद्यत्वे प्रकाशप्रतिषेधै' इति। EE 
एवं तकितेऽयऽनुमानप्रवृत्तो नाऽप्रसिद्धविशेषणत्वमिति पररीत्यंव प्रकारान्तरेण 
प्रसिद्धिमाह_विप्रतिपत्तित इति। अन्यथा हि बौद्धादयः स्वप्रकाशत्वं वर्णयन्ति। अत 
आत्मा आकाशादिव न सामान्यतः प्रसिद्धस्य विशेषतो विप्रतिपन्नस्य अनुमानेनाऽऽकाश्चः 
भावादिसाधन इव शब्दाश्रयतया नाऽप्रसिद्धविज्ञेषणता । परोक्तमुद्धरति-न चेति। किञ्च 
“तज्ज्ञानं तवाऽपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वेद्यं न भवति ज्ञानत्वान्मदीयज्ञानवत्‌' । सलु किमत्र 
विवक्षितम्‌ ?-- कि वेद्यत्वं भवति किन्त्वपरोक्षव्यवहा रयोग्यत्वं न भवति इति ? कि वा वेद्य 
त्वेश्सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्‌ ? नाद्यः; 'त्वज्ज्ञानं तवाऽपरोक्षव्यवहारयोग्यं न भवति’ इति 
अनिष्टपर्यवसायित्वात्‌ । द्वितीये दृष्टान्ते साध्यवेकल्यमिति चेत्‌ ? नेवम्‌; परज्ञाने यथान्यासं 
प्रसिद्धस्येव साध्यस्य स्वज्ञाने साध्यत्वाद्विकल्पा$नवकाझात्‌--इत्यादिवृद्धोक्‍तमन्यदप्यनुसन्थेयमू-- 
इत्याशयनाह--अतः श्रुतिन्यायेति । श्रुतिशब्देन संगृहीता श्ुतिमाह--न दृष्टेरिति । प्रतीचः 
स्वप्रकाशत्व “अत्राऽ्यं पुरुषः स्वयंज्योतिः”, “आत्मनेवाऽयं ज्योतिषाऽऽस्ते” --इत्यादिश्चुति- 
प्रसिद्धम्‌; “प्रत्यगात्मानमैक्षत” इति ब्रह्मणः प्रत्यगात्मत्वेन वेदनश्रवणाच्च तस्य स्वप्रकाशत्वम्‌। 
ननु “यथा गाग्यं ! मरीचयोऽकषंस्याऽस्तं गच्छतः सर्वा एर्तास्मस्ज्योतिर्मण्डल एकीभवन्ति, ताः 
उुनरुद्यतः प्रचरन्ति, एवं ह॒ वे तत्सवं परे देवे मनस्येकीभवन्ति, तेन तह्यब पुरुषो न शृणोति 
इत्यादिना स्वप्ने सबंकरणानां मनस्युपसंहारमुपवण्यं, “अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति 


ने ज्ञानवती 
हान पर, प्रकाश का प्रतिषेष होने पर, ज्ञान एवं इच्छा आदि के समान अष्टद्व्याश्रितत्व 
का निषेष होने पर अभीष्ट की अर्थातूप्रसिद्धि सम्भव है । और विप्रतिपत्ति के कारण 
प्रसिद्धि हैं। (पु) अनवस्था (दोनों पक्षों में) समान हो जायगी ? (उ) ऐसा नहीं है। 
का मत में ज्ञान का मतलब होता है-अन्तःकरण वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य! 
इसाछये व्यञ्जकवृत्ति के जड़ होने पर भी उसके उस प्रकार के प्रमाणान्तर से निरपेक्ष 
खप म॑ स्फुरण करने वाले के स्वप्रकाशत्व के स्थित होने पर कँसे अनवस्था होगी 
जतः अनुमान भी (ब्रह्म के स्वप्रकाशत्व का) साधक नहीं हैं। इसलिये ब्रह्म का 
सत्रकाशनञानशरीरत्व श्रुति एवं न्याय से सिद्ध है- “दृष्टि के दरष्टा को नहीं देख सकते! 


लवत नित्य ० व्यञ्जक ततो वृत्तेः णी लालितः 
(ग) iB २ (ग) न्यायप्रसिद्धं । 
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दितीयोञ्ध्यायः ५२७ 


“अयमात्मा बरह्म स्वोतुभूः इति तसय बर्मन कीत्तेनाच्च सिङ ह्ण स्वप्रकाश- 
ज्ञानविग्रहत्वम्‌ । द्रव्यबोधरूप' आत्मा, तस्य बोधांशेन ( कठेत्वम्‌ः द्रव्यांशेन ) 
कर्मत्वम्‌ इति पक्षे द्रव्यांशस्य जडसाधारण्यात्‌ अनात्मत्वे बोधांशे कर्मकत्त भावः 
विरोधात्‌ बलादापतति स्वप्रभवत्त्वम्‌ इति। 
[ब्रह्मण आनन्दत्वसनन्तत्व च-] 

एवमानन्दोऽपि ब्रह्म; ` आन्दो त्रह्म7 इति श्रुते। “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान” 


भावदीपिको 

यद्दृष्टं दृष्टं स्यात्‌ इत्यादिना मनसः स्वप्नदशने स्वातन्त््यश्चवणात्‌ कथमात्मनः स्वप्नाधि- 
कृतस्य स्वयंज्योतिःशब्देन व्यवहारः ? मीमांसकैः कमंकत्तृत्वभावेन वेद्यत्वस्वीकाराच्च ? 
तत्राऽऽह--द्रव्येति । श्रतेरवस्थाधमं मनसि निक्षिप्य तत्साक्षिण आत्मनो ब्रह्मत्वश्रतिपादन- 
परत्वात्‌ । “एतत्‌ सर्वं पर आत्मनि सन्तिकठते”- इति परमात्मनि सवंस्य सुषुप्तौ लयमुक्त्वा 
"एष हि द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः। स 
ह यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरम्‌ वेद्यते यस्तु सवंज्ञः सर्वो भवति’ इत्युप- 
संहारात्‌ “मनसो मनः” “येनाऽऽहुर्मनो मतम्‌” इत्यादिश्रुतेः मन:करणेन आत्मकत्तुंकः आत्म- 
प्रकाशः--इत्यनुपपन्नम्‌, अप्रकाशमानस्य स्वभ्रकाशनाय करणव्यापारयितृत्वाऽनुपपत्तेच । न 
खलू सुप्तस्य मूच्छितस्य वा आत्माऽनुसन्धानशून्यस्य करणव्यापारयितृत्बं प्रसिद्वम्‌। न च 
मनोनिरपेक्ष आत्मनः स्वविषयप्रकाशपरिणामः संबोभवीति ? घटादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌, आत्मा- 
भ्ितज्ञानक्रियाऽऽधेयप्राकट्योच्छेदप्रसङ्कात्‌ । प्रमाणसिद्धे हि व्यवस्था भवति, न चाऽत्मनः 
क्रियागुणपरिणामे प्रमाणमस्तीति भावः । 
[ब्रह्मण आनन्दरवमनन्तत्वं च] 

एवं नित्यं स्वप्रकाशं अत एवाऽखण्ड ज्ञानं ब्रह्मेति व्यवस्याप्य आनन्दत्वं व्यवस्थापयति -- 
एबमिति । भेदशुतिविरोबमाशङक्याऽभेदशतेंहुुत्यतुगष्येन शब्दाद्‌ बां दर्शयति 


ज्ञानवती 
| श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मन्ता का मनन नहीं कर सकते, विज्ञान 
के विज्ञाता को नहीं जान सकते, यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर हँ। इसके अतिरिक्त 
सव तुच्छ है ।” इसश्रुति के द्वारा स्वप्रकाश अद्वितीय सत्‌ आत्मा का निर्धारण होने से “यह 
आत्मा ब्रह्म सवका अनुभव करने वाला है” इस प्रकार उसका ब्रह्म के रूप में वर्णन 
होने से ब्रह्म का स्वप्रकाशज्ञानशरीरत्व सिद्ध है। आत्मा द्रव्यवोध रूप है वह वोघांश 
की दृष्टि से ज्ञान का कर्ता और द्रव्यांश की दृष्टि से कर्म है। इस पक्ष में द्रव्यांश के 
जडसाधारण होने से अनात्म . होने पर वोघांश में कमकत्तुभावविरोध होने से स्वप्रभत्व 
बलातू आ जाता है। 
ब्रह्म का आनन्दत्व एवं अनन्तत्व] 
इसी प्रकार आनन्द भी ब्रह्म है क्योंकि “आनन्द ब्रह्म 
(ग) वोघांशने कतृत्वम्‌ द्रव्यांशेन कमेत्वम्‌ । 


है” यह थुति हे। (प) “बरह्म 
१ (ग) द्रव्यम्‌ । २ (क) बोघांदोन क्त्वम्‌, 
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५२८ : वैदान्तकौमुदी 
इति भेवश्रतेः गुणप्रयुक्त सामानाधिकरण्यं चेत्‌ ? मैवम्‌; “न विभेति कुतअन” 
इति तद्विज्ञानादभयश्रृतिविरोधात्‌ । “द्वितीयाद्वै भयं भवति”, “उद्रमन्तर 
अथ तस्य भयं भवति”, “मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य्‌ इह नानेव पश्यति” इतिच 
भेददर्शिनां भयश्रवणात्‌। अत उपचारतो भेदनिर्देशो बहुश्रुत्यनुसारेण; ततो न 
आनन्दो ब्रह्म इति गौणं' सामानाधिकरण्यम्‌ । “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ 
“प्रज्ञानस्य नामधेयानि”, “प्रज्ञानेत्रो लोकः”, “अदृष्ट द्रष्टश्रुतं श्रोत”, एतस्थेवानस्द- 
स्यान्यानिभूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इत्यादिश्रुतिभ्यः सत्यं ज्ञानमानन्दश्च ब्रह्मण एव 
स्वरूपं सकलभूतेषु कल्पितावच्छेदं विपरीतसिवाभासते । 

अनन्तरं च प्रपञ्चेन मैत्रोपनिषदि श्रूयते-“ब्र्म ह वा ( इदमप्रः) 
आसीत्‌ । एकोऽनन्तः प्रागनन्तो दक्षिणोऽनन्तः -प्रतीच्यनन्त उध्वं चान्यां च 
सवतोऽनन्तो न ह्यस्य प्रागादिदिशिः कल्प्यन्ते” इत्यादिना स्वशब्देन देशावच्छेदस्य 
इद्भेकशब्दाभ्यां बस्तुकालाभ्यामवच्छेदस्य च प्रतिषेधात्‌ “अनन्तं ब्रह्म” इति “सत्य 


भावदीपिका 
आनन्द्मित्यादिना। ननु यदि सत्यज्ञानानन्दाः ब्रह्मण एकेकस्य रूपं कथं तहि बहुधा 
विच्छेदाऽवभासः ? - इत्यत आह--एकमिति । मायामहिम्ना स्वप्न इवाऽयमवसायः, गत्यन्त- 
रासम्भवात्‌ इत्यर्थः। अनन्तत्वं भेदाऽवभासस्य काल्पनिकत्वसम्पादनद्वारा । पुणंरूपत्व- 
मनन्तपदेन लक्षणया सिध्यतीत्याशयवान्‌ आह्‌- अनन्तत्वं चेति। विवक्षितमर्थमाह 
स्वशव्देनेति। एवंविधाऽनन्तशव्दार्थे श्रुतिरेव प्रयासं करोति- इत्याह--सत्यमिति । 


ज्ञानवती 
के आनन्द को जानता हुआ” इस भेदश्रुति से सामानाधिकरण्य गौण है यदि ऐसा कहें ! 
(उ) तो ऐसा नहीं है। क्योंकि “किसी से नहीं डरता है” इस श्रुति से उसके विज्ञान से 
अभय की श्रुति का विरोध हो जायगा । “दूसरे से भय होता है”, “थोड़ा भी भेद करता 


भेद का निर्देश उपचारतः हे । इसलिये “ब्रह्म आनन्द स्वरूप है” यह सामानाधिकरण्य 
नहीं उ. ७ ~ ha > 
गौण नहीं हैं। “एक सत्‌ को विप्र अनेक प्रकार से कहते हैं”, “संसार प्रज्ञानेत्र वाला हैं, 


न्न कता रर निति (ग) गौण । २ (क) इदग्न ड्‌ इत्यादि । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५२९ 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति आनन्त्यं परतिज्ञाय तस्सिद्धये' “यतो वा” इत्यादिना तत्र 
समारोपरूपः प्रपञ्च उक्तः। प्रतिविम्वेश्वरस्यापि तदन्तर्गतस्य न परमकारणभावः : 
एकविज्ञानेन सव विज्ञानसुक्तोपस॒प्यत्बाद्यसम्भवात्‌ । अत एव पत्त यतः” 
इति न तस्य सृष्टिकार्यग कारणतया लक्ष्यत्वम्‌ । बिम्ब एव निर्विक्षेप(-सविक्षेप२-) 
मायोपाधित्वेन जीवानां लय उद्यञ्च तत इत्यङ्गीकारात्‌ | 

[सति] विम्बन्नह्मणि मायारोपनिषेधे च (सवेप्रकार*-)मानन्त्य प्रमाणीक्रियते*, 

“तमेव धीरो विज्ञाय” इत्यवधारणेन अन्यस्य “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आक़ाशइच 
प्रतिष्ठितः” इति प्रसक्तस्य ज्ञेयत्वप्रतिषेधेन मायामयत्वावगमाच्चायमर्थोऽवरगम्यते । 

“न चात्र ज्ञानं विधीयते न प्रतिषिध्यते किव्चित्‌*; अवधारणश्रुतिवैय्यथ्यात्‌ । 


भावदीपिका 


जीबोपाध्यविद्यातो विभिन्नमायाप्रतिबिम्वित ईश्वरो जगदुपादानमिति पक्षे जीवाविद्यानां 
स्वरतन्त्रप्रप=चाऽऽरम्भकत्वात्‌ निरङङ्ुशोपादानत्वं दुर्घटमेव इति पक्षान्तरोपादानेनाऽऽनन्त्यं 
विशदयति--सति विम्वेति । श्रत्यन्तरेणाऽप्यानत्त्यं प्रपञ्चयति--तमेवेति । उक्तभुतेरर्यान्त- 
रमाशझक्याऽऽह -न चात्रेति। अस्तु तहरयुंभयपरत्वम्‌ ?-इत्याशङक्याऽह अन्येति । 
यद्यपि परब्रह्मणोऽपि देशाऽनवच्छेद आकाञ्चादितुल्य एवेष्यते तयाऽपि वस्त्वन्तरस्य काल्प- 


ज्ञानवती 


आनन्त्य की प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धि के लिये “जिससे” इत्यादि के द्वारा उसमें समारोपरूप 
प्रपञ्च कहा गया है। उसके अन्तर्गत प्रतिविम्ब ईश्वर का भी परमकारणभाव नहीं है । 
क्योंकि एक के विज्ञान से सबके विज्ञान को कहकर उपसृप्यत्व आदि असम्भव है। 
इसलिये “इसका जहाँ से जन्म आदि है” इससे सृष्टिकाय के द्वारा कारण के रूप में वह 
“लक्ष्य नहीं हैं। क्योंकि विम्ब में ही निविक्षेप सविक्षेप माया की उपाधि के रूप में जीवों 
का लय .एवं उदय वहीं से है ऐसा माना गया हैं । 
और विम्ब ब्रह्म में माया के आरोप का निषेध होने पर सब प्रकार का आनन्त्य प्रमाणित 
किया जाता है । “धीर उसी को जान कर” इस अवधारण से अन्य के “जिसमें पाँच पञ्चजन 
और आकाश प्रतिष्ठित हैं ” इससे प्राप्त के ज्ञेयत्व का प्रेतिषेघ होने से यह अर्थ जाना जाता है। 
(पू) यहाँ ज्ञान का विधान होता है, किसी का प्रतिषेव नहीं होता ? (उ) ऐसा नहीं है । 
क्योंकि अवधारणश्रुति व्यर्थ हो जायगी । और अन्य का निषेव होने पर तथा विधि के प्रति- 
MR © 00 = 
१ (ग) तत्िद्धे । 
२ (क) सविशेष । (ग) सविक्षेप । 
९ (क) सर्वपरमानत्त्यं। (ग) स्वश्रकारमानन्त्यम्‌ । 


४ (ख) प्रमी । 
* (ग) प्रतिषिध्यते न किञ्चित्‌ । 
| ९७ 
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अन्यनिषेधे विधौ च प्रतिपाद्यमाने वाक्य भिद्यत । 'नानुध्यायाद्‌ वहून्‌ शब्दान्‌! 
तत्मकाऱ्यानर्थान्‌ इति चाङ्गवाक्येऽन्यज्ञेयसवप्रतिषेधात्‌. प्रधानवाक्येऽपि प्रतिषेध एव 
प्रतिपाद्यो गम्यते । 
[ब्रह्मणः त्रिविधपरिच्छेदाभावः सशुणबिद्या भेदश्च--] 

परैरपि ब्रह्मणो देशतः कालतश्च अनवच्छेद इष्यते। न च ईहग बसु 
वस्तुतो5$वच्छेदमहेति । न च आकाशादेदंशकालाभ्यामनवच्छेदो युगपत्‌ ; सरई- 
मूत्तेसयोगितामात्रेण विझुत्वाभिधानातू ; सूत्तेदेशाव्यापनात्‌ व्यापने वा' मूत्तिख- 
रूपतद्रपादिवत्‌ संयोगित्वाभिधानमनुपपन्नम्‌ उत्पत्तिप्रलयश्रुत्या च कालावच्छेदोऽपि 
तस्य । अणूनाञच “तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌” इति श्रतेः तस्य त्रिविधोऽ- 
प्यबच्छेदो मायामरीच्युदकस्वप्नगन्धबेनगरसविठसुष्यादिसहोद्रः, इत्यखण्डत्व- 
मनन्तत्वं ब्रह्मणः। “सव्यं ज्ञानम्‌? इत्यत्र “आनन्दाद्यः प्रधानस्य” इति सूत्रात्‌ 


सावदीपिका 
निकत्वसाधनान्न दोषः। तथाऽपि विधिनिबेधोभयद्ञनात्‌ कथमेकतरपरत्वनिर्णयः ?- 
तत्राऽऽह्‌--नाऽनुध्यायादिति । 


[ब्रह्मणः त्रिविधपरिच्छेदाभावः सगुणविद्याभेद इच--] 

लेशतो युक्तिमप्याह-परेरिति। एवंभतस्या$प्याकाशादेरवच्छेदो वस्तुतः परेरिष्टः 
तत्राऽह्‌-न चेति। यद्यपि आव[-रणा-|पसरणे तत्र तत्र आकाशदर्शनात्‌ तस्य तस्य 
देशतोऽनवच्छेदः प्रतिभाति तयाऽपि मूर्त॑स्वरूपदेशाऽऽलोचनया न तस्य स प्रतिभाति; अन्यया 
संयोगाभावो दोषः। सत्यमित्यादि वाक्ये आनन्दपदाऽभावात्‌ अयुक्तं तहर्चुत्पादनादि इति ? 
तत्राऽऽह - सत्यमिति । 

ज्ञानवती 

पाद्यमान होने पर वाक्यभेद हो जायगा। “बहुत शब्दों का तथा उनसे प्रकाश्य अर्थो का अनुध्यान 
नहीं करना चाहिए” इस अंगवाक्य में अन्यज्ञेयत्व का प्रतिपेघ होने से प्रधान वाक्य में भी प्रतिपेष 
ही प्रतिपाद्य प्रतीत होता है ।, 
[ब्रह्म का त्रिविध परिच्छेदाभाव एवं सगणविद्या से भंद--] 

दूसरे लोग भी ब्रह्म का देशतः एवं कालतः अनवच्छेद ही मानते हैं। और वस्तुत 
ऐसी वस्तु अवच्छेद के योग्य नहीं है । 

(प) आकाश आदि का देश एवं काल से अवच्छेद नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं है । यो, 
एक साथ सब मूर्ते (पदार्थों) की संयोगितामात्र से विभुत्व कह दिया जाता है क्योंकि मू प 
व्यापक नहीं हे । अथवा व्यापक होने पर भी मति स्वरूप और उसके रूप आदि के समान 
गित्व का कथन अनुपपन्न है। और उत्पत्ति तथा प्रलय की श्रुति से उसका कालावच्छद भी! 
अणुओं का और उसी प्रकार अक्षर से यह विश्व उत्पन्न होता है” इस श्रुति से उस ( ब्रहम) 
तीनों प्रकार का अवच्छेद, मायामरीचि उदक, स्वप्नगन्धर्वनगर, सवितुछिद्र आदि का सही 
१ 
(ग) व्यापदेशो मूत्ते । 
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शाखान्तरीयानन्दो पसंहारेण _ यथोक्तलक्षणमचिरुद्वम्‌। “आनन्दादयः प्रधानस्य 
ब्रह्मणो धमोः सव सवत्र, प्रतिपत्तव्याः । “सवेत्रः हि तदेवैकं प्रधानं विशेष्यं ब्रह्म 
न भिद्यते” इति भाष्याच्च । 

न चैवं सगुणन्रह्मविशेषणानामपि अपुनरुक्तानां तत्र-तत्रोपसंहारपरसज्ञेन 
निर्गुणबिद्यावत्‌ सगुणविद्याया अप्येकविधव्वेनेक्यप्रसङ्ग इति शङ्कनीयम्‌ ; “नाम 
्रह्म्युपासीत” इत्यादिग्रतीकोपासनानां “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं चै 
त्वमसि”? इत्याद्हमंग्रहोपासनानाङ्चाधि ष्ठानविय्रहाप्रत्यभिन्ञातैकदेशगुणसमुदायफलः 
भेदादू* विद्याभेदे स्थिते गुणोपसहाराप्रसज्ञात्‌ ; इतिशव्दशिरस्कस्य ब्रह्मशब्दस्य 
न्रह्वाट्टष्टिमात्रपरत्वात्‌ ; ब्रहमपरत्ययस्योपासनकमेतया ( प्रधानेनाक्षेपात्‌*;) अन्यधियो- 
ऽन्यत्रक्षेपः प्रक्ृतळक्षणपुरस्सरः*, सगुणस्य हि ब्रह्मणः तत्तद्धिरण्मयादिविकारावस्था- 
भेदेन भेदात.; अप्रतीकालम्वनान्‌ अहंग्रहोपासनारतान्‌ वैद्युतं स्थानमचिरादिमार्गेण 
गतान्‌ अमानवः पुरुषः सत्यलोकं नयति, न प्रतीकालम्बनान्‌ तद्गतानपि इति 
शास्त्र फछभेद्व्यवस्थापनाच्च । निगुणविद्याविषयस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणस्तारतम्या- 


भावदीपिका 
शाखान्तरीयोपसंहारेऽनिष्टप्रसङगमाश्चडक्याऽह--न चैवमिति । अधिष्ठानम्‌= 
उपासनास्थानम्‌; विग्रह्‌ः=उपास्यस्वरूपम्‌ । स्यलान्तरे सत्यभिज्ञात कदेशो गुणसमुदायो 
ग्रथोपकोशलविद्यायास्‌ “ एतं संयद्वाम इत्याचक्षते; एतं हि सर्वाणि वा इमान्यभिसं- 
यन्ति? इत्यादिगुणसमुदायः, फलस्य च तेषां भेदात्‌ । प्रतीकनिरक्तिपूर्वक संक्षेपेणोक्तं 
विशदयति- इति शब्देति। नच विद्यात्वात्‌ निर्गुणविद्याऽपि सगुणवद्‌ भिन्ना--इत्याह-- 
निगुणेति । फलस्य विद्यायाइच न भेदगन्ध इत्यर्यः । तयाऽपि निषेधविशेषणानामनुपः 


ज्ञानवती 

है इसलिये ब्रह्म अखण्ड तथा अनन्त है। “सत्यं ज्ञानम्‌” यहाँ पर आनन्द आदि को प्रधान 
बतलाने वाले इस सूत्र से ज्ञाखान्तरीय आनन्द का उपसंहार होने से लक्षण ठीक है। और 
“आनन्द आदि प्रधान ब्रह्म के सव धर्म सव जगह जानन चाहिए। क्योंकि सव जगह वही 
एक प्रधान विशेष्य ब्रह्म भिन्न नहीं होता” यह भाष्य हुँ! मन 

(पू) अपुनरुक्त सगुण ब्रह्म के विशेषणों के भी जगह-जगह उपसहार के प्रसंग से निर्गुण 
विद्या के समान सगुणविद्या के भी एकविध होने पर ऐक्य की प्राप्ति हो जायगी ? पया 

(उ) ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये। “ताम ब्रह्म है ऐसी उपासना करनी र 
इत्यादि प्रतीक उपासनाओं तथा भगवति देवते तुम मैं हूं और मैं तुम हो” इत्यादि अहंग्रहोपासनाओं 
का अधिष्ठानविग्रह अप्रत्यभिज्ञात एकदेश गुणसमुदायरूप फलभेद के कारण विद्याभेद के स्थित 
होने पर गुणोपसंहार की प्राप्ति नहीं होगी ! इति शब्द जिसके वाद में है ऐसा ब्रह्म शब्द ब्रह्मदृष्टिः 


मात्रपरक है। बहाञ्ञान के उपासना के कर्म होने सै मन बा है। ब्रह्मज्ञान के उपासना के कर्म होने से प्रधान के द्वारा आक्षेप होने से अन्यवुद्धि का 
९ (ख) सवेत्रैव । २ (ग) ज्ञानैक । 3 (ख) शब्दनिरस्तस्य ब्रह्म, 
(ग) शब्दशिरकस्य न ब्रह्म । ४ (क) प्राघान्याना । (ख ग) प्रधानेना । 


५ (ख) प्रतिकृति । (ग) प्रतीक इति | “६ (ग) वैद्युतस्या । 
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भावादेव तद्विद्याफलस्य तदास्मसंप्रेतिपत्तिरूपस्य न भेदगन्धोऽप्युपपद्यते) ५५ 
सन्‌ हायि”, "नह वेद द्व भवति” इत्यादिशुते:। आनन्दि 
वत्‌र स्थूछादिनिषेधविशेषणानासल्पनिषेधविशेषणस्थले १ “अक्ष्रधियां( लि 
रोधः )” इति सूत्रकृतोपसंहारस्य वर्णितत्वात्‌ । सवेत्राखण्डेकरसत्रहा र 
प्रतिपत्ति-)वाक्यात्‌ः इति । क 
“कालादिप्रविभक्तं सद्‌ यद्‌ ब्रह्मभूदविद्यया । 
तत्‌ प्रत्यक्तत््वसम्वो धात्‌ ध्वस्ते ध्वान्तेऽन्तरात्मनि || 
आत्मानमेव तदू ब्रह्म ब्रह्मेबात्मेत्यवेच्छुतेः ॥” 
इति। आविदयककालादिविभागस्यावियोच्छेदादुच्छित्तावात्मान्वितत्वेन व्यतिरेके 
अभावात्मना वा परिरेषासम्भवात्‌। “यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्ति” ति 
भुते: “अद्धाशन्द्वाच्यासन्दिग्धवाक्यार्थसाक्षात्का रेणाखण्डैकरसावशेष:”” इति 
वात्तिकाच्चः सवेमवदातम्‌ । 
सावदीपिका 
संहारे न सत्त्वेकरसप्रतिपादनसिद्धिः ? अत आह-आनन्दादीति । अक्षरधियाम्‌ = 
धीजनकानाम्‌; विश्ेषणानामस्थूलत्वादीनामिव । प्रघटुकार्थमाप्तोकत्या संगृहीतं दर्शयति 
कालादीति। प्रत्यकृतत्त्वसम्बोधं भुत्या विज्ञदयति- यस्य स्यादिति। 


छ ज्ञानदती 

त्या के वाद है क्योकि सगुण ब्रह्म का भिन्न-भिन्न हिरण्मय आदि विकारा- 
र oe इ वाले अहंग्रहोपासनारत, अचिरादि मार्ग से वैद्युत 
त्ता पि नम शत Hes सत्यलोक मेले जाता हे न कि प्रतीकालम्वन वाले 
निविशेष का र a टे म फळभेद को व्यवस्था है। निर्गुणविद्याविषय वाले 
पक होने से ही उस विद्या के फल का, जो कि तदात्मसंग्रतिपत्तिडुप 
पट 8. पटी होता । क्योंकि “ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है”, “ब्रहम 
सद थक या हँ” इत्यादि क । आनन्द आदि विधिविशेषण के समान 
इस प्रकार सूत्रकार ने उपसंहार है हक वाळे स्थल, मे अक मात 
प्रतिपत्ति वाक्य से होती है। “ छ किया है। सर्वत्र अखण्ड एनारस य टो 
वह प्रत्यकतत्त्व का जर होने से पक अक कर या र पथ 
roe Pt अन्तरात्मा में अन्धकार के ध्वस्त हो जाने पर आत्मां को 
आदि विभाग न र SE सुरि है“। निचा चा 

का पा के उच्छेद से उच्छेद होने पर आत्मान्वित होने से व्यतिरेकेण अथवा 
अभावात्मना परिशेष असम्भव है। “जिसको विलकुल सन्देह नहीं है” इस श्रुति से तथा “अढी 


ह असन्दिग्धवाक्याथ के साक्षात्कार से अखण्डैकरस बचता है” इस वातिक से सब 


त 0 0 र ˆ (ख) भेदग्रन्थो । २ (ग) बि 
४ (क) त्वविरोध। (ग) त्वविरोध। ५ रै (ग) अस्थूल । 
द र हशा । घ। ( ) ७ (ग ५ गा प्रमितिः, (ग) प्रतिपत्तिः । 


त्त यू यि 
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[ाक्यानामखण्डा थवे पूर्वपक्षः] 
७, ९. 

अथ कथ वाक्यस्याखण्डन्रह्माथस्वम्‌ ) अपयौयपदाना” घटपटादिपद्वत्‌ 
एकरसाथत्वानुपपत्तं:। ननु क इत्थमाचक्षीत ? न तावद्‌ वेयांकरणः, तेन स्वयमेव 
प्रातिपदिकप्रथमाविभक्तथोः एकरसार्थबत्तिताऽभ्युपगमात्‌ ; नापि सौगतेन इत्थं 
पर्यनुयुज्यते, ` विज्ञानं भिन्नम्‌’ इति वाक्ये विज्ञानभिन्नरान्दयोः एकरसार्थवृत्तिताऽभ्यु- 
पगमात्‌ ; नो खलु विज्ञानादन्यस्तद्भेदो येन भिन्नपदस्यार्थातिरेको वर्ण्येत ; अत एव 
न गुरुमतानुसारिणोऽप्येबं पर्यनुयोगावकाशः, समानन्यायत्वात्‌}; कणभक्षाक्षचरण- 
कौमारिळपक्षपातिनोऽपि स्वरूपभेद्वादिनःः प्रागुन्नीतन्यायेन शिक्षणीयाः ; धर्मभेदः 
वादिनस्तु भेरो भिन्न” इत्युदाहरणेन ; न खलु भेदस्य भेदान्तरमस्ति, येन भिन्न 
पदस्यार्थातिरेको वर्ण्येत ; तस्मात्‌ सवतनत्रसिद्धान्तोऽयमखण्डवाक्यार्थ इति । 

अत्र ब्रूमः -वाक्यं ' तावदनेकपदात्मकः शब्द: (अधिकृतः) “सुप्तिङन्तं पदम्‌? 


भावदीपिका 
[चाक्यानामखण्डार्थत्वे पूवपक्षः-] 
एवं लक्ष्यस्वरूपं संभाव्य वाक्यस्य तत्प्रमापकत्वनिरूपणाय वादान्तरमारभते- अथ 
कथमिति । प्रमाणावौना प्रमेयसिद्धिरितिवत्‌ अस्य सवंतन्त्रसिद्धान्तत्वात्‌ अनुपपञ्तोऽयमा- 
क्षेपः-इत्याह--नन्विति । धातुविभक्तिवर्जमर्यवच्छब्दरूपं प्रातिपादिकरूपं नाम चेति 
विभाषिता। बाह्यानाम्‌ अबाह्यात्तां क्रमेण सम्प्रतिपत्ति साध्यसिद्धयनुकूलत्वेनाऽह--नाऽपीति। 
साध्यसमन्वितानि साधीयान्युदाहरणाति इत्याह-अत्र तर्स इति । कथमेतावताऽगुदा- 


ज्ञानवती 
[वाक्यों के अखण्डार्यत्व में पुर्वपक्ष --] 

(पू) (तत्त्वमसि आदि) वाक्यों का अखण्डब्रह्मार्थत्व कँसे हैँ? क्योंकि अपर्याय पदों 
का घट पट आदि पदों के समान एकरसार्थत्व अनुपपन्न है। प्रश्‍न है कि ऐसा कौत कहता हैँ? 
वैयाकरण नहीं कह सकता क्योंकि वह प्रातिपदिक एवं प्रथमाविभक्ति की एकरसायंवृत्तिता 
को (अर्थात्‌ उनको एकरूप अर्थ का वोधक) मानता है। बौद्धभी ऐसा पर्यनुयोग नहीं कर 
सकता क्योंकि वह “विज्ञान भिन्न है' इस वाक्य में विज्ञान एवं भिन्न पदों की एकरसार्थ॑वृत्तिता 
मानता है। भेद विज्ञान से अन्य नहीं है जिससे 'भिन्न पद का अर्थातिरेक वणित हो। इसीलिये 
गुरुमतानुयायियो के लिये भी ऐसे पर्यनुयोग का अवकाश नहीं है । तुल्यन्याय के कारण कणाद, 
गौतम एवं. कौमारिल के पक्ष वाले भी, जो कि स्वरूपमेदवादी हैं, पूर्वोक्त न्याय के हारा 
शिक्षणीय है । घर्मभेदवादी लोग तो “भेद भिन्न है! इस उदाहरण के द्वारा सिक्षणीय हैं । भेद 
का भेदान्तर नहीं होता जिससे भिन्न पद का अर्थातिरेक वर्णित हो। इस कारण यह अखण्ड 
वाक्यार्थं सभी शास्त्रों का सिद्धान्त हैं। क | 

(उ) इस विषय में कहते हैं-अनेक पदात्मक शब्द वाक्य माना गया है । सुवन्त एवं 

७ i २ (ग) स्वयमेवं। 
क (चर नया ॥ शु व अविकृतं (ग) अधिकृत: । 
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इति पदलक्षणं च विदधता प्रातिपदिकप्रथमाविभक्तयोः मिलितयोः\ पद्स्वमुक्तम्‌। 
अतः “ग्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा”? इति यद्यपि प्रातिपदिक 
विभक्तथोरेकाथत्वमुक्तम्‌, तथाऽपि पदाना प्रखण्डाथेत्वे नोदाहरणम्‌ । शाव्दप्रतीत्य- 
जन्यशाव्दप्रतीतिजनकं वर्णात्मक पदम्‌; शाव्दपदार्थेधीजन्यशाव्दवाक्याथेधीजनक॑ 
बाक्यम्‌। शब्दप्रतीत्यजन्येति हेयम्‌ । शाब्दप्रतीत्यजन्यधीजनकमक्षाद्‌, अः 
शाब्द्प्रतीतिजनकेति। पदाथेधीजनकमदृष्टादि३, अतः वर्णति। अत्रापि उक्षे" 
` प्रातिपदिकोघस्य वाक्यत्वाभावाद्‌ विभक्तिरन्तरा न शक्यते हातुम्‌ । “विज्ञान 
भिन्नम्‌? इत्यत्र च प्रथक भेदधमोभावेऽपि 'विज्ञानम्‌ इति यथाप्रसिद्धानुवादेन 
व्यक्तयो नीळपीताद्याकारा [बहथः ] इति विधीयते “भिन्नम्‌? इति। तेन? सामान्यविः 
रेषयोः शब्दह्येन प्रतिभानात्‌ नोदाहृतिलाभः दयोः । स्वलक्षण मात्रार्थत्वे च पर्यायः 


सावदीपिका 


हरणत्वम्‌ ? तत्राऽह-अत इति। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमाविभक्तिरेवं लिङ्गपरिमाण- 
योरपि । वृक्षः, कुण्डं, कुमारी--इति लिङ्गवचने प्रथमा । प्रस्थः; कुणवाः--इत्यादि परिमाण- 
वचने । पाणिन्याचायस्य तावदपर्यायपदानां अखण्डार्थत्वे न सम्मतम्‌ । पदस्य वक्रलक्षणेऽपि 
नोदाहरणलाभः-इत्यनुवादपूवंकमाह्‌-झाव्देति । हवेयमित्युत्तरत्राऽप्यनुषङ्गः। समासे 
यद्यपि विभक्तिः प्रतिपदं न भासते तयाऽपि पदार्थोक्तौ विभक्तिरवशयंभाविनी । राज्ञः 
पुत्रः=राजपुत्रः इत्यादौ समासपदे चाऽपर्यायशव्दानां पदातम़कानामखण्डार्थत्वं न सम्मतम्‌ 
बाद्यन्तरस्याऽप्यसम्मतिमाह-विज्ञानमिति। धमंभेदाऽभावेऽपि स्वरूपभेदस्वीकारात्‌ स्वख्याणां 
चाऽनेकत्वात्‌ ना$खण्डायंत्वलाभः । आग्रहवन्त प्रत्याह-द्योरिति। भिन्नो घटः पटो 


ज्ञानवती 
मिलाकर पद कहा है। इसीलिये “प्रातिपदिकार्थलिङगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा” कहकर यद्यपि 
प्रातिपदिक एवं प्रथमाविभक्ति को एकार्थवाची कहा गया है, तो भी (यह) पदों के अखण्डार्यल 
में उदाहरण नहीं है। शाब्दप्रतीति से अजन्य शाब्दप्रतीति का जनक वर्णात्मक पद होता है एवं 
शान्दपदार्थघी से जन्य शाब्दवाक्यार्थथी का जनक वाक्य होता है। 'शाब्दप्रतीत्यजन्य से' इस 
(पद को) छोड़ देना चाहिये। चूँकि शाब्दपदार्थथी का जनक अक्ष आदि है इसलिये “शाब्द 
प्रतीतिजनक' (को भी छोड़ देना चाहिये) । पदार्थवुद्धि के जनक अदृष्ट आदि है इसलिये बर्ण 
(पद छोड़ देना चाहिये) । इस लक्षण में भी प्रातिपदिक समूह के वाक्य न होने से दुसरी विभक्ति 
नहीं छोड़ी जा सकती । 'विज्ञान भिन्न है' यह पृथक्‌ भेद घर्म का अभाव होने पर भी ‘विज्ञातम्‌, 
इस यथाप्रसिद्ध अनुवाद के द्वारा नीलपीत आदि आकार वाले बहुत से व्यक्ति हैं इसलिये भिन्नम्‌ 
ऐसा त्रिघान होता है। इसलिये सामान्य एवं विशेष का दो शब्द से प्रतिभान होने से दोनों के 
उदाहरण का लाभ नहीं है। और स्वलक्षणमात्र अर्थ होने पर पर्याय रूप में उदाहरण नहीं है| 
न्स स्त ० किड. 0: 


^ (ग) प्रथमाविभक्तयोः अत: । २ (ग) शब्दे । ३ (ग) अंदुष्टादिवर्णेति - 
४ (ग) अत्रापि प्राप्ति । ५ (ग) विभक्त्यन्त नाशक्य । " (क) र्द 
७ (ग) तेन शब्दात्‌ दयोः प्रतिभा । 
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त्वैनालुदाहरणत्व प्‌ । अतो नेदमप्युदाहरणम्‌ । अन्येषामपि स्वरूप(-भेदादि-)वादिनां 
अनयैव दिशोदाहरणं नेतव्यम्‌ । भिन्नो भेद इस्यन्न आ सत नी 
आवेऽपि भेदो वस्तुनो धे इति सम्बन्धो विधीयतेः (धरतिबस्त्बजन्यः)` इति वा : 
तेनैतदप्यनुदाहरणम्‌ । तस्मान्न सवेतन्त्रसिद्धान्तोऽयमखण्डवाक्यार्थ इति। ' 

यच्चोच्यते--अपर्यायशब्दानां संसर्गोगोचर (प्रमितिजनकत्वं ˆ), एकप्रातिपदि- 
कार्थमात्रपयंचसायित्वं चा अखण्डाथत्वमिति ! भैवम्‌*; यत आद्यलक्षणे तावत्‌. 
अनेकविशेषणव्यावृत्त भेदसंज्ञक' वि शिष्टपदार्थोत्मकवाक्या्थप्रमाजनका (-पर*-)परयौय - 
शब्देषु (अतिठ्यापनम्‌“); अन्यथा भेद्संसगवाक्याथयोभेदाभावप्रसज्ञात्‌॥ संथा 
संसगोगोचरप्रमाजनकत्वं चेद्‌ विवक्षितम्‌? तर्हि अग्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः, नित्य- 
सम्बन्धः समवायः ; इत्यादिसंसगलक्षण(-वाक्येष्वतिव्याप्तिरिदारः) स्वयंकृतो न 


भावदीपिका 

भिन्न इति भिन्नपदस्याऽनुवत्त॑मानस्याऽपर्यायत्वं यद्यपि, तयाऽपि व्यतिरिक्तभेदाऽभावाथंत्वं 
स्वलक्षणमात्रार्थत्वं च न सम्मतम्‌; पर्यायत्वभ्रसङ्कइच दुर्वार एकरसायंत्व इत्यर्थः । उदाह्र- 
णान्तरं विघटयति-भेदो भिन्न इति। 

अखण्डार्थत्वनिरक्तिरपि न साध्वी -इति अनृद्याह- यच्चोच्यते इति । 'शोतोष्ण- 
स्पञ्षवन्तो पयोयावकौ'--इत्यत्र अतिव्याप्तिव्युदासार्यम्‌ - एकप्रातिपद्किति । शीतस्पश पयः 
इत्यादिव्युदासाय -सात्रपदम्‌ । विशिष्टप्रतीतौ संसगंभानेऽपि कथञ्चित्‌ नाऽतिव्याप्ति- 
रित्यपि न वाच्यम्‌--इस्याह-सर्वथेति । स्वयं तत्र प्रदीपकारैः असम्भवग्रस्तं द्वितीयमपि 


ज्ञानवती 
इसलिये यह भी उदाहरण नहीं है। अन्यस्वरूपभेद आदि वादियों के (मत में) भी इसी दिशा 
. से उदाहरण समझना चाहिये। ' भिन्नो भेद: यहाँ भेद का भेदान्तरविधान न होने पर भी भेद 
वस्तु का धर्म है इस सम्बन्ध का विधान होता है अथवा प्रतिवस्तु से अजन्य का (विधान 
होता है); इसलिये यह भी उदाहरण नहीं है। इसलिये यह अखण्डवाक्याथ सवतन्त का 
सिद्धान्त नहीं है। Ma 
(पू) और जो कहा जाता है कि अपर्याय शब्दों का त्व अथवा 
एकप्रातिपदिकाथमात्रपर्यवसायित्व अखण्डार्थत्व है ? की की के क 
(उ) तो ऐसा नहीं है । क्योंकि प्रथम लक्षण म अनक विशेषण से व्यावृत्तभेदसंञ्चकवि- 
शिष्टदार्थात्मकवाक्यार्थप्रमाजनकअपरपर्यायशब्दों में अतिव्याति है। अन्यथा भेदसंसगवाक्याथ- 
3. १“ 
भेदाभाव का प्रसंग होने से सर्वथा संसर्गागोचरप्रमाजनकत्व यदि विविक्षत ब अप्राप्त की 
आप्ति संयोग एवं नित्यसम्वन्व समवाय है इत्यादि सस स ण दया है इत्यादि संसर्गलक्षण वाक्यो में अतिव्याप्ति का स्वयछत 
२ 
१ (क) भेद। (ग) भेदादि । (ख़) इति विधीयते । 
वस्त्वन्य, 5 (क) प्रमादि। (ख ग) प्रमिति । 
(ग) वस्त्वजन्य । ३ (क) आ र 
४ (क) मैवं आद्यलक्षणं । ६ (ग) संज्ञिक । (क) जनकापर्याय । 
(ग) जनकापरपर्याय । = (क) इति व्यापन्नमू, (ग) अतिव्यापनम्‌ । 
९ (क) लक्षणेष्वव्याप्तिः (ग) लक्षण वाक्येष्वतिव्याप्ति । 
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स्यात.। द्वितीयेऽपि (लक्षणाया:) एकप्रातिपदिकाथमात्रपरत्वै' वक्तव्यमू-- 
“वाच्यस्याथेस्य वाक्यार्थ सम्वन्धानुपपत्तित: । 
तत्सम्बन्धवशप्राप्रस्यान्वयाल्लक्षणोच्यते ॥? 
“मानान्तरविरोधे' इत्यादि वा लक्षणालक्षणम्‌ । पदानां पदाथेस्वरूपमात्रपरत्वे वाक्यः 
परामाण्यानुपपत्याऽऽक्षिप्ता प्रतिपत्तिळेक्षणा इति च त्रिविधाऽपि संसष्टाभप्रगव 
लक्षणया न अखण्डाथेप्रमा इत्यसम्भवदोषः । ५ 
यच्चोक्तम्‌-विश्वेदेवा देवता अस्या इत्यस्मिन्नर्थे “साऽस्य देवता” इति 
सूत्रेणाणप्रत्ययविधानातत्‌ वैश्वदेवी? इत्यण्पत्ययान्तपदेन आमिक्षाया विश्वदेचसम्बन््ः 
_केवलः सन्निधानात्‌ प्रतिपाद्यते ; “दण्डी? इति इनिप्रत्ययान्तेन' सन्निहितदेवदत्त 
सम्बस्धमात्रं दण्डस्य ; 'कमण्डल्मान्‌' इति मतुप्प्रत्ययेन * कमण्डलुसम्वन्धमान्नम्‌ ; 
चित्रागावोऽस्य ‘चित्रगुः? इति बहुन्रीहिसमासेन देवदत्तस्य चित्रगोसम्बन्पमात्र 
विधेयम्‌ (इत्यवयविपदानां") अखण्डाथेवृत्तितायां सुळभमुदाहरणमिति ; 


आवदीपिका 
लक्षणम्‌--इत्याह--द्वितीये5पीति । लक्षणसंभावनार्थान्युदाहरणान्यनूद्य प्रत्याचष्टे--यच्चो- 
क्तम्‌ इति । द्रव्यदेवताया उपकार्योपकारकत्वम्‌, इतरत्र बिशेषणविज्ेष्यभावः । उदाहत- 
“सम्वन्धेस्य दचाकारत्वात्‌ सामान्यविशेषाकारद्वयघटितवस्तुवत्‌ नाऽखण्डेकरसत्वमित्य्थः। त च 
लक्षणवाक्ये ना$खण्डाथंत्वा$नुमानं शकारविन्यासम्‌; 'तारकासप्तकं, सप्तर्षयः” - इत्यादौ व्यभि- 
चारात्‌; एकव्यक्तिलक्षणवाक्यत्वस्था5पि 'नानावर्ण वासः, चित्र: पट'--इत्यादावनेकान्तः । एक- 
रसव्यक्तिलक्षणं वाक्यत्वं परस्याऽसिद्धम्‌ । एतेन 'अपर्यायपदानां संसर्गागोचरप्रमाजनक्त्व- 
लक्षणाऽलण्डार्थत्वस्य साधनेनोक्तहेतौ व्यभिचारःइत्यपि परास्तम्‌ । अत्राऽपि हार्थान्‍्लतु- 
'सन्धानेनोच्चायंमाणलक्षणवाक्येषु व्यभिचारवारणाय प्रमाजनकत्वविेषणेऽपि विवक्षितकादि- 


ज्ञानवती 

परिहार नहीं होगा | | दूसरे में भी लक्षणा को एकप्रातिपदिकार्थपरक कहना पड़ेगा। 

“वाक्यार्थ में वाच्यार्थ के सम्वन्ध की अनुपपत्ति होने से तत्सम्बन्धवश प्राप्त का 
अन्वय होने से लक्षणा कही जाती है।” 

हि अथवा मानान्तरविरोध' इत्यादि लक्षणा का लक्षण है। पदों के पदाथेस्वरूपमात्रपरक 

होने पर वाक्यप्रामाण्य की अनुपपत्ति से आक्षिप्त प्रतिपत्ति लक्षणा (होती है) और वह तीत 
ER की होती हुई भी लक्षणा के द्वारा संसृष्टा्थ प्रमा है न कि अखण्डार्थ, प्रमा इसलिये दोष 
असम्भव है। 

(पु) और जो कहा--विश्वेदेव देवता हैँ जिसके इस अर्थ में 'साऽस्य देवता' इस सूत से 
अण्‌ का विवान होने से वैश्वदेवी इस अणप्रत्ययान्तपद से आमिक्षा का विश्वदेव से सम्बन्ध केवल 
सन्निघान से प्रतिपादित किया जाता है; 'दण्डी! इस “इनि' प्रत्ययान्तपद के द्वारा दण्ड कार लिहित 


हि हा लक्षणया, (ग) लक्षणाया: । का यो 
ग) प्रत्ययान्ते । ४ (ग या | 
(ग) अवयवि । (ग) प्रत्ययान्ते । (क) अपर्याय 


शु 
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द्वितीयोऽध्यायः ५३७ 


तदपि उपकार्यत्वोपकारकत्वयो विंशेषणत्वविशेष्यत्वयोकी परस्परपरिहारेण 
स्थितिभाजोः अखण्डत्वानुपपत्त्या पराकत्तव्यम्‌ ; तयोरेव विवक्षितसम्बन्धात्मक- 
त्वात्‌। ततो न सत्यज्ञानायवान्तरवाक्यस्याखण्डाथेत्वम्‌। एवं मह्दावाक्यस्यापि । 
अथ “सोऽयम्‌? इति प्रत्यभिज्ञावाक्ये तदेतदेशकालविशिष्टयो; ऐक्यप्रतिपादनायोगात्‌, 
अवश्यं लक्षणायां पूवदेशकालोपलक्षितस्य एतददेशकालविशिष्टेनाभेदप्रतिपादनस्य 
केवलविशिष्टयोरभेदासम्भवेनासम्भवात्‌ ; तथा सति वत्तमानकालविशिष्टस्य 
पूवोमपि सद्भावृश्रसज्ञात्‌ वत्तेमानकालो5पि पूर्व प्रसज्येत ; साक्षादेवाभेदप्रतिपादने 
सम्भवति पूवकालादुपलक्षिते वत्तेमानकाळादिवैशिष्टयध मंप्रतिपादनेनार्थादभेद 
सिद्धयति इति वक्तुमशक्यत्वाच्च साक्षाद्‌ वुभुत्सिताथेप्रतिपादनप्रयोजनवत्तया 
चोभयपदळच्तणस्वीकारस्यागौरवातः ; तेनाखण्डाथत्वे महावाक्यस्यापि तल्लाभ 


इति ? 
सावदीपिका 
मात्रप्रमाजन होक्तवाक्येष्वनेकान्तः । स्वार्थप्रमाजनकत्व विशेषणं च स्वास्य साध्यत्वेनाऽसिद्ध- 
मिति तदपीत्यपेरथः । दण्डादिसंयोगस्याऽखण्डत्वेऽपि दण्डाऽदिपदस्येवाऽखण्डार्यत्वं न वाक्य- 
स्येति भावः । अवान्तरवाक्यस्य महावाक्याऽङ्गत्वात्‌ तत्पदार्थशोधकत्वेन अर्थात्तदाक्षेपेऽपि 
साक्षात्‌ तमाह-एचमिति। विश्ञिष्टसंसर्गाऽतिरिक्तवस्तुनिष्ठत्वं वाक्यस्याऽखण्डार्थत्वम्‌ । 
भेदनिषेधसामानाधिकरण्याऽनुपपत्तिशच तत्र प्रमाणम्‌ प्रतिबिम्बमितिवत्‌ 'तत्त्वमसि' इत्यस्य 
निषिद्धभेदसामानाधिकरण्यत्वेनाऽखण्डार्थंताऽनुमानाच्चेति अत्यधिकञ्च निरस्यते। प्रत्यभिज्ञा- 
वाक्यतुल्यत्वेनांऽशद्वयखण्डनेनार्थादखण्डपयंवसानात्‌ । उदाहरणभङ्गेन तदाक्षेप्तुं तदनुवदति-- 
अथेति । अभेदप्रतिपादनस्य एकपदलक्षणया सम्भवात्‌ उभयलक्षणामवलम्ब्य अखण्डार्थत्वं 
्युत्पादयति--पूर्वेदेशेति । 
ज्ञानवती 
` देवदत्त से सम्बन्धमात्र, और कमण्डलुमान्‌ इस मतुपू प्रत्यय से कमण्डलु का सम्बन्बमातर (प्रति- 
पादित किया जाता है; चित्र गायें है जिसकी वह चित्रगु इस बहुब्रीहि समास से देवता का 
चित्र गो से सम्बन्धमात्र का विधान करना चाहिये; यह सव अवयवी पदों का अखण्डाथंवृत्तिता 
में सुलभ उदाहरण है ? 

(उ) वह भी उपकायंत्वउपकारत्व के अथवा विशेषणत्वविशेष्यत्व के परस्पर परिहार 
से अवशिष्ट पदों के अखण्डत्व की अनुपपत्ति के द्वारा पराकृत किया जाना चाहिये क्योंकि वे 
दोनों विवक्षितसम्बन्धाले है । इसलिये सत्य ज्ञान आदि अवान्तर वाक्य का अखण्डाथत्व 
नहीं है। इसी प्रकार महावाक्यार्थका भी (अखण्डार्थत्व नहीं है) । 

(पु) 'सोऽयम्‌' इस प्रत्यभिज्ञावाक्य में तदेतदेशतदेतत्कालविशिष्टो का ऐ्यप्रतिपादन न 
होने से अवश्य लक्षणा होने पर केवल एवं विशिष्ट का अभेद असंभव होने के कारण पुवदेशका- 
लोपलक्षित का एतद्देशकालविशिष्ट के साथ अभेदप्रतिपादन के असम्भव होने से, कैसा होने 
पर वत्तेमानकालविशिष्ट का पहले भी सद्भाव होने से वर्तमानकाल भी पहले प्राप्त hn I 
साक्षात्‌ ही अभेद का प्रतिपादन सम्भव होने पर पूर्वकालायुपलक्षित में वत्तेमानकालादिवैशिष्टच 

१ (ग) सद्भावे । २ (ग) गौरवत्वात्‌ । 

६८ 
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५३८ ¦ वेदान्तकोमुदी 


नैतच्चतुरश्रम्‌' ; अभिज्ञाइयेन देवदत्तेक्ये सिद्धे प्रत्यभिज्ञाया न विषय 
मूछवाक्यस्य वा अवस्याम:' । न च भेदभ्रमाभावो विषय: ; तद्वाचकपदाभावात 
ऐक्यविधाननान्तरीयकतया च तत्सिद्धो न बाक्यविषयत्बम्‌। अप्राप्ते हि शानः 
मर्थबत्‌? “यश्च अथोदर्था न स चोदनाऽथः” इति च न्यायात्‌। पूवौपरकालविशि- 
ष्टैकगोचरं प्रत्यक्षम्‌ , तदुपलक्षितैकगोचरत्वं वा प्रत्यभिज्ञानं चेद्‌! वाक्यस्य 
विशिष्टाथेत्वमूळाचुरोधात्‌. प्रत्यक्षस्थानिष्टलक्षणावृत्तिप्रसज्ञ: । लक्षणया तत्मतिपादने 
च भेदभ्रमाभाववैशिष्टयमेव वाक्यार्थः स्यात्‌ , ततो नाखण्डारथत्वम्‌ । एवं महाः 
वाक्यस्यापि । 

भावदीपिका 

आप्तवाक्यस्य मूलप्रमाणाऽपेक्षत्वात्‌, अत्र च प्रत्यभिज्ञा मूलं वाच्यम्‌ । तस्या३च किमेकं 
स्वरूपं विषयो भेदाऽभावो वा ? नोभयमपि-इत्याह-अभिञ्ञेति। वाचकपदाऽभावेऽपि 
अर्थात्तत्सिद्धिरित्यप्ययुक्तम्‌- इत्याह--ऐक्येति । प्रत्यभिज्ञाया लक्षणाऽऽलोचनयाऽपि नाऽ- 
खण्डार्थता- इत्याह--पूर्वैति । लक्षणायाः शब्देकवृत्ते: प्रत्यक्षे$सम्भवात्‌ न ततो$सण्डायंत्व- 
सिद्धिः। यदाऽपि स इत्यंशः साक्षिसिद्धः, अयमिति प्रत्यक्षं सिद्धयति, सोऽयमिति 
प्रत्यभिज्ञा, तदाऽपि नाऽखण्डार्थत्वलाभः; संस्काराऽनुपयोगभ्रसङ्भरच। स्मृतिव्यवधानेन स हि 
साक्षिणः प्रकाशकत्वे प्रत्यक्षस्य तत्सहितस्य वा ज्ञानजनकत्वे संस्कारोपग्नोगः स्यात्‌ । तत्र 
स्मृतिव्यवधानेऽनुभयव्यवधान इव साधारण्येन साक्षिसिद्धव्यपदेशः स्यात्‌ 'अथम्‌' इत्यंशे 
चाऽभिज्ञायामिव सम्म्रयोगमात्रेणाऽपि प्रत्यक्षस्य करणत्वसम्भवात्‌ तदनुपयोगो दुर्वारः। त च 
'अयम्‌' इत्येतावता भेदभ्रमव्युदासो, येनाऽत्र संस्कारोपयोगः कल्प्येत । न च नास्त्येव 
संस्कारः ? पुरंश्रमादिसंस्कारस्योत्तरश्रमादिसामग्रीत्ववर्णनविरोधात्‌ । अत एव स्मूतावेव 
संस्कारोपयोग इत्यपि न वाच्यम्‌; विश्रमाद्युपयोगे च न प्रत्यभिज्ञायामुपयोगः-इति युक्तिः 
विकलम्‌ । अस्तु तहि लक्षणया तत्प्रतिपादनादपू्वत्वम्‌ ? तत्राह- छक्षणयेति । लक्षणाः 
स्वरूपाऽऽलोचनया विशिष्टसिद्धिः । 

, ज्ञानवती 
घमे का प्रतिपादन होने से अभेद अर्थात्‌ सिद्ध होता है यह कहना अशक्य होने के कारण साक्षात्‌ 
बुभुत्सित अर्थं के प्रतिपादन के प्रयोजन वाला होने से उभयपद की लक्षणा को स्वीकार करने कां 
गौरव नहीं है। इसलिये अखण्डार्थ होने पर महावाक्य भी अखण्डार्थक होता है। 

(उ) यह चतुरश्र नहीं है । दो अभिज्ञाओं से देवदत्त का ऐक्य सिद्ध होने पर यह न तो पर 
भिज्ञा का विषय है और न मूलवाक्य का, ऐसा (हम) निश्चय करते हैं। (पू) भेदम्रम का 
अभाव विषय है ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि तद्वाचक पद न होने से ऐक्यविधान के के 
होने से उसकी सिद्धि होने पर वाक्यविषयता नहीं है । क्योंकि “प्राप्त न होने पर शास्त्र अर्थवात 
होता है,” “और जो अर्थ अर्थात्‌ प्राप्त है वह चोदना का अर्थ नहीं है” यह न्याय है। गदि 7 


` (ग) चतुरश्रम्‌ तद्वाचक। २ (ख) पह्याम:। र (ग) अप्राप्ते गा 
5 (ग) परविदिष्टे । £ (क) गोचरत्वं वाक्यस्यापि कि वा | 
(ग) गोचरत्वं वा । ६ (ग) मळाऽनिरो । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५३९ 
किव्च अहंपदलक्चितस्य त्रह्मपदलक्ष्याभेदात्‌* 
ह. “श्रुत्यादिप्रतिबद्ध सदू विशेषार्थ सवेत्‌ पदम्‌. 1? 
इति सुरेश्वराचायवचनाच न पदान्तरस्यावकाश इति न (वाक्यस्य) अर्थेक्यम्‌ । 
विरुद्धाशव्यावृत्तेश्वार्थिकत्वान्न व्यावत्त्योथभेदात्‌ पदान्तरसार्थक्यम्‌ । अथ ( ब्रह्म- 
स्रोपः-)देशमन्तरेण बिरोधास्फुरणान्न लक्षणेव प्रवत्तते, तेन न व्यथ ब्रह्मपदम्‌ ; 'सुख- 
महमस्वाप्सम्‌' इत्यत्र सुप्तावहंकाराभाचात्‌ अहंशब्दस्य आत्मनि लक्षणया प्रयोगाङ्गी- 
कारात्‌? सैवम्‌ ; पदद्वयभ्रयोगेऽपि लक्षितयोभेदे 'नीलमुसलम्‌? इत्यादिवत्‌ गौणः 
सामानाधिकरण्यप्रसङ्गात्‌ । अभेदे पूर्वोक्तन्यायेन न वाक्यलाभ इति वाक्यस्या- 
खण्डाथेत्बं मनोरथमात्रम्‌ इति । 
सावदीपिका 
इतश्च न [सोऽहं-]वाक्यस्याऽलण्डायंत्वम्‌--इत्याह-किङ्चेति। यया खलु-“ईशावा- 
स्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।” इत्यत्र पृथिव्याद्यशेषप्रपञ्चोच्छेदकत्वज्ञानं ईष्टे 
इतीट्‌ तेन [= ईशा] इत्येकपदेनेव, तथाऽत्रापि भविष्यतीत्यर्यः। लक्षणस्येक्येऽपि संसारि- 
त्वादिविरुद्धांशभेदात्‌ तत्प्रहाणेन तत्प्रयोग इत्यपि न बाच्यम्‌-इत्याह_ विरुद्धेति । 
झोधितत्वंपदार्थे चिन्मात्रे संसाराऽभावस्याऽसिद्धत्वात्‌ न तदयं ब्रह्मपदाऽदकाशः। एवं ब्रह्मपद- 
लक्ष्येऽपि पुर्णचैतन्ये पारोक्ष्या$प्रतीतेरहुंपदवंय्यथ्येम्‌ । ब्रह्मपदोपयोगमाशञङक्य समाधत्त 
अथेति। लक्षणाया असिद्धिरुक्ता; लक्ष्यमपि भेदाऽभेदविकल्पोपहतम्‌ -इत्याह- यदेति । 
लक्षितयोभेंदस्याऽपि दर्ता द्विकल्पोत्यानम्‌ । 


ज्ञानवती 
तो वाक्य के विशिष्टार्थत्वमूलानुरोध से प्रत्यक्ष की अतिष्टलक्षण आवृत्ति होने लगेगी और 
लक्षणा के द्वारा उसका प्रतिपादन करने पर भेदश्रमाभाव का वैशिष्ट्य ही वाक्यार्थं हो जायगा, 
इसलिये अखण्डार्थत्व नहीं है। इसीप्रकार महावाक्य का भी (अखडायंत्व नहीं है) । 
इसके अतिरिक्त अहंपद से लक्षित (वस्तु) का ब्रह्मपद से लक्ष्य (वस्तु) से अभेद होने से तथा 
“श्रुति आदि से प्रतिबद्ध होने वाला पद विशेषार्थक होता है" 

सुरेशवराचार्य के इस वचन से पदान्तर का अवकाश नहीं हे इसलिये वाक्यां का 
अर्थेक्य नहीं है। और विरुद्धांश की व्यावृत्ति के आथिक होने से व्यावत्त्ये अर्थ के भेद से 
पदान्तर सार्थक नहीं है। 

(पू) ब्रह्मत्वोपदेश के विना विरोध का स्फुरण न होने से लक्षणा ही प्रवृत्त नहीं होगी 
इसलिये ब्रह्म पद व्यर्थ नहीं है क्योंकि 'मैं सुखपूवेक सोया' यहाँ पर सुषुप्ति में अहंकार न होने 
से अहं' शब्द का आत्मा अर्थ में प्रयोग लक्षणा के द्वारा माना गया है। (उ) ऐसा नहीं है 
क्योंकि दो पदों का प्रयोग होने पर भी दो लक्षित का भेद होने पर 'नीलकमल' इत्यादि के समान 
गौणसामानाधिकरण्य की प्राप्ति होने लगेगी । अभेद होने पर पूर्वोक्त च्याय के द्वारा वाक्यलाम 
नहीं नहीं होता इस प्रकार वाक्य का अखष्डायंत्व गोद - इस प्रकार वाक्य का अखण्डार्थत्व मनोरथमात्र है? 

१ लम्या भेदाः । २ (क) वाक्यार्थक्यम्‌, 

९ (क) ब्ह्मात्मत्वोप । (ग) ब्रह्मत्वोप । 
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४४० : वेदान्तकौमुदी 


[अखण्डाथनिरूपणम्‌-] 
अन्न समाधिः--यथा खलु-- अथातो यज्ञं व्याख्यास्यामो द्रव्यं 

त्यागः? इति त्रिस्कन्धमुक्तवा “तदङ्गमितरत्‌” इति ब्रह्मविद्याऽङगकर्भकाण्डस्य 
यज्ञमात्रपयवसानमुक्तम्‌ , तथैव “अथातो ब्रह्मविद्यां व्याख्यास्यामः विज्ञानमानन 
रहम” “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृययन्तर्ज्यातिः पुरुषः”, “अहं ब्रह्मास्मि” इति 
त्रिस्कन्धमुक्तवा “तदङ्गमितरत्‌” इति ब्रह्मविद्यामात्रपयवसानम्‌ उपनिषदोप्यनु- 
करणीयम्‌ । तावत्‌ कतम आत्मा ! इति' (प्रश्ने) “योऽयं विज्ञानमयः प्राणपु 
हृ्यन्तज्योतिः पुरुषः” इति प्राणादिव्यतिरेक्रं मध्ये स्वप्नादिराहित्यं चोक्तवा अन्त 
झोधितंः त्वं पदार्थ “योऽयं विज्ञानमयः” इति वाक्येनानूय “स वा एष महानज 
आतमा” इति तसदार्थक्यप्रतिपादनदर्शनात्‌। “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हृयन्तवत्तते स ज्योतिः पुरुष:--स्वप्रकाशः परमात्मा? इति? (व्याख्याने उपसंहारे 
सवा एष महानज आत्मा” इति) प्रथक्‌ परमात्मभावविधानात्‌ समग्रस्य 


भावदीपिका 
[अखण्डार्थेनिरूपणम्‌-] क 
उपनिषदां तावदखडार्थे पर्यवसानं महावाक्यप्राधान्यावष्टस्भात्‌, किमु वाच्यं महा- 
वाक्यस्य तदयत्वे- इत्याह-अत्रेति । उक्तम्‌ कात्यायनेन सूत्रकृता । संक्षेपेणा्दताये- 
त्वमाविष्करोति--कतम इति । योडयमित्यादि वाक्यं महावाक्यतयाऽपि कंरिचद्व्याख्यातम्‌, 
तत्रोपसंहारे “योऽयं विज्ञानमयः? इत्यनेन समग्रं पुंवाक्यं विवक्षितं [प्राणेषु इत्यन्तमेव] 


ज्ञानवती 
[अखण्डार्थ-निरूपण--] 
(उ) इस विषय में समाधान है--जैसे-- >>. 
“अव इसलिये यज्ञ का व्याख्यान करेंगे--द्रव्य, देवता त्याग” इस प्रकार तीन स्कर 
को कहकर “उसका अङग दुसरा हूँ” इस प्रकार ब्रह्मविद्या कर्मकाण्ड की यज्ञमात्र में समाप्ति 
कही गयी है उसी प्रकार “अब इसलिये ब्रह्मविद्या का व्याख्यान करेंगे', “ब्रह्म विज्ञान आनन्द 
स्वरुप हैं”, “प्राणों मे हृदय में जो यह विज्ञानमय अन्तर्ज्योति पुरुष है,” “मैं ब्रह्म हँ इन तीन 
स्कन्वों को कहकर “उसका अंग दूसरा है” इस प्रकार उपनिषद्‌ के भी ब्रह्मविद्यामात्रपयेवसात, 
का अनुकरण करना चाहिये। “कौन आत्मा है ? ऐसा (प्रश्‍न होने पर) जो यह विज्ञानम 
प्राणो में, हृदय में, अन्तज्योति पुरुष है” ऐसा (उसके) प्राण आदि से व्यतिरेक और म 7 
में स्वप्नादिराहित्य को कहकर अन्त में शोधित त्वं पदार्थ को “जो यह विज्ञानमय 
——— MNES सम्टनीी 
* (क) इति योऽयं, (ग) इति प्रश्‍ने योऽयं । 
3 (ग) शोधितत्वं । ` 


र ७ 
(क) परमात्मा इति पृथक्‌, (ख ग) परमात्मेति व्याख्याते पृथक्‌ । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५४१ 


“योऽयम्‌? इत्याद्वाक्यस्यानुवाद्त्वं पूवविरुद्ध॑ स्यात्‌ । तेनावान्तरवाक्य- 
मेवैतत्‌ । "स्वयंज्योतिः आत्मनेव ज्योतिषा” इति चोक्ते कतमो ज्योतीरूप 
आत्मा ! इति प्रश्ने ज्योतीरूप इति चोत्तरं साधु; यज्ञत्रह्मणोरेव वेदाथत्वातू । 
अत एव तयोरेव जैमिनिवादरायणाभ्यां जिज्ञास्यत्वेनोपक्षेपः। यथा च सानुबन्धः 
यागपरिच्छेद्वाय सिद्धोपदेशः तथा ब्रहमाद्वेतपरिच्छेरायः श्रवणादिसाध्यनिर्देशः ; 
साक्षात्कारोपकारकत्वात्‌ । तदेवं सकलोपनिषत्‌. एकं वाक्य ब्रहमद्वेतपरम्‌। न च 
अपरयोयशबव्दानां तदथोनां च भिन्नार्थेत्वं शक्यमनुमातुम्‌ ; “ज्ञानस्य नामधेयानि? 


सावदीपिका 

बा? नाद्ः--इत्याह योऽयमिति । न द्वितीयः-इत्याह-स्वयंञ्योतिरिति। अस्मिन्‌ 
पक्षे पुर्ववाक्यस्य महावाक्यत्वाऽनुपपत्तौ एकदेशावत्तनेनेकदेशाऽनवादो नाऽयुक्तः। अथवा 
ज्योतिःपदेन तत्पदार्थत्वविधानं न युज्यते; ज्योतिःपदस्य त्वंपदार्थपरार्माशत्वात्‌-इत्याह्‌-- 
स्वयंज्योतिरिति। अतो महावाक्यत्वेनोपसंहारात्‌ पूर्वमपि महावाक्यत्वं कथम्‌ ? --इत्या- 
दिर्घटनामात्रम्‌; तृतीयवेदार्थस्याऽनिरूपणाच्च । वेदान्तानां च यज्ञत्रतिपादनाऽदर्शनात्‌ आत्मा- 
इ्वेतमेवार्थ:-- इत्याह-यज्ञेति । आप्तसम्मत्याऽप्येवम्‌-इत्याह-अत एवेति। ननु 
चेदान्तेषु निर्गुणभ्रवणादिवियातं सगुणोपासनविधानं च दृइयते, तत्‌ कयमद्वेतायंता ? अत 
आह-यथा चेति । सिद्धम्‌=्वर्गादि; महाप्रकरणस्यावते प्यवसानादवान्तरवाक्यभेदेऽपि 
न दोष इति भावः । 

इदानीं महावाक्योपकरणवाक्यस्याऽलण्डायंत्वं परोक्तदोषोद्धारेण व्यवस्यापयति-- 
न चाऽपर्यायेति। कथं तह्योंपनिषदत्वव्यपदेशः इत्यक्तम्‌ ब्रह्मणः ? --इत्यत आह 


ज्ञानवती 

वाक्य से अनुवाद करके “वह यह महात्‌ अज आत्मा ह॑ इस प्रकार तत्दार्थ से ऐक्यप्रति- 
पादन को देखा जाता है ;” जो यह विज्ञानमय प्राणों में हृदय के अन्तर में, है वह ज्योति- 
पुरुष स्वप्रकाश परमात्मा” ऐसा व्याख्यान होने पर उपसंहार होने पर “वह यह महान्‌ 
अज आत्मा है” इस प्रकार पृथक्‌ परमात्मभाव का विधान हुआ छे, (इस कारण) समूचे योऽयम्‌ 
इत्यादि वाक्य का अनुवादत्वः पूर्वविरुद्ध हो जायगा। इसलिये यह अवान्तरवाक्य ही 
है। “स्वयंज्योति अपनी ही ज्योति से” ऐसा कहने पर, कौन ज्योतिरूप आत्मा है ? यह 
्ररन होने पर ज्योतिरूप यह उत्तर ठीक है क्योंकि यज्ञ एवं ब्रह्म ही वेद के अर्थ इसलिये 
जैमिनि एवं व्यास के द्वारा उन्हीं दोनों का जिज्ञास्य के रूप में उपक्षेप है। और । सानुवन्ध 
याग के परिच्छेद के लिये सिद्ध का उपदेश है उसी प्रकार ब्रह्याद्वत के परिच्छेद के लिये श्रवण 
आदि साध्य का निर्देश है क्योंकि (श्रवण आदि) साक्षात्‌ परोपकारक हैं। तो इस प्रकार 
समस्त उपनिषदें एकवाक्य है तथा ब्रह्माद्वैतपरक हैं। 

८ (पु) अपर्याय शब्दों का और उसके अर्थो का र 
है? (उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि “प्रज्ञान के नामवेंय हैं, 

१ (ग) कतम। 3 (ग) द्वेतच्छेदाय । तक ता तनी आग (ग) वाक्यं न च । 


भिन्नार्थत्व अनुमित किया जा सकता 
इस श्रुति से. घट पट आदि शब्दों 
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॥ 


>>> कना ee बडा क्ट न 


४४२ : वेदान्तकोमुदी 


~ वे 
इति श्रुतेः घटपटादिशब्दानामपि (ब्रह्मकाथत्वेन `) दृष्टान्ताभावात्‌ । (उक्तञ्च?) | 
के “सवप्रत्ययवेद्ये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 
प्रपञ्चस्य प्रविळयः शब्देन प्रतिपाद्यते ॥ 
प्रबिलीनप्रपञ्चेन तद्र्पेण न गोचरः । 
मानान्तरस्येति मतमाम्नायेकनिवन्धनम्‌ ॥ ३० 
इति। “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इति विशेषरूपाणामनृतत्वाभिधानात्‌ | 
न च “योऽयं विज्ञानमयः” इत्यत्र विज्ञप्तिविज्ञानं ब्रह्म, तद्विकारो जीवो विज्ञानमयः, 
सोऽप्येवं मिथ्या इति शङ्कनीयम्‌ ; 'पृथिवीमय:' इत्यादि ्रायार्थेमयदप्राये पाठात्‌। 
(अत एव) बुद्धिप्रायो विज्ञानमयः । 
“यावान्‌ ल्युडर्थस्तेनायं तद्विद्येकहेतुकः । 
अविरिष्टो मतो यस्मात्‌ तदाभासैकवत्मना |”? 
ल्युडथः= विज्ञानम्‌; असौ चिदाभासेनाविशिष्टः, “चिदाभासोऽपि तेनाविशिष्ट: 
तआयः” इति वात्तिकाच; सत्वेनानुस्यूतत्वाचचः तत्तदा कारोपसंहारे च सन्मात्रावशेषात्‌ 


भावदीपिका 


प्रविळीनेति। सम्भावनातकबाधित्न चाऽनुमानम्‌--इत्याह-वाचेति । विकारत्वादतत्वे- 
ऽनिष्टमाशङक्याह--न च योऽयमिति । प्रायार्थ: प्रधानार्थे; यथा- स्त्रीमयो जाल्म इति। 
वेदिष्द्यमिथ्यात्वस्पेष्टत्वात्‌ ना5निष्टप्रसद्धः इत्यर्यः । शून्याऽद्ैत ्रमं व्युदस्यति तेनेति। 
दृश्यस्य मिथ्यात्वेऽपि द्रष्टुविकारस्य सत्त्वान्न शून्यवादाऽवकाशः इत्याशयः । 


ज्ञानवती 
“अथवा सवेप्रत्ययवेद्यत्व ब्रह्मरूप के व्यवस्थित होने पर प्रपञ्च का प्रविलय, झब्द से 
प्रतिपादित होता है ।” 


“विलीन प्रपञ्च के द्वारा उसी रूप से (वह) प्रमाणान्तर का. विषय नहीं है यह 
मत केवल आम्नाय का है।” 

“वाणी का आलम्बन विकार नामधेय है” ऐसा (कहकर) विशेषरूपों के अनृतत्व का 
अभिघान किया गया है। (पू) “जो यह विज्ञानमय” यहाँ पर विज्ञप्तिरूप विज्ञान ब्रह्म है 
और उसका विकार जीव विज्ञानमय है वह (जीव) भी इसी प्रकार मिथ्या है ? 

(उ) ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि पृथिवीमय इत्यादि प्रायार्थमयद्‌ 
का प्राय अर्थ में पाठ होता है। इसीलिये विज्ञानमय का अर्थ बुद्धिप्राय है, क्योंकि 

“जितना ल्युट्प्रत्ययान्त का अर्थ हैं उससे यह तदाभासरूप एक सिद्धान्त से उस 
अविद्यारूप एक हेतु वाला अविशिष्ट माना गया है 

ल्युडर्थ शब्द का अर्थ हे विज्ञान) यह चिदाभास से अविशिष्ट हे और चिदाभास मी 


१ गेकार्थ 
र (क) ब्रह्मकाण्डत्वेन, (ग) तरह्मकाण्डत्वेन, (ग) ब्रह्मीकार्थत्वेन । 
(क) उक्तस्च। ४ ब्र सि० ४।३, ४ ४ (क) अतो, (ख) अत एत 
x 
बू० वा० ४।३।३१५। 5 (ख) नाननुस्यूत । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५४३ 


“सत्यमाकतिसंहारे यदन्ते व्यवतिष्ठते” 
इत्यभियुक्तवचनाच्च अखडार्थत्योपपत्तौ विपरीत (-सन्धानस्य') आसासत्वाच्च | 
अ्रकृष्ठकाश: ' सविता:' इत्यपर्यायशव्दैरनेकान्ताच सव तावद्वाक्य अपूर्वार्थ- 
विशेषप्रमापकत्वेनैव प्रमाणम्‌ । यथा 'कनकाचले जम्वूवृक्षस्य महागजप्रमाणानि 


र 


फलानि! इति जम्वूसामान्याचुवादेन महागजप्रमाणफलत्वमपूव प्रमापयद्वच:, एवम- 
त्रापि; तच्च प्रकृष्टादिवाक्यस्यापूवप्रमापकत्वमखण्डाथेत्वेनेव,3 प्रक्षा दिनै शिष्यस्य ' 
लोकसिद्धत्वात्‌' युक्तत्वाच्चाखण्डाथत्वस्य । तथा हि-याद्दशस्य सवितुः 'प्रकषे- 
गुणाश्रयत्व॑ ताइशस्येव प्रकृष्टशव्दवाच्यत्वसम्भवे तदतिरिक्तप्रकषेगुणकल्पनायां 


प्रमाणाभावात्‌*। न च प्रकर्षो गुणः ; प्रकृष्टो गन्धोऽम्बुगतिइच इति गुणादावपि 


सावदीपिका 
इतश्च नाऽनुमानं युकतम्‌-इत्याह- प्रकृष्ट इति। कथमत्र साध्याऽभावो येन 
व्यभिचारः ? तत्राऽऽह -सवं तावदिति। अथाऽ्त्राऽपि वेशिष्ट्यं प्रतिपाद्यम्‌-तत्कि 
प्रत्यक्षसंवादात्‌ ? युक्तिबलाद्‌ वा ? नाद्यः; स्वतःप्रामाण्यसाधनात्‌; तत्र च संवादाऽनपेक्षणात्‌; 
अपेक्षायां वा अपेक्षणीयस्येव प्रामाण्यात्‌--इत्याह--प्रकर्षादीति । नान्त्यः इत्याह- युक्त 
त्वाच्चेति । गुणत्वमप्ययुक्तम्‌--इत्याह--न चेत्यादिना । प्रकाश: प्रभारूपोऽपि विवक्षितः 


ज्ञानवती 
उससे अविशिष्ट अर्थात्‌ तत्प्राय ही है, यह वात्तिक हैं। तथा सत्त्व से भनुस्यूत हे, और भिन्न-भिन्न 
आकार का उपसंहार होने पर सन्मात्रावशेष रहता है, और आकृति के नष्ट होने पर जो अन्त 
में रह जाता है” यह अभियुक्तवचन है, तथा अखण्डाथंत्व की उपपत्ति में विपरीतसन्धान आभास- 
मात्र है (इसलिये जीव मिथ्या नहीं हूँ) । 

'प्रकृष्टप्रकाशवाला सूर्य हैं” इन अपर्याय शब्दों से अनेकान्त होने के कारण सब वाक्य 
अपूर्वार्थबिशेष के प्रमापक के रूप में ही प्रमाण हैँ। जँसे-सुवर्ण स्वत पर ज के महागज 
के परिमाण वाले फल हैं यहाँ जम्बूसामान्य के अनुवाद के हारा कथन अपूर्व महागजप्रमाण- 
फलवत्त्व को प्रमाणित करता है, उसी प्रकार यहाँ भी है। और वह प्रकृष्ट आदि ST 
अपू्वप्रमापकत्व अखण्डार्थं के रूप में ही हूँ। क्योंकि प्रकपंआदिवेशिष्ट्य लोकसिद्ध है तथा 
अखण्डार्थत्व युक्त है। वह इस प्रकार--जिस प्रकार का सूर्य प्रकपंगुण का आश्रय है उसी 
प्रकार के (सूर्य का) प्रक्ृष्टशन्दवाच्यत्व सम्भव होने पर उसके अतिरिक्त प्रकषंगुण की 
कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । द्‌ दु 

प्रकषंगुण नहीं है क्योंकि जल की गति एवं गन्ध प्रकृष्ट है ऐसा गुण आदि में भी उसका 

जाएत 2५ 
ह्‌ नि ) प्रकाश मा नहीं है । क्योंकि मण्डलावयवों से अन्यत्र उसके अभाव का | 
१ सन्धानस्य । “7 75% तनन पय | 
vx CT (ब ४ (ग) प्रकर्षाविशिष्टस्य । ५ (ग) लोका | 


६ (ख) भावात्‌ नापिः 
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५४४ : वेदान्तकौमुदी 


व्यपदेशात्‌ । नापि प्रकाशो गुण: ; मण्डढावयवेभ्योञ्न्यत्र तदभावप्रसङ 
मध्ये निविडावयवारव्धरचन्द्र* इव सकल प्रभाद्रव्यमेव प्रकाशव्दार्थ: | छ 
निविडविरलावयवावस्थाभेद्मात्रेण” सवितुः प्रकाश इति भेदोपचारः। तेन प्रक 
ने नांगमाठिनि (भिद्येते* प 
प्रकाशौ नांधुमालिनि ( भिद्येते? ) व्यवच्छेययोश्च निकर्षशावेरयोइच" भ 
पदान्तरबैयथ्यौ55शङ्का, प्रकृष्ठप्रकाशशब्दाभ्यां स्ववाच्यसामान्यपरित्यागेन सा 
प्रातिपदिकार्थेमात्रस्य विशेषरूपस्यापूर्वस्य पदार्थेमात्रस्य सामान्यात्मकस्य प्रसिद्धत्वेन 
तत्परत्वे वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तेलक्षणया' (बोधनाद्‌ ) अखण्डाथीर्व॑ (वाक्यस्य) 
सुस्थम्‌। सामान्याभिधानेनार्थोन्निकर्षादिव्यवच्छेदात्‌* न तद्वयावृतत्ाक्यार्थाः 
न्तगेमोऽपि । अतः सिद्धमनेकान्तिकस्वम्‌ । 
“एवं च सन्मात्रतया लोकतो वेद्तशच” कारणतया प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो विज्ञाना- 


भावदीपिका 
कि मण्डलाकार एव वा ? नाद्यः - इत्याह--मण्डलेति । नान्त्यः--इत्याह--मध्य इति। 
अवयविन एकत्वात्‌ अखण्डा्थत्व|ऽविरोध इत्यर्थः। कथं तहि भेदव्यवहाराः ? तत्राऽऽह अत 
इति। अंझुमालिनि= सूर्ये; वत्त॑मानस्तापत्वेन प्रकषंप्रकाशौ न भिद्येते चेत्‌ व्ययं तहि 
पदान्तरम्‌ ? --तत्राः्हू--व्यवच्छेद्ययोश्‍चेति । _निक्कष्टप्रकाश्ो नक्षत्रादिः प्रक्कष्टपदमन्तरेण 
व्यवच्छेत्तुं न शक्यते। तथा प्रकृष्टं शार्वरं तमः प्रकाशपदमन्तरेण । ततो न पदान्त रवंय्य्थ्यम्‌। 
तहि अनेकांशप्रसक्तो पदद्वयम्रवृत्तिप्रयोजकभेदात्‌ कथमलण्डार्थत्वम्‌ ? तत्रा$ह--प्रकृष्टेति । 
प्रकृष्टशब्देन प्रकषंगुण:, प्रकाशशब्देन च प्रकाशत्वसामान्यं, तेन गुणस।मान्या$विष्टा सवितृव्यक्तिः 
प्रतिपाद्यतेऽनेन वाकयेनेत्युक्तम्‌ । प्रकषंशब्दा$भिघेयस्य परिमाणविशेषस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ 
सामान्यस्याऽप्येवं वेशिष्ट्याच्चाच्बुभुत्सितत्वात्‌ सवितृप्रातिपदिकार्थ एव लक्षणया भ्रतिपाद्यते। 
लक्षणायाः प्रयोजकम्‌ अहंपदार्थेमात्रस्य सामान्यात्मकस्येति। तथाऽपि न तावदसण्ड- 
करसत्वम्‌; विस्द्धांशव्यावृत्तरपि प्रतिपाद्यत्वादित्यपि नाऽऽशञङक्यम्‌-इत्याह- सामान्येति। 


ज्ञानवती 
प्रकाश शब्द का अर्थ है। अतः निविडविरलावयवावस्थाभेदमात्र से 'सविता का प्रकाश है' ऐसा 
भेद का व्यवहार होता है। इसलिये प्रक्ष एवं प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है। व्यवच्छेथ 
निक्षे एवं शावर के भेद से पदान्तर के वैयर्थ्यं की शंका भी नहीं है। प्रक्कष्ट एवं प्रकाश शब्दों 
के द्वारा स्ववाच्य सामान्य के परित्याग से सवितृप्रातिपदिकार्थमात्रविरोषरूपं की, और अपुर्व 
पदार्थमात्रसामान्यात्मक के प्रसिद्ध होने से तत्परक होने पर वाक्यप्रामाण्य की, अनुपपत्ति होने 
से लक्षणा के द्वारा बोध होने से वाक्य का अखण्डार्थत्व ठीक है । सामान्याभिषान के द्वारा 


त लक न क वि. 


^ (ख) चन्द्रोदय पट इव समलं, (ख) चन्द्रोदयपट इव समण्डलं । 


(ग) लिविडा॥ ३ (क) विद्येते, (ग) भिद्येते । 
(ग) शरबेरयोः भेदा-। `> (क) लक्षणया अखं, (ख) लक्षणया बोधनया 
मलं, (म) लक्षणथा बोघनावख¬। ६ (क) वाक्यार्थस्य, (ग) वाक्यस्य । 
(ग) निःकर्षादि । = (ख, ग) हेतुतरच । 
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| द्वितीयोऽध्यायः ५४५ ` 
नन्दादिः; विशेषरूपं सामान्यवाचिभिः विज्ञानादिपदे: तहिधानेनाथात्‌ जडत्वादिः 
व्यवच्छेदातू। है 
“प्रतिपद्य पदाथ हि विरोधात्तद्विरोधिन: । 
हु परचादभावं॑ जानाति वध्यघातकवत्‌ पदात्‌ ॥” 
इति च आचायरुक्तत्वात्‌ लक्षणया अपूव प्रमोयते । न खलु स्वप्रकाशा भावरुपानन्दात्‌ 
ज्ञानं सत्त्वं वा पथक, येन लक्षणया संसर्ग: प्रमीयेत । आनन्दच ब्रह्मेव इत्यः ` 
- चादिष्म, प्रयोजनकोमुद्या च श्रृतियुक्तिभ्यामेतत्‌ (प्रायंसिष्म ') । ततो नात्र चित्रवद- 
नेकरूपत्वाऽऽशाङ्काऽपि ; कलिततत्राह्मण्यविधानेनः मिथ्याशङ्कितातराह्मण्यव्यावृत्तिबत्‌. 
कल्पितसत्यस्वाद्‌सामान्यविधानात्‌ मिथ्याशङ्कितानृतजडत्वा दिव्यावृत्त्युपपतेरच । 
[ महाघाक्यप्रयो जनम्‌ ] 
“स एष संप्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्थाय विविक्तं तवं पदार्थ ज्ञात्वा स्वेन 


भाचदीपिका 
दार्ष्टान्तिके सत्त्वादिसामान्याभावेऽपि तद्विशेषणानामनेकत्वादेकरसत्वलाभः इत्यत आह--न 
खल्बिति। प्रायंसिष्म=नियमितवन्त इत्यर्थः । तयाऽपि सत्यत्वादिधमस्य वास्तवत्वा- 
भावात्‌ कथं तद्विधानादनृतत्वादिव्यवच्छेदः ? अत आह- कल्पितेति । 
[महावाक्यप्रयोजनम्‌-] 
एवं पदान्तरवेयर्थ्यं परिहृत्याऽधुना तत्सार्यक्यं प्रपञ्चयति-स एष इति । तयाऽपि 


ज्ञानवती 

अर्थात्‌ निकर्षं आदि का व्यवच्छेद होने से उसकी व्यावृत्ति से वाक्यार्थ में अन्तर्गम भी नहीं 
है। इसलिए अनैकान्तिकत्व असिद्ध है। 

इस प्रकार विज्ञान आनन्द आदि, लोक एवं वेद में सन्मात्र के खूप में तथा कारण 
के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्म का विशेष रूप है । क्योंकि सामान्यवाची विज्ञान आदि पदों से उसका 
विघांन होने से जडत्व आदि का व्यवच्छेद हो जाता है। 

“विरोध के कारण पदार्थ को जानकर वाद में पद से उसके विरोधी का अभाव बघ्य- 
घातक के समान जाना जाता हूँ।” 

ऐसा आचार्य के कथन से लक्षणा के द्वारा अपूव का ज्ञान होता है । ज्ञान अथवा सत्त्व ८ 
स्वप्रकाश भावरूप आनन्द से पृथक्‌ नहीं हैं जिससे लक्षणा के द्वारा संसर्ग का ज्ञान करते 1 और 
“आनन्द ब्रह्म ही हैं” ऐसा कह चुके हैं और प्रयोजनकौमुदी में हमने इसका श्रुति एवं युक्ति से 
नियमन किया है। इसलिये यहाँ पर चित्र के समान अनेकरूपत्व की शङ्का भी नहीं है । 
कल्पित ब्राह्मण्य का विधान होने से मिथ्याशंकित अब्राह्मण्य की व्यावृत्ति के समान, कल्पित सत्यत्व 
आदि सामान्य का विघान होने से मिथ्याशंकित अनृत जडत्व आदि की व्यावृत्ति की सिद्धि हो 
जाती है। 


[महावाक्य का प्रयोजन] A 
~¦ _ “वह यह सम्शसाद (स्वल्प आला) इसर से उठकर स डारीर से उठकर विविक्त त्वं पदार्थ को 
१ (क) प्रायः शिष्टम्‌, (ग) प्रायंशिष्म । २ (ग) मिघानेन । 

६९ 
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५४६ : वेदान्तकौमुदी 


रुपेण ब्रह्मणाऽभिनिष्पद्यते । तत्साक्षात्कारवान्‌ ततो मायाऽऽवरणभङ्गेन परञ्ज्योति, 
रह्मस्वरूपसुपसंपद्यते?। “उपनिष्पद्य” इति सुखं व्यादाय स्वपिति इतिवत्‌ (इत्य. 
बस्थाभेदबतो) जीवस्य क्रमेण वाक्या्थज्ञानोक्तेः। एकैकमपि पदं “विज्ञान म्‌" 
इत्यादिश्रत्यादिप्रतिवन्धबिशेषार्थ २ सह््िज्ञानाद्यंशविषयाज्ञानावयवोच्छेदाय प्रभवति। 
वाक्य च सामम्रयांशविषयमज्ञानं` तदंशि (-बोधनेन*) विधुनोति। एवसवान्तर- 
वाक्याभ्यां ब्रह्माहंपदाथयोः प्रत्येकमज्ञाननिवृत्तो तयोरवच्छेदविश्रमोपादानमविद्या 
महावाक्यकृतैक्यबोघेन प्रविलीयते । “सिद्धस्तु निवत्तकत्वात्‌” इति भेदनिवत्तकत्व- 
मात्रेण च` तत्त्वमादे: प्रामाण्यं सिद्धमित्यर्थो ग्राह्य: ; अज्ञातप्रमाजनकत्वप्रमाण'- 
लक्षणस्यात्राव्याप्तिप्रसज्ञात्‌। किन्वेकेक्पदात्‌ स्फुरदप्येक्यं न भेदप्रत्यनीकाकारेण - 
स्फुरतीति तदाकारप्रमाजनकत्वेनेव प्रामाण्यं सिद्धमित्यर्थो आह्यः । यद्यपि च 


भावदीपिका 
महावाक्यस्य कथमखण्डार्थत्वमू ? अत आह-एधमिति। लक्षणायाः संसृष्टार्थत्व- 
नियमस्य भग्नत्वादपूवविशेषमात्रप्रमापकत्वेन प्रासाण्योपपादनात्‌ अखण्डार्थत्व॑ सहावाक्य- 
स्यापि निराकुलमिति भावः। वाक्यकारवचनविरोथं स्वोक्तस्य परिहरति सिद्ध 
त्विति। तदिदानीं परोक्तं ब्रह्मपदवेय्यर्थ्यं पराकरोति यद्यपि चेति । तहि सासाना- 
धिकरण्यस्य तुल्यत्वाच्छ त्यन्तराच्च ब्रह्मणोऽपि प्रत्यक््त्वविषयाऽज्ञानवत््वं प्राप्तम्‌; तच्च 


ज्ञानवती 

जानकर अपने रूप से (अर्थात्‌) ब्रह्म से युक्त होता है। उसका साक्षात्कार करने वाला 
फिर माया के आवरण के भङग के द्वारा परंज्योति ब्रह्म को प्राप्त होता है ।” उपनिष्पद्य 
शब्द (का प्रयोग) मुख को खोल कर सोता है” इसके समान है, क्योंकि इस अवस्थाभेद 
वाले जीव का क्रम से वाक्यार्थज्ञान कहा गया हूँ । 'बिज्ञानम्‌' इत्यादि एक-एक पद श्रुति 
आदि प्रतिबन्धविशेष के लिये होता हुआ विज्ञान आदि अंशविषयक ज्ञानावयव के उच्छेद 
के लिए समर्थ होता है। और वाक्यसामग्री अंशविषयक अज्ञान को उसके अंशी के च. 
के द्वारा नष्ट कर देती है। इस प्रकार दो अवान्तर वाक्यों से ब्रह्म एवं अहं दो पदार्थों 
में से प्रत्येक के अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उनके अवच्छेद रूप विश्रम का उपादात 
अविद्या महावाक्य के द्वारा सम्पादित ऐक्यवोध से विलीन हो जाती है । “निवत्तंक होते 
से सिद्ध है” इस प्रकार भेद-निवत्तकत्वमात्र से “तत्त्वम्‌” आदि का प्रामाण्य सिद्ध हुँ यह 
अर्थं लेना. चाहिये। क्योंकि अज्ञातप्रमाजनकत्वप्रमाणलक्षण की यहाँ अतिव्याप्ति होते. 
छगेगी। किन्तु एक-एक पद से स्फुरित होता हुआ भी ऐक्य भेदप्रत्यनीकाकारेण स्फुरित 
नहीं होता, इसलिये तदाकार प्रमाजनक के रूप में ही प्रामाण्य सिद्ध है--यह अर्थ ग्राह्य है । 
यद्यपि “कौन अनन करता कौन प्राणन करता, यदि यह आकाश आनन्द न होता”, “वह यह 
आनन्द की मीमांसा”, “आनन्द से _ तक मोमांसा , "आनन्द से ही”, “आनन्द ब्रह्म” इस प्रकार ब्रह्म एवं अह पदार्थ __. “आनन्द ब्रह्म” इस प्रकार ब्रह्म एवं अहं पदाय का 
वि Eo अहा इस प्रकार महा एव (अ नयी 

* (क) अवस्थावतो, (ग) अवस्था भेदवतो । २ (ग) प्रतिबद्धं । 

२ (ग) सामग्री | ४ (क) बोधेन, (ग) वोघनेन । ^ (ख) मात्रेण न तत्त्वं 

` (ख) ज्ञात। ° (ग) प्रत्यनीकारेण। = (ग) यद्यपि च। 
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द्वितीयोऽध्यायः ५४७ 


धो होवान्यात्‌ कः सात यदेष आकाश आनन्दो न स्यात? “सैषाऽऽनन्दस्य 
मीमांसा”, ' आनन्दाद्ध येव”, “आनन्दो ब्रह्म” इति च ब्रह्माहंपदार्थयोः आनन्दैक- 
रसत्वेन स्वरूपतो विशेषो नावधार्यते; तथाऽपि यथा सांख्यानां बिज्ञानैकरसत्वेऽपि 
पुंसां प्रतिदेहं वास्तवो भेदः तथा अनयोरपि ? इति मन्दाऽऽशङ्का सा भूत्‌ इति 
श्रुतिबेत्सठतयोपदिशत्ति-- अहँ ब्रह्मास्मि” इति सामानाधिकरण्येन । 

*  :त्तदाहुयेद्न्रह्मविद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते” 

इति मनुष्यम्रक्रमानुसारेण “ब्रह्म वा इद्मप्न आसीत्‌”, “किमु तद्‌ ब्रह्मावेत्‌? इस्यत्र 
च ब्रह्मशब्रेनाधिकारी ब्राह्मणः परं ब्रह्मेव मायाप्रतिमिम्बितमभिधीयते, न विम्ब- 
कल्पम्‌ , येन तस्य विद्यया अविद्याविनाशायोग आशङ्क्येत । यथा. च (देचद्त्तस्य 
रूप*-) वेषादिपरावृत्तिनिमित्तो भेदविश्रमः स्वरूपे स्फुरत्यपि प्रत्यक्षेणा55प्तो - 
पदेशाद्विना“ न निवतते तथा जीवादभिन्नत्रह्मणोऽपि अहंपदेन छक्षणया स्वरूपे 
सफुरत्यपि जगजनकत्वादितिमित्तो भेदविश्रमो “अहं ब्रह्मास्मि इत्युपदेशमन्तरेण 
भेदविरोध्याकारप्रमाहेठुं न नाशमायाति इति न पदान्तरवय्यथ्यम्‌ । 


भावदीपिका 
निरव्यस्वनित्यमुक्तत्वविरुद्धम्‌ ? तत्राऽऽह्‌—तदाहुरिति । न खलु सामानाविकरण्य 
चेतनत्वात्‌ जीवन्नह्मणोऽप्यन्ञत्वादि गमयति; जीवानामानन्त्येन तावदज्ञानवत्वे ब्रह्मणः प्रत्येक 
ज्ञानादवद्यत्रह्मभावथुतिस्मृतिसहुस्रविरो धात्‌ इत्यभिस्न्थिः । प्रकारान्तरेण ब्रह्मपदसाथक्य- 
माह--यथा चेति। 

ज्ञानवती 


आनन्दैकरसत्वेन स्वरूपतः विशेष निश्चित नहीं किया जाता तो भी सांख्यों के जाक 
भेद है उसी प्रकार इन दोनों का भी ? ऐसी 


होने जैसे पुरुष का प्रति देह वास्तविक भे दोनों का 
मन्द Pa हो इसलिये अति मै ब्रह्म हूँ” ऐसा सामानाधिकरण्य के द्वारा श्रम से उपदेश 
करती है । वही कहा है-- RT 

हृ। वह “स ब्रह्मविद्या से मनुष्य सव कुछ होते हुए मात जाते हैं । टी 

ऐसा मनुष्य प्रक्रम के अनुसार यह ब्रह्म ही पहले था, “क्या ब्रह्म द न. 

ब्रह्म शब्द से अधिकारी ब्राह्मण परम ब्रह्म ही माया प्रतिविम्बित कहा जाता Bo हि 
कल्प, जिससे उसका विद्या के द्वारा अविद्या के विनाश के अयोग की Ra 
जैसे देवदत्त के रूप वेप आदि की परावृत्तिूप निमित्त वाळा भेदविश्रम स्वरूप के स्फु 


नहीं अभिन्न ब्रह्म का भी 
पर भी प्रत्यक्ष आप्तोपदेश के विना निवृत्त नह होता उसी प्रकार जीव से नि ब्रह्म 
अहम्‌ पद से लक्षणा के द्वारा स्वरूप का स्फुरण होने पर भी जगज्जनकत्व निमित्तवाला 


जेदविरे -प्रमा के हेतु का नाश नहीं 
भेदविभ्रम अहं ब्रह्मास्मि इस उपदेश के विना रोधी आकार-प्रमा के हेतु 
"करता । इसलिये पदात्तरवेययच्ये डाका रा माह तकात । इसलिये पदान्तरवेय्यथ्ये नहीं हैं । 
२ (ख) तथा । 


| १ (ग) वान्यात्‌ यदेष । डू प्रत्यक्षेणोप । 
६ (क) देयदत्तस्वरूप, (ग) देवदतस्य 57 | छ 


० (ग) विना निव। 
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५४८ $ वेदान्तकोसुदी 


“नलु प्रकर प्रतिज्ञाद्टान्तानुपरोधात्‌” इति एकविज्ञानात्‌ सरवेबिज्ञानप्रति 
दृष्टान्तश्रु तभ्यां ब्रह्मणो जगतम्रक्ृतिस्वनिरूपणात्‌ , ब्रह्मपदार्थ विज्ञाने बिज्ञातव्यान 
शेषात्‌ अहं पदं व्यर्थमिति चेत्‌? न व्यथम्‌ ; द्वयोरपि विच्छेदअमनिमित्तप्रावा 
हुकविप्रतिपरिदवैराश्यात्‌3। जीवव्यतिरिक्तप्रपञ्चस्य त्रह्मविवत्तत्वेन त्रह्मतावन्मातर. 
त्वात्‌ तद्विज्ञानेन तहिज्ञानसम्भवेडपि न जीवविज्ञानसम्भव इति “तत्त्वम सि? इति 
'्वम्‌रपदम्‌। तद्वत्‌ 'अहम्‌'पदमपि विच्छेदश्रमनिरासफळत्वात्‌। यन्न च 
पदाः प्रमि[-तः?] स्यात्‌ , तत्र स इतरपदार्थविरिष्टः प्रतिपाद्यः, यस्त्वज्ञात: स 
नान्यः शक्यो बिशिष्टः प्रतिपादयितुं इति स एव वाक्येन प्रमेयः । प्रमिते च तस्मिन्‌ 
वाक्यसमाप्तेन विशिष्टपरत्वम्‌ एवमादौ । 


भावदीपिका 

इदानीमहंपदवंयर्थ्यमाशङक्य समाधत्ते नन्वित्यादिना । ब्रह्मणो भिन्नो जीव 
इति विप्रतिपत्तरेक्योपदेशतदनुकूलयुक्तिभ्यामन्तरेण निराकत्त' अशक्यत्वाम्मुदादिदषटान्ताऽत्‌- 
सारेणेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाः सर्वकार्यविज्ञानमयत्वेन नयनसम्भवाच्च न 
तदृलात्‌ ब्रह्मणः प्रत्यगेक्यसिद्धिः येनाऽहंपदवेयरथ्यं स्यादिति परिहारार्थः । इदानीमः 
बान्तरमहावाक्ययोरखण्डा्थेत्वाऽनुकूलं युकत्यन्तरं वृद्धोक्तमाह- यत्र चेति । सत्याः 
दिवाक्यं ब्रह्मपदार्थमात्रस्य बुभुत्सितस्य निरूपणोपक्षीणम्‌ । महावाक्यं च प्रतीचो यथार्थः 
स्वर्पोपक्षीणं भेदनिषेधवाक्यसहस्तविरोधान्न वैशिष्ट्यं लोकिकलक्षणादिवाक्यानां विशिष्टः 
परत्वेऽपि प्रतिपादयतीति भावः। लक्ष्यस्य क्वचित्‌ सच्छब्दवाच्यत्वं मानान्तरसिद्धं चेति 
[न नियमः] । स्वतःसिद्धस्व भेदशून्यवस्तुवादिनं प्रति केवलव्यतिरेकाऽभावादनुपपन्नत्वादिति 
ऊह्यम्‌ । पदव्युत्कमदोषं परिहरन्‌ व्याख्याभासदं व्यामोहकं विधुनोति--यदूबृत्तेति ॥ 


ज्ञानवती 

(इ) “कृति है, प्रतिज्ञादृष्टान्त का उपरोध न होने से” इसके द्वारा एक के विद्यात 
से सवके विज्ञान की प्रतिज्ञा के दृष्टान्त एवं श्रुति से, ब्रह्म के जगत्‌-प्रकृतित्व का निरूपण 
होने से ब्रह्मपदार्थ का ज्ञान होने पर विज्ञातव्य का शेष न होने से 'अहम्‌' पद व्यर्थ है? (उ) 
व्यर्थ नहीं हैं । क्योंकि दोनों ही विच्छेद भ्रम के निमित्त प्रावादुक की विप्रतिपत्ति के कारण 
दो राशि (मत) वाले हो जाते है । जीव से अतिरिक्त प्रपञ्च के ब्रह्मविवत्त होने के कार 
ब्रह्मतावन्मात्र होने से उसके विज्ञान से उस (=ब्रह्म) का विज्ञान सम्भव होने पर भी जीवका 
विज्ञान सम्भव नहीं है इसलिये तत्त्वमसि में त्वम्‌ पद है। उसी प्रकार अहम्‌ पद का भी फरण 
चिम्‌ का निरास हे । जहाँ पर पदार्थ प्रमित होगा वहाँ वह इतरपदार्थविसिष्ट प्रतिपाच 
- चरा और जो अज्ञात होगा वह दूसरों के द्वारा विशिष्ट प्रतिपादित नहीं हो सकता; इसलिये 
दी वाक्य से प्रमेय है। और उसके प्रमित होने पर वाक्यसमाप्ति विशिष्टपरक नहीं है । 

इसी प्रकार (अहं ब्रह्मास्मि) आदि में भी (समझना चाहिये) 


* (ख,ग) बिज्ञातव्यावस्ेषाभावात्‌ । २३ 
त्‌ राग्यात्‌ 
3 (क) तुः । हैराग्यात्‌ । 
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द्वितीयोऽध्यायः ५४९ 


“यद्बृत्तयोगः प्राथम्यं इत्युटेड्यस्य लक्षणम्‌ ।” 
इति भट्टपादैः उक्तत्वात्‌ प्रथमं निर्दिष्ट तत्पदाथस्योहे यत्वम्‌ ? इत्यपि नाशङ्कनीयम्‌ ; 
“यदाग्नेयोऽष्टाकपाडः” इतिबदपूवोर्थस्यापवादकत्वेन “तद्‌? इत्यस्य विधेयपरत्व- 
सम्भवात्‌^। न च वाच्यम्‌ “उत तमादेशमग्राक्ष्यः” इत्युपक्रमात्‌ गवातिरेक 
बहंस्त्वमभद्रोऽसि इत्युपद्दासमात्रमेतत्‌ , न ब्रह्मोपदेश इति वा ; आख्यायिकायाः 
तत्त्वकथनाय* द्वारमात्रत्वात्‌; उद्दालकश्चेतकेतुव्याजेन गुरुशिष्यमात्रसङअद्दात्‌ ; 
“अतः “तत्त्वमसि? इत्येवमनुशिष्याय शिष्यते” इति ब्रह्मसिद्धिकारवचनाच्च। तस्मात्‌ 
“स एवायं नान्यः’ इति सोपस्कारोपदेशवत्‌ अह बरह्मेवास्मि नान्यः? इति सूत्रितत्वात्‌ 
“तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌? इत्याथवंणेऽपि श्रवणात्‌ “तदात्मानमेवावेत्‌” इत्यत्रापि 
तस्य श्रवणात्‌ । 
“अङ्कुषठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥? 
इति कठवल्ल्यां “अङ्कुष्ठमात्रः पुरुष ईशानः” इति महावाक्य “स एवाद्य” इत्यव- 
धारणात्‌ “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह इति तत्रेव वणेनात्‌ “पूणमदः पूणेमिद म्‌?” 


भावदीपिका 
यदूवृत्तम्‌ =यच्छब्दः । “पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णनेवाध्व- 
शिष्यते ॥”-.इत्यत्राधप्यवधारणान्न भेदगन्धा5शड्भा महावाक्याथें--इत्याह-पू्णमिति । 


एतेनाऽपर्यायपदानां संसर्गाऽगो चरप्रमाजनकत्बमित्यादिलक्षणं समथितम्‌ । 


ज्ञानवतो 

(पू) यत्‌ शब्द का जिसके साथ योग होता है वह उद्देश्य होता है ।” (जैसे - यत्र 
घमस्तत्र वल्ः इस स्थल में घूम) । . Rs, 

ऐसा भटपाद के कहने से पहले निर्दिष्ट तत्‌ पदार्थ उद्देश्य ह ? (उ) यह शङ्का भी 
नहीं करनी चाहिये। “जो आग्नेय आठकपालों बाला” इसके समान अपूर्वाथं का अपवाद 
होने से 'तद्‌' शब्द का विघेयपरक होना संभव हैं । Re 

( पू ) “क्या तुमने उस आदेश को पूछा” ? इस उपक्रम के तथा गर्वातिरेककीत्तंन से 
से आदेशनिरूपणपूर्वक वह (=उपदेश)- इस कारण ुम मूं हो गर्वातिरेक का वहन करते 
हुए तुम अभद्र हो' ऐसा--उपहास मात्र है ब्रह्मोपदेश नहीं हैं : हद 

(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि आख्यायिका तत्त्वकथन गे ते 
है। उद्दालक एवं श्वेतकेतु के व्याज से समस्त गुरु एव शिष्य का संग्रह है। इसलिये कळल 
मसि इस प्रकार अनुशिष्य को उपदेश दिया जाता हे यह ब्रहासिद्धिकार का वचन है । या 
“बह्‌ यही है दुसरा नहीं है” ऐसा सोपस्कार उपदेश के समान में ब्रह्म ही हूँ हय नहीं” ऐ क 
कथित है । “वह इसी पुरुषब्रह्म को विस्तृत देखा इस ऐतरेय महावाक्यों से न का लवण 
होता है ।” उसी एक आत्मा को जानो” ऐसा आथर्वण श्रुति में मी श्रवण हैं। उस आत्मा 


को "को ही जानों' यहाँ भी उसका शरण है 7 जानों” यहाँ भी उसका श्रवण है । 
हर २ (स्‌) मथनाय । 


१ (ग) पदत्व । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


४४० : वेदान्तकोमुदी 


अद्‌ः= ब्रह्म, इदम्‌=प्रत्यक्‌ ; इति इंहदारण्यकाच्चावान्तरवाक्यमहावाक्यतर: 
अखण्डाथरवं निमलम्‌ इति लक्षणपरिशुद्धिः । 
बन्दे कृष्णपद।म्बुजं सुरपथस्रो तस्तिनीश्रोतसो १ 
द्राघीयस्समयस्थितिप्रविदलदूव्यक्तोध्वरेखा5ड्रितम्‌ । 
यद्वरो च निभुक्तमूर्धेजजटाश्चङ्गावळी भिबेऔौ”, 
यत्कामानछतप्षवक्षसि तथा गोपी दधौ गौरवात्‌ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चा यंश्री मदद्याश्रमपूञ्यपा दरिष्यस्य 
सगवतो रामाद्टयस्य कृतौ वेदान्तको मुदां 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


भावदीपिका 

अध्यायान्ते मङ्गल प्रवृत्तिप्रतिबन्धव्युदासाय कुर्वन्‌ लक्षितेशवरं लीलावताररूप प्रसिद्धः 
लक्षणसम्भावनायाऽऽह्‌-वन्दे इति। सुरपथः = [सुर-]गमनम्‌; तत्रत्या स्रोतरबती = मन्दाः | 
किनी; तस्याः स्रोतसः= प्रबाहस्य; दीर्घतरकालवहनात्‌ व्यत्तः=विस्पष्टः; अध्व रेखाः 
लाञ्छितम्‌; कृष्णस्य= विष्णोः; पदाम्बुजं वन्दे इत्यन्वयः । प्रसिद्धमपि कमलं मन्दाकिनी- 
स्रोतसि स्थित्या उध्वेंबु--श्रेष्ठेष; कमलेषु; रेखा = मर्यादा; तद्भावापन्ं श्रेष्ठतमम्‌ । 
वैरोचनिः=बलिः। 

इति भ्रीपरमहुंसपरित्राजकाचायंश्रीमदद्दया नुभवपुज्यपादशिष्यस्य भगवतो 
रामद्वयस्य कृतौ स्वकृतो वेदान्तकौमुदीभावदीपिकायां 
_ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ज्ञानवती 
“अंगुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योति के समान, भूत भविष्य, का स्वामी वही आज है 
और वही कल हू ।” 
ऐसा कठवल्ली में “अंगुष्ठमात्र ईश है” इस महावाक्य में “वही आज है” इस अवधारण 
से जो ही यहाँ है वही वहाँ है जो ही वहाँ है वही यहाँ है” ऐसा भी वहीं वर्णन है। “यह पं 
हैं वह पूर्ण है “यह=ब्रह्म; वह प्रत्यक्‌” ऐसी वृहदारण्यक श्रुति है। इस प्रकार अवात्तर 
वाक्य एवं महावाक्य का अखण्डाथंत्व निर्मल है यह लक्षण की परिशुद्ध है । 
मा मै कृष्ण के उस चरणकमल की वन्दना करता हूँ जो सुरपथ की श्रोतिस्विनी के श्रोत के 
दीघंतर समय तक रहने से प्रविदलत ( अर्थात्‌ पैर के तलुवे के फटने से) स्पष्ट ऊद्धे रेखा से अंकित 
है, और और जो वैरोचनि (अर्थात्‌ राजा बलि) की खुले हुए बालों की जटा रूप भृङगावली से 
शोभायमान हुआ, और जिसे कामानल से तप्त बक्षःस्थळ पर गोपी ने गौरव के साथ धारण 


किया था । 
श्रीमतूपरमहंसपरित्राजकाचाय श्रीमदद्वयाश्रमपुज्यपाद के शिष्य 
भगवान रामाद्वय की कृति में स्वकृति वेदान्तकौमुदी का 
दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 
* (ग) स्रोतस्वती। . २ (ग) सटा। ३ (ग) ददौ। 
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तृतीयोऽध्यायः 


मङ्गलाचरणम्‌ 

( मौलावुन्मील '-) दुच्चेविंदलितमदनोहीपनञ्चान्द्रम्िः 

क्रोडे विक्रीडमानां कुबळयनयनां काळिकाम्प्यका ळे । 

भूयो भूयो ' विभूत्या विद्धतमधिकं ध्यानतानप्रदीपमू 

वन्दे वन्दारुडन्द्म्मदविभवदं श्रेयसे चन्द्रचूडम्‌॥ 
अथोक्तलक्षणे ब्रह्मणि प्रमाणं परीक्षणीयम्‌ । तत्र तावत्‌ “सत्सम्प्रयोगे 


भावदीपिका 
मासोष्ट माऽभीष्टमन ङ्कतरर्दासीष्ट तुष्टः परमद्य दिव्यम्‌ । 
घोषीष्ट वाऽनिष्टमवायंमन्येशचेषीष्ट झिष्टां मम बुद्धिमुच्चेः ॥ ` 
उक्तस्याऽशेषशून्यस्याऽखण्डेकरसस्वप्रकाशब्रह्मणः प्रमाणसूचकं सूत्रं अध्यायान्तरेण 
तात्पयंतो व्याकरिष्यन्निष्टदेवतावर्णनव्याजेन प्रमाणान्तरतिरस्कारकत्वं ब्रह्मणो वेदेकप्रमाण- 
कत्वायाऽऽह-मोलाविति । मौलौ=शिरसि मुकुटे वा; उन्मीळत्‌=विकसत्‌; चन्द्रस्य 
अचिः=ज्योतिः। क्रोडे = उत्सङ्गे [ विक्रीडमानाम्‌ ] = ऋोडांकुर्वाणाम्‌; कालिकाम्‌ = 
गोरीच नोलोत्पलछविनेत्राम्‌। अकाले दग्बमदनोद्दोपकत्वात्‌ ध्यानसन्ततिघातकस्वाच्च 
[भूयो भूयः] = पुनः पुनः; विभूत्युद्ठळनेनाऽधिकमपि दधानं वन्दनशोलवृन्दस्या5नन्दसम्पत्तिदं 
श्रेयसे = अभिमतप्रयोजनाय; चन्द्रचूडं वन्दे इत्यन्वयः । 
अध्यायनिरूप्यमाह-अथेति । लक्षणनिरूपणाऽ्नन्तरं प्रमाणाऽ्वसरो भवति, शब्दमात्रे 
निर्दिष्ट प्रमाणजित्ञासाया दशनादशनाच्च, लक्षणोक्त्यनन्तरं तस्याः। ननु “वेदान्तवाक्य- 
कुसुमग्र[-थना-]थंत्बात्‌ सूत्राणाम्‌” इत्युद्घोषात्‌, लक्षणसूत्रेण प्रमाणत्वेन सम्मतवेदान्तवाक्यानां 
ग्रथनाच्च, व्यर्थ पृथ्प्रमाणसुत्रणम्‌ ? न च स्वतःप्रामाण्यवादे लक्षणथुते: स्वारथप्रमितये 
शास्त्रशब्दितवाक्यान्तराऽपेक्षा.घटते। अत आह-प्रमाणं परीक्षणीयसिति। लक्षणसङगृही- 


ज्ञानवती 
मै श्रेयस्‌ के लिये (उस) भगवान्‌ चन्द्रशेखर की वन्दना करता हूँ जिन्होंने मौलि 
में बिकसित होते हुए (नेत्र के द्वारा) अधिक मात्रा में मदन के गर्व को ध्वस्त कर दिया 
है; जो अपनी विभति से चन्द्रमा की किरण को एवं अनवसर में गोद में विशेष क्रीड़ा 
करती हुई नील कमल के समान नेत्रों वालो कालिका को अधिक a बनाने वाले 
हैं; समाधि के विस्तार के लिये उत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप है तथा वन्दनाशील लोगों को आनन्द 
एवं वैभव देने वाले हैँ । 
9 अब, नतका कह दिया गया है, उस ब्रह्म के विषय में प्रमाण की परीक्षा करनी 
६ (क) माला- छडु, (ख) मालावु-लङु (घ) मौलावुन्मीलदू । 
२ [अभीष्ट मा मासीष्ट=मा परिच्छिततु । दासष्ट्=्दथात्‌ । अन्याव टं 
शब्देन मा प्रकाशयतु; शब्दान्योपायेन प्रकाशयतु । चेषीष्ट--वर्धयतु ।] 
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५५२ ¦ वैदान्तकौमुदी र 


पुरुषस्येन्द्रियाणा बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ।”' तत्र सत्‌ इति लोकप्रसिद्धं विद्य 
मानोपलम्भत्वमाह । 
ननु ८ 

“अतीतानागतेऽप्यथे सूक्ष्मे वयवहितेडपि च । 

प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं कैभ्चिन्मुक्तात्मनामपि ॥”? 

“प्रत्यक्षादशि भगवान्‌ व्यासो भूतभविष्यताम्‌ ।”? 
इति भारतवचनाच्च ; 

प्रत्यक्षभनुमानं च शास्र च विविधागमम्‌ | 

त्रय॑ सुविदितं काय धम शुद्धिमभीप्सता ॥”3 
इति मनुना घमस्य प्रत्यक्षगोचरत्वाभिधानाच्च, अनागताद्युपलम्भनमपि प्रत्यक्षमिति 


भावदीपिका 
तमेव प्रमाणं प्रमाणान्तरसाधारणव्यवच्छेदेने तद्गतदोषा$शङ्कानिरा[-सेन च] “ब्रह्म 
व्यवस्थापनीयमित्ययमारम्भः। बालव्युत्पादनाय प्रमाणान्तराणां क्षणव्युत्पाद[-नम्‌ । 
निधि-]त्ञानादेः पुमथंत्वाऽभावात्‌ तत्साधनाऽनुष्ठाने [न परवृत्तिः । अनुष्ठानञ्च धात्वर्थस्येव इति ` 
क्रियापर्यवसानम्‌। भूभागादेनिधिमत्त्वादिज्ञानमाततरस्याऽपुमर्थत्वात्‌ प्र।प्तिफलोद्धरणादिक्रिया- 
पर्यवसायित्वमेव वाक्यस्य। न च न्यायप्राप्तपदपुरणमात्रेण वाक्यद्वयाऽऽपत्तिः ? गुणोपसंहारवत्‌ 
विशिष्टा ्थेक्येनेकवाक्यत्वसम्भवादिति भावः । 


तत्र पक्षान्तराणां अट्टमतेन प्रतिक्षेपसम्भवात्‌ तदेवोत्कृष्टमिति प्रत्युपस्थापयति-_ 
तत्रेति। विशेषणपदार्थ जैमिनीयलक्षणस्योपक्षिप्य परिशोधयितुमाक्षिपति-नस्िति । 
विद्यमानमात्रोपलम्भनं प्रत्यक्षमिति नियमश्चेत्‌ ? अयुक्तम्‌ ; अनियमङ्चेत्‌ ? धर्मेपि 
प्रमाणान्तरसम्भावनया चोदनेकप्रमाणकत्वं व्याहन्येत-_इत्याशयः । कि दुष्टाऽनुसारोऽप्यत्राऽस्ति 


ज्ञानवती 

चाहिये । पुरुष की इन्द्रियों का सत्‌ (वस्तु) के साथ संयोग होने पर जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह प्रत्यक्ष है। 'सत्‌, का अर्थ है लोकप्रसिद्ध विद्यमान की प्राप्ति । 

(प) “अतीत अनागत सूक्ष्म व्यवहित भी अर्थ के विषय में योगियों का प्रत्यक्ष माता 
गया हैं। कुछ लोग मुक्तात्माओं का भी (उक्त विषयों में प्रत्यक्ष मानते हैं)” 

“भगवान्‌ व्यास ने भूत एवं भविष्य को प्रत्यक्ष देखा” 
इस महाभारत के वचन से तथा 

“वर्मशुद्धि को चाहने वालों को प्रत्यक्ष, अनुमान एवं भिन्न-भिन्न आगम वाला 
शास्त्र यें तीन अच्छी तरह से जान लेना चाहिये ।” 


इस प्रकार मनु के द्वारा घमं के प्रत्यक्षविषयत्व का अभिधान करने से अनागत 
आदि की प्राप्ति भी प्रत्यक्ष है ? 


१ (ख) तत्प्रत्यक्षत आसीत्‌ । २ (ख) कमं । ३ मनु० १२1१० | 
४ (क) सनञ्च। 
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ऐँतीयोञध्यायः ४४३ 
चेत्‌! तन; यद्यपि सूक्ष्मव्यवहितयोरिन्द्रियाणां नेमेल्याद्यतिशयवशादुपलम्भ 
समस्ति ग्रथादिचक्षुवत्‌ , तथाऽपि स्वग्नाह्ययोरेव सतोः; तदाहुः - 

“य॒स्याप्यतिशयो दृष्ट: स स्वाथोनतिळड्धनात्‌ । 

_ दूरसूक्ष्मादिदृष्टो स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥”' 
इत्यदृष्टातिशायकल्पने5तिप्रसज्ञाच्च । आगमस्य च गतेविद्यमानस्वात्‌र तेन विद्य 
मानोपलम्भ एव चक्षुरादिभिः । न च प्रत्यभिज्ञायां अविद्यमानतत्तोपलम्भादव्याप्तिः ; 
अदुष्ेर्टरियेणेकदेश सन्निकषदपि' जायमानबुद्धः सङ्क ढितपटादिबुद्धिवत प्रत्यक्ष 
सवाङ्गीकारात्‌। एतदेव च “विद्यमान!गिरा विवक्षितम्‌ । 'अयं पर्वतो वह्विमान! 
इत्यलुमानस्यः इन्द्रियकरणकत्वाभावात्‌ नातिव्याप्िस्तत्र । अदुषटेन्दरियजन्यत्वेऽपि 


दुपलम्भः 


भावदीपिका 
कि बाऽऽगमवलादेवम्‌ ? नाद्यः इत्याहतन्नेति । द्वितोयं प्रत्याह-आगमस्य चेति । 
चकारादनुमानदुष्टत्वम्‌ । तथाऽपि न नियमः ? -इत्याशङश्याऽह-न चेति। पुवंदेशकालवेशिः 
ष्टञचस्य प्रत्यक्षदृष्टस्येव कदाचित्‌ प्रत्यभित्ञायां ग्रहणात्‌ पटाद्यान्तरीयवत्‌, न तथंवाऽती न्यारथं- 
ग्रहणप्रसद्भः इति द्रष्टव्यम्‌ । न च एतदनभिप्रेतम्‌; कालट्वयसंबन्ध्येकवस्तुप्रत्यक्षस्यंव 
प्रत्यभिज्ञानस्वीकारात्‌--इत्याशयेनाऽऽह-एतदेवेति । तयाऽप्यनुमानविेबे व्यापकत्वम्‌ ? 
अत आह - अयमिति । पर्वतग्रहणे प्रत्यक्षस्य सहकारित्वेऽपि करणत्वाऽभावात्‌, करणस्य 
चाऽत्र जनकत्वेन विवक्षितत्वान्ञाऽतिव्याप्तिरित्यर्थः । उभयकारणत्वे च ज्ञानस्य परोक्षाऽपरोक्षो- 
भयात्मकत्वं प्रसज्येत; न चंतदिष्टम्‌; जातिसङकरप्रसद्भात्‌। अयवा विलक्षणसामग्रौ- 
कत्वात्‌ परोक्षाऽपरोक्षबिलक्षणप्रसङ्गः । अतः एकतरसहकार्येव शिष्टज्ञानमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स्थलान्तरेऽतिव्याप्तिमुत्याप्य ्रत्य/चष्टे--अदुष्टेति । दुष्टेन्द्रियकारणकत्वेन तत्र लक्षणं 
नास्ति इत्यपि नाशङ्कनीयम्‌ इत्याह -अदुष्टेति। न केवलं प्रयोगशब्दावयवादत्र प्रयोगा- 


ज्ञानवती 
(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यवहित (पदार्थो) का इन्द्रियों के 
नैमंल्य आदि अतिशय के कारण प्रत्यक्ष सम्भव है; जैसे कि गृध्र आदि की चक्षु का, तो भी 
(वह) स्वग्राह्म ही सत्‌ का (होता है) । कहा है-- 
“दूर सूक्ष्म आदि दृष्टि में जिस किसी का भी अतिशय देखा गया है वह अपने 
विषय का अतिलङघन न करते हुए रूप में श्रोत्र का विषय नहीं होता ।” 
इस प्रकार अदुष्टातिशय की कल्पना में अतिव्याप्ति हो जायगी । और आगम 
की गति बिद्यमान है (अर्थात्‌ आगम को भी प्रमाण माना गया है) । इसलिये चक्षु आदि 
के द्वारा विद्यमान का ही उपलम्भ हो जाता है । 
(पू) प्रत्यभिज्ञा में अविद्यमान तत्ता का उपलम्भ होने से अव्याप्ति हो जायगी ? 
(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि दोषरहित इन्द्रिय के द्वारा एकदेदासलिकर्ष से भी रे. मानच 
स का यशला सत 
९ इलो० वा० २।११४। २ (ख़) वन्यमानत्वात । क ३ (घ) दुष्ट । 
४ (क)सङ्कलित। * (ख) वुदिशचेत। (ख) इन्द्रियकरण । 


७० 
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४४४ ; वेदान्तकोमुदी . 


चित्रनिस्नोन्नता55दिप्रत्यक्षस्याभासत्वमिति चेत्‌? नेदम्‌ ; चित्रनिम्नोन्नतादे: अ 
खेनेन्द्रियसब्निकर्षाभावात्‌ रेखान्यासविशेषस्यैव तत्र दोषत्वात्‌ । अत एव षे 
सम्प्युक्तायां शुक्तौ कलधौतबुद्धिनं प्रत्यक्षम्‌ । तदाहुः ` 9 

“सम्यगर्थ च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । 

प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽरथेऽपि कथ्यते ॥ 

दुष्टत्वात्‌ शुक्तिकायोगो वार्येते रजतेक्षणात्‌ ॥”१ 
इति। बौद्धाः (गोळकमात्रमि `-)न्द्रियाण्याहुः । सांख्या योगाश्च आहङ्कारिकाणि 
व्यापकानीन्द्रियाण्याहुः । युक्तिश्च- कृष्णसारे सत्येव रूपोपढब्धेः कृष्णसारमेव षः 
इत्याद्या बौद्धानाम्‌। यदि भौतिकानि इन्द्रियाणि, तदा वास्यादिबित्‌ यावत्‌ 


सावदीपिका 

ऽर्याभावा्ञातिव्याप्तिः किन्तु समुपसर्गाथंस्य निर्दुष्टत्वस्याऽभावादपि-इत्याह- रेखेति। 
समुपसर्यार्थाभावादन्यत्राऽतिव्याप्तिरस्त्येव--इत्याह-अत एवेति । यद्यपि चित्रोन्नत्यादिवत 
रजतादो नेन्द्रियस्य प्रयोगलक्षणो व्यापारः समस्ति, तथाऽपि अधिष्ठाने प्रयोगसद्भावात्‌ दोषा- 
न्निजविशेषऽग्रहणविशेवान्तरग्रहणहेतुत्वात्‌ दृषप्रयोगत्वम्‌--इत्याह दुष्टत्वादिति । मतान्तरा- 
ऽवष्टम्भेन विशेषणद्वये नियतं सूचितम्‌ । 

अव्याप्त्यसम्भवाभ्यामाक्षिपति--बौद्धा इति । ननु गोलकमात्रे भेषजादिप्रयोगात्‌ 
तत्रवेन्दरयवृत्तिरवगम्यते; दपंणादावेकदेशसंस्कारेण समग्रसंस्काराऽदर्शनाच्च ? - इत्यत आह- 


ज्ञानवती 
द्वारा विवक्षित है । यह पर्वत वल्चिमान्‌ है-इस अनुमान के इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न न होने-से 
वहाँ अतिव्याप्ति नहीं है।॥ (पू) अदुष्ट इन्द्रिय से जन्य होने पर भी चित्र की निम्नता 
उच्चता आदि प्रत्यक्षाभास है-यदि ऐसा कहें ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि चित्र की 
निम्नता उच्चता आदि के अवस्तु होने से इन्द्रियसन्निकषं के अभाव के कारण रेखान्यासः 
विशेष का ही वहाँ दोष है । कहा है-- 

“सम्यक्‌ अर्थ के विषय में सम्‌ शब्द दुष्प्रयोग का निवारक है । प्रयोग (=प्रत्यक्ष) 
होने पर व्यापार अर्थ के विषय में भी कहा जाता है और रजत के दर्शन से, दुष्ट होते के 
कारण शुक्ति का योग भी वारित हो जाता हू ।” 

(पु) वौद्ध लोग गोलकमात्र को इन्द्रिय कहते है । और सांख्ययोग इन्दरियों को 
आहंकारिक व्यापक मानते हें । “कृष्णसार (कनीनिका) के रहने पर ही रूप की उपलब्धि 
होने से कृष्णसार ही चक्षु है- इत्यादि वौद्धों की युक्ति भी है। यदि इन्द्रियाँ भौतिक ही 
हैं तो वास्य आदि के समान जितना (उनका) परिमाण है उतनी ही अर्थक्रिया हा 
इसलिये चक्षु की अपेक्षा महत्तर पर्वत आदि का ग्राहकत्व उपपन्न नहीं होगा । इसलिये 
चक्षु आदि (बौद्धों के मत से) भिन्न अहंकार के विकार है 

अधिष्ठान में जो चिकित्सा आदि का प्रयोग किया जाता है वह भी उसी श 


१ 
इलो० वा? १।४।२८। २ (क) इन्द्रिय, (ख) मात्रमित्दिव । 
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| 


तर्त'योञ्ध्याय ५४५ 
परिमाणं तावत्यवार्थक्रिया स्यात्‌ ; अतश्चक्षुषो सहत्तरपवंतादिाहकत्वं न युक्तम्‌; 
ततोऽन्यदाहङ्कारिकं चक्षुरिति । 

“चिकित्सादिप्रियोगश्च योऽधिष्ठने प्रयुज्यते । 
सोऽपि तस्येव संस्कार आधेयस्योपकारकः || 
तद्दे शस्यापि संस्कार: सवेव्याप्त्यथे इष्यते | 
चक्चुरायपकारश्च पादादावपि' इड्यते ॥ 
तस्मान्नेकान्तत:* शक्यं संखारात्तत्र वत्तनम्‌ ॥7४7 ४ 
इत्याद्याः सांख्यानाम्‌ । तत्र आद्ये श्रोत्रचक्षुपोदेवीयोञ्थंग्राइकयोरप्राप्यकारित्वम्‌ 
इति न सम्प्रयोगनियमः । द्वितीये पुरुषस्य इन्द्रियाणामिति शरीरप्रदेशवृत्तिकथनम- 
युक्तमिति । 
अत्रोच्यते-विमते, सन्निकृष्टप्राहके, इन्द्रि्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌। श्रोत्रस्य 
दूरदेशोत्पन्नस्य शाब्दस्य ग्रहणाय गतिवेक्तव्या । वीचीतरङ्गन्यायेन जायमानान्त्यस्येव 


भावदीपिका 

चिकित्सेति। पादाम्यञ्जनादिजन्योऽतिज्ञयो यया दुरवत्तिनि चक्षुषि तथा गोलकान- 
धिष्ठितेऽपि तस्मिन्‌ गोलकस्थाने कृतः संस्कारो न विरुध्यते । दर्पणादिदृष्टान्तस्त्वस्माचिज- 
दृष्टान्तात्‌ बहिरङ्गत्वादव्यवस्थापक इति भावः। ननु व्यापकेर्द्रियस्य सवंत्र संस्कृतस्य 
सवंत्राऽ्थज्ञानं प्रसज्येत; तथा च विनैव योगाद्यनुष्ठानं [-दु-]रदशित्वादिसिद्धिसोलम्यं स्यात्‌ ? 
न स्यात्‌; मनोऽवधानादिसहकार्यभाव।त्‌-इत्याशयेनोपसंह्रति- तस्मादिति । 

मतान्तरस्याऽप्रमाणमूलत्वात्‌ नोक्तदोषावकाशः- इत्याह - अत्रोच्यत इति। विमते 
= चक्षुःश्रोत्रे; दूरदेशे जायमानशब्दस्य श्रौतसम्बन्धो न रदिमद्वारा; नापि समवायात्‌ । ततः 
कथं संसृष्टय़ाहकत्वप्रतिज्ञा ? तत्राह श्रौतस्येति । ननु श्रोत्रसमवेतोष्नत्य एव ब्दः तेन 
गृह्यते नाऽनन्त्यादिरिति तार्किकाः | ततः किमयं गतिकल्पनम्‌ ? अत आह-वीचीतरङ्गेति । 
दूरस्थस्य दिगविशेषे शाब्दे भ्रव णा5नुपपत्तियेया ताकिकस्य तया तवाऽपि श्रोतगतिरनुपपन्ना; न 


ज्ञानवती 


संस्कार है, आधेय का उपकारक है । उस देश का भी संस्कार सर्वव्यापी प्रयोजन के लिये 
पाद आदि में भी देखा जाता है। 


होता है। क्योंकि चक्षु आदि के उपकार (का फल) हा 
इस कारण संस्कार से वहाँ (अर्थात्‌ एक इन्द्रिय में) एकान्ततः वततन सम्भव नहीं है-- 
इत्यादि सांख्यों का मत है। उनमें प्रथम ( ला सत्सम्प्रयोग पद के बिषय) श्रोत्र पव चक्षु 
दूरदेशीय वस्तु के ग्राहक है अतः अप्राप्पकारी है इसलिये संयोगनियम नहीं है । दुसरे 'पुरुष 
का? 'इन्द्रियों का' ऐसा शरीरप्रदेशवृत्ति का कथन ठीक नहीं है ? 

ल दु 020 इन्द्रिय होने से, त्वगिन्द्रिय के समान । दुरदेश में 


1] “एक पा (ती | 
१ (ख़) पदादावपि। र (ख) नेक ततः (ख) वर्त्मनाम्‌ 


४ इृल्लो? वा? ४४६ । 


« 
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५५६ : वेदान्तकोमुदी 


श्रोत्रम्राप्तस्य ग्रहणे प्राच्यां प्रतीच्यां वा शब्दं श्रृणोतीति व्यवहारस्य तार्किकेण सम्प; 
यितुमशक्यत्वात्‌ । श्रोत्रपयन्तमेक एव वा (शब्दो `) वाच्यः । चकषुःश्रवसः श 
गोळकाभावेऽपि शब्दोपलम्भदशनात्‌; गोलकरूपस्य कृष्णसारस्य व्यतिरिक्तेद्धिया- 
घिष्ठितत्वसिद्ध: ; ततो न तदेव चक्षुः। नच स्फटिकान्तरितलौहित्यस्योपलब्धेर- 
प्राप्यकारि चछु:; स्फटिकादेः स्वच्छुतया नायनरङिमिप्रतिघातकत्वाभावेऽपि तद्न्तरित- 
प्रदणोपपत्त:; अपरथा कुड्याद्यन्तरितस्यापि उपलव्धिप्रसङ्गात्‌ ; गोलकसदूभावे5पि 
अन्धमूकाद्यवाधितव्यवहारात्‌ न गोलकमात्रसिन्द्रियम्‌ , नाप्यप्राप्पकारि । रङ 
द्वारेण महत्तरपवतादिग्राहकोपपत्तो च न तावत्परिमाणत्वविभुत्वकल्पना5पि युक्ता। 
श्रोत्रचक्लुपोश्वान्यत्रकायद्शनेन त्वगिन्द्रियस्य शरीरमात्रवृत्तौ शरीरायन्यत्रावृत्ति: 


४ भावदीपिका 

लिज्भशरीरावयवत्वेन, तस्य स्वातन्त्र्येण गतिसम्भवात्‌ । शक्तिलक्षणावयवसदृभावेऽप्येबम्‌ ¬ 
इत्याशङक्याह- श्रोत्रपर्यन्तसिति । इदानीं बाह्ममतस्याऽभासत्वमाह- चक्षुःश्रवस इति। 
चक्षुःश्रवाः=सपंः। यदि प्राप्यकारि चक्षुः स्यात्‌ तहि द्रव्यान्तरव्यवहित न गृह्येत; 
गृह्यते च काचाभ्रस्फटिकजलाद्न्तरितम्‌; ततः प्रतिकूलतर्कंपराहतं संसृष्टं कार्थ ग्राहकत्वानु- 
मानम्‌? तत्राह--न चेति। अतिरिकतेन्द्रिये युवत्यन्तरं बदन क्ृष्णसारसेवेन्द्रियमिति 
नियमं निराकरोति--गोलकेति । कृष्णसारे सति रूपदर्शनस्य वर्त्यंधिष्ठितदीपवत्‌ व्यतिरिक्ते- 
ख्रियपक्षेष्पि सम्भवादिति भाव: । 


इदानीं सांख्ययुक्तराभासत्वमाह--रइमीति 1 न केवलमिन्द्रियविभुत्वकल्पना प्रमाण- 
शून्या, प्रमाणविरुद्धा च-इत्याह-श्रोत्रचक्षुषोरिति । श्रोत्रचक्षुषो: शरीरादन्यत्राबृत्तिरनुमा- 


ज्ञानवती 
ही श्रोत्रप्राप्त (शब्द) के ग्रहण के विषय में “पूर्वं या पश्चिम में शब्द को सुनता हैं यह 
व्यवहार ताकिक के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता । अथवा श्रोत्रपर्यन्त एक्‌ ही 
शब्द कहना चाहिये । सपे के श्रोत्रगोलक के अभाव में भी शब्द की प्राप्ति देखे जाने से 
यह्‌ सिद्ध होता है कि गोलकरूप कृष्णसार किसी अन्य इन्द्रिय से अधिष्ठित है। इसलिये 
वही चक्षु नहीं है । ) 

(पृ) चक्षु स्फटिकान्तरित लौहित्य की उपलब्धि का प्राप्यकारी नहीं है? (उ) ऐसा 
नहीं (कहना चाहिये) क्योंकि स्फटिक आदि के स्वच्छ होने के कारण नायन रहिम 
का प्रतिघातक न होने पर उससे अन्तरित के ग्रहण की उपपत्ति हो जाती है । अ 
कुड्य आदि से अन्तरित की भी उपलब्धि हो जायगी । गोलक रहने पर भी अनये एवं 
मूक आदि के अवाधित व्यवहार देखे जाने के कारण गोलकमात्र इन्द्रिय नहीं है । और वह 
प्राप्यकारी भी नहीं है। रश्मियों के द्वारा महत्तर पर्वत आदि के ग्राहकत्व की उपपत्ति ही 
पर (इन्द्रियों के) परिमाणत्व एवं विभुत्व की कल्पना भी ठीक नहीं है। “सब अनन्त है 
इस अविदेवदशा के अभिप्राय से भौतिकत्व को विना छोड़े ही श्रोत एवं चक्षु का 


५ (क) इन्दे। 
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ठृतीयोऽध्यायः | 


ie न्द्र १ न्द्रिय ह (> :? इत्या 
( त्वगिन्द्रिवतू ) द्रयस्वेन अचुमातव्या | 'सबऽनन्ताः? इत्यांदिदैवदशाउमिग्रायेण 
भौतिकत्वमपरित्यञ्येव । ततो नाहङ्कारिकमिन्द्रियम्‌ । अतः “संप्रयोग”पद्‌ं “ 
Se 27 ड्ति जन्मा ~ ~ १०५ द्‌ परक 
स्येन्द्रयाणाम्‌ इत च लाचुपपक्षम्‌ । जन्मार्तारक्तव्यापारत्वे बुद्धः नयनादि- 
कारकाविशेषप्रसज्ञवारणाथ ' बुद्धिजन्म” इत्युक्तम्‌ । तदाहुभेद्रपादाः ¬ 
बुद्धिजन्मे'ति चाप्याह जायमानप्रमाणताम्‌ । 
व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः ॥ 
प्रमाणेऽपि (तथा`) मा भूत्‌. इति जन्म विवक्ष्यते । 
न हि तरक्षणमपयासते जायते वा प्रमात्मकम्‌॥ 
येनाथंग्रहणे पश्चात्‌ व्याप्रियेतेन्द्रियाद्वित्‌। 
तेन जन्मैच बिषये बुद्धेव्यौपार इष्यते ॥”?* 
इति। यदि सम्प्रयुक्तमाहकमेव प्रत्यक्षम्‌ (काः) तर्हि योगि (प्रत्यक्षागमगतिः*) ? उच्यते- 


भावदीपिका 
तव्या इत्यन्वयः । नन्वात्मवद्‌ व्यापकस्याऽपि वृत्तिलाभः प्रदेशभेद एव सर्वत्र कार्यप्रसङ्का- 
भावोऽप्यत एवेति दृष्टान्तः साध्यविकलः; श्रुतिविरोघइच ? -- इत्यत आह--सवे5नन्ता इति । 
आत्मनो अनन्यगतिकविभुप्रमाणवत्‌ इर्द्रियाणामभावात्‌ । त्वगिन्द्रियस्याऽपि कार्यविशेषेण शरीर- 
मात्रवृत्तित्वे स्थिते साध्यवेकल्यमिति द्रष्टव्यम्‌ । न च मनोवेभववत्‌ अहङ्कारवेभवसम्भवात्‌ 
तत्काये नद्रयव्यापकत्वलाभः--इत्याह-भौतिकत्वमिति । मतोवेभवव्यापकाऽहङ्कारयोः 
प्रमाणादर्शनादिति भावः । पदान्तरक्ृत्यमाह- जन्मेति । बुद्धिरित्येवोक्ते व्यभिचाराऽभावे- 
ध्पपर्थान्तरसूचनाय जन्मपदम्‌ । यया “इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोसन्न ज्ञानं अव्यपदेश्यमव्यभि- 
चारि व्यवसायात्मकं पर्यक्षम्‌?-इति अक्षपादीयलक्षणे निविकत्पकादिसग्रहार्यस्‌-अव्यप- 
देइयमिति । आगमस्य प्रकरणाऽनुरूप्येण गतिमाह्‌- उच्यत इति। भूतादिदर्शनं वेदानुसारि ? 


ज्ञानवती 

कार्य देखे जाने से, त्वगिन्द्रिय के शरीरमात्र में रहने पर त्वगिन्द्रिय के समान, इन्द्रिय के 
रूप में (वे) शरीर आदि से अन्यत्र नहीं रहते इसका भी अनुमान करना चाहिये । इसलिये 
इन्द्रिय आहंकारिक नहीं है। इसलिये "पुरुषस्य, इन्द्रियाणां संप्रयोग” पद अनुपपन्न नहीं है । 
बुद्धि के जन्म से अतिरिक्त व्यापार होने पर नयन आदि कारकसामान्य के प्रसङ्ग के 
वारण के लिये 'बुद्धिजन्म' ऐसा कहा गया है। भट्टपाद ने कहा है-- wares 

“बुद्धिजन्म यह (शब्द) भी जायमातप्रमाणता को कहता है। क्योंकि कारकों का 
(उनकी) उत्पत्ति के अतिरिक्त भी व्यापार देखा जाता है।” “उस प्रकार प्रमाण में भी 
न हो इसलिये जन्म की विवक्षा होती है। वह ( =कारक) एक क्षण मी नहीं टिकता 
है अथवा _ है अथवा प्रमात्मक होता है।” “जिससे कि अर के ग्रहण _ २... होता है ।” “जिससे कि अर्थ के ग्रहण से इन्द्रिय आदि के समान (वह) 

१ (क) त्वगिन्द्रियत्वेन, (ख) त्पगिन्द्रियवदिन्द्रियत्वेन । 

२ (ख़) कारक। २ तदा (ख) तथा। ४ (ख) जन्माविवक्षते । 

४ इलो० वा० ४।५३।५६ । ६ (क) प्रत्यक्ष तहि । 

७ (क) प्नत्यक्षाणामगतिः, (ख) ्रत्यक्षागमगतिः । 
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४५८ ¦ वेदान्तको मुदी 


“दिव्यं चब्लुदंदाम्यहम्‌ ।” 

“प्रादात्तेषा स भगवान्‌ दिव्यं चक्षुजेनादनः |” की 
इति च विश्वरूपादिविषयातिशयमात्रेणापि तदुदाहरणात्‌ योग्यार्थविपयमेव तत्‌ ताव 
व्यवस्थितम्‌ । भूतभविष्यद्‌भूपालादिच रित्रदशेनस्य च वदमूलस्मृतिस्वेनाप्युपपननः 
वेदानामनन्तर्वात्‌, व्यासादीनां तददशंनस्य प्रसिद्धत्वाच्च, “अनन्ता चै वेदाः” है 
श्रतेः । पुराणकाराणामपि तत्तदाख्यायिकाव्याजेन धर्मादिनिरूपण एव तयात्‌ 
“शरूयतां धमसवस्वम्‌” इल्युद्ारात्‌ । (न च अनागतादिसंवादात्‌ तदध्यक्षत्वाध्यव- 
सायः; यथैव अगदङ्कारस्य आह्वानकठृचेष्टालिङ्गात्‌ रोगिजीवितादिप्रतिभा संवादबती 
ज्योतिइ्शाख्राच्च जन्मोपक्रमप्रायणावधि` कत्तेव्या जातिप्रतिभा सांप्रतम्‌ तथा 
कालान्तरे तदाहितसंस्कारस्य सामान्या धर्मविषयव्याप्रिसंस्कारस्येव प्रणिधानाबुद्य - 

७ 


भावदीपिका 
स्वतन्त्रं वा? नाद्:--इत्याह--भूतेति । पुरूरवःप्रभृतीनामाख्यानानि वेदेषु प्रसिद्धानि । 
छन्दसि विभक्तीनां कालनियमाभावात्‌ अस्मदप्रसिद्धवैदिकाख्यानसंभवाच्च भूतबद्‌ भविष्यता- 
मपि बहूनां वेदिकत्वोपपत्तिः _इत्याह-वेदानामिति । द्वितीये नैकान्तेन प्रामाणिकप्रतीति- 
लाभः इत्याह--पुराणेति । ननु तथाऽपि अद्य इवः परइवो वा तद्‌ भविष्यतीत्युक्ते तथा 
दशनादस्ति योगिनामवत्तंमानमपि प्रत्यक्षम्‌ ? तत्राह--न चेति। : अगदङ्कारः =वैथः । 
स्मृतावपि संवादसम्भवान्न प्रत्यक्षस्याश्वत्तेमानग्राहकत्वलाभः । इदानीं किम्पुनर्न्यायेनंतद्‌ 


र ज्ञानवती 
वाद म व्यावृत होता । इसलिये विषय में बुद्धि का जन्म ही व्यापार माना जाता है 7 
(इ) यदि संप्रयुक्तग्राहक ही प्रत्यक्ष है तब तो योगिप्रत्यक्षों और आगम की क्या गति 
होगी ? (उ) कहते हैँ 
“मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ”, “भगवान जनार्दन ने उनको दिव्य चक्षु दिया।” यह 
उह विश्वारूपादिविषयातिशयमात्रेण भी उसका उदाहरण होने से वह (==योगीपरत्यक्ष): 
विषयक ही है ऐसा व्यवस्थित है। भूत एवं भावी भूपाल आदि के चरित्र के दर्शत 
की उपपत्ति वेदमूलवाली स्मृतियों से भी हो जाती है, क्योंकि बेद अनन्त हैं, और व्यास आदि 
को उनका दर्शन प्रसिद्ध हैँ । श्रुति भी है “अनन्ता वै वेदाः” । पुराणकारों का भी तत्तदा- 
ख्यायिका के बहाने से घम आदि के निरूपण में ही तात्पर्य है । क्योंकि “श्रूयतां सर्वधर्मस्वम ` 
यह्‌ (व्यास का) उद्गार है । के 
(षू) अनागत आदि के संवाद से उसके प्रत्यक्षत्व का निश्‍चय हो जायगा ! 
(उ) ऐसा नहीं है। जैसे कर्ता की वैद्य के आह्वान आदि चेष्टारूप लिङ्ग से रोगी को. 
जीवनादि की प्रतिभा संवादवती होती है। तथा जैसे ज्योतिष शास्त्र से जन्म के प्रारम्भ से मरण 
पयन्त करने योग्य जन्म की प्रतिभा उचित हे उसी प्रकार सामान्यधर्मविषयक व्याप्तिसंस्कार के 
समान) कालान्तर में उस (==वेद आदि) से आहित ता न (तेद आदि) से आहित संस्कार, प्रणिधान आदि के द्वारा उदर के द्वारा उदुबुढ 
` (क) मूलत्वे स्मृति । २ (ख) घ्रायणाधि । 
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खा तृतीयो5ध्यायः ५५९ 
द्धस्य संवादास्पदप्रत्ययहेतुत्व ; हिरिण्यगर्भस्यापि स्वयं प्रतिभातवेदस्य आ 
णेव ध्मोदिप्रमाऽङ्गीकारात्‌ ; किमङ्ग | अन्येषाम्‌ । मर पक ह 
स्वृतिः--अजुमानम्‌; शाख्रञ्चनमीमांसा। प्रत्यक्षस्येव प्रहणबेत्‌ ? अयोगिप्रत्यक्ष- 
गम्योऽपि घमः प्रसज्येत") ; तस्मात्‌ योगिनामनागतादिज्ञानं चेत्‌? प्रतिभासमात्र 
स्वप्नवत्‌। न च संवादविषयोऽपि स्वप्नो भविष्यत्रत्यक्षम्‌; अक्षपादादिभिः* 
( विपयंयत्व -) स्वीकारात्‌ । 


[योगिप्रत्यक्षस्य अतीन्द्रिये प्रसरो नास्ति-] 
नहु स्वर्गापूच देवताद्यः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षम्‌; प्रमेयत्वात्‌ , वस्तुत्वात्‌, सत्त्वात्‌ ; 


घटादिवत्‌ । विपक्षे च बाधक तदथविधिवैयथ्यप्रसङ्ग:। यथैव खलु मनसो 
निद्रोपघातापेत्षस्य बहिरुपप्छतसाक्षात्कारजनकत्वेऽपि मनस एव सर्ीथग्राहकत्वः 


भावदीपिका 

द्रढयति-हिरण्यगर्भेस्यापीति । कथं तहि मनुना धमे प्रत्यक्षमुक्तम्‌ ? तत्राऽह - 
मनुवाक्ये चेति । प्रतिभामत्रेण कथं संवादः ? तत्राऽह्‌- न चेति | 
[योगिप्रत्यक्षस्यातीन्द्रिया्थे प्रसरो नास्ति] 

तथाऽप्यनुमानबलादपेक्षितप्रत्यक्षसिद्धिः- इत्याह नन्विति । वस्ध्यापुत्रादौ तुल्यत्वेन 
प्रमेयत्वेऽपि कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ अत उक्तम्‌- वस्तुत्वादिति । श्रान्तिदृष्टवस्तुनः 
कस्यचित्‌ प्रत्यक्षप्रमाविषयत्वाऽभावात्‌ अत उक्तम्‌- सत्त्वादिति । तदथः = सर्वद््ि- 
त्वार्थ:--योगादिविधिः । ननु योगिमनसः सर्वायंग्राहकत्वे मनस्त्वाञविशेषात्‌ अस्मदादि- 
मनसोऽपि तथात्वाऽपत्तावन्धादिव्यवहारबाधः ?--इत्याशङक्याऽह--यथैवेति। अथ तत्र 


ज्ञानवती 

होने पर संवादास्पदप्रत्यय का हेतु हो सकता है । जिसको वेद स्वयं प्रतिभात है ऐसे हिरण्य 
गर्भ भी वेद के द्वारा ही घमं आदि की प्रमा को स्वीकार करते हैं, तो फिर दूसरों का क्या 
कहना ? और मनु के वाक्य में श्रुति प्रत्यक्ष है, स्मृति अनुमान है और मीमांसा शास्त्र है । 
यदि प्रत्यक्ष का ही ग्रहण होगा तो धर्म भी अयोगिप्रत्यक्ष से गम्य होने लगेगा । यदि उससे 
योगियों को अनागत आदि का ज्ञान होता है ऐसा कहें तो वह तो स्वप्न के समान प्रतिभास 
मात्र है। (पू) स्वप्न भी भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला संवाद का विषय है ? (उ) ऐसा 
नहीं है क्योंकि अक्षपाद आदि ने (स्वप्न का) विपयेयत्व स्वीकार किया है । 
[योगिप्रत्यक्ष का अतीन्द्रिय अयं में प्रसर नहीं है--] ह कर 

(पू) स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि, किसी को प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये प्रमेय, वस्तु एवं सत्‌ है, 
जैसे के घट । उसके लिये (प्रयुक्त) विधि के वैय्यथ्ये का प्रसङ्ग उसके विपक्ष में वाघक है । 
जैसे निद्रा के वशीभूत मन के वाहरी सम्बद्ध (पदार्थ के) साक्षात्कार का जनक होने पर भी मन 
काही सर्वाधंग्राहकत्वप्रयुक्त अन्धवघिराद्यभाव का प्रसङ्ग नहीं है उसी प्रकार योगजघमं से 
२ (क) प्रमज्येत, (ख) ज्या EOC 


१ 
(ख) प्रतिभान । ४ (क) विपयेय, (ख) विपयंयत्व । 


३ (क) अक्षपादादेः, (ख) अक्षपादादिभिः । 
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TT दन्यायळमाटल 


tsa 


६६०; वेदान्तकौमुंदी 


प्रयुक्ती नान्बधिराद्यभावप्रसङ्ग, तथैव योगजंधमोलुगृहीतस्य बहिरनुपप्ुतसाक्षा 
त्कारजनकत्वेडपि; यथैव निद्रोपघातादेः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां बहिरु पलव्धावेद 
सहकारित्वाध्यवसायः, तथैव योगजधर्मस्य तद्विधेरेवानुपप्छवः, इति न क 
विरोध इति, योगिप्रत्यक्षसिद्धि किरणावलीकारो निबबन्ध; तद्सारमू; रसादयः 
कस्यचिश्वाश्षुषा:, प्रमेयत्वात्‌ रूपादिवत्‌, इत्यपि प्रयोगप्रसरात्‌ । ऱ्य 
ननु रसादिषु रुपैकव्यञ्चकमिन्द्रिय चक्षुमंतम्‌ , तथा च प्रतिज्ञापद्योव्यौधात:' 
यदि हि रसादिषु रूपमात्रव्यज्ञकं चक्षु: कथं तढूआह्या रसादय इति ? सेवम; 
तुल्यत्वात्‌; स्वर्गादीनामतीर्द्रियतयेव प्रसिद्धे; तथा च ऐन्द्रियकत्वप्रविज्ञाया 
व्याघातः प्रतिपठ्भेदेनः वा विरोधो रसादिष्वपि तुल्यः, कस्यचिदेव चाक्षुपव- 
साधनात्‌; चछुळक्षणं चासंस्कृतचक्षुषि चरिताथम्‌ । न च स्वप्नेऽपि मनसो बाद्याथ- 
साक्षात्कारे स्वातन्त्र्यं सवेसम्प्रतिपन्नम्‌ ; “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः? इति श्रतेः 
मनसो गजाद्याकारपरिणतस्य विषयतयेव अवस्थानस्वीकारात्‌। न च वाच्यम्‌ 


भावदीपिका र 
सहकारी प्रमाणसिद्धः; न अत्र ? --इत्याह -तथेवेति । अतिप्रसद्धेन दृषयति--तद्‌- 
सारमिति। तदुक्तं परिहारमाभाष्योन्मूलयति--नन्विति । अन्यदपि तुल्यम्‌--इत्याह- 
प्रतिपत्तु इति। तहि चक्षुलंक्षणस्य का गतिः ? तत्राऽऽह्‌-चश्षुरिति । दृष्टान्तं विघर- 
यति-न चेति। इष्टप्रसङ्गमाशङक्याऽह--न च वाच्यमिति। श्रबः=श्रवणम्‌ । चक्षु 


ज्ञानवती 

अनुगृहीत के बाहरी असम्वद्ध (पदार्थ के) साक्षात्कार का जनक होने पर भी । जैसे अन्वय 
एवं व्यतिरेक के द्वारा निद्रोपघात आदि का बाह्य उपलव्धि में ही सहकारित्व निश्चित होता 
है उसी प्रकार योगजघमं की उस (=योगीधर्म की) विधि का ही अनुपप्लव है इसलिये कोई 
विरोध नहीं है ऐसा योगिप्रत्यक्ष की सिद्धि को किरणावलीकार ने भी निबद्ध किया है ? (उ) 
यह (कथन) निस्तत्त्व है। क्योंकि रस आदि किसी के चक्षु के विषय हैं, प्रमेय. होने से, रूप 
आदि के समान--यह भी प्रयोग होने लगेगा । 

(पु) रस आदि में व्यञ्जक इन्द्रिय चक्षु माना गया है, और इस प्रकार प्रतिज्ञा 
पदों (=रसादयः, स्वर्गापूर्वादयः कस्यचित प्रत्यक्ष) का व्याघात होता है, यदि रस आदि 
में रूपमात्र का व्यञ्जक चक्षु है तो उसके ग्राह्य रस आदि कैसे हो सकते हैं ? (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योंकि तुल्य होने से स्वर्ग आदि अतीन्द्रिय के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार 
ऐन्द्रियकत्व की प्रतिज्ञा में व्याघात है या ज्ञाता के भेद से रस आदि 'में भी अविरोध तुल्य है 
क्योंकि किसी का चाक्षुपत्व सिद्ध करने से चक्षु का लक्षण असंस्कृत चक्षु के विषय में चरिताथ 
हैं। (पू) स्वप्न में भी वाह्य अर्थ के साक्षात्कार में मन का स्वातन्त्र्य सबको ज्ञात है| 
(उ) ऐसा नहीं हे । क्योंकि “यहाँ यह पुरुष स्वयंज्योति है” इस श्रुति से गज आदि कै 
आकार में परिणत मन का विषय के रूप में ही अवस्थान स्वीकार किया गया है । आकार में परिणत मन का विषय के रुप में ही अवस्थान स्वीकार किया गया है । (री. 
पल क 


* (ख) प्रत्यभिज्ञा । २ (ख) भावेन। 
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टृतीयोऽध्यायः | १ 


योगिनां रसादयोऽपि चाक्षुषा: सन्तु, किं दुष्करं कर्मविशेषस्य चकषुःश्रवसोऽपिः 
[सपस्यः] दर्शनात इति; घमोदेरपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । 

किञ्च योगिनां युगपद्नेककायनिर्माणश्रवणात्‌ तत्र तत्रेन्ट्रियसर्गडपिर नित्यस्य 
मनसः तदभावात्‌ तद्विना विज्ञानक्रमो वा सुखादिसाक्षात्कारो वा न देहान्तरेषु 
सङ्गच्छते इति “स एकधा भवति स द्विधा भवति” इत्यादि झास्रामपि न तार्किकनये 
योगिनि प्रमाणम्‌; योगविधानस्यातिशयविशेषादपि सम्भवाच्च । 

“अणिमा ळघिमा चेव महिमा प्राप्तिरीशिता । 

_ भाकाम्यञ्च वशित्वन्च यत्रकामावसायिता ॥? & 
प्रामिःत अङ्कुल्यम्षण चन्द्रादिस्पशः । प्राकाम्यमूजइच्छानभिघातः ; यथा भूमाबुदक- 
इवोन्मज्जनादिः । ईशिता= भौतिकोत्पत्त्यादावेश्वयम्‌। वशित्वम्‌त भूतादिनिय- 
न्तृता। इच्छामात्रेण सकलळविपयलाभः=यत्रकामावसायिता ; इति योगफळं धर्मा- 
देरपत्यक्षत्वेडपि संगच्छते* । ततो विद्यमानमात्रोपळपभ्भनं प्रत्यक्षम्‌ । 


भावदीपिका 
ग्रह्मित्वे च धर्मावर्मयोयोगिनां मुक्ताऽवस्थादिवर्णनवेफल्यमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विपक्षवाधकमप्य- 
नुपपन्नम्‌-इत्याह--किङचेति । न केवलं परमते योगविधिरनुपपन्नः अन्यथासिद्धञचे- 
त्याह ` योगेति। योगफलाऽऽलोचनथाऽन्यथासिद्धत्वं विशदयति अणिमेति । 


ज्ञानवती 
योगियों को रसादि भी चाक्षुप हो जाँय, क्या दुष्कर है क्योंकि चक्षुःश्रवस्‌ भी सपं का 
कर्मविशेष (==श्रवण) देखा जाता है। (उ) तव तो घर्मादि भी वैसे ही होने लगेंगे । 
इसके अतिरिक्त योगियों के एक साथ अनेकशरीरनिर्माण का आश्रय होने तत्तद्‌ 
(शरीर) में इन्द्रिय की सृष्टि होने पर भी नित्य मन का उसका ( सृष्टि का) अभाव 
होने से उस (अर्थात्‌ मन) के विना देहान्तर में विज्ञान का क्रम या सुख आदि का साक्षा- 
त्कार संगत नहीं होता । “वह एक प्रकार का होता है, वह दो प्रकार का होता है” इत्यादि 
शास्त्र भी ताकिकनय वाले योगी के विषय में प्रमाण नहीं है । क्योंकि योगविधान के 
अतिशयविशेष से भी (यह) सम्भव है । 
“अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशिता, प्राकाम्य, वशित्व एवं यत्रकामावसायित्व ।” 
प्राप्ति का अर्थ है--अंगुली के अग्रभाग से चन्द्रमा आदि का स्पर्शे । प्राकाम्य का 
मतलब है-इच्छा का अनभिघात; जैसे कि उदक के समान भूमि में डूब जाना आदि। 
ईशिता- भौतिक उत्पत्ति आदि के विषय में ऐश्वर्य को कहते हैं। वित्व-भूत अदि की 
नियन्तृता को बताता है । और इच्छामात्र से समस्तविषय का लाभ--यत्रकामावसायिता 
है। यह योगफल घर्म आदि के प्रत्यक्ष न होने पर भी संगत होता हे । इसलिये 
विद्यमानमात्रोपलम्भन प्रत्यक्ष है । 
१ (क) अचल्षु:। २ (क) सवंस्य । 
३ (क) इन्दरियसङ्गेऽपि, (ख) तत्रे-डेखियसङ्गेपि। ° (ख) न सञ्जच्छते । 
७१ 
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५६२ ¦ वेदान्तकौमुदी 


[घटाद्यभावस्य प्रत्यच्षत्वं नास्ति-] 

न च घटाद्यभाबोऽपि प्रत्यक्ष» अभावेन सह इन्द्रियस्य संयोगसमबाययोर- 
भावात्‌, विशेषणविशेष्यभावमात्रेण संयुक्तभूतळेना भावस्य प्रत्यक्षत्वं नः युक्तम्‌; 
पर्वेतस्थवहेरपि तथा भावेन प्रत्यक्षत्वप्रसज्ञात्‌ । नापि योग्यताख्यः सम्बन्धः; त 
सवंग्रमाणप्रमेयसाधारण्येन विशेषसम्बन्धोच्छेदप्रसङ्गात्‌। अतो न घटाद्यभावः 
प्रत्यक्षः किन्तु योग्यानुपलव्धिकरणकमर्था भावज्ञानमभाव इत्यभावप्रमाणगम्यः | 

न च एतदनुमानम्‌ ; अनुपलव्धेरज्ञातकरणस्वात्‌; अन्यथा अनुपलूच्ध्यन्तर- 
वेद्य्वेनानवस्थानात्‌ | न च उपलब्धिवद्नुपछब्धेरपि स्वतःसिद्धसाक्षिप्रसादसिद्ध- 
रवात्‌ अनवस्थाप्रतीकारः ; साक्षिणो निर्विकल्पक्ञानस्वादनुपलवधेश्चोपलवध्यभाव - 
त्वेन सविकल्पकविषयत्वात्‌ ; अन्यथा सुषुप्ते विषयज्ञानाभावस्याविरोधिभावरूपाः 


भावदीपिका 

[घटाद्यभावस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति-:] 

यया प्रत्यक्षस्य सद्वर्ुग्राहकत्वानियमोऽभा अस्यापि ग्राहकत्वात्‌, तथेवा$वत्तंमानग्राहकत्व 
स्यात्‌ ? अत आह-न चेति। पराभिमतं सम्बन्धं निराचष्टे--बिशेषणेति। मा भूत्‌ 
रत्यक्षोभावस्तयाऽपि आनुमानिकः स्यात्‌, यथाऽऽहुवौद्धाः ? तेषां हि निविकल्पकमेव प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌; तच्च नीलादिभावग्राहकम्‌; योग्याऽनुपलब्धिरेव च लिङ्गम्‌ ? तत्राह--न चेतदिति। 
ज्ञाताया एव करणत्वमस्तु को दोषः ? - इत्याशङ्य तस्य ज्ञानं किमनुपलब्ध्यन्तरात्‌ ? अन्य- 
स्माद्वा ? नाद्यः इत्याह-अन्यथेति । अन्यत्‌ परोक्तं निरस्यति--न चेति । अनुमेयत्वा- 
ऽभिधानं तत्त्वप्रदीपिकाकाराणाम्‌ । अनवस्थासाम्यादभावध्रमाणमपि न सिद्धचेत्‌ ?--इत्याशड- 


ज्ञानवती 
[घट आदि के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं है--] 

(पू) घट आदि का अभाव भी प्रत्यक्ष है? (उ) ऐसा नहीं हैं। क्योंकि 
अभाव के साथ इन्द्रिय के संयोग एवं समवाय का अभाव होने से विशेषणविशेष्यभावमात्र से 
संयुक्त भूतल के साथ अभाव का प्रत्यक्ष युक्त नहीं है। क्योंकि उस . प्रकार तो पर्वेतस्थ 
बाह्लि का भी वैसा अभाव होने से प्रत्यक्ष होने लगेगा । योग्यता नामक सम्बन्ध भी नहीं 
है; क्योंकि उसके सरवंप्रमाणप्रमेयसाधारण होने से विशेष सम्बन्ध का उच्छेद होने लगेगा। 
इसलिये घट आदि के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हैं। किन्तु योग्यअनुपलब्धिकरणक अर्थाभाव 
का ज्ञान अभाव है और यह अभावप्रमाणगम्य है । 

(पु) यह अनुमान है? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि अनुपलब्धि अज्ञातकारण वाली 
होती है। अन्यथा (उसके) अनुपलव््यन्तरवेद्य होने से अनवस्था हो जायगी । (पू) उपलब्धि 
केसमान अनुपलब्धि के भी स्वत:सिद्ध साक्षी के प्रसाद से सिद्ध होने के कारण अनवस्था 
का प्रतीकार हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि साक्षि का ज्ञान निर्विकल्पक है 
और अनुपलब्धि स्वरूपोपलब्धि का अभाव होने से सविकल्पकविपयवाली है। भ 


१ 2. 
(ख) संयुक्तम्‌ । २ (ख) इवो इवोपलब्ध्य । 
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तृतीयो$ध्याय : ५६३ 


ज्ञानानुभवेनातुमेयत्वाभिधानं अवधूतं स्यात्‌ । सत्तामात्रेण च लोचनादिवदनुपटम्भः 
प्रमेयाभावविज्ञानकारणम्‌ , ततः तद्ददेव कार्यान्नयत्वात्‌ नाभावप्रमाणवादिनो5प्य 2. 
पलव्धेः कदाचिद्चुपलब्ध्यन्तरवेद्यस्वाद्नवस्था तुल्या इति शङ्कनीयम्‌ ; न क 
पलम्भान्निघोरणे सत्त्वासत्त्वसंशीतिने स्यात्‌, किन्तु असत्वनिश्चय एव : चाह्लुपाथ 
तत्त्वःन्यत्वसन्देहवत्तदुपपत्त: । 00 
ननु तहि मध्याह्ने चैत्र पश्यतः प्रातःकालीनतद्भावविज्ञानम्‌, तत्रेव देशविशेषे 
तद्नुपळम्भस्य प्रागभावस्य ' दशने* निवृत्तत्वात्‌ निमूलतया न स्यात्‌ ? नैवम्‌ ; तत्र 
केबलभूतलोपलम्भस्मरणादिलिङ्गगम्यत्वादभावस्य । भूतळबिशेष एवानुपलम्भस्य 
प्रमाणस्वात्‌^ । तङुक्तम्‌- 
“प्रमाणपन्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्त्वसत्ताऽववोधार्थंतत्राभाबप्रमाणता ।।?* 
इति (तदेवम“-) भावप्रमाणमपि परिशुद्धम्‌ । अतो न घटाद्यभावः प्रत्यक्षो येन 


भावदीपिका 


क्या55ह--सत्तामात्रेति सत्तामात्रेण ज्ञापकत्वेऽनिष्टप्रसङ्गमाशङक्याऽऽह--न चैवमिति । 
संशीतिः = संशयः। चक्षुषः सत्त्वादज्ञानस्याऽपि कार्यकरत्वं न विरध्यते । अनुपलब्ेस्त्व- 
सद्रूपाया न काथं युक्तमित्यपि न वाच्यम्‌; ताकिकेण प्रतिबन्धाभावस्य स्फोटादिकारणत्व- 
स्येष्टत्वात्‌, धर्म्यादिज्ञानस्य सहकारिणः स्वीकाराच्च । अज्ञातदुःखाभावस्य सुखाभिव्यक्ति- 
कार्यकरत्वस्य वेदान्तिभि रभ्युपगमात्‌ जाग्रत्स्वप्नयोस्तीव्रवायुविक्षिप्तदीपादिवद्‌ अवभासमा- 
नोऽपि स्वरूपानन्दो विचित्रदुःखासंकुलतया ना$वभासते । सुप्ते तु तदुपशमात्‌ स्पष्टमव- 
भासत इति कोत्तंनाच्च । 

अथ सार्वत्रिकत्वान्नाऽभावः प्रमाणमित्याशङश्य सवंत्राऽभावप्रमाणवेद्य एवाभाव 
इत्यनङ्कीकारान्न दोषः ?--इत्याह-ननु तर्हीति। जायते--प्रवत्तते॥ अभावप्रमाणस्वी- 
कारमुक्स्वा ततूसम्पातमुपसंह्रन्‌ प्रङ्ृतमुपसंहरति तदेवमिति । भवत्वेवं ्रत्यक्षलक्षणं 


ज्ञानवती 

सुषृप्ति में अविरोधी भावरूप अज्ञान का अनुभव होने से विषयज्ञानाभाव के अनुमेयत्व का 
कथन निरर्थक हो जायगा । और अनुपलम्भ सत्तामात्र से लोचन आदि के समान प्रमेयाभाव 
के विज्ञान का कारण है। इसलिये उसी के समान कार्योत्नेय होने से अभावग्रमाणवादी के 
यहाँ भी अनुपलब्धि के कदाचित्‌ अनुपलब्ध्यन्तरवेद्य होने से अनवस्था समान हैं, ऐसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिये । (पु) इस प्रकार अनुपलम्भ से निर्धारण होने पर सत्त्व एवं असत्त्व 
का संशय नहीं होगा किन्तु असत्त्व का निश्‍चय ही होगा ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि 
चाक्षुष अर्थ में तत्त्व एवं अन्यत्व के सन्देह के समान उसकी उपपत्ति हो जायगी । 

(पू) तब तो मध्याह्न में चैत्र को (किसी स्थान में) देखने वाले को उसी स्थात 
विशेष में उसके प्रागभावरूप विशेष में उसके प्रागभावरूप अनुपलम्भ का दर्शन हीत 1. का दर्शन होने पर निवृत्त होने से निर्मूल होने के 

२ प्रलसलल्ल् 7 nS 

४ ठुलो० चा० ५। अभाव १। ४ (क) एवम्‌, (घ) तदेवम्‌ । 
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तस्यासदुपलम्भनमाशङक्येत। तत्र ब्रह्मगः “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो 
विदुः” इति श्रुतेः सदेकरसत्वेडपि निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य च-- 
“आलोच्यते वस्तुमात्रं ज्ञानेनापातजन्मना ।?? 
सन्मात्र हित्वेः 5 केव त्यक्षट र कर 
इति ग्राहित्वेडपे न केवलस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , किन्तु मायावेशेन कारणतया 
. कार्यप्रपञ्नानुस्यूतस्य ; भावत्वादेब च नाभावप्रमाणगम्यताऽपि । 
[ अनुमानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापनम्‌--] 
अनुमानं पुनः “ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदशंनात्‌ एकदेशान्तरेऽस निकष 


भावदीपिका 

तथाऽपि ब्रह्मणस्तद्गोचरत्वं चेत्‌ “प्रत्यक्षतः पश्यति शुद्धचलुः” इत्युद्गारात्‌ कि शास्त्रयो- 
नित्वेन ? तत्राह--तत्रेति । प्रत्यक्षतः इति शाव्दसाक्षात्काराईभिप्रायस्‌; “न्‌ चक्षषा 
गृह्यते”, “यच्वक्षुषा न पश्यति”, “चक्षुषः चक्षुः” इत्यादिश्रुतेः । ुतुवतनरहमवेदनफलादस 
नाच्च, न प्रत्यक्षगम्यं केवलं ब्रह्म तहि तदानीमेव साविताऽभावगम्यं र स्यात्‌ “स एष नेति 
नेति” इत्यादि श्तेः ? इत्यत आह--भावत्वादिति । एष इत्यपरोक्षत्वेन नि दिष्टस्य दषः 
निषेघस्याऽशक्यत्वात्‌, निषेध्यप्रपञचाऽभावग्राहकत्वेन तद्विलक्षणत्वाच्च, ना$भावप्रमाणगम्यत्व 
बरह्मणः स्वाभावत्वेन प्रपञ्चाभावत्वेन वेति भाव: । 
[अनुमानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापनम्‌--] 

प्रमाणान्तरपरीक्षापुर्वक॑ तदगम्यत्वं ब्रह्मणो वक्तुमुपक्रमते--अचुमानमिति । प्रत्यक्षा 
दिव्यवच्छेदाथं एकदेशद्शनात्‌ इत्युक्तम्‌ । ताह लिङ्गदशनात्‌ व्याप्तिस्मृतावति- 
व्याप्तिः ?--अत उक्तम्‌-एकदेशान्तर इति । अनुवादाभासयोः व्यवच्छेदार्थम्‌--असन्निः 


ज्ञानचती 

कारण, प्रातःकाल में होने वाले उसके अभाव का ज्ञान नहीं होगा ? (उ) ऐसा नहीं है। 
क्योंकि वहाँ अभाव, केवल भूतलोपलम्भ स्मरण आदि लिङ्ग से गम्य है । अनुपलम्भ भूतल- 
विशेष में ही प्रमाण है। कहाहै-- 

“जिस वस्तुस्वरूप के विषय में (प्रत्यक्ष आदि) पाँच प्रमाण नहीं उपस्थित होते 
वहाँ वस्तु की असत्ता को वताने के लिये अभाव प्रमाण होता हू ।” ` 
तो इस प्रकार अभावप्रमाण भी परिशुद्ध है। इसलिये घट आदि का अभाव प्रत्यक्ष नहीं हैं जिससे 
उसके असदुपलम्भ की आशङ्का की जाय । “ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है तो उसको (लोग) 
सत्‌ ही जानते हैं” इस श्रुति से ब्रह्म के सदेकरस होने पर भी, और निविकल्मक प्रत्यक्ष केर 

_ आपाततः उत्पन्न ज्ञान के द्वारा वस्तुमात्र का आलोचन होता हूँ”-_इससे सम्मात्र 

के ग्राही होने पर भी केवल (सत्‌) का प्रत्यक्ष नहीं होता । किन्तु मायावेश के कारण 
के रूप में कार्यप्रपञ्च से अनुस्यूत का (प्रत्यक्ष होता है) । और (ब्रह्म के) भावस्वर् 
होने से ही अभावप्रमाणगम्यता भी नहीं हूँ । 
[अनुमान का प्राम्ाण्यव्यवस्थापन--] 

जिसका सम्बन्ध ज्ञात है उसके एकदेश को देखने से एकदेशान्तर में वर्तमान वर्ती 
अर्थ के वारे में बुद्धि अनुमान है। जिसको सम्बन्ध ज्ञात है बहु या तो प्रमाता हो प 
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डु रि गवर बल वा एकदेशवान्‌ वा , ज्ञातश्चासौ सम्बन्धश्च इति 
हे च एकदे बान्धना `) ज्ञातसस्वन्धशव्देन ह हयं 
कडी 0 शब्देन समुदायास्मकं द्वयं वा, तस्य 
“प्रमाता ज्ञातसम्वन्ध एकदेश्यथवोच्यते । 
कमंधारयपक्षे वा सम्बन्धिन्येकदेशता । 
द्यं वा ज्ञातसम्वन्धमुपलव्धं परस्परम्‌ । 
तस्यंकदेशराब्दाभ्यासुच्येते समुदायिनौ ॥”२ 
इति । सम्बन्धश्च लिङ्गध मस्य लिङ्गिना व्याप्तिः । सा च व्याप्यव्यापकभावनिर्वाह्मा । 
“यो यस्य देशकालाभ्यां समो न्यूनोऽपि वा भवेत्‌ । 


भावदीपिका 

कुष्ट इति। असम्भवव्युदासार्यम्‌-ज्ञातसम्वन्धस्येति। एतद्विवृणोति ज्ञातेति । ज्ञातः 
सम्बन्धो यस्य इति विग्रहे प्रमाता ज्ञातसम्वन्धः । ज्ञातः सम्बन्धः घूमवत्वादेयंस्मरिन्निति 
विग्रहे च पवंतादिः। तया तद्धमंवत्त्वेन तच्छब्दनिर्देश्यता शुक्ल इत्यादिवत्‌ । 'बहुब्रीहेः 
कर्मधारयो बलीयान्‌'-इति विग्रहान्तरमाह-ज्ञातद्चेति । विग्रहत्रयेषपि एकदेशशब्दार्थमाह- 
एकदेशाविति। साध्यसाधने=एकदेशाविति । विग्रहान्तरेऽप्याह- ज्ञात इति । ज्ञातः 
सम्बन्धः परस्परं यस्येति विग्रहे सम्बन्धस्यानेकविधत्वाद्विवक्षितमाह- सम्बन्धश्चेति । 
व्याप्तिः=अव्यभिचरितः सहचरभावः। स च न चेत्र[-मेत्र-]योरिव समान[-देशकाल-]भावेन 
किन्तु नियतगम्यगमकभावेन--इत्याह-सा चेति। व्याप्यव्यापकयोर्वात्तिकेन लक्षणं 
गमयति--यो यस्येति । धूमवत्त्वादेन्यूनवृत्तेरपि गमकत्वात्‌, अत उक्तम्‌-न्यूनोऽपि वेति। 
न च वाच्यं समत्वे कथं नियतगम्यगमकभावः इति ? दृष्टत्वादिना तदुपपत्तेः। यथा 
प्रमेयत्व-कस्यचित्‌प्रत्यक्षत्वयो: समवृत्तत्वेऽपि अदृष्टादौ साघयितुमनिष्टत्वात्‌ प्रभेयत्वयस्य 
कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वस्येष्टत्वाच्च सम्प्रतिपत्ते, विप्रतिपत्तेश्च प्रमेयत्वस्याध्प्यदृष्टादों सिद्धत्वाद- 
सिद्धत्वाच्च कस्यचित्‌ प्रतयक्षत्वस्येति गम्यगमकत्वनियमः । एवमन्यत्राऽपय ह्म्‌ । 


ज्ञानवती 
'ज्ञातऱचासौ सम्वन्धरच' इस विग्रह में ज्ञातसम्बन्ध शब्द से 


एकदेशवाला (= पक्ष) हो । डि i 
उसके समुदायी एकदेश हूँ । 


समुदायात्मक अथवा दो एकदेश सम्बन्धी ( लिये जाते हैँ) । 
वात्तिककार ने कहा है- ; 

“प्रमाता या तो ज्ञातसम्बन्ध वाला या एकदेशी (= घर्मी-वूम) कहलाता है । 
अथवा कर्मधारयपक्ष में सम्बन्धी (=वूम) में एकदेशता होती है। अथवा दो (=लिङ्ग 
और रिङ्गी=धूम और अग्नि) परस्पर ज्ञातसम्बन्ध वाले उपलब्ध (होते है) उसके एकदेश 
शब्दों से दो समुदायी कहे जाते हैं ।' र 

रिङ्ग के घर्म का लिङ्गी से सम्बन्ध व्याप्ति होती है । और वह व्याप्ति व्याप्य- 
व्यापकभाव (रूप सम्बन्ध) से निर्वाह्य है । 

“जॉ _ जो जिसके देश एवं कालके बराबर या सूत हाता डा देश एवं काल के बराबर या न्यून होता 


१ (क) एकदेशौ ज्ञात, (ख) एकदेशौ सम्बन्धिनी ज्ञात । 


7 है वह व्याप्य होता हे। और 
२ इलो०वा०अनु २।३ । 
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स व्याप्यः व्यापकस्तस्य समो वाऽप्यधिकोऽपि चा ||” 
“भूयोदशेनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयोः | 
नु विशेषाणां साध्यत्वे तेषामचुगमाभावात्‌ न व्याप्तिः ; सामान्य 
स्वव्याप्तिअहकालत एव तस्य सिद्धत्वात्‌ सिद्धसाधनता ; यथाऽऽह चार्वाक... 
“बिशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ 1” 
इत्यादिदोषदुष्टत्वात्‌ न च नोऽनुमितिः ऽमा इति ? इदमसाम्प्रतम्‌ ; सामान्यधै 
योरेव प्रयोज्यप्रयोजकत्वाङ्गीकारात्‌ । तदाहुः 


भावदीपिका 


सवंधूमवह्णघादिव्यक्तीनामव्यभिचारग्रहणस्य कल्पयितुमप्यशक्यत्वात्‌ अनिइच्य एव 
व्याप्तेः प्राप्तः कुतस्तद्बलाल्लिङ्गस्य गमकत्वम्‌ ? तत्राःह-भूयोदशनेति । भूयसां 
व्यक्तीनामव्यभिचारदशंनम्‌ =भूयसां पुरुषाणां वा तददर्शनम्‌ =भूयोद्‌शंनम्‌ । व्यभिचारस्य 
पाथिवत्वलोहलेख्यत्वयोरिव सत्त्वदर्शनं चकारार्थः । तह्यंदृष्टव्यक्तिषु कथं व्याप्तिनिश्चयः 
सामान्यद्वारेण ?--इत्याह-सामान्येति । सामान्यधर्मौ धूमवत्त्ववह्निमत्त्वादिको । 
“विशेषेऽनुगमाऽभावात्‌ सापान्ये सिद्धसाधनात्‌ । तद्वतोऽनुपपन्नत्वात्‌ अनुमानकथा कुतः॥” 
इति परोक्तखण्डनमुद्भावयति- नन्विति । पर्वतनिष्ठं बह्लिमत्त्वं साध्यते चेत्‌ ? तस्य 
धूमवत््वमात्रेण व्याप्त्यभावो दोष: । अथ पवंतनिष्ठधूमत्त्वस्य तेन व्याप्तिः ? तहि महान- 
सादौ गृहीतव्याप्तेः सहसा पर्वेतशिखरे विशिष्ट धूममेवाऽलोकयतो जायमानतन्निष्ठवहिबुदधि- 
तदानयनादिप्रवृत््यादिविरोधाः। वह्निमत्त्वमात्रं साध्यते चेत्‌ ? तत्राह--सामान्येति । 

एवं व्याप्तिरपि केवलव्यक्तीनां, जात्यालिङ्गितानां, केवलजातीनां वा, न युक्तेति 
साध्यसाधनवत्त्वयोक्तव्या । तथोरप्युक्तप्रकारेण नानुमानोपयोगित्वमिति प्राप्ते--आह-- 
इद्मसास्प्रतमिति । सामान्यधमंयो धूँमवत्त्ववह्विमत््वादिकयोगम्यगमकत्वेन व्याप्तिः । 


ज्ञानवती i 
उसका व्यापक या तो बरावर होता है या अधिक । सामान्यधर्म की व्याप्ति वार-वार दर्शत 
से जानी जाती है ।” 

(ए) विशेष घर्मो के साध्य होने पर उनका अनुगम न होने से व्याप्ति नहीं होगी 
और सामान्य (धमं के) साधन होने पर अपनी व्याप्ति ज्ञान के समय से ही उसके सिद्ध 
होने से सिद्धसाधनता (दोष) आ जायगा। जैसा कि चार्वाक कहते हैं-- 

“विशेष में अनुम का ,अभाव और सामान्य में सिद्धसाधन होता है ।' 
इत्यादि दोष से दुष्ट होने पर हमारे मत में अनुमिति प्रमा नहीं है । 

(उ) यह ठीक नहीं है। क्योंकि दो सामान्य धर्मो में ही प्रयोज्यप्रयोजकत्व माता 
जाता है। कहा है-- 

“दृश्यमान व्याप्ति का कोई न कोई घमं प्रयोजक होता है जिसके रहने पर गह 
(= व्याप्ति) होती है । ऐसा शक्ति के द्वारा निरूपित होता है ।” 3 


¦ (ख) अनुगमाभावो न । 
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तृतीयोऽध्यायः ५६७ 
“व्याम्ेश् दृश्यमानायाः कश्रिद्धमः प्रयोजकः । 
यास्मन्‌ सत्यमुना भाव्यम्‌ इति शक्त्या निरूप्यते ॥? 
व्याप्तिप्रहणसमये हि धूमवत्त्वादेः प्रयोजकत्वं प्रयोज्यत्व॑ च वहिमत्त्वादेध मस्य 
गृह्यते; पवतादेश्च व्यभिचारिरवात्‌ न प्रयोजकविशेषणत्वं प्रयोज्यविशेषणत्वं वा । 
अनयोरनोपाघि काविना भावग्रहादेकतरदशेनादन्यतरस्यापूबदेशसम्बन्धो गृह्यत इति 
कथङ्कारं सिद्धसाधनता ! विशेषस्य साध्यसाधनत्वानभ्युपयमादेव न व्याप्त्यभावो 
दोषः। (यच्च*) व्यात्तिसंवेदनसमये यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र तत्र वहिमत्त्वम्‌ इति 
वीप्साविषयतया प्तादिप्रदेशोऽपि प्रतीतश्च! अन्यथा सर्वोपसंहारबद्‌ व्याप्त्यभावात्‌. 
तद्घुमानं न इति ! तदचतुरश्रम्‌ ; वीप्साया अव्यभिचारदाढ थार त्वात्‌ पार्थिवत्व- 
लोहलेख्यत्वयोरिव न क्वचिदपि केनचिदपि व्यावहारिकेण व्यभिचारो दृष्टचर 
इत्यथः। न च संगमनीयोऽप्यसौ; अनुमानमन्तरेण कथाग्रवृत्त्यायनुपपत्तेरावश्यक- 


भावदीपिका 
ततइचाऽनुमानमित्यङ्गीकृतमस्ति तावदित्यर्थः । इदानों दोषमुद्धरति-अनयोरिति। सिद्ध 
साधनतां पुनरुज्जीव्य दाढर्थायाऽपाकरोति-यच्चेति। यया गृहीतसङ्गतीनि प॒दानि पदार्थ- 
स्मृतिसहकृतानि अपूर्वं वाक्यार्थं बोधयन्ति प्रमाणभावं भजन्ते तया धूमवत्त्वादिगृहीतव्याप्ते- 
र्व्याप्तिस्मृतिसहकृतं सदपूर्वदेशविशिष्टं वह्विमत्वादिकं गमयत्‌ प्रमाणमिति न वक्तव्यम्‌; 
पर्वेतादेः प्रागपि ग्रहसम्भवेन सिद्ध वाघनताऽऽपत्तेः-इत्याह-(तद्‌-)चतुरस्रमिति। वोप्सा- 


-यास्तावदन्यथासिद्धत्वादपि । अदुष्टोऽपि व्यभिचारः शङक्यते चेत्‌ स कि व्याप्ति कामप्य- 


बलम्व्य ? एवमेव वा ? प्रथमे दोषसाम्यम्‌; द्वितीये त्वनाक्षेप एव--इत्याशयेनाह--न चेति । 


ज्ञानवती 

व्याप्तिज्ञान के समय घूमवत्त्व को धर्म का प्रयोजक और वह्लिमत्व को प्रयोज्य माना 
जाता है। और पर्वत आदि व्यभिचारी होने से न तो प्रयोजक के विशेषण हूँ, न प्रयोज्य के 
विशेषण; इन दोनों के अनौपाधिक अविनाभाव के ज्ञान के कारण (दोनों में से) एक के 
दर्शन से दूसरे का अपुवंदेश से सम्बन्ध लिया जाता हे इसलिये कैसे सिद्धसावनता होगी ? 
विशेष का साध्यसाधनत्व न मानने से ही व्याप्त्यभाव का दोष नहीं है । 

(उ) यह चतुरश्र नहीं है। वीप्सा अव्यभिचार की दृढ़ता के लिये होती हैं, इस 
कारण पाथिवत्त्व एवं लोहलेख्यत्व के समान कहीं भी किसी भी व्यावहारिक से व्यभिचार 
दृष्टचर नहीं है। यह संगमनीय भी नहीं है, क्योंकि अनुमान के विना कथाग्रवृत्ति आदि 
की अनुपपत्ति होने से आवश्यक तत्प्रामाष्य के मानने पर व्यभिचार की शङ्का अपने की 
व्याघातक हो जायगी । विवादविषय असत्य है, अनुपलम्यमान प्रागवस्था वाला होने से, 
व्यतिरेक से पराभिमतात्म होने से; ऐसा वैतण्डिकों में मुख्य--माध्यमिक के द्वारा भी प्रयोग 
माने जाने से अव्यभिचार का निरूपक होने के कारण वह्लिमत्त्व आदि मात्र उपयुक्त है न कि 
पर्वत आदि । इसलिये यह कहा है-- । 


१ (क) यत्तु, (ख) यत्र, (घ) यच्च । २ (ख) चेत्‌: 
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५६८ : वेदान्तकौमुदी 


ततप्रामाण्याभ्युपगमे व्यतिरेकेण पराभिमतात्मचत्‌ इति वेतण्डिकमुख्येन सा 
भिकेनापि प्रयोगोपगमात्‌ अव्य भिचारनिरूपकतया वहिमत्त्वादिसात्रपुपयुज्यते 
न पुनः पर्वेतादिरपि । अत इद्साहु:-- र 
“अग्ने: पूर्वेतरच्चात्र देश एवानुभूयते । 
तज्ज्ञानकालबुद्धश्व ` न देशः स्याद्‌ विशेषणम्‌ 1177२ 
न चैवं देशस्य ज्ञातत्वाद्नुमानवेफल्यम्‌ ; 
“दवेशस्य पर्वेतादेश्च स्वरूपे पावकादृते । 
गृहीते5ग्निविशिष्ठस्य पुनज्ञौनं न दुष्यति ॥ 
तस्माद्ध मेवि शिष्टस्य धर्मिणः स्यात्‌ प्रमेयता । 
सा देशास्याग्नियुक्तध्य धूमस्यान्येश्च कल्पिता ॥??९ 
यदा हि उपाधिश्रयुक्तव्याप्तिसुपजीव्य हेतुः प्रवत्तेते, तदा दृष्टोऽपि [स] न साध्यांशप्रमां 
प्रसूते । तदाहुः - | 


~ 


भावदीपिका 


सत्तादशञायामनुपलभ्यमानत्वमसिद्वमिति-अत उक्तम्‌--प्रागिति । भवत्वव्यभिचारार्था 
वीप्सा तथाऽपि कथमपूर्वार्थत्वम्‌ ? तदाह -अव्यभिचारेति । कतिपयव्यक्तिनिष्ठतयाऽ- 
गृहीतसामान्यधर्मयोरगृहीतता; न शङ्गितव्यमिचारथोवर्पाप्तिसम्भवेनाऽपुवदेशविशेषे एकतर- 
दर्शेनस्येव साधनविषयस्य साध्यविषयस्येकदेशान्तरद्शनस्य तद्विषयस्य च प्रमाणत्वप्रमेयत्वे 
विरुद्ध इति वात्तिकमुखेनाह-अत इदमाहुरिति । 

अधुना व्यभिचारनि[-इच-]याय प्रतिपक्षनिरूपणेन प्रयतते--यदा हीति । साध्यव्यापकः 


ज्ञानवती 

(पू) और जो कि, व्याप्ति के संवेदन के समय जहाँ-जहाँ धूमवत्त्व है वहाँ-वहाँ वाहि” 
मत्त्व है इस वीप्सा का विषय होने से पर्वत आदि प्रदेश भी प्रतीत होता है अन्यथा सबके 
उपसंहार के समान व्याप्ति के न होने से उसका अनुमान नहीं होगा ? (यह कथन है) 

“यहाँ अग्नि से पूर्वतर देश का ही अनुभव होता है। उसके ज्ञानकाल से ज्ञातदेश 
विशेषण नहीं होता ।” 

(पू) इस प्रकार देश के ज्ञात होने से अनुमान व्यर्थ है? , 

(उ) “अग्नि के विना पर्वत आदि देश के स्वरूप के गृहीत होने पर पुतः असि” 
विशिष्ट का ज्ञान दुष्ट नहीं है ।” 

“इसलिये घर्मविशिष्ट घर्मी प्रमेय है और अग्नियुक्त देश और घूम की व्ह 
(=प्रमेयता) अन्य लोगों के द्वारा कल्पित है ।” 

ओर हेतु जब उपाघिप्रयुक्त व्याप्ति को कारण मानकर प्रवृत्त होता है तव देखा 
गया भी वह (5>हेतु) साध्यांश की प्रमा को उत्पन्न नहीं करता । कहा है-- द 

“परप्रयुक्त व्याप्तियों के कार्यं दूसरे हैं । दुष्ट होने पर भी उन के द्वारा व्य 


की अवधारणा इष्ट नहीं है ।” 
~ 


१ डे 
(ख) , तदज्ञान । इलो० वा० अनु ४५ । ९ इलो० वा० अनु ४५।४८ । 
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टृतोयोऽध्यायः ५६९ 
“अन्ये परप्रयुक्ताना व्याप्रीनामुपजीवकाः 
र 6 | 
हृष्ट रपि नेवेष्टा व्यापकांशावधारणा ॥” 
इति । उपाधिश्च “साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यापक उपाधिः? इत्येके ; 
विषमव्यापक इत्यपरे । उपाधिश्च यथा हि-विमता हिंसा, अधमसाधनम्‌ 2 
हिसात्वात्‌ , रागप्रयुक्तहिसावत। अत्र निषिद्धत्वमुपाधिः ; यत्र यत्राघर्मसाधनत्ब॑ 
तत्र तत्र निषिद्धत्वम्‌ , यथा रागमूलहिंसायामू । यत्र च निविद्धत्वं तत्राधमेसाधन- 
त्वम्‌, यथा सुरापानादाविति' साध्यसमव्याप्तिः। तथा शब्दो द्रव्यम्‌ , साक्षादि- 
न्द्रियसम्वन्धेन गृह्ममाणत्वात्त , पटवत्‌ । अत्र अश्रावणत्बमुपाधिः ; यत्र द्रव्यत्वम्‌ 
तत्राश्रावणत्वम्‌ यथा पटे । यत्र पुनः श्रावणत्वम्‌ , तत्राद्रव्यत्वम्‌ , यथा दत्व 
प अश्रावणत्वेडपि रूपादौ द्रव्यत्वा भावात्‌ विषमव्याप्रिरेवायम्‌ । तदाहु- 
“निविद्धत्वेन हिंसानामध मेत्वं प्रयुज्यते । 
तदभावे न तत्सिद्वि्हिसात्वादप्रयोजकात्‌ ||” ९ 


भावदीपिका 
साध्यसमव्यापको वा उपाधिरित्युक्ते वह्लिसामग्रीमत्त्वस्पाप्युपाधिता स्यात--अत उक्तम्‌-- 
साधनाऽव्यापकत्वे सतीति । साधनाऽव्यापकत्वं साध्यान्वयमात्र च पर्वतेतरत्वादेरप्यस्ति 
इति-साध्यसमव्यापक इत्युक्तम्‌ । इन्द्रियसम्बन्धेन गृह्यमाणे रूपादौ साक्षादागमगृह्य- 
माणे धर्मादौ अनुमानग्राह्मे गुरुत्वादौ च व्यभिचारवारणाय द्वितीयो हेतुः। विश्ञेषणे 
विषमव्यापकस्य पक्षेतराङ्भेदसिष्यर्थं व्यतिरेकव्याप्तिमाह - यत्र पुनः श्रावणत्वमिति। 


ज्ञानवती 


और उपाधि--“साधन के अव्यापक होते हुए साध्य की समव्यापक उपाधि हैँ --ऐसा 
कुछ लोग (कहते हैँ); विषम व्यापक है--ऐसा दूसरे लोग (कहते हैँ) । उपाधि जैसे- 
विवादग्रस्त हिसा, अधर्म का सावन है, हिसा होने से रागप्रयुक्त हिसा के समान-यहाँ 
निषिद्धत्व उपाधि है। जहाँ-जहाँ अघर्मंसाघनत्व है वहाँ निषिद्धत्व हुँ; जैसे --रागमूलक 
हिसा में । और जहाँ निषिद्धत्व है वहाँ अधमंसाधनत्व हूँ; जैसे-सुरापान आदि में; यह 
साध्यसम व्याप्ति है । तथा शब्द, द्रव्य है, साज्ञात्‌ इन्द्रियसम्वन्ध से गृह्यमाण होने से, पट 
के समान । यहाँ अश्रावणत्व उपाधि है । जहां द्रव्यत्व है वहाँ अश्रावणत्व है जैसे पट में । 
और जहाँ श्रावणत्व है वहाँ अद्रव्यत्व है जैसे शब्दत्वसामान्य में । अश्रावणत्व होने पर भी 
रूप आदि में द्रव्यत्व न होने से यह विषम व्याप्ति ही है । भट्टपाद ने कहा है-- 

“हिंसाओं के निषिद्धत्व से अधर्मत्व का प्रयोग होता है। और उसका ( =निषि- 
दत्व का) अभाव होने से हिसात्व के अप्रयोजक से उसकी (= अघर्मत्व की) सिद्धि 


नहीं होती ।” 


MN Oooo 


१ (ख) अन्यो। २ (ख) सुरापानादि--विति। 


२ इलो० वा० अनु १८। 
ष्र 
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५७० ¦ वेदान्तकौसुदी 


न्यायवेत्तारशच-समवायः समवेतः, सम्बन्धत्वात्‌, संयोगवत्‌ इत्यत्र सम्बन्ध 
सति समवेतत्वे कायत्वं उपाधि इति । ह 
[यागीयहिंसायां निषेधाम्रवृत्तिः--] ; 

“ननु श्येनादिवत्‌ “न हिंस्यात्‌” इति श्रुतेः अग्नीषोमीयादेरपि निविद्दर्वेन 
हिंसायाः साधनव्यापकत्वसुपाधेः इति चेत्‌ ? नैवम्‌; इयेनस्यापि विधानाछम्बनस्य 
निषेधासम्भवात्‌। यदाहुभट्टपादाः- 

“चोदनालक्षणो य₹च ञ्येनादिरिह गम्यते । 
निषेधाभावतस्तस्य कथं ब्रयादनथेताम्‌ ॥ ८ 
यद्यपि स्याद्‌ विधिरप्रष्टे निषेधो नेव तादृशः । 

विज्ञाते ह्यनथत्वं षोडशिग्रहणादिवत्‌ ॥”१ 


भावदीपिका 


पक्षेतरे हि यः पक्षः स साध्यवानिति न व्यतिरेकोऽस्ति, पक्षे साध्यस्य सन्दिग्धत्वात। 
सत्तादौ समवेतत्वेशपि कायत्मिकत्वाभावात्‌, अतः साध्यविशेषणम्‌ सम्बन्धत्वे सतीति। { 
[यागीयहिंसायां निषेधाप्रवृत्तिः--] 

विशेषितसाध्योऽप्युपाधिनं दोषाय, एवमप्युपाधिनिर्वाहात्‌ । आद्यमुदाहरणमाक्षि- 
पति--नन्विति । द्वितीयमप्ययुक्तं अजसंयोगे , साध्याव्याप्तेरिति द्रष्टव्यम्‌ । दृष्टान्त 
तावद्‌ विघटयति--मैवमिति । निषेधः प्रसक्तिपुर्वेकस्तावत्‌ प्रसक्तिमपेक्षते। अत्र च 
रागादिप्रसक्तवेरिहिसानिषेध्यलाभेन चरितार्थो निषेधो युद्धविधिप्रयुक्तवैरिहिसामपि नाईपेक्षते। 
किमु वैधं श्येनाख्यं तद्विलक्षणं कमं नाऽऽकाङक्ष्यते इति वाच्यम्‌ ? तहि कि वैधे निषेध 
नास्त्येव ? तथा च निषेधाधीनो वेधो विकल्पोऽपि न स्यात्‌ । आह अतः -यद्यपीति। 
अनर्थेत्वम्‌= अवमंत्वम्‌ । यद्यपि निषेधो निषेध्यस्यऽधर्मत्वानर्थाधिक्यसाधनत्वबोधनफछो 
नाऽनुष्ठानमात्रनिवारणफलः तस्याऽन्यतोऽपि सम्भवात्‌, तथाऽपि विधिप्रतिबद्धशक्तिः समवल- 
मल्लान्तरप्रतिबद्धवलो मल्ल इव स्वरसं कार्यं जहाति। विधेः प्रसञ्जकत्वेनोपजीव्यस्य 
बलाधिक्ये संभवत्यपि निषेधशास्त्रस्याऽप्रामाण्यपरिहाराय निषेधस्य तेन तुल्यबलं कल्पयित्वा 


ज्ञानवती 

और न्यायवेत्ता लोग-समवाय, समवेत है, सम्बन्ध होने से, संयोग के समान, यहाँ 
पर सम्बन्ध के होते हुए समवेतत्व में कार्यत्व उपाधि है--ऐसा मानते हैं । 
[यागीय हिसा में निषेध को प्रवृत्ति नहीं है--] 

(प) स्येन आदि के समान “हिंसा नहीं करनी चाहिये” इस श्रुति से अग्तीषोमी 
आदि के भी निपिद्ध होने से हिसा-उपावि साधन का व्यापक है? (उ) ऐसा नहीं ह 
विधान के आलम्वन श्येन का भी निषेघ असम्भव है । जैसा कि भट्टपाद ने कहा हैँ 

हि “जो चोदनालक्षण श्येन आदि यहाँ जाना जाता है, निषेध के न होने से वका 

अनथता को कैसे कहा जाय ?” 

१ इलो० वा० २।२०२-३। 
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ठृतीयोऽध्यायः ५७१ 


“इयेनादेरविधानं चेत्‌ कस्यान्यस्य विधेयता । 
सवत्रावस्थितो न्यायो भावनांशइये बिधिः | 
स॒ वाध्यते ह ये चामी ज्योतिष्टोमाद्यो मताः। 
घमत्वेन न तेऽपि स्युः हिंसासाधनका हि ते ॥ 
न चाविधीयमानस्य फळतत्साधनांशाता । 
साधनत्वेन विहितं न चाविहितमुच्यते ॥ 
तेनाथंग्रहणेनोक्ता विधेयस्येह धमंता । ` 
निषेध्यानामनथंत्वं अर्थसिद्धन्न सून्रितम्‌॥?3 


भावदीपिका 
नुष्ठानाभावमात्रं फलं कल्प्यते। न च वाच्यं यया ' विधिस्पृष्टे निषेधान्नाऽ्नयत्वं तया 
तस्मिन्नेव निषेधर्पृष्टे विधिवलादर्थत्वमपेतीति ? करणाकरणयोः फलाभावादुभयाऽप्रामाण्य- 
मिति अनुष्ठानवत्तदभावस्याऽपि फलानुकूलत्वेनाऽवलम्बनात्‌ उभयप्रामाण्योपपत्ते । अयं च 
विशेषो विधिप्रकरणादवगन्तव्यः । यया-कस्यचित्‌ स्यानं समबलो योद्धुमागतो, तेन 
प्रभुणा सख्यं कारितौ तदनुकूलं कुवति, तया अतिरात्रविधिप्रकरणप्राप्तो उक्तो विधिनिषेधौ 
तदनुकूलौ भवत इति भावोऽनुसन्धेयः। चोदनालक्षणत्वं इयेनादेविपक्षबाघकेन साधयति 
सिद्धचर्थम्‌- श्येनादेरिति । कत्तव्यफलात्मकभावनाया अंशो यत्र तत्र फलस्य घात्वर्थत्वाः 
भावात्‌ तस्येव च साक्षात्‌ प्रयत्नसाघ्यत्वादविधेयत्वम्‌। करणेतिकत्तंव्यतयोस्तु घात्वयंत्वा- 

द्विधेयत्वम्‌ । तदाह-भावनांशइये विधिरिति । 
अथ हिसासाधनत्वात्‌ अविधेयत्वम्‌ ? तत्र समित्‌कुझादिछेंदिका हिसा विवक्षितयाग- 
साधनभूता ? तत्फलभूता शरत्रुहिसा वा? नाधः-इत्यह--ये चामी इति। द्वितीये 
बलाद्विषिरापतति--इत्याह--न चेति। यदि फलसाघनत्वात्ययाऽनुपपत्तौ साधनत्वेन 
विधानात्‌ विहितत्वे च धमंत्वं श्येनादे तहि चोदनालक्षणो यो घ्म इत्यत्राऽ्यंप्रहणं किमर्थ 
व्यावर्त्या$द्शनात्‌ ? अत आह--तेनेति । चोदनाशब्दस्य विधिप्रतिषेघसंग्राहकत्वात्‌ उभयो- 
मत्वे प्राप्ते विधेयस्य धर्मत्वकयनारथं अर्थशब्द इत्यर्थः । तहि प्रतिषेधचोदनाप्रमाणकस्याऽ 
धमंत्वं केन सूत्रितम्‌ ? तत्राऽह--निषेध्यानामिति। विषयानां घमंत्व स्थितप्रतिषेधस्य 


ज्ञानवती 

व्यद्यपि विधि से स्पृष्ट (स्थल) में (वत्तमान) निषेष वैसा निषेध नहीं है (तथापि) 
षोडशीग्रहण आदि के समान उसका अनर्थत्व जाना जाता हे 

“यदि श्येन आदि का विघात नहीं है तो दूसरे किसका विधान है? यह न्याय 
सवंत्र अवस्थित है कि भावना के दोनों अंशों में विधि होती है । 3 

«बह बाधित होता है । जो पे ज्योतिष्टोम आदि घमं के रूप में स्वीकृत हे वे भी 
नहीं होंगे क्योंकि वे हिसा के साधन हैं ।' 

“अविघीयमान की फल एवं उस (फल) 
रूप में विहित है खप में विहित हे वह अविहितनहीकहाजाता नहीं कहा जाता ।” 


६ (ल) साधकत्वेन । 


की साघनांशता नहीं है जो साधन के 
. २ इलो० वा० २॥२०३,८,९,१६ 
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५७२ ¦ वेदान्तकोमुदी 


“इयेनादीनामविधेयत्यादिष्टस्यापि च साधनातू । 

- उपचारादनथत्व॑ फलद्वारेण वण्येते ॥”१ 
इति । इयेनादिना यत्फलसाध्यं फळं अतीव हिंसात्मकं ` तज्निपिद्धत्वात्‌ अनर्थाय ति 
तत्साधनं श्येनादिकमनथे इत्युपचर्यते । अग्नीपोमीयादेस्तु फळं स्वर्गो न निषिद्धम्‌ 
तेन न तद्द्वाराऽप्यनथेस्वम्‌। 

अथ विघेट्रिविधो व्यापारः साध्यसाधनसम्वन्थो अनुष्ठापनं च, इयेनादौ च 

रागतोऽुष्ठानप्राप्तौ विधेरनुष्ठापकत्वाभावे निषेधप्रवेशादनथेत्वम्‌ ? तन्न ; कामाः 
धिकारे करणांशे रागतः प्रवृत्त्यज्रीकारात्‌ ; सेतिकत्तेव्यस्य करणस्वाच्च ; इतिकरत्तव्ये- 
ऽन्नीषोमीये रागनिवन्धन्हिसायामनिषेधप्रवेशात्‌ तस्यापि , त्वन्मतेऽर्थरवं स्यात्‌ । 
(यञ्चः) “न हिंस्यात्‌” इति साधारणो निषेधः, तस्मात्‌ सामान्यद्वारप्रवृत्तौ ` “अग्नी- 


भावदीपिका 
बिधिविरोधित्वात्‌ तदर्थस्य धर्मविरोध्यधर्मत्वं अर्थात्‌ सिद्धं भवतीति सुत्रितम्‌। धमंविरो- 
घ्येवाऽधमं इति; उक्तं च -“नामधात्वर्थयोगीव नेव नञ, प्रतिषेधकः । वदत्यन्राह्मणाऽधर्मावन्य- 
मात्रविरोधिनो ॥” इति। तत्कथं इयेनादावधमंत्वप्रवादः? अत आह--इयेनादीनामिति। 
रुरुमतेनाऽनर्थंत्वमु रभाव्याऽपाकरोति-[अथ्रेति] । साध्यत्ताधनसम्बन्धस्तद्बोध इत्यर्थः । 
एवं दुष्टान्तमुन्मथ्य निषेधस्य प्रकृतेऽवकाशमाह-यञ्चेति। विधिस्पृष्टे साक्षा- 


ज्ञानवती 
“इसलिये यहाँ अर्थग्रहण से विघेय को धर्म कहा' गया है। निषेध्यों का अनर्थत्व 
अर्थं से सिद्ध है (इसलिये) सूत्र के द्वारा नहीं कहा है ।” 
“शयेनआदि के विधेय न होने से और इष्ट के भी साधन होने से उपचारात्‌ फल के 
द्वारा अनर्थत्व का वर्णन होता है ।” 


स्येन आदि के द्वारा जो साध्यफल अतीव हिसात्मक है उसके निषिद्ध होने से अन्ध . 


के लिये वह साधन हे; अतः श्येनादिक अनर्थ है--ऐसा उपचरित होता है । अग्नीषोमीय 
आदि का फल-स्वगे निषिद्ध नहीं है इसलिये उसके द्वारा अनर्थत्व भी नहीं है । 

(षू) विधि का दो प्रकार का व्यापार है--साध्यस।घनसम्बन्ध और अनुष्ठापन । स्येन 
आदि में रागतः अनुष्ठान की प्राप्ति होने पर विधि के अनुष्ठापक न होने के कारण निषेष 
का प्रवेश होने से अनर्थत्व हो जायगा ? 

(उ) ऐसा नहीं है । कामाधिकार में करण अंश में रागतः प्रवृत्ति मानते हैं, और 
इतिकत्तेव्यता के सहित ही करण होता है इतिकर्तव्य अग्नीषोमीय में रागनिबन्धन हिंसा 


र इलो० वा० २।२१६। २ (ख) प्रतीव । 
(क) यच्च, (घ) यश्च । ४ (ख) प्रवृत्तो । 
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तृतीयोऽध्यायः ५७३ 


पोमीयं पशुमाङभेत” इति विशेषविधिः साक्षात्‌ स्वविषयं परिच्छिन्दृस्तस्यावकाश 
प्रतिषेधति इति न पक्षे निषिद्धसवं येन साधनव्यापकता स्यात्‌ । 
[ उपाधिनिरूपणम्‌-] 

छि ननु तथाऽपि नायसुपाधिः, सपक्षत्वस्यापि ^ साध्यसमव्यापकत्वेनोपाधित्वः 
प्रसङ्गेनानुमानमात्रोच्छेदात्‌; य्योदाहरणम्‌-सः श्यामः, भैत्रातनयत्वात्‌) सम्मतवत्‌ , 
इत्यत्र शाकाद्याह्ारपरिणतिपूर्वेकत्वमुपाधिः इति ! तच्चासत्‌; साधनव्यापकत्वात्‌. 
परिदृञ्यमानमैत्रातनयस्तोमे मेत्रातनयत्वस्य शाकाद्याहारपरिणत्या व्याप्तिमुपलभ्य 
देशान्तरवर्तिन्यपि तदनुमानात्‌। न चाह्ारव्रिपयंयाशङ्कया व्याप्तेरनिश्चयः ; तथा 
सति कार्यत्वस्यापि सकत्त कत्वेन व्याप्त्यनिश्चयप्रसङ्गात्‌ । एतेन “साध्यस मानवृत्तित्वे 
सति पक्षावृत्तित्वम्‌ उपाधिः’ इत्यप्यपास्तम्‌। न च विषमन्यापकोऽपि, पक्षेतरत्व- 
स्याप्युपाधित्वभ्रसङ्कात्‌ । 

भावदीपिका 
निवेधेऽपि नऽधसंत्वं किनत्वनुष्ठानभावाऽभावविकल्प एव । अयं च निषेधो विधिस्पृष्ट 
नाऽवलम्वते अपि तु दूरत एव निषिद्धत्वम्‌; तद्वचाप्यं चाऽघर्मसाधनत्वं ततोऽप्यति दूरत इत्यर्थ: । 
[उपाधिनिरूपणम्‌-] 
प्रकारान्तरेणोपाधिमाक्षिपति- नन्विति । उदाहरणस्याऽभासत्वादपि लक्षणस्याऽभा- 

सत्वम्‌-इत्याह - यच्चोदाहरणभिति । ननु तस्य गर्भदशायां मातुराहारान्तरसम्भवात्‌ 
न व्याप्तिग्रहः ? तत्राऽह-न चेति । भूयोदशन्राद्‌ व्याप्त्यनिश्चये इष्टहानिरित्यर्थः। 
अस्तु तहि विषमव्यापक उपाधिः? तत्राह--न चेति । यत्र साध्यं तत्र पक्षेतरत्व- 


ज्ञानवती 
विषय का परिच्छेद करती हुई उसके अवकाश का प्रतिषेध करती है इसलिये पक्ष में निपिद्धत्व 
नहीं है जिससे साधन की व्यापकता होती । 
[उपाधिनिरूपण--] 
(पू) तो भी यह उपाधि नहीं है क्योंकि सपक्ष के भी साव्यसमव्यापक होने से उपाधित्व 
का प्रसङ्ग होने के कारण अनुमानमात्र का उच्छेद हो जायगा । और जो उदाहरण दिया-- 
वह साँवला है, मित्रा का तनय होने से, सम्मत से समान; यहाँ पर शाकाद्याहारपरिणति- 


पूवकत्व उपाधि है--यह ठीक नहीं हैं । क्योंकि साधन के व्यापक होने से परिदृश्यमान 


मैत्रतनय 'स्तोम' में मैत्रतनयत्व के, झाकाद्याहारपरिणति के द्वारा व्याप्ति को प्राप्त कर 


देशान्तरवर्त्ती में, उस (= श्यामत्व) का अनुमान हो जाता है । क 

(पू) आहारविपर्येय की आशंका से व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा ? हि 

(उ) तब तो कायंत्वके भी सकर्चेक होने से व्याप्त का निशचय नहीं होगा । 
इससे 'साध्यसमानवृत्ति होते हुए पक्ष में न रहना उपाधि हे यह भी परास्त हो गया । 
_विपमव्यापक भी हीं है, क्योंकि तब तो पक्षसे इतर भी र भी नहीं है, क्योंकि तब तो पक्ष से इतर भी उपाधि हो जायगा । 


२ (ख) सपक्षस्यापि । 
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५७४ ¦ वेदान्तकोमुदी 


ननु यः पक्षोऽसावग्निमान्‌ न भवति इति व्यतिरेकासिद्धयैवास्यादुष्टच । 
पक्षे साध्यस्य सन्दिग्धत्वेनाभावानिश्चयात्‌ ; विषमव्यापकेडपि साध्यस्योपाधिना 
अन्वयव्यतिरेकशाछित्वस्यैव साध्यव्यापकस्वात्‌ ? मैवम्‌; सत्यन्वये वस्नुगत्या 
विद्यमानस्यापि व्यतिरेकस्य व्याप्तिभज्ञानज्ञतयाउन्तुपाधिलक्षणत्वातू । 
यश्च उपाधिलक्षणाभिधायी रलोक:-- 
“एकसाध्याविनाभावे मिथः सम्बन्धशुज्ययो: । 
साध्याभावाविनाभावी स उपाधियंदत्ययः ॥” 


हिंसात्वनिषिद्धत्वयोः रागप्रयुक्तहिंसायां अधमंसाधनस्वैकसाध्याविनाभावे' सति 
सुरापानादौ हिंसात्वाभावेडपि निषिद्धत्ववत्तनान्‌ मिथः सम्वन्धशून्ययोयेस्य निषिद्ध- 
त्वस्यात्ययः साध्यस्योक्तत्य अभावेनाविनाभाववान्‌ स <पाधिरिति ! सोऽप्य- 
साधुः ; ईश्वरानुमानें शरीरिजन्यत्वस्योपाधितापातात्‌ , अतिव्यापकत्वाद्‌ वा । यदा 
प्रसिद्धोपाधेरप्येतादशी दशा, तदा शाङ्कितोपाधिवज्चस्य सत्र पातसम्भवात्‌ इति । 


भावदीपिका 
मित्यन्वयसम्भवेऽपि व्यतिरेकाऽभावान्न पक्षेतरप्रसङ्ग:--इति शङकते- नन्विति । 
पक्षेतरत्वथर्में व्यतिरिकसम्भवात्‌ भवस्येवाऽतिप्रसङ्गः; ततः समव्याप्तिरेव वक्‍तव्या--इत्याशये- 
नाह- मैवमिति । शरोरजन्यत्वाभावस्य सकत्तृत्वाभावेना$काझादौ व्याप्तत्वाद्‌ अव्यतिरेक- 
त्वमस्या$प्यस्तीत्यथः । पक्षेतरमात्रे च प्रसङ्गः इत्याह--अतिव्यापकत्वाद्वेति । शङ्कि 
तोपाधेरिति केनचिल्लक्षणेन सिद्धिः; ततस्तन्निरासात्‌ । न केवलं निरासः किन्त्वतित्रसङ्गाः 
दपि इत्याह--सर्वेति । 
ज्ञानवती a 
(पू) जो पक्ष है यह अग्निमान्‌ नहीं है इस व्यतिरेकासिद्धि से ही यह दोष रहित है 
क्योंकि पक्ष में साध्य के सन्दिग्ध होने से अभाव का निश्चय होता है । विषम व्यापक मे 
भी साध्य का उपाधि के साथ अन्वयव्यतिरेकयुक्त होना ही साध्य का व्यापकत्व होता हैं । 
(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि अन्वय होने पर वस्तुगत्या विद्यमान भी व्यतिरेक के व्याप्ति- 
भङ्ग का अङ्ग न होने से उपाधि का लक्षण नहीं होता । 


(पू) और जो उपाधि का लक्षण कहने वाला इलोक है-- न 

“परस्पर सम्बन्धशून्य दो में से एक के साध्य (==अघर्म) का अविनाभाव हु प 
जिसका अभाव, साध्याभाव (--अधर्मत्वाभाव) का अविनाभावी है वह उपाधि हँ। 

हिसात्व एवं निषिद्धत्व में रागप्रयुक्त हिंसा में अधर्मसाधनत्व (रूप) एक साय का 
अविनाभाव के होने पर सुरापान आदि में हिसात्व का अभाव होने पर भी निषिद्धत्व का 
व्यवहार होने से परस्पर सम्वन्यशून्य दो में से जिसके निषिद्धत्व का अभाव हो जात. ट्‌ 
उक्त साध्य के अभाव से अविनाभाव वाला वह उपाधि है, यह भी ठीक नहीं । (3) 


* (ख) साघनतेक । | 
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तृतीयोऽध्यायः ५७५ 


अत्र वदामः--न तावत्‌ सपक्षत्वमुपाधिः , पक्षस्यापि यत्किव्न्चिदपेक्ष्य 
सपद्षत्वेन साधनाव्यापकत्वाद प्रकृतसपक्षत्वं चेत्‌ तहिं अत्राप्यनतिप्रसक्षिस्व 
विशेषणमूहयम्‌ | यत्किळ्चिदपेक्षपक्षस्य सपक्षत्वमस्ति इति प्रकृतविशेषणे पश्षेतरत्वात्‌ 
व्यतिरेके प्रकृतविपक्षत्वोपाधेश्व नायमुपाधिः । न च मैत्रतनयत्वेन शाकाद्याहार- 
परिणत्यनुमानम्‌ ; दोहदवैचित्र्येण प्रतिगर्भ शाकाद्याहारनियमाभावेन सन्दिग्धा- 


भावदीपिका 

ऋमेण दृषणान्युद्धशति--अन्नेति । सपक्षत्वमात्रं चोपाबिः ? प्रकृतत्वविशेषितं वा ? 
नोभयमपि--इत्याह--न तावदिति । किञ्चेदं विशेषणं साध्यव्याप्तो सत्यामसत्यां वा ? 
नाद्यः; पक्षेतरलक्षणप्रवेशात्‌ । न च पक्षेतर एवाध्यमापाद्यत इति वाच्यम्‌ ? “न च विषम- 
व्यापकोऽपि पक्षेतरत्वस्याऽप्युपाधित्वप्रसङ्कात्‌” इति स्वोक्तिव्याकोपात्‌ । प्रसिद्धवाऽस्य 
समव्याप्त्यमावः। अथ यथा पक्षस्य यत्किञ्चिदपेक्ष्य सपक्षत्वं तया सपक्षस्याऽपि यत्किञ्चि- 
दपेक्ष्य विपक्षत्वमप्यस्ति; ततो यत्र साध्यं तत्र सपक्षत्वमिति न नियता व्याप्तिरिति ? तदर्थमेव 
्रकृतग्रहणं न साघनावव्याप्त्ययं येन पक्षेतरता स्यात्‌ । यथा 'स प्रत्यया ययार्याः अविगीतवत्‌' 
इत्यत्र दुष्टसामग्रयप्रसूतत्वोपाधेः ज्ञानत्वं ययार्थमात्रवृत्ति अययार्यवृत्तित्वात्यन्ताभावाधिकरण- 
ज्ञानमात्रवृत्तित्वात्‌ प्रमाणत्ववत्‌' इत्यत्र च दुष्टसामग्र्श्रसूतमात्रवृत्तत्वोपाबेरप्रसुतत्वं घटादि- 
प्रमायास्तु नास्तीति साध्यव्याप्त्यर्थमेव विशेषणम्‌ 1 दुष्टसामग्यप्रसूतवृत्तित्वं स्मृतिप्रमयो- 
वंत्तनात्‌ ज्ञानत्वेऽप्यस्ति इति साधनव्यापकत्वव्युदासार्यम्‌-मात्रपद्‌म्‌ । तथाऽपि यत्र साध्यं 
तत्र प्रकृतसपक्षत्वम्‌, यत्र च तदत्ययः तत्र साध्याभावोऽपि पक्ष इति व्यतिरेके प्रक्ृतविपक्षत्वो- 
पाधेः प्रकृतसपक्षत्वस्याऽभासत्वम्‌ । न च समव्यापके व्यतिरेकडूषणमयुक्तम्‌ ? ज्ञान वेद्यं चस्तु- 
त्वात्‌ घटवत्‌’ इति समव्यापकस्याऽपि हेतोः वेद्यत्वं किञ्चिकनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि घमंत्वात्‌ 
शौकल्यवत्‌' इत्यवेद्यस्याऽपि कस्यचित्‌ सम्भवेन संभावितविपक्षतया विपक्षबाघकमन्तरेणाऽप्रयोज- 
कत्वस्य वेदान्तिभिरुद्भावनात्‌ । निषिद्धत्वव्यतिरेके देवपुजाब्राह्मणभोजनादावुपावेरद्नात्‌ 
एतद्ृदन्यस्याऽप्यदुष्टत्वं वक्तव्यम्‌ । न चाऽत्रापि विहितत्वमुपाधिः ? विहितपश्बादिहिसायां 
गतत्वेन साधनव्यापकत्वात्‌ । अनेनाऽभिसन्धिना आह-दोहदेति। दोहृदः=इच्छा। अयाऽन्यबां 


ज्ञानवती 
बह अतिव्यापक हो जायगी । जब प्रसिद्ध उपाधि की यह दशा हैँ तव शह्धितउपाविवज्र 


का पात सवंत्र सम्भव है । 2 
इस विषय में कहते हँ--सपक्षत्व उपाधि नहीं हैं । (पू) पक्ष के भी जिस-किसी की 


अपेक्षा सपक्ष होने से साधनव्यापक होने के कारण यहाँ भी सपक्ष हो जायगा ! (उ) तो 
यहां पर भी अनतिप्रसङ्गित्व विशेषण का ज्ञान कर लेना चाहिये । क्योंकि जिस किसी की 
अपेक्षा पक्ष का सपक्षत्व है, ऐसा प्रकृत विशेषण होने पर पक्षेतरत्व है और व्यतिरेक होने पर 
प्रकृतविपक्षत्व॒ की उपाधि है, इसलिये यह उपाधि नहीं है । (00) एक होने के कारण 
शाकाद्याहार की परिणति का अनुमान हो जायगा १ (|) 27 नहीं है। दोहदवेचित्र्य 
के कारण प्रत्येक गर्भ मे शाकाद्याहार के नियम का अभाव होने के कारण सन्दिग्ब अनेकान्त 
है, तथा वैचित्र्य की कल्पना मित्रा के सब पुत्रों में रहने वाले श्यामत्व के निश्चय के अधीन 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


५७६ यि वेदान्त कौमुदी 


कान्तात्‌; अबैचित्यकल्पनायाश्च सवेमैत्रतनयगतश्यामत्वनिश्चयाधीनत्वात्‌ । 
सति चैवम्‌ विप्रतिपन्नस्यापि निश्चये कुतो$तुमानम्‌ ? कुतस्तरामुपाधि: ? कुतस्तमा 


> तिबन्दिग्र 


साधनव्याप्तिः ! अत एव न कायेत्वप्रतिबन्दिम्रहो5पि; अष्ट्टेनाशङ्कितव्यभिचारस्वात्‌ 


त्वयोक्तो न दोषः। अन्यथा प्रमाणं विनाऽपि प्रमेयं स्यात्‌ इत्यादिप्रसज्ञात्‌ वरी 
पूवकत्वमन्तरेणांकायेत्वादंनाशडकता पक्षेतरप्रसरेण* च व्यतिरेकासिद्धे | स 
ज्यापकत्बाभावे न तत्र विषमव्यापकत्वमपि । पक्षेतरत्वधर्मेऽपि पक्षान्योऽच्याभाव- 
बस्बेन पश्षेतरत्वस्वीकाराचच न तस्य व्यतिरेकस्थलव्वम्‌ । न च व्यतिरेकस्य व्याप्ति 
अङ्गानङ्गत्वम्‌ व्यापकाभावप्रयुक्त हि व्याप्याभावज्ञानं व्यतिरेकः पक्षे च 
व्यापको पाध्यभावग्नयुक्तव्याप्यसाध्याभावनिश्चयेचेच हेतोव्योप्तिभन्गफलाङ्गीकारात्‌ 
कथङ्कारमस्यानङ्गत्वम्‌ ? अन्वयवदस्य (व्यतिरेकस्य) बलेनेवाङ्गर्वात्‌ न पक्षेतरे 


भावदीपिका 


-इयामत्वदर्शनात्‌ अवेचित्र्यं कल्प्यते ? तत्राऽऽह-अवैचित्र्येति । कारणगुणपुर्वकत्वमन्तरे- 
णाऽकार्य्वात्‌ व्यभिचारस्याऽनाशझक्यता । एवमप्याशङ्कायां प्रमाणं विनाऽपि प्रमेयं स्यादिः 
त्यादिप्रसङ्गाऽवतारात्‌ ब्रह्मत्रमाणादिविचाराऽनुदयोऽपि प्रसज्येत-इत्याह्‌ - अन्यथेति ।' पक्षे- 
तरत्व॒धमे व्यतिरेको न सम्प्रतिपन्न:--इत्याह-पश्षितरत्व इति। न च व्यतिरेकस्याऽनङ्ग- 
त्वात्‌ अन्वयमात्रस्य च पक्षेतरत्वेऽपि भावादयुक्तं लक्षणं विषमव्यापकस्येति वाच्यम्‌? 
इत्याह ने चेति। एवंबचने पक्षेतरे प्रसङ्गः, तस्य व्यतिरेकोदाहरणाभावात्‌ इत्याह 
अन्वयवदिति । अस्याऽपि=व्यतिरेकस्याऽपि । आदशः = दृष्टान्तः। शरीरिणा जन्य 


ज्ञानवती 
है। और ऐसा होने पर विप्रतिपन्न श्यामत्व का भी निश्चय होने पर अनुमान कहाँ है १ 
कहाँ उपाधि और कहाँ साघनव्याप्ति ? इसलिये कार्येत्व के प्रतिवन्दी का ग्रह भी नहीं ह्‌ा 
और अदृष्ट के कारण व्यभिचार की शङ्का न होने से तुम्हारे द्वारा उक्त दोष भी नहीं हू। 
अन्यथा 'प्रमाण के विना भी प्रमेय हो जायगा' इत्यादि का प्रसङ्ग होने लगेगा । तथा 
कारणपूर्वकत्व के बिना कार्य न होने अनाशद्धित पक्षेतर की प्राप्ति से व्यतिरेक की असिद्धि 


हो जायगी । साध्यव्यापकत्व के न रहने पर वहाँ विषमव्यापकत्व भी नहीं हैँ । पक्षेतरत् 


धर्म होने पर भी पक्ष के अन्योन्याभाववान्‌ होने के कारण पक्षेतरत्व के स्वीकार करने से 
वह व्यतिरेक स्थल भी नहीं है । 

(पू) व्यतिरेक व्यास्तिभङ्ग का अङ्ग नहीं है? (उ) ऐसा नहीं है। व्यापत 
भावप्रयुक्त व्याप्याभाव का ज्ञान व्यतिरेक होता हैँ। और पक्ष में व्यापक ही उपाधि के 
अभाव से प्रयुक्त व्याप्य--साध्य के अभाव के निश्चय के द्वारा ही हेतु के व्याप्तिभर्ज च्य 
फल को मानने से कैसे यह अङ्ग नहीं है? अन्वय के समान इस (व्यतिरेक) के वर्ण से 
ही अङ्ग होने से पक्षेतर में प्राप्ति नहीं है । नहीं 

_ (१) शरीरजन्यत्व रूप उपाधि में अतिव्याप्ति हो जायगी? (उ) पग (उ) ऐसा नही 

` (ख) पक्षेतरत्वाच्च । २ (क) द्यादशत्वव्य । 
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लः म ज लोकमाता यह 
x नोव य व हृतत्वात्‌ शरीरजन्यत्वव्यतिरेके च सोपाधिकत्वातू । 
यदाह मान हरकार ना नच विमतं शरीरिणा जन्यम्‌*, जन्यत्वात्‌ इत्यनेन 
प्रकरणसमत्वम्‌ ; RU तजन्यर्बसुपाधिः $ अकायर्वोपाधेऽ्यर्थ चिशेषणत्वाच्च? इति। 
अर्थावाधकेन शङ्कितोपाधिविधूतेश्च न सवोनुमानोच्छेदप्रसङ्गोऽपि। 
“यावच्चाव्यति रेकित्वं ` झतांशेनापि शङ्क्यते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोगेमनिकाबलम्‌ ॥” 
इति शङ्कितोपाधिस्वीकाराचव। व्याप्तिभञ्जकत्वेन चोपाधेदूषणत्वम्‌-- 
“व्यसिचारो[-च्न-]यं कुवन्नुपाधियौति दोषताम्‌। 
एतदेव च सर्वेषामुपाधीनां परायणम्‌ ॥? 
भाबदीपिका 
विमतमिति शेषः। क्षित्यादेरझकुरादेवा शरीरिणा साञ्षाज्जन्यत्वप्रतिज्ञाया असम्भावित- 
त्वात्‌ । उपाधेव्यंतिरेके सोपाधिकत्वं पक्षेतरत्वं च--इत्याह-अकार्येत्वेति। अनङ्गीकारे 
उद्धारप्रयासाऽनुपपत्तेः--इत्यत आह-यावच्चेति । 
उपाधिलक्षणं समाप्य तस्य दुषणत्वप्रकारमाह - व्याप्रीति । समव्यापकस्याऽपि पक्षेऽ- 
भावेनाऽभावे साध्यस्य हेतोः वत्तंमानस्य व्यभिचारोत्नायकत्वम्‌ । बावायत्तव्यभिचारात्‌ 
हेतोः सोपाधिकत्वाऽनुमानेन व्याप्त्यभावो गम्यते । बाधाद्योपाधिरुन्नीयताम्‌, अन्येन व्यभिचारेण 
वा - इति ताकिकोद्गारात्‌ । परस्परऽश्रयत्वेऽपि प्रमागप्रमेयवत्‌ न दोषः तत्राऽपि। ननु 
निरुपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः; साधनाऽव्यापकः साध्यव्यापकश्चोपाथिः-इत्युपाधिसिद्धौ व्याप्ति- 
सिद्धिस्तत्सिद्धौ चोपाधिसिद्धिरित्यन्योऽन्याऽपेक्षत्वात्‌ नैकस्यापि सिद्धिः ? - इत्याशङक्याह -- 
ज्ञानवती 
है। क्योंकि 'साध्याभावअविनाभावव्यत्यय' यहाँ पर निरुपाधिकत्व व्यवहित है। तथा 
शरीरजन्यत्व व्यतिरेक में सोपाधिक है । जैसा कि मानमनोहरकार कहते हैं 
ऐसा नहीं है कि--विमत, शरीरी से जन्य है, जन्य होने से, इस (अनुमान) से प्रक रणसमत्व 
हो जायगा, और न तो तज्जन्प्रत्व उपाधि है क्योंकि अकार्योपावि विशेषण व्यर्थ हो जायगा । 
अर्थावाघक के कारण शङकितोपाघि के हट जाने से सव अनुमान के उच्छेद का प्रसङ्ग भी 


नहीं हँ । 

“जब तक विपक्ष के अव्यतिरेकित्व की शतांश से भी शङ्का की जाती है तव तक 
(साध्य की सिद्धि के लिये) गमनिकाबळ कँसे हो सकता है (अर्थात्‌ हेतु साध्य का गमक 
नहीं हो सकता) ।” 

इस प्रकार शङ्कितोपावि स्वीकार 


का दोष कहा गया है-- टु 
“व्यभिचार को प्राप्त कराती हुई उपाधि दोपता को प्राप्त होती हैं । यही सव 


उपाधियों का परायण हैं ।” ; 
____ (ए) तब तो उपाव ए व्याप्त का परस तब तो उपाधि एवं व्याप्ति का, परस्परसापक्षलक्षण दोष हो जायगा । 


२ (ख़) यावच्च । ३ (क) न्व । 


की गई । और व्याप्ति का भञ्जक होने से उपाधि 


१ (ख) जन्यमनन्यत्वात्‌ । 
७३ 
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इत्युक्त्वात। न च उपाधेव्योप्तेश्च परस्परसापेक्षलक्षणत्वं दोषः; यथैव 
धूमधूमध्वजादिव्याप्तिः प्स्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामवधायते तथंच स्फटिकछो हित्यारे- 
रोपाधिकभावेनापि । ततश्च भूयोदशंनवलेन धूमादिव्याप्तेस्तद्‌विलक्षणलमब- 
धारयते, न निरुपाधिकसम्बन्धो व्याप्तिरिति, किन्तु अव्यभिच रितसम्बन्धो व्याणि- 
रिति लक्षणम्‌ । साध्यव्यापकत्वाच्चोपाधेः साध्यवन्निषठात्यन्ता भावाप्रतियोगिल्व 
दाघनबन्नष्ठातयन्ताभावम्रतियोगित्वं च साधनाव्यापकत्वम्‌; तेन समासमव्याप- 
कत्वोपाधेर्निष्कलङ्कता । शिष्टं चाभ्युपगमसिद्धान्तेन निर्वाह्यम्‌ इति । एतदनुमा- 
नम्‌ । न चानेनापि ब्रह्म गम्यते, लिङ्गाभावात्‌ । 
[दसुमाजल्युक्तहेतुमिरीशवरानुमानमू--] 
अत्राह--असमज्ञसमेतदिति ङुसुमाञ्जलिकारः ; तथा हि 
“कार्यायोजनघृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्यात. संख्याविशेषाच्च साध्यो विइवविदञ्ययः ॥”' 


भावदीपिका 
न चेति। लक्षणस्य प्रमाणाऽनुसारित्वात्‌, प्रमाणस्य च निरपेक्षत्वात्‌, लक्षणान्तरस्वीकाराच्च, 
सर्वतन्त्रसिद्धान्तसिद्धप्रमाणप्रमेयादौ दोषस्य तुल्यत्वाच्च, अभ्युपगमसिद्धान्तेन कथञ्चिन्निः 
वाहस्य समत्वाच्च, दूषणवादिनाऽपि लक्षणाद्यसिद्वदूषणंदूषयितुमशक्यत्वाच्च, नाऽतीव दूषणाभि- 
निवेश: कत्तव्य इत्याशयः। अस्त्वेतदनुमानम्‌; तेन ब्रह्मणि किमायातम्‌ ? - तदाह--न चेति। 


[कुषुमाञ्जल्युकतहदेतुभिरीश्वराचुमानम्‌-] 


अनुमानाऽगम्यत्वं ब्रह्मणः परदपेभङ्गपुवेके सम्पादयितुं पराऽनुमानान्यनुभाषते- ` 


अत्रा55हेत्यादिना । लक्षणप्रक्रियायां भर्नाऽनुमानेभ्योऽन्यानि बहुन्येतानि । साक्षाच्चेतन- 


ज्ञानवती 
(उ) जैसे धूमध्वज आदि की व्याप्ति प्रत्यक्ष एवं आप्तोपदेश के द्वारा निश्चित की जाती 
है उसी प्रकार स्फटिकलौहित्य आदि के औपाधिक भाव से भी । इसलिये भूयोदर्शन के 
बल से धूमादिव्याप्ति का तदूविलक्षणत्व निश्चित किया जाता है । निरुपाधिक सम्बन्ध 
व्याप्ति नहीं है किन्तु 'अव्यभिव्वरित सम्बन्ध व्याप्ति है--यह लक्षण है, और उपाधि के 
साध्य का व्यापक होने से साध्यवन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्व एवं साधनवन्निष्ठात्य” 


न्ताभावप्रतियोगित्व साधन का अव्यापकत्व है। उससे समासमव्यापकत्व छा उपाधि 
निष्कलङ्क है । अभ्युपगम सिद्धान्त से शिष्ट का निर्वाह कर लेना चाहिये । यह अनुमा 


है । इसके द्वारा भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रिङ्ग नहीं हैं । 

[कुसुमाञ्जलि में कहे गये हेतुओं के ईश्वर का अनुमान--] 
इस विषय में-यह असमञ्जस है-ऐसा कुसुमाञ्जलिकार कहते हैं । वह सस म क 
“कार्य, आयोजन, घृति आदि से, पद से, प्रत्यय से, श्रुति, से, वाक्य से और संख्या 
^ न्या० कु० ५।१ । 
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> 
क्षित्यादिकम्‌, कळूंपूवेकम्‌ , कार्यत्वाद्‌, कुम्भवत्‌। कार्यत्वञ्च रथादिवत्‌ः सावयव- 
त्यात; तथा परमाण्वादयः, चेतनायोजिताः प्रवत्तन्ते, अचेतनत्वात्‌ (बास्यादिवतः); 
अन्यथा कारणं विना कार्योत्पत्तिप्रसज्ञ:; अचेतनक्रियायाः चेतनाधिष्ठानकायत्वाव- 
धारणात्‌। चित्यादिक त्रह्याण्डपयन्त जगत्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा विधारकप्रय- 
त्नाधिष्ठितम्‌ , गुरुत्वे सत्यपतितत्वात्‌*, वियति विहङ्गमशरीरवत्‌; तत्संयुक्तद्रव्य- 
वच्च । अरृष्टादेव केवळात्‌ स्तिमितपवनसहकृताद वा. तदुपपत्ते: अन्यथासिद्ध- 
मिदमिति चेत्‌? न; तद्भावेऽपि प्रयत्नान्वयव्यतिरेकानुविधानेन तस्यापि स्थिति प्रति 
कारणाभाबावधारणात्‌ ; प्राणस्येव स्तिमितवायोरपि प्रयत्नाधिष्ठितत्वसम्भवाच्च । 
ब्रह्माण्डादिःथणुकपर्यन्त जगत्‌ , प्रयत्नवद्धिनाश्यमू , विनाइ्यत्वात्‌, पाट्यमान- 
पटवत्‌। न च समवायादिनाशेन नाशोपपत्ते्रयोजकत्वम्‌; नाशस्यापि दृष्टात्‌ 
प्रयत्नपूर्वकत्वानुमानात्‌ । 
भावदीपिका 

प्रयत्नपुर्वकत्वं कार्योविशेषाणामुभयसम्प्रतिपन्न तदपुर्वंकत्वं कस्यचित्‌ ततो न विपरीताऽतु- 
मानाऽवतारः --इत्याशयेनाऽऽह- क्षित्यादिकिमिति । अन्यतराऽसिद्धि परिहरति--कायत्वं 
खेति । अवयवतमवायाऽनङ्गोकारेऽपि परेधामवयवतादाम्यस्य संयोगस्य वा परिणामो- 
पयुक्तस्य परिणामिनित्यत्ववादिनां क्षित्यादिषु प्रसिद्धत्वात्‌ । सावयवत्वमात्रस्य प्रमाण 
भेदेऽपि प्रमेयत्वमात्रवर्‌ [ना-]न्यतराऽसिदधस्वमिति चकारार्थः । आयोजिताः =प्रयत्नेनाऽधिः 
छ्ठिताः। क्षितिकर्तत्वेनाऽपीञ्वरत्वं सावयन्ति -क्षित्यादिकमिति । व्यापकानामपतित्वेऽपि 
विधारकप्रयत्नाऽधिष्ठानाऽभावात्‌, अत उक्तम्‌ -शुसत्वे सतीति। अस्ययार्सिद् हेतोराशङक्याऽ 
पाकरोति--अदृष्टादेवेति। भाराशडिस्यितेरदृष्टाघीनत्वेशपि यत्ना$योनत्ववद्‌ अत्राऽपि सम्भवात्‌ 
नाऽन्ययासिद्धिः। धृत्यादेरित्यादिशब्दसंगृहीतम्‌ विनाशकतकत्देनस्व रसाघनमाहःनर्माण्डा- 
वीति । विनाइ्यत्वं कार्यत्वात्‌ । कायंद्रव्यस्य [समवायिकारणनाशात्‌ अ- समवायिकारण- 
नाशाद्वा सम्भवान्नोक्तसाध्यसिद्धि -अत आह--न चेति । चेतनेन पाट्यमानसंयोगादिव- 


* ज्ञानवती छ 
पृथिवी आदि कत्तुपुवेक है, कार्य होने से, घट के समान । ओर स रथ आदि 
के समान है, सावयव होने से; उसी प्रकार परमा आदि चेतन से आयोजित के 
होते हैं, क्योंकि (वे) अचेतन हैं, वास्य आदि के समान; अन्यथा कारण के विना गक हौ सि 
होने लगेगी । अचेतन क्रिया का चेतनाविष्ठानकरर्यल्र निश्चित है । कय 07 
ब्रह्माण्डपयेन्त जगत्‌ साक्षात्‌ अथवा परम्परया विचारान्‌ के प्रयत्न रा हे व 
गुरुत्व के रहते हुए पतित नहीं होता, आकाश में पक्षिशरीर के नकर प 20. 
द्रव्य के समान । केवल अदुष्ट से या शान्तपवनसहकुत हे बस 
वह (= ईश्वर) अन्यथासिद्ध है यदि ऐसा कहे १ तो ऐसा नहीं ह| 7 स 

गाज २ (क) वायवादिवत्‌, (ख) वास्यादिवत्‌ । 

३ (ख) सत्यविपत्तित्वात्‌ । ४ (ख) सहलङृताद्वा 

= (क) द्रव्यस्य समवायिकारणनाशाह | 
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४८० : वेदान्तकोमुदी 


तथा पद्यते = गम्यते व्यवहाराङ्ग मर्थोऽनेन इति वृद्धव्यबहार: पदम्‌ , ततो. 
पीश्वरसिद्विः। यदेतत्‌. पटादिनिमौणनेपुण्यं कुविन्दादीनाम्‌ , वाख्यवद्वाराश्च 
व्यक्तवाचाम्‌ , लिपितळ्ऋमव्यचहारश्चः बालानाम्‌ , स सव: स्वतस्त्रपुरुषविश्रान्त: 
व्यवहारत्वात्‌ निपुणतरशिल्पिनिर्मितापूबंघटनानपुणवत्‌ , चैत्रमैत्रादिव्यवहारात्‌ , 
पत्राक्षरवत्‌ ; पाणिनीयवणेक्रमनिर्देशवच । न च कल्पान्तरीयव्यवहाराजुस्मतहिरण्य- 
गभौदिपुरुषविश्वान्त्या सिद्धसाधनत्वम्‌ ; अद्याऽपि मीमांसकस्य हिरण्यगभेकल्पान्त- 
राद्मंप्रतिपत्तेः । वेदान्तिनश्च “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम” इत्यादिवेदप्रामाण्यात्‌ 
हिरण्यग्भादेः स्वातर्याभावातू । 

प्रत्ययादपि । प्रत्यय इत्यनेन समाश्वासविषयं प्रासाण्यमुच्यते । तथा च 
आगमसम्म्रदायोऽयं कारणगुणपूर्वकः, प्रमाणत्वात्‌. प्रत्यक्षादिवत्‌। न चानाण- 
प्रणीतत्वगुणजन्यत्वेनाथौन्तरत्वम्‌ ; अनाप्ताप्रणीतत्वगुणस्य कायंगतत्वेन कारणगुणः 
त्वाभावात्‌ आप्तवाक्यस्येव कारणगुणपूबेकत्वस्य वेदे? विवश्षितत्वातू । 

श्रुतेः खल्वपि । सवज्ञप्रणीता वेदाः, वेदत्वात्‌, यत्पुनने सर्वेज्ञप्रणीतं नासौ 


भावदीपिका 
दत्राऽपि प्रयत्नपुवंकत्वाइनुसान/दित्यर्थ: ।  अन्ययार्सिद्धि मतभेदेन निरस्यति-न चेति। 
आगमसम्प्रदायः=आगमप्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षा दौ =इन्द्रियसम्प्रयोगादौ; सावधातत्वादिः= 
कारणगुणः । 


ज्ञानवती 
प्रयत्न के अन्वयव्यतिरेक के अनुविधान से स्थिति के प्रति उसके भी कारणभाव का निश्‍चय 
करने से प्राण के समान स्तिमितवायु का भी प्रयत्नाधिष्ठतत्व संभव है । ब्रह्माण्ड से लेकर 
द्वयणुकपर्यन्त जगत्‌ प्रयत्नवद्विनाञ्य है, विनाश्य होने से, पाट्यमान पट समान । (प्‌) 
समवाय आदि के नाश से नाश की उत्पत्ति होने से अप्रयोजकत्व हो जायगा ? (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योंकि नाझ के भी दृष्ट होने से प्रयत्नपूर्वकत्व का अनुमान होता है । 
उसी प्रकार पद्यते=गम्यते व्यवहाराङ्गमर्थो येन इस व्युत्पत्ति से वृद्धव्यवहार पद हे | 
उससे भी ईश्वर की सिद्धि होतो है। जो यह जुलाहे आदि का पटादिनिर्माणवैपुणय, व्यक्त 
वाणो वालों का वाग्व्यवहार, वच्चों का लिपि एवं उसके क्रम का व्यवहार वह सब, स्वत 
पुरुष में रहता है, क्योंकि व्यवहार है, निपुणतर शिल्पी से निमित अपूर्वघटनानैपुण्य के समान 
चैत्रमैत्र आदि का व्यवहार होने से, पत्राक्षर होने से, पाणिनीयवणेक्रमनिदेश के समान । (र 
कल्पान्तरोयव्यवहारानुस्मतृहिरण्यगर्भ आदि पुरुष की विश्रान्ति से सिद्धसाधनत्व हो जाता. 
(उ) ऐसा नहीं है । आज भी मीमांसक के हिरण्यगर्भ कल्पान्तर आदि की असंग्रतिपत्ति ही 
जायगी । और वेदान्ती के यहाँ, “जो ब्रह्मा को पहले बनाता है” इत्यादि वेद के प्रामा र 
से हिरण्यगभ आदि के स्वातन्त्र्य का अभाव है । 
प्रत्यय से भी । “भ्रत्ययात्‌” इसके द्वारा विश्वासविषयक प्रामाण्य कां कर्ष ब्‌ 
है। वह इस प्रकार “यह आगमसम्प्रदाय, कारणगुणपूर्वक है, प्रमाणत्व होने के | न्‍ए । वह इस प्रकार -यह आगमसम्प्रदाय, कारणगुणपूर्व क है, प्रमाणत्व होने से, म 
¦ (ख) चेद। २ (ख) विश्रान्त। २ (ख) वेद। 
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तृतीयोऽध्यायः ५८१ 
वेदः 2 यया BM । न च अप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ योगिसिद्धया अर्थान्तर 
त्यं च इति वचनीयम्‌; सवज्ञशव्देन स्वोत्पाद्यसम्प्रदानादिविज्ञानवत्त्वस्य प्रसिद्धस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । योगसिद्धेश्च वेदोदितानुष्ठानमूलत्वेन वेदकत्त त्वानुपपत्तः । 

9 > [a पौ NE ड = 
अन्वयतो वा; वेदवाक्यानि, पौरुषेयाणि, वाक्यत्वात्‌ , अस्मदादिवाक्यवत्‌। 
न च प्रमाणान्तरगोचराथंत्वं तत्रोपाधिः। न च सुगताद्यागमानां पौरुषेयत्वेऽप्य- 
तथात्वात्‌ साध्याव्यापकत्वम्‌, प्रमाणत्वे सति पौरुषेयत्वस्य विवक्षितःवात्‌ इति 
~ > ~ 
शङ्कनीयम्‌ ; प्र ऐेतृप्रमाणान्तरगो चराथेत्वस्य पक्षेऽपि भावेन साधनव्यापकत्वात्‌.। 


सावदीपिका 

परोक्तमर्थान्तरं व्यविकरणत्वेनाऽपास्यति -न चेति। अन्ययासिद्धयादिइूषणानि 
तत्त्वविवेकोक्तानि । प्रेक्षाकारिणः स्वकार्यविज्ञान प्रसिद्धम्‌ । सवकार्यकतुंःपरेक्षाकारिणः 
स्वकार्य विज्ञानवतत्वमेव; सवंज्ञत्वं प्रसिद्धमेव ईश्वरस्याऽपि विवक्षितम्‌; ततो ना$प्रसिद्धता-- 
इत्याह--सर्वेज्ञशव्देनेति । श्रृतेरित्येतत्‌ प्रकारान्तरेण विषयव्याप्त्ययं व्याचष्टे अस्वयतो 
वेति । अस्मिन्‌ पक्षे ्रुतरित्यस्येव विवरणम्‌ वाक्यादिति । व्याख्यान्तरे तु दृयं स्वतन्त्र 
भविष्यति । अथवा वाशब्दइचार्थः; अत्राऽपि द्वयं स्वतन्त्रम्‌ । सोपस्कारं परोक्तमुपाधि 
विधुनोति-न चेति। पौरुषेयत्वं हि--प्रमाणान्तरेणाऽर्यमुपलम्य तत्राऽभिनवविरचना । यथा 
मन्वादीनां वेदात्तदर्थमुलभ्य तत्र स्वरुच्या वाक्यनिर्माणम्‌ । एवमीइवरस्याऽपि स्वप्रत्यक्षे- 
णाऽ्थमुपलभ्य तत्र स्वेच्छया वेदवाक्यनिर्माणं नैयायिक रिष्यते । जगत्यताप्ताऽप्रणीतवाक्य- 
स्याऽप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्यदर्शनात्‌ । वेदस्याऽपि प्रमाणवाक्यत्वं तथेव वक्तव्यम्‌ । अतो न 
यथार्थाऽवोधकत्वमात्रेण प्रत्यक्षादिवत्‌ वाक्यस्य प्रमाणत्वोपपत्तौ प्रमाणवाक्यत्वं नाऽप्तप्रणीतत्व- 
साधकम्‌ इति वाच्यम्‌ । न चेदानीमस्मदादिभिरुच्चायंमाणवेदवाक्यानामस्मत्परणीतत्वेऽपि 
प्रमाणवाक्यत्ववत्‌ सर्गादावीइवरेणोच्चायंमाणानां प्रमाणवाक्यत्बोपपत्तौ न प्रमाणान्तरेणाऽयं- 
मुपलभ्य तत्र स्वेच्छाविरचनलक्षणपौरुषेयत्बलाभ इति वाच्यम्‌? केताऽपि मन्वादिवाक्यवत्‌ 
प्रमाणान्त रेणाऽर्थमुपलम्याऽविरचितवाक्यस्याऽताप्तवादयवत्‌ प्रमाणरबाऽनुपपत्तेरिति पक्षेऽपी- 
त्यपिशब्दस्य भाजायें: । 

ज्ञानवती 

समान । (पू) अनाप्तअप्रणीतत्व गुण से जन्य होने से अर्थान्तरत्व हो जायगा ह टं (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योंकि अनाप्तअप्रणीतत्व गुण के कार्यगत होने से कारणगुणत्व न होने के कारण 
आप्तवाक्य के समान कारणगुणपूर्वकत्व वेद में विवक्षित है । 

अति से भी । वेद सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत है, वेदत्व के कारण जो सर्वेज्ञप्रणीत नहीं 
हैँ वह वेद नहीं है; जैसे अन्य वाक्य । (पू) यहाँ अप्रसिद्धविशेपणत्व है; तया योगी के द्वारा 
द होते से अर्घ है? (उ) ऐसा तही य सशब्द ल रि अ 
सम्प्रदानादिविज्ञानवत्त्व ही विवक्षित है । और योगसिद्धि के वेद में कथित अनुष्ठानमूछक 
होने से योगी का वेदकत्तृत्व अनुपपत्त है । 

अन्वय से भी। वेदवाक्य पौरुषेय हैं, 
(पु) वहाँ प्रमाणान्तरगोचरायेत्व उपाधि है * 


वाक्य होने से, हमारे वाक्य के समान । 
(पु) सुगत आदि के आगमों के पौरुषेय होने 
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५८२ : वेदान्तकोमुदी 


सडख्याविशेषाच्च ; इयणुकतन्र्यणुके तावत्‌ परिमाणवती, द्रव्यत्वात्‌ ; तच्च 
परिमाणं कार्यः , गुणत्वात्‌। न च इचणुके प्रमाणाभावः ; महत: कामेद्रव्यस्य 
अकार्यद्रव्यारब्धत्वनियमेन दृथणुकसिद्धः । अन्यथा परमाणुभिरेव बहुत्वसंख्यो- 
ेतेमेहदूदरव्यारम्भे गोघटादेरपि तेरेवारम्भात्‌ आन्तरालिकाल्पाल्पतरादिकार्योपलम्भ- 
विरोधात्‌ । तदा हि त्र्यणुकवदनुपलक्षितरेखोपरेखो घटाद्रिपि स्यात्‌ । तथा च 
संस्थानभेदानुपलूम्भे तदभिव्यङ्ग्यं घटत्वादिकमपि नोपलभ्येत । 

ननु एष विचारः दृथणुके$पि समानः; तैरपि हि यदि बहुभिः कार्यद्रव्य- 
मारभ्यते पटाद्योऽप्यारभेरन्‌, तथा चान्तरालिमकार्यपरम्पराऽनुपलम्भग्रसङ्गः ; अथ 


भावदीपिका 

अत्त्यं हेतुं व्याचष्टे--संख्येति । दृचणुकपरिमाणाऽसम वायिकारणपरमाणुगतद्वित्व- 
संख्यानिमित्ताऽपेक्षाबुद्धेरस्मदाद्याधाराया असम्भवात्‌ तदाधार ईइवरः सिद्धयतीति वक्तु 
तत्परिमाणं साधयति-द्ट्यणुक्रेति । त्र्यणुकग्रहणमुदाहरणार्थम्‌ । अस्य कायंत्वेन कारणा 
काझक्षामाह- तच्चेति । आद्याऽनुमाने आश्रयाऽसिद्धिमाशङक्याऽऽह--न चेति। त्र्यणुकं 
कायंद्रव्यारव्धम्‌ महत्त्वे सति का्द्रव्यत्वात्‌ कुम्भादिवत्‌--इत्यनुमानेन दृ्यणुकसिद्धिः। न च 
तदपि कायंद्रव्यारब्धं साध्यम्‌ ? उक्तहेतोरभावात्‌ । न च कायंद्रव्यत्वमात्रं हेतुः ? कस्याऽप्यः 
कार्यकारणाऽसिद्धेः प्रबानवादाद्यवतारभ्रसङ्भात्‌ । - हेतोरन्पथासिद्धि परिहरति अन्यथेति। 
कि कार्यान्तराणामपि परमाणव एवाऽऽरम्भकाः ? उत त्र्युणकस्येव ? नाद्यः इत्याह 
गोघटादेरिति । अवान्तरकार्याऽनारम्भे न केवलं तदुपलम्भविरोधः किन्तु दोषान्तरमपि- 
इत्याह - तदा होति । द्वितीयमवतारयितुं प्रतिबन्द्यामाह--नन्विति । द्वितीयोऽपि दोषो 
द्रष्टव्यः । मयेवाऽन ङ्कीकारान्न दोषद्वयम्‌--इत्याह-अथेति । एवकारस्याऽयो गव्यावृततयरय्वः 


ज्ञानवती 

पर भी वैसा न होने से साध्याव्यापकत्व है ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि प्रमाणत्व के होत 
हुए पौरुषेयत्व विवक्षित है ? (उ) ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये । क्योंकि पक्ष में भी 
प्रणेता के प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व के होने से साधनव्यापकत्व है । 

संख्यारविशेष से भी (विश्वविद की सिद्धि होती है,) द्वयणुक एवं त्यणुक उतने परिमाण 
वाले है, द्रव्य होने से; और वह परिमाण कार्य है, क्योंकि गुण है। (पू) दचणुक में प्रमाण का 
अभाव हे? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि महत्‌ कायं द्रव्य के अकायंद्रव्यारव्वत्वनियम 
कारण द्वयणुक की सिद्धि होती हे । अन्यथा बहुत्व संख्या से युक्त परमाणुओं के द्वारा ही महत 
द्रव्य का आरम्भ होने पर गो घट आदि का भी इन्हीं से आरम्भ होने से आन्तरालिक सत 
अल्पतर आदि कार्योपलम्भ से विरोध हो जायगा । तब तो त्र्यणुक के समान घट आदि 
अनुपलक्षित रेखा एवं उपरेखा वाला हो जायगा । और इस प्रकार संस्थातभेद के न 
होने पर उससे अभिव्यङग्य घटत्व आदि की भी उपलब्धि नहीं होगी । 

(पू) यह विचार दृद्यणुकों में भी समान है, यदि अनेक ( परमाणुओं) के ब 
कार्यद्रव्य का आरम्भ होता है तो उन (इृच्चणुकों) के द्वारा भी पट आदि का आरम्भ इसलिये 
चाहिए। और इस प्रकार आन्तरालिक कार्यपरम्परा की उपलब्धि नहीं होगी । ई 
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तृतीयोञ्ध्यायः ५८३ 
तैखसरेषुरेवारभ्येत इति नियमः , न च तमारभ्यान्यारम्भः अन्यस्यापि पूर्वकार्य- 
देशस्थितौ मूर्तानां समानदेशत्वं विरुद्धमापद्येत ; पूर्वात्तरकाययोन्यूनाधिकदेशतया 
समानदेशत्वेऽप्यविरोधः इत्यपि नास्ति ; न्यूनदेशतया हि यत्र नास्ति तत्राधिक- 
देशस्यास्तु इति मा विरोत्सीत्‌ , स्वदेशे तु विरुध्यादेव; तत्राप्यविरोधे मूत्तत्व 
जह्यात्‌. , अवयवरूपादिवत्‌ ; अतः त्रसरेणुरेव इयणुकैरारभ्यते परमाणुभिरपि स 
एवारभ्यत इति तुल्यम्‌ , विशेषो वा वक्तव्य: ? 

उच्यते-यथा ह्यवयचावयविप्रसङ्गः परमाणुषु विश्राम्यति तथाऽयमवयविः 
संख्याऽपकषेः क्वचिद्‌ विश्राम्येत्‌; समानदेशत्वे लोष्टतद्‌बयवानां समानगुरुख- 


भावदीपिका 

मप्यस्ति । प्रस्तुतेन आन्ति वारयति-न चेतिं। कार्यद्ृयस्य ृचणुकान्येव देश इति 
पटादेरवयविनोऽवयवदेशत्वेऽपि कायंद्वयस्याऽवयवावयविभावशून्यस्य समानदेशत्वं विरुद्धमिति 
न वाच्यम्‌ ? पूर्वकायमिक्षयोत्तरकार्यस्याऽधिकपरिमाणत्वेन समानदेशत्वाऽनियमात्‌ । अत 
आह- पूर्वेति 1 तावतामेवाऽरम्भकत्वे दृघणुकेषु प्रचयपरिमाणभेदयोरभावात्‌ कार्ययोः 
परिमाणभेदोऽनुपपन्नः । तथाब्प्यद्धीकृत्योक्तं सिद्धमन्ययोगव्यवच्छेदमुपसंहरति--अत इति । 
यदि द्वयणुकोपक्रमा5रस्भेषश्रद्धा तहि प्रतिबन्दीनिरासहेतुर्वाच्यो विशेषः-इत्याह--बिशेषो वेति । 

द्ृचणुकवादी विशेषं परिशेषेणोपपादयति-उच्यत इति। परोक्तं व्यभिचारं 


ज्ञानवती 

उनके द्वारा त्रसरेणु का ही आरम्भ होता है--यह नियम हू । उसका आरम्भ करके दूसरे 
का आरम्भ नहीं हो सकता । क्योंकि अन्य के भी पूर्वकाय के देश में रहने पर मूर्तो 
का समान-देशत्व विरुद्ध हो जायगा। पूर्वोत्तर कार्यों के न्यूनाथिक देश होने से समान देश होने 
पर भी विरोध नहीं है--ऐसा भी नहीं हँ। (कोई वस्तु) न्यूवदेशतया जहाँ नही ह वहाँ दूसरी 
अधिकदेश वाली (वस्तु) हो ऐसा विरोव नहीं होगा किन्तु अपने देश में तो विरोध होगा ही, 
वहाँ भी विरोध न होने पर (परमाणु) मूत्तेत्व को छोड़ देगा जैसे कि अवयव रूप आदि को। 
इसलिये द्वयणको के द्वारा त्रसरेणु का ही आरम्भ किया जाता हूँ, इसलिये परमाणुआ क छारा 
भी उसी का आरम्भ होना चाहिए-यह वात समान है, अथवा विशेष धर्मी कहना चाहिए ? 

(उ) , इस विषय में कहते हैं--जैसे अवयव-अवयवी का प्रसङ्ग परमाणुओं में न 
होता है, उसी प्रकार इस अवयवी की संख्या के अपकर्ष का भी कहीं विश्वाम होता चाहिए। 
समान देश होने पर लोष्ठ एवं उसके अवयवों का गुरुत्व समान हो जायगा । 

इ-काष्ठा है ? हु 

| प्या ह जात वत्व एवं एकत्व में यह संभव है। उसमे से Fr 
अनारम्भक हूँ । क्योंकि अवयवसंयोग की उपपत्ति न होने पर असमवायिकारण नही र 
और अनेक संख्या के होने पर अवयव की अपेक्षा अवयवी के अधिक परिमाण की अनुपप 
हो जायगी । क्योंकि अवयव की अपेक्षा अवयवी के अधिक परिमाणत्व का यम है । ® 
दो दुकूल से आरब्ध रज्जुद्रव्य में व्यभिचार हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है । 
वहाँ आरम्भ को नहीं मानते । 
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४८४ : वैदान्तकौमुदी 


प्रसज्ञात्‌1 न च त्रित्वमपकर्षकाष्ठा ; द्विस्वैकत्वयोः सम्भवात्‌ । तत्रेकमनारस्भका . 
अबयवसँयोगातुपपत्तावसमवायिकारणाभावात्‌ । अनेकसंख्याभावे चावयविनोऽव- 
यबापेक्षयाऽधिकपरिमाणानुपपत्तेः ; अवयवापेक्षया चावयविनोऽधिकपरिमाणस्वनि 
मात्‌ । न च ढुकूलद्वयारब्धरञ्जुद्रव्ये व्यभिचारः ; तत्रारम्भानङ्गीकारात्‌। अथ 
अस्थ्यावयवित्वेनानारम्भकत्वम्‌, ततश्च अन्त्यावयविःवे परस्पराश्रयप्रसङ्गो दोष: 
नैवम्‌ ; घटादिकायद्र॒व्यसमवेतद्॒व्यानुपलम्भादेव ` तदनारम्भकत्वसिद्धयापत्त्याऽबय- 
विव्यबहारस्यातदुपजीवनेन्‌ सिद्धः । दुकूलादेस्तु रञ्ञ्वाकारसङ्कनेऽपि 'दुकूलमानीय- 
ताम्‌? इत्यादिव्यवहारानुवृत्तन तदृद्वव्यान्तरत्वशङ्काञवकाशः । एकस्य चावयवस्य 
विभागानुपपत्तः तत्कार्यस्य विनाशासम्भवेन नित्यत्वप्रसङ्गात्‌। तथा च हित्वम- 
पकर्षप्यन्तः, तदादिरियमारम्भः, तेन ठ्वयणुकसिद्धि:; तस्परिमाणस्य न परमाशुपरि 


भावदीपिका 


निराचष्टे -न चेति । अद्गीकारस्तकविरुद्ध इत्याञामात्रम्‌-इत्याह-नेवमिति । 
आरम्भाऽङ्गीकार एव प्रसिद्धिविरुद्ध: ` इत्याह दुकूळादेरिति । न चात्राऽनारम्भे सुत्राणा- 
सपि रज्ज्वारम्भकत्वविलोपः शङ्कनीयः ? तत्र प्रसिद्धिविरोधाद्यभावात्‌ । एकावयवस्याऽना- 
रम्भकत्वे युकत्यन्तरमाह-एकस्य चेति। तथाऽपि कथं तत्परिमाणस्य संख्याविञ्ञेबाऽरब्धत्वम्‌ ¦ 
परिद्षेषादेव--इत्याह--तत्परिणामस्य चेति । नित्यस्य परममहत्‌परिमाणस्याऽनारम्भः 
कत्ववन्नित्याणुवरिमाणस्याऽन/रम्भकत्वम्‌ । न च वाच्यम्‌ गगनस्याऽनारम्भकत्वात्‌ तत्परिमाः 
गमप्यनारम्भकमस्तु ? परमाणोस्स्वारम्भकत्वात्‌ तद्गतरूपादिवत्‌ तत्परिमाणस्याऽरम्भकत्वमः 
विरुद्वमिति। यद्द्रव्यमारम्भकं तद्गुणोऽप्यारम्भक इति सामान्यव्याप्तेः सकाञान्नित्यपरि- 


ज्ञानवती 
(पू) अन्त्यावयवी होने से आंरम्भकत्व मान लेगें और तव अन्त्यावयवी होने पर 
परस्पराश्रयप्रसङ्ग दोष हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है । घटादि रूप कायंद्रव्य में समवेत 
द्रव्य की प्राप्ति से ही उसके आरम्भकत्व की सिद्धि की आपत्ति होने से अवयवी व्यवहार की 
सिद्धि उसके उपजीवन से होती है। और दुकूल आदि की तो रस्सी के आकार में बदल 
देने पर भी 'दुकूल लाइये' इत्यादि व्यवहार की अनुवृत्ति होने से वहाँ द्रव्यान्तरत्व की शङ्गा 
का अवकाश नहीं है । साथ ही एक अवयव के विभाग की अनुपपत्ति होने से उसके कार्ये का 
बिनाश असंभव होने कें कारण नित्यत्व की आपत्ति होने लगेगी । तथा इस प्रकार वहाँ 
(अवयवी) से लेकर द्वित्व के अपकर्ष पर्यन्त यह आरम्भ है। इससे द्वयणुक की सिद्धि होती 
है। और उसके परिमाण का कारण परमाणु-परिमाण नहीं है । क्योंकि (परमाणु) निल 
परिमाण वाला हूँ । 
प्रचय के द्वारा उपेक्षणीय भी नहीं है, क्योंकि अवयवसंयोग नहीं है । इसलिए 
अनेक संख्या वच जाती है। और वह अपेक्षाबुद्धि जन्य है, क्योंकि अनेक संख्याहँ। 5 

हम लोगों की अपेक्षाबुद्धि परमाणुओं में संभव नहीं है ns इसलिये जिसको यह हे वह सर्व 8! 
तिना क NO £ 


४ (ख) कार्य कायंगुण । २ (ख) अनुवृत्तेः तद्रव्य । 
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तृतीयो5ध्याय: ५८५ 


माणं कारगम्‌ ; नित्यपरिमाणत्वात' । न च प्रचयोऽपेक्षणीयः; अवयवसंयोगाभावात्‌। 
अतोऽनेकसंख्या परिशिष्यते; सा चापेक्षाबुद्धिजन्या; अनेकसंख्यात्वात्‌। न 
चास्मदादीनां अपेक्षाबुद्धिः परमाणुषु सम्भवति ; तद्यस्यासौ स सर्वज्ञः। न च 
एकत्वद्दयमेव कारणम्‌, न तदारव्धद्वित्वसंख्या इति वचनीयम्‌; एक इतिवत्‌ द्वौ 
इत्यप्यवाध्यव्यबहारात्‌। दवित्वसंख्याऽङ्गीकारे चैकत्वयोः कारणत्बकल्पना मुधा । 
तदेवं सवंददेतूनामनवद्यः्वान्नकारग्रक्षेपेणायं इछोको योजनीय इति तत्त्वविवेकः 
कारोक्तं नकारान्तरप्रक्षेपेण प्रतिक्षेपणीयम्‌ । अतो ब्रह्मणि लिङ्गाभावोऽनुपपम्न इति। 

अत्र राद्धान्तः नेप लिङ्गकलापः साधोयान्‌ ; क्षित्यादेः कत्त पूवकत्वं कमं द्वारेण 
सर्वजीवनिवाहमम्‌ इति सिद्धसाधनत्वात्‌ । ड 
यदाहुभे ट्रपादा:-- 
हः “कृस्यचिद्धेतुमात्रत्वं यद्यधिष्ठातृतेष्यते । 

कमेभिः सबेजीवानां तत्सिद्धे: सिद्धसाधनम्‌ ॥”* 


भावदीपिका 


माणमनारम्भकमिति विदोषव्याप्तेः प्रबलत्वादिति मनसि निघाय आह नित्यपरिमाणत्वा- 
दिति! प्रशिथिलावयवानां औत्तराऽवरभावेन संयोगस्य कार्पासादेरिव परमाणोरसम्भवः 
स्पष्टः--इत्याह--न चेति। परिमाणस्य संस्याप्रचयपरिमाणानामन्यतमजन्यत्वनियमात्‌ 
हृयोरभावत्वादयं परिशिष्यते - इत्याह - अत इति । तथाऽपि द्वित्वस्याऽनपेक्षणात्‌ न तज्ज- 
नकाऽपेक्षाबुद्धिलात्‌ ईश्वरसिद्धिः ? तत्राऽह-न चैकत्वद्वयमिति। कि द्वित्वसंख्येव 
नास्ति ? कि वा विद्यमानाऽप्यनारम्भिका ? नोभयम्‌ इत्याह एक इति । 

तत्र कार्यत्वात्‌ कत्तुंसात्रपुवकत्वं वा विशिष्टकत्तंपुवकत्व॑ं वाञ्डकुरादेः साध्यते क्षित्या- 
देवा? क्रमेण प्रत्याह-क्षित्यादेरिति। क्षित्यादेः परिमाणविशेषविशिष्टरूपस्यो[-पभोग `-| 


ज्ञानवती 

दो एकत्व ही कारण है, न कि उससे आरब्ध द्वित्व संख्या? एसा नहीं कहना चाहिए। 'एकः' 
के समान 'द्रौ' यह भी व्यवहार अवाघरूप से होता है । इस कारण द्वित्व संख्या मान लेने 
पर दो एकत्व को कारण मानना व्यथं हूँ । तो इस प्रकार सव हेतुओं के अनवधि होने से यह 
इलोक नकार के प्रक्षेप के साथ जोड़ना चाहिए--ऐसे तत्त्वविवेककार के कथन पर नकारान्तर 

का प्रक्षेप कर देना चाहिए। इसलिये ब्रह्म मे लिङ्गाभाव अनुपपन्न हूँ ? 
इस विषय में सिद्धान्त हूँ - यह लिङ्गसमूह ठीक नहीं है । क्योंकि क्षित्यादि का 
क्तृपूर्वकत्व कर्म के द्वारा सव जीवों से निर्वाहय है, इस प्रकार सिद्धसाघन दोष हो जाता है । 
भट्टपाद ने > 
त हर दा होना यदि अधिष्ठातृता मानी जाती है तो सब जीवों के कर्मो के 


द्वारा उसकी सिद्धि होने से सिद्धसाधन है ।! ु 2 
(द) जैसे कुम्मकार आदि सष्ट्य को लाग यमा ) जैसे कुम्भकार आदि सष्टव्य को नाम एवं आकार से बुद्धि मे लिखकर मिट्टी- 


२ T ७ १ 
१ (ख) परिणामत्वात्‌ । इलो० वा० सं० आ० परि० ७५। 


३ (क) पयोग। 
७४ . 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


४८६ ; वेदान्तकोमुदी 


इति । अथ यथा, कुछालादिः सष्टव्यं नामत आकारतरच बुद्धौ समालिख्य मदाय. 
पादानं सक्षाकुवेन्‌ व्यापारयति यथोक्तः कत्तोऽपि तथा, इति विवक्षितत्वान्न 
दोषः! नैवमपि; परमाण्वादयो न सात्ताच्चेतनाधिष्ठेयाः शरीरेतरस्वात्‌, यतन 
साक्षादधिष्ठेयम्‌+ न तदेवम्‌, यथाऽस्मच्छरीरम्‌; नापि परम्परयाऽधिष्ठेयाः 
स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्वात्‌ स्वचेष्टायामस्मच्छरीरवत्‌ ; व्यतिरेकेण वा दण्डायदा- 
हरणम्‌ इति सग्रतिपक्षत्वात्‌। न च वाच्यम्‌ परमाण्वादीनामपि सात्तातप्रयत्नव- 
दधिष्ठेयत्वं` शरीरत्वमिष्यत एव, तेन शरीरे शरीरेतरत्वमसिद्धम्‌ इति; 'यद्वच्छिस्ने 
आत्मनि भोगः? इत्यादि भवदुक्तलक्षणशरीरस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदूविवक्षाया 
घटपटादेरपि शरीरत्वव्यपदेशप्रसङ्गः स्यात्‌ प्रसिद्ध (विभागभङ्गश्चः) एवम्‌ । इष्यते 
हि कायंद्रव्यस्येव शरीरेन्द्रियविषयवि भागस्तार्किकेः । एवच्च हेतोः साध्यावे शिष्ट्यम्‌ 
इत्यपि प्रत्युदस्तम्‌; प्रसिद्धशरीरेतरत्वस्य निस्सन्दिग्धत्वात्‌ । 

किञ्च कत्त पू्वेकत्वं तदिच्छानन्तरभाविस्वं भवदभिमतं न युक्तम्‌; यतः 


भावदीपिका 
साधनस्य जीवाऽदृष्टजन्यत्वसम्भवात्‌ सिद्धसाधनत्वम्‌ । अधिष्ठाठुता=कत्तृता। कुसुमाः 
झ्जलिकारोक्तमेवाऽशडङक्याह-न च वाच्यमिति । ननु मयेवोभयमुक्तं तत्किमतत्न 
विवक्ष्यते ? तत्रऽह-तद्विवक्षायामिति । विभागः कार्यद्रव्यं शरीरेन्द्रियविषयभेदात्त्रिधेति 
घरादेः शरीरत्वे भज्येत । तदुक्तमेव दूषणं प्रत्याह--एवञ्चेति । इतइच न कार्यत्वाऽनुमातं 
युक्तम्‌ -इत्याह-किङ्द्रेति । आद्शे=दृष्टान्ते। किञ्च चेतना भृत्यछात्रादयः स्वाम्या- 
चार्याऽदिचिकोर्षाऽनुरोधेन कार्य कुर्वाणा दृश्यन्ते, नाऽचेतना मृदादयः; तद्विरुद्धं चंतत्‌-इत्याह - 


ज्ञानवती 
आदि उपादान का साक्षात्कार करता हुआ व्यापार करता हूँ, उसी प्रकार यथोक्त कर्ता भीर 
ऐसा विवक्षित होने से कोई दोष नहीं है। (उ) ऐसा भी नहीं है । क्योंकि परमाणु आदि, 
साक्षात्‌ चेतन से अधिष्ठेय नहीं है, क्योंकि वे शरीर से भिन्न है। जो साक्षाद्‌ अधिष्ठेय है वह ऐसा 
नहीं है। जैसे कि हम लोगों का शरीर। (परमाणु) परम्परया भी अधिष्ठेय नहीं है क्योंकि 
अपने व्यापार में वे शरीर की अपेक्षा नहीं रखते, जैसे कि अपनी चेष्टा में हम लोगों का शरीर । 
अथवा व्यतिरेक में दण्ड आदि उदाहरण हें । इस प्रकार सत्प्रतिपक्ष होता है । 

(पू) परमाणु आदि का भी साक्षातूप्रयत्नवदघिष्ठेयत्व वाला शरीरत्व माना ही 
जाता है । इसलिए शरीर में शरीरेतरत्व असिद्ध है ? (उ) ऐसा नहीं कहता चाहिए, 
क्योंकि आपके द्वारा 'जिससे अवच्छिन्न आत्मा में भोग (सम्पन्न) होता है' इत्यादि उक्तलक्षणवाला 
शरीर विवक्षित है। उसकी विवक्षा होने पर घट पट आदि में भी शरीरत्व का व्यवहार होते 
लगेगा; एवं इस प्रकार का विभागभङग प्रसिद्ध है । और तार्किक लोग भी कार्यद्रव्य न ही 
शरीरेन्द्रियविषयविभाग मानते हें । इस प्रकार 'हेतु साध्य से विशिष्ट नहीं हैं -+यह भी पर्युदस्त 
हो गया । क्योंकि प्रसिद्ध शरीरेतरत्व निःसन्दिग्ध है । नहीं है 

* (ख) त्व। २ (क) विभागच, (ख) विभागमा ! 
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तृतीयो5ध्यायः ५८७ 
स्यादेकदेशे साध्यवैधुयंम्‌ अचेतनभावस्य इच्छामबुरुन्धत इति प्रयत्नाधिष्ठानस्य 
चापहस्तित्वात्‌ । 

[कार्यादीश्वरानुमानं तन्चिरासश्च-] 

यच्च कार्येपदस्य व्याख्यान्तरं यदुद्देशेन यः शब्दः प्रवृत्त: स्यात्‌, स तत्परः ; 
तथैव छोकव्युत्पत्ते:। तथा हि प्रशंसावाक्यं उपादानमुद्दिश्य लोके प्रयुज्यते 
तदुपादानपरम्‌ ; निन्दावाक्यं हानमुदिश्य प्रयुच्यते तद्धानपरम्‌। वेदेऽ विधिः 
शक्त्युत्तम्भकत्वाथमभ्युपेयम्‌ ; अन्यथाऽर्थवादानां सवथेवानथेकत्वप्रसद्ठ: । स 
चोद्देशो व्यबसायोऽधिकारोऽभिप्रायो भाव आशय इत्यनथौन्तरम्‌ इति तदाधार- 
प्रणेठ्पुरुषधौरेयप्रसिद्धिः । तथा च प्रयोगः-चैदिकानि प्रशंसाबाक्यानि उपादाना- 
भिप्रायपूर्वेकाणि, प्रशंसावाक्यर्वात्‌ , 'परिणतिसुरसमाम्रम्‌ ? इति लोकवाक्यवत्‌ । 
एवं निन्दावाक्यानि द्वानाभिम्रायपूर्वेकाणि निन्दावाक्यत्वात्‌ , “परिणतिविरसं 


सावदीपिकां 


अचेतनेति। योगिनां विवादास्पदत्वात्‌ नोदाहरणम्‌ । मीमांसक प्रति साक्षात्‌ प्रयत्न 
वदधिष्ठेएत्वं च निराकृतं ततो न कुलालवद्‌ व्यापारयितृत्वं शङ्कनीयम्‌ इत्याह - प्रयत्नेति । 
[कार्यादीइबराचुमानं तन्निरासइच-] 

अस्तु तहि तदेदं व्याख्यान्तरम्‌ ? तत्राऽह यच्चेति । उत्तम्भकत्वं पुंसः प्ररोचनादि- 
द्वारेण । विधिशक्तेरप्रतिबद्धत्वसं भवेतोद्वेश्यसिद्धावपि कथमीश्वरसिद्धि: ? तत्राह्‌_स चेति। 
उक्त प्रयोगारूढं करोति-तथा चेति। प्रकारान्तरेणाऽपि कार्यशन्दवाच्यमभिप्रायसाह 
विपक्षबाधकछ्लेन --अपि चेति । अर्थः= वाक्यशेषलक्षणः। अयोग्यत्वादनुपलम्भो नाऽभा- 


ज्ञानवती ह 
क्योंकि अचेतनाभाव की इच्छा का अनुरोध करने वाले का आदश में साध्यवैधुर्य हो सकता हैं, 
क्योंकि प्रयत्नाधिष्ठान निरस्त हूँ । 

पे उसका निरास--] दु 
| ह ग व्याख्यान्तर-जिस उद्देश्य से जो शब्द प्रवृत्त हो बह्‌ तत्परक होता हैं 
क्योंकि वैसी ही लोक की व्युत्पत्ति है। वह इस प्रकार--प्रशंसा वाक्य लोक में ग्रहण को प 
करके प्रयुक्त होता है, (इसलिये) वह उसके उपादान को बताता हैँ । ह 
(इसलिये) वह उसके उपादान को बताता है, निन्दावाक्य त्याग को उद्देश करके प्रयुक्त हु 
(अतः वह) उसका परित्याग बतलाता है । वेद में भी इसी प्रकार लि 
मानना चाहिये; अन्यथा अर्थवाद सर्वथा अनर्थक हो जायेंगे। वह ९” व्यव स हा 
अभिप्राय, भाव, आशय इस प्रकार अपरपर्याय वाला हैं, इसलिये उसके प क र; हे 
घौरेय की प्रसिद्धि है। इस प्रकार प्रयोग है, वैदिक प्रशसावाका या ह 
प्रशंसावाक्य होने से, आम पकने से मीठा हे इस पताका हसी र 
¦ (ख) सुरसमात्रमिति । र 
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पनसम्‌! इति छोकवाक्यवत्‌। अपिच न चेदेवं, श्रुताथोपत्तिरपि हीयेत ; सिद्धो हाथ: 
प्रमाणस्य विषयः ; न तत्र तेनेव कत्तेव्यः । न च पीनो देवदत्तो दिवा न मुले 
इत्यत्र रात्रौ भुङ्क्त' इति वाक्यशेषो$स्ति; अनुपलम्भबाधितत्वात्‌ ; उपपत्तिञ्यक्ि 
सामग्रीताल्वादिव्यापारबिरहात्‌ ; अयोग्यस्याशङ्कितुमशक्यस्वात्‌ । तस्मादभिप्रायस्था 
एब परिशिष्यन्ते; गत्यन्तराभावात्‌। स चेद्‌ वेदे नास्ति, नास्ति श्रताथापत्ति: इति 
दद्व्युरपादनानथक्यग्रसङ्गः`। तस्मात्‌ काय॑तात्पयोदुन्नीयते-अस्ति प्रभाता’ इति। 

तच्चासत्‌; “अन्धो मणिमविन्दत्‌। तमनङ्कुलिराबयत्‌ । सोऽग्रीबः प्रत्यमुद्धत।! 
इत्या दिप्रशांसायास्त्वन्धत्वाद्पादानपरर्वप्रसङ्गात्‌ ; सो! भो ! भल्लाक्ष ! भन्नाक्ष! 
इत्यादिविरुद्धप्रशंसादशनाञ्च न प्रशंसयाः उपादानाभिप्रायसाधनमवतरति इति। 
“अशरीरं वाब सन्तं प्रियाप्रिये न स्प्रशतः” इति प्रियस्पशीनिषेधनिन्दया मोक्षस्यानुः 
पादानपरतप्रसङ्गाच्; अभिप्रायविकलबालवाक्यवत्‌ अर्थवादानामथ विशेषोपपत्तश्च। 
“अथ येऽन्यथाऽतो विदुः अन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति” इत्याद्यथेवादानां तटले- 


भावदीपिका 


वादित्याशङक्य शनं रुच्चारणस्याऽप्यभावान्मेवम्‌--इत्याह--उत्पत्तीति । प्रमाता =्=अभिप्राः ` 


याधारोऽर्थमुपलभ्य वेदविरचयिता ईइवरः । 

अनुमानद्वयं क्रमेण व्यभिचारयति-अन्ध इति । आवयत्‌==प्रोतवान्‌ । प्रत्यः 
मुद्बत्‌-- गले बद्धवान्‌ । भल्लाक्ष ! = भद्राक्ष ! ; यदुकतमर्थवादानां सवंथेवाऽनर्थकत्वम्‌- 
तत्मत्याह - अभिप्रायेति । दृश्यते हि बालवाक्यस्य भाव्यथसंबादो न चोपादानाद्यभिप्रायः। 
तथाऽ वादानामभिप्रायपुवंकत्वादेरभावेऽपि बोधनसामर्थ्येनेव रुच्याद्युत्पादनद्वारा विध्याद्येकः 
वाक्यत्वेन प्रामाण्यसम्भवा दित्यथः । १[अपवाद-]इचायमनुपपन्नः-- इत्याह--अथेति । ननुझः 
“विधिवंक्तुरभिप्रायः प्रवृत्त्यादौ लिझादिभिः । अभिधेयोऽनुमेया तु कत्तेरिष्टा5म्युपायता [= 
इति विवेरभिप्रायत्वस्वीकारात्‌ वेदे च विधिसद्धावात्‌ अभिप्रायवदीरव रसिडिस्तथा$पि 


ज्ञानवती 
लोकवाक्य के समान । और भी यदि ऐसा नहीं हो, तो श्रुतार्थपत्ति भी छूट जायगी, प्रमाण 
का विषय सिद्ध अथं होता है, न कि उसी से (--प्रमाण से) वहाँ कर्तव्य होता हे । 

(पू) 'देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता और मोटा है' यहाँ पर रात में भोजन करत 
है यह वाक्य शेष है, क्योंकि अनुपलम्भ से बाघित है, उत्पत्ति व्यक्तिसामग्री ताल्वादिव्यापा' 
रहित है, क्योंकि अयोग्य की आशङ्का नहीं हो सकती । इसलिये (पदार्थ) अभिप्रायस्थ ही कि 
जाते हैं, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है । यदि वह वेद में नहीं है तो श्रुतार्थापत्ति भी गहीं हं त 
उसका व्युत्पादन अनर्थक हो जायगा। इसलिये काये तात्पर्यं से अनुमान होता है कि प्रमाता ही 

यह असत्‌ है । “अन्धे ने मणि को प्राप्त किया । उसको अङगुलिरहित (त 
ने गंथा । उसको ग्रीवा रहित ने पहना ” इत्यादि प्रशंसा तो अन्ध आदि उपादानपरक ह 
से, तथा हे! हे! भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! इत्यादि विरुद्ध प्रशंसा देखने से प्रशा 


4 SU शारीरः रहित इस (आए ती अभिप्राय का साघन नहीं मालूम होता । “शरीर रहित इस (आत्मा) को प्रिय ए 


बे टु तु । 
(ख) तदुत्पादना ; २ (ख) प्ररसागा। २ (क), पन 
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उवराभिप्रायपूर्वेकत्वं च विरुद्धम्‌। न चाभिप्राये शब्द: प्रमाणम्‌ ; अथौसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌ । “अतः”शब्दात्‌ प्रशंसा निन्दा वा प्रतीता विधिव्यासेधस्थले शाव्द- 
न्यायवळात्‌ अङ्गतया पुरुषाभिमुख्यवैमुख्यमात्रफलतया वा व्यवस्थाप्यते, न पुरुषा- 
भिप्रायपूर्वकतया; श्रुताथोपत्तावपि पीनत्वाद्यथ एवानुपपद्यमानः स्वोपपादक॑गमयति 
रात्रिभोजन(-कन्द -)रसायनादिकमजानतो5पि 'पीनो दिवा न भुङ्क्त? इत्यादिः 
प्रयोगदर्शनात्‌*; पीनत्वददेतूनामनेकत्वाच्च । नाना5भिप्रायप्रतीतौ प्रत्युत सन्देहेन 
विवक्षितवाक्यशेपासिद्धेश्ज । तस्मात्‌ वाच्यभूतार्थघटनाथ वाक्यशेषपूरणम्‌; तच 
वेदेऽपि इति नानुपपत्तिबलादीश्चराभिप्रायलाभः । 


भावदीपिका 

दुर्वारा ?- इत्याशङक्या$हन््न चेति। सर्वोऽपि शब्दो बक्तुरभिप्रायं साक्षाद्‌ गमयति इति 
साहसमात्रम; वाचकपदाभावात्‌ । प्रङृतिप्रत्ययास्यां वाचकशक्त्या क्रिपाकत्तव्यतव विधि- 
चाक्येष्वपि प्रतीयते । अभिप्रायस्तु लौकिकेष्वपि शब्देष्वनुमीयते। अभिप्रायकषच तातपयें 
चेदुपक्रमादिगम्यम्‌, शब्दघमंः वेदेष्व्गीक्रियते । तस्माच्चा5्थं विशेष एव व्यवस्थाप्यते न 
वक्तुविशेषः । तेनाऽन्यथाऽर्यासिद्वप्रसङ्गो युक्तः । अङ्गतया=मीमांसकैकदेशीयाऽभिप्रायेण 
न खलु विधेः स्वव्यापारेऽपि प्रवत्तंनादावङ्काऽपेक्षा युज्यते । प्रकारान्तरं विघटयति -श्रतेति । 
वाक्यञ्षेषोऽभिप्रायस्थ इत्येतन्न केवलं व्यभिचारि निर्णयविरोधि च--इत्याह-पीनत्वेति । 
तस्मादर्थविशेषवदेव वाक्यशेषस्योह: । श्रुतार्यापत्तौ दुष्टार्यापत्ताविब दृष्ट्यादेररयादर्या- 
स्तरमापद्यत इत्यर्थापत्तिरित्यन्वयलाभाच्च - इत्युपसंहरति- तस्मादिति । 


ज्ञानवती 

अप्रिय नहीं छूते” इससे प्रियस्पर्श निषेध की निन्दा के द्वारा मोक्ष का अनपादानपस्त्व माफत 
होने लगता है, तथा अभिप्राय से विकल वालवाक्य के समान अर्थवादों की अर्थःविशेषों की उप- 
पत्ति होती है । “जो इसको इससे अन्य रूप में जानते हैं, जिनका स्वामी (आत्मा से अतिरिक्त ) 
दूसरा है, वे क्षय लोक वाले होते हूँ” इत्यादि अर्थवाद तटस्थ ईश्वर के अभिप्राय वाले हूँ, यह 

विरुद्ध हो जाता हूँ । ह 
य हिला में शब्द प्रमाण है ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि अर्थ की असिद्धि 
हो जायगी । इसलिये विधि या तिषेघस्थल में शब्द से प्रतीत होने वाली प्रशंसा या निन्दा, 
शब्द प्रमाण के बल से अङग के रूप में, या पुरुषाभिमुख्यवैमुल्यमात्र फल के रूप में 'व्यवस्यापित 
होती है न कि पुरुषाभिप्रायपूर्वक के रूप में। श्रृंतार्यापत्ति में मी पीनत्व आदि अर्थ ही अनुपप- 
पद्यमान होकर अपने उपपादक का बोघ कराता है क्योंकि. रात्रि-भोजन कन्द एव रसायन आदि 
को न जानने वाळे को भी 'पीनो दिवा न भुडकते' इत्यादि प्रयोग करते हुए देखा जाता है और 
` पीनत्व के हेतु अनेक हो सकते है । बल्कि अनेक अभिप्राय की प्रतीति होने पर सन्देह के कारण 
विवक्षित वाक्यशेष की असिद्धि होती है । इसलिये वाक्यशेष की पूति वतलाये जाने वाले 
अर्थ के संघटन के लिये की जाती हूँ, और वह वेद में भी है, इसलिये अनुपपत्ति के बल से ईस्वरामि- 


१ (ख) व्यासेघः। १ (क) भोजनरसा, (ख) ~ = की तलिका || (ख) प्रयोगा । 
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५९० : वेदान्तकौमुदी 


[आयोजनादेरीशवराचुमाननिरासः-_] 

आयोजनमपि' निरयवबस्य क्रियानिरासे पुरैव निरस्तम्‌। न खलु शो 
गलहस्तितमपि नभञ्चछति । 

अथ वेदाः कदाचिद्‌ सववेदा थेविद्व्याख्याता:", अचुषठाठमतिचळेऽप 
निश्चलानुष्ठानत्वात्‌, यदेवम्‌ तत्‌ समस्ततदृ्थेविद्व्याख्यातम्‌, यथा मन्वादिसंहिता | 
अन्यथा त्वनाश्वासेऽननुष्ठानम्‌, अव्यवस्थानात्‌ अनुष्ठानाव्यवस्था वा भवेत्‌ अनाः 
देशिकत्वात्‌ इत्यायोजनं प्रयुञ्यात्‌ । 

तदपि कुशळतमतया विश्वासपात्रमनुव्यासाद्यादेशवशात्‌, निर्चितपदार्थः 
निश्चलानुष्ठानला भेनान्यथासिद्धरवात्‌ न प्रयोक्तव्यम्‌; असवंज्ञत्वेऽपि तेषां विध्यादिः 


भावदीपिका 
[आयोजनादेरीश्वराडुमाननिरासः-] 
आयोजनम्‌ =परमाणुक्रियाकारयितृत्वम्‌; तत्‌ प्रतिज्ञातुमपि न शक्यते-इत्याह-- 
आयोजनमपीति । निरासे निरस्तम्‌ :-परमाणुकारणवादनिरासे प्रबलप्रयतनां क्रियां 
निराचष्टे-न खल्विति । हस्तग्रहाऽयोग्यत्वात्तरभावाच्च न॒कुलालवन्मेलनमणूनामीश्वरस्य 
सम्भवति । व्याख्यान्तरमनूद्य निराचष्ट-अथ्रेति। न॑ च तेषामसवंज्ञत्वान्न विध्यादि- 
विवेकत्वमिति वाच्यम्‌-इत्याह —असबज्ञस्वेऽपीति । अनादिप्रवृत्तवेदा्थंसम्प्रदाये न 


ज्ञानवती 

[आयोजन आदि से ईश्वरानुमान का निरास--] 

क्रियानिराश होने पर आयोजन भी पहले ही निरस्त हो गया । आकाश सौ बार गलः 
हस्त देने पर भी नहीं चलता । 

(पू) वेद कभी सर्ववेदार्थवेत्ता के द्वारा व्याख्यात है; क्योंकि अनुष्ठाता की बुद्धि के 
विचलित होने पर भी (वे) निश्चल अनुष्ठान वाले है, जो ऐसा है वह समस्त तदर्थवेत्त के द्वारा 

' व्याख्यात हूँ, जैसे--मनु आदि की संहिता । अन्यथा अविश्वास होने पर अननुष्ठानं या 

अव्यवस्था से अनुष्ठान की अव्यवस्था हो जायगी क्योंकि अनादेशिक है- इस आयोजन का 
प्रयोग होने लगेगा । 

(उ) उस (= अनुमान)का भी, कुशळतमता के कारण विश्वासपात्र मनु व्यास आदि के 
आदेशवश निश्चित पदार्थ के द्वारा निश्चल अनुष्ठान का लाभ होने से अन्यथासिद्ध होने के 
कारण, प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि असवेज्ञ होने पर भी वे (मनु आदि) 
आदि के विवेचन में कुशळ हैं। भट्टपाद ने कहा है | 
“मनु आदि आवश्यक रूप से सब शाखाओं के अध्येता नहीं है । वे प्रयत्न के द्वारा शाखान ; 
के पढ़ने वालों से सुनकर अपने वाक्यों के द्वारा ही अर्थमात्र को स्मरण के लिये निवर्ड किये | 
इसलिये वे विधि अर्थवाद का विवेक कर सकते हे 1? डे 

गुरु होने पर भी पतन का अभाव नित्य ब्रह्माण्डअघोगमनवादी के प्रति असिड € | 


१ 
(ख) अयोनिजमपि । .. रे (ख) विध्याख्यासा । 
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'बिवेचनकुशलत्वात्‌ । तदाहुभेट्रपादाः--न चावश्यं मन्वादयः सर्वशाखाध्यायिनः ; 
ते हि प्रयत्नेन शाखान्तराध्यायिभ्यः श्रुत्वा5थमात्रै स्ववाक्येरपि स्मरणाथ निबध्नीयुः; 
शक्नुवन्ति हि ते विध्यथेवादौ बिवेक्तमिति । 

गुरुत्वे सत्यपातित्वं च नित्यं त्रह्माण्डाधोगमनवादिनँ प्रत्यसिद्धम्‌ ; शाखा- 
प्रच्युताफठफलशकरादेश्व' तीत्रतरवेगभागितया भूभागसंसगभावत्वं न विरुध्यते । 
क्वचित्‌ तस्यः प्रयत्ना[-द्वि-] घारकत्वसम्भवाच्च प्रयत्नसमानदेश एव विधारकत्वं 
चेत्‌? विहङ्गमस्यापि पतत्रल्ग्नतृणपणौदिविधारकत्वनिदशने साध्यवैधुय स्यात्‌ । 
साक्षात्‌ परम्परया वा विधारकप्रयत्नाधिष्ठितम्‌ इति च प्रतिज्ञा हीयेत। बिनाइयत्व॑ 
नच ब्रह्माण्डादेरनीश्वरवादिनं प्रत्यसिद्धम्‌। न च सावयवत्वात्‌ विनाउयस्वम्‌ ; तस्यैवा- 
निरूपणात्‌ इत्यवादि । एवं व्यवहारनेपुणादि तत्तञजातीयपुरुषविशेषप्रबत्तितमपि न 
नोल्रेक्षा[-नि-]बद्धम्‌ इति । दृ्ा्तेऽप्यपूर्वंघटनोपादानाच्च । 

अथैवं पढ्‌ व्याख्यायते--प्रणव-ईशानादिशव्दी जगत्कटेवाची, असति वृत्त्य- 
न्तरे' बृद्धेरतत्रप्रयुज्यमानत्वात्‌, यः शब्दो यत्र वेदवृद्धेरसति वृत्त्यन्तरे प्रयुज्यते, स 


भावदीपिका 
किञ्चिद्‌ दुर्घटम्‌ । तथाऽपि फलपाषाणादेभूमिसम्वन्थो न स्यात्‌ इत्यत आह--शाखेति । 
किञ्च प्रयत्नस्य सत्तामात्रं विधारणोपयोगि ? विधारयंसमानदेशत्वं वा? नोभयमपि 
इत्याह-क्वचिदिति । पतत्रम्‌=पक्षः। निर्जीवपक्षभागकेशादाविव ्रयत्ताभावात्‌ । सादः 
यवत्वमात्रमप्रयोजकम्‌, आयोजनाद्निरूपणात्‌-इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । त्वदुक्त्याऽप्यवम्‌ इत्याह - 
हष्टान्तेऽपीति । लाक्षणिकादिपदै्व्येभिचारो मा भूत्‌ इति- अत उक्तम्‌ . असति वृत्त्यन्तर 


ज्ञानवती 
और शाखाग्रच्युत अपरिपक्व फल (एवं ऊपर फेंके गये) पत्यर 220 पव आदि के तीब्रतर वेग- 
भागी होने से भूभागसंसगंभावत्व विरुद्ध नहीं होता । (पू) कहीं पर उस का प्रयत्न के व 
विधारकत्व संभव होने से प्रयत्न-समानदेश में ही विवारकत्व है? (उ) तव तो Es 
भी पंख में लगे हुए तृणपर्णादिविघारकत्व का उदाहरण होने पर साध्यवैधुय होने लगेगा । और 
साक्षात्‌ अथवा परम्परया है--यह प्रतिज्ञा समाप्त हो जायगी । ब्रह्माण्ड 
आदि का विनाश्यत्व अनीस्वरवादी के प्रति असि है । (पू) ड सावयव होने क 2 
है? (उ) उसी (= सावयत्व) का निरूपण न होने से ऐसा नही हा ० न र 
प्रकार व्यवहारनिपुणता आदि तज्जातीय पुरुषविशेष के द्वारा प्रवतित होने पर Fh 
लिये उत्प्रेक्षानिवद्ध नहीं है--ऐसी बात नही है। और दृष्टान्त में भी अपूर्वच 
दान है । 
(पु) यदि इस प्रकार पद की व्याख्या 
वाचक हैं, क्योंकि वृत्त्यत्तर न होने पर (उसका) 
होता है । जो शब्द वृत्यत्तर के न होने पर जिस (अर्व) गए के न होने पर जिस ( 


१ (क) फलफल, (ख) फल । 
२ (क) दि। 


करें-प्रणव, ईशान आदि शब्द जगत्कर्ता के 

बद्ध लोगों के द्वारा उसी (अर्थ) में प्रयोग 

(अर्थ) में वेदवृद्धो के द्वारा प्रयुक्त होता है 
२ (ख) क्वचिदवयवस्य । 

४ (क) दिवद्धम्‌, (ख). दिबुद्धम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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तस्य वाचकः यथा स्वगंशब्दः' सुखबिशेषे प्रयुज्यमानः तस्य वाचकः ; प्रयुज्यते चाय 
जगत्कत्त रिति। अन्यथा निरथकत्वप्रसज्ञ साथकपद्कदम्यकस मभि्याहारानुप 
पत्तिरिति ? तदाऽप्यप्रसिद्धविशेषणता । 

अथेदं सार्थकम्‌ , अविगानेन श्रुतिस्मृतीतिहासेषु प्रयुज्यमानत्वात्‌ घटपदवत्‌ 
इति सामान्यतः सिद्धे, कोडस्याथेः ? इति व्युत्पित्सोबिंमश सति नियः स्वगीदि- 
पदवत्‌ इति नोक्तदोषः (इति) ! न' ; एवं सति जीवस्येश्वयेविशेषाच्चक्रवपा दिवत्‌ 
[ बत्तेनादिवत्‌ ] ईशानादिपदाविष्करणसम्भवात्‌ ; सबंथाऽपि श्रुतीनां मुख्याथेते 
जीबभेदानादिविग्रहस्वादिश्रसङ्गाच्च | 

लौकिकवत्‌ वैदिकमपि “अहम? इति पदं स्वप्रयोक्तारमेवाह इत्यपि जघन्यम्‌; 
“कृस्मिन्स्वहम्‌ उत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि” इति वेदात्‌ कत्तु जींवस्थाहं- 
पद्वाच्यत्वात्‌। अथ ईश्वरप्रयुक्तमहं पदं ईश्वरमाह इति विवक्षितम्‌ ! तदा 
परस्परापेक्षणम्‌ । प्रामाण्यस्यकत्त गुणपूर्वेकत्वस्य रै निराकरणादेव न प्रत्ययादपि 
ईश्चरसिद्धिः । किला 
इति । जगत्कत्तुरभसिद्धत्वात्‌ अप्रसिद्धविशेषणता । परिहारार्थं परिशञेबोऽनुपपन्नः- 
इत्याह--न; एवमिति । न 

अथ जीवस्य निरङकुशमीशानादित्वं न सम्भवति ? तत्राऽह-सवथाऽपीति। 
पदस्य व्याख्यान्तरं निरचष्टे--लोकिकवदिति। व्याख्यान्तरं निरस्तप्रायम्‌- इत्याह 


ज्ञानवती 
वह उसका वाचक होता है, जैसे स्वर्ग शब्द सुखविशेष में प्रयुक्त होता हुआ उस (--सुखविशेष) 
का वाचक है । यह जगतकत्त्‌? शब्द भी प्रयुक्त होता है, अन्यथा निरर्थेकत्व का प्रसङग होने 
पर सार्थकपदसमूह के कथन की अनुपपत्ति हो जायगी ? (उ) तो भी अप्रसिद्धविशेषणतां 
दोष आ जायगा । अ 


(पू) यह सार्थक है, अविगीत रुप मे, श्रुति स्मृति इतिहास में प्रयुज्यमान होने से, घट _ 


पट के समान; इस प्रकार सामान्य रूप में सिद्ध होने पर इसका क्या अर्थ है? --ऐसा जान ह 
इच्छा वाले को विमर्श होने पर; स्वर्ग आदि पद के समान--इसका निर्णय होता द 
इसलिये उक्त दोष नहीं है। (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होने पर जैसे एप 
के द्वारा ईश्‍वर आदि ने चक्रवपा (हृदय को घेरने वाली चक्राकार चर्वी) आदि का ल 1 ह. 
किया उस प्रकार) अथवा ईशान आदि के व्यवहार के समान जीव का स 

आविष्करण सम्भव हो जायगा । और श्रुतियों के सर्वथा मुख्यार्थ होने पर जीवेद, श 
विग्रहत्व आदि भी सम्भव हो जायगा । > यह 
लौकिक के समान वैदिक भी 'अहं' यह पद स्वप्रयोक्ता को ही वतलाता 2 द्वारा 

(कथन) भी जघन्य है । “मैं किसके उत्क्रान्त होने पर उत्क्रान्त होऊँगा । बस वेद 


कर्ता जीव अहंशब्द का वाच्य है। (पू) ईइवरप्रयु्त अहंपद ईस्वर | जीव अहंशब्द का वाच्य है। (पु) ईश्वरप्रयुक्त अहंपद ईश्वर को बताता €__ 


१ (ख) स्वर्गादि। २ (क)दोषः न, (ख) दोष इति च। * (ख) स 
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तृतोयोऽध्यायः ५९३ 


अथ प्रत्ययो लिङादिः ; स च प्रवृत्त्यादिविपयं\ वक्तरभिप्रायात्मकं विधिः 
मभिधत्त इति वेदवक्त्रीश्वरसिद्धिः । यदाह ह 
“विधिवेक्तुरभिप्रायः प्रवृत््यादौ लिङादिभिः । 
अभिधेयोऽतुमेया तुः कत रिष्टाभ्युपायता ॥”? 
९ ~ इष्टसाधनोपदेः 
इति ? एतच्चार्थवादगतिकथने व्याख्यातम्‌ । रश एब च विधिः इति 
बक्ष्यामः । वेदानां स्ज्ञप्रणीतत्वमप्यसाधु ; सबंज्ञानिरुक्तेः नित्यज्ञानगुणस्य 
व्युदासात्‌। जन्यज्ञानं च जीवस्यापि प्रमाणषट्कव्यापारात्‌ तुल्यम्‌। एवं साबेज्ञवीजं 
चेत प्रमाणं प्रत्यक्षानुमेयादिप्रमेयविभागो न स्यात्‌ । तदाहुभेट्रपादाः-- 


४एकेन तु प्रमाणेन सवंज्ञो येन कल्प्यते । 
नूनं स चक्षुषा सवान्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ॥”* 


सावदीपिका 
एतच्चेति। निराकरिष्यते च इत्याह--इष्टति । सर्वज्ञत्वं नित्यज्ञानन? जन्यज्ञानेन वा? द्वितीये 
प्रमाणषट्कात्‌ सवंज्ञानम्‌ ? एकतमप्रमाणाद्‌ वा? क्रमेण प्रत्याह--नित्येति । एकमनुमाना- 
दिमध्ये चेत्‌ ? ईश्वरप्रत्यक्षवादभङ्कः। प्रत्यक्षञ्चेत्‌ ? तज्जीवस्याऽपि तुल्यमिति प्रमेय- 
विभागो न स्यात्‌ । यया चक्षुषा रसादिप्रतिपत्तिदु:साच्या तयैकेन प्रमाणेन सर्वाऽयंप्रतिपत्ति- 
परवेदस्याऽपि श्ोत्रादिप्रमाणान्तराऽे्षप्रतीतेनं सवंप्रत्यायकत्वम्‌; कि वाच्यं प्रमाणान्तरस्य 
इत्याशयेनाऽऽह्‌- नूनं स चश्लुषेति । “यः सर्वज्ञ: सवेवित्‌” इत्यागमात्‌ प्रसिद्धिमाशङक्याऽह्‌--न 


ज्ञानवती 

यह विवक्षित है? (उ) तब तो अन्योन्याश्रय हो जायगा । कत्तंगुणपूर्वकत्वरूप ,प्रामाण्य 
के निराकरण से ही प्रत्यय से भी ईइवर की सिद्धि नहीं है । 

(पू) प्रत्यय लिङ आदि हे, और वेदवक्ता के अभिप्रायस्वरूप प्रवृत्ति सति प 
विघि को कहते हे इसलिये वेद के वक्ता ईश्वर की सिद्धि होती हैं । और जो यह ह हट उँ 

“लिङ आदि के द्वारा वक्ता का अभिप्रायरूप CF प्रवृत्ति आदि के विषय 
अभिघेय होती है । कर्ता की इष्टाम्युपायता अतुमेय हूँ । a Se 

इसकी व्याख्या अर्थवादगति के कथन में हो गई है । र अ 
उपदेश ही विधि है--ऐसा कहेंगे । वेदों का सर्वेज्ञप्रणीतत्व भी छ यी pa 
की निरुक्ति न होने से नित्यज्ञानगुण का व्युदास है । और जी 0 
आदि) छ प्रमाणों के व्यापार से (ईश्‍वर के) तुल्य है ॥ और य कय 
(कहें) तो प्रत्यक्ष एवं अनुमेय ज्ञान का विभाग नहीं होगा। भे र brn 

(एक प्रमाण से सर्वज्ञ की कल्पना जिसके द्वारा को जाती है निश्चित जय हु टर 
दास सब रस आदि को जानता है" (ई) आके सब रस आदि को जानता है ।” (पू) आगम के द्वारा सर्वेज्ञ का निश्चय 


१ (ख) विषयः। २ (ख) अनुमेयात्‌ आउ ! 3 त्यार कु० ५१५ 
४ इलो० वा० २1११२ । 


छ 
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इति । च च आगमेन सवेज्ञावधृती विकल्पोञ्नवसर: ; । तस्रणीतत्वेन तस्य प्रामाण्ये 
परस्पराश्रयात्‌ । नरान्तरप्रणीतत्वे च अतीन्द्रियाथस्वात्‌ नद्या *-]द्विचोबदप्रामाण्य \ 
नित्यागमबळेन चेत्‌. सर्वज्ञसिद्धिः ? तर्हि तअणयना्थत्वात्‌. सवेज्ञकल्पना व्यय 
स्यात्‌। तदाहुः 
“आगसस्य च नित्यत्वे सिद्धे तत्कल्पना वृथा ।”२ 
इति । क्रिञ्च- 
“कृल्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुबेहवस्तव । 
य एव स्यादसवंज्ञः स सवंज्ञं न बुध्यते ।। 
सर्वेज्ञो नावबुद्धश्च येनैवं स्थान्न तं प्रति । 
तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूळाज्ञानेऽन्यवा क्यवत्‌ ॥”४ 
एतेनान्बयम्रयोगोऽपि व्याख्यातः । 


भावदीपिका 


चेति। सिद्धे हि वेदस्य प्रामाण्ये ततः सर्वज्ञप्रसिद्धि, ततश्च सर्वज्ञप्रणीतत्वानुमानेन वेदस्य 
प्रामाण्यसिद्धिरिति परस्पराऽपेक्षापरिहाराय अन्यप्रणीतत्वं नित्यत्वं वा वक्तव्यम्‌। आद्ये न 
निह्चितप्रामाण्यलाभो नऽपीइवरप्रणीतत्वाऽनुसानम्‌ । एतच्च द्वितीयेऽपि तुल्यम्‌--इत्याह- 
नित्येति । सर्वजञप्रणीतत्वाद्वेदप्रामाण्यन्ञाने दोषान्तरमाह भट्टोक्त्यैव- किड्चेति । एवं 
पौरुषेयत्वे वेदस्य प्रामाण्यानिर्वाहात्‌ प्रमाणवाक्यत्वेन पौरुषेयत्वानुमानमप्ययुक्तम्‌-- 
इत्याह- एतेनेति । 


ज्ञानवती 

का अवसर नहीं है ? (उ) उसके द्वारा प्रणीत होने से उस (=आगम) का प्रामाण्य होने पर 
अन्योन्यात्रय हो जायगा । पुरुषान्तर से प्रणीत होने पर अतीन्द्रियार्थ होने से नद्यादिवचन 
(अर्थात्‌ जैसे नदी के किनारे फल हैं” यह साधारण आदमी के द्वारा कहा गया वचन अप्रा- 
माणिक होता है उस) के समान अप्रामाण्य हो जायगा । (पू) नित्य आगम के द्वारा सर्वज्ञ की 
सिद्धि होती है यदि ऐसा कहें ?? (उ) तो उसके प्रणयन के लिये सर्वज्ञ की कल्पना व्य 
हो जायगी । कहा है-- 

“आगम का नित्यत्व सिद्ध होने पर उसकी कल्पना व्यर्थ है।” और भी 

“तुम्हारे यहाँ बहुत से सर्वज्ञ कल्पनीय होंगे । क्योंकि जो सर्वज्ञ नहीं होगा वह सर्वर 
को नहीं जानेगा ।” * है 

“जिसके द्वारा सर्वज्ञ जाना नहीं गया उसके प्रति उसके वाक्यों का प्रामाण्य नहीं होगा 


जैसे कि मूल अज्ञान में अन्य वाक्य का (अर्थात्‌ जैसे सामान्य आदमी की वात का प्रस शा 
पर उसकी वात अप्रामाणिक रहती है उसी प्रकार) ।” 
इससे अन्वयप्रयोग भी व्याख्यात हो गया । 


९ (क) दघ्या 


२ इलो० वा० २१२० । 
3 इलो० वा० २१३५ । 


४ इलो० वा० पृ० १३६ । 
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ठृतीयोऽध्यायः ५९५ 
[ वैदकच्‌ त्वेनेश्वरानुमाननिरास:-] 


अथ “श्रुतेः” इत्येवं व्याख्यायते-क्ृस्न एव वेदोऽयं परभेश्वरगोचर एव । 
तथा हि- खष्ट्त्बेन पुरुपसूक्तेपु, विभूत्या रुद्रेपु, शब्दत्रह्मत्वेन मण्डलब्राह्मणे, 
प्रपञ्च पुरस्कृत्य निष््रपञ्चतयोपनिषत्सु, यज्ञपुरुपत्वेन मन्त्रविधियु, देहाविभावे- 
रुपाख्यानेषु, उपायत्वेन च सवत्र इति ? तदाऽपि वेदस्येश्वरप्रणीतत्वेन प्रामाण्ये 
वेदाच्चेश्वरसिद्धावितरेतराश्रयः। तात्पयमात्रेण प्रामाण्ये च जीबाभिन्नेश्वरसिद्धिः 
राक्षसी न त्याज्या । कर्मबाक्यानां स्वगौदिफलवत्तया स्तार्थेपयंवसितानामीश्चर 
परत्वकल्पनाऽनुपपत्तेश्च न कृत्स्नोऽपि वेदस्तत्परः । 


[अनुमानादी थरसिद्धिस्तनिरासश्व--] 

यदपि* संसगभेद्प्रतिपादकत्व वाक्यत्वम्‌ । तथा च यत्पद्कद्स्वक यत्‌संसगे- 
भेदप्रतिपादकं, तत्तदपेक्षप्रमाणमूळज्ञानपू्वेकम्‌ः, यथा लौकिकं तथा वैदिकम्‌; तत 
ईश्वरसिद्धिरिति ? तदपि वेदस्येखरप्रणीतत्वे प्रामाण्यासम्भवादपाथेम्‌ , अतीर्द्रियार्थे- 


सावदीपिका 
[वेदकत्तृत्वेनेश्‍वरानुमा ननिरास:--] 


अथ शब्दधमंतात्पयंमात्रेण वेदप्रामाण्यम्‌ ? तत्राऽह-तारयति । प्रतिज्ञाऽप्येषाऽ- 
नुपपत्ना--इत्याह- कमबाक्यानामिति । वाक्यपदस्याऽपि व्यास्यान्तरमनृद्याऽपाकरोति-- 
यदपीति । - 
[अनुमानादीश्वरसिद्धिस्तन्िरासश्च-] 

अन्यथासिद्धत्वाच्च नेतत्‌--इत्याह-विवक्षितेति । सेइवरसांख्याऽनुमानसूत्रमपि न 
रमणीयम्‌-इत्याह--तदपीति । 

ज्ञानवती 

[वेद के कर्त्ता के रुप में ईइवर के अनुमान का निरास] नि 

(पू) “श्रुति से” इसका ऐसा व्याख्यान करेंगे--यह समस्त वेद परमेश्वर का ही विषय 
हैं। वह इस प्रकार स्रष्टा के रूप में पुरुषसुक्तो में, विभूति के ढारा रो में, शब्दत्वेन 
मण्डलब्राह्मण में, प्रपञ्च को सामने रखकर निष्प्रपञ्च रूप से ठहरा में, यज्ञपुरुष के ल्प 
मन्त्रविचियों में, देहाविर्भावों से उपाख्यानो में, और उपाय के रूप में स्वत (ईश्वर ज्ञात है) ? 

(उ) तो भी ईश्वरप्रणीत होने से वेद के प्रामाण्य हीन पर और वेद से ईश्वर की 
सिद्धि होने पर अन्योन्याश्रय हो जाता हूँ। तात्यमात् से प्रामाण्य होने पर जीवाभिन्न ईश्वर 
की सिद्धि सर्वथा त्याज्य नहीं है । कर्मवाक्यो के स्वर्गादिफलवान्‌ हान से स्वार्थपयवसितो की 
की ईद्वर॒परत्व कल्पना के अनुपपन्न होने से सारा वेद भी तत्‌ (= ईवर-) परक नहीं है । 
| और उसका निरास-] 
कल (यह कहते हैँ कि-) संसगं भेदप्रतिपादक वाक्य ल र क 
समुदाय जिस संखगनेद का विया ह. स य जिस संसर्गमेद का प्रतिपादक है, वह CISA 


नज 
१ (ख़) तदपि । २ (ख) तत्तदपेक्षा भ्रमाण । 
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५९६ : वैदान्तकौमुदी 


दर्शित्वेन भगवतः परमाप्ततया तत्रणीतवेदस्य प्रामाएयं वक्तव्यम्‌। (ङ्ध 
सर्गभेदापेक्षाबुद्धिपु वेकत्वेन तत्मणे न्द्रया चै 
तस्य प्रमाणमूछत्वे संसगभेदापेक्षाबुद्धिपुवकत्वेन तत्मणेठृपुरुपातोन्ह्रियाथेदशिल- 
सिद्धेः इति। विवक्षितसंसगैभेदञ्रतिपादककु मायो दिवाक्यवदपेक्षाबुद्धिबिधुरस्यापि 
सम्भवाच्च । संख्या च परमाण्वारस्भनिराकरणेनेव निराकारि । ततो न कये 
ब्रह्मलिज्ञ त्वमू। 
६६. ~ ७ सर्वज्ञबीज' बी 3 तिः ७ त्रि ल रु 
तस्य निरतिशयं सवज्ञबीजम्‌ ;” सातिशयानां ज्ञानशक्त्येश्वर्याणां क्वचिन्नि- 
रतिशयत्वम्‌ , परिमाणवत्‌ इति निरतिशयज्ञानाञाधा रेश्वरसिद्धि ; इति योगानुमानमू; 
तद्प्यसमझसम्‌ ; सातिशयत्वस्य रागादीनामिव अन्यथाऽपि सम्भवात्‌; अन्यथा 
निरतिशयरागादिमानपीश्चरः स्यात्‌} रागादीनाञ्चानीश्वरे निरतिशयत्वे ज्ञानादेरपि 
EN 9 
तथे स्यात्‌ । अतो न स्वतन्त्रमनुमानं ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ । 


[ ब्रह्मण उपमानगोचरखनिरासः-- ] 
नगरानुभूतचरगोपिण्डस्य वनमुपेयुषः साक्षाद्‌ गवयमीक्षमाणस्य अनेन 


भावदीपिका 
[जह्मण उपमानगोचरत्वनिरास:--] 
सोपस्कारभुपमानमनुवदति तस्याऽपि ब्रह्माऽविषयत्वप्रदशना्थम्‌-नगरेति । परोक्तः 


| - ` ज्ञानवती 
वैदिक-इससे ईश्वर की सिद्धि होती है ? 

(उ) वह भी, वेद के ईश्वरप्रणीत होने में प्रामाण्य सम्भव न होने से निरर्थक है। 
अतीन्द्रियाथंदर्शी होने के कारण भगवान के परम आप्त होने से उनके द्वारा प्रणीत वेद का 
प्रामाण्य कहना चाहिये । और सिद्ध होने पर उसके प्रमाणमूलक होने पर संसर्गभेदापेक्षाः 
बुद्धिपू्वक होने से उसके प्रणेता पुरुप के अतीन्दरियार्थदशित्व की सिद्धि होती है । कुमारी 
आदि के विवक्षितसंसगंभेदप्रतिपादक वाक्य के समान अपेक्षाबुद्धि से रहित का भी (वाक्यत्व) 
सम्भव है । और संख्या, परमाणु के आरम्भ के निराकरण के द्वारा ही निराकृत कर दी गई 
इसलिये कार्य आदि ब्रह्म का लिङ्ग नहीं हे । 

(पू) “उसका सर्वज्ञबीज निरतिशय है ।” सातिशय ज्ञान शक्ति एवं ऐश्वर्य का, 
कहीं निरतिशयत्व होता है, परिमाण के सामान--इस प्रकार निरतिशय ज्ञान आदि के आधार 
ईदवर की सिद्धि होती है--यह योग (दशन) का अनुमान है। (उ) वह भी असमञ्जस ९! 
क्योंकि राग आदि के समान सातिशयत्व अन्यथा भी सम्भव हे । अन्यथा pt द 
मान्‌ (व्यक्ति) भी ई्वर हो जायगा औंर राग आदि के अनीश्वर में निरतिशय होते ८ श 
आदि भी वैसे ही हो जायेंगे । इसलिये स्वतन्त्र अनुमान भी ब्रह्म में प्रमाण नहीं है । 
[ब्रह्म के उपमानगोचरत्व का निरास--] गवय 
जिसने नगर में गोपिण्ड का अनुभव किया है वह वन में गया है, और सा ग 
को देख रहा हैं। उसको इसके समान मेरी गौ है”--ऐसा प्रत्यक्ष गवयसादृश्यंविशिष्ट 

असन्निकृष्ट गोपिण्ड का ज्ञान उपमान हे । 
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| 
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तृतीयोऽध्यायः ५९७ 


संदृशो मदीया गोः? इति प्रत्यक्षंगवयसादृञ्यविशिषष्टवया सन्निकृष्टगोपिण्डम्रहण- 
मुपमानम्‌। न ह चाच्यम्‌-भूयोऽवयबसामान्ययोग एव सादृश्यम्‌, तच्च 
बुद्धूथनारूढेडपि प्रतियोगिनि गोत्ववत्‌ निविकल्पकेनाकलितं पुनर्गवंयस्य प्रतियोगिनो 
दशेने परामृश्यते सविकल्पकेन तत्र किमपरमवशिष्यते यत्रोपमानमिष्यत इति ; 
गोत्वेऽपि निर्विकल्पकानुभवस्य विशिष्टप्रत्यभिज्ञानुपपत्तिबलेन गम्यमानत्वाङ्गी- 
कारात्‌ । अतोऽपरिकलितनिविकल्पकानुभववळेनेव प्रत्यभिज्ञोपपादनम्‌ न विना 
पाण्डित्यात्‌ ; तदुक्तमू-- 


< 


॥ “तत्राथौपत्तितः पूर्व दृष्टो$यमिति गम्यते । 

नेव हि प्रागदृष्टऽथे प्रत्यभिज्ञानसम्भवः ॥” 
अथ 'साहश्यज्ञानकरणकं ज्ञानसुपमानम्‌? इति स्वीकारात्‌} तथा च एतस्य तत्स- 
दृशत्वान्यथानुपपत्तिरेव तस्येतत्सरृशत्वं गमयति इति नोपमानावकाश इति! 
भैचम्‌ ; विनाऽपि परत्यत्षागमाभ्यां व्याप्तिगरह प्रथमत एव झटिति “अनेन सदृशी मदीया 
गौः? इति प्रमोदयात्‌ स्ेव्याप्तिनिरपेक्षत्वाबधारणात्‌। तथा (च') लक्षणखुरादि- 


भावदीपिका 

मन्तर्भावं निराचष्टे न चेति। संग्रतिपन्ना हि प्रत्यभिज्ञा समृत्वा पूर्वानुभव गमयति; न 
चोपमानवादिनं प्रति सम्प्रतिपत्तिरस्ति। अथाऽ्योग्यत्वात्तिविकल्पकानुभवः पूं सम्पाद्यते 
नि्विकल्पकानुभूतेऽपि सहकारिविशेषात्‌ सविकल्पकप्रत्यभिज्ञादिकं च ? तत्राऽपि सादृइयवि- 
शिष्टगोविण्डस्येन्द्रिया$सलिकृष्टत्वात्‌ प्रत्यभिञ्ञापक्षस्तावद्‌ दुःस्थः । सहकारी चाऽधिकांशज्ञान 
एव वक्तव्यः संस्कार इव प्रत्यभिन्ञायाम्‌; कथमपरथा स्मृतौ तत्तोल्लेखः स्यात्‌ ? पुवं च 
सविकल्पकाऽनुभवाऽसम्प्रतिपत्तेः । ततः स्मृतिपक्षोऽपि डुःस्य एव । 

तथाऽपि न पृयगुपमानसिद्विरिति शङ्कते--अथेति । अर्थापत्तेः कि व्याप्त्युपजीवन- 
मप्यस्ति? न वा? नाद्यः-इत्याह=विनाऽपीति । द्वितोयं प्रत्याह तथा चेति। यदि 


ज्ञानवती 
(पू) भूयोअवयवसामान्ययोग ही सादुस्य है, और वह बुद्धि में आख्ढ न होने पर भी 
प्रतियोगी में गोत्व के समान निर्विकल्पक से अनाकलित होकर फिर गवय के प्रतियोगी का दर्शन 
होने पर सविकल्पक से परामृष्ट होता है । वहाँ दूसरा क्या बचता है जहाँ उपमान होगा ? 
(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । गोत्व के विषय में भी विशिष्ट प्रत्यमिज्ञा की 
अनपपत्ति के बल से निविकल्पक अनुभव का भी गम्यमानत्व स्वीकार किया गया है। इसलिये 
अपरिकलित निविकल्पक अनुभव के बल से ही प्रत्यभिज्ञा का उपपादन विना पाण्डित्य के नहीं 
हो सकता। वही कहा हुँ का हा 
“वहाँ अर्थापत्ति से यह पहले दुष्ट है यह गम्य होता है । क्योंकि पहले न देखे गये 
अर्थ में प्रत्यभिज्ञान संभव नहीं है ।” 
(पू) 'सादुश्यज्ञानकरणक ज्ञान उपमान है” ऐसा माना जाता हैं। इस प्रकार. 


अमुक की तत्तदृशत्वाल्यवानुष्पति ही अमुक का पत ब की तत्सदृशत्वान्यथानुपपत्ति ही अमुक का एततूसदृशत्व बतलाती है--इस प्रकार का 


९ (क्‌) तथा, (ख) तथा च। 
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५९८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


साइश्यज्ञान शब्दविज्ञानवन्न स्यात्‌ सदृशत्वान्यथानुपपत्त्या यथोक्तार्थ ज्ञानहेतुः ं 
अतो नाथोपत्तिरुपमानम्‌ ; ब्रह्म च “न तस्य प्रतिमा”, “न तत्समश्राभ्यधिकश्व 
दृश्यते” इत्यागमान्नोपमा नगस्यम्‌ । 


“आद्त्यवणम्‌” इत्यत्र न भास्कररूपवत्त्वसाधम्य प्रतिपायते ; ब्रह्मणो 
नीरूपवत्त्वात्‌। नापि तेजोद्रव्यात्मना सालक्षण्यम्‌ ,--तत्तेजोड्सजत” इति 
का्यकारणभावश्रुतेः इति वाच्यम्‌} विवत्तेकार्यस्य सारइ्यनियमाभावात्‌। नच्च 
प्रकाशनक्रियासाृञ्यम्‌ ; निष्कियत्वातू । एतेन आत्मकायेत्वादि* व्याख्यातम्‌ । अङक 
छाकाशोपमानं च “ज्यायानाकाशात्‌” इत्यादिना प्रतिषिद्धम्‌ । तस्मान्मन्द्प्रतिबोध- 
नाथ यत्किद्चित्साद्यमारोप्यते। आरोपितञ्च न प्रमाण(-गोचरम्‌ः), अतोनेदमुप- 
सान (-गोचरम्‌)? । 


भावदीपिको 
साधम्यंज्ञानमात्रात्‌ सावर्म्यज्ञानमिव वंधम्यंज्ञानं जायते, तहर्युपमानशब्देन दृष्टान्तशब्देन 
वेषम्पदृष्टान्त इव संगृहीतम्‌ इति साधम्यंमिव वेधर्म्यं मानमेयं प्रसज्यते । “अर्थापत्तिरियं 
व्यक्तमिति चेत्‌ प्रकृतं न किम्‌ ।”-इत्यधिकप्रमाणाऽपादनमसमञ्जसमित्या्ञयेनाह-अत 


इति। उपमानाऽगम्योऽप्यस्तीति-अत आह--आदित्येति। संभावितप्रकारेः सादृश्या- 
सम्भावान्नोपमानप्रमाणकं ब्रह्मेति संक्षेपः । 


ज्ञानवती 
अवकाश नहीं है? (उ) ऐसा नहीं है । प्रत्यक्ष एवं आगम के विना भी व्याप्ति का 
ज्ञान इसके सदृश हमारी गाय है” इस प्रमा का उदय होने से, स्वंव्याप्ति निरपेक्षत्व का 
निश्चय होने से, हो जाता है और इस प्रकार लक्षण खुर आदि के सादृश्य का ज्ञान शब्दविज्ञान 


के समान सदृशत्व की अन्यथानुपपत्ति से यथोक्त अर्थ (=गो) के ज्ञान का हेतु नहीं होगा। 
इसलिये अर्थापत्ति उपमान नहीं है । 


और ब्रह्म “उसकी प्रतिमा नहीं है”, “उसके समान या उससे अधिक नहीं दिखाई देता 
इस आगम से उपमानगम्य नहीं है। “आदित्य के समान” यहाँ पर भास्कर रूपवत्त्वसाघग्य नहीं 
प्रतिपादित होता क्योंकि ब्रह्म नीरूप है । तेजोद्रव्यात्मरूप से भी सालक्षण्य है क्योंकि “उ 
तेज को बनाया” ऐसी कार्यकारणभाव की श्रुति है ? ऐसा भी नहीं कहना चाहिये । क्योंकि य 
विवत्तेकार्य में सादृश्य का नियम नहीं है । प्रकाशनक्रियासादृइ्य भी नहीं है; क्योंकि बह 
(=ब्रह्म) निष्क्रिय है । इससे आत्मकार्यत्व आदि का भी व्याख्यान हो गया। अर 
आकाश का उपमान भी “आकाश से ज्यायान्‌ है” इत्यादि के द्वारा प्रतिषिद्ध है । इसि 
मन्द के प्रतिबोध के लिये जिस किसी सादृश्य का आरोप किया जाता है । और 
(पदार्थे) प्रमाण का विषय नहीं होता । इसलिये यह उपमान का विषय नहीं है । 


3 (ख) वर्ष । २ (क) गोचरः, (ख) गोचरम्‌ । 
3 (क) गोचरः, (ख) गोचरम्‌ । 
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तृतो योऽध्यायः ५९९ 
[व्रह्मण! अर्थापत्तिगोचरखनिरास;-] 


७ CN ९”. टे 

एवं नाथोपत्तेरपि ( गोचरं' ) ब्रह्म । अन्यथा5नुपपद्यमानदशनादुपपादके 
बुद्धिस्थौपत्तिः । यथा जीवतो देवदत्तस्य गृदेऽभावदशेनात्‌ बहिस्सत्त्वाधिगतिः । 

अथ देवदत्तो बहिरिस्ति, जीवने सति गृहनिष्ठाभावप्रतियोगित्वात्‌ , सम्मतवत्‌ 
इत्यनुमानमेव; एतत्गृहनिष्ठाभावानवधारणे 3 च कल्पकाभावाद्‌ अथौपत्तेरनुदय- 
प्रसज्ञात्‌ ? मैवम्‌ उस्रेक्षिकावयवैरजुमानत्वप्रसङ्ग&तिप्रसङ्गाद्‌ प्रसङ्गोन्नेयाबुमान- 
वादोच्छेदात्‌। पक्षधमंत्वादिवोधस्थ वहिःसत्त्ववोधाधीनत्वे च परस्पराश्रयस्वम्‌ । 
तदाहुः 

भावदीपिका 

[ब्रह्मण अर्थापत्तिगोचरत्वनिरासः-] 

अनुपपद्यमानान्तरादिवृद्धिव्यवच्छेदार्थम्‌-उपपादूक इति । उपपादकदुष्टयादिविषया- 
इऽप्तवाक्यादिवुद्धिव्यवच्छेदाय-अनुपपद्यमानदशेनादिति । पृयक्त्वाऽऽ्षेपं पराकरोति-- 
मैवमिति। "नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌, अप्राणादिमच्वप्रसङ्गात्‌ लोष्टवत्‌' इति प्रसङ्गद्वारेण 
केवलव्यतिरेकी । “विमतं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌ यन्नैवं तन्नंवं यया लोष्टम्‌' इत्येवंरूपो यथा- 
ऽनुमानम्‌, एवमत्रा$वयवोत्मक्षायां प्रसद्धोन्नेयत्वं न स्यात्‌; प्रसङ्गस्य स्पष्टानुमानप्रसङ्गात्‌। नहि 
तेनैब तदुन्नेयं सम्भवति। तदाह्‌ —प्रसङ्गेऽतीति । किञ्चाऽनुमानस्य पक्षघमंताऽदिद्रहपूवं- 
कत्वात्‌ । अत्र च पक्षधमंताग्रहो न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, पक्षस्याप्रत्यक्षत्वात्‌; नाऽप्यनुमानेन, 
देवदत्तो जीवने सति गृहनिष्ठाभावप्रतियोगी' इति प्रतिज्ञायां लिङ्काभावात्‌ । न च देवदत्तत्वं 
लिङ्गम्‌ ? गृहाऽवस्थिते तस्मिन्नेव व्यभिचारात्‌ । अथ बहिःसतत्वे सतीति विशेषणान्न दोषः ? 
तत्राऽऽह-पक्षध मत्वादीत्यादि । 

ज्ञानवती 

ब्रह्म के अर्थापत्तिविषयत्व का निरास- | ड 

इस प्रकार ब्रह्म अर्थापत्ति का भी विषय नहीं है। अन्यथा अनुपपद्यमान का दशन 
होने से उपपादकविषयकवुद्धि अर्थापत्ति कहलाती है । जैसे जीवित देवदत्त का घर म अभाव 
देखने से बहिःसत्त्व का ज्ञान । क 

(पू) देवदत्त वाहर है, जीवित रहने पर गृहनिष्ठ अभाव उ होते से, सम्मत 
के समान, (इस प्रयोग से) यह (==अर्थापत्ति) अनुमान ही हैँ । जा उतर माल 
के अनिइचय में कल्पक न होने से अर्थापत्ति का उदय नहीं होता । (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि 
उत्लोक्षिक अवयवों से अनुमानत्व के प्रसङ्ग में अतिप्रसक्ति दा जय बा 
अनुमान का उच्छेद हो जायगा । और पक्षधर्मता आदि के ज्ञान के, बहिःसत्त्वज्ञात के अधीन 


. होने पर अन्योन्याश्रय होने लगेगा । कहा भी हँ 


“यदि पक्षवर्मता आदिका विज्ञान बहिः (सत्त्व के) ज्ञान से होता है तो उनसे उसका 


17 
बोध होने से अवश्य अन्योत्याश्रयता हो जायगी! _ कट 
___योपानुपरस्विग न अब 0 अभाव के देशान्तर में न रहने से व्याप्ति प्रत्यक्ष नहीं है और अनुमान 


१ (क) गोचरः(ख) गोचरम्‌ । २ (ख) निष्ठभाव । 
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६०० ¦ वेदान्तकोमुदो 


“ृक्ष्धमादिविज्ञानं वहिःसम्बोधतो यदि । 
तैरच तद्बोधतोऽवऱ्यं अन्योन्याश्रयता भवेत्‌ ॥” ` 


न च योग्यानुपलब्धिगम्यस्याभावस्यः देशान्तरत्वाभावेन व्याप्तिः प्रत्यक्षा । अन. 
मानस्य च व्याप्तिसापेक्षत्वात्‌। अतोऽथापत्त्येव देशान्तरे सत्त्वमबसाय कथञ्िद- 
व्यापिग्रह इति कथमर्थोपत्तयपलापः ? तदाहुः 
“तिन सम्बन्धवेलायां सम्बन्ध्यन्यतरो श्रवम्‌ । 
अथौपत्त्याञवगन्तव्य; पश्चादस्त्यनुमानता ॥? ३ ४ 


इति। तस्मात्‌ यथाकथश्विद्‌ व्याप्तिमात्रमुपजीव्य प्रमां जनयन्ती अर्थापत्तिः 
९२ Cr a 
नानुमाने5न्तगंममहेति । ब्रह्म च नानयाऽपि गम्यते; तदन्तरेणानुपपद्यमानाभावात्‌ | 


भावदीपिका 


शञब्दोक्तव्यात्प्यसम्भवमाह--न चेति । यदाऽहमत्र तदा नाऽन्यत्र इति व्याप्तिग्रहो- 
ऽपीषत्कर इत्युद्यनाचायोः । तत्राऽभावस्य निराकरणात्‌ न प्रत्यक्षं क्रमते । अथाऽनुमानं 
क्रमते ? तत्राऽह-अनुमानस्य चेति । यथाऽनुमानं व्याप्तिसापेक्षं सा च व्याप्तिदुरधिगमा 
उक्तप्रकारेण, अत इत्युपसंहारः । 


नन्वर्थापत्तरपि व्यतिरेकव्याप्तिदुर्वारा 'उपरिदेशवृष्ट्याद्यभावा नदी पुराद्यभावात्‌ 
वष्ट्यादिपुवेकत्वदर्शनाच्च' ? सेवम्‌; व्याप्त्युपजीवनेऽपि तरकंबदनुमानबहिर्भावसम्भवात्‌ । तेन 
विना नोपपद्यते इत्युक्तेऽर्यात्‌ तत्सत्तयोपपद्यते इति चेद्‌ व्याप्तिरापाद्यते ? तत्रोच्यते किमत्र 
व्यतिरेको विवक्षितः ? कि वाऽन्वयः ? नाद्यः; अनुमानान्तर्भावाय बह्वथभावे धूमाभावस्य 
जलादौ दशनात्‌ । पवते वल्लिङचेन्न स्यात्तहि धूमोऽपि न स्यादिति प्रसङ्गस्य व्यतिरेकव्याः 
प्त्युजीवित्वे अनुमानत्वाऽभावात्‌ । नान्त्यः; गन्धवि्ञेषाद्यन्वयोपजीवनेन विलीनघृता४दिग्राह- 
कप्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षत्वमेव नाऽनुमानत्वम्‌-इत्यङ्गीकारात्‌ । तेन युक्तमुक्तम्‌ -यथाकथ्चित 
व्यात्तिमात्रमुपजीव्येति । अस्या ब्रह्मण्यनुपयोगं दर्सयन्‌ भ्रमाणसूत्रमवतारयति- ब्रह्म चेति। 


ज्ञानवती 
व्याप्तिसापेक्ष है; इसलिये अर्थापत्ति के द्वारा ही देशान्तर में सत्ता का निश्चय करके i 
प्रकार व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है इसलिये अर्थापत्ति का अपलाप कैसे हो सकता है ! कहा है 
“इसलिये सम्बन्ध के समय दूसरे सम्बन्धी को निरिचित ही अर्थापत्ति के द्वारा जात 
चाहिये । वाद में अनुमान होता है ।” 
इसलिये जिस किसी प्रकार व्याप्तिमात्र को कारण मानकर प्रमा को उपपक्न करती 
हुई अर्थापत्ति अनुमान में अन्तर्भाव के योग्य नहीं है । ! 

और ब्रह्म तो इसके द्वारा भी ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उसके विना अनुपपद्यमान का भमा 

है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यगरूप सच्चिदानन्द अद्वय ब्रह्म के अभाव में कोई लौकिक या वि 
क्रिया कर्ता आदि का व्यवहार उपपन्न-न होता हो। बल्कि उसके रहने पर ही होता है! 
ल. के कक नन ना क किक क कक. 


९ इलो०्वा०पु०४५७ | २ (ख) भावस्या । 


३ (ख) पञ्चात्‌ सानु । ४ इलो० वा० १।४।२०६) 
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तृतीयोञ्ध्यायः ६०१ 


न खळ प्रत्यमूपसचिदा नन्दाद्यन्रद्वाव्यतिरेकेण लौकिको वा कश्चिद्‌ वैदिको वा क्रिया- 
कत्री दिव्यवहारो नोपपद्यते, प्रत्युत तस्मिन्‌ सत्येव; कारणत्वाधिध्ठानत्वादिरूपेणार्था- 
पत्तिगम्यत्वेऽपि बिवक्षितरूपेण तदगम्यत्वात्‌। तदेवं प्रमाणासत्त्वन सप्तमरसादेरिव 
ब्रह्मणो सत्त्वाशङ्कायां भगवान्‌ वाद्रायणः सूत्रयामास 
“शाख्रयोनित्वात्‌? इति । 
आम्नायप्रमाणकं ब्रह्म इत्यथसंक्षेपः । 
क “आम्नायतः प्रसिद्धिव्व कवयो5स्य प्रचक्षते |” 
इत्यभियुक्तोक्तेश्व । आम्नायो नाम शाब्दं प्रमाणम्‌; तदेव शास्नमन्रोक्तमिति | “शब्द- 


भावदीपिका 

“क्ारकाण्युपमुद्नाति विद्या बुद्धिमिवोषरे। तत्सत्यमतिमादाय कमं कत्तं व्यव- 
स्यति ७४” इत्याचार्योक्तेरुक्ताऽत्मनो व्यवहारविरोधित्व॑ प्रत्युतेत्युक्तम्‌ । तहि कि सवंयाऽनुप- 
योगोर्थ्थापत्ते; ? तदा च भेदनिन्दाद्यन्यथाऽतुपपत्त्याद्य-द्भावनं न स्यात्‌; जगढेचित्र्यान्यया- 
ऽनुपपत्त्याद्यभिधानं च । तत्राः्ह--कारणत्वेति । अत्र हि ब्रह्मणः शास्त्रकारणत्वे एव प्रति- 
पाद्ये समन्वयसूत्रे समन्वयप्रतिपाद्य तदेवाऽनुवर््तेत; न चाश्नुवत्तित्व्‌ । न च वेदकारणत्वे- 
नाऽसङकु चत्सवंज्ञत्वतिरूपणारयेमेव ? वेदसृव्टिवाक्ये अर्यसृष्टेरपि वणात्‌ जस्मादिसूत्रेणेव 
तदुपपत्ते । न च जन्मादिसूतरऽर्येसिदं सवंज्ञानं कुलालादेरिव, अत्र तु स्वविवत्तंवेदस्य 
या प्रकाशनशक्ति: सा ब्रह्मण एवेति स्वरूपेण स्वसंसुष्टाऽशेषवस्तुप्रकाशकत्वलक्षणं सर्वज्ञत्वं 
निरूप्यत इत्यर्थ भेदात्‌ अगतार्थत्वम्‌ । लक्षणप्रमाणयोरायिकार्यनिल्पणब्यवधानस्य प्रमाणो- 
पन्यासेनाऽपि तहलाभसम्भवेऽनुचितत्वात्‌ । 


अत एव प्रमाणोपन्यासपरत्वेन वर्णकान्तर साष्यकारैरकारि= इत्याह--आम्नायः 
प्रमाणक्रमिति । अभियुक्ताः=मण्डनमिश्राः । आम्वायशब्दस्य स्मृत्यादिसंग्रहाथं शाब्दः 
प्रमाणव्पुत्पादनाय च केवलवेदपरत्वं शास्त्रशब्दस्य च विवक्षितम्‌ इत्याह आम्नायो 
नासेति। किलक्षण तत्‌ ? --इत्याकाडक्षायां अध्वरमीमांसागतमेव लक्षणमाह शब्देति । 
मतभेदेन पदार्थ कथयन्‌ परोक्तं दोषमुद्धरति-` [झाख्मन्रेति] | 


ज्ञानवती 
कारणत्व अधिष्ठानत्व आदि रूप में अर्थापत्ति से गम्य होने पर भी विवक्षित रूप से वह अगम्य है 
तो इस प्रकार प्रमाण न रहने से सप्तम रस आदि के समान ब्रह्म के असत्त्व की 
अगझङका होने पर भगवान्‌ बादरायण ने सूत्र बनाया 

“«शास्त्रयोनित्वात्‌ 
इसका संक्षिप्त अर्थ है--त्रह्म के विषय में आम्नाय अ है । 

“कवि भी इसकी प्रसिद्ध आम्नाय से कहते हैँ। 
यह अभियुक्त की उक्ति भी है। आस्ताय॒ का मतलब कट 1 न खा 

(शब्दे) कदा गया है ५. “गिरा 0 आ तत से) कहा गया है । “शुब्दविज्ञान से असचिङष्ट अर्थ म॑ बुद्धि शाब्द कहलाती ह्‌ 


१ (क) शब्दमात्रेति । 


७६ - 
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६०२ $ वेदान्तकोमुदी 


संविज्ञानात' असन्निकटे्थ बुद्धि शाव्दम्‌” । यद्विज्ञानमनुभानरूपम्‌ न ततरिः 
व्याप्ति;; व्याप्तिज्ञानस्यापि तत्रः भावात्‌। 
[ शब्दप्रमाणस्यानुमानेऽन्तर्भावस्तन्निराकरणश्च-- ] 
ननु बोद्धा योगाश्च नानुमानतः शब्दप्रमाणस्य भेदं मन्यन्ते । तथा हि-- 
“ध्रत्यक्षसनुसानं च प्रमाणेऽसदृशास्मना । 
अप्रत्यक्षस्य सम्बन्धादन्यतः प्रतिपत्तितः ॥? 
असरशात्मनार सम्बन्धादविनाभावात्‌। अन्यतः प्रामाणान्तरात्‌. अप्रत्यक्षस्याथस्य 
प्रतिपत्तितः इति द्यं (प्रमाणमिति) । अतः शब्दो नानुमानादू भिद्यते । 
“रत्यक्षा्यप्र माणत्वात्‌ तदूरष्टाथंबोधनात्‌ । 
सामान्यविषयत्वाच्च त्रकाल्यविषयाश्रयात्‌ ॥? 
इच्छया विनियुज्यमानशब्दात्‌ अर्थेप्रतोतिवत्‌ धूमादेरभावात्‌ नानुमानं 


भावदीपिका 

[शव्दप्रमाणस्यानुमाने5न्तर्भावस्तज्निराकरणळ्च--] 

£“शब्द्विज्ञानात्‌''इत्यस्य तात्पयंम्‌ पक्षान्तरनिरासेन वक्तुं पुर्वपक्षयति--नन्विति। 
योगा: =संयुक्तपरमाण्वादिकारणवादिनो वैशेषिकाः । अश्रत्यक्षस्याऽथं स्याऽनुमानादेव सिदे- 
स्तृतीयप्रमाणाऽनवकाशः इति वाह्यचा त्तिकार्थमाह-असहृशात्मनेति । प्रतित्ञामात्रेणाऽ 
प्रत्यक्षाऽथस्याऽनुमानगस्यत्वे च प्रसाणसंप्लवे अनेकप्रमाणसम्भवात्न भेदाऽभावसिद्धिः ? तत्राऽऽहु- 
्रत्यक्षान्येति। प्रमाणसिद्धेऽन्तभावे सम्प्लवोऽप्यप्रमाणक इत्याशयः। सालक्षण्यवृद्धलक्षणस्यार्प 
दर्शनाचनैकान्तेनाऽन्तर्भावः ?--इति शझकते--इच्छुयेति । यथा सङ्भृतमात्रेण शब्दस्य बोधकत्व 


ज्ञानवती 

और विज्ञान अनुमान रूप हे (इसलिये) वहाँ अतिव्याप्ति नहीं हैं, क्योंकि व्याप्तिज्ञान वहाँ 
पर भी है । 
[शब्दप्रमाण का अनुमान सं अन्तर्भाव और उसका निराकरण--] 

(पू) बौद्ध और योग मतवाले अनुमान से शब्द प्रमाण का भेद नहीं मानते । वह 
इस प्रकार-- 

“अप्रत्यक्ष का भिन्न रूप सम्वन्ध से; और दूसरे (प्रमाण) से ज्ञान होने के कारण 
प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण हैँ । ४; त 

“असदुशात्मना” का मतलब है--अविनाभावसम्बन्ध से। “अन्यतः का म 
है-प्रमाणान्तर से अप्रत्यक्ष धर्मी की प्रतिपत्ति से ये दोनों प्रमाण हैं। इसलिये शब्द थ 
मान से भिन्न नहीं है। क्योंकि यह प्रमाण प्रत्यक्ष से अन्य है और तद्दुष्ट ( = प्रत्यक्ष तु 
अर्थ का बोघ कराता हूँ, तथा इसका विषय सामान्य है । 


$ (ख) संविज्ज्ञानात्‌ । २ (ख) तथा। 
१ (ख) सदृशात्मना डड (क) प्रमाणयति, (ख) प्रमाणमिंति | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


तृतीयोऽध्यायः ६०३ 


शब्द इति चेत्‌ ? मेवम्‌ 3 यथेष्टविनियोगेन प्रतोतिजनकस्याप्यज्गव्यापारस्यानुमान- 
तात्‌ , (इस्तः) संज्चाद्यश्च ' कतसङ्घता अर्थ प्रतिपादयन्तो ङिङ्गशरीराः । पदमप्ये- 
बम्‌। न चास्त्यज्ञातसम्बन्ध पदं किद्भिद्प्रकाशकम्‌ ; तेनानुमानान्न पथक प्रमाणं 
शब्द इति? हे 
भावदीपिका 

न तथा धूमादेः; किन्तु पक्षघमंताद्यपेक्षया । तेन पृयक्त्वमपि संभाव्यत इति न वक्तव्यम्‌ 
व्यभिचारात्‌-इत्याह--मैवमिति । 

उक्तमाविष्करोति-हस्तसंज्ञादयः इति। अर्घ्वीकततजेच्या दशसंख्या ज्ञेया-- 
इत्यादिवचनात्‌ आदिशास्त्रकृतो हस्तकादिसङ्कतो वा$डगुल्या दिदर्शनादयविक्षषप्रत्यायकः । 
तादुशदच प्रत्यय आगमजन्य एवेति “समयबलात्‌ सम्यक्‌ परोक्षाऽनुभवसाधनमागसः” इति 
बदन्‌ भूषणकारो भणति । तत्र स्कतितादधिका्ंप्रतीतेरभावात्‌ स्मरणस्या$गमप्रमाणफले- 
ऽन्तर्गमः  प्रसञ्चेत । प्रस्तुतसंसर्गाद्यबिकायंप्रततेस्तद्द्योतकञब्दान्तराऽविज्ञानेऽनुमानफरतयेव 
पर्यवसानमिति मन्यमानः पदेऽप्युक्तन्यायमतिदिञ्ञति-पद्मप्येबमिति । ननु “गामानय इति 
शब्दात्‌ अपुर्वसंसगंप्रतीतेः अनुमानफलत्वमसङ्गतम्‌; नह्यत्र व्याप्त्याद्यनुसन्थानमस्ति 2 
तत्राऽऽह-न चास्तीति । एतादृशप्रयोगे सङ्कृतवेलायां गवानयतवाक्याथस्य ज्ञातत्वादत्यन्ता- 
भ्यासात्‌ व्याप्त्यनुसम्घानाऽभावेऽपि स्वार्यानुमानवदनुमानता न विरुध्यत इति भावः। तत्र 
बाह्येनऽप्तबुद्धादिवाक्यानां प्रामाण्यं तावदिष्यते “देशना छोकनाथानाम्‌ इत्यादि वदता । 
तेषाञच प्रामाण्यमनुमानत्वेन । तया ञाब्दप्रमाणाऽन्तर्गतवेदयप्रमाजनकवेदस्याऽवश्यकप्रामाण्ये 
पौरुषेयत्वे वा अनुमानाऽन्तर्गमो वक्तव्यः । तत्राऽपोरुषेयत्वे शब्दे गृहीताऽविनाभाव एव धूमः 
वत्त्वादिवत बोवकः; तेनाऽसावनुमानमेव; गृहीतसम्बन्स्येवं वुद्धेरत्पत्तः । “एते पदा्याः 
मिथोः संसर्गवन्तः आकाङक्षादिसङ्धिः पदेः स्सारितत्वात्‌ गामानय' इति पदार्यवत्‌ इति । 
यद्वा “एतानि पदानि स्मारितपदार्थसंसगज्ञानपुर्वकाणि आकाङ्षादिमत्वे सति पदार्थस्मार- 
कत्वात्‌ गृहीतसंड्केतस्य वाक्यश्रवणसमनम्तरं ययार्थमेव 'उद्गामम्याजइति पदवत्‌ । न 
चेवमर्थाऽसिद्धिः ? ज्ञानाऽवच्छेदकतया तत्सिद्धेः । 


ज्ञानवती क 
अर्थप्रतीति के समान घूम आदि के (स्वेच्छापूर्वक अर्थप्रत्यायक) न होने से अनुमान शब्द 
नहीं है--यदि ऐसा (कहें) ? 

(उ) ऐसा मत कहिये । यथेष्ट विनियोग के कारण प्रतीतिजनक भी अङ्गव्यापार 
अनुमान होता है । जिसके बारे में सङ्केत किया जा चुका है ऐसी हाथ (बैर) ps 
अर्थ का प्रतिपादन करती हुई लिङ्गशरीर हैं। पद भी ऐसा हीह । न नहीं क 
अज्ञातसम्बन्धवाला पद किसी का प्रकाशक होता है । इसलिये अनुमान पृथक्‌ 
प्रमाण नहीं है ? र 

उ) इस विषय में समाधान ह-ः 2 हन 
नया शब्द एवं अनुमान का लक्षण के दारा अभेद है तो वह लक्षण (घटित) न होने से 
देदक्षात अप्रमाण हो जागा 7 अप्रमाण हो जायगा । 


१ (क) घुसंज्ञा, (घ) हस्तसंशा । 
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६०४ : वेदान्तकौमुदी 


अत्र समाधिः-- 
“ढक्षणेन त्वभिन्नत्वं यदि शब्दानुमानयोः । 
वेदज्ञानाप्रमाणत्वं स्यादतल्लक्षणत्वतः ॥ 
आप्तवादादिसंवादसामान्यान्तूवचस्सु हि । 
लक्षणेनानुमानत्वात्‌ प्रामाण्यं सिद्धिमच्छति ॥ 
वेदे त्वाप्तनराभावात्‌ सम्वन्धानुभवाहृते । 
लक्षणं नानुमानस्येत्यप्रामाण्यंः प्रसञ्यते ।।? २ 
नलु “वाये क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादिवेदस्य यथार्थेरवात्‌ अग्निहोत्रादिवाक्य- 
सपि यथाथ, वेदत्बात्‌, वायुक्षेपिष्ठवेदवत्‌ इति चेत्‌? भैवम्‌ ; “आदित्यो यूपः? 
इत्यादौ व्यभिचारात्‌ । मुख्यवृत्तित्वविशेषणे च मुख्यत्वं यथाप्रतीयमानाथेल 


भावदीपिका 
। न चेत्युक्तम्‌; अविनाभावस्य शब्दार्थयोनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । गृहीतसङ्तस्य 
बाक्यक्षवणसमनन्तरं विनाऽनुमानं वाक्याथंप्रत्ययस्या$नुभवसिद्धस्या$नुमानिकत्वं दुःसम्पादम्‌ । 
अथैवमप्यस्ति पूं यदनेनाऽभाणि वाक्यं तद्‌ यथार्थंमासीत्‌; साम्प्रतमप्यनेनोच्यमानं ययाः 
यंमेवेति ? तदपौरुषयवेदे न युक्तम्‌-इत्याह--लक्षणेन र्विति। सम्बन्धाऽनुभवः यद्यद- 
नोच्यते तत्तद्ययाऽर्थेमिति व्याप्तिज्ञानम्‌ आप्तसंवादाभावेऽपि प्रमाणान्तरेणेकदेशसंवादादेकदेः 
शान्तरस्य प्रामाण्यमनुमीयते चेत्तदप्ययुक्तम्‌ । प्रत्यक्षस्येवं प्रामाण्याऽनुमानेऽप्यनुमानत्वाऽनङ्गीः 
कारात्‌ व्यभिचाराच्चेत्याह-भेवमिति। अय “आदित्यो यूपः? इत्यादेः प्रमाणान्तरविरोः 
घेन घृताक्तयूपस्याऽदित्येन तेजस्त्वगुणसाम्यात्‌ “आदित्यो यूपः” इत्या दिगुणवृत्तित्वस्वीकारा- 
दत्र मुख्यवृत्तित्वे सति वेदत्वं विवक्षितम्‌; ततो न व्यभिचार इति चेत्‌ ? तत्र वक्तव्यम्‌ 
यथायंमुख्य[-वृत्ति :-]त्वयोरथभदो$स्ति ? न बा? नाद्यः; तदनिरूपणात्‌ । प्रमाणान्तरविर- 
द्वार्याऋदित्ययूपादिवाक्यव्यवच्छेदाय मुख्यावृत्तित्वमू । मुख्यार्थे बाधराहित्यं ययार्थत्वमेव 
यतो वक्तव्यम्‌ । नान्त्य:--इत्याह--मुख्येति । अविनाभावाऽनिरूपणा चेत्‌ ? न शब्दस्य 


ज्ञानवती 
आप्तवाद आदि के संवाद के तुल्य होने से पुरुष वाक्यों मे आप्तत्व लक्षण के दवार 
अनुमान के कारण प्रामाण्य की सिद्धि होती है । 
वेद में तो आप्त मनुष्य न होने से सम्बन्ध के अनुभव के विना अनुमान का लक्षण (घटित) 
॥ नहीं होता । इसलिये अप्रामाण्य प्राप्त होता है ।” 

(पु) “वायु शीघ्रकारी देवता है ।” इत्यादि वेद के यथार्थ होने से अग्निहो El 
वाक्य भी यथाथं है, क्योंकि वे वेद है, वायुक्षेपिष्ठवेद के समान? (उ) ऐसा गही 
क्योंकि “यूप आदित्य है” इत्यादि मे व्यभिचार हो जायया । 'मुख्यवृत्तित्व विशेषण देने छ 
मुख्यत्व का मतलब है--यथाप्रतीयमानअथत्व । इस प्रकार साध्य से अवैशिष्ट्य 5 ; 
इसके अतिरिक्त बाह्यों (=वौद्धों) के हि 30035) २ स्यात, काये एवं. तुपि त कार्य एवं अनुपलब्धि तीन अंग होते द 

यो 


he | 
0 (ख) लक्षणन[नुमानरच । २ इलो० वा० पु० ४१८ । 3 (क ) व्यक्ति 
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तृतीयो5ध्याय: ६०४ 
इति साध्यावेशिष्टयम्‌ । अपि च स्वभावकायौनुपलूच्धयः त्रीणि लिज्ञानि वाह्मनाम्‌ | 
तत्र न शव्दाथयोरनुपलब्धिसम्बन्धः ; प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभाव इति द्यनुपलब्धे- 
गमकत्वम्‌ ; तयोश्च भावरूपत्वात्‌। द्वयोरेकतरस्य वा भावत्वे सम्भवति चेत? 
तदपि नास्ति। न च अपोह एव शब्दार्थं इति विद्यत एवेकतरस्याभावत्वम्‌ ; 
अपोहस्याभावस्य भावान्तरत्वाभ्युपरमात्‌। अन्यापोहस्य तुच्छत्वे बाऽन्यशब्दायेः 
स्यापि तुच्छत्वं चेत्‌ ! सव तुच्छमेव पयंबस्येत्‌। अन्यन्तरापोहस्य च तस्य तस्य 
सत्त्वे न भावो नामः भावान्तरादन्यः स्यात्‌। नच धूमाम्नथोरिव शब्दाथयोः 
कार्येकारणसम्वन्धो5स्ति । न चार्थविवक्षाजन्यत्वात्‌ शन्दस्यार्थकार्यत्वम्‌; अन्यथा 


भावदीपिका 


'लङ्गत्वेनाऽयंप्रमाणत्वम्‌-इत्याह-अपि चेति। यदि गृहे मार्जारप्रचारो नास्ति, सन्ति 
तहि मूषकाः सुखिन इत्येकतराभावेऽप्यनुपलब्थेः लिङ्भत्ववद्‌ अत्र तन्न सम्भवति; द्वयोः 
सद्रूपत्वातू--इत्याह--तदपीति । र 

अथ मन्यते अस्त्येकतरस्याऽभावत्वम्‌ ? तत्राह -न चापोह एवेति। कि पोतादि- 
व्यावृत्तिरेव नीलादिदाब्दार्थ: ? कि वा तया कल्पितं नीलत्वम्‌ ?--इत्याह-तद्पीति । 
सामान्यम्‌ । द्वितीये कल्पितस्य बुद्धिसत्वऽङ्गीकारात्नाऽन्यतरस्याऽप्येकान्ततोऽभावः १ द्वितीयऽ 
च्यभावो भावान्तरमेव ? तुच्छो वा? प्रथमेनाऽन्यतराभावलाभः- इत्याह--अपोहस्येति । 
द्वितीये यदपोहः तदपि तुच्छम्‌ ? सद्वा ? नाद्यः-इत्याह-अन्यापोहस्येति । अन्यशञब्दा- 
थेस्य सदूपत्वं चेत्‌ ? तहि तस्याऽप्यन्तराऽपोहस्य तुच्छत्वं सत्त्वं चेति व्याघातः। किञ्च 
तुच्छस्य केवलस्याऽन्यविशेषणस्य वा शब्दायत्वेष्भावोर्श-लीक | इति वा नोलादिशब्दाबुल्लेखः 
स्यात्‌ । अनुल्लिख्यमानस्तु न भाववत्ततो दिलक्षणः-इत्याशयेनाऽह्‌-अन्यान्तरेति । तदेवं 
शब्दार्थयोरनाऽन्यतरस्याऽपि असत्त्वमिति नाऽ्नुपलब्धिसम्बन्धः ! 

अथ झाब्दस्य साक्षादर्थकार्यत्वाभावेषपि द्वारभेदेन तदस्ति--इत्यासङक्याह न चेति । 


ज्ञानवती - 
उनमें से शब्द एवं अर्थ में अनुपलब्धि सम्बन्ध नहीं है ; क्योंकि प्रमाणाभाव से प्रमेय का 
अभाव ही अनुपलब्धि का गमक है, और वे दोनो (==शब्द तथा अर्थ) भावरूप €। दो में 
से एक का भाव रहने पर सम्भव होता है यदि ऐसा कहे ? तो बह भीनहींहे। ४ 
(पू) अपोह ( म्म्तद्धिन्नभिन्नत्व) ही शब्दाथे है इसलिये एकतर का अभाव तोह 7. 
(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि अपोहरूप अभाव भावान्तर माना जाता है । हे 
अपोह के तुच्छ होने पर अन्य शब्दाय भी तुच्छ हो जायगा ? (ड) तब तो सव कु 5 
ही हो जायगा। और अन्य अन्यतर अपोह के तत्तद्‌ सत्ता रुप होने पर भाव भावान्तर 
होगा कार्यकारणभाव 
1 आर न घम और अग्नि के समान शब्द एवं अर्थ का कार्यकारणभाव रूप र 
(पू) अर्थविवक्षाजत्य होने से शब्द अर्थ का कार्य है? (उ) ऐसा नहीं है । _ क्योंकि 
१ (ख) नामतः। Ree क्ला (क) लाम । 
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६०६ : वेदान्तकोमुदी 


विबक्षतोऽप्यत्यथा 'शब्दप्रयोगदशनात्‌। नापि वृक्षत्वशिशपात्व 
स्वभावप्रतिसम्बन्धः; एकार्थसमवायेन तादात्म्याभावात्‌; शब्दार्थयोरे ७ 
नियमाभावात्‌; अविनाभावपक्षधमंबत्तया च लिड्ठत्वे सिद्धे ऽनुपल्धित्ाेनि 
लिज्ञत्वप्तयोजकस्वात्‌। लिङ्गभेदोऽप्यवेदिकस्येव शोभते; कृत्तिकोद्यस्य रो 
दृयासत्ति प्रति स्वभावकायौनुपलब्धित्वाभावेडपि लिङ्गरवात्‌ः भ्रीण्येव लङ्गा 
इति नियमानुपपत्तः। एतेन 


“[यद्नुमेयेन]१ सम्बद्ध प्रसिद्धञ्च तदन्विते । 
तद्भावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्‌ ॥?४ 


भावदीपिका 
प्रतिसम्बन्धः = व्याप्तिः । जात्योः कार्यकारणभावाग्रभावात्‌ स्वाभाविकेकाऽरथंसमवायस्येताऽवि- 
नाभावत्वं तादात्म्यं जातिरूपत्वेनैकरूपत्वम्‌ । रूपरसादिवदेकार्थंसमवायमात्रमप्यत्र नाऽस्ति= 
इत्याह-शब्दार्थयोरिति । अशिशपाऽपोहस्य शिशपाशब्दाथस्य अवृक्षापोहस्य च वृक्ष- 
शब्दार्थस्य गम्यत्वं च। तयोइच नेकस्वभावत्वम्‌ कार्यकारणभावो वा; अन्त्यभेदाऽ- 
भ्युपगमात्‌ । बुद्धेस्तद्‌ वक्तुं न शक्यम्‌ । कार्मत्व॑ च न धूमगतं गमकत्वप्रयोसकम्‌; 
धूमाद्‌ वह्नेश्च धूमजन्माऽभ्मुपगमेन व्येभिचारात्‌। ततो न लिङ्गस्य स्वभायत्वादि 
गमकत्वप्रयोजकम्‌; किन्त्वविनाभूतत्वमेवेति । लिङ्गाविभागोऽपि परस्याऽयुक्तः- इत्याह अविः 
नाभावेति । अस्तु लिङ्गाऽनियमः तथाऽपि काणादानां वेदस्य पौरुषेयत्वात्‌ कोऽप्यबिनाभावो 
वेदस्य लिङ्कत्वाऽपादको भविष्यतीति ? अत आह--एतेनेति । यद्यद्‌ वेदवाक्यमित्यादिव्यापि- 
निराकरणेनाऽपास्य .इत्यन्वयः। परोक्तहेतूनामाभासत्वाच्च न ाब्दस्याऽनुमानाऽनतर्भावसाषः 


ज्ञानवती 

(पू) वृक्षत्व एवं शिशपात्व के समान इनमें स्वभावप्रतिसम्बन्ध है । (उ) ऐसा 
भी नहीं है। क्योंकि एक अथं के समवाय से तादात्म्य का अभाव है । शब्द और अर्थ के एक 
देश तथा एक काल के नियम का अभाव है। व्याप्ति के पक्ष मे रहने से लिङ्गत्व के सिद्ध होते पर 
अनुपलब्धित्व आदि निलिङ्गत्व के प्रयोजक है । लिङ्गभेद भी अवैदिक को ही शोभा देता है। 
क्योंकि स्वभावकार्यानुपलब्धि के न रहने पर भी, कृत्तिकोदय के रोहिणी की उदयासत्ति के प्रति 
लिंग होने से तीन ही लिंग है यह नियम अनुपपन्न हो जाता है । 

इससे-- 

“जो अनुमेय (==पक्ष) से सम्बद्ध तथा तदन्वित (==सपक्ष में) प्रसिद्ध एवं त 
(=विपक्ष) में नहीं हो वह रिङ्ग अनुमापक होता है ।” 

अद्धंवैनाशिक के द्वारा उपदिष्ट यह शब्द का लिङ्गलक्षणयोग भी अपास्त हो द 
और प्रत्यक्ष से अन्य प्रमाण, व्याप्ति आदि उपाधि से उपहित है । (पू) गामानय हा 
शब्द मे व्याप्ति आदि है ? (उ) वैसा होने पर अनुमान वाक्य के समान (उसके 


——————— en क्यो नि 
९ (ख) कार्य दर्शनात्‌ । २ (ख) लिङ्गत्वम्‌ । 
६ (क) अनुमेयेन । ४ प्र पा० भा० अनु०। 
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तृतीयोऽध्यायः ६०७ 
इति अद्धवेनारिकोपदिष्टलिङ्गक्षणयोगोऽपि शब्दस्यापास्तः। प्रत्यक्षान्यप्रमाणत्व॑ 
च' व्याप्त्यादिमच्वोपाध्युपहितम्‌। न च 'गामानय’ इत्यादिशव्दे व्याप्त्यादिकम ; 
तथा सत्यनुमानवाक्यवत्‌ पञ्चावयवत्वं वक्तव्यम्‌। न च 'गाम्‌? इति प्रतिज्ञा, 
'आनय' इति हेतुः इत्याद्यययवकल्पनाउस्ति । तेनोपाघेने साधनव्यापकत्वम्‌ । 

ननु विळीनघृतादिग्राहकम्रत्यक्षस्य गन्धादिव्याप्तिसापेक्षस्याप्यनुमानत्वाः 
आावान्न साध्यसमव्यापकता, समव्यापकस्य चाचायंसम्मतत्वात्‌- 
“समासमाविनाभावावेकत्र स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नो व्याप्तिम्तयोर्हीनोऽग्रयोजकः ॥? 
इति ? नैतत्‌} सर्वोङ्गत्वेन विवक्षितत्वात्‌ ; विप्रळम्भकवाक्यस्य प्रत्यक्ष 


भावदीपिका 

कत्वम्‌--इत्याह- प्रत्यक्षेति 1 साधनव्यापकत्वं परिहरति-न चेति। झाब्दमात्रस्याऽन्त- 
भावदिवादे गवानयनाऽदिवाक्यस्य दुष्टानतत्वंपूर्वोक्ताऽनुमानद्वयेऽनुपपचनं द्रष्टव्यम्‌ । “संस्थानेन 
घटत्वादि ब्राह्मणत्वादि जन्मतः। क्वचिदाचारतश्चापि समग्र चाऽनुपालितात्‌ ॥ घतं 
बिलीनं[तत्रैव ` ]गन्येन च रसेन च इति न्यायाऽवष्टम्भेन शङ्कतेनन्विति । “एकसाध्या- 
ऽविनाभाव”--इत्यादि उद्यनलक्षणं यद्यपि समासमव्यापकसाघारणं तयाऽपि अट्टोक्त समव्या- 
पकाऽवष्टस्भेनैवेति । तदुदाहरति-समासमेति । कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वसाधने प्रमेयत्वहेतोः 
साध्यसमव्यापकत्वमस्तीति तस्याऽप्युपाधित्वप्रसक्तावाह्‌ - समेनेति । समव्यापकेनोपाधिना 
यदि नो व्याप्तिस्तहि हीनो = यत्र साध्यं तत्राऽयम्‌; यत्राऽयं तत्र साध्यमिति समव्याप्तावपि 
घिवक्षितव्यतिरेकव्याप्त्यभावेन न्यूनोऽप्रयोजकः साष्यस्य प्रमेयत्वादिः; पक्षे तदभावेष्प्यु- 
पाधिभावाऽङ्कीकारात्‌ । तेन 'साधनाव्यापकत्वे सति साघ्यसमव्यापकत्वम्‌' उपाधेलक्षणं 
व्यतिरेकमन्तर्भाव्य [न] साध्यसमव्यापकत्वमात्रम येन प्रमेयत्वादौ प्रसक्तिः । 

विशिष्टोपाधेः प्रत्यक्षेभावान्न साध्यव्यापकत्वम्‌- इत्याह- नैतदिति । हेत्वन्तरं 
व्यभिचारयति--विप्रलम्भकेति । तददृष्टबोधनादित्ययंप्राप्तेविवर्लितत्वान्न व्यभिचार:-- 


ज्ञानवती 
अवयवों को कहना पड़ेगा । किन्तु “गाम्‌” यह प्रतिज्ञा 'आनय' यह हेतु, इत्यादि अवयव की 


कल्पना नहीं है । इसलिये उपाधि, साधन का व्यापक नहीं है । डा 
(पू) गन्धादिव्याप्तिसापेक्ष भी विलीनघुतआदिग्राहक प्रत्यक्ष के अनुमान न होने से 


८ 


नहीं > य आचार्यसम्मत हँ सा 
साध्यसमव्यापकता नहीं है । और समव्यापक आ बत 
“जब सम एवं विषम अविनाभाव एकत्र हों तो यदि सम से व्याप्ति नहीं ह तो उन दोनों 

में हीन (व्याप्ति का) प्रयोजक नहीं होता i उहल ही ह 
जे 1) ऐसा i हैँ। क्योंकि विप्रलम्भक वाक्य र्वाङ्गत्वेन विवक्षित नहीं है और 
प्रत्यक्षदृष्ट अर्थवोघ भी अनुमान प्रमाण नहीं होता । (प्‌) यदि अर्थवोबन (का मतलव) 


अर्षाव्यभिचरिल हैं (३) तो मि नए है? (उ) तो “मणि एवं प्रदीप प्रभाओं को (मणि समझकर | 


लीन गत्वेन ३ (क) भाव्य साघ्य । 
१ (ख) प्रत्यक्षात्यया। . (क) विलीनं ग्वेन । (क) 
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६०८ : वेदान्तकोमुदी 


दृष्टार्थबोधकस्याप्यनुमानप्रमाणस्वाभावाच्च । अथबोधनमथोव्यभिचारित्' चः} 
“मणिप्रदीपप्रभयो:” इप्युक्तमिथ्याज्ञाने व्यभिचार; । सामान्यविषयतं न 
बाक्यरूपशब्दस्य नास्ति; 

“सामान्यं हि पदं ब्रते विशेषो वाक्यवक्तकः ।” 
इत्याचार्यवचनात्‌। जातिविषयत्वं प्रत्यक्षस्याप्यधवैनाशिकमते$स्ति, अनमतः 
वस्तुव्यवस्थापनाच्च। वेशेषिकमतेऽपि त्रेकाल्यविषयत्वं योगिप्रत्यक्षे व्यभिचरति। 
[शब्दार्थयोः सम्बन्ध औत्पत्तिको न तु साङ्केतिकः--] 

कस्ति शब्दार्थयोः सम्बन्धः ! “औप्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध?” | यथा 


खलु ब्रीह्यादीनां प्रोक्षणाद्याघेया फलविशेषजननशक्तिः न तथा शब्दे सङ्केताधेया 
शक्तिः अ्थंप्रकाशनाय, किन्त्वनाधेया वह्नेरिव दाहकशक्तिः, सम्बन्धश्च सेव, 


भावदीपिका 

इत्यत आह-अर्थेति। अथ प्रमाणत्वे सति प्रत्यक्षाऽदृष्टा्थंबोधकत्वमनुमानहेतुः तदाप 
किञ्चित्प्रत्यक्षऽद्ष्ार्थतवे प्रत्यक्षविशेषे व्यभिचारः। सवंप्रत्यक्षाऽदृष्टार्यत्वं च योगीञ्वरवादे 
सिद्धम्‌ अस्मदादिसवंप्रत्यक्षाऽदुष्टार्थत्वविवक्षायां प्रत्यक्षमूलाऽऽप्तवाक्येष्वसिद्धिः। रोतु 
प्रत्यक्षाऽदष्टार्थत्वस्याऽपि पूवंदूषटगवानयनादिवाक्येष्वसिद्विरित्याध्यह्यम्‌ । हेत्वन्तरमपवदति- 
सामान्येति। अनेकान्तिकञ्चेतत्‌-इत्याह--जातीति । 
[शब्दार्थयोः सम्बन्ध औरपत्तिको न तु साङ्केतिकः-] 

प्रत्यक्षाऽच्यत्वे सति त्रेकाल्यविषयत्वं चेद्‌ वेत्तुः ताहि तादृशस्मृतौ व्यभिचारः। प्रमाण 
त्वविज्ञेषणे च व्याप्त्यादिमत््वोपाधिरनुसन्धेयः । तथाऽपि सम्बन्धं विना अथंप्रतिपादनेऽतिः 
प्रसङ्गात्‌ सम्बन्धो वक्तव्यः इत्याह्‌-कस्तर्हि इति। सुत्रेणेव उत्तरयति-औत्पत्तिक 
इति । बहूनामेकं घटं प्रत्यक्षयतां इन्द्रियसंयोगभेदचन्नेकार्थे प्रतिज्ञानं शक्तिभेदः इत्माहं 


ज्ञानवती 

इलोक के द्वारा कथित) मिथ्याज्ञान में व्यभिचार हो जायगा । और वाक्यरूप शब्द का 
सामान्यविषयत्व है ही नहीं । क्योकि-- 

“पद सामान्य को बताता है और वाक्य विशेष को बताता है ।” हि 

ऐसा आचार्य का वचन है । तथा अनुस्यूतवस्तु की व्यवस्थापना के कारण र 
मत में भी प्रत्यक्ष का विषय जाति है। वैज्षेषिक के मत में भी त्रैकाल्यविषयत्व योगिप्रत्यक्ष १ 
व्यभिचरित होता है । 
[शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध ओत्पत्तिक हे साङ्केतिक नहीं--] 

तो शब्द और अर्थं का सम्बन्ध क्या है ? “शब्द का अथे के साथ सम्बन्ध 
(=स्वाभाविक) है” । जैसे ब्रीहि आदि में प्रोक्षण आदि के द्वारा आधेय फर 
होती है उस प्रकार शब्द में अर्थेप्रकाशन के लिए शक्ति सङक्रेत से आधेय नहीं है! 


~ 
_वल्िकी दाहक शक्ति के समान अनाचेय है। और वही सम्बन्ध हैं। वारिण न की दाहक शक्ति के समान अनाघेय है । और वही सम्बन्ध है । वातिक छ दर न 
* (ख) अर्थव्यभिचा=। 
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भौत्पत्ति्क 


| 
| 


ठृतीयोऽध्यायः ६०९ 
“शक्तिरेव हि सम्बन्धः” इति वात्तिकाच्च। (किञ्च!) वहनामेकविधशब्दमा- 
कर्णयतां बहुधा कल्पनेष्यते । यदि च सङ्कताधेया शक्तिः तदा सङ्घात्‌ रक्‌ अर्थः 
प्रकाशनाभावात्‌ अस्याथस्यायं शब्दों वाचकः इति सङ्केत एव नावतरेत्‌। | 


अथेश्वरेण सगोदौ कृतस्लेतशब्दाच्छात्रादिपारम्पयंण लोकेषु प्रवर्तमाना 
यावदद्य व्यवहारं निवहन्ते, तदाउपीश्वरः कल्पान्तरीयशव्दार्थानुसन्थानेन शब्दसग 
करोति चेत्‌ , कल्पान्तरेष्वप्येवमित्यनाधेयेव शक्तिरापद्यते ; अन्यथा प्रतिकल्पमन्यथा- 
ऽन्यथा कल्पने “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? इति स्वोक्तिव्याधातो भगवतः | तस्मात्‌ 
सङ्केतः स्वारसिकशत्तयुन्मीलित एव, [अन्यथा] वद्य रिव सन्निधिविशेषः घर्मादेरपि 


सावदीपिका 

बहूनामिति । लाघवादप्येवम्‌-इत्याह-किस्त्विति। नो खलु अङगुस्यादिसंयोगवह्नः 
शक्तिभेदः । एवं शब्दशक्तेरपि लाघवादेकत्वम्‌। शक्तिसम्बन्धोऽप्यागन्तुकः कि तदा 
स्यात्‌ ?--अत आह- यदि चेति । > 

स्भूतव्यक्तिभेदात्‌ प्रतिपुरुषं शक्तिभेदे शब्दस्यकस्मिन्‌ अर्थप्यनन्तशक्तिप्रसङ्गः । 
अथ एक एव सङ्केतः शक्त्याघायकः ? --इति शङ्कते--अथेति । अस्मिन्‌ पक्षे अर्वाचीन- 
सङ्केतवंफल्यम्‌ । अथ शक्त्युन्सीलकत्वेन साफल्यम्‌ ? तहि ईश्वरसङ्कतोऽप्युन्मीलक एवाःस्तु, 
एकरूपत्वलाभाद्यकत्यन्तराऽनुग्रहाच्च -इत्याह्‌-तदाऽपीति । “ऋषीणां नामधेयानि याइच 
वेदेषु दृष्टयः । शर्वेयन्ते प्रसृतानां तान्परवेच्यो ददात्यजः ।"- इत्यादिशास्त्राच्च पदाऽरूढा- 
नामेकरूपनामादेः प्रतिकल्पमवगमाच्नेरवरस्याऽपोच्छया सङ्केतो निरङ्कुशः । इतइचंवम्‌ -- 
इत्याह--धर्मादेरपि इति। “तानि घर्माणि प्रथमात्यासन्‌', “पुण्यः पुष्येन कमंणा'' 
इत्यादिश्रुतेः ` [पद-]स्येश्वरेण प्रतिकल्पं स्कृतभेदे क्रियमाणे कलो हीनवर्णान्‌ ब्राह्मणत्वेन 
्राह्मणांइच हीनवणंत्वेन स्थापयिष्यति । “भूपालाः इत्यादिपुराणात्‌ अधस घमसज्ञा घन 


ज्ञानवती 

“शक्ति ही सम्बन्ध है” । इसके अतिरिक्त एक प्रकार के br को सुनते वाळे अनेक लोगों 
को बहुत प्रकार की कल्पना होती है । यदि शक्ति सडकेताघेय है तो सङकेत से पह्ले अर्थका 
प्रकाशन न होने से इस अर्थ का वाचक यह शब्द है यह सङ्केत ही अवतरित नहीं होगा । 

(पू) ईश्वर के द्वारा सृष्टि के आदि में सङकेत किये गये शब्दों से शास्त्रादिपरम्परा 
के द्वारा लोक में प्रवत्तमात (शब्द) आज तक व्यवहार का निर्वाह करते हैं तो भी ईश्‍वर 
कल्पान्तरीय शब्द एवं अथं के अनुसन्धान से शब्द की सृष्टि करता है ? (उ) fl 
कल्पान्तरों में भी ऐसा ही (होता हँ) इस प्रकार अनाघेया सक्ति काही आपादन होता हूँ। 
अन्यथा प्रत्येक कल्प में दूसरी-दूसरी कल्पना होने पर “ब्रह्मा ने यथापूर्व कल्पना को 
भगवत्‌ की अपनी उक्ति का ही व्याघात हो जायगा । इस कारण सङ्केत स्वाभाविक क 
से ही उन्मीलित है । अन्यया वाहि के सलिविविदेष के समान कल्ान्तरीय र्मे आ 


RE ण या 
अन्यथा हो जायेगे (अर्थात्‌ जैसे प्रतिरोधक चन्द्रकान्तमणि के पासं में आने पर बल्ल शीत 


१ (क) वात्तिकाच्च बहु । (घ) वात्तिकाच्च किञ्च बहू । ब का 6 0 ८ रड (क) यद] _ 
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` ६१० ¦ वेदान्तकौमुदी 


कल्पान्तरीयस्यान्यथात्वापत्तेः ; अस्मिन्‌ कल्पे$कस्मात्‌ सुखदुःखोदयप्रसङ्गञ्च | 
एव चक्षुरादीनामिव शब्दस्याविनाभावसम्बन्धमन्तरेणैव सायरा 
नाजुमानान्तगेमः। गवादि (-श्दाः `) जातेः , आकाश(-शब्दो,') व्यक्ते:, हि 
झब्दाश्जोपाधेः प्रकाशनसमथोः । दण्डाद्यपाधेरनित्यत्वेडपि तहतदण्डत्वादि- 
जातेनित्यत्वात्‌ जातिवाचकशब्दवदुपाधिशब्देडपि सम्बन्धनित्यत्वं च युक्तम्‌ 
तदेतदाह-- शब्द्विज्ञानात्‌? इति । 

ये त्वाहुः--आप्तोपदेश आरामः ; आपश्च प्रमाणान्तरेणामुथेपलभ्य तत्र वाक्य 
रचयति; ततश्च मूलप्रमाणपुरस्कारेणेव शब्दो5थंप्रकाशक इति ; तेऽपि प्रतिबोधनीया:- 
स्वयमनतुभूतार्थेऽपि\ “नूनमनेनाजुभूतोऽसौ’ इत्याप्तोक्तिनिवन्धना प्रमाणान्तर- 


भावदीपिका 

[वाऽघ *-]संज्ञेति पुण्यापुण्यसुखदुःखानां नियतकार्यकारणभावाऽसिद्धेरप्रामाण्यं प्रसज्येत। नच 
शक्तिसामर्थ्यात्‌ अधर्मोऽपि सुखाय इत्यादिकल्पना युक्ता; “धाता यथापुवंम्‌” इत्यादिविरोधः 
स्योक्तत्वादित्यरथंः । यत एव स्वाभाविकसामर्थ्यलक्षणः सम्बन्धः शब्दस्या$थेन; स चोन्मीलनाः 
पेक्षोऽपि नाऽविनाभावः, तल्लक्षणविकलत्वात्‌; प्रकारान्तरेण शब्दार्थयोरविना भावनिरासाच्च; 
चक्षुरादेशच सामर्थ्याऽतिरिक्तसंयोगादेनिरूपणायाऽपेक्षणाच्च न तेषामपि सामर्थ्यमेव सम्बन्ध 
इति शङ्केति सिद्धं शब्दस्य पृथक्‌ प्रामाण्यम्‌-इत्याह- अत इति । सामर्थ्यमर्थभेदेत 
विभजते गवादिशब्दा इति । दण्डतत्संयोगशब्दयोः जातौ व्यृत्पन्नत्वान्न दोषः । उक्तायं 
पदमवतारयति-तदेतदिति । 

. असन्निक्ृष्टपदतात्पर्यमाह -ये त्वाहुरिति । दुषणाय निर्धारयति--स्वयमिति। 
वाक्यषर्थप्रमितिः [वक्तु)-]नं परत्यक्षाऽप्रत्यक्षार्थं वाक्यप्रयोगायोगात्‌। अस्तु तह्य॑नुमानेत ? 
नेवम्‌; तादृग लिङ्काऽनिरूपणात्‌; न च वाच्यत्वं लिङ्गम्‌-इत्याह-वाक्येति। यथा हिँ 


ज्ञानदती 

हो जाती है उसी प्रकार घर्म भी अघमं हो जायेंगे) और इस कल्प में सुख और दुख का उदय 
अकस्मात्‌ होने लगेगा। इसीलिये चक्षु आदि के समान शब्द के अविनाभाव सम्बन्ध 
विना ही स्वार्थ का प्रकाशक होने से (शब्द का) अनुमान में अन्तर्गम नहीं होता । गौ 
आदि शब्द जाति के, 'आकाश' आदि शब्द व्यक्ति के और 'दण्डी' आदि शब्द उपाधि कें प्रकाशन 
मं समर्थ हे। 'दण्डी' आदि उपाधि के अनित्य होने पर भी उसमें वर्तमान दण्डत्व आदिं जाति 
के नित्य होने से जातिवाचक शब्द के समान उपाधि शब्द में भी सम्बन्ध की नित्यता ठीक है । 
वही कहा है-- , 

“शब्द के विज्ञान से--” 

(पू) जो लोग कहते हँ-- आप्त का उपदेश आगम है । और आप्त पुरुष मागात 
से अथे को प्राप्त करके वहाँ वाक्य की रचना करता है । इसलिये मूलप्रमाण को सामने र ह 
ही चा सा सा जा दन न RES ला अर्थ का प्रकाशक है ? 

` (क) शब्दः (घ) शब्दाः २ (क) शब्दो, (घ) शब्दाः । 

3 (ख) भूतार्थो। ४ (क) बोघ। ५ (क) श्रोठु। 
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तृतीयोऽध्यायः ६११ 


सम्भिन्ना घुद्धिजीयते। तत्र विषयाप्रमितौ तदव्यावृत्तस्य वक्तरनुभवस्य प्रमित्यनु- 
दयात्‌। वाक्यलिङ्गैन विशिष्टवाक्याथोनुभवानुमानं च सब्यभिचारम्‌। तेन वक्तरत्र 
भावस्य परिशेषात्‌ वाक्यादेव वाक्याथंप्रमितो प्रमितस्य वाकयाथेप्रमित्यद्धत्वे परस्परा- 
पेक्षणम्‌ ; अप्रमितस्य च वाक्याप्रयोगहेतुत्वमेव । वक्तृज्ञानस्येव च वाक्यार्थप्रमाप- 
कत्वे, पदानां, पदानन्तरसिद्धपदाथोनां वा, पदातिरिक्तस्य वाक्यस्य वा, वाक्यार्थ 
प्रभितिसामथ्यकथा प्रावादुकानां प्रविलीयेत। अतो कक्तृज्ञानं तद्वतभान्तिप्रमा- 
दादिदोषनिबारकतयेब* चरितार्थम्‌; आप्तस्यापि पुरुषत्वेन तत्सम्भवात्‌। 

[ वेदस्य पौरुषे यत्वनिरासः-- ] 


यदपि शावरवचः--“ पुरुषबचनात्‌ एवमयं} पुरुषो वेद? इति प्रत्ययः [न] 
भावदीपिका 


ध्वनिविशेषश्रबणात्‌ वक्तृविशेषाऽनुमानं, न तथा वाक्यभ्ववणादेव वाक्यायंज्ञानम्‌; अगृहीत- 
सङ्कृतानामदशंनात्‌ । अतो वाक्यश्रवणादेव तदथंप्रमा वाच्या; सा चाःनुपपक्ना--इत्याह ` 
तेनेति। अस्तु तहयंप्रमितस्य वक्तुरनुभवस्य वाक्यांप्रमित्यङ्भत्वम्‌। तथा च नान्योन्याऽपेक्षा ? 
तत्राह--अप्रमितस्य खेति । आप्तप्रयोगस्याऽनुभवमूलत्वात्‌ प्रयोगहेतुतदनुभवस्या$पि वाक्य- 
व्यापारादेव प्रमितिः ? --इत्येतदपि न वाच्यम्‌-इत्याह- वक्तज्ञानस्येव चेति । स्वपक्षस्यो- 
पपादयितुमशक्यत्व(त्‌ नायमिष्टप्रसङ्ग: । नन्वाहार्याऊरोपेणा$पि विप्रलम्भकवाक्यप्रयोगसम्भ- 
वात्‌ आप्तवाक्याऽयप्रमा कुत्र उपयुज्यते ? तत्राह अत इति। अरयंव्यभिचारनिवारकतया 
जातमपि आप्तज्ञानं उपयुवतम्‌ । 
[विद्स्य पौ रुषेयत्वनिरासः-] - 
भाष्यकारवचनमपि उक्तऽनुसारेण नेतव्यम्‌--इत्याह--यदपीति। प्रमाणान्तराऽ 


ज्ञानवती ८ - 

(उ) उन्हें भी बताना चाहिये-- स्वयं अननुभूत अर्थ के विषय में भी --निश्चय 
ही इसने इसका अनुभव किया है' यह आप्तोक्ति हेतु वाली तया प्रमाणान्तर से युक्त बुद्धि उत्पन्न 
होती है। क्योंकि वहाँ विषय की प्रमिति न होने से उससे व्यापृत वक्ता के अनुभव की प्रमिति 
नहीं उदित होती। और वाक्यलिङ्ग से विशिष्ट वाक्यार्थं के अनुभव का अनुमान व्यभिचार 
युक्त है । इसलिये यहाँ परिशेषात्‌ वक्ता के भाव का, वाक्य से ही वाक्याथ की प्रमिति होने पर 
और प्रमिति के वाक्यार्थप्रमिति का साधक होने पर अन्योन्याश्रय दोष होता है । और अप्रमित 
का हेतु तो वाक्य का अप्रयोग है ही। और वक्तृत्ञान के ही वाक्यार्थप्रमापक होने पर 
प्रावादुकों की पदों की अथवा पदानन्तरु सिद्ध पदार्थों की पदातिरिक्त वाक्य की 
वाक्यार्थप्रमितिसामर्थ्यंकथा ही विलीन हो जायगी । वक्ता का ज्ञान उसमें रहने 
वाले श्रन्ति, प्रवाद आदि दोष का निवारक होकर ही चरितार्थ हो जाता हैं । क्योंकि आप्त 
के भी पुरुष होने से वह (दोष) संभव है । 


[वेद के पौरुषेयत्व का निरास -] न दर 
__(). ओर जो शबर वसी का ता कै त और जो शबर स्वामी का वचन है उसन के वचन से 'ऐसा वह पुरुष जानता 
९ (ख) निराकरण । २ (ख) पुरुषवचनवेदमयमू । 
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त्वेवमयमर्थ: इति; तदपि वक्तज्ञानस्याप्रामाण्यबोधाय । न प्रामाण्यमेव तद्धीन- 
भिति व्याख्येयम्‌ । यदाहुभेटटपादाः-- 
“प्रामाण्यस्थापनन्तु स्यात्‌ बक्‍तृधीहेतुसम्मबात्‌ ।!२ 
स्थापनम्‌=वाधराहित्यम्‌। प्रत्यक्षादि लक्षणकथनेन वेदार्थे त[-द-]सम्भव. 
प्रतिपादनमपि? न वेद्यस्य प्रामाण्यायेच । किन्तु ( स्वतः") सिद्धप्रामाण्यस्य 
प्रमाणान्तरसम्भवनिमित्तसन्देहादिबाधपरिहाराय । तदेतदाह--असन्निकृष्ट' इति। 
ओरोतुरनधिगतोऽ“वाधितश्चासन्निक्ष्टः । तदाहुः-- 
े “असन्निक्रष्टवाचा च हृयमत्र जिहासितम्‌ । 
ताद्रूप्येण प्रतीतत्वं तदूबिपयंयतोऽपि च ॥”६ 
यदप्यूचुः°¬ (बक्तुरथेविषयविवक्षाप्रमाणयो शब्दः प्रमाणं नाथे: तदुक्त धमेकोर्तिना- 
य “नान्तरीयकतासावात्‌ शब्दानां वस्तुभिः सह । 
नाथेसिद्धिस्ततस्ते हि वक्त्रभिप्रायसू चकाः ।।?` 


भावदीपिका 
सम्भवज्ञाने वेदार्थ यथा तत्प्रमोपपोगाय तथा चक्तृज्ञानमपि वाक्यार्थप्रमोपयोगी ? --इत्या- 
शडक्याह-प्रत्यक्षादीति । अवतारितमिदं व्याचष्टे-श्रोतुरिति। अथे इति पदव्याव- 
त्येमाह--यदप्याहुरिति । शब्दस्य प्रामाण्यं शब्दत्वमात्रप्रयुक्तम्‌ ? वक्तृगुणजन्याऽतिशयः 


ज्ञानवती 


है! ऐसा ज्ञान होता है, न कि यह अर्थ ऐसा है? (उ) वह भी वक्तृज्ञान के अप्रामाण्य 
के बाघ के लिये है । न कि प्रामाण्य ही उसके अधीन है--ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। 
भट्टपाद ने कहा है-- 
“प्रामाण्य का स्थापन वक्ता की बुद्धि रूप हेतु से सम्भव है.। 
र स्थापन का अर्थ हे- बाघ से रहित ।****** तती 

लक्षण के कथन से वेदार्थ में तत्सम्भव प्रतिपादन भी वेद के प्रामाण्य के लिये ही नहीं है। 
किन्तु स्वत:सिद्ध प्रामाण्य के प्रमाणान्तरसम्भव के निमित्त सन्देह आदि बाघ के परिहार के लिये 
है। वही यह कहा है असल्निक्ृष्ट” इत्यादि। जो श्रोता को अधिगत न होने वाला और 
अवाघित है (वह) असल्निकृष्ट है । कहा भी है-- 

“असन्निक्कष्ट वाणी से यहाँ पर तादूप्येण प्रतीतत्व तथा तद्विपर्यय से भी (प्रतीत) 
दोनों का त्याग अभीप्सित है ।” हे 

और जो कहा- वक्ता की अर्थविषयविवक्षा एवं प्रमाण के विषय में शब्द प्रमाण ६ 
न कि अथ के विषय में । धर्मकीत्ति ने कहा है-- 


१ (ख) त्विच्छासमर्थ । २ (ख) वक्तृता । २ (क) तत्व 
४ (क) स्वः, (ख) स्वत: । ५ (ख) तो वाघितरचासति । 
3 इलो० वा० १।२।१६७। ७ (क) यदप्यूचः यदि शब्द 
(ख) यदप्यभूः वत्तुर्थेविषय-। = उक्रो० वा० पृ० ३६२ । 
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तृतीयोऽध्यायः ६१३ 


[ ९ > ~ 
इति । [तस्याः यमथः-यदि शब्दस्यार्थ प्रामाण्य हर्त कस्मादनाप्तप्रणीतात्‌ 'वाक्यतो 
नार्थेनिइचयः प्रवृत्तिसामथ्य वा ? नो खल्वाप्तानाप्तप्रणेत॒कस्य ‘नद्यास्तीरे फळानि 
सन्ति’ इति वचसः कश्चिदस्ति स्वरूपतो विशेषः। न च वक्तृगुणदोषा वचसः; 
किन नासाबुत्सहते विशेषम्‌} स हि शब्दस्य व्यक्तिमात्र एवोपयुज्यते न पुनरस्य 
कार्येऽपि ; स तु तेनाभिव्यक्तः समथ३चेद्थेऽपि निशचयाय अनाप्तप्रयुक्तो$पि स 
ताट्टश एव इति तमादधीत, स नादधानो वा नूनमसमर्थः । ततश्चाप्तप्रणीता- 
लौकिकप्रमाणकारणं नान्तरीयककायोत्‌ तद्नुमानान्मूलप्रामाण्याद्यनुमाना्मूलप्रमाण- 
विवक्षाभ्यामनंन्तरजायमानात्‌. समथंपरवृक्तिकार्थजनकाच्छन्दादर्थसम्परत्ययो न त्वनाः 
पप्रणीतात्‌ तत्‌ स्यात्‌ । स्वभावस्य तदुत्पत्तेश्न तन्नान्तरीयकताऽभावान्मूलप्रमाणा- 
द्यविनाभावाभावात्‌ तदनुमापकत्वाभावात्‌ इति । 


तदप्यनालोचिताभिधानम्‌} मध्यमबृद्धप्रवृत्तेरथकनिष्ठत्वात्‌ अथश्रमित्यभावे- 


भावदीपिका 
प्रयुक्तम्‌ वा ? नोभयम्‌--इत्याह--यदीति । अनाप्तवाक्यस्य प्रमाणविवक्षाद्यनत्‌[-सापकत्वं 
कथम्‌ ? तत्राह-ततश्चेति । किमर्याविशेषितयोविवक्षामूलप्रमाणयोः शब्दप्रमाणम्‌ ? तहि- 
जञेषितयोर्वा ? नाद्यः- इत्याह--मध्यमेति । अ्यप्रमितेरक्तप्रकारेण शब्दाद्‌ विनाऽसम्भवात्‌ 


ज्ञानवती 

“अर्थं के साथ शब्दों की नान्तरीयकता के अभाव के कारण अर्थसिद्धि नहीं होती । इस 

कारण वे वक्ता के अभिप्राय के सूचक होते हँ ।” 
इसका यह अर्थं है- यदि शब्द का अर्थ के विषय मे प्रामाण्य है तो किस अनाप्तप्रणीत 
वाक्य से अर्थ का निश्चय या प्रवृत्तिसामथ्यं नहीं है । आप्त एवं अनाप्त प्रणीत नदी के 
किनारे फल हे इस वचन का स्वरूपतः कोई विशेष नहीं होता । और न वचन के (गुण- 
दोष) वक्ता के गुण-दोष होते हँ। तथा यह शब्द विशेषका उत्साह भी नहीं करता । 
क्योंकि वह (--विशेष दोष) केवल शब्दव्यक्ति में ही उपयुक्त होताहँ न कि इसके कार्य में भी। 
और (यदि ऐसा कहें) कि वह उससे (=आप्त से) अभिव्यक्त त समर्थं होता हँ तो 
* अनाप्तप्रयुक्त होने पर भी अर्थ के विषय मे भी निरय के लिये वह (नशब्द) वैसा ही 
है, इसलिये उसको (अर्थप्रत्यय) कहेगा । और आघान न करता हुआ वह समर्थ नहीं होगा । 
इसलिये आप्त के द्वारा प्रणीत अलौकिक प्रमाण के कारण के होते पर नान्तरीयक काय उसके 


अनुमान से मूलप्रामाण्य आदि के अनुमान से मूलप्रमाण एवं विवक्षा के बाद जायमान समर्थ- 


प्रवत्तिकार्यजनक शब्द से अर्थ का सम्प्रत्यय होगा न कि अनाप्तप्रणीत से वह ( कार्य) होगा। 
क्योंकि स्वभाव और उसकी उत्पत्ति उसकी नान्तरीयकता के अभाव (=अ्थव्याप्यत्वामाव) 
से मूलप्रमाण आदि के अविनाभावाभाव से तदनुमापकत्वाभावख्प ( = अर्यानुमापकत्वा 


भावरूप) हे । 


____ (उ) यह कपत भी अतालोतित है । प ण यह कथन भी अनालोचित है । मध्यमवृद्ध की प्रवृत्ति के अर्थैकनिष्ठ होने से 
१ (ख) प्रणीतात्‌ ततो नाथं । २ (ख) युज्यते तेन पुनः । 


६ (ख) स्वभावः स्यात्‌ तड । 
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उनुपपत्तेः स्वयमुत्तमवृद्धो भूत्वाऽपि विवत्षादेः (प्रयोगहेतुतामेब १) जानाति 
शब्दविषयताम्‌ । तथा च शाब्दनिणय: *-- छ 
“प्रवृतत्या न विवक्षाधीगेम्यते5थेकनिष्ठया । 
प्रयोगहेतुतामेव पश्चादपि समीक्षते ॥? 
इति । सबिकल्पकप्रत्यक्षे च विनाऽपि विवक्षां शब्दोल्लेखः, विवक्षादेश्व प्रयोग 
लिङ्गगस्यतया5नन्यलभ्यस्वाभावान्न शब्दाथेत्वम्‌, विवक्षादिवाचकपदाभावाच्च, 
अपदार्थस्य वाक्याथेत्वेऽतिप्रसङ्गाच्च । तस्माद्‌ यथासामथ्यंमहणमथै एव शब्द 
गोचरः अनाप्वाक्यस्य च प्रणेतवोषेणौत्स गिंकाथेपरस्वस्यापवादमात्रत्बात्‌ , (स्तो!) 
अप्रत्यायकत्वे विधिसहस्नेणापि प्रत्यायकत्वादशेनाच्च । अतश्च्षुरादेरिव शब्दस्यौ- 
त्सगिक यथाथेत्वम्‌ , तेनाथे एव शब्दो मानम्‌ ; तदेतदाह--अथ इति। अतः 
परिशुद्धं शब्दस्य लक्षणम्‌ । 
भावदीपिका 
नान्योऽपि। किञ्च बालेन मध्यमवृद्धबोधाऽनुसारेण शब्दार्थो ज्ञातव्यः; तया च न विवक्षादे 
झ्दार्थत्वलाभः इत्याह- स्वयमिति । विवक्षाधीः शब्दान्न निइचीयते । प्रवृत्तेरयॅक- 
निष्ठायाः तदपरित्ञानेऽनुपपत्ेरिति पूर्वार्दार्थ: । शब्दस्य विवक्षाऽनुमापकत्वमप्यनेकान्तम्‌= 
इत्याह--सविकल्पकेति । युकत्यन्तरादप्येवम्‌ इत्याह विवक्षादेशचेति । तदुक्तम्‌ 
यदि झब्दाद्ंप्रतोतिस्तह्यंनाप्तप्रणोतात्‌ कस्मान्न इति ? तत्राह अनाप्तेति । अर्थप्रत्याय- 
कत्वस्य सङकेतवेलायामग्रहे दोषाच्चार्थ एव प्रामाण्यमिति दर्शयति--स्वत इति । 


ज्ञानवती 
अर्थप्रमिति का अभाव होने पर अनुपपत्ति होने से स्वयं उत्तमवृद्ध होकर भी विवक्षा आदि की 
प्रयोगहेतुता को जानता है न कि शब्दविषयता को । शाब्दनिर्णय भी है-- 
“अर्थेकनिष्ठप्रवृत्ति से विवक्षा की बुद्धि नहीं जानी जाती । बाद में भी प्रयोगहेतुता 
की ही समीक्षा होती है ।” 
सविकल्पक प्रत्यक्ष मे विना विवक्षा के भी शब्द का उल्लेख हो जाता है । विवक्षा 
आदि प्रयोगलिङ्ग से गम्य होते के कारण अनन्यलम्यत्वाभाव तथा विवक्षादिवाचक पदाभाव 
होने से शब्दार्थ नहीं है, अपदार्थ के वाक्याथं होने पर अतिप्रसक्ति हो जायगी, इसलिये सामध्ये" 
ग्रहण के अनुसार अर्थ ही शब्द का विषय है ; अनाप्तवाक्य प्रणेता के दोष से औत्सगिक अर्थपरत्व 
के अपवादमात्र हैं ; स्वत: अप्रत्यायक होने पर विधिसहस्त्र के द्वारा भी प्रत्यायकत्व नहीं द 
जाता ; इसलिये चक्षु आदि के समान शब्द का औत्सगिक यथार्थत्व है । इसलिये अथे में 
शब्द प्रमाण हे । इसलिये कहा-- अथे: । इसलिये शब्द का लक्षण परिशुद्ध हो गया । 
न्य न EE MMS छ 
* (क) विषयतामेव, (ख) हेलुतामेव । २ अयं प्रकाशानन्दकुतो ग्रन्थः । 
(क) ततो, (घ) स्वतो । 
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ठृतीयोऽध्यायः ६१५ 
थेनि 

[शब्दशब्दार्थनिरूपणम्‌] 
“छब्द विज्ञानात? इत्यत्र शब्दशव्देन तञ्जातिरुच्यते ; पाचकादिशव्द्वद्वय '- 
बार्थीभावेनोपाध्यसम्भवात्‌ । न च वाच्यम्‌ अखण्डस्यापि "इदम्‌? “तद्‌? आदिशब्दस्य 
पुरोदेशसम्बन्धाद्य द्युपाधिवदत्रापि श्रोत्रग्राह्यत्व॑ तटस्थोपाधिरमिधीयत इति; उपाधि- 
्ञापूर्वकत्वात्‌ औपाधिकराब्दप्रयोगस्य ˆ श्रोन्नग्राह्मत्वस्य च प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ । 
अनुमानमपि* ( तथा? हि )-विमतः शाब्दः ्रोत्रग्राह्मः, शब्दत्वात्‌, सम्मतवत्‌. 
इत्यन्बयव्यतिरेकी फेवळव्यतिरेकी वा! उभयथा प्रथमशब्द्प्रत्ययानुपपत्तेः । 
सामान्यस्य तु प्रत्यक्षत्वेऽपि न काचिद्चुपपत्तिः इति तदेव शब्दशब्देनाभिधातव्यम्‌ । 


आवदीपिका 

[शब्दशब्दार्थनिरूपणम--] 

एवं लक्षणपदानां सा्थक्यमुक्त्वा शब्दशब्दार्थ निवंक्ति पक्षाभासनिरासाय- शाब्देति । 
पचनक्रियादियोगोपाधेरिव शब्दाऽवयवोपात्तत्वाभावेऽपि उपाधौ इब्दार्यत्वमिष्टम्‌ ?-इत्या- 
शङक्याह--न च वाच्यमिति । पुरोदेञ्ञादिसम्बन्धलक्षणोपाधेः परिज्ञाने सत्येवेदंतदादिराच्द 
प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । अत्र चोपाधिपरिज्ञानं प्रत्यक्षात्‌ ? अनुमानाद्वा ? नाद्यः-इत्याह- श्रोत्रेति । 
नान्त्य:--इत्याह--अनुमानमपी ति । विमतः शब्द इति प्रतिज्ञा$दिशब्दस्योपाध्यपरिज्ञाने 
परिज्ञानाश्योगात्‌ अनुमानस्येवा$पवृत्तिः--इत्याह-- उभयथेति । दाब्दत्वजातेस्तु प्रत्यक्षत्वाच 
दोषा$वकादा:--इत्याह-सामान्यस्येति । 


ज्ञानवती 
[शब्दशब्दार्थ-निरूपण--] 

“शब्दविज्ञानात्‌” यहाँ पर 'शब्द' शब्द से उसकी जाति कही जाती है। क्योंकि पाचक 
आदि के समान अवयवार्थ न होने से उपाधि असंभव हे । (पू) 'इदम्‌' “तत्‌' आदि अखण्ड 
“भी शब्द के पुरोदेश सम्बन्ध इत्यादि उपाधि के समान यहाँ भी श्रोत्रग्राह्यत्व तटस्थोपाधि कही 
जाती है ? 

(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि औपाधिक शब्द का प्रयोग उपाधिज्ञान 
पूर्वक होता है और श्रोत्रग्राह्यत्व प्रत्यक्ष का विषय न होने से अनुमान है । इस प्रकार विमत 
शब्द, श्रोत्रग्राह्म है, शाब्दत्व के कारण, सम्मत (शब्द) के समान, यह (अनुमान चाहे) अन्वय- 
व्यतिरेकी है या केवल व्यतिरेकी, दोनो प्रकार से प्रथम शब्द प्रत्यय की अनुपपत्ति हो जाती है। 
सामान्य के तो प्रत्यक्ष होने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं है। इसंलिये वही शब्द शब्द से कहा 
जाना चाहिये । 


SMM SN 


१ (ख) अवयवार्थ । २ (च) अनुमातम्‌ । 
3 (क) यथा। (ख) तथा । 
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६१६ ४ वैदान्तकौमुदी 


[ शब्दानित्यत्व तन्निराकरणं च-- ] 
अथ राब्दत्वाधारो नित्योऽनित्यो बा ! अनित्य इति तावदाह। तथा 

अयं शब्दो अनित्यत्वातिरिक्त'एतद्ध मंत्वरहिताधिकरणम , मेयत्वात्‌ , घट हि 
अत्र चानित्यत्वव्यतिरिक्ततद्धमष्यनित्यत्वव्यतिरिक्तेतद्ध मत्वं नाम धः तद्र र 
पक्षबृततिबो ` ! अनित्यत्वं वा ? तत्र प्रथमः पक्षो नोपसंह तुं श्यः; पसर 
वत्तत इति व्याघातात्‌ । तस्माद्‌ द्वितीयमनित्यस्वं पक्षे सजया 
शब्दो5नित्यत्वात्यस्ता भाबव्यतिरिक्तेतन्निष्ठास्यन्ताभावप्रति योगित्वरहितात्यन्ताभावा के 
घिकरणम्‌ , मेयत्वात्‌ घटवत्‌ अत्र चानित्यरवात्यन्ताभावव्यतिरित्ताश्चतेः एतन्नः 
त्यस्तो भावप्रतियोगिनश्च इति विग्रहः। तेषु वाऽनित्यत्वास्यन्ताभावव्यतिरिक्तेत- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं नाम ध्मः, तद्रहितश्च पक्षृत्तिवी स्यात्‌? अनित्यत्वा- 
त्यन्ताभाबो वा ! आद्यस्यात्यन्ताभावः पक्षे व्याहतः। तेनानित्यत्वास्यस्ताभावा- 
त्यन्ता भावः पक्षे सिद्धयति । स चानित्यत्वमेव ¦, इत्यनिस्यस्वं पक्षे सि द्वति । 


भावदीपिका 
[झन्दानित्यत्वं तन्निराकरणं च--] 
तार्किकमतनिरासेन मीमांसकम तव्यवस्थापनाय विमशंपुर्वकं तडु-द्रावयति-अधेति। ` 

एतद्वमंत्वरहितं प्रति एतस्याऽपि करणत्वं व्याहतमिति। तत उक्तम्‌--अनित्यखव्यतिरिक्तेति। 
अनित्यत्वव्यतिरिक्तत्वे सत्येतद्धमं त्वरहितत्वमनित्यत्वस्याऽस्तीति न व्याघातः । एतन्निष्ठाऽत्यः 
न्ताऽभाबप्रतियोगित्वरहिताऽस्यन्ताऽभावाऽधिकरणमिश्युकते व्याघात इति- अत उक्तम्‌ 
अनित्यत्वास्यन्ताऽभावव्यतिरिक्तति । अनित्यत्वाऽत्यन्ताऽभावस्तु तद्वचतिरिक्तत्वे सत्येतन्निः 
ष्ठऽत्यन्ताऽभावभ्रतियोगित्वरहितो भवतीति न व्याघातः । अनित्यत्वा ऽत्यन्ताऽभावव्यति रिक्त 
स्यात्यन्ताऽभावाधिकरण मित्युक्तेऽनित्यत्वस्य तदत्यन्ताभावव्यतिरिक्तत्वात्‌ तदत्यन्ताऽभावाधिः 
* करणत्वेन सिद्धसाबनत्वं स्यात्‌ । अत उक्तम्‌--एतन्निष्ठाऽस्यन्ताऽभावप्रतियो गित्वरहितेति। 


ज्ञानवती 

[शब्द का अनित्यत्व और उसका निराश“ |] , 
शब्द का आधार नित्य है या अनित्य ? कहते हुँ कि अनित्य हुँ । वह इस प्रकर 

यह शब्द, अनित्यत्वातिरिक्त एतद्धमंत्वरहित'कां अधिकरण है, मेय होने से, घट के समान 
यहाँ अनित्यत्वव्यतिरिक्त एतद्धर्मो में अनित्यत्वव्यतिरिक्त एतद्ध्मत्व नामके धर्म हे. आर उससे 
रहित (घर्मे) क्या.पक्ष में अवृत्ति है या अनित्यत्व है? उनमें से पहले का पक्ष में उपसंहार नहीं 
किया जा सकता क्योंकि पक्ष में न रहने वाला पक्ष में है-यह व्याघात हो'जाता है ; इसलिये पक 
में द्वितीय अनित्य सिद्ध होता है । यह शब्द, अनित्यत्वात्यन्ताभाव से अतिरिक्त एततूतिष्छ 
अत्यन्ताभाव के प्रतियोगित्व से रहित अत्यन्ताभाव का अधिकरण है, मेय होने से, घट ही 
समान। यहाँ अनित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्ताइच ते एतन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनइ्च- सरद 


= 


विग्रह है। अथवा उनमें अनित्यत्वात्यन्ताभा वव्यतिरिक्तएत निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व 
57 


BR 
i 


१ (ख) अत्र वा नित्य । 3 (क) पक्ष । ३ (ख)वक्ष। ॐ (ख) सच! 
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तृतीयो5ध्याय: ६१७ 


अयं शब्दः सम्प्रतिपन्नेतद्धमत्वानाक्रान्ताधिकरणम्‌, मेयत्वात्‌ , घटवत। 
अत्र च सम्प्रतिपन्नेतद्धमंघु सम्प्रतिपननैतद्धर्मत्वं नाम धम: तदनाक्रान्तश्च 
शब्दवृत्तित्वरहितो चा ? विप्रतिपन्नमनित्यत्व वा? प्रथमो व्याहतत्वात्‌ न पक्षे 
सिद्धयति। तेन विप्रतिपन्नानित्य्वसिद्धः। अनित्यः शब्दः, उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌., 
घटवत्‌.। न च इदं प्रत्यभिज्ञानबाधितम्‌ , (तस्येवः ) परथुष्रथुतरमन्दमन्दतरत्वादि- 
विरुद्धधर्मग्राहकप्रत्यक्षबाधित॒त्वात्‌ । न च' तेषामोपाधिकत्वाददोषः ; स्वाभाविकः 
शोक्ल्यधर्मेविशिष्टस्य स्फटिकस्य प्रमाणसिद्धत्वे हि तत्रोपाधिकलौ हित्यमास्थीयते, 
अत्र तु तदभावात्‌ । न च ध्वनिधमो गृह्यन्ते, येन संस्कारोपनीतानां समारोपः 
स्यात्‌ गृह्यमाणानामेव वा। न च श्रवणेनैव तद्ग्रहणम्‌ ; अवायवीत्वेन तस्य 
बायुधर्मीग्राहकत्वात्‌ , चञ्चुवत्‌। तारादयो वा न बायुधमोः, श्रावणत्वात्‌ कादिवत्‌। 
वायवी न श्रवणग्राह्मधर्म:, मूत्तत्वात्‌ , प्रथिवीवत्‌ । 


भावदीपिका 
एतद्धर्मत्वाऽनाक्रान्ताऽधि करणमित्युक्ते व्याघात एव । तेनोक्तम्‌-सम्प्रतिपन्नति । प्रत्य- 
भिज्ञाया बाधितत्वेन दुर्वलत्वान्न बाधकत्वम्‌ इत्याह तस्येवेति । एतेनोत्पत्तिधमंकत्व- 
स्याऽन्यतराऽसिद्धत्वमपास्तम्‌, नित्यत्वसाधकप्रत्यभिज्ञाया अप्रमाणत्वात्‌ । तीव्रत्वादीना 
ध्वनिधर्माणां वणेषु समारोपितानां [ग्रहः] प्रत्यक्षाभासो न प्रत्यभिज्ञाबाधकः ? --- 
इत्यत आह-न च तेषामिति । समारोपोऽप्यनुपपन्नः-इत्याह - न चेति। 
ग्रहणं तदा वक्तव्यम्‌ ध्वनयो वायवीया वा ? नाभसा वा ? नाद्य:--इत्याह--अवायवीयत्वे- 
नेति। तस्य=श्रवणस्य । 
ज्ञानवती 

है, और उससे रहित क्या पक्षवृत्ति होगा या अनित्यत्वात्यन्ताभाव होगा ? पहले का 
अत्यन्ताभाव पक्ष में व्याहत है । इसलिये अनित्यत्वात्यन्ताभाव का अत्यन्ताभाव पक्ष में 
सिद्ध होता है । और वह अनित्य ही है । इसलिये पक्ष में अनित्यत्व सिद्ध होता है 

यह शब्द, संप्रतिपन्न एतद्धमेत्व से अनाक्रान्त का अधिकरण है, मेय होने से, घट के 
समान--यहाँ सम्प्रतिपन्चएतद्धर्मो में सम्प्रतिपन्नएतद्धमंत्व घर्मे है, और उससे अनाक्रान्त 
क्या शब्दवृत्तित्वरहित है या विप्रतिपन्न अनित्यत्व है ? पहला व्याहत होने से पक्ष म 
सिद्ध नहीं होता ; इसलिये विप्रतिपन्न अनित्यत्व की सिद्धि होती ह । शब्द अनित्यं हँ, 
उत्पत्तिधमेवाला होने से, घट के समान । (पू) यह प्रत्यभिज्ञान से बाधित हँ म (ड) एसा 
नहीं है। क्योंकि वही पृथु पृथुतरत्व मन्द मन्दतरत्व आदि ps a क से 
वाघित है । (पू) उनके औपाधिक होने से दोष नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं ह । क्योंकि 
स्वाभाविकशौकल्यधर्मविशिष्ट स्फटिक के प्रमाण सिद्ध होने पर उसमे औपाधिक लौहित्य 
का आघान होता है। और यहाँ उसका अभाव है। ध्वनि के घमं यहाँ गृहीत नहीं होते 
जिससे संस्कारोपनीतों का या गृह्यमाणों का समारोप हो । (प्‌) पति से ही उसका 
ग्रहण होता है? (उ) अवयवावयवी होने से वह वायुवर्म का ग्राहक नह होता चक्षु के 
RENNES भभ 


१ (क) तस्याः, (ख घ) तस्यैवं। ` (ख) नं चेषां। १ (क) ग्राह्‌ः। 
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“नित्य एब शब्दो द्रव्यम्‌? इति तौतातितानुसारिणः। “नित्योज्य॑ नभसो 
विशेषगुणः इति केचिन्मीसांसकाः। न च तावदनित्यस्वानुमानानि 'स एवायं 
रकारः? इति प्रत्यभिज्ञा(-बळात्‌) बाधितविषयाणि । न चाजातवाधाऽपि संबित न 


भावदीपिका 

द्वितीयमुत्थाप्य दूषयति-अथेति । श्रवसा==क्रवणेन । वर्णातिरिक्तध्वनीनामः 
स्फुरणात्‌ । अथ सामान्येन ध्वनिस्फुरणमस्ति वर्णग्रहणे ? तत्राऽह--न चेति। [उक्ता3-] 
नुमानाऽतिरिक्तं कुसुमाञ्जलिका रोक्तं “अनित्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येनिय- 
ग्राह्मत्वात्‌ घटवत्‌'इत्यादिसंग्रहार्थम्‌ - आदिग्रहणम्‌ । न च घटत्वादिसामान्येषु सदित्यवा- 
धिताऽनुगतप्रत्ययात्‌ सत्तासामान्यवत्त्वेनाऽनेकान्तः, सत्तायां सतुप्रत्ययेऽपि विलक्षणप्रत्ययाऽभावाद्‌ 
न सत्ताप्राप्तिरिति वाच्यम्‌ ; सत्तायाः अवास्तरजातिमत्येव द्रव्यादौ दर्शनात्‌ ; अत्र च 
तदभावात्‌; “विगीतं सत्तारहितं जातिम[-दाश्चय “-]रहितत्वात्‌ सत्तावत्‌'-इति प्रयोगशच। न च 
सद्घटत्वमित्यादिप्रत्यक्षाबाथः ? नभोनीरूपत्वाऽनुमानेनेव तन्नीलताप्रत्यक्षस्य बाधसम्भवात्‌ । 
पक्षान्तरमुपक्षिप्य पुवंपक्षं प्रतिक्षिपति-नित्य एवेति । केचित्‌ = प्राभाकराः । प्रत्यभिज्ञा 


ज्ञानवती 
समान । तार आदि भी वायु के धमं नहीं है, श्रवण (का विषय) होने से, 'क' आदि के 
समान । वायू भी श्रवणग्राह्म घमं नहीं है, मूर्त होने से पृथिवी के समान । 

(पू) घ्वनियाँ भी आकाश से उत्पन्न है । इसलिये उनके धर्म का ग्रहण कान से भी 
हो जायगा? (उ) ऐसा नहीं है। यह गकार तार या तारतर हँ यहाँ ध्वनियो का स्फुरण 
नहीं है। (पू) व्यक्ति के विना सामान्य का स्फुरण होगा ? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि 
प्रमाण नहीं है, कारण यह है कि जातिस्फुरणसामग्री व्यक्तिस्फुरणसामग्री से विशिष्ट होती है । 
इसलिये शब्द अनित्य ही हे ऐसा कुसुमाञ्जलिकार आदि का कहना है ? 

(उ) शब्द द्रव्य नित्य ही है ऐसा तौतातितमतानुसारी कहते हैं। कुछ मीमांसकों 
का कहना है कि यह नभस्‌ का विशेष गुण है। (पू) अनित्यत्व के अनुमान-त्यह वहीं 
गकार है-इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के वल से वाघितविषयवाले हैं? (पू) अजातवाघा भी 
संवित्‌ अम्नान्ति नहीं है? (उ) ऐसा नही है क्योंकि सामान्यतो दुष्ट की--भ्रान्ति, विगीत हैं 
ज्वालादि प्रत्यभिज्ञा के समान- यहाँ अतिव्याप्ति हो जायगी । कहा भी हे 


९ (ख) विशिष्ट । २ (क) प्रत्यभिज्ञावाधितविषयाणि, (ख) अग्रत्यभित्ता 
वलात्‌-बाधित विषयीणि । 3 (क) वक्ता। ४ (क) मत्परोरहि। 
* (क) करा: । सम्विन्नभिन्ना निष्पन्नाप्रत्य । 
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अश्रान्तः सामान्यतो दृष्टस्य विगीता भ्रान्तिः ज्वालादिप्रत्यभिज्ञावत्‌ इत्यस्यातिः 
प्रसङ्गात्‌। यदाहुः त 
ito) थे 
; उग्रेक्षेतापि यो मोहादजातमपि बाधनम्‌ । 
स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं त्रजेत्‌ ॥” इति । 
[ ध्वनेः वर्णव्यञ्ञकस्वम्‌-_] 
ननु वणीनां प्रत्युचचारणमन्यथात्वं सवेजनप्रसिद्धम्‌ , कथमपरथा सोमशमो- 
ज्यरमधीते, न विष्णुशमो, इति ध्वनिबिशेषढिङ्गकः प्रत्ययः? भैवम्‌ ; भेदभत्ययस्यौपा- 
धिकत्वात्‌। यदाहुभेट्टपादाः- 
यथैव तव गरवादि गम्यमानं द्रतादिभिः । 
विशेषेरपि नानेकमेवं वर्णोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 
त्वयाऽपि व्यञ्जकव्यक्तिभेदाद्‌ भेदोऽभ्युपेयते । 
ममापि व्यञ्जके दै भें दबुद्धिभे विष्यति ॥२ 
अतः 'स एवायं गकारः’ इत्यादिप्रत्यभिन्ञायाः गतवादिजात्यालम्वनस्वेन प्रामाण्यं 
न वक्तव्य पृ: व्यक्तयालम्बनतया प्रामाण्यसम्भवात्‌ । तद्प्याहु:-- येन व्यक्तिभेदो 
गकारादेः खण्डमुण्डादिवन्निरुपाधिकः प्रमाणेन नानुभूयते ।” 
“तेन यत्‌ प्राथ्यंते जातेः तद्वणोदेव लभ्यते । 
व्यक्तिलभ्यं तु नादेभ्यः इति. गत्वादिधीवृथा ॥”* 


भावदीपिका 
च बाधिता चेत्‌, किमनुमानेन ? प्रत्यक्षेण वा ? नाद्यः--इत्याह-सामान्यसिति । 
[ध्वनेः वर्णेव्यञ्ञकत्वम्‌-] ४८. 
द्वितीयमादाडक्य प्रत्याह--नन्विति । औपाधिकत्व॑ वणभदस्याऽस्ठु ततः किम्‌ ? 
तत्राऽह-अतः स एवेति। तप्प्रामाण्यसम्भवात्‌ तस्या बाधकत्वमिति शेषः । इलोकस्य 


ज्ञानवती 
“जो मोहवश, अनुत्पन्नवाध की भी उत्प्रेक्षा करता है, समस्त व्यवहारों के विषय में 
संशयात्मा वह नाझ को प्राप्त होता हूँ ।” 
[ध्वनि वर्ण की व्यञ्जिका हे--] 
(पू) वर्णो. के पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण में अन्यथात्व सर्वजन प्रसिद्ध है, अन्यथा केसे, 
यह सोमशर्मा पढ़ रहा है न कि विष्णुशर्मा, यह घ्वनिविशेष लिङ्ग वाळा ज्ञान होगा ? 
(उ) ऐसा नहीं है क्योंकि भेदज्ञान औपाधिक है । भट्टपाद ने कहा है-- 
“जैसे तुम्हारा गम्यमान गत्व आदि द्रुत आदि (ध्वनि-) विशेषों के द्वारा भी अनेक नहीं 
होता उसी प्रकार वर्ण भी (अनेक) नहीं होता ।' 
“तुम भी व्यञ्जक व्यक्ति के भेद से भेद मानते हो । हमारी भी व्यञ्जकनादों के 
हारा भेदबुद्धि होगी ।” 
१ (ख) दृशा। २ इलो० वा० पू० ५१६। 3 इलो० वा० पू० ५१। 
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न च उपाधिभेदाग्रहणात्‌ तदाश्रितधमोणामप्यम्रहात्‌ अनोपाधिकत्वग , 
अन्यथाऽपि सम्भवांत्‌ । अत आहु:-- प] 
' “धुरं तिक्तरूपेण खेत पीततया तथा । 
गृहन्ति पित्तदोषेण विषयं भ्रान्तचेतसः ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नाव्यारूढाश्च गच्छतः । 
पवेतादीन्‌ विजानन्ति भ्रमेण भ्रमतश्च तान्‌॥१ 
मण्डूकवसयाऽक्ताक्षा बंशानुरगबुद्धिभिः । 
व्यक्तथल्पस्वमहत्त्वाभ्यां सामान्यङच तदाश्रयम्‌॥ 
गृह्णन्ति यद्ठदेतानि निमित्तम्रहणाद्विना ।* 
व्यञजकस्थमबुश्वैव व्यङ्गथे भ्रान्ति भविष्यति |”? 
दूराठुच्चारणे वर्णेव्यक्तयभावेऽपि यः आकण्यते स॒ वणव्यतिरिक्तो 


सावदीपिका 
परणमाह येनेति । स्फटिकादाविवोपाधिभेदाऽग्रहात्‌ कथं तस्यां धर्मसमारोपः ? -इत्या- 
शङक्याह--न चोपाधीति। पित्तद्रव्यस्य रसननयनगतस्य प्रत्यक्षेणाऽग्रहेऽपि तत्स्थधर्मसमारोपो 
दृष्ट: । उपाधिग्रहेऽपि तत्स्यधर्मस्य स्फुटमग्रृहीतस्य समारोपे दुष्टान्तः-तथा वेगेनेति। 
इदानीं निमित्तमात्रोपहितभेदयोरग्रहे$पि अमे निदर्शनम्‌--सण्डूकेति । 


ज्ञानवती 

इसलिये यह वही गकार हे' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा का, गत्व आदि जाति के आधार पर 
प्रामाण्य नहीं कहना चाहिये। क्योंकि व्यक्ति के आलम्बन होने से प्रामाण्य सम्भव है । वही 
कहा है--जिससे गकार आदि व्यक्तिभेद खण्ड (शरीर का अर्द्धभाग) मुण्ड आदि के समान 
प्रमाण के द्वारा निरुपाधिक अनुभूत नहीं होता ।” 

“इसलिये जो जाति से प्राथित होता है वह वणं से ही प्राप्त हो जाता है । व्यक्ति का 
लाम तो ध्वनियों से होता है । इसलिये गत्व आदि (जाति) को मानना व्यर्थ है ।” 

(पू) उपाधि के भेद का ग्रहण न होने से उसके आश्रित घर्मो का भी ग्रहण न होने 
के कारण औपाधिकत्व नहीं है? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि अन्यथा भी 
सम्भव है। इसीलिये कहा है-- 

“भ्रान्तचित्तवाले पित्त के दोष से मधुर विषय को तिक्त रूप से, श्वेत को पीत रूप 
से ग्रहण करते हैँ । उसी प्रकार वेग से दौड़ने वाले तथा नौका पर आरूढ़ होकर चलने वाले 
भ्रम वश उन पर्वत आदि को जाते हुए तथा भागते हुए समझते है ।” 

“जिस प्रकार मेढक की चर्बी से अञ्जित नेत्र वाले बांस को सर्प बुद्धि से तथा उसके 
आश्चित सामान्य को व्यक्ति के अल्पत्व एवं महत्त्व के द्वारा विना कारण के ज्ञान के (लोग) 
ग्रहण करते हैं, (उसी प्रकार) व्यंग्यस्थ को न जानकर ही व्यंग्य में भ्रान्ति हो जायगी ।' 

दूर से उच्चा<ण होने पर वणं की स्पष्टता के अभाव में भी जो सुनी जाती है वह वर्ण सै 


7 पो वा पु: ९२० 5 (ख) ग्रहणादिना। 
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ग्यते इति ध्वनिः। स च प्रत्यासीदतः' पुंसः स्वघमोणां वर्ण पुंसामारोपहेतुः । 
न चाव्यक्ता वणीः एव ध्वनिः; ध्वनिभेदेऽपि वणस्य तदुपरक्तस्य खण्डाद्यपरक्तः 
गोत्ववत. प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न च वणेत्वसामान्यमेतत्‌; तस्य डदात्तादिधमेचेधुयोत्‌ ; 
बर्णगतोदात्तादीनां तत्र समारोपाङ्गीकरणाच्च। एवञ्च ध्वनिवत्‌ तद्धमोणामपि 
ग्रहणात्‌. समारोपः | ध्वनिश्च नाभसोऽशव्दात्मकोऽवरणात्मकः, शब्द एव वा, 
भ्राबणश्च । अतोऽनन्ता गादिव्यक्तयः। तासु च प्रत्यभिज्ञानिवोहाय गत्वादि- 
ज्ञातिः। तत्र च द्रतादिव्यवहारो वर्णोपाधिक इति गरीयसीं कल्पनां हित्वा वर्णेषु 
ध्वनिकृतो भेदव्यवहार इति लघोयसी कल्पना स्वीकायी । न च) व्यञ्जकाङ्गीकारे 
युगपदभिव्यक्तिरापद्यते, रूपरसादिवत्‌ दीपेनानभिव्यक्तिसम्भवात्‌। 


सावदीपिका 

जात्यादेः व्यङग्यात्‌ भेदेनाऽस्फुरणात्‌ व्यञ्जकस्थमबुध्वा यदुक्तं वर्णाऽतिरिक्तध्वनीनाम- 
स्फुरणादिति तत्राऽऽह--दूरादिति । ततः किम्‌ ? तदाह--स चेति । दुरादाकण्यंमानोऽपि 
वर्ण एव न तदत्तिरिक्तो ध्वनिः ? तत्राह--न चेति। तार्किकेणाऽपि नदीघोषादेः अवर्णा- 
त्मकस्वस्वीकारात्‌ न तावत्तदभाव एव । “ऋच्यूदूढं साम गीयते” इति गानेवु घ्वतिवर्ण- 
भिश्षणस्य प्रसिद्धत्वाच्च। अथ दुरादाकण्यंमानं वर्णसामात्यमेव ? न; व्यक्तिग्रहणं 
विना सामान्यग्रहणस्य त्वयेव वारितत्वात्‌ । तदाह-न च बणत्वेति। युक्त्यन्तरमाह 
तस्येति। विरुद्धधर्मत्व॑ तदङ्गोकारेण द्रढयति-चर्णेति । एवं वर्णाऽतिरिक्तोदात्तादिः 
घर्मकध्वनिसिद्धावोपाधिकत्वं तद्धर्माणां वर्णेषु सिद्धम्‌ इत्थाह-एवं चेति। यढुक्तस्‌ -- 
ध्वनिर्वाधवीयों नाभसो वेति, तत्रान्त्यसङ्गीकरोति -ध्वन्तिइचेति। क्रमेण वर्णप्रकाश- 
सिद्ध्यर्थं गरीयस्यपि कल्पनाऽङ्गीकार्या ? -इत्याशङक्याह - न च व्यव्जकेति ॥ कि 
व्यञ्जकमात्राद्युगपत्‌ अभिव्यक्तिः ? तढ्विशेषाद्वा ? नाद्ः--इत्याह--रूपेति । 


ज्ञानवती 

व्यतिरिक्त ध्वनि मानी जाती है । और वह निकट आने वाले पुरुष के अपने घर्मो के वर्ण 
में पुरुषों के आरोप का हेतु है । (पू) अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि है? (उ) ऐसा नहीं 
है; क्योंकि ध्वनि का भेद होने पर भी उससे उपरक्त वर्ण का खण्ड आदि से उपरक्त गोत्व के 
समान प्रत्यभिज्ञान होता है । (पू) यह वणंत्व सामान्य हं? 2 

(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि वह उदात्तादि चर्म से रहित है । और वर्णगत उदात्त 
आदि का उसमें समारोप मान लिया गया है । इस प्रकार ध्वनि के समान उसके धर्मों का 
भी ग्रहण होने से समारोप होता है । और घ्वनि आकाश से उत्पन्न है, अशन्दात्मक है, 
अवर्णात्मक है, अथवा शब्द ही है, एवं श्रोत्र का विषय है। इसलियेग आदि व्यक्तियाँ अनन्त 
है और उनमे प्रत्यभिज्ञा के निर्वाह के लिये गत्व आदि जाति है। और उसमे दुत आदि व्यवहार 
वर्णोपाधिक है--इस गरीयसी कल्पना को छोड़कर वर्णो में भेदव्यवहार ध्वनिकृत है इस 


लघीयसी कल्पना को मानना चाहिये । (पू) व्यञ्जक के मानने पर एकसाथ अभिव्यक्ति 
_छघीयसी कल्पना को मानना चाहिये। (इ) 0) का 7 


९ (ख) स च--त्यासीत्‌ । अतः। . २ (ख) नाभसः । शाब्दा । 
3 (च्‌) नवा। 
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६२२ : वेदान्तकोमुदी 


अथ समानेन्द्रियग्राह्यसमानदेशसमानजातीयानां वर्णानासभिव्यक्तिक्रमो | 
पपन्न; न चात्मनामिव तथाभूतानां विचित्रमनोव्यञ्जनीयत्ववत्‌ तेषां विचित्र. 
ध्वनिड्ययत्वभ्‌; मनसो$णुत्वेन द्वारापेक्षस्य तत्सामग्रीनियम्यस्वात्‌ , ध्वनेलु 
तदेधुयातू ! 
सैवं वोचः। यथा चल्नुषोऽनुग्राहकत्वेनालोकस्य घटादिव्यज्ञकत्वं तथा 
ध्वनेरपि श्रोत्रानुमाहकत्वेन। यदाहुर्भटटपादाः-- 
“यथा घटादेदीपादिरभिव्यञ्जक इष्यते । 
चक्षुषो5नुअहादेवं ध्वनिस्याच्छोत्रसंगते:' ॥”२ 
्वनेश्वावच्छेदकघटादेव्योपकमात्रसाधारण्येऽपिः “नभोमात्रे घटाकाशः 


सावदीपिका 

द्वितीयमुत्थापपति--अथेति । पृथिवीत्वादिना समानजातीयानां परमाणूनां युगपद्‌ 
प्रहो नाऽस्ति- इत्यत उक्तम्‌-इ्द्रियग्राह्मेति । रूपरसादिव्यवच्छेदाय -समानेति । भिन्न 
देशस्यरूपादीनां व्यवच्छेदाय-समानदेशेति । समानेन्द्रियग्राह्मत्वेषषि घटत्वपृथिवीत्वसत्तादेः 
स[- 'मान-]देशत्वे च सत्प्रपि प्रमाणगम्यत्वाऽदि विचित्रव्य ञजकव्यङग्यत्वमस्तीति--अत उक्तम्‌ 
समानज्ञातीयेति। न च महत्वदीघंत्वयोरेकनिष्ठयो: हस्वत्वाउणुत्वविचित्रप्रतियोगिव्यक्मय- 
योव्येभिचारः; समानजातिराहित्यस्याऽपि संग्रहात्‌, महत्त्वादेश्व परिमाणत्वावाम्तरजाति- 
सम्भवात्‌, वर्णानां च प्रत्येकं व्यक्त्येक्येन तदभावाच्चेति । परोक्तं व्यभिचारं प्रत्याचष्टे 
न चेति। 

घ्वनिदेपणवत्‌ प्रज्ञानलक्षणः [“उप-]पद्यत इति परिहरति-सैवमिति । ध्वनेदंपंणादि- 
तुल्यत्वेऽपि न दोषः- इत्याह- ध्वनेश्चेति । घटादेराकाशाऽवच्छेदकत्ववत्‌ कालाऽवच्छेद- 
कत्वेऽपि घटाऽक्ाशञादेस्तत्‌परिमाण रजोधूमाद्यविच्छिननत्वव्यवहारवत्‌ घटकालादेरभावात्‌; 


इत्यादयः 


ज्ञानवती 
की आपत्ति होती है। (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि रूप रस आदि के समान दीप से 
अनभिव्यक्ति संभव है । 

(प) समान इन्द्रियप्राह्म समानदेश समानजातीय वर्णो की अभिव्यक्ति का क्रम 
अनुपपन्न हो जायगा ? (पू) आत्माओं के समान तथा भूतों के विचित्रमनोव्यञ्जतीयत्व 
के समान वे ( च्=्वर्ण) विचित्रध्वनि से व्यंग्य ठ 

(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि अणु होने के कारण माध्यम की अपेक्षा वाला मगं 
तत्‌ (=माघ्यम) सामग्री से नियम्य है। और ध्वनि तो उस (==माध्यम) से रहित हँ। 

(उ) ऐसा मत कहिये। जैसे चक्षु के अनुग्राहक होने से आलोक घट आदिका 
व्यञ्जक होता है उसी प्रकार ध्वनि भी श्रोत्र के अनुग्राहक होने से (वर्ष की अभिव्यज्जिका होता 
है।) जैसा कि भट्पाद कहते हैँ-- 


१ (क) संस्कृतेः। (ग) संगतेः) २ इलो० वा० १।६।४२ । 
२ (च) ध्वनेश्च । ४ (क) सन्दे । ४ (क) लक्षणापद्य । 
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ठृतीयोञ्ध्यायः ६२३ 


€. ह ०५ तै च 
बच्छिन्नव्यवहारप्रवत्तकत्ववन्नियमोपपत्तेः । तैजसत्वाविशेषेष्पि' [विवस्वतोः] 
दिग्व्यवहारप्रवत्तेकत्वं न पावकादेः इतिवच्च । नित्यः शब्दो ध्वनिधर्मान्यत्वे सति 

5९ 
«श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌ इति प्रयोगो5प्यत एव साधुः । 
[ शब्दस्य द्रव्यत्वमू-- | 
DTA _ . ७ 
एवं नित्यत्वे सिद्ध शब्दस्य द्रव्यत्वं साधनीयम्‌ । द्रव्यं शब्द: साक्षादिन्द्रिय- 
सम्बन्धेन गृह्यमाणत्वात्‌ , घटवत्‌ । अथ असिद्धो हेतु: ; न हि श्रोत्रगुणत्वे वा 
ऽसिद्धे साक्षात्‌ सम्वन्थे शब्दस्य प्रमाणमस्ति। सामान्यवत्त्वेन सामान्यादित्रय- 


भावदीपिका 

वर्णानामपि तथा सम्भवान्न युगपदभिव्यक्त्यापत्तिः । कालाऽऽकाझादेरतीन्द्रियत्वाऽविश्ञेषेऽपि 
उक्तव्यवहारवेषम्यवत्‌ ऐन्द्रियकत्वाऽविशेषेऽपि वर्णानां व्यवहारवेषम्यसम्भवात्‌। न च 
व्यञ्जकध्वनीनामेकजातोयत्वाद्दीपादीनामिवाऽविशेषेण व्यङग्यव्यक्तिरित्याशङ्कनीयम्‌ ; व्यव- 
हारविशेषप्रयोजका5वान्तरविशेषसम्भवात्‌--इत्याह--तैजसत्वेति । यत एवं वर्णनामौपाधिको 
जन्मादिव्यवहारो घटते ततो नित्यत्वप्रयोगोऽपि युक्तः-इत्याह-नित्य इति । 
[शाब्दस्य द्रव्यत्वम्‌ -] 

नित्यः शब्दो द्रव्यं चेति प्रतिज्ञाय तित्यत्वं प्रसाधितम्‌ । द्रव्यत्वं साधयति-एव- 
मिति । रूपादौ व्यभिचारवारणार्थ-साक्षादिति विशेषणम्‌ । उद्यनोक्तमुत्यापयति-- 
अथेति । अस्तु तहि तस्सिद्धया हेतुसिद्धिः ?--इति शङ्कते-सामास्येति । उभयपरिशेषा- 


ज्ञानवती 

“जैसे चक्षु के अनुग्रह से दीप आदि को घट आदि का अभिव्यञ्जक माना जाता हूँ । 
उसी प्रकार श्रोत्र की सङ्गति से ध्वनि (वर्ण का व्यञ्जक) माना जाता हुँ! 

और जैसे अवच्छेदक घट आदि के व्यापकमात्रसाधारण होने पर भी “नभस्‌ मात्र में 
घटाकाश है' इत्यादि अबच्छिन्नव्यवहारप्रवत्तंकत्व के समान शब्द के व्यापक होते पर भी ध्वनि 
के अवच्छेदकत्व के नियम की उपपत्ति हो जाती है । (अग्नि और सूर्य का) तैजसत्व समान 
होने पर भी जैसे सूये दिग्व्यवहार का प्रवत्तंक है अग्नि आदि नहीं है, उसी प्रकार । 

इसीलिये शब्द नित्य है, क्योंकि (उसमें) व्वनिधर्मान्यत्व होने के साथ श्रावणत्व ह, 
शब्दत्व के समान, यह्‌ प्रयोग भी ठीक हूँ । 
[शब्द द्रव्य है--] य 

इस प्रकार नित्यत्व के सिद्ध होने पर शब्द का द्रव्यत्व सिद्ध करना । शब्द 
द्रव्य है, क्योंकि साक्षात्‌ इन्द्रियसम्वन्ध से गृह्यमाण है, घट के समान । * 

(पू) हेतु असिद्ध है, क्योंकि द्रव्यत्व या श्रोत्रगुणत्व के असिद्ध होनें पर शब्द के साक्षात्‌ 
सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है । (पू) सामान्यवत्त्व से सामान्यादित्रय ( = सामान्य, विशेष, 
समवाय) की व्यावृत्ति होने पर मूत्त द्रव्य के समवाय न होने के कारण कर्मेत्व का निषेध होने से, 
(उदय एवं गुण के बचने पर संयोग एमं समवाय भे 0 या य बचने पर संयोग एवं समवाय में से कोई एक सम्वन्व होगा ! (उ) ऐसा 

१ (च) तैजसत्ववि । २ (क) स्वतो। 
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६२४ : वेदान्तकौमुदी 


व्यावृत्त मूतेद्रव्यासमवायेन कमेत्वनिषेधादू' दरव्यगुणत्बपरिशेषे संयोगसमबायशे. 
रन्यतरः सम्बन्ध इति चेत ? न; बाधकबलेन परिशेषे द्रव्यत्वस्यापि सिता 
लिङ्गमाहकप्रमाणबाधापत्ते: । तथा हि--न शब्दो द्रव्यम्‌ - [बहिरि-]निद्रियव्यव्थार 
हेतुत्वात्‌ , रूपवत्‌ इति परिशेषात्‌ गुणत्वेन समवायिसिद्धौ लिज्ञय़ाहूकप्रमाणबाधात 
नाव्यबह्दितसम्बन्धग्राह्यस्वेन द्रव्यत्वसिद्धिरिति । त्‌ 

एतन्न साधु ; बहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतुत्वेन गुणत्वानुमाने मूचेणुणत्वाबुमानमपि 
रूपादिवत्‌. प्रसरेत्‌ । बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकत्वस्य बहिमुखेन्द्रियान्तराजन्यजन्य- 
साक्षात्कारगोचरत्वेनापि सम्भवाच्च । न च सुखादिवत्‌ केवळमनोवेद्य: शब्द; ; 
बधिराभावप्रसङ्गात्‌ । अतो न ढिङ्गग्राहकप्रमाणबाधः । तदेचं वणौत्मकः शब्दो 
द्रव्यम्‌ नित्यश्च इति व्यवस्थितम्‌ । 


भावदीपिका 


डेतुसिद्विडेब्यत्वमेव च साध्यत इति न साधनवेय्यर्थ्यंम्‌ ? ताहि गुणत्वेन साक्षादिन्द्रियसंम्बन्ध- 
ग्राह्कप्रमाणविरुद्धा द्रव्यत्वप्रतिज्ञा- इत्याह--न वाधकेति। आत्मनि मनस इन्द्रियस्य 
व्यवस्थाहेतो व्यभिचारवारणायोक्तम्‌ बहिरिति । प्रसङ्गतकंवाधितं लिङ्भग्राहकं न 
र व्यत्वप्रतिज्ञाबाधनक्षमम्‌-इत्याह्‌-एतदिति । घ्राणाद्यग्राह्मघटादेरिव शब्दस्य द्रव्यत्वेऽपि 
बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकत्वसम्भवेनाऽन्यथासिद्धत्वाच्च नैतद्‌ बाधकम्‌-इत्याह- बहिरि्द्रियेति। 
वेदान्तिना साक्षिसाक्षात्कार[-गोचर-]स्यरै मन आदेबंहिरिर्दरियव्यवस्थापकत्वं नाऽस्तीति 
अत उक्तम्‌-जन्येति। शब्दस्य मनोवेद्यत्वान्न बहिरिर्द्रियव्यवस्थापकत्वमित्यपि नाऽशङकः 
नीयम्‌--इत्याह--न चेति । 


ज्ञानवती 
नहीं है । क्योंकि वाधकवल के कारण परिशेष होने पर द्रव्यत्व का भी निषेध होने से लिङ्गः 
ग्राहक प्रमाण के वाघ की आपत्ति हो जायगी । 

वह्‌ इस प्रकार--शब्द द्रव्य नहीं है, क्योंकि बहिरिन्द्रिय व्यवस्था की हेतु है, रूप के 
समान, इस प्रकार परिशेषात्‌ गुण होने से समवायी की सिद्धि होने पर लिङ्गग्राहकप्रमाण का 
वाघ होने से अव्यवहितसम्बन्धग्राह्म के रूप में द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं है ? 

(उ) यह्‌ ठीक नहीं है । क्योंकि वहिरिन्द्रियव्यवस्था के हेतु के रूप में गुणत्व का 
का अनुमान करने पर रूप आदि के समान मूत्तंगुणत्व का भी अनुमान होने लगेगा । और 
बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकत्व दूसरी बहिर्मुख इन्द्रिय से अजन्य होते हुए जन्यसाक्षात्कार का विषय 
होने से सम्भव है । (पू) शब्द, सुख आदि के समान केवल मनोवेद्य है । (उ) ऐसा नहीं 
है। क्योंकि बधिर आदि का अभाव हो जायगा । इसलिये लिङ्गग्राहकप्रमाण का वा 
नहीं है । तो इस प्रकार वर्णात्मक शब्द द्रव्य हैं और निन्य है यह व्यवस्थित हो गया । 
RRS ES i... NE 

¦ (ख) निषेघादद्रव्य । 3 (ख) प्रमाणत्वाप । 

3 (क) कारो चास्य । 
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| 


| 


तृतीयो$ध्याय: ६२५ 
[वर्णा अथंप्रत्यायका!-] 
अथ अरथंप्रत्यायकत्वं वणोनां कथम्‌ ? उच्यते-- 
“तेषामस्ति हि सामथ्यमथेप्रत्यायनं प्रति । 
यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने ॥ 
वणी: परज्ञातसामथ्योरते तथैवावबोधकाः 
तेषां तु गुणभूतानामथेप्रत्यायन प्रति ॥ 
साहित्यमेककत्रोदिक्रमश्वापि विवक्षितम्‌ ।' 
कत्रेकत्वनिमित्ते च॒ क्रमे सति" नियामकम्‌॥ 
प्रयुञ्जानस्य यप्पूव वृद्धेभ्य क्रमदशनम्‌ ॥”?3 
न च संहत्यकारिणां क्रमोञ्नुपपन्न 
दृष्टश्च पौणमासादेः क्रमः संहत्यकारिण:। 7 


सावदीपिका 

[वर्णा अर्थप्रत्यायकोः-] 

शब्दप्रमाणस्वरूपं निरूप्य तस्य बोधकत्वधमं प्रनपूर्वकमाह-अथेति । सामर्थ्यंञ्चेत्‌ 
यथाकथञ्चित्‌ प्रयुक्तेभ्यस्तेभ्योऽर्यंप्रतिपत्तिः स्यात्‌-अत आह-यावन्त इति । यथा स्तम्भा- 
दीनां वंझञादिधारणाऽशक्तावपि ऋमविशेषाण्पेक्षा तथा वर्णानामपि। भिन्नपुरुषकत्तृकोच्चारण- 
क्रमाणां सामथ्यंप्रज्ञानमपि न युक्तम्‌-अत आह - तेषामिति । एककत्तृकत्वेऽपि विच्छिद्य 
विच्छिद्य एकेकवर्णोच्चारणे सामर्थ्यप्रज्ञानं न स्यात्‌, तेनादि्‌पदमविच्छेदाथंग्रहार्यम्‌। क्रस- 
स्याऽपि नवत्वे तन्नियतायेबोधनम्‌; अत आह-कन्रेकत्वेति। ननु वर्णानां मिलितानां 
अस्ति युगपद्भावः वर्णानां स्तम्भादीनामिव क्रमेण संघटितानां स्वकायं क्रमेणोच्चारणेऽपि 


ज्ञानवतो 


[वर्ण अर्थ के प्रत्यायक हे] 

(पू) “वणे अर्थ के प्रत्यायक कैसे हैं? (उ) कहते हुँ--उनका अर्थ्रत्यायन के 
प्रति सामर्थ्यं हूँ । 

“जितने जैसे और जो वर्ण जिस अथं के प्रतिपादन में ज्ञातसामथ्ये वाळे होते हूँ वे 
उसी प्रकार अवबोधक होते हूँ। 

` अर्थप्रत्यायन के प्रति गुणभूत उन (वरणो) का साहित्य तथा एक कर्ता आदि (के द्वारा 

प्रयोग का क्रम भी विवक्षित हूँ । 

कर्ता के एकत्व निमित्त वाले क्रम के रहने पर पूर्वेवृद्धो के द्वारा क्रम का दशन प्रयोक्ता 
का नियामक हे ।” PP 

(पू) संहत्यकारियों का क्रम अनुपपन्न हैं? (उ) एसा नहीं है । त 
पौर्णमास आदि का क्रम देखा गया है । इसी का विचार किया जाता हे 


ह 0 का कप रेला पया तल डा 
* (ख) विवक्षित: । ` २ (क) क्रमे सति । 
(ख) कमेतद्धि । ३ इलो० वा० पृ० ५२८ । 
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(६२६ ¦ वेदान्तकोसुदी 
एतदेव विचायते--अस्ति तावद्‌ व्ल य्य सा कि 
ब्भ्य एब ! किं वा तदतिरिक्तस्फोटात्मकशव्दात * इति; तत्र न ताबदेकैकस 
लब्धादनुपलब्धाहा ८110 सम्भवति ; इत्याह--अदशंनाइणान्तरवैयर्थ्याच्च | 
अथ वणेसमुदायादर्थबुद्धिः ! _ र न 
“न वा यत्रेकशोऽशक्तिः', तत्र सवष्वशक्तता ।* 
रथाङ्गानि हि द्श्यन्ते शाल्यादिबद्दनादिषु ॥ 
रथस्यापि तु यत्काय शाल्यादिवहनं न तत्‌। 
प्रत्येकं दृश्यते किळिचन्मनागपि यथेहितम्‌ ॥” रे 
तथाऽपि प्रत्येकं जायमानक्षणभडुःराभिव्यक्तिविशिष्टानां न समुदायः समुदियात्‌; 
उपळव्धिकारणानां वर्णोच्चारणानां क्रमवर्तित्वात्‌। संस्काराणाञ्च स्मृतिहेतूना 
प्रतिवण निरपेक्षतया स्मृतिहेतुत्वान्न स्मृत्यधिरूढानामपि समुदायः | अतोवथबुद्धि 
कार्यपरिरेषानुमानगम्यादवरणेभेदेऽप्येकोऽयं शब्द इति प्रत्यक्षावसेयात्‌ अथेधी; 
स्फोटत* एव । 
भावदीपिका 
इत्येतद्‌ व्यवस्थापयितुं विचारमारभते--एतदेवेति । स्फोटवाद्याह्‌- तत्रेति । एकेकशो- 
ऽशक्तानां कथं समुदाये शक्तिः? अत आह-न वेति। समुदायोऽनुभवे ? स्मृतौ वा ? 
नाद्य:ः--इत्याह--तथा$पीति । नान्त्यः-इत्याह-संस्कारणां च्चेति । तथाऽपि तत्पक्षे कि 
प्रमाणान्तरम्‌ ? तदाह--अत इति । 
ज्ञानवती 
गकार आदि वर्ण की उपलब्धि के बाद अर्थ की वृद्धि होती है । वह क्या वणो से ही 
(होती है)? अथवा उससे अतिरिक्त स्फोटात्मक शब्द से ? उनमें से एक एक उपलब्ध या 
अनुपलब्ध वर्ण से अर्थबुद्धि सम्भव नहीं है । इसलिये कहा हौ--अदर्शन होने से और वर्णान्तर 
के व्यर्थं होने से। (पू) वर्णसमुदाय से अर्थवुद्धि (होती है) ? 
“ऐसा भी नहीं है कि जहाँ एक अशक्त है वहाँ सव में अशक्तता है । क्योंकि धान 
आदि के वहन आदि में रथ के अङ्ग (चक्र समर्थ) देखे जाते हे । 
रथ का जो भी कार्य शाल्यादि का वहन है वह प्रत्येक अङ्ग में कुछ थोड़ा भी और यथोप्सित 
भी नहीं दिखाई देता है ।” 
(उ) तो भी प्रत्येक जायमान क्षणभङगुर अभिव्यक्तिविशिष्ट का समुदाय उ 
नहीं होगा । क्योंकि उपलब्धि के कारणभूत वर्णोच्चारण क्रमवर्ती होते हैँ। और ह 
के हेतुओ संस्कारों के प्रति वर्णनिरपेक्ष के रूप में स्मृति के हेतु होने से स्मृत्यभिङडो का भी 
समुदाय नहीं होगा । इसलिये अथंवुद्धिर्प कार्य के परिशेषानुमानगम्य से वर्णमेंद होते पर 
भी “यह एक शब्द है” ऐसा प्रत्यक्ष निश्चय होने से अर्थ की बुद्धि स्फोट से ही होती है । 
oN 55 2: 5 -: र्‍या: 100 जम 


१ (ख) एकशो शक्ति । २ (ख) सर्वेष्टशक्तक्ता । 
3 इलो० वा० पु० ५३२ । ४ (ख) स्फोट एव । 
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तृतीयोऽध्यायः ६२७ 


[स्फोटस्य निराकरणमू-] 

अत्र बदामः-स्फोटः किं नेत्रादिवदनभिव्यक्त एव अर्थेधियमादधाति ? यहा 
अभिव्यक्तः ? आद्ये शब्दप्रयोगवेफल्यम्‌ ; द्वितीये पर्यनुयोगसाम्यम्‌। तदाहुभद- 
पादा द 

(यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णेबुद्धिभिः | 
सोऽपि पर्यतुयोगेन नैवेतेन विमुच्यते ॥। ` 

एकस्मृत्यारूढानां (स्फोटा*-) भिब्यञ्जकस्वं चेत्‌. सम्पाद्यते ) तन्नोऽपि 
सप्रानम्‌ इति । अर्थुद्धश्च यदनन्तरं जायते तदेवास्या निमित्तं बक्तव्यम्‌। सा च 
“नौः? इत्यत्र वणंद्वयज्ञाने अतीते$न्त्यज्ञानतः पराग्भवति3 इति ईडगेवास्या निमित्तः 
मवकल्प्यते। न «पूर्वृवर्णॉपलब्धिसंस्कारसहकतान्त्यवर्णोपलव्धिकायमर्थबुद्ि ; अथ- 
संस्कारस्य प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ तत्सहितान्त्यवणस्य प्रत्यक्षत्वासम्भवात्‌ ; श्रोतुने 
ज्ञातशव्दजल्याथेधीः ततो न बालस्य सङ्गतिग्रहः स्यात्‌; तहिं “गौः? इत्येकस्मृत्या- 
रुढाः प्रत्येकमहपूर्वकमर्थेधियमाधास्यन्तिः। तेषु च सङ्गतिग्रहः स्यात्‌ 

भावदीपिका 

[स्फोटस्य निराकरणम्‌] रि 

परिशेषादर्थवाधकत्वं स्फोटस्य तावदनुपपन्नम्‌ _ इत्याह अत्रैति । अथ संस्काराणां 
प्रत्येकवर्णस्मृत्युत्सादे निरपेक्षाणामपि कार्याऽनुकूलतिमित्तविशेषपराविष्ठानां दर्शायपूर्वाणामिव 
साहित्येनैककार्यत्वं कल्पयित्वा एकस्मृत्यारूढवर्णानां [यया] स्फोटव्यञ्जकत्वं कहप्यते तयाए्ये- 
व्यञ्जकत्वं किन स्यात्‌ ? --इत्याह-एकेति । स्वपक्षे विद्षेषमाह- अरथेबुद्धिश्वंति \ 
अतीतस्य वर्णद्वयज्ञानस्य कथं कारणत्वम्‌ ? तत्राह-तन्नेति । संस्कारेऽप्यनिष्टमारङक्य 
प्रकारान्तरं युक्तमाह्‌-अर्थेति । 

ज्ञानवती 

[स्फोट का निराकरण- | 

(उ) इस विषय में कहते हँ 

स्फोट क्या नेत्र आदि के समान अनभिव्यक्त होकर 
है ? या अभिव्यक्त होकर ? प्रथम पक्ष मे शब्द 
पर्यनुयोग साम्य हैं। भट्टपाद ने कहा है-- 

हर प र्य स्फोट, वणे-वुद्धि से व्यक्त होता है वह भी; पर्येनुयोग के कारण 

इससे मुक्‍त नहीं होता ।” 

यदि एक स्मृति में आरूढ़ को (स्फोट का) अभिव्यञ्जक मानते हैँ तो वह हमारे 
यहाँ भी समान हे । जिसके बाद अथवुदि उस हो उसी को इसका निमित्त कहना 
चाहिये । और वह गौ: यहाँ पर दो वर्ण के ज्ञान के बीत जान पर अन्त्यज्ञान से उत्पन्न 


होती है । इसलिये इसका ऐसा ही निमित्त माता ज मम | है । इसलिये इसका ऐसा ही निमित्त माना जाता है । अर्थेबुद्धि पूववर्ण की उपलब्धि 
3 जेः ली छ ख्ढातानमि । (ख) रूढानाम्‌ स्फोटाभि । 


३ पराभवति इति दृगेव ।  (ख) वृदेवर्णोपलव्विकाये । ५ (ख)मुध्यास्यन्ति । 


कर ही अर्थ की बुद्धि का आधान करता 
का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा; दुसरे में 
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६२८ ¦ वेदान्तकोमुदी 


यदपि “गौः? इत्येकं पदम्‌ इति ग्रत्येकवणज्ञानेभ्यो सिन्नं विज्ञानं ₹ 
प्रत्यक्षमिति; तदप्यपेशळम्‌ ; गकारादिवणन्रयातिरेकेणाथौन्तरस्यानुभवाभावात' | 
यथा व्यञ्जकधूमज्ञानव्यतिरिक्तं व्यडम्यवहिज्ञानं तथा व्यज्ञकवणज्ञानाति 
व्यङ्ग्यस्फोटज्ञानमपि वक्तव्यमेव । न च गकारादीनामप्यपर्यायं वर्णोपलम्भ: | 

अथ वर्णेत्रयोपलव्धिजनिताः संस्काराः सम्भूयाशषवर्णविषयमेक 
मुत्पादयेयुः ! न तहिं स्मयमाणवर्णावढम्बिपद विज्ञान प्रत्यक्षं स्मयंमाणशौक्ल्यादि- 
प्रतिभासवत्‌। . अत एव वर्णानां न स्वातिरिच्यमानस्फोटव्यज्ञकत्बमू । यदा च 
वणोतिरिक्तस्फोटो नानुभूयते, तदा रत्नतत्त्वमिव प्रतीन्द्रियसंयोगमभिव्यक्तावपि 
बहुभिः सुट स्फोट: प्रत्येकवर्णव्यक्तोडपि बहुभिव्येज्यते । ततो न प्रागूवत्‌ उत्तरेषां 


हु भावदीपिका 

एवं परिशेषाऽनुमानं स्फोटविषयं निराइत्य प्रत्यक्षमुद्भाव्य अपाकरोति--यद्पीति । 
अतिरिक्तस्फोटाऽ्नुपलम्भादेव तत्र संगतिग्रहो$प्यपास्तः । अथ ध्वन्यवच्छिन्नसङकेतितवर्णा- 
वच्छिन्नं स्वतोऽपरोक्षं ब्रह्मचैतन्यमेव स्फोट इति परिभाष्यते तदा वर्णाऽऽदिदवेत मिथ्यात्वादेरपि 
स्वीकाराऽऽपत्तिः; '“ऋचोऽक्षरे परमेव्योमन्‌”, “वेदा अवेदाः” इति च भृतः ब्रह्मणि वेदानां 
कल्पितत्वात्‌ , मुख्यो वेदो ब्रह्मंवेति हि वेदान्तमर्यादासमुदितवर्णानामप्रतयक्षत्वाच्च । 
तडुपरक्तस्य कल्पितस्याऽपि स्फोटस्य न प्रत्यक्षत्वस्‌--इत्याह - चेत्यादि। यतो वर्णविज्ञानं 
न प्रत्यक्षं अत एवेत्यर्थः । अथ प्रत्येकवणंज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात्तदारूढवर्णस्य च स्फोटव्यञ्ज- 
कत्वम्‌ £ न चेवं वर्णान्तरवेयर्यंम्‌ ? चव्यक्तितारम्यात्‌- इत्यत आह--यदा चेति। 


ज्ञानवती 
के संस्कार से सहकृत अन्त्यवणं की उपलब्धि का कार्य नहीं है । क्योंकि अथेसंस्कार के प्रत्यक्ष 
न होने से उसके सहित अन्त्यवर्ण का भी प्रत्यक्षत्व असम्भव हूँ । यदि श्रोता को ज्ञातशब्द 
से उत्पन्न होने वाली अर्थधी नहीं होती तो लड़के को संगति का ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये 
गौ: इस एक स्मृति मे आरूढ़ (वर्ण) प्रत्येक के ज्ञान के वाद अथी का आधान करते है । और 
उनमे संगति का ज्ञान हो जायगा । 

(पु) और जो “गौ” यह एक पद है, ऐसा प्रत्येक वर्ण के ज्ञान से भिन्न एवं b 
आघार बनाकर उत्पन्न होने वाला विज्ञान प्रतयक्ष है? (उ) यह भी ठीक नही है । क्योंकि 
गकार आदि तीन वर्णो के विना अर्थान्तर का अनुभव नहीं होता । जैसे व्यञ्जक धूम के ज्ञान से 
पृथक्‌ व्यङ्गच वल्ल का ज्ञान होता है उसी प्रकार व्यञ्जक वर्ण के ज्ञान से पृथक्‌ व्यङ्गच स्फोट 
का ज्ञान कहना ही पड़ेगा । वर्ण की प्राप्ति गकार आदि का भी अपर्याय नहीं है । 

(पू) तीन वर्णो की उपलब्धि से उत्पन्न हुए संस्कार एक साथ होकर सर्ववर्णविषयकं 
एकस्मरण को उत्पन्न करते हैं? (उ) तव तो स्मर्यमाण वणं के अवलम्बी पद का विज्ञान 
` भ्रत्यक्ष नहीं होगा, जैसे कि स्मर्यमाण शौक्ल्य आदि का प्रतिभास । इसीलिये वर्ण सप से 

अतिरिक्त स्फोट के व्यञ्जक नहीं हैं ॥ और जब वर्ण से अतिरिक्त स्फोट का अनुभव नहीं होता 
तो रत्नतत्त्व के समान प्रत्येक इन्द्रियसंयोग के साथ अभिव्यक्ति होने पर भी अनेक के द्वारा स्फुट 
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` तृतीयोऽध्यायः ६२९ 


दर्णानां वेयर्थ्यम्‌ } प्राक्ततसचिवस्योत्तरस्येव स्फुटव्यञ्जकत्वात्‌। अथेप्रत्ययस्य 
तु शाब्दस्य परोक्षस्य स्फोटप्रत्यक्षवन्न स्फुटास्फुटत्वम्‌ , येन वर्णोन्तरसाफल्यं 


स्यात- इति चोद्यमपास्तम्‌। अनेकेषां बणौनां निरुपाधिककबुद्धिविषयत्वाभावेऽपि 


“एकं पदम? इति प्रतीतेरचैकाथंप्रतिपाद्नोपाधिविशिष्टव्णाबलम्बनत्वेनापि सम्भ- 
चात्‌ । यदाहुभेट्टपादा:-- 

“गौरित्येकमतित्वन्तु नेवास्माभि्निवायते । 

तद्‌आह्यकार्थतायाञ्च शब्दे स्यादेकतामतिः ॥?* 
अस्मिन्‌. कल्पे चाभिधेयधीहेतुभावः त्रयाणामपि बणीनामेकस्मरणसमारोहिणां 
ग्रावणामिवेकपिठरधारणम्‌ । न चेवमन्योऽन्याश्रयः, “अर्थेन सह सम्वन्धबोधाः 
धीनतदर्थबोधकस्य च पदावधारणाधीनत्वात्‌ इति वाच्यम्‌ ; क्रमविशेषवतां वणी- 
नामर्थधीजनकत्वात्‌ । अर्थधीदशंनेन तत्र सामथ्येमनुमाय पदव्यवहारस्य वर्णेषु 
सम्भवात्‌ । तदी 

तथा हि--न पदावधारणाधीनः सम्वन्धबोधः, किन्तु तदधीनं पदविज्ञानम्‌ । 


सावदीपिका 
तहार्थस्थाइपि व्यक्तिपरत्वोपपत्तेनं निर्णयः ? —_इत्याञ्ञङङक्याह--अर्थप्रत्ययस्य त्विति । तकं. 
पराहतत्वान्नाइस्प पदत्वव्यवस्यापकत्वम्‌ ?-इत्याशङक्याह-न चेति । पदविज्ञानविधुरा- 
णामपि ग्रामीणानां मार्गभोजनादिशव्दायंप्रतिपत्तरविसंवादित्वात्‌ नान्योन्या5पेक्षणम्‌ इति ? 


ज्ञानवती 

स्फोट प्रत्येक वर्ण से व्यक्त होता हुआ भी बहुतों से व्यक्त किया जाता है डे इसलिये --पहले 
वालों के समान बाद वाले वर्ण व्यर्थ नहीं है, क्योंकि प्राक्तन जिसके सचिव हैँ ऐसा उत्तखाला 
ही वणं स्फुट व्ञ्जक होता है । और शब्द से जन्य परोक्ष अथंप्रत्यय तो स्फोट ps के 
समान स्फुटास्फुट नहीं है जिससे वर्णान्तर सफल हो-यह कथन अपास्त हो या । 8 
अनेक वर्णो के निरुपाधिक एकबुद्धि का विषय न होने पर भी एक पदह इस प्रती 
एकार्थप्रतिपादनोपाधिविशिष्ट वर्णावलम्वन के रूप में भी (साफल्य) सम्भव हैं। भट्ट- 
पाद ने कहा है-- क कु 

“हम लोग 'गौः इस एक बुद्धि का निवारण नहीं करते। और शब्द में उससे 
ग्राह्य एकार्थता की एकताबुद्धि होती है ।” क ला 

इस कल्प में पत्थरों के एक पिठरघारण के समान एक स्मरण म आख्ढ होने व तीनों 
वणे अर्थबुद्ध के हेतु है । (पू) इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो जायगा, क्योंकि अर्थ कोत 
सम्बन्ध बोघाधीनतदर्थबोधकपदावघारण के अधीन है ? (उ) ऐसा नहीं कहना च यी 
क्योंकि क्रमविद्येषवाले वर्ण अर्थवुद्धि के जनक होते हैं का दाह दासता लाए से उसम साम 

03 । 

का अनुमान करके वर्णो में पद का व्यवहार सम्भव हाता ह्‌ पा a 

इस प्रकार- सम्बन्ध का ज्ञान पद के निश्चय के अधीन नहीं है बल्कि उसके ( = सम्ब 


९ इलों० वा७ पू० ५४० | 
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६३० : वेदान्तकोमुदी 


कारकभेदाभिधायि हि पदम्‌। पद्यते$नेन--इति व्युत्पत्त्या तु तच्छव्दाइच काई. 
सम्बन्धबोधोपहितसीमानो नासति तस्मिन्‌ प्रवतितुमीशते । न च स्वरूपभेदसा- 
दृशः ताबतां वर्णानां. धर्मोन्तरेभ्यस्तेभ्यो वा5तावद्भ्यस्तावद्भ्यो ` वाऽताहर्योः 
वाऽन्त्यविज्ञानोपारोहिणामर्थेप्रत्यायनात्‌ प्राक्‌ न प्रथते, येन सम्बस्धि भेदापे 
सम्बन्धभेदो न निरूप्येत। तथा च सम्बन्धबो धनाख्यानमप्यमीषामीषत्करम्‌ 
समवत्रृतैकाभिधेयहेतुभावानां च तेषां पश्चात्‌. “पदम्‌? इति व्यपदेशाः नानुपपन्न 
इति तत्त्वबिन्दुकारेः समाहितत्वात्‌ । तस्मादर्थधीनेः स्फोटसाध्या। 
अपरे पुनः पूरवेवर्णोपलब्धिसंस्कारळव्धानुम्रहोऽन्त्यवर्णं एव संस्कारः प्रसिद्धो 
बा वासनामयः;'स एवाथंधीहेतुः-इत्याहुः । यतः सबं एव प 
*रृढज्ञानगृहीतेऽरथं संस्कारोऽस्तीति . मन्यते ।” 
भातदीपिका ` 
तत्राह--तच्छव्दांइचेति । तथाऽपि पदाऽनवधारणे कथं तस्याऽर्थेन सम्बन्धः ? तत्राषह-- 
न चेति। तावतां यावतां पदत्वमर्यंतः सम्बन्धबोधनोपास्यानम्‌ । 


पक्षान्तरमुड्भावयति--अपर इति । तथाऽपि वाक्यार्थप्रमायाः कथं संस्कारमात्रहेतु- 
कत्वम्‌ वर्णोपलब्धिसंस्काराणामनेकेषामपि वणंसमुदायस्मृतिजनकत्वस्थेवेष्टत्वात्‌ ? तत्राऽह- 


ज्ञानवती 
ज्ञान के) अघीन पद का ज्ञान है। पद तो कारक-भेद को बताता हूँ । पपद्यते अनेन' इस 
व्युत्पत्ति से कार्यसम्बन्धवोघ से उपहित सीमा वाले उसके शब्द, उसके न रहने पर प्रवृत्त नहीं 
हो सकते । ऐसा नहीं है कि उन तावत्‌ अतावत्‌ अथवा अतादृश धर्मान्तरों से अन्त्यविज्ञानोपा- 
रोही उतने वर्ण का वैसा स्वरूपभेद अर्थप्रत्यायन के पहले नहीं प्रथित होता जिससे सम्बन्बिभेद 
का ग्रहण न होने पर सम्बन्ध के भेद का निरूपण न हो सके । इस प्रकार इनका सम्बन्धबोधा- 
'नाख्यांन भी ईषत्कर है और समवधृतएकाभिषेयहेतुभाववाले उनका बाद में (पदम्‌) यह व्यवहार 
अनुपपन्न नहीं होता। ऐसा तत्त्वविन्दुकार ने समाधान किया है । इसलिये अर्थधी स्फोटः 
साध्य नहीं. है:। - * - 24 
दूसरे लोग- अथवा पूर्व वणे की उपलब्धि के संस्कार से प्राप्तअनुग्रहवाला अन्त्यवरण 
ही वासनामय संस्कार प्रसिद्ध हैँ। और वही अर्थघी का हेतु है--ऐसा कहते हँ । क्योंकि 
सभी लोग-- 1 
“दृढ्ज्ञान से गृहीत अथं (के विषय ) मे संस्कार (उत्पन्न होता है) ऐसा मानते है । 
और उसके अथेघी के हेतु होने में किसी को भी विवाद नहीं है । SS 
“यद्यपि संस्कार का स्मृतिहेतुत्व व्यवस्थित है तथापि कार्यान्तर में भी उसका 
प्रतिषिद्ध नहीं होता । | 


^ (ख) वा तावदुभ्यः । 3 (ख) तादृक्‌ । 3 (ख़) ॥ 
5 (ख) ग्रह: । * (ख) करमवमुशतताभिषेयहेतुभावाघीनस्तेषा । 
६ (ख) अर्थाघीन स्फोट । र 1... 
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` टतीयोऽष्यायः ६३१ 


तस्य चार्थधीहेतुत्वे कस्यापि न विसंवादः 
«यद्यपि स्मृतिहेतुत्वं संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कायौन्तरेऽपि सामथ्यं न तस्य प्रतिषिध्यते ॥”* 
अपूर्वभतिपत्तिकारणत्वमन्यत्राइष्टचरम्‌ | 
“'डाव्दपक्ष$पि तच्चेतत्‌ अदष्टत्वान्न मुच्यते | 
कार्यबोधनशक्तत्व॑ तुल्यं संस्कारशब्दयोः॥ 
क्षीणार्थापत्तिरेवं च न स्फोटं परिकल्पयेत्‌” 3 
अतः संस्कारपक्ष एव रमणीयः? न रमणीयः; न खलु वणेस्थ स्मरणकारण- 
संस्काराणामेकस्मरणारूढाथीबवोधाभ्यणंबरणोन्‌ विह्यय ततकारणत्वपरिग्रहो युक्तायते। 
ESS “नतेन श्रोत्रमनोभ्यां स्यात्‌ क्रमाद्‌ वणपु यद्यपि । 
पूर्वज्ञान (परस्तातु) युगपत्स्मरणं अवेत्‌ ॥ 
तदारूढास्ततो वणो न दूरे$्थावबोधनातू | 
शब्दादर्थेमितिस्तेन लोकिकैरमिधीयते ॥” 
इति। तस्माद्यातयामानां वर्णीनामेवार्थबोधकत्वम्‌ । न च स्मृत्यजनक एव वर्णो- 
पलब्धिसंस्कार अर्थधीहेतुरिति साम्प्रतम्‌। स्फोटात्मकं पदं निराकुवता पदव्यव- 


भावदीपिका ; 
यद्यपीति । कथमन्यत्राऽदृष्टमत्र कल्प्यते ? -इत्याशङक्य पदस्यले शब्दस्यापि “पदसमभ्यधिका- 
भावात्‌ स्मारकास विशिष्यते” पदजन्यज्ञानस्य सङ्केतवेलायां परार्यपमाणनिषयादधिङ 
विषयाभावात्‌; अन्यथा विनाऽपि सङ्केतं बोधकत्वप्रसङ्गात्‌ ह स्मृतित्वोक्तेः 
स्मृतिमात्रजन्यत्वं कल्प्यम्‌ । तदाह न रमणी यमिति । शय त गत छ 
पलायिनं प्रत्याह--न चेति। इष्यतां स्मृतौ किमायातम्‌ ? अत आह 


` ज्ञानवती 

अपूव प्रतिज्ञान का कारण अन्यत्र नहीं देखा गया । है ु ी 

“शब्दपक्ष में भी वह यह अदुष्ट होने से मुक्त चह होता । संस्कार एवं शब्द 
की विशिष्टकार्यवोधनशक्ति तुल्य है । इस प्रकार क्षीण अर्थापत्ति स्फोट की परिकल्पना 
नहीं करती ।” क | 

इसलिये संस्कारपक्ष ही रमणीय ह £ त 

यह रमणीय नहीं है । क्योंकि वर्णो के स्मरण के हेतुभूत संस्कारों का एक सय 
अर्थावबोध के समीप पहुँचे वर्णो को छोड़कर 'तत्कारणत्व ( =संस्कारकारणत्व) जा परिग्रह 
ठीक नहीं है। आचार्य ने कहा हँ र ८ > 

। “सिये यद्यपि श्रोत्र एवं मन से वर्णो के बिषय में क्रम से पूर्व ज्ञान हो जाय तो भी वाद में 
१ (क) परस्तान्त, (ख) परस्तात्तु । 
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६३२ : वैदान्तकोमुदी 


हारायाशेषवर्णावमर्शिविज्ञानं तावदेष्टव्यमेव । वणंसमुदायस्मतिश्व बणौनां पदत्वो. 
पाय: । तदाहुः ३ 
“पदावधारणोपायान्‌ बहूनिच्छन्ति सूरयः । 
क्रमन्यूनातिरिक्तत्वस्वरवाक्यश्रुतिस्मृती: ।।?' 
राजा जारा इति क्रमः; गौर्गोमान्‌ इति न्यूनातिरिक्तत्वम्‌ ; स्वरो भाषिकादिः 
“पञ्चजना” इत्यादौ । 
“छन्दोगाः (बहवृचाञ्चैव") तथा वाजसनेयिनः । 
उच्चनीचस्वरं प्राहुः स वै भाषिक उच्यते ॥” 


इति अन्तोदात्तस्वराख्यं भाषिकस्वरमाहुः । वाक्यं पदान्तरसमभिव्याह्दारः 'अश्नो 
गच्छति? इति। यथा क्रियापदान्तरोपादानात्‌ अश्वः? इत्यस्य (अक्रिया *-) पदस्वधीः । 
उद्भिदादेयोगनामपदत्वं 'यजेत' इति सामानाधिकरणश्रुत्या । स््रृतिश्च वर्णसमुदाय- 


भावदीपिका 
दुओदिव' गतिवृद्धचोरित्यस्य रूपम्‌ अश्‍व इति। संस्कारस्य वर्णस्मृतिद्वारस्याऽनुभवसिद्व- 
त्वान्न साक्षादथंहेतुकत्वात्‌ तुल्यो दोषः। सर्वाऽनुदात्तो जनशब्दश्चान्तोदात्तः “समासस्य” 
इति सूत्रेण समासस्याऽन्तोदात्तस्वविधानात्‌ द्वितीयपञचजनशब्दयोः समासो गम्यते तदा समास- 
पदनिणयः । भाष्यिकसंज्ञे तु--शतपथव्राद्वाणस्वरविधायकम्रन्थे । “श्बरितोऽनुदात्तो वा” 
इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायामनुदात्तः स्वरितो वा स ब्राह्मणे उदात्तो भवतीत्यपवाद आशितः । 
ततः “पञ्चजनाः? इत्यत्र आकारादितरेथामनुदात्तानां ब्राह्मणे उदात्तत्वम्‌ । “उदात्तमनुः 
दात्तमनन्त्यम्‌” इति च सूत्रेण मन्त्रदशायामनन्त्यस्य परलगनवत्तयोच्चार्यंमाणस्याऽनुदात्ततवं 
बिहितम्‌। ततरच नकारोपरितन आकार 'आकारइच' इत्यनेन संलग्नतयोच्चार्यमाणोऽनुदात्तो 
भवति ।. ` सति चेवमन्ताऽनुदात्तस्वरो भाषिक: । अन्तो [-दात्तो | ' भाषिकः इति न ब्राह्मणः ` 


ज्ञानवती 
दूर में अर्थाववोध करने से वर्ण तदारूढ नहीं है । इसलिये लौकिक लोग शब्द से 
अर्थं का ज्ञान बतलाते हुँ?” 
इस कारण अविनष्ट वणं ही अर्थं के बोधक हूँ। (पू) स्मृति का अनुत्पादक ही वर्णो- 
पलब्धिसंस्कार अर्थज्ञान का हेतु है ?. (उ) यह उचित नहीं है। स्फोटात्मक पद का 
निराकरण करने वाले को पद-व्यवहार के लिये सभी वर्णों का स्मरण करने वाला विज्ञान 
मानना ही चाहिये और वर्णसमुदाय की स्मृति ही वरणो के पदत्व का उपाय है । कहा है 
“विद्वान लोग पद के निश्चय के क्रम, न्यून, अतिरिक्तत्व, स्वर, वाक्य, श्रुति, स्मृति 
(आदि) अनेक उपायों को चाहते है ।” र : 2 
जारा' 'राजा' यह क्रम है। 'गौः' 'गोमान्‌' यह न्यूनातिरिक्तत्व है, स्वर, 'पंचजताः ` 
इत्यादि मे भाषिक आदि है ।. - * 
कक कप उक्त ण्य २ नात 
* इलो० वा० पृ० ८९६। २ (क) वहुचाइचेव। (ख) बह वृचारचेव | 
3 (क) क्रिया, (ख) अक्रिया । ४ (क) अन्तो पारित 
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तृत्तोयो5ध्यायः ६३३ 


विषया | तथा च तत एवाथधीसिद्धिरसु, कि संस्कारकारणवादेन ? वर्णोपलव्धीनां ' 
स्वृत्यजनकसंस्कारजनकत्वकऱ्पना च निमूलेति वणपक्ष एव रमणीय: । 

एवं तावदेकार्थप्रतिपादनोपाथौ वणी एव पद्व्यवहारभाजः एकसंसर्गप्रति- 
पादनोपाधौ च पदानि वाक्यव्यवहारभाञ्चि । नैभ्यो व्यतिरिच्यमाने पढ्वाक्ये- 
स्फोटात्मके प्रत्यक्षगम्ये मानान्तरगम्ये वा इति स्थिते विचायते-- 
[बाक्यार्थयोधकरवं पदानां पदार्थानां वा !--] 

किं पदानामेव साक्षाद्वाक्यार्थवोधकत्वम्‌ ? पदार्थस्मृत्यवान्तरव्यापाराणां बा ? 
स्म्रपदार्थानां वा इति ? तत्र प्रबृत्तिलिङ्गेन वाक्यार्थधी रेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्द- 
साध्येति अन्विताभिधानवादिनः। न च वाक्यार्थज्ञानकारणभूतपदारथज्ञाननिदान- 


भावदीपिका 

पाठकाऽनुसारेणेति द्रष्टव्यम्‌ । अस्तु वर्णस्मृतिः; ततः किम्‌ ? तत्राऽह-तथा चेति। 
पक्षशचाऽयमनुपपत्नोऽनत्यवरणं साक्षात्कारजन्यसंस्कारव्यतिरेकेण संस्काराणां स्मृतिजनकत्व- 
नियमस्याऽपि गौतमादेः सम्मतत्वात्‌-इत्याह_ वर्णो पळव्धीनामिति। 
[अ्थेबोधकत्वं पदानां पदार्थानां वा --] 

वृत्ताऽनुद्रवणेन प्रघट्टकान्तरमवतारयति--एवमिति । प्राभाकरोयमुत्यापयति-- 
तत्रेति। वाक्यश्रवणसमनन्तरं मध्यमवृद्धस्य प्रवत्तिदशनात्‌ तन्मात्राद्‌ व्युत्पन्नस्य प्रवृत्त्य- 
दशेनाच्च तदर्थ बुद्धृवा प्रवृत्त इति गम्यते न च व्यववानं लक्ष्यते; तेन पदानां 
साक्षादन्विताऽभिथानं अन्वयव्यतिरेकाम्यामिति न वाच्यम्‌; तयोरन्ययासिदधत्वात्‌, व्यवधान-' 
दर्ञनाच्च--इत्याशङक्याऽह--न चेति। तदुक्तम्‌--“विना पदार्थस्मरणमन्बयाऽप्रतिपत्तितः। 


ज्ञानवती 

“छन्दोग बहुवच तथा वाजसनेयी लोग उच्चनीच स्वर का उच्चारण करते है । वही 
भाषिक कहा जाता है । इस प्रकार अन्तोदात्त स्वर को भाषिक कहते है ।” 
वाक्य का मतलब दूसरे पदों का समूह; जैसे-'अश्वो गच्छति’ । जैसे क्रियान्तर का उपादान 
होने से 'अइ्वः' इसकी अक्रियापदत्वधी होती है। 'उद्भिद्‌' आदि याग का नाम पद हैं, 
यह 'यजेत' सामानाधिकरण श्रुति से है। और स्मृति वर्ण-समुदायविषयक होती हूँ । 
फिर उसी से अर्थघी की सिद्धि हो जाय संस्कारकारणवाद से क्या लाभ ? वर्णोपलब्बियों 
की स्मृत्यजनकसंस्कारजनकत्वकल्पना निर्मूल ह । इसलिये वर्णपक्ष ही रमणीय हुँ । 
[पद अर्थबोधक हें या पदार्थ ?--] र 

इस प्रकार. एकार्थप्रतिपादन उपाधि में वर्णे ही पदव्यवहार के भागी हें है । और 
(पदार्थों के) एक सम्बन्ध प्रतिपादन की उपाधि में पद वाक्यव्यवहार के भाजक होते ह 1 इनसे 
अतिरिक्त स्फोटात्मक पद एवं वाक्य प्रत्यक्षगम्य या प्रमाणान्तराम्य नहीं है - ऐसा स्थित 


होने पर विचार किया जाता है-- है अवान्तरव्यापार ३ 
क्या पद ही साक्षात वाक्यार्थ के बोधक हूँ ? या पदार्थ की स्मृति के अवान्तरव्यापार ! 


^ (ख) लब्घानां । 
८० 
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६३४ $ वेदान्तकौमुदी 


त्वात्‌ तद्वेदकतयाऽन्यथासिद्धत्वम्‌ , अन्वयव्यतिरेकयोः ; अन्त्यपदाथेधीव्यवधानाई 
नाव्यवधानाद्वाक्यार्थधीजनकत्वं पदानामिति मन्तव्यम्‌ ; 'गामानय? इति 
बुद्धिविपरिवृत्तिससय एव क्रियाकारकभावेन संसगप्रतिपत्तेव्यंवधानादशेनात। 
किद्न पदावापोद्वापाभ्यां संसगौवापोद्ापौ, न पदार्थज्ञानावापोद्वापाभ्याम्‌ ; अन्वयि- 
पदाथस्सरणेडपि दैवगत्या समभिव्याह्ृतपदाथोनामेवान्वयधियो निश्तत्यूहमुद्यात्‌। 
[अभिहितान्वयवादे शाब्दबोधप्रकारः--] 

अत्र अभिहितान्वयवादिनाः समादधते--पदार्थस्मरणव्यवधानमन्तरेणेव 
पदानामन्वितबोधजनकत्वे विनाऽपि सक्ञतिग्रह तप्रसञ्येत । क्रमेण च पदान्या- 


भावदीपिका 

तत्ततृपदा्थस्मृतयस्तेषासन्वयबोधिकाः ॥ इति । समुदितपदार्थव्यापाराद्‌ वाक्यार्थधीवेक्तव्या । 
न च समुदितानां पदार्थस्मारकत्वं लक्ष्यत इति हेत्वर्थः । अथ पदानां क्रमेणाऽऽकर्णने अवश्य- 
म्भाविनी पदार्थस्मृतिः तथाऽपि न तस्याः कारणत्वम्‌ ? इत्याह -- किङः्चेति । पदाथंस्मृतेः 
करणत्वेऽनन्वयियदार्थस्मरणे व्यवहितवाक्यार्थाऽसिद्विप्रसङ्भात्‌ समभिव्याहूतपदार्थस्मरणा- 
ऽनियमेऽपि पदानामेवान्वितबीकरणत्वं लिङ्गस्येव व्या प्तिस्मृतिसहळुतस्य लिङ्गिधीकरणत्वम्‌ । 
तत्तु स्वशक्त्येवेति मतान्तराद्विशेषः । 
[अभिद्दितान्वयवादे शाब्दबोधप्रकारः] 

अट्रपादीयमतेन प्रत्यवतिष्ठते-अत्रेति। पदार्थस्मरणस्याऽनुपयोग एव किमभिप्रेतः ? 
सोऽयुक्त- इत्युक्तम्‌ । यदि तदेव नाऽस्ति, तत्राह-क्रमेण चेति। यद्यपि समुदितानां 


ज्ञानवती 

या स्मृतपदार्थं ? इनमे से प्रवृत्तिरिङ्ग के द्वारा वाक्यार्थंधी ही अन्वयव्यतिरेक के द्वारा शब्द- 
साध्य है--ऐसा अन्विताभिधानवादी कहते हैँ। (पू) वाक्यार्थज्ञान के कारणभूत पेदार्थज्ञात 
का निदान होने से उसका ज्ञापक होने के कारण (पद) अन्यथासिद्ध हो जायेंगे, और अन्वय- 
व्यतिरेक के अन्त्यपदार्थंधी का व्यवधान होने से पद अव्यवधानेन वाक्यार्थंधी के जनक नहीं 
होंगे ? (उ) ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि 'गाम्‌, आनय' इन दो पदों के शुद्धिः 
विपरिणाम के समय में ही क्रियाकारकभाव के रूप में सम्बन्धज्ञान का व्यवधान नहीं देखा 
जाता । इसके अतिरिक्त संसर्ग के अवापोद्बाप, पद के अवापोद्वाप से होते हैं न कि पदार्थः 
ज्ञान के अवापोद्वाप से; कारण यह हुँ कि अन्वयीपदार्थ का स्मरण होने पर भी दैवगतिं से 
समभिव्याहृत पदार्थों की ही बुद्धि निविध्न होकर उदित होती है । 
[अभिहितान्वयवाद में ज्ञाव्दबोध प्रकार] 

इस विषय में अभिहितान्वयवादी समाधान देते हैँ--पदार्थस्मरण के व्यवधान के विता 
ही पदों के अन्वितवोबजनक होने पर सम्बन्धज्ञान के विना भी उसकी (वाक्यार्थबोध की) 
प्रसक्ति हो जाती है । पदार्थं क्रमशः सुने जाते हैँ, फिर प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान अवश्यंभावी है 
क्योंकि सम्बन्ध ज्ञात है, इसलिये अव्यवघान कहना चाहिये । इसके अतिरिक्त 

“जाति को आकृति कहते हैं जिससे व्यक्ति को आकार मिलता है । और ब्द 
सामान्य पिण्डों की एक बुद्धि से होता है। 
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कर्ण्यन्ते, ततः प्रत्येकं पदार्थवोधोऽवश्यंभावी, बिदितसङ्गते; ततो (व्यवधान) 
वाच्यम्‌ । किञ्च 

“जातिमेवाकृति प्राहुः व्यक्तिराक्रियते यया । 

सामान्यं तच्च पिण्डानामेकबुद्धिनिवन्धनम्‌ ॥ 

तन्निमित्तं च यत्किञ्चित्‌ सामान्यं शब्दगोचरः । 

सबब एवेच्छतीत्यत्र निर्विरोधोऽत्र वादिनाम्‌ ॥”^ 
इति सामान्यस्य पद्गोचरस्वाभिधानात्‌ तत्रेव च सङ्गतिग्रहाववोधनव्यवधानेनेवः 
बिशेषवाक्यार्थबोधकत्वं पदानामादेयम्‌। ; 

पदाच्च पदार्थमात्रज्ञानं संगत्यबुरोधादन्वितज्ञानं बा न तावत्‌ प्रमा; भ्रमा- 

णान्तरष्ार्थत्वादज्ञाते सङ्ग तिग्रद्दायोगात्‌। नापि विपर्यासः; वाधवैधु्योत्‌। न च 
संशयः ; कोटिद्वयविकळत्वात्‌ । नापि च विकल्पः ; निवस्तुकत्वाभावात । अतः 
स्मृतिरेव । तेनान्वितप्रमाव्यवधानेनेव शब्दस्य चाभिधाव्यापारोऽपि न विभुद्रव्यस्य 


परिस्पन्दः । ( 
डे “।( वर्णात्मानस्तु*) ये शब्दाः नित्याः सवगेतास्तथा । 


पृथगद्रव्यतया ते हि न गुणाः कस्यचिन्मता ॥? 
इति विशुद्रव्यत्वस्वीकारा च्च । शुणपक्षेऽप्येबम्‌। नापि प्रयत्नः; अचेतनत्वात्‌ । 


भावदीपिका 
स्मारकत्वं नाऽरित तयाऽपि प्रत्येकमस्ति तत्‌ इत्याह ततं इति। अवल कक 
याऽपि स्मरणसवश्यंभावि- इत्याह--शब्द्स्येति । यतः प्रसिद्ध व्यापारद्वय शब्दस्य न सम्भवति, 
यतइचाञ्च्यादशः कल्पयितुं न शक्यः सङ्भत्यनुपयोगप्रसङ्ात्‌, ततोऽयमेव व्यापारो युक्तः 


ज्ञानवती व र 
और उसका जो कुछ निमित्त और सांमान्य शब्द का विषय हैं उसको सब लोग चाहते हैं । 
वादियों ~ 3. 177 

इस विषय में वादियों का एक्यमत्य ह । र 2 

इस प्रकार सामान्य को, पदका विषय कहने से और वहीं (5 व सङ्गतिज्ञान 
के अवबोधन के माध्यम से ही पदों को विशेषवाक्याथ का दोधक समझना चाहिये i Fe 

पद से पदार्थमात्र का ज्ञान अथवा संगति के अनुरोध से अन्वितःज्ञान प्रमा नही रे र 
अर्थ के प्रमाणान्तर से दुष्ट होने से अज्ञात में संगति के ज्ञान का योग नहीं है । क हा 
है, क्योंकि बाघ नहीं है । संशय भी नहीं है, क्योंकि कौटिल्य से हि । का 
है क्योंकि निवेस्तुकत्व नहीं है । इसलिये (अन्वित ज्ञान ) स्मृति हे 2 a 
व्यवघान से ही (उत्पन्न होती है) । और शब्द का अभिघाव्यापार भी विभु द्र 
नहीं होता । ७2: 

“जो शब्द वर्णात्मक, नित्य तथा सवगत हैं वे पृथक्‌ द्रव्य के रूप में हैं कि किसी को वे 
गुण के रुप में खवीकायं है यस के रूप में स्वीकायं हे ।* 


ग व्यवधान २ इले० वा० ५४६ । 
१ (क) अव्यवधानं, (ख) व्यवधार्न । 
१ पा पवल ४ (क) वर्णात्मस्तु, (ख) वर्णात्मानमस्तु । 
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६३६ : वेदान्तकोमुदी 
अतः शब्दविज्ञानमेव पदाथंस्मरणजनशक्त्युपत्रृहितम्‌ , तस्याभिधाव्यापार: | 
अतोऽपि पदार्थस्मरणव्यवधानम्‌। न च सङ्केतम्रहृदशायां गृहीतसाहचयबशात्‌ 
पदार्थस्मृत्युपपत्तेः संसगंधीजननशक्तिरेव शब्दस्याभिधाव्यापारः ३ तथा सति 
'एतद्स्याभिधायकम्‌? इति सङ्केतस्येवानुदयात्‌ पदाथस्यापि साहचयात्‌. पद्स्मारकत्वेन 
तद्भिधानत्वप्रसङ्गात्‌। तेनान्विताभिधाने पदार्था क्यारा भिघाव्यापारदयप्रसङ्ग: ; 
शब्दबुद्धिकमंणां च विरम्यव्यापारानङ्गीकारात्‌। यदि च संसगंग्रहोऽपि संस. 
सामान्यस्य, तदा पदानां भूयः समभिव्याह्वारळव्धातिशयानां हरीतक्यादिन्यायेन 
पूर्वेसंसगविशेषप्रमापकत्व प्रथमत एव इति नाधिकोऽभिधाव्यापारः। तथाऽपि 
हरीतकीगुणादीनामिवागृहीतसाम््यांनामपि यहच्छाग्रयुक्तानां पदानां स्वकायकरत्व 
प्रसज्येत ; अन्यवाक्यार्थसम्बन्धज्ञानाच्चेत्‌* अन्यबोधः ? तथा पदाथौन्तरबोध- 
स्यापि प्रसङ्गात्‌ | “गामानय’ इत्युक्ते तुरङ्गिणीबन्धनबोधः स्यात्‌ । तदाहुभेट्पादाः 

“अन्यवाक्यार्थेसम्बन्धज्ञानच्चान्यो न गम्यते । 

सामान्यदृ्टक्लप्तौ च छभ्यते न विशेषधीः ॥”?* 


सावदीपिका 

इत्याह- अत इति । लिङ्गभूतशब्दविज्ञानव्यवच्छेदाय पदार्थृत्यादिपदम्‌ । सहचरयोइचत्न- 
मेत्रयोरेकतरविज्ञान पदार्थ भूताऽन्यतरस्मरणजननशक्त्युपबुहितम्‌; नाऽभिधा व्यापार इति? अत 
उक्तम्‌-राच्द्विज्ञानमिति। यदा चायऽमेवाऽभिधाव्यापारः, तदाऽनेन स्मरणमेव शक्त्य- 
बष्टम्भेन साध्यम्‌; वाक्यार्थज्ञानं तु लाक्षणिकमेव तदा पर्यवस्यति। अथ पदार्थस्मरणं न 
व्यापारः शब्दरस्याऽन्यथाऽपि सिद्धत्वात्‌ ? अत आह-न चेति । एवञ्च नाऽभिधा व्यापारा- 
स्तराणां निरूपणमिति कुतो न वाच्यम्‌ ? तत्राऽह-तथा सतीति। 'इदं जातिवाचक 
पदम्‌', इदं व्यक्तिवाचकम्‌' इति सङ्केतस्य प्रसिद्धत्वात्‌ साहचर्यात्‌ स्मारकत्वमात्रस्याऽभिधानः 
्वेऽतिप्रसङ्भाच्च--इत्याह-पद्‌र्थृस्याऽपीति । अनस्तु व्यापारगोरवम्‌ अभ्युपगतत्वान्न दोषः 
इत्यपि वाच्यम्‌ _ इत्याह शब्देति । प्रकारान्तराऽवV्टम्भेन समाधानमाझडवय प्रत्याचष्टे 
यदि चेति। सङ्गतिमङ्गीङृत्याऽप्याह-अन्येति । तुरङ्गिणी=घोटकी । अतः परस्याऽभिः 

घाव्यापारगोरवं स्थितम्‌ । 

ज्ञानवती 
इस प्रकार (शब्द के) विभुद्रव्यत्व को स्वीकार भी किया गया है । गुणपक्ष में भी ऐसा 
ही हैं । प्रयत्न भी नहीं है क्योंकि अचेतन है । अतः झाब्दविज्ञान ही पदार्थस्मरणजननशावित 
से उपबृहित है, और उसका व्यापार अभिधा है । इसलिये भी पदार्थस्मरण का व्यवघान है | 
(पू) सङ्केतग्रहदशा में गृहीतसाहचर्यवश पदार्थस्मृति की उपपत्ति होने से संसगेषी- 
जननशक्ति ही शब्द का अभिधा व्यापार है ? £ 

(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होने पर यह इसका अभिधायक है ऐसे सर्गे 
का उदय न होने से पदार्थ के भी साहचय से पदस्मारक के रूप में उसका अभिधान होते लगेगा । 
इसलिये अन्विताभिधानवाद में पदार्थ (अभिघाव्यापार एवं) वाक्यार्थ-अभिघाव्यापार दो 
= NS Mr Reps OREN RENEE 2. 


१ (ख) अन्यसम्बन्धवाक्यार्थज्ञाना । २ इलो० वा० पु० ९११ । 
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इति । यदा तु वाक्यारथैधीकरणभूतानां पदानाम्‌ 
क न विमुञ्चन्ति सामथ्यं वाक्याथेऽपि पदानि नः |” * 
इति पदार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः क्रियाया इवापूब, न तदाऽधिकोऽभिधाव्यापारः¬ 
“साक्षाद्यद्यपि कुवेन्ति पदाथग्रतिपादनम्‌ । 

वर्णास्तथा5पि चैतस्मिन्‌ पयंबस्यन्ति निष्फले ॥ 
वाक्याथेमितये तेषां प्रवृत्त नान्तरीयकम्‌ । 
पाके ज्वालेब काष्ठानां पदाथेप्रतिपादनम्‌॥'”२ 

युक्तत्वाच्च स्पृतपदाथोनां वाक्यार्थधीहेतुः्वेऽपि नैवासिधाव्यापारान्तरम्‌। 

ननु यदाऽपि पदाभिहितानां पदाथोनामाकाङक्षाऽऽदिबशात्‌ अन्वयवोधकत्यमु 


७ ७ ९ ७ 
तदाऽपि पदानां पदार्थबुद्धिसामथ्य पदाथघु च वाक्याथेबुद्धिसामथ्यौधानसामथ्य 


कल्पनागौरवाय ? न; एवं बदतोऽपि पदाथानां स्वार्थ इतरस्मिश्च तदन्वये सामथ्य- 
कल्पनात्‌. तदस्त्येव इति न दोषं पश्यामः । 


ज्ञानवती 

(ब्यापारों) का प्रसङ्ग हो जायगा । और शब्द बुद्धि एवं कर्म ये विरत होकर व्यापार नहीं 
करते यह सिद्धान्त है । यदि संसगंग्रह भी संसगंसामान्य का होता हैं तो भूयःळब्घसम- 
भिव्याहारातिशय वाले पदों का हरीतक्यादिन्याय रै से पूर्वसंसगंविशेषप्रमापकत्व पहले से ही हैं 
इसलिये अधिक अभिघा का व्यापार नहीं है । तो भी हरीतकी गुड आदि के समान अगृहीतसामर्थ्य 
वाले भी यदुच्छात्रयुक्तपदों का स्वकार्येकरत्व प्राप्त होगा और यदि अन्यवाक्यार्थ के सम्बन्ध के 
ज्ञान से अन्यवोध होता है, तो पदार्थान्तरबोच भी होने लगेगा । जैसे 'गाम्‌ आनय' ऐसा कहने 
पर 'घोड़ी बांधो' यह बोघ--होने लगेगा । भट्टपाद ने कहा है 

“अन्य वाक्यार्थं के सम्बन्ध से ज्ञान से अन्य नहीं जाना जाता है। सामान्य (पदाथों) 
का व्याप्तिज्ञान होने पर विशेष (पदार्थे) के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 
और जब वाक्यार्थ के कारणभूत पदों का-- 

“हमारे पद वाक्यार्थबोध के समय में भी साम्यं को नहीं छोड़ते । 
इसके अनुसार पदार्थस्मरण रूप अवान्तरव्यापार क्रिया के समान अपुर्व हैं तो अधिक अभिघा- 
व्यापार (स्वीकार्य) नहीं है-- 

“वरणे यद्यपि पदार्थं के प्रतिपादन का साक्षात्कार करते हैँ तो भी इस निष्फल (अभिघा- 


~ 


व्यापार) में पर्यवसित नहीं होते ।' हे 
“वाक्या के ज्ञान के लिये उनकी प्रवृत्ति में पदार्थप्रतिपादन पाक में काष्ठ की ज्वाला 
के समान अनिवार्य है ।” म 
एसा कहने से स्मृत पदार्थों के वाक्यार्थघीहेतु होते पर भी अभिषा व्यापारान्तर नहीं है । 
0. (है) जब मी पदों एत नगा का का जब भी पदों एवं अभिहित पदार्थों को आकाङक्षादिवश अन्वयबोधक (माना 


ऱ्य 


१ इलो० वा० ९०७॥ २ इलो० वा० ९४३। 
3 जल की मधुरता व्यक्त नहीं रहती पर हरीतकी (हर) खाने के बाद जरू मीठा लगता 
है । इस प्रकार हरीत की जल की मधुरता का व्यञ्जक है । यही हरीतकी न्याय है । 
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“वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सवेत्रेवेति च स्थितिः ।” 

(अतो) लक्षणया बोधकत्वेन न गौरवशङ्काऽपि। न चैवमपूर वोर्त्वभङ्ग ० 
लक्षणायासर्थापत्त्यवकाशेऽपि ` . तस्या उपक्रमादिवत्‌ तात्प्येमात्रव्यवर थापकत्वातू' रे 
'ाक्षणिकशब्दस्यापू्वा थेत्वव्याघातात्‌ । यश्च केवलाद्थौदर्थों न शब्दस्य कयाऽपि 
वृत्त्या तात्पर्यीत्‌ स एव चोदनार्थः। तथा च-- 

“डड Se भर 

ब्द्प्रामाण्यनिर्णीस्य पदार्थ भ्यो यथेष्यते । 

अत्यन्तादृष्टवाक्याथ प्रतिपत्तिस्तथोच्यते ॥”४ 
इति प्रक्रम्य-- 


“भावनावचनस्तावत्ता स्मारयति छोकवत्‌। 
७ > 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययार्थश्च सेष्यते ॥१?६ 


भावदीपिका 
स्वस्य तदभावमाह वाक्यार्थे इति । ननु लक्षणपदानामर्थमात्रपरत्वे वावय- 
प्रामाण्याऽनुपपत्त्याऽक्षिप्ताऽर्थविश्ेषाऽप्रतीतिः; ततः कथं लाक्षणिकत्वे शब्दस्याधपूर्वायम्‌ ? 
तत्राऽह--न चैवमिति । 'यश्चार्यादर्थो न स चोदनार्थ? इति न्यायस्य तहि को विषयः? 
तमाह-यइचेति। प्रघट्टकसंमत्येतद्‌ द्रढयति तथा चेति। आवनावचनः= प्रस्तुत 
वैदिको लिङादिः । प्रङ्त्यर्थस्य यागादेः करणत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌, तदुत्पादनप्रयत्नलक्षण- 


ज्ञानवती 

जाता हूँ) तो भी पदों का पदार्थवुद्धिामर्थ्य एवं पदार्थों में वाक्यार्थबुद्धि के आघार का सामथ्यं 
कल्पनागौरव के लिये है। (उ) 'ऐसा नहीं है'--इस प्रकार कहने वाले का भी पदार्थों का 
स्वार्थ एवं पराथ के विषय में उसके अन्वय में सामर्थ्यं की कल्पना करने से वह (कल्पना 
गौरव) है ही । इसलिये हम दोष नहीं देखते । 

“लक्ष्यमाण वाक्यार्थं सर्वत्र ही है--यह स्थिति है ।” 
इसलिये लक्षणा के द्वारा बोधक होने से गौरव की शङ्का भी नहीं है। (पू) इस प्रकार 
अपू्वार्थत्व का भङग हो जायगा ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि लक्षणा में अर्थापत्ति कां 
अवकाश होने पर भी उसके उपक्रम आदि के समान तात्प्यमात्र के व्यवस्थापक होने से 
लाक्षणिक शब्द का अपूर्वार्थत्व व्याहत हो जायगा। और शब्द का जो अथे केवल अथ से 
(उत्पन्न) है, न कि किसी भी वृत्ति से तात्पर्यं से (उत्पन्न है,) वही चोदना का अर्थ है। सस 
प्रकार--- 
_ _ "शब्दके ्रामाण्य के निर्णय के लिये पदार्थों से अत्यन्तादृष्टवाक्याथ का ज्ञान जैसा चाहते 
ह वसा कहा जायेगा ।” 

ऐसा प्रकरण चला कर-- 

* (क) लक्षणयावोघ, (ख) लक्षणयाऽतोवोघ । २ (ख) त्यवकाशोओ । 

१ (ख) त्वम्‌। ४ इलो० वा० पृ० ९१४। ५ (ख) तावत्तरः | 

६ इले० वा० पु० ९१४। , 
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ततश्च भावना भाव्यमाकाङक्षमाणा योग्यतासङ्गिधानाभ्यां स्वगोदिना 

भाव्येन सम्बध्यते; यजेत' इति यागस्य करणतवेनार्थसिद्धमन्वयं ठृतीयाश्रुतिः 
सपष्टीकरोति इत्यादिना सम्रपद्नमुपवण्यं-- १ 

“एवं पदार्थवाक्याथेसङ्घातेरुपकल्पिताम्‌। . 

विशिष्टां भावनां प्राप्य वृत्तिर्विधिनिषेधयोः ॥ 

यद्यप्यन्येरसंस्पृष्टा विधिः स्प्रशति भावनाम्‌ । 

तथाऽप्यशक्तितो नासौ तन्मात्रे पर्यवस्यति ॥ 

अनुष्ठेये हि विषये विधिः पुंसां प्रवत्तेकः । 

अङ्गत्रयेण^ चापूर्णा नानुतिष्ठति भावनाम्‌ ॥” 
इत्याद्युपसंदारेण वार्तिककारेरपूर्वा्थत्वनिणयात्‌, अग्निना सिञ्चेत? इत्यादौ । तेन 
पदार्थेषु प्रवीतेषु पश्चाद्योग्यतादिवशात्‌ तेषामन्वयप्रमितिः इति वाक्यलक्षणा- 
55छोचनयाऊपि युक्तोऽभिहितान्वयः । 


भावदीपिका 
भावनाया प्रत्ययार्थत्वम्‌ । कि तहि भाव्यम्‌ ? तदाह--ततश्चेति । प्रकृत्ययंस्य करणत्वे 
लिङपदेनैव तत्सिद्धौ 'ज्योतिष्टोमेन' इत्यादिपदवेय्यथ्यंम्‌ ? तत्रा$ह--यजेतेति । पदेकवाक्यत्वं 
वाक्येकवाक्यत्वं च भावनापर्यवसितं तदावलम्बनतया विधिप्रतिषेधयोः प्रामाण्यम्‌ इत्याह-- 
एवमिति । विशिष्टभावनापर्येवसायित्वं स्पष्टयति-यद्यपीति । प्रयत्नविशषस्य प्रमाणा- 
न्तरतोऽप्राप्तत्वात्‌--अन्येरसं परष्टम्‌- इत्युक्तम्‌ \ 'आकाङक्षासन्तिषियोग्यतावन्ति पदानि 
वाक्यम्‌'-इति वाक्यलक्षणाऽलोचनया पक्षान्तरं समर्थयते परपक्षञ्ञैयिल्याय--अग्निनेति । 


ज्ञानवती 
“तवतक भावना का वचन उस (भावना) का लोक के समान स्मरण कराता है और अन्वय 
क = ऱ्य * 

व्यतिरेक से वह प्रत्यय का अर्थ मानी जाती है । ट 

इसके बाद भावना भाव्य की आकाङक्षा करती हुई योग्यता एव सन्तिवि wo 
स्वर्गादिभाव्य से सम्वद्ध होती है। 'यजेत' इस स्थल में याग का कारण के रूप मे अर्थसिद्ध 
अन्वय, तृतीयाश्चुति स्पष्ट करती है, इत्यादि के द्वारा सप्रपञ्च वर्णन करके 

“इस प्रकार पदार्थ, वाक्यार्थं के संघातों के द्वारा उपकल्पित विशिष्ट भावसा को 
प्राप्त करके विधि एवं निषेध की वृत्ति होती हुँ ¢ 

यद्यपि विधि अन्यों के द्वारा असंस्पष्ट भावना का स्पशे करती है, तथापि अशक्ति के 
कारण वह तन्मात्र में पर्यवसित नहीं होती । 0 री धर 

विधि अनुष्ठेयविषय में पुरुषों की प्रवर्तक है । (वह) अंगत्रय से अप्रूण भावना का 
अनुष्ठान नहीं करती ।” जा परि 

इत्यादि उपसंहार के द्वारा वात्तिककार ने अग्नि से ना चाहि. इत्यादि में सु 


^ (ख) त्रयेण पूर्णान्ता नानु । 
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ननु पदार्थानां बोधकत्वे सप्तमञ्रमाणत्वप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? 
यागादिक्रियायां क्षणभङ्गिन्यां स्वगोथिनः कार्यबुद्धयनुपपत्त्या कल्प्यमानक्रियाबिर- 
क्षणकायंवाक्याथेपक्षेशप । तत्रापि हि पदेभ्यः प्रतीतस्वर्गादिपदार्था एव वाक्याच. 
प्रमित्यज्ञम; अन्यथा यथाश्रुता क्रियेच वाक्यार्थः स्यान्‌ ; िङ्गादेरिव पदार्थाना 
शाब्दप्रमाणान्तगेमोपपत्तेश्च । तस्मात्‌ पदानामेव पदाथस्मत्यवान्तरव्यापाराण 
स्प्रत्यालिङ्गितपदाथोनां धाक्या्थेप्रसित्यङ्गत्वम्‌; न पुनः पदानां साक्षात्‌ » इत्ययमेव 
पक्षः साधीयान्‌। शब्द्प्रवृत्तिनिमित्त तु समन्त्रयकोसुद्यां व्यवस्थापयिष्यामः । 


नियायिकाभिमतोच्छन्नप्रच्छन्नवोदस्य खण्डनम्‌] 
अथ सून्नोपात्तं वेदाख्यं शास्त्रं चिन्तनीयं पौरुषेयस्वा पौरषेयतवाभ्याम्‌। 


सावदीपिका 

अनिष्टप्रसङ्कं साम्येन परिहरति-तुल्यभिति । तत्संमत्येवाह्‌-िङ्गादेरिति । लिङ्गादेः थुति 
कल्पयित्वा विनियोजकत्वं अट्टमते तत्र स्मृतितुल्यतया शाव्दत्वम्‌; स्वातन्त्र्येण विनियोजकत्व- 
पक्षे तुदाहरणाऽलाभः। यस्मादस्मिन्‌ पक्षे नाऽभिधाव्यापारमोरवं वाक्यलक्षणसमावेश्ञशच 
तस्मात्‌, इत्युपसंहारः । भवत्वेवं बोधकत्वनिर्णयः; तथाऽपि शब्दार्थः कार्यं वा अन्यद्वा 
इति नि्णंतव्यम्‌ । तत्राह--शब्देति । 
[नियायिकाभिमतोच्छन्नप्रच्छन्नवादस्य खण्डनम्‌] 

एवं बालव्युत्पादनाय झाब्दप्रमाणनिर्णयं संक्षेपेण कृत्वा तदेकदेशस्य प्रस्तुतस्य वेदार्थस्य 
निरङकुशप्रामाण्याय विचारमारभते-अथेति । सिद्धान्तेन तावदुपक्रमते दशितायां हि थुतो 


ज्ञानवती 
अन्वय की प्रमिति होती है। इस प्रकार वाक्य के लक्षण की आलोचना के द्वारा भी अभिहितान्वयः 
वाद ठीक हूँ । 

(पू) यदि ऐसा कहें कि पदार्थो के बोधक होने पर सप्तम प्रमाण का प्रसंग होने 
लगेगा ? (उ) तो यह तो तुल्य है। वाक्यार्थपक्ष में भी क्षणभङ्जिनी यागादि क्रिया मे 
स्वर्गार्थी की कार्यवुद्धि की अनुपपत्ति होने से क्रिया से विलक्षण कार्य की कल्पना होती हैं । 
वहाँ भी पदों से प्रतीत स्वर्गादि पदार्थ ही वाक्यार्थ की प्रमिति के अंग हैं। अन्यथा यथाश्रुत क्रिया 
ही वार्वयार्थ हो जायगी। क्योंकि लिंग आदि के समान पदार्थों के शब्द प्रमाण के अन्तगम 
की उपपत्ति है। इसलिये स्मृति के द्वारा आलिङ्गित पदार्थ वाले, पदार्थस्मृति रूप अवान्तर 
ब्यापार वारे पद ही वाक्याथंप्रमिति के अङ्ग है न कि साक्षात्‌ पद, यही पक्ष साधीयान्‌ है! 
शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त की तो समन्वय कौमुदी में व्यवस्था करेगें । 

[नियायिकाभिमत उच्छन्नप्रच्छन्नवाद का खण्डन--] 

अब सुत्र में उपात्त वेद नामक शास्त्र का, पौरुषेयत्व एवं अपौरुषेयत्व (की दृष्टि) 
से विचार करना चाहिये। श्रुति के वळ से (वेद का) अपौरुषेयत्व प्रतीत होता है। वह 
इस प्रकार जैसे आद्रे इन्धन एवं अग्नि, जो कि प्रज्वलित हैं, से घूम पृथक्‌ निकलते हैं उसी 
प्रकार इस महान्‌ भूत का निश्वसित यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेख्गिरस्‌, इतिहास 
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तृतीयोऽध्यायः ६४१ 


भ्रतिबढात्तावत्‌ अपौरुषेयत्वं प्रतिभाति । तथा हि--“यथाद्रैंधाग्नेरभ्याहितात्‌ प्रथग्‌ 
घूमा बिनिश्चरन्ति एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌. यदग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ः इलोकाः 
सूत्राण्यबुव्याख्यानानि व्याख्यानानि सवोण्यस्येतानि (निरव-)सितानि ” इति 
बृहदारण्यके श्र्यते। विद्या देवजनविद्या नृत्तशाखादि । उपनिषद्‌ः--रहस्यो- 
पासनाः। श्लोकाः=व्रह्मणः प्रतिपादकमन्त्रा: । “आत्मेत्येवोपासीत्‌? इत्यादिः 
सङप्रहबाक्यानि= सूत्राणि। तदूबिबरणम्‌= अनुव्याख्यानम्‌ । सन्त्रव्याख्या= 
व्याख्यानम्‌ । इतिह्दासादयष्टबिधं ब्राह्मणम्‌ । ऋगादिः= सस्त्रः। तत्रारिनिधूमदृ्टा- 
न्तोपादानात्‌ निञ्वसितश्रुतेश्च प्रमाणान्तरेणार्थमाळोच्य तत्र वेदवाक्यरचना लोक- 
वाक्यवत्‌ इत्ययं पक्षो न श्रुतिसम्मतः । 


सावदीपिका 


तदर्थसम्भवाय न्यायो वक्तव्य इति श्रतिवळादिति। तात्पर्यमाह- तत्रेति । यद्यपि 
ईक्षणयुविकेव सृष्टि: शब्दार्ययोत्रह्मणः प्रसिद्ध, तयाऽपि ताल्वादिव्यापारपुर्वकशब्दसुष्ट रीक्षण- 
पुर्वेकत्वमवइयंभावि; अपरथा प्रमत्तादिवत्‌ अयथावत्क्रमाऽद्यापत्तः। न च सत्यसङ्कल्पस्य सङ्कल्पः 
मात्रेण ययावत्‌ सृष्ट्युपवत्तो किमीक्षणेन स्रष्टव्यसामान्यविशेषप्रयोजनाद्यवबारणाय योगेन 
इति वचनीयम्‌ ; सर्वथाइ्नवधारणे सङकहपाश्योगात्‌, कथञ्चित्‌ अवधारणे च “यः सर्वज्ञः 
संविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः” इत्यादि श्रतेः संकोचे कारणाभावाच्च, निरङङ्ुशमवधारणं 
वक्तव्यम्‌; तथाऽपि महोपाध्यायवत्‌ र्वाऽनुपुर्व्युच्चारणे यथा निःइवसितश्रुतिराञ्जसी न तथा- 
ऽभिनबाऽतुपुर्व्युच्चारणे । विकटप्रयोगछब्दोबन्धादेः अभिनवपक्षे न सर्व्ञाऽनुरूपत्वं स्यादित्य- 
नादित्वं बेदिकवर्णानुपुर्व्य दृष्टान्ते चाउनुपपन्नम्‌, थुतिन्यायाबाबितत्वात्‌ । न चोपा्यायवत्‌ 
कत्तृत्वे क्तृत्वव्यपदेशाऽप्रोगः; प्रवत्तंकत्वेन तया व्यपदेशे उपाध्यायस्याऽपि वेदकत्तृत्वव्यपदेदा: 
स्यादिति वाच्यम्‌; ईशस्योपाध्यायवत्‌ परोच्चारगाऽपेक्षमाणवकेन कत्तृत्वव्यपदेशा$सम्मवात्‌ । 

एतदेव चाऽपौ रषेयत्वमिति-[अ प्रतिबन्धेन उपपादयितुं उद्यनमतेन तावत्‌ पुर्वेपक्ष- 


ज्ञानवती 


पुराण, विद्या, उपनिषदे, इलोक, सूत्र, अनुव्याख्यान सभी इसके निश्वसित हैं” । ऐसा 
वृहदारण्यक में सुना जाता है। विद्या (का मतलव है) देवजन की विद्या-नृत्तशास्त् आदि। 
उपनिषद्‌ रहस्योपासना (का नाम है) । इलोक- अर्थात्‌ ब्रह्म के प्रतिपादक मन्त्र । आत्मा 
है, ऐसी ही उपासना करनी चाहिये! इत्यादि सङग्रहवाक्य रत हैं, और उसका विवरण 
अनुव्याख्यान है । मन्त्रो की व्याख्या व्याख्यान है । इतिहास आदि आठ प्रकार का ब्राह्मण हे 
कग आदि मन्त्र हैं। वहाँ अग्निघूम दृष्टान्त के उपादान से और निश्वसितश्रुति से प्रमाणान्तर 
के द्वारा अर्थ की आलोचना करके वहाँ वेदवाक्य की रचना लोकवाक्य के समान है यह पक्ष 


श्रुतिसम्मत नहीं है । 
१ वृ० उ० २।५। २ (क) प्रति। 
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६४२ : वेदान्तकौमुदी 


यन्नैयायिका आहुः-स्छत्यनुमितानां शाखानामुच्छेददर्शनात्‌ वातस 
स्मृतीनामाचाराणां च प्रामाण्यानभ्युगमात्‌ मन्वादीनां अतीन्‍न्द्रियार्थद्शने प्रमाणा- 
भावात. आसंसारमाम्नातस्य वेद्त्वव्याघातेनाहुमानायोगात्‌ उत्पत्तितोडभिव्यत्ति- 
तोऽभिप्रायतोऽनवच्छिन्तवर्णमात्रस्य निरर्थकत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षश्रतिरेव मू 
स्मृतीनामाचारस्य च । सा चेदानीं नास्ति इति शाखोच्छेदः । एवं सर्वाच्छेदे कदा 
चिदुत्पत्तिः ; तेन स्पृतिरिव श्रृतिरपि मूळसापेक्षा इति निःश्‍वसितश्रृतिने पौरुषेयत्व 
प्रतिषेधति इति । 

एतच्च आचाराधिकरणपूर्वपक्षपातित्वात्‌ तेनेव राद्धान्तेनावधूतम्‌ । तथा हि 


सावदीपिका 


यति--यद्ति । यज्जातीयं कात्स्न्येंन छिद्यते न तन्नियमेन तादृगुत्पद्यते दीपज्वालादिवत्‌। 
तथा वेदोऽपि कात्स्येनोच्छि्ते; अतो न नियतरूपेणोत्पद्चते इत्यनुमानमभिसम्धाय तत्सम्पादयि- 
तुमुपक्रमते- स्मृत्यनुमितेति । अथ श्रुतिनिरपेक्षेव स्मृतिः प्रमाणम्‌ ? तहि कि प्रत्यक्षमूलतया, 
पुंचसः प्रत्यक्षाऽऽगमयोरन्यतरमूलत्वेन प्रामाण्यात्‌; तच्च न मीमांसकस्येष्टम्‌, धर्मादिविष- 
[-येन] वेदान्तिनोऽपीष्टम्‌ ?- इत्याह- स्वातन्त्रयेणेति । नित्यलिङ्काद्यनुमेया नित्यम- 
नाम्नातैव श्रुतिरिति मीमांसकप्रक्रियामाक्षिपति-आसंसारमिति। वर्णानां किलाऽम्तानाऽ 
नुपुव्यविशेषरहितानां वेदत्वाभावात्‌; आनुपूर्वी विशेषस्य च अनाम्नानपक्षे दुनिरूपत्वातू-- 
इत्याह--उत्पत्तित इति । निरर्थकत्वात्‌ अवेदत्वात्‌ एकदेशोच्छेदस्य संप्रतिपन्नत्वात्‌ पटादिः 
बत्‌ कदाचित्‌ सर्वोच्छेदाऽनुमानात्‌ पुनरुत्पादेन नियमेन तादुगानुपूव्यरचनाऽसम्भव इति प्रम/णा- 
न्तरेणाऽथेमुपलभ्य मन्वादीनामिव स्वेच्छया तत्र वचनरचनालक्षणं पौरुषेयत्वं वेदस्येति। एत- 
दाह--एवमिति । 

तदेतञ्जैमिन्याचार्येणाऽपाकृतम्‌ न यत्तान्तरऽपेक्षा-इत्याह-एतच्चेति । अष्टकाः 


ज्ञानवती 

जो कि नैयायिक कहते है स 

स्मृति के द्वारा अनुमित शाखाओं का उच्छेद देखे जाने से; स्वतन्त्रतापुर्वक स्मू 
एवं आचारों का प्रामाण्य न मानने से; मनु आदिको के अतीन्द्रियाथे-दशन में प्रमाण न होने से; 
संसारपर्यन्त आम्नात के वेदत्व-व्याघात के कारण अनुमान न होने से; उत्पत्ति से अभि- 
व्यक्ति से अभिप्राय से; अनवच्छिन्न वर्णमात्र के निरर्थक होने से; इस कारण प्रत्यक्षथुति 
ही स्मृतियों एवं आचार का मूल है। और वह इस समय नहीं है, इसलिये 
का उच्छेद है । . इस प्रकार [सबका उच्छेद होने पर कभी उत्पत्ति होती हे। इस कारण 
स्मृति के समान श्रुति भी मूलसापेक्ष है। इसलिये निःश्वसितश्चुति (वेद के) पौरुषेयत्व का 
प्रतिषेघ नहीं करती है । ८ 

(उ) आचाराधिकरण के पूर्वपक्षपाती होने से यह (कथन) उसी सिद्धान्त से अवर 


^ (क) यो। 
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तृतीयोऽध्यायः ६४३ 


“वर्मस्य शब्दमूळत्वात्‌ अशब्दमनपेक्षं स्यात? “वैद्कशब्द्प्रमाणको हि धर्म: । 

` अतोऽशन्दम्‌' = अदृष्टमूळभूतवेदशब्दमूऱ्यस्सृतिजातस्‌ 'अष्टकाः कतेव्याः 
इत्यादि; तस्य न प्रामाण्यमपेक्षितव्यम्‌। शाब्दस्य तावदेकमेव प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌। 
स च एतेनानवगम्यमानोऽस्ति इत्युच्यते । ततोऽपरं धर्मोस्तित्वमेव 
निष्प्रमाणकमभ्युपगन्तव्यम्‌” इति। यथैव धर्मसम्बन्धादशनात्‌ न तत्र किञ्धिः 
्िङगसुच्यते तथा अष्टकादिस्ट्ृतावपि । आगमोऽपि नित्यो नोपलभ्यते, पौरुषेये च 
न विश्वासः । दञ्यन्ते ह्यनागमिकानप्यर्थानागमिकत्वाध्यारोपेण केचिदद्यस्वेऽ 
भिदधानाः। न च सर्वेषां स्पृतिप्रणयिनामविगानम्‌ , येन पौरुषेयागमबलात्‌ 
उपळव्धपूर्वश्रतिमूलत्वं स्यात्‌ । यदि तु प्रडीनशाखामूङता कल्प्येत्‌ ? ततः सवासां 
बुद्धादिस्सतीनामपि तदूद्वारं प्रामाण्यं प्रसज्येत । यस्येव च यदभिप्रेतं, स एव 
तस्रलीनशाखामस्तके निक्षिप्य प्रमाणीकुयोत्‌ । तस्माद्भ्रमाणमिति । 


अत्र राद्धान्तः 
भावदीपिका 


दिमृतर्मूलं वेदः प्रत्यक्षोऽप्यस्ति ? --इति शडःकमानं प्रत्याह-झाब्दृस्येति । अस्तु तहि 
लिङ्गादागमाद्‌ वा तदवगतिः ? तत्राऽह--ययैवेति । आगमो वेदो वा पौरुषेयवचनमात्रं 
अविसंवादिव जनं वा? सर्वथाऽपि न-इत्याह आगमोऽपीति। अथाऽष्टकादिस्मृतिमूळं श्रुतिः 
प्रलीनत्वान्त दृश्यते; ततो युक्तं स्मृतेः प्रामाण्यम्‌ ? तत्राऽह--यदि त्वति। अयमत्र विश्लेषः 
केनाऽप्यदुष्टमूळत्वे सति प्रलीनशाखामूलत्वस्मृतेः अतिप्रस्कादयुक्तत्वं पूर्वपक्षीयो सन्यते । 
नेयायिकस्तु _ मन्वादिभिदपलब्गरश्रुतिमूलेव स्मृतिः प्रणीता, साम्प्रतं सा श्रुतिर्नोपलम्यते, ततः 
प्रलोनेति । उभयथाऽप्यत्र समानमिति । 


ज्ञानवती 

का अर्थ है) धर्म वैदिकशब्दप्रमाण वाला है । इसलिये अशब्द अर्थात्‌ अदुष्टसब्दवाला 
स्मृतिसमूह्‌, “अष्टकाः कत्तव्याः' इत्यादि हैँ। उसके प्रमाण्य की अपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये। शब्द का एक ही प्रमाणत्त्प्रत्यक्ष है। और वह ( =चर्म) इस शाब्द प्रमाण से अवः 
गम्यमान है--ऐसा कहा जाता है । इससे अतिरिक्त धर्म का अस्तित्व ही निष्प्रमाणक समझना 
चाहिये ।” जैसे धर्म सम्बन्ध के न देखे जाने से वहाँ कोई लिङ्ग नहीं कहा जाता उसी प्रकार 
अष्टकादि स्मृति में भी । आगम भी नित्य मिलता नहीं और पौरुषेय में विश्वास नहीं हैँ । 
कुछ लोग आज अनागमिक भी अथो को के साथ कहते हुए देखे जाते 
हैं। सभी स्मृतिप्रणेताओं का प्रामाण्य नहीं है जिससे पौरुषेय आगम के बल से उपलब्ध पूर्वे 
थुतिमूलता होगी । और यदि प्रलीनशाखामूलता की कल्पना की जाय तो उसके द्वारा सभी 
बुद्ध आदि की स्मतियों का प्रामाण्य होने लगेगा । और किसी को जो अभिप्रेत होगा वही 

९ (ख) शब्दं मूलं स्यात्‌ । २ (ख) | \ 

३ (ख़) ततो परं। 
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६४४ $ वेदान्तकौसुदी ` 


“अघि वा" कत्तं सामान्यात्‌ प्रमाणमलुमानं स्यात”। य एव बेदार्थानुष्ठातार: 
त एव स्मार्त्ताचारस्यापि इति प्रमाणमेवानुमानमष्टकादिस्मृतिः। सबेथा तावस्म- 
न्वादिप्रणीताः स्मृतयः शेषाणि च विद्यास्थानानि स्वार्थ प्रतिपादन्त्युपलभ्यन्ते । 
मन्वादीनाज्चाप्रत्यक्षत्वात्‌ तद्विज्ञानमूळमदृष्टं किञ्भिदवञ्यं कल्पनीयम्‌ | सबेतरैव 
चाहष्टकल्पनायां तादृशं कल्पनीयं यद्‌ दष्टे नापि विरुणद्धि ; न चाहष्टान्तरमा- 
सञ्जयति । तत्र श्रान्तौ तावत्‌ सम्यङनिबन्धशाखदश नविरोधापत्तिः सवलोकाभ्युप- 
गतदढप्रामाण्यबाधश्च । तदानीन्तनेइच पुरुषेरपि भ्रान्तिमेन्वादीनामनुवतिता तत्परि- 
हारोपन्यासो मन्वादीनामित्यनेकाइष्टकल्पना । तथा विप्रलम्भेऽपि विप्रलिप्सोः 
प्रयोजनम्‌ , लोकस्य च तत्र भ्रान्तिः तस्याइचेयन्तं काठमनुवृत्तिः इत्याद्याश्रयणीयम्‌। 
उत्पन्नस्य च दृढस्य प्रत्ययस्य प्रामाण्यनिराकरणात्‌ दृष्टविरोधः । तस्मात्‌ सर्वेभ्यः 
इचोद्नाकल्पनागरीयसी । तत्र हि तावन्मात्राद्टाभ्युपगमः; शेषास्तु महाजनः 


भावदीपिका 

पु्पक्षाऽन्तवत्तित्वेन नेयायिकपक्षस्योक्तं सिद्धान्तमादाय व्याचष्टे-अपि वेति। 
मूलाऽदर्शनादप्रामाण्यमुक्तं परिहत्‌ं सूचितं न्यायमाविष्क्रोति-सर्वथेति। तहि मन्वारि- 
मुखात्‌ सन्मूलं प्रमातव्यम्‌ ? तत्राह--सन्वादीनासिति । तहि यथाकथञ्चित्‌ कल्पः 
ताम्‌ ? अत आह-सवंत्रेवेति । प्रस्तुते किमनाहार्याऽरोपो मूलम्‌ ? आहार्याऽरोपो वा 
विप्रिप्सापर्यायः ? श्रुतिरेव वा ? इति विमक्षे श्रुतिरेव मूलं परिशेषात्‌--इत्याह्‌-तत्रेति । 
सम्यकूनिबद्धत्वं काव्यादेरप्यस्ति ? तत उक्तम्‌-सवेलोकेति। यद्वा शुक्तिरूप्यादिज्ञानवत्‌ 
अनाहार्याऽरोपे सम्यकृप्रबन्ध एवाऽनुपपन्नोऽन्यच्चाऽनुपपन्नम्‌--इत्याह-सर्वेति। आहार्याऽ 
रोपश्च कदाचित्‌ कस्यचिदेव स्यात्‌ ततस्तदानीन्तनपण्डितरस्वीकारात्‌ प्रवादपारम्पर्येणाऽः 
स्येषासर्वाचीनानां च पामरपालण्डादिवत्‌ अस्वीकारः प्राप्नुयात्‌ । अन्यथा आन्तानां 
- मन्वादीनां समकालीनपण्डितान्‌ प्रति प्रामाण्यसम्पादनकल्पना स्यात्‌-इत्याह्‌ - तदानीन्तः 
नैश्चेति । कथं वा तावन्मात्राऽदृष्टाऽभ्युपगमः ? तत्राऽऽह--शेषास्त्विति। न च शूद्रा 


ज्ञानवती 

इस विषय में सिद्धान्त है--“अथवा कर्तुसामान्य से अनुमान प्रमाण हो जायगा!” जो 
ही वेदार्थ के अनुष्ठाता हैं, वे ही समातं आचार के भी; इस प्रकार अष्टकादिस्मृति अनुमान प्रमाण 
है ही। मनु आदि के द्वारा प्रणीत स्मृतियां और शेषविद्यास्थान सर्वथा स्वार्थ का प्रतिपादन 
करती हुई प्राप्त होती हे । और मनु आदि के अप्रत्यक्ष होने से उस विज्ञान का मूल कुछ अदृष्ट 
अवश्य मानना पड़ेगा और सभी जगह अदुष्ट की कल्पना करने पर तादृश कल्पनीय जो दृष्ट 
है वह विरुद्ध नहीं होता। और न अदुष्टान्तर की आसक्ति होती है। और वहाँ आतिति 
होने पर सम्यङनिबन्ध शास्त्रदर्शन के विरोध की आपत्ति होती है और सर्वलोकाम्युपगत दुं 
प्रामाण्य का बोघ हो जाता है। उस समय के पुरुषों के द्वारा भी मनु आदि की भ्रान्ति का अत 
वत्तेन किया गया और मनु आदि का उसके परिहार का उपन्यास भी है ऐसी अनेक अदृष्ठ की 

३ (घ) च। 
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तृतीयो5ध्याय : ६४५ 


: सवौ अनुविधीयन्ते । संभाव्यते च मस्वादीनां चोदनापूवविज्ञान- 
कारणत्वेन । तदर्थेमेवाह्‌- तेनोपपन्नो^ वेद्संयोगस्त्रेवर्णिकानाम्‌” इति । यानि 
पपन्नवेदसम्भावनानां म्लेच्छादीनामतीन्द्रियार्थस्मरणानि तेषां मूलविकल्प- 
नावेलायामेव चोदना सम्भावनास्पदं नारूढेति पारिशेष्यादप्रमाण्वम्‌। 
कथं तर्हि मन्वादिस्ृतिमूलभूतचोदना नोपछभ्यते ? 
“शाखानां विप्रकीणेत्वात्‌ पुरुषाणां प्रमादतः । 
नानाप्रकरणस्थत्वात्‌ स्म्रतेमूछ न दृश्यते ॥” 
नानाप्रकरणगतवाक्यसंग्रहणेनाध्ययने च क्रमान्यत्वात्‌ स्वाध्यायविधिविरोधः 
स्यात्‌ । शक्‍तुवन्ति हि ते विध्यथवादान्‌ विवेक्तुम्‌ । तत्र स्मृतेर्विध्यात्मकत्वात्‌_ 
प्रकृतितादात्म्यानुमाने लव्धास्पदे$थेबादपूवकत्बं निष्प्रमाणकम्‌ । 


भावदीपिका 

दीनामिव मन्वादीनां वेदाऽसम्भदोऽपि-इत्याह-सम्भाव्यते चेति। आह भाष्यकारः । 
तर्हि तत्र तत्र महाजनत्वेन सम्मतेः परिग्रहात्‌ यस्य कस्यचित्‌ वचनस्य घर्मादो प्राप्तं 
प्रामाण्यमित्यत एव नाऽऽशङ्कनीयम्‌-इत्याह-यानीति \ प 

यदि सन्वादिवाक्यं श्रुतिमूलं, तहि सा कथ न दृश्यते ? - इत्याह-कथमिति। 
अनपलम्भे कारणमाह-शाखानामिति । तह्ता ततस्तत 
संग्रहेण पाठः किमिति न प्रवत्त्यंते ? तत्राःह--नानेति । 306900) धर्वा मूः 
स्मृतेरिति कुतोऽवघायंते ? मन्वादीनां वा कथं तद्विवेकोऽसवंत्तत्वात्‌ * Be 
शक्तुवन्तीति 1 असवंज्ञत्वेऽपि ज्ञाब्दन्यायविऽयत्वमात्रे गाऽघुनिकानामिव तद्वि - 
रिति। ततः किम्‌ ? तदाह--तत्रेति । 


ज्ञानवती नात 
में आन्ति है और उससे इतने काळ तक अनुवृत्ति है इत्यादि का आश्रयण करना Me 
दुढप्रत्यय के प्रामाप्यनिराकरण से दुष्ट का विरोध होता है। इम 200५ गेष सव आस्तिक 
की कल्पना गरीयसी हुँ । वहाँ पर उतनी ही विवि की कल्पना होती र र Eg मनु आदि की 
जन के परिग्रह आदि स्वयं विहित होते हैं। और “रि 
चोदना की सम्भावना होती है । उसी के लिये कहा अतीद्ियार्थस्मरण दै, 
उपपन्न है ।” और जो अनुपपन्न वेदसंभावना वाले prot > इसलिये परिशेषात्‌ 
उनकी मूलकल्पना के समय ही सम्भावना चोदतास्पद आश्ढ नहीं है 
अप्रमाणत्व हैँ । न नहीं ? 
(पू) तो मनु आदि स्मृति की मूलभूत चोदना क्यो नह प क में रहने के कारण 
(उ) “शाख््राओं के विग्रकीणं होने से, पुरुषों के प्रमाद nti 
स्मृति का मूल नहीं देखा जाता ® __ , अध्ययन होने पर क्रम के अत्य होने से 
और नाना प्रकरणगत वाक्यों के संग्रह से अध्ययन छ विवेक कर सकती हैँ। 
स्वाव्यायविधि का विरोव हो जायगा। वें विधि एवंअर्षपाद कण 
६ (ख) पपन्ने । 
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६४६ : वेदान्तकोमुदी 


अपि च “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌”, “स सर्वो$मिहितो वेदे? इति स्वयमेव 
स्मटभिः आत्मा बध्वा समर्पित: | तच्चेदं नियोगतः तत्कालै: कढेभिवुद्धिपू्वकारि- 
त्वाढुपलब्धम्‌; अतः सिद्धं वेदद्वारं प्रामाण्यम । यद्यपि शाखान्तरेषु विद्यन्त एव 
श्रुतयः, तथाऽपि कस्यां शाखायां काः पठ्यन्ते ? इत्यस्यांशस्य विस्मरणम्‌ । वैदिकत्व- 
मात्रै तु प्रामाण्यसिद्धये परिपालयन्ति । तदविशेषविज्ञानं पुनरनौपाधिकत्वात्‌ 
अकत्तेव्यमेव । तेन स्मृत्यनुमितश्रुतीनां नासच्वेनोच्छेदः` शक्यते वक्तम्‌; कलावपि 
कलापग्रामादावध्येतूणां वर्णनात्‌ । अतएवाचारोच्छेदोऽपि न शाखोच्छेरानुमापकः। 
प्रलय प्रसायोच्छेदकल्पनेऽपि न वेदस्येश्वरप्रणीतत्वम्‌ सर्वेज्ञजुद्धादिप्रणीतत्बम्‌ 
देशनानामिव शङ्कनीयं निर्वाढुम्‌ । यत आहुः 


भावदीपिका 

वेदमूलत्वप्रतिज्ञानाच्च मन्वादिवाक्यानां, बुद्धादिवाक्यानां तदभावाच्च, यत्र तत्र 
स्थितिः श्रुतिमूलत्वेन कल्पनीय़ा--इत्याहू--अपि चेति। मूलवेददशेनं च समकालोतानां, 
मन्वादिभि [-रन्यथा]? प्रचाराऽभावप्रसङ्भात्‌-इत्याह्‌-तच्चेति। स्मृतिमूलभूताः थुतयो 
बह्वयो बहुभिरुपलभ्यन्त एव; या अपि बहुभिर्नोपलभ्यन्ते ता अपि तत्तदध्येतृभिरुपलभ्यन्त 
एव; ततो न द्वारान्तराऽऽश ङ्का--इत्याशयेनाह-यद्यपीति। अनुष्ठानस्य वेदिकत्वज्ञानादेवोप- 
पत्तेवशेषविज्ञानाऽनुपयोगः। न च कलियुगेऽपि सवंथाऽध्ययनाऽभावोऽपीति। एवमेक 
देशोच्छेदोऽपि दुःसंपादो वेदस्य किमुत कात्स्त्येनोच्छेद इति कारस्न्येनोच्छिद्यमानत्वादित्यसिद्ध 
हेतुः। अथ प्रलये सोऽस्ति ? तत्राऽऽह--प्रलयमिति। दृष्टान्ते निर्वाहाऽसम्भवमाह- 
यत आहुरिति । जुद्धः=सगादिरहितस्तद्वान्‌ ? द्वितीये नित्यसिद्धत्वोक्तिव्याघातः; 
प्रथमे नोपदेशव्यापारः शिष्यादिरागाऽभावात्‌; निर्व्यापारस्य च प्रणतृत्वमनुपपन्तम्‌- 


ज्ञानवती 

उनमें स्मृति के विध्यात्मक होने से प्रकृति से तादात्म्यानुमान होने पर (उनकी) अर्थवादः 
पूर्वकता निष्प्रमाणक है । 

और भी “समस्त वेद धम का मूल है” “वह सब वेद में कह दिया गया है" इनके 
द्वारा स्मृतिकर्ताओं ने स्वयं आत्मा को बाँध कर समर्पित कर दिया है। और वह यह 
नियोगपुर्वक तात्कालिक कर्त्ताओं के द्वारा बुद्धिपूर्वकारी होने से प्राप्त है । इसलिये वेद कै 
माध्यम से प्रामाप्यसिद्ध है । यद्यपि दूसरी शाखाओं में श्रुतियाँ हैँ तो भी किस शाखा म कौत 
पढी जाती हैं इस अंश का विस्मरण हो जाता है। और वैदिकत्वमात्र का तो प्रामाण्य की 
सिद्धि के लिये परिपालन करती हैं। उसका विशेषविज्ञान अनौपाधिक होने के नाते नहीं 
ही करना चाहिये । इस कारण स्मृति से अनुमित श्रुतियों का असत्त्वेन उच्छेद नहीं कहा गा 
सकता । क्योंकि कलिकाल में भी कलाप ग्राम आदि के विषय में अध्येताओं का वर्णन है । 
इसीलिये आचारोच्छेद भी शाखोच्छेद का अनुमापक नहीं हे । प्रलय को प्रसारित करने 
उच्छेद की कल्पना करने पर भी देशनाओं के सबंज्ञ बुद्धादि के द्वारा प्रणीत होंने के समा 


वेद के ईइवरप्रणीत्व के निर्वाह की शङका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि कहा एन 
वेद के ईश्वरप्रणीत्व के निर्वाह की शङका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि काटे. 


९ (ख) नोच्छेदं । ९ (क) रमघा। 
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दृतीयोऽध्यायः ६४७ 
“रागादिरहिते तस्मिन्‌ निव्यापारे व्यवस्थिते । 
देशना$न्यप्रणीतैव स्यादृते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 
सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंसभ्रिन्तामणेरिव । 
निस्सरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योपि देशनाः ॥”? 
एवमाद्यच्यमानन्तु श्रद्दधानस्य शोभते । 
कुड्यादिनिःस्रृतत्वाच्च नाश्वासो देशनासु न: ॥ 
किसु बुद्धम्रणीताः स्युः किसु कैश्चिद्दुरात्मभिः। 
अदृश्यैर्विप्रहम्भाथं पिशाचादिभिरीरिता ॥ ` 
[ अपौरुपेयत्वेन वेदाः प्रमाणम्‌-] 
अथ रागादिरहितोऽपि भगवान्‌ प्राणिकमोपरोघेन विग्रहमादाय महोपाध्याय 
इव झाखसड्महं इत्वा वेदान्‌ निर्भय प्रवत्तेयति ; तेन युक्ती नैयायिकपक्षः शाक्यो 
` निर्वोढुम्‌ ; निःश्वासश्रुतिरपि ( वषटकारत्वात्‌ ) सङ्गच्छते ? तथाऽपि यथापूवस- 
कल्पयत्‌ अपूर्व वा- इति कुतो निश्चयः ? न च तदीयज्ञानस्य प्रामाण्याध्यवसायो5पि, 


भावदीपिका 
इत्याह--रागेति। प्रत्यवेक्षणम्‌ च रागपूर्वकप्रणयनसङ्कल्पाऽदि। एवंभूतस्याऽपि अगतत 
दष्टान्तबलेनाऽऽशङस्य प्रत्याचष्टे सान्निध्येति। अय ईश्वरस्य इइवरस्वतिर्वाहाथं एतद्‌ 
[वते] १ इति वैऽम्यमाशञङघाऽऽह-तथाऽपीति 
नेस्घेयत्वेन वेदाः प्रमाण म्‌ 
क भा प्रामाणिकयथापूर्वकत्वे चाश्पौरषेयत्वसिद्धिः ॥ इतइचा- 
5पोरुषेयत्वमेव युक्‍तम्‌--इत्याह--न चेति । प्रपञ्चितं चेतत्‌ पूर्वत्र । भूषणकारोक्तमा- 


ज्ञानवती Es 

“रागादि से रहित उसके निर्व्यापार के व्यवस्थित होने पर प्रत्यवेक्षण के विना देशना 
अन्य के द्वारा प्रणीत होगी । छुँ 

चिन्तामणि के समान उस पुरुष के सान्िव्यमात्र से कुड्यादि से भी देशनायें मनमाना 
निकलती हूँ । डं भी 

इत्यादि कथन श्रद्धालु को शोभा देता है। और कुड्यादि से निःसृत होने से देशनाओं 
में हमारा विश्वास नहीं है । 2 ८ 

जा वुद्ध के द्वारा प्रणीत हैं या किन्ही दुरात के द्वारा प्रणीत है अथवा विप्रलम्भ 
के लिये अदृश्य विशाचादिको से कथित है । 
[वेद अपौरुषेय होने से प्रमाण हे] प र 

(ए) द आदि से रहित भी भगवान प्राणियों के कम के उपरोब बु आ 
'गहोरा्याय के समान शाहं करके वेदी का निर्भय शव पाया 

१ इलो० वा० १।२।१४०। २ (क) वत्कार, (ख) वषट्कार। 

३ (क) घट । 
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६४८ ¦ वैदान्तकौमुदी 


येन तेनोपलभ्यार्थ तत्र वाक्यरचनात्‌ तस्रामाण्यविश्वासः स्यात्‌। न च तदुक्तऱ्य 
पुत्रेष्यश्कादेचटफलत्बात्‌ तदध्यवसाय: ; तदुक्तत्वस्याद्रव्यसिद्धत्वात्‌ । ततो नेश्वर- 
प्रणीतो वेदः ; नापि विज्ञानविदोषवतप्रणीतः ; तादशज्ञानासम्भवात्‌ | तदाहु:-- 
“एवं येः केवलं ज्ञानं इन्द्रियाद्यनपेक्षिण: । 
सूक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ 
नते तदागमात्‌ सिद्धयेन्न च तेनागमो विना । 
८ (दृष्टन्तोडपि*) न तस्यान्यो नृषु कश्चित्‌ प्रतीयते' ॥?? 
ततो न प्रमाणान्तरेणार्थेमुपलभ्य तत्र वेदवाक्यनि्माणमिति साम्प्रतम्‌ । 
ननु नित्यसिद्धप्रतिभानपक्षोऽपि न विश्वासाय । तथा हि-- 
“न हि तत्रापि विस्रम्भो दृष्टोऽनेन कृतोऽथवा । 


सावदीपिका 


शङक्याऽह्‌ - न च तदुक्तस्येति। पक्षान्तरमपाकरोति--नाऽपीति। दुष्टान्ताऽभावाच्च 
नाऽनुमानात्तत्सिद्धिर्येन परस्पराऽपेक्षणं न भवेत्‌--इत्याह--हष्टान्तोऽपीति । एवं पक्षान्तर- 
निरासेन वर्दति--नाऽपीति । 

` जञेषितं स्वपक्षं मीमांसक आक्षिपति - नन्विति । अस्मिन्‌ पक्षे “धाता यथापूवंमः 
कल्पयत्‌/--इत्यस्याऽनृतत्वस्याऽपि सम्भवात्‌ पुरुषदोषसम्भवे न निरङ्कुशं प्रामाण्य- 


ज्ञानवती 

पक्ष. का निर्वाह हो सकता है । निःश्वासश्रुति भी वषट्कार के कारण संगत हो जाती है) 
(उ) तो (उसने) भी पूर्व के अनुसार कल्पना की अथवा अपूर्व, यह निश्‍चय कैसे होगा /* 
उसके ज्ञान का प्रामाण्याध्यवसाय भी नहीं है जिससे उससे अर्थ को प्राप्त कर वहाँ वाक्य की रचना 
होने से उसके प्रामाण्य का विश्वास हो जाय । (पू) उसके उक्त पुत्रेष्टि अष्टका आदि के दृष्ट 
फलक होने से उसका निश्‍चय होगा ? (उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी उक्ति द्रव्यसिद्ध 
नहीं है। इसलिये वेद ईश्वरप्रणीत नहीं है। और न विज्ञान विशेषवान्‌ से प्रणीत हैं क्योंकि 
वसा ज्ञान असम्भव हे । कहा हे-- 

“इस प्रकार जो लोग इन्द्रियाद्यनपेक्षी जीव के सूक्ष्म अतीतादिविषयक केवल ज्ञात 
की परिकल्पना करते हैँ। यी 

वह विना आगम के सिद्ध नहीं होगा और न उसके विना आगम सिद्ध होगा । इसलिये 
मनुष्यों में इससे भी अन्य कोई दूसरा उसका दुष्टान्त प्रतीत नहीं होता ।” 
इसलिये प्रमाणान्तर से अथ को प्राप्त कर वहाँ वेदवाक्य का निर्माण ठीक नहीं है । 

(षु) नित्यसिद्ध प्रतिभानपक्ष भी विश्वास के लिये नहीं है। वह इस प्रकार दै 
वी “वहाँ भी इसने न तो विश्वास देखा है और किया है । पुरुष सर्वदा प्रायः अनृतवादी 

ह्‌ । ड 
जैसे आज विश्वास नहीं है उसी प्रकार कालान्तर में भी छ 0 दे उसन कालान्तर सामी (तही) दया श आगम और 
* (क) दृष्टोऽतोऽपि, (ख) दृष्टान्तोऽपि । २ इलो० वा० पू० ८८ ' 
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तृतोयो5ध्यायः ६४९ 


सबदा चापि पुरुषाः प्रायेणानृतवादिनः ॥ 

यथा$ययत्वे न विस्रम्भः तथा काळान्तरेऽप्यभूत्‌ । 

स्वप्नादिज्ञानवच्चापि प्रत्ययो5स्यागमाथयो: ॥ 

भवेदिति सशङ्कानां प्रामाण्यं युज्यते कथम्‌ ॥”* 
्रह्मस्वरूपज्ञानस्य च प्रमाणाप्रमाणसाधारणत्वात्‌। अथ व्यवस्थितं कल्पान्तरीयः 
स्मरणमास्थीयते, ततो निराशङ्कतया प्रामाण्यं युञ्यते ? तह्यौगमस्म्रतिवत्‌ तदर्थ" 
स्मृतेरपि दु्बारत्वात्‌ अथमुपलभ्य विरचनापक्षप्रद्ोो बृथेच भवतः। यतः “यो 
हानुच्चरितं शब्द गृह्णत्यर्थेऽस्य का कथा? । किं च्‌ नेयायिकपच्षादपि हीनोऽयं पक्षः। 

“पुमांस्तावत्‌ स्वतन्त्रः स्यादथंग्रहणवादिनाम्‌ | 

आगमप्रतिभाने तु पारतन्त्र्यं द्रयोरपि ।।”* 
भवतपक्षेऽपि वेदस्य पारतन्त्र्यं सममिति चेत्‌? न; 

“अनेकपुरुषस्थत्वादेकत्रेव च जन्मनि। 

ग्रहणस्मरणाद्ठेदे न स्तातन्त्र्यं विहन्यते ।।”} 


सावदीपिका 
भित्थक्तं--प्रायेशेति । प्रमाणशुद्धया च न स्मृतिवदपि प्रामाण्यम्‌ --इत्याह-स्वप्नेति । 
किञ्च अस्य ज्ञानस्वरूपमागन्तुकम्‌ ? न वा ? आद्ये न प्रामाण्यनिइचयः--इत्याह- ब्रह्मेति । 
अन्त्यमुद्भाव्य प्राह--अथेति। अथ द्योः स्मरणेऽपि यथा पूर्वोच्चारणाङ्गी- 
कारात्‌ प्रह्ेष इत्याशङ्क्य तस्येवोत्तमत्वात्‌ प्रह्ेष्यत्वमु--इत्याह--किळ्चेति । एकतरांशे 
साम्यभाझङकय तदपि नाऽस्ति _इत्याह-भवतपक्षेऽपीत्यादिना । विच्छित्नसम्प्रदायत्वे हि 


ज्ञानवती 
अर्थ के विषय में इसका प्रत्यय स्वप्न आदि के ज्ञान के समान होगा इस प्रकार सशङकों का 
प्रामाण्य कँसे ठीक होगा !” 
और ब्रह्मस्वरूप ज्ञान प्रमाणाप्रमाणासावारण है । (पू) व्यवस्थितकल्पान्तरीयस्मरण को 
माना जायगा और तव निराशङक होने के नाते प्रामाण्य ठीक हो जायगा : (उ) तब तो 
आगमस्मति के समान उसके अर्थ की स्मृति के भी दुर्वार होने से अर्थ को प्राप्त 
आपका विर्‌चनापक्षप्रदेश भी व्यर्थ ही हैँ । क्योंकि जो अथ के विषय में wnat 
यह 
ग्रहण करता है, उसकी क्या कथा (हो सकती है) । इसके अतिरिक्त यह पक्ष न॑यायिक पक्ष 
से भी हीन है । हा 
अर्थग्रहणवादियों के मत में पुरुष स्वतन्त्र हो जायगा । और आगम का प्रतिभान हे 
पर तो दोनों का पारतन्त्र्य हूँ!" EE 
(पू) आपके पक्ष में भी वेद का पारतन्त्य समान है ! (उ) ऐसा नहीं है । 
“अनेक पुरुष में रहने से और एक ही जन्म में ज्ञान और स्मरण होने से वेद में स्वातन्त्र्य 
का विघात नहीं होता ।” 
उपाध्याय और ईश्वर का भी साम्य नहीं हँ 


१ इलो० वा० २ १४५। ¦ इलो० वा० २ १४८ । पकाए सजक OR 
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६५० ¦ वेदान्तकौमुदी 


उपाध्यायेश्वरयोरपि न साम्यम्‌ ; 
“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्‌ । 
एकस्य प्रतिभान्तु कृतकान्न विशिष्यते ॥?१ 
कालभेदेषु सम्प्रदायप्रवतेकैकपुरुषवदीश्वरस्य प्रवत्तकस्वमित्यपि नाशङ्कनीयम्‌ ; 
“अतश्च सम्प्रदायेऽपिं नेकः पुरुषः इष्यते । 
बहवः परतन्त्रः स्युः सवेऽप्यद्यत्ववन्नराः ॥? 
तस्मात्‌ पुरुषतन्त्र एबानादिनिधनो वेद इत्यास्थेयम्‌ । 
[ सृष्टिप्रलयाभ्युपगमेऽपि वेदे पुरुषास्त्ातन्त्र्योपपत्तिः- ] 
अत्र समाधिः; यथैव खलूच्यते-लिङ्गादीनां तु नित्यत्वात्‌ नित्यमनुच्चारित- 
्रत्यतुमानकरणमविरुद्वम्‌ इति, नित्यस्य छिङादेनित्यश्रुतिमूलत्वम्‌, तथेव 
श्रुतीनां नित्यत्वेऽपि नित्यन्रहामूछत्व कस्मान्नोच्यते ? 


सावदीपिका 

वेदस्य पारतन्त्र्यं स्यात्‌; ततु प्रलयाऽनङ्गोकारवादिनो नास्तीत्यर्थः । यच्चोक्तं महोपाध्यायः 
वदीश्वरः प्रवर्तक इति वेदान्तिभिः, तदप्ययुक्तम्‌-इत्याह-उपाध्यायेति । साम्यान्तरं 
प्रत्याचष्टे - कालेति । 
[सृष्टप्रळयाऽभ्युपगमेऽपि वेदे पुरुषास्ातम्त्र्योपपत्तिः - ] 

अनादित्वेऽपि वेदस्येइवराऽधीनत्वं तावदविरुद्धम्‌--इत्याह--यथैवेति । [अ-]नित्य - 
त्वेऽपि अनादित्वादित्यर्थः । मन्त्रादिद्रष्टणां-“कल्पान्ताऽन्ताहितान्‌ बेदान्‌ सेतिहासान्‌ महखेयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥” तत्र “ऋग्वेद एवाष्ग्नेरजायत” इत्यागमाद्विच्छिन्नस्य- 
इवरप्रवत्तितस्य संप्रदायस्य 'स एवाऽयं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः' इतिवत्‌ प्रवत्तंकत्वे सम्भवति न 


ज्ञानवती ! 

“इसके अन्यथाकरण में बहुतों से निवारण हो जायगा । एक का प्रतिभान तो कृतक 
से विशिष्ट नहीं होता ।” कहीं 
कालभेदों में सम्प्रदायप्रवत्तंक एकपुरुष के समान ईश्वर का प्रवत्तकत्व है यह भी शङ्का नहीं 
करनी चाहिये । (कु 

“इसलिये सम्प्रदाय में भी एक पुरुष नहीं माना जाता । बहुत से परन्तत्र हो जाम 
और सभी पुरुष आज के समान होंगे ।” 
इसलिये अनादिनिधन वेद पुरुषतन्त्र नहीं है ऐसा मानना चाहिये । 
[सृष्टि में भी वेद पुरुष से स्वतन्त्र नहीं हे] 

इस विषय में समाधान हे-- र 

जैसे कहते हँ“ लिङ्ग आदि के नित्य होने से नित्य अनुच्चारित श्रुति का हर 
अविरुद्ध है, नित्य लिङ्ग आदि नित्यश्रुतिमूलक हैं, उसी प्रकार श्रुतियों के नित्य होते पर 
नित्यब्रह्ममूलकता क्यों नहीं कहते ? कड सा 

¦ इलो० वा? ४।२।१५० । २ (क) नित्य। 
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किन येऽपि वणौनां नित्यत्वमास्थिषत तेरपि पदादीनामतित्यत्वमभ्युपेतव्यम्‌। 
आजुपू्व्यवन्तो हि वणौः पदम्‌; पदानि चानुपूव्येवन्ति वाक्यम्‌}; वाक्यानि 
चानुपूव्येवन्ति प्रकरणम्‌ } प्रकरणानि चालुपू्व्यवन्ति शाख्रम्‌ । व्यक्तिधरमे- 
इचालुपूव्य न चणंधर्मः। वर्णोनां नित्यानां बिभूनाञ्च देशतः कालतो चा 
पौर्वीपयोयोगात्‌ । व्यक्तिश्ानित्या इति कथं तदुपगृहीतानां वणोनां नित्यानामपि 
पदता नित्या ? पदानित्यतया च वाक्याद्यनित्यता व्याख्याता । तस्मान्नृत्यानु- 
करणवत्‌ पदाद्यनुकरणम्‌ । यथा हि यादृशं गात्रचलनादि नत्तेकः करोति ताइृशमेव 
शिक्षमाणा अनुकरोति नत्तेकी न तु तदेव व्यनक्ति, एवं यादृशीमालुपूर्वी वैदिकानां 
बर्णपदादीनां करोत्यध्यापयिता तादृशीमेवाचुकरोति माणवको न तु तामेवोच्चाऱयति; 
आचार्येव्यक्तिभ्यो माणबकव्यक्तीनामन्यरवात्‌ | तस्मान्नित्यानित्यवादिनां न लौकिकः 
वैदिकपदवाक्यादिपौरुषेयत्वे विवादः, केवलं वेदवाक्येषु पुरुषस्वातन्ठयास्वातन््ये 
विप्रतिपत्तिः । यथाहुः 

“स्नः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता |” 


भावदीपिका 
वेदस्य बहुकत्तुत्वशङ्का । यादृशां वर्णानां वेदत्वं तेषां प्रवाहरूपेगाऽनादित्वेऽपि न स्वरूपेणा- 
ऽनादित्वमिति वृद्धवचनेनोपपादयति--किङ्चेति । आस्थिषत = आस्थयिताः। ततः कथः 
सेतावताऽनित्यत्वम्‌ ? तत्राऽह्‌-च्यक्तीति। तयाऽपीइवराीतप्रवृत्तित्वं वेदस्य न युर्ष्तम्‌ 
इत्याह--नस्विति । न च ग्रहादेः पुवेजन्माघीतस्मृतेर्जातिस्सराणाँ चात्रोदाहरणत्वम्‌; अत एव 
तेषां हि पराधीनमध्ययनं जन्मान्तरेषु; नेश्‍वरस्य स्वयंप्रतिभातवेदस्य “यो ब्रह्माणं विदघाति 


ज्ञानवती 

इस अतिरिक्त जो लोग वर्णो की नित्यता को मानते हैं उन्हें भी पद आदि का अनित्यत्व 
मानना ही चाहिये । आनुपूर्वी बाले वर्ण पद हैं; आतुपुर्वीयुक्त पद वाक्य हँ; आनुपूर्वी 
वाले वाक्य प्रकरण हैं; आनुपूर्वी वाले प्रकरण शास्त्र हैं । आनुपूर्व्य व्यक्ति का धर्म है वर्ण 
का धर्म नहीं है, क्योंकि नित्य एवं विभू वर्णों का देशतः एवं कालतः पौर्वापय नहीं होता । 
व्यक्ति अनित्य है इसलिये उसके द्वारा गृहीत नित्य वर्णों की पदता कैसे नित्य हो सकती हैँ । 
और पद की अनित्यता से वाक्य की अनित्यता व्याख्यात हो जाती है । इसलिये नृत्य के 
अनुकरण के समान पद आदि का अनुकरण होता है। जैसे, जैसा गात्रचलन आदि नत्तेक 
करता है वैसा ही शिक्षमाण नत्तंकी भी करती है, न कि उसी को व्यक्त करती है, उसी प्रकार 
अध्यापक वैदिक वर्ण, पद आदि की जैसी आतुपूर्वी (का उच्चारण) करता है वैसी ही 
(आनुपूर्वी का उच्चारण) माणवक करता है न कि उसी का उच्चारण करता है, क्योंकि 
आचार्यव्यक्तियों से माणवकव्यक्तियाँ भिन्न हैं। इसलिये नित्यानित्यवादियों के वीच 
लौकिकवैदिकपदवाक्य आदि के पौरुषेयत्व के विषय में विवाद नहीं है केवल वेदवाक्यों में 
पुरुष के स्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्य में विप्रतिपत्ति है। जैसा कि कहा है-- 

“हस लोगों के लिए पुरुषों की स्वतन्त्रता यत्नत- प्रतिषेध्य है ॥ 

(पू) “स्वाघ्याय पढ़ना चाहिये” ऐसा वेद का परतन्त्र अब्ययन सुना जाता है, आचायं- 
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इति । ननु “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति परतन्त्रं वेदाध्ययनं श्रयते; “ आचायोधीनो 
वेदमधीष्व” इति च। अतो वेदाध्ययनं अरत्यस्माहशगुरुशिष्यपारम्पर्यमविच्चिसे 
वेदस्यानादितां गमयति। ब्रह्मणरच पूर्वसगोनुसारेण ताहशानुपू्येरचना ये 
प्रमाणवती, घुणाक्षरन्यायस्य व्यभिचरितत्वात्‌। न च सवज्ञत्व नियामकम्‌ 
अन्यथा विजानतो $प्यन्यथोच्चारणदशनात्‌ । ततो न सवथा वेदसगे इति स्वीकार्यम्‌ । 
ननु वधयागदानत्रह्वात्यादयो (“अथोनथे-)हेतवो त्रह्मविवत्ती अपि न सगौन्तरे 
विपरीयन्ते; नहि जातु क्वचित्‌ सर्ग ब्रह्महत्या अथहेतुः, अनर्थहेतुश्चाइबमेधो भवति 
अग्निः क्लेदयति आपो दहन्ति इति; यथा अत्र सगे नियतानुपूव्य वेदाध्ययनं 
अभ्युद्यनिःश्रेयसहेतुः, अन्यथा तदेव (वाग्वजतया*) अथेनहेतुः, एवं सगोन्तरेष्व- 
पीति तदनुरोधात्‌ सवेज्ञोऽपि सवंशक्तिरपि पूर्वसगीनुसारेण वेदान्‌ विरचयन्‌ न 


भावदीपिका 


पुवं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे” - इत्यादिवचनादीशास्योपाध्यायनिरपेक्षवेदाधिगम इत्यपि 
न वाच्यम्‌ ; प्रतिमन्त्रमार्षभेदश्रुतेः बहूनां स्वयं भुवां पातात्‌, चतुराननस्य प्रतिवकत्र भेदप्राकट्य- 
श्रवणाच्च, नेशवराऽध्यापिततत््वनिर्णयो यस्मात्‌ तस्मात्‌-इत्याह--अत इति । किञ्च ब्रह्म 
पुर्ववत्‌ वेदानुच्चारयति इत्यत्र न नियामकं दृश्यते) अथ यथा कीटस्य स्तम्भे स्वरमुल्लि- 
खतोऽपि अक्षेरविशेषो भवति तथा स्वेरमुच्चारणेऽपीइवरस्य तथेव वेदाऽविर्भाव इति ? तन्न; 
कोटस्याऽनक्षरात्मकरेखावत्‌ अन्यथाभावसम्भवात्‌ - इत्याह--बत्रह्मणइचेति । नियामकमा- 
शङक्याऽह्‌-न चेति। सम्यक्‌ व्याकरणादिवेदिनामप्य[-च्यथा | प्रयोगादिदशंनात्‌ अन्यया- 
त्वाऽशङ्का दुवरित्यर्थः । दृष्टान्तबलेनाऽन्यथात्वाऽऽदाङ्भामाक्षिपति--नन्विति। “मन्त्रो हीतः 
स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वप्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेनद्रतुः 
स्वरतोऽपराधात्‌ ॥”- इति वचनाद्‌ वाग्वस्त्रता एतत्कल्पदृष्टान्तेन कल्पान्तरेष्वपि नियता । 


ज्ञानवती 

के अधीन होकर वेद पढ़ो” यह भी है। इसलिये वेदाध्ययन के प्रति हमारे जैसे लोगों को 
अविच्छिन्न गुरुशिष्य की परम्परा वेद की अनादिता को बताती है। और ब्रह्म की पुर्वेसृष्टि 
के अनुसार वैसी आनुपूर्व्यरचना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि घुणाक्षरन्याय का व्यभिचार, 
हो जाता है । (पु) सवेज्ञत्व नियामक है ? (उ) यह भी नहीं है। क्योंकि दूसरे ख्पम 
जानता हुआ भी अन्यथा उच्चारण (करता) देखा जाता है। इस कारण सर्वथा वेद की 
सूष्टि नहीं है ऐसा मानना चाहिये । र 

(प) वघ, योग दान, ब्रह्महत्या आदि, अर्थ और अनर्थ के हेतु, ब्रह्म के विवते होगे 
पर भी सर्गान्तर में विपरीत नहीं होते । किसी सर्ग में ब्रह्महत्या अर्थ का हेतु नहीं होती, 
अइवमेघ अनर्थ का हेतु नहीं होता; अग्नि भिगोती नहीं और जल दाह नहीं करते । जैसे 
इस सर्ग में निश्चित आनुपूर्वी के अनुसार वेदाध्ययन अम्युदय एवं निःश्रेयस्‌ का हेतु हु 
अन्यथा वही वाग्वज़ होने से अनर्थ का अन्यथा वही वाग्वा होने से अनर्थ का हेतु हो जायगा; उसी प्रकार सगात्त _-- हो जायगा; उसी प्रकार सर्गान्तरो में भी, 


* (क) अथंहेतव, (ख) अर्थानथहेतवः । २ (क) वाखजया' 


ख) वाखज्नतया । 3 [| 
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स्वतन्त्रः ? नेवम्‌; एवमपि कल्पनादनवच्छिन्नगुरुशिष्यपारम्पर्याश्रयणस्थेब युक्त 
्वात्‌। यतो ब्रह्महत्यादिफलं वेदैकप्रमाणकम्‌ देशादिभेदेन भेषजादिवी्यविपाकवत. 
सगोल्तरे5प्यन्यथा$प्युसर्षेत । चैत्यवन्दनादिवचसामपि सबज्ञबुद्धेन सगोन्तरा- 
बुसारेणेव विरचितत्वात्‌ तत्साधनभावस्य तदेकप्रमाणत्वात्‌ वेद्वदप्रतिबन्ध प्रामाण्यं 
केन वार्यत ? 

अन्रोच्यते--सर्गप्रलयौ तावदसाधिषाताम्‌ । भळ्ये च सम्प्रदायोच्छेदस्या- 
बश्यकत्वात्‌। .अतः “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यानुसा रेण वेदे" 
खरयोः पारतन्त्र्याभ्युपगमो युक्त एव विधेः । गुरुप्रसादळभ्यत्वं चाध्ययनस्य फल 
एवोपयुज्यते । ईश्वरस्य च फलासंसर्गत्वात्‌। न च एकस्य प्रतिभाने अनाश्वासः 
इति युक्तम्‌; पुराणाद्युपदिष्टचिप्रलिप्सापूरवेकचैत्यवन्द्नादिवाक्येष्वेव तस्याप्रति- 


भावदीपिका 

तेनाऽनुमानादेव पुर्वेसर्गाउनुसारेणोत्तरसर्गप्रवत्तेरपि नाऽन्यथात्वाऽऽशङ्कृत्याह मीमांसकः 
नेवमिति । अर्थानुसारेण प्रमाणनियमकल्पन।त्‌ वरं नियतप्रमाणाऽनुसारेणाऽर्यनियमकल्पन- 
मित्यर्थः । न केवलमनाइवासोऽतिप्रसङ्भःच--इत्याह-चैत्येति । 

स्यादेतत्‌ यदि महासर्ाऽदिकं न निरूप्येत; निरूपितं च तत्‌; ततो यथापुर्वाऽनुरोधो 
युक्त एव श्रुत्यादिवशात्‌- इत्याहअत्रोच्यत इति। यथा प्रतिसंवत्सरमयनऋतुमास- 
पक्षदिवससुयंगत्यादि एकरूपं तथा वेदोऽपीति । यदुक्तमाचार्याघीनत्वमध्ययनस्य तन्मानुषा- 
ध्ययनम्‌--इत्याह--विधेरिति । अनाइवासोऽप्ययुक्तः--इत्याह--न चेति । विप्रलम्भ- 


ज्ञानवती रे 
इसलिये उसके अनुरोध से सर्वज्ञ भी, सर्वशक्तिमान्‌ भी पूर्वसृष्टि के अनुसार वेदों की 
रचना करता हुआ स्वतन्त्र नहीं है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि ऐसी भी कल्पना 
करने पर अनवच्छिन्न गुरुशिष्यपारम्यये का आश्रयाण ही युक्त है। क्योंकि ब्रह्महत्या 
आदि फल वैदेकप्रमाण वाला है, (और वह) देश आदि के भेद से औषध आदि के वीयंविपाक 
के समान सर्गान्तर में भी अन्यथा उत््रेक्षित होने लगेगा । 

(पू) चैत्यवन्दन आदि वचतों के भी सर्वज्ञ बुद्ध के द्वारा सर्गान्तरानुसार ही विरचित 
होने से तत्साघनभाव के तदेकप्रमाण वाला होने से वेद के समानं अप्रतिबन्धप्रामाण्य का वारण 
कौन कर सकता है ? 

(उ) उस विषय में कहते हँ सृष्टि एवं प्रलय की सिद्धि हो चुकी । और प्रलय 
में संप्रदाय का उच्छेक आवश्यक है । इसलिये ब्रह्मा ने पहले जैसी रचना की ' इत्यादि श्रुति- 
प्रामाण्य के अनुसार विधि का वेद एवं ईश्वर का पारतच्य ठीक ही है । और गुरुप्रसादलम्यत्व 
तो अध्ययन के फल के विषय में ही उपयुक्त होगा । क्योंकि ईश्‍वर का फल से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । (पू) एक के प्रतिभान में अविश्वास हो जायगा ? (उ) यह ठीक नहीं है। क्योंकि 
पुराण आदि में उपदिष्ट विप्रलिप्सापुर्वक चेत्यवन्दन आदि वाक्यों में ही उसका अप्रतिवन्व है । 
इसीलिये वेद के सदृश भी नहीं हे। सृष्टि के आदि में होने वाले घमं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य वाले 
प्रजापति, देवताओं एवं ऋषियों का स्वरूपनिरचय सिद्ध होता है कि क्या यह विप्रलम्मक है 
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बन्धत्वात्‌ । अत एव न तेषां वेदतुल्यताऽपि। सर्गादिभुवां च 
धमंज्ञानत्ैराग्थेश्वयेसंगामानामुपपद्यते ` स्वरूपावधारणम्‌ , किसय॑ विप्रम्भकोऽन्यथा - 
वा? इति। तत्र विप्रलिप्साद्यस्मरणान्नाकाशोऽनाश्चासस्य । अत एव सवपा 
वदागमप्रत्ययो5स्य नैकान्तेन विश्वासाय प्रामाण्यस्य इति व्युदस्तम्‌ ; सत्यसङ्कल्पत्वेन 
यथावत्‌ प्रतिभानसम्भवाच्च । पूर्वोनुसारेण विरचनादेव चाध्यापकादिवन्न तदुक्तव- 
सात्रेण प्रामाण्यम्‌, येन तदुक्तत्वप्रामाण्ययोरन्योन्यापेक्षणं परेषामिव। ˆ 
 प्रमते च वेदस्य बोधकत्वमुपपन्नमेव । तथा हि टीकाकारेमते ताबत्‌-उप 
छब्धिधम एव क्रमो वर्णेषु समारोपणीयः। अतः क्रममात्रस्य वर्णेमात्रस्य वा वेदशब्दाः 
नहेत्वात. विरिष्टप्रत्ययाभाबाच्च अचिवेकमात्र वेद इत्यथौषबोधो न स्यात्‌ । अन्यथाः 
ख्यातौ पुनविशिष्टप्रत्ययमात्रत्वात्‌ विशिष्टाथी भावात्‌ विज्ञानातिरिक्तो वेदो न स्यात्‌। 
न चोपळब्धिक्रमोपलक्षितवणो वेदो न विशिष्ट इति युक्तम्‌ ; क्रमविशिष्टवणेप्रत्ययस्य 
पत्यक्षत्वात्‌। अनिवेचनीयवादे पुनर्विशिष्टार्थप्रत्यययोर्भावात्‌ विज्ञानव्यतिरेकेणार्थ- 
स्यानिवचनीयत्वे$पि अथेक्रियासमथेतया तुच्छव्यावृत्तसत्त्वाभ्युपगमादस्त्येब अथो- 
वबोधसमर्था वेदः । स्व॒तन्त्रेश्वरवादिनामपि तस्य सर्वज्ञत्वम्‌ यथासिद्धसवेप्रकाशन 
एवोपयुज्यते नो पुनरन्यथाभूतविरचनाय । अन्यथाभूतविरचने च स्वेच्छानिर्मि 
तत्वात्‌ नियतस्व॒रब॒णशिक्षादिविनयनिबन्धनं मन्बादिवाक्येष्विव प्रत्यवायकीत्तेन न 


आवदीपिका 
कत्वप्रयुक्तो वा? यथावदनवथारणप्रयुक्तो वा ? आद्यं निरस्या$न्त्यं निरस्यति--अत एवेति। 
पौरुषयत्वप्रयुक्तोऽपि दोषोऽत्र नाऽस्ति -इत्याह--पूर्वेत । प्राभाकरादिमते प्रत्युत दोषात्‌ 
अयमेव पक्षो रमणीयः इत्याह--परमते चेति। भाट्टमते विशेषमाशङक्याऽह- न 
चेति। स्वपक्षे विशेषमाह--अनिवचनीयेति । प्रक्रियान्तरं बिघटयति--स्वतन्त्रैति । 


ज्ञानवती 

अथवा अन्यथा । उसमें विप्रलिप्सा आदि का स्मरण न होने से अविश्वास का अवकाश नहीं 
हैं। इसीलिये स्वप्नप्रत्यय के समान इस आगमप्रत्यय का प्रामाण्य एकान्ततः विश्वास के लिये 
नहीं हैं, यह (कथन) व्युदस्त हो गया । क्योंकि सत्यसङ्कल्प होने से यथावत्‌ प्रतिभान सम्भव 
है। और पूर्वातुसार विरचन होने से ही अध्यापक आदि के समान तदुक्तत्वमात्र से प्रामाप्य 
नहीं हे । जिससे दूसरों के समान तदुक्तत्व एवं प्रामाण्य में अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

और दूसरों के मत में वेद का बोधकत्व अनुपपन्न ही है। टीकाकार के मत मे उप 
लव्विघमेवाला ही क्रम वर्णो में समारोपित होना चाहिये । इसलिये क्रममात्र अथवा वर्णमा 
के वेदशव्द के अयोग्य होने से तथा विशिष्टप्रत्ययाभाव होने से अविवेकमात्र वेद है यह रषः 
ज्ञान नहीं होगा । और अन्यथाख्याति में विदिष्टप्रत्ययमात्र होने के कारण विशिष्टार्थ १ 
न होने से वेद बिज्ञान से अतिरिक्त नहीं होगा । (पू) उपलब्धिक्रमोपलक्षितवर्ण वाला भेद 
विशिष्ठ नहीं है? (उ) यह ठीक नहीं है। क्योंकि ऋ्मविदिष्टवर्ण का ज्ञान प्रत्यक्ष 


¦ (खा) सङ्गं नानाप्युप । २. 
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स्यात्‌; अर्थज्ञापनस्पैव विवक्षितत्वात्‌। अतो यथाऽचस्थितमनुसम्रत्योच्चारयति 
भगवान्‌ अध्यापक इव इति न विशेषं पञ्यामः प्रक्रियान्तरस्य । 
इश्वरस्य सरवज्ञत्वोपपादनम्‌-] 

सर्वज्ञत्वमपि “यः सवंज्ञः स सवेविद्‌” इति सामान्यरूपेण विशेषरूपेण च 
स्वरूपचैतन्यव्याप्तमेव सव सर्वास्ववस्थासु इति। 

“तसेवभान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सर्वभिदं विभाति’ । 

इति वेदादेवावसीयते । सबंप्रकाशनसमर्थशब्दोपादानभावात्‌ सर्वज्ञं ब्रह्म इति 
चाभियुक्ताः। मायावृत्तिभिः सर्व वेत्ति इति वा सवेज्ञं त्रहम। अस्मिन्‌ पक्षे न 
सदा सर्वज्ञत्वम्‌ इति न युगपद्द्वेताद्ैतवृत्तिविरोधः । सत्यसङ्कल्पादेव च यथाथे- 
प्रतिभा । तस्मान्निःइवसितश्रतेवं दाख्यशास्त्रं यथोपपादितापौरुषेयभावं युक्तं ब्रह्मणि 
सानम्‌ । निस्यम्रस्यक्षवादिनां न वतेमानकाछे भूतानागतयोः प्रत्यक्षता वत्तेमानवत्‌ 


सावदीपिका 

[इदचरस्य सवंज्ञत्वोपपादनम्‌-] 

पुवंसर्गाऽनुस्मृत्युपपादकं सवंज्ञतवं सप्रमाणकमाह--सवज्ञत्वमपीति । अभियुक्तपक्षो- 
दाह्रणेन ्रौतपक्ष एव दुढी क्रियते । व्यापकं स्वरूपज्ञानमेव सवेकार्याऽनुस्यृततया वृत्तिव्यक्त- 
तया वा सर्वप्रकाशकम्‌ । विरद्धवृत्त्या युगपःद्वावो$नुपपत्न इति ? अत आह-अस्मिन्निति। 
प्रमाणवृत्तीनां करणजन्यत्वनिथमात्‌ सर्गादौ च तदभावात्‌ कथं यथा तत्प्रतिभानम्‌ ? 
तत्राऽऽह-सत्येति। मायाऽङकुरा बहवो वर्णिता:--बहड्कुरेति । तदारोपेण सवमुपपत्नम्‌ । 
परमते सर्वविषयप्रमित्या सर्वज्ञत्व कुतो ना$ड्वीकियते ? तत्राऽह्‌-नित्येति। अस्तु तहि 


ज्ञानवती 

और अनिर्वचनीयवाद में विशिष्टार्थ एवं (विशिष्ट) ज्ञान के होने से विज्ञान से व्यतिरिक्त अर्थ 
के अनिर्वचनीय होने पर भी अर्थक्रिया में समर्थ होने के कारण तुच्छ से व्यावृत्तसत्ता को मानने 
के कारण वेद अर्थबोघ में समर्थ हैं ही । 
[ईश्वर का सर्वज्ञत्वोपपादन- | 

स्वतन्त्र ईस्वरवादियों के (मत में) भी उसका सवेज्ञत्व यथासिद्ध सवेप्रकाशन में ही 
उपयुक्त होता है न कि नवीन रचना के लिये । क्योंकि नवीन रचना में स्वेच्छया तिमित 
होने से मनु आदि के वाक्यों के समान नियत स्वर व्रणं की शिक्षा आदि के कारण, प्रत्यवायकीत्तेन 
नहीं होगा । क्योंकि अर्थज्ञापन ही विवक्षित है । इसलिये भगवान्‌ अध्यापक के समान 
यथावस्थित का अनुसरण करके उच्चारण करते हैं. इसलिये (हम) क्रियान्तर का विशेष 
नहीं देखते । सर्वज्ञत्व भी “जो सर्वज्ञ सर्ववेत्ता” ऐसा सामान्यरूप से है। विशेष रूप से 
सव अवस्थाओं में सब कुछ स्वरूपचैतन्य से व्याप्त ही हैं। ऐसा-- 

“उसी के प्रकाश के पीछे सब प्रकाशित होता है, उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित 
प्रकाशित होता हे ।” हुक 
इस वेद से निश्चित होता है । अभियुक्तों का कथन है कि सवंप्रकाशनसमर्थ शब्द का उपादान 
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च्छ 0___> < < सर्वज्ञत्वं 
इति नैकविधप्रत्ययेन सर्वेज्ञत्वं सङ्गच्छेत्‌। वत्तेमानसर्वज्ञतयं च सर्गोत्‌ प्राङन द 
इति सर्वोऽप्यबुद्धिपूर्वेकः प्रसज्येत! करणविशेषस्य चाभावादेच नियामक 
विप्रकृष्टसन्निकृष्टाथेसाधारणज्ञानस्य कुतः प्रत्यक्षसंज्ञा, मानान्तरसंज्ञेव कुतो न भवेत्‌ 0 
प्रमाणविशेषत्वानिरूपणे च “कऋृत्स्नः प्रज्ञानधनः” इति श्रुतेः नित्यज्ञान स्यात्मरूपतैव 
इत्यस्मत्‌ पक्ष एव रमणीय: । क्रमविशेषवणोत्मकवेदतदर्थयोश्य युगपदाविभावा- 
ज्ार्थज्ञानपूर्विका भगवतो वेदसृष्टिः। वेद एव च यथोक्तलक्षण ब्रह्म तत्त्वावेदनभरं 
सोढुं क्षमते । तस्यापुरुषतन्त्रस्य निर्दोषत्वेन निरङुशप्रामाण्यात्‌ । यथा हि-- 
कपूररेणुरमणीयपयांसि यस्याः 
आकाशकाचकलशीमघि[-कृत्य'यन्ति] 


आवदीपिका 
वत्तंमानसवंज्ञत्बम्‌ ? तत्राऽऽह_ वकत्तमानेति । प्रत्यक्षविबया्भावात्‌ अप्रत्यक्षत्वमुक्तम्‌ । 
सामग्रयभावादप्येवम्‌ --इत्याह-करणेति । इदानीं गुणत्वमप्यस्या$नुपपत्नम्‌--इत्याह-- 


प्रमाणेति । यदुक्तमनुस्मृत्य विरचने पौरुषेयत्वमिति तदपि पुर्वक्रमाऽनुस्मरणेऽन्यथोच्चारणाऽ- 
भावे च न दोष:--इत्याह क्रमेति । किमिति प्रतिबम्धेन चेतदेव प्रसाध्यते--अत आह-- 
वेद एवेति । उक्तं दृष्टान्तेन स्फुटयति--तथा हीति । 

तां धुनीम्‌ = मन्दाकिनीसंज्ञाम्‌; आशंसते =प्रार्थयते। ब्रह्मणा वा कि तत्वात्तर- 
सेबाऽवलम्व्यताम्‌ ? तत्राऽह्‌-यद्ठेदा इति। प्रतिजानते==प्रतिपा्यत्वेनोपक्षिपन्ति तात्पर्यतः 


ज्ञानवती 

होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। अथवा मायावृत्तियों से सबको जानता है, इसलिये ब्रह्म सर्वज्ञ है । 
इस पक्ष में सदा सर्वज्ञत्व नहीं रहेगा इसलिये एक साथ द्वैताद्वेतवृत्ति का विरोध नहीं है । सत्यः 
सङ्कल्प होने से ही यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिये निःश्वसितश्रुति से वेद नामक शास्त्र, जो 
कि यथोपपादित पौरुषेयभाव वाला है, ब्रह्म के विषय में उचित रूप से प्रमाण है। नित्य- 
प्रत्यक्षवादियो के मत में वर्तमान काल में भूत और भविष्य की प्रत्यक्षता वतमान के समान नहीं 
है इसलिये एकविधप्रत्यय से सर्वज्ञत्व संगत नहीं होगा। और वत्त॑मान सर्वज्ञत्व सृष्टि के पहले 
सम्भव नहीं है इसलिये सृष्टि भी अबुद्धि पूर्वक होने लगेगी । करणविशेष के अभाव से ही 
नियामकविप्रकृष्टसस्निकृष्टार्थंसावारणज्ञान की प्रत्यक्ष संज्ञा क्यों है मानान्तर संज्ञा ही क्यों नहीं 
होती । प्रमाणविशेषत्व का निरूपण न होने पर “सम्पूर्ण प्रज्ञानघन” इस श्रुति से नित्य ज्ञात 
की आत्मरूपता ही है इसलिये हमारा पक्ष ही रमणीय है । क्रमविशेष वर्णात्मक वेद एत 
उसके अथ का युगपत्‌ आविर्भाव होने से भगवान्‌ की वेदसृष्टि अर्थज्ञानपूविका नहीं है । और 
वेद ही यथोक्तलक्षण ब्रह्मतत्त्व के आवेदन का भार सहने में समर्थ है क्योंकि वे पुरुषतन्त्र नहीं € 

अतः निर्दोष होने से (उनका) निरङ्कुश प्रामाण्य है। जैसे 
जिसका कर्पूररेण्‌ के समान रमणीयजल आकाझरूपी काचकलश को भी आवि 
वा 5 MMOS” 


* (क) मपि वा यामति, (ख) मघि वायमेति। 
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ठतीयोऽध्यायः ६५७ 


ब्रह्माण्डमण्डलकरण्डघृतां धुनीन्ता- 
माशंसते खलु महेश्वर एव वोढुम्‌ ॥ 


यद्वेदाः प्रतिजानते प्रतिपदं तात्पर्येपयोयतो 
त्रह्मेक बहुजिह्ममोहनिवहच्छेदाय वेद्यं चुधेः। 
प्रेक्षावांस्तदपास्य हास्यपदवीं तत्त्वान्तरं को भजेत्‌ 
प्रावारीयति कम्बळं परिमळस्निग्योऽपि कः कामुकः ॥ 


वेदो मानमवादि बादिकरिणा, व्यासेन योऽयं स्वतो 
ब्रह्मण्यत्र बिमानमङ्ग वद कि मानं न वेति स्फुटम्‌ । 
सर्वज्ञोऽपि परीक्ष्य यं स्वमुकुटे चक्रे कलानां निधिम्‌ 
किन्तस्याद्य सदाऽवदातसहूजञ्योतिष्मतश्चिन्त्यताम्‌॥ 


तस्मात्‌ सर्वमनाङुलम्‌ । 


भावदीपिका 


प्रतिपादयन्ति च। तत्वान्तरज्ञानानां संसारकारणमोहकपटश्रवाहोच्छेदो नास्ति तव “विदित्वा 
इत्यादिवेदात्‌ । प्राबारीयति=प्रावृणोति । 

इदानीं ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वस्य निइचलत्वं विशदयति । अधिदैवतं बाद्रायणेन 
प्रमाणीकरणादाह-वेद्‌ इति! वादिकरिणा=वादिगजेन्द्रेण । तर्कपादे दरशितञ्च 
विशेषतो वादिमर्दनम्‌। सर्वज्ञः= ईश्वरः । 


ज्ञानवती 

(प्रित) करके आगे बढ़ता है । ब्रह्माण्डमण्डल के पिटारी में घारण की गई उस घुनी 
(= गंगा) को वहन करने में महेश्वर ही समर्थ हैं । 

जिस ब्रह्म को वेद प्रतिपद ताप्पर्यपर्याय के खूप में जानते हैं (अर्थात्‌ वेद का 
प्रत्येक पद जिस ब्रह्म का प्रतिपादक है) और जो विद्वानों के द्वारा अनेक, कुटिल 
मोहसमूह के नाश के लिये, जानने योग्य है । उसको छोड़ कर कौन प्रेक्षावान्‌ (=सदसद्‌- 
विवेकशील) हास्यास्पद तत्त्वान्तर को भजेगा । परिमलस्निग्ध भी कौन कामुक कम्बल को 
ओढता हे । 

जिस वादिकरि व्यास ने इस वेद को स्वतःप्रमाण कहा है, वोलो! कि इस ब्रह्म के 
विषय में वह दुष्ट प्रमाणवाला कैसे है? वह प्रमाण है या नही यह स्फुट हे। सवज्ञने 
भी जिस कलाओं के निधि (--चन्द्रमा) की परीक्षा कर अपने मुकुट में वारण किया है, सदा 
स्वच्छ सहज ज्योतिष्मान्‌ उसके बारे में आज क्या सोचना है ? 

इसलिये सव अनाकुल हे । 

८३ 
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६५८ : वेदान्तकौमुढी 


शशिखण्डशिखण्डमण्डनं (हेमव्याड '-) वरण्डपीडितम्‌ | 
गरुडध्वज[-चण्डिकाद्वयोः ] कलहजोड(-विडम्बितं३) बुमः॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीमदद्वयाश्रमपूज्यपाद्शिष्यस्य 
भगवतो रामाहयस्य कृतो वेदान्तकौसुद्यां 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


भावदीपिका 


आदावुक्तप्रयोजनामेव देवस्तुति करोति-शशीति। शशिखण्डशिखण्ड: = शिला; 
मण्डनं [यस्य तं] नुमः । हेमव्याडः = सर्षः; स एव वरण्डः = प्राकारभित्तिः। हरिहर 
देहधारणे उमाऽद्वंशरीरधारणे च निमित्तं कलहः = मदर्थं धारणीयं सद्ध धारणीयमिति यो 
मियो विवादः; तेन न्रोडा = लज्जा; तेन विडम्बित म्‌ = विकृतीकृतम्‌ । 
इति श्रीमत्‌परमहंसपरिव्राजकाचाथश्रीमदद्वयानुभवपुज्यपादञिष्यस्य 
रामाद्वयस्य कृतौ स्वकृतवेदान्तकौमुदीभावदीपिकायां 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 


ज्ञानवती 
चन्द्रकला जिसके मस्तक का आभूषण है, जो सर्प के प्राचीर से पीडित है ऐसे (भगवान 
विष्णु तथा पावंती दोनों का शरीराद्ध धारण करने के नाते), विष्णु तथा चंडिका इन 
दोनों के कलह से उत्पन्न लज्जा के आधारभूत ( शङ्कुर) को हमारा नमस्कार है । 
श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्याश्रमपुज्यपाद के शिष्य 
भगवान्‌ रामाद्वय की कृति वेदान्तकौमुदी में 
तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


nn 


——— et MENDES. 
९ (क) डवळव्यालण्ड, (घ) हेमव्याड । 
5 (क), (घ) जण्डिकाद्वयययो: । 
3 (विडम्वनं, (घ) विडम्वितम्‌ । 
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MRT गया 


चतुर्थोऽध्यायः 


[ शब्दस्य कार्य एव प्रामाण्यात्‌ ब्रह्म न शाख्रयोनि ] 

शास्नप्रमाणकं ब्रह्म इत्यभ्यधायि । अत्र चोद्यन्ति कायौथेविषयसेव (शाब्दं) 
प्रमाणमङ्गीकुबाणाः - न शब्दप्रमाण-(गोचरम') ब्रह्म इति । तथा हि-- (क्रियाज्ञानं) 
तत्फलज्ञान वा प्रवत्तकम्‌-इति वृद्धमीमांसकाः । इष्टसाधनज्ञानं रागो वा तथा 
इति (वेदान्तिताकिको)* । लिङादिशब्दः तद्व्यापारो वा प्रबृत्तिबीजमिति भावना- | 


सावदीपिका 


[शब्दस्य कार्यं एव प्रामाण्यात्‌. ब्रह्म न शास्त्रयोनि] 
प्रत्यज्ञायि गतेऽघ्याये ब्रह्मणः झास्त्रमानता । 
तस्या एव प्रतिज्ञाया विशुद्धिः क्रियतेऽधुना ॥ 

--इति मन्वान आह--शास्त्रप्रमाणकमिति। ननु “शब्दविज्ञानादसन्निङृष्टेऽथे 
बुद्धिः शान्दम्‌” इति लक्षणं प्रमाणान्तराऽगोचरसिद्धन्ह्माऽत्वेऽपि घटते, तस्य च वाक्यात्म- 
कत्वात्‌ । वाक्यार्थर्चान्विताः पदार्थाः, तदन्वयो वा। स च “निधिसानंष भूभागः, 'फलिता 
अमी द्रुमा:- इति सिद्धार्थपरत्वेऽपि सङ्गच्छते, क्रियाऽव्याहारस्य च वाक्यसामथ्यंप्रतीतान्वय- 
पूर्वेकस्य पुरुषस्याऽऽक्ाङक्षोत्यापनाऽनन्तरभाविनः पूर्वस्माद्वाक्यान्तरत्वापादकत्वेन पुर्ववाक्यगत- 
सिद्धार्थपर्यंवसानाऽऽवारकत्वात्‌। ततो न युक्तः पुवपक्ष ? इत्यत आह- कायति । 
सिद्वार्थवाक्यानां कंमर्थ्यवशेन “सोऽरोदीत्‌”, “वायुरं क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादीनां समर्थक- 
क्रियासमन्वयेन ध्रासाण्याविसंवादात्‌ । न च ब्रह्मवाक्यान्नां स्वार्यज्ञानमात्रण प्रयोजनलाभान्न 
क्रियापरत्वमिति वाच्यम्‌ ; “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद”, “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये 
ऽयसम्पतस्ये”, “भयइ्चाऽन्ते विइवमायातिवत्तिः” इत्यवधिश्चुतेः, ज्ञानमात्रसाध्ये च अनाद्यविद्या- 
निरासे विलम्बदर्शनाच्च, अस्ति ज्ञानाऽतिरिक्तसाघनाऽपेक्षा मोक्ष इति गम्यते । वेदिकं च साधनं 
क्रियाज्ञानात्मकमेवेति क्रियाप्रवेशो ब्रह्मवाक्यानामिति मन्यमानस्य युक्तः पूर्वपक्ष इति भावः । 

झाब्दस्य प्रमाणस्य प्रवत्तिक्रियापयंवसायित्वं मतभेदेन तावदाह-तथा हीति । शब्द 
भावनायाः वाक्यार्यनिरूपणेत साध्यत्वं झाब्दप्रमाणस्य सेत्स्यति । प्रवर्तनात्मकभावनायाः 


ज्ञानवती 
[शब्द का कार्य में हो प्रामाण्य होते से ब्रह्म शास्त्रयोनि नहीं है--] 
“ब्रह्म शास्त्रप्रमाण वाला है” ऐसा कहा गया है । शब्दप्रमाण को कार्यार्थेविषयक 
ही मानने वाले इस विषय में कहते हैं कि--ब्रह्म शब्दप्रमाण का विषय नहीं है। वह इस 
प्रकार--क्रिया का ज्ञान अथवा उसके फल का ज्ञान प्रवत्तेक है--ऐसा वृद्ध मीमांसक कहते हैं । 


इष्टसाबन अथवा राग वैसा (=प्रवत्तंक) है ऐसा वेदान्ती और ताकिक कहते हैं। लिङ आदि 
“पान अभवा राग वसा == म ana म मनि ही 


१ (क) शब्दं, (ख ग) शाब्दम्‌ । २ (क) गोचरः, (ख) गोचरम्‌ । 
3 (क) कार्य, (ग) क्रियाज्ञानं । ४ (क) ताकिकाः, (ग) ताकिको । 
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६६० : वेदान्तकौमुदी 
. वादिनो भाट्टाः। लिङादिशब्दातिरिक्तः शब्दोडभिधा तद्व्यापारो वा तथा इति 


वेयाकरणाद्यः। तत्र भादटानां शाव्दव्यवहारे ९  दभावना तावत्‌ सह 
[a निमिः ® १००५ ७ 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तत्राभूताथग्रादुभावफर्ल करोत्यर्थमात्रं भावना | तथा हि 
“सिद्धकत्त क्रियावाचिन्याख्यातप्रत्यये सति | 


सामानाधिकरण्येन करोस्यरथोऽवगम्यते ॥”१ 


इह्‌" केभ्यर्चिद्धातुभ्यः परा तिङ्विभक्तिरुच्चार्यमाणा कत्रात्मलाभमेव व्यापारं 
प्रतिपादयति; यथा अस्तिभवतिविद्य तिभ्यः । अपरेभ्यस्तु सिद्धे कत्तोरि अन्यात्मलास- 
विषयव्यापारप्रतीति:; यथा यजति, ददाति, पठति, पचति, गच्छति इति। द्रव्यमेव 


र भावदीपिका 


शब्दव्यापारत्वेऽपि तप्प्रतिपाद्यत्वात्‌ वाक्यार्थत्वम्‌; प्रवत्तंकत्वचिन्तया वाक्याथे एव 
व्यवस्थाप्यते इति । भावना शाब्दी आर्यो च। अनयोलक्षणप्रपञ्चो वक्ष्यमाणः । संक्षेपेण 
तु शब्दस्य प्रवत्तेनाव्यापार:--शाब्दी भावना ; प्रवत्यंव्यापार आर्थी भावना इति । अनयोः 
सामान्यरूपं विशेषविभागोपयोगि वक्तव्यम्‌ --इत्यत अह-तत्राऽभूताथेति। करोत्यर्थः 
मात्रम्‌ =सिङकतूंव्पापारमात्रम्‌ । शब्दव्यापार: पंब्यापारो वेति विशेषणे एककत्राष्व्याप्ते: 
तज्जन्यस्तज्जन्यजनको व्यापार इति लक्षणसम्पादनायंम्‌--अभूताथंप्रादुर्भावफलमिति । भूतस्य 
= सिद्धस्य प्राढुर्भावसम्भवात्‌- अभूताथेंत्युक्तम्‌ । एतद्वात्तिकेन प्रपञ्चयति--तथा हीति। 

सिद्धेतिकत्तृविशेषणस्योपयोगमाह --इह्देति । अस्‌ भुवि, भू सत्तायामित्यादि धातुभ्यः 
परा वत्तंमानार्था विभक्तिः स्वरूपोपयुक्तमेव स्थितिव्यापारं बदति। अत एतद्‌- 
व्यवच्छेदायंम्‌ सिद्धेति । सिद्धक्तुव्यापारं दर्शयति--अपरेभ्यस्त्विति । परस्वरूपा- 
ऽनुकूलो व्यापारः= सिद्धकत्तृव्यापाऱ: । ननु मुदादेधेटाटिस्वरूपानुकूलो व्यापारो न 
दृइ्यते, वक्तव्यइच, कारणत्वात्‌ ? तत्राऽऽह-द्र्व्यसेवेति। घटादेद्रेव्यस्या5पि तादूशो व्यापारो 


ज्ञानवती 

शब्द अथवा उसका व्यापार प्रवृत्ति का बीज है--ऐसा भावनावादी भाट्ट कहते हूँ। लिङ्क 
आदि शब्द से अतिरिक्त शब्द अभिधा या उसका व्यापार (प्रवत्तक) है--ऐसा वैयाकरण 
कहते हैं। उनमें से भाटूटों के शाब्दव्यवहार में शब्दभावना सव जगह प्रवृत्ति का कारण है | 
उसमें अभूतांप्रादुर्भवफलवाली करोतिअर्थमात्र, भावना है। इस प्रकार-- 

 आख्यातप्रत्यय के सिद्ध क्तृक्रियावाची होने पर सामानाधिकरण्य के द्वारा करोति' 
- का अर्थ जाना जाता है।” 

यहाँ कुछ घातुओं से परे तिङ विभक्ति उच्चरित होती हुई कर्ता के आत्मलाभल्प 
ही व्यापार का प्रतिपादन करती है । जैसे-अस्‌ भू विद (धातुओं) से परे । दूसरे (धातुओं) 
से कर्ता के सिद्ध होने पर अन्यात्मलाभविषयकव्यापार की प्रतीति होती है । जैसे यज, दा 
पढ्‌, पच्‌, गम्‌, घातु से। द्रव्य ही विशिष्टशक्ति से युक्त, प्रचलित आत्मतत्त्ववाला, विप्रकीर्णः 
स्वभाववाला, पूर्वापरीभूत, पूर्वावस्था से अच्युत, परावस्था को ee रक अपाः, नानाशणव्याप 4 नानाक्षणब्यासक्त होता 


^ मी० वा० २।१।१। २ (ग) सह 
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चतुर्थाउध्यायः ६६१ 


विझिष्टशक्त्युपेतं प्रचछितात्मतत्त्व॑ विप्रकीर्णस्वभावंः पूर्वापरीभूत॑ पूर्वावस्थातः 
प्रच्युतं परामवस्था(मम्नाप्तं `) नानाक्षणव्यासक्तव्यापारशन्द्वाच्यं भवति। तत्र 
कदाचित्‌ कत्तु रेवमवस्था} प्रतीयते ; कदाचित्‌ सिद्धे कत्तयेन्यस्य*। तद्यदा) 
कत्तु रेवैषाउवस्था भवति, तदाऽसौ स्वयमेवान्यस्मादास्मलाअमपेश्षमाणः परनिष्प- 
त्तावव्याप्रियमाणत्वात्‌' न करोतिशाब्दवाच्यतां भजते । तदा तु ळब्धात्मलाभो*- 
ऽन्यत्र व्याप्रियते, तदा करोति’ इत्येबमपदिइ्यते । तथा च कि करोति! पचति; 
किं करोति ? पठति ; किं करोति ? गच्छति- इति सामान्यविशेषरूपेण सामानाधि- 
करण्यप्रयोगो दृश्यते। न तु किं करोति? भवत्यरित च इति प्रयुज्यते । तस्मा- 


भावदीपिका 


न दृश्यते ? तत उक्तम्‌-विरिष्टाक्त्युपेतमिति। अप्रचलितस्याऽविप्रकोणस्वभावस्य 
च्यापारत्वं दुर्घटं ततः प्रचलितत्वादिविशेषणम्‌ । एवं क्रियाया अपि पूर्वापरीभावः। आदौ 
स्थाल्यधिश्रयणं, पश्चाज्जलपुरणं, ततस्तण्डुलम्रक्षेपः-इत्याद्यवयवकल्पना । यथा मुदादेः 
प्रचलितात्मतत्त्वस्य = विक्षिप्तस्वभाबस्य, तया क्षणभङिगनो विक्षिप्ताऽवस्थाद्वयं न घटते। अत 
उक्तम्‌ - पूर्वऽपरीभूतस्येति । तस्यैव व्याख्या नानाक्षणव्यासत्तस्य । पिण्डाद्यवस्थायाः 
पूर्वाष्वस्थात्यागेन प्राप्तायाः न व्यापारञब्दवाच्यत्वं घटादिजन्यद्रव्यान्तराऽभावात्तया तस्य तन्न 
सम्भवति यद्यपि, तथाऽपि स्वानुऽरूपकार्यारम्भशक्तिमतोऽवस्याविशेषविशिष्टस्य व्यापार- 
शब्दवाच्यत्वं न विरुध्यते । एवं सर्वत्र यथासम्भवं व्यापारो द्रष्टव्यः । 

स च व्यापारो नियतः -इत्याह-तत्रेति । ततः किम १ तदाह-तद्यदेति । कदा 
तहि भजते ? तदाह-तदा त्विति । सामानाविकरण्येन करोत्यर्थोऽवगम्यते इत्युदाहरणेन 
व्याचष्टेतथा चेति ।  क्रियासामान्यविशेषयोः सिद्धकत्तृकयोरेवेका धिकरण्यव्यपदेशो 
न॒सिद्धाइसिद्धकत्तुंकयोः--इत्याह - नत्विति । यस्मादसिद्धकत्तुव्यापारवचनत्वं करोत्यर्थं 
बदाख्यातस्य न युज्यते तस्मादित्युपसंहारः। एवं करोत्यर्थमात्रं भावनेत्यस्य सिद्धकतत- 
व्यापारमात्रं भावनेत्ययमर्थः इलोकेन निरुक्त: । भावनायाइचांऽशत्रयं भाव्यं तत्साधनं 


ज्ञानवती 
हुआ व्यापार शब्द का अर्थ होता हा उसमें कभी कर्ता की ही ऐसी अवस्था प्रतीत होती है । 
और कभी कर्त्ता के सिद्ध होने पर अन्य की। तो जव कर्ता की ही यह अवस्था होती है तो यह 
स्वयं ही अन्य से कत्तृत्वलाभ की अपेक्षा करता हुआ दूसरे की सिद्धि में व्याप्रियमाण न होते हुए 
करोतिशब्द की वाच्यता का भागी नहीं होता । और जब लब्यात्मलाभ होकर अन्यत्र व्यापृत 
होता है तो 'करोति' ऐसा व्यवहार होता है। जैसे कि करोति ? पचति; कि करोति ? 
पठति; कि करोति ? गच्छति; ऐसा सामान्यविशेषरूप से सामानाधिकरण्य का प्रयोग देखा 
जाता है, न कि, कि करोति ? भवति और अस्ति ऐसा प्रयोग होता हैं इसलिये लब्घात्मक 


__ ४४ 00, 00 70 त क कला NSN 
१ (ग) स्वभावं । २ (क) प्राप्तं, (ग) अप्राप्तम्‌ 3 (ग) कर्तैवमवस्थः। 
४ (ग) अन्यः । > (ख्‌) तद्यथा। ६ (ग) माणत्वन्त । 
° (ग) ऊब्धात्मनो । 
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६६२ : वेदान्तकोमुदी 


ल्लब्धात्मककतुव्यापारवचनानि' करोत्यर्थवन्त्याख्यातानि । तत्र च क्रियमाणेन 
केनचिद्वश्यं भवितव्यम्‌ । कुतः ? 

“करोतिः क्रियमाणेन न` कश्चित्‌ कर्मणा बिना । 

सवत्यर्थस्य कर्ता च करोतेः कर्म जायते ॥ 

नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता । 

न ( तस्य ) क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाशयो रिच ॥'? 
य एव हि (प्रबृत्त-)भवनः सम्भावितभावनोः वा अन्येन प्रयुज्यते, स एव क्रिय- 
माणत्वेनावधायंते, नान्यः । 

“करोत्यथंस्य यः कर्त्ता भवितुः स प्रयोजकः । 

भविता तमपेक्ष्याथ प्रयोज्यत्व प्रपद्यते ।। 


सावदीपिका 
तदितिकत्तंव्यता च । भाव्यम्‌ तावद्विशोवयति-तत्र चेति । करोतेः सकमंकत्वात्‌ केनचित्‌ 
कर्मभूतेन क्रियमाणेन भाव्येन भवितव्यमेव; किन्तहि कर्मणा भाव्यं भवेद्‌ ? अत आह-- 
भवत्यथस्येति । भवत्यर्थकर्तताऽपि कः ? इत्यत आह्‌-नित्यमिति । व्यतिरेकेणोक्त्वा 
अन्वयेनाऽऽह य एव हीति । प्रवृत्तभवनः प्रारब्धोऽपरिसमाप्तो अनारब्ध एव वा आरम्भ- 
योग्यो; यथा घटादिः। इदानीं भवनकत्तुर्भाव्यस्य प्रयोज्यत्वसंज्ञां सम्पादयति-करोत्यर्थस्थेति । 
भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावनेति च निवंचनं अत्राऽप्यस्ति। आदिभावकव्यापार- 
व्युदासाथम्‌-- भाव्यनिष्ठपदम्‌ । तत्र भावकशब्देनोक्तः करोत्यथस्य भावनास्यव्यापारस्य 
कर्ता प्रयोजक उच्यते । भविता=भवनक्र्ता= भाव्यः; तं भावकम्‌ ==प्रयोजकम्‌ अपेक्ष्य 
प्रयोज्य इत्युच्यते । प्रयोगकर्ता == प्रयो जककर्त्ता । कर्मसु व्यवहाराथं संज्ञाविधानम्‌। उक्तं 


ज्ञानवती 

कर्ता के व्यापारवचनस्वरूप आख्यात, 'करोति' अर्थवाले हैं। और वहाँ कोई क्रियमाण 
अवश्य होना चाहिये क्योंकि- 

कोई भी करोति विना क्रियमाण कर्म के (नहीं होती)। “भवतिः अर्थ का कर्ता 'करोति' 
का कर्म होता है । \ 

जिसका नित्य भवन नहीं है या जिसकी नित्य भूतता है, आकाशकुसुम एवं आकाश 
के समान उसका क्रियमाणत्व नहीं हे ।'” 

जो ही प्रवृत्तभवनवाला तथा सम्भावित भावनवाला अन्य के द्वारा प्रयुक्त होता है, उसी 
का क्रियमाण के रूप में निश्चय होता है दुसरे का नहीं । 


जो करोति अर्थ का कर्ता है, भविता का वही प्रयोजक हैं, और उसकी अपेक्षा रखकर 
भविता प्रयोज्यत्व को प्राप्त होता है 


हूँ । 

* (ख) लव्घार्थकत्तु:, (ग) लब्घात्मककत्त्‌ । २ (ख) क्रियमाणेन करिचत्‌ । 
ˆ (क) तत्स्यात्‌ ।(ग)तस्य। ४ मोठ वा०२।१।१  * (क) वृत्त। 

(ख, रा) प्रवृत्त । द (ग) भवनो । २ (ख) प्रयुज्यते हे 
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चतुर्थोऽध्यायः ६६३ 


प्रयोज्मकत्त कैकान्तव्यापारप्रतिपादकाः । 
ण्यन्ता एव प्रयुज्यन्ते तत्प्रयोजककमंसु ॥” 


[ ण्यन्ता = ]भावयति क्लेदयतीत्याद्या: । 
शक्तयः स३(-भावानां ' ) नानुयोज्या: स्वभावत: । 
तेन नाना वदन्त्यथोन्‌.प्रकृतिप्रत्ययादय: ॥”? 


एवं करोत्यथेद्वारेण सर्वाख्यातेषु भावयत्यथेसिद्धिः* । 

“तेन भूतिषु कठृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः । 
प्रयोजकक्रियामाहुभावनां भावनाविद्‌ः ॥ 
अभिधाभावनामाहुरन्यामेव ळिङाद्यः । 
अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते । 


| 993 


भावदीपिका 

व्यवहारं व्याकरणरूढं दर्शयति--प्रयोज्येति । प्रयोज्यश्रयोजककर्मसु व्यापारेषु वक्तव्येषु 
नियतप्रयोज्यक्तुव्यापारश्रतिपादका अपि ये णिप्रत्ययान्ताः शब्दाः उभयव्यापारवम्तस्ते 
प्रयुज्यन्ते यथा-सावयति = भवनं कारयति । कारयति यः स हेतुश्चेति कत्तृद्वयव्यापा- 
रवचनत्वं भावयत्यादेः। एको भवति धातुः प्रत्ययञ्चेकः कथं कर्ततद्यव्यापाराऽभिधानम्‌ ? 
तत्राऽऽह-शक्तय इति । यथाऽनेकार्थधातूनां प्रकरणादिवशात्‌ एकार्थनियमस्तथा एकार्थ- 
धातूनां प्रत्ययविशेषादनेकार्थत्वम्‌त सत्ताद्योतकाऽंस्याऽपि घातोः प्रत्ययभेदाच्च सामर््यंभेदो 
भएवयतीत्यादौ तिङणिचश्चेति प्रत्ययभेदः। एवं भावयिता भवितुर्भेवनाऽनुकूरूं व्यापारं करोति, 
तं च भवनव्यापारं कारयति इति व्यापारद्वयाऽभि धायित्वं भावयतीत्यादेः सिद्धम्‌ - इत्याह-- 
एवसिति। एवं भाव्यपरिशोधनेनोक्तां भावनां निगमयति-तेनेति। सामान्योक्तां 
भावनां विभजते-अभिधाभावनामिति । 


ज्ञानवती 

प्रयोज्यकत्तृक एकान्त व्यापार के प्रतिपादक प्यन्त ही तत्प्रयोजक कर्मों में प्रयुक्त 
होते हैं । 

भावयति, क्लेदयति इत्यादि सव भावों की शक्तियाँ स्वभावतः अनुयोज्य नहीं है । 
इसील्यि प्रकृति, प्रत्यय आदि भिन्न-भिन्न अथा को बतलाते हैं।” 

इस प्रकार 'करोति' अर्थ के द्वारा सब आख्यातों में “भावयति' अर्थ सिद्ध होता है । 

“इस कारण भावना को जानने वाले कत्तृत्व को प्राप्त वस्तु की प्रयोजक क्रिया को 
भावना कहते हैं । 

रिङ्ग आदि दूसरी ही अभिघा भावना को बताते हैं और अर्थात्मिका भावना तो दुसरी 
है जो सव आख्यातों में (निहित) जानी जाती है।' 


१ (क) भावनां। २ (ग) अर्थः सिद्धः । 
है मी० वा० रा १ १। 
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६६४ : वेदान्तकौमुदी 


[आर्थीमावनानिरुपणम्‌-] > 

तत्राथेभावना पुरुषस्य सामान्यविशेषात्मकव्यापाररूपा; सामान्यावगमपूवको 
व्यापारविशेषावगमश्च । क्ता च व्यापारवान्‌ भावनाव्यापारानुपपत्तिगम्यः । स चन्न 
प्राधान्येन गम्यते, तत्र तत्संख्या वचनार्थः ; यथा 'करोति? इत्युक्ते 'एकः? इति 
` छभ्यते। यत्र कमे प्राधान्येन गम्यते “पच्यते? इत्यादौ, तत्र कमंसङ्घयैचः वचनाः 
कत्ता तु देवदत्तेन इत्यादितृतीयया गम्यते, न तस्संख्या वचनार्थः । यदा हि 
सवाख्यातवत्तिनी करोतिधातुवाच्या पुरुषव्यापाररूपा भावनाऽवगता भवति, तदा 
तद्विशेषाः सामान्याख्यातव्यतिरिक्तशब्दविशेषाभिधेया विधिप्रतिषेधभूत भविष्य- 
दृत्तमानादय:* प्रतीयन्ते । तथा च स्त्र सामान्यतः करोत्यर्थो5वगम्यने । किं 
करोति ! पचति; किमकार्षीत्‌ ? अपाक्षीत्‌; किं करिष्यति ? पक्ष्यति ; कि 
(कुयात्‌) ? पचेत्‌; किं न कुयात्‌ ? न पचेत्‌ ; इति । 


भावदीपिका 

[आर्थीभावनानिरूपणम्‌--] 

अन्यां विलक्षणामर्थभावनां प्रपञ्चयति-तत्रेति। द्वैविध्येऽप्यवगमे विशेषमाह 
शाब्दव्यवहारविशेषाऽनुरोधाय--सामान्यावगसेति । प्रक्ृतिप्रत्यययोर्भावना-तत्करणत्वेथ: । 
कथं कत्रंवगमो भावनावादिना ? तत्रा$ह--करत्तेति । तहरयंकवचनाद्यर्थः क इति? 
तत्राऽह-स यत्रेति। अनुपपत्त्या प्राधान्येन गम्यते तहि कमंप्राधान्यस्थले कथम्‌ ? 
तत्राऽह-यत्र कर्मेति। “कत्त करणयोस्टृतीया” इत्यनुसारेणाऽऽह - कर्त्त स्विति । भवत्वेवं ` 
भावना प्राधान्येन प्रतिपाद्या; ततः किम्‌ ? तदाह्‌-यदा हीति । 


ज्ञानवती 

[आर्थोभावना का निरूपण--] 

उनमें आर्थीभावना पुरुष का सामान्यविरोषात्मकव्यापाररूप, सामान्यवगमपूर्वक 
व्यापार विशेषावगमस्वरूप हैं। और व्यापारवान्‌ कर्ता भावनाव्यापार की अनुपपत्ति से 
जाना जाता है। वह जहाँ प्रधान रूप से जाना जाता है, वहाँ उसकी संख्या वचत का. 
अर्थ है। जेसे--करोति' ऐसा कहने पर 'एक' ऐसा जाना जाता है। और जहाँ 'पच्यते' इत्यादि 
(स्थलों) में कर्म का प्राधान्येन ज्ञान होता है, वहाँ कर्म की संख्या ही वचन का अर्थ होती है 
और कर्ता देवदत्तेन' इत्यादि तृतीया से जाना जाता है नकि उसकी संख्या वचन का अर्थ 
होती है। जव सब आल्यात में रहने वाली 'करोति' घातु की वाच्य पुरुषव्यापाररूप भावना 
ज्ञात होती है तो उसके विशेष सामान्याख्यात व्यक्ति शब्द से अभिघेय विधि, प्रतिषेध, भूत) 
भविष्य, वत्तमान आदि प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सब जगह सामान्यरूप से करोति अथ 
जाना जाता है। कि करोति ? पचति। किमकार्षीत्‌ ? अपाक्षीत ? कि करिष्यति ! 
पक्ष्यति । कि कुर्यात्‌ ? पचेत्‌। किंन कुर्यात्‌ ? न पचेत्‌ । 


¦ (ग) क। 3 (ग) मानादयः तथा च । 
3 (क) कार्य, (ग) कुर्यात्‌ । 
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चतुर्थाउध्यायः: ६६५ 


[शब्दभावनानिरूपणस्‌--] 

तथाऽथोत्मिकायां भावनायां लिझादिशव्दानां यः पुरुषं प्रति प्रयोजकव्यापार 
स द्वितीयः शाव्दधमाऽभिधा भावना विधिः, इत्युच्यते ; सा च शाब्दी भावना शब्दः 
कत्त काथज्ञानभाव्यनिष्ठा, शब्दज्ञानकरणिका, सम्वन्धज्ञानसंस्कारेतिकत्तेव्यताका 
सर्वशव्दानामविशेषवती । लिङ्गादिशन्दे तु भिद्यते । सा हि लिङ्गादिकत्तका्थ- 
भावनात्मकपुरुपप्रवृत्तिळक्षणभाव्यनिष्ठा स्वज्ञानकरणिका स्तुतिनिन्दाऽथवादा दि- 
ज्ञानेतिकत्तव्यताका च (समाश्रीयते*) । लिङादीनां विधिविवक्षया प्रयुज्यमानानां 
चेतनविषयप्रयोगत्वात्‌ पुरुषप्रयन्नः पुरुषार्थभाव्यनिष्ठो धात्वथकरणको लोकवेदो 
चितेतिकत्तव्यताकोऽथभावनाळक्षणः `, करोत्यर्थोऽभिघेयः\ | 


तत्र स्वाभिवेयार्थेभावनाज्ञानजनको लिङादिव्यापारः स्वाभिधेयार्थभावनामः 


सावदीपिका 

[शव्दभावनानिरूपणम्‌- ] 

एवमर्थभावनां सामान्यविशेषाऽऽत्मना उवत्वा शब्दभावना निरूपयति - तथेति। स 
द्वितीयः प्रयोजकव्यापार इत्यर्थः । नन्वप्रवृत्तप्रवत्तेनवदज्ञातज्ञापनमपि झब्दव्यापारः सोऽपि 
भावनात्वेन किमिति नोच्यते ? तस्याः प्रमाणान्तरसाधारण्यान्नादरः - इत्याजयेनाऽऽह-सा 
चेति। भिद्यते स्वरुपेणांऽशतइच -- इत्याह-सा हीति। अर्थभावनामत्र प्रपञ्चयति 
लिडादीनामिति । 

वेदे प्रवत्तनाया पुंब्यापाररूपाया असम्भवात्‌ कथं तदभिवानम्‌ ? तत्राऽऽह्‌- तत्रेति । 
भेदः पुंव्यापाराऽभिधायिलौकिकवाक्येभ्य इति शेषः । प्रवत्तनाजनकत्वं शब्दस्य केन 


ज्ञानवती 

[शब्दभावनानिरूपण--] 

इसी प्रकार अर्थात्मिकाभावना में लिङ आदि शब्दों का पुरुष के प्रति जो प्रयोजन- 
व्यापार है, वह द्वितीय शब्दधमं अभिघाभावना विधि ऐसा कहा जाता है। और वह शाब्दी 
भावना शब्दकत्तृंक अर्थज्ञान के द्वारा साध्य में रहने वाली, शब्दज्ञानकरण वाली, सम्बन्धज्ञान- 
संस्कारइतिकत्तंव्यतावाली सब शब्दों में सामान्यवाली है। लिङ आदि शब्द में तो भिन्न हो 
जाती है। वहाँ वह लिङ आदि कर्त्तावाली अर्थभावनात्मकपुरुषप्रवृत्तिकक्षणभाव्य में रहने 
वाली, स्वज्ञानकरणवाली, स्तुतिनिन्दारूप अर्थवादादिज्ञानइतिकत्तेव्यतावाली ली जाती है । 
विधि की विवक्षा से प्रयज्यमान लिङ आदि के चेतनाविषयप्रयोग होने से पुरुष का प्रत्यय जो कि 
पुरुषार्थभाव्यनिष्ठ है, घात्वर्थकरणक है, लोकवेदोचितइतिकत्तेव्यतावाला है ऐसा अर्थभावना- 
लक्षण करोति' का अर्थ है । 

इसमें स्वाभिघेयआर्थभावनाज्ञान का जनक लिङ आदि व्यापार स्वाभिघेय आर्थभावना 
को भी उत्पन्न करता है, यह भेद है। कैसे ? लिङ आदि के श्रवण के वाद प्रवृत्ति दृष्ट 


CS MEN SO SES 


^ (क) समाश्रीयते (ग) समश्नियते । २ (ख) कार्थ। 
3 (ग) करोत्यर्थोऽभिषेयार्थभावना । 
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६६६ : वेदान्तकोमुदी १ 
प्युत्पादयति इति भेद: । कथम्‌ ? लिङग दिश्रवणानन्तरं प्रंवृत्तिदर्शेनात्‌ श 


गृहीतसम्बन्धस्याप्रवत्तेकत्वात्‌ प्रवृत्तिहेठुँ कञ्चिदथेमभिधाय शब्द: प्रवत्तेयति रं 
गम्यते तत्र शाव्दभावना5तिरिक्तकायौद्यमिधाने शाव्दभावना5मिधाने च कह परी 
गौरवात्‌ तामेवाभिधाय अर्थभाचनां प्रवृति जनयति, इति परिशेषार्थापत्तिभ्या 
कल्प्यते । ततश्चा्थभावना भाव्यनिष्ठा, शब्दभावना' केवल तद्थो न भाव्यनिष्ठा . 
प्रबृत्तिजनकत्वस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌। अभिधानजन्यं शब्द्‌ भावनाविषयज्ञानः 
प्रवत्तेकज्ञानत्वात्‌ प्रवृत्तिलक्षणभाव्यनिष्पादनद्वारेण शब्दभावनाया करणतामइनुते' । 
अंशत्रयसहितारथभावनाविषयस्तुतिनिन्दाउथवाद्विज्ञानस्थापि * प्ररोचनद्वारेणः पृ 


सावदीपिका 

प्रमाणेनऽवगम्यते ? --इत्याह--कथमिति । प्रमाणं वक्तुं सम्प्रतिपन्नं तावदाह 
लिङादीति । ननु कार्याभिधानेन शब्दः प्रवर्तयिष्यति कि व्यापारान्तरेण ? तत्र 
वक्‍तव्यम्‌--कार्य वा रागादिर्वा प्रवत्तेक इति वदता तस्य व्यापार इष्यते ? नवा? अन्त्ये 
न प्रवर्तकत्वं कार्यादे:, प्रथमे न प्रवत्तनाव्यापारः झाब्दस्याऽपि कि न स्थात्‌ ? अचेनत्वेन चेन्न 
शब्दस्य प्रवत्तंना, कार्यादेरपि तहि न स्यात्‌ । अस्तु शब्दस्याऽपि प्रवत्तना तहि ?-इति 
वदन्त प्रत्याह - शाब्देति । कार्यादिकं तद्व्यापारश्चाऽभिधातव्यस्तथा स्वव्यापारोतपाद्योऽ 
भिधेयश्चेति स्वीकारे गौरवापत्तेः स्वव्यापार एवोत्पाद्याभिधेय इति लाघवादङ्गीकायंम्‌ । 

शब्दभावनाया अंशत्रये भाव्यांशो विशदीकृतः । अवशिष्टमंशद्वयं विशदयति-- 
अभिधानेति। कार्यज्ञानमेव बालेन स्वप्रवृत्तौ हेतुत्वेनाऽवगतं परभ्रवत्तंकं शब्दार्थतया 


ज्ञानवती 

होने से अगृहीत सम्बन्धवाले शब्दमात्र के प्रवर्तक न होने से प्रवृत्ति हेतु किसी अर्थ को बताकर 
करता है ऐसा जाना जाता है। उनमें शब्दभावना से अतिरिक्त कार्य आदि का अभिधान 
होने, और शाब्दभावना का अभिधान होने पर कल्पना का गौरव होने से उसी अर्थ भावना a 
अभिधान कर प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है इसी परिशेष एवं अर्थापत्ति से कल्पना की जाती है। 
इससे अर्थभावनाभाव्य में शब्दभावना केवल उसका अर्थ है न कि भाव्य में रहती है, क्योंकि 
्रवृत्तिजनकत्व प्रमाणसिद्ध है । अभिधानजन्य शब्दभावनाविषयकज्ञान, प्रवत्तकज्ञान होने से 
निष्पदान के द्वारा शब्दभावना की करणता को प्राप्त होता है । अंशत्रयसहित अर्थ भावना 
के विषय स्तुति निन्दा अर्थवाद विज्ञान के भी प्ररोचन के द्वारा प्रवृत्तिहेतु होने से शब्दभावना के 
प्रति इतिकत्तेव्यतात्व के अवधारण का अभाव होने पर कैसे प्रवृत्ति का जनक होगा ? रि 
वह परिशेष एवं अर्थापत्ति के द्वारा अपने अभिधेय का अनुवाद करता है तो इस प्रकार अरव 
सहित शब्दभावना शाब्दव्थवहार में प्रवृत्ति का हेतु है । णि 

(प) शब्दभावना स्वात्मा में कर्ता की प्रवृत्ति की हेतु के रूप में प्रतीत होती है जिससे 


^ (ग) भावना न केवलं तज्ज्ञानभाव्यनिष्ठा । 
* (ग) भावनाविषयं विज्ञानप्रवत्तक । ३ (ख) करणतास्तु। ते! 
४ (ग) विज्ञानमपि । ५ (ग) प्ररोचना द्वारण । 
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चतुर्थोऽध्यायः ६६७ 


हेतुत्वात्‌. शब्दभावनां प्रति इतिकत्तेञ्यतास्वावधारणाभावेः कथं प्रवृत्तिजनकत्वम्‌ ? 
(सा च* ) परिशेषार्थापत्तिभ्यां स्वाभिधेयमनुबदतिः। तदेवमंशत्रयसहिता शब्दः 
भावना शाव्दव्यवद्दारे प्रवृत्तिहेतुः । 

अथ शब्दभावना” कत्तु: स्वात्मनि प्रवृत्तिहेतुता प्रतीयते येन प्रतिपत्तरपि 
शब्दार्थतया साऽनुमीयेत ; ततस्तस्याः झब्दार्थत्वावधारणाभावे कथं प्रवृत्तिजनक- 
त्वम्‌ ? न च* परिशेषार्थापत्तिभ्यां स्वाभिधेयाभिधानमवगम्थते ; लोकसिद्धकाया- 
नुमानेनैवान्यथासिद्धे ; एकस्य शब्दस्य शब्दाथेभावनाऽभिधेयद्वयकल्पनागौरवाच्च ! 
अतो न भावनावादो युक्तः ? 

अत्रोच्यते--स्तनन्धयस्यापि “एहि स्तनं पिव वत्स? इतिजननीवचनमाकर्णयतो 
यदि “अयं शब्दो मां स्तनपान प्रति प्रयोजयति? इति विज्ञानं नाभविष्यत्‌ नाकरिष्यत्‌ 
रवृत्तिमपि इति “शब्दभावना? इति विशेषनामापरिज्ञानेऽपि स्वरूपावधारणस्या- 
नपवादात्‌* । कार्य च प्रेरणेव चेत्‌ ? न विवादः । प्रवृत्तिलक्षणं च कायं प्रेरणसापेक्ष' 


भावदीपिका 

निइचीयते--इति शङकते--अथ्रेति। शब्दार्थभूतं च शाब्दव्यवहारकारणं वक्तव्यम्‌; तदेवं 
सति न संभवति--इत्यत आह--तत इति । प्रमाणमप्यन्ययासिद्धम्‌--इत्याह- न चेति। 
स्वः==स्वीयो व्यापार एव; अभिधेयम्‌ ; तस्याऽभिधानम्‌ । किञ्च कायंज्ञानस्य प्रवत्तेकत्वे 
जब्दगतग्रवरत्तनाऽनपेक्षणात्नाऽस्मत्पक्षे गौरवं किन्तु भवत्पक्ष एव - इत्याह एकस्येति । 

प्रयोजकव्यापारो भावनेत्युक्तत्वात्‌, तस्याइच प्रसिद्धत्वात्‌ बालस्य, न भावनावादस्याऽ- 
युक्तत्वम्‌ इत्याहअत्रोच्यत इति। स्तनं घयति=पिबति इति स्तनन्धयः= 
बालः। किंञ्च कार्य प्रेरणा? प्रवृत्तिर्वा ? नोभययाऽपि- इत्याह कार्येति । 


ज्ञानवती 
कि ज्ञाता को भी शब्दार्थ के रूप में उसका अनुमान होता हैं । इस कारण वह्‌ शब्दार्थ की 
निइचायिका न होने पर प्रबृत्ति की जनक कैसे होगी ? (पू) परिशेष और अर्थापत्ति से 
स्वाभियेयाभिधान जान लिया जायगा ? (उ) ऐसा नहीं हैं। क्योकि (वह परिशेष और 
अर्थापत्ति) लोकसिद्ध कार्यानुमान से ही अन्यथा सिद्ध हो जाती हैं और एक शब्द के शाब्द- 
भावना एवं आर्थभावना दो अभिघेय की कल्पना का गौरव हो जायगा । इसलिये 


भावनावाद ठीक नहीं है ? 
(उ) इस विषय में कहते हैं--बच्चे को भी, जो कि, आओ बच्चे स्तन पियो' ऐसा 


माता का वचन सुन रहा है, यदि 'यह शब्द मुझे स्तनपान के प्रति प्रयुक्त करता है ऐसा विज्ञान 
el 


\ (ख) भावनं । २ (ख़) इतिकत्तव्यतात्वमनुभवति । तदेव मं । 

२ (क) सच, (ख)नच। ४ (ख) अनुभवति । 

५ (ग) भावना न बलेन स्वात्मनि प्रवृत्तिहेतुतया प्रतीता येन प्रतिपृत्तुरपि शब्दार्थ: 
तदा सानु । ६ (ग) न परिशेषा। 


(ख) स्यानवधारणात्‌ । (ग) स्यानवघीरणात्‌ । 
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६६८ : वेदान्तकौमुदी 


सेव। प्रक्षावतः शब्दव्यापारप्रवृत्तिभ्यां विलक्षणकार्यस्य बाळेनाविज्ञातत्वाच पद 
तवैवायम्‌ । प्रेरणा सामर्थ्याच्चावगम्यमानमिष्टसाधनंः न वाक्यार्थः | त योगा 
विवेके मरडनमिश्रा:-- दाहुविधि- 
“साधने पुरुषार्थस्य सङ्भिरन्ते त्रयीबिद्‌ः । 
बोधं विधौ समायत्तमतः स `भरवि चिन्त्यते” ॥१ 
इति । “अनुमेया तु कत्त रिष्टाभ्युपायता” “ इत्युद्यनेनाप्युक्तरचाच्च | न च वक्तरभि 
प्रायो विधिः; 'कुरुष्तर' इति शाब्दोपात्तप्रेरणापरिहाण्या तदनुमेया भिप्रायाविठि य 
कल्पनासम्भवात्‌ । अतः प्रेरणायाः प्रमाणसिद्धत्वात्‌ नाभिघेयद्दयकल्पनागौरव. । 
अतो भावनापक्ष एव रमणीयः । प्‌ 
तउ ३ भाजता नाम शब्दस्वरूपमेव इत्यनुपपन्नम्‌; आवार्थतया हि 


सावदीपिका 

अप्रसिद्धत्वदोषश्चोष्ट्लकुटन्यायेन तवेव -इत्याह-शब्द्ञ्यापारेति । अ्थेष्टसाधनत्वज्ञानं 
प्रवतेकम्‌ ? तत्र वक्तव्यम्‌ - साधनत्वज्ञानं कारणशुत्या वा ? प्रेरणासामर्थ्याद्दा ? आद्ये ` 
“ज्योतिष्डोमेन स्वगेम्‌” इत्येव वक्तव्यम्‌, यजेतेति प्रेरणा व्यर्था । अन्त्य प्रत्याह-प्रेरणेति। 
विधौ समायत्तम्‌=विधिः=प्रेरणा; तदधीनम्‌ । इष्टसाधनत्वस्य विध्यधीनत्वं ताक्किकसम्मतं 
चेदुपेयते विधिरपि तत्सम्मतोऽभ्युपेतव्यः “विधिवंक्तुरभिप्रायः” इति तद्वचनात्‌ ? अत आह 
न चेति। पिण्डमुत्सूज करं लेढीति न्यायापातः । i 

ताकिकस्य वेदे च वक्तुरभावस्योक्तत्वेन शब्दव्यापार एव प्रेरणेत्येतत्‌ परिशोधनाय 
विधिविवेकोक्तं पुर्वपक्षमाह--नन्विति। कि शब्दस्वरूपमेव शब्दभावना ? तद्व्यापारो वा ? 


ज्ञानवती 

नहीं होता तो वह प्रवृत्ति भी नहीं करता, इस कारण “शब्दभावना' इस विशेषनाम का ज्ञान न होते 
पर भी स्वरूप का निश्चय होता ही है। यदि कार्य प्रेरणा ही है तो विवाद नहीं हे । क्योंकि 
अवृत्ति-लक्षणकार्य प्रेरणासापेक्ष होता ही है । लड़के को प्रेक्षावान्‌ के शब्दव्यापार एवं प्रवृत्ति 
से विलक्षण कार्य ज्ञान न होने से तुम्हारा ही यह पर्यनुयोग है । प्रेरणासामर्थ्य से अवगम्यमात 
इष्टसाधन नहीं हे । विधिविवेक में मण्डनमिश्र कहते हैं-- 

“ऋग्‌ यजुः एवं साम वेद के वेत्ता लोग पुरुषार्थ के साधन में ज्ञान को विधि में निहित 
बताते हैं। इसलिये उस ( =विधि) का विचार किया जाता है ।” 

उदयन ने भी कहा है कि--'कर्त्ता की इष्टाभ्युपायता अनुमेय है ।” (पू) वक्ताका 
अभिप्राय विधि हैं? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि 'करो' इस शब्द से प्राप्त प्रेरणा के 
अपरित्याग से तदनुमेय अभिप्रायविधि की कल्पना असंभव है। इस कारण प्रेरणा के 
प्रमाणसिद्ध होने से अभिघेयद्दय की कल्पना का गौरव नहीं है। इसलिये भावना पक्ष ही 
रमणीय है । 

(पु) क्योंकि भावार्थ के रूप में प्रमाण होने ना उ भावाचे के रूप में प्रमाण होने से, अनियमपूर्वक प्रवृत्ति होने से संविदा अनियमपुवंक प्रवृत्ति होने से, संविद का 


* (ग) सामर्थ्यं वाव। २ (ग). विविच्यत | ३ विधि वि० पृ० १। 
* न्यान्कु०५१५॥ ` (ग).अतः प्रेरणासिद्ध। ६ (ग) .अनुपपन्नवत्‌ तथा ह 
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| 
| 
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चतुर्थोऽध्यायः ६६९ 


प्रमाणत्वात्‌. अनियमात्‌. प्रवृत्तेः संविदाश्रयात्‌ समभिव्याहृतेः शाब्दो न विधिः 
कार्यकल्पनात्‌, प्रमाणं हि शब्दः प्रतिज्ञायते-“चोद्नालक्षणोऽथो धर्मः? इति । 
बोधकं च प्रमाणमवाधितानधिगतासन्द्रधा्थेप्रयोजनकम्‌ । तत्र प्रवृत्तहतु कञ्चनाथौ- 
तिशयमवगमयन्नेव` शब्द्‌-(श्वोद्नात्वेनः) प्रमाणतामश्नुते। शब्दस्वरूपविधि- 
बादिनस्तु मते स्वयमेव प्रवृत्तरप्रमायाः कारकः स्वां* प्रमाणतासपजह्यात्‌ । 


कथं तर्हि “चोदनेति क्रियायाः प्रवत्तकं वचनम्‌” इति च “विधिना त्वेकः 


` वाक्यत्वात्‌” इति च शब्दस्येव विधित्बोपदेशः ? उच्यते विध्यभिधायकत्वाच्छन्दो- 


ऽपि तथा (व्यपदेश्यः) इति । शब्दस्वातन्त्र्ये च पुंसः प्रवृत्तौ, नियोगतो- 
(ऽबइ्यं `) प्रवृत्ति: स्यात्‌ । तथा च “अकुवेन्‌ विहितं कम?” इति घमेसूत्रकाराणां 
वचनं निविषयं स्यात्‌। नहि. तदानीं बलवदनिलसलिलोघनुद्यमानस्येवेच्छाऽपि 
तत्र प्रवृत्ति प्रति पुरुषस्य । अतो विषयादो प्रवृत्तेरनियमो न स्यात्‌। ज्ञापकश्च 


सावदीपिका 
नाद्यः--इत्याह-शाव्द्स्वरूपसेवेति । प्रमाणत्वादिति हेतुं विवृणोति-प्रमाणं होति । 


लक्षणशब्देन प्रमाणं संगृह्यते । केवलं बोधकत्वे कयं चोदनात्वेन प्रामाण्यम्‌; चोदना हि 
क्रियायाः प्रवत्तंक वचनमिति ? अत आह-तत्रेति। ततः किम्‌ ? तदाह--शब्देति । 
स्वयमेवेति हेतुभूताऽर्थातिशयबोकत्वमन्तरेणत्यर्थः । 

साष्यसूत्रविरोधमुद्भाव्य प्रत्याह--उच्यत इति । अनियमात्‌ प्रवृत्तेरिति हेत्वन्तरं 
व्याचष्टे -शब्द्स्वातन्त्र्ये चेति । स्वातन्त्र्य प्रयोजककत्तुत्वात्‌ ज्ञानकरणत्वाभावाच्च । 
नन्विच्छाऽपि प्रर्वात्त प्रति साधनम्‌; ततस्तदभावे विहितकरणासम्भवान्न निविषयं स्मृति- 
वचनम्‌ ? तत्राऽह-नहीति। संविदाश्रयादित्पेतत्‌ विवृणोति ज्ञापकर्चेति। स्वरूपं 


ज्ञानवती 
आश्रय होने से और समभिव्याहृति के कारण शब्दभावना शब्द का स्वरूप ही है यह कथन 
अनुपपन्न है; विधि शाब्द नहीं है क्योंकि कार्य की कल्पना होती हैं। शब्द प्रमाण है ऐसी 
प्रतिज्ञा है~“चोदना लक्षण वाला अर्थ घर्म है।” और वोधक प्रमाण, अवाधित-अनधिगत 
असन्दिग्ध अर्थ की प्रमा का जनक है। ऐसी स्थिति में शब्द प्रवृति के हेतुभूत किसी अर्थातिशय 
को बताता हुआ ही चोदना के रूप में प्रमाणता को प्राप्त होता है। और शब्दस्वरूप विधिवादी 
के मत में तो स्यं ही प्रवृत्ति की अभ्रमा का वारक अपनी प्रमाणता को छोड़ देगा । 

(पू) तो कैसे “चोदना यह वचन किया का प्रवत्तेक है” यह और “विधि के द्वारा 
एक वाक्य होने से” ऐसा शब्द को ही विधित्व का उपदेश है ? (उ) कहते है--विवि के 
अभिघायक होने से शब्द को भी वैसा ही कहते है । आब्दस्वातन्त्रय में पुरुष की प्रवृत्ति होने 
पर नियोग के कारण प्रवृत्ति अवश्य होगी । और इस प्रकार “विहित कमं को न करता 


९ (ग) शब्दो । २ (ग) गमयन्‌ शब्दः । 

3 (क) चोदनार्थत्वेन। (ग) चोदनात्वेन । ४ (ग) तां। 

५ (क) दिश्य। (ग) देश्ये। ˆ ६ (क) अवश्य। (ग) अवश्यं । 
७ सनु० ११।४४। < (ग) अस्मिन्‌ पक्षे । 
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६७० ; वेदान्तकौमुदी 


स्वरूपततकसंसस्बन्धविषयज्ञानमपेक्षते, न तु कारक: | लिङादिस्वरूप च „ऽ, 
कारकम्‌। ततो वाय्वादिनुद्यमानस्येव प्रवृत्तिविषयादिसंविदाश्रयणं न त्वरी 
न चाभिधायकत्वेन' अज्ञापकस्य केवळं कारकस्य शङ्खध्वनेः वर्ति 
इत्युपयुक्तरवरूपसम्बन्धसंविद एव प्रवत्तम्ते नेतर इति ( न तत्रः ) व्यभिचारः | म्‌ 

अनभिधायकोऽपि शंखध्वनिने प्रवृत्ती कारकः आपि तु प्रवृत्ति हेतुमभिप्राय- 
विशेषमनुविधेयस्यावगमयन्‌ ज्ञापक पवेत्यव्यभिचारात्‌। नच प्रवृत्तिकारको5पि 
(लिडादि: ) प्रवृत्तिविषयमवगमयति ; प्रबलपवनेरितस्येव परतत्त्रप्रवृत्तो * वेदस्या- ' 
नङ्गत्वात्‌। न॑ च कारकोऽपि प्रायेण अहिदंशः” ज्ञानमपेक्षत इति व्यभिचारः . 
शङ्काविषेणापि मरणद्शनेन' विज्ञानस्थेच तत्र कारणत्वात्‌ । बाळादीनामपि प्रारभवीयः 
वासनाप्रबो थात्‌ अहिदंशविज्ञाने सत्येव मरणम्‌”। प्रत्ययमात्रात्‌ प्रकृतिमात्राच्चार्थः 


भावदीपिका 

शब्दस्य, तस्य च कर्म विषयः, तपोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धविषयं विज्ञानम्‌; तदपेक्षते 
ज्ञापकः । अगृहीतसंगतेः शब्दस्योद्बोधकत्वादवाचकक्वेनाऽज्ञापके शब्दविशेषे संविदाश्रयणेन 
व्यभिचारमाशङक्याऽऽह--न चेति । 

अनुविघेयस्य=अनुसरणीयस्य स्वाम्यादेः । ननु लिडादे: प्रवृत्तिकारकत्वं तद्विष- 
यत्वज्ञापकत्वं चेष्यते । ततः संविदाश्रयणं युक्तम्‌ ? तत्राऽऽह्‌-न च प्रवृत्तीति । कारको 
ज्ञानं नाऽपेक्षते इत्पेतदयमिचारी ? -इत्याशङक्याऽह - न च कारकोऽपि इति । बालादीनां 
सपंदंशादिगतमरणसाधनत्वज्ञानाऽभावात्‌ तदा सरणदशनाच्च न तस्य मरणसाधनत्वनियमः ? 
तत्राऽऽह्‌-बाळादीनासिति । समभिव्याह्ृतिरित्येतद्विभज्यते-प्रत्यञ्चेति । सहाऽभिधाय- 


ज्ञानवती 

हुआ'-यह्‌ धमंसूत्रकार काः बचन निविषयक हो जायगा । क्योंकि उस समय बलवत्‌ 
अनिलसलिल के समूह से प्रेरित के समान पुरुप की प्रवृत्ति के प्रति इच्छा भी होती है। 
इसलिये अविपय आदि में प्रवृत्ति का नियम नहीं होगा । स्वरूप उसके कर्म तथा 
सम्बन्ध के विषय के ज्ञान की अपेक्षा ज्ञापक को होती है कारक को नहीं । लिङ आदि 
का स्वल्प प्रवृत्ति का कारक हे। इसलिये वायु आदि से नुद्यमान के समान प्रवृत्ति, 
विषय आदि के ज्ञान का आश्रयण नहीं होगा । अनभिवायक के रूप में अज्ञापक (अतः) 
केवल कारक शंखघ्वनि की प्रवृत्ति होनी चाहिये' इस प्रकार उंपयुक्त स्वरूपसम्बन्ध 
को जानने वाले ही प्रवृत्त होते हैं दूसरे नहीं, इसलिये वहाँ व्यभिचार नहीं होगा । 

अनभिवायक भी शांखघ्वनि प्रवृत्ति में कारक नहीं है बल्कि अनुविधेय की प्रवृत्ति के हेतु 
अभिप्रायविशेष का अवगमन कराती हुई ज्ञापक ही है । इसलिये व्यभिचार नहीं है। (प्‌) 
अवृत्तिकारक भी लिङ्क आदि प्रवृत्तिविषय का अवगमन कराते है? (उ) ऐसा नहीं हैं। 


3 (ग) अनभि । 5 (क) तत्र। (ग) न तत्र । 
5 (क) रिङ्गादिः, (ग) लिङादिः । ४ (ख) परतन्त्रा । 
£ (ग) देशे। 5 (ख्‌) मरणो । ७ (ग) परिमाणम्‌ | 
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१ चतुर्था5ध्यायः ६७१ 
नः प्रर गो” सहाभि [a ~ ~ 
प्रतीत्तेरनुपपत्त: प्रकृतिप्रत्य ययोः सहाभिधानात्‌ समभिन्याहृतिः स्यात्‌, नान्यथा | तथा 


हि-प्कृत्यर्था ' (नुवा दाद्वा?, यथा)-एको द्वौ वह इति ? प्रकृत्य्थद्योतनाद्वा, यथा- 
“कुमारी? इति ङीपू प्रत्ययः ख्रीत्वं योतयति ? प्रङृत्यर्थंसम्बस्ध्यर्थान्तराभिधानाद्वा , 
यथा-पचति पाचकः (दण्डी) इतिः । अवाचकस्य तु लिङादेः" परवृत्तिकारकस्य न 
समभिव्याहारो युक्तः ; सहाभिधानाभावात्‌ । 

अपि चाश्रुतफलेघु' ( चज्ञादिषुः ) स्वर्गादिफिलाध्याहारः ( क्वचिदु“--) 
पकारकल्पना समिदादो, श्रतानामपि पुरुषविशेषणतया स्वर्गादीनां फलत्वाध्यवसाय 
इति सर्वं एव महिमा विधेः। स च शब्दस्य विधिभावेऽनुपपन्नः। न हि तदा 


भावदीपिका 
कत्वेन समभिव्याहृतिमुदाहरति--तथा हीति। एकादिप्रकृत्यथंभूतानां संख्या प्रत्ययेन5न्‌द्यते, 
प्रातिप्रदिकप्रथमाविभकत्यो रेकार्थत्वात्‌ । कुमारेति प्रकृत्यर्थस्य स्त्रीपुंसाधारण्यात्‌ असाधारणार्य- 
द्योतकत्वं प्रत्ययस्य । दण्डीति पाचकस्य विशेषण दण्डोऽस्यास्तीति 'अस्य' इति प्रकृत्यर्थस्य 
पाचकस्य सम्बर्व्यर्थान्तरं दण्डसम्वन्धलक्षणं प्रत्ययेतोच्यते । प्रस्तुते तु नेवम्‌-इत्याह-- 
अवाचकस्य स्विति । कार्थकल्पनादित्येतद्वयाचष्टे-अपि चेति। अश्नुतफलेषु विइव- 


ज्ञानवती 

क्योंकि प्रबल पवन से प्रेरित के समान वेद परतन्त्प्रवृत्ति में अङ्ग नहीं है। (पू) सपंदंश 
कारक होते हुए प्रायः ज्ञान की अपेक्षा रहता है इसलिये व्यभिचार हो जायगा ? (उ) ऐसा 
नहीं है। क्योंकि शंकाविशेष से भी मरण देखे जाने से विज्ञान ही वहाँ (= मरण मे) कारक 
है। वाळकों का भी प्राक्तन जन्म की वासना के प्रवोध से सपंदंश का विज्ञान होने पर ही 
मरण हो जाता है । केवल प्रत्यय या केवळ प्रकृति से अर्थप्रतीति की उत्पत्ति न होने के कारण 
प्रकृति-प्रत्यय के साथ कथन से समभिव्याहूति होती है, अन्यथा नहीं । 

वह इस प्रकार- प्रत्यय के द्वारा या तो प्रकृत्यर्थं का अनुवाद होने से; जैसे--एक, दो, 
बहुत ऐसा (अर्थ ज्ञात होता है); या प्रकृत्यर्थं के द्योतन से; जैसे- कुमारी में डीप्‌ प्रत्यय 
स्त्रीत्व का द्योतन करता है । अथवा अ्कत्यर्थसम्बन्वी अथान्तर के अभिवान से; जैसे-- 
पचति से पाचक । प्रवृत्ति के कारण अवाचक लिङ आदि का समभिव्याहार ठीक नहीं है, क्योंकि 
(प्रकृति और प्रत्यय का) सहाभिधान नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त अश्रुतफलवाले यज्ञादिकों के विषय में स्वर्ग आदि फल का आक्षेप 
होता है। कहीं समिद्‌ आदि में उपकार की कल्पना है । श्रुत भी स्वर्ग आदि के पुरुष- 
विशेषण होने के कारण, फलत्व का निश्चय होता है, इस प्रकार यह सवा महिमा विधि 
की है। और वह शब्द के विधिभाव होने पर अनुपपन्न हे। उस समय अनवकल्पमान 


१ (ख) प्रतीत्यर्थ। २ (क) नुगतादवा एको, (ग) नुवादादुवा यथा एको । 
3 (क) इति। (ग) दण्डी इति। ४ (ग) लिङः । 
5 (ग) च। ६ (क) स्वर्गादि । (ग) यज्ञादिषु स्वर्गादि । 


(क) आराडु (ग) क्वचिदु । 
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६७२ ¦ वेदान्तकौमुदी 


राब्दादनवकल्पमानं फलं क्रतूपकारं च विना [अनुपपद्यमानं] किञ्भिद्‌ ग 
यच्छब्दाद्वगतं ` फलादिना विना5नुपपद्यमानं फळादिकल्पनावीजं भवेत्‌। तस्मा 
पञ्चकान्न लिडादिशब्द एव बिधिः । लुः 
[शब्दभावना. लिङा देर्वाच्या--] 

अथाभिधाभावनाम्‌=अभिधायाः=शब्दस्य, भावनाम्‌=प्रव्तनाम्‌ सा 
प्रतिपादयन्ति । एवञ्च कारकत्वेन यदप्रामाण्यमासञ्चितं, तत्‌ स्वकायत्रवत्तैनाज्ञाप- 
कत्वेन परिहृतम्‌ । इच्छायाश्चावश्यंभावनियमाभावात्‌ प्रवृत्त्यनियमो5प्यनुपपन्न: ; 
प्रवृत्तिहेतुं बुद्ध्वा पुरुषस्येच्छया प्रवृत्ति: । तेन ज्ञापकत्वे सति संविदाश्रयण- 
मप्युपपन्नम्‌ । प्रकृत्यथौनुरक्तप्रवत्तेनाभिधायिना च प्रत्ययेन सह प्रकृतेः समभिव्या- 
हारविशेषोऽपयुपपन्नः । शब्दज्यापारश्वासिहितः इच्छा(-सहकार )3 प्रवर्तयति इति 
कायकल्पनाऽप्युपपच्नेति । 

नैतत्‌ सारम्‌; तथा हि-- 


भावदीपिका 
जिदादिषु विधिदर्शने हि तस्याऽधिकार्याचयपेक्षणात्‌ तस्य च फलायपेक्षणात्‌ सर्वमेतद्युक्तम्‌ । 
शब्दस्य कारकत्वपक्षे फलानुपकारकं च विनाऽनवकल्पमानं न झाव्दाद्‌वगम्यते इत्यन्वयः । 
[शब्दभावना लिडादेबीच्या-_] 
द्वितीयमुत्यापयति-अथेति । प्रवत्तेनाम्‌ =व्यापाररूपाम्‌ । पुवं विकल्पदोषाऽप्राप्तिमाह 
-एवं चेति। ज्ञापकत्वे च न दोषान्तरमपि -“इत्याह--इच्छायाश्रेति । नायमपि पक्षो 
युक्तः--इत्याह्‌- -नैतत्‌ सारमिति। शब्दस्य प्रवर्तना, प्रेषादिर्वा, अन्यो वा कश्चित्‌ 


ज्ञानवती 
फल तथा (अनवकल्पमान) कऋतूपकारक शब्द के विना अनुपपद्यमान होकर कुछ नहीं मालूम 
होता, ज़ो कि शब्द से अवगत होकर फल आदि के विना अनुपपद्यमा फल आदि की कल्पना 
का वीज हो । इसलिये पाँच हेतुओं से लिङ आदि शब्द ही विवि नहीं है । 
[शब्दभावना रिङ आदि की वाच्या हे] 

(पू) लिङ आदि अभिधाभावना - अभिधा अर्थात्‌ शब्द की, भावना अर्थात्‌ प्रवत्तता 
को प्रतिपादित करते हैं। और इस प्रकार कारक के रूप में जो अप्रामाप्य गृहीत है, वह अपने 
कार्ये की प्रवत्तेना का ज्ञापक होने से परित्यक्त है। और इच्छा के अवश्यंभाव नियम न होने 
से प्रवृत्ति का नियम भी उपपन्न नहीं है, तथा प्रवृत्ति के हेतु को जानकर इच्छा के द्वारा पुरुष की 
प्रवृत्ति होती है। इसलिये ज्ञापकत्व के होने पर संविद का आश्रयण भी उपपन्न हो जाता हूं ! 
प्रकृत्यर्थं मे अनुरक्त प्रवर्तना के अभिधायी प्रत्यय के साथ प्रकृति का समभिव्यावहारविशेष 
भी उपपन्न हो जाता है । और शब्दव्यापार अभिहित होकर इच्छा के सहकारी को प्रवृत्ति 
कराता है इसलिये कार्यकल्पना भी उपपन्न हो जाती है ? 

(उ) यह तथ्य नहीं है। वह इस प्रकार 

* (ख) देवावगतं । २ (ख) प्रवत्त॑यन्ति । 

3 (क) सहकारी । (ग) सहकारां । 
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चतुर्थाउध्यायः ६७३ 


“न प्रयोगानिरूप्यत्वात्‌* वैय्यथ्यौत्‌ पूर्वेदोषतः । 
अग्रवृत्त:* फलायोगात्‌ रूपोक्त (व्याप्रतिः”) श्रतेः ॥” 

श्रुतेः- लिडादिशव्दस्य; व्याप्रृतिः-- प्रवतेनालक्षणो व्यापारो$विधिने भवति; कुतः ? 
प्रयोगानिरूपणात्‌ । न“- हि प्रेषणाउध्येषणाउभ्यनुज्ञानलक्षण: शाब्द्स्य प्रयोगो 
व्यापारो निरूप्यते ; शब्दोच्चारणानन्तरमुपलभ्यमानस्यापि तस्य पुंघमेत्वात्‌। न 
चच वाच्यम्‌-यथा कारीपोऽग्निरध्यापयति इत्यध्ययनप्रवृत्तौ समर्थ शीतापनोद- 
मध्येतु्भावयन्‌ कारिषाग्निरध्ययने प्रवत्तेयति पुरुषम्‌ ; एवं लिङादयोऽपि प्रवृत्तिसमर्थं 
कद्भिटुपकारं पुरुषस्याचरन्तः स्वव्यापारेण प्रवत्तेयिष्यम्तीति ; प्रमाणान्तरेण 
तठुपकारानुपछच्धेः ; शब्दस्य च सम्वन्धवोधसापेक्षत्वात्‌ तत एव सम्बन्धिनोऽर्थस्य 
प्रतीतौ परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ । 

स्यान्मतम्‌ -पवनादिरिव लिङादिः प्रेरयति पुरुषम्‌ , किं (मानान्तरतस्तद्‌-* 
व्यापार-)ग्रहणेन इति ? मैवम्‌ ; तथा हि सति तद्वदेव प्रवत्तकस्वोपपत्ते: व्यापारा- 


-भावदीपिका 
व्यापारः? आद्यं निरस्य द्वितीयं निराचष्टे-न च वाच्यमिति। करीषः = शुष्कगोमयः; 
तड्भवः=कारीषः । तादृशो व्यापारः प्रमाणान्तरगम्यो वा ? झव्दगभ्यो वा ? नोभयमपि -- 
इत्याह-प्राणान्तरेणेति । 
वय्य्थ्यादित्येव तदाशडकामुखेना5ह--स्यास्मतमिति । अत्रैव पूवेदोषत इत्येतद्‌ 


ज्ञानवती 
“प्रयोग के अनिरूप्य होने से, व्यथं होने से, पुवेदोष से, अप्रवृत्ति से एवं खूपोक्ति के 
कारण श्रुति का व्यापार नहीं होता ।'” { 
श्रुति (अर्थात्‌) लिङ आदि शब्द की व्यापृति (अर्थात्‌) प्रवत्तेनालक्षणव्यापार विधि 
नहीं होती । क्यों ? प्रयोग का निरूपण नहीं है । प्रेषणा, अध्येषणा अम्यनुज्ञानलक्षण 
शब्द का प्रयोग व्यापारनिरूपित नहीं होता क्योंकि शब्द के उच्चारण के वाद उपलम्यमान 
वह पुरुप का धमं होता है । (पू) “कारीष अग्नि (शुष्क गोमय से प्रदीप्त अग्नि) पढ़ाता 
है” जैसे यहाँ अध्ययन की प्रवृत्ति मे समर्थ अध्येता के शीतापनोद को उत्पन्न करता हुआ कारीष 
अग्नि अध्ययन मे पुरुष को प्रवृत्त करता है उसी प्रकार लिङ आदि भी पुरुष के प्रवृत्तिसमर्थं किसी 
प्रकार का आचरण करते हुए उसे अपने व्यापार से प्रवृत्त कराते हैं, (उ) ऐसा नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि प्रमाणान्तर से उसके उपकार की उपलब्धि नहीं होती, और शब्द के सम्बन्धवोघ 
सापेक्ष होने से उसी से सम्बन्धी अर्थ की प्रतीति होने पर अन्योऽन्याश्रय होने लगेगा । 
(पू) यदि यह माना जाय कि--पवन आदि के समान लिङ आदि भी पुरुष को प्रेरित 
करते हूँ, मानान्तर से उसका व्यापारग्रहण करने से क्या लाभ है? (उ) तो ऐसा नहीं है । 


१ (ख) प्रयोगो। * (ख) वृत्तः । ३ (क) व्यापृति । 
% (ग) नहि प्रेषणात्‌ । नहि प्रेषणाघ्ये । 
* (क) मानान्तर, (ग) मानान्तरस्तद्व्यापार । 
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६७४ ; वेदान्तकौमुदी 


ग्र डू पूः त्वादिदो च 

भिधानस्य वैय्यथ्यौत्‌ | ता सङ्गा । शब्दप्रयोगे तदूव्यापारे 
सत्यपि न पुमान्‌ प्रवत्तते'। न हि सर्वस्मिन्‌ प्रवत्तेयति प्रवृत्ति: प्रेक्षावता 
ठु अनुविधेये। न चार्थानथेप्राप्रिपरिहाराद्यनुविधानकारणं स्वाम्यादाबिव 
समस्ति। न च फलप्राप्रिरजुविधानकारणम्‌ ; तथा सति फलात प्रवृत्त: र श 
वैयथ्योत्‌। स्वव्यापारेण कृतेनावभासितेन शब्दे प्रबत्तेयितरि* फा जि 
योगाच्च । आप्ते हि सप्रत्ययक्रिये हितकामे प्रवत्तेयति अन्यथाऽनु bg 
फलावगमः। क 

अथ शाख्रत्वेन फळावगमः ? शासनाद्धि शिष्याणां शास्त्र मुच्यते ; १ 
(शक्तितः) समारोपरूपव्यवच्छेदेन* हितादितप्राम्िपरिहारोपायतस्तपज्चाप ता 
ततश्च नः शास्रत्वादेव घुरुषश्रेयोदधिगति:" प्राक्‌ फलावगमाच्छास्जत्वादेव सिदे 
फळावगमाच्च शाद्तत्वे परस्पराश्रयप्रसज्ञात्‌ः । ढिङादिव्यापारे च विधौ छिमा. 
स्वरूपाभि धानप्रसङ्गः । 

भावदीपिका 

योजयति--पूर्वेति । अप्रवृत्ति व्याचष्टे -- शच्देति। अस्तु तहानुविधेयत्व॑ ब्दस्य ? 
तत्राऽह्‌--न चेति। अङ्गीङृत्याऽप्याह--न च फछेति । अनुविधानं प्रेरणाऽनुसारणं फल- 
हेतुतया$नुविधेयत्वेशपि फलेच्छया प्रवृत्तेन शब्दस्य प्रवर्तकत्वं, फलाऽयोगादिति । तहद्याचष्टे-- 
स्वव्यापारेणेति । 

प्रकारान्तरेण फलाऽ्वगममाशङक्य प्रत्याह--अथेत्यादिना । रूपोक्तेरित्येतत 


ज्ञानवती 

क्योंकि वैसा होने पर उसी के समान प्रवत्तेकत्व की उपपत्ति होने से व्यापाराभिधान व्यर्थ 
हो जायगा। और पूर्वोक्त अप्रमाणत्व आदि दोष होने लगेगा । शब्द प्रयोगवाले उसके 
व्यापार होने पर भी पुरुप प्रवृत्त नहीं होता । प्रेक्षावानों की प्रवत्ति सबके विषय में 
भवृत्त नहीं कराती अपितु अनुविधेय के विषय में परवृत्ति कराती है । और शब्द में स्वामी 
आदि के समान अर्थ-अनर्थं की प्राप्ति एवं परिहार आदि का अन्‌विधान-कारण सम्भव 
नहीं हैं। और फल की प्राप्ति अनुविधान का कारण नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर फर 
के कारण प्रवृत्ति होने से प्रवर्तना व्यर्थं हो जायगी । किये गये तथा अवभासित अपने 
व्यापार के कारण शब्द के प्रवर्त्तिता होने पर फलावगम का योग नहीं होगा। 
सप्रत्ययक्तिया वाळे हितकाम में आप्त के प्रवृत्त कराने पर अन्यथा (=आप्तप्रेरितत्वाभर्वि 
की) अनुपपत्ति से फल का अवगम होता हैँ । 

ह (इ) शास्त्र होने के नाते फल का ज्ञान हो जायगा ? (पू) (ऐसा नहीं हैं) । 
शिष्यों का शासक होने से शास्त्र कहा जाता है। और शासन शक्ति से समारोपरूप व्यवच्छद 
के द्वारा हिताहित की प्राप्ति एवं परिहार के उपाय के तत्त्व का प्रज्ञापक होता है । इसलिये 


१ (ग) प्रवत्ते॑ । २ (ग) प्रवत्तयति। २ (क) संकेत । (ग) शक्‍ितितः । 
४ (ख) रोपव्यव । ४ (ग) ज्ञाने। ६ (ग) च शास्त्रत्वा । 
* (ग) गतः। * (ग) प्राकफलावगमाक्च । ` (ग) प्रसङ्ग ! 
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चतुर्थोऽध्यायः ६७५ 


यदि लिङादिस्वरूपं (नाभिधीयेत! ) ततस्तन्नावगतम्‌ इति तद्विशिष्टन्यापारा- 
प्रत्ययात्‌ तद्रूपो क्तिम्रसङ्गः ` विनाऽभि धाभावनां विधिरूपाम्‌ । अथाऽर्थाभिधाच्यापार 
व शब्दस्य भावनाविधिलिङ्गाद्यथे इति, तस्य च व्यापारस्यार्थसम्वन्धेन फलमप्रसवो- 
नीत सद्भावस्य प्रबृत्ति-जननं `) प्रति सामथ्यमात्रमुन्नेयम्‌ ? नेवमपि; सवेशब्दानाँ 
यथास्वमभिधेयेष्वभिधाव्यापार इति घटादिशब्द्रेभ्योऽपि प्रवृत्तिप्रसङ्घात। न च 
लिजञायर्येभूत प्रेपादिरेव बिधिः; अपोरुषेये वेदे तदसम्भवात्‌। अतो न भावना- 
निणय 


[ शब्दभावनाज्ञानस्य प्रवत्त कत्वमू--] 
अत्र वदामः--शब्द्स्य॒प्रवत्तनालक्षणो व्यापारः प्रेषादिः न सम्भवति" 


भावदीपिका 
विभजते--लिडादीति । रूपोक्तेः परिहारमाशझकते--अथे ति । प्रवत्तंना कथम्‌ ? तस्य बोधन- 
समर्थस्य प्रवत्तंनासामर्थ्यं गम्यते ? तत्रा$ह--तस्य चेति। बोधनसामथ्यदिव प्रवत्तेनासामथ्यं- 
मनुमीयते ? प्रवत्तिलिङ्गाद्वा ? नाद्यम्‌ इत्याह--नैवमपीति । प्रवृत्तिइच शब्दा5व- 
गतप्रेषादिना अपि इति न द्वितीयः। अस्तु तहि प्रेषादिरेव भावना ? --नत्याह--न चेति । 


[शब्दभावनाज्ञानस्य प्रवत्तकत्वम्‌-] 
्रवत्तनापक्षाऽङ्गीकारेण सिद्धान्तयति-अत्रेति। प्रकारान्तरेण विवायकतायाः निरा 


ज्ञानवती 

शास्त्र होने के कारण ही पुरुष के श्रेयस्‌ का ज्ञान नहा होता क्योंकि फलावगम से होने से पहले ही 
शास्त्र होने के कारण सिद्ध होने से और फलावगम से शास्त्र के होने पर परस्पराश्रय होने लगेगा । 
और लिङ आदि व्यापार के विधि होने पर लिङ आदिस्वरूप के अभिघान का प्रसङ्ग होने 
लगेगा । 

यदि लिङ आदि के स्वरूप का अभियान न'किया जाय तो, उसका ज्ञान नहीं हुआ इसलिये 
तद्विशिष्टव्यापार का ज्ञान न होने से विधिरूप अभिघाभावना के विना तद्ूपोक्ति (=व्यापार- 
रूपोक्ति) की प्राप्ति होने लगेगी । (पू) शब्द का अर्थामिवाव्यापार ही भावनाविधि लिङ 
आदि का अर्थ है; और उस व्यापार का अर्थ से सम्बन्ध होने पर प्रवृत्तिजनन के प्रति फलप्रसव 
से अनमित सद्भाव के सामर्थ्येमात्र का अनुमान करना पड़ेगा । इस प्रकार भी अभिवेयों में 
सब शब्दों का इच्छानुसार अभिधाव्यापार नहीं है, क्योंकि तब तो घट आदि शब्दों से भी प्रवृत्ति , 
होने लगेगी । लिङ आदि का अर्थभूत प्रैषा आदि ही विधि नहीं है क्योंकि अपौरुषेय वेद में 

असम्भव है । इस कारण भावना का निर्णय नहीं हो पाता है ? 


[शन्दभावना का ज्ञान प्रवर्तक हे--] 
(उ) इस विषय में कहते हैँ-शन्द का प्रवत्तनालक्षणव्यापार अपा आदि सम्भव 


नहीं है क्योंकि अचेतन होने से यह सम्भव नहीं है । और वह प्रयोज्य चेतन के द्वारा सम्भव 


` (क) घीयते । (ग)बीयेत। ` (ग)प्रसङ्गतोऽपि नाभिघाभावना विषिख्पाम्‌ । 
3 (क) ज्ञानं, (ग) जननं । ४ व्रेषाद्यसम्भवेऽपि । 
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अचेतनत्वात्‌ इत्येतत्तावन्न सम्भवति ; प्रयोञ्यचेतनद्वारेण तत्सम्भवा 

लिङादेरविधायकशब्दता न स्यात्‌। वदन्ति स्म च सट्टाचायौ :-- प. अन्यदा 
tr > 

यद्याप चाचतनस्वात्‌ न लिडादिष्वेबं विधिप्रयोजकत्व 

तथाऽपि पुरुषस्य ` प्रयोजकस्य प्रयोज्यस्वानपपत्त: सेक 
क याज्यत्वानुपपत्तः तद्गतचेतन्यद्वारेण विधायच 
प्रयोजकता। यदि चैवं न कल्प्येत नैवेट्टविधायकःयपदेशो भवेत्‌ "२ त ते 
Oi वदद्धिश्ि शब्दप्रयोगे तद्व्यापारे सत्यपि पुमान्न प्रवर्चत स्वाम्या विव 
( शब्देऽथोनथ >प्राप्तिपरिहारायनुविधानकारणा भावात्‌ इति सोधम 
इइ्यते चाधिकारिणो विधायकशब्दश्रबणमात्रात्‌ स्वास्थ्य (-प्रच्युति`-) रूपा र 
न शब्द्मात्राकणनात्‌ । तेन गम्यते प्रवत्तेनाव्यापार; bu 
as तत्‌ मम्यते प्रवत्तनाव्यापारः। न च प्रवत्तनाव्यापार 
र || धा 1 यदवः ( 
क तदाधारस्वरूपाभिधानम्‌ ; तस्य शब्देकगम्यत्वेन सज्ञतिग्रहात्‌' 
"1100 ग म्ह इति परस्पराश्रयश्च स्यात्‌ इति वचनीयम्‌ ; (आधाराबोधः) 
कत्वे त्रादेः शब्दादिवोधकत्वाङ्गीकारात्‌ $ शब्दस्वरूपस्य च प्रमाणान्तरादप्य- 


भावदीपिका 
इतत्वास्िराकरिष्यमाणस्वाच्च तदुक्त्येव दोषबिशेषं निराचष्टे-तदूगतेति । बोधन- 
सामर्थ्यवत्‌ भरवत्तनासामर्थ्य शब्दविशेषस्याऽविरुद्धम्‌- इत्याह दृद्यते चेति । परोक्तं प्रत्या- 
न चेति। यदि व्यापार एव शब्दादिवत्‌ झाब्देनाऽवगम्यते ताहि तदाधारः केनाऽव- 
गम्यते ? तत्राऽऽह - शब्द्स्वरूपस्येति । कस्तहि परस्पराश्रयपरिहारः ? तत्राऽऽह -- परः 
स्परेति। नियोगादेरपि शब्देकगम्यत्वाऽङ्गीकारेण तुल्यो दोषः। अथ स्वर्गकामा$दिसम- 


र ज्ञानवती 
है। डा लिङ्क आदि शब्द विधायक नहीं होंगे । भट्टाचार्य कहते हैं-- 

यद्यपि अचेतन होने से लिङ आदि में इस प्रकार का प्रयोजकत्व सम्भव नहीं है, तो भी 
प्रयोजक पुरुष के प्रयोज्यत्व की अनुपपत्ति होने से उसमें वत्तंमान चैतन्य के द्वारा विधायक 
प्रयोजक हो जाते हैं। यदि ऐसी कल्पना नहीं होगी तो विधायक व्यापार भी नहीं होगा ।" 
तद्गत चेतन्य के द्वारा-ऐसा कहने वालों के द्वारा शब्दप्रयोग उसके व्यापार के होने पर भी 
स्वामी आदि के समान पुरुष प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि शब्दों में अर्थ एवं अनर्थपरिहार आदि के 
अनुविधान का कारण नहीं हैं -यह प्रश्न निरस्त हो गया । अधिकारी के विधायकशब्द- 
श्रवणमात्र से स्वास्थ्य-प्रच्युतिकप (= अकर्मण्यतानिवृत्तिरूप) प्रवृत्ति देखी जाती है, त कि 
शब्दमात्र के सुनने से। उससे प्रवत्तेना व्यापार समझा जाता है। 

(पृ) प्रवत्तेना व्यापार को उत्पन्न करके उसका अभिधान होने पर उसके आधारस्वरूप 
क. अभिघान होता हँ, वह शब्दैकगम्य होने से सङ्गतिग्रह होने के कारण बोधक होता है और 

घक होने पर संगति का ग्रहण होता है; इस प्रकार ¬ होता है; इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो जायगा ? हो जायगा ? (उ) ऐसा 


र ५ (ग) न तावन्न । २ (ग) पुरुषस्य प्रयोज्य । 
५ १०वा० १।२।१ पृ० ११४। ४ (क) झाव्दानर्थ । (ग) शब्देर्थानर्न । 
(क) प्रच्युत, (ग) प्रच्युति । ६ (ग) ग्रहोद्‌ । 


> (क) अर्थाबोध, (ग) आधाराबोघ । 
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वगमात्‌. `; परस्पराश्रयस्य च नियोगादिवादेऽपि तुल्यत्वात्‌: यथाकथव्वित्‌ 
समाधानस्यास्मन्मतेऽपि सम्भवाच्च । अतः प्रवत्तंनाव्यापारस्य आवनात्वं युक्तम्‌ । 

अथ कमंभ्रबत्तकमभिमतसाधनताज्ञानं, तस्य प्रवत्तेनाप्रयोजकव्यापारः, तयाः 
खल्बभिमतसाधने कर्मणि स्वयं दुःखात्मकेऽपि (प्रवत्यंत२) ? नैतत्‌ ; प्रवृत्तिकतु: 
प्रयोजकः प्रवत्तकः, सिद्धश्च स“ भवति । तदिह सिद्धं चेत्‌ कमेप्रृत्तः (प्राक” ज्ञानः) 
प्रवृत्तभावनया आव्यम्‌ । (न जातु) सिद्धं गमनस्य भानं? भवितुमहति, असिद्धं 
(चेत्‌ ? न) प्रवत्तंकम्‌। (अत एव”) क्रियातिरिक्तो नियोगो न प्रवत्तेकः। 
तस्यापि साध्येकस्वभावत्वाश्रयणाद्‌नियोगप्रत्ययः'° सिद्ध एव प्रवत्तेकः । सोऽपि 
विषयरूपनियोगानिरूपणात्‌ ` कुतस्त्यः ? तस्यापदार्थत्वे वाक्या्थंत्वालुपपत्तेः 


भावदीपिको 

भिव्याहारतकंबलेनाऽवगते नियोगादौ संगतिग्रहान्नेतरेतराश्रयता ? तह्यंत्रऽप्येवं परिहारः 
यथाकथञ्चिदिति । 9 

तथाऽपि प्रवत्तंकान्तरसम्भवान्नायं पक्षः-इत्याह - अथेति। प्रवत्तं कलक्षणाऽसम्भवात्‌ 
कर्मणो न प्रवत्तंकत्वम्‌ --इत्याह--नैतदिति । ततः किम्‌ ? तदाह--तदिद्देति । नियोग- 
वादी विशेषमाशझकते-अथेति। असौ विशेषः कमंपक्षेऽपि तुल्यः, तयाऽप्यभिमतसाधनत्वं 
व्यापारस्य पक्षान्तरेऽपि वक्तुं शक्यत्वान्नेकान्तेन कमणः प्रवर्तकत्वळाभः । नित्यादिक्मेणि 
समीहितसाधनत्वव्यापाराऽसम्भवाउच कर्मणो न सर्वत्र प्रवत्तेकत्वम्‌ । नियोगस्य तु राजाऽऽज्ञावत्‌ 
प्रवर्तकत्वान्नायं दोष इत्यभिमानो नियोगवादिनः सिद्धे नियोगे सिध्येत्‌ - इत्याह 
सोऽपीति! स कि पदार्थः? वाक्यार्थो वा ? द्वितीषं प्रत्याह--तस्येति । भेदरूप- 


ज्ञानवती 
नहीं कहना चाहिये ; क्योंकि आघार का वोधक न होने पर भी श्रोत्र आदि का शब्दादि- 
बोधकत्व माना गया है, और शब्दस्वरूप का प्रमाणान्तर से अवगम होता हे, तथा परस्पराश्रय 
तो नियोगवाद में भी समान है एवं यथाकथञ्चित्‌ समाघान तो हमारे मत में भी समान है । 
इसलिये प्रवत्त॑नाव्यापार का भावनात्व ठीक है । 

(पू) कमं का प्रवत्तेक इष्टसाघनताज्ञान है, प्रवर्तता उसका प्रयोजक व्यापार (छ) 
उसके द्वारा (पुरुष) इष्टसाघनवाले कर्म में चाहे वह स्वयं दुःखात्मक हो तो भी, प्रवृत्त होगा ? 
(उ) ऐसा नहीं है । प्रवृत्तिकर्जा का प्रयोजक ही प्रवत्तेक होता हैं, और वह (प्रवत्तक) 
सिद्ध होता है। और वह यदि यहाँ सिद्ध है तो कमंप्रवृत्ति के पहले ज्ञानप्रवृत्ति की भावना को 
होना चाहिये । कभी भी गमनं का सिद्ध भान नहीं हो सकता; और यदि असिद्ध है तो प्रवत्तेक 
नहीं हो सकता । इसीलिये क्रियातिरिक्त नियोग प्रवेत्तक नहीं हैं। उनके भी साध्यैक- 


१ (व) प्रमाणान्तरादव। र (ग) त्वया, २ (क) प्रवत्यंते, (ग) प्रवर्त्येत । 
४ (ग) सम्भवति । ४ (क) प्राक्‌ प्रवृत्तेः (ग) प्राक्‌ ज्ञानप्रवृत्तेः । 

६ (क) नचात्र, (ग) न जातु! ° (ख) गमनस्याभावं । 

ऽ (क) न। (ग) चेन्न। ९ (क) सत एव । (ग) अत एव । 

४ (क ग) दर्थनियोग । ११ (ग) विषयभूतनि। 
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६७८ : वेदान्तकौमुदी 


पदार्थस्येकस्य पदार्था (न्तरोपकल्पतविशेषस्य ¦ वाक्यार्थत्वात्‌ । असस्बर 

न सम्वन्धरूपोडप्यसो) वाक्यार्थः । नापि पदार्थ: : ना रूपत्वाच्च 
सन्नतिग्रहा(संभवात्‌*) लोके (ग्रदीतसङ्गतिरेष। वेदे च सुख्यासस उँ न 
ऽप्यभिधानं स्यात्‌ यथा“) “ऐन्द्रया गाहेपत्यमुपतिष्ठते” इति शत्य णा 
विनियोगे इन्द्रशव्दस्य फलेश्वर्यादिगुणात्‌ गाहपत्ये वृत्ति: ; सदखस २ 
महुष्यस्थाधिकारिण: तावज्जीवनासंभवात्‌ अद्दर्वांची संवत्सरशब्दः | कमा 


1-5 


न अथाऽस्त ताइृशो लिङादिपद्स्य सामथ्योतिशयो (येनाग्रहीत"-) सम्बन्धमपि 
0 पयश्रवणं सहकारि जनयति बिळक्षणविषयमववोधम्‌ ; कतिपयश्रवणसमनन्तर 


भावदीपिका 


वाक्या्थत्वाऽभावेऽपि संसर्गवाक्यार्थरूपोऽसो भविष्यति ? तत्राऽऽह--असम्बन्धेति । ' आद 
७ रि टं 
तल क रीत । यथा सिहशब्दो माणवके वत्तंमानो न तत्र संगतिमपेक्षते तया 
ग लिझादिशब्दोऽपि। तथा सति “गुणाद्वा” इति ञ्जस्यं 

णाइ इति सुत्रसामञ्जस्यं स्यात । तत्राऽऽह-- 

लोक इति। ३ ` 
ल सम्बन्धस्याऽशास्त्रभूलत्वाल्लोकग्रहणम्‌ । मुख्यार्थे सङ्गत्यभावे लोके वेदे वा मस्यार्थ- 
प लक्षणया अर्थान्तरे वृत्तिलक्षणो गौणप्रयोगो नेष्ट:। एवं माणवकादिशब्दस्येव नियोग- 
0202 हा संगतिर्वाच्या; सा च शब्देकवेद्यत्वे न संभवति। मा भूत्‌ तहि संगतिः, 
याप नियोगप्रत्ययो भविष्यतीति साहसमात्रेणाऽऽह-अथेति । तह्न्यशब्देऽप्येवं बोधकत्व 


ज्ञानवती 

स्वभावत्व का आश्रयण होने से अनियोग प्रत्ययसिद्ध ही प्रवत्तेक है । वह भी विषयरूपनियोग 
ला निरूपण न होने से कहाँ का है । उसके अपदार्थ होने पर वाक्यार्थत्व की अनुपपत्ति होने से 
क ल्पितविशेषवाला एकपदार्थ वाक्यार्थं है । और असम्बन्ध रूप होने से यह वाक्या 
Fk भी नहीं है। पदार्थ भी नहीं है क्‍योंकि मानान्तर से सिद्ध न होने के कारण संगतिप्रह 
चाहिये” हे न ऐन्द्री (ऋचा) के द्वारा गाहँपत्य (अग्नि) का उपस्थान करा 
चाहिये इस श्रुति से लिङ्ग का वाघ होने के कारण विनियोग में फल ऐश्वर्य आदि गुण होने से 
इन्द्र शब्द की गाहेपत्य में वृत्ति हे। और सहस्रसंवत्सर वाले कर्म में अधिकारी मनुष्य का 

उतना जीवन असम्भव होने से संवत्सरशब्द योग्यता का वाचक है । 
(इ) छिझादिपद का सामर्थ्यंतिशय वैसा है जिससे अगृहीतसम्बन्धवाला भी, कतिपयः 
“व गसहकारी विलक्षणविषयक अववोध को उत्पन्न करता है, क्योकि कुछ सुनने के बाद उसका 
सद्भाव हो जाता है। गृहीतसंगतिवारे अन्य शब्द स्वार्थ का अभिधान करते हैं इसलिये उस 


वि दर 
* ` (क) (न्वयस्यैव तथात्वात्‌) नाप्यसौ (ग) न्तरोपकल्पित-------”* | 


र (ग) हदन 1 3 (क) ग्रहाभावात्‌, (ग) ग्रहासंभवात्‌ । 
(क) खोके । वेदे च। (ग) लोके गृहीत'------- | 
* (क) येन । (त) येना । ` ६ (त) श्रवणा। 
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चतुर्थाउध्यायः ६७९ 


तत्सद्भावात्‌*। न चान्ये गृहीतसङ्गतयः शब्दाः स्वाथममिदधति इति अनेनापि तथा | 
भवितव्यम्‌ । माभूदन्येषां न साक्षात्कार्याथता इत्यस्यापि तथाभावः । 

नैवम्‌ , प्रथमश्रवणाद्धि\ सम्वन्ध्यन्तराग्रहे शतशोऽपि श्रताल्लिङादे विलक्षण- 
बिषयवोधालुत्पत्तः । व्यवहारद्शनस्य च ग्रसिद्धाथसम्वन्धिदशनगर्भतयो * 
त्पत्त-रुपपत्तेश्व ) नाद्ट्चरसामथ्योतिशयकल्पना ओत्सर्गिकशब्दमात्रवत्तिसम्बन्धा- 
पेक्षापवादेन असति वळवदूबाधकोपनिपाते युज्यते । 

अथ मध्यमवृद्धञ्यवहारलिङ्गन बालस्यात्मोपमया लिडादीनां* सामान्येन 
कार्याभिधायितावुद्धिः । न च श्रेयःसाधनतैव कायता ; परस्परपरिहारस्थिति- 
लढक्षणविरोधाधारत्वात्‌ । न ह्यस्ति सम्भवो यदेव समीहितं प्रति साधनत्वं , तदेव 


भावदीपिका 

कुतो न भवति सामरथ्यंभेदात्‌ ? --इत्याशयेना$ह--न चान्य इति । कतिपयश्रवणानस्तरं 
नियोगबोधः सार्वजनीनो न भवति भवदनुभवइच विप्रतिपन्नः इत्याह नेवमिति। नच 
इाब्दानन्तरम्रवृत्तिलिङ्गेत नियोगाऽनुभवो गम्यते प्रमाणान्तरप्रसिद्धशव्दसम्बन्धिक्रिया- 
बोधेनाऽपि तत्संभवात्‌-इत्याह-व्यबहारेति । अतः प्रवृत्तिलक्षणबाधकस्याऽन्यया- 
सिद्धेनोत्सगंभङ्भः । 

सामान्यद्वारेणाऽलौकिकसंगतिः--इत्याह तथेति । श्रेयःसाधने कायवुद्धेने सामान्य- 
द्वाराऽपि त्वदभिमतकाये सद्गतिः ? इत्याशङ्क्याह-न चेति। कृतिसाध्यत्वं तत्‌; न श्रेयः 


ज्ञानवती 
(==लिङ) को भी वैसा होना चाहिये यह भी नहीं है। अन्य की साक्षात्‌ कार्यार्थता न हो 
इसलिये इस (= लिङ) को भी वैसा ही होना चाहिये ? (उ) ऐसा नहीं हैं। क्योंकि 
प्रथमश्रवण से सम्बन्ध्यन्तर का ज्ञान न होने पर सैकड़ों वार सुने गये लिङ आदि से विळक्षण- 
विषयवोध की उत्पत्ति नहीं होगी । और व्यवहारदर्शन की प्रसिद्धार्थसम्वन्धीदर्शन के गर्भ के 
रूप में उत्पत्ति की उपपत्ति होने से अदृष्टचर सामर्थ्यातिशय की कल्पना औत्सगिकशब्दमात्रवत्ती 
सम्बन्थापेक्षापवाद के बलवद्‌ वाघकोपनिपात न होने पर युक्त नहीं है । 

(पू) मध्यमवृद्धव्यवहाररूप लिङ्ग के द्वारा वाळक का (ज्ञान होता है उसी प्रकार) 
आत्मोपमा के द्वारा (अर्थात्‌ मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति कार्यज्ञानजन्य है प्रवृत्ति होने से मेरी प्रवृत्ति 
के समान इस अनुमान में उदाहरण) लिङ आदि की सामान्यरूप से कार्याभिधायिताव्‌ दधि होती 
हैँ। (पू) श्रेयःसाघनता ही कार्यता है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि परस्परपहिर- 
स्थितिलक्षण विरोध आधार है (अर्थात्‌ इप्टसाधनत्व के विना कार्यं और कार्य के विना 
इष्टसाधनत्व आघार है) । ऐसा संभव नहीं है कि जो समीहित के प्रति साघन हो वही कृति 


९ (ग) तद्भावात्‌ । २ (ग) णादि। 
३ (ग) दशना ४ (क) सत्तेश्च । 
* (ग) लिङ्गादिनां। ६ (ग) चाश्रयः। फो 
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६८० ¦ वेदान्तकौमुढी ˆ 


कृतिं प्रति साध्यत्वसिति ; सुखस्य (कृतिसाध्यत्वे \-)ऽपि समीहितसाधनत्वाभावा | 
तदुक्तम्‌ 
“कार्यता कृतिसाध्यत्वं फलसाधनता पुनः । 
(कारणत्वं) फलोत्पादे ते भिद्येते परस्परम्‌ ॥” 
इति। तच्च “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वगेकामः? इत्यादिवाक्येषु स्वगेकामस्य नियो- 
ज्यस्य श्षणभङ्खुरक्रियाया कार्यधियोऽसम्भवात्‌ अतिरिक्त क्रियातः कायम वगम्यते 
तदेव च छोके5पि कार्यम्‌ । न च लोके प्रैषादयः कार्ये उपाधय एव* न तु शब्दार्था; | 
त एब चोपाधयो (येऽत्र) तटस्था प्रयोगदर्शनमात्रेण ( शब्दास: ) विशेषे 
व्यवस्थापयन्ति । यथा दृतिहरिपदाभिधेयत्वे पशुत्वमुपाधिः । तथा हि-पशुत्वं 
तटस्थमेवाभिधानानिवेरि सत्‌ इतिहरिपदार्थत्वं पशावेव नियच्छति। एवं 


भावदीपिका 
साधनत्वमेव। कुतः? व्यभि चारात्‌ इत्याह सुखस्येति । ननु साक्षात्‌ कृतिसाध्यत्वं धात्व- 
य्येव, श्रेयःसाधनत्वमपि तस्येव, ततः कथं बिलक्षणकार्य भ्रमः ? तत्राऽह्‌-अग्निहोत्रमिति । 
उक्तं च व्युत्पत्तिरपि कार्यऽये व्यबहाराऽनुसारिणी किन्तु निर्वारणामात्रं वेदवाक्यविमर्श- 
जमिति। ततो युक्तः सामान्यद्वारा अपुवेविशेबे संगतिग्रहः । अधुना सर्वप्रत्ययवेद्य एवेति 
ब्रह्मणः सोपाधिकरूपेण लोकसिद्धत्वं निरूपाधिकान्तरेण वेद्यत्वं वेदेनैव, तथा कार्यस्याऽपि— 
इत्याह तदेव चेति। सम्बन्धाऽर्यमाविष्करोति-न चेति । ताहि तेषामपि शब्दार्थत्वं 
स्यात्‌ ः अत आह-अत एवेति। “हुरतेईतिनाथयोः पशौ” इति स्म्रणात्‌। हृतिः 


ज्ञानवती 
के प्रति साध्य हो क्योंकि सुख के अतिसाध्य होने पर भी (उसमें) समी हितसावनत्व का अभाव 
है। कहा है--“कार्यंता कृतिसाध्य है, फलसाधनता कारणत्व है । फल की उत्पत्ति में 
वे दोनों परस्पर भिन्न है ।” 
और बह्‌ “स्वर्ग की इच्छा वाला अग्निहोत्र होत्र करे” इत्यादि वाक्यों में नियोज्य 
स्वगेकाम की क्षणभङगुर क्रिया में कायंवुद्धि के असम्भव होने से क्रिया से कार्य अतिरिक्त 
समझा जाता है और वही लोक में भी कार्य है। (पू) लोक में प्रैबा आदि, कार्य 
में उपाधियाँ ही है नकि शब्द के अथ । वही उपाधियाँ यहाँ तटस्थ होती हुई प्रयोग- 
दशनमात्र से शब्दार्थ को विशेष रूप में व्यवस्थापित करती हैं। जैसे दृति, हरि पद के 
अभिषेयत्व में पशुत्व उपाधि है। वह इस प्रकार--पशुत्व तटस्थ ही अभिघानानिवेशी 
होता हुआ दृति हरि पदार्थत्व का पशु में ही नियमन करता है। इसी प्रकार प्रैषा 
आदि भी अभिषानानिवेशी होकर कार्यविशेष में ही व्यवस्था करते हैँ। वे अभिषेय 


छ (क) साध्यस्यापि, (ग) साध्यत्वेऽपि २ करणत्वं। (ग) कारणत्वं | 
न (ग) इति अग्नि । 5 (ग) एव प्रैषादयो न तु । 
(क) अत्र । (ग) येऽत्र । 5 (क) शब्दार्थे, (ग) शब्दार्थं । 
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चतुर्थाऽध्यायः६८१ 


प्रेषादयो5प्यमिथानाविनिवेशिन एव' कायं विशेषे व्यवस्थापयन्ति न पुनरभिधेया 
इति ग्रहणसम्भवात्‌ (उपपन्नं नियोगाभिधानं लिङादीनामिति उत्तद्न- ` 
“कार्यमेव च वकतृणां ज्यायः समकनोयसाम्‌ । 
[प्रवत्त्यीपेक्षयाभेदात्‌ प्रेषादिव्यपदेश-]भाक्‌ 7१२ 
इति । ज्यायसा कनीयांसं प्रति प्रतिपाद्यमानं कायं प्रेष उच्यते, समेनामन्त्रणं, दीने-) 
नाध्येषणमित्यौपाधिकभेदस्योक्तत्वाच्च। काय्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्‌ 
असौ नियोग इति मीमांसानिष्णातेरमिधीयत इति च । 


_ [नियोगस्य लिङ्थस्वनिराकरणम्‌--] 


अत्र समाधि:--सत्यम्‌; कत्तेव्यताउभिधायिनो लिङादयः; कत्तव्यता च 
< 
क्रियाया एव नापूर्वस्य, लोकादिनाऽवधाय्वात्‌ शब्दसाम्यस्य ; (तस्याः) एव च 


सावदीपिका 

चमंप्रसेविकः; पशौ =पशुत्वे गम्यमाने दृतिताययोरुपसांयोः सतो हरतिधातोरिन्‌ प्रत्ययो 
भवति। तथा च हरति इति दृतिहरिरित्यविशेषेण यस्य कस्य [-चित्‌] प्राप्तौ पशुत्वं नियाम- 
कत्वेनोपाधिः। कार्ये नियोगशब्दं सम्पादयति -क्ायत्वेनेति । 
[नियोगस्य लिङर्थेत्वनिराकरणम्‌ - | 

आह भावनावादी-सत्यमिति । कृतिसाध्यमिति सत्यम्‌ ; तयाऽपि साक्षात्‌ कृति- 
साध्यत्वं क्रियाया एवेति सेव कार्यमस्तु । अथ कथञ्चित्‌ कृतिसाध्यं कायम्‌ ? तन्न; फलेऽपि 
गतत्वात्‌ । अथ फलाऽतिरिक्तत्वेऽपि कञ्चित्‌ तत्‌क्रियाकृतिसाध्यकायंम्‌ ? तत्कि लोकसिद्ध 
सपि ? कि वा वैदिकमेव ब्रह्मवत्‌? उभयं वोक्तप्रकारेण ? नाद्यः- इत्याह--कतंव्यता चेति । 


ज्ञानवती 
(उ) ऐसा नहीं है क्योंकि सम्वन्धग्रहण सम्भव होने से लिङ्क आदि का नियोगा- 
भिधान उपपन्न हो जाता है। कहा भी है--“वक्‍्ताओं का (अभि-) प्राय ही बरावर वालों या 
छोटों का कार्य है ।” प्रवत्त्यंकी अपेक्षा से भेद होने के कांरण वह्‌ प्रं आदि व्यवहार का 
भागी होता है । इस प्रकार बड़े के द्वारा छोटे के प्रति प्रतिपाद्यमान कार्य प्रैष कहा जाता 
है। सम के द्वारा आमन्त्रण, छोटे के द्वारा अब्येषण, ऐसा औपाविक भेद कहा गया हूँ । 
और कार्य के रूप में नियोज्य को अपने विषय में प्रेरित करता हुआ यह नियोग है--ऐसा 


' मीमांसानिष्णातों के द्वारा कहा जाता है । 


[नियोग लिङ का अर्थ नहीं हे-] १ द 
(उ) इस विषय में समाधान है-सत्य है। लिङ आदि कतव्यता के अभिघायक हैं 


एवं कत्तंव्यता क्रिया की ही होती है अपूर्व की नहीं, क्योंकि शब्द का सामथ्यं लोक के द्वारा 
९ (ग) एवं। २ प्रक० पं० २1११ 
३ (क) सम्भवात्‌ । उत्कृत्टप्रेरितस्य प्रवृत्त: समकनीयसां प्रवृत्यपेक्षया भेदात्‌ 
सः प्रैषादिव्दपदेशभाग इति। नाध्येषणं हानम्‌ इत्यौ । 
४ (क) अत। (ग) तस्या। 
८६ 
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६८२ $ वेदान्तकौमुदी 


कार्यतया ्रवृत्तिहेतुत्वेन स्वात्मनि (मानान्तरेण") विद्तित्वात्‌* न अपर्य . र 
मानान्तरागोचररवात्‌ । उपाधयः्चेन्मानान्तरसिद्धाः नेकस्तेष्वस्वयी रो है 
नियोगाख्यः प्रमाणान्तरागोचर:' (पशुत्ववत्‌ । न खलु) पद्युत्वोपाधिप्रयुक्तरतिहरि- 
गब्दोच्थात्र न मानान्तरागोचरः; पशुत्वस्यापि तदापत्तेः । न च पतते 
आनन्दादिवद्‌ विशिष्टस्य मानान्तरगोचरत्वम्‌, (उपाधीनासेव) *केवलर्य 
झब्दैकबरेद्य्वं युक्तम्‌ ; आनन्दाद्विदपू्वेस्य लोके सामान्यतोऽप्यप्रसिद्धेः । 
प्रमाणान्तरगोचरत्वादुपाधीनामेव लिङादिवाच्यस्बज्ञानम्‌। तेषाभेव चः ठ 
विदितसङ्गतिरवात्‌ । 
Ze MS AR (२ 

अथ वेदे क्रियाऽतिरिक्तं काय तथाऽपि तस्येव लिज्ञायथंता, न पुनः क्रियाया 

अपि लोकिक्या इति कुतस्त्यम्‌ ? अनेकार्थरवस्य अनेकशक्ति(-कल्पना*-) गौरवेणा- 


ततः 
ब्दाथेता; 


भावदीपिका 
दवितीयं प्रत्याह- उपाधयइचेति । प्रवत्तकत्वादेव ज्ञानं वक्तव्यम्‌। तत्र प्रेषाद्युपाध्यङ्गोकारे 
पशुत्ववढुपाधीनां प्रमाणान्तरगोचरत्वेन दृतिहरिशब्दाथवत्‌ कार्यस्य ज्ञातत्वसस्भवात्‌ न वेदक- 
वेद्यत्वनिणंयः । प्रेषादीनां वक्तृज्यायस्त्वादीनां प्रत्यक्षेण पशुत्वञ्चानञ्ञातत्वात्‌ नियोगस्य 
व्यवस्याप्यस्य ब्रह्मवत्‌ स्वतःसिद्धत्वाऽभावात्‌ प्रमाणान्तरगोचरत्वेनेव तज्ज्ञानस्य प्रवत्तंकज्ञानत्वं 
वाच्यमिति भावः। निर्पाधिकत्वे संगत्यसम्भवो दोष: । तृतीयं निराचष्टे--न चेति। 


स्व्गकामादिसमभिव्याहारबलात्‌ कार्येसिद्धिमनूद्याऽपवदति--अथेति । नियोगवादी 


ज्ञानवती र 

अवधाय हे। इसलिये कार्यता के रूप में प्रवृत्ति का हेतु होने से आत्मा में मानान्तर के द्वारा 
विदित होने से अपूव की (कार्यता<) नहीं है, क्योंकि वह मतान्तर का विषय नहीं है। 
यदि उपाधियाँ मानान्तर सिद्ध हैं तो उनमें से एक भी नियोग नामक अन्वयी, पशुत के 
समान प्रवत्तेक एवं प्रमाणान्तर का विषय नहीं हुँ । पशुत्वोपाधिप्रयुक्त दृति हरि शब्द 
अर्थात्‌ मानान्तर के विषय नहींहूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि पशुत्व को भी उस (=मानान्तर 
विषयत्व) की आपत्ति हो जायगी। (पृ) इसरे के मत में आनन्द आदि के समान विशिष्ट 
का मानान्तर-गोचरत्व एवं केवल उपाधियों का गब्दैकवेद्यत्व युक्त है? (उ) यह नहीं 
है, क्योंकि आनन्द आदि के समान अपूर्व लोक में सामान्यत: भी प्रसिद्ध नहीं है। इसलिये 
जमाणान्तर का विषय होने से उपाधियों के ही लिङादिवाच्यत्व का ज्ञान होता है। और 
वे ही शब्द के अर्थ हैं, क्योंकि उनकी सङ्गति ज्ञात है । 

(द) वेद में क्रिया के अतिरिक्त कायं है तो भी वही (--अपूर्व ही) लिङ आदि 
का अर्थ है न कि लौकिक क्रिया भी, ऐसा क्यों हैं? (उ) अनेकशक्ति की कल्पना के गौरव 


हि न रा ककल का (क) भागा । (ग) माना । ` (ग) त्मत्वपुर्वेस्य । 

(क) गोचर: पशुत्वो (ग) गोचरः पशुत्ववत्‌ पशुत्वो । ४ (ग) हरिशब्दार्थों 
(क) गोचरत्वं केवलस्य, (ग) गोचरत्वं उपाधीनामेव केवलस्य । 

(ग) त एव च शब्दार्था: । ४ (क) गौरवेण । (ग) कल्पनागौरवेण । 
मीमांसक लोग अपूर्व को कार्य मानते हुँ । 


NR NK A 
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चतुर्थाउध्यायः ६८३ 


न्याय्यत्वात्‌ । लक्षणयाऽपि च (क्रियायाः) लौकिकस्य (लिङ्गादि) 
प्रयोगस्योपपत्तः क्रियाकचव्यतानान्तरीयकत्वात्‌ अपूवेकत्तेव्यताया असाधितायाः 
क्रियाया तत्साधनत्वालुपपत्तः लोकिकप्रयोगाविरोधात्‌ । अपूर्वेकत्तेव्यतायास्तु लोके 
क्रिया कत्तेव्यतानान्तरीयकत्वानुपलब्धेवेपरीत्यानुपपत्तः; अत्यन्तप्रयोगाभ्यासाच्च । 
लाक्षणिकस्यापि वाचकत्वा(भिमानात्‌') अपूर्वोभिधाननियमसिद्विरिति चेत्‌ ? 
न; अनेकार्थत्वमनेकशक्तिकल्पनागोरवादन्याय्यम्‌ चेत्‌ तद्यपूवाण्यनेकविधि- 
प्रभावाद्‌ भवन्ति नाना इति कथमेकाथ्ये लिड:* ? अथ क्ृतिव्याप्यतायाः प्रवृत्तिः 
निमित्तस्य सर्वत्राविशेषात्‌ रूपभेदेऽपि अपूवौणामेकैव शक्तिः ? तहिं क्रियाया अपि 
कत्तेव्यतारूपाया अभिधानाय न शक्त्यन्तरापेक्षा लिङः । 

अथ यद्यपि कत्तेव्यताराव्दसाम्यम्‌ , तथाऽपि कृतिं प्रति तव मता“ कतंव्यता 


भावदीपिका 

हेतुमाह--अनेकेति । कथं तहि क्रियायाः प्रयोगः ? तत्रा$5ह--लक्षणयेति । कथं लक्षणा ? 
अत आह--क्रियेति । शब्दशक्त्या प्रतीयमानस्य नियोगस्य साक्षात्‌कत्तव्यताष्योग्यत्वात्‌ 
तद्योग्या क्रिया लक्षणया प्रतिपाद्यते, गद्भाशब्देनेव वासयोग्यं तीरमित्यर्थः । , न वा अपूर्वं 
साक्षात्क्रिया गक्रियानान्तरीयकतया निष्पाद्यते इति वेपरीत्यं शङ्कनीयम्‌; अज्ञादिनियोगे 
तददशनात्‌--इत्याह-अपूर्वेति । कथं तहि क्रियावाचकत्वाभिमानो लिङदीनास्‌ ? तदाह -- 
अत्यन्तेति । सार्षपादाविव तैलशब्दस्पेति भावः। प्रतिबन्द्या समाधत्ते -नानेकेति। 
परिहारसाम्यमाह-तरहीति । 

विशेषप्रदशनेन प्रतिबन्दीमाक्षिपति-अथेति। 'मया नियोगो निष्पादनीय' इति 
राजभटादिभिः ह्लदो दृष्ट-इति तस्य इत्युद्देश्यता। कीदृशो तहि क्रियाकत्तंव्यता ? 


ज्ञानवती 

के कारण अनेकार्थत्व अन्याय्य है। लक्षणा के द्वारा भी क्रिया के लौकिक लिङ आदि 
प्रयोग की उपपत्ति होने से लौकिक प्रयोग का विरोध नहीं है। और अपूर्वं कत्तेव्यता 
के तो वैपरीत्य की लोक में क्रिया-कत्तेव्यता के नान्तरीयकत्व की अनुपलब्धि होने से, 
अनुपपत्ति होती है, तथा अत्यन्त प्रयोग का अभ्यास है। (पू) लाक्षणिक के भी 
वाचकत्वाभिधान होने से अपूर्वाभिधान नियम की सिद्धि होती है यदि ऐसा कहें ? 
(उ) तो नहीं है । यदि अनेकशक्तिकल्पना का गौरव होने से अनेकार्थत्व अन्याय्य 
है तो अपूवे अनेकविधि के प्रभाव से अनेक होते है फिर किङ एकअर्थवाला कैसे है? 
(पु) सर्वत्र कृतिव्याप्तता के प्रवृत्तिनिमित्त के होने से रूपभेद होने पर भी अपूर्वो की एक ही 
शक्ति है? (उ) तो कर्तव्यरूपा क्रिया के भी अभिधान के लिये लिङ को शक्त्यन्तर की 
अपेक्षा नहीं होगी । 

(पू) यद्यपि कत्तेव्यता शब्द का साम्य है तो भी कृति के प्रति तुम्हारी कत्तेव्यता 


१ (क) क्रियया, (ख) क्रियायाः। २ (क) लिङ्गादि, (ग) लिडादि \ 
१ (क) भिघानात्‌। (ग) भिमानात्‌, । २ (ग) नन्वेकार्थ । 
४ (ग) लिझा। ४ (ग) ईप्सिततमता । 
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६८४ : वेदान्तकोमुदी 


नापूबेस्य, ` तदुदेशेन पुरुषप्रयत्नस्य कृतेरप्रवृत्तेः ;` सैव च जि दिमित 

नत्वेवंरूपा क्रियाकत्तेव्यता; तस्याः दुःखरूपतया तां प्रति प्रधान भावानुपपच्च; 
ओदनाद्यथेप्रवृत्तकृतिव्याप्यताठक्षणा त्वस्य ओद्नादिहेतोः कत्तेव्यता, जो नान ) 
शक्तथन्तरेण लिडादिगोचर इति ! (तन्न; विशेषाभावात्‌ ') क्रियाकत्तेव्यताया: | ॥ 
खल्वपूर्वमुद्दिश्य कृतिः प्रवतितुमहति, असुखत्वेनेच्छापूवेककृतिध मैत्वाजुपपत्ते:* । 


भावदीपिका 


तामाह--ओदनादीति । एवञ्चाश्येभेदात्‌ शक्तिभेदगौरवं त्वन्मते, न मन्मते इति विशेषात्न 
प्रतिबन्धवकाशः- इत्याह--सा चेति। नाऽयं विशेषो युक्तः-इति परिहारमाह--तन्नेति। 
क्रियाकत्तेव्यतायाः सकाशात्‌ नियोगकत्तव्यताया: विशेषाभावः कथम्‌ ? तदाह--न 
खल्विति । राजाऽऽज्ञाया अपि विपक्षे दण्डभयादिष्टसाधनत्वाद्वाऽनुष्ठानम्‌ । न चाऽन्राऽपि 
विहिता$करणे दण्डभयसस्ति-- 

“अकुर्वेन्‌ विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 

प्रसञ्यंश्चेन्द्रयारथेषु नरः पतनमूच्छति ॥”-. 
इत्यकरणविरुद्वकरणयोस्तुल्यवदनथंहेतुत्वाऽवगमात्‌ । न चाऽकु्वत्निति शतृप्रत्ययः विहित- 
करणाऽऽलस्यहेतुपूर्व कृत विद्वक्रियावत्वस्याऽन थंहेतो लक्षणार्थः; बिहिताऽकरणस्य ततप्रागभावस्य 
प्रागभावगमकक्रियाविशेषाऽनुत्पादात्तदत्यन्ताऽभावस्य वा भावरूपाऽनर्थहेतुत्वाऽसम्भवात्‌ इति 
वाच्यम्‌ ; विरुद्धक्रियावत्त्वस्थ पृवंपतनहेतुत्वेन सिद्धस्य 'अकुवंन्‌ पतनमृच्छति’ इति पुनः 
पतनहेतुत्वाऽनुवादवेफल्यात्‌; उक्त्यभावस्याऽपि सूकीभावस्य कथायां भावरूपवादिपरा- 
जयादिहेतुत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ विहिताऽभावस्याऽपि भावकार्यहेतुत्वमविरुद्धमिति युक्तिसहकृतात्‌। 
“निन्दितं च समाचरन्‌” इति भावकार्यहेतुसमभिव्याहारात्‌ तस्य पतनहेतुत्वनिश्चय इति 
विपक्षे दण्ड इति [न] शङकनोयम्‌; कथायामपि समयबन्धक्रियाया भावात्मिकायाः पराजय 
हेतुत्वादत्यन्ताऽभावकारणत्वाऽसम्प्रतिपत्तः । न च वेदनाऽत्यन्ताभावसहङ्ृतायास्तस्याः 
कारणत्वादत्यन्ताभावोऽपि कारणम्‌ ? व्यापारविधुरस्य कारणत्वाऽनिरूपणात्‌ । न च तद्विषयं 
ज्ञानं तद्व्यापारः ? “तज्जन्यस्तज्जन्यजनको व्यापार: इति लक्षणात्‌ । तद्विषयज्ञानस्याऽभावे 


ज्ञानवती 
अभिमत है न कि अपुर्व की। क्योंकि उसके उद्देश से पुरुषप्रयत्न (अर्थात्‌) कृति में प्रवृत्ति नहीं 
होती । और वही (--कृति ही ) लिङ आदि का प्रवृत्तिनिमित्त है । न कि इस प्रकार की क्रियाः 
कत्तेव्यता है, क्योंकि उसके दु:ख रूप होने से उसके प्रति प्रधानभाव की उपपत्ति नहीं होगी । 
ओदन आदि के लिये प्रवृत्त (मनुष्य) की कृतिव्याप्यता लक्षणा तो इसके ओदन आदि हेतु की 
कत्तव्यता है, और वह अन्य होने से शक्त्यन्तर के विना रिङ आदि का विषय नहीं है । (उ) 
ऐसा नहीं है । क्योंकि क्रियाकत्तव्यता विशिष्ट नहीं है। कृति अपूर्व को उद्देश करके प्रवृत्त 
नहीं हो सकती, क्योंकि सुखयुक्त न होने से इच्छापूर्वक क्ृतिघर्मत्व की अनुपपत्ति होती है । 


५ (ग) पूर्वस्य । २ (ग) प्रवृत्तेः । ९ (ग) तस्याः । 
5 (क, ख) तन्निविशे। (ग) तन्न विशे । ७ (ग) कमंत्वा । 
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चतुर्थोऽध्यायः ६८५ 


इष्टादिसाधनत्वकल्पनयोद्देश्यत्व॑च क्रियाया अपि समानम्‌ । उद््देश्यत्वव् 
फलतत्साधनयोरेव (प्रसिद्धम्‌*)। अपूर्वावान्तरव्यापारायाः क्रियाया एव स्वगौ- 
दिसाधनत्वोपपत्तेश्व न क्कापि नियोगकल्पना । तदाहु:-- 
“फलाय विहितं कर्म क्षणिकं चिरभाविने । 

तस्सिद्धिनोन्यथेत्येवमपूर्वेसपि गम्यते ॥ 

्रतार्थपत्तिरेवैका प्रमाणं तस्य चेष्यते । 

शब्दैकदेशभावाच्च ` स्वार्थेष्वागम एव नः ॥7९ 
येन वाक्येन यागात्‌ स्वर्गो भवति प्रयाजादिभ्यश्च प्रधानोपकार इत्येतच्चोद्यते; 


भावदी पिका 

व्यापाराऽभावात्‌; विहिता$करणे$पि विषयाऽन्तरव्यासक्तस्य प्रत्यवायाश्नुदयप्रसङ्गात्‌ सत्ता- 
मात्रेण पराजयहेतुत्वस्या$प्यसंप्रतिपत्तः । तेना$गत्या यथोक्तँव स्मृतिव्याख्या। 

आस्तां वा वेदान्तिप्रक्रियेषा, गुरोरभावाऽनङ्गोकरणात्‌ । अकरणात्‌ प्रत्यवायो [दण्डः] 
सम्पाद्यः; विरुद्धक्रियातः प्रत्यवायोदयस्वीकारे चाऽकरणे दण्डोक्तिव्याघातो वेदान्त्यनुमतः । 
अकुर्वज्तिति विरुद्धकमंग्रहे च “निन्दितं च समाचरन्‌” इति व्यर्थं स्यात्‌ । अतो न नियोगस्य 
साक्षात्कृत्युद्देश्यत्वस्‌ , विपक्षे दण्डभयात्‌ । अस्तु तर्हीष्टसाधनत्वादुद्देव्यत्वम्‌ ? तहि न 
नित्यकाम्यवंषम्यं स्यात्‌ । न च क्रियातोऽपि नियोगस्य बेषम्यम्‌--इत्याह_इष्टादीति । 
न च प्रकारान्तरेण तदस्त्विति वाच्यम्‌-उद्देऱ्यत्वं चेति। एवं कत्तंव्यताभेदस्य क्रियाः 
नियोगयोरनिरूपणात्‌ तुल्येव तदभिधानशक्तिलिझादेः । इदानों नियोगे शक्तिरेवाऽनुपपन्नेति 
स्वमतस्यैवाऽङ्गीकार्यतामाह -अपूर्वेति । अपुर्व वात्तिकेन संपादयति - तदाहुरिति । 
स्पष्ट्यति--श्रतेति । तहंपुर्वेस्याष्शब्दत्वं प्राप्तम्‌; तथा च तद्द्वारा क्रियाफलयोः साध्य- 
साधनभावो$पि न शाब्द इति शङ्का स्यात्‌ ? तत्राऽऽह-झाब्दैकदेशेति । यया प्र याजादिविधिना 
प्रयाजादेः फलोपकाराऽवबोधोऽन्यया फलवत्प्रकरणे पाठव्याकोपः स्यात्‌, एवं फलवद्दर्शादि- 
विधिना तस्य फलसमर्थो व्यापारोऽवबोष्यते इति झाब्दत्वमपूर्वस्य - इत्याह-येनेति। 


ज्ञानवती 

तथा इष्टादिसाधनत्व के द्वारा कल्पना क्रिया का उद्देश्यत्व भी समान है । और उददेश्यत्व तो 
फल और उसके साधन का ही प्रसिद्ध है । साथ ही अपूर्व अवान्तरव्यापारवाली क्रिया की ही 
स्वर्गादिसाधनत्व की उपपत्ति होने से कहीं भी नियोग की कल्पना नहीं है। कहा है 

“चिरभावी फल के लिये विहित कमं क्षणिक होता है। उसकी सिद्धि अन्यथा नहीं हो 
सकती । इसलिये अपूर्वं भी माना जाता है ।” 
और उसका (==अपूर्वं का) एकमातरप्रमाण श्रुतार्थापत्ति ही मानी जाती हे । 
क्योंकि अपने प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में श्रुतार्थापत्ति आगम का एकदेश है। अतः हमारे मत 
में वह आगम ही हूँ ।” 

९ (क) प्रसिद्धा, (ग) प्रसिद्धम्‌ । २ (ग) शाब्दैक । 

3 ते" ब्रा०२।१।२]। 
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(तेनावश्यं') विनष्टानामप्येषां काऽपि स्वर्गोत्पादनशक्तिरस्तिर इत्यभ्युपगस्तड 
६६. गौ (५.0 RNC CN यु गन्तव्यम्‌ | 
छोकिक चापि यत्कम फळे कालान्तरोद्गतो । 
तत्रापि शक्तिरेबाऽऽस्ते नस्वपूवे(-गिरो'-) च्यते ॥ 
यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति । 
(सूक्ष्म -) शक्त्यात्मकं बा तरफळमेवोपजायते ॥” 
[oS >. ° 
इति । “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” इत्यत्र क्रियायाः सामान्येन फलसाधनत्वे- 


भावदीपिका 

कि तहि श्रुतार्थापत्यभिलापेन लौकिकक्रियासाम्पेन वैदिकक्रियापरसम्भावनमात्रम्‌ (> 
इत्याशयेना$ह--यागादेवेति । शक्तिस्तज्जन्यो व्यापार: । असति व्यापारवति कमणि कथं 
तद्व्यापारसद्भावः ? अत्राऽऽह्‌--मुक्ष्मेति । नाऽयं नियोगवादिन आक्षेपो युक्तः; तेनाऽपि हि 
परमाऽपूर्वाऽवान्तराऽपुवंविभाग इष्यते । तत्र नियोग एवाऽपुर्वपदार्थः ? क्रियाव्यापारो वा तत्‌- 
सिद्धयनुकूलः ? आद्ये-साक्षावसूर्वोक्त्या नियोगस्य सदा साध्येकस्वभावत्वोवितर्व्याहून्येत । 
न च क्रिययाऽभिव्यक्तिरिष्यत एव ? सिद्धस्येव घटादेरभिव्यक्तिदर्शनातू । द्वितीये च-- 
नियोगस्योत्पादाभिव्यक्त्योरयोगाद्‌ व्यापारवेय्यथ्यंम्‌; सत्यष्युत्पादादौ क्रियातः साक्षात्‌ सम्भवात्‌ 
तद्वंफल्यम्‌ । असिद्धत्वादेव नियोगस्य प्रेरणाशक्त्यसंभवात्‌ किडिचत्‌ कुण्ठीभावो$पि कमंसाष्य 
इति युक्तम्‌ । षड्यागानां दुगपदभावात्‌, कालान्तरे नष्टक्रियाव्यापारेण तदुत्पादादयङ्कीकारे 
चाऽसति व्यापारवति कथं सः ? ¬ इप्याक्षेपसाम्यम्‌ । दृष्टश्च गमनक्रियायां परत्येकपादक्षेपाणां 
मुख्यग्रामसंयोगालपफलोपकारी मध्ये देज्ञान्तरसंयोगो व्यापारः; स च न क्रियासमवेतः। 
तथा यागादिक्तियाब्यापारोऽपि कत्तृसमवायी क्रियानाझेऽपि न विरुध्यते । वा-शब्द आशड्ा- 
निराकरणार्थ: । 

तदपूर्वात्मकं क्रियायाः फलं कार्य जायत एव । तत्कि क्रियासमवाय्येव ? न; कित्तु 
सुकष्मक्रियाझक्तिमानात्मा आश्रयो यस्य तत्सुक्ष्मशक्त्यात्मकम्‌ । एवं क्रियाया युक्तिसम्भावितं 
फलसाधनत्वं क्रियावाक्यव्यास्यानेन विशदयति “अग्निहोत्रमिति । स्वगंकामपदेन स्वगं 


ज्ञानवती 
जिस वाक्य से, याग से स्वर्ग होता है प्रयाज आदि प्रधान का उपकार, यह पूछा जाता है, 
उसके द्वारा विनष्ट भी इनकी स्वर्गोत्पादन शक्ति अवश्य नहीं है, ऐसा मानना चाहिये । 
कालान्तर में उत्पतति होने वाले फल के विषय में लौकिक भी जो धर्म हैं, वहाँ भी शक्ति ही 
हूँ न कि अपूव (यही) यहाँ कहा जाता है ।” 
“वह फल शक्ति के द्वारा याग से ही सिद्ध होता है। अथवा वह फल ही सुक्ष्म शक्तः 
यात्मक उत्पन्न होता हूँ ।” 
"स्वगं की इच्छा वाला अग्निहोत्र करे” यहाँ पर क्रिया का सामान्य के द्वारा 
_फलसाधनत्व माळुम होने पर यदि सन्निहितस्वर्गफलविशेष के रूप “मैं सम्बन्ध होता ऐसा 
५ (क) नावश्यं, (ग) तेनावश्यं । 
* (ग) त्पादे न शक्ति: । १ (क) मिहो, (ख, ग) गिरो। 
* (क) ब्रह्म, (ग, घ) सुक्ष्म । * तै० ब्रा २।१।२। 
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ऽबगते सन्निहितस्वर्ग:* (फळविशेषत्वेनः) (सम्बध्यतेर)। न च स्वर्गकामस्योपदेश- 
बलात्‌. यागस्वर्गयोः साध्यसाधनत्वेनान्वयकल्पना ; “दण्डी प्रेयानन्वाह? इतिवत्‌. 
स्वर्गकामपदं विशेषणस्वगपर वा ? अधिकारिव्यावत्तेकम्‌ वा ?-इति संशये अर्थिन 
उपदेशा इत्युत्सगीत्‌ विशिष्टाधिकारिप्राप्ते वंशेषणपरत्वनिश्चयात्‌ । अतो भावना- 
पक्ष एव सून्रकारादिभिरपि निर्णातः। तथा हि--“आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌. 
आनर्थक्यमतदर्थानाम्‌ , तस्मादनित्यमुच्यते ।?' अयमर्थः - 

“सिद्धप्रमाणभावस्य धर्म वेदस्य सर्वेश: | 

विध्यर्थेवादमन्त्राणां उपयोगोऽधुनो च्यते ॥?१९ 
धर्मे सामान्यतः प्रामाण्ये सिद्धे समस्तस्य वेदस्य विध्यर्थवादमन्त्रनामधेयात्मकस्य 
यथाविभागं धम प्रत्युपयोगः प्रतिपाद्यते । । तत्र पुबंबाद्यभिप्रा 4:--“चोदना ळक्षणोऽर्था 
घर्मः” इत्युपक्रमात्‌ “तस्य ज्ञानमुपदेशः” तस्य=धर्मस्य ; ज्ञानं ज्ञायते अनेन 
इति =प्रमाणम्‌ ; उपदेशः= चोदना । 


सावदीपिका , 
एव समप्यंते नाऽधिकारी, तस्य प्रकारान्तरेण लाभात्‌ । तेन यजेतेति विहितत्वेन क्रियाया 
यत्किञ्चित्‌ फलसम्बन्धे सिद्धे स्वर्गकामपदेन फलविशेषः सम्यत इत्येतन्न वाच्यम्‌; तस्याऽधि- 
कारिसमर्पेकत्वेऽपि स्वर्गफलत्वलाभात्‌--इत्याशङक्याऽऽह -न चेति । “मैत्रावरुणः प्रेष्यात्‌” 
इति प्रंषकर्तुः प्राप्तत्वात्‌ दण्डीतिपदं दण्डविशेषणपरम्‌; तथा विजञिष्टाऽधिकारिणोऽपि प्राप्तेः 
फलक्षुतिबलात्‌ विशेषणपरमेव स्वरगेकामपदम्‌ । एवं च सति भट्रपादोक्ताऽभिप्रायमेव कमं- 
शास्त्रम्‌ -इत्याह-अत इति । तदभिप्रायम्थंवादादधिकरणसंक्षेपेणाऽह तथा हीति । 
उपयोगविशेषस्य प्रामाण्यनिणयपुर्वकत्वात्‌ उपजीव्याऽऽद्ययादसङ्गतिमाह सिद्धेति । उपात्त- 
पु्पक्षसूत्रं विवृणोति--तत्रेति । विधिप्रतिषेधशब्दाऽतिरिक्तशब्दगम्यत्वं चोदना दिसूत्रेण 


ज्ञानवती 
नहीं हे कि स्वर्ग चाहने वाले को उपदेश के वल से याग एवं स्वर्ग की साध्य एवं साधन के रूप 
में अन्वयकल्पना होती है। “दण्डी प्रैपानन्वाह” इसके समान स्वर्गकामपद विशेषण स्वर्ग 
परक है? या अधिकारी का व्यावत्तंक है ? - ऐसा संशय होने पर 'अथिने उपदेशा: इस उत्सगं 
से विशेष अधिकारी की प्राप्ति होने पर विशेषणपरत्व का निश्चय होता है । इसीलिये सूत्रकार 
आदि ने भी भावनापक्ष का ही निश्चय किया है । वह इस प्रकार है-- 

“आम्नायस्य क्ियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ तस्मादनित्यमुच्यते' । इसका अर्थं 
यह्‌ है--धर्म के वारे में सिद्धप्रमाणभाववाले वेद के विधि अर्थवाद एवं मन्त्रों का उपयोग इस 
समय कहा जाता है । 

घमं के विषय में सामान्यतः प्रामाण्य के सिद्ध होने पर विधि अर्थवाद-मन्त्र- 


१ (ग) सघ्निहितः स्वगं । २ (क) विशेषश्चेन्न, (ग) विशेषत्वेन । 
3 (क) सम्बन्ध्यते । ४ (ग) प्राप्तेवि । 
5 जै० सू० १।२।१। ६ तं० वा० १।२।१ । 
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“चोदना चोपदेशश्च विधिश्रेकाथवाचिन: ॥7 

इति वचनात । “तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः”३ तत्र-चेहे . 

सिद्धवाचिपदानाम्‌ ; कार्येवाचिपदेन समाम्नाय:--सम्बन्धः ; इसा व 
प्रतिषेधयोरेव प्रामाण्यं प्रतिपादितम्‌। न च तहृयतिरिक्तशब्दगम्यत्वं ब विधि 
नाप्यनधिगतार्थेबोधनं युक्त्वा शाब्द्व्यापारोऽस्ति । अतश्च यावन्त्येव यसा 
कतव्यतावाचित्वेन* प॒दानि विधिप्रतिषेधान्तरगेतानि, तेषां भवतु प्रामाण्यम्‌ : 
त्वतिरिक्ताथोनि अर्थवादमन्त्रनामधेयाचुपातीनि “सोऽरोदीत्‌”, “घे यो बा 
“उद्धिदा” इत्येवमादीनि तानि सत्यप्यपौरुषेयत्वे" सार्थोभिधानसामथ्थे ४ 
घमोधमैयोरप्रमाणम्‌ । “अतदर्थ्वात्‌” यथाश्र॒तग्रहीतानां तावत्‌ पतिप 
प्रसिद्धमेवातद्थेत्वम्‌। अथ कयाचिच्छब्दवृत््या तादर्थ्ये कल्प्येत? रा 


आावदीपिका 
प्रत्यास्यातम्‌; तेन नाष्थंवादानां विध्यादिवद्ध्मादौ प्रामाण्यम्‌ । तदाहन चेति। नच 
धर्मायुत्पादकस्वेना&्थवादानां भाताण्याऽशङ्का--इत्याह--नाऽपीति । अतदर्थानामिव हेतुत्वेन 
योजयति -अतद्थत्वादिति । तादर्थ्यं मुख्यवृत्त्या वा ? वत्त्यन्तरेण वा ? नोभयथाऽपि-- 
इत्याह--अथेति । के 
ज्ञानवती 
नामधेयात्मक वेद का यथाविभाग धमं के प्रति उपयोग का प्रतिपादन किया जाता हैं। इस 
विषय में पूर्ववादी का अभिप्राय है---“चोदनालक्षण वाळा अर्थ धर्म है” इस उपक्रम से “तस्य 
ज्ञानमुपदेशः' उसका (अर्थात्‌) धमं का; ज्ञान (अर्थात्‌) ज्ञायते अनेन यह प्रमाण; उपदेश 
=चोदना है। क्‍योंकि “चोदना, उपदेश और विधि एक अर्थ के वाची है 
“तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः” वहाँ (अर्थात्‌) वेद में, भूतों का, (अर्थात्‌ सिद्ध- 
वाची पदों का) कार्यवाची पद के साथ समाम्नाय (अर्थात्‌) सम्वन्ध है--ऐसा उपसंहार होते 
से विधि एवं प्रतिषेध का ही प्रामाण्य प्रतिपादित किया गया है। धर्माधर्म का उससे व्यतिरिक्त 
शब्दगम्यत्व नहीं है और न तो अनविगतार्थवोधन को छोड़कर शब्द का (कोई दूसरा) 
व्यापार है। इसलिये साध्यसाधनइतिकत्ंव्यतावाची के रूप में जितने भी पदार्थ विधि एबं 
प्रतिषेघ के अन्तगेत हैं उनका प्रामाण्य हो जाय, किन्तु जो अतिरिक्त अर्थवाले अर्थवाद-मत्तः 
नामघेय के अनुपाती “वह्‌ रोया”, “तुमको अन्न के लिये तुमको बल के लिये”, “उद्भिदा 
इत्यादि हैं वे अपौरुषेय तथा स्वार्थ के अभिधान में समर्थ होने पर भी धमंऔर अमे में 
अप्रमाण हें। अतदथेत्वात्‌" का. अर्थ है-सथाथुतगृहीतों की प्रतिपत्ति की अनुपलब्धि होते 
से प्रसिद्ध ही अतदर्थ है । 
Ee (पु) किसी शब्दवृत्ति से तादर्थ्यं की कल्पना प्रतिपत्ति की अनुपलब्धि से हो जाय 
(क्योंकि तुम्हारे यहाँ अतदथंत्व प्रसिद्ध ही है ) तो भी व्यवस्था हेतु के अभाव से धर्माधमं का 
निश्चय नहीं हो सकेगा। जो वाक्य से गृहीत हैं, अध्याहार, विपरिणाम आदि से उन्हीं की 
यथेष्ट कल्पना की जा सकती है । ट 
2 तया १।५।११। 3 (ग) वचनाय परामर्शात्‌ । 
१२५। ४ (ग) वाचित्वे। ` (ग) सत्यप्यपौरुषेयत्वे । 
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९ मंयोरव 0 RP 
व्यवस्थाहेत्वभावान्न धमाधमंयोरवधारणं स्यात्‌। यदेव हि वाक्यगृद्दीतं तदेबा- 
ध्याहारविपरिणामादिभियथेष्टं कल्पयितुं शक्यते । 

तथा “सोऽरोदीद्‌” इत्येतदेव तावत्‌ वाकथं विशिष्टपुरुपचरितोपन्यासद्वारा 
रोदनकत्तेव्यतापरम्‌। यद्वा महतामप्येचंबिधाः प्रमादाः भउन्ति तस्मात्‌. प्रयत्नेन 
बजेयितव्यम्‌ इति । अतो विधिप्रतिषेधयोरस्कुटस्यात्‌ धर्माधर्मत्वेन निर्णेतुं 
शक्स्यभाव इति । 0 

९ ० नय 

[अर्थवादानां प्रामाण्यव्यवस्थापनम्‌--] 

अत्र सिद्धान्तः-- विधिना व्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्थुः” । 
सकलस्य तावदू वेदस्य “स्वाध्यायो$ध्येतव्यः? इत्यध्ययनभावना विधीयते । 

“> बै ७ [oS [os ~ 
तत्र “किं भावयेत्‌’ ?-इत्यपेक्षायां अध्ययनमित्यवगतमपि पुरुषप्रवत्तनशाक्तियुक्तन 

क ७ ९ क ७ ~ 

विधायकेनापुरुपार्थेसाध्यायां भाबनायां प्रवत्तनाशाक्तिप्रसक्तः तदंशान्निराक्रियते । 
ततश्चाध्ययनेन इत्यविरोधात्‌ सन्निधेश्च करणांशे निविशते । तेन किम्‌ (इत्यपेक्षिते?) 
यच्छक्यत इत्युपबन्धादक्षरम्रहणमित्यापतति । 

तस्याप्यपुरुषार्थत्वात्‌ तेन किम्‌? इति पदावधारणमित्युपतिष्ठते । तेनापि 

€ ~ } Cr ~ 

पदार्थज्ञानम्‌ , तेन च वाक्यार्थज्ञानम्‌ , तेन चानुष्ठानेन स्वर्गादिफलप्राप्तिरिति । 
एतावति प्राप्ते निराकाङक्षित भवति । एवं सवेविधीना प्राक्‌ पुमथलाभाद- 


भावदीपिका 
[अर्थवादानां प्रामाण्यञ्यवस्थापनम्‌-] 
सिद्धान्तसूत्रं विवृणोति सोपस्कारम्‌ -सकलस्येति। “अष्टवर्षा ब्राह्मण उपगच्छेत्‌ 
सोऽधीयीत” इति विपरिणामवाक्ये स्वाघ्यायभावना अर्यादवगम्यते “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” 
इत्यत्र मुख्यतः । तेनैतत्‌ पुरस्कारः । भावनाया भाव्यायंश युक्तिलेशेनाऽऽह अंशविशेषेऽयं- 
बादानामुपयोगेन प्रामाण्याय-तत्रेत्यादिंना। तदंशात्‌=भाव्यांशात्‌ । यत एव स्वर्गा- 


ज्ञानवती 

तथा “सोऽरोदीत्‌” यही (वाक्य) विशिष्ट पुरुप के चरित के उपन्यास के द्वारा रोदन- 
कत्तव्यतापरक है। अथवा बड़े लोगों को भी इस प्रकार के प्रमाद हो जाते हैं इसलिये 
प्रयत्नपूर्वक वाजित करना चाहिये। इसलिये विधि एवं प्रतिषे के स्फुट न होने से घर्मावमं 
के रूप में निर्णय करने के लिये शक्ति का अभाव है ? 
[अर्थवादों के प्रामाण्य की व्यवस्थापना--] 

(उ) इस विषय में सिद्धान्त है। “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु: । 
“स्वाध्ययोष्ष्येतव्य:” इससे समस्त वेद की अघ्ययनभावना का विघान होता है । वहाँ कि 
भावयेत्‌ ? ऐसी अपेक्षा होने पर अध्ययन' ऐसा अवगत होकर भी पुरुषप्रवत्तेनशक्ति से युक्त 


विधायक (लिङ) के द्वारा अपुरुपार्थसाध्यभावना में प्रवत्तेनाशक्ति की प्रसक्ति होने के कारण 
Maida SS BS 


९ जेल सूळ १।२।७ । २ (क) अपेक्षते । यच्छक्यत । (ग) अपेक्षिते 
यच्छक्यत । 3 (ग) निराकाङक्षी। 


८७ 
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६९० : वेदान्तकौमुदी 


प्येवसानमू। अक्षरावाप्तिरेवाध्ययनविधिफलम्‌ इति अत एव नास्थेयम्‌ । 
स्वगो दिफलोडसी साक्षादेव । 2 

न खळ सहसेव विधिद्शैनात्‌ स्वर्गा्येव फळं (कल्प्यते") । योर 
यस्य यत्रानन्तरभाविनि व्यापारो लक्ष्यते तदेव तस्य कार्यमित्यवधार्यते । तत्र 
तावत्‌ तदनुसारेणेव कियत्यप्यध्वान फलमासायते ततो नान्तरा कल्पनमहेति : 
पारम्पयप्रयोजनेनापि श्रुतविध्यन्यथा5नुपपत्तिलक्षणर्थापत्त्युद्यात्‌र । र 

एतेनैतदपास्तम्‌- “स्वाध्यायाध्ययनेन स्वर्ग भावयेत्‌? इति वाक्यविपरिणास 
इति। यदाहुः | 

“न चाक्षरावाप्तिपर्येन्त एव विधिव्यापार:”; साक्षादपुमथेत्वं भवद्भिमताथी- 


नचे 


भावदीपिका 
दिफलत्व तत एव । ननु कि परम्परया ? मुखत एवास्तु स्वगेफलत्वम्‌ ? तन्नाह--न 
चेति । विधिश्रुतिबलात्‌ साक्षात्‌ तत्फलत्व कि न स्यात्‌ ? अत आह - पारम्पर्यति। 
सतान्तरव्युदासेनेतत्‌ द्रढयति- एतेनेति । अन्यदपि परोक्तं प्रतिक्षिपति--न चाक्षरेति। 
अक्षराऽवाप्तेः साक्षात्‌ पुमर्थत्वाभावात्‌ कथं तत्पर्यन्त एव व्यापारः, स्वोक्तिविरोधात्‌ ?-- 
इत्याह- स्वाध्याय इति । एवमध्ययनविधेस्तत्राऽऽह्‌- साक्षादिति । दृष्टो हि तस्याऽ्यः 


ज्ञानवती 
तदंश (=अध्ययनांश) से निराकृत कर दिया जाता है। इसके वाद अध्ययनेन' ऐसे 
अविरोध और सन्निधि से (अध्ययन का) करणांझ में निवेश होता है । उसके द्वारा 'किम्‌ ?/ 
ऐसी अपेक्षा होने पर जो शक्य है इस अव्याहार से अक्षर का ग्रहण (होना चाहिए) ऐसा 
आपतित होता है । 
उसके भी अपुरुषाथं होने से उसके द्वारा क्या ?' ऐसा पद का अवधारण उपस्थित 
" होता है। उससे भी पदार्थ का ज्ञान होता हे । उससे वाक्यार्थ का ज्ञान, उससे अनुष्ठान होने से 
स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है। इतना प्राप्त होने पर (भावयेत्‌ पद) निराकाङक्षित होता 
हैं । इस प्रकार सब विधियों का पुरुषार्थलाभ के पहले पर्यवसान नहीं होता । इसीलिपे 
अध्ययनविधि का फल अक्षरावाप्ति है ऐसी आस्था नहीं करनी चाहिये । और यह 
(= मध्ययनविधि) साक्षात्‌ ही स्वर्गादिफलवाली भी नहीं है । 
विधि के दर्शन से सहसा ही स्वर्गादि ही फल कल्पित नहीं होता । योग्यता के द्वारा 
जिसका जिस अनन्तरभावी में व्यापार लक्षित होता है वही उसका कार्य है- ऐसा निइचय किया 
जाता है। उसमें यदि उसके अनुसार (चलने पर) कुछ ही रास्ते में फल की प्राप्ति हो जाती है 
तो दूसरी कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि पारम्पर्यप्रयोजन के द्वारा भी श्रुत विधि की अन्यथा 
अनुपपत्ति लक्षण वाली अर्थापत्ति का उदय हो जाता हे । 
इससे स्वाध्याय अध्ययन के द्वारा स्वर्ग को उत्पन्न करना चाहिये इस वाक्य का 
विपरिणाम है -- यह अपास्त हो गया जैसा कि कहते हैं-- 


. निल “पा या (क) कल्प्येत, (ग) कल्प्यते । २ (ग) त्यनुदयात्‌ । 
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चतुर्थाञ्ध्यायः ६९१ 


बबोधस्यापि तुल्यम्‌ । अन्यथा अध्यापनविधेरेव स्वगोदिपर्येन्त ( व्यापारादुत्तर'-) 
विध्यानथेक्यम्‌ इति वाच्यम ; आप्नवाक्यवत्‌ प्राप्तमात्रस्यापुमर्थत्वात्‌ । न च ब्रह्मः 
यज्ञपारायणादिददेतुतया प्रयोजनम्‌ ; अवर्यकत्तेव्यतालक्षणाथोबबोधाद्विना तस्याप्यः 
सिद्धेः। न च पित्राद्युपदेशात्‌ सस्ध्योपासनादिबत्‌ तत्सिद्धिः; प्रेक्षाकारिणो हि 
( विधितदर्थ -) प्रदशेनमन्तरेण प्रबत्तयितुमशक्यत्बात्‌ “स्वाष्यायोऽध्येतव्यः? इति 
विहिताध्ययनस्याथो वबोध (-क्रस्वनु १-) छानादिपरम्परया फळवत्त्वम्‌ तावत्‌; राजसूया- 
दीनां च केषाव्रित्‌ वेदाधिक्रतानामप्यनुष्ठानासम्भवात्‌ तत्पाठः पाठाथ एब स्यात्‌ \ 
अतस्तत्राध्ययन(-विधेः ') अथवत्त्वानुपपत्त्या प्राणारिनहोत्रे' आस्यमाहवनीय; इत्यादिः 
सम्पादनात्‌ तत्कर्मेफलसिद्धिवक्तव्या” इति ; वेदान्तिभिरपि स्वीकाराच्च । 

यत्र त्वनन्तरदृष्टं कार्यं न स्वयं पुरुषार्थो नापि पारम्पर्येण तमाप्नोति; यथा 


भावदीपिका 
कर्मावबोधनमिति भवदभिमतस्य । अय स्वगं एव मुख्यं फलमुक्तम्‌ ? तत्राऽह- अन्यथेति । 
परोक्तं पुमयंत्वं निराचष्टे--न चेति। अन्ययाऽपि सिद्धि निराचष्टे-न चेति। इतोऽपि 
नएक्षरावाप्तिपर्यन्त एव व्यापारः; स्वोबितिविरोघात्‌-इत्याह-स्वाध्याय इति । 
एवमध्ययनविघेः पारम्पर्येण फलवत्त्वम्‌ । यत्र पुनरनेवं तत्र कथम्‌ ? तदाह- यत्र 
स्विति । एवं भाव्यांशं निर्धार्य, करणांशं चाध्ययनविधो विध्यन्तरेष्वपि यया सम्भवन्यायमति- 


ज्ञानवती 
(पू) विधि का व्यापार अक्षरावाप्ति पर्यन्त ही नहीं हैं आपके द्वारा अभिमत अर्थावबोघ 
का भी साक्षाद्‌ अपुमर्थत्व तुल्य है ? स्वर्गादि पर्यन्त अध्यापन विधि का ही व्यापार होने से 
उत्तरविधि निरर्थक हो जायगी ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि आप्तवाक्य के 
समान प्राप्तमात्र (=स्वाघ्यायमात्र) भी पुमर्थं नहीं है। (पू) ब्रह्मयज्ञपारायण आदि का 
हेतु होना ही प्रयोजन हैं? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि अवश्यकत्तेव्यतालक्षण अर्थावबोघ के 
विना उसकी भी असिद्धि हो जाती है। (पू) पिता आदि के उपदेश से सन्च्योपासन आदिं के 
समान उसकी सिद्धि हो जायगी ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि प्रेक्षाकारी मी विधि और उसके 
अर्थं प्रदर्शन के विना प्रवृत्त नहीं हो सकता । “स्वाच्यायोऽव्येतव्यः' इस विहित अध्ययन का 
अर्थावबोध क्रतु का अनुष्ठान आदि परम्परा के द्वारा फलवत्त्व है, और राजसूय आदि कुछ का 
वेदाधिकृत लोगों के लिये भी अनुष्ठान असंभव होने से उसका पाठ, पाठ के लियें ही हो 
जायगा । इसलिये वहाँ पर अघ्ययन विधि के अथंवत्त्व की अनुपपत्ति के द्वारा “प्राणारिनहोत्रे 
आस्यमाहवनीय” इत्यादि के सम्पादन से उस कर्म के फल की सिद्धि कहनी चाहिये--यह 
अपास्त हो गया क्योंकि ऐसा वेदान्ती लोग भी स्वीकार करते हैं । हे 
किन्तु जहाँ अनन्तरदृष्ट कार्य न स्वयं पुरुषार्थं है और न परम्परा से उस (= पुरुषार्थ) 
१ (क) व्यापारे उत्तर, (ग) व्यारादुत्तर। २ (क) विहितदर्थ, (ग) विधितदर्थ । 
3 (क) कत्वानु, (ग) क्रत्वानु । ४ (क) विधि: । (ग) विघेः । 
* (ग) होत्रं मुखमाह । ६ प्राणार्निहोत्र एक प्रकार का उपासना- 
कमे है। उसमें मुख को ही आहवनीय अग्नि समझा जाता हूँ । 
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६९२ ; वेदान्तकौमुदी 


होमस्याहवनीयप्राप्तिः भस्मसाद्वावो वा; तत्र तदतिक्रमेण कर 
कल्पना । सवत्र चेतल्लक्षयितठ्यम्‌ । ; तत्र तदतिक्रमेण कमेण एव साक्षाद 
इद च लिडादियुक्तवाक्येपु दवे भावने गम्येते-शब्दास्मिका अर्थारे 
अर्थात्मिकया अर्थवादा नापेक्ष्यन्ते । शब्दात्मिकया तु कि र मकाच। 
प्रवत्तेते 'भावयेत! इति । तत्र लिङादीनां प्रयोजनकत्तृ स्व, पुरुषः (प्रयोज्यः सा हयव 
किम्‌ ? इत्यपेक्षायां पुरुषप्रयत्नवत्तेनम्‌ इति सम्बध्यते। ˆ ज्यः, तेन!) 
अथवा योग्यतयेव लिङझादिविषया क्रिया उच्यते भबचेयेत्‌! इ 
किम्‌ ? इत्यपेक्षिते “पुरुषम्‌ इति सम्बध्यते । यद्यपि ( चार- ) चेतनता अन्न 
ष्वेवंविधं प्रयोजकत्वं न सम्भवति तथाऽपि पुरुषस्य प्रयोज्यस्य* परयो दि 
तद्गतचैतन्यद्वारेण प्रयोजकता। अथ केन ? -इत्यपेक्षिते पूवेसम्बन्धानुभपेषो 


भावदीपिका 
दिव्य, अधुना भावनाविभागा$्नुवादेना$थवादानामितिकत्तंव्यतांक्त्वं सम्पादयति--इह चेति 
भिवयेत्‌' इति प्रयोजकव्यापाराऽभिधानात्‌ प्रयोज्यप्रयोजकावाह - तत्रेति । तहि रशो 
प्रति भारमिमं ग्रामान्तर प्रापय' इत्युक्तौ दासप्रथोक्ता यय 5मात्य: तथा शब्दा$धिकारिणोमंध्ये 
न न्तरमापद्यंत--इत्यत आह--अथवेति । योग्यतयेत्येतत विवृणोति--यद्यपि चेति । 
'यजेत इति पुरुषस्य प्रयोज्यत्वं सिद्धं अपौरुषेयशब्दे च 'शब्द एव मां प्रवर्चयति' इत्यबाधितवुद्धया 
तं प्रति शब्दस्य प्रवर्तकस्य सिद्धिरित्यर्य:। एवं पुरुषप्रवृत्तिलक्षणे भाव्ये स्थिते करणादयं 


ज्ञानवती 

को प्राप्त करता है जैसे होम का आहवनीयप्राप्ति या भस्मसाद्‌भाव, वहाँ पर उसके अतिक्रमण 
से कर्म की ही साक्षात्‌ अदृष्ट कल्पना है। और सर्वत्र इसे लक्षित करना चाहिये । 

और यहाँ लिडादियुक्त वाक्यों में दो भावनायें जानी जाती हैं--शब्दात्मिका और 
अर्थात्मिका । भे अर्थात्मिका के द्वारा अर्थवादो की अपेक्षा नहीं की जाती । किन्तु शब्दात्मिका 
के द्वारा (अथेवादो का) ग्रहण होता है। वही 'भावयेत्‌' इस रूप में प्रवृत्त होती है। वहाँ 
लिङ आदि प्रयोजक है, पुरुष प्रयुक्त होता है। उसके द्वारा क्या ?--इस अपेक्षा में पुरुषप्रयल 
का वत्तन--यह सम्वद्ध होता है । 

„अथवा योग्यता के द्वारा ही 'भरवत्तयेत' ऐसी लिङ्क आदि विषयक क्रिया कही जाती है। 
बहाँ “किसको ?'-ऐसी अपेक्षा होने पर पुरुष को'--इसका सम्बन्ध होता है । यद्यपि अचेतन 
होने से लिङ्क आदि में इस प्रकार का प्रयोजकत्व संभव नहीं है, तो भी प्रयोज्य पुरुष के 
प्रयोजकत्व की अनुपपत्ति के कारण उसमें रहने वाले चैतन्य के द्वारा प्रयोजकता होती है। 
किसके दारा ? -ऐसी अपेक्षा होने पर पुवेसम्बन्ध के अनुभव की अपेक्षा करने वाले विधिविज्ञान 
के दारा - यह अन्वय होता हे । 'केसे' ? ऐसा (प्रश्‍न होने पर) प्राशस्त्यज्ञान से अनुगृहीत 
के दवारा ,--ऐसा (उत्तर है) । क्योंकि ऐसा है ? बुद्धिपूर्वकारी पुरुष जब तक “यह प्रशस्त है 
231 नहीं जानते तव तक नहीं प्रवृत्त पण ही रक मही अवृत्त होते, वहाँ विधि विभक्ति रुक जाती है और उ वहाँ विधि विभक्ति रुक जाती है और उसे 

द (क) प्रयोज्यते ननु, (ग) प्रयोज्यस्तेन । २ (क) वा। (ग) चा! 
(ग) प्रयोज्यत्वानुप । 
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चतुर्थोऽध्यायः ६९३ 
विधिज्ञानेन इति सम्वध्यते । कथम्‌ इति ? प्राशस्त्यज्ञानानुग्रहीतेन इति। कुत 
एतत्‌ ? बुद्धिपूवेकारिणो' हि पुरुषा यावत्‌ प्रशस्तोऽयं इति न बुध्यन्ते, तावन्न 
प्रवत्तन्ते, तत्र विधिविभक्तिरवसीदति तां प्राशस्त्ज्ञानमुत्तभ्नोतिः | तत्र 
(पुरुषा्थोत्मके ` ) फलांशे सर्वस्य स्वयमेवानुष्ठानम्‌ भवतीति प्रसिद्धत्वान्न वेदादु- 
स्पद्यमानमपेक्ष्यते । साघनेतिकत्तव्यतयोस्त्व परवृत्तपुरुषनियोगाच्छास्त्रभेव प्राइ स्त्यः 
प्रतिपादनायाऽऽकाङ्क्ष्यते । तत्पुनः केन क्रियते !-इति साधनापेक्षा ; सा यदि 
बा फलेन निर्वेत्यते प्रशस्तोऽयं“ फलत्वात्‌ इति । 

[अर्थवादाः स्तुतिनिन्दापराः--] 
अथवा विधिनैव“ सेदोषाऽऽशाङ्काविनिमुक्तवेदबिहितत्वात्‌ इति। अथवा 
विशिष्टद्रव्यदेचतेतिकत्तेव्यतायुक्तत्वात्‌ इति । एवञ्च न प्ररोचनाऽन्यक्ृता कमोङ्गम्‌ । 


भावदीपिका 
माह-अथेति । बालवद्‌ विनाऽपि प्राशस्त्यज्ञानं प्रवृत्तिमाशङ्कय तदुपयोगमाह-कुत इत्या- 
दिना । ताहि किमंशत्रयेऽप्यविशेवेण प्राझस्त्यज्ञामनभेक्ष्यते ? नेत्याह-तत्रेति । आका- 
इस्षापूर्वकं साधनादौ तदुपयोगमाह्‌-तत्पुन रिति। तत्कमं क्लेशात्मकं केन हेतुना क्रियेत ?- 
इत्याकाझक्षा । अयम्‌ =यागः । 
[अथवादाः स्तुतिनिन्दापराः-] 
ताहि येन केनचित्‌ प्राशस्त्यज्ञानसिद्धौ किमर्थवादेः ? तत्राऽऽह्‌ -एब्ेति । आम्नातं- 


ज्ञानवती 

प्राझसत्यज्ञान उत्तम्भित करता है । वहाँ पुरुपार्थात्मक फलांश में सवका स्वतः अनुष्ठान होता 
है। ऐसा प्रसिद्ध होने से वेद से उत्पद्यमान की अपेक्षा नहीं होती । साधन और इतिकर्तव्यता 
में तो अप्रवृत्तपुरुष का नियोग होने से, शास्त्र ही प्राशस्त्यप्रतिपादन के लिये आकांक्षित 
होता है। फिर वह किससे किया जाता हूँ, इस प्रकार साधन की अपेक्षा होती है। और 
वह फळ से निवृत्त होती है क्योंकि फळ होने के कारण यह प्रशस्त ही 

अथवा विधि से ही होती है क्योंकि सव दोष की आशङक्रा से विनिर्मुक्त वेद के द्वारा 
विहित है। अथवा विशिष्ट द्रव्य देवता इतिकत्तेव्यता से युक्त है। इस प्रकार अन्य के द्वारा 
की गई स्तुति कमे का अङग नहीं हैं । 
[अर्थवाद स्तुतिनिन्दापरक हें-] 

और न तो “अर्थवादों के द्वारा प्रयोजतान्तर की सिद्धि करनी चाहिये” इस आम्नान के 
सामर्थ्य से दोनों नियम हैँं। इससे प्रतिपेवापेषित द्वेष की सिद्धि के लिये निन्दा पद की संगति 
का व्याख्यान हुआ है, वहां भी द्वेष के विना निन्दा निवृंत्त नहीं होती, और द्वेष की उत्पत्ति अप्रशस्त- 
प्रत्यय के अघीन हैं । 


९ (ग) वुद्धिकारिणो। २ (ग) मृत्तम्नाति। 
3 (क) पुरुपार्थात्मक, (ग) पुरुपार्थात्मके। (ग) भूमिफलत्वात्‌। 
४ (ग) वित्तैव। 
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६९४ ; वेदान्तकौमुदी 


न वा अथवादेः प्रयोजनान्तरं साधनीयं (इत्याम्नान'-)सा 

एतेन) प्रतिषेधापेक्षितद्वेष सिध्यर्थ शा त नियम: 

निन्दा निवत्तते । द्वेषश्चप्रशस्तप्रत्ययाऽधीनोस्पत्तिः । न हते 
“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपनयेत्‌ । 

बी sd सामयं प्रतरिष्यति ॥?? 

: समुपब्रंहण: इति च स्मरणात्‌। एवं भारतादिवाक्यान्य व्याख्ये 
तेषामपि “श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌? इत्येबमादिविध्यनुसारेण उर तार 
अक्षरा दीन्यतिक्रम्य धमोर्थकाममोक्षाधर्मोनयंदु:खसंसारसाध्यसाधनप्रतिप., 
(रुपादान “-) परित्यागाङ्गभूतः फलम्‌ । तत्रापि मोक्षाधमादिषु (केचित्‌*) सो 
विधयः । केचित्‌ पुनः परकृतिपुराकल्परूपेणाथेबादा:' । सेवाया 
च तात्पर्य सति “श्रावयेत” इति विधेरानर्थक्यात्‌ कथश्चिद्गम्यमानस्तुतिनिन्दा- 


आावदीपिका 
विविप्रकरणे। एवं स्तुतिवादानामितिकत्तंव्यतांशे प्रवेशमुक्त्वा निन्दाऽथवादानां तमाह 
एतेनेति। एवं वेदे अर्थवादानां प्रामाण्यं प्रसाध्य तद्दाढर्थाथं वेदमूरेतिहासादावपि 
तत्सम्पादयति--इतिहासेति । क्रनुविधिस्थानीयानाह तन्राऽपीति । किमित्याकाशादि- 
कारणतरीयमहाकहपाऽवान्तरकल्पाऽऽदिकार्यादो तात्पर्य नोच्यते किमर्थवादत्वेन ? तत्रा$हू-- 
सर्वति। “श्रावयेत्‌” इति मीमांसनं सूचितम्‌ । अध्ययनविधेरर्थावबोधपरत्वे 'श्रावयेत' 
इत्यस्य तत्परत्वं किमु वाच्यं यतः ततो न श्रुतमात्रं तत््वमवधारणीयम्‌ । सति च न्यायतो 


ज्ञानवती 
“इतिहास और पुराण से वेद कास मुपबंहण करना चाहिये । अल्पश्रुत से वेद डरता है 
कि यह मुझे प्रतारित कर देगा ।” 

“वेद को पुराण आदि के सहित (पढ़ना चाहिये)” यह स्मृति भी है। इसी प्रकार महा 
भारत आदि वाक्यों का भी व्याख्यान करना चाहिये । क्योंकि उनका भी, “चारो वर्णो को 
सुनाचा चाहिये” इत्यादि विधि के अनुसार पुरुषार्थ के लिये अन्वेषण होता है। अक्षर आदि की 
प्राप्ति को छोड़ कर घमं, अर्थ काम, मोक्ष, अघर्म, अनर्थ, दुःख, संसार साध्यसाधन की प्रतिपत्ति 
(जो कि) उपादान एवं परित्याग का अंगभूत है; फल नहीं है । उनमें भी मोक्ष, घमं आदि 
के वारे म कुछ साक्षात्‌ विधियाँ हे। और कुछ दुसरे से निमित पुराण आदि के समान 
अर्थवाद हँ। सभी आख्यानो में तात्पर्य होने पर श्वावयेत' इसविधि के अनर्थक होने से किसी 
प्रकार गम्यमान स्तुतिनिन्दा का परिग्रहण होता है । और तत्परक होने से अत्यन्त उपाख्यातं 
तत्त्व का अभिनिवेश नहीं करना चाहिये। वेदप्रस्थान के अभ्यास से ही बाल्मीकि द्वैपायन 
आदि ने उसी प्रकार अपने वाक्यों का प्रणयन किया है। उनमें भी कुछ विधि एवं प्रतिषेध तो 
शुतिमूलक हैँ और कुछ अर्थ सुखादि लोकमूलक। उसी प्रकार कुछ अर्थवाद वैदिक ही हैं 

(क) इत्यज्ञा, (ग) इत्याम्ना । २ (क) उभयमतेन, (ग) उभय-एतैन । 
(ग) विद्वान्‌ निव, ` ४ (क) रुपोन, (ग) रुपादान । 
(क) केषु, (ग) के। ६ (ग) प्रकृति। ७ (ग) सर्वोपाख्या । 
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चतुर्थोऽध्यायः ६९५ 


परिग्रहः । तप्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानतत्त्वाभिनिवेशः कार्यः । वेदप्रस्थाना- 
(भ्यासेन हि') वाल्मीकिद्वैपायनम्रश्चतिभिः तथैव स्ववाक्यानि प्रणीतानि । तन्न तु 
विधिप्रतिषेधाः केचित्‌ (श्रुतिः) मूलाः, केचिदर्थसुखादिषु लोकमूलाः । तथा 
अर्थवादाः केचिद्वेदिकाः एव अपरे लौकिकाः, केचित्त काव्यन्यायेन स्वयमेव 
रचिताः | सवं च स्तुत्यथेतया वेदवदेव प्रमाणम्‌ । RR 
[मन्त्राणां प्रामाण्यनिरूपणस्‌-] 
इत्थमर्थंवादानां प्रामाण्ये सिद्धे मन्त्राण्यपि चिन्त्यन्ते-“तदरर्थशास्रात्‌” | 
स्वाध्यायाध्ययनविधिनेव मन्त्राः पुमर्थाय नीयन्ते । तथा हि-- 
द्शंपूणमासादिभिः क्रमप्रकरणाभ्यां याबत्‌ संस्प्रश्यते, तावत्‌ सक्मुप- 
कारकत्वेन स्वीक्रियते सन्त्ररूपमपि\। तत्र प्रयाजादिवाक्यान्यर्थं सम्य 


सावदीपिका 

विधिपरत्वे किम्‌ ? --तदाह--तत्परत्वाच्चेति कि तहि वेद एव तन्मूलम्‌ ? न-- 
इत्याह--तत्र स्विति । 
[मन्त्राणां प्रमाण्यनिरूपणम्‌-] 

कथं तहि मन्त्राणां प्रामाण्यम्‌ ?- अत आह- इत्थमिति । ज्ञाते हि पराभिप्रायेण 
सवंवेदप्रामाण्यप्रकारे तत्प्रतिषेधेन वेदान्तानां प्रकारान्तरं सुकरं भवति इत्ययं प्रयासः । 
पुर्वपक्षसुत्रतात्पयं माह - स्वाध्यायेति । क्रियाप्रवेशं विना कथं पुमर्थता ? तत्राऽह-त्तथा- 
हीति। क्रमो याज्याऽनुवाक्या-मन्त्रकाण्डाऽदिगतः। 'यज'-इत्युक्ते शस्यमाना ऋग्‌-- 
याज्या । “अनुबूहि'--इत्युक्ते च शस्यमाना ऋग--अनुवाक्या । तह्यंद्धवाक्यानामपि 
मन्त्रवत्‌ स्वरूपेण विनियोग: प्राप्तः ? अत आह -तत्रेति। तह्म॑थवादवत्‌ स्तुत्यर्थ- 


ज्ञानवती 

दूसरे लौकिक हैं, और कुछ काव्यन्याय के द्वारा स्वयं रचित हैं। और सब स्तुत्यर्थं होने के 
नाते वेद के हीं समान प्रामाणिक हैं । 
[मन्त्रों का प्रामाण्य] 

इस प्रकार अर्थवादों का प्रामाण्य सिद्ध होने पर मन्त्रों की भी चिन्ता की जाती हे -- 
“तदर्थशास्त्रात्‌” । स्वाध्याय अध्ययन विधि के द्वारा ही मन्त्र पुरुषार्थ के लिये उपनीत होते 
हूँ। वह इस प्रकार 

दशंपूर्णमास आदि से क्रम एवं प्रकरण के द्वारा जब तक संस्पर्शं किया जाता है, तव तक 
उपकारक के रूप में सब मन्त्र रूप भी स्वीकृत होता है । उसमें प्रयाज आदि वाक्य अर्थ का 
समर्पण करके चरितार्थ होते हुए स्वरूप संस्पश होने पर भी प्रयोज्यता को नहीं प्राप्त होते । 
किन्तु मन्त्र कर्मानौपयिक अर्थ को बतलाने के कारण उस अंश (=अभिहितार्थांश) से अनपेक्षित 


हैं। स्तुति विधि और स्मृति की प्रकारान्तर से सिद्धि होती हैं इसलिये प्रयोगवचन के द्वारा 
~ 90 चान ATR प स Rc BE 


८ (क) प्रस्थानात्‌ वाल्मी, (ग) प्रस्यानास्यासेन हि वाल्मी । 
3 (क) वृत्ति, (ग) श्रुति । ३ (ग) पिच तत्रे । 
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६९६ : वेदान्तकौमुदी , 


चरितार्थानि स्वरूपसंस्पश सत्यपि प्रयोज्यता न प्रतिपद्यन्ते । मन्त्राः पुनः कमै 
पयिकाथो भिधायित्वात्‌ तेनांशेनानपेक्षिताः । स्तुतिविधिस्म॒तीनां च गत है 
सिद्धिः इति प्रयोगवचनेचैषां रूपमेवाङ्गीक्रियते । (स्वाध्यायाध्ययन' )) नोर 
प्रत्यासन्नतरं मन्त्रस्वरुपमेव समप्ये चरितार्थरयात्‌ न विप्रकृष्ट यावद्‌ गज 
तस्माद्रूपमेवाङ्गम्‌। तथा च तदथ शाखादीन्युच्यन्ते । यथा खलुर (नोली-)रोगाय 
पहतेन्द्रियस्य चक्षुरसत्येवेति परैद्टेश्यते । परेण तु नीयमानमुपढभ्य न पञ्चत शि 
ज्ञायते, तथा मन्त्ररूपमालो चयताम्‌ अर्थप्रकाशनशक्तिबुद्धिः यद्यपि भवति, त्ष 
परेण विनियोगं दृष्टा स्वयं विनियोजक(-शाक्तिः१) नास्ति इति गम्यत इति; एवं 
राप्ते सिद्धान्तः | 
“अविशिष्टस्तु“ वाक्यार्थः ।” सस्त्रोच्चारणं तावत्‌. (अक्षर) ग्रहणेन कृतार्थी- 
कृतम्‌, न साक्षात्क्वङ्गतां प्रतिपद्यते; अक्षराणां च द्र्यवद नितिकत्तेव्यतारवात्‌ 


भावदीपिका 
त्वेन विधेयस्मारकत्वेन वा सन्त्रोपयोग: स्यात्‌ ? अत आह- स्तुतीति । प्रकारान्तर 
स्मृतौ ग्रहणकवाक्यादीनां चाऽध्ययनविधिनाऽर्थाऽववोकद्वारेण मन्त्रोपयोगः--इत्याह-- 
स्वाध्यायेति। “इथे त्वा”- इति 'शाखां छिनत्ति’ इत्यादिमन्त्रस्वरूपविनिधोजकं शास्त्रम्‌ । 
ननु सन्त्राणामर्थोऽपि प्रतिभाति ततः कथं स्वरूपेणेव विनियोगः ? तन्राऽह -यथेति। 
स्वयं विनियोजकश क्तिः ==कत्तंव्यतास्यापनशक्तिः । अवशेषं परिशञेवेणाऽऽह - मस्त्रेति। 
तह्यंध्ययनेन गृहीतमन्त्राणां विनियोगोष्स्तु ? तत्राऽह - अक्षराणां चेति । ताहि पदार्थज्ञानेत 


ज्ञानवती 


इनका रूप ही स्वीकृत होता है । स्वाध्यायाध्ययन का वचन भी प्रत्यासन्नतर मन्त्र स्वरूप 
को ही समपित करके चरितार्थं हो जाने के कारण चूंकि दुर नहीं जाता है, इसलिये रूप ही 
अंग हैं। इसलिये उसके हेतु शास्त्र आदि कहे जाते हैं। जैसे नीली रोग आदि से दुषित 
इन्द्रिय वाले को “चक्षु है ऐसा दूसरे लोग देखते हैं, किन्तु वह दूसरे से नीयमान को प्राप्त कर 
भी नहीं देखता है-ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार मन्त्र रूप का आलोचन करने वालों को 
अर्थ प्रकाशनशक्ति वाली बुद्धि यद्यपि होती है तो भी दूसरे के द्वारा विनियोग को देखकर स्वयं 
विनियोजक शक्ति नहीं है ऐसा जाना जाता है । ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त है-- 
वाक्यार्थं अविरिष्ट है। मन्त्र का उच्चारण अक्षरग्रहण से कृतार्थीकृत होने से साक्षात 
ऋतु का अङ्ग नहीं होता और द्रव्य के समान, अक्षरों के इतिकत्तंव्यतारूप न होने से प्रकरण के 
द्वारा ग्रहण नहीं होता । इस प्रकार निराकाङक्ष होने से वाक्या्थप्रत्यय के द्वारा पदार्थात का 
ग्रहण नहीं होता । वाक्यार्थप्रत्यय तो अक्कताथ हो कर प्रकरण के रूप में विपरिवत्तमान होता 
हुआ क्रियात्मक होने प्रयोगवचनाकाङिक्षत कर्मसमवेत अनुष्ठास्यमान अर्थ की स्मृति का म 


» (क) स्वाव्यायकथन, (ग) स्वाध्यायाघ्ययन । 
5 (क) खलु नीरो, (ग) मुखनीली रो) २ (क) झब्दो, (ग) शर्वितः | 
८ (ग) अवशिष्ट ५ (क) अर्थ, (म) अक्षर। 
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प्रकरणेना ग्रहणम्‌ । एवं पदार्थज्ञानस्य वाक्याथंप्रत्ययेन नेराकाङक्ष्यादग्रहणम्‌ । 
बाक्यार्थप्रस्ययस्चक्ृता्थः प्रकरणे विपरिवत्तेमानः क्रियात्मकत्वात्‌ प्रयोगवचना- 
काडश्षितकर्मेसमवेतानुष्ठास्य(-मानोषथे '-)स्पृतिफलत्वेनेतिकत्तव्यता भवति । तत्रा- 
दृष्टकल्पनानिमित्ताभावः । समाम्नानान्यथा5चनुपपत्तो हि नत्कल्प्येत ; नोपपन्नेञ्थ- 
वत्त्वे । यद्यपि च कहपनाञवसरो भवेत्‌, तथाऽपि कामं वाक्याथप्रत्ययादेव । 
शतच्चौपयिकार्थप्रतीतिनिराकाडक्षाद* वा स्यात्‌। अवश्य च ृष्टादृष्टयोः 
विनियुज्यमानस्य प्रमाणमुपन्यसितव्यम्‌' । इह च प्रकरणात्‌ दृष्टार्थता स्यात्‌ 
लिङगादटष्टाथता । 
“अर्था्रकरणाल्लिङ्गादोचिस्याद्देशकाळतः । 
शब्दाथोन्‌ प्रतिपद्यन्ते न शब्दादेव केवलात्‌ ॥”? 

इत्युक्तत्वात्‌ । 

सावदीपिका टु 
विनियुज्यते ? तत आह-एबमिति। यद्क्षरग्रहणं पदार्थज्ञानेन चरितार्थम्‌, तच्च 
वाक्यार्थज्ञानेन, ताहि तदपि क्वचिच्चरितार्थमुपेक्षणीयम्‌ । यथा च नाश्वशिष्टम्‌ तत्रा$:ह-- 
वाक्यार्थेति । ननु समाम्नानवलाद्‌ दृष्टमेव किञ्चिन्मन्त्रफलं कल्पतां कि ग्रहणकवाक्यादि- 
लब्धस्मृतिफलेन ? इत्यत आह-तत्रेति । समाम्तानस्याऽक्षरग्रहणेन चरितार्थत्वस्योक्तत्वा- 
दित्यर्थः । वाक्यार्प्रत्ययादुपपन्नम्यवत्त्वम्‌ । अदृष्टकल्पता यदि सर्वथाऽपीष्टा तत्राऽह्‌-- 
यद्यपीति । तह्येवमस्तु ? नेत्याह--अवड्यं चेति। प्रमाणञ्चाऽदुष्टपक्षे न तथा बलवद्यया 
दृष्टार्थत्वे--इत्याह--इह्‌ चेति । लिङ्गम्‌ =प्रकाशनसामर्थ्यम्‌ । तस्माद्‌ दृष्टस्मृतिफलत्वं 
अर्थनियामकत्ववत्‌ विनियोगनियामकत्वं 'िङ्गादेः_इत्याञ्ययेनाऽह-अर्थोदिति । तत्र 


ज्ञानवती 

होने के कारण इतिकत्तंव्यता होता हैँ। वहाँ अदुष्टकल्पना के निमित्त का अभाव हैँ। वेद वचन 
की अन्यथानुपपत्ति होने पर उस (==अदूष्ट) की कल्पना की जाती है न कि अथेवत्त्व के उपपन्न 
होने पर। यद्यपि (अदुष्ट की) कल्पना का अवसर होता तथापि वाक्यार्थप्रत्यय से ही (कल्पना 
हो जाय) और वह औपयिक अर्थ की प्रतीति से निराकांक्ष होने पर होता (इसलिये) अवश्य 
दुष्टादुष्ट में विनियुज्यमान के प्रमाण का उपन्यास करना चाहिये । यहाँ प्रकरण से दृष्टार्थता 
है, लिङ्ग से अदुष्टार्थता । 

“अर्थ से, प्रकरण से, लिङ्ग से, औचित्य से, देशकाल से, शब्दाथों को जाना जाता है नकि 
केवल शब्द से 

ऐसा कहा गया है । वहाँ प्रकरण का. अशक्य अर्थ में विनियोग नहीं हो सकता 
इसलिये एकान्तेन यह बात आती है कि जितना शक्‍य हो उतना मन्त्र से करना चाहिये। यह 
(मन्त्र) अदृष्ट (को उत्पन्न कर सकता) है इस विषय में लौकिक या वैदिक प्रमाण नहीं हे । 
इस कारण लिङ्ग एवं प्रकरण दोनो की दृष्टार्थ प्रयोग के साथ एक वाक्यता होती है। और 
हैक 01४१ 622 नि पसप्यपर PS ARE 

१ (क ) मानार्थ, (ग) मानोऽयं । 3 (ग) वाऽ्त्ययाऽनुपपत्या हि 

3 (ग) नत्वौपयि। - ४ (ग) क्ष्याद्वा। ४ (ग) न्यासि। 

पद 
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तत्र न प्रकरणमशक्येश्थे विनियोक्तमहेति इत्येकान्तेनैतदा 
यात्‌, तन्मन्त्रेण कुर्यादिति । न चासाबद्दष्टं शक्नोति इति लौकिक वेद 
प्रमाणं विद्यते। तस्माङभयो ङि्गभरकरणयोदार्थ्रयोरोणेकवाक्यता । एवं ववेक: 
याज्ञिकप्रयोगप्रसिद्धेन मूलान्तरकल्पनाक्लेशो भविष्यती ' (“त्यतः स्वाभाविकमे स्‌ 
प्राधान्यमवस्थितमिति) मन्त्राणामपि विध्येकवाक्यत्वेन प्रामाण्यम्‌ । ii 
[नामधेयप्रामाण्य निरूपणम्‌] 


८ अथः) नामधेयानां तदुच्यते -“उक्तं समाम्नायैदसथ्यँ १ तस्मात्‌ सई 
तदर्थ स्यात्‌'*। उद्भिदादीन्युदाहृत्य सन्देहः क्रियते--किमेते कञ्चिद्व प्रत्युपयोगं 
गच्छन्ति उत न इति ? किम्‌ प्राप्तम्‌ ! आम्नायस्य क्रियाथेत्वादानथेक्यम्‌ । न देते 
विध्यादिष्वन्तभेवन्ति साध्यसाधनेतिकतेव्यताऽनभिधायित्यात्‌ तावच्चोदना- 
बाह्यत्वम्‌ , स्तुतिबुद्धयभावादर्थवादातिरेकः, कर्मीक्ञद्रव्यदेवतादिप्रकाशयितव्या- 
थौभावान्मन्त्रकार्येनिवृत्तिः*। न च अन्यत्‌ (वेदेऽ) प्रयोजनमस्ति इत्यप्रमाणं एवं: 
जातीयका, इत्यत्ान्तरपू्वपच्षं कृत्वा उक्तम्‌ । 


भावदीपिका 
प्रकरणस्य लिङ्गसापेक्षत्वात्‌ न तञ्चियामकत्वम्‌--इत्याह--तत्रेति । अदृष्टाथंत्वे च न 
लिङ्काऽनुकूलत्वम्‌ इत्याह--न चासाविति । अतो यत्र लिङ्गाऽऽनुकूल्यं तदेव प्रकरणेनाऽ- 
नुमोदनीयम्‌ -इत्याह्‌--तस्मादिति । अस्मिन्‌ पक्षे लाभमाह--एवं चेति । 
[ामधेयप्रामाण्यनिरूपणम्‌--] 
कथं तहि नामधेयप्रामाण्यम्‌ ? इत्यत आह--अथेति । पुर्वेपक्षसुत्रे व्याचष्ठे 
आम्नायस्येति। घ्रकारत्रयाद्‌ वाह्यूत्वेनाऽप्रामाण्यं पुवंपक्षैकदेशिनो मतम्‌ । अधुना मुख्य 


धे ज्ञानवती 
ऐसा होने पर याज्ञिकप्रयोग की प्रसिद्धि होने से मूलान्तर कल्पना का क्लेश नहीं होगा। 
इसलिये अर्थ का प्राधान्य स्वाभाविक ही है--यह निश्चित हो गया। इस प्रकार विधि के साथ 
एक वाक्यता होने से मन्त्रों का भी प्रामाण्य है । 
[ नामधेयप्रामाण्यनिरूपण--] 0 

अव नामबेयों का वह( = प्रामाण्य) कहा जाता है--“सामान्नाय का यह अर्थ (= कोई 
भाग विधि हे कोई अर्थवाद यह अर्थ ) कह दिया गया है इसलिये सब (उद्धिद्‌ आदि पद उस 
(प्रयोजन) के लिए है ।” 

(प) उद्भिद्‌ आदि का उदाहरण देकर सन्देह किया जाता है--ये किसी धर्म के 
प्रति उपयोग को प्राप्त होते हैं या नहीं ? क्या प्राप्त है? आम्नाय के क्रियार्थक होने से 


सक 
* (क) भविप्यति इति मन्त्राणामपि, (ख ग) भविष्यतीत्यतः स्वाभाविकमेवार्थः 
प्राघान्ममवस्थितमिति मन्त्रणामपि, २ (क) नामघे, (ग) अथ वाण 


९ (ग) यैदमर्थ । ४ मी० सू० १।४।२। ७५ (ग) कर्माङ्गभूतैवसंशर्क | 
5 (क) वेदेन, (ग) वेदे । 
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चतुर्थोऽध्यायः ६९९ 


सर्वस्य त्रिविभागत्वात्‌ वेदस्योक्तन हेतुना उद्धिदाद्यप्रमाणत्व (-मतिरेकात १) 
न सिद्धयति यदा तदा तदर्थत्रयान्यतमारथं इति स्थितम्‌ । तदा विचार:--किमथेम्‌ 
इति ? न तावदर्थंचादत्वम्‌ ; वाक्यशेषत्याभावात्‌। कथं पुनरयं न वाक्यशेषो 
यावता वायुक्षेपिष्ठत्वादिवत्‌ एकवाक्यताऽवगम्यते ; नैतदस्ति; विधायकस्य हि यः 
शेषः, स वाक्यशेषः ; सो$थेवाद: ; अयन्तु विध्युद्देशादेव नातिरिच्यत इति न 
वाक्यशेषः । न चास्य सन्त्रत्वम्‌ ; ताद्रप्येणाप्रतीते:; अध्येठृस्मरणाभावाच्च । 
तस्माहिध्युद्देशान्तग म॒ एव । 


भावदीपिका 

पुर्वपक्षदर्शनाथथ स्थलशुद्धि विधत्ते--सवेस्येति । न चाऽन्यद्‌ वेदे प्रयोजनमस्तीत्युक्तेन हेतुना । 
ततः किम्‌ ? तदाह-यदेति । किमर्थम्‌ =स्तुत्ययं, स्मृत्यर्थ, विधानार्थं वा ? परिशेषाद्‌ 
विधानार्थं तावत्‌--इत्याह न तावदिति। विध्येकव।क्यत्वाऽऽगमात्‌ उद्भिदादेर्वाक्यशेषत्वम्‌ 
दुष्टान्तवलादवगम्यते ? - इति शङ्ककते--कथमसिति । वाक्येकवाव्यत्वेनाऽयंवादत्वं वायुक्षेपिष्ठ- 
त्वादिवदभिम्रेतम्‌; तदत्र नास्ति-इत्याह --नेतदिति। विविवाक्यस्यपदानां फलसमर्थ कत्वञ्च 
सम्प्रतिपन्नम्‌; न तेवां सतुस्पर्थत्वम्‌ नामधेयानि च विचार्यन्ते । तेन सिद्धवदयवादत्व [न शक्यं] 
वक्तुमित्यभिप्रायः। ननु “तमसो मा ज्योतिर्गमय '-इत्यादि-यजुमंन्त्रवदस्य छन्दोबन्धा- 
भावेऽपि भन्त्रत्वं स्यात्‌ ? अत आह-अध्येत्रिति। प्रतिमन्त्रमाषंयं छन्दो देवतं, वागध्येता, 
द्रष्टा ऋषिः । 


ज्ञानवती 
(ये) अनर्थक है। ये विधि आदि में अन्तर्भूत नहीं होते । साघ्यसाघनइतिकत्तेव्यता के 
वाचक न होने से (ये) चोदनावाह्म हैं; स्तुतिबुद्धि के अभाव से अर्थवाद भी नहीं है; कर्माङ्ग 
द्रव्य देवता आदिप्रकाशयितव्य अर्थ का अभाव होने से मन्त्रकार्य की निवृत्ति हो जाती हैं। वेद 
में अन्य प्रयोजन है नहीं, इसलिये इस जाति वारे (अर्थात्‌ नामवेय) अप्रमाण हैं, इस प्रकार 
अवान्तर पूर्वपक्ष करके कहा गया है-- 

(उ) समस्त वेद के तीन विभाग होने. से उक्त हेतु के द्वारा उद्भिद आदि 
के अप्रमाणत्व के अनतिरेक से जब (कोई अर्थ) सिद्ध नहीं होता तो (वह) उन तीन अर्थ 
से अन्यतम अर्थ होता है ऐसा स्थित होता है। तब विचार होता है किसलिये ? अर्थ- 
वादत्व है नहीं, क्योंकि वाक्यशेष नहीं है । (पू) फिर यह वाक्यशेष क्यों नहीं है क्योंकि 
वायुक्षेपिष्ठत्व आदि के समान एकवाक्य की शेषता जानी जाती है? (उ) ऐसा नहीं है। 
विधायक का जो शेष होता है वह वाक्यशेष है, वह अर्थवाद है । यह तो विधि के उद्देश्य से ही 
अतिरिक्त नहीं है इसलिये वाक्यशेष नहीं है । यह मन्त्र भी नहीं है, क्योंकि उस रूप से प्रतीति 
नहीं हो रही है। और अब्येताओं के द्वारा स्मरण नहीं होता । इसलिये (यह) विधि के 
उद्देश्य के भीतर ही है । 


१ नतिरेकात्‌ । (ग) मतिरेकात्‌। 7 (ग) शेषः। न चास्य मन्त्रता । 
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७०० : वेदान्तौकमुदी 


गुणविधिनोमधेयं चाः ? दिकं _ 

तत्र च गु बै 5 मातिपदिक तावदुद्भेदनसमर्थ 
खनित्रादाववयवप्रसिद्धया' (वतते) । न च समुदायोऽर्थान्तरवाची 
प्रसिद्धः! न च लोकादनवगतो (अर्थो वेदा*-)देवावगम्यते; सम्बन्धस्य रा 
ट्तीयाऽपि च करणवाचिनी। क्रियायाश्च शक्तिमद्‌ द्रव्यम्‌ तदाधारा बा हि 
करणम्‌ । तेन उद्भि्साधनको यागो विज्ञायत इति प्राप्ते; सिद्धान्तः 

“अपि वा नामधेये स्यात्‌ यदुत्पत्तावपूर्वमभिधायकत्वात्‌”* | यस्य 
Re न्लौ स्य यागरयो- 
त्पत्ता (-ब -) पूव निष्पद्यते तस्येदं नाम धेयभेव ; गुणविधायकस्वानुपपत्तेः। तत्र फ 
प्रति गुणे विधीयमाने परपदसम्बन्धविधानं, व्यवहितकल्पना, ओत्पत्तिकसोमबाध: 
अनद्नीयेन च खानित्रादिना(ऽत्यन्ता*-) ऽप्रसिद्धेन याग इति च दोषाः। तवी 


जे 


) भावदीपिका 

एवं स्थलशुद्धि विधाय पुर्वपक्षमाह--तत्र चेति। कस्तहि गुण: ? इत्यत आह-- 
प्रातिपदिकं उद्धिदेति । उद्भिनत्तीति उद्धिद्‌ इत्यवयवार्थः कस्मादिष्यते ? अखण्डशब्दार्थ 
एव कस्मान्न गृह्यते ? तन्नाःह -न चेति। कस्तहि तृतीयार्थः ? तमाह - ततीयेति। 
तथाञ्प्युद्धिदःज-खनित्रादेः कथं यजनक्रियायां करणत्वम्‌ ब्रीह्मादिवत्‌ ? इत्याह - क्रियाः 
याइचेति । गुण: कि फलं प्रति ? यागं प्रति वा ? नाद्यः--इत्याह--तत्रेति । “उद्धिदा 
पशु प्राप्नोति' इति पदान्तरसम्बन्धो 'यजनेन फलं भावयेत्‌' इत्यस्य विधातव्यः। अत एव 
सन्निहितयागत्यागाद्‌ व्यवहितकल्पनं सोमस्य साधारण्याभिप्रायेणोत्पत्तिकत्वम्‌ “उद्धिदा 
यजेत ' इत्यन्न “सोमेन यजेत” इतिवदनुपादानात्‌ । अनदनीयत्वेशपि समिधोऽस्ति, तथाऽपि 
सोष्नेकत्र प्रसिद्ध इत्यत उक्तम्‌--अत्यन्ताऽम्रसिद्धेनेति । एतच्च युक्तिद्ठयमभ्युच्चयमात्रम्‌। 
धोवाज्यस्य आप्तावपि दध्यादिस्वीकारात्‌ अहंशादो वचनोक्ते नात्यन्ताप्रसिद्धत्वं यतः । 
द्वितीयं प्रत्याह--तथेति । तथा सति “दध्ना जुहोति” इतिवत्‌ गुणविधानेनेव चरितार्थत्वात्‌ 


ड ज्ञानवती 

उसमें गुणविधि हे कि नामधेय है ? (यह) प्रातिपदिक (है यह) तो उद्भेदन-समर्थ- 
द्रव्य खनित्र आदि में अवयवप्रसिद्धि से ज्ञात होता है । अर्थान्तरवाची समुदाय लोक में प्रसि 
नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोक आदि में अनवगत अर्थ वेद से ही जाना जाता है । क्योंकि 
सम्बन्ध शास्त्र का हेतु नहीं हूँ। तृतीया भी करणवाचिनी हे । और क्रिया का करण 
(या तो) शक्तिमद्‌ द्रव्य अथवा उसका आधार शक्ति है । इसलिये उद्भिदसाधन वाला 
याग जाना जाता हे ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त है-- 

“अपि वा नाम्यं स्यात्‌ यदुत्पत्तौ अपूर्वमविधायकत्वात्‌” (इसका अर्थ है-) जिस 
याग की उपत्ति में अपुर्व निष्पन्न होता है उसका यह नामधेय ही है । क्योंकि गुणविधायकत्व 
की अनुपपत्ति हो जाती है । उसमें फल के प्रति गुण का विधान होने पर परपदसम्बन्धविधान' 

* (ग) घेयं । प्राति। २ (ग) दवयव। २ (क) वर्तते । (ग) गम्यते । 

5 (क) अर्थवादा । (ग) अर्थो वेदा । ५ जै० सू० १।४।२। 

* (क) चापूवँ। ७ (क) प्यत्यन्ता, (ग) त्यन्ता । 
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यागं प्रति गुणविधौ फलपदानर्थक्यम्‌ , प्रत्ययव्यापारविप्रकृष्टतादयो दोषाः। द्रव्य- 
यागयोभेदात्‌ “उद्भिदा यजेत” इति यागसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌। 'उद्धिद्धता 
यजेत? इत्युक्त मत्वथलक्षणाप्रसङ्गात्‌। "उद्भिदा यागं भावयेत्‌ ५ 'यागेन 
फम्‌? इति वैयधिकरण्ये च यागस्य फळं प्रति साधनत्वं द्रव्यं प्रति साध्यत्वमिति 
वैरूप्यापत्तिः । विध्यावृत्तो (चः) वाक्यभेदः । तथा विशिष्टविधो अनेकविधि- 
शाक्तिकल्पना मत्वर्थलक्षणाऽऽद्यो दोषाः | तस्मान्न गुणविधिः किन्तु विधेयः 
यागनामधेयतयेव विध्युद्देशान्तगेम इति । 

[स्पृतीनामपि ग्रामाण्यम्‌--] 

एवं स्वृतिप्रामाण्यमपि विध्युद्देशान्तगमेनोक्तम्‌ । तथा हि-- 


सावदीपिका 

फलपदानर्थक्यम्‌ । प्रत्ययव्यापारो यागस्य कत्त॑व्यताबोघः; तस्मिन्‌ सति गुणाऽऽकाङक्षोत्थानात्‌ । 
इतोऽपि न यागं प्रति गुणविधानमित्यादि परोक्तमाह्‌-द्रव्येति। 'यजेत' “यागेन भावयेत्‌' 
इत्यर्थे सिद्धे 'उड्िदा' इति सामाताधिकरष्याऽनुपपत्तिः । सोमेनतिवत्तदत्त्वं चेत्‌ विवक्षितम्‌ ? 
तत्राऽह-उद्भिद्वतेति। अथ “दध्ना जुहोति” इतिवत्‌ वैय्यधिकरण्यं विवक्षितम्‌ ? तत्राऽऽह 
--उद्धिदेति। “उद्भिदा यज्ञेत पशुकामः” इत्यत्र यागस्योभययाऽन्वये वेरूप्यम्‌ । न 
केवलं वेरूप्याउपत्ति: बाक्यभेदञ्चाऽऽपद्यते -इत्याह--विध्येति । पक्षान्तरेऽपि दोषान्तरमाह 
तथेति । विशेषणांशेंपि शक्तिरिति अनेकशक्तिता ) तद्दतेति मत्वर्थः । 
[स्मतीनामपि प्रामाण्यम्‌--] 

ˆ तहि स्मृतीनां कथं प्रामाण्यम्‌ ? अत आह--एवमिति। ्मतेवदमूलत्वेनेव प्रमाणत्वं 


ज्ञानवती 

याग, ये दोष आ जाते हैं। तथा याग के प्रति गुण का विधान होने पर फलपद का आनथेक्य, 
प्रत्ययव्यापारविप्रकृप्टता आदि दोष आ जाते हैं। द्रव्य एवं याग में भेद होने से “उद्भिदा 
यजेत” यहाँ याग का (उद्भिद के साथ) सामानाविकरण्य नहीं होगा । और “उद्भिद्वता 
यजेत' ऐसा कहने पर मत्वर्थलक्षणा की प्राप्ति हो जायगी । “उद्भिदा यागं भावयेत्‌', यागेन 
फलं भावयेत्‌? ऐसा वैयधिकरण्य होने पर याग का फल के प्रति साबनत्व और द्रव्य के प्रति 
साध्यत्व--यह वैरूप्य होने लगेगा । और विधि की आवृत्ति होने पर वाक्यभेद हो जायगा । 
उसी प्रकार विशिष्टविधि होने पर अनेकविधिशक्तिकल्पना मत्वर्थलक्षणा आदि दोष होते हैं । 
इसलिये गुणविघि नहीं है किन्तु विघेय याग के नामघेय के रूप में विध्युद्देश में (इसका) 
अन्तर्गम है । 
[ स्मृतियों का भी प्रामाण्य है -] 
इसी प्रकार स्मृति का प्रामाण्य भी विध्युद्देश के अन्तर्गम से कहा गया है । वह इस प्रकार-- 

“विरोध होने पर स्मृतिवन्धनप्रामाण्य की उपेक्षा नहीं होती । अविरोध होने पर 
वेद से उसके वेद से उसके मूल का अनुसीलतहोताह र ० क अनुशीलन होता है । 


१ (क) वृत्तौ वाक्य, (ग) वृत्तौ च वाक्य । 
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“विरोधे त्वनपेक्षं स्यात्‌ , प्रामाण्यं स्वृतिबन्धनमू । 
अविरोधे हि वेदेन, तन्मूलमनुशील्यते ॥ 
या तु वेद्विसुद्धेह स्मृतिः काचन हृश्यते । 
सा तुस्याद्‌ भ्रान्तिमूलेब न स्पष्टश्रुतिमूलिका ॥ ) 
स्वातन्त्रयेण प्रमाणत्वं स्म्रतेस्तावन्न सम्मतम्‌ । 
वेदमूळानुमानं च प्रत्यक्षेण विरुद्धयते ॥ 
वेदवाक्यानुमानं हि तावदेव प्रवत्तते । 
तदर्थेविषयं यावत्‌ प्रत्यक्षं नोपलभ्यते ॥ 
त्यक्षे श्रूयमाणे तु न विद्येतानुमानिकम्‌ । 
न हि हस्तिनि दृष्टेडपि तत्‌ (पादेना १-)नुमीयते ॥?२ 
अतः स्मृतीनां वेदानुसारेण विध्यादिष्यन्तभावात्‌ प्रामाण्यम्‌ । तथोपनिषदामपि 
इति प्राप्ने; आह-- 
“तत्तु समन्वयात्‌? इति । 
सम्यक्‌ तावपयेण ब्रह्मास्मेकल्वनिरूपणे वेदान्तपदानामन्वयदर्शनात्‌ तहेदान्त- 


भावदीपिका 

तन्मूलत्वेनाऽपि प्रासाण्यसम्भवात्‌ , अदृष्टार्थे प्रमाणान्तराषनिरूपणात्‌--इत्याह-- 
या त्विति। स्पव्ठश्ुत्यभावेध्नुसेय भुतिमूलत्व॑ स्यात्‌; कथं भ्रान्तिमूलत्वम्‌ ? तत्रा5ह-- 
स्वातन्त्येणेति । प्रत्यक्षा श्रृतियेस्मिन्न दृश्यते तस्मिस्नेवाउन्यथात्वस्यापिका या स्मृतिः 
सातु न मूलभूतां भुतिमनुमापयति, प्रत्यक्षश्रुत्या निराकाङक्षया प्रमित्युत्पादात्‌-इत्याह- 
प्रत्यक्ष इति। तथाऽप्युपनिषदां किमायातम्‌ ? अत आह--तथेति । अरद्धेजरतीयाऽनुप- 
पत्तेरित्यथः । 

ुतराथंसंक्षेपं सुखबोधायाऽऽह-सम्यगिति । विधिशेषत्वेन वेद्यत्वं व्यवच्छिनत्ति। 


ज्ञानवती 
यहाँ जो वेदविरुद्ध कोई स्मृति दिखाई पड़ती है वह श्रान्तिमूला ही होती है न कि स्पष्ट 
श्रुतिमूला । 
स्मृति का प्रामाण्य स्वतन्त्ररूप से सम्मत नहीं हे । और वेदमूलक अनुमान प्रत्यक्ष तै 
विरुद्ध होता है । 
` वेद वाक्य के द्वारा अनुमान तभी तक प्रवृत्त होता है जब तक तदर्थविषय की प्रत्यक्ष 
प्राप्ति नहीं हो जाती । 
प्रत्यक्ष के सुने जाने पर आनुमानिक ज्ञान नहीं होता । हाथी के देखे जाने पर कोई 
उसके पैर से (उसका) अनुमान नहीं करता ।” र 
इसलिये वेद के अनुसार स्मृतियों का विधि आदि में अन्तर्भाव होने से प्रामाण्य है, उसी 
प्रकार उपनिषदों का भी है, ऐसा प्राप्त होने पर कहा-- 
“तत्तु समन्वयात्‌” । 


(क) पदेन, (ग) पादेन । २ तै० ब्रा० १।३।२। 
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वैद्य, तदेकवेयं च इत्यथसंक्षेपः । अत्र हि न धर्म इव चोदनाग्रवत्तेक वचनं प्रमाणम्‌ 
प्रवृत्त्यसाध्यत्वाद्‌ त्रह्मण:। किन्तु समन्वय उपनिषत्पदानाम्‌ “फलिता अमी द्रमा?” 
इत्यादिवत्‌। स च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्येवमादिवत्‌ दृश्यत्वाद वहिदग्धू- 
त्वादिवन्न सन्देहमहेति । तदाहुभेट्पादा:-- है 
“(सष्टे “) शब्दात्‌ प्रतीतेड्थ नानर्थक्यं हि शङक्यते । 
अग्नी दृहति दष्टे वा दग्धृत्वं कि विचायते ॥? इति । 


भावदीपिका 

ब्रह्म एकमेव मुख्यमेव वेद्यं न विधिशेषभूतमिति । कथमयमेवाऽयो वेदान्तानाम्‌ ?--इत्याह-- 
अन्न हीति। वेदान्तेषु प्रदुश्यमानमपि चोदनारूपं वाक्यं न प्रमाणत्वेन स्वीकार्यम्‌, “अत 
ऊर्ध्वं विमोक्षायेव ब्रूहि” इत्यावृत्तिदर्शतेन मुमुक्षोरविकाराऽवघारणात्‌; “अभयं वे ब्रह्म, अभयं 
वै जनक प्राप्तोऽसि” इत्यादिदशनाच्च ब्रह्मभावस्य मोक्षत्वाऽवगमात्‌; तस्य च “भूय एव 
सा भगवान्‌ विज्ञापयतु”, “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि” इति ज्ञेयत्वात्‌ । तज्ज्ञानाधि- 
कारायऽध्यारोपितप्रपञ्चाऽऽश्रयणेन प्रवर्तमाना चोदना न तत्त्वा$वेदनं प्रमाणम्‌; मुख्यफले 
क्रियायाः साक्षादनुपयोगादपि न चोदनोपयोगः--इत्याह- प्रवृत्त्यसाध्यत्वादिति। न च 
ज्ञानमात्रात्‌ पुमर्थश्चेत्‌ “तस्य तावदेव” इत्यवधिक्षुत्यनुपपत्तिः ? रज्ज्वादिसाक्षात्कारेऽपि 
हैविध्यदर्शनात्‌ :--कस्यचित्‌ समसमयमेव निःशेषञ्रमसन्तत्युच्छेदः; कस्यचिच्च कियन्तं कारं 
र्वाऽनुस्मृतिसरूपा साऽनुवततते सहकार्येण भयादिना । तेन तत्राऽविद्याकाराऽवशेषोऽिष्ठान- 
साक्षात्कारेऽपि गम्यते। तथा “तदिदमप्यर्ताह य एवं वेद “अहं ब्रह्मास्मि’ इति स इदं सवं 
भवति”---इत्यादिश्वुते:! समकालमपि फलं गम्यते । तेनऽवधिश्नुतिः पुरुषविशेषाऽपेक्षेवेति न 
ज्ञानोत्तरकालं क्रियाऽवकाशः । अविद्याकारविशेवनिवृत्तो च “पश्यन्‌ प्रतिपेदे” इति ज्ञानस्येव 
साधनत्वं गम्यते । यदि नाऽत्र चोदना प्रमाणं किन्तहि प्रमाणम्‌ ? तदाह ` किन्त्विति । 
यद्यपि 'फलिताः? इत्यादौ कैमथ्यंवशेन “तस्मात्‌ फलानि पातय' इत्यादि क्रियोत््रेक्येत, 
तथाऽप्यत्र “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌”- इत्युक्ते कि तद्‌ ब्रह्म इत्येवाऽऽकाङक्षा जायते। सा च 
सिद्धपदसमन्बयेन पूर्यते । तदाह-स चेति । 


ज्ञानत्रती 

सम्यक्‌ तात्पय॑ से ब्रह्मात्मैकत्व का निरूपण होने पर वेदान्तपदों का अन्वय देखे जाने से 
वह वेदान्त से वेद्य है और एक उसी से वेद्य है यह सूत्रार्थ का संक्षेप है। यहाँ पर घमं के समान 
चोदना का प्रवत्तेकवचन प्रमाण नहीं है। क्योंकि ब्रह्म प्रवृत्तिसाध्य नहीं है । किन्तु उपः 
निषदपदों का समन्वय है। जैसे- ये वृक्ष फलित हैं'। और वह सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
इत्यादि के समान दृश्य होने से बह्लिदग्बृत्व आदि के समान सन्देह के योग्य नहीं है । 
भट्टपाद ने कहा है-- 

“जब्द से स्पष्ट अर्थ प्रतीत होने पर आनर्थक्य की शङका नहीं होती । अग्नि को 
जरते हुए देखे जाने पर क्या दग्धृत्व का विचार होता है ?” 


१ (क) स्पष्ट, (ग) स्पष्टे । 
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[उपनिषदां न मन्त्रवत्‌ स्मारकखस्‌-] 

न च उपनिषदां सन्तरान्तगेमः ;` क्मौपयिकार्थास्मारकल्वात्‌ । ६ 
उपनिपदा मन्त्राणमिव कर्मेणि विनियोगे तदूगतोपासनाविधानानिः तिरोधी 
तदाहुः - प्रकाशवच्चावैयथ्योत्‌”।* “यथा प्रकाश: सौरञ्चान्द्रमसो वा विय । 
व्याप्यावतिष्ठमानो5डगुल्याद्यपाधिसम्बन्धाद ऋजुवक्रादिभाव॑ तेषु प्रतिपद्य के 
तद्भावमिव प्रतिपद्यते, एवं ब्रह्मापि पथिव्याद्युपाधिसम्बन्धात्तदाकारतामिव' 
प्रतिपद्यते तदाढम्बनो, ब्रह्मण आकारविशेषोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते | 
एवमवैयश्यमाकारवद्‌ त्रह्मविषयाणामपि वाक्यानां मविष्यति?* | इति सूत्र 
भाष्यकाराः। मस्त्रेष्वप्याहु:-- 

“अनुष्ठाने पदाथोनामवश्यंभाविनी स्मृतिः । 
अनन्यसाधनानन्यकार्यमेन्त्रैः प्रसाध्यते ॥?९ 


भावदीपिका 
[उपनिषदां न मन्त्रवत्‌. स्मारकत्वम्‌—] 
एवं वेदान्तानां पृथक्‌ प्रामाण्यप्रकारमुपक्षिप्य तथोपनिषदामपि इति मन्त्रादिसाम्यमति- 
देशनिरासेन व्यवस्थापयति न चोपनिषदासिति। ए वमनिष्टाऽऽपत्तिः-इत्याह-किङ्चेति। 
उपासनविधानं वेदान्तेषु शास्त्रकारसम्मत्या दशयति तदाहुरिति । मन्त्रेषु वा कथं विधि- 
पदतिरोधानं येन वेदान्तेषु तदापद्चते ? तत्राऽह्‌-भन्त्रेष्वप्याहुरिति। वात्तिकविवरणेना- 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। | 
| 
| 
| 
ज्ञानवती | 
[उपनिषदे मन्त्रों के समान स्मारक नहीं है--] 
और उपनिषदे मन्त्र के अन्तर्गत है नहीं, क्योंकि कमौपयिक अर्थ की स्मारिका नहीं हू। 
इसके अतिरिक्त मन्त्रों के समान उपनिषदों का धर्म में विनियोग होने पर उसमें वर्तमात 
उपासना के विधानों का तिरोधान हो जायगा । कहा हूँ-- 
“प्रकाशवच्चावय्यर्थ्यात्‌'” 
(इसका अर्थ यह हे--) जैसे सूर्य या चन्द्रमा का प्रकाश आकाश में रहता हुआ अंगुली 
आदि के सम्बन्ध से ऋजुवक्र आदि भाव को उनके प्रतिपद्यमान होने पर उनके भाव के समान ही 
प्रतिपन्न होता है; इसी प्रकार ब्रह्म भी पृथ्वी आदि उपाधि के सम्बन्ध से तदाकारता के समान 
प्रतिपन्न होता है; उसके आलम्बन ब्रह्म का आकारविशेषोपदेश उपासनार्थ बिरुद्ध नहीं होता। 
इसी प्रकार आकार के समान ब्रह्मविषयक वाक्यों का भी वैय्यथ्य नहीं होगा । ऐसा सूत्र 
भाष्यकार कहते हैं। मन्त्रों में भी कहा गया है-- 
“अनुष्ठान में पदार्थो की अवश्यंभाविनी स्मृति जो कि अन्यसाधनों वाली नहीं है 
अनन्यकार्य वाले मन्त्रों में सिद्ध की जाती हा ड 
| 


* (ग) मन्दयान्तर्गमः त्सवत्‌ । २ (ग) विधानान्यपि तिरो । 

१ ब्र० सू ३।२।१५। ४ (ग) प्रतिपचते वदालम्बन । 

* ब्र० सू० भा० ३।२।१५। ६ तं० वा० २।१।३१। 
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न ताबद्बुष्ठावेलायामस्मृतः कञ्चिदपि पदार्थ: शक्यः कत्त सित्यवञ्यंभाविन्या 
स्मृत्या योग्यसाधनमात्रापेक्षणात्‌* यक्तिश्चित त्राह्मणार्थानुसन्थानं वा, पूर्वपदार्थ- 
प्रत्यवेक्षणं वा, सूत्रम्र्थो वा, आत्मीयग्रहणकवाक्यानि वा, उपद्रष्ट्रादि वा साधनं 
अहीतुमारभ्यते I तत्रानन्यग्रयोजनास्सन्त्रान्‌ प्रकरणे* पठ्यमानान्‌ सामान्यतः 
'किमप्येभिः कत्तव्यम्‌! इत्येवं प्रयोगवचनेन ग्रह्ममाणानुपलभ्य “यासेन वाक्येन 
वृतिः कत्तं माकाङ्क्ष्यते तद्रा एते'-इति विदित्वा लिङ्गप्रकरणानुभितश्रुत्या विनियोगे 
सत्यभिधानार्थता विज्ञायते । ततइ्चोपायान्तराण्यप्रमाणक्रतवान्निवर्तन्ते* । 
नियमाह्श[--सिद्धितश्व' | मन्त्रेरेव स्मृत्वा (कृतं °) कर्माभ्युद्यकारीत्यवधायेते । तथा 
मन्त्रेषु पठ्यमानाः “वदामि? 'गृह्णामि’ निर्वपामि’ इत्यादिभावनास्तिरोधीयन्त इति । 
एबमुपनिषद्‌ (-गताः) “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादि भावना अपि तासां भन्त्रबत्‌. 
कमोङ्गत्वेऽपि तिरोधीयेरन्‌ । | 
ननु मन्त्राणां विधायकर्वपक्षाश्रयणमपि मोमांसायामस्ति ? तथा हि 

(ये त्वेब -)माहु:-- 

“यस्माद्‌ ब्रीह्यादिचन्मन्त्राः करणत्वेन कर्मणाम्‌ । 

न्राह्मणेन नियुज्यन्ते तद्वृत्तेन'” विधायकाः ॥* १ 
इति । तैरपि सामान्यतो दृष्टमात्रं व्यपदिष्टम्‌ । कुतः ? 


सावदीपिका 
ऽपेक्षिरं दर्शयति-न तावदिति । लिङ्गम्‌ -स्मृतिसाम््यं, क्रिया-प्रकरगं च। अस्मिन्‌ 
पक्षे विशेषमाह--नियसेति । अभ्रमाणकोपायपक्षेनऽदृष्टसिद्धिः । 
उक्तदोधोद्धारमाशङकते--नस्विति । तयाऽपि न मन्त्रवत्‌ कर्माङ्गत्वमुपनिषदाम्‌-- 


ज्ञानवती 

अनुष्ठान वेला में विना स्मरण किये कोई पदार्थ नहीं किया जा सकता इसलिये 
अवश्यंभाविनी स्मृति के द्वारा योग्यसाधनमात्र की अपेक्षा होने से जो कोई, ब्राह्मणार्थ का 
अनुसन्धान, या पूर्वपदार्थ का प्रत्यवेक्षण, या सूत्रग्रन्य या आत्मीयग्रहणक वाक्य या 
उपद्रष्टा आदि साधन ग्रहण किया जाता है । वहां अनन्य प्रयोजनवाले तथा प्रकरण में 

` पठ्यमान मन्त्रों को सामान्यतः इनके द्वारा कुछ किया जाना चाहिये इस प्रकार 
प्रयोगवचन से गृह्यमाण को प्राप्त कर जिस प्रकार के वाक्य से स्मृति करने को इच्छा 
होती है ये उसी प्रकार के है--ऐसा जानकर लिङ्गप्रकरण से अनुमित श्रुति के द्वारा विनि- 
योग होने पर अभिधानार्थता जानी जाती है । फिर तो प्रमाण-रहित होने से उपायान्तर 
निवृत्त हो जाते हैं। और नियम अदृष्ट की सिद्धि होने पर मन्त्रों के द्वारा ही स्मरण 
MS CDSS स 00 मनमाया, 


६ (ग) योग। २ (ग) वाक्यानि च । ३ (ग) लमभ्यते। 
४ (ग) न्तात्‌ प्रकरणे पठ्यमानत्वात्‌ । * (ग) कत्वाल्लिगंप्रकरणानुभिवत्तंते । 
६ (क) सिद्धिदच । (ग) सिद्धेश्च । ७ (क) कृत, (ग) कतं । 

5 (क) गत, (ग) गता । 3 (के) येप्येत। (ग) यत्वेव । 

° (ग) वदवत्तेन। ११ तं० वा० २।१।३१ । 
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“विधिशक्तिनियोगेन न मन्त्रस्यापनीयते ।* 
स्वतो विधास्यति ह्येष नियोगात्‌ स्मारयिष्यति |[?* 
इति बिधायकत्ववर्णनात्‌। तथोपनिषदामपि। एवमपि मन्त्रबदुपनिपदां ढिङ्गप्रकर 
णयोर्विनियोजकशुत्यनुमापकयोरभावात्‌ समाख्या स्थानं, तत्‌ प्रकरणं, दा 
तल्लिङ्गं, तच्छुति कल्पयति विनियोगाय । अत एव— 
“बाधिकेव श्रुतिनित्यं समाख्या बाध्यते सदा । 
मध्यमानान्तु बाध्यरवं बाधकत्वमपेक्षया ॥ 


सावदीपिका 
इत्याह--एवमपीति। श्रुत्यनुमापकत्वेन किम्‌ ? स्वातन्त्र्येण विनियोजकस्वं कि न स्यात ? 
अत आह--समाख्येति । यतः भुत्यनुमानं विना तद्व्यतिरिक्तानां विनियोजकले 
करणत्वादिना विस्पष्टो विनियोगो न लभ्येत यथा “बहिदेवसदनं दामि” इत्यतराऽेन 
लुनातीति श्रुति विना । अत एव तदनुमानं युक्तं वातिकसंवादेन द्रढयति--बाधिकेवेति। 
पुर्वाऽपेक्षया तदुपजीवित्वात्‌ बाध्यत्वं, उत्तराऽपेक्षया निरपेक्षत्वात्‌ बाधकत्वं, लिङ्गादीनाम्‌। 


ज्ञानवती 

करके किया गया कर्म अभ्युदयकारी होता है--ऐसा निश्चित किया जाता है । इस प्रकार 
मन्त्रों में पठ्यमान वदामि, गूहुणामि, निवंपामि इत्यादि भावनाये तिरोहित हो जाती हैं। 
इसी प्रकार उपनिषद्‌ में रहने वाली “आत्मा, ऐसी ही उपासना करनीं चाहिये” इत्यादि 
भावना भी उनके मन्त्र के समान कर्माङ्ग होने पर भी तिरोहित हो जायेंगी । 

(पू) मीमांसा में मन्त्रों का विधायकपक्षाश्रयण भी है । जो कि ऐसा कहते हैं-- 

“चूँकि ब्रीहि आदि के समान मन्त्र कमो के करण के रूप में ब्राह्मण के द्वारा 
'नियोजित होते हूँ, इसलिये वे विधायक नहीं हैं 1” 

वे लोग भी सामान्यतोदृष्टमात्र का व्यवहार करते है । क्योंकि “मन्त्र की विवि 
शक्ति नियोग के द्वारा अपनीत नहीं होती । यह स्वतः विधान करेगी तथा नियोग से स्मरण 
करायेंगी ।” छ 

(उ) ऐसा विधायकत्व का वर्णन है । 

उसी प्रकार उपनिषदों का भी है । तो भी मन्त्र के समान विनियोजकश्रुति के अनुमापक 
लिङ्ग एवं प्रकरण के अभाव के कारण समाख्या विनियोग के लिये उसके प्रकरण, उसके वाक्य 
लिङ्ग उसकी श्रुति की कल्पना करती है। इसीलिये-- 

“श्रुति नित्य ही वाधिका है । समाख्या सदा वाधित होती है । मध्यपातियों का तो 
बाध्यत्व एवं बाधकत्व अपेक्षा के कारण होता है। 

जैसे शी त्र प्रवृत्ति होने के कारण श्रुति लिङ्ग आदि की बाधिका है । उसी प्रकार र्ति 
योग में भी वही पहले प्रवृत्त होती है ।” 

ण 2... मनन 

` (ग) स्यापि। २ तं० वा० २।१।३१ । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७०७ 


यथा शीत्रप्रवृत्तत्वा लिङ्गादेबौधिका श्रुति: । 

तथैव विनियोगेऽपि सैव पूव प्रवत्तते ॥”१ 
इति विनियोगं प्रति सन्निकषेविप्रकषौभ्या श्रत्यादीनां प्रावल्यदौबल्यकृते विरोघे बाध्यः 
बाधकभाव इत्यङ्गीकारान्न कमोङ्गत्वळाभः। 


[उपनिषदोऽपि ग्रमाणभ्ूताः-] 


प्रत्युत “तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌?’ इत्याद्किमे ९- 
(4 
त्यागलिङ्गात्‌ “एष पन्था एतत्कम एतद्ब्रह्म? इति प्रकरणविभागाच्च कमौनङ्गत्वमेवो- 


सावदीपिका 

समार्यायाः श्रुतेद्चोत्तरोत्तरपूर्वप्रामाणभावान्नोभयम्‌; तथाऽपि विनियोगे भरुतिपुरस्कारः 
कथम्‌ ? तत्राऽह्‌--यथेति । 
[उपनिषदोऽपि प्रमाणभूताः] 

अत्र च श्रुत्यनुमानाभावान्न कर्माऽङ्गत्वलाभः । कर्माऽनङ्गत्वनिर्घारणादप्येवम्‌- 
इत्याह--प्रत्युतेति । एवं लिङ्कप्रकरणयोः श्रुत्यनुमानद्वारेण मन्त्रविनियोजकयोरत्राऽभावात्‌, 
अनङ्भत्वाऽऽवेदकयोः लिङ्गप्रकरणयो सङ्भावाच्च, नोपनिषदां मन्त्रत्वेन कर्मणि प्रामाण्यम्‌ । 
अस्तु तहि अर्थवादत्वम्‌, कर्मकत्तुरात्मनो नित्यशुद्धत्वादिगुणाऽऽरोपेण स्तुतिसम्भवात्‌ ? उपनिष- 
त्स्वपि मन्त्रोपासनक्रियादशनात्‌ उद्गोयादिवत्‌ प्रकरणान्तरगतक्रियाञेषत्वसम्भवाच्च न 
प्रकरणान्तरतादोषः ? स्वप्रकरणस्थक्रियायां विध्यर्थवादमन्त्रत्वेन ययाविभागमुपनिषदां 
व्यवस्थासम्भवाच्च, तत्र प्रकरणान्तरगतक्रियाकत्तर्भोक्तुश्च स्तावका वेदान्ता इति भट्टमता- 
“नुसारिणः आत्मा भोक्तेत्याहुः। “पिप्पलं स्वाद्वत्ति’, “जुषमाणोऽनुशेते”, “स हि कर्त्ता 
सप्ताऽ्नानि मेधया जनयन्‌ धिया अजनयत्‌”-इत्यादिता सिद्धे भोवतृत्वादो तदभाव- 
वर्णनस्य 'सार्वभौसोष्सौ स्वस्थः किमपि न करोति न भुङक्ते’ इत्यादिवत्‌ व्यापारोपरम- 
दशञापरत्वेनाऽविरोधात्‌ । क्रियासामान्यस्य लोकसिद्धत्वेऽपि यागादिक्रियाविशेषाणां वेद- 
प्रतिपाद्यत्ववत्‌ कत्तैत्वादिविशेषस्याश्तत्सम्भवान्न तद्ृचसामनुवादत्वं वचनीयमिति । तदेतद्‌- 


ज्ञानवती 

इस ग कार विनियोग के प्रति सन्निकर्ष एवं विप्रकर्ष के द्वारा श्रुति आदि का प्रावल्य- 
दौवेल्य के द्वारा किये गये विरोध में वाध्यवाघक भाव होता है-ऐसा स्वीकार करने से 
कर्माङ्गत्व का लाभ नहीं होता । 
[उपनिषदे भो प्रामाणिक हँ--] 

बल्कि “उन इन अवर तपस्याओं का संस्थान में ही अति रेचन किया 1 

इत्यादि कर्मत्याग लिङ्ग से और “यह पथ है, यह कर्म है, यह ब्रह्म है" ऐसा प्रकरण विभाग 
होने से उपनिषदों का कर्मानङ्गत्व ही प्रतीत होता है । (पु) इन (उपनिषदों का) अर्थवादत्व 


-भी है? (उ) नहीं है। क्योंकि अविधायकवाक्यशेष होने पर अर्थवादत्व स्वीकार होता 
UR NR) RT TIN 


९ तं० वा० ३।३।१४ । २ (ग) स एवा। ६ तै० उ० १४९९ | 
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पनिषदां गम्यते । न चार्थवादत्वमप्यासाम्‌ ; (अविधायक'१-) वाक्यशेषत्वेन अ* 

वादत्वस्वीकारात्‌ ; अत्र च तदभाबात्‌; तस्मात्‌ “वायव्यं पशु सेत” न अथ 

९ Nh : शमाळमेत” इति 

प्रशांसापूवकविध्यद्शंनाच्च । पत्‌ 
१७५ 

_ किञ्च अर्थवादानामपि मानान्तराविरुद्धाज्ञातप्रत्यायकत्वात्‌ भूवाथेबादले ३ 

स्वार्थ मानत्वम्‌ | क] 

“विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो5बधारिते । 


भूताथेवादस्तद्वानाद्थेबादर्त्रिथा मतः ॥” 


सावदीपिका 
भाट्टमतं तावन्निराचष्ट-अविधायकेति । सर्वेकर्मविधिशेषत्वे प्रतिकर्मनियमेन सकल- 
वेदान्तानां कत्तृस्तावकतया प्ररोचनार्थंमावृत्तिः फलादिप्रशंसावदापद्येत । फलाद्यर्थवादानां 
च प्रकरणादिवशात्‌, स्वार्थे फलशून्यत्वाच्च, फलवतकमंशेषत्वम्‌ । वेदान्तानां च कर्मवाङय- 
कमपठितानामपि स्वतन्त्रफलश्ुतीनां सौर्यादीनामिव अन्याऽङ्गत्वं क्रमेण प्रयोज्यत्वं वा 

दुःसम्पादम्‌ । 

तथा हि--“अङ्गवत्‌ क्रतूनामाचुपूव्यम्‌? 1. “सौय चरं निर्वपेत्‌ ब्रह्मवचंसकामः', 
“अर्यम्णे चरुं निवपेत्‌ स्वर्गकामः”, “प्राजापत्यं चरं निवपेत्‌ झतकृष्णलमायुष्कामः” इत्यादि 
कसपठितक्रतुषु चिस्ता--कि पाठक्रमेणेते प्रयोज्याः ? उताऽनियमेन ? इति तत्र यथाऽङ्कानां 
समिदादीनां एकेन युगपत्करणाऽशक्तेः क्रसाऽऽकाङक्षायां पाठात्‌ कमनियमः, एवं कतुनामपि-- 
इति प्राप्ते राद्धास्तः--“न वाऽसम्बन्धात्‌” । अङ्केष्वेकप्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ अस्ति 
केमाऽकाङक्षा; ऋतुषु तु नानाफलेबु नेकः प्रयोगवचनोऽस्ति। न च सर्वे मिलितवा प्रयोज- 
यन्ति। तेनेषाभेकप्रयोगवचनाऽभावान्नाऽरित कमऽऽकाङक्षा किन्तु पुरुषस्य । न च तदीप्सितं 
विधिप्रतिपाद्यम्‌ इति तदिच्छयेव । क्रमस्त्वध्ययनार्थं इति निर्णोतम्‌ । वेदान्तानां च स्वतत्र 
फलं वणितम्‌ । ततो न कमंप्रयोगवचनेन स्वप्रकरणगतार्थवादवत्‌ वेदान्तानां युक्तं ग्रहणम्‌। 
कत्तृत्वविशेबादेरपुर्वत्वेषषि अनर्थान्तर्गतत्वात्‌ न तत्त्वेन वेद्यत्वम्‌ । व्यावहारिकेणाऽपि तेत 
कर्मकाण्डप्रामाप्यसिद्धेः । तदाहअत्र च तद्‌भावादिति । तदनिरूपणादित्य्थः। 

सामान्यान्तराऽभावादप्येवम्‌-इत्याह- तस्मादिति । 
प्राभाकरास्तु प्रक्रियाभेदादितरकर्माऽनङ्गस्वमनुसन्यमानाः स्वप्रक्रियागतोपासनाविषिः 


ज्ञानवती 
८.1 < 2. नहीं चाहिये | 
है, और यहाँ वह है नहीं, इस कारण “वायुदेवता वाले पशु का आलम्भन करना चाहिये 
इसके समान प्रशंसाप्रूर्वक विधि नहीं देखी जाती है! 
इसके अतिरिक्त यदि अर्थवादों का भी मानान्तरविरुद्ध अज्ञात प्रत्यायक होने से भूतार्थ 
वाद के रूप में स्वार्थ में प्रामाण्य 
41 ० a छः होने भूतार्थवाद CN 
विरोध में गुणवाद होता है, अवधारित में अनुवाद, और इसका त्याग होने से 15070 
होता है। (इस प्रकार) अर्थवाद तीन प्रकार का सम्मत है ।” 
——————— MN RN SS. 
१ 
(ख) विधायक, (ग) विविधायक, (घ) विधायक । 
* (ग) भूतार्थं वा मानत्वं । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७०९ 


इति वचनात्‌ यदा, तदा किसु वक्तव्यं स्वतन्त्रवाक्यानां तात्पयेबतां प्रयोजनाय 
चाक्यन्तरान्वयं प्रयाजादिचा क्यवत्‌ अनिच्छतां स्वाथे निरङुरां मानत्वम्‌ इति ९ 
सगुणोपासनाविधायिप्रकरणस्य कर्मप्रकरणादविशेषात्‌। निर्गुणवचसांः स्यादु- 
पास्यप्रशंसा (-परत्वेन अथेवादत्वमिति चेत्‌ ? यद्यपि तेषु प्रशंसा अस्ति निगुणस्य 
तथाऽपि तस्य सगुणनत्रह्मसम्वन्धित्वात्‌ निगुणद्वारेण सगुणस्येव प्रशंसा गम्यते गोणी । 
तदाह भगधान्‌ जेमिनिः--“गुणवादस्तु ।? अयमर्थ:-यत्र तावत्‌ विधिस्तुत्योः 
एकविषयत्वं तत्रोपपाद्यतां नाम सम्वन्धः विषयनानात्वे तु कथम्‌ ? इति; गुणात 
इत्याह । यत्र क्रिया हि सम्बन्धे स्तोतव्ये तत्सम्वन्ध्यन्तरतः स्तूयते तत्र तदूद्वारेणापि 


भावदीपिका 


परत्वं वेदान्तानां सेनिरे। न च “राजानमखण्डाधिपत्यमुपासौत'--इत्यादिवत्‌ विवक्षितवस्तु- 
सिद्धौ नोपासनापरत्बं प्रतिपक्षायेति बचनीयम्‌; तत्र हथुपास्योपासकयोः भेदान्न वस्तुसिद्धिः 
प्रतिकूला; अत्र तु ऐक्येनेव वस्तुसिद्धिवंक्तव्या । तथा वाऽभोक्तृत्वे प्रामाणिकोपासन- 
नियोगफल्ाऽसम्भवात्‌ ` अभ्रामाण्यपरिहाराय वस्तुसिद्विप्रतिकूलत्वमेव वेदान्तानां वयमिति । 
तदाह्‌-सशुणेति । ननु “अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ बेद सन्तमेनं ततो विदुः” इत्यादो ज्ञानप्रशंसया 
निर्गुणस्य विधित्लितत्वप्रतीतेः कथं तस्य सगुणप्रशंसापरत्वम्‌ ? तत्राऽऽह-यद्यपीत्ति । 
क्षेपिष्ठत्वादिना वर्ष्यमानस्याऽपि वायोरवान्तरवाक्याऽन्वये सम्भवत्यप्यन्यक्षेबत्वं तद्वाक्यानां 
दृष्टम्‌ , रुद्ररोदनादिवदपूवत्वेऽपि । एवं स्वतन्त्रफलत्वं च “वायुरेवेनं स्वेन भागधेयेनोपधा- 
वति” इतिवत्‌ इत्यमौषामभिमातः । 

अभोक्तृत्वस्य परमतात्पर्येण प्रतिपादनात्‌ मुक्तौ सर्वे रनङ्गीकाराच्चोपसानायाः 
सांसारिकफलत्वात्‌ तस्य च “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः” इत्यौपाधिकरूपेणाऽपि 


ज्ञानवती 
इस वचन से है तो प्रयाज आदि वाक्य के समान प्रयोजन के लिये वाक्यान्तर के साथ अन्वय 
न चाहने वाले तात्पर्यवाले स्वतन्त्र वाक्यों का स्वार्थ में निरंकुशमानत्व कंसे कहा जाय ? 
क्योंकि सगुणोपासनाविघायी प्रकरण का कर्मप्रकरण से कोई विशेष नहीं है । और निर्गुण- 
बचनों के उपास्यप्रशंसापरक होने से अर्थवाद है-यदि ऐसा कहें तो यद्यपि उनमें निर्गुण की प्रशंसा 
है तथापि उसके सगुण ब्रह्म के सम्बन्धी होने से निर्गुण के द्वारा सगुण की ही प्रशंसा गौडी जानी 
जाती है । वही भगवान जैमिनि ने कहा ह-- गुणवाद तो”। इसका वह अर्थ है--जहाँ विधि 
एवं स्तुति का विषय एक है वहाँ सम्बन्ध का उपपादन हो जाय किन्तु विषय के नाना होने पर कंसे 
होगा ?. तो कहा --गुण से ।” जहाँ क्रिया-सम्बन्च के स्तोतव्य होने पर वह दूसरे सम्बन्धी 


से स्तुत होता है वहाँ उसके द्वारा भी लोक और वेद में स्तुतिसिद्ध होने पर प्रकारान्तर से नहीं 
0 पक की व विधि बिन र स र स्स्स 


१ (ग) इति इच्छतां । २ (क) वचसां न स्यात्‌ । (ग) वचसां स्यात्‌ । 
३ (क) प्रशंसापरत्वम्‌ । तद्बहिर्भूतेन । (ग) प्रशंसापरत्वेन अर्थवादत्वमिति । 
चेत्‌ :00553 \ तद्वहि्भूतेन \ 
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७१० ; वेदान्तकोमुदी 


लोके वेदे च सुतिसिद्ध न प्रकारान्तरतः इति ? नैवम्‌} “हा सा 
८९ 
इत्यादेः कमफलभोक्ठजीवानुवादेन अभोक्पव्रह्मतद्विधिनाब्थत्बाभो रासा 
सत्त्वविषयत्वेन तद्द्जितवद्बुद्धजीवपरत्वेन वा, भेदे तात्पर्याभावात । बुद्धि 
रोधेनाद्वतवाक्याना गुणवादित्वं यतः सगुणप्रकरणस्याथी भावेन निगल - 
कत्वेनान्वयासिद्ध: । न च निगुणप्रकरणे कस्यचिदविद्यमानस्य विदय पा 
वा उपासनार्थमारोपणा ; यावतोपक्रमादितारपर्थे लिङ्गः अद्वेते तात्पयेमवधारते 
पारमार्थिकेव तात्पयमानाञ्रेद्‌ भवितव्यमिति सम्भाविताथेत्वम्‌ । की 
द्विविधम-प्रधानबुद्धिफलत्वाविरोघेनाथान्तरबुद्धिफलत्वम्‌ ; अवान्तरतात्पर्योनिर 
पाधिकशेषिबुद्धिफलत्वम्‌ [इति] । त्च वेदे उपक्रमादिलिङ्गगम्यम्‌। तथा हिस 
“आत्मनि बिज्ञाते सवेमिदं विज्ञातम्‌” इति उपक्रमात्‌ “यत्र त्वस्य संबंमातवामूर, 


भावदीपिका 
सम्भवान्न निगुणवचसामयवादत्वम्‌--इत्याह--नैवमिति । एवं निगुणफलविधिसस्भवे 
प्रकरणभेदोऽपि नियामक: इत्याह-सगुणेति । वृत्तिकाराः पुन रुपासना नियोगपरत्वेऽपि 
वस्तुर्सिद्धि वेदान्तेम्य शहंसिरे । निर्गुणध्रकरणो दितमेव मुमुक्षूणामुपास्यं तत्तद्रपेण तत्फलं च 
ब्र्माऽत्मसाक्षात्कारोऽविद्याऽऽवरणप्रहाण्या ब्रह्मभावः। न च तत्र भोग्यं किञ्चिदस्ति येन 
भोक्त्रभावो दोषः स्यात्‌ । एतत्‌ प्रत्याचष्टे--न च निरुणेति। उपासनस्यंव निर्गृणविषयस्य 
विना द्वार मोक्षफलत्वम्‌ तावत्‌ परेरपि नेष्यते। पारम्पर्येण चेष्टेव । ततो नाऽयं प्रतिपक्षः | 
न चोपासनमपि परमतात्पर्यविषयः येन यागे द्रव्यदेवतावत भिन्नरूपाऽऽकाङक्षा स्यात्‌ । 


७ 


साक्षान्मोक्षफलत्वा5शङका वा स्यात्‌ । कुतः १इत्याह--यावतेति । मतभेदाऽभिप्रायेण 


ज्ञानवती 
होता ? ऐसा नही है। “द्वा सुपर्णा” इत्यादि की कर्मेफलभोक्तृ जीव के अनुवाद के द्वारा अभोक्तू 
वृहत्तम विधि के द्वारा अर्थत्व अभोक्तृ की प्रशंसा बुद्धि सत्त्वविषय के कारण या उससे रहित वुढ॑ 
जीवपरक है क्योंकि भेद में तात्पयं नहीं है। उसके विरोध से अद्वैत वाक्यो का गुणवादित् है 
क्योंकि सगुणप्रकरण का अर्थ न होने से निर्गुण का उसका उपकारक होने से अन्वय असिद्ध हो 
जाता है। निर्गुण प्रकरण में किसी विद्यमान या अविद्यमान के उपशमन के लिये आरोप नहीं 
क्योंकि उपक्रम आदि के तात्पर्य में छिङ्गों के द्वारा अद्वैत में तात्पयो निश्चित किया जाता है। 
अथवा पारमार्थिक ही तात्पयं निश्चित किया जाता है। यदि ऐसा कहें तो यह सम्भावित अर्थ 
होना चाहिये। और बह दो प्रकार का है (१ ) प्रधानबुद्धिफलत्व का विरोध न करते हुए 
अर्थान्तरबुद्धिफलत्व, (२ ) अवान्तरतात्पर्यनिरुपाधिक शेषिबुद्धिफलत्व--यह अथे है । और 
वह वेद उपक्रम आदि, लिङ्ग से जानने योग्य है । वह इस प्रकार-- आत्मा के विज्ञात होने पर 
यह सब विज्ञात होता है” यह उपक्रम करके “जब इसके लिये सब आत्मा ही हो गया” यह 
उपसंहार किया हे । “यह सब जो है आत्मा है” यह अभ्यास है । “विज्ञाता को किससे जाता 
जाय ? *, यह अपुर्वाथे है। “इतना अद्येषत्व अमृतत्व है” यह फलश्रवण है, “भूतो से होते 
उन्हीं में समाहित हो गया” यह अथवादोपादान है । दुन्दुभि आदि उपपत्ति का कीत होते नदी 
दुन्दुभि आदि से अभिव्यक्त शब्दसामान्य से बहिर्भूत होने के कारण उसके विश्येषों का ग्रहण नदी 
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चतुर्थाञ्च्याय; ७११ 
इत्युपसंदारात्‌ । “इदं सब यदयमात्मा” इत्यभ्यासात , “विज्ञातारमरे. केन 
विजानीयात्‌” इत्यपूवोथत्वात्‌ । “एतावदशेषत्वममृतत्वम” इति फलश्रवणात्‌ , 
“भूतेभ्य: समुत्थाय तान्येवान्वविनश्यत्‌” इत्यथेबादोपादानात , दुन्दुभ्याद्यपपत्ति- 
कीत्तेनाच्च दुन्दुभ्याद्यभिव्यक्तरब्दसामान्यात्‌) बहिभूतत्वेन तदिशेषाणामग्रहात्‌। 
तत्रारोपितत्ववत्‌ स्वानुविद्धविशेषाणां' तत्रारोपेण ततो 5नतिरेकबुद्धर्निधायत 
एवात्माद्वेतम्‌ श्रतो । स्थितिकाले चिन्मात्रत्वेन दुन्दुभ्यादिशब्दाना" दष्टान्तत्वम्‌ । 
प्रागुत्पत्तेराये धाम्नि आविद्यकप्र्ये सबोसामविभागस्थानमच्धिः । विद्यानिमित्त- 
प्रलये च सैन्धवखिल्यो दृष्टान्तः । न चैवमथेप्रतीतौ अविवक्षितार्थत्वेन जपमात्रो- 
पयोगित्वाऽऽशङ्काऽपि । अत एव जपवादिनाऽपि कस्यचिद्दृष्टस्य कल्पनीयत्वात्‌. 
तद्वरं दृष्टमेव (स्वाथेप्रत्या यनभ्रयुक्त १) फलमनथनिवृत्त्यादि । 

किञ्च पदोच्चारणमात्रप्रयुक्तादृष्टमपि परममन्त्राणामिव स्वार्थ प्रत्यायनप्रयुक्तम्‌ । 


भावदीपिका 

तात्पर्यं विभजते-तच्चेति । अज्ञाताविरुद्धाथमात्रेण प्रामाण्यसम्भवान्न द्वाराऽ्यं तात्पर्यम्‌, 
“अनन्यलभ्यः शब्दार्थः' “अप्राप्ते शास्त्रमयंवत्‌” इति च न्यायात्‌ । अमपूर्वत्वस्य सर्वप्रामाण्य- 
साधारण्यात्‌ तात्पर्यलिङ्गमध्यगणनं संल्यापुरणायमेव । 'यत्परः शब्दः स शब्दायं:--इत्युप- 
क्रमाद्यपेक्षप्राकरणिकाथ विषयमित्यभियुक्ताः। एवं ब्रह्मवाक्यानां अर्थप्रकाशकत्वे विघ्यर्थवाद- 
सन्त्रभावेः कमंप्रवेशो निरस्तः। ये त्वरयंप्रकाशकत्वमसंभाव्याऽ्यंत्वं मन्वाना अपलपन्ति 
जपार्थाइच वेदान्तान्‌ मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याहन चैवमिति । “वेदान्तशतरुद्रियप्रणवादिजपं 
बुधाः। सत्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते । इति तत्तत्कत्वध्ययनत्रह्मयज्ञवन्नाय- 
विवक्षावारकम्‌ । सफलार्थाऽवबोघस्याऽपलापे सर्पादिबाघकज्ञानादेरप्यप्रामाण्यप्रस द्भान्नंष 
पक्षो युक्तः । 

किमुतन्यायमाह--किद्धति । पुर्वमर्थात्‌ विष्यन्तरभावो निराकृतः । साम्प्रतं साक्षा- 


ज्ञानवती 

होता । उसमें आरोपितत्व के समान स्वानुबिद्ध (ब्रह्म में अनुगत) विशेषों का वहाँ 
(==ब्रह्म में) आरोप होने से उससे अनतिरेक वुद्धि (अर्थात्‌ ब्रह्म में आरोपित विशेषं का 
ब्रह्म से अतिरिक्त में अभाव जाने वाली बुद्धि) से श्रुति में आत्माद्वैत का निर्धारण होता 
ही है। स्थिति काल में चिन्मात्र के विषय में दुन्दुभि आदि के शब्दों के दृष्टान्त है । 
- उत्पत्ति के पहले प्रथम स्थल आविद्यकप्रळ्य में सवका अविभाग स्थान समुद्र है। और 
विद्यानिमित्तप्रलय में सैन्ववखिल्य दृष्टान्त है। और इस प्रकार अर्थ की प्रतीति होने 
पर अविवक्षित अर्थ होने जपमात्रोपयोपगित्व की आशङ्का भी नहीं है । इसीलिये 
जपवादी के द्वारा भी किसी अदुष्ट के कल्पनीय होने से स्वार्थप्रत्यायन प्रयुक्त फल अनर्थेनिवृत्त 
आदि दुष्ट ही उससे अच्छा है । खु 

इसके अतिरिक्त पदोच्चारणमात्रप्रयुक्त अदृष्ट भी परममन्त्रों के समान स्वार्थप्रत्यायन 
प्रयुक्त है । तो दृष्ट के पर होने पर यथोक्त अविरुद्ध का क्या कहना । किन्तु अदृष्टोच्चारण 


९ (क) सदनुविद्ध । २ (ग) शब्दत्वं। * (क) प्रत्ययेन, (ग) प्रत्यय । 
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७१२ : वेदान्तकौमुदी 


तदा किसु वाच्यं दृष्टस्य परत्वे यथोक्तमविरुद्धम्‌; परं अदृष्टोच्चारणवा 
तन्नियमादपरमवर्यं॑ कल्पनीयमद्दष्टम्‌; तन्ममापि प्रत्यायननियमाद्‌ मा 
इत्यविरोधः, इति मन्त्राणां दष्टपदार्थस्प्रतिसमवेतं परं! स्वार्थप्रत्यायनप्रयुक्त फलमिति 
एवं न मन्त्राथेवादवद्‌ उपतिषद्भावनाशेषः'; नापि विधिरत्र कञ्चिन्िश्चितो येन | 
तत्प्रवेश आशङ्क्येत । गो 

“अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानमारामः  पृत्तमित्यभिधीयते ॥ 

शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यहिंसनम्‌ । 

बहिर्वेढि च यद्दानं दत्तं तदभिधोयते ॥ 
इत्यादेः कत्तव्योपदेशस्याभावाच्च । न चर सिद्धार्थकथने फलदर्शनात्‌ प्रमाणान्तर- 
सापेक्षत्वप्रसक्तेश्न यथाकथञ्चित्‌. प्रमाणान्तरागोचरफवत्‌ साध्यार्थकथनमेव 


सावदीपिका 
न्िराकरोति-नापीति । विधो सति कत्तंव्यविशेषा विवक्षिता ज्ञानमेव वा। तत्र 
ज्ञानविधिरपास्तो बहुशः। आद्यं प्रत्याह -अग्निहोत्रमिति। “यदा लेलायते ह्यचिः 
समिद्ध हव्यवाहने । तदाज्यभागावन्तरेणाऽहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥” 
` -इत्याद्यनुवादः। “प्लवा ह्येते अदुढाः” इत्यादि निन्दाऽथेः । अदृष्टोषपि विधि 
कल्पनीयः, अन्यथा दोषदेनात्‌ ?- इति शङकां प्रत्याचष्टे--न चेति । दुष्टान्तोऽसम्मतः- 


ज्ञानवती 
वादी के लिये भी उस नियम के होने पर अपर अदुष्ट की कल्पना अवश्य करनी चाहिये, तो मेरे 
यहाँ भी प्रत्यायननियम होने से हो जायगा; इसलिये विरोध नहीं है । इसलिये मन्त्रों का दृष्ट 
पदार्थस्मृतिसमवेत दूसरा स्वा्थप्रत्यायनप्रयुक्त फल है । इस प्रकार मन्त्रार्थवाद के समार 
उपनिषदे भावना की अङ्ग नहीं है । न यहाँ कोई निर्चित विधि है जिससे उसके प्रवेश की 
आशङका होगी । 

“अग्निहोत्र तपः, सत्य, वेदों का अनुपालन, और वैद्वदेव इसका अनुष्ठान इष्ट कहा 
जाता है । 

वापी, कूप, तालाब आदि और देवता का आयतन, अन्नदान, आराम इसका करना 
यह पूत्तं कहा जाता है । $ £ 

शरणागत की रक्षा, भूतों का अहिसन, और बहिवेंदि जो दान है वह दत्त कहा जाता है| 

इत्यादि कत्तव्योपदेश का अभाव है । 

(पू) सिद्धयर्थ कथन में फल का दर्शन न होने से और प्रमाणान्तरसापेक्षत्व की प्राप्ति 
होने से जिस किसी प्रकार प्रमाणान्तर का अविषय फलयुक्त साध्य अर्थ का कथन ही युक्त है । 
(उ) ऐसा नहीं मानना चाहिये । क्योंकि 'स्थाणु' ऐसा सिद्धकथन होने पर भी भयनिवृर्ति 

3 (ग) वरं * (ग) भाव । २ (ग) सिद्धा। 
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चतुथाँऽध्यायः ७१३ 
युक्तमिति मन्तव्यप्‌ । किन्तु स्थाणुः इति सिद्धकथनेऽपि भयनिवृत्तिपुरुषार्थो- 
पळम्भात्‌। न च तत्राप्यभिळषितस्थानग्राप्तिरे प्रयत्नसाध्यः पुमर्थः ; स्थानान्तरं 
(अ*-)गच्छतोऽप्यन्धकारादो चोरभ्रमदर्शनात्‌ । सिद्धस्यापि रूपादिशून्यस्यात्मनः 
प्रमाणान्तरागोचरत्वेन (तत्सापेक्षत्वं ) (वेदस्य चः) स्यात्‌। पुरुषप्रणीतत्वञ्च 
प्रमाणान्तरसापेक्षरवप्रयोजकम । न चापौरुषेये” वेदे सिद्धार्थेऽपि तत्‌ प्रसञ्जयितु 
शक्यम्‌ । न च साध्याङ्गत्वेऽपि सिद्धत्वप्रयुक्तमात्मनः सापेक्षत्वं व्यावत्त्यते”; प्रमित- 
स्येवाङ्कस्वेन विनियोगात्‌ ब्रह्मणो विज्ञानविधो'। न च वेदादन्यप्रमाणगोचरोऽसो 
इत्युदूघो षितमस्माभिः_-“एकं बा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात?°-इति । 
[सर्वशाखास्वेक कमव ब्रह्माप्येकम--] 

यथा फलसंयोगद्रव्यदेवतात्मकरूपेक्यादिना सबशाखास्वेकं कर्म, तथा 


भावदीपिका 
इत्याशङक्याऽऽह-न तत्राऽपीति । “सर्पान्‌ कुझाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्या: परिवर्जयन्ति ! 
अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित्‌ ज्ञाने फलं पश्य यया विशिष्टम्‌ ॥ इति ज्ञानस्याऽनर्थनिरा- 


सकत्वं दृष्टम्‌ । वचनोक्तं द्वितोयदोषमुद्धरति-सिद्धस्यापीति। सापेक्षत्वप्रयोजकाऽभा- 
वादप्येवम्‌--इत्याह पुरुषेति । किञ्च विधिवादिना ब्रह्मणः कत्तंव्यत्वाभावात्‌ कत्तंव्या- 
न्तराऽभावस्य चोक्तत्वात्‌ ज्ञातव्यत्वमेव वाच्यम्‌; तच्च न शब्दज्ञाने, विधि विनाऽपि 
तत्सम्भवात्‌ । अतो मीमांसासहितशब्दप्रमितस्य साक्षांत्कारविध्यन्वयो वक्तव्यः । तत्र च 
तुल्यो दोषः--इत्याह--न च साध्येति । पूर्वमप्यराङृतशचाऽयं दोषः-इत्याह न चेति। 
कस्याञ्चिच्छाखायां विध्यदशंनेऽपि न सर्वशाखानां सिद्धेकायत्वम्‌ इत्यपि न वाच्यम्‌ - 
इत्याह--एक चेति। 
ज्ञानवतो 

पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है । (पू) वहाँ पर भी अभिलषित स्थान की प्राप्ति ही प्रयत्नसाध्य 
पुरुषार्थ है? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि स्थानान्तर को न जाने वाले को भी 
अन्धकार आदि में स्थाणु में चोरश्रम का दर्शन होता हे । सिद्ध भी खूप आदि से शून्य 
आत्मा के प्रमाणान्तर का विषय न होने से वेद तत्सापेक्ष (= प्रमाणान्तरसापेक्ष) नहीं होगा । 
पुरुषप्रणीतत्व (का मतलव है) प्रमाणान्तरसापेक्षत्वप्रयोजक है। और वह अपौरुषेय वेद 
(रूप) सिद्ध अर्थ में भी प्रसक्त नहीं हो सकता । (पू) साध्य का अङ्ग होने पर भी आत्मा 
का सिद्धत्वप्रयुक्तसापेक्षत्व व्यावृत्त हो जाता हे ? (उ) नहीं। क्योंकि विज्ञानविधि में 
प्रमित ही ब्रह्म का अङ्ग के रूप में विनियोग होता है । और यह वेद से अन्य प्रमाण का विषय 
नहीं है-एऐसा हमने “एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषात्‌” इससे घोषित कर दिया हूँ। 
[ सव शाखाओं मे एक कर्म के समान ब्रह्म भो एक हे | 

जैसे फलसंयोगद्रव्यदेवतात्मकरूपऐक्य आदि के द्वारा सव शाखाओं मे एक कर्म होता 


^ (क( गच्छ। (ग) अगच्छ। २ (क) पेक्ष, (ग) पेक्षत्वं । 
२ (क) वेद्यस्थानं, (ग) वेदस्य न । ४ (ग) नापौरु।  * (ग) वतेते। 
$ (ग) ज्ञान। ७ मी० सु० २।४।९। 

९० 
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७१४ ¦ वेदान्तकोमुदी 


सर्वशाखा (प्रत्ययं!) चोदनादयविशेषात्‌ इति ब्रह्मापि सर्वोपनिषस्स्वेक तञ 
इति सूत्रयामास भगवान्‌ व्यास: । kK ° 
[प्रतिपदाधिकरणन्यायः-] 
फलरूपं (चः) न्रह्मेवानन्दशरीरमावेदितम्‌ । तेन नः फिदा 

कल्पना । अतः स्तातत्त्येणेवोपनिषत्समन्वयगम्यं ब्रह्म, तथाउपि* कि कि 
घिकरणन्यायेन ! यद्वा प्रकारान्तरेण समन्वयः। तथा हरि वर्णयन्ति वौणि 
पदानि फछेन सम्बन्ध्यन्ते किं वा एकमिति ? किं प्राप्तम्‌ ? रिप ति 
` (कुतः) ! ऐकरुप्येण सम्बन्धः प्रधाने च न च सिद्धयति | सा | 
फलपदेनैव सब सम्बध्यते (पदम्‌°)। यदि बिश्ेषो गम्यते इदं फळसम्बन्धयोरय 
नेदम्‌ इति, ततः किञ्चिदेव सम्बध्येत ; अगम्यमाने तु" सर्वाणि पदानि तेनेब 
सम्बध्यन्ते। यदि चेक फलसम्बन्धि' इतराणि तस्सम्बस्धीनि कल्पयन्ते तदेकस्य 
(फळं ) प्रत्युपादान(विधानं' `) शुणभाबात्‌ , इतरश्य' तं प्रति उद्देशानुवाद- 
प्राधान्याद्वरुप्यमिति ' वाक्यभेदप्रसङ्गः । सर्वेषां तु फळं प्रति उपादीयमानानागेक- 


॥ भावदीपिका 
प्रतिपदाधिकरणन्यायः-] 


सिदधार्थत्वे च फलाभावो विध्यपेक्षाहेतुः परिहृतः--इत्याह-फळरूपञ्ेति । अधना 
समस्बयप्रकारव्यवस्थापनाय पु्वपक्षयति-तथाऽपीति। आद्यं प्रपञ्चयति-तथा हीति। 
विपक्षे बाधभाह--यदि चेति। उपादानत्वं साध्यत्वं उद्देश्यत्वं सिद्धत्वेन अन्वयद्वयार्थभदा- 


क ज्ञानवती 
हैं, क्योंकि सब शाखा, प्रत्यय चोदना आदि समान है। उसी प्रकार ब्रह्म भी सब उप- 
निषदों में एक समझना चाहिये--ऐसा भगवान्‌ व्यास सूत्र बनायें हैं। 
[प्रतिपदाधिकरणन्याय- -] ९ 

और फलरूप ब्रह्म ही आनन्द-शरीर कहा गया हैँ। इसलिये फलसिद्धि के लिप 
भी अङगत्व की कल्पना नहीं है। इसलिये स्वतन्तरतापूर्वक ही ब्रह्म उपनिषद्समत्वर 
गम्य है, तो फिर प्रतिपदाधिकरणन्याय से क्या फायदा है । अथवा प्रकारान्तर से 
समन्वय है-तो इम प्रकार वर्णन करते है--क्या सब पद फल से सम्बद्ध होते हैं या एक। 
क्या प्राप्त हैं प्रतिपद । क्यों प्रधान में एक रूप में सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । इसलिये 
फलपद से ही सब पदीं का सम्बन्ध होता है । यदि विशेष मालूम पड़ता कि यह फल सम्ब 
के योग्य है, यह नहीं, तब तो कुछ का ही सम्वन्ध होता । किन्तु न मालूम होने पर ह 
सव पदों का उसी से सम्बन्ध होता है। यदि एक फलसम्बन्धी है और दूसरे उसकै 


* (क) प्रत्यय, (ग)प्रत्ययं। ` (क) रूपं, (ग) रूपञ्च। २ (ग) तेत फ | 
४ (ग) तथा। ४ (क) कृतः, (ग) कुतः । १ (वादा! 
ˆ (क) ते यदि, (ग) ते पदं यदि। ` (ग) ने सवं । * (ख) फलमसम्ब | 


१० छ 0 विधान 
प (क) तं। (ग) फलं । ११ (क) विघान। (ग) विघानं । 
(ग) इतरस्तु प्र । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७१५ 


रूप्यात्‌ तत्र सम्वन्थोपपत्तिः । सर्वश्व सति सम्भवे गुणमतिलङघ्य प्रधानेनैव 
(सम्बध्यते) । तस्मात्‌ सवेषां फलसम्वन्धात्‌ धर्मत्वम्‌ इति। एवमुपनिषत्पदा- 
नामपि प्रत्येकं जीवब्रह्मणो रेकत्वे समन्वयश्चेत्‌ ? सत्यज्ञानाद्यन्यतमपदार्थज्ञानान्मोक्षः 
प्रसज्येत ; वाक्यार्थज्ञाना्ठा`। न च तथेष्यते । अथैतत्सद्धान्तानुसारेण समन्वयः ? 


तथा हि ६६ / ९ 

फलेन यस्य सम्बन्ध: (सतो २) पूव प्रकल्प्यते । 

तदल्पत्वोपपत्तौ च न युक्ता बहुकल्पना ॥7९ 
यदि (हि) फूलसम्वन्धमात्रपयेवसाय्येव वाक्यं भवेत्‌, ततः कदाचित्‌ सर्वाण्यपि 
फलेन सम्बद्धयेरन्‌। इह तु तावन्मात्रेणासिद्धेरपुवंमन्यत्‌ कल्पितव्यम्‌ ; तच्चान्यथा- 
ऽलुपपत्तिप्रमाणकम्‌। तत्रैकापूर्वंकल्पनयोपपन्ने वाक्ये नादष्टान्तरकल्पना प्रमाणमस्ति । 
यो हि वहून्यपू्वीणि कल्पयति, कल्पयत्यसावेकम्‌ , तच्चेत्‌. कल्पितं अर्थवत्त्वाद्‌ 
बाक्यस्य क्षीणान्यथा5नुपपत्तिनीपूवोन्तरस्य प्रमाणं भवति । तस्मादेकमेव फलसम्बन्धि, 
तस्माच्चापूवमितरत” फळबदुपकारि -इत्यध्यबसीयते । न चात्र विरोधो भविष्यति; 


भावदीपिका 
हा वाक्यभेदः। स्वपक्षे दोषाऽभावमुक्त्वा न्यायमनुरूलयति-सवेश्चेति । दार्ष्यान्तिक- 
माह--एवसिति । प्रकारान्तरं वक्ष्यति । अबुना पूर्वमेव सिद्धान्तभङ्गया अनुवत्तेयति-- 
अथेति । कल्पतामपुर्वमु; ततः किम्‌ ? तदाह-तच्चेति । तहि पूर्वोक्तं वेरूप्य॑ 
स्यात्‌ ? अत आह-न चात्रेति। उद्भिदादिपदानामुद्भिदाख्यद्रव्यस्य यागसम्बन्प्रति- 
पादकत्वाऽभावात्‌ नामधेयत्वपक्षेन पूर्वोक्तबैरूप्याऽपत्तिः । तयाऽपि “सोमेन यजेत” इत्यादी 


ज्ञानवती 2 
सम्बन्धियों की कल्पना की जाती है, तो एक का फल के प्रति उपादान विधान है क्योंकि 
गुण भाव है, तथा दूसरे का उसके प्रति उद्देश, अनुवाद, प्राधान्य होने से वेरूप्य हो जाने के 
कारण वाक्यभैेदप्रसङ्ग हो जायगा। और फल के प्रति उपादीयमान सबका ऐकरूप्य होने 
से वहाँ सम्बन्ध की उपपत्ति हो जाती हैं। सम्भव होने पर सब लोग गुण का अतिक्रमण 
कर प्रधान के साथ ही सम्बद्ध होते हैं। इसलिये सवका फल के साथ सम्बन्ध होने से 
धर्मत्व है । इस प्रकार यदि प्रत्येक उपनिषद्‌ का जीवजह्म के एकत्व में समन्वय है, तो 
अज्ञान आदि अन्यतमपदार्थ का ज्ञान होने पर अथवा वाक्याथंज्ञान होने पर मोक्ष होने लगेगा 
किम्तु वैसा वाञ्छित नहीं है । 

यदि इस सिद्धान्त के अनुसार समन्वय हो ? इस प्रकार” | 

“फल के साथ जिसका सम्बन्ध सत्‌ से पहले प्रकल्पित होता है । उसके अल्पत्व की 
उपपत्ति होने पर बहुतों की कल्पना युक्त नहीं है ।” 

यदि वाक्य फलसम्बम्न्धमात्रपर्यवसायी ही होता, तो कदाचित्‌ सभी फल के साथ 


१ (क) ज्ञानाद्वा वा, (ग) ज्ञानं वा । २ (ख) सतो । 
९ तं वा० २।१।१। ४ (क) यदि फल । (ग) यदि हि फल । 
* (ग) इतरफल । 
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मत्त्वथ्‌ः 


लक्षणाऽऽश्रयणात्‌ अर्थाक्षिप्तसाध्यांशाद्वारेण वा घाव्वर्थेरात्मीयकरणग्न हणासिद्धि, 
एवं स्थिते कतरदेकं सम्बध्यताम्‌ इति ? सर्वथा अनेकादष्टकल ह! 
नियम प्राप्तावुच्यते-- Bes 
“प्रधानं फलसम्बन्धि तत्सम्बन्ध्यङ्गसिध्यते | 
प्रधानाङ्गस्वमेकस्य न चेकत्राऽवकल्पते ॥” 
न ह्येकस्मिन्‌ वाक्ये तदेव फलसम्बन्धात्‌ कदाचित्‌? प्रधानं, कदाचिच्च फलवदुपकारा: 


भावदीपिका 


` तत्प्रतिपादनाद्वेरूप्यम्‌ ? तत्राऽऽह- आगत्या वा इति। जीवतो मेषस्य शक्ललोमजः उभयत 
एकतो वा दशायुक्तः कम्बलः=द्शापवित्रम्‌ । दशापचित्रशब्देन यथा तस्य केवलस्य ग्रहः 
मार्जेनहेतुत्वाऽसम्भवात्‌ करसम्बन्धो लक्ष्यते, तथा 'सोमेन? इत्यत्र त्यया सित । 
दव्यान्तरस्य चाःग्रहणात्‌ सोमद्रव्यस्य सम्बन्धो लक्ष्यते; अतो न सस्बन्धद्दयप्रतिपादनवरूप्यम । 
अथवा क्रियायाः फलवत्त्वनियसात्‌ तस्याइच निष्पन्नाया फलहेतुत्वात्‌ निष्पत्तेश्च करणभूत- 
द्रव्याधीनत्वाद्‌ दव्यलक्षणा । ततो लक्षितलक्षणान्यायेन सम्वन्धद्वयदोषः- इत्याह 
अथीऽऽक्षिप्तेति । 
उक्ताऽनुवादेन पूर्वपक्षं संकलय्य सिद्धान्तमाह-एवसिस्यादिना । प्रधानम्‌ =आस्या- 
तम्‌ । अङ्भत्वमपि तस्य पाक्षिकं वारयति - प्रधानेति । यस्मादपुर्वप्रतीतिततफलपदसंबन्धि- 


७१६ ¦ वेदान्तकोमुदी 
नामधेयत्वेन परिहारात्‌ । अगत्या वा “दशापवित्रेण रह सम्भा षटि” 
बस इतिवर hk 
| 


ज्ञानचती 

सम्वद्ध हो जाते । यहाँ तो उतने से ही असिद्ध होने से दूसरे अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी 
ओर बह्‌ अन्यथानुपपत्ति प्रमाण वाला है । वहाँ एक अपुर्व की कल्पना से वाक्य के विषय 
म अदृष्टान्तर की कल्पना प्रमाण नहीं हे । जो बहुत अपूर्वो की कल्पना करता है वह एक 
की भी कल्पना करता है, यदि वह कल्पित है तो अर्थवान्‌ होने से वाक्य की क्षीण अन्यथा 
अनुपत्ति अपुर्वान्तर का प्रमाण नहीं होती । इसलिये एक ही फलसम्वन्धी है, और उसो 
अन्यफलवाले का उपकारी है ऐसा निश्चय होता है । 
है (षु) यहाँ विरोध हो जायगा ? (उ) नहीं । क्योंकि नामधेय होने से परिहार 
हा जायगा । अथवा अगत्या 'दशापवित्न से ग्रह का सम्मार्जन करना चाहिये' इसके समान 
मत्वर्थलक्षणा के आश्रयण से या अर्थाक्षिप्त साध्यांश के द्वारा धात्वर्थो के द्वारा आत्मीयः 
करणग्रहण की असिद्धि होती है । ऐसा होने पर किस एक का सम्बन्ध हो ? इस प्रकार 
सवेथा अनेक अदृष्ट की कल्पना के परिहार से अनियम की प्राप्ति होने पर कहते हॅ 

“प्रधान (अर्थात्‌ आख्यात) फल से सम्बन्धित होता है। उससे सम्बन्धित अर्ज 
माना जाता हृ । एक जगह एक का प्रधानत्व एवं अङ्गत्व नहीं कल्पित होता है! 

ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में कदाचित्‌ फल से सम्बन्ध होने के कारण प्रधान और 
कदाचित्‌ फलवत्‌ का उपकार होने से अङ्ग होना ठीक है, क्योंकि अज्भाज्ञीभाव का ख्प 


१ (ग) कदाचिच्च । 
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दङ्ग युज्यते ; नियतरूपत्वादङ्गाङ्गिभावस्य । तस्सान्नियोगेनाख्यातादपूवेप्रतीति- 
रिति । एवमत्राप्येकतमपदात्‌. ब्रह्मप्रतीतिवक्तव्या पदान्तराणां कमेवाक्यवत्‌ फल- 
बढुपकारकत्वम्‌। न च एतय्यञ्यते ; तद्वत्‌ प्रकरणे तिकत्तव्यताद्याकाङक्षाऽभाबात्‌; 
अन्यथा साध्यत्वप्रसङ्गात्‌। प्रकारान्तरमपि । “भावाथाः कर्मेशव्दास्तेभ्यः' क्रिया 
प्रतीयेत एष ह्यर्थो विघीयते'? इत्यत्र यथा, तथोपनिषदां वाच्यम्‌ ; समन्वयेऽन्यस्याः 
प्रसिद्धस्वात्‌ । तथा हि--यावानेव ह्यनन्यलभ्योऽ्थः शब्दाद्‌ गम्यते, स सव: शब्दार्थः 
सर्वत्र चाख्याते धात्वर्थः, तदनुरक्ताश्च भावना विज्ञायन्ते । तस्माद्‌ भावार्थत्व- 
व्यपदेशो यागदानाद्याख्यातानामिति भावार्थनिरुक्तिपूर्वेकमुक्तम्‌ । सर्वत्र हि फळं 
साध्यरूपत्वात्‌ सिद्धसाधनमपेक्षते न साध्यान्तरम्‌ , नामार्थश्च॒ सिद्धत्वात्‌. 
तदपेक्षापूरणसमर्थो नाख्यातार्थः ; स्वयमेव तत्साध्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ द्र्व्याद्िभ्यं ` 
फलमिति प्राप्ते सिद्धान्तः 

“वार्थः कमंशब्दा ये तेभ्योऽपूर्वक्रियागतिः। 

तैः कुयीत्‌ यजिना स्वगमेष ह्यर्थो विधीयते ॥?* 
केवलभावनाकमेणोऽनुवादकराब्दान्नापूर्वावगतिः, किन्तु धात्वर्थोपरक्तभावनाभिधाः 


भावदीपिका 
प्रधानमाख्यातम्‌ । क्रियायाः फलसम्बन्वपक्षे तदुपपत्तेशच तस्या एव फलसम्बन्धः ; प्रस्तुते 
तदभावं दर्शयन्‌ प्रकारान्तरमाह--एवमित्यादिना । दृष्टान्तं प्रपञ्चयति- तथा हीति । 
पुरवपक्षमाह--सवेत्र हीति। नामसिद्धार्थं पदं, तदर्थो द्रव्यादि; स एव फलाऽऽकाङक्षापुरको न 
क्रिया--इत्याह--नामाथ इचेति । सिद्धान्तवात्तिकार्थमाह - केवलेति। भावो भावने- 


ज्ञानवती 
` निश्चित होता हे । इस कारण नियोग के कारण अख्यात से अपूर्वं की प्रतीति होती हूँ । 
इसी प्रकार यहाँ भी किसी एक पद से ब्रह्म की प्रतीति तथा पदान्तरों का कर्म वाक्यों के 
समान फलवत्‌ का उपकारत्व कहना चाहिये । किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि उसके समान 
प्रकरण इतिकत्तव्यत्यतादि की आकांक्षा का अभाव है, अन्यथा साध्यत्व की प्राप्ति हो जायेगी । 
प्रकारान्तर भी है--जैसे--“कर्मवोधक शब्द भावना अर्थ वाळे हैँ उनसे अपूव क्रिया 
की प्रतीति होती है यह (=भावना) अर्थ विहित होता हूँ ।” वैसे उपनिषदों का भी 
कहना चाहिये, क्योंकि समन्वय में अन्वय अप्रसिद्ध हैं, वह इस प्रकार शब्द से जितना ही 
अनन्य लभ्य अर्थ मालुम होता है, वह सव शब्दार्थ है और सर्वत्र आख्यात मं धात्वर्थ हे और 
उससे अनुरक्त भावनायें विज्ञात होती हैं। इस कारण याण, दान आदि आख्यातो को 
घात्वर्थ कहा जाता है--ऐसा भावार्थ निरक्तिपूर्वक कहा गया है । सर्वत्र साध्यरूप होने के 
कारण फल सिद्धसाधन की अपेक्षा करता है, न कि साध्यान्तर की ; और सिद्ध होने के 
कारण नामार्थ उसकी अपेक्षा की पूर्ति में समर्थ है न कि आस्याताथं, क्योंकि वह स्वयं ही 
उसका साध्य है । इस कारण द्रव्य आदि से लभ्य फल है ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त है 
LS .  “ "2 80566 अ स क ७... त त 


१ (ग) कमंशब्दार्थम्य: । 3 (ग) द्रव्यादिम्यः फलं । ३ तृं वा० २।१। 
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७१८ : वेदान्तकोमुदी 
यक-यजेत- इत्यादिशब्दात्‌। फळसम्वन्धो ,हेतुः अपूवेप्रतिपत्ते: . 


भावना$5कादक्षापूर्वक:। सा च भावशव्देभ्यः प्रर्ती यते न द्रव्यगुण शच BE 
तस्मादाख्यातेभ्योऽपू्वेभावना गम्यते, तत एव फलमिति । तथा च ९] 
ब्रह्म प्रतीयते चेत्‌! तदा भावनावत्‌ प्रतिवाक्यं भेदफळादिकमापद्येत 
ताहशाः शब्दविशेषाः दृश्यन्ते। अतः शास््प्रमाणकत्वेनः ब्रह्मणः ES 
इत्यसमर्थो हेतुरिति । 7 

५ अत्रोच्यते-समर्थं एवासौ। इष्यते हि परेणाप्याख्यातस्य वाक्य 
तद्थभूतभाबनाबोधकस्य । तेनास्माकमप्याख्यातस्थाने महावाक्यम्‌ , इतरपदस्था- 
नीयच्चावान्तरवाक्यम्‌; महावाक्योपकारिपदार्थशुद्धथा तद्गतानां सत्यज्ञानादिपदा, 
नामखण्डाथे लक्षणया समन्वयस्य दुर्झितत्वात्‌। तथा सहावचःसमन्वयस्यापि 
करणादिवित्‌ पदार्थभेदाभावादेव न वाक्यभेदाद्याशङ्का; सकलपदानां प्रत्ये 


भावदीपिका 
त्यादिशब्दोऽनुवादकः । परस्पराऽनुरक्तशव्दव्यवच्छेदार्थं भावार्थाः कर्मशब्दाः - इत्युक्तम्‌ 
तेः शब्दे: 'यागेन स्वर्ग भावयेत्‌? इति कथं विधीयते ? तत्राऽऽह्‌--फलसम्बन्ध इति । तत 
किम्‌ ? तदाह- सम्बन्धइचेति । भावयेत्‌' इत्युक्ते कि ? केन ? कथम्‌ ? _इत्यन्वयो 
ळ्यताम्‌ । भावना तु नामशब्देभ्यो ज्ञातस्य--इत्यपि न बाच्यम्‌- इत्याह-सा चेति। 
'आपद्यताम्‌' इत्यपि न वाच्यम्‌ इत्याह--न चेति। कथं समर्थ: ? इत्याह इष्यते 
हीति । वाक्यार्थभूतभावनाबोधकत्वात्‌ आख्यातस्य वाक्यत्वं पारिभाषिकम्‌ । प्रतिपदाधिः 
करणसिद्धान्तन्यायेन समन्वयस्तावन्न विरुद्धः । इतइच स्वरूपलक्षणे उभयवाक्यसमन्वयः- 
इत्याह -तद्गतानामिति । क्रियाकारकादिभावेन समन्वयाऽङ्गीकारादेव न वाक्यायभेद, 
तत्प्रयुक्तवाक्यभेदो बा--इत्याह--करणेति । तदानीं प्रतिपदाधिक रणपुवंपक्षाऽनुसरणेऽपि 


र ज्ञानवती 

“जो भावार्थ कमं शब्द हैं उनसे अपूर्व क्रिया का ज्ञान होता है । उनके द्वारा गा 
से स्वर्ग उत्पन्न करना चाहिये' यह अर्थ विहित होता है ।” 

केवल भावना कमंवाले अनुवादक शब्द से अपूवं का ज्ञान नहीं होता किन्तु वातव्यो 
परक्तभाबनाभिघायक यजेत' इत्यादि शब्द से। अपुर्व की प्रतिपत्ति के कारण फलसम्बत्न 
हेतु हैं, और सम्बन्ध, भावना की आकांक्षा के वाद होता है। और वह भावशब्दों से फैलती 
देखी जाती है, न कि द्रव्यगुणशब्दों से । इसलिये आख्यातों से अपूर्वभावना जानी जाती है 
और उसी से फल । इस प्रकार यदि शब्दविद्येषों से ब्रह्म की प्रतीति होगी तो भावता के 
समान प्रत्येक वाक्य में भेद फल आदि की आपत्ति हो जायेगी । किन्तु वैसे शब्दविशेष नही 
नि देते । इसलिये ब्रह्म के शास्त्रप्रमाणवाला होने के कारण “समन्वयात्‌? यह हेतु ह 
नहीं हं । 


(उ) इस विषय में कहते हैं--यह समर्थ ही है। तदर्थ (अर्थात्‌ आस्यातार्थ) पू 


१ ग तथा = प्रत्येके | 
(ग) तथा शब्द । २ (ग) प्रमाणत्वे । ३ (ग) प्रत्येके 
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चतुर्थोऽध्यायः ७१९ 


समस्वये$पि न कर्मेवाक्यवदपूर्वंगौरवम्‌ , तदज्ञीकारात* तत्तदंशाविद्योच्छेदफलस्य 
दृष्टत्वात्‌ । नाप्येकैकपदा्थज्ञानान्मो क्षः; दर्शादिभ्यः स्वर्ग इव प्रत्येकं सच्चिदानन्दा- 
द्व्यादिपदाना प्रत्येकं समग्रांशाज्ञापकत्वादेव ; मोक्षस्य समस्ताविद्योच्छेदरूपत्वाच्च | 
अतो युक्तः सर्वपदानां समन्वयः । न च “आग्नेयो5ष्टाकपाळ:!-इत्यत्र “आग्नेयः 
इति तद्धितान्तगेताग्निपदस्य मन्त्रत्वेन देवताप्रकाशकत्वेन हृविःप्क्षेपो5ग्निशब्देनेव 
देवतामुद्दिश्य यथा, तथा तत्त्वप्रकाशने ब्रह्मद्न्यतमपदनियमोऽपि (देवतोद्देशस्या'-) 
दष्टाङ्गत्वेन नियमसम्भवात्‌। अत्र तु ृष्टाविद्याध्वंसफलत्वादनियमोपपत्तेः। 


सावदीपिका 
न दोषः--इत्याह--सकलेति । कथमनङगीकारः ? कथं वा गोरवपरिहारः ? तत्राःह-- 
तत्तदंशेति। दोषान्तरमुद्धरति--नाऽपीति । ब्रह्माऽविद्यास्तमयस्य कात्स्न्येनांउशतरच 
मोहान्तगंतत्वात्‌ अंशतः प्रत्येकं श्रुतिलिङ्गादिप्रतिबद्धपदार्थज्ञानानामज्ञाननिवतंकत्वात्‌ 
मोक्षफलत्वं प्रत्येकमविरुद्धम्‌ । मोक्षः समग्र इति शेषः । वहुश्टृडखलाबद्धस्येककाऽपगमे 
मोक्षवदंशतो मोक्षः। भावार्थाऽधिकरणन्यायेशपि महावाक्यादिशब्दविशेषः । तस्य च 
भिन्नश्ञाखागतेककर्मवाक्यवन्न विभिन्नाऽ्यत्वाऽदिशङ्का । सत्यादिवाक्येषु ब्रह्मपदस्य लक्ष्य- 
निर्देशकरस्य “अहं ब्रह्मास्मि” इति महावाक्ये दर्शनात्‌ पदनियमं प्राप्तमपाकरोति- 


न चाग्नेय इति । 


ज्ञानवती 

भावनावोधक आख्यात का वाक्यत्व दूसरे लोग भी मानते हैं। इसलिये हमारे मत में भी 
आख्यात के स्थान मे महावाक्य और इतरपदस्थानीय अवान्तर वाक्य हैं, क्योंकि महा- 
वाक्योपकारी पदार्थ की शुद्धि से तद्गत सत्य ज्ञान आदि पदार्थों का अखण्डाथे में लक्षणा के 
द्वारा समन्वय दिखाया गया है । इस प्रकार महावाक्य के समन्वय के भी, करण आदि के 
समान पदार्थभेदाभाव होने से ही, वाक्यभेद आदि की आशंका नहीं है, और सव पदों का 
प्रत्येक के साथ समन्वय होने पर भी कर्मवाक्य के समान अपूर्वे का गौरव नहीं है, क्योंकि 
उसको स्वीकार न करने से तत्तदंश की अविद्या का उच्छेद रूप फल देखा जाता है और 
न तो एक-एक पदार्थ के ज्ञान से मोक्ष होता है, क्योंकि दर्श आदि के द्वारा स्वर्ग के समान 
प्रत्येक सच्चिदानन्द अद्य आदि पद प्रत्येक. समग्रांश के अज्ञापक ही है तथा मोक्ष समस्त 
अविद्या का उच्छेद रूप है । इसलिये सब पदों का समन्वय ठीक हैँ! 

(पु) “आग्नेयोऽष्टाकपालः” यहाँ पर आग्नेय इस तद्धित के अन्तर्गत अग्निपद के 
मन्त्र के रूप में देवता का प्रकाशक होतै से जैसे देवता को उद्देश करके अग्नि शब्द के द्वारा 
ही हविःभक्षेप होता है, उसी प्रकार तत्त्व के प्रकाशन में ब्रह्म आदि अन्यतम पद का नियम भी 
है, क्योंकि देवतोहेश के अदुष्टाङ्क होने से नियम सम्भव है । और यहाँ तो दृष्टि अविद्या ` 
घ्वंस (रूप) फल होने से अनियम की उपपत्ति होती है । 


8000.“ >> प््स्सयपक्स्क्क्क्च्च्याचाय् 
७ (ग) ततनङ्गी । १ (क) देवतावेशस्य । (ग) देवतोहदेशस्य । 
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७२० : वेदान्तकौयुदी 


[वेदान्तानां सकलक्लेशनिवत्तकस्वेन प्रामाण्यम्‌--] 
किञ्च आथवणश्रुतीनामिव यज्ञाङ्गानुपयोगित्वेऽपि वेदान्तानां केषलपरुप |; 


Ne ~ ७ 
त्वेनापि प्रामाण्योपपत्तेवदोषरा' वेदान्ता इति प्रछापसात्रं केषाब्ित्‌ । त 
हु 


वात्तिकक्कत- 

“यदि यज्ञोपयोगित्व॑ नेहास्त्याथवेणश्रते: । 
अर्थान्तरप्रमाणस्वं केनास्या प्रतिहन्यते ' ॥ 
(शान्तिपुष्ट्यभिचाराथेम्‌ एकब्रहर्विंगाश्रिता: ) । 
क्रिया यथा प्रमीयन्ते तथेवात्मीयगोचरा: || 
न चायमपि.यज्ञाङ्गविधिः शान्त्यादिशास्त्रवत्‌ । 
अतोऽस्यापि प्रमाणत्बं पुरुषार्थेन न चाथतः ॥” 

-इति। अत्र च सकलक्लेशोपशान्तिः शान्त्यादिशास्रवद्‌ दृष्ठमेव फलम्‌ ; 

“शरद्काशुजं तापं निन्ये तारापतिः शमम्‌ । 

र अहंमानोद्धवं दुःखं विवेकः* सुमहानिव ।।” 
-इति पराशरवचनातू | 


भावदीपिका 
[वेदान्तानां सकलक्लेशनिवत्तेकत्वेन प्रामाण्यमू--] 
एवं यज्ञसम्बन्धा्थप्रतिपादनाइभावेडपि वेदान्तानां प्रामाण्यसुक्तस्‌--तद्‌ दृष्टान्तेन 
स्फोरयन्‌ मताभासं व्युदस्यति--किङचेति । अत्र च पुरुषार्थत्वं विस्पष्ठम्‌--इत्याह- 
अत्र चेति । उदाहरणान्तरमाह--निषेधेति । नञा एष स्वभावो यत्‌ स्वसम्बन्धिनोऽभावं 
बोधयति इति न्यायान्नञ्गो मुख्य अभावोऽर्थः । तदभ्यतद्बिरुद्धौ अमुख्यो । तत्र 'ब्राह्मणो 


_ 


ज्ञानवती 

[बिदान्तों का सकलक्लेशनिवत्तंक के रूप में प्रामाण्य है--] 

इसके अतिरिक्त आथवंणश्रुतियों के समान यज्ञाङ्ग के अनुपयोगी होने पर भी दातं 
की केवळ पुरुषार्थ के रूप में प्रामाण्योपपत्ति होने से वेद के ऊपर वेदान्त हैं” यह किन्हीं लोगो 
का प्रलाप मात्र हैं। जैसा कि वातिककार कहते हैं-- 

“यदि यहाँ आथवंणश्रुति का यज्ञोपयोगित्व नहीं है तो इसका अर्थान्तर प्रमाणल 
किसके द्वारा प्रतिहत हो सकता छ 

“जैसे शान्ति पुष्टि एवं अभिचार के लिये एक ब्रह्म तथा ऋत्विक्‌ के आश्रित क्रिया 
(होती है) उसी प्रकार आत्मीयविषयक (क्रियायें भी एक के आश्रित होती है)” । 


“शान्ति आदि शास्त्र के समान.यह भी अज्ञाङ्गविधि नहीं है । इसलिये 
इसकी भी प्रमाणता है न कि अर्थतः ।” 
८०++-+------ 22023 5 देश दी 


i RM 
२ (ग) वेदोख़रा। १ (क) प्रतिहन्यते इति अत्र च । 
(ग) प्रतिहन्यते । शान्तिपुष्ट्यभिचा------ । ४ (ग) विवेकस्तु । 


< 
(क) च मुख्या, (ग) नभोमुख्या । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७२१ 


निषेधवाक्यानाञ्च (नञो) मुख्याथेत्यागेन क्रियान्तलक्षणाद्वरं तत्परिग्हेण 
पन सर्पायाङ्कुलिं दद्यात’ इत्यादो प्रसिद्धा{-ऽनिष्टोपायत्वः) ज्ञानं' तद्दद्वदान्तानां 
सिद्धवोधकत्वसम्भवाच्च । न च “तत्त्वमसि” इति नवकृत्वो$भ्यासात्‌ समिदा- 
दिवत्‌. तत्त्वभेदः । तत्र हि कस्य विधित्वम्‌ ?-इत्यनिश्चयात्‌ अन्येषां विघेयानु- 
वादेन गुणविधित्वासम्भवात्‌ सक्यजतीनां तुल्यत्वेन कर्मभेदः । अत्र त्वेकस्येव 
कमणः किश्रित्तटुपयोग्येकत्वानुवादत्वादितरेपामेक' एव विधि: इति न तत्त्वभेद- 
शङ्का; “भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु” इति पूर्वाक्तरेब प्रइनाद्यज्ञकाण्डस्या- 
ृष्टाथेत्वविप्छवाच्च । 

भावदीपिका 

न हन्तव्यः’ इत्यादौ प्राप्तक्रियाया 'हन्तव्यः' इत्यनुवादेन कत्त॑व्यताया तदभावो न--इति 
बोध्यते । निषेधाच्च दुष्टात्‌ अर्यादधिकतराऽनयंहेतुत्वप्रतीतेः प्रक्षाकारिण ओदासीन्यसम्भवे 
बिधारकतद्विरद्वसङकल्पाऽदिकियान्तरलक्षणाऽनुपपत्तः नामथात्वर्थाभ्यां योगे नडाः पर्युदा- 
साऽर्थता ‘अब्राह्मणः’ 'अधर्म::--इति चोक्ता । “नामयात्वर्थयोगी च नेव नञ्ञ, प्रतिषेधकः" 
इति। “न हुन्यात्‌' इत्यत्र चाऽऽह्यातादिसम्बन्यात्‌ नज: प्रसज्यप्रतिषेधा$थेतेव । अभावमनङद्भी- 
कुर्वतोऽपि यादृशो नञ्योऽरथो मुख्यः केवलत्वेनाऽवस्थानलक्षणः सिद्धोऽभ्युपगम्यते; अन्यथा 
मुख्याऽनुपपत््याऽर्थान्तरकल्पनाऽनुपपत्तेः तादृशस्य क्रियागताऽनिष्टद्योतकत्वं वक्तव्यमेव ; न 
चेत्‌ सङकल्पाऽदिकल्पता विफलेव ; क्रियावारणायाऽनिष्टद्योतनाच्च । क्रियौदासीन्यं 
सम्भावितम्‌, ततः सर्वथा दुर्वारं निषेधानां सिद्धार्थत्वम्‌। तदाह नभो मुख्यार्थेति । 
सिद्धार्थत्वे ना$खण्डाथंत्वम्‌ ?-इत्याशङस्याह न चेति । अनेनाऽभ्यासाख्यतात्पयेलिङ्भस्य 
प्रातिपदिकत्बाऽऽशञङकाऽपि पर्यंहारि । अयुनः दुशटार्यत्वश्रयुक्तं दोषं परिहरति- यज्ञेति । 


ज्ञानवती 

यहाँ शान्ति आदि शास्त्र के समान सकलक्लेश की उपशान्ति दृष्ट ही फल है-- 
क्योंकि-- 

“जैसे सुमहान विवेक अहंमानोद्भव दुःख को, (उसी प्रकार) तारापति शरत्‌ कालीन 
सूर्य के ताप को शान्त कर दिया ।” 

यह पराशर का वचन है । तथा निषेध वाक्यों के नञा. के मुस्यार्थत्याग के द्वारा 
क्रियान्तलक्षण से अच्छा है उसके परिग्रह के द्वारा 'सपं को अङगुलि नहीं देनी चाहिये 
इत्यादि में प्रसिद्ध अनिष्टोपायत्व-ज्ञान । उसी प्रकार वेदान्तों का सिद्धवोघकत्व सम्भव है । 

(पू) “तत्त्वमसि” इस नव बार अस्यास होने से समिद्‌ आदि के समान तत्त्वमेद है? 
(उ) नहीं है । क्योंकि वहाँ किसका विधित्व हूँ £ यह निश्‍चय न होने से अन्य का 
विधेयानुवाद होने के कारण गुणविधित्व असम्भव होने से सव यजतियो का वरावर-वरावर 
कर्म-भेद है। वहाँ तो एक ही कर्म का किञ्चित्‌ तदुपयोगी एकत्वानुवाद होने से दूसरों 
की एक ही विधि है इसलिये तत्त्वमेद की शङका नहीं हे। तथा “भगवन्‌ मुझे फिर 
बतलाइये” इस पूर्णोक्ति वाले प्रश्‍न से ही यज्ञकाण्ड का अदृष्टार्थत्व विप्लुत हो जाता हूँ । 


१ (क) नुपायत्व, (ग)निष्टोपायत्व । २ (ग) दुपयोग्युदत्कानु । 
९१ 
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“ल्ोकायतिकमूर्खाणां नैवान्यत्‌ कर्म विद्यते । 
यावक्किश्चिदटष्टा्थ तद्दृष्टाथ हि कुर्वते ॥ 
वैद्कान्यपि कर्माणि दृष्टार्थीन्येव ते बिदुः । 
अल्पेनापि निमित्तेन विरोध योजयन्ति च ॥ 
तेभ्यइचेत्‌ प्रसरो नाम दत्तो मीमांसकैः कचित्‌ । 
न च कञ्चन मुञ्चेथुः घर्ममाग हि ते सदा ॥ 
प्रसरे न लभन्ते हि यावत्‌ कचन मकेटाः । 
य बत पिशाचा वा स्वगोचरे ॥१” 
इत न चाचॉकवत्‌ अस्माक मीसासकेष्वप्रसरः। न चान्न 
प्रामाण्यं क्मेकाण्डस्यास्माभिवण्यते, किन्तु वेदिना कब 
सबंमात्मैवाभूत्‌? इत्यादिकी । एवं द्टश्रतिमूलब्रह्स म न्वितगीतादिस्मृतीनामपि 
मूळान्तरो ड्भवरवेनापस्म्रतिरवमुपनयनादिस्म्रतिवन्न मन्तव्यम्‌ । यदाहुभटरपादा -- 


सावदीपिका 
वेदान्तानां दृष्टार्थत्ववत्‌ कमंकाण्डस्य दृष्टार्थत्वं यदि कयाऽपि भङ्ग्या लोकायतिकवत 
अस्माभिरङ्कीक्रियेत, तदाऽयं दोषः स्यात्‌; न च तथाऽङ्गीक्रियते। 'न हिस्यात्‌' इत्यादाव- 
विरोधसाधकन्यायपमद्यन्तः पञ्यन्तो बा वावदुकत्वेन विरोधं ततश्चाऽप्रामाण्यं योजयन्ति। 
एवं च नाउस्साभियोज्यते--इत्याह- न चात्रेति । 


इदांनीमितिहासपुराणयोः स्मृतीनां च वेदान्ताऽनुकूलानां तेषां सिद्धे सिद्धे प्रामाण्ये 


तत्र तत्‌ सम्भावयति--एवमिति । दृष्टान्तं स्पष्टयति-- यदाहुरिति । अधुना सुत्रभाष्यादिः 


ज्ञानवती 

“लोकायतिक मखो के लिये कोई दूसरा कर्म नहीं है । जो कुछ अदुष्टा्थ है (उसे) 
वे दृष्टार्थं ही करते हुँ। 

वैदिक कर्मो को भी वे दृष्टा ही जानते हैं। और थोड़े भी निमित्त से विरो 
जोड़ देते हैं । 

यदि मीमांसकों ने उन्हें कहीं भी प्रसर दे दिया तो किसी भी धर्ममागं को वे सदा 
नहीं छोड़ेंगे । 

जव तक बन्दर या पिशाच कहीं भी प्रसर नहीं पाते तब तक वे अपने विषय पर 
आक्रमण नहीं करते ।” 


चार्वाकों के समान हमारा मीमांसकों में प्रसराभाव नहीं है। और न तो यहाँ ` 


विरोधयोजनमात्र से हम कर्मकाण्ड के अप्रामाण्य का वर्णन करते हैं, किन्तु “जिस समय इसके 
लिये सब आत्मा ही हो गया” इत्यादि इस प्रकार विवतंदृष्टि का आश्रय लेकर (उस 
प्रकार का वर्णन करते हैं) । दृष्टश्रुतिमूल ब्रह्मसमन्वित, गीता आदि स्मृतियों का भी, 
मूलान्तर से उत्पन्न होने से उपनयन आदि स्मृति के समान अपस्मृतित्व नहीं मानना चाहिये । 
भट्टपाद ने कहा है-- र 

^ तं० वा० १।३।२ । २ (ग) विद्ध । । 
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“कठमैत्रायणीयादिपठितश्रुतिमूलिका: । 

दृश्यन्ते स्मृतय: सवोः यदोपनयनादिषु ॥ 

तदा तन्मध्यपात्येकं वाकपं किञ्चिदपस्म्रृति: । 

मूलान्तरोद्धवं वक्तुं जिह्वा\ नो न प्रवत्तेते ॥7२ 
इति । “अथातो धर्मजिज्ञासा” इति च वेदार्थैकदेश एबो(-पलक्षितः; स एव च 
“आम्नायस्य क्रियाथत्वात्‌? इत्यादिना विध्यर्थवादमन्त्राणामुपयोगेन निगृह्यते ˆ ; 
वेदान्तानां ब्रह्मसमन्वयस्य न्यायसिद्धस्वात्‌। अत एव एथगारम्भोऽपि। न च 
धर्मशब्देन वेदार्थमात्रं न तदेकदेश इति युक्तम्‌; प्रामाण्यसाधनात्‌ प्राक्‌ सामान्यः 
प्रतिपत्तिविशेषप्रतिपत्तिपुरुषार्थ साधनत्वानां वेदार्थेऽसम्भवेन जिज्ञासाऽनुद्यात्‌. । 
तथा सति चोदनाळक्षणत्वविशेषणवैय्यर्थ्याञ्चः। चोदनायाः प्रवत्तकवचनत्वेन 
वेदविशेषस्वाचोदनाराव्देनापि वेदविवक्षायामर्थवादादेरपि प्रमाणत्वेन द्वितीयाधि- 


भावदीपिका 
स्वमताऽविरोधि सम्पादयति-अथातः इति। गुरुमतमपाकरोति-न चेति। प्रासाण्य- 
सायनस्य जिज्ञासाप्रतिज्ञोत्तरत्वात्‌ तदसिद्धौ उन्मत्तादिवाक्यदत्‌ अर्यजिज्ञासा वेदस्य न 
स्यात्‌। इतश्च नेतत्‌-इत्याह्‌-तथा सतीति। अत्राऽपि तदभिप्रायं निरस्यति 
चोद्नेति । 
ज्ञानवती 

“जब उपनयन आदि में कठ मैत्रायणीय आदि के द्वारा पठित श्रुतिमूलवाली सब 
स्मृतियाँ दिखाई पड़ती हैँ- 

तो उनके मध्य में आने वाळा एक वाक्य कुछ अपस्मृति तथा मूलान्तर से उत्पन्न है 
ऐसा कहने के लिये हमारी जिह्वा प्रवृत्त नहीं होती ।' 

और “अथातो वर्मजिज्ञास।” यह वेदार्थेकदेश ही उपलक्षित हे, और वही “आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वात्‌” इत्यादि के द्वारा विधि अर्थवाद मन्त्रों के उपयोग के रूप में निगृहीत होता है । 
क्योंकि वेदान्तों का ब्रह्मसमन्वय न्यायसिद्ध है । इसीलिये पृथक आरम्भ भी है 

(पू) घर्मशब्द से वेदार्थमात्र (लिया जाता है) न कि उसका एकदेश; यह ठीक हैं ? 
(उ) यह ठीक नहीं है । क्योंकि प्रामाण्यसाधन के पहले सामान्यप्रतिपत्ति विशेषप्रतिपत्ति 
और पुरुषार्थसाघनत्वो के वेदार्थ में असम्भव होने से जिज्ञासा का उदय नहीं होता। और 
ऐसा होने पर चोदनालक्षणत्व विशेषण व्यर्थे हो जायगा । चोदना के प्रवत्तंक वचन होने के 
कारण वेदविशेष होने से चोदनाझब्द से भी वेदविवक्षा में अर्थवाद आदि के भी प्रमाण होने से 
द्वितीय अधिकरण से ही अर्थविशेष की व्यवस्था होने से अर्थेवादआदि अधिकरण का आरम्भ 
नहीं होता, और प्रामाण्यविचार सिद्ध है, इसलिये उसके प्रामाण्य की चिन्ता का अवतार नहीं 
होगा । सामान्यात्मक लोकप्रवादाख्य प्रमाणाभास के द्वारा प्रसिद्ध घर्म को उद्देश करके 


उसका उसका अस्तिदोत, चेत्यवत्दत मा र 0 जळा ली चैत्यवन्दन आदि के रूप में विचार करने पर यह सब ठीक नहीं लगता । 
STR i NN Fs SRN ताक म्य लकल 


९ (ख) जिहानो । २ तं० वा० १।३।२ । 3 (क) पक्षिप्तः । 
४ (ग) विचार्यते । ५ (ग) विशेषणा । 
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करणेनैवाथविशेषव्यवस्थापनात्‌ अर्थवादायधिकरणानारम्भः सिद्ध: 
विचारश्च इति तत्मरामाण्यचिन्ताउनवतारः स्यात्‌। लोकप्रवादाख्यप्रमा 
प्रसिद्धं सामान्यात्मना धर्ममुद्दिश्य तस्याग्निहोत्रचेत्यवन्दनादित्वेन विचारे 
सवेमेतद्युज्यते | वेदार्थस्य पुनर्विचारे सिद्धसाध्यादिभेदेन सन्देहे तननि र 
कत्तेव्यः स्यात्‌ । ेदार्थेजिज्ञासा तत्र वेदः प्रमाणं च इति । अनुचितं च परि 
मन्यस्य धमंचोदनाराव्द्योलोक्षणिकतवप्रसङ्गात्‌ सवंवेदवाक्योदाइरणस्य मुख्याअ- 
बाधकस्यादशनाच घमशब्द्स्य चैत्यवन्दनादावपि प्रसक्तत्वेन वेदार्थे रूढत्वा- 
सम्भवात्‌ । अस्तु वा वेदार्थजिज्ञासैवेयम्‌ , तथाऽपि श्रुतिलिज्ठादिप्रमाणकत्रह 
समन्वयस्य श्रौतस्य स्मार्तेन कायोथेसमन्वयेन नापहबो युक्तः । 
“याबदेकं श्रती कम स्मृतौ चान्यत्‌ (प्रतीयते?) । 
तावत्तयोर्विरुद्धत्वे श्रोतानुष्ठान मिष्यते ।।? “ 
इति वात्तिकान्मन्वादिवचोवत्‌ व्यासवचोऽपि युगादिषु प्रवर्तमानं प्रमाणमेव। 
तदाहुः 
“वेदेनेवाभ्यनुज्ञाता येषामेव प्रवक्तृता। 
नित्यानामभिधेयानां मन्वन्तर्युगादिषु ॥ 


भावदीपिका 


स्वाभिप्रायं घट्यति--लोकेति। पदाऽभिप्राये दोषान्तरमाह वेदा ्थस्येति। 
अनोचित्यमाह-वेदार्थेति । वेदार्थ इत्युक्त एव तत्र वेदप्रमाणत्वस्य लब्धत्वादनुचितं 
द्वितीयं सूत्रम्‌। धर्मनिर्देशे तुचितमेव । लक्षणाऽपि न युक्ता--इत्याह-सवेति। 
मुख्यत्वेच्दोषमाह- धमंशब्द्स्येति। अङ्गीकारेऽपि नाऽस्मत्पक्षहानिः-इत्याह-अल्तु 
वेति। उपोद्वलकान्तरमाह- मन्वादीति । 

ज्ञानवती 

वेदार्थं का फिर से विचार करने पर सिद्धसाध्य आदि भेद से सन्देह होने पर उसका ति 
ही करना होगा। वेदार्थ की जिज्ञासा और उसमें वेद प्रमाण हूँ । और अनुचितपण्डितम्मत 
के घमं और चोदना सम्बन्ध के छाक्षणिकत्व की प्राप्ति होने से और सब वेद वाक्योदाहरग 
के मुख्यार्थवावक का अदर्शन होने से धर्म शब्द के चैत्यवन्दन आदि में भी प्रसक्त होने सै 
वेदार्थं में रूढत्व असम्भव हे । अथवा यह वेदार्थजिज्ञासा ही हो, तो भी श्रौत श्रुति [i 
आदि प्रमाणवाछे ब्रह्मसमन्वय का स्मातं कार्यार्थसमन्वय के द्वारा अप ह्वंव ठीक नहीं है 

“जव तक श्रुति में एक कर्म और स्मृति मे दूसरा प्रतीत होता है तव तक उनके 
विरुद्ध होने पर श्रौत अनुष्ठान माना जाता ल 
इस वात्तिक से मनु आदि के वचन के समान युग के आदि में प्रवत्तेमान व्यास का वचन नी 
प्रमाण ही है । कहा हैं-- 2) 

_ _ उतर, युग आदि में नित्य अभिषेय जिनकी प्रवकतृता वेद से ही अम्यतु युग आदि में नित्य अभिधेय जिनकी प्रवक्तृता वेद से ही अम्यतुज्ञात है 


* (ग) सिद्धप्राम।ण्यं चिन्ताःनव । . २ (ग) विचारे सर्वं । 
* (क) इतीयंते, (ग) प्रतीयते । ४ त० वा० १।३।२ । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७२५ 
तेषां विपरिवत्तेषु कुवेता धर्मसंहिताम्‌' । 
वचनानि प्रमाणानि नान्येषामिति? निश्चयः ॥73 
तस्मादध्वरमीमांसाऽऽलोचनया “ ब्रह्मणि वेदान्तसमन्वयो नानुपपन्नः । 
[ वेदान्तानामुपासनादो अवान्तरतास्पयंम्‌- ] 
एवं निर्विशेषेः ब्रह्मणि वेदान्तानामुत्सर्गसिद्धे समन्वये तत्मतिपत्त्यथ 
ववचिद्‌ विशेषविवक्षया विशेषनिरूपणे तत्र महातात्परय सत्येवाबान्तरतात्पयोत्‌ 
अवान्तरवाक्य भेदेनोपासनाविधिरपि मन्दानुकम्पाथेमपवादत्वेन ; यथा हिरण्मयः 
पुरुषादौ ।  अन्नमयादिशच निर्विशेषपुच्छत्रह्मज्ञानद्वारमेव | एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌। 


८ 


द्‌ he C 
न चाभूता थेप्रादुभोवफला : भावनेव सवत्र वाक्याथः ; सिद्धार्थवादानामपि बहुलमुप- 


भावदीपिका 

[विदान्तानामुपासनादौ अवान्तरतास्पर्येम्‌ _] 

एवं समन्वयं निरूप्य उत्सर्गापवादाभ्यां विभजते वाक्यविश्ञेषसमावेशाय- एवमिति । 
अपवादाऽपवादमाह-अन्नमयेति । यन ब्रह्मोपासते' इत्या दिनिर्गुणविद्याऽनधिङृतस्याऽन्याथ- 
कोशोपासनमाश्चित्य वियानन्यायेन कथञ्चित्‌ घटमानमपि द्वारं स्तुत्यथंद्वारोपासन$प्येवं 
फलं [चेत्‌] कि वाच्यं द्वारित्रह्मसाक्षात्कारे--इत्याशयः । किञ्च भावनावादोऽपि न युक्तिः 
सहो येनाऽन्यत्राऽपि तन्नियम आदाडक्येत--इत्याहू--न चाभूतार्थेति । जयत्वसौ कलानिधि- 
कुलदीपको रुक्मिणीरमणो रणरभसतुरगखुरमुसलदलितऽवनीतरब्युच्छलद्वहलधूलीपटलवलः 
घितव्योमकेशचक्रवालाऽलड्कारमा तंण्डमण्डलप॒थुलमुक्ताफलो बकासुरवाहुतालीवनविखण्डनः- 
इत्यादिसिद्वर्थवाक्यान्युपलभ्यन्ते यत इत्यर्थः! न चाऽत्राऽपि भावनाञब्दोऽव्याहायः । स 


ज्ञानवती 

धर्म संहिता (की रचना) करने वाले उन लोगों के वचन, विरोध होने पर प्रमाण हैँ 
दूसरों के नहीं--ऐसा निश्चय हँ ।” 

इस कारण अध्वरमीमांसा की आलोचना से ब्रह्म के विषय में वेदान्त का समन्वय 
अनुपपन्न नहीं हँ । 
[ वेदान्तों का उपासना आदि में अवान्तर तात्पयं हे-- | 

इस प्रकार निविझेष ब्रह्म में वेदान्तों का समन्वय उत्सर्गसिद्ध होने पर उसकी प्रतिपत्ति 
के लिये कहीं विशेष की विवक्षा से विशेष का निरूपण होने पर उसमें महातात्पयं होने पर 
ही अवान्तरतात्पर्य होने से अवान्तर वाक्यभेद के द्वारा उपासनाविवि भी अपवाद के रूप में 
मन्द की अनुकम्पा के लिये (आती है) । जैसे क्रि--“हिरण्मय पुरुष” आदि में । और अन्नमय 
आदि निविशेष पुच्छब्रह्म ज्ञान का द्वार ही है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये \ 
(पू) अभूत अर्थ के प्रादुर्भावरूप फलवाली भावना ही सर्वत्र वाक्यार्थ है । (उ) एंसा नहीं 


१ (ग) संहिताः । , २ (ख) न ह्येषां 
१ तु० वा १३ ३। ४ (ग) लोचनायाः । 
> (ग) विशेषो । ६ (ग) च भूता। 
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७२६ : वेदान्तकौमुदी 


लम्भात्‌। न च सत्र क्रियोत्मेक्षणं न्याय्यम्‌ ; निराकाङक्षान्वथे सता 
कल्पनायामतिप्रसङ्गात्‌ । ` अयमात्मा ब्रह्म? इत्यादौ च : 'अस्तिशवन्ती गि 
प्रथमपुरुषो5प्रयुज्यमानो5पि गम्यते” इति स्मरणात्‌ “अस्ति? इत्यादिबिवरधि 
क्रियालाभात्‌ । किञ्च-- शत 
` श्रेयश्च प्रेयश्च मनुप्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभिम्रेयसो बृणीते, प्रेया मन्दो योगक्षेमादू बृणीते ॥ 
इति पुरुषस्य प्रवृत्ति प्रति स्वातन्त्रयश्चवणात्‌ इष्टसाधनादिबोध एव शब्दसाध्य; 
न प्रबृत्यादिकमपि फलवत्‌ । साधनेतिकत्तव्यतयोरपि फलरागेण समुत्पादितरागेणेव 


भावदीपिका 
कि पदा$त्वयपर्यवसानाय ? वेयथ्यंपरिहाराय वा? नाद्यः “इत्याह--निराकाङ्क्षेति । 
वर्णनप्रयोजनं च पुण्यविशेषो न भावनाऽन्त राऽऽकाङ्जक्षी । न च. देवताऽन ङ्गीकारवादिना 
तद्वर्णनविधानमपि शोभत इति द्रष्टव्यम्‌ । हर्षादिफलस्य भ्रोतृगतस्याऽनपलपनीयत्वाच्चेत्यपि 
पदसमन्वयसामञ्जस्याय क्रिया वेदान्तेष्वपि स्वीकृता न दोषाय। “धावतेति न दानाथं 
पदं यद्वत्‌ प्रयुज्यते एधीत्यादि तथा नेच्छेत्‌ स्व-स्व-सिद्धार्थवाचिनी ॥ ~ इत्युक्तत्वात्‌ 
विपरीतेव वार्यते । तत्त्वमिति प्रथमाविभक्तेः प्रातिपदिकार्थात्‌ अव्यतिरिक्ताऽंत्वात्‌ अर्थात्‌ 
प्रतीतलिङ्गसंख्यादेशच अद्वतश्चुतिबाधितत्वात्‌ लक्षणया अखण्डार्थता न विरुद्धेति । तदाह-- 
अयमात्मेति । अस्‌ भुवि--इति धातुः भवन्ती वत्तंना-तत्परो$स्तोत्यादिर्पेण 
प्रयोक्तव्यः। इदानीं स्वाभिमतं प्रवर्तकवाक्यार्थ निरूपयन्‌ परपक्षमाभासीकरोति किञ्चेति । 
श्रेयःप्रेयसी =मोक्षाऽभ्युदयो । तत्साधने मनुष्यस्य कमंज्ञानाऽधिकारित्वात्‌ तं प्रति 
वेदमुखादायातः। तयोइच यतस्वरूपेणेष्टसाधनं मन्यते तत्र प्रवतेते शब्दव्यापारं विनाऽपि 


ज्ञानवती 
है क्योंकि सिद्ध अर्थवादों की कभी-कभी उपलव्धि होती हे । (पू) सर्वत्र क्रिया का उठ्रेक्षग 
होगा ! (उ) यह न्याय्य नहीं है । क्योंकि निराकाङक्ष अन्वय के होने पर भी क्रिया की 
कल्पना मे अतिप्रसक्ति हो जायगी । और “यह आत्मा ब्रह्म है” इत्यादि में “अस्ति भवतिं 
इत्यादि किया का प्रथम पुरुप प्रयुज्यमान न होने पर भी समझ लिया जाता है ।” इस 
स्मृति से 'अस्ति' इत्यादि विवक्षितक्रिया का लाभ होता है । और भी-- 

“श्रेय और प्रेय ये दोनो मनुष्य के पास आते है । धीर पुरुष उनको प्राप्त कर 
विचार करता है । धीर पुरुप प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वरण करता है और मन्द पुष्प 
योगक्षेम के कारण प्रेय का वरण करता ह” 

इस प्रकार पुरुष का प्रवृत्ति के प्रति स्वातन्त्यश्रवण होने से इष्टसाधन ह 
का बोध ही शब्द का साध्य है न कि फलवत्‌ प्रवृत्ति आदि भी । साधन और इतिक’ 
के भी फलराग से समुत्पादित राग के द्वारा ही प्रवृत्त के तद्विशेषबोधनमात्र से ही शास्त्र का 
चरितार्थत्व सम्भव है। यद्यपि साधनविशेष का ज्ञान न होने से सामान्य के द्वारा भी ॥ 2. 

, कत्तेव्यता वाञ्छित होती है, तथापि अथित्वादिसम्पन्न न दए ती ह, तथापि अधित्वादिसम्पन्त (व्यक्ति की फलवती नस की फलवती ने 
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चतुर्थाऽभ्यायः ७२७ 
प्रवृत्तस्य तद्विशेषबोधनमात्रेण शास्रस्य चरिताथेत्वसम्भवात्‌ । यद्यपि साधनविशेषा- 
नवगमेनेतिकत्तव्यतां वाञ्छति सामान्येनापि, तथाउप्यर्थित्वादिसम्पन्नस्थ फलवती) 
नेसर्गिकी प्रवृत्ति: इति विधेरज्ञातज्ञापनं ` एव व्यापारः अनेनेव च प्रकारेण प्रयोज्यः 
चैतन्यद्वारेण शब्दस्य (प्रवर्तकत्वं ` सम्भवति, पक्षादिरब्देन पुरुषस्य हितस्याधानेन) 
प्रवतकत्वदर्शनात्‌ | कृति (-साध्यते “-) का थेसमवायिनी हित (-साधनता"-) विधिरिति 
हि वृद्धाः । रागगोचरे हितसाधने च चन्द्रोदयादों ऋतिसाध्यत्वाभावेनाग्रवृत्त्यर्थ 
अनुपपदं कृतिसाध्यत्वं वा विशेषणम्‌ । तस्माल्लोकवेदयोः सिद्धे समन्वय: सिद्धः । 
[ न्यायमतनिरूपणम्‌ प्रमात्वलक्ञणखण्डनं च-- ] 

अथ न्यायविरुद्धोऽयं समन्वयः । न्याये हि पोडशतत्त्वानि निरूपितानि | 
“प्रमाण-प्रमेय-संशय - प्रयोजनः दृष्टान्त-सिद्धान्त--अवयव-तक-निर्णय--धादू-- 


भावदीपिका 
नियोगादिकं च साधनविशेषतिकत्तंव्यतयोविधित एव प्रवृत्तिरित्यप्याग्रहो मुषेव - इत्याह-- 
यद्यपीति । वेदे प्रवर््तंकपुरुषस्याऽभावात्‌ लिङादेरेव प्रवर्तना पुरुषगतचतन्यद्वा रेण- इत्युक्तं 
विघटयति--अनेनेव चेति । उक्तविध्यर्थेऽभियुक्तसंमतिमाह - कृतीति ।! कृतिसाध्यता- 
विशेषणकृत्यमाह--रागेति । अप्रवृत्तेः कृतिसाध्यताविशेषणमिति शेषः । अथवा कुति- 
साध्येष्टसाधनत्वमेव विविवाक्यार्थो लाघवात्‌ पूर्वोक्तादपि--इत्याह--एकतमेति । 


[न्यायमतनिरूपणं प्रमात्वलक्षणखण्डन॑ च--] 

“घुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राज्भमिश्रिता। वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च 
चतुर्देश ॥”- इति न्यायस्य विद्यास्थानत्वेन ग्रहणात्‌ तद्विरोधे समन्वयनेमल्यमिति पुर्वपक्ष- 
यति--अथेति । ननु यया “सत्यमिति सत्यवचा रायीतरः' तपः इति “तपो नित्यः 


ज्ञानवती 
प्रवृत्ति होती है, इसलिये अज्ञातज्ञापन विधि का व्यापार हे, क्योंकि इसी प्रकार से प्रयोज्य 
चैतन्य के द्वारा शब्द का प्रवत्तंकत्व सम्भव हे क्योंकि पक्ष आदि शब्द से पुरुष के हित का 
आधान होने से प्रवत्तकत्व देखा जाता है । कृतिसाध्यता रूप एक अर्थ की समवायिनी 
हितसाधनता विधि ह॑ ऐसा वृद्ध लोग कहते है । और राग के विषय हितसाधन चन्द्र के 
उदय आदि के वारे में कृतिसाध्यत्वाभाव से ही अप्रवृत्ति होने से एकतमकालसम्वन्घ की 
व्यावृत्ति के लिये अनुपपद या कृतिसाध्यत्व विशेषण हे । इसलिये लोक एवं वेद में सिद्ध 
होने पर समन्वय सिद्ध हे । 
[च्यायसतनिरूपण एवं प्रमात्वलक्षण का खण्डन--] 
(पू) यह समन्वय न्यायविरुद्ध है । न्याय मे सोलह तत्त्वों का निरूपण है- “प्रमाण, 


प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्के, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
20 3 No NT Rr RLS I 


^ (ग) फलत्ववति । २ (ज) रत्ञातव्यापारः। 
३ (क) स्य प्रवत्तेकत्वदर्शनात, (ग) स्य त्नवर्तकत्वं `"`` दर्शनात्‌ । 
४ (क) साध्ये, (ग) साघ्यते। ४ (क) साधन, (ग) साधनता । 
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जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानास्नि: श्रेयसाधि 

(22) ~ (a ~ गमः [1000 
इत्युद्देशपूवेक त्रिविधा अस्य शास्रस्य प्रवृत्ति: उद्द शो लक्षणं परीक्षा चेति। 
नामधेयेन पदार्थीभिधानमात्रमुद्देशः । उद्दिष्टतत्त्वव्यवस्थापको धर्मो लक्षण 
छक्षितस्य यथाळक्षणयुपपद्यते न वा इति प्रमाणेः तत्त्वावधारणं परीक्षा । त 
चोदेश एवान्तभौवः । तत्र “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि |”. “प्रामाणानि” 

"> < [a ~ 2. ०२ 

इत्यनेनव निरुक्तिसामथ्योत्‌ विशेषविभागाक्षिप्तंः सामान्यलक्षणं सूच्यते प्रमा- 
साधनानि (प्रमाणानि)) इति । प्रभायाः साधकतममेव प्रमाकरणम्‌ । 


भावदीपिका १ 
पौरुशिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एवेतिनाको सौद्गल्य” इति सत्यादीनां बिहितत्वाऽविगेषे- 
ऽपि राथीतरादीनां न स्वरुच्या तत््वभेदाऽभिमानः किन्तु प्रमाणतदनुक्रून्यायमूलो वक्तब्यो- 
ऽन्यया तत्त्वोपदेशविप्लवाऽऽपत्तः । ततो वेदप्रमाणतदनृकूलन्यायनिर्णोते तत्त्वाभेदे कथं तद 
भेदाऽऽशङ्का ? प्रमाणादिमूलशङ्कायां च नास्ति प्रतीकार इति दुर्घरोऽयमारस्भः । सत्यम्‌; 
तयाऽपि गोतमोक्तौ वेदार्थं भ्रान्त्या श्रह्धानानां तत्प्रक्रियाप्रदशनेनेव अवेदार्थत्वाविष्करणाया- 
ऽयमारम्भः । कथालक्षणाद्यंशेनेच च न्यायस्य वेदाऽनुकूल्यात्‌ विद्यास्थानत्वमपीति विशदम्‌। 
न खलू प्रमाणादीनां निग्रहस्यानान्तानां तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमो वेदसिद्धान्तः ; “एक- 
धवानुद्रष्टव्यम्‌'', “नेह नाना” इत्यादिश्रुतेः । उद्देशपुर्वकमित्येतत्‌ प्रपञ्चयति--त्रिधा हीति। 
अभिधानं लक्षणादावप्यस्ति इति सात्रपदम्‌ । पदार्थत्वादिसाधारणधर्मव्यवच्छेदाय-तर्वव्यवः 
स्थापकः-इत्युक्तम्‌। “गुणाश्रयो द्रव्यम्‌'इति लक्षितस्य “समवायिकारणं द्रव्यम्‌ 
इत्यादिलक्षणेनेव तत्त्वावधारणव्युदासार्य--प्रमाणेः-इत्युक्तम्‌ । सत्त्वमात्रावधारणय्युदा- 
साय--यथालक्षणम-इत्युक्तम्‌ । 

ननु तत्त्रिविधं प्रमाणमिति विभागकरणमप्येवंजातीयं दृश्यते; तत्कथं त्रिविधत्व 
नियमः ? तत्राऽह्‌-विभागस्य चेति। निर्देशमात्रेणेव विभागस्य ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ पुग्‌ 
ततूकथन व्यर्थम्‌ । न चेवं लक्षणपरीक्षाभ्यामेवाऽलम्‌, लक्ष्यवाचकपदंरेव निर्देशलाभात्‌- ही 
वाच्यम्‌; श्रोतृणां विभागवुभुत्साऽऽकुलानां विभागगर्भेदविशस्याऽनुरञजकत्वेनोपादानसम्भवात 
लक्षणाऽऽकाक्षाजनकत्वाच्चेति द्रष्टव्यम्‌ । प्रमाणविश्ेषाणामुद्देशात्‌ प्रमाणप्रमेत्यायुद्देशगत- 
प्रमाणोद्देशस्य सामान्यलक्षणमन्तरेण निराकाङक्षत्वाऽनुपपत्तेः। अत आह प्रमाणानीति 
प्रमीयते अनेनेति निरुक्तिः साधनत्वं व्यनक्ति । प्रमाया इति “साधकतमं करणम्‌? इति 


ज्ञानवती 

हेत्वाभास, छल, जाति, निम्रहस्थान के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।” 

इस प्रकार (सोलह तत्त्व) उद्देशपूर्वक (निरूपित है) । इस शास्त्र की प्रि 
तीन प्रकार की है- उद्देश, लक्षण और परीक्षा । उनमें से नाम लेकर पदार्थ का कथनमार्ते7 
उद्देश है । उद्दिष्ट तत्त्व का व्यवस्थापक धर्म लक्षण है, और लक्षित, लक्षण के अपु 
उपपन्न होता है या नहीं--इस प्रकार प्रमाणों से तत्त्व का निशचय--परीक्षा है । विभागका 
——— oon MRNAS ७ प्यार 

$ न्या सूर १।१। २ (ग) क्षिप्त । 


3 
(क) साघनानि इति, (ग) साधनानि प्रमाणानि इति । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७२९ 


कत्तृत्वानधिकरणत्वे सति प्रमासावोत्रिके कारकं प्रमाकरणम्‌ । प्रमाकारका- 
वृत्तिप्रमाकारकनिष्ठात्यन्ता भावाप्रतियोगित्बं प्रमासावेत्रिकत्वम्‌ इति लक्षणं न युक्तम्‌! 
उभयावृत्तिपदेन कत्तू कमव्याइत्ता प्रमासावत्रिकं कारकं प्रमाकरणम्‌ इत्येतावता$ल्म; 
प्रमासावत्रिकव्यापारस्य कारकपदेन व्यवच्छेदात्‌ । प्रमा च स्मृतेरन्यो व्यभिचारी 
स्वतन्त्रः (परिच्छेदः); ोके' तथा व्यवहारात्‌ । नहि लोकः स्मृतिम्‌ अथव्यभि- 
चारिणौ (च संशय”) विपर्ययौ प्रमाणपराधीनं च तर्कप्रमामाचष्टे। अत 
एतद्नवकाशं यस्केचिदाहुः- 

्मृतेरन्यर्वं ˆ प्रमाणेन व्यवस्थाप्यते ? अप्रमाणेन वा ? प्रमया साध्ये प्रमाणः 
विशेषे स्मृतेरन्यप्रमासिद्धिः ; ततस्तत्करणतया प्रमाणसामान्यसिद्धि: ; सिद्धो च 


भावदीपिका 

लक्षणोपपन्नं प्रमाकरणम्‌ = प्रमासाधनम्‌; विवक्षितमिति झेषः। तेन न कारणमात्राऽवलम्बनेन 
कर्तादावतिव्याप्तिः शङ्कनीया । 

परोक्तलक्षणे रुचिमुत्पादयति स्वकीय करणलक्षणं द्रढयति - कतृत्वेति । कर्तः 
सवंप्रमासाधारण्यात्‌ प्रमासार्वत्रिकत्वं विद्यत इति-कत्त त्वानधिकरणेत्युक्तम्‌ । प्रमायाः 
कर्मत्वेन कारकं घटादिभवति इति प्रमासावत्रिकपदम्‌ ॥ घटादेः कत्तरि प्रमाकार- 
कत्वेऽपि प्रमासावंत्रिकत्वं नास्ति, अनुमानादिप्रमायाः कर्माऽजन्यत्वात्‌ । प्रमाकारकनिष्ठा- 
ऽभावमात्राऽप्रतियोगिकर्मकारकत्वव्यवच्छेदार्थम्‌--प्रमाकांरकनिष्ठाऽत्यन्ताऽभावाऽप्रतियो- 
गित्वग्रहणम्‌ । क्चेत्वव्युदासार्थ प्रमाऽप्रमेत्यादि कुतो न युक्तम्‌ ? तत्राऽह--उभयेति। 
उभयाऽवृत्तिः-प्रमाऽप्रमाकारकाऽवृत्तः । एतत्पदेन कत्तृव्यावत्तो प्रमाकारकनिष्ठे- 
त्यादिपदेन कमंव्यावृत्ती चेति शेषः । पदशब्देन पदान्तरस्याऽपि संग्रहात्‌ । न च कत्त त्वा- 
ऽनधिकरणपदवत्‌ कारकपदमपि व्यर्थं शङकनीयम्‌--इत्याह-ग्रमेयेति। का प्रमा यत्‌- 
करणम्‌ ? तदाह-प्रमा चेति। विशेषणङत्यं ंग्रहेणाऽऽह्‌-नहीति। लोकोऽर्याऽ्व्यभिचा- 
राऽदिदर्शी । एतत्परोक्तव्युदासने विमलीकरोति -अत इति। अत एवेति-एतत्‌ 


ज्ञानवती 

उद्देश मे ही अन्तर्भाव है । उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण हैँ । “प्रमाणानि ' 
इतने से ही निरुक्तिसामथयं के द्वारा विशेष विभाग से आक्षिप्त सामान्यलक्षण सूचित होता 
है कि प्रमा के साधन प्रमाण है । और प्रमा का साधकतम ही प्रमा का कारण हे । कतुँत्व 
का अधिकरण न होते हुए प्रमासार्वत्रिक कारक, प्रमा का कारण होता हे इतना ही कहना 
पर्याप्त है, क्योंकि प्रमासार्वत्रिक व्यापार का कारकपद से व्यवच्छेद हो जाता हे । प्रमा-स्मृति 
से अन्य अव्यभिचारी स्वतन्त्र परिच्छेद है क्योंकि लोक में वैसा व्यवहार होता है । लोक 
स्मृति, अर्थ के व्यभिचारी संशय विपर्यय और प्रमाणपराषीन तर्क को प्रमा नहीं कहता । 
इसलिये इसका अवकाश नहीं है । जो कुछ लोग कहते हैँ 

(आप) स्मृति का अन्यत्व प्रमाण से व्यवस्थापित करते हैं या अप्रमाण से ? प्रमा 


(ख) कारक । २ (क) लोके, (ख, ग) परिच्छेदः लोके । 
३ (क) न प्रमाण, (ग) च संशय । ४ (ग) रन्यत्वं प्रमाणवि०। 
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तस्य प्रमाणविशेषसिद्धिः इति चक्रकम्‌। प्रमाणेन प्रमाव्यवर 
व्यबस्थापनमिति पररपराश्रयं वा। (द्वितोये') व्यर्थ 
अप्रमाणादपि\ व्यवस्थासिद्धेरिष्टस्वात्‌ इति प्रमास्वीकारास्वीकारयोरनाक्षेपा 
स्वीकारस्य तल्लक्षणादिनिश्चयमूलत्वात्‌ ग्रमाणशूज्यविप्रतिपत्ते: सर्वत्र पृ 
सबेवादविधिनिषेधप्रसङ्गात्‌। वितण्डाग्रवृत्तेरपि परिशेषात्‌ स्वपक्षसिध्यभिसन्धानः 
पूवकत्वस्य व्युत्पादितत्वात्‌ परिशिष्टतत्त्वानुभूतेः प्रमाणत्वानपलापाश्च* । पतेमैत, 
(दृप्यपास्त ) यदाहुः खण्डनकाराः- 
[प्रमालक्षणम्‌] 

“तत्त्वानुभूतिः प्रमा” इत्यत्र तस्य भावस्तत्त्वम्‌? इत्यथविवक्षायां प्रकृता कि 
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ऱ््प्रमाणम्‌ अयं संशयः, 'एषा आन्तिः, 'एतत्‌ सम्भावनामात्रम्‌', 'एतत्‌ स्मरामि केवलम्‌! 
- इति लोको व्यवहरति यत इत्यर्थः । इतःच नैतत्‌ ~-इत्याह-प्रमास्वीकारेति। न चेवं 
परोक्तलक्षणाऽययुन्मूलने परप्रसिद्धिशरणताऽपि युक्ता; न चोन्मूलनमपि दूषणम्‌; लक्षणादेर- 
प्यपलापात्‌। न च वेतण्डिकत्वं परित्राणकारणम्‌-इत्याह--वितण्डेति । वेदान्ताः 
नामद्वेते समन्वयस्य प्रत्यक्षादिविरोधाऽऽशङ्कायां अविरोधाऽध्यायाऽरम्भात्‌ तत्र प्रत्यक्षादे ब्रह्मा 
विषयत्वाऽगमप्राबल्यादिभिविरोयाऽऽशङ्कोत्थितावपि परकीयद्शनाऽभासीकरणाय खण्डनप्रवृत्त; 
स्वपक्षस्थापनदाढंचार्थत्वाच्नैकान्ततो” बितण्डेयम्‌ । महामल्लमदनन्यायमनुसरन्नाह-एतेनेति। 
[प्रमाळक्षणम्‌--] 

कि तत्त्वशब्दः योगिको स्वरूपवचनो वा? किवा यद्देशकालसम्बन्धि यस्य स्वरुपं 


थापन तया च 


- ज्ञानवती 
से साध्य होने पर स्मृति के प्रमाणविरेष होने पर अन्य प्रमा की सिद्धि होगी उसके वाद उसके 
करण के.रूप में प्रमासामान्य की सिद्धि होगी और (उसकी) सिद्धि होने पर प्रमाणविशेष 
सिद्धि होगी ; इस प्रकार चक्रक (दोष हो जायगा)। अथवा प्रमाण से प्रमा की व्यवस्था और 
उससे प्रमाण की व्यवस्था इस प्रकार अन्योन्याश्रय (हो जायगा) । दूसरा मानने पर प्रमां 
निरूपण व्यर्थ है क्योंकि अप्रमाण से भी व्यवस्थासिद्धि इष्ट है; इसलिये प्रमा के स्वीकार और 
अस्वीकार के अनाक्षेप से स्वीकार के तल्लक्षणादि निश्चयमूलक होने से प्रमाणशून्यविप्रतिप्ति 
के सर्वत्र सुलभ होने से सर्ववादविधिनिषेध का प्रसङ्ग आ पड़ेगा। तथा वितण्डाप्रवृत्ति के 
परिशेषात्‌ स्वपक्षसिद्धि के अभिसन्धानपूर्वकत्व के व्युत्पादित होने से परिशिष्ट तत्त्वातुभूति 
शमात्व का अनपलाप हो जाता है । इससे, खण्डनकार जो (प्रमा का निम्नलिखित स्वरूप) 
हैं, वह भी. अपास्त हो गया-- 
[प्रमा का लक्षण--] होते 
“तत्त्व की अनुभूति प्रमा है” यहाँ पर “तस्य भावः न व तत तसा हे यहा पर (तस्य भावः तत्नम्‌ इस अथ की इस अर्थ की विवक्षा 
` (क) दवितीयं, (ग) द्वितीये। २ (क) निरूपणप्रमा। (ग) निख्पणमप्रम ! 
% (ग) दपि चास्तु व्यवस्था । ४ (ग) प्रमाणत्वा । 
5 (क) तदपा, (ग) तदप्यपा । 
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परामश्यते ? प्रस्तुताभावात्‌। अथ अनुभूत्या स्वसम्बन्धी विषयः आक्षेपात्‌. 
बुद्धिस्थः कार्यते, स तच्छब्देन परामइयते ! वक्तश्रोठवुद्धिस्थतायामेव प्रकरणपदार्थ- 
विश्रामात्‌। तेन यस्यार्थस्य यो आवस्तत्तस्य तत्त्वमुच्यते ; न; अरजतादेरपि' 
रजताद्यात्मनाऽचुभूतिविषयितासम्भवात्‌ असत्यानुभूत्यव्यवच्छेदात्‌; भवितुः 
अतत्त्वशब्दा थंत्वप्रसङ्गेन च धर्माशे विशिष्ट च प्रमाया अप्रमात्वापातात्‌। 

अथ तत्त्वशब्दः स्वरूपमात्रवचनः ? तदपि न ; स्वरूपत्वस्य जातेः उपाधेवा 
स्वात्मनि वृत्त्यवृत्तिभ्यामनुपपत्तः* स्वरूपराव्दार्थस्येकस्यासम्भवे प्रतिविषयव्यावृत्त्या 
लक्षणस्याव्यापकत्वापातात्‌ कथं ' तत्त्वशव्द: ? कथं च “तत्त्वम्‌^-इति पदेन विपयो- 
सादेर्निरासः ? तथा हि - शुक्तौ यो “रजतम्‌? इति प्रत्ययः, सोऽपि स्वरूपबुद्धिभे- 


सावदीपिका 
प्रतीतं तस्य तद्देशकालसम्बद्धं स्वरूपं तत्त्वम्‌ ? यद्वा यद्‌ यथाभूतं प्रतोयते तत्तयाभूतं 
परमार्थतो व्यवस्थितं तत्वम्‌ ? नाद्यः--इत्याह-तस्य भाव इति। तच्छब्द उक्तपरामर्शी 
बा? बुद्धिस्थपरामर्शी वा ? आद्यं निरस्याऽन्त्यमुत्यापयति-अथेति । आक्षेपादनुभूतेः सकर्मकः 
त्वबलात्‌ ज्ञानविषयमात्रस्य भावः तत्त्वमित्यप्ययुक्तम्‌- इत्याह -नेति। अथ भावः सामान्यम्‌, 
स मिथ्यारजतादेर्नाऽस्तीत्यतिव्याप्तिः । कथं तथऽप्यव्याप्तिः ?-- इत्याह - भवितुरिति । 
सामान्याऽनुभूतेरेव प्रमात्वे धर्म्यंश दिप्रमायामव्याप्तिः। द्वितीयमुत्याप्य दूषयति-अथेति। 
कथं स्वरूपपदार्थस्यैकस्याऽसम्भवः ? तत्राऽह- स्व रूपत्वस्येति । अतिव्यापकं चेतत्‌-इत्याह-- 
कथं चेति । अनुभूतित्वं विपर्यासादेरस्तीति तत्त्वपदेन तद्व्यावत्तिवंक्तव्या। न चाऽस्य 
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पर प्राकृत अर्थ वाले तत्‌ शब्द से क्या जाना जाय ? क्योंकि प्रस्तुत कोई नहीं है। (पू) अनुभूति 
के द्वारा स्वसम्बन्धी विषय के द्वारा आक्षेप बुद्धिस्थ किया जाता है और वह ततूशब्द से परामृष्ट 
होता है, क्योंकि वक्ता एवं श्रोता की बुद्धिस्थता में ही प्रकरणपदा्थे का विश्राम होता है। इस 
लिये जिस अर्थ का जो भाव होता है वह उसका तत्त्व कहा जाता है? (उ) ऐसा नहीं हैँ 
क्योंकि अरजतादि की भी रजतादि के रूप में अनुभूतिविषयता सम्भव होने से असत्यमनुभूति 
का व्यवच्छेद नहीं होता, और भविता के अतत्त्वशब्दाथप्रसंग के द्वारा विशिष्टघर्मांश में प्रमा 
के अप्रमात्व की आपत्ति हो जायगी । 

(पू) तत्त्वशब्द स्वरूपमात्र का वाची है? (उ) यह भी नहीं है, स्वरूपत्व की जाति 
अथवा उपाधि के आत्मा में रहने और न रहने से अनुपपत्ति होती हैं। एक स्वरूप शब्दार्थ के 
असम्भव होने पर प्रतिविषय की व्यावृत्ति होने के कारण लक्षण के अव्यापकत्व की आपत्ति होने 
से तत्त्वशब्द कैसे है? और कैसे 'तत्त्वम' इस पद से विपर्यास आदि का निरास होता है डी 
इस प्रकार शुक्ति में जो 'रजतम्‌' यह प्रत्यय है वह भी स्वरूपवुद्धि से होता ही हे । ऐसा नहीं 
है कि धर्मी इदन्ता अथवा रजतत्व स्व का रूप नहीं है और न तो उनका प्रतिभासमान सम्बन्ध 
स्वरूप है सो वात नहीं होगी (पू) स्वरूप नहीं है यह कहना ठीक है, क्योंकि समवाय ही उन 
दोनों _ दोनों का सम्बन्ध मालूम होता है और वहस्वल्पही है! (उ) ० ८01_ होता है और वह स्वरूप ही है ? (उ) सत्य है। समवायस्वरूप 

` (ग) रजतादे। 3 (ख) मुपप। इ (ग) पातात्‌ कथं च तत्त्वेति पदेन । 
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वत्येव। नहि धर्मी इदन्ता रजतत्वं वा न स्वस्य रूपम्‌ , नापि तयोः प्रति 

सम्बन्धोः स्वरूप न स्यात्‌। अथ न स्वरूपमिति (युक्तम्‌ ) समवाय हाथी 
सम्बन्धः प्रतिभाति, स च स्वरूपमेव ; सत्यम्‌ ; समवायः स्व | तो 
झुक्ति-वत्ः]` रजतत्त्वस्य नास्ति इति चेत्‌? भैवम्‌ ; तत्र नासि र कर 
तायाः अव्यावृत्तेः । न हि 'गृहे देवदत्तो नास्ति’ इति स्वरूपं न स्यात्‌ । 02 


अथ न स्वरूपमात्रं तत्त्वम्‌ , किन्तु यद्देशकालसम्चरि 
रे घ यस्य स्वरूपं 
तस्य तदूदेशकालसम्व न्धिस्त रूपं तत्त्वमुच्यते ? (नैवमपि र यद्ययाभूत के कि 
प्रतीतिसमयमपहाय कालान्तरे तथाभूतं स्यात्‌ , तदाऽप्येचं तत्त्वं स्यादेवेति ह 
पाकजराग: कुम्भः) इयामतादशायामपि रक्तोपाधिना रक्ततयोपलभ्यमानः त्वं स्यात्‌ 
1 
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सतते सा सम्भवति। कुतः ?--इत्यतत आह ~ चहीति । यावत्‌ प्रतिभासते तावत 
केत स्वरूपं सम्वन्धस्याऽस्वरूपत्वादित्यपि न वाच्यम्‌ -इत्याह--नाऽपीति । शङ्ाऽभास- 
मुत्याप्य निराचष्ट--सत्यमित्यादिना । 

तृतीयमनूद्याऽपवदति - अथेति। देशादौ देशाद्यभावेऽपि स्वरूपलक्ष णस्तत्वशब्दार्थोऽस्ति, 
तेन नाऽव्यास्तिरित्यप्ययुक्तम्‌। अनयोरेकंकस्योभयस्य वा लक्षणत्वे अव्याप्तिरेव-इत्याह - 
न तत्त्वेति । चठुथऽप्यतिव्याप्तिः-इत्याह-नेवमपि इति । एतद्व्युदासाय यो यदा 
यथाभूतः प्रतीयते स तदेव तथा परमार्थतो व्यवस्थितः तत््वमित्यपि न वाच्यम्‌-इत्याह- 


ज्ञानवती 
हे । वही (=समवाय ही)तो शुक्तिवृत्ति रजतत्व का नहीं है यदि ऐसा कहें तो मत कहिये। 
क्योंकि वहाँ अस्तित्व न रहने पर भी स्वरूपता की व्यावृत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं हैँ कि 
(देवदत्त घर पर नहीं हैँ इसलिये स्वरूप नहीं होगा । 


(प) स्वखूपमात्र तत्त्व नहीं है, किन्तु जिसका जिस देश काल से सम्बन्धी उसका खल 
पहात होता है, उसका उस देश काल से सम्बन्धी स्वरूप, तत्त्व कहा जाता है। (उ) ऐसा भी 
नहीं हे, जो जिस प्रकार से प्रतीत होता है वह यदि प्रतीति के समय को छोड़ कर कालात्तर में 
वैसा होता हँ तो भी ऐसा तत्त्व होता । इस प्रकार भावी पाक से उत्पन्न राग वाला कुम्भ स्यामः 
तादशा में भी रक्तोपाधि रक्तता के द्वारा उपलभ्यमान, तत्त्व हो जायगा । इसलिये उसकी 
बुद्धि भी प्रमा हो जायगी । और 'यदा' “तदा” इस विशेषण का प्रक्षेप होने पर कालविशिष्टता 
की प्रतीति होने पर अप्रमात्व की आपत्ति हो जायगी। क्योंकि कालवैशिष्ट्य का ज्ञान होते 
पर भी कालान्तर का सम्बन्ध सम्भव नहीं है (पू) अन्योपाध्यवच्छिन्न के द्वारा सम्भव हो 

ही 3 00 :अन्योपाध्यन छ र अ 


व अल न 0 
न्थाश प्रमाया अप्रमात्वापातातू । तयो 
तस्वशब्दाथै इति चेत्‌, न; तत्त्वपदस्यानेकार्थत्वे लक्षणाव्यापकत्वापततः। ईरः 
इयामता (ग) नैवमपि । यद्भथाभूतं------ इयामता । 
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इति तदबुद्धेः प्रमात्वापत्तः । यदा” “तदाः इति विशेषणप्रक्षेपणे च कालविशिष्टता- 
प्रतीतेर(-प्रमात्वा'-)पातः । न हि काळवेशिष्ट्यावगमेऽपि कालान्तरसम्बन्धः 
सम्भवी । (अन्योपाध्यवच्छिन्नाः) अन्योपाध्यवच्छिन्नेन' सम्भन्त्स्यन्ति इति चेत्‌ १ 
तर्हि दण्डथपि देवदत्तः कुण्डलिनं खमारोक्ष्यत्येव । उपाधि भेदे5प्युपघेयस्येकत्वा- 
नित्तवृ नैवम्‌ इति चेत्‌? तुल्यमिति तत्त्वमनारोपितं स्वरूपमिति) निवंचनस्याः 
खण्डितत्वाच्च । 


[ प्रत्यक्षलक्षणं अनुभूतित्वखएडनं च-- ] 
यश्चानुभूतित्वखण्डनम्‌-अनुभूतिस्वं * न ज्ञानत्वावान्तरज्ातिभेदः ; तज्जाति- 


त्वस्येव गमकाभावात्‌। “अनुभवामि’, इति प्रत्ययानुगमवशात्‌ तत्सिद्धिरिति चेत्‌ 
न; माघमासीयनिशाऽवस।ने सितासिस्सरित्सम्भेदस्नायिनः सत्यपि शब्दबलात्‌ 


भावदीपिका 


यदा तदेति। कालान्तरसम्बन्धं सम्भावयति-अन्येति । सम्भन्त्स्यति=सम्बन्धं 
गमिष्यति । उपाधिभेदेऽप्युपहितस्य कालस्येक्यान्न काले कालाऽन्तरसम्बन्धः इत्याह 
तुल्यमिति । तदेतत्खण्डनं प्रमास्वीक!राऽस्वीकारविकत्पादिना निरस्तम्‌ । निस्क्त्यन्तरं 
च॒ब्रह्मवादिनामनपोह्यमस्ति--इत्याह तत्त्वमिति । “तत्त्वमाध्यात्मिक॑दृष्ट्वा तत्त्व 
दृष्ट्वा च बाह्मतः। तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ इति ब्रह्मवादिना- 
मुद्गारात्‌ । 
[प्रत्यक्षलक्षणं अनुभूतित्वखण्डनं च--] १ १ 

एतस्य खण्डने च न वेदान्तानां तत्त्वा$वेदनलक्षणं प्रामाष्यमुद्घुष्यमाण सेत्स्यति । 
अंशान्त रखण्डतमपयुद्वर्तुमनुवदति-यच्चेति। जातिसाधकमुत्याप्याऽपवदति--अनुभवामीति । 
सितासिते सरितो--गंगायमुने; तयो सम्भेदः=संग्मः= प्रयागः। वेपरीत्याच्चवम्‌ - 


ज्ञानवती 

जायेगें ? (उ) तब तो दण्डी देवदत्त, कुण्डली अपने ऊपर ही चढ़ जायगा । (पू) उपाधि के 
भेद होने पर भी उपधेय के एकत्व की निवृत्ति न होने से ऐसा नहीं होगा ? (उ) तब तो 
समान ही है। इस प्रकार- “तत्त्व अनारोपितस्वरूप वाला है! यह निर्वेचन अखण्डित हे । 
[प्रत्यक्ष का लक्षण और अनुभूतित्व का खण्डन--] 

(पू) और जो अतुभूतित्व का खण्डन--अनुभूतित्व ज्ञानत्व छा अवान्तर जातिभेद 
नहीं है, क्योंकि तज्जातित्व का ही गमक नहीं है। (पु) अनुभव करता हुँ इस प्रत्यय के अनुगम 
के कारण उसकी सिद्धि हो जायगी ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि माघमास की रात्रि ह 
जाने पर प्रयाग में स्तान करने वालों को शब्द के बल से भावी स्वकीय सुख का ज्ञान होने पर 


भी 'सुख का अनुभव करता हूँ” इस ज्ञान का उदय नहीं होता। वल्कि शीतसम्भूतवेदना के 
ही सुखका अनुभव करता ह पत रा 0 त मत छ 9 ह 


१ (क) प्रमाणता ॥ (ग) प्रमात्वा । 
क । | सम्भवी 0000 1 (ग) सम्भवी अन्योपाघ्यवच्छिन्ना 
अन्योपाघ्य । ३ (क) ख्प। ४ (ग) तिस्तावन्न । 
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७३४ ४ वेदान्तकोमुदी 


सत्यपि भाविनरकगमनानुभवनीययातनाऽधिगमे 'डलमतुभवामि” हि 


शब्दोपदर्शितव्याप्रिजमनुमानमनुभव एव स्यात्‌ , तहिँ “सुखं इलं चु 

र ॥ १] 

नापि स्मृत्यन्यत्वमनुभूतित्वम्‌ ; यत्किद्धि न्यत्वं 

इति तत्राप्यनुभूतित्वप्रसक्ते' । जज 2. bs 
व्यक्तिभ्यो भवता कथं व्यतिरिक्तत्वमवधारणीयं प्रमायाः ? पकष न अ 
अस्माइशो(-अध्यक्षा *--) ऽसम्भवात्‌ । नाप्यनुसानाथौपत्ती ; ढिङ्गानुपप पन 
सवत्रावाग्दशा प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ । उपसानाद्यसस्भवो पि स्फुट एव । ह । 
सर्वाभ्य: स्पृतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः प्रमाया ? इत्यनववोधात्‌ असिड 


भावदीपिका 
इत्याह--प्रत्युतेति । वेदना संवेदनमेबाऽस्ति इति 'सुखमचनुभवामि? इत्यस्या5भाव: । 
संविदानः=अनुभवन्‌ । एतावता को दोष: ? अव्याप्तिः--इत्याह - यदि त्विति । शब्दों, 
पद्शिता व्याप्ति:-- यत्‌ प्रयागस्नान तत्‌ स्वर्गसुलनिदानम्‌'इत्यादिका। अतीता$नागतसुखा- 
चनुभवे अनुभवत्वजातौ सत्यामपि तद्गमक-'अनुभवामि'-इतिव्यवहाराऽभावादव्याप्तिरित्ययः। 


ख अथ स्मृप्यन्यत्वस्याऽनुभूतित्वस्वोकारात्‌ तस्य च शब्दाद्यनुभवेऽपि भावाद्‌ नाऽव्या- 
“त: ˆ तन्राऽह्‌--नाऽपीति । सवंस्मृत्यतिरेकस्य प्रसिद्धप्रमाणाऽनवसेयत्वात्‌ असम्भवः 


ठ ज्ञानवत्ती 
संवेदन से ही (दुःख का अनुभव) होता है । (इसी प्रकार) दूसरी स्त्री का उपभोग करने वाते 
आस्तिक कामुक के शब्दाघीन भावी नरकगमनानुभवनीय यातना का ज्ञान होने पर भी दुःखका 
SRR हूँ इस ज्ञान की अनुपपत्ति हो जाती है । बल्कि 'इस समय अमन्द आनन्द का अनुभव 
कर रहा हू ऐसा ज्ञान होता है। यदि शब्द के द्वारा उपदशित व्याप्ति से उत्पन्न अनुमान अनुभव 
ही होता तो सुख एवं दुःख का अनुभव कर रहा हूँ” इस प्रकार उन दोनों का अनुभव होता है । 
र अनुभूति स्मृति से अन्य भी नहीं है । क्योंकि यक्तिञ्चित्स्मरणान्यत्व स्मृत्यन्तर में 
भी है, इसलिये वहाँ भी अनुभूतित्व की प्राप्ति हो जायग्री । (प्‌) यदि यह कहा जाय किं 
सवस्मृत्यन्यत्व (ही अनुभूतित्व है ) (उ) तब तो हम लोगों की स्मृति व्यक्तियों से आप प्रमा का 
व्यक्तिरिक्तत्व कंसे निरिचित करेगें । क्योंकि दूसरे के ज्ञान में हम लोग जैसे दूसरे का 
अत्यक्ष असम्भव है । अनुमान और अर्थापत्ति भी नहीं है, क्योंकि लिङग से अनुपपद्यमात 
दोनों का सर्वत्र अर्वाचीन दृष्टि से प्रत्यय नहीं हो सकता । उपमान आदि का असम्भव 
स्पष्ट ही हे । तो सब स्मृतिव्यक्तियं से प्रमा का व्यतिरेक कैसे निरूपित किया जाय ऐसा 
ज्ञान न होने से लक्षण की सिद्धि नहीं होती । 


२ स्त्रियं ७ 
(ग ) स्त्रियं च संभुञ्जानस्यास्तिक । २ ( क्‌) व्यूहा । (य) ध्यक्षा । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७३५ 


(लेक्षणस्य) । न च वाच्यम्‌--(स्पृतित्वेन') सर्वा: स्मृतिव्यक्तयः सवकाळसवे- 
पुरुषसम्बन्धिन्यः स्वात्म।यां स्सृतिव्यक्ति प्रत्यक्षयताः पुरुषेण प्रत्यक्षादेवावगम्यन्ते 
सामान्यलक्षणद्वयप्रत्यासत्त्या व्याप्रिप्रहकाल* इव व्याप्यव्यापकव्यक्तय इति ; दृष्टन्त- 
दाष्टोन्तिकयो दोषग्रस्तत्वात्‌। तथा सति एकं प्रमेयं प्रत्यक्षयतः प्रमेयत्वसामान्य- 
प्रत्यासत्त्या विश्वमेव प्रत्यक्षं स्यात्‌ । एवमभ्युपगरछतश्च--श्रद्धीमहि सारवेज्ञमिदं 
यदि जानासि किमस्मच्चेतसि (वत्तते “)” इति ; तद्युक्तम्‌ ; तात्कालिकासाधारण- 
कारणविशिष्टसामग्रीजन्यं ज्ञानमनुभूतिः, तत्सामान्यं च “अयमनुभवो5यमनुभव:“? 
इति सर्वत्रानुगतमचुभूतित्वं इत्यङ्गीकारात्‌ । न च वाच्यम्‌ कोर्य(-गत'-) 
लक्षणाहुगममन्तरेण क कारणता क साधारण्यं ज्ञेयमिति ; अथोवग्रहस्वादिळक्षणस्य 
कृतिसाध्यस्य ज्ञानादिकार्येऽनुगमाभावे परोक्तभ्रतीत्यबुद्येन खण्डनानामप्यनवतार- 
प्रसङ्गात्‌ । 


सावदीपिका 
वित्वम्‌ । प्रत्यक्षेणेव तत्सिद्धिसम्भवान्न लक्षणाऽसिद्धिः इत्याशङक्याऽह-न च वाच्यमिति । 
एवमस्तु, को दोषः ? तत्राऽह-एवसिति । उद्यनाचार्योक्तनिवंचनेन प्रत्याचष्टे-- 
तदयुक्तमिति । एतदप्यसम्भवि- इत्याशङक्या$ह--नच वाच्यमिति । विवादवेलायां 
परवचनाज्जायमानप्रतीतिः इततात्त्विकत्वादिविषया । न स्मृतिस्तावदिष्यते; नाऽपि वेदान्ते 
भ्योऽदवैतप्रतीतिः ; तथाऽविपर्थस्ताऽनुभवस्वीकारात्‌ , प्रमारूपाऽनुभवस्वोकारात्‌ च। एवं 
कार्यसिद्धौ तत्स्मृतिव्यवच्छेदाय उक्तकारणत्वाऽपलाप इति भावः । 


ज्ञानवती 

(पू) स्मृति होने से सर्वकाल सर्वेपुरुष सम्वन्विनी सव स्मूतिव्यक्तियाँ अपनी स्मृति 
व्यक्ति को प्रत्यक्ष करने वाले पुरुष के द्वारा उसी प्रकार प्रत्यक्ष ही जानी जाती हैं जैसे कि सामात्यः 
लक्षणद्वय की प्रत्यासत्ति के द्वारा व्याप्तिज्ञानकाल में व्याप्यव्यापक व्यक्तियाँ (जानी जाती हूँ ) ? 
(उ) ऐसा नहीं है। क्योंकिदुष्टान्त एवं दार्ष्टान्तिक दोषग्रस्त हैं। ऐसा होने पर एक प्रमेय 
का प्रत्यक्ष करने वालों को प्रमेयत्वसामात्य की प्रत्यासत्ति के द्वारा विव का ही प्रत्यक्ष होने 
लगेगा । और इस प्रकार जानने वाले को-- 

“यदि आप जानते हैं कि हमारे चित्त में क्या है, तो इस सर्वज्ञता के प्रति हम श्रद्धा करेगें ।' 

(उ) यह कहना अयुक्त है, क्योंकि तात्कालिकअसाबारणकारणविसिष्ट सामग्री से 
जन्य ज्ञान अनुभूति है, और उसका सामान्य अयमनुभवः, अयमनुभवः' इस प्रकार सवत्र अनुगत 
रहने वाला अनुभूतित्व है--ऐसा माना जाता है। (पू) कार्यगतलक्षण के अनुगम के विना कहाँ 
कारणता और कहाँ साधारण्य जाना जायगा ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि 
अर्थावग्रहत्व आदि लक्षण वाले कृतिसाध्य का ज्ञानआदि कार्य से अनुभव न होने पर परोक्त 
प्रतीति का उदय न होने से खण्डनों का भी अवतार नहीं होगा । 


१ (क) स्मृतित्वे च। (ग) स्मृतित्वेन। 3 (क) प्रत्यक्षतया । न 
३ (ग) सामान्यलक्षणेद्धियप्रत्याब्याप्ति। 5 (क) विपरिवत्तते, (ग) वत्तंते । 
$ (ग) यमनुभवति । , (क) कार्यल, (ग) कार्यगतल । 
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SAS ean 2 - 


७३६ ¦ वेदान्तकौमुदौ 


यदृप्यवादि-- तत्त्वानुभूतिः प्रमा” (इत्यनेन) काकतालीयमपि गण 
व्याप्यते। तद्यथा पाणौ पञ्च वराटकान्‌ पिधाय कञ्चित एच्छति--'कति रीस ज्ञान 
इति ? पृष्टश्च अजाकृपाणीयन्यायेन त्रवीति पञ्च' इति । ततः RT 
ज्ञानमस्ति वक्तुः श्रोतुश्च । तच्च न (तत्त्वः-) पदेन व्यवच्छेत्त' नी त 
पञ्चसंख्याञ्वच्छित्वेनातथाभूतत्वाभावात्‌ । नापि अनुसवशब्दव्यव्छेद- _ हु 
भूतचरगोत्वेन स्मरणलक्षणात्‌ । न च प्रमैव तत्‌ इत्युररीकरणीयम्‌; मध्येच । 
दुरन्तभावत्वात इति; तदप्यसारम्‌; 'कति बराटकाः”-इत्युक्त नान 
बच्छिन्नवराटकस्म्रतो “पञ्च वराटकाः” इत्येतत्‌ स्मृत्युदूगारादनुभवपदेन हे 
व्यवच्छेदोपपत्तः । तत्र विप्रतिपत्तो संख्यान्तरस्म॒त्युदूगारदशनात्‌ । अन या 
हि पाणौ बहुवारं ताहग्ब राटकाः। (ततः समीचीनमेव प्रमालक्षर्ण, “र्यः 
सन्निकर्षोत्पन्न॑ ) ज्ञानमव्यपदेशयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ।” यच्छ 


आावदीपिका 
एवमंशदूषणमुद्थृत्य समग्रदूषणमुदधतुंमुत्यापयति--यद्पीति । स्तम्भे खडगोऽव- 
लम्बित देवाच्च ; 
ऽस्ति तत्राञ्जा बद्धा। देवाच खड्गपातेऽजा मृता--इत्यजाकृपाणी यन्यायः । 
प्रत्यक्षादीनां मध्य इत्यर्थे मध्ये अङ्ाऽदिसम्प्रयोगाद्यभावात्‌ अनन्तर्भाव इत्यर्थः । उदवदति-- 
तदृप्यसारमित्यादिना । 
करणप्रमाणवादे फललक्षणं कथम्‌ ? तत्राःह--यच्छव्देति । यतश्चक्षुरादेरर्थंसन्निः 


ज्ञानवती 

(पू) जो कि यह कहा कि--“तत्त्वानुभूतिः प्रमा” इससे काकतालीय भी यथार्थज्ञान 
व्याप्त होता हे । जैसे- हाथ में पाँच कौड़ियां बन्द करके कोई पूछता है--“कितनी कौड्या है”? 
पुछा हुआ व्यक्ति अजाकृपाणीयन्याय से कहता है-“पाँच”। तब वक्ता और श्रोता दोनों को 
पाँच' यह ज्ञान होता है। और वह तत्त्वपद से व्यवच्छिन्न नहीं किया जा सकता। क्यों 
वस्तुतः वह पाँच संख्या से अवच्छिन्न होने से अतथाभूत नहीं है और न तो अनुभवशब्द से व्यवच्छेच 
म अननुभूतगोचर होने से स्मरणलक्षण की उपेक्षा होती है । वह प्रमा ही है ऐसा भी नहीं 
मानना चाहिये क्योंकि मध्य में प्रत्यक्षआदि दुरन्तभाव है । 

न (उ) यह (कथन) तत्त्वहीन है, क्योंकि, 'कितनी कौडियाँ' ? --ऐसा कहने पर नाना" 
च्छिन्न कौड़ियों की स्मृति होने पर पाँच कौडियाँ यह स्मृति होने से अनुभवपद से उसके 
जय की उपपत्ति होती है। उसमें सन्देह होने पर संख्यान्तर की स्मृति का उद्गार देखा 
जाता हैं। हाथ में वैसी कौड़ियों का अनुभव कई बार होता है । इसलिये प्रमा का लक्षण 
इच्द्रियार्थसन्निकप से उत्पन्न अव्यवहायं अव्यभिचारी निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष है -समीचीत 
है। यतूशब्द के पुरण से चूंकि चक्षुरादि का ऐसा ज्ञान है, अतः प्रत्यक्ष है। फल से करण के 
000 50 527 7 5 का गान हैं; अतः मत्यक ८1 अ आ 


¦ (क) इत्येतत्‌ (ग) इत्यनेन । २ (क) तत्‌ । 
१ हा संख्यावस्थितत्वेन । ४ (ग) नानासंख्यान्तर । ८ 
ग) प्रमाणल १ (क) सन्निकर्ष , (ग) सस्निकर्षोत््च । 
1 निक 
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चतुर्थोउ्ध्यायः ७३७ ` 

पून यतश्चछुरादेरेताइशं ज्ञानं, तत्यक्षमित्यथेः । फेन कारणलक्षणात्‌ 
निविकल्पकावरोधाथं तत्र  अव्यपदेश्य”?--पदम्‌ । क्षित्यादि' 
नतु मिथो विशेषणबिशेष्यभावावगाहि ज्ञानं जिन ककल 
कावरोधाथ व्यवसायात्मक”--पदम्‌। व्यवसायो, निश्चयो, विकल्प इस्येकोऽ्थः । 
बिकल्पात्सक ज्ञानं गौः? इत्युल्लेख सविकल्पकमित्यथ: । 
तदाहुः -- 

“अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 

वाळमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥* 

ततः परं पुनवेस्तु धर्मजीत्यादिभियया । 

बुद्धयाऽबसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन संमता ॥73 
इति । चक्षुरादेघेटादेश्च संयोग-संयुक्तसमवाय-संयुक्तसमवेतसमवाय-समवाय-समः 
वेतसमवाय-विशोष्यविशेषणभावरूपः षोढ। (इन्द्रिया थसन्निकषः “) “सञन्निकषं”-पदे- 
नोत्तः। न च वचनीयं योग्यतासम्बन्धेनेव प्रमितिकार्यस्योपपत्तः न षोढा सम्बन्धः 
कल्पना युक्तिमतीति ; योग्यताया यावदूद्रव्यभाविन्याः संयोगादिनिरपेक्षत्वे सर्वदा 
कार्यकरस्वप्रसङ्गात्‌ । न च संयोगजन्यघटादिद्रव्यप्रमायां संयोगस्यार्थविशेषणत्वे 


भावदीपिका 
कर्षविशेषात्‌ अव्यभिचारिज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ । अव्यमिचारिसाक्षात्कारकरणं प्रत्यक्षमित्युक्तं 
भवति । एतावच्चेल्लक्षणं किमर्थं पदान्तरम्‌ ? तत्राऽह-निर्विकल्पेति । पदान्तरायं- 
माह--चक्षुरादेरिति । यद्यपि युवस्यविरादिपिण्डसंयुक्तकालः आदित्येन संयुक्तः; तत्र च 
परिस्पन्दाः समवेताः; ततः संयुक्तसंयुक्तसमवायलक्षणोऽप्यस्ति सम्बन्वस्तयाऽपि नाऽसौ प्रत्यक्षा- 
ङ्कम्‌, आदित्यपरिस्पन्दानां अप्रत्यक्षत्वात्‌ । ततो युक्तम्‌-घोढेति। परोक्तमाशङक्याऽऽह्‌-- 
न चेति। पसंयोगाद्यपेक्षायां च तदनपलापः । यथा वोीजादेरङकुराऽऽदिजननयोग्यता- 


ज्ञानवती 

लक्षित होने से निविकल्पक के अवरोध के लिये यहाँ 'अव्यपदेश्य पद कहा है। क्षिति आदि का 
स्वरूपमात्रावगाही न कि परस्पर विशेषणविशेष्यभावावगाही ज्ञान निविकल्प प्रत्यक्ष है । 
सविकल्प के अवरोध के लिये 'व्यवसायात्मक' पद दिया है । व्यवसाय, निश्‍चय, विकल्प यें एक 
अर्थ के वाची है । विकल्पात्मक ज्ञान 'गौ' ऐसा उल्लेख करने वाला सविकल्पक है । कहा है-- 

“पहले पहल आलोचन ज्ञान निविकल्पक होता है। वह वालक एवं मूक आदि के 
ज्ञान के समान, तथा शुद्धवस्तु से उत्पन्न होता है । 

उसके वाद फिर घर्म जाति आदि के द्वारा जिस वुद्धि से दूसरी वस्तु निश्चित की जाती 
है वह (बुद्धि) भी प्रत्यक्ष मानी गई हे ।” 

चक्षु आदि एवं घट आदि का संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, 


६ (ग) जात्यादि । २ इलो० वा० पृ० १६८। Poo 
९ इलो०्वा०पु०9१७२। ` (क) सन्निक्षपदेन, (ग) इददरय्थ्निसकर्षः सञ्चिकर्षपदेन । 
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` ७३८ : वेदान्तकौमुदी 


परत्यक्षाप्रत्यक्षसंयोगस्याप्रत्यक्षत्वादथोप्रत्यक्षस्वसिति शङ्कनीयम्‌ ; सा 
विशेष(-णस्या -)ऽम्त्यक्षत्वेऽपिः ज्ञानप्रत्यक्षतावत्‌ अत्रापि (तत “)सम्भवात्‌ यी 
संयुक्तसमवायमात्राद्रपस्य चाक्षुषत्व रसादेरपि चाक्षुपत्वप्रसङ्गः : का चच 
योग्यतानियामकत्वे सत्येव सम्वन्धविरोषाऽऽका ङकषायासुक्तसम्बस्धनिवेशात्‌ विपर । 
पादनस्याशक्यत्वात्‌ । न च यदि श्रोत्रे नभोभगनिग्रहे समवायात्‌ शब्बोपलम। 
स्यात्‌ तद्दि बधिरस्यापि इति वचनीयम्‌; भेरीदध्डसंयोगस्येव आकाशावच्छे ग 
(दुष्टत्व ) समवायस्य तथाविध (-कार्याकरत्व*-) सम्भवातू। न च अगा 
$क्षगम्यः । | 
“बट्प॒दाथोतिरिक्तःवादसत्त्वादठा नृश्रङ्गवत्‌” 

इति, न विशेषणविरोष्यभावसम्बन्धोपयोग इति वाच्यम्‌, ट्रैतस्य सच्त्वासत्ता- 
भ्यामनिर्वोच्यत्वमिच्छतो हेतोरसिद्धः साधनविकळत्वाच्च दृष्टान्तस्य । 


आवदीपिका 
सद्भावेऽपि जलादिसंसर्गाऽपेक्षा तथेन्द्रियाणासपि योग्यता$तिरिक्‍्तो$थेसंसगंविशेषो यवत: । 
अन्पदप्यन्योक्त प्रत्याह--न च संयोगेति। अतिप्रसङ्गं परोक्तं व्युदस्यति--न चेति । 
इष्टाःपलापा$न्तरमनिष्टप्रस्ध॑ चाऽपाकरोति -न च [यदि] श्रोत्रेति । तस्मान्नभोमात्र धोत्र- 
मितीष्टाऽपलापः । इष्टाऽपलापान्तरं निराचष्टे-न चेति । अभावस्या$निर्वाच्यत्वा$म्युपगमे 
यद्यपि शक्त्यादिवत्‌ प्रातीतिकः षद्पदार्थाऽतिरेकः सम्भवति, तथाऽपि वास्तवा$नभ्युपगमाद- 
सिद्धिः । प्रातीतिकातिरेकस्य स्वरूपेणाऽभावाऽनङ्कीकारवादिनः प्राभाकरस्याऽपि भूतले 
घटाऽभाव इति व्यवहारस्याऽविसंवादात्‌ अनपलनोयत्वसात्रेण साधनत्वादसिद्धो हेतु: । इत्यः 


ज्ञानवती 
हुँ। (पू) योग्यता सम्बन्ध से ही प्रमिति कार्य की उपपत्ति होने से छ प्रकार सम्बन्धो की 
कल्पना ठीक नहीं हँ! (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये। यावव्द्रव्यभाविती योगता 
के संयोगादिनिरपेक्ष होने पर सर्वदा कार्यकरत्व की प्राप्ति होने लगेगी । (पू) संयोग 
घट आदि द्रव्य की प्रमा मे संयोग के अर्थविशेषण होने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के संयोग के 
प्रत्यक्ष न होने से अथं का प्रत्यक्ष नहीं होगा ? (उ) ऐसी शङका नहीं करनी चाहिये! 
क्योंकि स्वप्रकाशत्व आदि विशेषण के प्रत्यक्ष न होने पर भी ज्ञान की प्रत्यक्षता के समान यह 
भी वह (ज्ञव्यक्ष) सम्भव है। (पू) संयुक्तसमवायमात्र से रूप के चाक्षुष होने पर रस 
आदि के भी चाक्षुषत्व की प्राप्ति होने लगेगी ? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि कार्यदरंतग् 
योग्यता के नियामक के रहने पर ही सम्बन्धविशेष की आकांक्षा होने पर उक्त सम्बन्ध का 
निवेश होने से विपरीत आपादन असम्भव है । (पु) यदि श्रोत्र में आकाश भाग का निग्रह 
होने पर समवाय सम्बन्ध से शब्द का उपलम्भ RE का जया ता जागा छ तो नि पा छ ना जाता है तो बधिर को भी होना > 


१ (क) तू। * (क) णत्वस्य, (ग) णस्य । 3 (ग) त्वे ज्ञात । 

४ (क) पिसं। (ग) पि तत्‌ सं। ४ (ग) विग्नहे। 

६ (क) समवायाच्छेदो । ° (ग)च्छेदकस्य। ५ (क) दृष्ठले) (ग) ष्ट 
3 (क) कार्यं । (ग) कार्या । १० (ग) नामावोऽक्षं । 
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चतुर्थाञ्ध्याय; ७३९ 


~ ८ ० 
अपर आह.-किमर्थेमिदसुच्यते ? कि सजातीयविजातीयव्यवच्छिन्नतञती- 
त्यथेम्‌ ? उत साक्षात्कारित्वप्रतीतये तत्चिह्ोपद्शनमिद्म्‌ ? उत व्यवहाराथम्‌ ? 
नाद्यः} किं सजातीय इति प्रत्यक्षत्वेन साजात्यं ते विवक्षितम्‌ ? रूपान्तरेण वा? 
नाद्यः ; तस्मात्‌ व्यवच्छेदावधेः (सजातीयाद्‌ *-) व्यावृत्तत्वे व्यवच्छेदकत्वाचुपपत्त्या 
व्यावृत्तत्बस्वीकारेणाव्यापकत्वात्‌। नापि द्वितीयः ; विजातीयपदोपादानवेयथ्योत्‌ । 
अस्ति हि प्रमेयत्वादिना सवंसाजात्यम्‌ । 


सावदीपिका 

उयापारादभावव्यवहारस्याऽविसंवादात्‌ अनपलपनीयत्वमात्रेण साघनत्वादसम्भवादसिद्धत्वम्‌ । 
अतिरेकाऽनतिरेकाभ्यामप्यनिर्वाच्यत्वादसिद्धो हेतुः । इन्ब्रियव्यापारादभावव्यवहारबलेत तस्य 
प्रत्यक्षत्वं वदतः प्रसिद्धाऽतिरेकाऽनङ्गोकारे अद्धंजरतीयस्य न्याग्पत्वादभावप्रत्यक्षमप्यङ्गोकायं 
स्यात्‌ । द्वितीयहेतोः स्पष्ट एव दोषः । 

परप्रसिद्धघवलम्बनेऽप्येवम्‌ । प्रत्यक्षलक्षणस्य प्रयोजना$श्षेप परोक्तमुत्यापयति - अपर 
आहेति। प्रत्यक्षत्वेन सजातीयात्‌ प्रत्यक्षस्याऽव्यावृत्तत्वे व्यावृत्तत्वाऽनुपपत्तौ व्यावृत्तत्वस्य 
च स्वीकृतत्वात्‌ लक्षणस्य व्यवच्छेदकत्वाऽतुपपत्तः अव्यापकत्वम्‌ = असम्भवित्वम्‌- इत्यर्थः । 
रूपान्तरं सर्वसाधारणं प्रमेयत्वादि चेत्‌ ? तहि विजातीयभावात्‌ तद्व्यवच्छेदायं न विजा- 
तीयपदोपयोग:--इत्याह--विजातीये ति । अय मध्यस्थजात्य( साजात्यं ततो विजातीय- ` 
पदव्यवच्छेद्यसम्भवः--इत्याह--अथेति । प्रमाणत्वं ्त्यक्षेऽप्यस्ति तत स्तज्जातीयव्यवच्छेदे 
्रस्क्षस्याऽपि व्यवच्छेदात्‌ व्यवच्छेयस्याऽलक्ष्यस्याभाव इति न वाच्यम्‌ विवक्षाविशेषात्‌-- 


ज्ञानवती 

(उ) नहीं । क्योंकि भेरीदण्डसंयोग के समान आकाशावच्छेद के दुष्ट होने पर समवाय का 
वैसा कार्यकरत्व सम्भव है। (पू) अभाव अक्षगम्य नहीं हैं। 

“छ पदार्थं से अतिरिक्त होने से या नृश्युंग के समान असत्‌ होने से”। 

इसलिये विशेषणविशेष्यभावसम्वन्ध का उपयोग नहीं है ? (उ) ऐसा नहीं कहना 
चाहिये क्योंकि द्वैत का सत्त्व एवं असत्त्व से अनिर्वचनीयत्व चाहने वाळा हेतु असिद्ध है, तथा 
दृष्टान्त साघनरहित हे । 

दूसरे लोग कहते है -- ऐसा क्यों कहते हो ? क्या सजातीयविजातीय से व्यवच्छिन्न 
उसकी प्रतीति के लिये (कहते हो) ? या साक्षात्कारित्व की प्रतीति के लिये यह उस चिन्ह का 
उपदर्शन है ? या व्यवहार के लिये ? पहला (पक्ष संभव) नहीं । क्या आपको साजात्य 
“सजातीय: ऐसा प्रत्यक्ष के रूप में विवक्षित है? या दूसरे रूप में ? प्रथम नहीं हो सकता 1 
उस व्यवच्छेदावधि वाले प्रत्यक्षसजातीय के अव्यावृत्त होने पर व्यवच्छेदकत्व की अनुपपत्ति होने 
से व्यावृत्तत्व स्वीकार करने से अव्याप्ति हो जाती है। दुसरा भी नहीं है, क्योंकि विजातीय 
पद का उपादान व्यर्थ है क्योंकि प्रमेयत्वादि के रूप में सबके साथ साजात्य ह > 

____(ए) प्रमाणत्व आदि विशेष के नाते वह ता यानत प्रमाणत्व आदि विशेष के नाते यह साजात्य विवक्षित है यदि ऐसा कहें ? (उ) 

` (ग) आद्य । २ (ग) त्यं अपेक्षितं । 

३ (क) पक्षजातीय, (ग) सजातीय । ४ (ग) संगृह्या। 
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७४० : वेदान्तकोमुदी 


अथ प्रमाणत्वादिना विशेषेण साजात्यं विवक्षिर | 
स्यापि प्रमाणत्वेन साजात्यात्‌ तदव्यवच्छेयकोटिपरविष्टलवो के ! तरहक | 
लक्ष्यस्य यत्ममाणत्वादिभिः सजातीयम्‌ , तदूव्यबच्छेयम । ज च सङ | 
सजातीयम्‌ , पष्ठयथेस्य भेद्व्यवस्थितत्वात्‌ इति चेदू ? एवं तर्हि व वि झट 
व्यवच्छेदा इत्येवोच्यताम्‌ , कृतं प्रमाणत्वादिना साजात्ये का पर 
वर्णितेन | यदा च छक्ष्यादन्यत्वं परेषासवगतम्‌ , तदा रे 
लक्ष्यस्याथोद्वगम्यत इति सिद्धम्‌ (अग्रत) एव लक्षयोजन सि, 
लक्षणाख्यानम्‌ । सति व्य 
अस्तु वा विवक्षावैचित्र्यवशात्‌ कथमपि ईइटशमभिधानम्‌, त 
(तावदशनेन ”) लक्षणेनानवगतेनैव व्यवच्छिन्नप्रती तिसम्भव: : र तत 
न विज्ञातेन; दुरवधारणस्वात्‌। न तावदिन्द्रियाथसन्िकर्षोसतिः १ 
अप्रत्यक्षविशेषणत्वात्‌ । नापि कार्येण लिङ्गेन तदनुपपत्त्या वा उदेत जाई 
“9 


सामान्यत: कारणमात्राक्षेपेण कारणगताबुगतरूपासिद्धावेकरूपढक्षणासिङ्ध: । 


भावदीपिका 

ठ इति शङ्कते ळच्ष्यस्येति । तह्यंवमुच्यताम्‌ ? तत्राऽऽह्‌-यदा चेति । अङ्गीकारेऽपि 
लक्षणमनवगतम्‌ ? अवगत वा ? नोभयमपि--इत्याह--तथाऽपीति 1 कथं दुरवधारणम्‌ ? 
तहि कि प्रत्यक्षेण ? अनुमानेन वा ? अर्थापत्त्या वा? नाद्यः--इत्याह-न तावि | 
नोत्तरो--इत्याह--ना5पीति । इन्द्रिया येस्षिकषंत्वलक्षणकारणगता$नुगतरूपस्य कार्यस्य 


ः ज्ञानवती 

पन तो लक्ष्य का भी प्रमाण के रूप में साजात्य होने से उसके द्वारा व्यवच्छेद की कोटि में 
हि रोग से सङ्ग्राह्य का अभाव होने लगेगा। लक्ष्य का भी जो प्रमाणत्व आदि के 
भाजात्य है वह व्यवच्छेद्य ह । (पू) लक्ष्य का लक्ष्य सजातीय नहीं होता, क्योकि 
> भेद व्यवस्थित है, यदि ऐसा कहे? (उ) तो इस प्रकार व्यवच्छेद लक्ष्य वी 
अपेक्षा भिन्न है यही कहिये, प्रकृतानुपयोगी प्रमाणत्व आदि के साजात्य का वर्णन व्यथं है। 
और जब दूसरे का लक्ष्य से अन्यत्व मालूम है, तो लक्ष्य का दूसरों से अन्यत्व भी मालुम हो 
जाता हैं। इससे लक्षण का योजन पहले से ही सिद्ध है । अतः लक्षण का कथन व्यर्थ है। 
हे “अथवा विवक्षा-वैचित्य के कारण किसी प्रकार ऐसा कथन हो भी जाय, तो भी लक्षण 
प्रत्यक्षहै ? (उ) ऐसा काकि अवचारण कठिनाई । (प) इख्ियार्थससिक की उतत 
चनि सी ऐसा नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष विशेषण हूँ। कार्यरूप लिङ्ग अथवा उसकी 
होने से उसका ज्ञान नही होता । क्योंकि उनसे सामान्यतः कार्यकारणमात्र का आक्षेप 

कारणगतानुगत रूप की असिद्धि होने पर नाल 0 डे होने पर एकरूपलक्षण की सिद्धि नहीं होती। (4. की सिद्धि नहीं होती। (प) 

१ ५ (क) भिन्नाद्‌ । (ग) भिन्ना। २ (क) परस्मात्‌ । 
(क) मदग्रत। (ग) अग्रत । ४ (क) भावदशं । (ग) तावदर्श । 
` (ग) गात्‌ नापि। 
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चतुर्था$व्यायः ७४१ 


कार्यस्येकजात्यादेकजातीयकारणसिद्धि: इति चेत्‌ ? तदि का्यगतैकजात्यस्य पूवेमवश्यं 
प्रत्येतव्यत्वाङ्गीकारे ततः सजातीयव्यवच्छेदप्रतिपत्तिरस्तु, कृतमनया (पारंपयेत्व- 
सृष्टया) । नापि (द्वितीयः); साक्षात्कारित्वावगममन्तरेण तच्चिह्वावगमानुपपत्तेः। 
तदवगमाच्चास्य परतीताबस्योऽन्याश्रयभरसङ्गः । नापि तृतीयः; स ह्येवंरूपो 
यदिन्द्रियाथ सन्निकषजातिः तत्‌ प्रत्यक्षमिति व्यवहत्तव्यम्‌ इति; अयमप्यनुपपन्नः ; 
लक्षणस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। सात्तात्कारित्वात्तु तदवगमे साक्षात्कारित्वमेवास्तु 
व्यवहारनियमनिदानम्‌ ; अव्यवहितप्रतिपत्तिकत्वात्‌ । 

अव्यभिचारिपदं च व्यर्थम्‌ । न हि शुक्तौ रजतज्ञानं रजतेन्तद्रियसन्निः 
कर्षादुत्पन्नम्‌ , येन व्यवच्छिद्येत । ततो नैतल्लक्षणं युक्तमिति ? 

अत्रोच्यते - उपन्यस्यते तावत्‌ परेणापि ब्रह्मणो लक्षणम्‌ । किंलक्षणं पुनस्तदु 
ब्रह्म ?-इत्याकाङच्षापुरस्सरम्‌- “जन्माद्यस्य यतः? इति । तत्र जीवप्रधानादिक 
सजातीयविजातीयाभिमतं व्यवच्चछिद्यते। तथा च पर्यनुयोगसाम्यम्‌ प्रपव्वस्या- 


भावदीपिका 
जात्यात्‌ सिद्धिः स्यात्‌ ?--इति दाङकते- कार्यस्येति । एवं चेल्लक्षणवंय्य्यंम्‌ इत्याह 
तर्होति। अथ साक्षात्कःरित्वाल्लक्षणाऽवगमेन व्यवहारः ? तत्राऽह- साक्षात्कारित्वादिति। 


संग्रहेण सिद्धान्तयति-अत्रोच्यत इति। शुन्यवादिनोऽपि लक्षणाऽद्यनवलम्बने 
शून्यपदार्थ निर्याहोऽपि दुःशकः । परिशेषतस्तत्प्रमा च ढुघेटति द्रष्टव्यम्‌ । तह्मंकंकाऽनुमानस्य 


सबंप्रमाणपुवकत्वाऽभावात्‌ अव्याप्तिः ? तत्राऽऽह्‌-तत््रत्यक्ष इति । यथायोग्यस्य विवक्षितः - 


त्वात्‌ असाधारणव्यक्तिलक्षणत्वाभावाच्च न व्याप्तिरित्यर्थः । विवक्षाविञ्चेषेण पुनराह 


ज्ञानवती 

कार्य के एकजातीय होने से एकजातीय कारण को सिद्धि हो जायगी--यदि ऐसा कहें ? (उ) 
तो कार्यगत ऐकजात्य का पहले अवश्यप्रत्येतव्य स्वीकार करने पर उससे सजातीय का ज्ञान 
हो जायेगा, फिर यह पारम्पयंसृष्टि व्यर्थं हो जायगी । दूसरा भी नहीं है, क्योंकि साक्षात्कारित्व 
के ज्ञान के बिना उसके चिह्न का ज्ञान अनुपपन्न हो जायगा । और उसका त्ञान होने से इसकी 
प्रतीति होने पर अन्योन्याश्रय होने लगेगा । तीसरा भी नहीं है; वह इस प्रकार का है--जो 
इन्द्रियार्थसन्चिकर्ष जाति है उसका प्रत्यक्ष' ऐसा व्यवहार करना चाहिये । यह भी अनुपपन्न 
है, क्योंकि लक्षण को जानना असम्भव है । और साक्षात्कारित्व से उसका अवगम होने पर 
साक्षात्कारित्व ही व्यवहारनियम का कारण हो जाय, क्योंकि वह अव्यवहितप्रतिपत्ति वाला है। 

और अव्यभिचारि पद व्यर्थ है। शुक्ति में रजतज्ञान रजतइन्दरियसन्निकपं से नहीं 
उत्पन्न होता, जिससे वह व्यवच्छिन्न हो जाय । इसलिये यह लक्षण ठीक नहीं है । 

इस विषय में कहते है- वह ब्रह्म किस लक्षण वाला है ?'--इस आकांक्षा के बाद 
दूसरे भी ब्रह्म का लक्षण उपत्यस्त करते हैं-- जन्माद्यस्य यतः” । उसमें जीवप्रवान आदि 
सजातीय तथा विजातीय का अभिमत व्यवच्छिन्न हो जाता है । इस प्रकार पर्यनुयोग का 


$ (क) दृष्ट्या, (ग). सृष्ट्या । २ (क) द्वितीयं, (ग) दितीयः । “उप पा क्क राना 
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nd 


७४२ : वेदान्तकौमुदी 


िर्वाच्यत्वेऽपि लक्षणादे (व्यवस्थित `)ब्रह्मरूपलक्ष्यगमकत्वमास्थी यत एब: 
तस्याप्यनिवोच्यत्वप्रसङ्गात्‌। ततः खण्डनानामपि स्वव्याघातकत्वान्‌ अखण्डन त्या 
तेन युक्तमेव प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ५! 


[अनुमाननिरूपणं विभजनं च-] 


तत्पूवक त्रिविधमनुमानं पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ , सामान्यतोट्टष्ट चानुमानं 
(ङक्ष्यम्‌); तत्पूवेकमिति लक्षणम्‌। तानि सर्वप्रमाणानि पूर्व यस्थेति। र 
पक्षे प्रमाणचतुष्टयपूरवेकमप्यनुमानं सिध्यतीति नाव्याप्तिः । व्याप्तिकाले उ 
सादावेकं छिङ्गदशेनम्‌, पबतादौ च धर्मिणि द्वितीयम्‌ , इत्येते लङने परर 
यस्य | तथा च अयं धूमवान्‌? इत्यादेः परामशज्ञानस्य तदिदं तत्पूवेकं परामशः 
ज्ञानसबुमानम्‌। व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तेः। 


तद्नुमानं त्रिविधम्‌ तत्र पूवं ताबत्‌ कारणम्‌ , तत्‌ विद्यते विषयतया यस 


° 


परामरी ज्ञानस्य, तत्‌ कारणेन कार्यानुमानं पूर्ववत्‌ । यथा-ष्टिमन्त एते मेघाः 


भावदीपिका 
व्याप्िकाळ इति। प्रत्यक्षलक्षणस्येव पुरवेवत्तत्वात्‌ कथं तच्छब्देन अनेकपरामशे: क्रियते ? 
तत्राऽह्‌-च्याख्यानत इति। चतुर्णा पुवं क्रमात्‌ तदेकदेशप्रत्यक्षाऽऽक्रष्टचतुष्टयपरामशञों _ 
उ । अथवा व्याख्यानविशेषात्‌ अनेकविशेषसङपग्रहे सूत्रस्य स्वतोमुखत्वान्न कोऽपि 
:\ 

[अनुमानस्य निरूपणं विभजनं च -] 

“अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विञ्वतो मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सत्रविदो विदुः।' 
सुत्रोक्त विभागं संगृह व्याचष्टे प्रत्येकम्‌ तत्र पूर्वमिति । अचिरप्रभा = विद्‌ । 


ज्ञानवती 

साम्य अर्थात्‌ प्रपञ्च के अनिवर्चनीय होने पर भी लक्षण आदि का व्यवस्थित ब्रहम 
लक्ष्यगमकत्व माना ही जाता हूँ, अन्यथा वह भी अनिर्वाच्य हो जायगा । इसलिये अप्रता 
व्याघातक होने से खण्डनों की भी अखण्डनता ही है । इसलिये प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक ही है। 
[अनुमान का निरूपण एवं विभजन-_] 

यह तत्युवेक त्रिविध अनुमान पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदृष्ट लक्ष्य है । “ततर्‌ 
यह लक्षण ह । (इसका अथ है )--वे सब प्रमाण पूर्व हैं जिसके । इस पक्ष में चारप्रमा। 
पूर्वक भी अनुमान सिद्ध होता है इसलिये अव्याप्ति नहीं है ।. व्याप्तिकाल में महानस आदि 
मे प्रथम लिद्धदर्शन होता है, पर्वत आदि धर्मी में दूसरा; इस प्रकार ये दोनों लिञ्चदस : 
पहले हँ जिसके। इस प्रकार अयं घूमवान्‌' इत्यादि परामशज्ञान का तदिद 
परामशज्ञान अनुमान है । क्योंकि व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है । 

वह वद्‌ अनुमान तीन प्रकार का होता हँ उनम से पहले जिस परामरथशात 5 तीन प्रकार का होता है--उनमें से पहले जिस परामशज्ञान का gi 

५ (क) व्यनास्यि। (ग) व्यवस्थित । २ (क) वक्ष्यमाणम्‌, (ग) र 
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चतुर्थाउध्यायः ७४३ 
गम्भौरध्वानवत्त्वे, नीरप्रभावत्त्वे च चडळबळाकावत्त्वे च अत्युस्तवत्वात्‌ ; य एवं स 
तथा ; यथा दृष्टो मेघः ; तथा चामी; तस्मात्तथा। कारणस्य प्रागपयोगात. अनुपयुक्त 
कार्यम्‌ = शेषः; स विद्यते विषयतया यस्य परामशाज्ञानस्य, तत्कार्येण कारणानुमानम्‌ - 
शेषवत्‌; यथा-उपरिशृष्टिदेशसम्बन्थिनी नदी, कलुषितोदकस्वे, शीघतरस्रोतस्तवे 
फळफेनकाष्ठादिवहनव्वे च सति पूर्णत्वात्‌ , येवम्‌ः सा तथा ; यथोभयसिद्धा नदी 
तथा चेयम्‌ ; तस्मात्तथा । 

अकायकारणभूतेन (अविनाभाविनार) धर्मेण यदनुमानं तत्‌ सामान्यतोः 
दृष्टम्‌ ; यथा अदूरवरत्तिजलाशया एते वृक्षाः, अजहद्वृत्तिबळाकाव त्त्वात्‌ , य एवं स 
तथा; यथा उभयसिद्धो वृक्षः ; तथा चामी; तस्मात्तथा । अथवा व्यतिरेकात्‌. पूर्व ९ 
प्रतीयते इति पूर्वोऽन्वयः स एव (शुद्धोऽस्या*)स्तीति पूववत्‌ केवलान्त्रयि- 
विवक्षित(-तञ्जाती“-)योपपत्तौ विपत्तद्दीनम्‌ । यथा अभिधेयो विशेषः, प्रमेयत्वात्‌, 
यत्रमेयं तदभिधेयम्‌ ; यथा सामान्यम्‌; तथा च विशेषः; तस्मादभिधेयः । 
अदृष्टादिकं कस्यचित्‌ प्रत्यक्षम्‌ , प्रमेयत्वात्‌, मीमांसकानामप्रत्यक्षात्वाच्च अस्मत्‌ 
सुखादिवत्‌ इति वा। 


भावदीपिका 
चटुळा=चपला । पुर्ववदिति भेदं व्याख्याय शेषवत्‌ इति द्वितीयं भेदं व्याचष्ट- कारण- 
स्येति। अजहदबृत्तिबलाकावत्त्वात्‌--अत्यजद्बलाकोपेतत्वादित्ययं:। भदान्तरसंग्रहाय 
प्रकारान्तरमाह - अथवेति 


ज्ञानवती 

विद्यमान हो वह कारण से कार्य का अनुमान पूर्ववत्‌ होता हैं। जैसे--ये मेघ वर्षा करने वाले 
हैँ, क्योंकि ध्वानवान्‌, नीरप्रभावान्‌, चटुलबलाकावान्‌ होते हुए अत्यन्त ऊंचे हैं। जो ऐसा 
होता है वह वैसा होता है, जैसे दृष्ट मेघ, ये वैसे हँ, इसलिये वंसेहै। कारण का पहले 
उपयोग होने से अनुपयुक्त कार्य शेष है, वह जिस परामशंज्ञान के विषय के खूप में हो वह 
कार्य से कारण का अनुमान शेषवत्‌ होता है । जैसे--यह नदी ऊपर वर्षा वाळे देश से सम्बन्ध- 
'युक्त है, क्योंकि कलुषित उदकवाली, शी घ्रतर्रोतवाली, फलफेनकाष्ठआदि का वहन होते हुए 
पूर्ण है, जो इस प्रकार की होती है वह वैसी होती है, जैसे उभयसिद्ध नदी, यह भी वैसी हैं, 
इसलिये वैसी है । 

कार्यकारणरहित अविनाभावि धर्म से जो अनुमान होता है, वह सामान्यतोदुष्ट है, 
जैसे- ये वृक्ष अदूरवर्त्ती जलाशय वाले हैं क्योंकि अजहद्वृत्तिबळाकावाछे हैं, जो ऐसा हे वह वैसा 
है, जैसे उभयसिद्ध वृक्ष, ये भी वैसे है इसलिये वैसे हैँ। अथवा व्यतिरेक से पहले प्रतीत होता 
है इसलिये पूर्व का अर्थ है-अन्वय । वही शुद्ध इसके पास है वह पूर्ववत्‌ है । केवलान्वयी से 

“ विवक्षित तजूजातीय की उपपत्ति होने पर विपक्ष (=केवलव्यतिरेकी) हीनहै । जैसे-- 

१ (ग) यथैवम्‌। २ (क) नाना, (ग) अविनाभाविना । 

९ (ग) पूर्वे । ४ (क) शुद्धेनास्ति। (ग) शुद्धोःस्यास्ति । 

४ (क) त जातीय । (ग) ततजातीय । 
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७४; वेदान्तकोमुदी 


नचु सन्दिग्धाश्रया (सिद्ध: `) अयं हेतु:। न खलु अहृष्टाद्ठ 
नामतीन्द्रियाणमेकेन प्रमाणेच धर्मत्वेन निश्‍चय: शक्यः कत्तुमू) नच क्व 
प्रमाणानां सम्भूय धमिनिञचायकरवं संभाव्यते 3 स्वगो चरशूररात्‌ सा 
नेवम्‌ ; प्रत्यक्षागमाद्मनेकप्रमाणोपकल्पितमत्येलोकादिप्रपद्च २ (-स्येब *) मिथ्या 
माने (हष्टादेः^) धमित्वेन निश्चयोपपत्तेः; स्वगो चरझारत्बेऽपि प्रमाणानां ठी 
्तत्तदर्थेनिश्चयोपपत्तश्च । तदुक्तम्‌ छु 

“यदि षड्भिः प्रमाणे: स्यात्‌ सर्वज्ञ: केन वार्यते ॥” 

इति। न च कस्यचिच्छव्द्स्यानिधीरितस्वात्‌ तद्विशेषित प्रत्यक्षमप्यप्रसिद्धविशे- 
षणम्‌} पक्षस्य विशेष्यस्य प्रकारान्तरल्भ्यत्वेन सामान्यप्रसिद्धी* च विशेषप्रसि- 
दवयुपपत्त। न च विपक्षे बाधाभावः; असंभाविते विपक्षे बाधकानुपयोगेना- 
दोषत्वातू। न च प्रत्यक्षत्वं किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, घमेत्वात्‌ , रूपवत्‌ 
इति विपक्षसम्भावना ; (अयोगिः-) प्त्यक्षस्वस्य (तथात्वेनः) सिद्धसाधनत्वात्‌; 
तदतिरिक्तस्य तवाप्रसिद्धत्वात्‌ धम्येसिद्धेश्च । ततो नेषा दूषणरीतिः साध्वी। | 


यक्तीनामनत्ता. 


भावदीपिका 
उदाहरणान्तरमाक्षिपति -नन्विति । प्रतिबन्द्या सम।बत्ते--नैवमिति । स्वगोचर- 
शूरत्वं वाञकिञ्चितृकरम्‌-इत्याह--स्वगोचरेति । दोषान्तरमुद्धवरति--न चेति। विपक्षः 
संभावना प्रमाणना$5शङग्या55ह जन च प्रत्यक्षत्वसिति। रसवतीज्सहासनम्‌ । अत्राऽपि 


ज्ञानवती 
विशेष अभिघेय होता है, प्रमेय होने से, जो प्रमेय हँ वह अभिधेय है, जैसे सामान्य, विशेष भी 
वैसा ही है, इसलिये अभिधेय है । अथवा अदृष्ट आदि किसी को प्रत्यक्ष होता है, प्रमेय होने 
से, अथवा मीमांसकों को अप्रत्यक्ष होता है, जैसे हमारे सुखादि । 

(पू) यह हेतु सन्दिग्धाश्रयासिद्ध हेतु है। क्योंकि अनन्त अतीन्द्रियब्यक्तियों का एक 
प्रमाण से घर्मी के रूप में निश्चय नहीं किया जा सकता । (पू) बहुत प्रमाणों का एकत्रित 
होकर धर्मी का निशचायकत्व होना सम्भव है? (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि सब 
स्वगोचर में ही शूर है । 

(उ) एसा नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष, आगम आदि अनेक प्रमाण से उपपलित म्यं देवलोक 
आदि प्रपञ्च के समान मिथ्यात्व का अनुमान करने पर दुष्ट आदि का धर्मी के रूप में निश्चय 
होता है तथा स्वगोचरशूर होने पर भी प्रमाणों के प्रमाता के तत्तदर्थ के निकचय की उपपत्ति 
हो जाती है । कहा भी है-- 

“यदि छ प्रमाणों से होता तो सर्वज्ञ का वारण कौन करता ।” 


5 (क) सिद्धे। २ (ग) केन घर्मत्वेन। ₹ (ग) मत्त्येदेवलो । 
४ (क) स्यमि, (ग) स्येवमि । ५ (क) दृश्यत्वादे, (ग) दृष्टादे । 
* (ग) प्य प्रमित मित्यप्रसिद्ध । $ (ग) प्रसिद्ध्युपपत्तेः । 


ˆ (क) संयोगि। (ग) अयोगि। १. (क्‌), अतथात्वेन । (ग) तयालेत । 
ized by 
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चतुर्थाउध्यायः ७४५ 


पश्चात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ शेषो व्यतिरेकः , स एव शुद्धोऽस्यास्तीति रोषबत्‌ ; 
तेन च (केवलव्यतिरेकि '-) पक्षव्यापकत्वे सपक्षाभावे च विपक्षवृत्ति; यथा-जीवे- 
च्छरीरं, सात्मकम्‌ , प्राणादिमत्त्वात्‌ ; यत्सात्मकं न भवति तन्न प्राणादिमत्‌; यथा 
घटः ; न च जीवच्छरीरं न प्राणादिमत्‌ ; तस्मात्‌ सात्मकम्‌ । 

यत्सामान्येन अन्वयव्यतिरेकाभ्यां द्वाभ्यामपि इष्टम्‌, तत्सामान्यतोदृष्टमन्वय- 
व्यतिरेकि ; यथा परवंतोऽर्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ , यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌; यथा 
रसवतीप्रवेशः ; तथा चायम्‌ ; तस्मात्‌ तथा । 

ननु अग्निमत्त्वमात्रेण व्याप्तिश्वेत्‌ ! श्रागेव प्रत्यक्षमिति वैफल्यमनुमानस्य । 
न च पवतावच्छिन्नवहिमत्वेनाविनाभाबग्रहो धूमस्य इति चेत्‌ ? मैवम्‌; धूभवत्त्व- 
स्यैव प्रत्यक्षत्वाविवादात्‌ ; कचित्‌ पवतेऽपि व्याप्तिग्रहाच्च। न च पक्षे तदम्रहण- 


सावदीपिका र 
परोक्षत्वमुत्याप्याः्पाकरोति--नन्वित्यादिना । कि वह्िमत्त्वमनुमानवेलायां प्रत्यक्षम्‌ ? 
यदा कदाचिद्‌ वा ? नाइन्त्ये वेफल्यम्‌ , आधुनिकप्र भाया: फलत्वात्‌ । नाद्य: इत्याह-- 
भैवसिति। कि पर्वेतमात्रे व्याप्तिग्रहः ? पक्षीकृते वा? नोभयमपि- इत्याह- क्वचिदिति । 


ज्ञानवती 

(पू) किसी शब्द के अनिर्घारित होने से उससे विशेषित प्रत्यक्ष भी अप्रसिद्धविशेष 
वाला है? (उ) ऐसा नहीं हैं क्योंकि पक्ष विशेष्य के प्रकारान्तर से रभ्य होने के कारण 
सामान्य की प्रसिद्धि होने पर विशेषप्रसिद्धि की उपपत्ति होती हैं। (पु) विपक्ष में वाघ का 
अभाव है ? (उ) नहीं है । असंभावितविपक्ष में वाधक का उपयोग न होने से दोष नहीं 
है। (पू) प्रत्यक्षत्व, किञ्चिन्निष्ठअत्यन्ताभाव का प्रतियोगी है; घर्म होने से, रूप के समान, 
इस प्रकार विपक्ष की सम्भावना है ? (उ) नहीं है, क्योंकि अयोगी के प्रत्यक्षत्व के वैसा होने 
से सिद्धसाधन हो जाता हे और उससे अतिरिक्त तुम्हारे यहाँ अप्रसिद्ध होने से वर्मी की असिद्धि 
हो जाती है। इसलिये यह दूषणरीति ठीक नहीं है । 

बाद में प्रतीयमान होने से शेष व्यतिरेक होता है । वही शुद्ध जिस के पास है वह शेषवत्‌ 
(कहलाता है) और उससे केवलव्यतिरेक पक्ष की व्यापकत्व और सपक्षाभाव में विपक्ष की 
अवृत्ति होती है । जैसे जीवशरीर सात्मक है, प्राणादिमान्‌ होने से, जो सात्मक नहीं होता 
बह्‌ प्राणादिमान्‌ नहीं होता, जैसे घट; जीव शरीर प्राणादिमत्‌ नहीं है ऐसा नहीं है, इसलिये 
सात्मक है । 

जो सामान्यरूप से अन्वयव्यतिरेक दोनों से ही दृष्ट है वह सामान्यतोदुष्ट अन्वयव्यतिरेकी 
होता है, यथा--पवंत अग्निमान्‌ हैं, धूम होने से; जो जो घूमवान्‌ होता है वह अग्निमान्‌ होता 
है; जैसे रसोई घर, यह उसी प्रकार है इसलिये वैसा है । 

(पू) यदि अग्निमत्त्वमात्र से व्याप्ति मानते हैँ तो पहले ही प्रत्यक्ष है अतः अनुमान 
विफल है । ऐसा नहीं है कि पर्वतावच्छिन्न वाह्विमत्त्व के साथ घूम का अविनाभाव है ? (उ) 


१ (क) च व्यति। (ग) च केवलव्यति । 
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७४६ :' वेदान्तकोमुदी 


मपराधः ; पक्षाभिमतेऽपि` कालभेदेन व्याप्तिग्रहातू। न च विवश्तितधूम 
क्त्योरविनाभावाग्रहोउपराधः ; व्यक्तिविशेषस्यासाध्यस्वात्‌ ; वहस्व 
साध्यत्वात्‌ । न चेदानीं पक्षे व्याप्त्यग्रहोऽपराधः` ; पृहीताविनाभाबस, 
स्मृतस्य साधकत्वात्‌ ; ततो न कश्रिद्दोषः । गों 


[उपसाननिरूपणम्‌-] 


“प्रसिद्धसाधम्यौत्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ।” प्रसिद्धेन = गबा ; साधभ्यौत्‌= 
सादृश्यात्‌} साध्यस्य = संज्ञा(- संज्ञि१-) सम्बन्धस्य ; साधनम्‌ =सिद्धिः। 'अय 
गवयशब्दवाच्य? इति बुद्धिः (यतो*) भवति, तत्‌ सादरयज्ञानसुपमानग्रमाणम्‌ | 
'कीदृग्‌ गवयः ?' इत्येवं प्रष्टो नागरिकैः यदा ब्रवीत्यारण्यको वाक्यम्‌- “यथा 


भावदीपिका 

तथाऽपि पक्षाऽभिमते विवक्षितव्यक्त्योनं व्याप्तिग्रहः तत्राऽऽह्‌-—न चेति । अपरावाऽनतरं 
प्रत्याहन चेति । 
[उपमाननिरूपणम्‌-] 

अस्य शब्दाऽन्तर्भावो नाऽशङकनीयः-इत्याह--कीहृग्‌ गवय इति । वाक्यायज्ञान 
यद्यपि पदार्याऽ्नुभवाऽऽहितसंस्कारजपदार्थस्मृत्यपेक्षं भवति, तथाऽपि वाम्यार्थाऽनुभवाऽहित- 
संस्कारजस्मृत्यपेक्ं न भवति। श्रुतघटाऽऽदिलक्षणवावयस्य तद्द्षने तादृशस्मृत्यपेक्षसंज्ञा- 
संज्ञिसम्बन्धवोधनिमित्तं लक्षणज्ञानं व्यवच्छिनत्ति-साहृइयज्ञानमिति । तहि वंध्य 
ज्ञानमपि प्रसाणाऽन्तरं स्यात्‌। साधम्यंसिव बेधम्यं मानमेयं प्रसज्येत--इत्युक्तत्वात्‌। अत 


ज्ञानवती 
ग्रह होता हैं। (पू) पक्ष में उसका अग्रहण है ? (उ) नहीं है। क्योंकि पक्षाभिमत 
में भी कालभेद से व्याप्तिग्रह हो जाता है। (पू) विवक्षित धूम एवं वह्वव्यक्ति का अविनाभाव 
का अग्रहण ही अपराध है। (उ) ऐसा नहीं है। क्योकि व्यक्तिविशेष साध्य नहीं है 
वह्िमत्त्वमे ही साध्य है। (पू) इस समय पक्ष में व्याप्ति का ग्रहण न होना अपराध है! 
(उ) नहीं है। क्योंकि पूर्वगृहीत अविनाभाव ही इस समय स्मृत होकर साध्य हो रहा है। 
इसलिये कोई दोष नहीं है। 
[उपमाननिरूपण--] 
प्रसिद्धसावर्म्ये से साध्य को सिद्ध करना उपमान है । प्रसिद्ध अर्थात्‌ 'गौ' से, साम्ये 
अर्थात्‌ सादृश्य के कारण साध्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध का साधन अर्थात्‌ सिद्धि जिसे य 
गवयशब्दवाच्य: -- वुद्धि होती है; उसका सादुश्यज्ञान उपमानप्रमाण है । 'गवय कैसा है ऐसा 
नागरिक के द्वारा पूछे जाने पर अरण्यनिवासी जब वाक्य कहता है--जैसे गौ वैसे गवय'। तव 
इसे सुनकर वन को जाने वाले नगरनिवासी को वाक्यार्थ के अनुभव से उत्पादित संस्कार से 
Ns Rk 0 त 


* (ग) पक्षातिमते। २ (ग) परोध। ३ (ग) परोध। 
(क) संज्ञासम्ब, (ग) संज्ञासंज्ञिसम्ब०। ` (क) ततो, (ग) यतो | 
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चतुर्थोऽध्यायः ७४७ 


गौर्गवयस्तथा' तदा तच्छुत्वा चनं गतस्य नागरिकस्य गवयगतसाहस्यज्ञानं 
रया सप 
वाक्यार्थानुभवाहितसंस्कारजस्मृत्यपेक्षं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धबुद्धि ' कुवेदुपमानमेव। 


[शब्दनिरूपणम-] 

“आप्लोपदेशः शब्द: |” आप्तः खलु=साक्षात्क्ृतधर्मा, यथादृष्टस्याथेस्य 
चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा । तस्योपदेशः परप्रयोजनवतपद्मात्र शब्द: । 

अत्र यदा वाक्यज्ञानं प्रमाणं तदा वाक्याथज्ञानं फलम्‌ । पदार्थस्मृत्या- 
काङक्षायो ग्यता (-55सत्तिप्रकरणादिधिय *) अन्तरालिक्य इतिकत्तेव्यताः । यदा 
वाक्यार्थज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा उपादानादिबुद्धिः फलम्‌ । नास्तिका हि प्रत्यक्षद्ृष्टाथमेव 
शब्दं मानं मन्यन्ते । (अत आहः) “स द्विविधो दृष्टादृ्टार्थत्वात्‌॥? यथैव 


सावदीपिका 
आह--साघम्यंग्रहणस्येति । क्रमेलकः= उष्ट्रः । सादृश्यज्ञानस्योपमानफलत्वाऽनङ्गीकारात्‌ 
न प्रमाणान्तराऽऽपत्तिरित्यर्थः । 
[शब्दनिरूपणम्‌] 
पुत्र ज्ञानाऽनुवर्तनादत्राऽपि तदनुवत्तेयति--अन्न यदेति। तृतीयलिङ्गवत्‌ यदा वाक्य- 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ =करणमित्यर्यः । विभागसुत्रमवतारयति वि भागस्योद्देश्ा$न्तरगतस्य संग्रहप्रयोजन- 
ज्ञापनाय--नास्तिका इति । नास्तिकाः=र्ोकायताः; प्रत्यक्षमेव प्रमाणं मन्यसाना एवं 


बदन्ति-प्रत्यक्षृष्टेति । परिकीयेच्छादौ लिङ्गेन वचनेन वा प्रमाऽनुत्पादे वालादिभ्यः - 


ज्ञानवती 
उत्पन्न स्मृति की अपेक्षा वाला, गत गवयसादृश्यज्ञान, संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध की बुद्धि को उत्पन्न 
करता हुआ उपमान ही हूँ । 
[शब्दनिरूपण--] 
आप्त का उपदेश शब्द हैं। आप्त का मतलव है--धर्म का साक्षात्कार करने वाला 
वाला; जैसा देखा है वैसा अर्थ बताये जाने की इच्छा से प्रयुक्त उपदेष्टा । उसका उपदेश 


परप्रयोजनवत्‌पदमात्र शब्द है । 

यहाँ जव वाक्यज्ञान प्रमाण है तो वाक्यार्थज्ञान फल है । पदार्थस्मृति, आकाङक्षा, योग्यता, 
आसक्ति, प्रकरण आदि आत्तरालिकी बृद्धियाँ इतिकततव्यतायें हैँ। जब वाक्यार्थज्ञान प्रमाण 
होता है तब उपादान आदि की बुद्धि फल होती है। नास्तिक प्रत्यक्षदुष्ट अर्थ वाले शब्द को 
ही प्रमाण मानते हैं। इसलिये कहा-- 

१ (ग) सम्वन्धबुद्धि विदघदुपमानसाबम्यग्रहणव्ममातरोपलक्षर्णायत्वात्‌ नञ साध दिददुपमानसासयम्रदणनममात्ोपलक्ष्णवत्वात्‌। अतितीज- 
कठोरकंटकाशी दीर्घवक्रग्रीवः प्रलम्बोष्ट्ूः कुत्सितावयवसन्तिविष्टः पशूनामपसदः 
कमेलक इतिश्रुत्वा दाक्षिणात्यस्योत्तरापथमागतस्य तद्देशघर्मज्ञानमप्यसाधूत्तराप्रथमा- 
गतस्यातादशघर्मज्ञानमप्यसौ क्रमेलकशब्दवाक्यः इति संज्ञासंजिसम्बन्ध बुद्धि कुवंदु । 

२ (क) योग्यताप्रकरणादय आन्तरालिक्य, (ग) योग्यताऽऽसत्तिप्रकरणादिधिय 
आन्तरालिक । ३ (क) तत्राह, (ग) अत आह्‌ । 
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७४८ ; वेदान्तकौमुदी 


टष्टार्थः शब्दो मानम्‌ तथाइडष्टार्थोप्याप्तोक्त्वाविशेषात--इत्यधे: । य 
मालतीमाधवादिवाक्येऽभावात्‌ व्याहतिरित्यव्याप्तिः ` । “आत्मशरीरेद्धिया रे प म 
प्रवृत्तिदोषग्रेत्यभावफलदु:खापवर्गा स्तु प्रमेयम्‌ ।” अस्त्यन्यद्पि* द्रव्यादिसमवायार' 
प्रमेयम्‌। यत्तु मोक्षोपयोगि तद्द्रादशविधमेच इति 'तुः शब्दाशी: । ते 
मयत्नसुखडुःखज्ञानादयात्मळिङ्गम्‌-इच्छादयः कचिदाश्रिताः, युणत्वात्‌; यो गुण; 
स तथा; यथा रूपम्‌ ; तथा चैते ? पस्मात्तथा । न च पारिशेष्यान्मन्न एवैत ० 


दाश्रय 
इति नाऽऽत्मलिङ्गता ; (भृत्यस्येव*) मनसः स्वनियमा थेंच्छायाधारत्वानुपपत्तः । 


_चिष्टेन्द्रियाथौश्रयः शरीरम्‌? । चेष्टा =स्पन्दमात्रम्‌ । तदाश्रयो घटादिरपि 


आवदीपिका 
स्तन्यादिज्ञाने अवृत््यभावभ्रसङ्खात्‌ । प्रत्यक्षाइदृष्टे वचनप्रामाण्यमेष्टव्यसेव । यथाप्रमाणदृष्टाय- 


मात्रप्रणीतत्वमाप्तोपदेशत्वम्‌ यदा, तदा परोक्त-दोषाऽनवकाशः-इत्याह--यथोक्तस्येति । तु" 
शब्देनाऽन्यव्यवच्छेद दरव्यान्तराऽऽदिस्वीकारविरोधं मन्वान आह--अस्तीति ।. आत्मनो लक्षणः 
प्रमाणसुचक सूत्रं व्याचष्टे सङग्रहेण--इच्छाद्य इति । परोक्तमपाकुर्वन्‌ लक्षणमपि 
परिष्करोति इच्छादीनामू--नचे ति। कामः संकल्प इत्यादिश्रुतिस्तु चेतनविशेषगुणानां भनः- 
संयोगेकाञ्समव।यिकारणस्वतस्परयुक्तक्रमोत्पत्तिमत्तवात्‌ तदधीनत्वविशेषात्‌; 'वारिदो धाव्य 
वर्षति'इतिवत्‌--इति मन्यते । हिताहिते = सुखदुःखे । 


बाह्वादिना घटादिचेष्टा यद्यपि उक्तप्रयोजना भवति तथाऽपीष्टग्रासप्राप्त्ाद्यर्था रथा- 


ज्ञानवती 

स द्विविधो दुष्टादृष्टार्थत्वात्‌ ।” इसका अर्थं है कि-जैसे दृष्टार्थशब्द प्रमाण है वैसे 
अदृष्टार्थ भी, क्योंकि आप्तोक्तत्व (दोनों में) समान है । और यथोक्त (=दष्टार्थ) का 
माळतीमाधव आदि के वाक्य में अभाव होने से व्याघात हो जायगा । इसलिये अव्याप्ति होती है। 

“आत्मा शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रकृति, दोप, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा 
अपवर्ग ये प्रमेय (=जानने योग्य) हैं ।” 

दुसरा भी द्रव्यादिसमवायान्त प्रमेय है। जो कि मोक्षोपयोगी है वह द्वादश प्रकार 
का ही है- यह 'तु' शब्द का अर्थ है। उनमें इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दु:ख- ज्ञान आदि आत्मा के 
लिङ्ग हैं, इच्छा आदि कहीं आश्रित हैं, गुण होने से; जो गुण हूँ वह वैसा है, जैसे रूप, ये i 
उसी प्रकार के हैं, इसलिये बसे हु || ( पू ) परिशेषात्‌ मन ही इनका आश्रय हैँ इसलिये (ये) 
आत्मा के लिङ्ग नहीं हे? (उ) ऐसा नहीं है। क्योंकि मृत्यु के समान मन के, 
नियमार्थ, इच्छा आदि के आधारत्व की अनुपपत्ति हो जाती है । 

“चेष्टा इन्द्रिय एवं अथे का आश्रय शरीर हे” क 

चेष्टा--स्पन्दमात्र । उसका आश्रय घट आदि भी हो जायगा, इस लिये हितासित 


* (ग) नातिव्याप्तिः । २ न्या० सु० १॥२॥ 
१ (क) करणस्येव, (ग) भृत्यस्येव । टे 9: 
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चतुर्थोऽध्याय : ७४९ 
इति हिताहितप्राप्तिपरिहाराथरेपन्द्चेष्टासामथ्यीद्‌ द्रष्टनया । तथाऽपि रथादिनाऽने- 
'कान्तः । अतो 'मूत्तोन्तराप्रयोज्यत्वे सति'- इति विशेषणमुन्नेयमु । पाणिपादाद- 
यो5पि' चैवम्‌ । अतो'5न्त्याबयवित्वे सति'- उत्यद्यम्‌ । योग्यता55श्रयणाच न पाषाण- 
मध्यवत्तिमण्डूकशरीराव्याप्तिः ; तस्यापि पाटिते पाषाणे चेष्टाश्रयत्वात्‌। इन्द्रियाणि तु 
यद्यपि घ्राणरसना चक्षुःस्पशनानि स्वावयवा श्रितानि, श्रोत्रमनसी त्वतदा श्रिते, ˆ तथाऽपि 
तढुपघातानुग्रहयो गित्वमाश्रयस्कम्‌ दरष्टञ्यम्‌। यथा--ग्रामीणाः ग्रामण्यमाश्रिताः? इति। 
अर्थास्तु गन्धादयो यद्यपि न देहाश्रयाः, तथाऽपि तेषां कायं (सुख\-) दुःखसंवेदनरूपं 
देहाधिष्ठानमिति शरीराश्रयखं द्रष्टव्यम्‌ । “घ्राणरसनचचुस्त्वकश्रोत्राणि इन्द्रियाणि 
भूतेभ्यः? । जिघ्रत्यनेन-गन्धं गृह्णाति इति घ्राणम्‌ । रसयत्यनेन-र्समास्वाः 
दयति इति रसनम्‌ । चष्टेऽनेन-रूपं पश्यतीति चक्षु:। त्वकस्थानमिन्द्रियम-- 
त्वक्‌ । श्रणोत्यनेन- शब्द गृह्णाति इति श्रोत्रम इति निवेचनसामथ्यौत इन्द्रियाणि 


भावदीपिका 
दिचेष्टा तथा भवति--इत्यत आह-ततथाऽपीति । अतः “इन्द्रियाणि हयानाहुः इत्यादि 
रूपकमात्रमेव । महाृक्षकोटरात्तर्वत्तिनिश्चलतृणादिवत्‌ तादृगिर्दरियाणां देहचालकत्वाऽनुपपत्तेः 
युक्तं मूर्त्त राऽप्रयोज्यत्वं देहस्य । तथाऽपि शरी राऽऽरम्भकाऽवयवेषु व्यभिचारः-इत्याशङक्य-- 
अपाकरोति--पाणीति। एवमतिर्व्याप्त व्युदस्याउव्याप्ति व्युदस्यति-योग्यतेति । आश्रयः सम- 
बायी विवक्षित इति मन्वानं प्रत्याह इन्द्रियाणि त्विति। ग्रामीणाः =ग्रामस्याः; ग्रामण्यम्‌ = 
ग्रामचालकम्‌ । अर्थानामपि यथाकथञ्चिद्देहाऽश्रयत्वं विवक्षितम्‌-इत्याह-_अथोस्त्विति । 
तेषां कि लक्षणम्‌ --इत्याह्‌ - जिघ्रतीति । इतिकत्तंव्यतास्थानोयव्यापारेऽतिव्याप्ति परिहरति-- 


ज्ञानवती 
की प्राप्ति एवं परिहार के लिये स्पन्दरूपचेष्टासामर्थ्ययात्‌ देखी जानी चाहिये । तो भी रथ 
आदि के द्वारा अनेकान्त है । इसलिये दुसरे मूत्ते से प्रयोज्य न होने वाला यह विशेषण 
देना चाहिये। पाणि पाद आदि भी ऐसे हैं । इसलिये अन्त्यावयवी होते हुए'-एसा 
तकं कर लेना चाहिये। योग्यता का आश्रयण होने से पापाणमध्यवर्ती मण्डूकशरीर में 
अव्याप्ति नहीं होगी; क्योंकि पाषाण के फाड़ देने पर वह भी चेष्टा का आश्रय हो जायगा । 
यद्यपि घ्राण रसना चक्षुः स्पर्शन आदि इन्द्रियां अपने अवयवों में आश्रित हैं, श्रोत्र और मन तदाश्रित 
नहीं है तथापि तदुपवातानुग्रहयोगित्व आश्रयत्व देखना चाहिये । जैसे कि ग्रामीण ग्रामणी के 
आश्रित हैँ। गन्ध आदि विषय यद्यपि देह के आश्रित नहीं है तो भी उनका कार्य सुखदुःखसंवेदन- 
रूप देहाधिष्ठान वाला है इसलिये शरीराश्रयत्व देखना चाहिये।” घ्राण-ररसना-चक्षु-त्वक्‌ 
श्रोत्र इन्द्रियां भूतों से “(उत्पन्न हैं) । | जिससे सूँघता है अर्थात्‌ गन्वग्रहण करता हैं वह त्राण 
हे । जिससे रसास्वाद करता है वह रसना है। जिससे रूप देखता हैं वह चश ह । 
त्वक्‌ का स्थान इन्द्रिय त्वक्‌ हैं। जिससे श्रवण करता है अर्थात्‌ शब्द का ग्रहण करता है वह 


१ (ग) पादादयो । २ (ग) त्वनाश्रिते । 
९ (क) स्वेदा, (ग) सुख । 
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७५० $ वेदान्तकौमुदी 


लक्षणान्यपि भवन्ति | ग्रहणकरणत्वस्य विवक्षितत्वाच्च न इन्द्रियार्थन्रिक, 

ज्ञानसाधने5तिव्याप्रि: । शरीरसंयुक्तमतीन्द्रिय' संस्कारदोपव्यति गन्पारि. 

प्रतीतिसाधनमिन्द्रियं--इति सामान्यलक्षणम्‌ 'इन्द्रिय'--पदेनैवसूचित | साक्षात्‌ 
“गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः प्रथिव्यादिगुणास्तद्थी:” । चि 

इति इन्द्र: । तत्र प्रथिव्याद्यः प्रथिव्यप्तेजांसि । गुणाश्च धर्माः सङ न 

प्रथक्त्वसंयोगविभागपरस्वापरत्व(- द्रवस्वस्नेह-) वेगकमे२ सामान्यसम “ख्यापरिमाण, 

बामिन्द्रियाणामर्थाः । वायाभावासते. 


६६. 
बुद्धिरपलब्धिज्ञानमित्यनर्थोन्तरम्‌ ।” बुद्धयादिपयौयाविधेयत्व दभ 
प द र घेयस्वं बुद्धेलेक्षण 
ह नर साज्यमतनिरासायेभ्‌ । तेषां हि प्रधानलाई विकरे 
उड; बुद्धपरिण ज्ञानम्‌} तदूवृत्तिरुपलव्धिः२; तच दा 
पयोयत्वेन लोकत एव सिद्धेः । jo गत चाउक्तम ; बु 


भावदीपिका 


अहरणेति। इ कारणमात्रमुक्तम्‌; करणोक्तौ विशेषणान्तरवंय्यथ्यंम्‌; 'साक्षात्कारप्रतीति- 
करणसिन्दियम -इत्यतावता चरितार्थत्वात्‌ । बुद्धिप्रसरणाय विस्तृतं लक्षणम्‌, सहकारि- 
सङ्ग्रहाय च । अकमंकाराऽऽत्मभावनादिव्युदासो विशेषणे: । 
इरि थ १.0 ~ थड ७०३ 
ब्रयाथसुत्र व्याचष्टे -प्रथिव्याद्यश्चेति। पर्यायात्मक लक्षणकृत्यमाह--पर्यायेति। 
ता चित्‌ । “लोकत एव सिद्धेरर्थाऽवग्रहो बुद्धिः-इति लक्षणमपि तत 
एनत्ययः । ड 


ज्ञानवती 
ह--इस निवे चनसामथ्ये fe इन्द्रियाँ ~ 
व इस निर्वेचनसामथ्ये से इन्द्रियाँ लक्षण भी होती हे । ग्रहणकरणत्व के विवक्षित 
गन्घादि र क क ~ नहीं = i 
ह्‌ क ज्ञान के साधन इच्द्रियार्थ सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति नहीं है। (“शरीर से संयुक्त 
अत दिय, संस्कारदोष से व्यतिरिक्त साक्षात्‌ प्रतीति का साधन इन्द्रिय' है--ऐसा सामान्य लक्षा 
इन्द्रिययद से ही सूचित किया गया है । 
41, गन्धः “रस. र च्य ती, हँ 
न्ध-रस-रूप-स्पर्श-शब्द ये पृथिवी आदि के गुण हैं और (इन्द्रियाँ) उनके अर्थ हैं 
पृथिव्यादयश्च गुणाश्च यह द्वन्द्व है। उनमें पृथिव्यादि-पृथिवी जल तेज हैं, और गुण धे 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, कर्म, सामाल। 
समवाय, अभाव उन इन्द्रियों के अर्थ हैँ । 
tt, भिधेय 
_ बुद्धि उपलब्धि ज्ञान यह अपरपर्याय है” । बुद्धि आदि पर्याय का अभिवेय बुद्धि का 
लक्षण है । पर्यायात्मक लक्षण का कथन सांख्यमत के निरास के लिये हैं। उनके (मत छ 
प्रधान का प्रथम विकार वृद्धि है और बुद्धि की परिणतिविशेष ज्ञान है। उसकी वृत्ति उपलब्धि 
है, यह ठीक नहीं है । क्योकि बुद्धि आदि के पर्याय होने से लोक से ही सिद्ध हो जाता है! 


दु १ (ग) सं मन्द्रियसं रत्वद्रवत्वस्नेहवेग | 
त ( ) संयूक्त मिन्द्र ॥ २ (क) परत्ववेग, (ग) परत वत्वस्े ह | 
(ग) उपलब्धिः स्वक्रिया । 
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चतुर्थाञ्ध्यायः ७५१ 


“युगपज्ञज्ञानाचुत्पादी मनसो छिङ्गम्‌”। चह्लुरादयः स्वक्रियासु क्रमकारि- 
करणान्तरसापेक्षाः सत्त्वेडप्यनुत्पाद्योत्पादकत्वादू वास्यादयः इव हस्तापेक्षा: । “वृत्तः 
वाग्बुद्धिः शरीरारम्भ:” | आरम्भोऽुष्ठानं प्रवृत्तिः । तत्र वाचिकी सत्यासत्या 
(दिका); कायिकी दानहिंसादिका; मानसी ुद्धाशुद्धात्मिका; यथाक्रमं पुण्यपापहेतु: । 
“अवत्तेनालक्षणा दोषाः” रारद्वेषमोहाः । “पुनरुप्पत्तिः प्रेत्यभाव” । पुन-इत्यभ्या- 
सोक्तिः | अपूर्वाभिः-शरीरे्द्रियत्ुद्धिवेदनाभिः ; सम्बन्धः=उत्पत्तिः; प्रेत = मृत्वा; 
भावः= जन्म-प्रेत्यभावः स पुनः पुनरुतपत्तिरित्यर्थः । 

“बृत्ति दोषजनितोऽ्थः फलम्‌” । यथोक्तपरवृत्तिदोपजनितोऽरथः सुखदुःख- 
संवेदनतत्साधककर्मेरूपः सह देहादिभिः फलम्‌ । “बाधनालक्षणं दुःखम्‌? । 
चाधनम्‌ = पीडा; तया स्वविषया बुद्धिलेक्ष्यते । तेन तद्विषयत्वाद्‌ बाधनाच्च तदनु- 
षङ्गिणदच देहादयो दुःखम्‌। सा च वाधनाबुद्धिः दुःखे मुख्या, दुःखिदेहादौ च 
गौणी। “तद्त्यन्तविमोक्षोऽपवरगः” । तेन=दुःखेन, शरीरादिनाऽत्यन्तं ` बिमुक्तिः= 
अपवरगेः। 


भावदीपिका 
मनसो लक्षणसूत्रं व्याचष्ट-चक्षुरादय इति। दोषाः व=रागाइयः प्रसिद्लक्षणाः- 
इत्याह-दोषा इति। अभ्यासोक्तौ कोऽथः ? तत्राःह--अपूवो भिरिति । लक्षणफल- 
माह्‌-तेनेति । 


ज्ञानवती 

“एक साथ ज्ञान की अनुत्पत्ति मन का साधक हे” चक्षु आदि अपनी क्रियाओं में 
क्रमकारी करणान्तर की अपेक्षा रखते हे क्योंकि सत्‌ होने पर भी अनुत्पाद्य के उत्पादक 
है, जैसे कि वास्य आदि को हाथ आदि की अपेक्षा होती है । “वाणी मन तथा शरीर का 
व्यापार प्रवृत्ति है” । आरम्भ का मतलव है- अनुष्ठान; वही प्रवृत्ति है । उनमें वाचिकी-- 
सत्य असत्य आदि ; कायिकी- दान हिसा आदि ; एवं मानसी--शुद्धाशुद्धत्मिका क्रमशः 
पुण्यपाप की हेतु हैं। “जो प्रवृत्ति के कारण है वे दोष हैँ” अर्थात्‌ राग-देष-मोह । 
प्रेत्यभाव का अर्थ है--पुनः उत्पत्ति । पुनः- यह अम्यासोक्ति है । अपूर्व शरीरेन्द्रिय-बुद्धि 
एवं वेदनाओं से सम्बन्ध--उत्पत्ति है। प्रेत्य (का अर्थ है) मरकर, भाव (का मतलव है) 
जन्म; (इसलिये) प्रेत्यभाव (का मतलव हुआ) वास्वार उत्पत्ति । 

प्रवत्ति के दोष से उत्पन्न अर्थ फल हैं। यथोक्त प्रवृत्तिदोष से जनित अर्थ --सुख दुःख- 
संवेदन, उसका साधक कर्म रूप देह आदि के साथ फल हैं। “बाघना को दुःख कहते हैं। बाघना 
का मतलब है पीडा । उसके द्वारा स्वविषया बुद्धि लक्षित होती हैं। उससे उसका विषय 
होने से और वाघ न होने से उसके अनुषङ्गी देह आदि दुःख हैं। वह बाघनाबुद्धि दुःख में मुख्य है, 
और दुःखी देह आदि में गौण । “तदत्यन्तविमोक्षो$पवगेः । उस दुःख शरीर आदि से 
अत्यन्त विमोक्ष-अपवर्ग है । 


१ (क) सत्यादि, (ग) सत्यादिका। ` (ग) शरीरगतिना । 
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७५२ ४ वेदान्तकौमुदी 


[संशयनिरूपणम्‌-] 
TF १०; ~ ~ 
“समानानेकधर्मोपपत्तेः विश्रतिपत्तेरुपलव्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थात १ 
पक्षो विमशः संशयः । तत्र विमर्श: संशय--इति सामान्यळक्षण क 
ह व्र ~ ७ Pa 
नानाथोवमशंः=विमशः ; “किमयं? 'किं वा अयम्‌~इति। स नि 


अत्‌ 


fr > 
„तथाम सहकारतरुमनुभूय दूर गतस्य (ताय कुक्षरसमान*--) धर्मोपलम 
करितरुरूपविशेषस्त्॒तो च संशय: स्यातू--नगो वा नागो वा-इति ; अत उक्तम्‌ 
¢ उपळव्ध्य 5४ ऽयृठ हि & पु 
ब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्व”- इति । साधकबाधकप्रमाणाभावात्‌ इत्यर्थ:| नच 
सहकाराद्‌। साधकबाधकप्रमाणाभावो5स्ति इति भावः । तदेवं कारणद्वयोपकृत/ 
>> चे 1 : ति ३ ५1 50. 0__ १० ०० धर्मि द ७ र 
समानधर्मापळ भः संशयः; यथा--ऊद्धत्वविशिष्ट(-धर्मि -)दशेनात्‌ अयं “स्थाणुः 
पुरुषो वा-इति । 


भावदीपिका 


[संशयनिरूपणम्‌ ] 
पदार्थान्तरलक्षणमादाय व्याक रोति-समानेति । सह्कारः=आ्रः। अनेकापाः 


ज्ञानवती 

[संशयनिरूपण--] 

ल्ह “साधारण तथा विशेष धर्म के तथा विरुद्ध दो पक्षों के, ज्ञान से प्राप्ति और अप्राप्त 
दोनों पक्षों की अव्यवस्था से विशेष की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान संशाय है । उसमें ‘विम 
संशयः यह सामान्य लक्षण है। विरोधी नाना अर्थ का अवमर्श विमर्श है- क्या यह है अथवा 
यह। वह तीन प्रकार का होता है -उनमें समान धर्म जिसका होता है वह समानधर्मा माँ 
होता हूं। उसकी उपपत्ति से उपलव्धि का संशय होता है । ऐसा होने पर विशेष का स्मरण | 
होने पर भी समानवमं वाले घर्मी का दर्शन होने से संशय होता है। इसलिये विशेष ऐसा कहां 
गया उसका अर्थ है-विशेष स्मृति की अपेक्षा (रखने वाला) । 

_ तो भी आम के वृक्ष का अनुभव करके दुर गये हुए उस (व्यक्ति) को हाथी के समाव 
धर्म की प्राप्ति होने पर तथा करितरुरूप विशेष की स्मृति होने पर संशय होगा- यह तग द 
आ नाग । इसलिये कहा गया--उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था से । इसको अर्थ 
हु. सावकवावकप्रमाण के अभाव से। अर्थात्‌ आम आदि में साघकबाघकप्रमाण का अरर 
नहीं है। तो इस प्रकार दो कारणों से उपकृत समान धर्म का उपलम्भ संशय है। बैसे 
ऊद्धेत्वविशिष्ट धर्मी को देखने वळन शने सेयह स्याण है या पुरष । 1 ४ यह स्थाणू है या पुरुष । 

* (ख) पत्तेरतुप। २ )ग) उक्तं जरसमानधर्मोपलभ करितर्पिशेा । 
5 (ग) तथा हि। ४ (क) तद्गतसमान, (ग) तस्य कुंजरसमात । 


04 
(ग) भाव: कारणदर्‍योपकृतान समान । ८ (क) धर्म, (ग) धमि! 
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चतुथोऽध्यायः ७५३ 
3६ 

एवमनेकधर्मोपपत्तेः कारणद्वयोपक्कताया: सन्देह: | तत्र गुणत्वेन समान- 
जातीयं रूपादि; असमानजातीये च द्रव्यकमंणी, ` तदिदमनेकम्‌। तस्मादनेकस्मात्‌. 
व्यावृत्तो धमां अनका पादान-याइृसिहेतुरयात्‌ लक्षणया अनेक इत्युच्यते ; असाधारण 
इत्यथः | अनकोऽसाधारणो' धर्मो यस्य असौ अनेकधा =असाधारणधमा ; 
तस्योपपत्तेः = उपळव्धेः ; सन्देह: ; यथा-कारणमात्रविभागजविभागजत्वात्‌ किं 
शब्दो द्रव्यम्‌ ? गुणः ! कर्मे वा ! न हि कारणमात्रविभागजविभागजं ` द्रव्यगुणकर्मणा- 
मन्यतमद्‌ इति । ततस्ततो व्यावृत्तं तस्मात्‌ = स्मारकत्वेनासाधारणध्मोपलम्भात्‌ ; 
सन्देहः । एवं विश्रतिपत्तेरपि विशेषणद्दयसहिताया: सन्देह: ; विप्रतिपत्तवीदिगताया* 
ज्ञातत्वात्‌ । तच्छब्देन तदुत्यितः प्रवादो गृह्यते; यथा अस्त्यात्मा इत्येकः ; 
नास्त्यात्मा इत्यपरः ; ततो (विरुद्ध) प्रवादं शवण्वतः पार्श्वस्थस्य सन्देहो भवति 
~ किमस्त्यात्मा न वा-इति। तदेवं त्रिपदबिशेषणः त्रिविधः संशयः; स चायं 

प्रमाणे प्रमेये वाऽन्तर्भेचन्‌ न्यायाङ्गत्वात्‌ प्रथगुक्त:। उक्तञ्च-- 


भावदीपिका 


-दानकव्यावृत्तिः= अनेकस्माद्‌ व्यावृत्तिः । कारणमात्रवि भागः =वंशाऽऽद्यारम्भकदल्ाऽऽदि- 
विभागः; तज्जो दलाऽऽदेराकाशविभागः; तज्जत्वात्‌ जन्यत्वेन जात्यादावनन्तर्भावात्‌ । 
भावत्वाच्च द्रव्याद्यन्यतमत्वेनैव सन्देहः । संशयज्ञानस्य तज्जनकस्य चाऽज्ञानादावन्तर्भाव- 
सम्भवात्‌ पृथगुक्तिः किमर्या ? तत्राऽऽह--स चायसिति। । 


ज्ञानवती 

इसी प्रकार दो कारणों से उपकृत अनेक वर्म की उपपत्ति होने से सन्देह होता है । 
उसमें गुण के रूप मे समानजातीय रूप आदि हूँ और असमानजातीय द्रव्य एवं कमं । वह यह 
अनेक हैं। उस अनेक से व्यावृत्त घमं अनेक अपादानव्यावृत्त का हेतु होने से लक्षणा के द्वारा 
अनेक कहा जाता है । इसका मतलब है--असाधारण । अनेक=असाघारण घमं हैँ 
जिसका यह अनेकधर्मा=असाघारणवर्मा है; उसकी उपपत्ति (अर्थात्‌) उपलब्धि से सन्देह 
होता है। जैसे कारणमात्र विभागजविभाग होने से शब्द क्या द्रव्य है, या गुण, या कर्म ? 
क्योकि कारणमात्र विभागजविभागज द्रव्य गुण एवं कमं से अन्य नहीं होता । इसलिये उससे 
व्यावृत्त हुआ, उससे स्मारक होने के कारण असाधारण घर्म का उपलम्भ होने से सन्देह 
होता है। इस प्रकार दो विशेषणों के सहित विप्रतिपत्ति से भी संदेह होता हुँ क्योंकि 
वादिगत विप्रतिपत्ति दुर््ञात होती है । तत्‌ शब्द से तदुत्थित प्रवाद लिया जाता है । जैसे 
आत्मा हूँ ऐसा एक (कहता है), आत्मा नहीं है ऐसा दूसरा कहता हैं। तो विरुद्ध प्रवाद 
सुनने वाले पाइवंस्थ (पुरुष) को सन्देह होता है-क्या आत्मा है या नहीं । तो इस प्रकार 
त्रिपदविशेषणवाला तीन प्रकार का सन्देह होता है, और वह प्रमाण अथवा प्रमेय में अन्तर्भूत 
होता हुआ न्याय का अंग होने से पृथक्‌ कहा गया । कहा भी है 


* (ग) कर्मणोः। २ (ख) अनेकोऽसाघा । 
3 (क) विभागजं देहः विप्रतिपत्तेः । ४ (ग) विप्रतिपत्तेर्वादिगतया । 
5 (क) विरुद्ध 1 
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७५४ ; वेदान्तकोमुदी 


“तत्र नानुपढब्धेञ्थं न निर्णोते प्रवत्तेते । 
किन्तु संशयिते न्यायस्तदङ्ग तेन संशय: ||”? इति। 
[प्रयोजनदृशन्तसिद्धान्तनिरूपणम्‌--] 
यमर्थमधिकृत्य प्रवत्तेते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।” यमथ-प्राप्तव्यं हातव्यं व. 
निश्चित्य कमे आरभते तत्‌ - प्रयोजनम्‌ । ससाधनसुखदुःखाबामिहानेरिस्यथ । 
“प्रयोजनमनुद्दिश्य न यन्न्यायं' प्रयुञ्जते । ॥ 
प्रमेयान्तगेत॑ तस्मात्‌ भेदेनोक्त प्रयोजनम्‌ ॥” 
“लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः |” लौकिकाः =्रतिपादचाः : 
परीक्षकाः = प्रतिपादकाःवादिप्रतिवादिनः--इत्यर्थः। तेषां यत्रार्थे साध्यसाधम्यात्‌ 
तद्धमेभाविनि साध्यवैधम्यौत्‌ अतद्धर्मभाविनि वा बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त: । 
“एषामेवाबहिभूतो दृष्टान्तः पथगुच्यते । 
न्यायसम्बन्धविज्ञानस्थानं यन्नामुना विना ॥” 
“तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः” सिद्धान्त: । तन्त्र्यन्ते = व्युत्पाद्यन्ते प्रमेयाण्यनेन 
इति (तन्त्रं -ग्रमाणम्‌ ; तदेबाधिकरणम्‌=आश्रयो येषामर्थानां ते यथा प्रामाणिका 
इत्यथः । तेषामभ्युपरमसंस्थितिः = अङ्गीकरणम्‌ सिद्धान्तः । सामान्यलक्ष्मेदम्‌। 


भावदीपिका 
[्रयोजनदृष्टान्तसिद्वान्तनिरूपणम्‌--] 
फलत्वेन प्रमेयाऽन्तगंतं प्रयोजनं लोकानां शास्त्रीयाऽथे बुद्धिसाम्याऽसम्भवात्‌ विवक्षितः 
सरथंमाह-लोकिकाः प्रतिपाद्या इति । न्यायसम्बन्धः=च्याप्त्यादिः। यत्‌ज्यस्मात्‌; न्याय" 
सम्बन्धविज्ञानस्थान दृष्टान्त विना अनुमानं भवति प्रतितन्त्रम्‌ ज-समसमान तन्त्रः; एकोऽयों = 


ज्ञानवती 

“न्याय न तो अनुपलब्ध अर्थ में और न निर्णीत अर्थ में किन्तु संशयित अर्थ में प्रवृत्त हेत 
है; इसलिये संशय उसका अङ्ग है ।” 
[्रयोजन-ुष्टान्त-सिद्धान्त-निरूपण--] 

(मनुष्य) जिस अर्थ को अधिकृत करके प्रवृत्त होता है- वह प्रयोजन है । (अर्थात) 
जिस प्राप्तव्य या हातव्य अर्थ का निश्‍चय करके कर्म का आरम्भ किया जाता है वह प्रयोग 
है । अर्थात्‌ ससाघन सुख दुःख की अवाप्ति एवं त्याग । ८ 

“चूँकि न्याय, प्रयोजनः को विना उद्देश्य किये प्रयुक्त नहीं होता, इसलिये प्रमेय के अन्तगं 
प्रयोजन को भेदपूर्वक कहा गया हे” |, 

लौकिक परीक्षक का जिस अथे में बुद्धिसाम्य हो वह दृष्टान्त है--छौकिक का अथ व 
प्रतिपाद्य । परीक्षक (का मतलब है) प्रतिपादक; अर्थात्‌ वादी एवं प्रतिवादी । उ द 
साघ्यसाधरम्ये होने से तद्धमंभावी अथवा साध्यवैधरम्य होने से अतद्धमंभावी जिस 1 
बुद्धिसाम्य हो वह दृष्टान्त है । ० का 
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चतुर्थोऽध्यायः ७५५ 
स चतुविं बंध:-सवेतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगसं मस्थित्यथोन्तरभा क. 
तनत्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सकेतन्त्रसिद्वान्त: । सयमा 
समानतन्त्रसिद्धः प्रतितन्त्रासि द्ध: प्रतितन्त्रसिद्धान्तः । यथा- इद्‌ सांख्यानाम्‌ , इदं 
योगानाम्‌ इति । यत्‌सिद्धावन्यम्रकरणसिद्धिः , सोऽधिकरणसिद्धान्तः। यस्यार्थस्य 
हेतोवां पक्षस्य वा सिद्धावन्यस्य प्रकरणस्य प्रक्रियमाणस्यातुत्तस्यार्थस्य सिद्धिर्भबति 
सोऽधिकरणसिद्धान्तः। तत्रेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता' दशनस्पर्शनाभ्यामेकार्थमरहणात्‌ 
इति हेतोः सिद्धावनुषङ्गिणोऽथीः ; इन्द्रियनानात्वम्‌ ; (नियत`-)विषयाणि इन्द्रियाणि ; 
गन्धादि (-व्यतिरिक्तं ) द्रञ्यम्‌ गुणाधिकरणम्‌ ; अनियतविषयाश्चेतना इति। विवादाः 
व्यासितं बुद्धिमत्पूवंकम्‌ इति पक्षसिद्धाबनुषङ्गिणोऽरथाः सर्वज्ञत्वादयः सिद्धान्ताः । 
अपरोक्षिताभ्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः। अपरीक्षितम्‌==साच्षात्‌ 

भावदीपिका 

द्रव्यं तत्संख्यादिकं च। एकाऽथंग्रहणमेककस्य विद्यते तथाऽपि नेन्द्रियव्यतिरिक्तत्वं चक्षुरादेः 


अत उक्तम्‌--दृशेनस्पशंनाभ्यामिति । स्वप्रघानभूताऽत्मत्वे इन्द्रियाणां परस्परोपकरणत्वा- 
ऽनुपपत्तेरतिरिक्तज्ञातूसिद्धिः । 


ज्ञानवती | 

“इन्हीं (==वादी प्रतिवादी) में वहिभूत दृष्टान्त पृथक्‌ कहा जाता हँ । क्योंकि 
इसके विना न्यायसम्वन्ध का विज्ञानस्थान नहीं हूँ ।” 

“शास्त्र, अधिकरण तथा अभ्युपगम (इन तीनों, के द्वारा माने हुए विषयों की सम्यक्‌ 
व्यवस्था मानना सिद्धान्त है ।” तन्त््यन्ते =वयुत्पाञन्ते अनेन प्रामाण्यानि--इस प्रकार तन्त्र का 
अर्थ है--प्रमाण। वही अधिकरण अर्थात्‌ आश्रय है जिन अर्थो का वे यथा:्रामाणिक हैँ! 
उनकी अभ्युपगमसंस्थिति (अर्थात्‌ अंगीकरण) सिद्धान्त है । यह सामान्यलक्षण हँ । 
अर्थान्तरभाव से वह चार प्रकार का होता है--संतन्त्र, प्रतितन्त्र अधिकरण और 
अम्युपगमसंस्थिति । उनमें सर्वेतन्त्राविरुद्ध तन्त्र में अधिकृत अर्थवाला स्वतन्त्र सिद्धान्त 
है। जैसे- प्रमाण प्रमेय का ज्ञापक है। समानतन्त्र से सिद्ध प्रतितन्त्र से असिद्ध प्रतितन्त्र 
सिद्धान्त है । जैसे-यह सांख्यों का, यह योग का। जिसकी सिद्धि में अन्यप्रकरण की 
सिद्धि होती है, वह अधिकरण सिद्धान्त है । जिस अथे के हेतु अथवा पक्ष की सिद्धि होने पर 
अन्य प्रकरण के प्रक्रियमाण अनुक्त अर्थ की सिद्धि होती है, वह अधिकरण सिद्धान्त जा समा 
ज्ञाता इन्द्रिय से व्यतिरिक्त है क्योंकि दर्शन और स्पर्शेन से एकार्थ का ग्रहण होता है, इस हेतु 
से सिद्धि होने से अनुषंगी अथं है । इन्द्रियानानात्व, नियतविषय वाली ड्न्द्रियाँ है, गन्ध आदि से 
अतिरिक्त द्रव्य है, गुण का अधिकरण अनियत विषयवाले चेतन हैं। विवादाध्यासित बुद्धिमत्‌- 
पूर्वक है--इस पक्ष की सिद्धि होने पर अनुषंगी अर्थ सर्वज्ञत्व आदि सिद्धान्त हैत अपरीक्षित का 
अभ्युपगम होने से उसका विशेषपरीक्षण अम्युपगमसिद्धान्त हैं। अपरीक्षित (का मतलब है) 
साक्षात्‌ शास्त्रसे अनुक्त; जैसे मन का इन्द्रियत्वः उसका अस्युपगम होने से अम्युपगम सिद्धान्त 

(ग) तल्‍्त्रेन्द्रिय । ह (क) तद, (ग) प ललल् 7 जज 1 

3 (क) दि द्रव्य, (ग) दि व्यतिरिक्त द्रव्य । (ग) सिष्यन्ति । 
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७४६ : वेदान्तकोमुदी 


शास्त्रणानुक्तम्‌ ; यथा मनस इन्द्रियत्वम; तस्याभ्युपगमात्‌ अभ्युपगम सिगार 
(ज्ञायते) तद्वुक्तमप्यभ्युपेतं सूत्रकृता इति तद्विशेषपरीक्षणं करोति योचे श्र 
“घर्मिणं प्रापयन्नेष द्याश्रयासिद्धिवारकः । न 
वादजल्पवितण्डानां हेतुरित्युच्यते प्रथक |” 

[ अवयवनिरूपणम्‌--] र. 
"प्रतिज्ञाहेतूदाह्रणोपनयनिगमनानि अवयवाः ।” 'अवयबा:' इत्यनेन 
वाक्येन' निदेशत्वं सामान्यलक्षणमवयवानां सूचितम्‌ । तत्र ` 'साध्यनिर्देश: हि 
सिषाधयिषितधमेविशिष्टो धर्मोह साध्यः ; तस्य निर्देशः =अङ्गीकरणं- ज्ञ | 
यथा--अनित्यः शब्द इति । “उदाहरणसाधम्यीत्‌ साध्यसाधनं हेतुः 6 ह 
साधनं हेतु?”- इति सामान्यलक्षणम्‌ । साध्यं साध्यतेडनेन इति नती 


साऽ ३ त्र पुने ~ ~ 

सा यसाधनपरमू । तत्रोदाहियते5स्मिन्‌ इति उदाहरणंन्यदृष्टान्तधर्मी ; तेन 

साधम्य साध्यधर्मिणः । कृतकत्वादि साधनम्‌ । तत्मात्‌ यदत्यितं ज्ञानः 
२3 


[अवयवनिरूपणम्‌-] भावदीपिका 


परीक्षितधम्यभ्युपगमे प्रथमन्याया5प्रवृत्त: निराल्ृम्बनकथाइनवताराच्च परीक्षिताऽभ्युः 
प॒गमः। प्रतिज्ञालक्षणं व्य(चष्ट-सिषाधयिषितेति। असाध्यस्य साधनाऽसम्भवात्‌ साध्यः 


र ज्ञानवती 
, उससे अनुक्त भी सूत्रकार के द्वारा अभ्युपेत है इसलिये उसका विशेष परीक्षण करता 
हँ। क्योंकि | 
यह (=अम्युपगम सिद्धान्त) “धर्मी को सूचित करता हुआ आश्रयासिद्धि वारक तथा 
वाद जल्प एवं वितण्डा का हेतु है, इसलिये पृथक्‌ कहा जाता है।” 
[अवयवनिरूपण --] 

“प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ये अवयव है”। 'अवयवाः' इस साधक 
लाक्य के द्वारा अवयवों का निर्देशत्व सामान्यलक्षण सूचित किया गया है। उनमें साध्य का 
निर्देश प्रतिज्ञा हे। सिषाबयिषितधर्मविशिष्ट धर्मी साध्य है । उसका निदेश==अङगीकार 
प्रतिज्ञा है। जैसे शब्द अनित्य है। उदाहरण के साधर्म्यं से साध्य का साधन हेतु कहलाता 
हैँ । साध्यसाघन हेतु: यह सामान्य लक्षण- साध्यं साध्यतेऽनेन--इस व्युत्पत्ति से साघ्यसाबतः 
परक है। उसमें उदाहियते अस्मिन यह उदाहरण--दृष्टान्तघर्मी है ; उससे साध्यपर्मी का 

` साधम्य हे। कृतकत्व आदि साधक (हेतु) हैं। इसकारण ज्ञान, विवक्षा आदि के क्रम 
से उत्थित जो 'कृतकत्वात्‌' इत्यादि वचन साध्य का साधन है, वह हेतु है । यहाँ जब उदाहरण 
से साधर्म्य इत्येतावन्मातरत्व विवक्षित है तो केवलान्वयी हेतु होता है । और जव विशेषनिषेधायक 
हा से अनुदाहरणरूप विपक्ष से वैचम्यं होता है तो अन्वयब्यतिरेकी होता है। उसी प्रकार 
बैवम्यं होनेपर विपक्षस्वरूप उदाहरण से वैधम्यं (अर्थात्‌) व्यतिरेकं से ही साध्य का सा 
(होने पर) वह हेतु व्यतिरेकी होता ह) र| तिरकी होता ह| , 7 000 ३ 
» (क) तद्‌, (ग) ज्ञायते तद्‌। २ (ख) वाक्येन, (ग) वाक्यैक । 


* (क) परं, (ख) पदम्‌ । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७५७ 


विवक्षादिक्रमेण वचनं 'कृतकत्वात्‌” इत्यादि साध्यसाधनं हेतु: । अत्र तु यदा 
उदाहरणेन साघम्य इत्येतावन्मात्रत्व॑ विवक्षितम्‌, तदा केवलान्वयि हेतुः ; यदा तु 
विशेषनिषेधार्थत्वात्‌ अनुदाहरणेन विपक्षेण वैधम्येम , तदा अस्बयव्यतिरेक्री। 
तथा वेध्ये ठु उदाहरणेन विषक्षस्वरूपेण वेधम्योत्‌ व्यतिरेकादेब साध्यसाधनम्‌ , 
स हेतुव्येतिरेकी | 

“साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌।? साध्यसाधनयोः 
व्याप्तिः ` अनेन उदाह्वियत इति उदाहरणम्‌-इति निरुक्तिः सामान्यलक्षणम्‌ । सवें 
तु सूत्रं साधम्योदाहरणलक्षणम्‌। तथा च साध्येन=पक्षेण; साधम्योत>_कृतकत्वादे: 
प्रयोजकात्‌; यः तद्धमंभावितस्यत्पक्षस्य; घर्मः=नित्यत्वादिः; (सः चासौ) 
भावश्च विधीयमानः (सोऽस्यास्ति’) इति तद्धमभावी दृष्टान्तः ; तद्वचनम्‌ इत्यर्थः । 
एतत्‌ साधम्योदाहरणम्‌ । तत्रः साध्यसाधम्योत्‌ इति साधनविकलमपास्तम्‌। 
तद्धमैभावी इति साध्यविकलम्‌ । द्वाभ्यां पदाभ्यामुभयविकलम्‌ । 

“तद्विपयंयात्‌ विपरीतम्‌ ।” तेन=पक्षेण ; विपर्ययात्‌=वेधम्यात्‌=निरात्म- 
करबात्‌ योऽतद्धर्मभावी प्राणादिमत्त्वरहितो घटादिःतद्चलम्‌ वैधरम्योदाहरणम्‌ । 

“उदाह्रणापेक्षस्तथा इत्युपसंहारो न तथा इति वा साध्यस्य उपनयः |” 
उदाहरणापेक्षः साध्यस्य=पक्षस्य; दृष्टान्तसिद्धव्याप्तिहेतुमत्तयोपसंहार उपनय इति 
सामान्यलक्षणम्‌ । तथाः इति, न तथा इति सामा्यापेक्षे द्वे विशेषलक्षणे। 


भावदीपिका 
साधनसित्युक्तम्‌ । सामान्येन विशेष: कयं लभ्येत ? तत्राऽऽह्‌-अत्र त्विति। भूषणकारोक्तं 


ज्ञानवती 

“साध्य के समान घमं वाळा होने से उसके घमं को रखनेवाला दृष्टान्त उदाहरण कहलाता 
है”। साध्य एवं साघन की व्याप्ति जिससे उदाहृत हो-वह उदाहरण है--यह कथन सामात्य- 
लक्षण है। और समान सूत्र, साधम्यं के उदाहरण का लक्षण है। इसप्रकार साव्य (अर्थात्‌) 
पक्ष से कृतकत्व आदि साधर्म्य प्रयोजक होने से जो तद्धमंमावितपक्ष का घर्मनित्यत्त्र आदि, वह 
(तद्धर्म) और भाव अर्थात्‌ विधीयमान हैं जिसका वह्‌ तद्धर्मभावी दृष्टान्त हूँ, उसका वचन। 
यह साधम्ये का उदाहरण हूँ। साष्यसाघम्यं कहने से साधनविकल (उदाहरण = अयोगोलक 
आदि) अपास्त हो गया। तद्धर्मभावी कहने से साघ्यविकल (अर्थात्‌ हृदादिवत्‌ यह उदाहरण 
और) दो पदों (साध्यसाधम्ये और तद्धमंभावी पदों) से दोनो से रहित (उदाहरण जैसे 
शब्दवत्‌ यह निरस्त कर दिया गया) है । हा 

“उसका विपर्यय होने से विपरीत होता है। उस (अर्थात्‌) पक्ष से विषय: (अर्थात्‌) 
निरात्मक वैधम्ये से जो अतद्धमंभावी प्राणादिभावरहित घट आदि है वह वैधम्य का अचल 
उदाहरण है । 


१ (ग) अत्रोदाहियते साध्य । २ (ग) पक्षघर्मी। 
९ (क) स यस्यासौ, (ग) स चासौ । ४ (ग) अस्ति, (ग) सोऽस्ति। 
(ग) अत्र । ६ (ग) तयेति सामा-। 
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७४८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


तथा च कृतक: शब्दः-न च तथा प्राणादिमज्जीदच्छरीरम इति । 
० त. 3 
| “हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌” । , समात्‌ इति हेत्वपदेश. 
नन्तरं तत्सहितमेव यत्‌ प्रतिज्ञायाः स्वार्थद्वारा पुनरभिधानं तञ्चिगमनम्‌-- 
नित्य इति । hi 
“बादजल्पवितण्डानां प्रवृत्तौ हेतवो यतः। 
तत्त्वव्यवस्थितेः स्थानं अतो भेदेन भाषिताः ॥” 

अवयवाः । 

“अविज्ञाततत्त्वेऽथे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानाथेमूहस्तक: ।” पुरोव्तिस्यूछे- 
धर्मिणि सामान्यतो ज्ञाते विवक्षिते तत्त्वेडनि्णीतयथास्वरूपे जिज्ञासा तावद्‌ भवति। 
ततः संशय: “किमयं स्थाणुः पुरुषो वा”--इसि । तदनन्तरं कारणोपपत्तितः= 
विपयंयेऽनिष्टापत्तितो भवितव्यतात्मा भचति प्रत्यय ऊद्दरूपस्तक:--पुरुषेणानेन 
भवितव्यमिति। अनिष्टापत्तिस्तु--सततमिह वाहान्‌ वाहयति राजा इति न शक्यं 
ठृणमात्रकेणापि स्थातुमत्र, किं पुनरियता स्थाणुना-इति । 

“इतिकत्तंव्यतारूपो विषयस्य विवेचनात्‌ । 
प्रमाणस्य यतस्तर्कस्तेनायं (सुमाघितः) ` ॥'? 
प्रथक्‌ प्रमाणार्थसन्देहदेऽस्य निर्णयाङ्गत्वेनापेक्षणादेच न संशयान्तभौवः शङ्कनीयः । 


भावदीपिका 
निरस्यति-प्रमाणार्थेति । 


ज्ञानवती 

जो उदाहरण की अपेक्षा रखनेवाला तथा वैसा है,वैसा नहीं है इस प्रकार उपसंहार वाला 
होता हैवह साध्य का उपनय होता है।” उदाह्रणापेक्ष साध्य (अर्थात्‌) पक्ष का दृष्टान्तसिद्ध 
व्याप्ति के हेतुमत्‌ के रुप में उपसंहार उपनय है--यह सामान्यलक्षण है । 'तथा' और 'न तथा' ये 
सामान्यापेक्ष दो विशेषलक्षण है। 'तथा' (का उदाहरण है) शब्द कृतक है, और 'न तया 
का जीवशरीर प्राणादिमत्‌ है। 

“तु' के कथन से प्रतिज्ञा का पुनः कथन निगमन है।” 'तस्मात्‌” इस हेतु के व्यपदेश के 
बाद उसके सहित ही जो प्रतिज्ञा का स्वार्थ के द्वारा फिर कथन वह निगमन है। (जैसे-) 
इस कारण अनित्य है। 

“बाद, जल्प, वितण्डा की प्रवृत्ति में जो हेतु पहले कह दिये गये चूँकि वे हेतु तत्व 
व्यवस्था के कारण हैं इसलिये भेदपूर्वक कह दिये गये ।” 

(इस प्रकार) अवयवों (का निरूपण हुआ) । के 

जिस अर्थ का तत्त्व अज्ञात है उसके विषय में कारण की उपपत्ति के द्वारा तत्त्वज्ञात 
लिये ऊह करना तक है ।” 

पुरोवर्ती ऊध्वंधर्मी के सामान्यरूप से ज्ञात होने पर अनिर्णीत यथास्वरूप वाले त 
के विवक्षित होने पर जिज्ञासा होती है। उसके बाद संशय होता है, यह स्थाणु है या दा । 
उसके बाद कारण की उपपत्ति से न 1 (पति) विपये, मनिष मति लए हनी विपर्यय में अनिष्टापत्ति होने से 

* (क) सुतोषितः, (ग) भाषितः । 
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विमृश्य इति=संशयं 
लक्षणया तदूबिषय- 
पवितण्डयोरनिणंयाथत्वाच्च 


“विमश्य पक्चप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारण निर्णय: |” 
कृत्वा, यदर्थस्य तकेविवेचितस्यावधारणं पक्षप्रतिपक्षाभ्यामिति 
साधनदूषणाभ्यां स निर्णयः। निर्णयाङ्गस्वाद्स्य जल 
प॒थगुक्तोश्यम्‌ । 

[ कथालक्षणम्‌-- ] 


“प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्ध : पञ्चावयबबोपपन्नः पक्षप्रति- 
पक्षपरिग्रहो वादः |” पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहस्यानेनेव नानाप्रवत्तना विचारविषया 
` बचनसन्हव्थिः' कथा--इति कथायाः सामान्यलक्षणं सूचितम्‌। सवेन्तु कथो- 

विशेषवादलक्षणाथेम्‌ । तत्र सामान्यतोऽधिगतस्य वस्तुनः--शब्दादेः , बिशेषैः= 
नित्यत्वानित्यत्वादिके*, एकाधिकरणौ=विरुद्धौ एककालौ अनवसितो पक्षप्रतिपक्षी । 
तयोः परिम्रहोः= अङ्गीकारवचनम्‌-वाद्‌ः। एवं च जल्पवितण्डे अपि वादः 
[स्याताम्‌९]। अत उक्तम्‌--प्रमाण’ इत्यादि । 

प्रमाणेन तर्केण वा“ पक्षस्य साधनम्‌ सिद्धि: ; प्रतिपक्षसाधनस्योपाळम्भः 
उपाळव्धिश्वास्मिन्‌ क्रियत इति। न च एवमपि तुल्यता ; अभिप्रायनियमात्‌ ; 


भावदीपिका 
[कथाळक्षणम्‌-] 
संद्ृव्धिः=सन्दर्भः। तहि सिद्धान्तऽवि रुद्धः इत्यादि किमयंम्‌ ? --तत्रा$ह--उप- 


ज्ञानवती 
प्रत्यय ऊहरूप तकं होता है--इसे पुरुष होना चाहिये'। अनिष्टापत्ति तो--यहाँ राजा 
निरन्तर घोड़ों को दौड़ाता है इसलिये तृणमात्र भी नहीं ठहर सकता फिर इतना बड़ा स्थाणू कैसे 
रह सकता हैँ। 

“प्रमाणविषय का विवेचन करने से चूँकि तकं प्रमाण का अङ्ग है इससे यह सुभाषित है ।” 

प्रमाणां का सन्देह होने पर इसकी पृथकनिणेयाङ्ग के रूप में अपेक्षा होने से ही संशय 
में अन्तर्भाव की शङका नहीं करनी चाहिये । 

“पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा विमर्श करके अर्थ का निश्चय करना निर्णय हे ।' 
विमृश्य =संशय करके, पक्ष एवं प्रतिपक्ष के द्वारा तर्कविवेचित जिस अर्थ का लक्षणा के द्वारा 
स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का निराकरण दोनों के द्वारा निश्चय होता है वह निर्णय है। इसके 
नि्णयाङ्ग होने से और जल्प तथा वितण्डा के अनिणयार्थ होने से यह पृथक्‌ कहा गया हे । 
[कथा के लक्षण -] , री 

“जिसमें प्रमाण और तर्क के द्वारा साधन और खण्डन हों तथा जो सिद्धान्त के विरूद्ध 
न हो और पाँच अवयव से युक्त हो ऐसा पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह ( =स्वीङृति ) वाद है” । 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह का इसी के द्वारा नानाप्रवर्त्तताविचारविषयवाली वचनसंदुन्धि कथा होती 


है--यह कथा का सामान्य लक्षण सूचित है । और सब अंश तो कथाविशेष--वाद के लक्षण के 
“क्या का सामान्या 3 22 व मस वम तय त त 


१ (ग) सदु दूचि। २ (ग) दिकौ। 3 (क) स्यात्‌ । 
४ (ग) च। ४ (ग) नापि। 
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७६० ¦ वेदान्तकोमुदी 


छम्भतत्त्वतो हि तकसहितप्रमाणमूछा अवयवा भवस्तु मा वा भूवन्‌। दाहि 

मभिप्रायः -भवन्ति प्रमाणमूळा एव इत्येतावतैव वाद्‌ः। जल्पवितण्डयोस्तवाभासे 
प्रत्यवस्थेयम्‌ एकान्ते पराजयाद्‌ वरं संशय इति | उपालम्भपदेन सर्वि नापि 
प्राप्ती नियमार्थ-“सिद्धान्त’ इत्यादि पद्यम्‌ ।- तत्र सिद्धान्ताविरुद्ध इत्यने 
सिद्धान्तो वादे न चोद्य इति छभ्यते। पञ्चपदात्‌ न्यूनाधिके, अवयद नाए- 
हेखाभासाः। _ स्वपक्षसाधनपरपक्षसाधनोपालम्भ: स्वपक्षसाधनसाधनपरपक॑ 
साधनसाधनदूषणशब्दतो * विवक्षितानि साधनोपालम्भशब्देनेवोक्तानि । पया 
दयश्र प्रमाणशब्देनेबोक्ता:। अतो न तत्कथनाय पञ्चावयवपदम्‌ ; किन्तु न्यूनादि- 
निप्रहस्थानसूचनायेब । न च अयं नियमोउष्टनिप्रहर्थानक एव वाद: ; किन्तु 
यावत्यनुद्वाविते तत्त्वप्रतिपत्तिव्याघात: तत्सवमुद्भाव्यमू। न तवप्रतिभादि 
तस्यालुद्भावनेडपि तचाबिरोधात्‌ शिष्यादिविषयत्वाच्च बादस्य नाप्रतिभादिचोदना 


भावदीपिका 
पदेनेति । स्वपक्षाऽसाधनादिसंग्रहार्थमेवेतत्‌ कस्मान्न स्यात्‌ ? अत आह-र्वपक्षेति। 
तहि किमेतावन्त्येव वादे निग्रहस्थानानि ? न--इत्याह--न चायमिति । अपसिद्धान्तो 
न्यूनमधिकं हेत्वाभासाश्‍च पञ्च इत्यष्टौ निग्रहस्थानानि । कथं शिष्यादिभिः सह वादः कर्तव्यः 


ज्ञानवती 

लिये हैँ। उसमे सामान्यरूप से ज्ञात वस्तु शब्द आदि के नित्यत्व अनित्यत्व आदि विशेषों के 
द्वारा एकाविकरण वाले विरुद्ध, एक कालिक, अनिरिचतं पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं। उन दोनों का 
परिग्रह्‌ अर्थात्‌ अङ्गीकारवचन वाद होता है और इस प्रकार जल्प एवं वितण्डा भी वाद हो 
जायेगे। इसलिये “प्रमाण” इत्यादि कहा । 

प्रमाण अथवा तक से पक्ष का साधन (अर्थात्‌) सिद्धि और प्रतिपक्ष के साधन का उपालभ 
(अर्थात्‌) उपलब्धि इसमे की जाती हुं । (प) इस प्रकार भी तुल्यता है? (उ) नहीं है। 
क्योंकि अभिप्रायनियम है । तत्त्वतः अवयव तकंसहितप्रमाणमूलक होते हों या न होते हो; 
वादियों का तो यह अभिप्राय है कि (बे) प्रमाणमूळ ही होते है इसलिये इतने से ही वाद है। 
जल्प और वितण्डा का तो आभास भी हो सकता है एकान्ततः पराजय होने की अपेक्षा संशय ठीक 
हैं। उपालम्भ पद से सवेनिग्रहस्थान की प्राप्ति होने पर नियम के लिये सिद्धान्त इत्यादि दो पद 
हैं। उसमे सिद्धान्ताविरुद्ध' इसके द्वारा वाद में अपसिद्धान्त नहीं छाना चाहिये- यह प्राप्त होता 
हैं। 'पञ्च' पद से न्यूनाधिक और 'अवयवोपपन्न' पद से हेत्वाभास (नहीं लेना चाहिये ऐसा 
प्राप्त होता है । स्वपक्षसाघन परपक्षसाधन का उपालम्भ स्वपक्षसाधनसाधन: र 
भावनहुषण शब्द से विवक्षित, साधनोपालम्भशब्द से कहे गये हैं। और प्रतिज्ञा आदि प्रमाण 
शब्द से ही कही गई है। इसलिये उसके कथन के लिये 'पञ्चावयव' पद नहीं हैँ; 
न्यूनादिनित्रहस्थान की सूचना के लिये ही है । यह वादनियम अष्टनिग्रह स्थान वाले म ही 
नहीं है, किन्तु जितने के अनुद्‌भावित होने पर तत्त्व की प्रतिपत्ति का व्याघात होता हो उपर 


OT मम 
(क) अज्ञाव, (ग) ज्ञाताव । $ 
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न्याय्या। तदाह -तं शिष्यणुरुसत्रह्वचारिशिष्टश्रेयोर्थिभिरनुसू युमिरभ्युपेयात्‌ 
इति। त्रिविधफलत्वाच्च वादस्य । ( अज्ञाताव'--)बोधो ( ज्ञातातु्ञानंः) 
संशयच्छेद इति त्रीणि(फलानिर) । (प्रमेयो*प्रथग्वाद उपलक्षयितुमुच्यते । तादृशो 
व्यवहारश्च तत्त्वज्ञानाय जायते । 

“ यथोक्तोपपन्नरछळजातिनिम्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ।” अभिप्रायः 
निममवज सकलेन वादलक्षणेनोपपन्नइछल जातिनिम्रहर्थानसाधनोपालम्भश्च जल्पः | 
समाधाने“ परेणोक्ते झटिति तास्तिकोत्तरास्फुरणे समाकुलवुद्धेरछुलादिभ्रयोग: । कदा- 
चिद्सो छलादिना व्याकुलवुद्धिर्त्तरं न प्रतिपद्येत; अतोः निगृह्यते इति। एवं 
चासदुत्तरत्वेऽपि एषां सिध्युपाळवध्यङ्गता । 

“स प्रतिपक्षस्थापनाह्दीनो वितण्डा ।” सः = जल्पः, एव प्रतिपक्षे = प्रतिवादि- 
पक्षे यदा स्थापनया=साधनवाक्येन, हीनो भवति तदा वितण्डा । पक्षमङ्गीक्ृत्य न 


भावदीपिकां 
विपर्यस्तप्रतिवादिमुखनिरोवार्थत्वात्‌ कथाया इति ? तत्राऽऽह-त्रिचिधेति। तत्त्वनिर्णय 
प्रधानत्वं वादस्य व्यवस्थापितम्‌ प्रागेव । उपलक्षयितुम्‌ = विवेकेन ज्ञापयितुम्‌ । 


ज्ञानवती 


सव उद्‌भावित करना चाहिये; न कि समावान की अप्रतीति। उसका अनुभावन होने 
पर भी तत्ता का विरोध होने से और शिष्य आदि का विषय होने से वाद की प्रतिभादि चोदना 
न्याय्य नहीं है। वही कहा-- शिष्य गुरु सनब्नह्मचारी के द्वारा उपदिष्ट श्रेय को चाहने वाले 
अनिन्दकों के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहिये” । और क्योंकि वाद के तीन प्रकार के फल होते 
हैं, अज्ञात का अवरोध, ज्ञात का अनुज्ञान, और संशय का उच्छेद--ये तीन फल हैं। पृथकवाद 
प्रमेय में भी उपलक्षित करने के लिये कहा जाता हैं। और वैसा व्यवहार तत्त्वज्ञान के लिये 
जाना जाता हे । ह 

“जो वाद कथा के लक्षण से युक्त हो तथा छल जाति तथा निग्रहस्थान से जिसके स्वपक्ष 
का साधन और परपक्ष का खण्डन होता हो वह जल्प है।” अभिप्राय नियम को छोड़कर वाद 
के समस्त लक्षण से युक्त और छल-जाति-निग्रहस्थान का सावन और उपालम्भ जल्प है। दूसरे 
के द्वारा समाधान के उक्त होने पर तुरन्त तात्त्विक उत्तर का स्फुरण न होने पर समाकुलबुद्धि 
वाले के लिये छल आदि का प्रयोग होता है। कदाचित्‌ छल आदि के द्वारा व्याकुल बुद्धि 
वाला यह (पुरुष) उत्तर न दे सके इसलिये निगृहीत किया जाता है । और इस प्रकार उत्तर न 
होने पर भी ये सिद्धि की उपलब्धि के अङग होते हैं। 

“बही प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन वितण्डा होता है।” वह (अर्थात्‌) जल्म ही प्रतिपक्ष 


(अर्थात्‌) प्रतिवादी के पक्ष में जव स्थापना. (अर्थात्‌) साघनवाक्य से हीन होता है तब वितण्डा 
_ परत) अतिवादी के पक्ष म जन रा पक छि म मग त सजक 


१ (क) ज्ञाव, (ग) ज्ञाताव । २ (क) नुमानं, (ग) तज्ञानं 1 
3 (क) कोक्तानि। (ग) फलाति । ४ (क) प्रमेयेऽपि, (ग) प्रमेयो । 
* (ग) सम्यकसाघने | . ६ (ग) ततो। ७ (ग) एव प्रति। 
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७६२ ; वेदान्तकौमुदी 


स्थापयति, किन्तु प्र थममेवोपालभते द्वितीयः । तत्त्वाध 
कण्टकवृतितुल्यत्वात्‌। अतो भेदेन भाषिते । 
[ हेत्वाभासलक्षणम्‌-- ] 
"सव्यभिचारविरुदप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हवेत्वाभासाः |? 
लक्षणाभावादहेतवो हेतुसामान्यात्‌ हेतुवदवभासमाना:-हेत्वाभासा:-इति सामान्य 
छण हेत्वाभासा? इत्यनेन पदेन" सूचितम्‌ । सर्वेण तु विभागः पञ्चैव इति | न 
अनेकान्तिकः-सव्यभिचारः। एकोऽन्तः सपक्षः, अपरश्च विपक्षः । तना 
व्यतिरेकेण चा गत उभयपक्षगामी इत्यर्थः । अन्वयेनासाधारणानैकान्तिक: .२ 
यथा- नित्य; शब्दः, प्रमेयत्वादिति। व्यतिरेकेणासाधारणानेकान्तिक: . यथा 
नित्याभूगन्थवत्त्वात्‌ , इति । र 
“सिद्धान्तमभ्युपेत्य तहिरोधी विरुद्धः ।” सिद्धान्तमङ्गीकृत्य तमेव यो विरुणद्धि 
रस विरुद्धः; यथानित्यः शब्द्‌; कृतकत्वात्‌ इति । अत्र च हेतुद्वारा पुंसोच्यु- 
पगमी हेतावुपचरितः अभ्युपगमविषयतामात्रेण च पक्ष एव सिद्धान्त उक्त; | तेन तु 
(तद्विरोध्येव ) विरुद्धो न मीमांसकस्येव विशेषे विरुद्ध इत्युक्तम्‌ । न हि विशेषो- 
ऽभ्युपगमविषयः प्रतिज्ञापदागोचरत्वात्‌ , किन्तु प्रतिज्ञाताथोनुषङ्गी । यथा= 
विवादाध्यासितं* बुद्धिमद्धेतुकम्‌- इत्यत्र सवेज्ञत्वादिः* । 


पर्वसायसंरक्षाहेतुमूते सभे 


१ भावदीपिका 
[हि्ाभासळक्षणम्‌-] । 
व्यतिरेकेण-व्यावृत्त्या; प्रमेयत्वस्याऽन्वयेन सपक्षविपक्षगामित्वम्‌ । गन्धवततवस्य 
सपक्षविपक्षाभ्यांव्यावृत्तत्वेनाऽसाधारणत्वं कस्माद्‌ विशेषविरुद्धो न भवति ? ` इत्यत आह- 
न हीति । आनुषङ्किकस्य सवेज्ञत्वा55देः बुद्धिमत्पदेनाऽनुपादानात्‌ कुलालादौ घटादिकत्तेरि 


ज्ञानवती 
होता है। पक्ष को मानकर स्थापना नहीं होती किन्तु दूसरा पहले ही प्राप्त हो जाता हे । दोतो 
ही तत्त्व के निश्चय की संरक्षा के हेतुभूत हैँ, कयोंकि कण्टकवृत्ति (केंटीला वेढा) के समान है। 
इसीलिये भेदपूर्वक कहे गये हैं। 
[हित्वाभास के लक्षण--] 

“सव्यभिचार-विरुद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-अतीतकाल ये हेत्वाभास है। हेतुल्क्षण 
का अभाव होने से जो हेतु नहीं हैं वे हेतुसामान्य के कारण हेतु के समान अवभासमात होते ईए 
हेत्वाभास हँ--यह सामान्य लक्षण 'हेत्वाभासाः' इस सामान्य पद से कहा गया है। सबके द्वारा 
तो विभाग (कहा गया कि) पाँच ही हैं। उनमें अनैकान्तिक सव्यभिचार हैँ। एक क 
सपक्ष होता है दूसरा विपक्ष। (वह) अन्वय या व्यतिरेक से गत होकर उभयपक्षगामी होता है| 
अन्वय के द्वारा असाधारण अनैकान्तिक होता है। जैसे- शब्द, नित्य है, प्रमेय रे 
व्यतिरेक के द्वारा 0000 0 दारा अन का थिवी नित्य है गर्व होने से। 6 जैसे--पृथिवी नित्य हे गन्ध होने से। 

¦ (ख़) पद | २ (ख) अन्वयेन साधा । 3 (क) ठु तदविरोषी 
॥ 


य) तदविरोघ्येव। ४ गा (र 
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चतुर्थोऽध्यायः ७६३ 


“यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निणेयाथमुपदिष्ट: प्रकरणसमः ।” प्रक्रि 
येते= प्रसूयेते* इति प्रकरणम्‌-पक्षप्रतिपक्षो । तयोर्चिन्ताऽवमर्शातः प्रश्नति 
निर्णयम्‌ यावदालोचनम्‌; सा यस्माद्‌ भवति (स एवः) निर्णयार्थ यदोच्यते तदा 
प्रकरणसमो भवति । सवथा क सत्प्रतिपक्षः प्रकरणसम इति ज्ञेयः ; अन्यथा 
अनेकान्तिकेऽपि प्रसङ्गात्‌ ; निदशनम्‌ यथा-नित्यः शब्दो वस्तुत्वे सत्यनुपलभ्यमाचाः 
नित्यघमंकरवात्‌ ; आकाशवत्‌ | एवम्‌ अनित्यः शाब्दो वस्तुत्वे सत्यनुपलळभ्यमान- 
निव्यधमंकत्वात्‌ ; घटवत्‌। (न चे -)तरेतरवाद्यभिप्रायेणासिद्ध एवान्तभौवः । 
(सन्देहाचस्थायां') द्रयोचौद्नोः प्रकरणसमाङ्गीकारात्‌ तदा च तयोरुद्धावना- 
सामर्थ्यात्‌। सामर्थ्यं त्वन्यतरासिद्धत्वमेव । एवमन्यदप्युदाहरणम्‌- सूक्तं मनः 
क्रियावत्त्वात्‌ , शरवत्‌; अमूत्त मनः अस्पशेबत्त्वात्‌ , (अकाशवर्त) इति । 

“साध्यावि शिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः”; साध्येन यो विशिष्टः = तुल्यः स 
साध्यसमः। अत्र चासिद्धः साध्यसमः इत्येव सूत्रे सिद्धे साध्याविरिष्टपदं 


भावदीपिका 
तदभावात्‌ पक्षविपक्षमात्रवर्ती विशेषे विरुद्धो नाऽ्यमित्यरयः। अन्यतराऽसिद्धे अन्तर्भावं 
निराचष्टे--न चेति। विशेषणकृत्यमाह--अत्र चेति। यथा साध्यमेकतरस्य सिद्धमन्य- 


ज्ञानवती 

“सिद्धान्त को प्राप्त कर उसका विरोधी विरुद्ध होता है”। सिद्धान्त को प्राप्त करके 
उसी का जो विरोध करता है--वह विरुद्ध है। जैसे- शब्द, नित्य हूँ, कृतक होने से। यहाँ 
हेतु के द्वारा पुरुप का अभ्युपगम हेतु मे उपचरित होकर अभ्युपगम विषयतामात्र से पक्ष ही सिद्धान्त 
(के रूप में) कहा गया हे । इससे उसका विरोवी ही विरुद्ध है न कि मीमांसक के समान विशेष 
में विरुद्ध है--ऐसा कहा गया है। प्रतिपदागोचर होने से विशेष, अभ्युपगम का विषय नहीं है 
` किन्तु प्रतिज्ञात अर्थ का अनुषङ्गी है । जैसे--विवादाघ्यासित बुद्धिमतूहेतु वाला हूँ यहाँ 

पर सर्वज्ञत्व आदि। is 
“जिस हेतु से (संशय के आवार, पक्ष प्रतिपक्ष रूप) प्रकरण की चिन्ता होती है वह (दुष्ट 
हेतु) प्रकरणसम है” । निर्णय के लिये उपदिष्ट होने पर प्रक्रियेते इति प्रकरणम्‌ अर्थात्‌ पक्ष- 
प्रतिपक्ष। उनकी चिन्ता अवम से लेकर निर्णेयपर्यन्त जिससे होती हैं वही निर्णय के लिये 
जब कहा जाता है तब प्रकरणसम होता है । सर्वथा सत्प्रतिपक्षप्रकरणसम ऐसा समझना चाहिये, 
अन्यथा अनैकान्तिक में भी प्रसङ्ग हो जायगा। उदाहरण जैसे--शब्द, नित्य हैं, क्योंकि वस्तु 
होते हुए अनुपलभ्यमान अनित्य धमं वाला हे, आकाश के समान। और न तो भिन्न भिन्न वादियों 
के अभिप्राय से असिद्ध में ही अन्तर्भाव है। क्योंकि दो वादियों की सन्देह की अवस्था में प्रकरण- 
सम माना जाता है--क्योंकि तब दोनों की उद्भावना का साम्य होता हैं। और सामथूयं 


र 2 क स॒ एव । 
* (ग) प्रस्तू । < (ग) न्ताविम । र (क) सुख, (ग) 

3 (क न वा, (ग) न चे। २ (क) वस्थाने, (ग) वस्थायां । 

३ (क) शादिवत्‌, (ग) झवत्‌ । 
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अन्यतरासिद्धस्यापि संग्रहाथम्‌ । अन्यथा अत्यन्तासिद्ध एच रच 
(नन्वेवं) अन्यतरासिद्ध एवेकः स्यात्‌, अन्येषां संथा सिङ ब ए स्पा 
भावात ? अत उक्तम्‌- साध्यत्वात्‌ इति । | यविशेषा 
साध्यत्वेन ह्यसिद्धत्वमुच्यते । तच्च केषाञ्चित्‌ सर्वे ५ 
रो दा, के 
चित्कम्‌ इत्यविरोधः । १ फेषाञ्चित्‌ करा. 
६६ लात्य र. 410) छर ँ 
विशिष्ट ड काशातीतः। काळ इति देतूपन्यासकालः स तु सन्देह 
विशिष्टः, सन्दिग्धे न्यायप्रवृत्त । तस्य काढात्यय: प्रत्यक्षादिभिः तद्विपरीत 
निणयात्‌ तस्मिन्‌ कालात्ययेऽपदिष्टः= उपदिष्टः =उपन्यस्तो यः स कालात्यापहि 
[इलादीनां लक्षणानि-] :। 
“बचनविघातोऽर्थेविकल्पोपपत्त्य छलम्‌ ।” वरूु' विवक्षितादयादो- 
ऽधोऽन्राथः | तस्य विकल्प: कल्पना; तस्योपपत्ति:- सद्भाव: तया विवश्षिताथी. 


भावदीपिका 
तरस्याइसिद्धम्‌ तथा हेतुरपीति साध्याऽविशिष्टः परमसिद्धः स्यात्‌ इति च्छेदः। साध्यः 
सम - इति लक्ष्यनिर्देशः । उभयाऽसिद्धेऽव्याप्तिमाशञङक्य निरस्यति नन्वेवमिति । 
[छलादीना लक्षणानि] 
छलादेरुपयोगमाह--सम्यागिति । मतद्वये साध्यानामुभयाऽसिद्धत्वमेकत रमते साध्याः 


ज्ञानचती 
होने पर अन्यतर की असिद्धि ही ह । इसी प्रकार दूसरा भी उदाहरण है--मन, मूतं है, क्रियावान्‌ 
होन से, वाण के समान। मन, अमूतं है, स्पर्श रहित होने से, आकाश के समान। 

र “साध्य के समान (दुष्ट हेतु) साध्यसम होता है।” साध्य से जो अविशिष्ट (अर्थात्‌) 
तुल्य ह वह साध्यसम है । यहाँ असिद्धः साध्यसमः? इसी से सुत्र के सिद्ध होने पर साध्याविशिष्ट/ 
पद दुसरे असिद्ध के भी संग्रह के लिये हैँ । अन्यथा अत्यन्त असिद्ध ही परम सिद्ध हो जायगा। 
(पु) इस प्रकार एक अन्यतर से असिद्ध ही होगा ? क्योंकि अन्य के सर्वथा सिद्ध होने से 
साध्यविशेष का अभाव है। (उ) इसलिये कहा गया है-- साध्यत्वात्‌। साध्यत्व से असिद्धव 
कहा जाता है। और वह किन्ही (वस्तुओं ) का सर्वदा होता है किन्हीं का कभी कभी। इसलिये 
विरोध नहीं है । 

काल: यह हेतु का उपन्यास काळ है । बह सन्देहविशिष्ट है क्योंकि सन्दिघ 

में न्याय की प्रवृत्ति होती है । उसका कालात्यय है क्योंकि प्रत्यक्ष आदि के द्वारा उससे 

- विपरीत अर्थ का निर्णय होता है, उस कालात्यय मे जो अपदिष्ट अर्थात्‌ उपदिष्ट--उपत्यस्त ह्‌ 
वह्‌ कालात्ययापदिष्ट है । 
[छल आदि के लक्षण--] 

“अर्थे के विकल्प की उपपत्ति के द्वारा वचन का विघात छल है।” कहने के लिये विवक्षित 

अर्थ से अन्य अथे यहाँ अथे हौँ। उसका 5 अयाठ उसका विकत (लयात) कत्पता, उन (अर्थात्‌) कल्पना; उसकी उपपत्ति (अर्थ) 


^ (क) नत्वेव, (ग) नन्वेव । 
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; चतुर्थोऽध्यायः ७६५ 
दथौम्तरकल्पनया यो वचनविघातः क्रियते तच्छलम्‌ । तत्त्रिविधम्‌-वाक्छलम्‌ , 
सामान्यछलम्‌ , उपचारछळं च । अविशेषाभिहितेऽथेवक्तरभिप्रायादरथन्तरकल्पा 
चाक्छलम्‌ । अविशेषेण सामान्येनाभिददितेऽर्थे या वक्तुरभिप्रायाद्ौन्तरस्य कल्पना 
तदू वाङनिमित्तत्वात्‌ वाक्छलम्‌ । यथा--नबकम्बलोऽयं माणवकः?--इति नुतना- 
भिप्रायेणोक्ते कश्चि्नवसंख्याऽभिप्रायेण प्रतिषेधति - कुतोऽस्य नवकम्बला:” ? इति। 
सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगाद्सम्भूतार्थस्य कल्पना सामान्यच्छलम्‌। यथा 
“चतुर्वेदाभिज्ञोऽयं ब्राह्मणः-इत्युक्त त्रात्येनानैकान्तोक्तिः । धर्मबिकल्पनिर्दशेऽर्थः 
सद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ; शब्दस्य धर्मः प्रयोगः तस्य विकल्पो देविध्यम- 
प्रधानता प्रधानताभेदेन । तेन निदिञ्यतेऽनेन इति व्युत्पत्त्या वाक्ये, 'मञ्चाः 
क्रोशन्ति? इत्येबंरूपे सति योऽर्थसद्भावस्य प्रतिषेधः क्रियते--न मञ्चाः क्रोशन्ति 
अचेतनत्वात्‌ इति । अथसद्भावेन च प्रतिषेथः-“पुरुषाः क्रोशन्ति न मनाः 
इति तढुपचारनिमित्तत्वाहुपचारच्छलम्‌ । 

“साधम्येवैधम्योभ्या प्रत्यवस्थानं जातिः? |? प्रतीपमवस्थानम्‌- प्रत्यव 
स्थानम्‌। तेन द्वितीयवाद्येव जातिवायुक्त:। यथा पक्षे सति प्रतिपक्षवचनं 
स्थापनायां सध्यां प्रत्यवस्थानं जातिः। एवं सति सम्यकसाधने प्रसङ्गात्‌। अत 
उक्तम्‌-साधम्यंवेधम्याभ्यामिति । तन्सात्राभ्याम्‌-अप्रयोजकाभ्यामिति ज्ञेयम्‌ । 


ज्ञानवती 


सद्भाव; उसके द्वारा (अर्थात्‌) विवक्षित अथे से अर्थान्तर की कल्पना के द्वारा जो वचनविघात 
किया जाता है- वह छल है। वह तीन प्रकार का होता है-वाक्छल, सामाऱ्यछल, उपचारक 
“सामान्य रूप से कहे गये अर्थ में वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना वाकूछल हूँ । f 
अविशेष अर्थात सामान्यरूप में उक्त अथं में जो वक्ता के अभिप्राय से अर्थान्तर की कल्पना है 
वह वाझनिमित्त होने से वाक्छल है। जैसे “यह विद्यार्थी नवकम्वळवालाहे' इस (वाक्य के) 
नूतन के अभिप्राय से उक्त होने पर कोई नव संख्या के अभिप्राय से प्रतिपेव करे जज 
इसके पास नव कम्वल हैं ?' “सम्भावित अर्थे का अत्यन्त सामान्य के साथ योग होने से 
असम्भावित अर्थ की कल्पना सामान्य छल है ।” जैसे--यह ब्राह्मण चतुर्वेदाभिज्ञ हु ऐसा 
कहने पर असंस्कृत, वेदाध्ययनहीन व्यक्ति के द्वारा व्यभिचार की उक्ति होती है। घमं के 
विकल्प का निर्देश होने पर अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेष उपचार छल ह हन शब्द का घमें 
अर्थात्‌ प्रयोग; उसका विकल्प अर्थात्‌ प्रधानता और अप्रघानता के मेद से ए उससे 
'निदिश्यतेऽनेन'-इस व्युत्पत्ति से वाक्य में मचान बोल रहे हैँ इस रूप के होने पर जो 
अर्थसद्भाव का प्रतिषेध किया जाता है--मचान नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वे जड़ हैँ।' उसके 
और अर्थसद्भाव से प्रतिषे जैसे-- पुरुष बोल रहे हैं मचान नहीं उसके उपचार का निमित्त 
होने से यह उपचार छल है । 


१ (ग) प्रत्यवस्थानं तेन द्वितीयवाद्येव जातिवाद्युक्त: यथा पक्षे सति प्रतिपक्ष एव 
स्थापनायां सत्यां प्रत्यवस्थानं जातिः । प्रतीप । 
२ (क) मिति तस्मात्‌ हेत्वाभासअप्र-- । (ग) मिति तन्मातास्यामञ । 
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७६६ ; वेदान्तकोमुदी 


\ 


“बिप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ ।?? अन्यथाऽभि हितस्य 
पत्तिः=विप्रतिपत्तिः। स्वपरोत्तरसाधनासंवित्तिः=अप्रतिपत्िः यथा प्रति 
पदाथोः समयादो ' लक्षणतो निरूपिताः । एतद्विरुद्धोञ्यमद्देतसमन्चय हि ह्र्‌ 

अत्र वदासः -अस्यैव तत्त्वविभागस्य साड्झ्याद्यभिमततस्वविभार । 
त्वात्‌ सवबा दिविभागकल्पनाऽऽलम्बनस्य चाविभक्तवस्तुनः सर्वा विरुद्धता नि 
रेदान्तसमन्वयस्य पदार्थेविभागालम्बनन्यायकलापेन न बिरुद्धतव इम 
भेदस्य च तत्र तत्र ( खण्डितस्वात्‌र) । न च एतेषां तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाथ . ॐ 
, दशनाद भयश्रवणात्‌ । तस्मादद्वते वेदान्तानां युक्त एव समन्वयः । ; हेत 


सावदीपिका 
नामन्यतराऽसिद्धत्वम्‌ । तस्य सन्देहविशिष्टस्य कालस्य प्रधानता = मुख्यता । अप 
विभागः सवंद्वेतिनां सम्मतः ? श्रुतिसम्मतो वा ? नाचः--इत्याह-अखेि। 
उपजीव्यत्वाद्यदेकं वेदान्तवेद्यं तत्वं न तदुपजीवकेन बाध्यम्‌ -इत्याह-सवेचादीति । 
द्वितीयं निराचष्टे -पदार्थभेद्स्येवेति । “अथाऽत आदेशो नेति नेति” इत्यादौ पदार्थभेदः 
खण्डितः । “नानापत्त्या प्रमामात्रान्न तेऽर्था: स्वीक्ियोचिताः । तद्ियस्तहुरीकरे 
स्वाश्नू-ये ' ] [कल्पितः२] स तु? ॥ प्रमामात्रं नाष्यंसात्रम्‌, घटप्रमया पटादिसिद्धिप्रसद्भात्‌। 
विषयविशिष्टप्रमाया बिषयसिध्यपेक्षत्वात्‌ आत्माऽऽश्रयादिरिति खण्डनमपि ढुसत्तरतमं 
स्वप्रकाशवादिनः । प्रपञ्चितं चेतदद्वेतकोमुद्याम्‌ || 


ज्ञानवती 

“साधर्म्यं और वैधम्यं के द्वारा खण्डन-जाति है।” प्रतीप (अर्थात्‌ उल्टा) अवस्थात 
प्रत्यवस्थान है। उससे द्वितीयवादी ही जातिवादी कहा गया है। जैसे पक्ष के रहते हुए प्रति- 
पक्ष का वचन स्थापना के होने पर प्रत्यवस्थान जाति होती है। पर ऐसा होने पर सम्यक्‌ साथ 
म प्रसंग हो जायगा । इसलिये कहा गया--साधम्यं एवं वैधर्म्य के द्वारा । इसलिये हेत्वाभाः 
प्रयोजकों के द्वारा जाति होती है--ऐसा जानना चाहिये । 

विरुद्ध ज्ञान और अज्ञान निग्रहस्थान हे । दूसरे प्रकार से कहे गये का दुसरे प्रकार पे 
समझना विप्रतिपत्ति है । अपने और दूसरे के उत्तर के साधन का अज्ञान अप्रतिपत्ति है । 
वे ये सोलह पदार्थ समय आदि में लक्षणपूर्वक निरूपित हो गये । यह अद्वेत का समन्वय इससे 
विरुद्ध है । 2 

इस विषय में कहते है--इसी के तत्त्वविभाग का सांख्य आदि के द्वारा अभिमत तत्त्वविभाग 
से विरोध होने के कारण और सर्ववादी विभाग की कल्पना के आलम्बन अविभक्त वस्तु के सर्वा. 
विरुद्ध होने से उसके विषय वेदान्तसमन्वय का पदार्थविभागालम्बनन्यायकलाप से मा 
ठीक नहीं हे । और पदार्थभेद जगह-जगह खण्डित है तथा इनका तत्त्वज्ञान निःश्रेयस के लिये नही 
हे, क्योकि द्वैतदशन से भय का श्रवण होता है । इसलिये अद्वैत में वेदान्तो का समन्वय ठीक है । 
6600563 १ होता हे इसलिये महत में नेदान्तों VV 

१ 


४ 


(ग) अक्षपादे: । २ (क) सन्दिग्धत्वात्‌। (ग) खण्डितत्वात्‌ । 
३ पं न 
(क) यं। ४ (क) कङ्चितु । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७६७ 
त्वं ~ 
त्वपदाथांवचारः 
[चार्वाकमतेन पूव पक्षः--] 
अथ “अहं ब्रह्मास्मि” इति अहं पदार्थो निर्णेतव्यो ब्रह्मत्व वि 
न ये जा र व्यो यस्य ब्रह्मत्वं विधातव्यम्‌ । 
न च “सोऽहमस्मीत्यमे व्याहरत ततोऽहं नामाभवत्‌” इति श्रतेः उल्ल “अहम्‌? 
इति नामधेये शोधनानबतारः स्यात्‌ । चि 


ति नाम । श्रुतेः प्रथमजशरीरिविपयत्वेन नाम्नोंडपि 
संविद्तिविषयावधारणात्‌* । तत्र केचिदाहु:-- 


भावदीपिका 
त्वंपदार्थविचार: 
[चार्वाकमतेन पूर्वेपक्ष--] 

“एवं ब्रह्मपदार्थस्य प्रबन्धेन विशोधनम्‌ । अकारि क्रियते न्यायेरहस यंविश्ञोधनम्‌ ॥” 
तदाह अथेति । निर्णयप्रयोजनमाह--यस्येति । “अहम्‌इत्यत्राऽशुदधांशाऽपोहेन सुवणस्ये- 
वा5वदिष्टशुद्धांशस्य ब्रह्मत्वं बोषनीयम्‌ ` “अह ब्रह्माऽस्मि'--इति। ननु “पूर्णमदः पूर्णमिदं 
पूर्णात्‌ पूर्णामुदच्यते” इति परोक्षस्य ब्रह्मणोऽपरोक्षस्य च जीवस्याऽनुवादपुर्वकं परस्पराऽतिरेकः 
विधानात्‌ उपसंहारे, प्रक्रमेऽपि “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यन्राऽतिरेकोऽवगम्यते ? मेवम्‌; “पुर्णस्य 
पुर्णेमादाय पुर्णमेवाऽवशिष्यते” इत्युभयविधानात्‌ पूर्णात्‌ लक्षणया पूर्णं केवलमादाय तस्य 
भेदकाऽभावात्‌ अखण्डं पूर्णमेवाऽवञिष्यते इत्युत्तराधविरोधात्‌ । उपसंहारेऽपि बिस्वप्रतिविम्व- 
वदेवाऽतिरेकाऽवगमात्‌ । तथाऽपि भृत्यन्तराऽविरोघाय आदानं हानं च न युज्येत ? इत्याशङ- 
क्याऽऽह्‌-न च सोऽहमिति । प्रक्रान्तस्य पुरुषविधत्वस्य “आत्मेवेदमग्र आसोत्‌ पुरुषविधः” 
इति “सोऽहमस्मि” इति व्यवहारस्य च केवले सम्भवात्‌ युक्तो हानादानविभाग इत्यर्थः । 

देहे सत्येव चंतन्यदञनात्तत उद्घुतस्य घटरूपस्येवाऽनिरूपणात्‌ न जडांशहानेनोपात्त- 
चिदंदास्य ब्रह्मत्वबोधनं युक्तमिति बाहुस्पत्यमतमुत्यापयति-तत्र केचिदाहुरिति । ननु 


ज्ञानवती 
त्वपदार्थोविचार 

[चार्वाक मत से पु्वपक्ष--] 

अव “मे ब्रह्म हूँ” इसमें अहं' पदार्थ का निर्णय करना चाहिये जिसके ब्रह्मत्व का विघात 
करना है । (पू) “पहले सोऽह्यस्मि ऐसा कहा । इसलिये 'अहं' नाम हुआ“- इस श्रुति से शुद्ध 
का ही अहं--ऐसा नाम होने पर शोधन का अवतार नहीं होगा ? (उ) ऐसा नहीं है; क्योंकि 
श्रुति के प्रथमजशरीरिविषय होने से नाम के भी संविदित विषय का निश्चय होता हैं। इस 
विषय में कोई लोग कहते है-- 

पृथिबी आदि भूतों का समूह ही 'अहं' पदाथ है, अलग-अलग अदुष्ट भी, मिले हुए स्त्रीपुरुष 
के समान, मिलित भूतों का भोग संभव है । (पू) स्वतन्त्र भोक्ताओं का गुणप्रचानमाव (के 
रूप में) साध्य संघात युक्त नहीं है । स्त्रीपुरुष के भी दो शरीरों का ही गुणप्रवानभाव हैं न कि 
केवल जीवात्माओं का । (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि= 


3 (ग) व्याह्रं। २ (ग) सपिण्डित विषयत्वाप । 
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७६८ : वैदान्तकौमुदी 


पथिव्यादिभूतसङ्घ एवाहंपदार्थः एकेकद्येना दृष्टो$पि खीपुंसयोः इव भिदि 

भूतानां भोगः सम्भवति। न च स्ततन्त्रभोक्तृणा उणप्रधानभावसाध्यसंघातो 

न युक्तः ; खीपुंसयोरपि शरीरयोरेब गुणप्रधानभावो न केवलभोक्त्रोरिति वच्यम्‌ ; 

“आस्मेर्द्रियमनोयुक्तं भोक्तत्याहुर्मनीषिणः ।” १ 

-इति श्रतेः विशिष्टस्येव भोक्तत्वाङ्गीकारात्‌; विशिष्टयोञ्च जीपुंसयोहंश्स्वादेव 
भोगस्यानपहवात्‌ । 

अथ चैतन्यस्य विशेषगुणत्वेन रूपादिवत्‌ न देहे सति व्युपरमः संभवति । 

तथा च कथं स्वापादि ! न च तद्नभिव्यक्तिप्तदुपपत्ति:' ; तदभिव्यक्तेरपि तद्ध 


भावदीपिका 

चेतन्याऽभ्रयो भोक्ता; देहस्य च भूतसङघातस्य न भोक्तृत्वं सम्भवति, प्रत्येकं भूतानां 
तददशनात्‌ । प्रत्येकमदृष्टस्य च संधातेऽपि न सम्भावना । रजःसंकुलजलस्य सावित्र- 
प्रभापवनसम्पर्क चतुर्णा भूतानां संघातेऽपि चेतन्यभोगयोरसम्प्रतिपत्तेच । नैवं देहा$कार- 
परिणतानां मद्याऽऽकारपरिणतद्रव्यविञ्ञेबाणामेव मादकशक्तिव्चेतन्यं सम्भवति यतः --इत्याशये- 
न।ह- एकैकञ्येनेति । [ नलु |` मचद्रव्याणां मेलनेन परिणामयिता चेतनोऽन्योऽस्ति भूता- 
नामप्येवं कल्पनीयः ? स्वातन्त्रेण भूतानां भोगोद्ेशेन प्रवृत्तो यत्र तत्र शरीराऽऽकारापरिणामः 
प्रसज्येत। न च स्वतन्त्राणां परस्पराऽनुगुण्येन प्रवृत्तियुंक्ता- इत्यत आह--न चेति। 
भवतामपि केवलइ्चेतनो न भूतमेलने समर्थः । तान्यप्येवम्‌ । संघातसाध्यपुण्याद्यभावेन च नेशव- 
रादिनाऽप्येतदनुष्ठेयम्‌, “कृतप्रयत्नाऽपेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धाऽवैय्यर्थाऽऽदिभ्यः? इत्युद्गा- 
रात्‌ । अथ युक्तिमा्गेमविगणय्य पुण्यादेः संघातादेदच कार्यकारणभावो बीजाङकुरवत्‌ अनादि- 
त्वेन।ऽव लम्ब्यते ? तहांस्माकसप्यनादिश्रवाहपतितपुर्वपर्वमातृपितृसंघातमूलोत्तरोत्तरसंघातमाला 
न विरुध्यते इति भाव: । विशिष्टानां भोग: सुप्रसिद्धशच -इत्याह--विशिष्टयोश्रेति । न च 
वाच्यं स्त्रीपुरुषयोः प्रत्येक चेतनाबत्त्वात्‌ युक्तो भोगोद्देशेन संघातः; भूतानां तु प्रत्येकं चेत- 
नावेधुर्यात्‌ न भोगोद्वेशः सम्भवति येन संघातः स्यादिति। पुवंपुर्वपित्रादेः पुत्रादिदर्शनजन्या- 
ह्वादोहेशन मेलक/्वस्योक्तत्वात्‌ । न 

तथाऽपि चेतन्यस्य न देहथमंत्वं युक्‍तम्‌--इत्याह--अथेति । चेतन्याञ्नभिव्यक्तौ 
स्वापादिः स्यात्‌ ? न- इत्याह--न चेति। चेतन्यस्याऽभिव्यक्तिस्वभावस्याऽन भिव्यत्यनुपपत्तः 


ज्ञानवती 

“मनीषी लोग आत्मा इन्द्रिय और मन से युक्त को भोक्ता कहते हैँ! इस श्रुति से 
विशिष्ट का हीं भोक्तृत्व माना गया हुँ । और दो विशिष्टों का तो भोग स्त्रीपुरुष के देखे 
जाने से ही नहीं छिप सकता । 

(पू) चैतन्य, रूप आदि के समान विशेषगुण है, अतः देह के रहने पर भी व्युपरम सम्भव 
नहीं है £ क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति के भी उसका धर्म होने पर वैसा भाव समान है ! 
(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि गन्ध के विशेष गुण होने पर भी मल्लिकामुकुल आदि में कादाचित्क 
अभिव्यक्ति देखी जाती है और भल्लातकआदि के द्वारा गया 3 व के हारा विनव्यद्‌ देह रूप से व्यभिचार भी ह! देह रूप से व्यभिचार भी हैं। 


3 न्य 2 
(ग) डुपपत्तेः । * (क) नतु द्रव्यं 1 PR 
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चतुर्थाञ्ध्यायं: ७६९ 


तथा भावस्य समानत्वात्‌; नेवम्‌; न्धस्य विशेषगुणत्वेषपि मल्लिकामुकुलादौ 
कादाचिव्काभिव्यक्तिदशनात्‌ ; भल्छातकादिना विनश्यद्देहरूपेण' व्यभिचाराच्च । 
वेशेषिकैरपि चैतन्यस्य विशेषशुणत्वं बदृद्भिः तस्य स्थितेऽप्यात्मनि जन्मबिनाशाङ्गी- 
कारेण स्वापाद्युपपादनस्वीकाराच्च न तन्मतेनायं पयनुयोगः ; वेदान्तिभिर्चेतन्यस्य 
विशेषशुणत्वानङ्गीकारा्च । 

अथान्तःकरणवृत्तिप्रतिविम्बितचेतन्यस्य बिम्वभूते आस्मन्यध्यस्तत्वेन 
तदथ्यासात्‌? विशेष(-गुणत्व -) व्यवहार:, तथाऽपि भूतविशेषगुणत्वेन रूपादिवत्‌ 
(यावतदेह^-) भावित्वसाधने भवत्येवान्यतरासिद्धिः । विशेष (-गुणत्व”-)मात्रेण 
यावदद हादिभावित्वसाधने वंशेषिकस्य सुखादिश्दाभ्यां वेदान्तिनश्चातपा[-दिना] 
विनयइयद्रूपेण व्यभिचारः । 

भावदीपिका 

अभिव्यक्तेः धर्मत्वेऽपि चेतन्यवदनुपरमतुल्यत्वात्‌ न स्वापादिः स्यात्‌ । न च प्रकाशस्य युक्ता 
आगन्तुकी अभिव्यक्तिरित्यर्थः । कि विशेषगुणत्वमात्रमनुपरमाभिव्यक्त्‌्योः कारणम्‌ ? देह- 
विद्ञेषगुणत्वं वा? नोभयसपि- इत्याह क्रमेण--नैवमिति । उपरम एव च स्वापादौ 
चंतन्यस्योद्भूतयन्धस्येव पुनर्मुकुलभावकुसुमस्य । आद्यपक्षे मतभेदेन दोषमाह--वेशेषि- 
कैरपीति । न 

यथाकथञ्चित्‌ विशेषगुणत्वं सम्पादयति--अथेति । वृत्तिविशिष्टा$्कारेणाध्यस्तत्व॑ न 
स्वरूपेण, तस्य बिम्वाऽभिन्नत्वाऽभ्युपगमात्‌ । तदाऽपि कि सविशेषण विशेषगुणत्वं विवक्षि- 
तम्‌ ? कि वा तावन्मात्रम्‌ ? नोभयथाऽपि-इत्याह-तथाऽपीति । 


ज्ञानवती 
चैतन्य को विशेष गुण वतलाने वाले वैशेषिको के द्वारा भी उसके स्थित होने पर भी आत्मा में 
जन्मविनाश के स्वीकार करने से स्वाप आदि के उपपादन को मान लेने से उनके मत से यह 
पर्यनुयोग नहीं है । और वेदान्ती लोग चैतन्य को विशेष गुण नहीं मानते । 

(पू) अन्तःकरणवृत्ति में प्रतिबिम्बित चैतन्य के विम्वभूत आत्मा में अध्यस्त होने से 
उस अध्यास के कारण विशेषगुणत्व का व्यवहार होगा ? (उ) तो भी भूतविशेष का गुण 
होने से रूप आदि के समान यावद्देहभावित्व के सिद्ध होने पर भी एक की असिद्धि हो जाती है । 
विशेषगुणत्वमात्र से यावद्देहादिभावित्व साधन होने पर, वैशेषिक का सुखादि शब्दों से और 
वेदान्ती का आतप आदि के द्वारा नष्ट होने वाले रूप से व्यभिचार होता है ।9 

(पू) देह के आत्मा होने पर वाह्यन्द्रिय (के द्वारा आत्मा की) वेदना की आपत्ति हो 
जायगी।और चक्षु तथा त्वक्‌ के विना दूसरे के द्वारा रूपवान्‌ (वस्तु) का ग्रहण सम्भव नहीं है । 
(प) यह हमे इष्ट हे । (उ) ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अव्यावृत्त वाह्येन्द्रिय को भी 

* (ग) रूपेणस्वापाद्युपपादनस्वीकाराच्च न तन्मतेनायं पर्युव्यभि । 
5 (ग) तदाश्नितत्वात्‌ । 3 (क) गुण, (ग) गुणत्व । 
* (क) देहभावाभावि। (ग) यावदेहभावि। “ (क) गुण, (ग) गुणत्व । 


` (क) दि,(ग) क्षि। `° वेदान्ती सुर्यं के ताप से रूप का नाश मानते है 
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७७० : वेदान्तकौसुदी 


अथ देहस्यातात्वे बाह्मेन्द्रियवेदनापातः ; न हि चक्षुः्पर्शने विना अ 
रूपबद्ग्रहणसंभवः। न चेष्टापत्तिः; अव्यावृत्तवाह्यर्द्रियस्यापि हम्‌ 
छब्धेः। न च चक्षुषोऽतिरिक्तसय स्पशानस्येव मनसोऽसिरूपवद्माहकने कल 
कल्पकाभावात्‌ । न च निमीलितनयनस्यापि अहम्मतिः कल्पिका इति युक्तम ग 
तस्या नीरूपविषयस्वेनाऽप्युपपत्तः`। उत्त।तिप्रसक्त्या च विनिगमनसम्भवः | bE 

अत्र वदामः-केयं निमीलितनयनस्य अह॑मतिः ? कि गौरस्वादिविशेषिता ? 
किं वा सुखादिबिशेषणा ! सवथा निर्विशेषणा वा ? आद्ये कथङ्कारं नीरूपविषयत्वेनो- 
पपत्तिः १ चार्वाकमते च चक्षुबोपळव्धस्यानुवादमात्रत्वात्‌ । ह्वितीये5पि--नाम- 
जातिरूपादेः अत्यन्ताभ्यस्तस्य सङ्घातस्य तादात्म्याध्यासवादिनो 'अहम्‌-इति प्रत्ययस्य 
विषयत्वेन तस्य च नीरूपबिषयत्वम्‌ । बार्हस्पत्यस्य तु चक्षुरादिना विषयसंइलेषव- 
हें तत्र विकारिणमसुभूय निमीलितनयनस्याप्येचं अनुवादसम्भवात्‌। एतेन 


सावदीपिका 

तथाऽपि देहस्याऽऽत्मत्वमनुपपन्नम्‌-अथेति । एषा उपलब्विर्मानसी -इत्याशङ्कचाऽऽह- 
न चेति । कल्पकाऽभावोऽसिद्धः-इत्याशङक्याऽऽह्‌- न चेति। तथाऽपि कि विनिगमनकारणं 
रूपवद्विबया वा, नीरूपचिषया वा, एबोपलब्धिरिति ? अत्र आत्मनइचक्षुरादिगो चरत्वप्रसक्ति- 
रेव नियामिका इत्याह--उक्त्ेति । विकल्पाऽसहत्वान्मंबम्‌--इत्याह-अन्नेति । तुत्यत्वं 
प्रत्याचष्टे चार्वोकेति । दाहृच्छेदादिवेदनाहेतुसमानाश्रयेच वेदना सुखाऽऽदिलक्षणेत्यङ्गी- 
काराच्च। वेदान्तिभिः 'सुखमहम्‌' इत्यादिप्रत्ययस्य सनःपरिणामत्वेऽपि सुखादेरेवंरूप- 
वद्विषयत्वं, मनसः पाञ्चभोतिकस्य रूपाऽङ्कीकाराच्च अहंशब्दप्रत्यययोः पुरुषविध विषयत्वाऽऽङ्गी- 
कारात्‌ न तृतीयेऽपि नीरूपविषयत्वम्‌-इत्याह--एतेनेति । अन्यदपि वेदाससयुकतं प्रत्युक्तम्‌ 


ज्ञानवती 
'अहम्‌'--एऐसी आत्मा की उपलब्धि होने लगेगी । (पू) चक्षु से अतिरिक्त स्पर्श के समान 
मन के अभिरूपवद्ग्राहकत्व की कल्पना कर लेगें । (उ) नहीं। क्योंकि कल्पक नहीं हँ! 
(दु) निमीलितनयनवाले की भी 'अहंमति' कल्पिका है? (उ) यह ठीक नहीं है। क्योंकि 
उसकी तो नीरूप विषय के रूप में भी उपपत्ति हो जाती है और उक्त अतिप्रसक्ति के कारण 
विनिगमन सम्भव नहीं है । 

(उ) इस विषय में कहते है-यह निमीलित नयन की अहम्मति क्या है ? क्या 
गौरत्व आदि से विशेषित है ? या सुख आदि विशेषणविशिष्टविषय वाली है? या विशेषण 
बिशिष्ट विषय से रहित है ? प्रथम पक्ष में नीरूपविषय होने से कैसे उपपत्ति होगी? और 
चार्वाक के मत में चक्षुप के द्वारा उपलब्ध का अनुवादमात्र होता है। दूसरे (विकल्प) में भी 
नाम जाति रूप आदि के अत्यन्त अभ्यस्त संघात के तादात्म्याध्यासवादी के अहम्‌--इस प्रत्यय का 
विषय होने से उसका नीरूपविषयत्व है । और बृहस्पति के मत में तो चक्षु आदि के द्वारा 
विपयसंस्लेष के समान देह को वहाँ (--उस अनुभव में) विकारी समझ कर निमीलित नयनवाले 


को भी ऐसा अनुवाद सम्भव है । इससे तीसरे का भी व्याख्यान हो गया । इसीळिये जिस 
Es OR परा जहर का व्यालय न हो गया का 
* (क)विरूप, (ग) अभिरूप । २ (ग) रूप | 
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जा i गन 


चतुर्थोऽध्यायः ७७१ 


ठृतीयोऽपि व्याख्यात । अत एब प्रत्यक्षादेव व्यतिरिक्तात्मासिद्धौ (यत्‌)' प्रत्यक्षा- 
तिरिक्तप्रमाणाभावादहव्यतिरक्तात्मनों [अस्तिः-]्वाभिधानं, तद्पोद्यम्‌--इत्यपोद्यम्‌ । 
बाह्मप्रत्यक्षस्यान्तरस्थ च यथायोगं भूतसङघाततत्‌कारयग्राहकस्वमात्रण चरिताथत्वात्‌] 
पवाह वाल्ये पितरावन्वभूवं स एव स्थाविरे प्रणप्तुन्नचुभवासि" इति प्रत्यभिज्ञा- 
सपि 'स एवायं देवदत्त ? इतिवद्देह एवाभाति | सम शरीरम्‌? इति व्यपदेशो 
नास्तिकस्य, आस्तिकस्य 'ममाइत्मा? इति व्यपदेशवदौपचारिको चीयते” । ` तेन "अहं 
मनुष्यः? इतिं तादात्म्यवत्‌ “मम शरीरम्‌' इति भेदो भाति इति न प्रतिवन्दी युक्ता । 
अथ देहो न चैतन्याश्रयो, भूतत्वात्‌ , घटवत्‌ न च अनुमान न मानम्‌; 
बाधकाभावात्‌. । भवताऽपि प्रत्यक्षव्यतिरेकमात्र नेष्यते न प्रामाण्यम्‌ ; कथाऽनधि- 
कारप्रसङगात्‌ ; तदसाधु ; कदाचिच्ैतन्यानाश्रयत्वेन सिद्धसाधनस्वात्‌। यथैव 
कदाचित्‌. चैतन्यानाश्रयत्वम्‌ व्यतिरिक्तस्यात्मनः; तथा भूतात्मकस्यापि, इति 


स्वीकारात्‌} विदविद्वान्‌ त्राह्मणः' इति सामानाधिकरण्यप्रत्ययविरोधाच्च । 


सावदीपिका 

इत्याह- अत एवेति । अथाऽतिरिवतविषयत्वं युवत्या व्यवस्थाप्यते ? तत्राऽऽह्‌--य एवा5ह- 
मिति। परिणामभेदेन द्रव्यभेदस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ युक्त्याभासोऽयमित्यर्थेः । युकत्यच्तरमपा- 
करोति-मसेति । ७ 

सा भूदहमिति प्रत्यक्षेण व्यतिरिदताऽऽत्मसिद्धिः; अनुसानत तु देहस्याऽनात्मत्वसिद्धावर्था- 
दतिरिक्तः सेत्स्यति ?--इत्याह--अथ देह्‌ इति । प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिन प्रति मुमा 
युक्तमित्यति न वाच्यम्‌--इत्याह--न वेति । कि कदाचिच्चतन्याऽनाश्रयत्द साध्यते ? सर्वदा 
वा? नाद्यः इत्याह- तदसाध्विति । सवेदा चेतन्याऽनाश्रयत्वं च परसम्मताऽऽत्मनोऽपि 
तुल्यम्‌-इत्याह-कदाचिदिति । इतश्च नाऽतुमानं युक्तम्‌-इत्याह- वेद्विदिति । 


ज्ञानवती 

प्रत्यक्ष से व्यतिरिक्त आत्मा की सिद्धि न होने पर उसके प्रत्यक्ष से अतिरिक्त प्रमाण न होने से 
देह से व्यतिरिक्त आत्मा की अस्तिता का कथन उस (म=चार्वाक) के द्वारा अपोद्य है वह (हम वेदान्ती 
के द्वारा) अपोद्य है। क्योंकि वाह्म प्रत्यक्ष और आन्तर प्रत्यक्ष यथायोग भूतसंघात और उसके 
कार्य के ग्राहकत्वमात्र से चरिताथ हे । जो मैं बचपन में पितरों का अनुभव किया वही वाद्धेक्य 
में प्रणप्ताओं का अनुभव कर रहा हूँ--इस प्रत्यभिज्ञा में भी यह वही देवदत्त है' इसके समान 
देह ही आभासित होती है। नास्तिक का 'मेंरा शरीर यह व्यवहार आस्तिक के मेरी आत्मा' 
इस व्यवहार के समान औपचारिक माना जाता है। इसलिये “मैं मनुष्य हूँ" इस तादात्म्य के समान 
'मेरा शरीर" ऐसा भेद प्रतीत होता है, इसलिये प्रतिबन्दी ठीक नही है । 

(पु) देह चैतन्य का आश्रय नहीं है, भूत होने से घट के समान ।(पू) अनुमान प्रमाण 
नही है? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि वाघक नहीं है। आप भी प्रत्यक्ष से व्यतिरेकमात्र 
नहीं चाहते, न तो प्रामाण्य, क्योंकि कथानघिकार का प्रसंग हो जायगा। ( उ) यह्‌ असाघु हे । 

९ (क) तत्‌, (ग) यत्‌ । २ (क) नास्ति। ३ (ग) ज्ञयापि । 

४ (ग) नन घटते। ४ (ग) घटवत्‌ । तदसाघुः । 
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७७२ : वेदान्तकोमुदी 


यद॒प्युक्तम्‌--चैतल्यविशिष्टस्य अहम्‌” अत्ययवेद्यस्बेञ्न्यत्रापि अहम्‌ 
प्रत्ययप्रसङ्ग: । अथ स्वश्रीर एव 'अहम्‌ः--इति मतिः । 

नसु स्वमतसवधार्य वद्न्तु भवन्तः, न च प्रसङ्गसाम्यम्‌; अस्मन्मते 
परात्मनो$प्रत्यक्षत्वेत तदप्रसङ्गात्‌; न च स्वं तदिच्छसि ; तदसिद्धिप्सङ्गात्‌, 
तदप्यनालोचनपूवेकम्‌ ; यद्यात्मत्वप्रयुक्तमेव अहम्‌ -धीगम्यस्वम्‌ , तदा कथं च 
प्रसज्ञसाम्यम्‌ ! यदि वा (ततत्यक्षत्व'' मूल), तदप्यनुचितम्‌ ; योगिनामीश्वरस्य बा 
परात्मसु प्रत्यक्षेष्वपि अहंबुध्यभावात्‌ । 

अथ चैतन्यस्य भूतविशेषगुणत्वे रूपादिवत्‌ प्रथिव्यादिञ्यापित 
घटादावपि चेतन्यं समवेयात्‌ । देहावथवेष्वपि चैतन्योपलब्धि: स्यात्‌ ? 

नैतदपि ; पार्थिवछोहितादिरूपेणेकप्रतीकवरत्तिना शब्देन च 
देहव्यति रिक्ताऽऽत्मशुणत्वेऽपि (चेतनः-)गुणत्बात्‌ तत्परिसाणवच् 
प्रसङ्ग: स्थात्‌। संघाताधीनचेतन्यस्य प्रत्येक भूतेषु (प्रसज्ञयितु 


पातः, तदा 


व्यभिचारात्‌ । 
चैतन्यस्य सवत्र- 
`) अशक्यत्वाच्च ; 


भावदीपिका 
अन्यदपि अन्योक्तमुत्थापयति-यद्‌पीति । देहाऽऽत्सवादे स्वपराऽऽत्मनोः प्रत्यक्षत्वान्न 
प्रत्ययविभागः सम्भवति--इत्याह--ननु स्वमतमिति । प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिन: पराऽऽत्मनो 
ऽ्र्यक्षत्वेऽसिदधिप्रसङ्गात्‌ -इत्याह-तद्सिद्विरिति । साम्येन प्रत्याह--तद्पीति । 
प्रसङ्गाऽन्तरमाशङकते-अथेति। ततः किम्‌ ? तदाह-तदेति। किमेकव्यक्तेरेव व्यापि- 
त्वमापाद्यते ? कि वा व्यक्तिभेदेन ? नाद्यः - इत्याह-नेतद्पीति । अन्त्ये प्रसङ्गसाम्य- 
माह- देहेति । स्वमते विशेषमाह--संघातेति । तथाऽपि दृश्यत्वादनात्मत्वं देहस्य घटा- 


ज्ञानवती 
क्योंकि कदाचित्‌ चैतन्य का अनाश्रय होने से सिद्ध साधन हो जायगा। जैसे आत्मा से व्यतिरिक्त 
कभी चैतन्य का अनाश्रय होता है, उसी प्रकार भूतात्मक का भी होता है--यह माना गया है 
तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण जानता है” यह सामानाधिकरण्य प्रत्यय का विरोध हे । 

(पु) और जो कहा--चैतन्यविशिष्ट देह के अहमूप्रत्ययवेद्य होने पर अन्यत्र भी अहम्‌ 
प्रत्यय का प्रसङ्ग हो जायगा। (पू) अपने शरीर में भी 'अहम' ऐसी बुद्धि हो जायगी ? 
(पू) आप अपना मत निश्चित करके बोले न कि प्रसङ्गसाम्य के अनुसार। (उ) हमारे मत 
में दुसरे की आत्मा के अप्रत्यक्ष होने से उसका प्रसङ्ग नहीं है। और तुम वह चाहते नहीं, क्योंकि 
उसकी असिद्धि हो जायगी। (उ) यह (कथन) भी अनालोचनपूर्वक है। यदि अहम” 
घीगम्यत्व आत्मत्वपरयुक्त ही है तो भ्रसङ्गसाम्य क्यों नहीं है? अथवा यदि प्रत्यक्षत्व उसका 
मूल इ तो भी अनुचित है, क्योंकि योगियों अथवा ईश्वर को दुसरे की आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर 
भी अहमुबुद्धि नहीं होती । 

(पृ) चैतन्य के भूतविशोष के गुण होने पर रूप आदि के समान वह पृथिवी आदि में व्याप्त 
होने लगेगा और तब घट आदि में भी चैतन्य समवेत होने लगेगा। वि क अपामेते देहातयवया मे सत में भी चैतन्य 


व 


(क) प्रत्यक्षमूलत्वं । (ग) प्रत्यक्षत्वं मूल । 5 (क) पतन, (ग) चेतन । 
3 (क) प्रेक्षयितुं, (ग) प्रसञ्जयितुं । 
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चतुर्थाञ्ध्यायः ७७३ 


देहवाकारपरिणतानामेव भूतानां चैतन्यस्वीकारात्‌ । अतो देहस्य अहंपदाथत्वे 
न दोषं पश्यामः ; दृश्यत्वादेरात्मवेडपि योजयितुं शक्यत्वात्‌ । न च 
स्वगीदिफळकमे चोदनावशादतिरिक्ताऽऽत्मसिद्धिः ; सुखविशेषास्मकस्य स्वगस्यानेनैव 
देहेन भोगसम्भवेन तदनाक्षेपात्‌; मेरुप्रष्ठादिगमनस्य* पाठुकाऽऽदिसिद्विबलेन सुकर- 
त्वाच; “यज्ञायुधी यजमानः स्वग लोकं याति”- इति (वेदोप -)पत्तेः ; अनेकशरीरहेतुपु- 
ण्यादेः ( स्वोचित -)सुखढुःखट्वारेणेकेनापि शरीरेण भोगोपपत्तेइच । फले देहान्तरे 
च तात्पर्य वाक्यं भिद्येत । योगबलेन चिरकाळयोवनस्थायित्वादिसंभवेन देवदेहत्व- 
ब्यपदेशब्युत्पादनाच्च । विग्रहवत्त्या देवताया अध्वरमीमांसकेरनभ्युपगमाच्च । न च 
प्रत्यक्षागोचरप्रेतादिसंवादाद्वेद्वव्यतिरिक्त आत्मा; कदाचित्‌ प्रेतादेरपि शरीरं दृश्यत 
एव प्रत्यक्षेण न पुनव्येतिरिक्तात्ममात्रम्‌ , यतः “तं विद्याकमेणी समन्वारभेते 


सावदीपिका 

दिवत्‌ इत्याशङ्कय, न ताकिकमीमांसकानामात्मनि व्यभिचारात्‌ इत्याशयेनाऽऽह- हृश्यत्वादे- 
रिति । स्वगः सुखविशेषो देशविशेषो वा न विलक्षणाऽऽत्माऽऽक्षेपकः -इत्याह-सुखेति । 

“अदुष्टाऽपतितां भार्यां यौवने यः परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवेत्‌ स्त्रीत्वं वेघव्यञ्च 
पुनः पुनः ॥”-इत्यनेकजन्मविलक्षणदेहफलककर्मणां कथमेकदेहोपभोग्यत्वम्‌ ? तेनाऽनेकदेह्‌- 
सञ्चारी देहविलक्षणञ्चेतनोऽभ्युपगन्तव्यः। इत्यत आह-अनेकेति । मुख्ये बाधसाह-- 
फल इति । तथाऽपि देहत्बव्यपदेशो मनुष्यदेहस्य कथं सङ्गच्छेत ? -- योगेति । मीमांसकान्‌ 
प्रति एतत्सम्पादनीयमपि न भवति-इत्याह्‌_विग्रहेति। विलक्षणाऽत्मनि युक्त्यन्तरम- 
पाकरोति--न चेति। युक्त्यनुग्राह्म॑ भुत्यन्तरमन्यययति-तं विद्येति। तथाऽपि ग्रहादे- 


ज्ञानवती 
की उपलब्धि होने लगेगी ? (उ) यह भी नहीं है। क्योंकि पाथिवलोहित आदि रूप से तथा 
एकप्रतीकवर्त्ती शब्द से व्यभिचार हो जायगा। देहव्यतिरिक्त आत्मा का गुण होने पर भी 
भी चेतन गुण के कारण उसके परिमाण के समान चैतन्य का भी स्त्र प्रसङ्ग होने लगेगा । और 
संघाताधीन चैतन्य का प्रत्येक भूत में देखना असम्भव होने से देहाकार में परिणत ही भूतों का 
चैतन्य माना जायगा। इसलिये देह के आत्मपदार्थ होने में दोष नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि 
देह को आत्मा मानने पर दुश्यत्व आदि आत्मा में भी जोड़ा जा सकता है । 

(पू) स्वर्गादि फल वाले कर्म की चोदना के कारण अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि होती 
है। (उ) नहीं। क्योंकि सुखविशेषात्मक स्वगे का इसी देह से भोग सम्भव होने से उसका 
आक्षेप नहीं होगा। और पादुका आदि की सिद्धि के वल से मेरुपृष्ठ आदि का गमन भी सुकर है । 
तथा “यज्ञायुघ वाला यजमान स्वर्गलोक को जाता है”,--इस वेदकी उपपत्ति होती है। और 
अनेक शरीर के हेतु पुण्य आदि की स्वोचित सुखदुःख के द्वारा एक शरीर से भी भोगोपपत्ति होती 
हे। फल और देहान्तर में तात्पर्यं होने से वाक्यभेद हो जायगा। और योगवल के द्वारा 


41 0008 UN TTR RN 
१ (ग) मेरुपृष्ठादिसिद्धिः । २ (क) चोपपत्तो (ग) वेदोपपत्तेः । 
९ (क) चोचित, (ग) स्वोचित। ४ (क) रनभ्यु। (ग) रम्यु 
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प्रज्ञा च*” इतिवत्‌' जन्मान्तरीयत्वेन प्रज्ञाया अप्रत्यभिज्ञानादे बासङ्ग 


देहान्तरसञ्चारश्च कदलीगर्भफलन्यायेन ' देहस्येव । श्राद्धादिक्रिया च कत्ते क 
दायिनी; कथमपरथा सवेथा मुक्तस्य पक्षान्तरेडपि पुत्रादे: शरद्धादिक्रिया फ 
सायिनी स्यात्‌! जातिस्मरादेश्च स्वप्नदृष्टवत्‌ सिथ्याञ्थोबुवादकत्वात्‌ । तस्मादयमेव 
पक्षो रमणीयः-इति बाहस्पत्याः । 
[ देहातिरिक्तात्मनिरूपणम्‌ ¦ सिद्धान्तः ]- 

तत्र न्मः कथाऽधिकारलोकयात्रासिद्धौ शाव्दानुमानयोः स्वरूपमात्रावगाहि- 
पत्यक्षा(गृहीतप्रामाण्ययो: प्रामाण्यात्‌*) तस्सिद्धदेहातिरिक्तेतनस्य न कथड्चि- 
दपह्वः शक्यानुष्ठानः । 

आावदीपिका 

देहाऽन्तरसञ्चारेण वदनाऽदिद्ञनादतिरिक्त आत्मा--इत्याह-देहान्तरेति । उक्तं चेतत्‌ 
“कदाचित्‌ प्रेतादेरपि शरीरं दृश्यते”-इति। कथं कर्तुरेव इत्यवधारणम्‌ ?' तन्राऽह- 
कथमपरथेति । जातिस्मराणां देवतावादिनां च जन्मान्तरप्रतिभानं तद्गमकम्‌ ? - - इत्या- 
शङ्कयाऽऽह-जातीति । अन्यसंवादाऽभावेन न तद्वाक्यं प्रमाणमित्यर्थः । 
[देहाति रिक्ताऽऽस्मनिरूपणम्‌ : सिद्धान्तः] 

अमाणविशेषं सम्पादयन्‌ प्रमेयविञ्ञेषं संपादयति--कथेति । प्रत्यक्षेणाऽगहीते हि 
तत्साधनत्वादौ प्रामाण्यं ययोस्तयोः प्रामाण्यात्‌ । दशेनक््ृपर्यालोचनयाऽप्येवम्‌-इत्याह- 


ज्ञानचती 
चिरकाल्यौवनस्थायित्व आदि के संभव होने से देवदेहत्व के व्यवहार का व्युत्पादन सम्भव है। 
और विग्रहवती देवता को अध्वरमीमांसक नहीं मानते। 

(पृ) प्रत्यक्षागोचर प्रेत आदि का संवाद होने से देहव्यतिरिक्त आत्मा हे? (उ) नहीं 
हैं। क्योंकि कदाचित्‌ प्रेत आदि का भी शरीर प्रत्यक्ष देखा जाता है, किन्तु अतिरिक्त आत्मा: 
मात्र नहीं देखा जाता । क्‍योंकि “विद्या, कर्म तथा पूर्वप्रज्ञा उसका आरम्भ करती हैँ”,--इसके 
समान जन्मान्तरीय होने से प्रज्ञा का प्रत्यभिज्ञान न होने से (आपका कथन) असङ्गत है। और 
देहान्तर का सञ्चार कदलीगर्भफलन्यायेन देह का ही होता है । श्राद्ध आदि क्रिया भी कर्त्ता को 
ही फल देती है अन्यथा पक्षान्तर में भी सर्वथा मुक्त की श्राद्ध आदि क्रिया कैसे फलपयंवसायिनी 
होगी। (पूर्व) जन्म का स्मरण आदि तो स्वप्नंदृष्ट के समान मिथ्या अर्थ के अनुवादक हैं। 
इसलिये यही पक्ष रमणीय हैं--ऐसा वाहंस्पत्यों का कथन है। 

[देहातिरिक्त आत्मा का निरूपण-सिद्धान्त--] 

(उ) इस विषय में कहते है---कथा के अधिकारी लोक की यात्रा की सिद्धि होने पर 

शब्द और अनुमान के स्वरूपमात्रावगाही प्रत्यक्ष से अगृहीतप्रामाण्यवालों का प्रामाण्य होने 


से उन (==शब्द और अनुमान) से सिद्ध देहातिरिक्त चेतन का अपल्लव किसी भी प्रकार नहीं 
हो सकता। 


TSS JME 5s 
१ वृ० उ० ४।४।३। २ (ग) इति च। 
* (ख, ग) पत्र । ४ (क) प्रामाण्यात्‌, (ग) प्रामाण्ययो प्रामाण्यात्‌ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


चतुर्थोऽध्यायः ७७५ 


किव बृहस्पतिः सहस्राक्षस्य वस्वाद्युपलक्षितसुरसमूहाधिपतेः पुरोधाइचेत्‌ ? 
तर्हि भारतभूभागे सम्यगनुष्ठिताश्वमेधशतफलस्वात्‌ सहन्चाक्षपद्स्य तथेतरेषां 
पुरुषाणामपि “ये. कर्सेणा देवानपि यन्ति? इत्यागमात्‌ तत्तत्‌कमंविशेषफलत्वात्‌ 
पूर्वदेहविनाशेन फलशालित्वे नानादेहसब्चायोस्मसिद्धिः संस्कारेणप्रेतत्वादिव्यावृत्त्या ' । 
प्रेतादीनामपि च विरुद्धमरणादिकर्मफलछानां कथङ्कारं देहरतावन्मात्रत्वम्‌ ? तेन 
सुराचायंस्य नेतत्‌ तात्त्विकमनुमतं भाति । _सुराइच लोकेष्नुवत्तेमानं (देहान्तरे-* 
घ्वात्मानं) जन्मान्तरीयचरित्रसंवादेन द्रढयन्ति । (स्बप्नेर च) जाम्रदूव्यवहवारो 
(न) बाह्यज्योतिरनुग्रहाभावे करणादिज्ञानाधीन:; बिलक्षणात्‌ ; 'ज्योतिरात्मा' 
॥आत्मनेवायं* ज्योतिषा55स्ते”--इत्यस्मादवगम्यते' । “अथासुराणां होषोपनिषत्‌” 
इति छन्दोगश्रुतेः कश्चिद्सुर एव बृहस्पतिनोम ! तदाऽपि जातिस्मृत्यादिबलादू 


भावदीपिका 
किद्वति। संस्काराषभावे ्रेत्वादिस्मरणात्‌-संस्का रेण- इत्युक्तम्‌ । युक्त्यन्तरमाह प्रेता- 
दीनामिति। यदुक्तं स्मृतिसंवादो नाऽस्तीति तत्राऽऽह-जातिस्मृत्यादीति । किञ्च चेत- 
न्यस्य यावद्देहभावित्वं मरणाऽसम्भवभीत्या नेष्यते ; आगन्तुकत्वे च व्यतिरिक्तचेतनसिद्धि:-- 
इत्याह- स्वप्ने चेति । 
अधुना प्रसिद्धवेलक्षण्येषपि संग्रहकततर्ताऽस्माकं क्षति: इत्याह- अथेति । किञ्च 
चेतन्यं रूपस्पर्शवत्‌ सबाह्याम्यन्तरदेहवर्मो वा? आन्तर एव वा ? आद्ये चक्षुर।दिग्रहणयोग्यं 


ज्ञानवती 

इसके अतिरिक्त यदि वृहस्पति, वसु आदि के द्वारा उपलक्षित सुरसमूह के अधिपति, 
इन्द्र के पुरोधा है तो सहस्राक्ष पद के, भारतभूभाग में सम्यग्‌ अनुष्ठित सौ अश्वमेघों का फल 
होने से, उसी प्रकार अन्य पुरुषों (= वसु आदि) के भी “जो कर्म से देवताओं को प्राप्त होते है" 
इस आगम से तत्तत्‌ कर्मविशेष का फल होने से पूर्वदेह (==मनुष्यदेह्‌) के नाश के द्वारा फलशाली 
होने पर संस्कार के द्वारा प्रेतत्व आदि की व्यावृत्ति होने से नानादेहसञ्चारी आत्मा की सिद्धि 
कैसे होगी ? और विरुद्ध मरण आदि कर्म के फलभूत प्रेत आदि का देहतावन्मात्रत्व कैसे होगा ? 
इसलिये सुरेश्वराचाये का यह अनुमत तात्त्विक नहीं प्रतीत होता । देवता लोग लोक में 
अनुवत्त॑मान देहान्तरों में आत्मा को जन्मान्तरीय चरित्रसंवाद से दृढ़ करते हैं। स्वप्न में भी 
जाग्रद्व्यवहार वाह्य ज्योति के अनुग्रह के अभाव में करण आदि ज्ञान के अधीन नहीं है, क्योंकि 
विलक्षण, “आत्मा ज्योति है”, “यह अपनी ज्योति से रहता है”, इस (श्रुति) से जाना जाता है 

(पु) “यह उपनिषद्‌ असुरं की है”--इस छन्दोगश्चुति से वृहस्पति नामक कोई असुर 
ही है? (उ) तो भी जन्मस्मरण आदि के वल से आत्मा का देहव्यतिरेक दुर्वार हे। (पू) 


१ (ग) ससंस्कार॥ | २ (क) न्तरात्मा, (ग) न्तरेष्वात्मा । 
३ (क) स्वप्नेऽपि न च । (ग) स्वप्ने च। ४ (क) रो वा--(ग) रोन वा। 
* (ग) तद्धेतुरात्मनेव । ६ (ग) इत्यवगम्य । 
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देहव्यतिरेक' आत्मनो दुर्वारः । न च चेतन्यं प्रत्यक्षदेहघर्श: . शङ 
पिन देह बेन वेदात्‌ जनतेचा बवा 
अथ 'गच्छामि!, जानामि”इति समानव्यपदेशादू गतिज्ञानयो: स । 
स्फुरति! तहिं रथादिना गच्छतोऽप्येवंविधव्यपदेशदशेनात्‌? रथादेरपि जाऽ 
प्रसञ्येत। अथ रथारूढ इव देहारुढइचेतनो नानुभूयते ? अनुभूयत एव स्वप्न 
सेवमानैः । देहस्येवात्मत्वे स्वाप्नदेहस्योषधादिगुहीतस्य च व्याधादिदेहस्यापगमे 
द्रष्टुरपगमात्‌ पुनः स्वदेहे तथाऽनुभूतानुसन्धानं नो स्यात्‌। (अन्तराः) मरणे च 
यम॒द्शनात्‌ पुनरायातस्य तथा5तुभवसंवादाच्च । अतो नागमा अपि “यथा च 
मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम तथा वक्ष्यामि” इति प्रतिज्ञाय-- 
“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाएुमन्येऽलुसंयस्ति यथाकम यथाश्रतम्‌ । 
एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते 1६” 
इति (व्यति रिक्तात्म-) निरूपणपराः स्वर्गादिपराश्च यथाकथञ्चित्‌ कदर्थनीया: । 
तेन न देह एवाहंपदार्थः देहोऽपि (घटश्ञरा-)वादिचत्‌. परिमाणभेदादू भिन्न 


सावदीपिका 
स्वप्रकाशं वा नाऽनुभूयते-इत्याह--न चेति । द्वितीथेऽप्येवम्‌--इत्याह- शूरेति । सम्मत- 
३चाऽयं पक्षः-इत्याह- अन्तरेति । परः स्फुरणं सम्पादयति--अथेति । अतिप्रसङ्गसङ- 
कोचमाशङकते-अथेति । अनुभवं द्रढयति--देहस्येवेति । उपोद्बलकान्तरसाह- आन्त- 
रेति । इदानीमागमविञञेषप्रामाण्यं तद्विरुद्धम्‌; अत उत्थापयति निराकर्त्तु--देहोडपीति । ननु 


ज्ञानवती 
चैतनय प्रत्यक्ष देह का घमं है? (उ) नहीं है। क्योंकि शूल आदि के समान आन्तर रूप से 
भी देहधर्म के रूप मे व्यपदेश नहीं देखा जाता, और आन्तर देहदेशपरिमाणत्व को नहीं स्वीकार 
किया जाता । 

(पू) जाता हूँ 'जानता हूँ' इस समान व्यवहार, से गति एवं ज्ञान का समान आधार 
मालूम होता है? (उ) तब तो रथ आदि के द्वारा जाने वाले का भी इस प्रकार का व्यवहार 
देखे जाने से रथ आदि भी प्रज्ञा का आधार होने लगेगा। (पु) रथारूढ के समान देहारूढ 
चेतन का अनुभव नहीं होता - सेवमानों के द्वारा स्वप्न का अनुभव होता ही है? (उ) देह 
के ही आत्मा होने पर स्वाप्न देह का और औषधादिगृहीत देह का अपगम होने पर द्रष्टा का 
अपगम होने से फिर उस देह में अनुभूत का अनुसन्धान नहीं होगा । और बीच में मरने पर 


(ग) रेकं। २ (ग) पि देहघारत्वं । 

(ग) देशाङ्गीकारात्‌ च अथ गच्छामि जानामि-इति समानदेशात्‌-- 
(ग)स्यात्‌। `> (क)मरणे। (ग)अन्तरामरणे। ६ कठोप० २।२।८। 
(क) रेका, (ग) रिक्ता । = (क) सरा, (ग) घटशरा । 
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इति कश्चिदाह । न च देहान्तरारम्भासम्भवः ; अनारव्धत्वे सुक्तपीतयोः चसमेग्रसे- 
विकार्दिनिक्षिप्तयोरिव परिणामवत्त्वं न स्यात्‌ । यदपि पराशरमुनिनोक्तमू-- 
“मृज्मयं हि गृहं यद्ृद सदा लिप्त स्थिरीभवेत्‌। 
पार्थिवोड्यं तथा देहः पार्थिवेः परमाणुभिः ॥? 
-इति; तदपि छुड्याद्वद्देदस्यान्तरलोपासम्भबात्‌ परमाणुग्रहणाच्चारम्भं (न) गोच- 
रति; ततः परिमाणभेदाद्‌ भेद इति ? नेतत साधु ; ब्रद्धिविकारेणापि परिमाणभेद्‌- 


सावदीपिका 
देहाऽरम्भकशुक्रादेरभावात्‌ कथं देहान्तराऽऽरम्भः ?- इत्याशङक्या$ह--न चेति । अवयवा- 
नामारम्भकत्वे शुक्राद्यभावोऽप्रयोजकः-- इत्याशयः । 
अभिनवाऽऽरम्भे लेपस्मृतिविरोधमाशङक्याऽह-यद्‌पीति । परिमाणभेदोऽन्यथाऽपि 
सम्भवन्न देहभेदं सम्पादयति--इत्याह-नेतत्साधु इति । समानाऽऽश्येन वायुना सुक्ष्मतमा- 
ऽन्नपानरसस्य नाडीषु साम्येन नयनाद्‌ [वृद्धयु-२]पपत्तौ नाऽऽरम्भः कल्पनीयः। विरुद्धा चेयं 


ज्ञानवती 
यम का दर्शन होने के वाद फिर आने वाळे को वैसा अनुभव होता है । इसलिये-- है गौतम ! 
मरण को प्राप्त करके आत्मा जैसा होता है वैसा कहूंगा ।” ऐसी प्रतिज्ञा करके-- 
“अन्य देही (==आत्मा) शरीरत्व के लिये योनि में प्रवेश करते हैं। दूसरे कमं एवं 
श्रुत के अनुसार स्थाणु में अनुसंयत होते है ।” 
इस प्रकार पुरुष स्वप्न में यथेच्छकाम का निर्माण करता हुआ जागता हैं। वही 


शुद्ध, वही ब्रह्म और वही अमृत कहा जाता हूँ ।” 


) ८१ पट 

ये व्यतिरिक्त आत्मनिरूपणपरक तथा स्वर्गादिपरक आगम भी यथाकथचिञ्त्‌ कदर्थनीय नहीं 
है । इसलिये देह ही अहंपदा्थं नहीं है । देह भी घट शराव आदि के समान परिमाणभेद 
से भिन्न हे--ऐसा कोई कहते हैँ-- 


देहान्तर का आरम्भ असंभव नहीं हे । क्योंकि अनारब्ध होने पर चमंप्रसेविका आदि 
मे निक्षिप्त के समान भुक्त एवं पीत का परिणामवत्त्व नहीं होगा । 

(प) और जो पराशर मुनि ने कहा-- 

“जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से आलिप्त होकर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह 
पाथिवदेह पार्थिव परमाणुओं से (आलिप्त होकर पुष्ट होता है) ।” 

वह्‌ भी कुड्यादि के समान आन्तरलोप के असम्भव होने से (अर्थात्‌ जैसे दीवाल का 
कुछ भाग गिर जाता है वैसे शरीर के कुछ अवयव का गिरना असम्भव होने से) और परमाणुग्रहण 
होने से आरम्भ को विषय नहीं वनाता । इसलिये परिणामभेद से भेद हैं? (उ) यह 
ठोक नहीं हे । क्योंकि बृद्धि और विकार से भी परिणामभेद सम्भव है । अन्यथा बढ़ रहा 
ह---इस लोक व्यवहार का तथा “आठ वर्ष वाले ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिये” इस 


शास्त्रीयव्यवहार का उच्छेद्‌ हो जायगा । यह व्यवहार सन्तानालम्वन नहीं है क्योंकि वह 
कक 1: NC Jp “२२ 


^ (क) रम्भं गोचरयति। (ग) रम्भं न विवासयति । २ (क) हृद्यु। 
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सम्भवात्‌। अपरथा वर्धते"-इति ळोकव्यवहारस्य “अष्टवर्ष ब्राह्मणम॒पत्रयी ५» 
--इत्यादि शाख्त्रीयव्यवहारस्य चोच्छेद्‌ः स्यात्‌ । न च सस्तानाळम्बनोऽयं च gi 
तस्यावस्तुभूतरवात्‌; सन्तानिनां भेदाश्च द्वितीयादिशरीरिणां योनिजत्वादिव्यवहारस्यो' 
च्छेदप्रसङ्गात्‌ वतो न परिणामभेदादेहभेदः । 
न च "अयं प्रथिवी शरीरम्‌”--इत्याम्नायात्‌ प्रथिषीमात्रारम्स: ; “नाः 
त्मकम्‌?-- इति श्रत्या त्रिवृत्करणश्र त्या पञ्चत्ववचनाच्च विनाशे' एथिवोश्रतेभूतान्सरोप. 
लक्षणत्वोपपत्तः । भूतान्तरस्यापचये देहस्यापचयदर्शनाञ्च तन्त्वपचये5पचीयमान- 
पटस्य तस्त्वारब्धत्ववत्‌ (पञ्चारव्धत्वनिश्चयात )। न च सुवर्णवत्‌ अन्यथा- 
सिद्धिः ; (शुक्र -) शोणितयोसेक्तपीतयोश्र श्रुत्येब धातुविशेषारम्भकत्वेन जलाद्यात्मक- 
त्वयोविनियोगात्‌ । न च प्रत्यक्षाप्रत्यक्षारव्धत्वेन घटादेरप्रत्यक्षत्वप्रसक्: “ ; प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्षशब्दाभ्यां सरूपनीरूपविवक्षायामपि यावदवयवैरारम्भः , तावद्वयबानां 
प्रत्यक्षत्वाभावे$पि घटादेः प्त्यन्षत्ववत्‌ अनियतारच्धस्यापि तत्सम्भवेन प्रसङ्गस्य 


सावदीपिका 
कल्पना -इत्याह अपरथेति । व्यवहारान्तरमप्युच्छिद्येत - इत्याह--द्वितीयादीति । अष्ट- 
दर्षा$ऽदिश्रुतिबलेन भेदो निरस्तः। भ्ुत्यन्तराऽवधटम्भे नेका$रव्धत्वं निरस्यति--न चाऽयः 
सिति । युक्तिरप्यत्राऽस्ति--इत्याह-भूतान्तरेति । पार्थिवाऽवयवाऽपचये सुवर्णस्याइपचयदर्द ने 
ऽपि तदारव्धत्वाऽभाव[-वङभवेत्‌ | इत्याशङक्याऽऽह--न चेति । त्रिवृतूकरणधुत्या सुवर्णस्याऽपि 
केवलतेजसत्वासम्प्रतिपत्तेरित्यरथः। “अस्थिस्तायुमज्जा पितृतः। त्वङमांसञशोणिता मातृतस्तद्ी- 
यादित्यर्थः इत्यादिश्ुतेः। पञ्चारब्धत्वे परोक्तं दोषं परिहरति -न चेति । अन्त्यकार्यपयन्तं 


ज्ञानवती 
अवस्तुभूत है और सन्तानियों के भेद से द्वितीयादि शरीरियों के योनिजत्व आदि व्यवहार 
का उच्छेद हो जायगा। इसलिये परिणामभेद से देहभेद नहीं है। 

(पु) “पृथ्वी शरीरम्‌”--इस वेद से यह पृथ्वीमात्रार्ध है? (उ) नहीं है। 
“पञ्चात्मकम्‌” इस श्रुति से और त्रिवृतूकरण श्रुति से पञ्चत्व का वचन होने से विनाश होने 
पर पृथ्वी श्रुति से भूतान्तर के लक्षणत्व की उपपत्ति होती है । भूतान्तर का अपचय होने पर 
देह का अपचय दिखाई देता है । तन्तुओं का अपचय होने पर अपचीयमान पट तन्तुओं से आरव्य 
के समान (शरीर के) पञ्चारव्धत्व का निश्चय होता है । (पू) सुवर्ण के समान अन्यथा- 
सिद्धि हो जायगी। (उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि शुक्र और शोणित के, भुक्त और पीत 
के, श्रुति के द्वारा ही धातुविशेष का आरम्भक होने से दोनों का जलाद्यात्मकत्व विनियोग होता 
है। (पू) प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से आरब्ध होने के कारण घट आदि का प्रत्यक्ष नहीं होगा ? 
(उ) ऐसा नहीं है । क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दों से सरूपःनीरूप की विवक्षा होने पर भी 


—-——-———— ee 2 
` (ग) विनाशो । २ (क) रग्धत्ववत्‌ । न च, (ग) रञ्धत्ववत्‌ पञ्चारब्धत्वः 
निरयात्‌ न च। ३ (क) शुक्ल, (ग) शुक्र। ४ (ख) त्वेनाप्रत्यक्षत्व 


(प) व्वेनोप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः । परमाण्वारम्भवादिनां सर्वस्य प्रत्यक्षा रब्धत्वेन घटा । 
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दुर्बलत्वम्‌ । न खळ रूपवन्तो5पि घटस्य अन्तरावयवाः प्रत्यक्षीभवन्ति । इन्द्रिये- 
ऐकदेशसन्निकर्षेडपि प्रत्यक्षज्ञानस्वीकारात्‌ वायुवनस्पतिसंयोगादेधेमिंग्रहणसापेक्षत्वेन 
तदग्रहणे ग्रहणाभावो युक्तः ; शरीरस्य पुनः द्रव्यस्य समग्न(-स्व '-) समवायिग्रहणाभावे- 
ऽपि घटादेरिव ग्रहणसम्भवाच्च । अतो वाधकाभावात्‌ पञ्चात्मकं शरीरम्‌ । तच्च 
नात्मेति स्थितम्‌ । 

इन्द्रियाण्यपि न ( गोलकः-)मात्रम्‌ ; सपादेः श्रोत्रादिगोलकाभावेर कायो- 
पलापप्रसङ्गात्‌। अत एब न गोळकशक्तयो (ऽपि ; नापि“ ) इृगादिशक्तिसम्पिण्डित 
आत्मा, तत्रेव शक्तिश्वक्षरूपात्मना परिणमते-इत्येकदेशिकल्पना । “एतेभ्यः कार्य ' 
कारणाकारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यः प्रतिबिम्बतया तेषु समुत्थाय मात्रासंसर्ग” इति) च 
श्रुतेभूतविकारत्वागसमात्रम्‌ । 

भावदीपिका 

परमाणूनामुपादानत्वस्वीकारात्‌ सवेस्य प्रत्यक्षाउप्रत्यक्षा5रव्धत्वम्‌। विवक्षाशविशेषोषप्यसङ्गतः-- 
इत्याह-प्रस्यक्षेति । दृष्टान्तोऽपि परोक्तो न युक्तः -इत्याह-वायुवनस्पतीति \` सूक्ष्म- 
तमत्वात्‌ वाय्वाकाञयोस्तद्भागस्याऽपरतयक्षत्वेऽयि भूतत्रयभागस्योद्भूतरूपाऽऽदेः प्रत्यक्षत्व- 
सम्भवेन पञ्चारव्धत्वेऽपि प्रत्यक्षत्वं देहस्य सम्भवतीत्यर्थः । महाप्रघइक्काअर्थंमनूद्य प्रघटुकान्त- 
रमारभते- तच्चेति । 

इन्तद्रियाण्यपि--इति। समुदितानि प्रत्येकं वा नाऽऽत्मा । तानि च न गोलकमात्रम्‌ 
इत्यन्वयः । प्रत्यक्षैकवादिनो गोलकादतिरिव्तेन्द्रये प्रमाणाऽभावात्‌ गोलकानां चेन्द्रियत्वा$सस्भ- 
वान्न तेषामात्मत्वम्‌ । अस्तु ताहि मनःपारतन्त्रयम्‌; तया च नाऽयं दोषः ? तत्राऽह्‌ अत इति। 
यद्यपि गसनादौ दुर्गाऽदिस्थले चेतनाऽन्तरपारतन्त्र्यमस्ति, तथाऽपि न ग्राहकत्वे; तेन युगपद्ग्रह्‌- 


ज्ञानवती 

जितने अवयवों से आरम्भ होता है उतने अवयवों के प्रत्यक्ष न होने पर भी घट आदि के 
प्रत्यक्षत्व के मान अनियतारब्ध का भी वह (=प्रत्यक्ष) सम्भव होने से प्रसङ्ग दुर्वल हो 
जायगा । खूपवान्‌ भी घट के अन्तरावयव प्रत्यक्ष नहीं होते । इन्द्रिय के द्वारा एकदेश का, 
सन्निकर्षं होने पर भी प्रत्यक्षज्ञान के माने जाने से वायुवनस्पतिसंयोग आदि के घमिग्रहणसापेक्ष 
होने से उसका ग्रहण न होने पर ग्रहणाभाव ठीक हैं। किन्तु शरीर द्रव्य का समग्र- 
स्वसमवायीग्रहण न होने पर भी घटादि के समान ग्रहण सम्भव है। इसलिये वाधक न होने से 
शरीर पञ्चात्मक है और वह आत्मा नहीं है--ऐसा निश्चित हुआ । न 

इन्द्रियाँ भी केवल गोलक नहीं हैं क्योंकि तव तो सर्प आदि के श्रोत्र आदि के गोलक न 
होने से (श्रवण आदि), कार्य का अपलाप होने लगेगा । इसीलिये गोलक शक्तियाँ नहीं है 
हैऔरनतो दुक आदि शक्ति से सम्पिण्डित आत्मा है, और वहीं शक्ति चक्षुरूप में परिणत होती 
है ऐसी कल्पना एकदेशी है । “कार्यकारण के आकार में परिणत इन भूतों से प्रतिविम्ब के रूप 


१ (क) ग्र स, (ग) ग्र स्वेस--] २ (क) मेल, (ग) गोल । 
3 (क) भावात्‌ ४ (क) वि० (ग) पि: 7“ वृ० ४।५।१३। 
$ (ग) अवगमात्‌ । 
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नापि पित्तधातुगत॑ तेज एव स्थानाचच्छेरेनेन्द्रियम्‌ , इति वैधकल्पना 
चक्षुवेत इतरेषामप्यालोकापेक्षाप्रसज्ञात्‌ । I 

(तानि*) च समुदिताति प्रत्येकं दा नाऽऽत्मा; तथा सत्यन्यतमनाशेन का- 
न्धबधिरादौ नाशव्यवहारप्रसज्ञात्‌। (द्वितीये*-)5पि सर्वेषा स्वातन्त्रये विमनस्क. 
(स्याप्यथे₹-) दृष्टियुगपत्‌ स्यात्‌ । अतः सर्वे न्द्रियानुभूताबुसन्धानसिद्धथर्थ मन एव 


तत्तदिन्द्रयात्मोपकरणं सवौथेसाधकम्‌ , इत्यपि दुर्घटम्‌ । ग्राहकस्वे चेतनपारतन्तरय-. 


ट्रष्टेशच । अतो न तान्यप्यात्मा । 


“तानि चेकादश ; दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदाउस्माच्छरीरा- 
दुत्कामन्त्यय॒ रोदयन्ति”*--इति आमुक्तः सहभावप्रकाशकवेदात्‌ कार्यानुसाराच्च 
भौतिकत्वेऽपि सत्त्वासत्त्वप्रधानभ्‌तजन्यतया ज्ञानक्रियाकत्त त्वविभागस्तेषाम्‌ । न च 
“श्रोत्रादीनि च पञ्च”, “षष्ठव्व मनः”-इति इन्द्रियाणि षडेव, व्यापक स्वगिन्द्रियमेव 
तत्तत्थानविशिष्टं तत्तत्कायेकरमिति न कर्मन्द्रियकल्पना इति वाच्यम्‌ ; आत्मन एव 
त्वगिस्ट्रियस्येव व्यापकस्य तथास्वकल्पनादनिन्द्रियवादप्रसङ्गात्‌ ; एकेन्द्रियवाद- 


भावदीपिका 
प्रसङ्गो दुर्वारः । न चेष्टापत्तिः; 'ना$श्रोबमन्यसना अभूवम्‌'--इत्यादिव्यवहारविरोधादिति 
भाव: । अनात्मत्वे संख्यायामनादर:। तथा च संख्याश्रुतिव्याकुलत्वस्‌ - इत्यपि न मन्तब्यम्‌-- 
इत्याह--तानि चेति। आत्मा न भनः। अनात्मत्वे व्यवहारार्थं नासरूपं कमे ति त्रित्वं त्रयं 
वा-इति यथा भुत्योक्तं त्थेषामपि संख्या-इति न संख्याथुतेवेय्यर्थ्यमित्यर्थः । इन्द्रियाणां 
कार्यभेदं कारणभेदेन सम्पादयति--भौतिकत्वेऽपि चेति । 
ज्ञानत्रती 

उनमें उठ कर” और “मात्रासंसरग”-_इस श्रुति से भूतिविकारत्व का अवगममात्र होता है । 

और न तो पित्तघातुगत तेज ही स्थानावच्छेदेन इन्द्रिय है--ऐसी कल्पना वैध हूँ। 
क्योंकि चक्षु के समान दूसरों को भी आलोक की अपेक्षा होने लगेगी । 

समुदित अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ वे (--इन्द्रियाँ) आत्मा नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होने पर एक 
का नाश होने पर मूक, अन्ध, वधिर आदि (व्यक्तियों) में नाश की प्राप्ति होने लगेगी । दुसरे 
(पक्ष) में भी, सबके स्वतन्त्र होने पर विमनस्क की भी एक साथ अर्थदृष्टि हो जायगी इसलिये 
सब इन्द्रियों के अनुभूत अनुसन्धान की सिद्धि के लिये 'मन ही तत्तदिन्द्रिय आत्मा का उपकरण 
सर्वार्थं साधक हैँ परह भी दुर्घट है । और ग्राहक होने पर चेतनपारतन्त्रय की दृष्टि हो जायगी । 
इसलिये वे भी आत्मा नहीं है । 

“और वे, (इस प्रकार) ग्यारह” पुरुष में ये. दशप्राण और आत्मा ग्यारहवाँ वे जब 
इस शरीर से उत्क्रान्त होते हैं, रुलाते हैँ”एऐसा मुक्ति तक सहभाव के प्रकाशक वेद से, और 
कार्यानुसार होने से भौतिकत्व होने पर भी सत्त्वासत्त्वप्रधान भूत से जन्य होने से उनका ज्ञान 


क्रियाक्तुत्वविभाग है। (पू) “श्रोत्र आदि पाँच” और “छठाँ मन” इस प्रकार इन्त्रियाँ 
Pd nem hose द चार ओर - छठा मन, इस नता त 


* (क) खानि, (ग) तानि। २ (क) द्वितीयो (द्वितीये । 
९ स्य व्यर्थे, (ग) स्याप्यर्थं । ४ तस्यापि 
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प्रसज्ञाच्च | न च देहेऽन्त्रियसङघातोऽप्यात्मा; सङघातस्यासनादिसङ्घातवत्‌. 
परार्थत्वात्‌. । न च तहिं देहादिस ङघातस्यापि सङ्घाताथत्वमासनादिबत्‌ प्रसञ्यत 
इति बाच्यम्‌ ; वास्यादिकिरणानां हस्तादिकरणग्रयत्वेऽपि हस्तादेः तथात्वस्य केनाप्य- 
नङ्गीकारात.। तथव च सङ्घाताथरत्रमेव सङ्घातस्य _इत्यापाद्यितुमशक्यम्‌; 
आसनादिसङघातस्यापि तुल्यसङघाताथत्वाभावात्‌ । दृष्टब्चैक[-विध- प्रकाशरीर- 
आस्वतप्रकाशतया त्रेलोक्यसङघातस्य ` तद्वशवत्तित्वम्‌। एवं बिज्ञानेकतानविग्रह- 
चेतनप्रकाशतया तद्॒शवर्त्तित्व॑ देहादिसङघातस्याइवयंभाव्येव । अतः केवलो देह: 
करणानि वा तदुभयसङघातो वा नाऽऽत्मा, फिन्तुलोकान्तरसञ्चारी विशः कमफल- 
भोक्ता तावदास्थेयः । | 
(अस्तरसमयः प्राणमयो, मनोमयः १”; “ते ह्‌ वाचमूचुस्त्वै न उद्गायेति” *, त्वं 
जीर्णो दण्डेन वव्चसि?'-इत्यागमात्‌ “येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्यञरतीत्येके नायमस्तीति 


भावदीपिका 
तकितसंख्यानिरासेन श्रौतीं द्रढयति --न चेति। अतिप्रसङ्भमाङशक्याऽऽह-न च 
तर्हीति । कि तुल्यप्रय॑त्वमापाद्यते ? कि वा तुत्यार्थेत्वम्‌ ? कि वा तुल्यवशत्वमात्रम्‌ ? नाद्यः 
इत्याह--वास्याऽऽदीति । न द्वितीयम्‌-इत्पाह-तयेव चेति! नात्त्यः-आदित्यवाद्‌ 
बिलक्षणाऽत्ससिध्यवारकत्वात्‌ । “यथा प्रकाशयत्येकः त्स्नं लोकमिमं रवि: क्षेत्र क्षेत्री तया 
कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ! ।”- इति स्मृतेशच -इत्याह्‌- दृष्टं चेति । श्रुत्याभासबलेन 


ज्ञानवती 
छ ही हैँ। व्यापक त्वगिन्द्रिय ही तत्तत्स्थानविशिष्ट होकर तत्तत्‌कार्य को करता है; इसलिये 
कर्मेन्द्रिय की कल्पना नहीं है? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि त्वगिन्द्रिय के समान 
व्यापक आत्मा को ही वैसा मान लेने से अनिन्द्रियवाद और एकेन्द्रियवाद होने लगेगा ॥ (पू) 
देहेन्द्ियसंघात आत्मा है? (उ) ऐसा भी नहीं है । क्योंकि संघात आसन आदि के समान 
पराथ होते है । (पू) तव तो आसन आदि के समान देहादिसंघात संघात केल्यिहो जायेंगे i 
(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि कोई भी वास्य आदि करणों का हस्तादिम्रेय होने 
पर भी हस्त आदि को वैसा (+>प्रेयं) नहीं मानता । उसी प्रकार संघात संघात के लिये ही 
है--यह उपपादन असम्भव हो जायगा, क्योंकि आसन आदि संघात का भी तुल्यसंघाताथत्व 
नहीं है। देखा गया है कि एकविधप्रकाशशरीर वाले सूर्य का प्रकाश होने से त्रैलोक्यसंघात 
ही उसके वश में हो जाता है। इस प्रकार विज्ञानैकतानविग्रहचेतन से प्रकाश्य होने के 
कारण देह आदि का संघात अवश्य तह्शर्त्ती हैं। इसलिये केवल देह, अथवा करण, अथवा 
दोनों का संघात आत्मा नहीं है किन्तु लोकान्तर संचारी, विभु, कर्मफल का भोक्ता; 
आत्मा है। , हड Fo 
(पू) “अन्नरसमय, प्राणमय, मनोमय,” “वे वाणी को कहे--हममें से तुम उडो', “तुम 
बूढ़े होकर डंडे से चलते हो” इस आगम से “प्रेत मनुष्य के विषय में जो यह विचिकित्सा है कि 
ॐ वृ० १।३।२। ७ इलो० ४।३। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


७८२ : वेदान्तकौमुदी 


चेके” इत्युत्तरपक्षत्वेनोपानाच्च' लोकायतिकमतं नापह्वोठु युक्तमिति चेत ? $ 
तदेतत्‌ पद्नोयमस्य सवस्य यदयमात्मा” इः सवेसारभूतास्मनो विज्ञ न 
पदेशात्‌ “यथा ह वै पदेनानुविन्देत”-इति पद्न्यासलिङ्गेन गवादिलाभ ता 
सङ्घाते चित्मतिबिम्बलिज्ञेन बिम्बभूतपूर्णचैतन्येन ळा भोपदेशात्‌ न रिड 
सम्भवः, यतः अन्नमयादीनां अन्तरा दृष्टिसव्वारणेन रह्मयनिरुपचरितातमहि पि 
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा” -इति श्रतेरुपन्यासात्‌ । आनन्द्मयस्यात्मनः पुच्छ मनन 
श्रुतमपि ब्रह्म निरपेक्षया श्रुत्या ( प्रत्यायितं* ) प्रथमश्रत्या चरमश्रृतावयवाः सी 
श्रुतिम्‌ । आनन्दमयवाद्नोऽपि मुख्य(-पुच्छत्वा *-) सम्भवात्‌ सा 
दुबेले बाघित्वा स्वप्रधानं ब्रह्म निरतिशायप्रतिष्ठात्वेन पुच्छम्‌ इति व्यवस्थित 
प्रकरणात्पूवपक्षतया “योनिमन्ये प्रपद्यन्ते”, “न जायते म्रियते” --इत्यादेव्येवस्था- 
पनाच्च | इन्द्रियाणामिन्द्रियान्तरस्वीकारे तेषासप्यात्मत्व स्तवाथे मिन्द्रियानवस्था- 


भावदीपिका 
अत्यवतिष्ठमानं तात्पर्थोपेतभृत्यन्तरेण पराचष्टे- नैवसिति । पद्नीयम्‌==अवगमनीयम्‌ । 
परोक्तभतेराभासतां विशदयति-अन्नमयादीनाम्निति । “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः- 
Gl निर्णोतं चतत्‌ --इत्याह--आनन्द्मयस्येति । यद्यपि “नाय$मस्तीति चेके” इत्यत्तर- 
ाऽभिहितं तथाऽपि न तावन्मात्रं व्यवस्थापकम्‌ । “तद्धेक आहुः असदेवेदमग्र आतोत” इतिः 
तत इत्याह -प्रकरणादिति । “अस्तीत्येवोपलब्धव्यः” इत्यस्तित्वनिणंयाच्चेति ज्ञेयम्‌ । “ते 
हैं वाचमूचु: -_इत्यादेरचिष्ठातुदेवतापरत्वं कल्पनीयं ुख्याऽर्याऽसम्भवात्‌-इत्याह इन्द्रिया- 


ने तासो 
त्‌ बुद्धयादि- 


ज्ञानवती 

क ण, कहते है कि यह नहीं है ।” इस उत्तरपक्ष के रूप मे उपादान होने से लोकायतिकमत 
कह सवके सारभूत के विज्ञान में तात्पर्योपदेश होने से, “जैसा कहा कि पद से प्राप्त 

ना चाहिये ऐसा पदन्यास लिङ्ग से गो आदि के लाभ के समान बुद्धि आदि के संघात में चित्‌-- 
प्रतिविम्ब के लिङ्ग से विम्वभूत पूर्ण चैतत्य के द्वारा लाभ का उपदेश होने से प्रसिद्ध अन्नमयत्व 
आदि (ब्रह्म में) सम्भव नहीं है। क्योंकि अन्नमय आदि के बीच-वीच दृष्टिसंचार के द्वारा 
ब्रह्ममय निरुपचरित आत्मा के ज्ञान के लिये “ब्रह्म पूँछ-प्रतिष्ठा है"- -इस नि का उपन्यास हैं। 
फायदा HS के पुच्छ के रूप में सुना गया भी ब्रह्म निरपेक्षश्र॒ति प्रथमश्चुति के द्वारा चरमः 
शवानयवाथ पुच्छथुति को प्रतीत कराया गया है । आनन्दमयवादी के मत में भी मुख्य- 
अ अ. ह से च्युत होने से दुबेल पुच्छत्व को बाघ कर स्वप्रधान ब्रह्म निरतिशय 
च्छम्‌ इस प्रकार से व्यवस्थित हैं प्रकरण होने से पूर्वपक्ष के रूप में दुसरे 


लोग योनि को प्राप्त होते हँ”, “न उत्पन्न होता है न मरता है” इत्यादि की व्यवस्था है । इन्त्रियो 
९, हे. इत्यादि की वयस्या है ।६ ६ 


` कठ १।२०। २ वृ० १।४।७। 3 (ग) पुच्छावयवत्वेन । 
: (क) प्रच्यावयति, (ग) प्रत्यायितं । 
(क) पुच्छा, (ग) पुच्छत्वा । ६ (ग) आत्मत्वासेवादार्थ। 
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प्रसङ्गाच्च । भूवाथवादत्वात शरीरादे रथहयादिरूपककल्पनया व्यतिरिक्तात्म- 
प्रतिपादनाच्च | ततोऽनागमिकं ( बाहस्पत्यं`) मतम्‌ । 
[ जीवस्य लोकान्तरसश्चारः-] 

अथ व्यापकस्यात्मनः कथं लोकान्तरसञ्चारः ? उच्यतेर--उपाधयः पञ्च- 
तन्मात्रमहाभूताख्या ; तदारब्धं? लिङ्गशरीरम्‌ । तत्र स्थूलदेहे त्वक्षाणि नित्याकाश- 
कल्पस्यात्मन उपाधिः; तदुपहितोऽसौ लोकान्तर [ देहान्तरं रंहृति*] तल्लग्न- 
धर्माधर्मेफळं च (तत्र तत्र सुडक्त* ) इति तत्त्वदशिनः । “अस्ति खल्वन्योऽपरो 
भूतात्माख्यो योऽयं ( सितासितैः^) कमंफलैरभिभूयमानः सदसद्योनिमापद्यते”-इति 
ैतरश्नते , “सर्वेऽनन्ता”, “समो मशकेन समो नागेन” इति प्राणाद्यात्मक- 
(लिङ्गस्य) ` अनन्तस्यापि स्थूलदेहे सङ्कोचाबगमात्‌ तत्सहितस्य'' गत्युपपत्ते- 


सावदीपिका 
णामिति । श्रुत्यस्तरादप्येवम्‌-इत्याह-शरीरादेरिति । “आत्मानं रथिनं विद्धि 
इत्यादिश्रुतेः । 
[जीवस्य लोकान्तरसङ्चारः-_] 
विसुः कर्मेफळभोक्तति पुर्वमुक्तम्‌ प्रइनपुर्वक च । यथेत्यादिना गतिरानन्त्यश्चुति- 
विरुद्धा लिङ्गस्याऽपि-इत्याशङक्याऽह--सर्वेऽनन्ता इति । मशकहस्त्यादिसाम्यभरुत्या सद्भोच- 


ज्ञानवती 
का इन्द्रियान्तर स्वीकार करने पर उनके भी आत्मत्वस्तुति के लिये इन्द्रियों की अनवस्था होने 
लगेगी । इसलिये वाहँस्पत्य मत आगमिक नहीं है । 
[जीव का लोकान्तर सञ्चार] 

(पू) व्यापक आत्मा का लोकान्तरसंचार कैसे होता है? (उ) कहते हैँ-पञ्च- 
तन्मात्र महाभूत नामक उपाचियाँ हँ, उससे आरब्ब लिङ्गशरीर हैं । स्थूल देह में इन्द्रियाँ 
नित्य आकाञकल्प आत्मा की उपाधियाँ हैं, उनसे उपहित यह लोकान्तर और देहान्तर को 
जाता है और तल्लग्न घर्मावमे का फल जगह-जगह भोगता है ऐसा तत्त्वदर्शी लोगकहते हैं । 
“दुसरा भूतात्मा नामक है जो यह शुभाशुभ कर्मो के फलों से अभिभूयमान होता हुआ सद्सदू 
योनि को प्राप्त करता है”---इस मत्र श्रुति से सब अनन्त है”, “मशक के संमान नाग के समान” 
इस प्रकार प्राणाद्यात्मक लिङ्ग वाले अनन्त का भी स्थूल देह में सङ्कोच ज्ञात होने से उसके सहित 
की गति की उपपत्ति हो जाती हे । अपना मन ही केवल लोकान्तर को जाकर तत्तत्‌ कलेवर में 
अनुप्रविष्ट होकर तदवच्छिन्न आत्मा का भोग साधन करता हैं ।” “जैसे अनसू==शकट सुस- 

^ (क) स्पत्य, (ग) स्पत्यय्‌ । २ (ग) उच्यते । पञ्च । 

3 (ग) रव्बं सूक्ष्मोदेहः तानि च तत्र-तत्र स्थूलदेहवीजादीनि, (क) आकाशकल्प । 
* (क) देशान्तरमीहते, (ग) देहान्तरमीहते, 3 (क) तत्रानुभूयते, (ग) तत्र 
भुङक्ते। ६ (क) तदाश्रिय, (ख, ग) सितासि : > बृ० १।३।२२। 
£ बृ० १४७ । ¦ (क) लिङ्गात्‌, (ग) लिङ्गस्य । १० (ग) तद्वीजे: । 
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७८४ : वेदान्तोकमुदी 


(श्वात्मत*) एव केवलं छोकाम्तरं गत्वा तत्तत्कलेवरानुप्रविष्ट॑ तद च्छिमस नी 
भोगं साधयति इति। “तद्यथाऽनः सुसमाहितं सम्भारोपेत क त्मनो 
शब्दं कुवेद्याति एवमेवायं शारीर आत्मा ढिङ्गदेहो5विद्याकमेकमफलभोगबासन 
पूवे (अज्ञासम्भार:") प्रज्ञनात्मना (अन्वारूढः 3) अधिष्ठितः उत्सजेन्‌ हिवा 
कुर्वन्‌ याति”- इति जाग्रस्वप्तटप्टान्तेनेहलोकपरछोकसञ्चाराथौ वेदाबिरुद्: पक्ष: | 
किख अस्मिन्‌ पक्षे धर्माधरमयोदेंहदेशमात्रवत्तिक्रियानिष्पन्नयोलांकान्तरवर्यी. 
त्मप्रदेशसमवायाभावात्‌ˆ सआरतभूभागमपहाय क्रिययाऽपि तयोरलुसत्तेदेवादि, 
(भोगोद्बो) न स्यातू । प्रदेशवत्तिन्यपि क्रिया चेत्‌ सर्वत्राधत्ते धर्मादिकं' 
संस्कारम्‌ , तदा तत्काय प्रमोदादिक देहप्रदेशादन्यत्रापि प्रसज्येत । क्रियाया इ 
विषयेन्द्रियसंप्रयोगस्यापि सबेत्र स्वकार्याधायकत्वसम्भ वात्‌ । 


आावदीपिका 
विकासो व्यवस्थाप्यते । ताकिकपक्षप्रतिक्षेपेण स्वपक्षं द्रढयति--आत्मन एवेति । युक्तिविरुद्ध- 
इचायं पक्ष: इत्याह- किञचाऽस्मिन्निति। अथ पादाऽभ्यञ्जनत्रियाया नत्रसंस्कारवत्‌ विहि- 
तादिक्रियाया इवेति। न अन्यत्राऽऽत्मनः संयोगस्याऽसमवायिकारणस्याऽभावान्नाऽतिप्रसङ्गस्तस्येव 
नियामकत्वेऽणुमात्रप्रदेश [एव] सुखाइ्ुत्पत्तिः स्यात्‌ । सर्वाऽङ्गसुखऽद्यनुभवइच प्रसिद्ध इति । 
घर्माऽऽदेरपि सनःसंयोगाऽसमवायिकारणत्वात्‌ अणुमात्र उत्पत्तिदुर्वारा स्यात्‌ इति च द्रष्टव्यम्‌ । 


ज्ञानवती 

माहित भार से युक्त होकर शब्द करता हुआ जाता है इसी प्रकार यह शरीर आत्मा, लिङ्गदेह, 
अविद्या, कर्मे, कर्मफलभोग, वासनामय, पुर्वेप्रज्ञासंभारसन्तान वाला प्राज्ञ आत्मा से अन्वारूढ़ 
अविष्ठित उत्सर्जन करता हुआ अर्थात्‌ हिक्का आदि शब्द करता हुआ जाता है--इस 
जाग्नतस्वप्नदृष्टान्त से इहलोकपरलोकसञ्चारार्थपक्ष वेद से अविरुद्ध है । 

इसके अतिरिक्त इस पक्ष मे देहदेशमात्रवर्ती किया से निष्पन्न धर्माधर्म का लोकान्तर 
वर्ती आत्मप्रदेश में समवाय न होने से भारत भूभाग को छोड़कर क्रिया के द्वारा भी उन दोनों 
(==धमाधर्मं) की उत्पत्ति न होने से देव आदि भोग का उद्भव नहीं होगा । यदि प्रदेशवत्तिती 
भी किया सर्वत्र धर्मादिक संस्कार का आधान करती है तो उसका कार्य प्रमोद आदि देहप्रदेश से 
अन्यत्र भी होने लगेगा, क्योंकि क्रिया के समान विषये न्द्रियसंयोग का भी सर्वत्र स्वकार्याधायकत्व 
सम्भव हे । 

(पू) कहीं पर सत्ता के द्वारा ही घर्म आदि फलोपयोगी होते हैं, क्योकि पिता आदि में 
वत्तमान वैदवानरीय इष्टि आदि क्रिया का भी पुन्रपूतत्व आदि फल सुना जाता हे । इसप्रकार 
कर्मवद्‌ द्रव्य को छोड़कर स्व (=कर्मवद्‌ द्रव्य) में भी असमवेत क्रिया का फल साधन में (हेतुत्व 
सुना जाता है) ? (उ) तो गुरुत्व आदि के समान स्वाश्रयसंयोगापेक्ष (कर्मवत्‌ द्रव्य में) धर्म 
आदि के स्वकार्यकर होने से तत्तदधीनभोगसाधनोत्पत्ति के धर्मादिनिमित्त होने से तदाथय 


* (क) स्वजन, (ग) चात्म। २ (क) सन्तानः, (ग) संभारः। 
3 (क) नात्मनि रूढो, (ग) नान्वारूढः। ४ (ग) मात्रावत्ति । \ 


५ (क) भोगसद्भावो (ग) भोगोद्भावो : ६ (ग) दि। १ ( क) इव । 
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चतुर्थाउध्यायः ७८५ 


अथ कचित्‌. सत्तयैव (धमोदिकंः) फलोपयोगि, वैश्वानरीयेष्टथादिक्रियायाः 
पित्रादिगताया अपि पुत्रपूतत्वादिफलश्रबणात्‌ः, कमंवदूद्रव्यं मुक्त्वाऽपि स्वासम- 
वेतायाः (फलसाधने) क्रियायाः ! तदा (गुरुत्वादेरिवाश्रयसंयोगापेक्षस्येव*) 
धर्मादे: स्वकायकरत्वेन तत्तद्धीन भोगसाधनोत्पत्तः धमोदेनिंमित्तत्वात्‌* तदाश्रयस्या- 
त्मनो$पि तत्र तत्र वत्तेनेन व्यापकत्वसाधनं व्याकुल स्यात्‌। एकदेशवत्तिगुरुत्वादेः 
(खशून्याश्रय -)प्रदेशसंयोगापेक्षस्य कार्य (-करत्वासंप्रति-) पत्त:। (अतः ) स्वगौ- 
दिवत्त्यीतमप्रदेशे धर्मादिसमवायो वक्तव्यः एब; स च न सम्भवति इत्युक्तम्‌ । 
तस्मादागमाचुसरणेनेव व्यापकत्वमात्मनो लोकान्तरसद्ारो वा वक्तव्यः। आगमः 
श्रोदाहृतः' ` (सूक्ष्म "-) शरीरपरः जीवस्य कमंसहितस्वाविद्ययोपाजितमपि जगत्‌. 
क्षेत्रादिवत. क्ंणादिक्रियान्तरं कमौन्तरं भोग (-साघनत्वेः\) अपेक्षते। सूक्ष्मः 
झरीरगतं च क्रियादि वासनारूपम्‌ । कारणाविद्यासहचरितस्य तद्भेदात्‌ । 
प्राणादिपञ्चकं, भूतसूद्मपश्चकं, कर्मेन्द्रियपञ्चकं, बुद्धीन्द्रियपञ्चकं, अन्तःकरणं, 


भावदीपिका 
प्रादेशिकत्वेऽपि न दोषः--इत्याह-अथेति । “पुत्रे जाते वेशवानरं द्वादश- 
कपालं निवपेत्‌ । यस्मिन्‌ जाते निर्वपति पुत एव स भवति’ इत्यादिवचनात्‌ । 


इष्टहान्या परिहरति-तदेति। दृष्टान्तं विघट्यति-एकदेशेति। प्राणिकर्मनिमित्ता 
सृष्टिः--इति सर्वसम्मतम्‌ । ततः स्वाविद्योपाजितत्वप्रयुक्तं कर्माऽनपेक्षत्वप्रसङ्गं परिहरति 
जीवस्येति । ननु सूक्ष्मशरीरस्य सुप्त्यादौ प्रलयात्‌ तद्गतकमंणोऽपि प्रजयाऽऽपत्तौ कथं तस्य 
ष्ट्यादिनिमित्तत्वम्‌ ? तत्राऽह्‌- सुक्ष्मेति । लिङ्गस्याऽपि संस्कारात्मनाऽ्वस्यानाऽङ्गीकारा् 
दोषः। स्मृतितोऽपि त्रेष्टितगमनं सम्पादयति- प्राणादिपञ्चकमिति । भूताऽत्मा यथोक्तः 


ज्ञानदती 

आत्मा के भी स्थान-स्थान पर रहने से व्यापकत्व साधन व्याकुळ हो जायगा । क्योंकि स्वशून्य- 
आश्रयप्रदेशसंयोगापेक्ष एकदेशवर्त्ती गुरुत्व आदि के कार्यकरत्व का ज्ञान नहीं है । 

इसलिये स्वर्गादिवर्त्ती आत्मप्रदेश में धर्मादिसमवाय ही कहना चाहिये और यह सम्भव नहीं है 
ऐसा कह दिया गया है । इसलिये आगम के अनुसरण के द्वारा आत्मा का व्यापकत्व अथवा लोकान्तर 
का संचार कहना चाहिये और आगम उदाहूतसूक्ष्मशरीरपरक होता हुआ जीव के कर्मसहित 
अपनी अविद्या से उपाजित कर्षण आदि क्रिया के बाद क्षेत्र आदि के समान जगत्‌ के भोगसाघनत्व 
म॑ कर्मान्तर की अपेक्षा रखता है । और सूक्ष्मशरीरवर्त्ती क्रिया आदि वासनारूप हे। क्योंकि 
कारणाविद्यासहचरित का उससे (=कारणाविद्या) से अभेद है। प्राणादि पाँच भूतसूक्ष्म पाँच, 


` (क) कर्मा, (ग) घर्मा। २ कर्मवद्‌ द्रव्यं मुक्त्वाऽपि 
3 (क) फलाघाने, (ग) फलसाधने। (क) इच्छादेः स्वाश्रय, (ग) गुरुत्वा- 
देरिवाश्रय । ५ (क) च, (ग) एव। (१ (ग) दवीयो। 
दै (क) स्वाश्रय, (ग) स्वशून्याश्रय । 5 (क) त्व। (ग) त्या। 
(क) अथ, (ग) अतः । १० (ग) चोदना । ११ (क) स, (ग) सूक्ष्म । 


१२ (६ 
क) कत्वे fT कही 0... जड 
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७८६ :- वेदान्तकौमुदी 
अविद्या कांमः कर्मे च इति पुयेष्टकम्‌ मोक्षादर्वीगू जीवबन्धनमागमप्रसिद्धम्‌_ 
पुयष्ठकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च ॥? 
इति स्मृतेश्च । ननु भूतात्माऽपि मिश्रणेन' नयति इति वक्तव्यम्‌, तच्चात्राजुपपन्नम्‌ | 
तदाहुभट्रपादाः-- 
“स्वतस्तावदमूत्तेत्वाच भूतैमिश्रताउउत्सनः । 
ततश्च तेरसंश्लिष्टो न नेतुं शक्यते कचित्‌ ॥”२ 
यदा मूत्तानामपि सूक्ष्माणां चन्दरादित्यप्रकाशादीनां न मरिपण्डादिभिः सह 
मिश्रत्वमुपपद्यते तन्नयनेन -वा नयनं [ \भवति]; तदाऽऽत्मनः स्वभावेनात्यन्ता- 
मूत्तेस्य भूतैमिश्रत्वं नयनं भवति इति कुत एतदिति! ` 
[प्रतिबिम्वात्मवादः--] 
स्यादेवम्‌ , यदि मिश्रणेन नयन (-मुपपाद्येन); न तथा; प्रतिबिम्बत्वेन 


आवदीपिका 
कि मिश्रणेन चेतनं लोकान्तरं नयति ? प्रतिविम्बितत्वेन वा ? आद्योऽनुपपन्नः--इत्याह- 
नन्विति । 
[प्रतिबिम्बात्मवादः-] 
हितीया$भ्युपगसेन प्रत्याह--स्यादेवमिति । श्रुतिसृत्राभ्यां मिश्चितस्येव गमतं 


ज्ञानवती 


कर्मेन्द्रिय पाँच, वुद्धीर्द्रिय पाँच, अन्तःकरण, अविद्या, काम और कमं यह पुर्यष्टक जो मोक्ष से 
पहले जीव का वन्वन है आगमप्रसिद्ध है-- 

“वह जिस प्राण आदि वाले पुर्यष्टक लिङ्ग से जुटता है, उससे बद्ध का बन्धन और उससे 
मुक्त का मोक्ष होता हे” । यह स्मृति हैँ। 

(पू) भूतात्मा भी मिश्रण से चलता है---ऐसा कहना चाहिये और वह यहाँ अनुपपन्न है । 
भट्टपाद ने कहा है-- 

“अमूत्तं होने से आत्मा की भूतों के साथ स्वतः मित्रता नहीं है। फिर उनसे असंरिलष्ट 
हुए विना वह कहीं नहीं ले जाया जा सकता ।” 

जब मूर्ते भी सूक्ष्म चन्द्र आदित्य के प्रकाश आदि का मृतपिण्डादि के साथ मित्रत्व नही 
उपपन्न होता है, अथवा उसके नयन से नयन होता है, तो स्वभावतः अत्यन्त अमूत्तं आत्मा का 
भूतों के साथ मिश्रत्वनयन होता है--यह कँसे ? 
[प्रतिबिम्बात्मवाद--] 

(उ) ऐसा होता यदि मिश्रण के द्वारा नयन की उपपत्ति की जाती, किन्तु वैसा है नहीं, 


प्रतिबिम्ब के रूप में नयन उपपादित होता है । “ (आत्मा) देहान्तर की प्राप्ति होने पर पञ्चभूत- 
TT 


१ (ग) श्रवणेन । २ इलो० वा० २।१।२। 3 (क) नयतं, 


(ग) नयनं वा भवति । ४ (क) पाद्यते, (ग) पाद्येत । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७८७ 


नयनमुपपाद्यते “तदन्तरअतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः? इत्यत्र (युपजेन्य"-) 

प्रथिवीपुरुषयोषा5:ख्येपु श्रद्धापूव[-हु-]तानां दघिपयःसोमरसाद्यपामपूवोत्मकसूद्म- 
रूपेण पुरुषमिश्रितानामातिवाहिकदेहे:" प्रथमे) द्वितीये चन्द्ररूपेण, वृतीये वृष्टिरूपेण, 
चतुर्थञञ्नरूपेण भूतानां पञ्चरशमाहुतो योषिदग्नौ हुतानां पुरुषवचस्त्वश्नवरेन* 
आसां च त्रिवृत्कृतत्वात्‌ भूतमिश्चितजीवस्य (गमर्न”) वर्णित श्रत्युक्त च प्रतिविस्वाः 
प्रायेण" । अपरथा इष्टादिकमेरहिताना(-माहुत्यभाबात्‌ ) जावया तस 
उक्तश्च यमालये दुःखभोगावनन्तरं “संयमने त्वनुभूय”” इत्यत्र सूत्रकृता । 


“तदेव सक्तः सह्‌ कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य!” इति 
मनःप्रधानलिन्गस्य गतिश्रुतेश्च | 


“अपहारो यथा भानोः सवतो जळपात्रकैः । 
तर्क्रियाऽऽक्ृतिदेशाभिः तथा बुद्धिभिरात्मनः ॥? 


इति सुरेश्वराचार्यवचनाच्च। न च अमूत्तोत्मनो' रूपर्वात्‌ प्रतिबिम्बोद्आहित्वाः 


भावदीपिका 
प्रतीयते । तत्कथं त्यज्यते ? तत्राऽऽह्‌-तद्न्तरेति । कथमयमभिप्रायो गम्यते ? तत्राऽह्‌-- 
अप्रथेति । अविद्यावेष्टनस्याऽनादित्वात्‌ क्मकृत्वाऽनुपपत्तेरधिकरणस्यारो.----.------ 


1 `... १०शात्‌ “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, “एकधा बहुधा चेव दृशयते जलचस्दरवत्‌' 
इति प्रतिबिम्बभाववर्णनाच्च । दुरपलापोऽयं पक्षो लोकाऽतीतश्रौतधर्सादिफलवत्‌ केवलदृष्टा- 
ऽनुसरणे लोकायतवाद एव विजयी स्यादिति भावः । 


ज्ञानवती 

सुक्ष्मांशो से संयुक्त होकर (लोकान्तर को) जाता है ।” यहाँ पर दु, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष, योषा; 
नामक पाँच अग्नियो में श्रद्धापूर्वक हवन किये गये दघि पयस्‌ सोमरस आदि जल (आदि) 
अपूर्वात्मक सूक्ष्मरूप से पुरुष मिश्रित का अतिवाहिक देहों से प्रथम में, दूसरे में चन्द्र रूप से, 
तीसरे हवन किये गये में वृष्टि रूप से, चौथे में अन्न रूप से, पाँचवी आहुति में योषितं अग्नि में 
हवन किये गये भूतों का पुरुषवचस्त्वश्रवण के द्वारा इनके त्रिवृतूकृ त होते से श्रुति में कथित 
भूतमिश्रितजीव के गमन का वर्णन प्रतिविम्ब के अभिप्राय से है, अन्यथा इष्ट आदि कर्मरहितों 
की आहुति न होने से देहबन्ध नहीं होगा । यमालय में बाद में दुःख और भोग को सूत्रकार 
ने “संयमने त्वनुभूय” यहाँ पर कहा है । 

र लिंग (-शरीर) कमं के साथ आसक्त होकर जहाँ इसका मन निषक्त है उसी को प्राप्त 

ता हूँ ।” 


१ (क) पजेन्य, (ग)य्युपजत्य। ` (ग) देवै। ° (ग) चनत्वश्रवणात्‌ । 
४ (क) स्य वाणि, स्य गमनं वणि। ५ (ग) प्रायेणैव । ६ (ग) मुत्पत्त्य, 
(ग) माहुत्य। ॐ ब्र० सुळ ३११। = बु० उ० ४।४।६ । 

५ (ग) भूतात्मनो। १० प्रायः पञ्चदशपंक्तयोऽप्रप्ताः । 
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७८८ ; वेदान्तकौमुदी 


भाव: शङ्कनीयः ; रूपस्य तत्राप्यङ्गीकारात्‌; अविद्याया अचिन्त्यशाक्तर पा 
कार्योपादानत्वेन प्रतिबिम्बोद्माहित्वस्य सम्भवाच्च ; तस्याश्चलाचः pl 
निवोच्यत्वाच्च । न च नीरूपस्य चेतनस्य शब्दादिचन्न प्रतिबिम्बता ; तदुक्तमू- ˆ 

“शब्द्गन्धरसादीनां कीदृशी प्रतिबिस्वता 2 १ र्र 
इति शङ्कनीयम्‌; नीरूपस्यापि नभसो जले प्रतिबिम्बद्शनात्‌। न च वाच्यम्‌. 
नभसोऽपि समारोपितरूपस्येव प्रतिबिम्बद्शेनात्‌ आत्मनश्च तद्भावात्‌ न प्रति 
बिम्बता55पत्तिरिति ; अविद्यामहिम्ना तस्यापि सम्भवात्‌ ३ “तद्धेतदन्तह्येव्याकृतमा. १ 
सीत्‌*? “अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेञ्न्योहमस्मि इति नस वेद्‌” इतिः 
चाविद्याया वेदे साक्षिसिद्धायाः सूत्रितत्वात्‌ ; प्रमाणविषयत्वे तस्या अज्ञानविषयत्वे- 
नाज्ञानानबस्थानात्‌ ; 

“आराममस्य पश्यन्ति न तं प्यति कश्चनः |? 

“तज्ञ पश्यन्त्यक्कस्नो हि सः ।!? 
इति ज्‌ यथावत्त्वदशनविरोधित्वेन तस्या अवधारणाच्च । अत एव “आदित्यः 
वणम्‌ ” इति समारोपितरूपाभिप्रायेणाह वेदाचार्यः । 


ज्ञानवती 

इस प्रकार मनःप्रधान लिंग की गति सुनी जाती है । 

“जैसे जळ पात्रको के द्वारा सूर्य का सर्वतः आच्छादन होता है उसी प्रकार मन की क्रिया 
एवं प्रयत्नदेश वाली बुद्धियों से आत्मा का आच्छादन होता हूँ-ऐसा सुरेइवराचार्य का वचन है । 
(पू) अमूत्तं आत्मा के नीरूप होने से प्रतिबिम्ब का उद्ग्रहण नहीं होगा (उ) ऐसी शङका नहीं 
करनी चाहिये। क्योंकि वहाँ भी रूप को माना गया है, और अचिन्त्य शक्ति होने से अविद्या के 
रूप आदि कार्य का उपादान होने से प्रतिविम्वोद्ग्राहितत्व सम्भव है, तथा वह चल और अचल 
आदि रूप से अनिर्वाच्य हू । (पू) नीरूप चेतन की शब्द आदि के समान प्रतिविम्वता नही है ! 
कहा भी है- शब्द, गन्ध, रस आदि की कैसी प्रतिबिम्बता ?” 

(उ) ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि नीरूप भी आकाश का जल में प्रतिविम्ब 
देखा जाता है। (पु) आकाश के भी समारोपित रूप का ही प्रतिबिम्ब देखे जाने से और आत्मा 
के (बारे में) उसका अभाव होने से प्रतिविम्बतापत्ति नहीं होगी ? (उ) ऐसा नहीं कहना 
चाहिये। क्योंकि अविद्या की महिमा से वह भी सम्भव है। “वह यह अव्याकृत था । 
“जो दुसरी देवता की उपासना उस समय करता है वह दूसरा है मैं दूसरा हूँ इस प्रकार वह नहीं 
जानता ।” इस प्रकार अविद्या को वेद में साक्षीसिद्ध सूचित किया गया है । उसका प्रमाण- 
विषयत्व होने पर अज्ञान विषय होने से अज्ञान की स्थिति नहीं रहती; तथा “इसके आराम को 
लोग देखते हैं पर उसको कोई नहीं देखता”, “उसको नहीं देखते क्योंकि वह अकृत्स्त है” इस 
अकार यथावत्त्वदशन के विरोधी के रूप में उसका निचय हुआ है। इसीलिये वेदाचायं ने 
समारोपित- रूपाभिप्राय से “आदित्यवर्णम”--ऐसा कहा है । 


पु बु० उ० १।४।७ । पड बृ० १४१० | श्‌ बु० ४३ । 
Rj बृष १।४।७ || hn इलो० ३।८। 
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चतुर्थाष्ध्यायः ७८९ 
_ औथाप्यनाद्यविद्यायामनादिप्रतिबिस्बभावः कथं रूपसमारोपपूवकः ? 
उच्यते--वेदस्यानादित्वात्‌ ( तेनेब' ) च “आदित्यवणेम?”, “रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूब? इति च रूपसमारोपप्रतिविम्बभावयोरवगमात्‌ ततप्रामाण्यातुसारेणेव 
तन्निणंयः । 
अथवा चाक्षुषप्रतिबिम्ब एव रूपनतियमः । प्रतिबिम्बपक्षे च द्विगुणीकृत्य नभो- 
बत्‌ वृत्तिसद्भावात्‌ अवच्छेदपक्षे च तदसम्भवात्‌ हृदयाद्यवच्छिन्नेऽन्तयोमित्या^ 
परमात्मनोऽवस्थानासम्भवेन प्रतिबिम्बपक्ष एव रमणीयः। घटादेरवच्छेदकत्वं च 
` तावति प्रदेशे तदपसारणे नभसोऽभावम्रसङ्गात्‌। तत्रापि यथाकथञ्चित्‌. कल्पने 
जढदर्पणादाविव प्रति बिम्वत्वस्येब कल्पनीयत्वात्‌ । 
अत्र च सुखादौ दर्पणादिसन्निधानात्‌* विच्छिन्नदेशत्वप्रत्यड्मुखत्वारोपचत्‌ 
चैतन्ये मायया भेदादिसमारोपः' स्फटिकलौददित्यवदहङ्कारोपाधिकः | कत्त त्वादि- 
(भ्रम) रञ्जुसर्पादिवत्‌ निरुपाथिकः। अहं मनुष्यादि(-ञ्रमः) वस्तुतोऽसङ्गस्य 


आावदीपिका 
केचिदवच्छेदपक्षं कक्षीचकुः । स्वपक्षस्य ततोऽपि युक्ततरत्वं दर्शयन्‌ ग्राह्मतामाह-- 
प्रतिबिम्बपश्षे चेति। “भन्तर्यामित्वं घटाऽऽ्यवछिन्नाऽकाञं प्रति -अनवच्छिन्तमहाकाशस्येव 
अवच्छिन्नजीवान्‌ प्रति बिम्बभूताऽनवच्छित्नब्रह्मण : इत्यभियुक्ताः । आकाशावच्छेदवत्‌ ब्रह्मा- ` 
वच्छेद:--इत्यपि न युक्तम्‌-इत्याह-घटादेरिति। इदानीं शास्त्रे विस्तृतोदाहरणानां संग्रहं 
समारोपविश्ेषोपयुक्तमाह- अत्र चेत्यादिना। प्रतिबिम्बस्य सत्यत्वे चिदाभासप्रसिद्धिः कथम्‌ ? 


ज्ञानवती 

अनादि अविद्या मे अनादि प्रतिविम्बभाव खूपसमारोपपूर्वक कैसे है? (उ) कहते 
है-वेद के अनादि होने से और उसी से “आदित्य के वर्ण का रूप रूप के प्रतिरूप हो गया” 
इस प्रकार रूपसमारोप और प्रतिबिम्बभाव का अवगम होने से उस प्रामाण्य के अनुसार ही 
उसका निर्णय होता हँ । 

अथवा चाक्षुषप्रतिबिम्ब में ही रूप का नियम है। और प्रतिबिम्बपक्ष में दोगुना 
करके आकाश के समान वृत्ति होने से और अवच्छेद पक्ष में उसके असम्भव होने से हृदय आदि से 
अवछिन्न मे अन्तर्यामी के रूप में परमात्मा की स्थिति असम्भव होने से प्रतिबिम्ब पक्ष ही रमणीय 
है। और घट आदि के अवच्छेदक होने पर उतने प्रदेश में उसका अपसारण होने पर आकाश 
का अभाव होने लगेगा। वहाँ भी यथाकथञ्चित्‌ कल्पना करने पर जलदर्पेण आदि के समान 
प्रतिबिम्बत्व की ही कल्पना करनी चाहिये। 

और यहाँ मुख आदि में दर्पण आदि का सन्निघान होने से विच्छिन्नदेशत्व प्रत्यऊमुखत्व 
के आरोप के समान चैतन्य में माया के द्वारा भेद आदि का समारोप स्फटिकलोहित्य के समान 


RN  नननननिनिनननननननतानततततततततततर 


3 (क) तत्रैव, (ग) तेनेव । २ बृ० २५॥ 3 (ग) ब्रह्माण्डा । 
४ (ग) कलुषित । ४ (क) दर्पणादादि समारोपः । 
१ र्‌ ७ (क) क्रमो, (ग) भ्रमो । 
अ (क) क्रमो, (ग) 
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७९० : वेदान्तकौमुदी 


(कुम्भा-)काशवत्‌ सङ्गसमारोपः अनीश्चरत्वेश्वरत्वाद्धिसै उपाधिसन्चिधिक्रतञ्चि 
दाभास उच्यते । री 
[ त्मनः मध्यमपरिमांणस्य निराकरणम्‌---] 
अथ किमनया कल्पनया, चेतन एवास्तु देहपरिमाणः , स च पहन 

वृत्तान्तरफळं तत्तद्देहसंक्रमणेन कमे (ुङ्क्ताम्‌') तत्रेव च भोगद्शनम्‌ तत्परिमाणः 
त्वगमकम्‌ ; न चेतरत्र विषयेन्द्रियसंप्रयोगाभावेन ओगादश नै व्यापकस्यापि झि 
मन्तव्यम्‌ ! तथा सति चक्षुराद्दन्यतमस्य शरीरैकदेशबत्तिनो विषयबिशेषसंम्रयोगेण 
समग्ररारीरेप्रदेशावत्त्यौत्मनि भोगानुदयप्रसङ्गात्‌ । 

- किञ्च बद्धात्मनां शरीराद्त्यन्तव्यतिरेकाभावादस्त्येव मृत्तस्वं जीवस्य तेन 


सावदीपिका 

तत्राणह- अनीश्चरत्वेति । चैतन्ये आभासः= चिदाभास इत्यर्थः । प्रतिबिम्बस्य लोकान्तर- 
संचार उपाधिद्वारेणेष्यते ? न वा ? न चेत्‌ “रंहति सम्परिष्वक्तः”-इत्यादिभङ्गोर्चिरादि- 
गतिश्रुतिव्याकोपश्च । गतिश्चेदुपाधेः परिच्छिद्यत्वात्‌ अनवच्छिन्नभागगतमुक्तचेतन्यप्रति- 
बिम्वाऽव ग्रहे मुक्तानां वन्धो, विनैव च ब्रह्मज्ञानं पूर्वाऽवरुद्धवद्धभागमुक्तता स्यात्‌ । 
[आत्मनो मध्यमपरिमाणस्य निराकरणम्‌] , 

प्रतिबिम्बस्य चलने च न निशचलबिम्बंकघटनेति । दुघेटोऽयं पक्ष इति मन्वानो 
दिगस्वरः प्रत्यवतिष्ठते-अथेति । “पुरश्चक्रे द्विपदः पुरङ्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः 
पुरुष आविश्त्‌”-इति शरुत्यभिमतोऽप्ययं पक्ष:--इत्याहू--स चेति । युक्तिमप्याह- तत्रेव 
चेति। युक्तेरन्यथासिद्धिमाञङक्याऽऽह--न चेतरज्रेति । मूत्तत्वे युवत्यन्तरं बदन्‌ गमनमुप- 
पादयति-किङचेति । शरीरपरिमाणत्वं मूत्तेत्वम्‌; कि तत्‌ मिश्रणनिमित्तमेव ? स्वाभाविकमेव 


ज्ञानवती 
अहँकारोपाधिक हे । कर्तुत्व आदि का भ्रम रज्जुसर्प आदि (के भ्रम) के समान निरुपाधिक है। 
मैं मनुष्य हूँ” इत्यादि भ्रम वस्तुतः असङ्ग का कुम्भाकाश के समान सङ्गसमारोप है। 
अनीइवरत्व ईश्वरत्व आदि घमं (जो कि) उपाधिसन्षिधिकार का है, चिदाभास कहा जाता हूँ। 
[आत्मा के मध्यमपरिमाण का निराकरण--] 

(पू) इस कल्पना से क्या? चेतन ही देह के परिमाण वाला हो जाय और वह वृक्षान्तर 
के फल को पक्षी के समान, कमं क्रो तत्तद्‌ देहसङक्रमण के द्वारा भोगे। और वही भोग का दर्शन 
उसके परिमाणत्व का गमक मान लिया जाय। अन्यत्र विषयइन्द्रियसंप्रयोग न होने से व्यापक 
का भी भोग-दशंन नहीं होगा--ऐसा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ऐसा होने पर शरीर के एकदेश 
वर्तमान चक्षु आदि मे से किसी का विषयविदोष से संयोग होने के कारण समग्रशरीरप्रदेशवर्त 
आत्मा में, भोग का उदय नहीं होगा। 

(पु) और भी बद्ध आत्माओं का शरीर से अत्यन्त व्यतिरेकाभाव होने के कारण जीव 
का मूतंत् हँ ही । इसलिये मिश्रित होने से लोकान्तर आदि की गति भी सम्भव है? (उ) यह 

MA ३ होगी ते छोकात्तर आदि को गति भी सम्भव ७८०2 


९ (क) महा, (ग) कुम्भा । २ (क) भुङ्ते । (ग) भुक्ताम्‌ । 
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चतुर्थो5ध्यायः ७९१ 
मिश्रत्वेन ळोकान्तरादिगतिरपि सम्भवतीति} तन्न; शरीरे? मिश्रितत्वेन शरीर- 


परिमाणतया मूत्तेत्ये परस्पराश्रयप्रसज्ञात्‌--मिश्रत्वान्मूत्तत्वम्‌ मूत्तेत्वाच्च मिश्रत्वम्‌ 
--इति। तस्मान्मुक्तावस्थानिदशनेनास्य लक्षणतोऽमूत्तस्वान्नशरीरसम्पर्कनि मित्तमूत्त- 
सिद्धिः । ततश्च शरीरादन्यः तेनासम्पृर्तश्चा (-स्पशेवत्त्वात्‌^) वायुना कृष्यमाणे 
शरीरे गच्छति तहूताऽऽकाशश्रदेशवदात्माऽवच्छिन्स्तथेव तिष्ठेत्‌। नहि तस्य वायुना 
प्रथिव्यादिभिबौ प्रेरणम्‌ + येन स्बेरितः परप्रेरितो वा गच्छेत्‌ । (ज्वाळाः-) प्रभृतीनां 
तु स्पशेसम्भवात्‌* वायुना प्रेयेमाणाना(-मुल्मु"-)कादिना वा नीयमानानां युक्तं 
गमनम्‌। तेन केवळशरीरं गच्छदचेतनं स्यात्‌। किद्ाहतैरभ्युपगम्यमानो5य॑ 
शरीरपरिमितो5भ्युपगस्यते । तत्रापि बह्दद्टष्टै कल्पनीयम्‌ । तदाहुभट्रपादाः-- 
“सदूसावोऽवयवानां` च तथा तेषामनन्ता । 
संइळेषर्‍्च विनाऽन्येन तद्भावेऽपि च नित्यता ॥ 
अतिसंको चचिस्तारौ पुत्तिकाहस्तिदेहयोः। 
अन्तराभवसव्ारः तद्भावाज्ञानकारणे* ॥? 
नो खलु द्रवत्वादिना विना अवयवानां कश्चित्‌ संइलेषहेतुर्विद्यते । न चासं- 


भावदीपिका 
वा ? चाद्यः - इत्याहतन्नेति! अन्यं परिशिनष्टि-तस्मादिति । ` मुक्ताऽवस्यायां 
जरीरसम्पर्काऽभावेऽपि मूत्त॑त्वाऽङ्गीकारात्‌ स्वाभाविकमेव मूत्त॑त्वम्‌; ततः को दोषः? तमाह 
ततङचेति । दीपज्वालादीनां वतत्याद्यधीनगमनवद्‌ अस्य गामनमाशङक्याऽऽह-उ्वालेति । 
अस्पर्शस्य च गगनवत्‌ स्वतः परतो गमनं सूत्तत्वं च दुर्घटमिति नायं पक्षो युक्तः। इतश्च 
अयुक्तः-इत्याह--किञ्चेति । संइलेषइच विनाऽग्येन--इत्येतद्‌ विवुणोति-नो खल्विति । 


ज्ञानवती 

नहीं है। शरीर मे मिश्रित होने से शरीरपरिमाण के कारण मूर्तं होने पर अन्योन्याश्रय हो 
जायगा--मिश्वित होने से मूत्त॑त्व और मूत्तं होने से मिश्चितत्व। इसलिये मुक्तावस्था के निदर्शन 
से इसके लक्षणपूर्वक मूत्तं होने से शरीरसंपर्कनिमित्तमूत्त॑त्व की सिद्धि नहीं होती । इसलिये 
आत्मा शरीर से अन्य उससे असंपृक्त (है) क्योंकि स्पशे वत्त्व नहीं है। वायु के द्वारा कृष्यमाण. 
शरीर के जाने पर तद्‌ गत आकाइप्रदेश के समान आत्मावच्छित्न (शरीर) उसी प्रकार रहेगा। 
उसकी वायुके द्वारा अथवा पृथिवी आदि के द्वारा प्रेरणा नहीं होती जिससे अपने से अथवा दूसरे 
से प्रेरित होकर वह चले। ज्वाला आदि का तो स्पर्श सम्भव होने से वायू से प्रेयेमाण अथवा 
उल्मुक आदि से नीयमान होने पर गमन युक्त है। इसलिये केवल शरीर जाता हुआ अचेतन 
हो जायगा। इसके अतिरिक्त आहेतों के द्वारा गम्यमान यह (आत्मा) शरीरपरिमित माना 
जाता _जाता है। वहाँ भी बहुत से अदुष्ट की कल्पना करनी प । वहाँ भी बहुत से अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है । भट्टपाद ने कहा है-- 


९ (ग) शरीर्‌। २ (क) स्पर्शत्वात्‌, (ग) स्पशवत्वात्‌ । 

3 (क्‌) जाल, (ख) जल, (ग,घ) ज्वाला । ४ (क) सम्भवात्‌, 
(ग) सम्बन्धाद्‌ । ४ (क) मूल्य, (ग) मुल्मु । 

(ख) तद्भावः । ७ तं० वा० २।१।२। 
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७९२ : वेदान्तकौमुदी 


डिलेष्टानामेकजीवारम्भसामथ्येम्‌ । सवंसंयोगानाग्च वियोगावसानत्वा 
तुल्यस्य जीवस्य कदाचित्‌ प्रध्वंसो भवेत्‌ (छेदश्च!) ; छिन्नावयवाना : त्‌ घटादि- 
गात्रच्छेदे च तद्वर्तिनां जीवावयवाना ततो निस्सृत्यावशिष्टे शरीरभागे पु | 
इत्येतदप्यप्रमाणकम्‌ । प्रवेशश्च 
यत्तु वियोजितगात्राणां हस्तादीनां स्फुरणं च्छम्‌, तदभिघातः 
हर ० सर घातप्रेरितवाय- 
निमित्तम्‌ इति; न तावता (जीवावयवानां२) गतिविज्ञायते। तथा सि हिर 
विकासावेतेषां भवत इत्यत्र न किज्चित्‌ प्रमाणम्‌ । प्रदीपप्रभाप्रश्नतीनां प्रत्य 


सह्लोचाद्यपपद्यते। न च प्रदीपप्रभायां सङ्कोचो भवति; सरावादिच्छाद ने शेर 


प्रभाविनाशात्‌ । 
तेन विकासोऽपि ; 
एतेन विकासोऽपि प्रत्युक्तः। अन्य एव द्यवयवाः तत्र प्रतीयमाना विस्तारं 


भावदीपिका 

आकस्मिकसंइलेषो$प्यनुपपत्न:--इत्याह--सर्वेति । अनेन तदभावेषपि च नित्यता-इति 
विवृतम्‌ । चकारसूचितमदृष्टान्तरकल्पनं निस्सरणप्रवेज्ञाय चेतन्यस्याऽच्छिन्नस्य पटवत्‌ 
प्रसारणमनुपपन्नमाह- गात्रच्छेदे चेति । ५ 

चेतन्या$वयवानां निर्गमनं विना तत्कालच्छिन्नगात्रकम्पो न घटते -इ त्याशझक्या5ह--- 
यक्त्विति । स्पर्शाऽभावादेव न चैतन्यस्य वायुवत्‌ कम्पहेतुत्वमू--इत्यर्थ: । प्रसारणमतोऽपि न 
युस्तम्‌- इत्याह-तथा सतीति। निस्सरणप्रवेशयोरभावे सतीत्यर्थः । प्रदोपप्रभावत्‌ प्रसारणं 
बषम्येण निराचष्टे--प्रदीपेति। असम्मतइचाऽयं दृष्टान्त इत्याह--नचेति । प्रसारितपटस्येव 


ज्ञानवती 

“अवयवों का सद्भाव, उनकी अनन्तता, अन्य के विना संस्लेष, सद्भावमें भी नित्यता, 
पुत्तिका (=एक प्रकार का कुभि) एवं हस्ती के देह में (आत्मा का) अतिसंकोच और विस्तार 
अन्तराभव का संचार (अर्थात्‌एक देह से दूसरे देह में जाना) यह सब तद्‌ (==देहान्तर-) 
भाव के अज्ञान रूप कारण के होने पर (होता है) ।' 

द्रवत्व आदि के विना अवयव का कोई संस्लेषहेतु नहीं है। और असंरिलष्टों का एक- 
जीवारम्भसामथूर्य नहीं है। तथा सब संयोगों के वियोगावसान होने से घटादितुल्य जीव का. 
कदाचित्‌ ्रध्वंस और छेद हो जायगा। छिन्न अवयवों का बहिष्पात हो जायगा। गात्रच्छेद 
होने पर तद्धर्मी जीवावयवों का उससे निकलकर अवशिष्ट शरीर भाग में फिर से प्रवेश-यह भी 
अप्रमाणक है । 

और जो (यह कहा) कि वियोजितगात्रवाले हाथ आदि का स्फुरण देखा जाता है वह 

ला है, इससे जीव के अवयव की गति नहीं जानी जाती, ऐसा होने पर 
इनका संकोच विकास होता हँ; तो इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। प्रदीपप्रभा आदि प्रत्यक्ष 
हान से संकोच आदि उपपन्न होता है। प्रदीपप्रभा में संकोच नहीं होता, क्योंकि सराव आदिं 
से ढक देने पर शेषप्रभा का विनाश हो जायगा। 

क nnd REMMI Oe कक क 
* (क) भवेत्‌, (क) छेदरच । 3 (क) वानुग, (ग) वानांग । 
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५ 


चतुर्थोऽध्यायः ७९३ 


.जनयन्ति इति न तावतामेव विकास: । स्पशेवतां च प्रस्परं देशप्र तिबन्धाद्देशान्तर- 
व्याप्या विकासो घटते। जीवावयवानां त्वमूत्तत्वात्‌ सर्वेषां समानदेशत्वा- 
विघाता नित्यमणुमात्रत्वप्रसज्ञः | 

कथं 'चैकस्य जीवस्य पुत्तिकाहस्तिदेहपरिमितों सझ्लोचविकासो युज्येते ? 
मरणकाले चान्तराभवशरीरसञ्चरणम्‌ ! तच्चास्ति। केनचित्‌ प्रतिबन्धेन सदपि 
न गृह्यते । तेन च शरीरान्तरे जीवनिक्षेप इत्यादि निष्प्रमाणकम्‌। तस्मात्‌ सवंगत 
एवं। अत एब न पक्षिवदुस्छ॒त्य देह्दान्तरसञ्चारोऽस्य । स्थायित्वादेव च न 
च्षणिकाभम्‌-इत्याळयविज्ञानात्मकस्यात्मनो देहान्तरे शब्दादिज्ञानकार्यडाभस्त- 
त्सळ्चारः । सेल्द्रिय(-देहोत्पत्तो') परमाणूनामिव प्रतिक्षणमास्मोत्पत्तौ उपादाना- 


सावदीपिका 

प्रमायाः सकलाऽदशेनात्‌ विनाश इत्यर्थं । इतश्च न विकासो युक्तः-इत्याह- स्पशाचतां चेति । 
दवितीयं वात्तिकं बिवृणोति-कथञ्चेति। एवं युक्त्या सवंगतत्वे स्थिते “स पर्यगात्‌”, “आका- 
जबत्‌ सवंगतश्च'--इत्यागमऽतुसारेण “पुरः स पक्षी भूत्वा”--इत्यादि श्रुतिः औपाधिकप्राणादि- 
कोशविशिष्टस्वरूपवियया --इत्याह--अत एवेति । अविद्यायाइच यत्र तत्र भ्रमोपादानत्वात्‌ 
सर्वगतत्वे प्रतिबिम्बचेतन्यस्या$पि तत्त्वेऽविद्याकोशचलनेन तत्र चलनत्वादिसंसा रारोप: ; अतो 
न बद्धमुक्तव्यत्यासदोषः ; नाऽपि निइचलबिम्बैक्यविरोध: इति द्रष्टव्यम्‌ । मताऽन्तरोक्तं 
लोकाऽन्तरसञ्चारं निराचष्टे-स्थायित्वादेवेति । स्थायित्वाभावे कर्माऽऽश्रयत्वतत्कृतलोका- 
ऽन्तरसंचारयोरनुपपत्तेः । न च तत्सन्ताने कर्मोद्भवः पूर्वं तस्मिन्नेव सन्ताने कार्पासरक्ततावत्‌ 
उत्तरत्र फलोद्भव इति लोकान्तरोपपत्तिः ? निरस्वयबिनाझे कार्पासरक्तताऽऽदेरप्यदृष्टान्त- 
त्वात्‌; निरन्वयोत्पत्तेरप्ययोग।च्च अन्वयिद्रव्याऽऽङ्गीकारे स्थायिवादाऽऽपत्तिः । आत्मनश्च 
ज्ञानैकरसस्पाऽनुस्यूतनित्यज्ञानोपादानाऽऽभ्युपगमे तस्येव श्रुत्युक्ताऽऽत्मत्वसम्भवे व्यर्था क्षणिकः 
विज्ञा नविग्रहाऽऽत्मकल्पना - इत्याशयेनाऽऽह- सेन्द्रियेति \ 


ज्ञानवती 

इससे विकास भी खण्डित हो गया। दूसरे ही अवयव वहाँ प्रचीयमान होते हुए विस्तार 
उत्पन्न करते है ; इसलिये उतने का ही विकास नहीं होता। स्पशवानों का परस्पर देहुप्रति- 
वन्ध होने से देहान्तरव्याप्ति से विकास होता है। और सव जीवावयवों का तो अमूत्तं होने से 
समान देशत्वाविघात होने से नित्य अणुमात्रत्व का प्रसङ्ग हो जाता है। 

कैसे एक जीव का पुत्तिकाहस्तीदेहपरिमित संकोच और विकास युक्त होताहै और 
मरणकाल में अन्तराभवशरीर का सञ्चरण ? वह होता है। किन्तु सत्‌ होते हुए भी किसी 
प्रतिवन्ध के कारण ग्रहण नहीं होता । इससे शरीरान्तर में जीव का निक्षेप इत्यादि निष्प्रमाणक 
है। इसलिये (जीव) सर्वंगत ही है। इसीलिये पक्षी के समान कूद कर इसका देहान्तर- 
सञ्चार नहीं है । स्थायी होने से ही क्षणिक के समान नहीं है। इसलिये आलयविज्ञानात्मक 
आत्मा का देहान्तर मे शब्द आदि ज्ञानकार्य का लाभ और उसका संचार नहीं हे। जैसे भूत 
सुक्ष्मो का उपमरईन कर कर के वेदान्तियो के यहाँ नया-नया स्थूल देह का आरम्भ होता है उस- 

* (क) होत्पत्त', (ग) होतत्तौ । 
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७९४ ५ वेदान्तकौमुदी 


भावाच्च । यथा भूतसूक्ष्माणामुपस्द्योपम्ध नवनवस्थूलदेहारम्भकत्व 
[आत्मनो5्णुपरिमाणनिराकरणस्‌--] 

यत्तु श्यामाकतण्डुलवालाग्रमात्रत्वाद्यभिधानं, तत्सूक्ष्ममदणगोचरः 
विभोरेव, औपाधिकानुबादो वा; “तदूगुणसारत्वात्त तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌”- इति 
व्याससूत्रात्‌। यदि च अणुमात्र आत्मा भवति तदा यावानेषः प्रदेशविशेष: 
तेनाधिष्ठितस्तन्मात्रगतानामेव सुखादीनामुपछब्धिः प्राप्ताः । ततझ्चेकस्मिन्‌ 
क्षणे शिरःपादादिवेदनाऽनुभवो न स्यात्‌। न च तस्य मण्यादेरिव प्रभामण्डले 
देहव्यापिज्ञानम । ज्ञानस्य गुणत्वे' सक्रियत्वे वा न तद्णुमात्रम्‌ः । अथ 
ळघुसञ्चारिर्वात्तत्तदुपलभत इत्युच्यते ? न तत्र प्रमाणमर्ति। न च कालाभेदो 


ेदासतिनाम्‌। 


सावदीपिका 

[आर्मनोऽणुपरिमाणनिराकरणम्‌--] 

ननु श्रुतीनामपि विप्रतिपत्तेः तदुक्तेऽपि कथं विश्वास: ? इत्यत आह यत्त्विति। 
उपाधिभूतबृद्धेः अलपपरिमाणगुणसमानाऽणुत्वारोपेण सूचौपाञाऽऽकाञान्यायेन प्राज्ञस्य परमात्मन 
इवोपासाथं हृदयपरिमाणत्वाऽऽदिव्यवहारो जीवस्याऽऽराऽग्रमात्रत्वादिव्यवहारः, “वालाऽग्रजतभा- 
गस्य शतधा कल्तिस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चाऽनन्त्याय कल्पते ।”-- इति श्रुतेः स्वाभा- 
बिकाणुपरिमाणस्याऽनन्त्यनिरूपणात्‌-- इत्याह-औपाधिकेति। युक्तिविरुद्धा चाऽणुत्वश्ृतिः न 
वास्तवाऽर्या-इत्याह-यद्‌ चेति। यथेन्द्रनीलोऽह्पपरिमाणोऽपि दुग्धे निक्षिप्तः स्वप्रभया 
दुग्ध व्याप्नोति, तथा जीवोऽणुरपि स्वचंतन्येन देहमित्यपि न वाच्यम्‌; चेतन्यस्य प्रभावत्‌ स्वतन्त्र- 
रव्यत्वाभावात्‌- इत्याह--न चेति। अथ शीघ्र भ्रमन्‌ प्रदेशान्तरगतां वेदनामनुसन्धत्ते ? 
तदप्यप्रामाणिकम्‌-इत्याह्‌-न तत्रेति। किञ्च कालभेदेन तथाऽनुसन्धानं किम्‌ ? कि 
वेकस्मिन्‌ क्षणे ? नोभयमपि-- इत्याह--न चेति। एकस्मिन्नेव क्षणे भ्रमतो न कुत्राऽपि 
क्षणमात्रमपि भोगः स्यात्‌ । 

ज्ञानवती 

प्रकार सेन्द्रियदेह की उत्पत्ति होने पर परमाणुओं के समान प्रतिक्षण आत्मा की उत्पत्ति होने में 
(कोई) उपादान नहीं है । 
[आत्मा के अणुमात्रत्व का निराकरण--] 

और जो कि (आत्मा के बारे में) श्यामाकतण्डुल, वालाग्रमात्रत्व आदि कथन है वह 
सूक्ष्मम्रहणगोचर होने से विभु का ही हे । अथवा औपाधिक अनुवाद है । व्याससूत्र है-- 

“तद्गुणसार (--बुद्धिगुणप्रधान होने के कारण आत्मा का) अणीयस्त्व व्यवहार 
होता है जैसे प्राज्ञ का” । यदि आत्मा अणुमात्र है तो जितना यह प्रदेशविशेष उससे अधिष्ठित हैं 
तन्मात्रगत ही सुख आदि की उपलब्धि प्राप्त होगी। तो फिर एक ही क्षण में शिर पाद आदि 
में वेदना का अनुभव नहीं होगा । मणि आदि के प्रभा-मण्डल के समान उसका देहव्यापी ज्ञान 
नहीं है। ज्ञान के गुण होने पर या सक्रिय होने पर वह अणुमात्र नहीं है । (पू) यदि यह कहा 

६ (ग) नेव। २ (ग) प्नोति । 3 (ग) गुणत्वस्य रूपत्वे । 

४ (ग) तदयोगात्‌ । * (ग) तत्र। 
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चतुर्थाञध्याय; ७९५- 
लक्ष्यते; (अनवस्थित'-) स्योपडब्धिकाळासम्भवान्नैक्राप्युपलभ्येत । सस्मादः 
कल्पनेयम्‌ । रा 

फलमभोक्कुश्च कच त्वमथसिद्धम्‌ साक्षात्‌ “ब्राह्मणो यजेत”-इति विनियोग- 
सिद्ध (देदबुद्धंथादि- )तादात्म्याध्यासमूल्मेव । शास्ति च “स हि कत्ता” इति 
श्रृत्यनुसारि “दृष्टयेव पुण्यं च पापं च”- इति जागरेऽपि स्वप्नबत्‌ साक्षात्कत्तत्व- 
निषेधात्‌. शाक्त “कत्तो शाख्जाथवत््वात्‌ इति । तेन न साक्षादात्मनो गत्यादि- 
कत्तत्वं शङ्कनीयम्‌ ; देहादौ चेतन इति बिशेषप्रतिभासात्‌ चेतनो5प्यत्राध्यस्तः । 


भावदीपिका 

यदुक्तम्‌-उपाधिसम्पुक्तस्येव गत्यादिकं जीवस्य-इति, तदयुक्तम्‌; विहितक्रियाकत्तृत्वतत्फ- 
लभोक्वृत्ववत्‌ गत्यादेः स्वतः सम्भवात्‌; अन्यया श्रुतिसूत्रविरोधः-- इत्यत आह--फलमोक्तु- 
इचेति । “निष्कलं निष्क्रियम्‌ ”--इत्यादि ब्रह्मणा जीवस्य महता प्रयत्नेन “स एष इह प्रविष्टः 
“अयमात्मा ब्रह्म “--इत्यादिना ऐक्यवर्णनाद्‌, “अकायमव्रणम्‌'इत्यादिना देहादिनिषेधाच्च । 
देहाच्चैक्याध्यासेनेव “प्राणन्ेव प्राणो नाम भवति वदन्‌ वाउग्नि:”--इत्यादिश्रुतिसिद्धेन कत्तृत्वम्‌ । 
भोक्तृत्वमपि “आत्मेर्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेंनी षिण:“--इंति सोपाधिकस्येव न वास्तव- 
कत्तृत्वाऽऽक्षेपकसिति भाव: । 

यदि चिदात्मनि स्याणाविव बल्मीकस्य पुरुषे वा देहादेजंडस्याऽध्यासर्स्ताह्‌ तस्य बोध- 
सस्बन्धविधुरत्वात्‌ “विद्वान्‌ यजेत” -इत्यादिनियोगो भज्येत--इत्यत आह- दैद्वादाविति । 
ननु शुक्तित्वादिविशेषप्रतिभासोष्ष्यासविरोबी दुष्टः; कथं चेतन्यस्य 'जानामि'--इत्यादिविशे- 
षप्रतिभासबलात्‌ रजतादेरिव अध्यस्तत्वम्‌ ? सैवम्‌; शुक्तित्वाद्यपि रजतादिश्रमाऽधिष्ठातात्‌ 
अन्यत्र दृष्टं नाऽध्यासविरोधि दुष्टम्‌, दुष्टं च रजतादिविशेषस्य प्रतिभासमानस्याऽपि अन्यत्रा- 
इधिष्ठाने स्वाऽध्यासस्य विरोधित्वम्‌ । न च स्वस्मिन्‌ अध्यस्ते स्वस्य विशेषरूपेणाऽच्यासो 


ज्ञानवती 

जाय कि रूघुसञ्चारी होने से तत्तूद की प्राप्ति होती है? (उ) तो यह भी नहीं। क्योंकि 
इसमें प्रमाण नहीं है। और कालभेद भी लक्षित नहीं होता । अनवस्थित उसकी उपलब्धि का 
काल असम्भव होने से एकत्र उपलब्ध भी नहीं होता। इसलिये यह कल्पना ठीक नहीं है । 

फलंभोक्ता का कत्तृत्व साक्षात्‌ अर्थसिद्ध है और “ब्राह्मण को याग करना चाहिये” 
इस प्रकार विनियोगसिद्ध है किन्तु यह (कर्तृत्व) देह, बुद्धि आदि के तादात्म्याघ्यास के कारण है । 
शास्त्रकार “वह कर्ता है”--इस श्रुति तथा “पुण्य और पाप को देखकर ही"--इस श्रुति के द्वारा 
स्वप्न के समान जाग्रत्‌ अवस्था में भी होने से साक्षात्‌कत्तृत्व का “निषेध कर्ता शास्त्रथेवत्त्वात 
--ऐसा उपदेश देते है । इससे आत्मा के साक्षात्‌गति आदि के कत्तृत्व की शंका नहीं करनी चाहिये, 
देह आदि मे 'चेतन' ऐसा विशेष प्रतिभास होने से चेतन भी यहाँ ( =देह आदि में) अध्यस्त है। और 
अधिष्ठानभूतविशेष स्वनिष्ठ के रूप में दृष्ट होकर ही अध्यास का विरोधी है। तथा विशिष्ट 
ही चेतन का अविद्या आदि के द्वारा देह आदि में अध्यास होनेसे मिथ्यात्व की आशंका नहीं हैँ। 

बुद्धि CCS कप त क पुरुष के द्वारा उपराग, विषय के द्वारा उपराग, और व्यापारोपराग ये तीज्ञ 


१ (क) वस्तुतस्तस्यो, (ग) अनवस्थितस्यो । ३ (क) बुद्धया, देहवुद्धया | 
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७९६ ; वेदान्तकौमुदी 


विशेषश्चाधि ष्ठानभूतः' स्वनिष्ठतया दृष्ट एवाध्यासविरोधी । चेतनस्य च विशि 
अविद्यादिभिदेहादावध्यासान्न मिथ्यात्वाऽऽशाङ्का । | व 

अथ बुद्धेः पुरुषोपरागो विषयोपरागो व्यापारोपरागश्च- इत्यंशात्रयम्‌ पे 
कत्तेव्यम्‌ः--इति भाति । तत्र सया'- इति पुरुषोपरागो विवेकाम्रहादसत्यो दपेणर्थे 
मुखोपराग; | सांख्यानामपि विपर्यासो5स्ति, किन्तु बुद्धयाश्रय एव इत्यविरोध: | 
इद्म्‌-इति विषयोपरागः इन्द्रियद्वारकः परिणामविशेष: सत्यः, यथा दर्षेणऱ्य 
मळिनिमा । तदुभयोपरागनिबन्धनः 'कत्तेव्यम्‌'-इति व्यापारोपराग: । तथा स 
“सेव कन्री--इति सांख्याः; तथा बुद्धेरेव भोक्तत्वमापयते। न च बुद्धेरेब 
भोक्तत्वमात्मन्युपचयते । न च : बुद्धेलोहपिण्डकल्पाया वहिस्थानीयचिदात्म- 


| भावंदीपिका 

न दृष्ट इति वाच्यम्‌, रज्ज्वामध्यस्ते से तदाकारदे्घ्याऽऽदिवत्‌ स्वाऽध्यस्तेऽध्याससम्भवात्‌.। 
तदाह--विशेषइचेति । अत एव देर्घ्यादिविशिष्टरज्जुवत्‌ न चेतन्यस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वा- 
$ऽशङ्काऽपि-इत्याह - चेतनस्य चेति। यदा सविलासाऽज्ञानाऽधार एव देध्या5दिविशिष्ट- 
रज्जुवत्‌ अचेतन्यस्याऽप्यधिष्ठानं तदा नाऽज्ञानतत्कार्ययो रधिष्ठानत्वमिति सत्यस्य मिथ्यासम्भेद 
एवाऽध्यासः-इति रहस्यम्‌ । इतरेतराऽध्यासस्तु यथादुष्टानुसारी द्रष्टव्यः । 

इदानीं मताऽन्तरनिराकरणेन कत्तुंत्वाउ्यध्यासं द्रढयितुं तदुत्थापयति-अथेति । 
असत्यत्वे विपर्यासो$निष्ट आपद्येत इत्याह -सांख्यानामपीति। “अनित्याऽनात्माऽछुचिषु 
चित्यास्मझुचिख्यातिरविद्या”-इति सांस्येरविद्यायाः स्वीकारादिति । आत्मनो भोक्तृत्व स्वीकृत्य 
बुद्धेरेव कर्तंत्वस्वीकारोऽनुपपन्नः; गमनादिकर्तुरेव तज्जन्यश्रमाऽदिफलभोक्तृत्वस्य “श्रान्तोऽहं 
पादे व्यथा मे महती, मुखे च शोषो महान्‌ --इति दर्शनात्‌ । अतस्तयोरेकाऽ्रयत्वं वक्तव्यम्‌ । 
तदाह-तदेति। अथ विक्रियारूपं भोक्तृत्वं बुद्धेरेव चिदात्मनः सुलित्वोपलब्विविग्रहस्य तदौ- 
पचारिकम्‌? तदपि न-इत्याह-न चेति। सुखाऽऽदिसाक्षात्कारो हि भोगः प्रसिद्धः; बुद्धेश्च जडत्वान्न 


ज्ञानवती 
अंश हैं। (यह उपराग) 'मया इदं कत्त॑व्यम्‌ इस रूप मे प्रतीत होता है । उसमें 'मया”-यह 
पुरुषोपराग विवेकाग्रह के कारण असत्य है, जैसे दर्पण में मुख का उपराग। सांख्यो के मत में भी 
विपर्यास होता है, किन्तु बुद्धि ही आश्रय है इसलिये विरोध नहीं है। 'इदम्‌'--यह विषयोपराग 
इन्द्रियद्धारकपरिणामविशेष, सत्य है । जैसे दर्पण की मलिनिमा। उन दोनों के उपराग के कारण 
'क्तव्यम्‌ यह व्यापारोपराग है । इस प्रकार वही (= बुद्धि) कर्त्री है ऐसा सांख्यवाले (कहते 
हैं) तव बुद्धि का ही भोक्तृत्व प्राप्त होता हे । बुद्धि का ही भोक्तृत्व आत्मा में उपचरित नहीं 
होता ओर न लोहपिण्डकल्प वुद्धि के वीहिस्थानीय चिदात्मसंक्रान्ति के विना दाहप्रकाश आदि. 
के समान भोगशालित्व सम्भव है, क्योंकि भोग शब्द का अर्थ सुख आदि की उपलब्धि है। और 
उपलब्धि के ज्ञानात्मक होने से और बुद्धि को उपलब्धि संभव होने से चेतन की कल्पना ख 
जायगी। इसलिये चेतन का ही मुख्य भोक्तृत्व सम्भव होने पर कर्तृत्व भी उसका मानना चाहिये । 
(धु) तो बाह्लि की दाहशक्ति के समान जो स्वाभाविकी शक्ति है वि [अ रो साविक तिता है वह आत्मा को नहीं होगी». की नहीं होगी ! 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


चतुर्थोऽध्यायः ७९७ 


संक्रान्तिमन्तरेण दाहप्रकाशादितुल्यभोगशालित्वं सम्भवति ; सुखाद्युपलब्धे्भोग- 

शब्दार्थव्वात.! उपल्व्घेश्व चिदारमकत्वात्‌ बुद्धेश्नोपलव्धिसम्भव कठेत्वमपि तस्ये- 

स्थेयम्‌ । न च तर्हि स्वभाविकी या शक्तिः दाहशक्तिरिव (बह रात्मनः १)न स्यात्‌. 

इति मन्तव्यम्‌ ; तथा सति तथा ज्ञानोच्छेयस्वासम्भवेन मोक्षानुपपत्तः। तदुक्तम्‌ 
नहि स्वभावो भावानां व्यावत्तेदोषण्यवद्रवेः? 


-इति। ननु स्वाभाविक्या अप्यङुरजननशक्तेः शाल्यादिवोजस्य मूषिकाघ्राणा- 
दिदोषेणोच्छेदः प्रसिद्ध इति चेत्‌? न; तत्रापि प्रतिबच्धकमात्रत्वात्‌ ( दुष्ट -) दृष्टि- 
निपातादिनिमित्त(-विच्छायत्वादे: *) प्रतीकारविशेषेणो(-च्छेद: प्रसिद्धःइत्युः) 
पशमदर्शनात्‌ ; तहृदत्रापि सम्भवात्‌। (प्रतिबन्धकस्य) चानन्तकालास्थायित्रि 
कदाचिन्नाशात्‌ । तेन अविद्याजन्यचुद्‌ध्युपाधिगतं लोकसिद्धं क्रियावेशात्मक कतत त्वं 
भोक्तृत्व॑ च चिदात्मनि तत्तादात्म्याध्यासान्मिथ्याभूतमुपजायते ( व्यबहाराक्षमेः ) 
लोकवेदयोः । 
सावदीपिका 

साक्षात्कारो युक्तः उपलब्धिपर्यायः--इत्याह-उपळव्धेरिति । न च कूटस्यबोधस्वभावस्या- 
ऽऽत्मनो भोक्तृत्वादिविक्रिया वास्तवीत्यध्यास एव झरणम्‌--इत्याशयेन ऽऽह्‌-अत इति। आध्या- 
त्मिककल्पनाया: स्वाभिमतायाः पुनर्दाढ्याथं मतान्तरमाशङ्कयाऽपाकरोति-न च तर्हीति । 
कवचिदुच्छेदस्याऽपि दर्शनाज्न मोक्षाऽसिद्धिः ? इति शङ्किते- प्रत्याहन तत्राऽपीति । न च 
दृष्टान्तमात्रेण स्पष्टप्रमाणप्रक्कष्टनिष्क्रियत्वभुतिशताश्वगर्णेन पारमाथिकी क्रियाशक्तिः तस्या- 
इचोच्छेद इति कल्पयितुं शक्यम्‌ । दृष्टान्तो$पि नेकान्तेन सम्मतः । तेन प्रतिबन्धकल्पन(- 
$प्ययुक्ता । न च क्रियामन्तरेण प्रतिबन्धकं कर्मणः। सा च फलतः स्वरूपतश्चाऽनित्येति 
बिलक्षणहेतुः । तदाह्‌- प्रतिबन्धकस्य चेति । 


ज्ञानवती 
(उ) ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि वैसा होने पर उस प्रकार ज्ञानोच्छेद्यत्व के असम्भव 
होने से मोक्ष की उपपत्ति नहीं होगी । वही कहा है 

“रवि की उष्णता के समान वस्तुओं का स्वभाव व्यावृत्त नहीं होता ।” 

(पू) स्वाभाविक भी अंकुरजननशक्ति का शाल्यादिवीज के मूषिका घ्राण आदि दोष के 
द्वारा उच्छेद प्रसिद्ध है? (उ) नहीं। क्योंकि यहाँ भी प्रतिबन्धक मात्र है। दुष्ट दृष्टि- 
निपाताआदिनिमित्तवारे विच्छायत्व आदि का उच्छेद प्रतीकारविशेष के द्वारा प्रसिद्ध है--ऐसा 
उपशम देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी सम्भव हैं। अनन्त काल तक अस्थायी वस्तु के विषय 
में प्रतिबन्धक का नाश कदाचित्‌ होता है। इसलिये अविद्याजन्य बुद्धि आदि उपाविवत्तंमान 
लोकसिद्ध एवं क्रियावेञ्ञात्मक कर्तृत्व और भोक्तृत्व; चिदात्मा में तत्तादात्म्याच्यास के कारण 
लोक वेद में व्यवहार के अयोग्य मिथ्यारूप में उत्पन्न होता है 


. * (क) रात्मा न, (ग) रात्मन: । २ (क) वतत्‌ रहोस कानाला (ग) त्वात्‌ दुष्टदृष्टि । 
3 (क) यकत्वा, (ग) यत्वा । ४ (क)पशम, (ग) च्छेदः प्रसिद्ध इति पशम । 
५ (क) स्थस्य (ग) न्घकस्य ६ रक्षम (ग) राक्ष्मं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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नलु - 
र “स्वाभाविकीमबिद्यान्तु नोच्छेत्त' कश्चिदहति । 
बिलक्षणोपपाते दि नश्येत्‌ स्वाभाविकं कचित्‌ ॥ 
न हयेकात्म्याभ्युपायानां हेतुरस्ति विलक्षण: ।” 
- इत्युक्तत्वादाविद्यकक्रियाशक्तेरपि नोच्छेद इति चेत्‌ ? सैचम्‌ ; कियास्वाविशेषेऽ 
पुण्यापुण्यविभागः पुण्येन चापुण्यनिवृत्तिरितिवत्‌ अविद्यात्वाविशेषेऽपि प्र 
मात्नतन्त्रविद्यायाः वैळक्षण्येनाविद्यादाहृकस्वोपपत्तेः । तस्मादविद्योपोधिरेव क्रिया. 
शक्तिरात्मनः । 
एतेन ज्ञानजननशक्तिरपि व्याख्याता-- 
“परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च |? 


भावदीपिका 


अविद्याया अपि स्वाभाविकत्वाऽङ्गीकारात्‌ अनिर्वेदो अनुच्छेदो मोक्षस्तुल्यः ? इति 
शङकते-नन्विति। विलक्षणहेत्वभावोऽसिद्धो वेदान्तवाक्योत्यान्तःकरणवृत्त्यभिव्यक्तविलक्षण- 
चेतन्यवह्लिना सृत्तिकाऽविद्यातदभावयोर्ग्रासोपपत्तेः। तस्य स्वविलक्षणमात्रग्रसनशीलत्वात्‌ 
अभावस्य निःस्वभावस्य साध्यत्वाऽभावात्‌ सत्स्वभावस्य च दाह्यत्वात्‌ तस्य चाऽध्याससम्बन्धि- 
नाऽसङ्गचंतन्याऽऽधारत्वाऽसम्भवादध्यासस्य चाऽविद्योच्छेदे तदात्मकस्याऽसम्भवात्‌ । अविद्या- 
नवृत्तेरनि्वाच्यत्वपञ्चमप्रकारत्वयोरप्युकतदोषान्नाऽवश्चेयोपपत्तिः-इत्याञयेनाऽह सैबमिति। 
शक्त्यन्तरमपि भुत्युक्तमस्ति-इत्यत आह्‌-एतेनेति। “न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न 
तत्समश्चाऽभ्यविकरच दृश्यते ।” - इति कार्यकार णप्रपञचनिषेधे सति शून्यताऽऽशङकायां “परास्य 
शक्तिः'इत्युपन्यासात्‌ ज्ञानमेवाऽस्य स्वरूपम्‌; सामर्थ्यं कारणत्वम्‌; क्रिया च कार्यम्‌; तदुभय 
मस्वरूपसिति न तन्निषेधेऽपि स्वरूपशूम्यतेति ्ुत्यन्तराऽनुसारेणाऽस्याः श्रुतेरथंः--इत्यर्थः । 


ज्ञानवती 

(पू) “कोई भी स्वाभाविकी अविद्या का उच्छेद नहीं कर सकता । किन्तु विलक्षण 
(वस्तु) के आ जाने पर कहीं स्वाभाविक भी नष्ट होता हैं ? ऐकात्म्य (ज्ञान) उपायों का 
हेतु विलक्षण नहीं होता ।” 

--ऐसा कहने से आविद्यक क्रियाशक्ति का भी उच्छेद नहीं होता ? 

(उ) ऐसा मत (कहिये) । क्रियात्व के समान होने पर भी पुण्य अपुण्य का विभाग, 
पुण्य से अपुण्य की निवृत्ति (इसके) समान अविद्यात्व के अविशेष होने पर भी प्रमाणवस्तुमात्रः 
तन्त्र विद्या के वैलक्षण्य के द्वारा अद्यादाहकत्व की उपपत्ति हो जाती है। इसलिये आत्मा की 
क्रियाशक्ति अविद्योपाधिक है । 

इससे ज्ञानजनन शक्ति का भी व्याख्यान हो गया ; 

“इसकी परा शक्ति अनेक तथा ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविक सुनी जाती हैं ।* 
जसह आगम भी अनेक आगम के अनुसार अनादि अविद्योपाधि-निवन्धना शक्ति को ही बताता 
है । और कार्य, कारण आदि प्रतिषेध के अनुसार तथा “और गुणरहित”-इत्यादि श्रुति 
से ज्ञान आदि गुण भी आत्मा का नहीं है । 
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चतुर्थोऽध्यायः ७९९ 
ऽपि बह्वागमानुसारेणानाद्यविद्योपाधिनिवन्धनामेव शक्तिमाह । काये- 


कारणादिप्रतिषेधानुसारेण च “निराणश्च?-इत्यादश्रुतेश्च न ज्ञानादिकं गुणो- 
ऽप्यात्मनः । न च इच्छाद्याश्रयतयाउ्टद्रव्यातिरिक्तात्मनोश्वधारणात्‌ तद्गुणत्वा- 
पछापो न युक्त श्रुतेश्च रूपादिगुणनिषेधकतयाऽप्युपपत्तेरिति बाच्यम्‌ ; “अरूपम- 
स्पशम्‌”- इत्यादिना रूपादेः प्रथक्‌ प्रतिषेधात्‌। “किंज्योतिरेवायं पुरुष?” इत्या- 
रम्य जाग्रदूव्यवहार (-कारणं`) सावित्रादिज्योतिनिरूप्य तदभावे स्वाप्नव्यवहारस्य 
“आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति”--इति स्वरूपज्योतिषो निरूपणात्‌ । पूपेदेहस्य प्रत्यक्षेण 
तादवस्थ्योपलम्भे5पि युव(-स्थविरा -) दिदेहावयवस्य स्वाप्नदेहाकारेण परिणामाभ्यु- 
पगमस्यानुप्राहकादित्याद्यभावेडकिब्धित्‌करत्वातू । “को ह्येवान्यात्‌? कः प्राण्यात्‌ ? 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌”, “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते”, “अथ यो वेद 


भावदीपिका 

मा भूत्‌ आत्मनो ज्ञानपरिणामशक्तिः; गुणस्तु ज्ञानं भविष्यति, यथाऽऽहुस्ताकिकाः १ 
इत्यत आह-- निर्गुणश्वेति । उद्यनोयं रहस्यमाशङक्याऽऽह्‌-न चेति । “कामः संकल्पः 
__इत्यादिश्रुतेरिच्छादयो मनोगुणाः। न च मनसः स्वनियमाऽ्येच्छागुणाऽनुपपत्तिः; चौर्यात्मीय- 
शुद्धय्थंप्रायश्चित्तादीच्छायाः स्वदण्डहेतोर्लोकस्य दशनात्‌ । न चेच्छाऽऽद्यःशरयत्वेनाऽनुमानं न 
श्रुतिशरणेरास्थीयते--इत्याह्‌ किं ज्योतिरित्यादिना । स्वप्ने देहान्तरपरिणामात्‌ देह एव 
चाउत्मा न ज्योतिःस्वरूप - इति प्रसद्भात्‌ लोकायतमपाकरोति- पूर्वेति । अस्य देहस्य तावत्‌ 
परिमाणमान्तरं शयानदृष्टिविरोधात्‌ अनुपपन्नम्‌ । धाष्ट्यंमात्रेण तदङ्कीकारेऽपि स्वप्ने व्यव- 
हारो नाऽदित्या्नुगृहीतचक्षुरादिनिबन्धनः; नाऽपि मनोमात्रं बाह्या्थंप्रकाशने पटु; ततोऽवश्यं 
साक्षिरूपं ज्योतिः स्वतोऽविद्याविवत्तस्वप्तप्रपञ्चस्येष्टव्यमित्यर्थः । अन्यात्‌==अपानव्यापारं 
कुर्यात्‌; प्राण्यात्‌ = प्राणनव्यापारं वाकः कुर्यात्‌; असति प्राणादिप्रवत्तेके सन्निधिमात्रेणाऽऽनन्दरूपे 
प्रत्यगात्मनि । “न प्राणेन नाऽपानेन सर्त्यो जीवति कशचन। इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता- 
बुपाऽितौ ।”--इति भुत्यन्तरादित्याऽह-को ह्येवान्यादिति । जिघ्राणि=गन्धमुपाददे । 


र ज्ञानवती - 

(पू) इच्छा आदि आश्रय के रूप में आठ द्रव्य से अतिरिक्त आत्मा का निश्चय होने 

से उसके गुण का अपलाप ठीक नही है और श्रुति की तो रूप आदि गुण के निषेघक के रूप में 
भी उपपत्ति हो जाती है ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये। “रूपरहित स्पशेरहित”--इत्यादि 
के द्वारा (आत्मा का) रूप आदि का पृथक्‌ प्रतिषेध है । “यह पुरुष किंज्योति ही हैँ-यहाँ से 
लेकर जाग्रद्‌ व्यवहार का कारण सूर्य आदि की ज्योति का निरूपण करके उसके अभाव में स्वाप्न 
व्यवहार वाली स्वरूपज्योति का “आत्मा ही इसकी ज्योति होती है”इससे निरूपण किया गया 
है। पूंदेह का प्रत्यक्ष रूप से तादवस्थ्य की प्राप्ति होने पर भी अनुग्राहक आदित्य आदि के 
अभाव में युवा, स्थविर, आदि के देह के अवयव का स्वापन देहाकार मे परिणाम अकिञ्चि- 
त्कर है। “कौन अनन करता, कौन प्राणन करता यदि यह आकाश-आनन्द नहीं होता , जो 


७ 2] 


आँख में यह पुरुष दिखाई पड़ता है ।” “जो जानता है~इसे सूंघूँ' वह आत्मा गन्ध के लिये घाण 
आल में यह पुरुष दिखाई पडता हैँ।” “जो जानता है-से सू, वह आत्मा गच्च के छि ण 


¦ (क) कारण, (ग) कारणं । २ (क) स्थाविर, (ग) स्थविर । 
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८०० : वेदान्तकोमुदी 


(इदं जिघ्राणि--इति स आत्मा गन्धाय घ्राणमू”, “योऽयं विज्ञान 
विन दिशरोरतयैवासानो' निर्णेतु शक प्राणेष 
` [आस्मन्िद्रुपत्वसमर्थ नम्‌--] 

यद्यपि विज्ञानमयशब्दो बुद्धिकोश (-प्रधानः-) माइ, तथाउप्यन्तर्योतति:--इति 
साक्षिणं चिद्रुप॑ निरुपयति। तथाहि अचिद्रूपस्य चिद्रपविकारशचेत्‌ , देहस्पेब 
भूतमयस्य सर्वेलोकालुसारेण स किन्न स्यात्‌ ? यदि देहे सत्यपि स्वापादौ चैतन्या- 
भावान्न तस्य चिद्विकारत्वम्‌ , तहिं व्यतिरिक्तस्यापि जडस्य तथात्वान्न स्यात्‌। 
एबमानन्दोऽपि प्रशस्तिविषयानुभवजन्यो जडस्यातुभवासम्भवात्‌' न विकार: 
सम्भवति। अतश्च स्वरूपमेव विज्ञानमानन्दश्च चेतोवृत्तिविशेषव्यज्ञनीयावभ्युपेयौ। 
न चेवभिच्छाद्रषदुःखादेरपि स्वरूपताऽऽपत्तिः, तस्याप्येवं सम्भवात्‌-इति वचनी- 
यम्‌} तस्य “कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा”-इत्यादिना मनोधर्मत्वाचधारणात्‌। 

प्रत्युपस्थितविषये सामान्यतो ज्ञाते इश्त्वविशेषेणावधारणं संकल्प: 
काममूलम्‌। “सत्यकामः सर्वकामः? इत्यादेश्च “तद्वा अस्य एतद्तिच्छस्दा” 


भावदीपिका 
घ्राणम्‌ = गन्धज्ञानाय श्राणोपाधिः आत्मा । 
[आस्मनख्चिद्रपत्वसमर्थनम्‌-] 
२ विज्ञानमयस्य “अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय::?/--इति कोशत्वेन की ततनात्नाऽऽत्मत्वमपि 
थुत्योक्तस्‌ तत्राऽऽह- सत्यकाम इति । ननु ज्ञानस्याऽपि मनोधरंत्वाऽवगमात्‌ नाऽऽत्मत्वम्‌ 


ज्ञानवती 

हैँ”, “जो यह प्राणों में विज्ञानमय है”- इत्यादि आगम और उसके अनुकूल न्याय के द्वारा 
विज्ञानादिशरीर के रूप में ही आत्मा का निर्णय सम्भव है । 
[आत्मा के चिद्रूपत्व का समर्थन--] 0 

यद्यपि विज्ञानमय शब्द बुद्धिकोशप्रधान को कहता है तो भी “अन्तर्ज्योति” यह (वाक्य) 
साक्षी चिद्रूप का निरूपण करता है । वह इस प्रकार-- 

यदि अचिद्‌ रूप (अर्थात्‌ जडरूप देह) का चिद्रूप (->ज्ञान रूप) विकार है तो भूतमय- 
देह का ही सव लोक के अनुसार वह ( = विकार) क्यों नहीं होता । यदि देह होने पर स्वाप 
आदि में चैतन्याभाव होने से वह चिद्‌ का विकार नहीं है, तो व्यतिरिक्त जड का भी वैसा होने 
से नहीं होगा । इस प्रकार आनन्द भी प्रशस्त विषय के अनुभव से जन्य होता हुआ जड का 
अनुभव असम्भव होने से विकार नहीं हो सकता । इसलिये स्वरूप ही विज्ञान और आनन्द 
चित्तवृत्तिविशेष से व्यञ्जनीय मानना चाहिये । (पू) इस प्रकार इच्छा, द्वेष, दुःख आदि 
की भी स्वरूपता होने लगेगी ? क्योंकि उसका भी ऐसा (= चित्तवृत्तिविशेषव्यञ्जनीयत्व) 
सम्भव हैं ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । “काम संकल्प विचिकित्सा” इत्यादि (बचन) 
के द्वारा यह (=इच्छा आदि) मन का घर्म निश्चित किया गया हैँ । 

(ग) लः ज्ञानैवि । * (क) प्रणिधान, (ग)प्रभान। 3 (ग) जीवस्य । 
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चतुर्थोऽध्यायः ८०१ 


इत्यादिमोक्षदृशान्तसौधुप्ररूप परश्॒त्यनुसा रेणो पा सनाप्रकर णां चोपाधि कपरत्वावगमात्‌ । 
उक्तश्रतौ च धीशव्दः श्रत्यन्तराचुसा रेण व्यञ्जकवृत्तिविषयः । अतो निगुण एवात्मा | 

` तस्य चानेकावस्थाऽनुसन्धानकाळव्यव हितक्रियाफलशालित्वादिबळात्‌ चतुः 
बिधबौद्धकल्पनाबाह्यास्वम्‌" । नित्यः सवंगतञ्च तार्किकादेः सम्मत एब चिदात्मा । 
सर्वगतत्वादेव चाकाशवेदकत्वमपि । 

अथ “आत्मा द्रव्यत्वव्यतिरिक्तापरजात्याधारः , अश्रावणविशेषगुणाधिकरणः 
सातः ; कुम्भवत्‌ '?- इत्यनुमानात्‌ भेदः साध्यते । द्रव्यत्वव्यतिरिक्तापरजात्या- 
घारस्वे सतीति वक्तव्यमेव । तथा च विवक्षितजातिवत्‌ नानात्वस्याप्यपरयंवसान- 
(कृ्यसिद्धेः)व्यथं पदान्तरम्‌। नच भेदे किं मानम्‌ ? - इति प्रइनानुरूपत्वार्थ- 
मबुमानादेव नानात्वज्ञानाथं च पदान्तरम्‌। चकुः प्रयोगेष्वथोत्‌ साध्यज्ञानेऽपि 
प्रर्नाचुरूपत्वस्याविसंवादात्‌ । 
ावदीपिका 

अत्राऽह्‌-डक्तश्रुतौ चेति । उक्ताऽनुवादपू्कं प्रघद्‌टकास्त र प्रस्त(वंयति-तस्य चेत्यादिना । 
सर्वगतत्वेऽपि नाऽऽक्ाइतवदेकत्वं, प्रबलभेदसायकसद्भावाद्‌-इत्याह-अथेति । सतताद्रव्यत्वा- 
ऽऽधारत्वेन सिद्धसायनत्वव्युदासाय द्रव्यत्वव्युदासाय- -द्रव्यत्वव्यतिरिक्ताऽपरजातीत्युक्तम्‌ । 
बिज्ञेषणाऽन्तरं प्रोक्तं प्रतिषेधति-द्रव्यत्वेति । कृत्यसाशङक्याऽऽभासमति-न चेति । 


ज्ञानवती 


प्रत्युपस्थित विषय के सामान्य रूप से ज्ञात होने पर इष्टत्वविशेष का अवधारण 
संकल्प काममूलक है । और “सत्यकाम सर्वकाम'-इत्यादि “वह इसका अतिच्छन्दा'-इत्यादि 
मोक्षदृष्टान्त सौपुप्तरूप परश्रुति के अनुसार और उपासनाप्रकरण के कारण, औपाविकपरक 
माना जाता है । उक्त श्रुति में घीशब्द श्रुत्यन्तर के अनुसार व्यञ्जकवृत्तिविषयवाला हे । 
इसलिये आत्मा निर्गुण ही है । १ 

और अनेक अवस्थानुसन्धानकालव्यवहित क्रियाफलशालित्व आदि के वल से वह 
चतुविध वौद्धकल्पना के वाहर है । नित्य और सर्वगत ताकिक आदि का सम्मत ही चिदात्मा 
है। और सर्वगत होने से ही आकाश के समान (उसका) एकत्व भी है । 

आत्मा द्रव्यत्वव्यतिरिक्त अपरजाति का आवार है. अश्चावणविशेषगुण का अधिकरण 
होने से, कुम्भ के समान--इस अनुमान से भेद सिद्ध किया जाता है। द्रव्यत्व से अतिरिक्त 
अपरजात्याघारभेद से नाना है-एऐसा साध्य होने पर भी द्रव्यत्वव्यतिरिक्तपृथिवीत्वाद्यपरजात्या- 
घार पृथिव्यादि के भेद से नानात्व के सिद्ध होने से सिद्धसाघनता का वारण करने के लिये द्रव्यत्व- 
व्यतिरिक्तअपरजात्याधारत्वे सति'--इतना कहना ही चाहिये । इस प्रकार विवक्षितजाति के 
समान नानात्व के भी अपर्यंवसानवृत्ति के द्वारा सिद्ध होने से पदान्तर व्यर्थ है। (पू) भेद में 
क्या प्रमाण है? इस प्रश्‍न की अनुरूपता के लिये और अनुमान से ही नानात्व के ज्ञान के लिये 


'पदान्तर है ? (उ) नहीं है; क्योंकि वक्ता के प्रयोगों में अर्थात्‌ साध्यज्ञात न होने पर भी 


भ्श्नानुरूपत्व का अविसंवाद है । 


RS ती 20. न 
Fa vRat (ए),श््षगाहि, | ए० 0 ))दुासिडे+ (ल) वृत्यसिद्धि ॥ 
०१ 


८०२ $ वेदान्तकौमुदी 
[आत्मशब्देन जातिः स्वीक्रियते व्यक्तिर्वा १--] 


ननु किमत्र आत्मशब्देन जातेः पक्षीकरणम्‌ व्यक्तेवौ ? आ्ये-अपसिद्धान: 
जातेजोत्याधारत्वानुपगमात्‌। द्वितीये--सन्दिग्धविशेष्यः पक्षः ; जात्याधार्छे 
सन्दिग्धे व्यक्तित्वसन्देह्वात्‌। अथ प्रमित एवं धर्मो--इति तार्किकाभिमाने हित्वा 
लोकप्रसिद्धस्यात्मपदार्थस्य पक्षीकरणम्‌ ? तदा लोके देहादेरात्मत्वप्रसिद्धे: सिदध 
साधनम्‌। किञ्च ईश्वरोऽपरजात्याधार  उक्तहेतुनिदशेनाभ्याम्‌ । अतोऽ. 
्सङ्गलक्षणप्रतिकूलतर्कपराहतस्वात्‌ अनुकूलतर्कविरहाच्चाप्रयोजको हेतुरिति ? 

नेष दोषः , सतोः द्रुव्यत्वजात्याधारतया व्यक्तित्वेन सिद्धस्यात्र केबळ- 
भेकानेकत्वेन विगीतस्य कार्यबिशेषात्‌ द्रव्यान्तराद्‌ व्यावृत्तस्य प्रयोगे पक्षी 
'एकामानन्द्व्यकिंत विज्ञानादिशब्दा लक्षयन्ति-इति शब्दार्थविशेषत्वाभिधाने 


भावदीपिका 
[आस्मशब्देन जातिः स्वीक्रियते व्यक्तिची ?-] 
जनार्दनोक्तमुत्यापपति-नन्वित्यादिना । विश्ञेषमवधूय पक्षोक्तो दोषमाह 
अथेति । अतिप्रसद्भदुष्टं चेदम्‌-इत्याह-किं चेति। व्यक्तिपक्षाञ्वलम्बनेन तत्रोक्तं 
दोषमुद्धरति-नेष दोष इति। न चाऽन्यतराऽऽश्रया सिद्धिराशङ्कनीया--इत्याह-- 
एकामिति । ईश्वरस्य जातिमात्रं साध्यते कि ? यद्वेशवरत्वजातिः ? नोभयथाऽपि-इत्याह- 


ज्ञानवती 
[आत्मशब्द से जाति मानते हँ या व्यक्ति--] 

(पू) आत्मशब्द से जाति मानते हैं या व्यक्ति ? प्रथम (पक्ष) में अप-सिद्धान्त 
हो जायगा क्योंकि जाति का आधार जाति नहीं मानी जाती । दूसरे में पक्ष सन्दिग्ध- 
विशेष्य वाला हूँ, क्योंकि जाति के आधार के सन्दिग्ध होने पर व्यक्तित्व का सन्देह हो 
जाता हैं। (पु) प्रमित ही धर्मी है--इस ताकिकाभिमान को छोड़कर लोकप्रसिद्ध आत्मपदार्थ 
को पक्ष बनायेंगे? (उ) तव लोक में देह आदि के आत्मत्वप्रसिद्धि सिद्धसाधन हो जायगी । 
इसके अतिरिक्त उक्त हेतु तथा निदर्शन के द्वारा ईश्वर अपरजाति का आधार है इसलिये अति- 
प्रसङ्गलक्षणवाले प्रतिकूलतक से पराहत होने से और अनुकूल तकंरहित होने से, हेतु प्रयोजक 
नहीं है। (उ) यह दोष नहीं है । क्योंकि द्रव्यत्वजाति का आधार होने से व्यक्ति के रूप 
में सिद्ध सत्‌, जो कि केवल एक अनेक रूप में विगीत है तथा कार्यविशेष के कारण द्रव्यान्तर से 
व्यावृत्त है, का अनुमान में पक्ष बनता है । 

विज्ञान आदि शब्द एक आनन्दव्यक्ति को लक्षित करते हैं, इस प्रकार शब्दार्थविशेषत्व 
का कथन होने पर दूसरे का भी व्यक्तित्व ज्ञात होता है । ईश्वर की भी आत्मत्वजाति मानी 
गई है और सिद्धसाधन भी है। तथा ईरवरत्वजाति की विवक्षा में दृष्टान्त नहीं है । (पू) 
पटकी पृथिवीत्वअवान्तरजाति के समान आत्मत्व ईश्वर की दूसरी जाति है, यदि ऐसा (कहें) ? 

(उ) (तो इस प्रकार आप आत्मा को) द्रव्यत्व के अपरजाति (=आत्मत्व जाति) का आधार 
टन 


१ (ग) सत्ताद्रव्यत्व। 
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चतुर्थोऽध्यायः ८०३ 


परस्यापि व्यक्तित्वसम्प्रतिपत्त:। ईश्वरस्यापि आत्मत्वजातेरिष्टत्वात्‌; सिद्ध- 
साधनत्वाच्च । ईश्वरत्वजातिविवक्षायां च दृष्टान्ताभावः । पटस्य प्रथिवीत्वा- 
बान्तरजातिरिव ईश्वरस्यात्मत्वापरजातिश्चेत्‌ ? द्रव्यस्वापरजात्याधार इति साध्यते 
(एको रुद्र इत्यागमबाधः) “एको जीव?” इत्यश्रुतेश्च । “एको देवः सवेभूतान्त- 
रत्मा”, “एक एव तु भूतात्मा”-इति च श्रुतिस्मृती कत्त त्वादिविशिष्टनानाभेद्प्रति- 
पादनक्षमे । तेषां चानुमानेन भेदः साध्यते। अतो सिन्नविषयत्वान्न बाध्य- 
बाधकसावः। ऐकात्स्ये व्यवस्थासम्भवादेरनुमानाङुकूलस्वाच्च कल्पिताश्रयणेन 
तत्सम्पादने च आत्मादिकिमपि कर्पितमेव व्यवहाराङ्गमिति शूऱ्यवादस्यापि दृत्ताव- 
सरता स्यात्‌। तेन निदोषोऽयं प्रयोगः । र 
[आत्मभेदनिराकरणम्‌-] 

आत्मा यथोक्तसाध्यवान्‌, शरीरात्मसम्बन्धाधारत्वात्‌, शरीरवत्‌-इति 
प्रयोगाच्च । न चात्र कार्यत्वमुपाधिः; परमाणुषु दरव्यत्वव्यतिरिक्तापरजात्या- 
घारत्वेऽपि कार्यत्वाभावेन साध्याव्यापकत्वात्‌ । | 


भावदीपिका 

ईइवरस्येति । विवक्षामेव स्पष्टयति--पटस्येति । दुषगान्तरं वाऽमिदधाति-एक इति। 
व्यतिरेक्ययं प्रमोगः--इति शङ्का वा व्युदस्यति-एक इति। न च तुल्यो बाधः--इति 
वाच्यम्‌ -इत्याह-एको जीवः इत्यादा । 
[आस्मभेदनिराकरणम्‌-] 

अथ व्यावहारिककर्तूत्वाऽदिविशिष्टाऽतमाऽनुयोगिको भेद इष्यते तेन सिद्धसाधनम्‌ ? 
न; वास्तवश्रुत्यम्तरविरोधात्‌ । तया हि--“नान्योऽतोऽस्ति द्रप्डा”-इति जोवानामेकेशवरंक्या 
ऽभिधानात्‌ एकस्वमित्यपि न वाच्यम्‌; “अतोऽच्यः शास्त्रविज्याइस्ति-इतिवत्‌ प्रशंसामात्रेणाऽप्यु- 
पपत्तःः--इति भावः । विवादपरग्रहणस्य कृत्यविश्ञेषमाह- शरीरेति । परोक्तमुद्धरति- 


ज्ञानवती 

सिद्ध कर रहे हैं । इस प्रकार, “एक रुद्र है”-इस आगम का बाघ हो जायगा, “एक जीव है" 
-यह्‌ अश्रुति हो जायगी । “एक देव सव भूतों का अन्तरात्मा हैं “एक ही भूतात्मा है -यह 
श्रुति और स्मृति कत्तत्व आदि अनेक भेद के प्रतिपादन में समर्थ है । और अनुमान से उनका 
भेद सिद्ध किया जाता है । इसलिये भिन्नविषय होने से वाध्यवाघकभाव नहीं है । एकात्म- 
वाद में व्यवस्थासम्भव आदि के तथा अनुमानानुकूलता के होने से और कल्पितआश्रयण के द्वारा 
उसका सम्पादन होने पर आत्मा आदि भी व्यवहार के कल्पित ही अङ्ग है--इस शून्यवाद को भी 
अवसर दे दिया जायगा । इसलिये यह प्रयोग (= आत्मा द्रव्यत्व से अतिरिक्त अपर्‌जाति 
का आधार हूँ. ..... ) निर्दोष हे । 
[आस्मभेद का निराकरण--] | ६ 

(पू) आत्मा, यथोक्तसाध्यवाला है, शरीरात्मसम्बन्ध का आधार होने से, शरीर के 
समान--यह प्रयोग है । (पू) यहाँ कार्यत्व उपाधि है ? (उ) नहीं । क्योंकि परमाणुओं में 
द्रव्यस्वव्यतिरिक्त अपरःजात्याघारत्व होते पर भी कार्यत्वाभाव के कारण साच्याच्या पकत्व है । 
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८०४ ¦ वेदान्तकौमुदी 


विवादपदानि जीवच्छरीराणि स्वसंख्या संख्येयास्मचन्ति, जीबच्छरी 
सम्प्रतिपन्नवत्‌। शरीरमात्रपक्षीकारे झृतातीतमुक्तशरीरेषु देत्वभावात भार 
'प्रसङ्गात्‌। न च एकत्वसंख्याया अपि स्वकीयत्वेन सिद्धसाधनम्‌ ह सिद्धि, 
सकलसंख्यासंख्येयात्मवत््वसाधने च साध्यविकलो दृ्टान्तः--इति प 
शरीराणामिव आत्मनोऽपि प्रतिशरीरं प्रातिस्विकैकत्वस्य साध्यत्वात्‌ । न ^? 
बरिमतान्द्रुभयसिद्धामभोगसाधनानि, जीवच्छरीररवात्‌ , प्रतिबादिशरीरबत्‌--इति 
सप्रतिसाधनता ; तक्कर्मोपाजितत्वोपाधे:। न च साधनव्यापकता ; या 
कत्तत्व, ताहशस्येकत्वाभावेनेककर्मापाजितत्वस्य सर्वशरीरेषु वक्तुमशक्यत्वात्‌ 
` असाधनव्यापकत्वात्‌। शरीरादिचिशिष्टस्य भोक्तुः कत्त त्वात्‌ कर्मापार्जितत्वस्य 
दृष्टान्तशरीरे सद्भावान्न साध्याव्याप्रिशक्का5पि । एकत्वावगमस्योपचारेणाऽपयुपपत्तः 
प्रसिद्धत्वाच्चेच्छादेरात्मव्यावत्तेकत्वस्य सिद्ध आत्मभेद्‌ इति । 

अत्र समाधिः-न तावदिच्छादयो व्यावच्छेदका आत्मनः ; तेषां गन्धादिवत्‌ 
स्वाधारस्येतरेभ्यो भेदकत्वेशपि न सजातिभ्यो भेदकत्वम्‌ । न खलु गन्धाधारत्वेनैव 


सावदीपिका 


न चैकत्वेति । प्रतिप्रयोगोऽपि नाऽऽशङकनीयः-इत्याह-न चेति । परोक्तं साधनव्यापकत्व- 
सपि पराचष्टे--न चेति। साध्याऽव्याम्तिरपि वाउः्शडूनीया--इत्याह शरीरादि इति। 
एकत्वा$गमस्य मुख्याऽथेत्वाऽभावे युक्त्यन्तरमाह ` प्रसिद्धत्वाच्चेति । 

आगमस्य मुख्यार्थत्वेऽनुग्राहकयुक्तिरूपमनुमानं त्वद्दृष्ट्या दुष्टं तावत्‌ भवतु, प्रति- 
` कूलयुक्तिस्तु परीक्षणीया इत्याह--न तावदिति । किसिच्छादिभाव एवाऽऽत्मभेदको भावा- 


ज्ञानवती 


विवादास्पद जीवशरीर, स्वसंख्यासंख्येय आत्मा वाले हैं, जीवशरीर होने से, संप्रतिपन्न 
के समान । शरीरमात्र को पक्ष करने पर मृत, अतीत, मुक्त शरीरों में हेतु न होने से भागासिद्धि 
होने लगेगी । (पू) एकत्व संख्या के भी स्वकीय होने से सिद्धसाधन होगा ? एवं स्वसमवेत- 
सकळसंख्यासंख्येय आत्मत्व के सिद्ध करने में दृष्टान्त साध्यरहित है? (उ) यह उचित 
नहीं हे । क्योंकि शरीरों के समान, आत्मा का भी प्रतिशरीर प्रातिस्विक एकैकत्व साध्य है। 
:(पू) विमत, उभग्रसिद्ध आत्मभोग के साधन हैं, जीवशरीर होने से प्रतिवादिशरीर होने से, 
“यह सप्रतिपक्षता हो जायगी ? (उ) नहीं । क्योंकि तत्कर्मोपाजितत्व उपाधि है । (उ) 
नहीं है। जिस प्रकार (के आत्मा) का कत्तृत्व है, उस प्रकार (के आत्मा) का एकत्वाभाव 
के द्वारा एक कर्मोपाजितत्व का सब शरीरों में कथन अशक्य होने से साधनव्यापकता नहीं है । 
शरीरादिविशिष्ट भोक्ता के कर्ता होने के कारण कमोंपाजितत्व का दुष्टान्तशरीर में सद्भाव 
होने से साध्याव्याप्ति की शंका भी नहीं है । एकत्वाबगम की उपचार के द्वारा भी उपपत्ति 
होने से और इच्छा आदि का आत्मव्यावत्तंकत्व प्रसिद्ध होने से आत्मभेद सिद्ध है? (उ) 
इस विषय में समाधान है--इच्छा आदि आत्मा के व्यवच्छेदक नहीं हैं । गन्ध आदि के समान 
* (ग) मशक्यत्वात्‌ कारकनिरपेक्षस्वर्ममात्रस्य कत्तृत्वाभावेन तदकर्मोपाजितत्वं । 
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~ 


प्रथिवी प्रथिवीप्रतियोगिकभेदवती , न वा ञ्यक्तगन्धवती सैवाव्यक्तगन्धवती च 
पर्यायेण भिद्यते । न चापयोयसपि तेषां भावाभावौ व्यापकस्यात्मनः शब्दस्येव 
नभसो भेदकौ । अपरथा शारीरप्रदेशे तद्यत्र चैक आत्मा , नभश्चाशाव्दबदशब्दः 
प्रदेशयोः वास्तवेनैव वृत्तेन भिद्येत' । तथा च पुनजेनमतमुञ्जीवितं स्यात । 

एतेन विरुद्धेनाप्यभेदकत्वं व्याख्यातम्‌ । नभोबत्‌ कल्पितात्मभेदे व्यावः 


हारिकव्यवस्थोपपादुनमात्रेण न साध्यमिकमतप्रवेशाऽऽशङ्काऽपि । अपरथा भेदोऽपि 


0020 


"स्यात्‌; आकाशादी तथाऽङ्गोकारात्‌ । अविद्याया अपि न चिन्मात्रतन्त्रत्वम्‌ । 


तन्त्रशव्देना55श्रयत्वे, मात्रशब्देन समग्रस्ते च “निरवद्यं बिम्बम्‌ इति कथोच्छेदात्‌। 


` सावदीपिका 

जभावो वा तेषाम्‌ ? तावपि कऋपवत्तिरौ वा ? एककालौ वा ? तथा क्रमेण प्रत्याह 
तेषामित्यादिना । अथ विरुद्धेच्छाऽऽदीनां भदकत्वम्‌ ? तत्राऽऽह-एतेनेति। परोक्तः 
प्रसङ्गं परिहरति-नभोवदिति। इच्छादीनामविद्योपादानकत्वात्‌ अविद्यानामपि कल्पिता- 
ऽऽत्मप्रदेशर्वात्तत्वात्‌ किमु वक्तव्पमिच्छादीनाम्‌--अत आह--अविद्याया अपीति । चिन्मात्रः 
तन्त्रस्वं केश्चिढुक्तम्‌ । तन्त्रत्वमुत्पत्तावनादित्वान्न सम्भवतीत्याश्रयत्वमेव वाच्यम्‌ , प्रकाशय- 
स्वाऽदेः प्रधानस्य चिदधीनत्वस्वीकारेऽपि परेयां स्वातन्त््येणेव प्रसिद्धत्वात्‌ । सात्रशबदः 
समग्रवाची ? केवलवाची वा ? नाद्यः--इत्याह--मात्रशव्देन समग्रत्वे चेति । समग्रशब्देन 
बिस्बप्रतिबिस्वयोः साधारणचेतन्यत्य च ग्रहणात्‌ सर्वस्याइविद्याइडश्रयस्वे तस्याः जीवाऽऽशभ्रयत्व- 
निषेधों मुकतप्राप्यनिरवद्यविम्बव्यवस्यापनं च न स्यात्‌ । 

अथ विम्वप्रतिबिम्बविभागोदासीनं केवलं चेतन्यमविद्याऽभयः । यदाहुः --“आश्रयत्व- 
विषयत्वशालिनी निर्विभागचितिरेव केवला.। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो ना$श्यो भवति 
नाऽपि गोचरः ॥”--इति ? तदाऽपि समग्राऽश्राऽविद्या? प्रदेशा$इश्षया वा ? आद्ये आश्रयस्येव 
बिम्बत्वं स्यात्‌, अन्यस्याऽनिरुपणात्‌ । न च केवलो निर्गुण इति तन्निरूपणम्‌ ? परमाऽर्थाऽभि- 
प्रायेणाऽपि तत्सम्भवात्‌ । ततो दुर्वार उक्तो दोषः, वास्तबप्रदेशाऽभावात्‌ । कल्पनातां 
चाऽविद्याऽधीनत्वात्‌ अविद्याकायेत्वे च तदाश्रयत्वाध्नुपपत्तें: अविद्यासम्बच्धवत्‌ अचिद्यातन्त्रत्वं 


ज्ञानवती 3 

का आधार होने से ही पृथिवी पृथिवीप्रतियोगिकभेदवती नहीं है । और न तो व्यक्तगन्धवती 
वही अव्यक्तगन्धवती होकर पर्यायेण भिन्न होती है । (पु) आकाश का शब्द के समान, 
अपर्याय भी उन (=इच्छा आदि) के भावाभाव व्यापक आत्मा के भेदक हैं ? (उ) ऐसा 
नहीं है । अन्यथा शरीरप्रदेश में और उससे अन्यत्र रहने से एक आत्मा, और शब्दवाले 
तथा शब्दरहित प्रदेश में वास्तव रूप में रहने से आकाश, भिन्न हो जाते। इस प्रकार जैनमत 
पुनरुज्जीवित हो जायगा । 

इससे विरुद्ध होने पर भी अभे दकत्व का व्याख्यान हो गया। आकाश के समान कल्पित 
आत्मभेद के द्वारा व्यावहारिक व्यवस्था के उपपादन मात्र से माध्यमिक मत के प्रवेश की शंका 


भी नहीं है। अन्यथा मेद भी हो जाता क्योंकि आकाश मा | लए है। अन्यथा भेद भी हो जाता क्योंकि आकाश आदि में वैसा माना गया हैं। अविद्या 


१ (ग) वृत्तेनाभिपद्येत . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


८०६ ¦ वेदान्तकौमुदी 


मात्रशव्देन केवलस्वे$पि समग्रस्याऽऽश्रयत्वे ` स एव दोष: । 

विवक्षितत्वे' अनाद्यविद्यातन्त्रानायनेकप्रदेशकल्पनया विद्यालय या 
णामसाङ्कयंम्‌ व्योमादौ शब्द्संयोगादीनामिव न विरुध्यते--इति Bi 
पक्षान्तरे- चाव्यवस्थानात्‌। कालाकाशवदेव द्रव्ययोः समानपरिमाणवों, १. । 
ब्रह्मयोनी55घेया55धारभाव:-इति असमत्वेन न समगवृत्तिता-इति प्रादेशिकत्व ब 
इति । अतो नेच्छादिळाभात्‌ प्रतिदेहमात्मनो भेदळाभः। न चामी आ 
इत्यवादिष्म | | 


अत एव 'अश्रावणविशेषगुणाधिकरणत्वात्‌-इस्यसिद्धो हेतु: । द्रव्यस्वे सति 


भावदीपिका 

प्रदेशाऽविभागानां वक्तव्यम्‌, पक्षान्तरे प्रदेशोदासीना55श्रयत्वे साडूयंलक्षणा$व्यवस्थाप्रस ङ्गात्‌ 
एवं च प्रदेशकल्पनाऽमिष्ठानस्य प्रदेशविभागोच्छित्तौ मुक्तप्राप्यत्वमपि सङ्भच्छेत। तदेव 0 
कल्पितप्रदेशगताऽविद्यासु प्रतिबिम्बप्रदत्वाद्‌ बिम्वमिति परिभाष्येत । तदेतदाह -कहिपत- 
प्रदेशस्येति। किञ्च मायाब्रह्मणोद्रंव्यत्वेन परिभाष्यसाणयोः समानपरिमाणत्वम? असमान- 
परिमाणत्वं वा ? नाद्यः--इत्याह-काेति । द्वितीये-समग्रवृत्तित्वस्य दृष्टविरुदधत्वात 
प्रदेशवृत्तित्वमेव परिशिष्यते--इत्याहू- असत्त्व इति । एवं कल्पितप्रदेशेव्यंवस्थासिद्धेनेच्छा- 
दीनां भेदकत्वम्‌ _ इत्याह--अत इति । अङ्गीकृत्येतदुक्तम्‌ इत्याह--न चेति । 

न केवलं स्वरूपाऽसिद्धो, व्याप्यत्वाऽसिद्धशच -इत्याह--द्रव्यत्वे सतीति। यदि च 
द्रव्यत्वव्यतिरिक्ता 5परजात्याधारत्वशब्देन विवक्षितं दरव्यत्वव्याष्यजातिमत्वं साध्यते, तदा न 
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भी चिन्मात्र के अधीन नहीं है । तन्त्र शब्द से आश्रयत्व (लेने) पर मात्र शब्द से समग्रत्व 
(छेने) पर बिम्ब निरवद्य है '--इस कथा का उच्छेद हो जायगा। मात्र शब्द से केवलत्व लेने 
पर सामग्री के आश्रयत्व में वही दोष होगा । कल्पित प्रदेश की आश्रयत्वेन विवक्षा करे 
पर अनादिअविद्यातन्त्र अनादि अनेकप्रदेश की कल्पना से विद्या अविद्या तथा उसके कायोंका 
असाडूये व्योम आदि से शब्दसंयोग आदि के समान विरुद्ध नहीं होता। इसलिये हमारा 
अनिष्ट नहीं है, और पक्षान्तर मे अव्यवस्था हो जाती है। काल आकाश के समान दो 
समान परिणाम वाले द्रव्य माया और ब्रह्म का आधाराधेयभाव नहीं है इसलिये समान न 
होने से समग्रवृत्तियाँ नहीं है--इस प्रकार प्रादेशिकत्वळाभ हो जाता है। इसलिये इच्छा 
आदि के लाभ से प्रतिदेह आत्मा का भेदलाभ नहीं हूँ। और ये आत्मा के गुण नहीं है “ऐसा 
हम नहीं कहे हैं। 

इसीलिये 'अश्रावणविशेषगुणाधिकरणत्वात्‌ यह हेतु असिद्ध है । क्योंकि द्रव्यत्व 
के होते हुए द्रव्यत्व से अतिरिक्त अपरजातिमत्त्वरूप साध्य में मूत्तत्व उपाधि है । गुण एवं कर्म 
के द्रव्यत्व से अतिरिक्त अपरजातिमत्त्व होनपर भी मूत्तत्वाभाव के कारण साध्याव्यापकत्व न हो 
इसलिये “द्रव्यत्वे सति'--यह साध्य का विशेषण दिया गया । जैसे- वह साँबला है, मित्रा का 
त क eR क कतल ibs 23: 


* (घ) समग्नत्वेच। २ (ग) विवक्षिते । ९ (क) वत्‌, (ग) तत्‌ । 
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दरव्यत्वव्यतिरिकतापरजातिमस्वे साध्ये मूत्तेत्वोपाघेश्चव । गुणकमेणोद्रेव्यत्वव्यतिरिक्ता- 
परजाविमत्वे5पि मूत्तत्वाभावन साध्याव्यापकत्वं मा भूत्‌-इति द्रव्यत्वे सतिः-इति 
साध्यविशेषणम्‌ | यथा “स इयामो, मैत्रातनयत्वात्‌ः-इत्यन्न शाककाद्याहारपरिणतिपू- 
बैकत्बोपाघेरिन्द्रनीळादौ साध्याव्यापकत्वापोहार्थं चेतनत्वे सति-इत्यादि साध्यविशे- 
पणम्‌ । द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व च साध्ये स्याद्‌ अविशेषितसाध्योऽप्युपाधिः । 
क्षणिकविशेषगुणवत्त्वेन नभोवत्‌ भवन्मतेनेवात्मेक्यानुमानाच्च । न च बाह्यन्द्रिय- 
आह्यक्षणिकविशेषगुणत्बमुपाधिदिक्काल्यो:; साध्याव्याप्तेः । आत्मा शरीरपरिमाण:, 
शरीरात्मसम्बन्धा55धारत्वात्‌ , शरीरवतू--इत्याभासमानयोगक्षेमत्वाच्च । द्वितीय- 
स्यापि हेतोः यथेव सध्यमपरिमाणवच्वे नानित्यत्वादिप्रसक्तिस्तथैव भिन्नखेन।पि 
शरीरादिवत्‌ । “यावढ्विकार तु विभागो छोकवत्‌”--इति व्याससूत्रात्‌। 

विगीता, विकाराः, विभक्तत्वात्‌ , सम्मतवत्‌। विकारत्वश्च पराधीनसत्ताकत्वम्‌। 


भावदीपिका 
विशेषणग्रहणमपि-इत्याह-द्रव्यत्वव्याप्येति । प्रत्यनुमानबाधमप्याह- क्षणिकेति । परा- 
ऽभिमतमुपाधिमाभासीकरोति - न चेति। मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वनित्यत्वा दिप्रसङ्गलक्षण- 
प्रतिकूलतक निराचष्टे--यथैवेति । सूत्रं व्याचष्ट-विगीता इति । प्रकाराऽन्तरेणा- 
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पुत्र होने से यहाँ पर शाकाद्याहारपरिणतिपूर्वकत्व उपाधि के इन्द्रनील आदि में साध्या- 
व्यापकत्व के अपोह के लिये “चेतनत्वे .सति'--इत्यादि साध्य का विशेषण दिया गया है । 
और <द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌” साध्य में अविशेषितसाघ्यवाली भी उपाधि हो सकती हूँ। और 
क्षणिकविरोेषणगुणवत्‌ होने से आकाश के समान आपके मतानुसार ही आत्मा के ऐक्य का 
अनुमान होता है। (पू) वाह्य इन्द्रियग्राह्म क्षणिकविशेषगुणत्व उपाधि है (उ) नहीं 
है। क्योंकि दिशा एवं काल में साध्य की अव्याप्ति हो जाती हैँ। और आत्मा, शरीर- 
परिमाणवाला है, शरीरात्मसम्बन्ध का आधार होने से, शरीर के समान-यह आभासमान- 
योगक्षेम हो जायगा । द्वितीय हेतु की भी, जैसे मध्यम परिमाण होने से अनित्यत्व आदि की 
प्रसक्ति है उसी प्रकार भिन्न होने पर भी शरीरादि के समान, प्रसक्ति है। क्योंकि “लोक के 
समान (लौकिक-) विकार पर्यन्त ही (आत्मा का) विभाग है ।”-- यह व्याससून्न है । 

विवादग्रस्त विषय, विकार है, विभक्त होने से, सम्मत के समान । विकार (का 
मतलब है) पराधीनसत्तावाला होना । इस प्रकार विभक्तहेतु का अविद्या और उसके सम्बन्ध 
आदि मे व्यभिचार नहीं है । क्योंकि वह भी अध्यस्त होने से पराधीनसत्तावाला है । विभक्तत्व 
(का मतलब है ) धर्मी का समानसत्तावाला विभागवत्त्व । और ब्रह्म में उसका अभाव होने से 
उससे व्यभिचार नहीं है । इस प्रकार आभास का समान योगक्षेमत्व स्थित हो गया। और 
आकाश, द्रव्यत्व से अतिरिक्त अपरजाति का आघार है, घटाकाशसम्बन्ध का आघार होने से, 
घट के समान- इत्यादि प्रयोग भी होने लगेगा । भेद में दोषप्रदर्शन के कारण ही तीसरा 
भी साघनाभास ही है। इसी प्रकार दूसरे प्रयोगों का भी व्युदास होना चाहिये। इसलिये 
आत्मा, अगुण, निविकार और एक है-यह निश्चित हो गया । 
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तथा च विभक्तत्वहेतोरविद्यातत्सम्बन्धादी न व्यभिचारः । तस्याप्यध्यस्तत्वेन 
धीनसत्ताकत्वात्‌ । विभक्तत्वं च धर्मिसमानसत्ताकविभागवत्त्वम्‌ । ¦ उ 
तदभावान्न तेन व्यभिचार: । तत्‌ स्थितमाभाससमानयोगक्षेमस्वम्‌ । 'आकाशो 
द्रव्यस्वव्यतिरिक्तापर्जात्याधार:, घटाकाशसम्बन्धाधारत्वात्‌ , घटवत्‌ ' इत्यादि- 
प्रयोगप्रसराच्च । भेदे दोषप्रदर्शनादेव तृतीयमपि साधनं साधनाभास एव । 
प्रयोगान्तराण्यपि व्युदस्यानि। तस्मात्‌ आम्माञ्गुणोनिर्विकार एकं चेति स्थितम्‌। 


गुणादेखुद्धयाश्रयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । “कस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानि 
हृदये” इत्यादिश्रतेः । 
“रूपसंस्थानतुल्याधारौ रागद्वेषौ भयं च यद्‌ गृह्यते धीश्रयम्‌। तस्मात्‌ 
ज्ञाता झुद्धोऽगुणोऽद्वयः? इत्य भियुक्तेश्च । 
“यस्याचुवित्तः* प्रतिबुद्ध आस्माऽस्मिन्‌ सन्देह्ये गहने प्रविष्टः । 

स विश्वकृत्‌ स हि सवेस्य कता तस्य लोकः स उ लोक एव ।”१ 
सन्देह्ये=सन्देदे; यकाररछान्दसः । गह्ने=सहसा दु वेवेके; प्रतिबुद्धः =पारो- 
क्षयेण अनुवित्तः साक्षात्‌ (ज्ञातः; आत्मा? यस्य) स =ब्रह्मविदेव* अज्ञानावस्थोऽपि 
विश्वकत्ती--इति जीवेश्वरैक्यश्रृतेश्च । 


भावदीपिका 
ऽऽभासमानतामाह-आकाश इति। प्रयोगान्तरम्‌- आकाशो नित्यविशेषगुणवदव्यांपकः 
द्रव्याइन्यो द्रव्यत्वात्‌ - इत्यादि । अनित्यविञ्चेषगुणत्वात्‌- इत्यादिना च भेदः साध्यः। सच 
विकारत्वाऽऽदिप्रसङ्गपराहृतः । रूपसंस्कारेण=रूपाऽनुभवजन्येन; तुल्य आधारः = आश्रयो 
ययोः इति विग्रहः । एकपरमात्मंक्यादपि न जीवानां वास्तवो भेदः इत्याह--यस्येति। 


ज्ञानवती 

गुण आदि के बृद्धि का आश्रय होने से व्यवस्था हो जाती है । क्योंकि “किस हृदय में 
रूप प्रतिष्ठित हैँ/--इत्यादि श्रुति है। 

“रूपसंस्थानतुल्य आधारवाले राग और द्वेष, और भय जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि में 
रहने वाळे हैं। इस कारण ज्ञाता शुद्ध, अगुण, अद्वय है ।” 
-र्‍यह अभियुक्तोक्ति है। | 

“जिसको इस गहन सन्देहयुक्त शरीर में प्रविष्ट आत्मा प्राप्त और ज्ञात हो गया ।' 
वह विदवकृत्‌ है, सवका कर्ता है। लोक उसका है और वह लोक ही है ।” 

सन्देह्मे (का मतलब है)- सन्देह में । यकार छान्दस्‌ है । गहन का अर्थ है-सहसा 
ुञञेय; प्रतिबुद्ध (अर्थात्‌) परोक्षरूप से ज्ञात; अनुवित्त अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्मा जिसे ज्ञात है वह 
ब्रह्मविद ही अज्ञानावस्थ भी विश्व का कर्त्ता है--ऐसी जीव और ईश्वर के ऐक्य की श्रुति हैं। 

= UR) Mesias mene ES 0 

६ वृ० ३।९।२०। 5 (ख) विद्धः | ३ वृ० उ० ४।४।१३ । 

४ (क) कारतः, (ख) ब्रह्म, (ग) ज्ञातआत्मायस्य स ब्रह्म । 
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मीमांसकमतेना55त्मनानात्वम्‌ ¦ पूर्व पक्षः-] 

अन्न मीमांसकाः प्रत्यवतिष्ठन्ते--प्रतिदेहं भिद्यत एवात्मा इति; शरीरभू- 
यस्त्वात्‌ | प्रतिशरीरं च सुखदु:खोपलब्धिव्यवस्थादशनात्‌ । अपरथा दथेकशरीरे- 
शेव चरितार्थत्वात्‌ अनेक शरीरवैय्यथ्य स्यात्‌ । जन्मान्तरशरीवददोष इति चेत्‌ ? 
न; तत्र कर्मान्तरवशेनोपभोगाथ पुनः पुनरारम्भात्‌ । स्वंशरीरगतसुखाद्यपलब्धिश्च 
प्रतिशरीरं स्यात्‌ । अन्यदीयञ्चेन्द्रियः शरीरान्तरगतस्याप्मीयत्वादुपलब्धेः अन्ध- 
बधिरादीनासभावः स्यात्‌ । वर्णविशेषव्यवस्थया च कमचोदनाभेदो न स्यात्‌। 
एकस्येवात्मनः तेन तेन शरीरेण सम्वध्यमानस्य सर्वेवणेत्त्वोपपत्तः । आत्मनानात्वे 
त्वदोषः, सर्चेषां सबेगतत्वेडपि मूत्तिरहि(--तत्वात्‌*) समानदेशबृत्त्यविरोधः | तद- 
पेक्षयेव चैतन्याद्यात्म कर्वाविभागाच्चोपनिषस्सवेकात्म्यव्यबद्वारः । 


भावदीपिका 

[मीमांसकमतेना55त्मनानात्वम्‌ : पूर्वेपक्षः - ] 

आगमप्रतिकूलं मताऽन्तरमुपन्यस्यति निरासाय-अत्र मीमांसका इति । शरीर- 
भूयस्त्वस्य भेदकत्वं सम्पादयति-अपरथेति। दृष्टान्तेन सार्थक्यमाञङक्य वेषम्यमाहं - न 
तत्रेति । एककतंकर्मणां युगपदनेकशरीराऽऽरम्भकत्वाऽसम्प्रतिपत्तेः। पर्यायेण तु योगव्याप्त्यादि- 
सम्प्रतिपत्तेः द्वितीयां युक्ति समर्थयते सर्वेशरीरेति । प्रतिशरीरं चेति चकारसूचित- 
माह अन्यदीयेइचेति। “ब्राह्मणो वृहस्पतिसवेन”-इत्यादि-चोदनाभेदः । स्वपक्षेष्नुपर्पात्त 
परिहरति--आत्मनानात्वेति । मूर्तानामेव समानदेशत्वाऽनुपपत्तिर्नाऽऽत्मनामूत्तत्वात्तयाऽपि 
एकवाच्यानामनुपपत्तिः--इत्यत आह--तद्पेत्तयेवेति । प्रत्येकं सवंगतत्वाऽनङ्कीकारे प्रकृति- 


ज्ञानवती 
[मीमासक के मत से आत्मनानात्व : पुर्वपक्ष-] 

(पू) इस विषय में मीमांसक कहते हैँ- आत्मा प्रतिदेह में भिन्न है । क्योंकि शरीर 
अनेक है । और प्रतिशरीर सुख दुःख की उपलब्धि की व्यवस्था देखी जाती है । अन्यथा 
दो एक शरीर से ही (समस्त कार्य के) चरितां होने से अनेक शरीर व्यर्थ हो जायेंगे । (पू) 
जन्मान्तरशरीर के समान दोष नहीं है? (उ) ऐसा नहीं हे; क्योंकि वहाँ कर्मान्तरवश 
उपभोग के लिये पुनः-पुनः आरम्भ होता है । और सब शरीर की सुख आदि की उपलब्धि प्रत्येक 
शरीर में होने लगेगी । और दूसरे की इन्द्रियों से दूसरे शरीर में वर्तमान आत्मीयत्व आदि की 
उपलब्धि होने से अन्धे एवं बधिर आदि का अभाव हो जायगा । और वर्णविशेष की व्यवस्था 
(=“ब्रह्मवचंसूकामो बृहस्पतिसवेन यजेत”, “राजा राजसूयेन यजेत” इत्यादि रूप से) कर्म- 
चोदना का भेद नहीं होगा । एक ही आत्मा के भिन्न-भिन्न शरीर से सम्बद्ध होने पर सर्ववर्णत्व 
की उपपत्ति हो जायगी । और आत्मा के अनेक होने पर दोष होने से समानदेशवृत्ति 
का विरोध नहीं है । और उसी की अपेक्षा से चैतन्याद्ात्मकत्व का विभाग न होने से उप- 
निषदों में ऐकात्म्य का व्यवहार है । 


NS कका कयता अमल मिनी मिनिकि 
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७ ७ + शरीरै 

कथं पुनः नानात्वेऽपि सर्वेषां : सम्बन्धाद्न्यदीयसुखाद्यनुपलब्धि; 
एकत्वेऽपि चातीतदेहगतानुपळब्धिवद्‌ वत्तमानदेहान्तरगतानुपळव्थिः कथं a 
स्यात्‌ ? आत्मकैकत्वमेव चेत्‌ अनुसन्धानप्रयोजकम्‌ , तदा स्थादेवातीतरेह र 
सुखदुःखायनुसन्धानम्‌। यदि च वत्तैमानोपाध्यवच्छिन्नत्वम्‌ पादे से वेद i 
शिरसि सुखम्‌ः-इतिवत्‌ अनुसन्धानप्रयोजकं ` तत्तद्दृष्टान्ते किमुपाधी वत्तेमानखा' 
दूनुसन्धानम्‌ किं वा एकदेहावयवत्वात--इति सन्देहे नैकतरानिणेयात्‌ । ग 
[कात्स्पसमर्थनम्‌ : सिद्धान्तः-] 

अन्नोत्तरम्‌- सुखादेयावत्सत्त्वं प्रकाशमानत्वस्वीकारात्‌ अतीतदेह्गर्भा- 
वस्था55दिगतसुखाद्यभावादप्रकाशो युक्तः। अतस्तत्सत्तायां सत्यामनुसन्धानाभावे 

भावदीपिका 

लीनानां तावदभिमानाःनुत्पत्तरन्यादृशास्य सायुज्यस्याऽनिरूपणात्‌ । सिद्धे च तस्मिन्नौपचारिक- 
सेक्यसिति भावः । 

प्रकारान्तरेणाऽनुपपत्तिमाशङ्कृते-कथं पुनरिति । स्वपक्षमुज्जीवयति-एकत्वेऽपि 
चेति । किञ्च किमात्मेकत्वमेवाऽनुसन्धानाऽऽपादकम्‌? वत्तमानोपावित्वं वा ? नाद्यः -+ईत्याह- 
आत्मैकखमेवेति । द्वितीयम [द्याःपाकरोति--यदि चेति । आत्मभेदवादिनाऽपि एकदेहाब्वय- 
वत्वेननुसम्धानमभ्युपगतम्‌ । ततो देहा$न्तरेषु तदभावादेवा$ननुसन्धानं निर्णीयते--इत्याशय: । 
एकप्या$त्मनो वत्तंमानसुखाद्यनुसन्याना5्भावे सवंदेहेष्‌ सुखादिभोक्तेक इत्येव न सिध्येदिति । 
[ऐकात्म्यसम्थेनम्‌ : सिद्धान्तः--] 

समावत्ते- अत्रोत्तरमिति । यद्यपि “अनइनन्नन्यो$भिचाकशी ति”, “साक्षी चेता”-इति 
कञ्चिदुदासीनो द्रष्टा भाति तया$पि सबंदेहे न्द्रियाणामेकभोगा$धिष्ठानत्वादिसाधनं न सङ्गच्छेत। 
्ष्टूमात्राऽनुमाने च ताक्षिकाणामीइवरेण सिद्धसाधनत्वम्‌ । उदासीन द्ष्टुदे हितो$सम्प्रतिपत्ते 


ज्ञानवती 

(पू) तो फिर नाना होने पर भी सबका शरीरों से सम्बन्ध होने से अन्यदीय सुख 
आदि की उपलब्धि कैसे नहीं होती है ? एक होने पर भी अतीतदेहगत अनुपलब्धि के समात 
वत्तमान देहान्तरगत अनुपलब्धि क्यों नहीं होती । यदि आत्मैकत्व ही अनुसन्धान का 
प्रयोजक है, तो अतीतदेहगत सुखदुःख आदि का अनुसन्धान होगा ही । और यदि वत्तेमान 
उपाध्यवच्छिन्नत्व ही, मेरे पैर में वेदना”, 'मेरे शिर में सुख,--इस के समान, अनुसन्धान का 
प्रयोजक है तो तत्तद्‌ दृष्टान्त में क्या उपाधि में वत्त॑मान होने से अनुसन्धान है, अथवा एक देह 

का अवयव होने से--एऐसा सन्देह होने पर एकतर का निर्णय नहीं होता ? 

[एकात्म्यसमर्थन : सिद्धान्त --] 

म (उ) इस विषय मे उत्तर है--सुख आदि का यावतूसत्त्व, प्रकाशमानत्व स्वीकार 
करने से अतीतदेहगर्भावस्थादिगत सुख आदि का अभाव होने से (उसका) अप्रकाश ठीक है । 
मन्या nn ian ts 


$ (ग) नददु। 
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` चतुर्थोऽध्यायः ८११ 


कमफलत्वहानादव्यक्तमेव सवेदेददेऽ्वेकस्यानुसन्धानम्‌ । न च द्रष्टत्वमात्र 
ओकटुत्वम्‌ ; परमते योगीश्वरयोरशेष (सुखादि) भोक्तृत्वप्रसङ्गात्‌ । न च 
अन्यासमवेतत्वविशेषणमद्ठेतवादे सार्थकम्‌ । ततो$स्त्वद्देतिनो व्यवस्थाभावो दोषः, 
नानाखे ठु परिहार उच्यते 

“दशां प्राप्य यदीष्येत सुखादेरुप भोग्यता । 

तदा दोषः प्रसञ्येत योग्य (भोग्ये त्वदुष्टताः) ।।? 
यदि ह्यात्मनः सुखादीनां च समानदेशलक्षण एव सम्बन्ध उपभोगकरणमिष्येत, 
ततोऽयं दोषः स्यात्‌ । इह तु चक्षुरादीनां“ रूपादीनामिव च योग्यतालक्षणः 


: सम्बन्धः} तत्र यथा व्वगिन्द्रियिण स्पशेसमानदेशानामपि रूपादीनामग्रहणम्‌ , 


एवमन्येनास्मनाऽन्यदीयधमौधमो पात्तसुखदुःखाद्यग्रहणम्‌-इति नाऽव्यवस्था परस्येव। 
तस्य सर्वेत्रानुसन्थानाभावे चेकात्म्यं मनोरथमात्रम्‌ । न च वाच्यम्‌ श्रुतिबलात्‌ सर्वे" 
देहेषवात्मैक्येऽवगते किमचुसन्धानाभआवः करिष्यति-इति १; यादशस्येकदेहे भोक्तु- 
भावदीपिका 
दृष्टान्त: साध्यविकलस्तावत्‌ । मीमांसकाइच प्रतियोगिनामनेकदेहधारकत्वेऽपि अभोक्तृत्वा- 
दनुदाहरणत्वम्‌ । तदाह--न च द्रष्ट्त्वमात्रमिति । अथाऽन्याऽसमवेतसुखऽदिसाक्षात्कारो 
भोगः; ततो न दोषः ? नंवम्‌; एकभोक्तुवादे व्यवच्छेद्याऽभावात्‌-इत्याह्‌- न चेति । स्वमते 
परोक्तं दोषमुद्धवरति- नानात्वे त्विति! परस्याऽतुपर्पत्त दृढीकरोति--तस्येति । भुत्येकः 
प्रमाणकेऽर्थे युकत्यभावोऽकिञ्चित्करः--इत्यपि न वाच्यम्‌ ; युक्त्यात्मकमौमांसायास्तदिति- 
कर्तव्यत्वस्वीकाराऽविरोधात्‌ - इत्याह--याद्ृशस्येति । ओोक्तृत्वे विशिष्टस्योपलक्षितस्य वा 


ज्ञानवती 
अतः उसकी सत्ता में अनुसन्धान का अभाव होने पर कर्मेफलत्व का त्याग होने से सब देहों में एक 
(आत्मा) का अनुसन्धान कहना ही पडेगा । (पू) द्रष्ट्त्वमात्र भोक्तृत्व है ? (उ) 
नहीं है । क्योंकि दूसरे के मत में योगी और ईश्वर का अझेषसुखादिभोक्तृत्व प्राप्त हो जायगा । 
अन्यासमवेतत्वविशेषण अट्वैतवाद में सार्थक नहीं है । इसलिये अद्वैती के मत में व्यवस्थाभाव 
दोष हो जायगा । नानात्व (पक्ष) में तो परिहार कहा जाता हँ-- 

“देश को प्राप्त करके यदि सुख आदि की उपभोग्यता मानी जायगी, तव दोष प्रसक्त 
होगा और योग्यभोग्य (के विषय) में (यह योग्य है यह अयोग्य है ऐसी व्यवस्था होती है) 
अतः दोष नहीं हे ।” 

यदि आत्मा और सुख आदि का समानदेशलक्षण वाला ही सम्वन्ध उपभोग का कारण 
माना जायगा तो यह दोष होगा । यहाँ तो चक्षु आदि का खूप आदि के समान योग्यतालक्षण 


सम्बन्ध है । जैसे त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पर्शसमानदेशवाले भी रूप आदि का ग्रहण नहीं होता । 
व्यि 270: 5 अमल सानका 


१ (क) दुःखा, (ग) सुखा । २ (क) योग्यायोग्ये च क्लृप्तत। । 
(ग) योग्यभोग्येत्वदुष्टता । 3 (ग) एव सम्बम्घ तत्र यथा त्वगिन्द्रियेण 
स्पर्शसमानदेश इह तु । ४ (ग) नामरू। ४ (ग) न वाच्यम्‌ । 
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८१२ ; वेदान्तकौमुदी 


रनुसन्धानं , ताद्टशस्य सर्वदेहेष्वकस्यानुसन्थानाभावे घटादेरिव चेतना 
सम्भवादघटमाना श्रुतिरुपचरितार्था केन वार्येत ? ततो दुघटोळ्यं प र 
अत्र वदामः सत्यम्‌ ; यदि यथा शिरःपाण्याद्यचयवाः तथा ब्रह्मादि 
रान्ता देहभेदा एकस्येव भोक्तुर्भोगाधिष्ठानं सर्वकरणानि भोगसाधनानि ९ गे 
तदा हस्तपादादिभेदेनानुसन्धानवद्देदान्तरवेदनाचुसन्धानादि पूर्वोक्तदोषजात॑ बेन 
परिहाराथ युगपत्‌ सकंशरीरप्रवृत्तिश्च प्रसञ्येत। न च तथाऽऽस्थीयते , किर 
प्रतिशरीरं भोक्ता , तु 


सावदीपिका 
सकंत्रेक्यं वक्तव्यम्‌ । तच्चोभयं भोगाऽनुसन्थानाऽपेक्षम्‌ । “यतो वा इमानि”, “श्रोतारम- 
न्तरेण'-इत्यादिश्चुतयो विशिष्टोपलक्षितपुरस्कारेणेव अनुक्ता न सहसा कस्यचिदेकयं प्रतिपा- 
दयन्तीत्यर्थः । अत एव यथा योगिनोऽक्ष्यवच्छिन्नस्य न शब्दाद्यनुसन्धातृत्वं, तथा शरोरभेदा- 
देवाऽननुसन्धानम्‌--इत्यपि न वाच्यम्‌ । अयोगिनोऽक्ष्यादि भेदेषु एकशरीरभागवत्‌ योगिनोप्नेक- 
शरीरभोगवच्च सकलकशरीररवरततभोकत्रेकत्वेऽनुसन्धानभ्रवृत्तिसाङ्कुयदिः दुर्वारत्वात्‌ । यद्यपि 
योगिनः क्वचित्‌ केनचिद्वेहेनोग्रतपरचर्याऽऽदिदुःखाऽन्वितस्य केनचिच्च कामभोगाऽऽदिसुखाऽन्वि- 
तस्य समव्ययफलत्वप्रसङ्गात्‌ न तदेव तदनुसन्धानमिष्यते, तथाऽपि तस्य क्षणाऽन्तरेऽपि 
तदनुसन्धानं सर्वज्ञत्वा दिष्यत एव-[इत्याह्‌]-एकदेह्‌ इति । 


एतेनेतदपास्तम्‌ यदाहुः-मी मांसकस्य योग्यनुपगमात्‌ यद्यनेकदेहेषु एको भोक्ता स्यात्‌ तदा 
स्यादनुसन्धातेत्यापादनमशक्यम्‌ -इति। भोक्ताऽनुसन्धातंवेत्येकदेहदृष्टान्तेन व्याप्तिसिद्धौ घटादौ 
बाऽनुसन्धानाऽभावे भोक्तृत्वाऽभावस्याऽवगतौ सर्वदेहेष्चिति विशेषणस्याऽपादकाऽनन्तर्गतस्याऽप्र- 
सिद्धावपि घटादिष्विवाऽनुसम्थानाऽभावप्रयुक्तभोक्त्रभावाऽऽपादस्य सुशकत्वात्‌ स्यादेकजीववादे 
दोषः । ब्रह्मण एव भोक्तृत्वात्‌ “अनइनन्नन्यः"-_इति श्रुतेरप्यनवकाञझात्‌ अनेकजीववादे भोक्तृ- 
भेदादनतुसन्धानोपपत्तिः - इत्याह सत्यमिति। न चैवं भेद एव भाविक इति वाच्यम्‌- 

ज्ञानवती 

इसी प्रकार अन्य आत्मा के द्वारा दूसरे के धर्माधर्म से प्राप्त सुखदुःख आदि का ग्रहण नहीं होता 
इस प्रकार पर के समान अंव्यवस्था नहीं है । और उसका सर्वत्र अनुसन्धान न होने से ऐकात्म्य 
मनोरथमात्र है । (पू) श्रुति के बल से सव देहों में आत्मैक्य के ज्ञात होने पर अनुसन्धानाभाव 
क्या करेगा ? (उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार के भोक्ता का एक देह 
में अनुसन्धान है उस प्रकार के एक का सब देहों में अनुसन्धान न होने पर घट आदि के समात 
चेतनान्तर से अभेद असंभव होने से अघटमान श्रुति उपचरितार्थ होती हुई किसके द्वारा वारित 
होगी ? इसलिये यह पक्ष दुघंट है । 

इस विषय में कहते है-सत्य है, यदि जैसे शिर, हाथ आदि अवयव उसी प्रकार ब्रह्म 
से लेकर स्थावर पर्यन्त देहभेद एक ही भोक्ता के भोग के अधिष्ठान है और सब करण भोग के 
साधन हैं, तो हाथ पैर आदि भेद से अनुसन्धान के समान देहान्तरवेदनानुसन्धान आदि पूर्वोक्त 
दोषसमूह और वेदना के परिहार के लिये एक साथ सब शरीर की प्रवृत्ति होने लगेगी । 
किन्तु वैसा नहीं माना जाता, - नु 
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चतुर्थोऽध्यायः ८१३ 
“आत्मेन्द्रिमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिणः : ।” 
_-इति श्रृत्युकतलक्षणो मिचते। “अनइनन्नन्योऽसि चाकशीति? --इति श्रतौ द्रष्टेव 
केवळी न भोक्ता । कमंश्रुत्या सवदेहेऽवेको देवदत्त इब स्वप्रतिबिम्बश्यासत्वादिदर्शो 
भिद्यते--इति न दोषावकाशः । “सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न , वेशेष्यात्‌”- इति 
सूत्रेणापि जीवत्रह्मणोः पुण्यापुण्यतद भावविशेषेण त्रह्मप्युक्तप्रसज्ञापाकरणाच्च । 
“सूर्यो यथा सर्वेळोकस्य चश्नुने लिप्यते चाक्षुपेवाद्यदोपे: । 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ॥१२ 

इति कठक्रुतेश्च । यदि खलु विराडात्मा5व्याकृतो वा जीव एव; तदा न केबलं 

पूर्वोक्तदोषः , किन्तु तस्पद्राप्तिसाधनविधायकशा प्रामाण्योच्छेदश्च । 
यदि च साधनमनुष्ठाय तत्पदं लभते तदा ब्रह्ाण्डादौ सत्येव तदनुष्ठान-- 


भावदीपिका 

इत्याह--अनइनज्निति । अहंकारादिसंपीडितरूपेण भोक्तृत्वं, स्वरूपेण च मायाप्रतिबिम्बितेन 
साक्षित्वं जडाऽहंकाराद्यंशत्यागेन चिन्मात्रावगाह्मभेदश्र॒त्या ब्रह्मत्वेन निवेद्येत इति न दोषगन्धः । 
मतान्तरं च क्रुत्याऽपि निर्वोदुमशक्यम्‌ -इत्याह्‌-यदि खल्विति । जीवस्य साधारणभोगतदयं- 
ुप्याऽद्र्जनव्यापाराऽवेशस्याऽवञ्यंभावात्‌ केवलस्य सुषुप्तप्रायस्य सर्दा तदयोगादौपाधिकाऽव- 
ष्टम्भेनाऽऽह - विराडात्मेति । 

अथ शास्त्राऽऽयर्याऽनुष्ठानान्न तदघ्रामाण्यम्‌ ? तत्राऽह--यदि चेति । स्वर्गा्पवगं- 
साधनानां वेदोदितानामनुष्ठातारो ब्र।ह्मगाऽऽदयः परिगणिताः दृश्यन्ते । दृष्टकारीबाऽऽदिफलवत्‌ 
अदुष्टस्वर्गनरकाऽऽदिफलवच्च सोक्षफलस्याऽपि दुर्वारत्वात्‌ असङ्करेण बद्धमुक्ताऽऽदिव्यवस्या- 
निर्वाह्ायाऽनेकजीवपक्ष एव कक्षीकरणीयः । “'यस्याऽज्ञानं भ्रमस्तस्य रान्तः सम्यक्‌ च वेत्ति 


ज्ञानवती 

“मनीषी लोग आत्मा इन्द्रिय मनसे युक्त को भोक्ता कहते हैं -- 

--इस श्रुति से उक्त लक्षण वाला भोक्ता प्रतिशरीर भिन्न है। “दूसरा न खाता हुआ 
देखता है ”--इस श्रुति में केवल द्रष्टा ही है न कि भोक्ता । कर्मश्रुति के द्वारा देहों में स्वप्रतिबिम्ब- 
इयामत्व आदि दर्शी एक देवदत्त के समान (आत्मा) सब देहों में भिन्न हो जाता है, इस प्रकार 
दोष का अवकाश नहीं है । “(ब्रह्म) के लिए संसार के भोग की प्राप्ति होती हैं? ऐसा नहीं 
है क्योंकि (जीव और परमेश्वर में) भेद है”--इस सूत्र से भी जीव और ब्रह्म के पुण्यापुण्य 
और तदभावविशेष के द्वारा ब्रह्म में उक्त प्रसङ्ग का निराकरण हो जाता है। औरत 

“जैसे सव लोक का चक्ष्‌ सूर्य चाक्षुष बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार एक 
एक बाह्य, सवभूतान्तरात्मा लोकदुःख से लिप्त नहीं होता । 

यह कठ श्रुति भी है । यदि विराट्‌ आत्मा अथवा अव्याकृत, जीव ही है तो न केवल 
पूर्वोक्त दोष है किन्तु तत्पदप्राप्तिसाधनविघायक के प्रामाण्य का उच्छेद भी होता है । 

और यदि साघन का अनुष्ठान करके उस पद को प्राप्त किया जाता है तो ब्रह्माण्ड आदि 


सात का TN नि माता 


१ जूर सू० १।२।८। २ कठोप० २।२।११ । 
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८१४ : वेदान्तकोमुदी 


सम्भवात्‌ अनुष्ठातुने तदवयवत्वे तदभेदः , किन्तु गभेगतवामदेवबत्‌' सर 
तत्र कायंकरणसङ्घातवस्वेन भेद एव। (तस्य*) च वर्णोश्रमा55दिविभागनिबोहकर्स 
न्त्य एव पर्यवसानम्‌ , अन्यथा नाविद्यावलम्बनेन कर्मकाण्डादिव्यवहारो निवळ. 
स्यात्‌, निवोह्यते च। तथा चेष्रसिद्धि-- ` दे 
“प्रत्यक्षादिप्रमाणानां कमेविज्ञानकाण्डयो: । 
प्रामाण्यमविरोधश्च , नत॑डविद्यो प्रसिद्धयति ॥ 
धर्माथकाममोक्षाख्याश्वत्वार इतरेऽपि च । 
इष्टानिष्टाः प्रसिद्धयन्ति सवेतीथद्शा तथा ॥ 
दशनानि विरुद्धानि जगत्त्रेविध्यमेव च । 
तस्मात्‌ सर्वस्य सिद्धवर्थ विचायं निरधारि सा ॥?१ 


भावदीपिका 


सः। जडंन विद्याद्‌ वेधत्वात्‌ नाऽतोऽविद्या जडाश्रये” ॥--इति वदद्भिः केवलस्य प्रमातृत्वा- 
ऽभावात्‌ अविद्याऽ्रयत्वेऽपि विद्याऽऽश्रयस्वाय द्वारं वाच्यम्‌ । तच्च द्वारं देवादिः प्रसिद्ध: ? 
प्रमाता वा शुत्यनुसारी ? तद्विलक्षणो वा श्रृत्याद्यप्रसिद्धः: ? आद्ये “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत" 
¬इत्यादिश्षृतेरितः पूर्वमपि विद्योदयाऽवगमात्‌ इदानीं संसारो न स्यात्‌ । न चाऽच्यादृशो मोक्ष- 
सावनाऽनुष्ठाता शास्त्रेण वण्येते येन पूर्व तादृशो नासीदतः परं भविष्यति, शास्त्रप्रामाण्यान्मु- 
क्तिशच तस्यवेत्याग्रहो निवंहेत्‌ । “ब्राह्मणो व्युत्थाय”, “ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌”--इत्यादि- 
श्रुतेशच “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव”--इति वीप्सया तत्प्रतिबिम्बेबंहुरूपत्वमुक्त्‌वा “अस्य रूपं 
प्रतिचक्षणाय”-इति मायालिङ्गपिण्डितस्य ास्त्रश्नवणादिसम्भवात्‌ अन्यथाऽसम्भवाच्चाऽनेकजो- 
बप्रयोजनं शास्त्राचार्याऽऽदिद्वारेण स्वप्नक्षणमुक्तम्‌-तस्य चेति। निरधारि=निणोता; सा= 


ज्ञानवती 

के होने पर ही उसका अनुष्ठान सम्भव होने से अनुष्ठाता का तदवयवत्वेन (= विराट का अवयव 
होने से) ( विराट से) भेद नहीं है, किन्तु गभंगत वामदेव के समान (विराट पुरुष का) स्मरण 
होता है । वहाँ कार्यकरणसंघात के रूप में भेद ही है । और उसके वर्ण आश्रम आदि विभाग 
निर्वाहक का आनन्त्य में ही पर्यवसान होगा, अन्यथा अविद्या के अवलम्बन से कर्मकाण्ड आदि 
व्यवहार निव्यूढं नहीं होगा; किन्तु निर्वाह होता है। इष्टसिद्धि का वचन है-- 

“कर्मेकाण्ड एवं विज्ञानकाण्ड के प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रामाण्य और अविरोध अविद्या 
के विना प्रसिद्ध नहीं होता । 

उसी प्रकार सब शास्त्र के द्रष्टाओं को घमं अर्थ काम मोक्ष नामक चार तथा दूसरे भी 
इष्ट अनिष्ट प्रसिद्ध हैं । ल 

“दर्शन विरुद्ध है तथा संसार का त्रैविध्य ही है। इसलिये सव की सिद्धि के लिये 
बिचार कर उस (=अविद्या) का निर्धारण किया गया है।” 

१ (ग) गर्भवत्‌ स्वतन्त्रकार्य । २ (क) ततस्तस्य, (ग) तस्य । 

है इ० सि० पृ० ३२८। - 
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चतुर्थोऽध्यायः ८१४ 
अविद्याफलका55रूढं तदेवं रूपकं परम्‌ । 
ब्रह्मविद्याधिकारित्वं द्वेविध्यात्‌. प्रतिपद्यते ॥ 
स्वतो मुक्त यतस्तस्मात्‌. ब्रह्मविद्यां तदहृति । 
संसारित्वमविद्यातो मुमुछुत्व॑ ततो भवेत्‌ ॥7१ 
इति सुरेश्वराचायेरप्याविद्यक भेदेन? उ्यवहारनिवाहात्‌ । 
महिमानो यदाऽमी स्युरविद्याया न वस्तुतः 
(काळ) देवादयस्तस्यां ध्वस्तायां तद्विनाशतः ॥ 
काळदेवादयः के स्युविघ्नं वा कस्य कुवते ॥?* 
_इति । “तस्य ह ब्रह्मविदो न देवाश्च नासक्ता अपि अभूत्ये=त्रह्मभावविघ्नाय 
ईंशते”-इति श्रुतिव्याख्यानं' च। प्रतिजीवं घिया तद्भावोक्तेश्च । अतो माया- 
तव्कार्यो पाधि भोक्तृ भेदादेचानाव्यवस्था प्रत्यवस्थानावकाशः । 
सावदीपिका 
अविद्या; ब्रह्माःविद्याफळका55रूढं तत एव वेविध्यमापञ्नविद्याऽधिकारित्वं स्वतो मुक्तमपि 
प्रतिबध्यते । संसारित्वस्य चाऽविद्यामयत्वात्‌ निजस्वरूपभूतब्रह्मविद्यामत्ञत्वादर्हति । तेन 
ममक्षत्वं बिद्याकामत्वं युक्तं विशेषतोऽनेकजीववादस्य । “आत्मा ह्याकाशवज्जीवंघटाऽकाञ्रि- 
वोदितः। घटादिवच्च संघातो जातावेतन्निदशनम्‌ ॥ यथेकस्मिन्‌ घटाकाशे रजोधमादि 
भिर्यते । न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः ॥ इति गोडपादाचायेव्यंवस्था- 
पितत्वात्‌; वात्तिककारेश्च पदे पदे तद्वयवस्थापनात्‌; सूत्रभाष्यकाराभ्यां देवताद्यधि- 
कारसमर्थनपराभ्यां विस्पष्टतरं तदुपपादनाच्च ; टीकाकारैरपि “अनादिसिद्धाऽविद्याऽ- 
वच्छिन्नाऽनन्तजीवनिर्भासास्पदसेकरसं ब्रह्मेति श्ुतिस्मृतिन्यायकोविदरम्युपगन्तव्यम्‌”-इत्युपपाद- 
नाच्चाऽनेकजीववाद एव पुरस्करणीयः। तदाह-सहिमान इति । 
ज्ञानवती 
“तो इस प्रकार अविद्या रूपी फलक (==काष्ठासन) पर आरूढ़ परम प्रतिबिम्ब 
विध्य कें कारण ब्रह्माविद्याधिकारित्व को प्राप्त होता हे । 
चूंकि वह ब्रह्म स्वतः मुक्त है इसलिये वह ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के योग्य है । अविद्या 
से संसारित्व और उसी (= अविद्या) से ही मुमुक्षुत्व होता है । 
इस प्रकार सुरेशवराचायं ने भी आविद्यकभेद से व्यवहार का निर्वाह किया हूँ । 
“जब ये काल दैव आदि महिमायें अविद्या की है न कि वास्तविक तो उसके व्वस्त होने 
पर काल-दैव आदि कौन होंगे और किसका विघ्न करेंगे” । 
और श्रुति का व्याख्यान भी है--“और देवता लोग उस ब्रह्मवेत्ता की अभूति के लिए एवं 
ब्रह्मभाव के विघ्न के लिये समर्थं होते हुए भी समर्थ नहीं है । प्रतिजीव (उपाधि भूत) बुद्धि 
के द्वारा उसके (नानात्व के) अभाव की उक्ति भी है । इसलिये माया और उसके कार्य की 


र रि भोक्ता के भेद से ही अनाव्यवस्था प्रत्यवस्था का अवकाश नहीं है1 


* वृ० वा० १४१३३६ । २ (ग) का भेदे। 3 (क) काला, (ग) काळ । 
5 बु० वा० १।४।१५०४। ७ ग वेदाश्च न शक्ता । 
* (क) भाववि, (ग) भावफलवि । ७ स्याने । 
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८१६; वेदान्तकौमुदी ! 


[अनेकाज्ञानोपगमेन अनन्ता जीवाः] 


सर्वगता स्वाभाविकभेदभाजो जीवा इतिपक्षे तु मनो वा, तत्संयोगजा: 
सुखादयो वा, पुण्यादिक्रिया वा, तद्धेतुसंकल्पादिक्रिया वा, तनुर्वा सवेसाधारणेव 
कस्मान्न स्यात्‌। न चानादित्वमात्रावलम्बनेन स्वस्वामिभावादिव्यवस्था प्रमाणिकी 
स्यात्‌ । अतो “अविद्यायामन्तरे वत्तेमाना:”--इत्याद्याम्नायात्‌ अविद्यातत्कायोंपाध्य- 
नन्तजीवाश्रयणेन सवै निवीद्यम्‌ । अनन्ताश्च जीवाः अज्ञातसंख्यात्त्वात्‌ | 

ननु असिद्धो हेतुः, ईश्वरेण ज्ञातसंख्यात्वात्‌। अन्यथा सवंज्त्बहानात्‌ । 
तथा च इष्टसद्धिः-- 

“यद्यपि ज्ञायते संख्या नास्माभिगेणितज्ञवत्‌ । 
ईश्वरो वेत्ति तत्संख्या न चेत्‌ सबज्ञताहतिः ।(? 

इति; तत्‌ कथम्‌ साधु ? न खल्वविद्यमानसंख्यायाः कळाभावेन वन्ध्यापुत्रविवाहस्ये- 
वासावेज्ञापत्तिः प्रत्युत कळन एव भ्रान्तियोगात्‌ । 


भावदीपिका 
[अनेकाज्ञानोपगमेनाऽनन्ता जीवा:--] 
परमतेन तु न व्यवस्थागन्धोऽपि-इत्याह --सर्वेगता इति । “मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः'-इति मनोऽधीना व्यवस्था यद्यपि प्रतीयते, तथाऽपि मनसः श्रुतिषु बहुधा 
साऽदिश्रवणात्‌,, नाऽनादिबन्धनिर्वाहकत्वे अनाद्चविद्यामन्तरेण षोडशकलोच्छेदे तत्वज्ञाने- 
नोच्छेदश्षवणाच्च , `प्रवाहाऽनादिताया अप्यनुस्यूतोपादानमन्तरेण दुर्घटत्वात्‌--इत्याह--न 


चाऽनादित्विति । भ्रुत्यनुकूलां युक्तिमाह--अनन्ताइचेति । संख्या अविद्यमाना, विद्यमाना, 
वा ? नायः-इत्याह-न खल्बिति। 


ज्ञानवती 
[अनेक अज्ञान के मानने से जीव अनन्त हे] 


जीव सवंगतस्वाभाविक भेद के भागी है--इस पक्ष में तो मन या उसके संयोग से उत्पन्न 
सुख आदि या पुण्य आदि क्रियायें या उसके कारणभूत संकल्प आदि क्रियायें, अथवा शरीर सर्व- 
साधारण ही क्यों न हो जायेंगे । और अनादित्वमात्र के अवलम्बन से स्वस्वामिभाव आदि.की 
व्यवस्था प्रामाणिकी नहीं होगी । इसलिये “अविद्या के बीच फंसे हुए”- इत्यादि आम्नाय से 
अविद्या या उसके कार्य की उपाधि अनन्त जीव के आश्रयण से सब कुछ निर्वाह्य है । और जीव 
अनन्त हैं क्योंकि संख्या अज्ञात हुँ। 

(प) हेतु असिद्ध है, क्योंकि संख्या ईश्वर के द्वारा ज्ञात है। अन्यथा (उसके) 
सवंज्ञत्व की हानि हो जायगी । इष्टसिद्धि (का वचन) हुँ 

“यद्यपि हम लोगों के द्वारा गणितज्ञ के समान संख्या नहीं जानी जाती किन्तु ईश्वर 
उसकी संख्या जानता है, नहीं तो (उसकी) सर्वज्ञता की हानि हो जायगी ।” 

(उ) यह कसे ठीक है ? वन्ध्यापुत्र के विवाह के समान अविद्यमान संख्या के कलता- 
भाव के द्वारा असार्वज्ञ की आपत्ति नहीं होगी बल्कि गिनने में ही आन्ति होगी | 
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चतुर्थोऽध्यायः ८१७ 
अथ भिन्नत्वलिङ्गेन संख्यावत्त्वं साध्यते ? (तद्‌पि') संप्रतिपन्नाविद्यक- 
ब्रद्माण्डकल्पादिभिरनेकान्तः । तस्यापि संख्यावत्त्वे संसारस्यादिसत्ता स्यात्‌ । 
अत एव न द्रव्यत्वमपि जीवसंख्यागमकम्‌ । “विष्णोनु क॑ वीयोणि प्रवोचं यः पाथि- 
बानि विममे रजांसि”-इति मायोपाधिष्वाहितजीवाख्यबीयाणामानन्त्यश्रतिविरुद्ध॑ च । 
«पाणि देवः कुरुते बहूनि”, “नीहारेण प्राबृताः जल्प्याः चासुठृपः उक्थशासः? 
उक्थं शासति इत्युक्थशासः | उक्थशास इति दैध्य छान्दसम्‌ इत्यादि निरुप- 
पद्बहुत्वाश्रयणाच्च आनन्त्यं प्रतीयते। न च “वसन्ताय कपिञ्जलानाळभेत?- 
इत्यत्र यथा अनन्तकतिञ्जलाळम्भनप्रतीतावपि त्रय एव बहुव चनसिद्धयर्थम्‌ अवान्तर 
संख्या वा अनुपादानात्‌ गृद्यन्ते , अनन्तालम्भस्याशक्यत्वोत्‌ , तथाऽत्रापि विश्वाः 
दृथख्नयः एव ग्राह्य: इति साम्प्रतम्‌ ; युगपदनेकेषां जागरादिदशेनात्‌ प्रत्येक त्रितय- 
बतां जीवानां व्यवहारभाजां आनन्त्याप्रतिषेधात्‌* । तदुक्तम्‌ 
“अत एव च चिद्वस्तु मुच्यमानेषु सन्ततम्‌ । 
ब्रह्माएडलोकजीवानामनन्तत्वान्न“ झुच्यते ॥' 


साबदीपिका 
द्वितीयमुद्भाव्य दूषयति--अथेति । कालात्ययापदिष्टोद्घारमाशङक्याऽह-न च 
बसन्तायेति । कपिञ्जलाः = पक्षिविशेषाः। भद्रं वद कपिञ्जल ! इति शकुनदायिनो 
बिनायकाः--इति प्रसिद्धाः । “गावो वे सत्रमासत'-इत्यादितुल्यतां निराचष्टे-न॒ चेति । 


ज्ञानवती न 

यदि भिन्नत्व रिङ्ग के द्वारा संख्यात्व की सिद्धि करेंगे तो वह भी संप्रतिपन्न आविद्यक 
ब्रह्माण्डकल्प आदि के द्वारा अनेकान्त हो जायगा। उसके (= ब्रह्माण्ड आदि के) भी संख्यावान्‌ 
होने पर संसार की आदिमत्ता हो जायगी । इसीलिये द्रव्यत्व भी जीवसंख्या का गमक नहीं 
हैँ । “विष्णु के वीर्यं को हम कहते हैं जिसने पार्थिव लोकों की माप की ---इस प्रकार मायोपाधियों 
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में आहित जीव नामक वीर्यो का आनन्त्य श्रुतिविरुद्ध है । “देव बहुत रूप बनाता हँ । “अज्ञान 
के द्वारा भिन शब्दों से प्रयज्यमान प्राणाभिमानी एवं कमं करने वाळे " । उक्य का कथन करने 
वाला उक्थशास है। उक्थञ्ञास इसमें दैघ्यं छान्दस है-इत्यादि निरुपपद बहुत्वश्रवण से आनन्त्य 
की प्रतीति होती है। (पू) “वसन्त के लिये कपिञ्जलो का आळम्भन करना चाहिये यहाँ 
जैसे अनन्त कपिञ्जल के आलम्भन की प्रतीति होने पर भी तीन ही 'बहुवचन की सिद्धि के लिये 
हैं, क्योंकि अवान्तर संख्या के अनुपादान से अथवा अनन्त आलम्भन के असम्भव होने से (तीन ही) 
लिये जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी विश्व आदि तीन का ही ग्रहण होना चाहिये। (उ) 
यह्‌ ठीक नहीं है । एक साथ अनेक का जागरण आदि देखे जाने से प्रत्येक त्रितय वाले व्यवहार 
भागी जीवों के आनन्त्य का प्रतिषेध नहीं होता । कहा गया है-- 

“इसीलिये निरन्तर मुच्यमान होने पर भी ब्रह्माण्ड लोक और जीवों के अनन्त होने से 
चिद्वस्तु मुक्त नहीं होती ।” 


* (क) तदाऽपि, (ग) तदपि । २ (ग) कँवल्यादि।  (ग) जल्प्याः 


. चोक्थम्‌ । ४ (ग) त्यप्रति। ४ (ग) त्वादशून्यता, 
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८१८ ¦ वेदान्तकौमुदी 


“इति । “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌? “अज्ञो होको' 

ऽनुशेते जहात्येनां सुक्तभोगाम जोऽन्यः।?-इत्यादिवेदाच्च बन्धसुक्तव्यवस्था ग ज 
न चःअजपयोहोमध्य “जतिंलयवाग्वा वा जुहुयात्‌?-इत्यादिवत्‌ ज्ञानस्बैव प्रशंसा 
देवताऽधिकारसमर्थनविरोधात्‌ ; “तदिदमप्येतर्हि य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मि दर 
इद्‌ सब भवति”-इंति | रज्ज्यादिम्रमाया इव ब्रहमप्रमाया दष्टफल(-श्रुतिर-) व्याकोपा है 
प्रत्यक्षादिप्रमाया व्यावहारिकानेकजीवाश्रिताया रज्ज्वादयज्ञाननिवसेकत्वेर वाई 
त्रह्मक्यप्रमाया अपि तदज्ञाननिवत्तकस्यानपळापाच्च । न च बाच्यम्‌ बरह्मणे 
कारणानुवृत्त्या युक्तमनन्तस्यातीतत्वेडपि साप्रत॑ दर्शनम्‌, जावानान्तु प्रतिकल्पमेककै 
कस्यापि सक्ताबनन्तकत्पेषु सबंमुक्तः सांप्रतं दर्शनमयुक्तम्‌-इति; मुक्तानां बद्धाना्न 
सव॑दाऽऽनस्त्याभ्युपगमात्‌। अनादिकिळं प्रमाणज्ञानेः प्रत्येकमज्ञाननिवृत्तावपि 
सांप्रतमज्ञानानां तत्मागभावानां* चानुवृत्तिवदनन्तानां मुक्तावपि बद्धानामनुवृत्त 
सम्भवाच्च | तठुक्तम्‌-- 


भावदीपिका 
युक्तिमाह-प्रत्यक्षा$5दीति । अस्तु ताहि निवत्तंकत्वम्‌ ? तत्राऽऽह--नि वत्तेकत्वे चेति । 
प्रतियुक्तिविरोधं निराचष्टे-न च वाच्यमिति। अनन्तमुक्तावपि “बहवो ज्ञानतपसा 


ज्ञानवती 

“तो जो जो देवताओं में प्रतिवुद्ध हुआ वही वह हो गया ।” “एक अज (उसका) 
सेवन करता हुआ अनुशयन करता है और दूसरा अज भुक्तभोग वाली इस (अजा) को छोड़ देता 
है । इत्यादि वेद से वन्ध-मुक्त की व्यवस्था ज्ञात होती है । (पू) अजपयोहोम का “अथवा 
जतिल की यवागू से होम करना चाहिये”--इत्यादि के समान “तो यह भी इसलिये जो इस 
प्रकार जानता हूँ कि “मै बरह्म हूँ वह यह सब हो जाता है”-- (यह भी) ज्ञान का ही प्रशंसावाद 
है, क्योंकि देवताधिकार समर्थन का विरोध है। (उ) नहीं है । क्योंकि रज्जु आदि की प्रमा के 
समान ब्रह्मप्रमा की दृष्टफलश्रुति का व्याकोप हो जायगा । और व्यवहारिक अनेक 
जीवाश्नित प्रत्यक्ष आदि प्रमा के रज्जु आदि अज्ञान के निवत्तंक होने पर वैसी ब्रह्मैक्य प्रमा के 
भी उसके (=रज्जु आदि के) अज्ञान के निवत्तंक का अपलाप नहीं होगा । (पू) अतीत 
होने पर भी ब्रह्माण्ड आदि के कारणानुवृत्ति के द्वारा अनन्त का वरत्त॑मानदशंन युक्त है ? 
(उ) ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि मुक्त और बद्ध का सर्वदा आनन्त्य माना जाता है । 
अनादि काल से प्रमाणज्ञानों के द्वारा प्रत्येक अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी इस समय अज्ञातों 
की और उसके प्रागभावों की अनुवृत्ति के समान अनन्तों की मुक्ति होने पर भी वद्धो की 
अनुवृत्ति सम्भव है । कहा गया है-- 


* (क) ज्ञान, (ग) वद्ध । २ (क) फलव्या, (ग) फलश्रुतिव्या । 

* (ख) निवत्तंकत्वे भ्रान्तिबाधव्यवहारोच्छेदेन प्रपञ्चानिर्वाच्यतायाः साधनानुदय- 
प्रसङगात्‌ निवत्तेकत्वे ब्रहक्य । (ग) अनिवत्तंकत्वे भ्रान्तिबाधव्यवहारोच्छेदेन 

वा तादृशत्रह्मक्य । ४ (ग) वानु । 
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चतुर्थोऽध्यायः ८१९ 
“अन्तन्यूनातिरिक्तत्रैयुज्यते परिमाणवत्‌ | 
वस्तून्यपरिमेये तु नूनं तेषामसंभवः ॥” इति । 
[अनेकाज्ञानोपपत्ति न्य 
यदत्नोद्यनः परिजहार- कालनियमे प्रमाणाभावात्‌ प्रतिकल्पमेव मुक्तेरप्य- 
-) व्र टे 
नावश्यकत्वात्‌ न सांप्रतं संसारद्शनम्‌ (निरु)' ध्यत इति ; तदपठितवेद्वत्‌ 
प्रतिभाति-- 

“ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ परिसुच्यन्ति सर्वे ।” 
__इत्यादिवेदेन कालविशेषव्यवस्थापनात्‌ । “अनन्ता विश्वेदेवा”-इत्येकजातीना- 
मप्यानन्त्यश्रवणणाच्च । 

“।(सर्बे-)ऽप्येते यथादष्टि ह्यकैकस्य (तमः)? स्विनः । 
सूत्रादयोऽनुभूयन्ते यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥? 
भावदीपिका 

पुता मद्भावमागताः?”- उत्याद्यनुसारात्‌ । साम्प्रताऽनुवृत्तौ सम्प्रतिपन्नोदाहरणमाह--अनादि- 
कालमिति । 
[अनेकाऽऽज्ञानोपपत्तिः-] 

परिहाराऽऽभासं प्रत्याचष्टे यद्त्रेति। श्रुत्याऽप्तवाक्याभ्यामानन्त्यं द्रढयति--अनन्ता 
इति । एतेन-_“जीवाः कदाचित्‌ सर्वयोच्छिद्यऱ्ते [परिमितत्वात्‌] परिगणितमाषाऽऽदिवत्‌'” 
--इत्यपास्तम्‌; विपक्षे बाघकाऽभावाच्च; अनादित्वेनाऽऽनत्त्यस्य युक्तत्वेन व्यत्ययस्य च 
्स्त्रेकगम्यत्वात्‌ शास्त्रीयनिषेधविरोघाच्च; शास्त्रीयक्रियासु लौकिकक्रियावत्‌ स्वर्गादिफल- 


ज्ञानवती 


“परिमाणवाला पदार्थ अन्त न्यून और अतिरिक्तत्व के द्वारा युक्त होता है। किन्तु 
अपरिमेय तो उनका (==अन्त आदि का) असंभव निश्चित है । 
[अनेक अज्ञान को उपपत्ति--] 
जो यहाँ उदयन ने परिहार किया--काल नियम के विषय में प्रमाण न होने से प्रतिकल्प 
ही मुक्ति के भी अनावश्यक होने से इस समय संसार का दर्शन निरुद्ध नहीं होता । (उ) वह 
अपठित वेद के समान प्रतीत होता है । क्योंकि 
“परान्तकाल में ब्रह्मलोक में वे सब पर अमृत से परिमुक्त हो जाते हैं 
--इत्यादि वेद के द्वारा कालविशेष की 'यवस्था है । और “विश्वेदेव अनन्त हैं इस 
प्रकार एक जाति वाले का भी आनन्त्य सुना जाता है 
“ये सभी एक-एक तमोगुणवाले के इन सूत्र आदि 
अनुमनहोता हँ"? | मा र हा 
१ (क) विरु, (ग) तिरु। र (क) सत्त्वे, (ग) सर्वे । 
* (क) मन्‌, (ग) तम 
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का यथादृष्टि यथाकमं यथाश्ुत 


८२० $ वेदान्तकौमुदी 


“इति बाततिकाञचानेकाज्ञानसिद्धेः । न च स्वप्नवदेकस्येव जाम्रतूप्रपञ्चरय बटा 
मुक्तामुक्तादिरूपसम्भिन्नस्य प्रतिभानम्‌ । दाबु 

“अन्नाह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते । 

. अनुन्रज्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं गुरोः ॥? 
“नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्षन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ ।।” 
-इत्यादिनियमानुपपत्तः। किञ्च स्वपनादविरोषप्रसङ्गेन पुण्यापुण्यमूलविध्यादिशास्र- 
प्रामाण्यलोपापत्तः । स्वप्नादिनाशे' च व्यावहारिकानेकप्राणशभ्रदप(-छाप-) योगात्‌र | 
अ (-प्राणश्चत्‌ ) ° जीवस्यासंप्रतिपत्तश्च । ब्रह्मण एव संसारित्वे तत्पदार्थाभाबः। 
[अविद्या जीवाश्रयाऽस्ति-] 
अथ प्राज्ञस्तत्पदाथे, विश्वतैजसो च त्वम्पदार्थस्तरहध्यारमं सुप्तौ अधिदैव 

प्रलयः स्यात्‌ । 


सावदीपिका 
त्वाऽभावाथनुगतिभ्रसङ्गाच्च । परस्य रहस्यं निराचष्टे--न चेति । अथ नियमोऽपि स्वाप्न- 
नियमेन तुल्यः ? तत्राऽऽह--किञ्रेति । अथ शास्त्रप्रामाण्यविञेष इष्यते ? तत्नाऋह-- 
स्वप्नाऽदीति । अथ प्राणभूदेको जीवः ? तत्राऽऽह्‌-अप्राणभृदिति । अथ ब्रहम॑वाऽप्राणवान्‌ 
जीवः ? - इत्यत आह--ब्रह्मण एवेति । 
[अविद्या जीवाऽऽश्रयाऽस्ति-] 
पराऽभिमतं विभागमाशङ्कच प्रत्याह--अथेति । ब्रह्मण एव जीवत्वे आत्मविदेव 


ज्ञानवती 


इस वात्तिक से अनेक अज्ञान की सिद्धि होती हे। और ऐसा नहीं है कि स्वप्न के समान 
बुद्धावुद्ध मुक्तामुक्त आदि रूप से संभिन्न एक ही जाग्रत्‌ प्रपञ्च का प्रतिभान होता है । 
“अब्राह्मण से अध्ययन का आपत्ति काळ में विधान है। और अध्ययनपर्येन्त गुरु की 
अनुब्रज्या और सुश्रूषा का (भी विधान है) । 
अनुत्तम गति चाहने वाले शिष्य को अब्राह्मण गुरु के और अननूचान ब्राह्मण के समीप 
आत्यन्तिक वास नहीं करना चाहिये ।” 
इत्यादि- नियम की अनुपपत्ति हो जायगी । साथ ही स्वप्न से अविशेष प्रसद्ध के द्वारा 
पुण्यापुण्यमूलविधि आदि शास्त्र के प्रामाण्य का लोप हो जायगा, और स्वप्न आदि का नाश होने 
पर व्यावहारिक अनेक प्राणभृत का अपलाप होने लगेगा । अप्राणभूत जीव की संप्रतिपत्ति 
नहीं होगी । ब्रह्म के ही संसारी होने पर ततूपदार्थं का अभाव हो जायगा । 
[अविद्या जीवाश्रया हे --] है 
(पू) यदि प्राज्ञ तत्पदार्थं है और विस्व एवं तैजस्‌ त्वं पदार्थ हैं तो 2 रत ततूपदा हे और विस्व एवं तैजस्‌ त्वं पदार्थ हैं तो सुषि में अध्यात्म में अध्यात्म 
¦ (ग) नाहिशेषे च। २ (क) खापा, (ग) लाप। २ (क) प्राण, (ग) प्राणभृत्‌ । 
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चतुर्थोऽध्यायः ५२१ 
यदि च प्रळय एव सुप्तिस्तदा “चत्र सुप्तो न कञ्चन स्वप्नं पश्यति”- इत्यादि 
ततप्रतिपादकश्रुतिविरोध:। अप्रामाण्ये चास्याः प्रयश्नतीनामपि तथात्वसविशेषात्‌। 
किं च ब्राह्मणत्वादिवि शिष्टस्यव कमज्ञानाधिकारित्वात्‌ तस्य चानन्तत्वात्‌ तस्य चाना- 
दिकाळं अमुक्तस्य शास्त्रे प्रामाण्यान्सुक्तिः भवति इति प्रतारणामान्रम्‌ । तस्मादेकः 
जीबपक्ष एव अबिद्या(पक्षेऽपि)' श्रेयान्‌ । अविद्या च यथाउनुभवं जीवे तावत्‌ पदं 
बध्नाति । न चाविद्यकत्वात्‌ जीवविभागस्य तदाश्रयः स इति परस्परापेक्षणम्‌ ; 
जीव (-विभागस्याविद्या))सम्बन्धवत्‌' अविद्यातन्तरस्याना दित्वेनोत्पत्तौ तदनपेक्षणात्‌ । 
जीवस्य त्रह्मवदनादित्वेन प्रतिविम्बभाव इति चेत्‌! न ; उपाधेरनादित्वादेव बिम्ब- 
प्रतिबिम्बयोः पूर्वो त्तरकाळकोट्यनपेक्षणात्‌ । 


भावदीपिका 


विभागाऽभावात्‌ । महाप्रलय एव सुप्तिश्चेत्‌ ? तत्राऽह्‌-तदा यन्नेति । अस्याः प्रतिदिनं 
सुषुप्तिप्रतिपादकश्रुतेः। इतश्च नायं पक्षः-इत्याह--किञ्चेति। अविद्यायाः प्रदेशाः 
प्रश्नयत्वस्‌ । “सेयं भ्रान्तिनिरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी । सह तेन विचारः स्यात्‌ तमो 
यदृद्विवाकरम्‌ ॥”इत्याचार्योदीरणाऽनुसारेण निरालम्बनतत््वभूतकेवलब्रह्माश्रयेत्याशये- 
नोक्तम्‌ । तदानीमविद्याश्रयम्‌ = अविद्यातन्त्रं जीवविभागं प्रदेशाऽख्यं व्यवस्थापयति--अविद्या 
चेति। परोक्तं दोषमुद्धरति--न चेति । ब्रह्मणोष्प्यविद्याप्रयुक्तसंसारित्वस्थ ब्रह्मेव 
स्वाऽविद्यया संसरतीत्यङ्कीकारात्‌ अनादिसंसारित्ववदनादिप्रतिबिम्बो न विरुध्यते--इत्याह-- 


न उपाधेरिति । 


ज्ञानवती 

एवं अधिदैव प्रलय होने लगेंगे और यदि प्रलय ही सुप्ति हे तो “जहाँ सोया हुआ कोई स्वप्न 
नहीं देखता”--इत्यादि उस (--सुप्ति) के प्रतिपादक श्रुति का विरोध हो जायगा और इसके 
अप्रमाण होने पर प्रलय श्रुतियाँ भी वैसी हो जायेंगी क्योंकि (दोनों) समान हैं और भी 'ब्राह्मणत्वा- 
दिविशिष्ट का ही कर्मज्ञान में अधिकार होने से और उसके अनन्त होने सें तथा अनादि काल से 
अमुक्त उसका शास्त्र में प्रामाण्य होने से मुक्ति होती है--यह कथन प्रतारणामात A 
इसलिये अविद्यापक्ष में अनेक जीवपक्ष ही श्रेयान्‌ है । और अविद्या अनुभव के अनुसार जीव में 
अपना स्थान बनाती है। (पू) जीवविभाग के आविद्यक होने से और वह ( I) 
(सजीव के) आश्रय है-इस प्रकार परस्परापेक्षण हो जायगा । (उ) ऐसा नहीं है कक होने 
जीवविभाग में रहने वाली अविद्या सम्बन्ध के समान अविद्यातन्त्र के अनादि रूप में उत्पन्न ही 
पर उसकी अपेक्षा नहीं है । (पू) ब्रह्म के समान जीव के अनादि होने से पा ह्‌ 
(उ) नहीं है। क्योंकि उपाधि के अनादि होते से ही बिम्ब एव प्रतिबिम्ब की धुवा रके 


के कोटि की अपेक्षा नही है । 


छ त ग) विभागस्याविद्या । 
१ (क) पक्षे च, (ग) पक्षेपि । * (क) गताविद्या, (ग) वि 
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८२२ : वेदान्तकोमुदी 


अत्र केचिदाहुः--यदि जीवाश्रयं ब्रह्मविषयमज्ञानं, तत्राज्ञातत्वं ्रह्मणः दि 
प्रमाणात्‌? उत भ्रान्ते: ? अनुभवाद्‌ वा ? आये प्रमाणफलव्याप्यत्वात्‌ कुस्भादिव 
जाडथं बरह्मणः प्रज्ञानस्य सत्यत्वं च, अज्ञानस्येच ` प्रमेयत्वम्‌ इत्यज्ञानेञप्यज्ञा त्‌ 
प्रसक्तिश्र । द्वितीये त्रह्मणो5प्यज्ञानततूकायेवत्‌ कल्पितत्वमू। न कर 
जीवाज्ञखबत्‌ महाण्यज्ञत्वानुभवा भावात | अहमज्ञः--इत्यनुभवस्थ जीवाप्रया' 
-ज्ञानसाधकत्वमपि नास्ति, अन्तःकरणोपाधिलब्धजीवावस्थस्य त्रण एवा- 
ज्ञख्वानुभवः स्फुटो भवति यस्मात्‌ । केवलं जडशक्तिमात्रवपुषा स्थितस्याज्ञानस्य 
तावन्मात्रेग स्फुरतोऽपि 'जाने'-इति ज्ञानापनोद्यत्वेन जीवाबस्थायां प्राकट्याङ्गी- 
कारात्‌। तच्च (अशानं) कोमलकण्टकवत्‌ चितिशक्तिससुच्छेद्यतया वशबत्ति कर्म- 
कृताहङ्कारानारम्भकं मायाऽभिधानीयकं लभमानं सवेज्ञेइवरोपाधिः । तदेव क्मकृता- 
हङ्खारपरिणामात्‌ ळब्धृढत्वं चितिशक्तिबाधकतयाऽप्यवतिष्ठमानं जीवोपाधि: | 
अविद्या नाम कमेव । ततो न जीवे स्थितमज्ञानं ब्रह्मविषयम्‌ , किन्तु केवल- 
चिदात्मनि ब्रह्मण्येब इति । 


सावदीपिका 
संक्षेपशारीरोक्तमुत्यापयति--अत्र केचिदिति । अथ 'अहमज्ञः'--इति सामान्येन 
ब्रह्मविषयं जीवाऽऽश्रयञ्चाऽज्ञानं सेत्स्यति ?--अहमज्ञ इति। कथं जीवेशवरविभागस्तहि ? 
तत्राऽह्‌-तच्चेति । “उपाधिरज्ञानमनादिसिद्ध तस्मिरिचदाभासनमीश्वरस्वम्‌ । तदन्विता 
चित्‌ प्रतिबिम्बकं स्यात्‌ उदीर्यते शुद्धचिदेव बिम्बम्‌ ॥ उपाधिमन्तःकरणं त्वसर्थे जीवत्वमा- 
भासनमत्र तद्त्‌ । तदन्विता चित्‌ प्रतिबिम्बमेवमनन्वितां तामिह बिस्बमाहुः ॥- इत्युक्तेच । 


ज्ञानवतो 

इस विषय में कुछ लोग कहते हैं--यदि अज्ञान जीवाश्रयक एवं ब्रह्मविषयक है तो 
उसमें ब्रह्म का अज्ञातत्व क्या प्रमाण से है ? या भ्रान्ति से या? अनुभव से ? प्रथम (कल्प) में 
प्रमाणफलव्याप्य होने से कुम्भ आदि के समान ब्रह्म जड हो जायगा, और प्रज्ञान सत्य हो जायगा, 
और अज्ञान ही प्रमेय है इस कारण अज्ञान में भी अज्ञानान्तर की प्राप्ति हो जायगी । दूसरे 
(पक्ष) में अज्ञान और उसके कार्य के समान ब्रह्म भी कल्पित हो जायगा । अन्तिम भी नहीं-- 
क्योंकि जीव के अज्ञत्व के समान ब्रह्म में अज्ञत्व का अनुभव नहीं है । 'मै अज्ञ हूँ--यह अनुभव 
भी जीवाश्रय अज्ञान का साधक नहीं है जिस कारण अन्त:करणोपाधिलब्ध जीवावस्थ ब्रह्म का 
ही अज्ञत्वानुभव स्फुट होता है । केवल जडशक्तिमात्र शरीर से स्थित अज्ञान का तावन्मात्रेण 
स्फुरण करने वाले का भी 'जानता हूँ--इम प्रकार ज्ञानापनोद् होने से जीवावस्था में ही प्राकट्य 
मान लिया जाता है । और वह अज्ञान कोमलकण्टक के समान चितिशवित से समुच्छेद्य होते 
के कारण वशवर्ती, कमकृत, अहंकार का अनारम्भक, मायाभिधानीयक, लभमान, सर्वेशेश्‍वर 
की उपाधि है । वही (अज्ञान) कर्मकृत अहंकारपरिणाम के कारण दृढता को प्राप्त होता हुआ 
चितिशक्ति के बाधक के रूप में भी अवतिष्ठमान जीव की उपाधि है । अविद्या कर्म ही है । 
इसलिये जीव में ब्रह्मविषयक अज्ञान की स्थिति नहीं है किन्तु केवल चिदात्मा ब्रह्म में ही हैं । 


१ 31 ठ न 
(क) तस्यैव । २ (क) ज्ञानं, (ग) अज्ञानं । 
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चतुर्थोऽध्यायः ८२३ 


तत्र वदामः यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रम’, “थ आत्मा सर्वान्तर: तं मे 
Eo “अधीहि भगवो ब्रह्म '-इस्यादिप्रशनास्यथाऽनुपपत्त्य ्रह्मण्यज्ञातत्वं 
तावत्‌ श्रतेरवधायते । अज्ञातस्यव ब्रह्मणः शव्दप्रमेयत्वम्‌ | शास्त्रयोनित्वात्‌” 
_-इति व्यवस्था प्यतेऽनुवादत्वनिरासा्थम्‌। त्ह्मण्यज्ञानमिति वादेऽपि तस्याज्ञातस्य 
ज्ञा्जविपयर्वं व्यवस्थापनीयम्‌ । ततः प्रमथपक्षदोषस्तत्रापि समानः। अथाज्ञातत्वं 
शाखप्रवृत्तिप्रयोजकम्‌ , तद्धिषयस्तु केवलमेव ब्रह्म? तथाऽपि कुम्भादिवद्‌ 
विषयत्वात्‌. जाड्यं स्यात्‌ । वृत्तिव्याप्यत्वेन परिहारस्तुल्यः । सम्प्रसादे चान्तः 
करणोपाध्यभावेन जीवसंज्ञानिमित्तप्राणसद्भावेऽपि जीबसंज्ञाछोपप्रसङ्गात्‌ | 


अन्तःकरणस्येव क्रियाज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य प्राण एकदेश इति न दोष इति वदतः । 


भावदीपिका 


प्रमाणादज्ञातत्वमवलम्व्याऽऽह--यदेव साक्षादिति । अज्ञातसन्दिग्धविपयस्तसप्रयोजन- 
स्यैव प्रतिपादनार्थम्‌ “अस्याऽन्ंहेतोः प्रह्माणाऽऽत्मंकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते’ 
इति शास्त्रमारब्यम्‌ । प्रमाणफलप्राकट्यव्याप्यत्वाऽभावेऽपि “न तं विदाथ'-इत्यादिशाब्द- 
बत्तिव्याप्यत्वाऽनङ्कीकारे शास्त्राऽनारम्भप्रसद्भात्‌ वक्तव्यमेव तद्व्याप्यत्वम्‌। तथा च तुल्यो 
दोषः--अज्ञातस्येवेति । परिहाराऽभासं निराचष्ट-अथाऽज्ञातत्वमिति । प्रमितस्य संश- 
यादेः ज्ञानेन नि्णयादिलक्षणेन निवृत्त्यङ्खीकारात्‌ न पारमार्थिकत्वाऽऽपत्तिः । अज्ञातस्य स्वपरा- 
ऽज्ञातत्वनिर्वाहकत्वात्‌ नाऽज्ञानान्त रापत्तिरपि-इति पुर्वोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरपक्षद्याऽनङ्गी- 
कारान्न तत्रोक्तदोषाऽचकाशः । 

यदुक्तमन्तःकरणोपाधिलब्धजीवःऽवस्यस्येति- तत्त्याह - सम्प्रसादे चेति । यद्यन्तः- 
करणमेव जीवोपाथिः तदा उक्तो दोषः; यदि प्राणोऽपि, तदाऽन्तःकरणोपाबिलब्ध- 
जीवाऽवस्थस्येत्युक्तम्‌ । यदि चान्तःकरणस्यंवेकदेशः शक्तिस्वरूपप्राणः तदा तदतिरिबताऽजञानो- 
पाधित्वं सुषुप्तेन सिद्धयति। न च सुषुप्तिरपि-इत्याह - अन्तःकरणस्यबेति । यदा 


ज्ञानवती 

(उ) इस विषय मे कहते है--“जो ही साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है जो सर्वान्तर आत्मा हैं 
उसे मुझे बताइये”, “हे भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये”-इत्यादि प्रइनों की अन्यथा 
अनुपपत्ति के द्वारा श्रुति से ब्रह्म में अज्ञातत्व का निश्चय होता है । अज्ञात ही ब्रह्म का शब्दः 
प्रमेयत्व (उसके) अनुवादत्व के निरास के लिये 'शास्त्रयोनित्वात्‌---इससे व्यवस्थापित किया 
जाता है । ब्रह्म में अज्ञान हैँ-इस सिद्धान्त में भी उस अज्ञान के शास्त्रविषयत्व की 
व्यवस्था करनी चाहिये । तो प्रथमपक्ष का दोष वहाँ भी समान है । 

(पू) अज्ञातत्त्व शास्त्रप्रवृत्ति का प्रयोजक है, और उसका विषय केवल ब्रह्म है १ (उ) 
तो भी कुम्भ आदि के समान विषय होने से जाड्य हो जायगा । वृत्तिव्याप्यत्व के कारण 
परिहार समान है। और संप्रसाद में अन्तःकरणोपाधि के अभाव से जीवसंज्ञानिमित्त 
श्राण के सद्भाव में भी जीवसंज्ञा का लोप होने लगेगा । प्राण, क्रिया ज्ञान एवं शक्ति से व 
अवच्छिन्न अन्तःकरण का ही एकदेश है इसलिये दोष नहीं है - ऐसा कहने वाले के (मत में) 
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शक्तिमदन्तःकरणस्यावस्थानापत्त्या सम्प्रसादोच्छेदापत्ते:। ततः सम्प्रसादावस्थस्वाप 
जीवत्वं वक्तव्यम्‌ ; ब्रह्मण एवं जीवत्वे च कमेकताहङ्कारपरिणामलब्धद्रढिम अर है 
जीवोपाधिरिति स्वोक्तिविरोधः ; सम्प्रसादे तदभावात्‌ । तस्मादनाद्यविद्यावा 
जीव: तस्येव अहं अह” इति रुटोञ्नुभव:, “मायिनम्‌”- इति तु तद्वयसा 
व्यपदेशो घटते । स्वयमेव तरुणी वृद्धा च इतिवत्‌ “माया चाविद्या चर 

भवति”-इति श्रुतेः मायाउविद्ययोः मूलमूलिभावानुपपत्तेश्च न मायी जीवादना- 
दिभिन्नः । “कस्य पुनरयमप्रबोधः !--इति चेत्‌? यस्त्वं एच्छसि तस्य ते" ति 
वदामः” -इति भाष्याद्च । अज्ञत्वस्य जीवे विषयत्वकृतत्वाभावातू आश्रयत्वसाधक- 
त्वात्‌ स्वाश्रयाज्ञानास्फुरणे तत्परिहाराय शास्त्रश्रबणाद्यनुपद्यत्तेश्व । अत एव अर्धैजीव- 


भावदीपिका 
चाऽन्तःकरणमात्मोपाधिः, तदोक्तनीत्या सुषुप्ते तदभावान्न जीवत्वं प्राणवारणमात्रेणाऽप्येवम्‌ । 
तदाह--तत इति। एवं च ब्रह्मण एवाऽवस्थाविशेषोऽज्ञत्वाऽनुभवः स्फुट इत्ययुक्तम्‌ । अन्य- 
च्चेत्याह ब्रह्मण एवेति । “मायी”- इति व्यपदेशात्‌ अज्ञानमेव कोमळकण्टकतुल्यं माया, 
तस्माद्‌ विलक्षणा वा ब्रह्मणीत्यप्ययुक्तम्‌-इत्याह-आयिनमिति । अत्र प्रक्ियान्त रमप्य- 
युक्तम्‌ -इत्याह स्वयमेवेति । कर्मोपासनादिभावाऽभावाऽपेक्षया माया चाऽविद्या च संवोच्यते 
न तु व्यक्तिभेदे। यर्थेकस्या नार्यास्तारुण्यवार्धकयो रित्यर्थः । एतेन [प्रकविलयफलभाजो] 
विद्या मायाशब्दाऽभिधेया साधारणप्रपञ्चयोनिः। इतरेषां चाऽसावारणप्रपऽचबीजमविद्येति 
व्यवस्थोपपत्तौ स्वतन्त्रमायोपाधीइवरवादोऽप्याभासीकृतः । 

अज्ञत्वाऽनुकूलां युक्तिमाह अज्ञत्वस्येति । अथाऽज्ञानोपाधित्वादज्ञत्व इति व्यपदेशः ? 
तत्राऽह-स्वाश्रयेति। ज्ञानाऽज्ञानयोस्तत्कार्य भ्रान्त्योदचेका55श्रयत्वं लोकवादिप्रसिद्धमङ्गीकार्यम्‌; 
अपरथोक्तो दोष इत्यर्थः । टीका = पञ्चपादी । “मायी” इतिव्यपदेशस्याऽन्यथाऽनयनाऽनुकूलां 


ज्ञानवती 
शक्तिमत्‌ अन्तःकरण के अवस्थानापत्ति के कारण संप्रसाद का उच्छेद हो जायगा। तव 
संप्रसादावस्थ को भी जीव कहना पड़ेगा, और ब्रह्म के ही जीव होने पर कर्म के द्वारा दृढ़भूत 
अहंकार के परिणाम से लब्धद्रढिमा वाला अज्ञान जीव की उपाधि है',--इस अपनी उक्ति से 
विरोध हो जायगा, क्योंकि संप्रसाद में उसका अभाव रहता है । इस कारण जीव अनादि 
अविद्यावान्‌ है और उसी का अहं-अहं--यह स्पष्ट अनुभव है । 'मायिनम्‌--यह व्यवहार तो 
तद्विषयक होने से भी घटित होता है । स्वयमेव तरुणी और वृद्धा इसके समान, “माया और 
अविद्या स्वयमेव होती है"--इस श्रुति से और माया तथा अविद्या के मूलमूलीभाव की अनुपपत्ति 
के कारण मायी, जीव से अनादि भिन्न नहीं है । एवं “किसका यह्‌ अज्ञान है ?--यदि ऐसा 
(पूछते हैं तो) जो तुम पूछ रहे हो उसी तुम्हारा है--ऐसा हम कहते हैं”-यह भाष्य है । जीव 
में अज्ञत्व का विषयत्वकृतत्व न होने से आश्रयत्वसाधक होने के कारण स्वाश्रयाज्ञान का अस्फुरण 
होने पर उसके परिहार के लिये शास्त्रश्वावण आदि की अनुपपत्ति हो जाती है। इसीलिये जीव 


च द 
(१) 01 > गी० भा० १३२। 
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च्छा'[-दिका_] अविद्या इति टीका । चैतन्यमात्रेडबिद्या चेत्‌ स्थिता, जीवे- 
श्वरादिविभागसवित्री; तदा विभागः सादिः स्यात्‌ । (अतो मायोपाधिः) चते 
जीवो वा संसारो वा अनादिः इति चैतन्यमात्रे नाविद्यासिद्धः । मात्रशव्देन 
जीवायनुगतचैतन्यविवक्षायां तस्यैवाकाशवत्‌ स्वतन्त्रोपाधिभेदो (बद )'सुक्तव्यवस्था 
च इति न विवादः | चंतन्यमात्राऽऽश्रयत्वे चेकविद्यया समस्ताविद्यानिबृत्तप्रसङ्गात्‌ । 
अनेक जीवपक्षेऽपि जीवाश्रयेव सा, (खाण्वादो') शब्दसंयोगादिवत्‌ कल्पित- 

भेदेन व्यवस्थानात्‌ ˆ विभोमोयायाः । 


भावदीपिका 


युक्तिमाह-चेतन्यमा त्र इति । अस्मिन पक्षे जीवादिविभाग उत्पाद्यो वा ? प्रयोज्य एव वाऽविद्या- 
सम्बन्धवत्‌ ? नाद्यः-इत्युक्तूवा हितीयं प्रत्याह -अत इति । विभागविशिष्ट मात्रशब्दार्थो 
न लभ्यते नित्यद्रव्येषु गुणवत्त्वद्रव्यत्वयोरनादित्वेषपि प्रयोज्यप्रयोजकभावे द्रव्यत्वरहिते 
वस्तुमात्रे गुणवत्त्वसित्यन्न यथा; अन्यथेकतरस्याऽऽगन्तुकत्वं स्यात्‌ । यथा च सत्तादिविशिष्टं 
| द्रव्यं प्रतिभासते, तथाऽविद्याविशिष्टेऽविद्या प्रतीयते वस्तुविचारे च न कार्यविरोधा- 
| द्यपि निर्वहति। सुप्तिप्रलयादौ जीवब्रह्मणोरभेदोऽविद्यातन्त्रोऽनादिनं तत्कार्य, तत्र 
कार्यलयात । स चाऽविद्याविशिष्टात एव, न स्वरूपगतः; तस्येकगतत्वात्‌ । “अविद्या च 
। तत्तन्त्रविभागवति जीवे ब्रह्मण्यविद्या$दिसाडूःयंपरिहारायव तत्तन्त्राइनादिविभागा$ड्भीकारात्‌” ? 
| - इत्यादिविवरणाञ्च । अथ गुणवत्तवद्रव्यस्वयोरेकव्यकत्याश्रितत्ववज्जीवत्वाऽविद्यावत््वयोरेक- 
| चेतन्यव्यक्त्याश्रयस्वं कल्प्येत ? तदा केवलगतज्ञानेनेव जीवत्वाऽविद्ययोनिवृत्तौ जीव इवेक- 
| स्मिन्नविज्षेषेण तयोरुच्छेदादेकमुक्त्या सर्वमुक्तिः स्यात्‌ । अविश्ञेषेऽपि जीवत्वाशविद्यावत्वोप- 
| सृष्टचेतन्यप्राप्तिर्मुक्तिरापद्येत, अन्यस्य केवलस्याऽभावात्‌ । तदाह- मात्रशब्देनेति । अत्र 
च विभागभेदेन व्यवस्थोक्ता--इत्याह--अनेकेति । खम्‌==आकाशम्‌; अणुः=परमाणुः; तत्र 
कहिपतविभागगतैकशब्दादिनिवृत्तौ सर्वनिवृत््यभाववदत्राऽपि व्यवस्थेत्य्थः । 


ज्ञानवती 

में अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप-प्रकाश के कारण अविद्या एक और अनादि है”--ऐसी टीका है । यदि 
अविद्या चैतन्यमात्र मे स्थित हुँ तथा जीव-ईश्वर आदि विभाग को पैदा करने वाली हे तो विभाग 
सादि हो जायगा । अतः माया का उपाधि ईश्वर अथवा जीव अथवा संसार अनादि है _इसलिये 
चैतन्यमात्र में अविद्या की सिद्धि नहीं होती । मात्र शब्द से जीव आदि में अनुगत चैतन्य की 
विवक्षा होने पर आकाश के समान उसी का स्वतन्त्र उपाधिभेद और बद्धमुक्त व्यवस्था हो 
जाती है; इसलिये विवाद नहीं है । और चैतन्यामात्राश्रयत्व होने पर एक विद्या से समस्त 
अविद्या की निवृत्ति होने लगेगी । 


म निवृत्त होने लोगी। .. र 0 मि मम 
^ (क) अर्थात्‌ जीवे ब्रह्मस्वरूपप्रकाशा, (ग) अर्थजीवब्रह्वास्वरूपाच्छादिका । 
* (क) स्यात्‌ ईश्वरो, (ग) स्यात्‌ अतो मायोपाधिरीखरो । ; 
3 (क) वन्ध, (ग) वद्ध । ४ (न) गादावेक । ४ (ग) खाण्वादौ । 


3 (ग) नाच्चा । . ७ विवरण मद्रास सं० पू० २९२ ।. 
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किञ्च ईश्वरोपाधी यथा5वस्थितत्रह्मसाक्षातकाराभावे सर्वता 
सदूभावे च न मायासदूभावः स्यात्‌'। बाघिता$प्यनुवत्तेत इति चेत्‌ ? र 
(तस्या:') एकरवात्‌ जीवोपाधेरपि नित्यवाधान्नित्यं जीवन्मुक्तिः स्यात्‌; प्रारब्धक 
विशेषस्यानुवृत्तिबीजस्येश्‍वरे$सम्भवाच्च । ततो जीवाश्रयमज्ञानं त्ह्मविषयप । 


भावदीपिका 


अधुना$विद्याविलक्षणसायोपार्धेदुनिरूपत्वादविद्या च जोवाश्रयेव स्थिता। ततो न 
केवले चेतन्ये माया$पि--इत्याह--किद्वेति । “वेदान्तकुद्‌ वेदविदेव चाहम्‌”-इति स्वयसक्त- 
त्वात्‌ प्रामाणिकः साक्षात्कारो मायोच्छेदी वक्‍तव्य: । सति तस्मिन्‌ न मायायाः सदभावो 
युज्यते । लौकिकस्य तु मायाविनो मन्त्राऽऽदिबलात्‌ तत्प्रतीकारसजानतामविद्येव तत्तदाकारेण 
परिणममाना दृष्टिपयमवतरति । तदुच्छेदकः साक्षात्कारोऽपि तेषामेव--इत्यनुदाहरणता । 
तस्य साक्षात्कारे सत्यपि मायाऽस्तीत्यसम्प्रतिपत्तः । परोक्तं परिहारमुत्याप्याऽपबदति-- 
बाधिताऽपीति । बावोऽपि प्रारब्धकार्यस्याऽज्ञानस्य साक्षात्कारेणोच्छेद एव कात्स्न्यंन ? लेशाऽव- 
शेषेण वा ? अज्ञानङृत्यं च तत्त्वावरणं विभ्रमो मायाऽप्येवं जगद्विभ्रमप्रकृतितवाऽऽश्रयणात्‌ । 
ईश्वरस्य नाश्ज्ञत्वम्‌, भ्रान्तत्वाइनड्रीकारात्‌ । मायोच्छदात्‌ पुर्वं तदापत्तिर्दोषः स्फुट एव। 
नित्यबाधपक्षे “माया चाऽविद्या च स्वयमेव”- इति श्रुत्यनुसारेण दोषमाह--तर्हि इति। 
नित्याऽनित्यबाधयोः झेषाऽनुवृत्त्यनुपपत्तिस्तुल्या-इत्याह- प्रारव्धेति । जीवाऽश्रयत्वेऽपि दोषः 


ज्ञानचती 
अनेक जीवपक्ष में भी वह जीवाश्रया ही है, क्योंकि आकाश एवं परमाणु आदि में शब्द- 
संयोग आदि के समान विभु माया की कल्पित भेद से व्यवस्था है । 

इसके अतिरिक्त ईश्वर की उपाधि में यथावस्थित ब्रह्म का साक्षात्कार न होने से सव्र 
की हानि हो जायगी । और सद्भाव होने पर माया का सद्भाव नहीं होगा । (पू) बाधित 
होकर भी वह अनुवृत्त होती है? (उ) तो उसके (= माया के) एक होने से जीवोपाबि 
का भी नित्य वाघ होने से जीवन्मुक्ति नित्य हो जायगी । और अनुवृत्ति के बीच प्रारब्ध कर्म- 
विशेष की (स्थिति) ईश्वर में असंभव है । इसलिये अज्ञान जीवाश्रय है और ब्रह्मविषयक 
है । जीव और अविद्या के अमूत्ते होने से कुण्डबदरन्याय भी नहीं हो सकता जिससे अविद्या 
के आघेय जीव में अविद्या है '--ऐसा आत्माश्रय हो जाय । किन्तु जीव की व्यावृत्ति होने से मॅ 
अज्ञ हँ--ऐसी प्रतीति ही है । और प्रमाण, प्रमेय आदि में ऐसे इतरेतरापेक्षत्व का उदाहरण 
सुलभ है । तथा ब्रह्म तो माया का विषय ही है जैसे कि जगद्विश्रम के अधिष्ठान के रूप म॑ 
कारणत्वानिर्वाहक मायाश्रयत्व । 

“यह उस देव की माया है जिससे वह स्वयं मोहित है ।”--इस प्रकार मोहवान्‌ ही 
माया का आश्रय कहा गया हे । इसलिये शुद्ध ही ब्रह्म अनन्त जीवाविद्या का विषय होकर 
जिसको-जिसको साक्षात्‌ आत्मा के रूप में स्फुरित होता है उस-उस को अविद्याव्यवधान की 
स की क in a RRS क ही 


१ 
(ग) स्यात्तहि । २ (क) नस्य, (ख,ग) तस्याः । 
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चतुर्थोऽध्यायः ८२७ 


बिद्ययोर्मूख्वात्‌ न कुण्डबद्रन्यायो येनाविद्याघेये जीवेडविद्या इत्यात्माश्रयः 
जीवा किन्तु 'अहमज्ञ”- इति जीवव्यावृत्ततया प्रतीयमानत्वमेव । एताहगितरे- 
र च प्रमाणप्रमेयादौ सुळभोदाहरणम्‌। ब्रह्मणशच मायाविषयत्वमेव, 
जगदिश्रमाधिष्ठानस्वेन कारणखनिवोहकमन्याश्रयत्ववत्‌ । 
भ्र “मायेषा तस्य देवस्य ययाऽयं मोहित: स्वयम्‌ ।” 

__इति मोहवत एव माया55श्रयत्ववचनाच्च । अतः "ल्या अतहलता 
बिधाविधयीं यस्य यस ककी स्फुरति, तस्य तस्य अविद्याव्यवधान- 
निवृत्तौ तदात्मनाउवस्थानम्‌ मोक्षः : इतरेषां बन्धः इति व्यवस्थावादः श्रेयान्‌ । 
[ह्वरो मायाया बिम्ब जीवश्च प्रतिविम्बम--] 

न चैवं ब्रह्मणः सर्वात्मना मुक्त्यभावोञ्नन्तोपाधीना (काल्स्न्येना '--) 
नुच्छेदाद्दोषः ; तस्येच (बद्धः) सुक्तव्यवस्थावाद्स्य आकार्यायेनाभ्युपगमात्‌ | 
अभ्युपगमस्य च दोषत्वेनाचोद्यत्वातू । अतः प्रतिविम्बो जीवः-इति साधीयः । 
प्रतिबिम्बस्य चोपाध्याधारत्वमप्रसिद्धमपि पद्नमप्रकाराविद्यानिवृत्तिवदास्थेयम्‌ ; 
“प्रतिरूपम्‌”--इति श्रुतेः । “आभास एव च”--इत्याह स्म सूतकार: | आभास 


आवदीपिका 
स्तुल्यः--इत्यत आह--जीवाऽविद्ययोरिति । नच ब्रह्मणो मायाऽताश्रयत्वे थुत्युक्तकारण- 
त्वाऊदिभडः--इत्याह--त्रह्मणरचेति \ 
[ईश्वरो मायायां विम्बं जीवश्च प्रतिबिम्बम्‌] 
ष्टसिद्धयुकतं दोषं परिहरति--न चैवमिति । अतः प्रतिबिम्बभूता va 
अनन्ता जीवा इति भद्रोऽयं पक्ष:--इत्याह--अत इति । आधारत्वं पुन निरुक्त ययाप्ररि 


ज्ञानवती 0 
> लोगों का वन्ध होता है 
निवृत्ति होने पर तदात्मना अवस्थान अर्थात्‌ मोक्ष होता हैं, अन्य होप हक 
यह व्यवस्थावाद श्रेयान्‌ हूँ । 
[ईश्वर माया का बिस्ब एवं जीव प्रतिबिम्ब हे] + रूप से अनन्त उपाषियों 
(पू) इस प्रकार कल्पपयंन्त वत्त॑मान रहने पर भी सम्पूर्ण ल हो जायगा ? (उ) 
के अनुच्छेद से ब्रह्म का सर्वात्मना मुक्त्यभाव दोष (-=मुक्ति का अमान, व्यवस्थावाद माना गया है । 
ऐसा नहीं है । क्योंकि आकाशन्याय *के द्वारा उसी का सक लावीत 
और दोष के होने के कारण अभ्युपगम प्रष्टव्य नहीं हैं! र पञ्चमप्रकार र (अर्थात्‌ सत्‌, असत्‌, 
हैं। और प्रतिबिम्ब का अप्रसिद्ध भी उपाध्याघारत्व मानना चाहिये क्योंकि प्रतिरूप 
सदसत्‌ और सदस से अतिरिक्त, अविद्यानिवृत्ति हक > क वया अविद्यानिवृत्ति के समान मानना चा है. 
Re ज २ (क) बन्ध, (ग) बद्ध। 
१ (क) कल्पेना, .(ग) कात्स्न्येना । > परिच्छेद 
|) परिच्छिन्न और घट प 
3 (जैसे घट के परिच्छिन्न होने से आकाश हा उपाधि के 
का नाश होने पर आकाश के परिच्छेद का नाग क होता है।) 
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८२८ : वेदान्वकौमुदी 


एव चैष जीवः परस्यात्मनो जलसू्येकादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स एव साक्षा 
बस्त्वन्तरम्‌?-इति भाष्यकारैरप्यभ्यघायि। यस्य चांशः प्रतिबिम्बो जीव: 
एवांशांशिसम्बन्धेन नियन्ता । ईश्वरमायोपाधेरुक्तसम्बन्धासम्भवेन निन स 
नुपपत्तेः । अतः शररेन्दरिसङ्घातसमारोपयूमिप्रकाशविज्ञाननन्दैकरसोऽ 
मायाकृतेन तन्त्रेणावच्छेदेन परात्माऽपि^ जीवसंज्ञामनादिकालमवलम्बमान 
संसारचक्रपरिश्रमेण श्रान्त इव | 
[मायाऽविद्ययोरौपाधिकभेदवणनम्‌-_] 

याऽपि प्रक्रिया वस्तुभेदाभावेऽपि विक्षेपप्रधानतया “माया'-इत्यावरणप्रधानतया 
च 'अविद्या-इति गीयते तत्र विक्षेपप्रधानमायाप्रतिबिम्बित ईश्वरो जगत्कर्ता जीवानां 
प्रशास्ता; आवरणप्रधानमायाप्रतिबिस्विताश्च जीवाः। अन्यथा" स्वोपबृंहितेश्वर- 
स्वरूपानावरकत्वात्‌ स उपाधिरविद्या न स्यात्‌। आवरकस्यैव प्रमाणनिरस्यस्या- 
विद्यात्वप्रसिद्धे: । अनावरणं चेत्‌ स्वस्य [तदा] वेदान्तवाक्यानां (स्चरूपावधारण- 


त्‌) नापि 


भावदीपिका 
मपि परधंषंणीयम्‌ -इत्याह--प्रतिविम्बस्य चेति। न चैवं प्रतिविस्बेश्‍वरो$पि कि नेष्यति 
इति शङझकनीयम्‌, उक्तदोषाऽन्तराच्च--इत्याह - यस्य चेति । 
[मायाऽविद्ययोरोपाधिकभेदवणेनम्‌-] 
तत्त्वविवेकम्रक्रियामाह-याऽपीऽति । अनावरणमुपपादयति-अनावरणं चेति। 
अनावरण कथं जगद्विश्रमः ? तत्राऽऽह-अनावृतस्वभावेऽपीति । एवमनावृतपरमार्थ- 
स्वभावः स्वपरदर्शनयोग्यजगत्‌कतुंत्वादिधर्मेश्वरो मायाप्रतिविम्ब इत्युक्त्वा अविद्याप्रतिबिस्वेषु 


ज्ञानवती 

यह श्रुति हे । और सूत्रकार ने कहा है--“यह जीव परमात्मा का आभास ही है” । जलसूर्यक 
आदि के समान ऐसा मानना चाहिये, वही साक्षात्‌ नहीं है और न वस्त्वन्तर हूँ'-ऐसा 
भाष्यकार ने कहा हे और प्रतिबिम्ब जीव जिसका अंश है वही अंशाशिसम्बन्धेन नियन्ता 
हे । क्योंकि मायोपाधि ईश्वर का उक्त सम्बन्ध असम्भव होने से नियन्तृत्व की अनुपपत्ति हो 
जाती है, अतः शरीरेन्द्रिसंघातसमारोप की भूमि, स्वप्रकादा, विज्ञानानन्दैकरस भी परात्मा 
ही मायाकृत तन्त्र-अवच्छेद से अनादि काल से जीवसंज्ञा को प्राप्त होकर संसारचक्र परिश्रम 
के द्वारा श्रान्त के समान (रहता है) । 

[ साया और अविद्या का औपाधिक भेदवर्णन--] 

(पु) और जो प्रक्रिया--वस्तुभेदाभाव होने पर भी (एक ही शक्ति) विक्षेपप्रधान होने 
पर माया, और आवरणप्रधान होने पर अविद्या कही जाती है, उसमें विक्षेपप्रधान माया के 
प्रतिविम्वित ईश्वर जगत, का कर्ता और जीवों का प्रशास्ता है; और आवरणप्रधान माया में 
में प्रतिविम्बत जीव ही । अन्यथा अपने द्वारा उपबृंहित ईइवरस्वरूप का आवरक न होने से 
वह उपाधि अविद्या नहीं होगी । क्योंकि प्रमाणनिरस्य आवरक ही अविद्यारूप में प्रसिद्ध 


१ एव | * (ग) अथवा | ३ (ग, घ) च स्वस्य। 
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चतुरथोञ्च्यायः ८२९ 
याश्च” सकाशात्‌. सम्भवति)। अनावतस्वभावेञ्पि विक्षेपो तद्रपस्य कत्त त्वः 


ha 


देखवभासस्य तद्धेतुत्वात्‌ | अनिवोच्यमेव हि किञ्चित स्वोपहितमनाच्छाद्यत्‌ 
तत्र विक्षेपं च कुवेत्‌ माया इति प्रसिद्धम्‌। ` मायान्तु’, “मयाब्ध्यक्षेण”- इति 
श्रतिस्मृतिभ्यामेव सिद्धः | क 

यःतु मायामुख्योपाधिप्रदेशप्रतिविस्विता जीवा बन्घमोक्षभाजः ते मायाः 
देशेषु अन्ञानत्वेन आवरणविक्षेपशक्तिमत्सु प्रतिबिम्बिता (ताहशसंवित्‌-- 
सरूपाः) । न कचित्‌ प्रतिबिम्बितस्येव महेश्वरत्वम्‌ । “एको देवः” इत्यादिश्रतौ 
समष्ट्यपाध्यनुप्रविष्टस्य सवेज्ञत्वं सवभूताधिष्ठानत्वं चोक्तवा (तद्धीनस्य») केवलस्या- 
त्मनः सर्वज्ञत्वादिगुणराहित्यमुच्यते । ततोऽस्ति (सेश्चरादन्यत्‌ ) बिम्बकल्पसर्वा- 
पाथिधमी(-संसृष्ट) त्रह्म। ननु ब्रह्मणि (अविद्यमानं”) जगद्धेतुत्वं कथम्‌ ? प्रतिः 


सावदीपिका 
व्यवस्थामाह- ये स्विति । मोक्षमाह-मायेति। तहिं मायायाः क्रमेणोच्छेदः प्राप्तः ? 
तत्राऽऽह्‌-बुदूचुदेति । प्रतिबिम्बमीइवरत्वाय मुक्तप्राप्त्यर्थं बिम्बं च सम्पादयति - मायेत्या- 
दिना । बिम्बभूतमुखाऽऽदिधर्मो हि नेत्रादिमत्त्व प्रतिबिम्बे दुष्टम्‌-इत्याशङक्य समाधत्ते उपा- 


ज्ञानवती 

है। यदि स्व (=्रह्म) का अनावरण है तो स्वोपाधि (=अन्तःकरण) से उपदशित अद्दयात्म 
तात्पर्यंसहित वेदान्तवाक्यों का प्रतिपाद्य सदा अपरोक्ष होगा । (पू) इस प्रकार उपाधि के 
द्वारा जीव के स्वरूप का आवरण सम्भव नहीं होगा ? (उ) ऐसा नहीं हूँ। क्योंकि 
अनावृतस्वभाव होने पर भी विक्षेप (> विवत्तं) होता हैं। और अतद्रूप (वही विक्षेप) 
कत्तु आदि का अवभास उस (=आवरण) का हेतु है । कोई अनिर्वाच्य ही वस्तु 
स्वोपहित का अनाच्छादान करती हुई और उसमें विक्षेप करती हुई माया (के नाम से) 
प्रसिद्धहै । “माया को तो"--इस और “मुझ अध्यक्ष के द्वारा”- इस श्रुति और स्मृति से 

(माया की) सिद्धि हो जाती है । य 
माया के मुख्य उपाधिदेश में प्रतिबिम्बित जो जीव वन्धमोक्ष के भागी है, वे अज्ञान के 
कारण आवरण विक्षेपशक्तिवाले मायाप्रदेशों में प्रतिविम्बित तादृश संविद ( >र्‍चैतन्य जीव) 
रूप हैं। कहीं भी प्रतिबिम्बित का ही महेब्वरत्व नहीं है । “एक देव- इत्यादि श्रुति में 
समष्ट्युपाध्यनु प्रविष्ट का सर्वज्ञत्व और सर्वभूताविष्ठानत्व कहकर उससे हीन केवल आत्मभूत 
-का सवज्ञत्वादिगुणराहित्य कहा जाता है । इस कारण सर्वेज्ञ ईश्वर से अन्य विमय सर्वो- 


` (क) आवरणमुपाघे:-_शान्त भवति, (ग) स्वरूपावधारण | | स्व 

२ (ग) संविद क्वचित्‌ विम्बकल्प संवित्‌ एकत्वविज्ञानातुअनवच्छदप ग 
यंगता ।मुख्यतो बुदबुदादि तुल्यावयवनिवृत्तावमि न से त आली मा 
मायापरमात्मनोः संम्बन्घान्तरासंभ- वात्‌ । मायाप्रतिविम्बितस्यव क 

* (क) तत्तज्जीव, (ग) दद्धीन । ४ (क) सवरव, (ग) 


पे S 
मान, (ख,ग) मानं । 
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बिस्बस्योपाधिभूतमायामहिस्ना'-इति ब्रूमः ; सवेज्ञत्वादिगुणान्विते जगद्धर 
परमेश्वरेऽसंसारिणि श्रुतिशिरःशतानां समन्वयस्यापि दशनात्‌ । न (चः) 
भ्रान्तिसिद्धं श्रृत्या तात्पर्येण प्रतिपाद्यते ; अनाश्वासप्रङ्गात्‌ । ईश्वरो Fr 
द आ पासनादिविधाननं 
पुण्यपापयोः फलपयन्तत्वादि बहु विप्लवेत ; प्रस्यभिज्ञासिद्धश्च प्रथिव्यादिनिहत॒क 
नर तल ॥) 
प्रसञ्येत। तस्माद्यरधिकरणो$स्मदादीनां संवादप्रत्यय:, यद्धिकरणश्व साधारणा- 
भोगः, तदखिलकार्योपादानम्‌ महेशोपाधिरविद्यातो नान्या भगवती न 
अभ्युपगन्तव्या । 
ये पट ङ्गीकु गति ४ ०१) ८६ 
हो तु सायोपाधिमहेश्वर नान्नीकुबते फलमत उपपत्तेः”, “छोकबत्तु ढीला- 
ल्यम्‌ इत्यादिसून्रवाक्येः “निरतिशयोपाधिसम्प(्नशचेश्वरः*) सातिशयोपाधि- 
सम्पन्नान्‌ जीवान्‌ प्रशास्ति इति किमलुपपन्नम्‌-इत्यादिभाष्यवाक्येस्तन्मू लश्रतिस्मृति- 
वाक्यञ्चाङ्गीकारयितव्याः, तद्विरुद्धामिधायितया वा उपेक्षणीया इति। ˆ 


साऽपि परीक्षणीया। “इन्द्रो मायाभि?”--इति चानेकत्वश्रुतेरेकैव इति ताव- 


भावदीपिका 


धीति । शास्त्रीयसमन्वयोष्प्येतत्परः “इत्याह--सबज्ञत्वादिति । परपक्षं निराकुवेन्‌ स्वपक्ष 
द्रढयति -न च जीवेत्यादिना । 


अज्ञातसत्त्वाःभावात्‌ प्रत्यभिज्ञाऽनुपपत्तिः । यदुक्तम्‌--चस्तुभे दाभावेऽपीति तत्राऽह- 


ज्ञानवती 
चि र (उ) हम कहते है--प्रतिविम्व की उपाधिभूत माया की महिमा से; क्योंकि 
सवज्ञत्व आदि गुण से युक्त जगद्धाता असंसारी परमेश्‍वर में श्रुतिशिरश्शत का समन्वय भी देखा 
जाता है । (पू) श्रुति के तात्पर्यं के कारण जीवश्रान्ति से सिद्ध का प्रतिपादन होता हे? 
(उ) ऐसा नहीं है, क्योंकि तव तो अविश्वास हो जायगा एवं ईश्वर की उपासना आदिका 
विधान, पुण्यपाप का फलपर्यन्तत्व आदि विलुप्त हो जायगा । और प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध पृथिवी 
आदि निहेंतुक हो जायेगे। इसलिये जिस अधिकरण वाला हम लोगों का संवादप्रत्यय है, 
और जिस अधिकरण वाला साधारणभोग है, वह अखिल कार्य का उपादान महेश की उपाधि 
भगवती माया अविद्या से अन्य नहीं माननी चाहिये । 
और जो लोग मायोपाधि महेश्वर को नहीं मानते वे “इस (--ईश्वर) से (कर्म) फल 
(होता हूँ क्योंकि) उपपत्ति हुँ ”-“लोक के समान “(ईश्वर की भी ) केवल लीला (रूप प्रवृत्ति है) हि 
“इत्यादि सूत्रवाक्यो के द्वारा “निरतिशयोपाधि से सम्पन्न ईश्वर सातिशयोपाधि से सम्पन्न जीवों 
का प्रशासन करता हूँ, इसलिये क्या अनुपपन्न है”---इत्यादि भाष्यवाक्यो के द्वारा और तन्मूलक 
श्रुतिस्मृतिवाक्यों के द्वारा स्वीकत्तेव्य है अथवा तद्विरुद्ध वक्ता होने के कारण उपेक्षणीय हँ। 
(ड) वह भी परीक्षणीय है । “इन्द्र मायाओं के द्वारा”--इस अनेकत्वश्रुति से (माया) 
—— oC SNE SMES ८ 
१ ग प्रतिबिम्बः स्यादुपा । २ (क) तु, (य,घ) च। ३ (ग) पाद्येत। 
४ (ग) महे । * (क) नृसिहो० ९।३। 
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चतुथो$ध्याय: ८३१ 
दु्घटम्‌ । नामरूपभूतकृता सिथ्या5भिमाना मलुष्योज्हम्‌'--इत्यादयों यतो अवन्ति 
सितस्यानेऽभ्यस्ताः तानि मायांशत्वात “मायाभिः”--इत्युच्यन्ते -इति व्याख्या 
नात्‌। अवयवकल्पनाया बहुत्वेन प्राच्या उत्तरा प्रकियाऽतिरिच्येत । उत्तरस्यामपि 
“दाया चाविद्या च स्वयमेव भवति”- इति श्रूतिव्याकोपः । 
अनादिमायया सुप्नो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्नमहूत बुध्यते तदा ॥? 
_इत्याचार्योक्तिविरोधश्च; शुक्त्यादि तत्त्वावरकस्य मानापनोद्यस्य च रजतादेरविद्या- 
त्वानज्ञीकाराच्च । 
अथ साक्षान्न मानापनोद्यत्वं विवक्षितम्‌ ; तत्‌ कि शुक्तिप्रमयाऽपि जीवो- 
पाधिरविद्येव चव्येते' ? तथा चैतावतैव मुक्ति: स्यात्‌। अथ (तूला`-)ऽविद्याया 


भावदीपिका 
इन्द्र इति । परोक्तनिर्वचनेनैकवस्तुत्वमाशङक्याऽऽह नामरूपेति । तहि किमेषेवांशवती तल्ल- 
क्षणा माया सेव चेन्नारब्धं द्रव्यान्तरमिति विक्षेपाऽऽवरणप्रधानतामात्रेण भे दव्यपदेश इति प्राच्याः; 
प्रक्रियायाः सकाञ्ञाञ्चोत्तराऽविद्यातो माया द्रव्यान्तरमेवेति प्रक्रियाऽतिरिच्यते इत्यर्थः । 
रव्यान्तरत्वं भुतिविरुद्धं च-इत्याह-उत्तरस्यामपीति । यच्चोक्तम्‌-आवरकस्येव प्रमाण- 
निरस्यस्य, अत एव प्रागभावनिलक्षणस्य 'र्मस्य स्वप्रागभावाऽतिरिवतपापतिवर्त्तंकत्वमिव 
“धर्मेण पापमपनुदति'-इति श्रुतेः, ज्ञानमज्ञानं निवत्त॑यति इति प्रसिद्धेः प्रागभाबाऽतिरिक्ताज्ञान- 
ध्वंसकत्वं ज्ञानस्य, प्रागभावध्वंसकत्वस्य साधारण्येन व्यपदेशाऽयोगात्‌ तन्निवत्यभावस्य अविद्या- 

प्रसिद्धेरिति । तद्‌ व्यभिचारयति-शुक्त्यादीति । 
कि जीवोपाधिरविद्या सकला शुक्त्यादिप्रमया निवत्तंते ? तदवयवो वा ? स्वतन्त्र 
'विद्यान्तरं वा? आद्यं निरस्य द्वितीयं निरस्यति-अथेति। तदा मायायाः प्रमाणनिरस्य- 
्वेनाऽविदयात्वं स्यात्‌; अनाद्यविद्यांशस्य बुद्बुदा दितुल्यत्वाऽनुपपत्तेश्च; मायायाः प्रतिप्रमाणज्ञानं 


ज्ञानवती 
'एक ही है '--यह (कथन) दुर्घट है । नामरूप भूतकृत मिथ्याभिमान वाले चित्त-स्थान में 
अभ्यस्त “मैं मनुष्य हुँ-इत्यादि, जहाँ से होते हैं वे माया का अंश होने से “'ायाओं के वारा” 
कहे जाते है--ऐसा व्याख्यान होता है । अवयव की कल्पना करने से बहुत रूप में होने के कारण 
प्रथम कल्पना (अर्थात्‌ मायांशत्वेन माया)--इस कल्पना की अपेक्षा उत्तर प्रक्रिया (अर्थात्‌ 
मिथ्याभिमाना माया है) अधिक अच्छी है । उत्तरवाली में भी “माया और अविद्या स्वयं 
होती है”-.-इस श्रुति का व्याकोप हो जायगा । 

“अनादि माया से सुप्त जीव जब जागता है तब अज अनिद्र अस्वप्न अद्वैत को जानता हे । 
¬ इस आचार्योक्ति से विरोध भी होता है । इसके अतिरिक्त झुक्ति आदि तत्त्व के आवरक 
तथा प्रमाण से अपनोद्य रजत आदि को अविद्या नहीं माना जाता । 

(प) साक्षात्‌ मानापनोद्यत्व विवक्षित नहीं है? (उ) तो क्या गुक्तिप्रमा से 
भी जीवोपाधि अविद्या की ही चवेणा होती है ? इस प्रकार तो इतने से ही मुक्ति हो जायगी । 

SS B= 


^ निवर्तते 
(ग) च निवत्ते । २ (श) तूक्ता, (ग) तूला । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


८३२ : वेदान्तकौमुदी 


अवयवो निरस्यते? तदाऽप्यविद्याया विद्यापनोद्यत्वेनेवाबयवनिवृत्तिवर 
5वयवस्याबिद्याया अपि मायाया विद्याऽपनोदत्वेन निवृत्तिः, पटस्येव दहस 
लदाहद इति नाविद्यावैलक्षण्यमपि मायायाः स्यात्‌ । 

अथ प्रथिव्या इब द्वीपादयः, स्वाङ्गावयवा एव मायाया अज्ञानानि ? र्हि 
तेषु सकृत्‌ प्रतिबिस्बिते चैतन्ये कथङ्कारं जीवेशवरविभागः स्यात्‌ । नहि स्बचोहिन्या, 
प्रवाहसहस्रे' प्रत्येकप्रतिबिम्बातिरिक्त व्योम्नः प्रतिबिम्बमनुभूयते ; तत्र प्रवाहवानु 
स्यूतव्योम्नि सत्यपि ह्विगुणीकृत्य वत्तमानप्रतिबिम्बद्दयादर्शनात्‌ । तथात्वे च 
मतप्रदेशारब्धप्रासादादिवत्‌ माया$वयवार्धकायेस्यानेकजीबसाधारण्यमड्डीकृतं 
स्यात्‌ । अथ महा(-सरःस्थानीया') माया, तस्याः कुल्यास्थानानि अज्ञानानि 
तहि व्यवहितस्वाऽजीवानां महासरः कमलैरिव कुल्या55(-शयाना३) (माया*-) 
कार्यस्तादात्म्यं न स्यात्‌ । 

किख शिरःपाण्यादिसमुदाये देहव्यवहार इवाज्ञानसमुदाये मायाव्यवहार 
इति देहोपाधिजीव:, तद्वयवोपाधयस्तु नामान्तरभाजरचेतनाः--इति व्यवस्था यथा 


भावदीपिका 
हासा&पत्तो सुतरामवेलक्षण्यम्‌, अवयवमात्रायास्तेषामावरकत्वात्‌ । आवरकत्वमपि दुर्वारम्‌; 
मायाया अवयवानां तत्वज्ञानोच्छद्यत्वात्‌, तदात्मकमायायाः नित्यत्वोक्तिकोपइच । स्वतः 
्त्राऽज्ञानाऽनङगीकाराच्चाऽवयवावयविभावोऽपि डुनिरूपःइत्याह-अथेत्यादिना। इतश्च न 
बिभागसिद्धिः - इत्याशङक्याऽऽह - किञ्रेति। अथ पृथिव्यादिविलक्षणो मायाश्वयवी ततः 


ज्ञानवती 

(पृ) तूलाविद्या का अवयव निरस्त होता है ? (उ) तो भी अविद्या का विद्यापनोद्यत्व के द्वारा 
ही अवयव निवृत्ति के समान माया के विद्यापनोद्यत्व के द्वारा दाह्यपट के उपाञ्चलदाह के समान, 
माया के अवयव अविद्या की भी निवृत्ति हो जायगी, इसलिये माया से अविद्या का वैलक्षण्य भी 
नहीं होगा । (पू) पृथिवी आदि के दीप आदि के समान माया के अपने अङ्गावयव ही अज्ञात 
हैं? (उ) तो उनमें एक वार प्रतिबिम्बित चैतन्य में जीवेशवर विभाग कैसे होगा ? स्वर्वा- 
हिनी के प्रवाहसहस्न में प्रत्येक प्रतिविम्ब से अतिरिक्त आकाश के प्रतिविम्ब का अनुभव नहीं 
होता क्योंकि वहाँ प्रवाह में अनुस्यूत आकाश के रहने पर भी दो गुना करके वत्त॑मान प्रतिविम्बद्वय 
का दर्शन नहीं होता । और वैसा होने पर मिट्टी से आरब्ध प्रासाद आदि के समान मायावयव से 
आरब्ध कार्य का अनेकजीवसाधारण्य मान लिया जाता । (पू) जो महासरःस्थानीया माया 
है अज्ञान उसके कुल्यास्थान है ? (उ) तो जैसे कुल्याशयों का कमलो से (उसी प्रकार) माया 

के महाभूत कार्यों से व्यवहित होने से जीवों का तादात्म्य नहीं होगा । 
इसके अतिरिक्त जैसे 'शिरपाणि' आदि समुदाय में देहव्यवहार के समान अज्ञातसमुदाय 
में माया का व्यवहार होता है इसलिय जीव देहउपाधि वाला है । और उसकी अयवयवो- 
MMR 0 न वाला 0 अर उस 2: 2 


४ (ग) सहस्ेत्येक । २ (क) सरस्यानीयमानाया, 
(ख) सरःस्थानीयामाया, (ग) संरस्थानीयामाया । 
* (क) दायानां, (ग) शयानां। (क) महाभूत, (ग) मायाकायं । 
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चतुर्थोऽध्यायः ८३३ 
नाऽऽद्रियते, तथा मायातद्वयवोपाधयोः भिन्नाः -इत्येषो$पि ना55दत्तव्या । 
चानिर्वाच्यत्वेऽपि माया5वयवी ण्या माद सजला 
अतः स्वतन्त्रोपाधय एव चेतन्यस्य वक्तव्याः सवेज्ञत्वमङ्गीकृत्यापि । 
विदान्तयाक्यानामद्वेततात्पयवतामपरोचचत्वाबघारणोपायः ५] 

सत्यपि चाद्वेतसाक्षात्कारे स्वात्मनि कत्तृ त्वादिद्वेतसाक्षात्कार इति चाकौशल- 
मिव; जीवन्मुक्तानामपि ऽयुत्थानदशायासेब द्वेताभास(--अति -)भासाङ्गीकारात्‌ । 
प्रमाख्पाद्वेतसाक्षात्काराभावे च स्वरूपावधारणोक्तिव्याघतः । किब्नानवधारणे 
खरूपस्य एकाज्ञानोपाघेरपि अज्ञत्वभ्रान्तत्वे | यदा, तदा तत्समुदायोपाघे: तत्का्- 
कत्त ्वादिसमारोपभाजश्च किसु वक्तव्यं ते (इति ) । सायादृत्त्या चाप्रमारुपया- 


भावदीपिका 

प्रतिबिम्बद्वयं संभाव्यते ? तत्राऽह न चेति। स्वयमेव प्रसिद्धजलाऽवयविनोपमानात्‌ प्रमाणः 
हीनं वेलक्षण्यमित्यर्थः । यस्मादेकस्मिन्‌ मायोपाधो समष्टिव्यष्टिप्रतिबिम्बद्दयं न दृष्ट्यनुसा- 
रिणाऽपि थुतम्‌--तस्मादित्याह--अत इति । स्वतन्त्रोपाविश्च निरस्तः। ईइवरस्य अन्य- 
दप्ययुक्तम्‌--इत्याह्‌ - सर्वेज्ञत्वभिति । 
[वेदान्तवाक्यानामद्वेततात्पर्यवताम परोक्षत्वाऽवधारणोपायः-] 

अथाऽदँतसाक्षात्कारो न प्रमारूपः तथाऽपि विरोधो दुष्परिहरः स्वोक्तिविरोधइच-- 
इत्याह-प्रमारूपेति अथ विरोवपरिहाराथंमनवधारणं स्वीक्रियते ? तत्रा5्ह--किद्वेति । 
प्रमारूपसाक्षात्कारे मायाया असम्भव उक्तः; अप्रमारूपोक्तो दोषमाह-मायेति । यच्चोक्तं 


न 
दाहरणात्‌ । 


ज्ञानवती 

पाधियां नामान्तरभावी चेतन है',--इस व्यवस्था का आदर नहीं होता; उसी प्रकार माया 
और उसकी उपाधियां भिन्न है--इसका भी आदर नहीं होना चाहियें। (पू) अनिर्वाच्य 
होने पर भी माया अवयवी प्रसिद्ध से विलक्षण और युक्तिपूर्ण है ? (उ) यह युक्तिमान्‌ नहीं 
है। क्योंकि स्वयं जलराशि का उदाहरण है । इसलिये सर्वज्ञत्व को मानकर भी चैतन्य की 
स्वतन्त्र उपाधि ही कहनी चाहिये । 
[अद्वेततात्पर्यवाले वेदान्तवाक्यों का अपरोक्षत्वावधारणोपाय--] 

अद्वैत का साक्षात्कार होने पर अपनी आत्मा में कत्तृत्व आदि दैत का साक्षात्कार 
अकौशळ के समान है क्योंकि जीवन्मुक्तों की भी व्युत्यानदशा में ही दैताभास का प्रतिभास 
माना जाता है । प्रमारूप अद्वैत का साक्षात्कार न होने पर स्वरूपावघारणोक्ति का व्याघात 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त स्वरूप का अनवघारण होने पर यदि एक अज्ञानोपाचि के 
भी अज्ञत्व और भ्रान्तत्व होते हैँ तो उसके समुदायोपाधि तथा उसके का्यकतत्त आदि के 
समारोप के भागी के बारे में उन दोनों का क्या कहना । इस प्रकार अप्रमाउ्य मायावृत्ति के 


द्वारा अवधारण होने पर वेदान्तो के अपरोक्ष होने से अवधारण का व्याघात हो जायगा । 
MS 0... स्स्स 


* (ख,ग) त्वादनावरणोपादानम्‌ । २ (क) परि, (ख,ग) प्रति । 


> (ग) त्वं । ४ (क) ते, (ग) त इति | 
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८३४ ¦ वेदान्तकौमुदी 


ऽवधारणे वेदान्तानामपरोक्षत्वा(-द '-)बधारणोक्तिव्याहतिः। कुत्र चैषा सां 

सायार केबळविक्षेपकारिणी प्रसिद्धा ! लोकिकमायिनः माया स्वोपाध्यविद्याव्यति 
रेकेण हसत्यध्वादिकारणमिति” चेत्‌? तस्यास्तथैव दट्टान्ततयोपपादने प्रसब्येह i 
श्रतिस्म्रत्योस्तु यद्यपि माया प्रसिद्धा, तथाऽपि भवदभिमताज्ञानावयचचती प्रसिद्धा । 


[प्रति बिम्बेश्वरपक्षनिराकरणम्‌--] 


न च मायया प्रतिबिम्बतामन्तरेण सम्बन्धाभावो भगवतः ; भगवच्छन्देन 
लक्ष्यचैतन्यमात्रविवक्षायामाश्रयत्वेन तस्य सम्बन्धाङ्गीकारः` कुप्येत । विस्बस्य च 
मायासम्बन्धकृतमहेःवरर्वस्य स्वयम (-नॉ-) ज्ञीकारात्‌ प्रति विम्ब भेदस्य बिम्बाधिष्ट- 


नत्बस्य स्वयमङ्गीकाराच्, बिम्बस्य सर्वोपाधिधर्मासंसृष्टत्वोक्तिव्याहता । किद्न 


सावदीपिकां 

साघारणप्रपञ्चकारणं मायेति तत्राऽऽह्‌- कुत्र चेति । अविद्यैव चेत्‌ कारणम्‌ तत्रा$हु-- 
तत्कार्य चेदिति । कार्यसाबारण्यार्थशङ्िते प्रत्याह -तस्या इति । श्रुत्यादेरानुकूल्याभाव- 
माह--श्रतीति । 
[प्रतिबिम्वेश्वरपक्षस्य निराकरणम्‌] 

भगवच्छन्देन चेतन्यमात्रं वा ? विम्बं वा ? प्रतिबिम्वमेव वा ? नाय इत्याह--भगव- 
दिति । चिन्मात्रमेव समष्टिप्रतिबिम्बित महेश्वर इत्यङ्गीकारात्‌ । शुद्धस्य तस्य बिम्बत्व- 
मिति वदद्भिः अङ्कीकारान्तरमप्ययुक्तमिति प्रसङ्गात्‌ आह ` प्रतिबिस्बेति । वास्तवस्पर्शा- 
ऽभावः प्रतिबिस्वेष्प्यस्ति इति न बिस्बस्यैव विशेषतो वक्तव्यम्‌--इत्याह- वास्तवेति । 


ज्ञानवती 
कहाँ यह साधारणीमाया केवलविक्षेपकारिणी के रूप में प्रसिद्ध है (अर्थात्‌ आवरणकारिणी भी 
है) । यदि लौकिक मायी की माया अपनी उपाधि अविद्या के विना हस्ती अश्‍व आदि का 
कारण हे तो उसका उसी प्रकार दृष्टान्त के रूप में उपपादन प्राप्त हो जायगा । श्रुति और 
स्मृति में यद्यपि माया प्रसिद्ध है तो भी आपकी अभिमत अज्ञानावयववती प्रसिद्ध नहीं हैं । 
[प्रतिबिम्बईशवरपक्ष का निराकरण--] 


(पू) माया के द्वारा प्रतिबिम्बता के विना भगवान का सम्बन्ध नहीं है। (उ) 
ऐसा नहीं है । क्योंकि भगवत्‌ शब्द से लक्ष्य (शुद्ध) चैतन्यमात्र की विवक्षा होने पर आश्रय 
के रूप में उसका सम्बन्धाञ्गीकार कुपित हो जायगा । मायासम्बन्धक्कत महेश्वरत्वरूप बिम्ब 
को स्वयं न मान लेने से और प्रतिविम्बभेदअम के बिम्बाधिष्ठानत्व के स्वयं मान लेने से बिम्ब 
की सर्वोपाधिधर्मासंसूष्टत्वोक्ति व्याहत हो जाती है। इसके अतिरिक्त (सर्वोपाधि धर्म के) 


¦ (क) तत्त्वाव, (ख) त्वाव, (ग) त्वादन । २ (ग) मायिनः। 

$ (ग) हस्त्यशवादिकार्योपादाना न प्रसिद्धम्‌ । तत्कारणं चेत्‌ साधारणं हन्त तहि 
जीवान्तराविद्याकार्य कृतो न येन तद्भिन्ने मायाकल्पना । लौकिकस्य मन्त्रादिः 
प्रयोगात्‌ ईश्वरमाया परिणमते चेत्‌ । 

* (ग) सम्बन्धकृतमहेक्वरत्वस्य । * (प) मनङ्गो। 
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चतुर्थाष्ध्याय : ८३५ 
सर्शाभावो न विशेषणम्‌ ; तथा सतिः मुखश्यामत्ववत्‌ चिन्मात्रगता5विद्या 
बिम्बे स्यात्‌ | प्रतिविम्बश्यामत्ववच्च जीवगता न तत्र स्यात्‌ । मायाप्रतिबिम्वितस्य ` 
मायाप्रतिविम्बितत्वं संसगीन्तराभावान्महेश्वरत्वम्‌-इति सूक्तम्‌ । “तत्त समन्वयात्‌” 
इति निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय उत्सगंतः । 

तत्र मन्दानां निर्विशेषवस्तुनो बुद्धधारोहणाय सविशेषनिरूपणं ववचिद- 
पवादः । अतः प्रितिबिम्बिते सर्वेज्ञत्वादिगुणे वेदान्तानां कार्येन समन्वयः 
इत्यनुपपन्नम्‌ । ke 

अथ सचिरेषवाक्यानां तत्रव समन्वयः क्कचिद्विशेषविवक्तयोपासनाविधा- 
बपि समन्वयाङ्गीकारात्‌ ? नैवम्‌ ; “यथाभूतो ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सबेज्ञः स्वेइवरः 
स्ीत्मैकोऽद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदि- 
इयते”--इति भाष्यान्न प्रतिविम्वेशः कारणम्‌ ; भाष्यस्य विशेषणायोगात्‌ । 


सावदीपिका 
अन्यदपि प्रासङ्गिकमाह-सुखेति । साधारणगतस्य विभागोऽप्यनुवत्तनस्य. मुखश्यामत्ववद्‌ 
दुर्वारत्वादित्यर्थ: । तृतीयं प्रत्याह--मायेति । तस्य मायाप्रतिबिस्बितस्येवाऽसम्प्रतिपत्नत्वा- 
दित्यर्थः। समन्वयप्रमाणकत्वमपि विभागेन प्रतिबिम्बस्य निराचष्टे तत्त समन्चयादित्या- 
दिना । आध्यमप्यत्र नाऽञ्जसम्‌-इत्याह-यथाभूत इति । स्वमते समच्वयाऽञ्जस्यमाह-- 


ज्ञानवती 

स्पर्श का अभाव विशेषण नहीं है; क्योंकि वैसा होने पर मुख की श्यामता के समान चिन्मात्रगत 
अविद्या विम्ब में ("ईश्वर में) हो जायगी । प्रतिबिम्वस्यामत्व के समान वहाँ जीवगत 
नहीं रहेगी । मायाप्रतिविम्वित का मायाप्रतिविम्बवितत्व (ही) संसर्गान्तर का अभाव होने 
से महेश्‍वरत्व (है)--यह ठीक कहा गया है। वह (=्रह्म; वेदान्तशास्त्र से ही जाना जाता 
है) क्योंकि (वेदान्त वाक्यों का उसी में) समन्वय हैं ।”इसके द्वारा निविशेष ब्रह्म में 
बेदान्तों का समन्वय स्वभावतः है । क 

उसमें मन्दों की बुद्धि में आरोहण के लिये निविशेष वस्तु का सविशेष निरूपण कहीं 
अपवाद है । इसलिये प्रतिबिम्बितसवंज्ञत्व आदि गुण वाले ( =ब्रह्म) में वेदात्तों का 
कात्स्त्येन समन्वय है--यह अनुपपन्न है । क न. 

(पू) र का उसी में समन्वय है क्योंकि कहीं तिर के कारण 
उपासनाविधि में भी समन्वय मान लिया जाता है। (उ) ऐसा नहीं हैत “एक वेदान्त म 
जिस प्रकार का सर्वज्ञ, सर्वेश्‍वर, सर्वात्मा, एक, अद्वितीय (इश्वर) (जगत्‌ जन्म आदि क. 
कारण के रूप में व्यपदिष्ट है वैसा ही दूसरे वेदान्तं में भी व्यपदिष्ट है। re CF 
बिम्ब ईश कारण नहीं है । क्योंकि भाष्य में वत्तमान विशेषण से योग ह हैं। उसका 
सवंप्रत्यगात्मैक्य नहीं है क्योंकि उपाधिभेद है । सर्वकायैन्य भी नहीं हैं। इसी वेच्या 
अह्यत्व भी नहीं, है, प्रलय में जीवों का तदात्मा बिम्ब से ही तादार होने से जीवाविद्या- 
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न खळ तस्य सवेप्रत्यगात्मैक्यम्‌' ; उपाधिभेदात्‌ । नापि सर्वेकायेक्यम . 
नाप्यद्वयत्वम्‌, न च प्रलये जीवानां तदात्मना बिम्बेनेव तादात्म्याद र तत एव 
2 सि ॥ीवाविद्या- 

विषयोपाधेभेबति`। जगद्विवतोधिष्ठाने विशेषवाक्यानां समन्वयसम्भबा्च 
जीवाविद्यासृष्टेरपि' सुप्तदेहारम्भकभूतस्वप्नसष्टिवत्तात्पर्यण श्रत्या प्रतिपादना' 
सम्भवाच्च ` । Sh 

अनाइवासश्च प्रतिबिम्बेश्वरपक्ष एध ; यतस्तस्य चैतन्यप्रमयाः सहान ची 
मनुबृत्ता मायऽनन्तश््ोत्तरकालमङुवत्तिष्यते। तस्याइ्च हस्तपादादिस्थानीया 
अज्ञानभेदा आगन्तुकप्रमया निवत्तेन्ते' [ताद्ृ्या]। तेषां चोच्छेदात्मक(-बो"-) 
धात्‌ ख्यातेश्चानिर्वाच्यत्वम्‌ । 

तस्याश्च चेतनवदनुच्छिद्यमानाया अप्यनिर्वाच्यत्वम्‌ । “भूयश्चान्ते विइवः 
मायानिवृत्तिः -इप्याद्यागमश्च नेश्वरपक्षे जागर्ति, किन्तु जीबाबिद्यालयपरः- 
इत्यादि प्रक्रिया नाऽऽरबासाय । 


“प्रसरं न लभन्ते हि यावत्‌ ववचन मकटाः। 
नाभिद्रवन्ति ते तावत्‌ पिशाचा वा स्वगोचरे |” 
९ [as 
-इति न्यायात्‌ ईशप्रमावैफल्ये सवत्र त्रसारात्‌^° जीवाविद्यया समारोपितसके- 


आवदीपिका 
जीवेति । अन्यदप्यपाकरोति-जीवाऽविद्येति । विष्लवदोषं निराचष्टे- -जीवाविद्ययेति । 


ज्ञानवती 

सम्भव है । और जीवाविद्यासृष्टि का भी, सुप्तदेहारम्भकभूतस्वप्नसृष्टि के समान किसी 
तात्पय से, श्रुति के द्वारा प्रतिपादन असम्भव है (अर्थात्‌ जैसे स्वप्नसृष्टि श्रुति के द्वारा 
किसी तात्पर्य से प्रतिपादित नहीं है वैसे जीवाविद्यासृष्टि भी ) । 

अविश्वास भी प्रतिबिम्बईश्वरपक्ष में ही है, क्योंकि उसकी चैतन्यप्रमा के साथ अनादि- 
काल से अनुवृत्त माया अनन्त उत्तरकाल तक जायगी । और उसके हस्तपाद आदि स्थानीय 
अज्ञानभेद वैसी आगन्तुक प्रमा के द्वारा निवृत्त कर दिये जाते हैं। और उनका उच्छेदात्मक 
बोध होने से ख्याति अनिर्वाच्य है। चेतनवद्‌ अनुच्छिद्यमान उस (माया) का भी अनिर्वाच्यत्व 
हैं। “अन्त में फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है”--इत्यादि आगम भी ईश्वर पक्ष 
में नहीं है, किन्तु जीवाविद्या के लयको बताता है, इत्यादि प्रक्रिया विश्वास के लिये नहीं है । 

“जब तक मकंट या पिशाच कहीं प्रसार नहीं पाते तब तक वे आक्रमण नहीं करते ।” 
इस न्याय से ईशप्रमा के विफल होने पर उसका सवेत्र प्रसार होने से जीवाविद्या के 
द्वारा समारोपित एवं सर्वंजगद्ऐर्वर्य वाले तथा प्रमाता के रहने पर वाघा से रहित के, देहात्मभाव 


* (ग) त्मत्वम्‌। २ (ग) जी घि स॑ वे कां श्री वो विद्याविदयत्वोपाधी 
भगवति । 3 (ग) प्रतिजी । ४ (ग) या, गन | 
* (ग) अद्वेत । ६ (ग) निर्वाच्यत्वं) ७ (क) वा, (ख) औ। 
£ (ग) लेश। > उलो० वा० १।३।४ । ति 9९ (ग सरा, 
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जगदैश्वर्यस्थ सति प्रमातरि बाधविघुरस्य देहात्मभाववदीश्ररोपासनपुण्यपापफल- 

पर्यन्तवादिनिवौदैकत्व, न्िस्वयत्वशरतेइ्च न त्रद्याण्यविद्याबिम्वे5विद्या' । 
खरूपमाश्रयञ्चेत ) न; विम्बस्य स्वरूपातिरेके कल्पित्वात्‌ , अनविरेके 

श्ैवानवद्यत्वात।1 न च जीवाविद्याजत्वेडज्ञातसरवं न स्यात्‌; इन्द्रियादि- 


स्वरूपस्यव हारिकसर नल 

बत्‌ व्यावहारिकसत्त्वात्‌। न खल्बय समारोपो रञ्जुशुजङ्गादिचिदागन्तुः जीवानां , 
अविद्यावत्त्वोपाधिना परिच्छिन्नत्ववत्‌ तद्विषयत्वोपाधिवशात्‌ प्रसुप्तानामपि 

जीवानां भगवत्यनुवत्तेमानो व्याकृताव्याकृतविभागवत्‌ | न चान्यसमारोपितः 

ज्ञानेच्छाप्रयत्न (-वान्‌) न कापि (ष्टः) सृष्टयादौ प्रवत्तेमाने इत्याशङ्कनीयम्‌ ; 

प्रमाणज्ञानस्याज्ञाननिवत्तेकत्वेन विदुषो भगवति ज्ञानादिगुणरहितचिन्मात्रप्रमया 

मुक्तस्योत्तरसंसाराय भगवत सष्टयादो प्रवृत्यभावात्‌। “अथ येऽन्यथाऽतो विदुः?च 


स्वाविद्यया ह्यवेज्ञत्वादिगुणं स्वतो भिन्नं विपयंस्ताः पश्यन्ति, “तेऽन्यराजानः 
क्षय्यलोकाः भवन्ति” इति श्रुतेश्च जीवसमारोपितज्ञानादियुणस्य विनाऽपि दृष्टान्त 


भावदीपिका 
स्वरूपमाश्रयो विम्बं चाऽनवद्यमित्यप्युक्तम्‌-इत्याह्‌-ग्रतिबिम्बमिति । दोषऽन्तरमपि 
स्वपक्षे परिहरति चान्येति । नलु जीवगता माया कथं ब्रह्माऽधिष्ठानं प्रपञ्चमारभते ? 


ज्ञानवती 
के समान ईश्वर, उपासना, पुण्यपाप, फलपर्येन्तत्व आदि निर्वाहक होने से, और निरवद्य श्रुति 
(= “निरवद्यं निरञ्जनम्‌) से अविद्या के विम्ब ब्रह्म में अविद्या नहीं है। 

(पू) स्वरूप आश्रय है? (उ) नहीं है। क्योंकि विम्ब ( ==व्रह्म) स्वरूप से 
अतिरिक्त है तो कल्पित है, अनतिरिक्त है तो स्वरूप ही निर्दोष है। (पू) जीवा- 
विद्या से उत्पन्न होने पर अज्ञात सत्त्व नहीं होगा ? (उ) ऐसा नहीं है क्योंकि इन्द्रिय 
आदि के समान व्यावहारिक सत्त्व है । जीवों का यह समारोप रज्जुभुजंग आदि के समान 
आगन्तुक नहीं है, किन्तु अविद्यारूप उपाधि के द्वारा परिच्छिन्चत्व के समान तद्विषयत्वोपांधि- 
वशात्‌ प्रसुप्त भी जीवों का व्याकृत, अव्याकृत विभाग के समान भगवान्‌ में समारोप अनुः 
वत्तेमान है । (पू) सृष्टि आदि के प्रवत्त॑मान होने पर अत्यसमारोपितज्ञानइच्छाप्रयत्नपरक * 
वाक्य कहीं नहीं देखा गया ? 

(उ) ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि प्रमाणज्ञान के अज्ञाननिवत्तेक होने 
के कारण भगवान्‌ में वत्तंमान ज्ञान आदि गुण से रहित चिन्मात्रप्रमा के द्वारा मुक्त हुए विद्वान्‌ 
के उत्तर संसार के लिये भगवान्‌ की प्रवृत्ति सूष्टि आदि के विषय में नहीं होगी। “और जो 
इससे अन्य रूप मे जानते हैं” (अर्थात्‌) अपनी अविद्या के कारण विपयेस्त होकर सर्वज्ञत्व आदि 
गुण वाले को अपने से भिन्न देखते हैं, “वे अन्यराजावाले क्षय्यलोकवाले होते है"- इस श्रुति से 


* (ग) त्वात्‌ निखद्य । २ (क) म्बे विद्या, (ख) ल तानातान... 
(ग) स्बनवद्यम्‌ । ३ (क) परं, (ग) वान। 


01 (व ० 
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सष्ट्यादिभवृत्त्व्यवसायात्‌ । न च साया स्वाश्रय एव कार्यकारी इति नि 
अनाश्रयेडपि प्रतिबिम्बेशे तदज्ञीकारव्याकोपात्‌ । नाप्युपहि(ते द 
उपहितं प्रतिबिम्बं चेत्‌ ? न बिस्बे तद्भेदअमकारित्वम्‌ । उपाधिसम्बन्धमाज चत्‌! 
जीबाविद्ययाऽपि विषयस्वेन सम्बन्धाददोषः । (ईक्षणा -)द्यश्च रा 
परिणामाः। (ते च?) तत्तदाकारेणाबच्छि्नदर्पणायव सद्धसबितृकिरणवत्‌ त्त्‌ 
कायौय प्रवत्तन्ते इति किमनुपपन्नपू ? तदुक्तम्‌ 


“इक्षणं जीवा(-ज्ञानस्यः) विवत्ते आकाशादिवत्‌। तेन नः प्रमातृत्वेना- 
विद्यावत्त्वप्रसज्ञ:?-इति । साधारणचैतन्याधिष्ठानप्रपन्चस्य संवादप्रत्ययास्पदत्व 
साधारणभोगसाधनत्वं (वोपपद्यते') । “सवे सर्वमयं सर्वे जीवाः सर्वमयाः सवाः 
बस्थासु*'-इति श्रुतेः साधारणप्रपञ्चस्य सर्वादृष्टकारणकत्वबत्‌ सर्वाविद्याकारण- 
कत्वोपपत्ते: । अत एव “भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति””-इति श्रवणादिजन्यप्राथमिक- 
प्रमया वास्तवाकारेण निवृत्तायाः विश्वकारणमायायाः चरमप्रमया* द्ग्घपदन्यायेन 


दु भावदीपिका 
तत्राऽह्‌-न च मायेति। नियमाऽन्तरं निराचष्टे - ना5पीति । इत$चा$स्मन्मतं युक्तम्‌ 
इत्याह-ईत्तणाद्यञ्चेति । जीवेश्वरमहाभूततत्कार्यागां परस्परमिश्रीभावस्य भवद्भिर- 
प्यङ्घीकारात्‌ । शृत्यनुसाराच्चेतद्‌ ग्राह्मम्‌-इत्याह-साधारणेति । युकत्याऽप्येतत्‌ 


ज्ञानवती 

होता है। (पु) माया स्वाश्रय में ही कार्यकारी है? (उ) यह नियम नहीं है क्योंकि 
तब तो अनाश्रय भी प्रतिविम्बेश में उसके अङ्गीकार का व्याकोप हो जायगा । उपहित 
होने पर वह नियम नहीं है, यदि प्रतिबिम्ब उपहित है तो विम्ब में तदृभेदश्रमकारिता नहीं है। 
यदि उपाधि सम्बन्धमात्र है तो जीवाविद्या के द्वारा भी विषयरूप में सम्बन्ध होने से दोष नहीं 
है। ईक्षण आदि तो माया के परिणाम हैं। और वे तत्तदाकारेण अवच्छिन्न दर्पण आदि में 
अवरुद्ध सूर्य की किरण के समान तत्तत्‌ कार्य के लिये प्रवृत्त होते हैं; फिर क्या अनुपपन्न है? 
कहा है-- 

“ईक्षण आकाश के समान, जीवाज्ञान का विवर्तं है। इसलिये प्रमाता के रूप में 
अविद्यात्व का प्रसङ्ग नहीं है ।” साधारण चैतन्य के अधिष्ठान के प्रपञ्च का संवादप्रत्यय- 
स्थानत्व या साधारण भोगसाधनत्व उपपन्न हो जाता है। “सब अवस्थाओ में सव सर्वमय 
है जीव सर्वमय है ।”--इस श्रुति से साधारण प्रपञ्च का, सर्वादृष्टकारकत्व के समान, सर्वा- 
विद्याकारणकत्व उपपन्न हो जाता है । इसीलिये “फिर अन्त में विश्व रूप माया की निवृत्ति 


हो जाती है ”--इस श्रवण आदि से प्राथमिक प्रमा के द्वारा वास्तव रूप में निवृत्त होने वाली 
———— EspB Ms 


१ (क) तेन नियमः, (ग) ते तन्नियमः । २ (क) रक्ष, (ग) ईक्ष । 
3 (क) ताइच, (ग) ते च। ` ४ (क) तस्य, (ग) नस्य । 
* (ख) तेन प्रया। ६ (क) चैत, (ग) दते) ° नुसिं० ३।९।४। 


£ (ग) चरमे भ्रमायानिवृत्तिरिति दरघ । 
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चतुर्था5ध्यायः ८३९ 


प्रातिभासिकविश्वमायाया उच्छेदं बदति श्रुति: । साधारणमायापक्षेऽपि न तदुपा- 
' एव तत्कायदेहैक्यसमारोपो जीवानाम्‌, तडुपादा नकस्याद्वेतप्रमया5प्युच्छेदान- 
ड्ञीकारांत्‌ बिदेहकैवल्यालुपपत्तः । 
मेरवे सर्वसामञ्जस्यम्‌ युक्तिश्च--] 
अथ अविद्याऽप्युपादानम्‌ ? तदा स्थूलस्य मायोपादानत्बं अविद्योपादानत्वम्‌ । 
अपरथा राद्वान्तविरोधः। कथमपरथाऽन्येषा वास्तबाऽऽकारेण व्यवहार: स्यात्‌ ! 
एतस्मिन्नेव प्रपञ्चे विदुषो द्ग्धपटाभप्रतिभासः कथं वा ज्ञानादात्यत्तिकः ? प्रपञ्चस्य 
्रह्यऽत्यथा पुराणायुक्तः सिद्धयेत्‌! न च वस्तूनां सुखादिदेतुत्वं नियतम्‌। तेन 
विचित्रनिमित्तोपादानत्व॑ अविरुद्धम्‌ । एवं प्रतिबिम्बेश्वरानुपपत्तो “जीवेशावाभा- 
सेन करोति”-इति श्रुतौ आभासेन =प्रतविम्वेन विशिष्टविम्बप्रतिबिम्बात्मना 
जीवेश्वरविभागकव्यवहार' प्रवत्तयति माया'- इति व्याख्येयम्‌। उक्तं च ईश्वर- 
माश्रित्य “फलमत उपपत्तेः इत्यादेयो जयितुं शक्यव्बात्‌ ; तसमान्नेषाऽपि प्रक्रिया । 


सावदीपिका 

प्राह्मू--इत्याह--साधारणमायेति । 
[बिम्वेश्वरवादे सवेसामञ्चस्य युक्तिश्च] 

अविद्याया अर्थाऽध्यासं प्रत्यनुपादानत्वे विश्रमोपादानमविद्येति सिद्धान्तो भज्यते । 
स्वपक्षं पुननिःशल्योकरोति--कथमपरथेत्यादिना । प्रतिबिम्बश्षुतिञ्च स्वपक्षे योजयति-- 
एवमिति । एकस्यैव प्रपञ्चस्य निवृत्ताऽनिवृत्तत्वस्य युगपदनुपपत्तः षोडशकलासृष्टिप्रलय्चुतेशच । 
तत्र मन्त्रलोकशरीराणां सावरणव्यवहारयोग्यानामाम्तानादविद्यामहिम्ता अनन्ततत्प्रपञ्च- 
सङ्कूरो वा मुस्यप्रक्ृत्युपासकोपाधिकार्यसाधारण्याद्‌ वा व्यवस्थेति भावः । 


ज्ञानवती 
विश्वकारण माया का चरमप्रमा के द्वारा दरघपटन्यायेन २ प्रातिभासिक विश्वमाया का उच्छेद 
श्रुति बतलाती हुँ । साधारण मायापक्ष में भी जीवों का तत्कायं (==मायाकार्ये) देहैक्यसमारोप 
तदुपादानक (मायाकार्यंप्रपञ्चोपादानक) ही नहीं है, क्योंकि तदुपादानक का अद्वेतप्रमा 
के द्वारा भी उच्छेद स्वीकार न करने से विदेह कैवल्य की अनुपपत्ति हो जायगी । 
[बिम्बेश्वरवाद में सबका सामञ्जस्य और मुक्ति] 

(षू) अविद्या भी उपादान है ? (उ) तब तो स्थूल का उपादान माया तथा अविद्या 
दोनों हो जायेंगी । अन्यथा सिद्धान्त-विरोध हो जायगा । अन्यथा दूसरों (=वद्ध पुरुषों) 
का वास्तव रूप में व्यवहार कैसे होगा ? अथवा इसी प्रपञ्च में विद्वान्‌ का पुराण आदि में 
अन्यथा उक्त प्रपञ्च का ज्ञान के कारण दग्धपटाभ प्रतिभास वाला आत्यन्तिक प्रलय कैसें सिद्ध 


होगा ? वस्तुओं की सुखादिहेतुता निर्चित नहीं है। इसलिये विचित्र-निमित्तोपादानत्व अविरुद्ध 
1 जमा की सुखादिहेतुता निश्चित नही नि 500 0000 


` (ग) दान एक एव । २ (ग) उपपन्नैरविद्यया निमित्तभूतया जीवसंपक्त 
एव कार्यमारभ्यते चेत्‌ भ्रमोपादातमज्ञानमिति लक्षणर्गप्रसङगः अविद्यया 
तत्कायैणं च रिङ्गेन संपृक्तो जीवः स्थूलमात्मतिमित्तै च अथ । 


३ - ५ > दै 
पट जलने ने पर्वे रूप में । पर छने से नष्ट हो जाता हे। 
CC-0. Prof. कै, बाद भी अपने पूर्व रूप मे रहता द र by 53 Foundation USA. 


८४० ; वेदान्तकौमुदी 


“व्यज्लन्ति वेदाः सहजावदातज्योतिर्विदानन्दघनं घनं यत्‌ । 
ब्रह्माभिवन्दे ह तमोहजिह्मां सदैकतानं स्ववपुःप्रतीचम्‌ ॥ 
तदेवं चार्वाकादिमतभ्रतिषेधेन देहाद्यात्मभ्यो व्यावृत्ततया श्र॒त्याचायंगणेन' परिशु 
स्त्वंपदाथः चिद्धातुयेथोक्तक्रमेण वाक्यार्थेभावं साक्षादनुभूय सद्य एव परध्वस्ताविया, 
तत्कायंप्रपव्वो विमुच्यते ; यतः समारोपमात्रसिद्ध एव बन्धः । तदाहुर्भगबत्‌पा 
चायोः- RF 
“साया हस्तिनमासह्य मायाव्येको यथा ब्रजेत्‌ । 
(अगच्छ *-) स्तद्ठदेवाऽऽस्मा प्राणस्वप्नाऽऽदिगोचरः ॥ 
न हस्ती न तदारूढो मायव्यन्यो यथा स्थितः। 
प्राणानामुपद्रष्टाः तथाऽन्यो सदा हशि ॥? 
-इति। तद्‌ द्रष्ट्रद्रष्ठाकारपरिणता बुद्धिः; हस्त्यारूढः [मायाव्यपि] तुल्यस्व रूपेण 
मिथ्या । जोवस्तु मायाऽऽदिभ्रतिबिम्बतः सत्य एव; ब्रह्माभिन्नस्वात्‌। अत एवंविदो 
विद्याबळात्‌ सद्यो$प्यविद्यातत्कार्योच्छेदो न्याय्यः । “उपमदं च”-इति व्याससूत्रात्‌। 


भावदीपिका 


निरवद्यं स्वाभिमतमीइवरं प्रणामव्याजेनोपसंगृह्ाति-वयञजन्तीतिइ्रोकेन | 
घनम्‌=तिविडम्‌; पुनः पुनः जिह्मम्‌ =कपटम्‌=माआादि । एवं प्रक्रिया व्यवस्थाप्य प्रत्रिय- 
माणमालम्बते-तदेवमिति । “प्राणः सुषुप्तमव्याकृतञ्च स्वरूपोपमर्देम्‌”- इति भाष्यगतस्व- 


ज्ञानवती 
हैँ । इस प्रकार प्रतिविम्बेश्‍्वर की अनुपपत्ति होने पर “जीव और ईश को आभास के द्वारा 
करता है ।' -इस श्रुति में माया आभास-प्रतिविम्ब के द्वारा विशिष्ट बिम्बप्रतिबिम्ब रूप में 
जीवेश्वर विभाग वाले व्यवहार को प्रवृत्त करती है--एऐसी व्याख्या करनी चाहिये । और 
उक्त ईश्वर को आश्रित करके “फलमत उपपत्तेः”-इत्यादि की योजना संभव है । इसलिये 
यह प्रक्रिया भी नहीं है । 

“बेद जिस सहज स्वच्छ ज्योतिवाले चिदानन्दधन धन की व्यञ्जना करते हैं, (उस) 
अन्वकार का नाश करने वालों में जिह्म (कुटिल अर्थात्‌ प्रखर) सदैकतान स्ववपुःप्रतीच 
(अपने ही प्रत्यगात्म स्वरूप) ब्रह्म की (मैं) अभिवन्दना करता हूँ । 

तो इस प्रकार चार्वाक आदि के मत का प्रतिवेध करके देह आदि आत्मा से व्यावृत्त 
होकर श्रुति एवं आचायंगण के द्वारा परिशुद्ध त्वं पदार्थ चिद्‌ घाता का यथोक्तक्रम से वाक्यार्थभाव 
का साक्षात्‌ अनुभव करके सद्यः ही अविद्या और उसके कायंप्रपंच का प्रध्वंस होने के साथ (मनुष्य) 
मुक्त हो जाता है। क्योंकि बन्ध समारोपमात्र ही सिद्ध है। भगवतुपादाचायं ने कहा है 

“जैसे एक मायावी माया वाले हाथी पर चढ़ कर बिना चलते हुए भी चलता है उसी 
भकार आत्मा असुप्त होकर प्राण स्वप्न आदि का विषय बनता है । 

¦ (ग) चार्याश्रयेण । २ (क) असुप्तः, (ग) अगच्छन्‌ । 

3 (ख) प्राणादिन, (ग) न प्राणरुदिन तदुष्टा । ४ (ग) अन्योज्य । 


x 
(क) तुल्य, (ग) लुल्या । . 
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चतुर्थोध्ध्यायः ८४१ 

क्रारकफलात्मकप्रपश्चस्य समस्ताविद्याकृतस्य विद्यासाम सरूपोपमरदम्‌ 

“क्रिया ल 2 वि ति याई त थ्यौत्‌ स्वरूपोपमदम्‌ 
धत्र॒त्वस्थ सवमात्सवाभूत डात “सवदा त -इति भाष्याच्च। स्वरूपविशेषणेनान्त 


७ 
9 
नो 


--करणादिनिवृत्त परपबचस्यासुपमर्देडप्यदर्शनमात्रमुपमदेम *-इति मत वारयति “आत्मै- 

बाभूत? इति सावधारणश्रति प्रमाणीकुबम । तस्य ताबदेव चिरम्‌ 
(किब्चित्‌") काळं जीवन्मुक्तिः इत्यप्याचायो: । श्रुताथोपत्तेः तद्यया5हिनिल्वेयनी *” 
...इत्याद्यागमसहऋतायाः क्षीयन्ते चास्य”--इतिविशेषश्रुतिसंकोचकत्वाच्च | तत्रापि 
“गेन त्वितरे क्षपयित्वा”--इति न्यायात्‌ प्रारब्धफछकमेचशात्‌ तत्संस्कारवशेन वा 
भोगाभासालुबृत्तिरविद्यासंस्का रेण च द्वेताभासानुवृत्तिरित्यमियुक्ताः- 


भावदीपिका 


रूपपदकत्यमाह- स्वरूपेति। तहि पुर्वेर्वाणतजीवन्मुक्तिभङ्ग:--इत्यत आह- तस्येति । 
नन “क्षीयन्ते चास्य कर्साणि”--इति श्रुतेरवधिश्रुत्यनुपपत्त्या कतिपयकर्माऽनुच्छेद इति कथं 
सङ्ोच्यते ? तत्रा$ह--श्रुतार्था5पत्तेरिति 1 “तद्ययाऽहिनिल्वंयनी बल्मीके मृता प्रत्यस्ता 
शयीत एवमेवेदं शरीरं शेते । अथाऽ्यमशरीरोऽमृतः'-इति श्रुतिः शरीराश्नुर्वात्त न]दशयन्ती 
[नाकर्माऽवशचेषं सूचयति । कि तहि कर्माऽ्वशिष्यते ? तदाह-तत्राऽपीति । प्रारब्धाऽनुवत्तो युक्तिः 


3 


ज्ञानवती 

जैसे न हाथी और न उस पर आरूढ़ अन्य मायावी स्थित है उसी प्रकार प्राणों का उप- 
द्रष्टा माया की अपेक्षा अन्य अहं स्वरूप जीवात्मा सदा दृशि (=ज्ञान स्वरूप) हे ।” 

वह द्रष्टा और अद्रष्टा के आकार में परिणतवुद्धि और हस्ती पर आरूढ़ मायावी भी 
तुल्य हे तथा स्वरूप से मिथ्या है । किन्तु माया में प्रतिविम्वित जीव सत्य ही है, क्योंकि वह 
ब्रह्म से अभिन्न है । इसलिये ऐसा जानने वाले का तत्काल ही विद्या के वल से अविद्या और 
उसके कार्य का उच्छेद न्याय्य है । क्योंकि “(श्रुति अविद्याकृत समस्त प्रपञ्च का) विनाश 
(कहती है) ”--यह व्याससूत्र है । “अविद्याकृत समस्तक्रियाकारकप्रपञ्च का विद्या के सामथ्यं 
से स्वरूपोपमर्दन “जिस (अवस्था) में इसके लिये सव आत्मा ही हो गया”, यह श्रुति कहती 
हैं“--यह भाष्य भी है । स्वरूपविशेषण के द्वारा अन्तःकरण आदि की निवृत्ति होने पर प्रपञ्च' 
का उपमदंन होने पर भी अदशनमात्र उपमर्द है--इस मत का, “आत्मैवाभूत्‌ - यह साधारण 
श्रुति प्रमाणित करती हुई, वारण करती है । “उसके लिये उतनी ही देर है” इस अवधि- 
श्रुति से कुछ काल तक जीवन्मुक्ति रहती है-ऐसा भी आचार्य लोग कहते है । “जैसे सांप 
के यारि आगम से सहङृत श्रुतार्थापत्ति “इसके (कर्म) क्षीण हो जाते हैं “इस 
विशेष श्रुति का संकोचक है। उसमें भी “दुसरे लोग भोग से नष्ट कर--इस न्याय से 
मार्य कर्मफलवशात्‌ अथवा ततसंस्कारवशात्‌ भोगाभास की अनुवृत्ति और अविद्या संस्कार, 
से, दैताभास की अनुवृत्ति होती है--ऐसा अभियुक्त लोग कहते हैँ 

क्योंकि भोगारम्भणक्लप्त कर्मों के कारण होने से ज्ञात के अर्थ ( रकम) उस 


१ कङ्चित्‌ निर्लयनि। २ (ग) इत्यवि। 
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“सोगारम्भणक्लूप्तानां कमैणामुपजीवनात्‌। 

ज्ञानाथौनि (तदा'-)२ब्धे देहे दुः फळं यतः ॥ 

अतो न बाधते ज्ञानं संप्रारच्ध (-फछाः*) क्रियाः । 

जीवन्धुक्तिस्ततः सिद्धा श्रृतिस्मृतिनिवेदिता ॥” 
“प्रवृत्तफलकर्मसंस्कारशेषाजुबृत्त्या देह एव विशेषविज्ञानोत्पत्ति:”--इति गीताविषरणे 
भगवत्पादाचायवचनाच्च (ज्ञानस्य) नियतदेहफलत्वात्‌ न तदारम्भककर्मण: 
स्वतन्त्रदेहाक्षेपकत्वम्‌ ; प्रारव्धफलस्यापि ज्वरादिहेतोः कर्मणः शान्तिकादिना निवृत्तिः 


प्रसिद्धेः विद्ययाऽपि तत्सम्भवात्‌ यददेहारम्भकमंसंस्कार; स तत्रेव देहे सोगमारभत 
इति न देहान्तरे'तस्रसक्तिः। तस्संस्कारपक्ष एव युक्त:--इति केचित्‌ । संस्कारोऽपि 


रजतादिविश्रमनिबृत्तौ रजतादिरविद्यान्तरजन्यः-इति स्वीकारात्‌ । (सवेथाश्य- 


भावदीपिका 
माह इलोकाभ्यां--भोगेति । संस्कारपक्षो भाष्यकारीयोऽपि--इत्याह-प्रवृत्तेति । ज्ञानाऽयं- 
कर्मणेव देहोऽप्यारभ्यतां कि कप्रन्तिरोपजीबनेन ? तत्राऽऽह्‌~ज्ञानस्येति । भोगाऽ्थकमंगो 
नियतदेहाऽऽरम्भेण फल झतृत्वस्य इवशूकरख रोष्ट्राऽऽदिजन्सस्सरणाऽनुसारात्‌; “ज्ञेन विविदि 
षन्ति”- इति ज्ञानाध्येकर्मणो देहाऽऽरम्भकत्वे प्रमाणाऽभावात्‌; ज्ञानभोगयोरेकदेहे सद्भावात्‌ 
ज्ञानाऽथं भोगार्थतभ्रसङ्गाच्च । ब्नाह्मणजन्मन्येव नियतं ज्ञानमिति वावयाऽऽभासप्रमाणीकरणे च 
देवाऽदीनां पिद्धाला$४दीनां च ज्ञ/नस्मरणानि कुप्येरन्‌ । संस्कारपक्षे युक्तिसाह- प्रारब्धेति। 
कर्मोच्छेदे संस्कारः कुतस्त्यः ? तस्य कर्माऽ्नतिरेकात्‌ संस्काराऽऽत्मकतयंव कर्मणोऽपि 
वत्तेतादिति न वाच्यम्‌; “इदं मे वे नाम संस्क्रियते”--इति पुण्यकर्मणः संस्कारजनकल्व तेः 
गुणऽऽधानदोषाणामसंस्कारस्य पृथक्‌प्रसिद्धेश्च । तहि तस्य देहस्य नियमाऽभावान्न भोगनियमः 
स्यात्‌ ? तत्राःह--यहेहेति । मतान्तरमाह-संस्कारोऽपीति । जीवन्मुदतावनिष्टमा- 


ज्ञानवती 

इसलिये ज्ञान संप्रारव्घफलवाली क्रियाओं का बाध नहीं करता । इससे श्रुतिस्मृति- 
निवेदित जीवन्मुक्ति सिद्ध हो जाती है ।” 

“प्रवृत्तफल वाले कर्मों के संस्कारशेष की अनुवृत्ति के द्वारा देह में ही विशेष विज्ञान 
की उत्पत्ति होती है ।”--गीता विबरण में आये भगवतूपादाचार्य के इस वचन से ज्ञान के नियतः 
देहफल वाला होने के कारण तदारम्भक कर्म स्वतन्त्र देह का आक्षेपक नहीं हैं । प्रारव्धफल 
बाले ज्वर आदि के हेतु कर्म की भी शान्तिक आदि के द्वारा निवृत्ति प्रसिद्ध होने से विद्या के द्वारा 
भी उसके सम्भव होने से जिस देह का आरम्भ करने वाळा कर्मसंस्कार होता है, वह उसी देह में 
में भोग का आरम्भ करता है; इसलिये देहान्तर में उसकी प्रसक्ति नहीं है । इसलिये संस्कारपक्ष 
मा है-ऐसा कुछ लोग कहते हैं । क्योंकि संस्कार भी रजत आदि के विश्रम की निवृत्ति 
होने पर, रजत आदि अविद्यान्तरजन्य है--ऐसा माना जाता है । सर्वथा ही अविद्या का उच्छेद 


^ (क) तथा, (ग) तदा। २ (क) फल, (ग) फला । 


3 
(क) ज्ञानस्या, (ग) ज्ञानस्य । 
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विद्योच्डितो स्यानम्‌ स च जीवस्मुक्तिः--इत्यस्ये। 
गत्य च जीवन तथा न य बनादिचोद्नोपयुक्तम्‌ ; देहेक्याध्यासमूछसस्यग्‌ 
जीवनस्थ कर्माधिकारहेतोदीहात भाणधारणमात्रजीवनस्य सुपुपवत्‌ कमोप्रयोजक- 
ख्वात । अतो मुक्तदेहे जीवच्छरीरत्वमप्या आासरुपमेव- इति, तेन कृतस्यापि न 
फढपर्यवसानम्‌ । वतस्मादरित सवथा जीवन्मुक्तिरपीति सकलमनाविलम्‌ । 

विष्णु रोचिष्णुमुच्चः श्रुतिशतविशदानन्दसन्दोहदेहं 

स्वान्तागारास्थकारच्छिदुरमभिमतश्रेयसां दानशौण्डम्‌ । 

दुग्धाब्धेः शीकराणां प्रसरधवळितं गुद्सस्वप्रतान- 

प्राकट्यौत्कट्यसाजं स्फुटमिव मुनिभिः सेवनीयं प्रणोमि ॥ 

प्रह्ीसवामि गशुरुपादसरोरुहाभ्यां 
याभ््यामहं परमनिव्रेतिमापितोऽस्मि । 
आवदीपिका 
गञझक्याऽऽह्‌--सुत्तस्य चेति । 
ग्रम्यस्याऽऽदाविवान्तेऽपि स्वाभिसतसिद्धये देवतागुरुकुल तु प्रणमति-रोचिष्णुः = रोचन- 
ीलः=स्वयंप्रदीपः। स्वान्तम्‌=मनः; एवाऽऽगारम्‌ = गृहम्‌; तत्र प्रकटमज्ञानान्थकारमू । 
“र्तेऽच्तऽ्करणं तद्ृद्धं तस्य व्यक्तिराञजसी”--इति सुरेशश्वराचार्याः। छिदुरम्‌ = छेदनचतुरस्‌ । 
दानशौण्डः=दानशीलः । सगुणर्पमुत्प्षेक्षया वषयंते-सीकराः=डुग्कणाः; तेषां 
प्रसरः=समूहः; तेनाऽ्यं धवलो न भवति किन्तु प्रकटतरशुभ्रसत््वगुणन इत्ुत्मषा । 
प्रणौमि = स्तौमि । ु १ ; 
प्रहीभवासि=प्रणतो भवामि। यद्यपि “देवतागुणमन्त्राणा भावयेदेकयमात्मनः ` 

इति मन्त्रशास्त्रात सानसी गरभक्तिरैक्यभावनेव तथा$पि--“माधवे यस्य या भक्तिमंहादेने 
चया परा। मातापित्नोइच था भक्तिस्तया कार्या निजे गुरो ॥”--इति तत्रेवोकतत्वात्‌ 
क्रायिक्यादिभक्तिः पृथगपि न विरुध्यते । निग्गत्तिः= निर्वाणम्‌=ततापञ्ञान्तिः। कस्तहि 


ज्ञानवती 

होने पर उसका रहना ठीक नहीं है। इसलिये अविद्या के आकारविशेष से ही जीवन्मुक्ति 
होती है--ऐसा दूसरे लोग कहते हैँ । और मुक्त का जीवन उस प्रकार बममा कत जा 
के उपयुक्त नहीं है। क्योंकि देहैक्याघ्यासमूलक सम्यग्‌ जीवन का कपा. र 
होने से प्राणाधारमात्र जीवन सुसुप्त के समान कर्म का प्रयोजक नहीं है। इसलिये मु Bo 
में जीवच्छरीरत्व भी आभास रूप ही है। अतः किये गये र a ४ 
नहीं है। इसलिये सवंथा जीवन्मक्ति भी है। इस प्रकार सव निदुष्टह। 

मैं अत्यन्त रुचिर, सैकड़ों वेद के विशदआनन्दसन्दोहदेह वाले, अन्तः:करणागा तार 
अन्धकार को नष्ट करने वाले अभिमतश्रेयस्‌ के दान में चतुर, क्षीरसागर के म सेवनीय 
से घवलित, शुद्ध सत्त्वप्रतान के प्राकट्य की उत्कटता के भागी, स्पष्ट ही? सुनियों 


विष्णु को प्रणाम > 
ए को प्रणाम करता हूँ । तरस्कृत 
[कर संसार को तिरस्कृत 

जिनके द्वारा सदेकतान स्वानन्दबोधमघुरत्व के विधात्‌ का जिनके द्वारा सदेकतान स्वानन्दबोधमधुरत्व के विघात के हेतु मकर सत 


^ ग्‌) > $ i 4 
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संसाररोद्रमवधूय सदेकतान- 
स्वानन्द्बोधमधुरत्वविघातहेतुम्‌ ॥ 


रत्नैरेवोत्तमाङ्गस्थितिभिरभिनवोयोतजालैबिंशाङै: 
साटोपानां स्फटानां भसितभरसिताभ्यो जटाभ्यो विभक्तः | 
स्ववीहिन्याः प्रवाहादपि विशद्तमाद्यस्य भोगस्य भङ्ग 
प्राग्भारानुद्गमेन श्रियमयमहिराड्‌ धूजेटेः साधयेद्‌ वः ॥ 


वेदान्तसुक्तामणिसूत्रकत्ता 
(सारस्वती *-) कान्तकळाऽवतारः । 
युष्मानजस्रं द्विजसावभौमो 
द्वैपायनः पात्बघसन्निपातात्‌॥ 


भावदीपिका 

तापः ? संसार एव रोद्र आतपः= सन्तापः; आतफोऽपि मुखमाधुर्यं विघातकः । 

जटाजूटबन्धे रज्जुभूतोऽहिराट्‌=नागराजः शेषः वासुकिर्वा; तस्य घवलत्वात्‌ 
फटाः=फणाः। भगवतो जटाइच विभूतिधवलाः । असितम्‌ =विभूतिः । तासां तादृशीनां 
मिथोरत्नवत्वतदभावाभ्याम्‌; इमाः फटाः, इमा जटाः- इति विवेक: । सोगः=शरीरम्‌; 
जूटस्थामन्दाकिनीप्रवाहसद्श तस्माद्‌ विभक्तभङ्गानाम्‌ ==कर्लोलानाम्‌; प्रागभारस्य पुलि- 
नादेरनुद्‌गमेन यस्य ज्ञायते सोऽहिराट्‌ वः--युष्माकम्‌; अभि =अभिमतां श्रियं साधयेत्‌ । 

सारस्वती =सरस्वतः = समुद्रस्य; पुत्री =लक्ष्मीः। द्वेपायन:--व्यासः । सत्य- 
बत्यां कलयांऽ्शेन हरेर्जात इति पुराणात्‌ । अपान्तरतमा पूर्वजन्मनि ट्वेपायन इत्यपि 


ज्ञानवती 

कर परमनिवृति को प्राप्त किया हूँ, उन गुरुचरणकमलों में मैं नतमस्तक हूँ । 

(भगवान्‌ शङ्कर के जटाजूट के रज्जुरभूत शेषनाग या वासुकि) के शिर में वत्तंमात 
नवीन चमकते हुइ विशाल रत्नों के द्वारा जिस (नागराज) के फण भगवान्‌ शङ्कुर की भस्म , 
भार से घवलित जटाओं से पृथक्‌ जाने जाते है; तथा गङ्गा के प्रवाह से भी विशाळ जिसके 
शरीर का विवेक (नागराज के शरीर में) किनारों के न रहने से पृथक्‌ जाना जाता हँ , 
(अर्थात्‌ वासुकि के फण एवं शरीर दोनों श्वेत हैं तथा भगवान्‌ शङ्कर की जटा एवं गङ्गा | 
का प्रवाह दोनों श्वेत हैँ अत: यह फण है, यह जटा; यह शरीर हूँ, यह गङ्गा-प्रवाह-यह विवेक . 
नहीं हो पाता है किन्तु फण में स्थित रत्नों के द्वारा फणों का जटाओं से भेद ज्ञात होता है . 
क्योंकि जटाओं में रत्न नहीं है। तथा नागराज के शरीर में किनारे नहीं है इसलिये वह 
स्वर्गवाहिनी से पृथक्‌ ज्ञात होता है); ऐसे शेषनाग या वासुकि आपकी अभिमत लक्ष्मी की 
सिद्धि करे । 

वेदान्तमुक्तामणिसूतर के कर्ता, सरस्वती की रमणीय कला के अवतार, द्िजसार्वमौम 
पायन, आप लोगों की पापसमूह से रक्षा करें। 


——— me MME mR टटयट त न 
(ख,ग) विभक्तिः । 5 (क) सरस्वती, (ग घ) सारस्वती । 
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यदशङ्करोडपि विषमां श्रयते न दृष्टि 

ख्यातः कळानिधिरपि स्वयमेव यश्च । 

(सस्त्वोज्लसत्‌\-) कमलकन्ददलेः प्रपुष्ट 

वन्दामहे परमहंसघुरन्धरं तम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचायंश्रीमददवयाश्रमपूज्यपाद शिष्यस्य 
भगवतो रामाद्वयस्य कृतो वेदान्तकौमुद्या 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
भावदीपिका 
कलावतारपदम्‌ । “यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वम्‌”, “मुनीनामप्यहं व्यासः'इति सत्त्वोद्रेकाईमि- 
प्रायेण वा पुराणम्‌ । 

प्रसिद्धः शङ्करो विषमाम्‌==त्रिसंस्यकाम्‌; दृष्टिम्‌ भजत इति शाब्दो विरोध: । 
समब्रह्मदृष्टिः आचार्य; कलानिधिः = चख: । प्रसिद्धशडूरस्य भूषणम्‌; आचायेसतु स्वयमेव 
कलानाम्‌ = विद्यानाम्‌; निधिरित्ययमपि शाब्दो विरोबः। एवं वेधर्म्याऽलङ्कारेणोपव्यं 


` साधर्म्याऽलङ्कारेणोपव्णेयति--परमहंसानां धुरन्धरम्‌ =भेव्ठम्‌; हंससाधर्म्यं सत्वगुण एव । 


स्फुरतृकमळकन्दानाम्‌ =मूणालशव्दितानाम्‌; दलानि अवयवाः; तेः प्रपुष्टमू--रजस्तमोस्यां 
अनाघ्रातम्‌; स्वाभाविकसत्वगुणाऽऽलयम्‌--इत्यर्थेः । 
कौशल्यानन्दनं वन्दे महादेवं गुरूनपि । 
येषां अनुग्रहं लब्ध्वा मादृशो$पि प्रगल्भते ॥ 
इति शभ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदद्याभ्रमपुज्यपादशिष्यस्य 
भगवतो रामाद्वयस्य कृतौ स्वक्कतवेदान्तकोमुदीभावदीपिकायां 
- चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
संवत्‌ १५७१ वर्ष शाके १४३५ प्रवत्त॑माने भाद्रपदमासेशुक्लेपक्षे 
त्रयोदश्यां तिथौ भृगुदिने लिखितम्‌ । 


ज्ञानवती 


जो शंकर होकर भी विषम दृष्टि का आश्रयण नहीं करते, और जो स्वयं कलानिषि 
करके भी प्रसिद्ध है, उन सत्त्व से उल्लसतकमलकन्ददलों से प्रपुष्ट परमहंस धुरन्षर की में 
वन्दना करता हूँ । 


श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमदद्वयाश्रमपुज्यपाद के शिष्य 
भगवान रामाद्वय की कृति वेदान्तकोमुदी में 
चतुर्थं अध्याय समाप्त । 


—e——— 
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ज्योति:--स्वप्रकाश ब्रह्म १३३ 
ज्योतिष्‌--त्रिवृद्‌ आदि स्तुतियुक्त सोम- 
द्रव्य वाला याग १०४ 
ज्योतिष्टोम--ज्योतिष्‌ याग | ११५ 
तटस्थलक्षण- लक्ष्य में न रहते हुए 
लक्ष्य का निर्देशक ५०६ 


तद्गुणसं विज्ञान बहुब्रीहि- जहाँ समास- 
घटक पदार्थ का पदार्थान्तर के साथ 


अन्वय होता हो (-जैसे लम्वकणे- 
५२१ 
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तर्क- व्याप्तिगतशङ्कानिवत्तेक ऊहविशेष १५७ 
तादात्स्य--अभेद ३२४ 
त्रिवतृकरण--पृथिवीजलतेजः का विशिष्ट 
मात्रा में मिश्रण २९३ 
त्र्यणुक- तीन हृघणुक से उत्पन्न द्रव्य ५८२ 
दत्त--दानादि कर्मविशेष २६५ 
दशापवित्र-खण्डपट ७१६ 
दशपु्णमास--(1) दशे-आग्नेय, ऐन्द्र, 
ऐन्द्र तथा (7) पूर्णमास-आग्नेय 
उपांशु, अग्नीषोमीय 


दहर--अल्प ५१९ 
देशना--उपदेश ६४७ 
द्वेब--दुःख/तत्साधन की विनाशेच्छा २०९ 


द्ृयणुक--दो परमाणुओं से उत्पन्न द्रव्य १८८ 


धमं यमराज /शुभकर्मजन्य संस्कार ४०० 
घर्मो--धर्मविशिष्ट/आधार २८९ 
घाता-मनः/इस्द्रिय आदि ४३४ 
भ्रुबा-यज्ञीय पात्र ११५ 
भ्रौवाज्य-भ्रुवापात्रस्थ घृत ` १९ 
नय- न्याय ४९८ 
निरुपाख्य- शून्य ४१९ 
निर्जर--सम्यक प्रवृत्ति ४९६ 


निर्वाप--देवता को उद्देश करके त्याग २६२ 
निर्चितोपाधि--उपाधि का निश्चत स्थल ५९ 
न्याय -युक्ति ४९६ 
पक्ष- साध्य का सन्दिग्ध स्थल १८३ 
पक्षधमता- हेतु का पक्ष में रहना ५८ 
पङ्चजन- देव-मनुष्य-पितर-राक्षस- 


गन्धं ४७७ 
प॒ञ्चसूना--गृहस्थाश्रमीय पञ्चविध 

हिसा ७८ 
पञ्चोकरण--पञ्चमहाभूतों की विशिष्ट- 

मात्राओं में मिश्रणध्रक्रिया ३४० 
परिणाम- तात्विक अन्यथाभाव २९९ 
परिवित्ति ज्येष्ठ भ्राता २३३ 


परिवेत्ता--ज्येष्ठ भ्राता के पहले ही 
पत्ती -अगिनिहोत्र का ग्रहीता २३३ 


परिशेष-तदितरविशेषाभावसहित 
सामान्यधर्मेवत्‌ हेतु 


परिसंख्या--इतरविकल्पनिवत्तक विधि 4 
पर्णमय--पलाशकाष्ठनिर्भित १ न 


परमाणु --न्यायसम्मत सृष्टि का सूक्ष्मतम 
्रव्यात्मक मूलकारण 

पर्यनुयोग--निन्दा 

पर्युदास--क्रियापद से भिन्न पद के साथ 


१७८ 
३२१ 


सम्वन्धवाला नज्य्‌ ३०३ 
पारिसणण्डल्य-परमाणुपरिमाण १७८ 
पितृयज्ञ--अमावास्या तिथि में कर्त्तव्य 

पितरों को पिण्डदान ७४ 
पुरुष (सांख्यसस्मत) --चेतन्य १८७ 
पुरुष (वेदान्तसम्मत)--जीवात्मा ५६० 
पुरोडाश--अग्निपक्व यवादिमय पिण्ड- 

विशेष १३७ 


पुतीका--सोम लता के अभाव में 
विकल्पेन गृहीत ओषधिविशेष ३६० 
पूत्ते---घर्म शाला आदि का निर्माणात्मक 
कर्मविशेष २६ 
प्रत्यभिज्ञान - पूर्वज्ञान पर आधारित 
प्रत्यक्ष ३२३ 
प्रधान (सांख्यसम्मत )--मूलप्रकृति ४७३ 
प्रकरण--अङ्गयाग एवं प्रधानयाग की 


परस्पराकाङक्षा १३७ 
प्रकृति (सांख्यसम्मत) -- सत्य जगत्‌ का 
उपादान कारण १८७ 


प्रज्ञा--तत्वग्राहिणीँ बुद्धि ११३ 
प्रतिपदाधिकरणसिद्धान्तन्याय - एक 
वाक्य में एक ही पद का आर्थीभावना 


के प्रति करणसमपंकत्व, न कि बहुत 


पदों का-इस प्रकार सिद्धान्त ७१८ 
प्रतिबन्दी-समान विरोधी उत्तर १८८ 
प्रतिबन्ध = व्याप्ति ee 
प्रतियोगी--जिसका अभाव हो १८० 
प्रतीकालम्बन--प्रतीकोपासनाओं में 

५३ 
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त्यक्‌ तत्व रु जीव र्‌ र्‌ 
पाय अधर्म|अनिष्ट २३८ 
मा-यथारथेज्ञान ६७ 
रमाणं यथार्थज्ञानं का साधन ९७ 
प्रयाज- दशंपूर्णमास के अङ्गभूत समिध्‌ 
आदि संज्ञक पाँच याग ९० 
प्रयोजक हेतु/नियामक ५६६ 
प्रयोज्य साध्य ५६६ 
प्ररोचना--स्तुति ६६६ 
प्रवत्तिनिमित्त--शव्दप्रयोगनि मित्तभूत 
घमं ६६० 
प्रवग्ये--तप्तघृत में दधिप्रक्षेपपूर्वक 
होमविशेष १३६ 
प्रसंख्यान परवैराग्य २१० 
प्रस्तर- -प्रथमच्छिन्न दर्भमुष्टि १३४ 
प्राचीनप्रवण--पूर्वदिशा की ओर निम्न 
भूमि १०९ 
प्राजापत्य--प्रजापतिदेवतासम्वन्धी १४२ 
प्राज्- सुषुप्त्यवस्थापन्न जीव ८२० 
प्रायण- मृत्यु २२० 
प्रारब्धकसं-जिस कर्म का फलभोग 
प्रारम्भ हो चुका है--यह कर्म २२४ 
प्रेषा-प्रेरणा ६७५ 
प्रक्षण--मन्त्र पढ़ते हुये कुशा से जल 
छिड़कना ९० 
फलव्याप्यत्व-चित्तवृत्तिस्थचैतन्य ` 
भास्यत्व ५२३ 
बहि--द्वितीय आदि च्छिन्न दर्भमुष्टि १३४ 
बाल--ब्रह्मज्ञानरहित व्यक्ति २३५ 


बुद्धि (सा.म.)--प्रकृति का परिणामभूत 
तत्त्व २१० 
ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टिस्थितिप्रलय का 
कारण १३४ 
अह्या यज्ञनिरीक्षक ऋत्विक्‌ १४० 
ह्मण यज्ञानुष्ठानविधायक वेदभाग ११० 
भाषना--वैदिककाये की उत्पत्ति के 


CC कर्ता का पा रतिशेष 


पारिभाषिकशव्दकोष : ८५१ 


भाषिक-शुक्ल्यजुवेंदीय ब्राह्मणस्वर- 
निर्णायक ग्रन्थ का नाम 


भूतार्थवाद- लौकिकप्रमाणनिरपेक्ष 

इतिवृत्तात्मक वेदभाग ७८३' 
भूसा-न्नह्म १९१ 
आन्ति-अयथार्थं ज्ञान ८८ 
मधु विद्या--उपासनाविशेष १३५ 
सध्वद- फलमोक्ता जीव ५०६ 


सन्‍्त्र--यज्ञानुष्ठानसंम्बन्धी अर्थ स्मारक 
वद ११० 
मन्वन्तर--देवताओ का एकहत्तरयुग- 
` परिमितकाल ४०५ 
महान्‌--हिरिण्यगभे (महत्तत्त्व के 
अधिष्ठाता ) ४०० 
महामल्लमर्दनन्याय--जव बाहुयोद्धाओं 
का नेता मारा जाता हे तो शेष अनु- 
यायी आधीनता स्वीकार कर 
लेते हैं--यह न्याय ७२० 
महावाक्य-जीवत्रह्म॑क्यवोधक 'तत्त्व- 
मसि'आदि वाक्य ५३७ 
महाविद्या -माया ३६८ 
माध्यमिक--सब कुछ शून्य मानन वाला 
बौद्धसम्प्रदायविशेष ४२९ 
भाया(वे.म.)- जगत्‌ का उपादान कारण ९२० 


मलप्रमाण- वेद ४२३ 
मत्य- अविद्या/स्थूलशरीरत्याग ४६५ 
यजमान--यज्ञकारयिता ८३ 
यवागू-यवपिष्टनिमित अगिनिपक्व. 
द्रवपदार्थ १४० 


याज्या--'यजः-इस प्रैषा (अध्वर्यू को 
आज्ञा) के वाद होता के द्वारा 


पठ्यमान क्रङमन्त्र 
यतायतकरण सार्वकालिक एवं तात्का- 

ˆ लिक स्वीक्रियमाण साधन ३८६ 

यप--यागीयपशुवन्धन स्तम्भ १ ४ 2 
२ 


योग- चित्तवृत्तिनिरोध 


योगाचार- विज्ञानैकपदार्थवादी बौदधमत १९८ 
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'राजसूय--चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा 
क्रियमाण बृहद्‌ याग २२८ 
रात्निसत्रन्याय--जहाँ विधिवाक्य में फल 
श्रुत नहीं है अर्थवाद में श्रुत है 
वहाँ आर्थेवादिक फल का ग्रहण १३८ 
रूढि- मुख्यवृत्ति १७३ 
लक्षणा-शब्दनिष्ठ द्वितीय(गौणी)वृत्ति १३१ 
लिङ्ग--पुरोडाशादि द्रव्यादि से याग- 
विशेष का अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञापक 


द्वितीय प्रमाण १३४ 
लिङ्ग हेतु ५६५ 
लिड्री--साध्य ५६५ 
घरण--प्रतिवन्धक ४७५ 


वाजपेय - स्वाराज्यकामना से क्रियमाण 
सोमयाग 

वाक्य- शुत्यादिवत्‌ अङगाङिगभाव 
ज्ञापक तृतीय प्रमाण ९६ 

वाजिन- छेना निकालने के वाद दूधवाला 
बचा हुआ पानी 

वाद--गुरुशिष्यो के बीच तत्त्ज्ञानार्थ 
विचार १० 

विकुति--प्रकृतियागवत्‌ कर्तव्य याग १४१ 

वितण्डा- स्वपक्षस्थापनारहित परपक्ष- 


१२१ 


१३३ 


दूषण ११ 
विधि-प्रवत्तेक वेदवाक्य ६ 
विधि- अनुष्ठान ७८ 
बिनियोग-_अङ्गत्वनिर्णय/अङ्गकायं ७४ 


विपक्ष साध्याभाववानू 
विपर्यय--मिथ्याज्ञान ११३ 
विपर्यास--मिथ्याज्ञान १८१ 
विराट्‌ ` स्थूलसमष्ट्यभिमानी चैतन्य २२३ 
विरुद्धत्रिकद्वय--एकधात्वर्थ में उद्देश्यत्व, 
भघानत्व, अनुवाद्यत्व (प्रथम त्रिक) 
तथा विधेयत्व, गुणत्व एवं उपादेयत्व 


(द्वितीय त्रिक) का होना १२१ 
विवत्ते--अतात्त्विक अन्यथाभाव ९६ 
बिशव- जाग्रदवस्थाभिमानी जीव ८२० 


विश्वजित्‌--यागविशेष 
विश्वजित्‌ न्याय- जहाँ विधिवाव म” 
र्‌ य में 
फल पठित नहीं है वहाँ स्वर्गात्मक 
फल की कल्पना--यह न्याय 
वीचीतरङ्गन्याय ~ वीचीतरङ्गदष्टान्त- 
(जैसे पहले वृहद्‌ तरङ्ग होती है 
बाद में दूसरी दूसरी बृहत्तर तरङ्गं 
किनारे तक पहुँचती हैँ नकि वही 
--उसी प्रकार) ५५५ 
बृत्ति --अन्त:करणपरिणाम १८६ 
वृत्तिव्याप्यत्व-अन्त:करणवृत्तिव्याप्यत्व ८२ ३ 
बृहस्पतिसव- यागविशेष 


७६ 


२२८ 
वेशवदेव-स्मारत्तं वैदिककर्मविशेष १०९ 
व्यभिचार-अनैकान्तिक हेत्वाभास ५९ 
व्यवसायात्मक-नि₹चयात्मक ५५७ 


व्याप्ति-- (हेतु साध्य के बीच) साहचर्य- 


नियम ९२ 
व्याप्य--अल्पदेशवृत्ति ३५५ 
व्युत्थान--समाधिभङ्गकाल २१ 


शक्ति - अर्थवोधक मुख्या शब्दवृत्ति ५५६ 
शङ्कयमानोपाधि--उपाधिशङ्चितस्थल ५९ 


शुक्र- शुद्ध ७७६ 
शुद्ध कार्य ४२४ 


शून्यकारणवाद--शून्य को जगत्‌ का 
कारण मानने वाला माध्यमिकमत १८५ 
इयेन- आभिचारिक (शत्रुमरणोद्देश्यक) 


सोमयाग विशेष ५७० 
श्रवणादिविधि--“आत्मा' ` श्रोतव्य: -- 
इत्यादि विधि ८६ 


श्रुति--याग में पुरोडाशादि के अज्गत्व 
का निर्णायक प्रथम प्रमाण 
श्रुव--हवन का साधन लघुपात्र 
षड्ज- संगीत का प्रथम स्वर 
षोडशिग्रहण- घोडशी संज्ञक यज्ञपात्र 
में सोमरस भरना ३०३ 
षोडशी--षोडश संस्था (अन्तिम स्तोत्र) 
वाला सोमयागविशेष ३० रे 


१३४ 
२६६ 
११५ 
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संबर- सम्यक्‌ प्रवृत्ति ४९६ 
अज्ञानं ४८५ 
स >. 22 इत्या- र ७ 
दय-- स्थाणु है या पुरुष'--इत्या- 
र कारक अनिश्चित ज्ञान ११३ 
सडूर--परस्प्रात्यन्ताभावसमानावि- 
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